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दुर्गति-नाशिनि हुगो जय जय, काल-विनाशिनि कांठी जय, जय। 

उमा रमा. ब्रह्मणी जय - जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 

साम्व सदाशिव, साम्व सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर । 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अप-तम-हर हर हर शंकर॥ 
'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 

जय-जय दुर्गा, जय मा तारा । जय गणेश, -जय* शुभ-आगारा ॥ 

जयति शिवा-शिव जानकिराम । गोरीशंकर ' सीताराम ॥ . , 

जय रघुनन्दन जय सियाराम । ब्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 

रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम | . 


मानवक्की शकि मयाद्त है; फ्योकि उसका शरीर मयोदित शक्तिवाला है। इसलिये 
भी मयोदित दो होगी; परंतु चुत्ति मपोदित नहीं रखनी चाहिये । कोई मेरे कार्यक्षेत्रके बाहर दा 
नहीं, परंतु सद्ाजुभूतिके विचारके क्षेत्रले वाहर हो जाते हैं तो में अपनी शक्ति खोता हूँ; मेरी शक्ति 
हो जाती है। इसलिये चादे सेवाका क्षेत्र मयोद्त हो, पर भावना और सहालुभूतिका क्षेत्र अमयोद 
मनुष्यको मलुष्यके नाते ही देखें; नहीं तो; हिंदु-धर्मक्ो आत्माको हम खो देगे। हिंदु-घर्म कहता दै। 
में एक दी आत्मा है। यद एक ऐसा विशाल धर्म है; जिसमें किसो भी तरहका संकुचित भाव न 
सकता। यदि हम यद बात ध्यानमें नहीं रखते तो धमेको बुनियाद ही खोते हैं । न 





पर जय.पावक रवि चन्द्र जयति जब । सत्‌-चित्‌-आनेंद भूमा जय जय ॥. | इस 
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॥ श्रीहृरिंः ॥ 
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फ़ किक श्रीररणोमे दे ए््ाय ० अत हे 

देव ! तुम्हां- भीचरणोंमे दे... इन्दुना मय । 


मा० आ० 


| २० 
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कौमोदकी. गदासे. तुमने. दिरण्याक्षकों. मारा । 
उठा रसातलसे वसुधाकों जलकके ऊपर धारा ॥ 
संकर्षणकी . शक्ति इसे दे मानवकोक वसाया | 
मानवताकी मिली खदा ही प्रभो | तुम्हारो छाया ॥ 
विमल यशवाराह रूप धर बवसुधाके उद्धारी ! 
देव |! तुम्हारे श्रीचरणोंमे है बन्दना हमारी ॥ 
“हममें, तुममें, खड्ू-खंभम॑ व्यापक हरिकी सत्ता !! 
यह कह भक्तन्‍रायने गायी प्रभुकी मान-महत्ता ॥ 
“कहाँ विष्णु ? कह दैत्ययाजने ज्यों तलवार उठायी। 
खंभ फाड़ तुम प्रकट हुए त्यो, जनकी जान बचायी ॥ 
दैत्यविदारण ! डुश्खनिवारण ! जय चसिह वषुधारी ! 
देव ! तुम्हारे श्रीचरणोंमे है चन्दना हमारी ॥ 
तुमने ही वन कमठ पीठपर मन्द्र-शैल्ल उठाया । 
क्षीरसिन्चु मथ इस बचखुधापर खुधा-कलूश प्रकटाया ॥ 
द्खिलाते-से अखिल भुवनमें व्यापक अपना आपा | 


' ' पहले वबामनः फिर विराट वन तीन छोकको नापा ॥ 


अपने शरणागत देवोंकी की तुमने रखवारी | 
देव ! तुम्हारं. श्रीचरणोंमे) है बन्दना हमारी ॥ 


घन-मदसे. उन्मत्त भूप हुआ  ब्रह्महत्यारा । 
जनहित परशुराम वन कर तव उन सबको संहारा ॥ 
कर वरदान प्राप्त रावणने जब सब छोक झरुलाये। 
घर कर रूप महामानवका तव तुम भूपर आये ॥ 
नर-वानरकी चढ़ी महत्ताः घटी निशाचर सत्ता । 
दशमुखने दे दिये दसों मुख॥ उड़ा लंकका छत्ता॥ 
जन-जनमे रम रहे राम ! तुम निखिल भुवन-भयहारी । 
देव |! तुम्हारे श्रीचरणोंमे है वन्दना हमारी ॥ 
अत्याचार नुशंस कंसका था सीमासे ऊपर । 
अखुरोसे पीड़ित मानवता सिसक रही थी भूपर ॥ 
सहसा रवि-से उद्ति हुए तुमः असुरोका तम भागा। 
मुस्ठीके खर-लयपर घर-घर प्रेम-गीत था जागा ॥ 
समराज्णमें गीता गशूँजी अर्जुनसखे ! तुम्हारी । 
कृष्ण ! तुम्हारे. श्रीचरणोंम.ं है बन्दना हमारी ॥ 
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“६ सव प्राणियॉर्म एक ही भगवान है * हे 








सब प्राणियोंमें एक ही भगवान्‌ हैं 


श्रीभगवान्‌ कहते हैं--- 


सर्वेभूतस्थमात्मानं.. सर्वमृतानि. चात्मनि । 
ईंक्षती योगयुक्तात्मा सर्चत्र समदर्शनः ॥ 
(गीता ६। २९ ) 


सबमें समभावसे परसमात््माको देखनेवाला योगयुक्तात्मा 
पुरुष आत्मामें सब चराचर भूतप्राणियोंको और समल भूत- 
प्राणियोंम आत्माको देखता है । 


यो माँ पह्यति सर्वन्न सर्वे च मयि पहयति । 
तस्पाह न प्रणशयामि सच मे न अ्रणइयति ॥ 
(गीता ६॥ ३० ) 
जो मुझ ( भगवान्‌ ) को सर्वत्र देखता है और सबको 
मुझ ( भगवान्‌ ) में देखता है, में उससे कभी ओशझ्नल 
नहीं होता, वह मुझसे कभी ओझल नहीं होता । 
सर्वेभूतस्थितं यो मां सजत्येकतल्वसास्थितः । 
सर्वंधा वर्तमानोषपि स योगी भयि चर्ंते ॥ 
(गीता ६। ११ ) 
इस प्रकार मेरे साथ एकल्वमें स्थित होकर जो समल 
भूतप्राणियोंमं स्थित मुझकी भजता है वह योगी सब कुछ 
करता हुआ भी मुझमें ही बंता है। 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिद्स्ति धनंजय | 
मयि सर्वमिदं ओतं सूत्रे सणिगणा हव ॥ 
(गीता ७ । ७) 
घनंजब ! मुझसे अतिरिक्त किंचिन्माथ भी दूनसे 
वस्तु नहीं है । साय जगत्‌ सूतमें सूतकी मणियोंके समान 
मुझमें गैंथा हुआ है । 
यघ्रापि सर्वेभूतानां. बीज 
न तदस्ति दिना यत्य्यान्मया भूत चराचरम ॥ 
(गौय १०१३९) 


तदएमर्ुन । 


दांत हपमा ॥ 


सम॑ सर्वेपु. भूनेष विएनई 


दिनरयत्वपिनिदपल्त थे. पहची। रे दल + 


इस प्रड्ाग णो माष्य एस मो ली हज मूह 5 
४५ ९ 
लराचर शृतप्राशिरसि सह "रिनाशी सिगाशिओं गगाण ० 


ही को. 
स्थित देखता है) बी प्रशार्ध देंगाए/ ! 


सर्दयथ स्मदग्धिष्मीदरण 


सम॑ पदपनिह 
न ऐनिस्त्यामना 55 मान सागे दाति परा हर विएा ; 


०. 
इरराइदा तर 


चट्‌ संयम समणझाय 
हुआ अपने द्वाथ आग्ना नाग नी बगा। धणाय ४ 
परम गतितों प्राम होता! | 


/क। दर जनक भादाज हआ + 
रद३ एर४०४०: बे हक 


ख॑ पायुमरिंग खतिए महों थे 
स्योनीए सरदानि दिए शमारीर । 
सरिससु्ाश्त टरर दीपर 


पदत्‌ कि के नह आराम ? 


प्यट झागगार बाई फीग हए ४ हद: 
हक 3. है नह हा ्च 
पुन भर॑ा याद का कक हीं “पक शक) ह#न्क, 
ग्रपा द्िशिएफ ौफछशाजानमथ॥ 49 5 ४ 


भेगरानजे गसेर (नर गारन गए 


नदी 
अकबर कमरे शुक्ल: हे कक जुभक  बडकाता। कक स्‍् 
झूम, ६ रू ४० £ कं ; 
४ को न्शचयकल जा जी | 
>ब्न्‍्क पे अजाआ अपमान न >+-> कक 
शै्््द छू घ न ६४ ६) कार औ 


«८ 7 ीलरिश 
भेगदंदादल प्रणम एरर 
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| 
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8-3 आस 


| 


रपट 
जग-भृषण सच्चा मानव 


माता पिता; देव, शुरू, गुरुजनः गो; छ्विजः रुग्ण, आर; अति दीन-- 
पश्ठु; पक्षी, तियेक्‌ प्राणा सब शुचि सुन्दर या अशुचि मलीन ॥ 
सेवा जो करता सबकी अ्रद्धायुत। करता निर्भय दान। 
भगवद्धाव भरे अन्तरसे खुख पहुँचाता ईश्वर जान ॥ 


डुव्येहार न करता कभी किसीसे, देता खबकों मान। : 


इन्द्रियजयी,  चित्त-जयकारी/ पर-धन जिसके घूछ समान ॥ 
रक्षा करता पर-हितकी नित।ः सदा वचाता पर-अधिकार । 
मइल-कुशल. वॉटता सबको; महझलरूप खय॑ साकार ॥ 
निज-खुख-वाज्छा परित्याग कर पर-झखुखको ही निज खुख मान। 
पर-हिताथ, कर सर्व-समर्पण परम सुखी होता मतिमान ॥ 
पतित, उपेक्षित) अपमानितको जो मनसे आदर देता। 
तन-मन-धन देकर, चदलेमे उनका कप-हुःख छेता॥ 
करता नित्य. पड़ोसीका हित, निज खुख देकर दुख हरता। 
दुए-सक्न॒ कर त्याग सदा शुभ सह संत-जनका करता ॥ 
वर्ण-जाति-कुल-ग्रह-कुठुम्ब--सवका विधिचत्‌ पालन करता। 
पर कर त्याग मोह-ममताका, जीवनमें समता भरता ॥ 
ब्राह्मण, श्वपच) श्वान। गौ, गजमे सदा देखता ब्रह्म समान। 
करता सब व्यवहार सविधि, अनिवार्य भेदकी हितकर जान ॥ 
रहता नित कर्तव्यपरायण शास्र-संत-मतके अनुसार। 
होता कभी नहीं उच्छुछुछल॥ करता कभी न स्वेच्छाचार ॥ 
सब कुछ चैथ उचित ही करता, करता नहीं कभी अभिमान। 
सबका एक परम फरू “भगवत-प्रीती! चाहता अमर महान ॥ 
सर्वकाल जो चिन्तन करता प्रभ्ुके पाचन गशुण-गण नाम। 
कर मन-वुद्धि समर्पण जो प्रश्ञ-पदरम करता प्रेम अकाम ॥ 
ऐसे मानवसे रहता अति दूर सदा डुर्मते दानव। 


ऐसा मानव ही ध्जग-भूषण” कहलाता “सच्चा मानव! ॥ 
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॥ 


न 


मानवके आदर्श शुण | 


नल्ल्स्स्स्स्स््स्स्स्ल्स्स्न्स््््स्डेस्ल्स्स्पकलस तिल ल+ड5555-ल+++++5०२२२२२२०--०४००८-:२६ दीप अप 
महापुरुप-वन्दन 


ध्येय सदा परिभवष्नमभीए्दाएं 

तीथोस्पद शिवविर्झिश्ठन शारण्पम । 
भृत्यातिंहं प्रणतपालभवाब्धिपात॑ 

बन्‍्दे महापुरुष ते चर्णाग्विन्द्रम ॥ 
त्यक्त्वा खदस्त्यजसरेप्सितगज्यलध्मों 

धममिष्ट आर्यवचचला यदगादग्ण्पम । 
मायास्ग॑ ढयितयेण्सितमन्चथायद्‌ 

वन्‍दे महापुरुष ने चरणागरिसख्म ॥ 


(हक लत का देर कड़े $ 4६ 





ध्रमी | आप शरणागतरक्षक हैं | आपके चरणारविन्द सदा-सर्द्दा श्णन बरनेंपगण, महान उच 
होनेवाले सांसारिक पराजयोंका अन्त कर देनेवाले तथा भक्तोंकी समन्‍त अनीट उदाझा दाग गा +* 
कामघेनु-खरूप हैं | वे तीथोंकों भी तीर्थ बनानेवाले खय परम तीर्मखरूप 7, सिए, मरा <पी 
उनकी स्तुति करते हैं और चाहे जो कोई उनकी भरणमें आ जाय, उसे खीगर फ तने / ॥ रह 
कफ ल्कतकककन्क ७ है. है. »० * <€- २४ 


समस्त आति और विपत्तिके नाशक तथा संसार-सागरसे पार जानेके डिये जहाज हैं | गाा 
चरणारविन्दोंकी वन्दना करता हूँ। 


धगवन्‌ ! आपके चरणकमलोंकी महिमा कौन कऐ्टे | रामावतारमें अरने ४ 
देवताओंके लिये भी वाज्छनीय और दुस्पज राजलक्ष्मीको छोडझर आपके 
सचमुच आप धर्मनिष्ठताकी सीमा हैं। और महापुरुष ! अपनी ग्रेयसी 
चरण-कमल मायामृगके पीछे दौडते रहे | सचमुच आप ग्रेमकी सीमा 
बन्दना करता हूँ ।? है 


न्रै-ज्याही ही शान 


चअग्ग 
जा5- सता 
ने 


मानवके आदरों ग्रण 
( वेप्णके लक्षण ) 


प्रशान्तचित्ताः सर्चेपां.. सॉम्या... घामसितेग्टिग-। 


दीनालुकस्पिनो न्त्यिं झु्ण... परटिनेधिण 


कंकीटममिपा न्‍ 
कर्मणा.. मनसा बाचा.._ पदोटमनिर्गर- । 
दयाद्रमनसो नित्यं स्तेयटिसायगए झुगा ! । 
गुणेपु परकारयपु हर 84808 द्ान्दिता ! 
सदाचारावदाताश्व न्सदनिजोन्चपा | 
पश्यन्तः सर्वभूतस्थ दासुदेसममासगाः । 

! 
श 
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विपयेप्वविवेकानां या प्रीतिर्पजायते ॥ 
वितन्चते तु॒तां पीति छतकोटिगुणां हरौ। 
नित्यकर्तव्यतावुद्धव्या यजन्तः शंकरादिकान्‌ ॥ 


विष्णुखरूपाना ध्यायन्ति भक्त्या पिठगणेष्वपि । 
विष्णोरन्यं न पद्यन्ति विष्णु. नान्यत्पूथग्गतम्‌ ॥ 
पार्थक्य न च. पार्थक्यं समप्िव्यश्रिपिणः । 
जगन्नाथ तवास्मीति दासस्त्वं चारिम नो पृथक्‌ ॥ 
अन्तयोमी यदा देवः सपा हृदि संस्थितः। 
सेब्यो वा सेचको वापि त्वत्तो नान्योउस्ति कश्चन॥ 
इति भावनया कृतावधानाः  प्रणमन्तः सतत च कीतेयन्तः | 
हरिमव्जजवन्यपादपदं प्रभजन्तस्तृणवजञगजनेषु ॥ 
उपकृतिकुशछा जगत्खजस््न॑ परकुशलानि निजानि मन्यमानाः। 
अपि परपरिभावने दयाद्रीः शिवमनसः खलु वेप्णवाः प्रसिद्धाः ॥ 
उपदि परधने च॑ लोप्टखण्डे परवनितासु च कूटशाल्मलीपु । 
सखिरिपुसहजेपु वन्धुवर्ग सममतयः खलुवेष्णवाः प्रसिद्धाः॥ 
गुणगणखुसुखाः परस्य मर्मच्छदनपराः परिणामसौख्यदा हि। 
भगवति सतत॑ प्रदत्तचित्ताः प्रिययचसः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ 
स्फुटमचुरपद॑ हि. कंसहन्तुः कल॒पम्ुर्ष शुभनाम चामनन्‍्तः। 
जयजयपरिधोषणां रडन्तः किम्रु विभवाः खल्ु॒वेष्णवाः पसिद्धाः ॥ 
हरिचरणसरोजयुग्मचित्ता जडिमधियः खुखडुभ्खसाम्यरूपाः । 
अपचितिचतुरा हरौ निजात्मन्ततवचसः खल वेष्णवाः प्रसिद्धाः॥ 
विगलितमद्मानशुद्धचित्ताः प्रसभविनश्यदहंकृतिप्रशान्ताः । 
नरहरिममराप्तवन्धुमिष्ट्चा  क्षपितशुत्ः खल वैष्णवा जयन्ति ॥ 
( स्कन्दपुराण, वैष्णवखण्ड-उत्कलखण्ड १० | १०१--११५५ ११७ ) 
जिनका चित्त अत्यन्त शान्त है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने; स्वेच्छालुसार अपनी 
इन्हियोंपर विजय प्राप्त कर ली है तथा जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा कमी दूसरोंसे द्रोह करनेकी, :इच्छा नहीं 
रखते, जिनका चित्त दयासे द्ृवीभूत रहता है, जो चोरी और हिंसासे सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सह्ु्णोके 


* भानवके आदर्श शुण *» | 
न्नभभ्स्स्स्स्स्स्च्स्स््य्य्य्सस्स्स््स्य्प््स्स्स्य्य्य्ल्स्प्स्प्य्फ्ल्ल्ल्ल्डज्--->+ +-++- सह अका 


संग्रह तया दूसरोंके कार्यसाथनमें जो प्रसत्नतापूर्वक संल्म रहते है, सदाचास्मे लिनिणा उस २ - - 
निष्कल्ड्ढ बना रहता है, जो दूसरोंके उत्सवको अपना उत्सब मानते है, समन्‍्त प्रातिर्मेग >नप ५ |“: 
को विराजमान देखकर कमी किसीसे ईर्प्या-देप नहीं करते, दीनोंपर दया करना शिनझा सानाय ++ + - 
जो सदा परहितसाधनकी विशेष इच्छा रखते हैं | अविवरेकी मनुप्योंका विययोंमें असा प्रेम लैला ५ एस 
गुनी अधिक प्रीतिका विस्तार वे भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति करते हैं | नित्य कर्त्यवद्धि 
देवताओंका भक्तिपूरंक पूजन और ध्यान करते है, पितरोंमें भी भग्लान्‌ विश्ुवी ही दर 
विष्णुसे मित्र दूसरी किसी वस्तुकी नहीं देखते और भगवान्‌ विष्णुको किसी दूसरी 
समष्टि और व्यष्टि सबको भगवानका ही खरूप समझते है तथा भगवानकों जगवमे मि- 
दोनों मानते हैं। “भगवान्‌ जगन्नाथ ! मैं आपका ढास हैं; आपके खरूपमे भी | 
कदापि नहीं हूँ | जब आप भगवान्‌ विष्णु अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदयमें रिशाजमान | 
सेवक कोई भी आपसे मित्र नहीं है |? इस भावनासे सदा सावधान रहकर--अरष्मजीझे ड्रग परयग 7 (७५ * 
चरणारबिन्दोंबाले श्रीहरिको सदा प्रणाम करते, उनके नामोंका कीत॑न करते. उन्हींबे नजनमें सापर शादे “४ 
संसारके छोगोंके समीप अपनेक्रो तृणके समान तुच्छ मानकर त्रिनयपूर्ण बर्ताव करे ०229: 
, > अपकार कलनेके छिये जो कुशलछताका परिचय देते हैं, दूसरोंके कुमलमों झानातगयी मानते «प्रा: 
4 तिरस्कार देखकर उनके प्रति दयासे द्रबीमूत हो जाते है तया सबके प्रति मनमें वहगतय आयशा मे 
वे ही विप्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं | जो पत्थर, परधन और मिट्के टेलेगें, परी ४) *” 


पक > 


नामक नरकमे, मित्र, शह्, सगे भाई तथा बन्धुवर्गम समान बुद्धि रुसनेवाछे है. थे ही निगम, * 
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नामसे प्रसिद्ध हैं | जो दूसरोंकी गुणरागिसे प्रसन्न होते और पएगये ममंकी ढकनेझ प्रण्त 
| सबको सुख देते हैं, भगवानमें सदा विशेषरूपसे मन झगाये रहते तथा प्रिय बचन बो 7ने ५ 9 


क्र 


हे 
ता 
९ 


! हैं । जो भगवान्‌ कंसारिके पापहारी झुमनाम-सम्बन्धी मधुर पदोंका जय करते कोर जप-तपरी टिणदिशा । ना 

। का कीर्तन करते हैं, वे अकिंचन महात्मा वैप्णबके खयमें प्रसिद्ध | | निशा पिन री 5 हा है 
| निरतर छगा रहता है, जो प्रेमाषिक्यके कारण जडबुद्धि-उद्य बने रएते है. दुरा झरप्शा रन 5 है के 
,... डिये समान है, जो मगवानकी पूजा दक्ष दे तथा असने मद डीर शिियुल्ल परोगों सणयगा गे 
दे समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध & | मदर हर कं इज ा बल 


जहं न होने 


5 करण अत्यन्त शुद्ध हो गया हैं, अहंकारके ऋमदा, न 
विश्वसनीय वन्धु भगवान्‌ उर्सिहका यजन करके जो शोजराटद 
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ट कर 
“योगी मानवके साधन तथा लक्षण 


तद्‌ गेहं यत्र चसति तदू भोज्यं येन जीवति ॥ 
येन निष्पायते चार्थः खय॑ स्थाद्‌ योगसिद्धये । 
तथाज्ञानमुपासीत योगी यत्कायसाधकम्‌ ॥ 
शानानां वहुता येयं योगविष्नकररी हि. सा। 
ड्दंं शेयमिदं शेयमिति यस्तृषितरचरेत्‌ ॥ 
अपि कल्पसहस्नायुनेंच शेयमवाप्लुयात्‌ । 
त्यक्सक्ी.. जितक्रोधो. छव्धाहारो. जितेन्द्रियः ॥ 
पिधाय वुद्धथा दवाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्‌ । 
आहारं सात्तविक॑ सेवेन्न त॑ येन  विचेतनः ॥ 
स्याययं त॑ च भुझ्ानो रौरवस्य प्रियातिथिः । 
वाग्दण्डः कर्मदण्डइ्च मनोदण्डड्च ते त्यः ॥ 
यस्यैंते नियता दृण्डाः स त्रिदण्डी यतिः स्छतः | 
अज्॒रागं जनो याति परोक्षे गुणकीर्तनम ॥ 
न विभ्यति च सत्वानि सिद्धेर्लक्षणमुच्यते ॥ 


अलोल्यमारोग्यमनिष्ठरत्व॑ गन्धः झुभो मूत्रपुरीपयोश्च । 
कान्तिः प्रसादः खरसौम्यता च योगप्रवृत्तेः. प्रथम हि चिहम्‌॥ 
समादहितो ब्रह्मपरो5प्रमादी छुचिस्तथेकान्तरतिर्जितेन्द्रिय ॥ .. _ 


समाप्लुयाद्योगममिम_ महामना. विमुक्तिमाप्नेति ततरच योगतः ॥ 

कुल पवित्र जननी छृताथोी बखुंघपा भाग्यवती च॑ तेन | 
अवाह्ममार्गं खुखसिन्धुमग्न॑ छग्न॑ परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
विद्वुद्युदिः समलोष्टकाश्वनः समस्तभूतेपु. चसन्‌ समो हि यःश। 

स्थानं परं॑ शाइवतमव्ययं॑ च यतिहि,. गत्वा न पुनः पघजायते ॥ 

( स्कन्दपुराण मा० कौ० ५५ | १३०-१४१ ) 

वही घर है, जहॉ निवास हो; वही भोजन है, जिससे जीवनकी रक्षा हो। जिससे प्रयोजन सिद्ध हो और जो 

खय ही योगसिद्धिमें सहायक हो, वैसे ही ज्ञानकी मनुष्य उपासना करे | यही उसके लिये कार्य-साधक हो सकता है। 
नाना प्रकारके ज्ञानका जो अधिक संग्रह है, वह योगकी साधनामे विष्नकारक ही होता है | जो “यह जानने योग्य 
है?, यह जानने योग्य है? यों सोचते हुए बहुविध ज्ञानके लिये पिपासित हुआ फिरता है, वह एक हजार कल्पोंकी 
आयु प्राप्त करके भी ज्ञेय वस्तुको नहीं ग्राप्त कर सकता | आसक्ति छोडकर, क्रोधको जीतकर, अनायास जो कुछ मिल जाय 
उसीको खाकर संतोष करते हुए, जितेन्द्रिय हो और बुद्धिके द्वारा इन्द्रियद्वारोंकी बंद करके मनको ध्यानमें लगाये। 
साल्िक आहारका सेवन करे; ऐसे आहारका नहीं, जिससे उसका चित्त काबूके बाहर हो जाय | चित्तको बिगाड़नेवाले 
आहारका सेवन करनेवाल मनुष्य रौरव नरकका प्रिय अतिथि होता है | वाणी दण्ड (का साधन ) है, कर्म दण्ड है और 
मन दण्ड है---ये तीनों दण्ड जिसके अधीन है, वह “त्रिदण्डी? यत्ति माना गया है | जब सामने आया हुआ मलुष्य 
अनुरक्त हो जाय; परोक्षमें गुणोंका कीर्तन करने छगे और कोई भी जीव उससे भयभीत न हो, तब यह सत्र 
योगीके छिये सिद्धिसचक छक्षण बताया जाता है | लोछुपताका न होना, नीरोग रहना, निष्ठुरताका अभाव 


* मानव-धर्मसे च्युत मानवक्ा भीएण भविष्य हु 








होना, सुन्दर गन्व प्रकट होना, मठ और मृत्रका कप हो पाना, सर करिए, शगनन प्रा 
कीमछता--ये योगसिद्धिके प्रारम्भिक चिद्द 6 | जो एकाग्रचिन, अयदिलनायगायय, प्रताय 
एकान्तग्रेमी और जितेन्द्रिय है, वह महामना योगी इस बोगम सिद्धि श्रान उर्धा “-« हत् ई ह 
मोक्षको प्राप्त दो जाता हैं | जिसका चित्त मोक्षमागेमे आकर प्रकरण परमामार्न साधन हे, गायओ, 7 हे 
निमगन हो गया है, उसका कुछ पत्रित्र हो गया, उसकी माता ऊताव हो नी लता इस * हु 77 
पृथ्वी भी सौभाग्यवती हो गयी | जिसकी बुद्धि अयन्त शुद्ध ८, जो किक 7 
भाव रखता है, समस्त प्रागियोंमें समभावसे निवास करता हैं, यु यनझीण संरण - «४ 
करके उस सर्वेत्तट सनातन एवं अबिनाशों पढ़को प्राम दोता हें, जए। पाच “देश पं « 
पुनः इस संसारमें जन्म नहीं लेता । 
अ-++++०्०_ग्223992979 25 ४७४४ _+ 
मंसे का शी 
मानव-धमंसे च्युत मानवका भीषण भविष्य 
एवं कुटुस्तविश्वाण उदरस्भर एबं या। 
विखज्येहोभय प्रेत्य भुद्धक्े तत्फादमीएशम ॥ 
एकः प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेद॑ ख्वफ्लेचरम । 
कुशलेतरपाथेयो. भूतठोंदिण यद्‌ भ्तम ॥ 
दैवेनासादित तम्य शामर्ल निस्‍्ये पुमान । 
भुडके कुठुस्वपोपम्प हतचित्त हबातुर-॥ 


केबलेन.. द्यधमंण कुटुम्बभग्णोन्सुझः । 

याति जीवोइन्धतामिस्र चरम तमल पद्म ॥ 
अधस्तान्नरल्लोकस्य यावतीयॉननादयः । 

क्रमशः समनुफ्रम्ध पुनरघानजेचएुचि: ॥ 


कि 
। 


इस प्रकार ( अनेक कष्ट भोगकर ) अपने झुठुम्ब्डा ही पररान करपात हे प्-न कआा. 7५ 
भरनेवाला पुरुष उन कुटठुम्ब और गरीर--दोनोंको यही, ठोटपर मामेसे यार शम्में हिंए 7 ठ४ ५ 
फल भोगता है । अपने इस गरीरकों यही छोडवर प्रानियासे डराए कर्क एक जल जता 


अं न 

पकड़ा चशचज्टु त के क७ 
हु 
न 


साथ लेकर वह अकेला ही नख्कमें जाता है | मनुष्य झरने छुमुस्पणा ५ 





उसका दैवविहित कुफल वह नरकमें जाकर भोगता ६ | उच्च समय 77 मेक विश 5 कक कक हुक 2 हे 
छुट गया हो । जी पुरुष निरी पायी ही झरने प्रिीरया मे गान पारा हा ह 
अन्धतामित्र नरकमे जाता है---जो नरकोंमे चरम सीगबा जाएगा सगे हर वश 5 हम 

भी यातनाएँ है तथा गूकर-कूकरादि नि थोनिणेशे जिले झा: की दिल फीड 8 जी 7 


जानेपर वह फिर मनुष्ययोनिमे जन्म सता ६ | 


>>>+->>गढा >ान»-«>्ममोण न“. पक अमन रेआममना पान भा 


मा० अ6 २--- 
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शक 
नगर, देश ओर प्रथ्वीका भूषण मानव 

कामः क्रोधश्च॒ छोभश्व मोहो मद्यमदादयः | माया मात्सर्यपैशुन्यमविवेको 5विचारणा ॥ 

अन्धकारो यदच्छा च चापल्यं छोछता न्ञप | अत्यायासो5प्यनायासः प्रमादों द्रोहसाहसम्‌ ॥ 

आलूस्यं * दीर्घसूत्नत्व॑ परदारोपलेवनम्‌ । अत्याहारो निराहारः शोकश्नोर्य॑ वपोत्तम ॥ 
; पतान दोषान्‌ शहे नित्यं वर्जयन यदि वर्तते। स नरो मण्डनं भूमेदेशस्यथ नगरस्य च॥ 

. श्रीमान्‌ विद्वान कुलीनो5सौ स एव पुरुषोच्तमः । सर्वेतीथामिपेकश्व॒ नित्य तस्य प्रजायते ॥ 
( स्कन्दपुराण, प्रमासखण्ड ) 
काम, क्रोध, छोम, मोह, मदपान, मद आदि, कपठ-छछ, डाह, चुगछखोरी, अविवेक, विचास्शून्यता, 
'तमोगुण, स्वेच्छाचार, चयछता, छोछुपता, ( भोगोंके लिये ) अत्यधिक प्रयास, अकर्मण्यता, प्रमाद ( कर्तन्य-कर्म 
न करना और अकर्तव्य करना ), दूसरोंके साथ द्वोह करनेमें आगे रहना, आहढुस्व, दीघसूत्रता, परत्लीसे अनुचित 
सम्बन्ध, बहुत अधिक खाना, कुछ भी न खाना, शोक, चोरी--इन दोषोंसे वचा रहकर जो अपना जीवन 
ब्रिताता है, वह मानव पृथ्वी, देश तथा नगएका भूषण है. | वही श्रीमान्‌, विद्वान; कुछीन और मनुष्योंमें सर्वोत्तम 

है । उसे नित्य ही सम्पूर्ण तीर्थेमिं स्नान करनेका फछ मिलता है । 


मानवके लिये त्याज्य दुशशंण 
( अवैष्णवके लक्षण ) 


शुभचरितमपि हििपन्ति पुंसां खयमिह दुश्चरिताजुवन्बचित्ताः । 

महदकुशलमप्यवाप्य सुस्था भगरसरसिका अवैष्णवास्ते ॥ 

परमछुखपद॑ हृदम्वुजस्थं क्षणमपि नातुपजन्ति मत्तभावाः । 

वितथवचनजालकेरजस्स॑ . पिद्धति नाम हरेरवेप्णवास्ते ॥ 

परयुवतिधनेपु. नित्यछ॒ब्घाः कृपणधियो.. निजकुक्षिभारपूणोः । 

नियतपरमहत्त्यमन्यमाना_ नरपशवः खल विष्णुभक्तिहीनाः ॥ 

अनवरतमनायसइरक्ताः परपरिभावकहिंसकातिसीौद्राः । 

नरहरिचरणस्मृती विरक्ता नरमलिनाः खछु दूरतो हि वज्योः ॥ 

( स्कन्दपुराण, वेंप्णवखण्ड-उत्कलखण्ड १० | १२५०-१२३ ) 

जो मनुष्योंके शुभ आचरणोंसे भी द्वेप करते हैं और खय॑ अपने चित्तको दुराचारमे ही बॉघे रखते 
हैं, बड़े भारी अमड्ढलकों पा करके भी निश्चिन्त रहते है और सदा ऐश्वर्य तथा विग्य-भोगके रसमे ही सुखका 
अनुभब करते हैं, वे वैशात्र नहों हैं, वे तो बहुत ही निम्नश्रेणीके मनुष्प हैं| अपने हृदयरूपी कमहों 
विराजमान परमानन्दमय श्रीहरिके' खरूपका जो क्षणभर भी चिन्तन नहीं करते, उन्मत्त भावसे बैठे रहते हैं 
'और अपने झूठे बचनोंके जाढसे भगवानके नामको भी निरन्तर आच्ठादित किये रहते हैं, वे भी भगवानके 
भक्त नहीं हैं | जिनके मनमें परायी ख्री और पराये धनके लिये सदा छोम बना रहता है, जो क्ृपग बुद्धिवाले 
हैं और सदा अपना पेट भरनेमें ही अपनेको ऋृतक्ृत्य मानते हैं, वे नर-पश्षु विष्णु-मक्तिसे सर्वथा रहित हैं | जो निरतर 
दुष्ट पुरुतोके साथ अनुराग रखते हैं, दूसरोंका तिरस्कार और हिंसा करते है, जिनका खभाव अत्यन्त भयंकर है 


तथा जो भगवान्‌ नृसिंहके चरणोंके चिन्तनसे विरक्त रहते हैं, उन मलिन मनुष्योंको दूरसे ही त्याग देना चाहिये | 


न नह "55८ अ््वव 
ब््ं के 


अं धशुम््मण्अआडबेध्द देच्माद 


७ ैइएलडआजद 


च्चक न 


- इस मानव-धर्म 
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दस मानव-धर्म 


उतिः क्षमा दसोअ्स्तेयं शाचमिन्द्रियनिग्रह:। घीपिधा सायमयोरों दशक 


महर्पि दधीचकी धति 
“भगवन्‌ ! खार्थीजन अपने स्वार्थके सम्मुख दूसरेसा 
कष्ट नहीं देख पाते । बृच्रासुर आपकी अखियोंसे बने 
बजे मर सकता है और आपकी झृपाके विना'*' *"* * 
आगे बोला नहीं गया वेवराजसे | उन्होंने लकासे मलऊ 
झुका लिया । 


खर्गपर असुरोका आधिपत्य हो गया था। “उनके 
नायक बृत्रासुरने देवताअके सब अख्र शस्त्र निगल ल्थि थे । 
अमशवतीके सदनोमें ओर नन्दनकाननम असुर क्री कर 
रहे थे और देवता गिर्शुफाओंम छिपते-मटकते फिर रहे 
थे | महर्षि दधीचकी अखिसे बने वज्से चृत्र मर समता 
है; किंत उन तपोधनपर आधात तो ज्ृत्र-वधसे अधिक 
असम्भव--देवसमाज याचना करने आया था मरह्टर्षिसे। 


“शरीर तो एक दिन जायगा ही । वट किसीका उपकार 
करते जाय; यह प्राणीका परम सौमाग्य !'' महर्षि दधीचका 
लोकोत्तर पैर्य । समाधिमें 'स्थित होकर देहत्याग क्रिया 
उन्हींने | अपने देहकी अखियोंक्रा उनका दान--मानवताने 
जो महत्तम पुरुष दिये, उनमें भी मदह्ानतम महर्पि दधीच । 
धन्य दधीचकी धृति ! 


महर्षि वसिप्ठकी क्षमा 

“कितनी निर्मल चन्द्रिका है !' देवी अरुन्धतीने राभिक्रे 
एकान्तमें- उन्मुक्त गगनऊे नीचे ज्योत्स्नास्नात|अपने आराध्य 
महर्षि वसिष्ठते उनके वामपादर्वमे ब्रेठदर सहजभावतसे कटा । 
* यह चन्द्रिका इसी प्रकार दिगाओंशे उप्ज्वल्वर रटी 
है, जैते आजकल विश्वामिचका तय लोकोंरे समुज्य्यल चर 
रहा है !! महपिने सोक्लास कहा । 

समभाका शिष्टाचार नहीं: समूह दिसावेकी प्रभणा नहीं 
एकान्तमें पत्नीसे कह्दा गया यह वाक्य--टृदप्रया बालादिए 
उद्गघार ! और विश्वामित्र कौन ? वमिष्ठे परम शातु--मापिरे 
सौ पुन्रोंकी हत्या कटा देनेवाले | किसी भी प्रशर बस्टिगे 
क्‍्लेश देनेको नित्य उद्यत | वा जुके परामवे लिए एी लिनिओी 
तपस्या थी । 


उस दिन) उस समय भी विश्वामित्र बटी थे ! स्पाग्र 
वसिष्ठकी मार देनेती उयत- अवदरणी प्रतीक रपटियोम 


थआ द्रशद 


छिपे पिश्वामित्र - शिए्र मए 
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उनकी आराधना--परमपुरुषकी आराधनामे नित्य सल्झा हैं 
वे । वे परमपुरुष भी उनको वामनरूपमें माँ बनानेको 
उत्कण्ठित हुए--शौचाचारका अपार माहात्म्य | 
न अद्रोहकका इदान्द्रय-नग्रह 

“हैं अपनी गय्यापर ही इन्हें शयन कराऊँगा | इनकी 
रक्षा--इन लोकोत्तर सुन्दरीकी रक्षा छोकाचारके विपरीत 
व्यवहारके विना सुझे दीखती नहीं | आपको यह खीकार 
हो तो इन्हें यहाँ रखें |! अद्रोहककी यह वात खीकार कर 
ली राजकुमारने । उन्हें प्रवासमे जाना था । परम धार्मिक 
अद्रोहककी छोडकर उनकी अत्यन्त रूपवती पत्नीकी रक्षा 
करनेवाल्य दूसरा कोई उन्हें दीखता नहीं था । 

धमित्र ! मैंने जो कुछ किया था--लोकापवादने उसे 
व्यर्थ कर दिया | मै उस छोकापवादकों नष्ट कर दूँगा ।! 
छः महीनेपर जब राजकुमार लौंटे---उनकी पत्नीके सम्बन्धमें 
जितने:मुखा उतनी,-ब्रोतें । अद्वोहकके यहाँ वे पहुँचे तो 
आँगनमे काष्ठचिता सजी मिली ।« 
५-४ ध्पीठकी ओर तुम्हारी: त्रीको करके, अपनी पत्नीकी 
और मुख करके मै सदा एक धय्यापर सोया हूँ । तुम्हारी 
स्रीके स्तन भी मेरी पीठमें जब स्पर्श किये हैं--मुझे माताके 
स्तनका बोध हुआ है । यदि मेरा भाव सदा शुद्ध रहा है तो 
अम्निदेव मेरे लिये जीतल रहे।! प्रज्वलित चितामें प्रवेश 
किया अद्रोहकने--ऐसे इन्द्रिय-निग्नही छोकोत्तर महापुरुषके 
रोमोंके मी स्पर्शकी शक्ति अमिदेवमें कहों हो सकती है । 
अद्वोहकका वत्नतक नहीं जला | अदोहकपर दोष लगानेवार्ल 
के मुँहपर कोढ़ हो गया ! 

महाराज जनककी बुद्धि 

सच्ची थी जो सत्‌-असत्‌का ठीक-ठीक निर्णय कर ले । 
जो असतूर्म भूलकर भी प्रद्ंत न हो और सदा सतूके ही 
सम्मुख रहे । इस प्रकारकी सच्ची बुद्धिके प्रतीक महाराज 
जनक--वे नित्य अनासक्त+ जानियोंके भी शुरू मिथिला 
नरेश । धीकी असफलता है देहासक्ति--वह धन्य तो हुई 
महाराज विदेहमें । 

“  महर्पि रृष्णहेेपायन व्यासकी विद्या 

ध्यासोच्छिए्टसिदं जगत्‌ ।? यह सारा विश्व--विश्वकी 
सम्पूर्ण विद्या व्यासजीकी जूँठन है। अर्थ; धर्म, काम; मोक्षका 
सम्पूर्ण वर्णन किया उन्होंने | वेदोंका विमाजनः पुराणोंका 
प्रणयुन--पश्चम वेद महाभारतका निर्माण । वही घोषणा 


कर सकते थे--«जो यहाँ है वही सर्वत्र है।जो यहाँ 
( महाभारतमें ) नहीं; वह और कहीं नहीं ।? 

धर्म एवं न्यायपूर्वक अर्जित अर्थ, उस अर्थसे धर्मविहित 
कामका सेबन तथा दानादि धर्मांचरण धर्मका आचरण भी 
अर्थ या कामकी प्राम्तिके लिये नहीं--मोक्षके लिये--यही 
आदर्श विद्या है। वह तो अविद्या है, जो मनुप्यकी अधर्मकी 
ओर भोगकी ओरे प्रवृत्त करती है | विद्याके परमाचार्-- 
विश्वके वास्तविक शुरु हैं भगवान्‌ व्यास | जगत्‌को विद्याका 
आलोक देनेके लियि ही तो श्रीहरिने यह अवतार धारण 
किया है | 


महाराज हरिश्रन्द्रका सत्य 
राज्य गया; धन गया) वैभव गया । अयोध्याकी 


महारानीको बेचना पडा; वे दासी ब्नीं ओर खयं बिकना 
पडा--खय चाण्डालके हाथों बिककर 3मदशानका चौकीदार 
बनना पडा--इतनेपर भी सीमा नहीं । इकलौता पुत्न-- 
अपनी परम सती पत्नी उस पुत्रकी छाग-लिये क्रन्दन करती 
सम्मुख--इमशानका कर लिये बिना हरिश्रन्द्र अपने पुत्रका 
गब फ्ँकनेकी अनुमति दे नहीं सकते | हस्श्रिन्द्रका सत्य-- 
सत्य हीं परमेश्वर है यह महात्मा गांधीने इस युगमें कहा; 
किंतु हरिश्रन्द्रके सत्यने त्रेतामें परमेश्वस्को विवश किया था 
च्मगानमे प्रकट होनेके लिये | 
भगवान्‌ नारायणका अक्रोध 

धमन्मथ | देवाड़नाओ | वायुदेव, ऋतुराज ! आप सबका 
स्वागत ! आप सब इस आश्रमर्म आ गये है तो कृपाकर 
हमारा आतिथ्य अहण करें |? प्रसन्न सस्मित श्रीमुख भगवान्‌ 
नारायण । क्षोमकी रेखातक नहीं भालपर | कामदेव तथा 
उसके सहचरोंको आश्वासन मिला; अन्यथा; उनके तो 
प्राण ही सूख गये थे--यदि ये क्रोध करें---भगवान्‌ रुद्गरका 
कोप स्मरण आ गया मदनकी |. 

देवराज इन्द्र नित्य गड्ढाछु हैं तपस्वियोंके तपसे | उनका 
आदेश---अलछकनन्दाका दिव्य उपकूछ वसन्त-श्रीसे झूम 
उठा था । मल्यमारुत) कोकिछकी काकली, अप्सराओंके 
बत्यसगीत तथा उनकी उन्मद क्रीड्ा--मदनके विश्वजयी 
पदञ्चसर व्यर्थ हो गये ओर काम पराजित हो गया । पराजित 
काम भयसे कॉपा; किंतु पराजित था वहां उसका छोटा भाई 
क्रोध भी | आदिऋषि भगवान्‌ नारायण मसुस्कराते खागत 
कर रहे थे । डर 


हिल 
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याद रक्‍्खो---मानव-शरीर विपयमोगक्रे लिये नहीं न जग जाय, मिरीनओ ही “पं + * 
मिला है | इन्द्रियोंके भोग तो सभी योनियोंमे प्राम चटा न जाय, से बयमे येरादा >क + « 


चयन 
होते हैं । यहाँ भी प्रारब्घानुसार प्राप्त होंगे ही | मानव- (४ ) त्नमे छादा “सेट 
जीवनका तो एकमात्र उद्देश्य हैं---भगव्मानि | इसीको हैं तथा परम आनीगजों ही था ॥#« 
ज्ञान, मोक्ष, निर्वाण, आत्मसाक्षात्कार या मुक्ति नी और (७) प्र नरझः, सी-वुरादओं «र+ 
कहते है । प्रेमी-भक्त मानव-नीबनका चरम और परम मुख ग्राम णर, छठ प्रिगये 7 * 
उद्देश्न भगवत्मेमकी प्राप्ति बतछाते हैं | वात एक ही सो जानेगें ही मीएनझा सुर ४». कर 7, 
है । दोनोंमें ही वरिपयमोगेंसे तथा सासारिक प्राणी- मना मानय-रीगठरी कदर बी मम 
पदार्थोसि आसक्ति-मम्ता हटानी पढइती हैं. | दोनोंमें ही क्योंकि सगगप्राधिजी 7 + - पति शराब ता. 
कामना तथा अहकारकों मिठाना पड़ता हैं | वियया- होता है. उसमें प्यण्स 6 गाय ८ ।77 ** 


सक्त मनुष्य न भगवानको प्राप्त होता है, न भगखत्त्रेम- तो यह प्ले भी रग-: दवा ए शिका रहने 
को । मानव जब भगवज्माप्ति या भगवग्रेम-प्रामिको ही आदि निशोत होता ८. उस> २7 
अपने जीवनका एकमात्र उद्देश्य मानकर उसीके सामध्य-यसक्ति वी सीमित कया है, दशीये  ' 5 
लिये प्रयत्न करनेका निश्रय करता हैं, तभी उसमें का भी विशेत ?झास स्यिगिडी +िट, हा हा 


यथार्थ मानव॒ताका सूत्रपात या प्रारम्भ होता है | नहीं. भेडिया, गांठ, गैस, इफरी क्षारि हा ० 2०: 
तो, वह मानव-शरीरमें या तो पशु हैं या असुर। जितनी आर जेसी थचेटा था सज*े 67 ० 
आहार, निद्रा, भय, बैर, मैथुनकी ओर झुका हुआ मानत्र (पर मनाप था शानी हाजी फल + ० 
थज्ुताःसे युक्त है और भोगवासनाओंमें प्रमत्त मानंच. पश्चुताकी हरि पशाद 7, पल हे 57 
दानवता? या आउुरी सम्पदासे ! पद बनता जाता है. को दशा रण हां 


याद रक्‍्खो---( १ )जो केगठ भोजनकी बिन्तामे लगा. गत कहे राधा ४2 7 ः 

हुआ भोजनके लिये प्रयत्नभील रहता हूँ | गेरीओ ही. पहा आपिणि मिक्नपर पा । हर 0 कक 

सबसे मोटी वस्तु जानकर, रोटीको ही जीवनका एकमात्र रत | कर शा शाज भें शा" ! 
ध्येय मानकर---उसीकी प्रामिके लिये येन-केन-अच्यरेण याद रख -हगादएं ाएण था ४7 
उद्योगमे लगा रहता है---हिंसासे मिले, चाहे अहिसासे। गनेयर लो हेशा गोरे हा रा 7२०७ 
(२ ) जो सी या पुरुष मानव केवद यौन-सस्बन्धवों नोसनेने है शीपनयों इवाणएहओणण 
परम सुख जानकर पश्ुकी माँति किसी भी पैकिक परोग ही लिंग गण दी 7 
सम्बन्धका कोई विधि-निषेष न मानकर विविश्या:्ने पए अधुरथागर इसने. एश7 5 हक लए 
आठ प्रकारके मंथधुनाम जीवनऊो एगये रखता है | ज्प्त सदा 85 पक व, 5 ह 
( ३ ) रोटी और सी-पुरुप-मिलनमें जिसी प्रदार बाध्य पागाओं छौनजा: पे पता जटिल, शक: 


१७ 


करना चाहिये, इसको वह जानता ही नहीं; इसलिये 
उसके जीवनमें न तो वाहर-भीतरकी शुद्धि रहती है, 
न श्रेष्ठ आचरण रहते हैं और न सत्यका व्यवहार या 
दर्शन ही | वह मानता है--संसारका कोई न तो 
बनानेवाला है, न कोई आधार है, प्रकृतिके द्वारा 
अपने आप ही यह उत्पन्न हो जाता है। खरी-पुरुषोंका 
संयोग ही इसमें प्रधान हेतु है। अतएव संसारमें 
भोग भोगना ही जीवनका सार-सर्व्र है | इस प्रकार 
मानकर वह असुर-मानव अपने मानव-भावकों खो देता 
है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दूसरेका बुरा 
करनेमे ही वह अपना खार्थ समझता है, ऐसा कोई 
उम्र---क्रूर कर्म नहीं, जो वह नहीं कर सकता हो, 
दूसरे चूल्हे-भाड़मे जाये, उसका खार्थ सिद्ध होना चाहिये। 


वह सदा मान तथा मदसे भरा ही रूता है । 
उसकी विपयकामना कमी पूरी होती ही नहीं, परंतु 
कामनाओंकी पूर्तिके लिये वह मिथ्या मतवादोंकी अहण 
करके श्रष्टचारमें ग्रवृत्त हो जाता है। किंतु “कामोप- 
भोगः ही जीवनका सार सिद्धान्त है, इस मान्यताके 
कारण वह मरनेके अन्तिम श्रासतक अनन्त-अनन्त 
चिन्ता-ज्वाछाओंसे जल्ता रहता है। जन, धन, परिस्थिति, 
प्राणी आदिकी सैकडों-सैकड़ों आशाकी हृढ 
फॉसियोंसे जकड़ा हुआ वह असुर-मानव काम- 
भोगके लिये अन्यायपूर्वक अर्थसंग्रहमें छगा रहता है। 
रात-दिन यही सोचता रहता है, आज इतना 
मिल गया, अब प्रयत्न करके और भी पा देगा | इतना 
धन तो मेरे पास हो गया, उसके पास मुझसे अधिक 
है, मैं ऐसे उपाय करूँगा कि जिससे उससे भी अधिक 
धन-सम्पन्न हो जाऊंगा। आज यह अधिकार, मिल, 
इस कुर्सीपर बैठा, कल इससे भी ऊँचा अधिकार प्राप्त 
करूँगा, पर अमुक-अमुक व्यक्ति मेरे मार्गमें बाधक हैं, 
वे सदा सबंदा मेरे विरोधमें ही छगे रहते हैं। इन 
मेरे विपक्षी वैरियोंके रहते मेरा काम नहीं बनेगा | 


कल घर 
कटी  । 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





अतएव मुझे इन मार्गके काँठोंकी हटाना ही पड़ेगा। ऐसे 
कुछ कॉटोंको तो हटा दिया गया है।जो बचे हैं 
उनको भी हटाना है | 
पर यह मेरे लिये कौन-सा कठिन कार्य है। मेरे 
हाथमें सत्ता है! ईश्वर क्‍या होता है.। मैं ही तो 
ईश्वर हूँ, मैं ही ऐश्वर्यंका भोगनेवाल्ा हूँ, सारी सिद्ठियाँ 
मेरे करतलगत हैं | मेरा अतुझ बढ है--किसकी 
शक्ति है जो मेरे सामने आकर टिक सके | सारा 
भोग-सुख मैं भोग रहा हूँ । कितनी सम्पत्तिका ख़ामी 
हूँ। में जनताका नेता हूँ। देश मेरे ही इशारेपर 
नाचता है और नाचेगा | मैं बड़े-बड़े काम करूँगा। 
मेरा नाम इतिहासमे अमर रहेगा--इस प्रकार वह असुर- 
मानव मोह-जालके अंदर मनोरथोंके चक्रमें भटकता 
रहता है और मनोरथ-सिद्धिके लिये दिन-रात ऐसे 
अमानवीय कार्य करता रहता है, जिनके कारण यहाँ 
दिन-रात जछता है । महतोंमें रहता, आरामकुर्सियोंपर 
बैठता, मखमली गद्दोंपर सोता, वायुयानोंमें उड़ता तथा 
हुकूमत करता हुआ भी रात-दिन महान्‌ मानस संताप- 
से संतत्त रूता है और अपनी अमानवी करततोंके 
फलखरूप धोर अपवित्र नर॒कोंमें गिरनेको बाध्य होता 
है# | अहंकार, वामिमान, घमंड, काम, क्रोध और 
#प्रवृत्ति च निढृत्ति च जना न विदुरासराः । 
न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्ते॥ 
अस्त्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूत किमन्यत्‌. कामहैतुकम्‌ ॥ 
एता  दृष्टिमवष्टभ्य नष्टत्मानोडल्पबुद्धय) | 
प्रमवन्त्युग्कर्माणः क्षयाय जगतोडहिताः | 
काममाश्रित्य ढुप्पूर॑ दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद्‌ गहीत्वासद्धाहान्‌ प्रवर्तन्तेज्यचित्रता ॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाशिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता। || 
आशगापाशबदतैव॑द्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते काममोगार्थमन्यायेनार्थसञ्ञयान ॥ 
इंदमदय मया छब्धमिम प्राप्स्ये मनोरथम | । 


* कल्याण के १५ 
च्स्स्य््य्च्य्््च्य््स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्ल्ल्स्ल्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्य्ल्ल्लट्ल्ल्लललल्स्स्ल््ल्ल्ल्ल्ल्डटटट-ट 


सबके अन्तरमें नित्य विराजित श्रीमगवानसे द्वेप---ये 
ही उसके जीवनके सहज खभाव बन जाते हैं | अत. 
भगवान्‌ भी उस नराधमको बार-बार कुत्ते, सुअर, गदहे, 
नरक-कीट आदिकी आउझुरी योनियोंमें और भीषण नरक्ोंमें 
डालते रहते हैं; उसके अनर्थमय कर्मोका यही अनिवार्य 


फल होता है । 


नरकके तीन प्रधान साधन हैं---काम, क्रोध और 
लोभ | ये आत्माका नाश--पतन करनेवाले, जीवको 
अधोगतिमें ले जानेवाले हैं& | ये ही आसुरी सम्रदाके 
प्रधान योद्धा हैं | इनमें काम मोहिनी आउुरी शक्ति है, 
लछोम आउुरी है और क्रोध राक्षती है। काम--परम 
सुन्दरी स्री (या आकर्षक मनोहर पुरुष ) बनकर, 
लोभ---धन-दौरत, मान-प्रतिष्ठा, मीऊ-मकान, अधिकार- 
पद आदिका खॉग धरकर और क्रोध अपनी क्रूर 
आकृति धारण कर मानव-जीवनको जकड़ छेते 
हैं-.दढ़॒ बन्धनमें बवॉघ लेते हैं और दिन-रात 
उसे अधिक-से-अधिक अपनी ओर खींचते रहते हैं। 
तथा उनकी ओर खिंचे रहने---उनसे अभिमूत रहतनेमें 
ही वह अपना परम छाम---जीवनकी सिद्धि---सफछता 
समझता है । भगवानकी कृपा तथा सत्सज्ञके फलखरूप 
उसे जब कमी अपनी दुर्दशाका अनुभव होता है, तव 
वह भगवान्‌की ओर सुड़ना चाहता है तथा भगवान्‌: 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ 
असी मया हतः अचनुहनिष्ये चापरानपि। 
ईश्वरो5हमहं भोगी सिद्धोईइइ बलवान सुखी | 
आवब्योडमिजनवानस्मि को5न्यो5स्ति सहशो मया | 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यशानविमोहिताः ॥ 
अनेकचित्तविश्नान्ता मोहजालसमाइताः । 


प्रतक्ताः काममोंगेषु पतन्ति नरकेड्छचों ॥ 
( गीता १६ | ७-१६ ) 


#तिविध नरकस्येद॑ द्वार नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्वथ त्यजेत्‌ ॥ 
3 (गीता १६। २१ ) 


से प्राथना करता है। उस अवस्थामे भी ये तीनों 
प्रवछ खल दुर्दान्त शात्रु उसका पीछा छोडना नहीं 
चाहते | पर यदि वह आर्त होकर सच्चे हृढयसे 
प्रार्थना करता और इनसे छूटना चाहता हैं तो भगवान्‌ 
कृपा करके उसके इस नरक-बन्धनको काठ देते है। 
परंतु जबतक वह कामोपभोगको ही परम पुरुपार्थ 
मानता है, तबतक उसकी मानवता प्रकट ही नहीं 
होती---यही असुर-मानवका खरूप है+ । 

याद रक्‍्खो-- प्रकृति खाभाविक अधोगामिनी है। 
सत्तगुणसम्पन्न पुरुष भी यदि सावधानीके साथ 
आगे बढ़नेका--ग़ुणातीत अवस्थामें पहुँचनेका प्रयत्न 
नहीं करता है तो सहज ही उसका सच्तगुण क्रमशः 
रजोमुखी, फिर रजोगुण तमोमुखी होकर धोर तमसाच्छनन 
हो जाता है | इसलिये सदा सावधानीके साथ प्रकृृति- 
को ऊँचा उठानेका प्रयज्ञ करते रहना चाहिये। 
जगतमें सभी क्षेत्रोंमें फिसछाहट है, जरान्सी 
असावधानीसे मनुष्य झ्िसवककर नीचे गिर सकता है। 
फिर आएुरी शक्ति तो मनुष्यकों सदा विभिन्न प्रकारके 
प्रछोभन तथा भय दिखलाकर अपनी ओर खींचती ही 
रहती है | आसुरी शक्तिका सत्रसे पहछा काम होता 
है--ईश्वर तथा धर्मसे विश्वास उठाकर “्रकृतिमे विश्वासः 
करा देना | यही पतनका प्रथम छक्षण है | इसके 
होते ही क्षुद्र 'लः आ जाता है. । और फिर खार्थ, 
हिंसा, असत्य, व्यभिचार, संग्रह-प्रवृत्ति, विलासिता, 
अहंकार, मद, अधिकारलिप्सा, विउ्मता, भोगपरायणता, 
ह्वेष, युद्ध आदि दुर्गुण, दुर्भाव और दुराचार जीवनमें व्याप्त 
हो जाते हैं | असुरभावापन्न मानव बडी छुमाई दृष्टिसे 
इनकी ओर देखता है और पतित हो जाता है | कहां 
सौमाग्यसे सत्पुरुषका छ्ुभ संग मिलता हैं. तो उससे 
उसकी इन दुर्गुण, दुर्भाव और दुराचारोंके बिगेधी 


सहुण, सद्भाव और सदाचारोंवी ओरे ग्रइत्ति होती है । 
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सत्पुरुष उसे इधरसे हटाकर ईश्वर्में विश्वास, परार्थभाव, 
अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपस्त्रिह, सादगी, सेवा- 
भाव, विनय, कर्त्त॑व्यशीरता, समता, त्याग और ग्रेमकी 
ओर ग्रवृत्त करना चाहता है---वह हाथ पकड़कर 
उसके जीवनको इधर घुमाता है | तब किसी महान्‌ 
आदर्शकी ओर आकृष्ट होकर उसके जीवनकी गति 
इधर होती है | उपर्युक्त दुर्गुण, दुर्भाव और दुराचारों- 
का परिणाम होता है. दुःख और विनाश---आत्माका 
घोर पतन | एवं उपर्युक्त सहुण, सद्भाव और सदाचारोंका 
फल होता है शाश्रती शान्ति, आत्यन्तिक आनन्द 
और नित्य आत्म--सच्चिदानन्दधन जीवनकी प्राप्ति । 
इधर मुडकर---आध्यात्मिक साधनामे प्रवृत्त होकर 
आत्म-जीवन प्राप्त करनेवाछा ही मानव? है। इस 
साधनामें प्रवृत्ति ही 'भानवताका आरम्भ? है और इस 
जीवनमे स्थिति ही “सच्ची मानवता? है---मानवके 
मानव-जीवनकी सफछता है# । 


याद रक्‍्खो--सच्ची मानवताको ग्राप्त मानव समस्त 
प्राणियोंके साथ वैसा ही बर्ताव करता है, जैसे हम 
अपने शरीरके सब अड्डोंके साथ करते है । हाथ-पैर, 
नाक-कान, मुख-आँख आदिके भेदसे हमारे शरीरके 
अड्जोंमें बडा भेद है--- उनके आकार-प्रकारमें मी तथा उनके 
कार्योमे भी | कोई यदि चाहे कि उनका आकार-प्रकार 
एक-सा बना दें या उनके सबके काम एक-से बना 
दें तो यह कभी सम्मव नहीं है| न उनका आकार- 
प्रकार बदछा जा सकता है, न उनके कार्य एक-से 


* देखिये मुखपृष्ठका दुरंगा चित्र;--जिसमें एक ओर 
महात्मा गॉधी तथा दूसरी ओर प्रकृति-विश्वासी- 
व्यक्तिकी मूर्ति अ्धित है। इस चित्रका यह भाव नहीं 
है कि प्रकृतिविश्वासीका जो प्रतीक दिया गया है, उस वेशका 
कोई ई्वर-विश्वासी या आध्यात्मिक गुणोंसे सम्पन्न पुरुष हो 
ही नहीं सकता | न यही अमिप्राय है कि महात्मा गॉधीजीके 
अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर-विश्वासी या इन देवी गुण;से 

सम्पन्न नहीं है । इनसे भी ऊँचे महापुरुष हो सकते हैं । 


हे 
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बनाये जा सकते हैं और न उनके, ऊपर-नींचेके 
स्थानोंमें ही परितंन किया जा सकता है. | इतना 
रूपभेद, क्रियामेद और स्थानभेद होनेपर भी सबमें 
आत्मभावना एक है, सम है और वह सहज अखण्ड 
है | इसलिये सबके दु.खमे एक-सा दुःख, सबके सुखमें 
एक-सा सुख, सबके दुःखनिवारणकी एंक-सी चेश, 
सबके सुख-सम्पादनकी एक-सी चेष्टठा, सबके सम्मावित 
दुःखको न आने देनेका एक-सा प्रयत्ञ और. सबके 
सम्मावित सुखके शीघ्र ग्राप्त करनेका एक-सा प्रयत्न 
होता है | जितनी आवश्यकता और प्रीति मस्तिष्कमें 
है, उतनी ही चरणोंमें है | जितना निजत्व मुखरमें है, 
उतना ही नीचेके अड्डोंमें है । एक अड्डके विपद्‌ग्रस्त 
होनेपर सारे अड्ड खाभाविक ही उसकी विपत्तिको 
हटानेमें छग ज़ाते हैं और एक अड्जके द्वारा दूसरे अड्गपर 
सहज आधात छग जानेपर भी आघात करनेवाले अड्ढको 


दण्ड नहीं दिया जाता | दाँतससे जीम कद जानेपर 


कोई भी दाँतोंको दण्ड नहीं- देता; .क्योंकि दाँत और 
जीम दोनोंमें ही समान आत्ममाव---झ्लुतरां समान प्रेम- 
भाव है | जैसे शरीरके सभी अड्डोंकी समान रुूपसे 
पुष्टि-तुष्टि अभीष्ट होती है, वैसे ही समस्त चराचर 
ग्राणिमात्रकी पुष्टि-तुष्टि समानरूपसे अभीष्ट होनी 
चाहिये | जैसे शरीरके किसी एक अट्डजका पोषण 
किया जाय और दूसरोंकी अवहेलना की जाय तो वह 
जैसे अनर्थका कारण होता है, ऐसे ही किसी एक 
मानव-समाजका, किसी एक देश, जाति या व्यक्तिका 
पोषण किया जाय--उसीकी उन्नति की जाय, शेपकी 
अवहेलना हो तो उससे भी बड़ा अनर्थ होता है। 
सच्ची मानवताको प्राप्त मानवके द्वारा ऐसा अनर्थ नहीं 
हो सकता; क्योंकि उसका मानवमें ही नहीं, प्राणि- 
मात्रमं आत्ममाव--झुतरां प्रेममाव नित्य अक्षुण्ण 
बना है । | 

याद रक्‍्खो---ऐसा मानव विवेकको खोकर व्यवहारमें 
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समता नहीं छाना चाहता । हाथका काम पैरसे, 
मुखका काम गुदासे, मस्तिष्कका काम पेठसे अथवा 
जीमका काम कानसे लेनेकी इच्छा करना धोर 
अविवेक या मूर्खता है | लिया तो जा सकता ही नहीं, 
पागछूपन या मृढ़ताका विस्तार अवश्य हो जाता है। 
पर व्यवहारकी विषमता, क्रिया तथा उपयोगके भेदसे 
आत्मामें कोई भेद नहीं आता; प्रेममें कोई भेद नहीं 
आ सकता। 

- याद रक्खो---आत्मा जो हाथीमें है, वही चींटीमें 
है, वही कुत्तेमें है, वही गायमें है, वही ब्राह्मगमें है, वही 
चाण्डाल्में है, वही पुरुपमे है और वही ख्रीमे है। परमात्मा, 
ब्रह्म अथवा आत्मा--कुछ भी नाम रक्खा जाय, सबमें 
निर्दोष तथा समभावसे सदा स्थित है; परतु व्यवहारमें 
भेद अनिवाय है | विशाल हाथीका आकार बहुत बड़ा 
है. और नन्‍हीं-सी चींटीका बहुत ही छोटा | द्वाथी और 
गायका आहार घास-यात-अन्न और कुत्तेका मास भी । 
हथीके आहारका परिमाण विशाल, इतना विशाल कि 
उसके एक समयके आहारके भारसे करोड़ों चींठियॉँ 
दबकर मर जायें, कुत्ते और गायकों भी वड़ी चोट 
लगे । और क्षुद्र चींठीका आहार अत्यन्त अल्प | 
हाथीपर राजा-महाराजा सवार होकर गौख-छाम करें; 
गायपर सवारी करनेमें पापकी भीति रहे और कहीं 
कुत्तेकी सवारी करनेको कह दिया जाय तो घोर अपमान- 
का बोध हो--और कुत्तेकी सवारी सम्भव भी नहीं । 
गायका दूध सबको अत्यन्त प्रिय और पुश्टिकर, पर 
कुतियाका दूध किसीको प्रिय नहीं । गो-दुग्धके बदलेगें 
किसीको कुतियाका दूध पीनेकी वात कहकर देखा 
जाय, उसको कितना अप्रिय छगेगा | हाथीकी बडी 
कीमत, चींठी वेचारीकी कोई कीमत नहीं, कहीं आ 
जाय तो निकालकर दूर फेकनेका सहज प्रयत्न | विद्या- 
बिनय-सम्पन्न ब्राह्मण सनातन शाज्वानुसार सबका पूज्य और 
चाण्डालमें पूज्यताका अभाव । ब्राक्मणमें सहज सालिक 
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भाव तथा चाण्डाल्में सहज तामसिक भाव | इस 
प्रकार जिनके आकार-प्रकार, आहार, उपयोग, मूल्य, 
सम्मान, उपकारिता आदिमें इतना और ऐसा भेद कि 
जो कभी कहीं मिठाया ही नहीं जा सकता, परतु आत्म- 
भावमें सब सर्नत्र समान | जो आत्मा हार्थीमें, वही 
चींटीमे, वही ब्राह्मगमें, वही चाण्डालमें, वही गॉमें 
और वही कुत्तेमें । 

याद रक्‍खो-इसी प्रकार देश, जातिया व्यक्ति- 
विशेषमें बाह्य भेद है | इन भेदोंको कमी नहीं मिठ्राया 
जा सकता | सबके शरीरका गठन एक-सा नहीं, सत्रका 
रूप एक-सा नहीं, सत्॒का खभाव एक-सा नहीं, सबकी 
बुद्धि एक-सी नहीं, सबमें समान प्रज्ञाका प्रकाश नहीं, 
सबकी प्रतिमा एक-सी नहीं, सवरमें जासनपदठुता एक-सी 
नही, सत्रकी रुचि एक-सी नहीं, सबकी पाचनगक्ति 
एक-सी नहीं--इस अबस्थामें सब वातोंमिं सर्वत्र सम 
व्यवहारकी सम्भावना निरा पागछूपन है | सृश्टिकी उ्तत्ति 
ही तब होती है, जब प्रकृतिमें विगमता आ जाती हैं 
और जबतक सृष्टि हे, तबतक विपमताका रहना सर्ववा 
अनिवार्य है | प्रकृति, खभाव, व्यवहार आहिकी इस 
अनिववैर्य विपमतामें भी जो समता देखता है, व्यवहार- 
भेद होनेपर भी जिसके मनमें राग-देप या मोह-द् गाका 
अमाव है; देश, जाति, व्यक्ति, योनि आदि तमाम 
भेदोंको जो एक ही शरीरके विभिन्न अड्डी तथा अबयवोंके 
भेदोंकी माँति मानकर सबके सुखमें छुली तथा सबके 
दुःखर्में दुखी होकर यथायोग्य तथा यथासाध्य अपने 
निजके द.ख-निवारणकी भाँति ही दूसरोंका ढु .ख-निवारण 
तथा अपने निजके छुख-सम्पादनकी भाँति हो दूसराक्ता 
छुख सम्यादन करता हैँ---वहीं मानतर हँ। 

याद रक्खो--मानव-नामथारी प्राणी जब अनेक 
नाम-रूपोंमें अमिव्यक्त प्राणियोंकी एक आत्ममावसे न 
देखकर प्रथक्रपरथक्त देखता है, तब अपने और पराये 
सुख-दुःखको भी प्ृथकूप्रथक््‌ मानता हैं | इससे बह 
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अपने दुःख-निवारण तथा अपने छुख-सम्पादनके लिये 
सचेष्ट और सक्रिय होता है और यह व्यष्टि-सुखसंचयकी 
इच्छा तथा प्रयत्न दूसरोंके सुखहरण और घोर 
दुःखोत्यादनका कारण बनता है | जितना-जितना 
मानवका “स् संकुचित होता है, उतना-उतना ही 
उसका खार्थ भी संकुचित होता है. तथा जितना-जितना 
'ख? विस्तृत होता जाता है, उतना-उतना ही खार्थ भी 
महान्‌ होता जाता है | संकुचित खार्थ---एक स्थलूपर 
एकत्र पड़े जलकी भाँति सड जाता है, उसमें दुःखरूपी 
कीड़े पड़ जाते हैं और विस्तृत खार्थ प्रवाहित जल- 
चाराकी भाँति पवित्र कीयणुरहित नीरोग होकर सबको 
खास्थ्य-खुख प्रदान करता है | जब मानवका “ख? 
अत्यन्त बिस्तृत होकर ग्रागिमात्रमें फैल जाता है, तब उसे 
सर्त्र एकात्मभात्रके दर्शन होते हैं और तब व्यचह्ारादियें 
भेद रहते हुए भी उसके समस्त कार्य--देहके विभिन्न 
अवयबोंका समान हित करने तथा सबको समान सुखी 
करनेवाले शरीरधारीकी भॉति---प्राणिमात्रके लिये हितकर 
तथा खुखोतद्यादक हो जाते हैं | अखिल विश्व-्रक्माण्डका 
सुख और हिंत ही उसका छुख और हित बन जाता है। 
याद रक्‍्खो---संसारमें जो भय, संदेह, उपद्गव, 
अशान्ति, दुःख, कैश आदिका उद्धव तथा विस्तार होता 
है, इसमें प्रधान कारण इस 'ख? का--मैं?का संकोच ही 
है। एक शरोर और नामसे जकड़ा हुआ भं? दूसरोंके 
लिये मयानक भय और दु.खोंकी सृष्टि करता रहता है और 
यह दुःख-परगपरा संकुचित खः? के साथ सुदूर काल्‍- 
तक चलती रहती है | मानव-शरीर ही इसीलिये दिया 
गया है. कि वह सब प्राणियोंको अपने आत्मामें समझे 
और अपने आत्माको सब प्राणियोंमें देखे तथा इस 
एकात्मज्ञानके साथ “आत्मौपम्य” व्यवहार करके सुख- 
शान्ति देता तथा ग्राप्त करता हुआ अन्तमें भगवानको 
प्राप्त हो जाय | इस प्रकार जगत॒के ल्घु-विशाल समस्त 
प्राणियोमिं आत्मानुभूति करके सबको सुख पहुँचानेकी 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


सहज चेथ्टा करनेवाछा मानव ५ज्ञानी मानव? है | उसकी 
मानवता यथार्थ तथा धन्य है । 


याद रक्खो--मानवताके मडल्मय खरूपकी एक 
बड़ी सुन्दर दूसरी अनुभूति है | इस अनुभूतिमें मानव 
सभी प्राणियोंमें अपने परम इष्टदेव, अपने परमाराष्य 
श्रीभमगवानके दर्शन करता है तथा इस दश्टिसे 
प्राणिमात्रकी सदा-सर्वदा परम पूज्य, परम सम्मान्य, 
परम आदरणीय तथा नित्य सेवनीय मानता है | वह 
अपनेकी अनन्य सेवक और ग्राणिमात्रकों अपने खामी 
श्रीमग्ानूका खरूप समझकर सदा सबके नमस्कार, 
पूजन तथा सेवामें छगा रहता है | सबके सामने सदा 
नत रहकर अत्यन्त विनय-विनम्रताका व्यवहार करता 
है, सबका सम्मान-सत्कार करता है और अपने सब 
कुछको भगवान्‌की सम्पत्ति मानकर सर्वखके द्वारा 
उनकी सेवा करता रहता है | इस सेवा-खीकारको 
वह उनकी कृपा मानता है | सेवा-बुद्धि प्रदान करने, 
सेवामें निर्मित्त बनाने तथा सेवा खीकार करनेमें 
भगवानकी कृपाको ही कारण समझकर वह सदा-सर्वदा 
कृतज्ञ हृदयसे श्रीमग्वानूका स्मरण-चिन्तन करता 
रहता है | उसके पवित्र तथा मधुर अन्तःकरणमें सदा 
निर्मल समर्पणकी पवित्र मघुर सुधा-धारा बहती रहती 
है | वह केबल चेतन प्राणीमें ही अपने भगवानको 
नहीं देखता, जड ग्राणियोंमें भी वह अपने भगवानके 
नित्य दर्शन करके प्रणाम, पूजन तथा समप॑ण आदिके 
द्वारा उनकी सेवा करता रहता है । ऐसा मानव “भक्त- 
मानव? है | इसकी मानवता सर्वथा आदर्श तथा 
महान्‌ है । 

याद रक्‍्खो---व्यवहारमें भेद न रखना मूखता या 
पशुता है | व्यवहारमें भेद रखे बिना जगत्‌का चक्र चल 
ही. नहीं सकता । माता और पत्नी दोनों ख्री-जाति हैं। 
दोनोके अद्ठ-अवयव एक-से हैं, परंतु मनुष्य दोनोंमें भेद ' 
मानेगा ही | वरं॑ इस भेदका मनपर विलक्षण प्रभाव होता 
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है | माताको देखकर मनमें कुछ और ही भाव आते 
हैं और पत्नीको देखकर कुछ और ही | आत्माके नाते 
परस्पर भेद समझना और किसीसे घृणा करना “आउछुर- 
भाव? है और अज्ञान है | किसी भी ग्राणीपर क्रो 
करना 'राक्षसपनः है | 

याद रक्‍खो--मानवकोी सब कार्य यथाधिकार 
यथाविधि सुचारु रूपसे करने चाहिये | कार्यमें कहीं 
न्ुटि न हो, जो कार्य जहाँ जैसा करना विधेय हो, 
वैसा ही सम्पक्‌ प्रकारसे करना चाहिये; परंतु करना 
चाहिये आसक्ति न रखकर जगन्मड्रल्के लिये, अथवा 
भगवान्‌की प्रसन्नता या ग्रीतिके लिये | कम साड़ोपाड़् 
हो, परंतु कहीं ममता-आसक्ति न रहे | जैसे नाठकमें 
नाट्यमञ्जपर अभिनेता अपने खॉगके अनुसार विधिवत्‌ 
अभिनय करता है। जहॉ जिस रसकी अभिव्यक्ति आवश्यक 
है, वहोँ वह उसीकी अवतारणा करता है। रोनेकी जगह 
रोता है, हँसनेकी जगह हँसता है । दर्शक-समुदाय 
उसके सफल अमिनयसे प्रमावित होकर रोने-हँसने लगते 
हैं; परंतु वह रोता-हँसता हुआ भी वस्तुतः न रोता है, न 
हँसता है | वह तो केवठ अमिनय करता है. और 
करता है उस अभिनयके द्वारा नाटकके खामीको प्रसन्न 
करनेके लिये | नाव्यमश्नपर वह किसीका खामी बनता 
है, किसीकी पत्नी बनता है, किसीका नौकर बनता है, 
किसीका मालिक बनता है, किसीका पुत्र बनता है, 
किसीका पिता बनता है और ठीक उसीके अनुरूप 
सम्बोधन करता है, व्यवहार-बर्ताव करता है | बहुमूल्य 
राजपोशाक तथा आमूषणादि पहनकर राजाका अमिनय 
करता है और फठा चिथड़ा छपेटकर फकीरका । परंतु 
वह जानता है कि मैं न तो यहाँके किसी सम्बन्धसे 
किसीके साथ सम्बन्धित हूँ, न पोशाक-गहने ही मेरे 
हैं तथा न मैं राजा या फकीर ही हूँ। इसी प्रकार 
मानव अपने कर्मक्षेत्रमं नाठकके अमिनेताकी भाँति 
कहीं भी ममता-आसक्ति किये बिना अपने कर्तव्यकर्मका 





छुचारु रूपसे पालन करता रहे और उसमे लक्ष्य हो--. 
'भगवान्‌की ग्सन्नता? | इस प्रकार जीवन वितानेब्रद्य 
मानव न तो कमी अशान्ति और दु.ख भोगता हैं, 
न उसे चिन्ताग्रस्त रहना पड़ता है; न उसके द्वारा 
अपना या किसी भी दूसरेका कभी अहित ही होता 
है एवं न उसे कर्मवन्‍्धन ही मिलता है | उसके द्वारा 
खाभाविक ही जगत्‌-मड़्ल्दायक कार्य होते रे हैं । 
जैसे अम्ृतसे किसीकी मृत्यु नहीं होती, वैसे ही उसके 
कमसे किसी भी प्राणीका अह्वित नहीं होता | उसका 
संसारमें जन्म लेना और रहना केवछ सहज छोक- 
कल्याणके लिये ही होता है; परंतु वह अभिमानपूर्वक 
लोक-कल्याणके लिये ग्रवृत्त नहीं होता । उसका 
खरूप ही होता है----लोक-कल्याण | जैसे सूर्यदेवता--- 
वे प्रकाश देनेके लिये उदय नहीं होते, उनका खरूप 
ही प्रकाश है | अतः उनके उदय होते ही अपने-आप 
प्रकाशका सर्वत्र विस्तार हो जाता है, वैसे ही उस 
लोक-कल्याणरूप मानव'के द्वारा सहज ही महान्‌ 
लोक-कल्याण ढ्वोता रहता है । 

याद रक्खो---भगवान्‌ जब समस्त प्राणियों सदा 
वर्तमान हैं, तव सबकी पूजा, सबको सुख पहुँचाना ही 
मगवानकी पूजा है | जो छोग भगवानकी पूजा करना 
चाहते हैं और सर्वप्राणियोंमें सदा स्थित परमात्माकी 
मोहबश उपेक्षा करते हैं, उनसे द्वोह करते हैं, 
उनके द्वारा वड़े विधि-विधान तथा प्रचुर सामप्रियोंसे की 
हुई पूजासे वस्तुतः भगवान्‌ प्रसन्न नहीं होते | जो 
मानव समस्त प्राणियोंमें आत्माझूपसे वर्तमान मगवानका 
दोह करता है, वह वास्तवमें भगवानसे ही द्वोह करता 
है । इसलिये वही मानव चुद्धिमान्‌ तथा अपना हित 
करनेवाल है, जो समस्त प्राणियोंके हिंत तथा छुखका 
आचरण करके भगवानकी पूजा करता है । पूजाके 
लिये अपना कर्म ही प्रधान है, माव भगवत्यूजाका होना 
चाहिये । यही ख-कर्मके द्वारा भगवानका पूजन है। 
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याद रक्खो--पाप वही है, जिससे परिशाममें अपना 
तथा दूसरोंका अहित हो और पुण्य वही है, जिससे 
परिगाममे अपना तथा दूसरोंका हिंत हो | पाप-पुण्यकी 
इस परिमापाके अनुसार यह निश्चय करना चाहिये कि 
जिससे दूसरोंका अहित होता होगा, उससे कभी अपना 
हिंत होगा ही नहीं और जिससे दूसरोंका हिंत होता 
है, उससे अपना हित निश्चय ही होगा | अतएव 
सदा-सर्बदा पर-हिंतमें ही अपना यथार्थ हित समझकर 
उसीमे प्रव्ृत्त रहना चाहिये | 


याद रक्खो---सवबसे “श्रेष्ठ मानव? वह है, जो परार्थको 
ही अपना खार्थ मानकर अपनी हानि करके भी दूसरेकी 
छाभ पहुँचाता है | उससे नीचा वह है, जो अपनी 
हानि न करके दूसरेका छाम करता है | तीसरा वह 
है, जो अपना छाम हो तो दूसरेका छाम करता है, 
केवल दूसरेके छामपर ध्यान नहीं देता | चौथा वह है, 
जो केवछ अपना छाम ही देखता है, दूसरेके वाबत 
कुछ नहीं सोचता | पॉचवॉ वह है, जो अपने छाभके 
लिये दूसरेकी हानि करनेमें नहीं हिचकता | छठा वह 
है, जो अपना छाम न होनेपर भी दूसरेको नुकसान 
पहुँचाना चाहता है और 'सातवाँ वह है, जो अपनी 
हानि करके भी दूसरेकी हानि करता है | यह सबसे 
“निक्ृष्ट मानव? है | ऐसे मानव्रोंकी संख्या जब बढ़ने 
लगती है, तब सब ओर दानवता छा जाती है । 
मानव मानवका शत्रु हो जाता है तथा एक दूसरेसे 
लड़कर सभी विनाशके मुखमें जाने लगते है | 

* याद रक्खो--मानवके पालनके लिये भगवान्‌ देवर्पि 
नारदने तीस सामान्य धर्म बतलाये हैं---सत्य; दया,तपस्या, 
शौच, ' तितिक्षा, उचित-अनुचितका विचार, मनका 
संयम, इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा; ब्रह्मचर्य, त्याग, 
खाध्याय, सरलता, संतोत्र, समदर्शिता, महापुरुषोंकी 
सेवा, धीरे-धीरे सासारिक भोगेंसे निवृत्ति, मौन, आत्म- 
चिन्तन, प्राणियोंमें अन्न आदिका उचित विमाजन, 
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सब जीबोमें अपने आत्मा या इष्टेबकी भावना, संतोके 
परम आश्रय भगवानके नाम-गुण-छीछा आदिका श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा, नमस्कार, उनके 
प्रति दास्य, सल्‍्य और आत्मसमर्पग । ये तीस प्रकारके 
आचरण 'मानग्रमात्रके लिये परम धर्म? हैं, इनके पालनसे 
सर्वात्मा भगबानू संतुष्ट होते हैं# | 

याद रक्खो--संसारमे अर्थ और अधिकारके पीछे 
पागछ न होकर त्याग और कर्तव्यका आचरण करनेवाले 
मनुष्योंम ही मानवताका प्रकाश होता है तथा 
मानवताका प्रकाश होनेपर ही यथार्थतः त्याग और 
कतंव्यका आचरण हीता है। जो छोग अर्थके पीछे 
पागछ होते हैं, वे अपनेको तथा संसारको महान्‌ हानि 
पहुँचाते हैं | आजका भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोराजारी, 
मिलावट आदि सब भीषण अर्थपरिपासाके ही परिणाम 
हैं | घोर अर्थल्प्सा मानवमें घोर राक्षसी भाव पैदा कर 
देती है----एक अर्थसे पंद्रह अनर्थ उत्पन्न होते हैं----चोरी, -.. 
हिंसा, मिथ्यामाषण, दम्म, काम, क्रोध, गन, अहड्भार, 
भेदबुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लम्पटता, जूआ और 
शराब | इसलिये अपना कल्याण चाहनेव्ले पुरुषको 
चाहिये कि यथार्थ खार्थ एवं परमार्थके विरोधी 
इंस “अर्थ” नामघारी “अनर्थःका दूरसे ही त्याग कर दे | 
अथात्‌ धनमें आसक्ति रखे ही नहीं | अर्थल्ोलुपतामें माई- 

# श्रीनारदरजी राजा युधिष्ठिस्से कहते हैं--. 

सत्य दया तपः शौच तितिक्षेक्षा शमो दमः । 


अहिंसा ब्रह्मचय च त्याग: खाध्याय आर्जवम | 
संतोषः समहक्‌ सेवा आम्येहोपरमः झनेः । 


नणां. विपर्ययेहेक्षा. मोनमात्मविमर्णनम्‌ ॥ 
अन्नादादेः सविभागो भूतेम्यश्व 'यथाहंतः | ' 


तेप्वात्मदेवताबुद्धि: झुतरा हूषघु पाण्डव || 
श्रवण कीर्तन चास्य स्मरण महता गतेः | 
सेंवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम्‌ ॥ 
हुणासयं॑ परो धर्मः सर्वेषा समुदाह्मतः । 
निंशल॒क्षणवान्‌ राजन्‌ सर्वात्मा येन तुप्यति ॥ 

- ' ( ओऔमद्भधा० ७। ११ | ८-१२ ) 


# कल्याण +*े- र््‌ 
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बन्घु, ख्री-पुत्र, माता-पिता, सगे-सम्बन्धी--जो स्नेह- 
बन्धनसे वेंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, उनके मन 
भी इतने फट जाते है कि एक-एक कौडीके लिये 
वे परस्पर शन्नु बन जाते हैं | थोड़े-से घनके लिये छ्लुन्घ 
और क्रुद्ध होकर सारे सौहार्द-सम्बन्धको छोड़ देते हैं 
और सहसा प्राण लेनेपर उतारू- हो जाते हैं | 
देवताओंके भी प्रार्थनीय मानव-जन्मको और ब्राह्मणलको 
पाकर जो धनके लिये उसका अनादर करते है, वे 
अपने परमार्थरूप सच्चे खार्थका नाश करके अश्युम 
गतिको प्राप्त होते हैं | मानव शारीर है मोक्ष तथा 
खगगका द्वार, इसको पाकर भी अनर्थोंके धाम इस धनमें 
जो आसक्त रहता है, वह कभी बुद्धिमान्‌ नहीं है # 
इसलिये अर्थलिप्सा न रखकर न्यायसे अर्थोपार्जन 
करके उसके द्वारा अपने आश्रित कुठुम्बकी तथा बच 
रे तो समस्त प्राणिजगत्‌की सेवा करनी चाहिये। 
मनुष्यका वस्तुत: उतने ही धनपर अधिकार है, जितनेसे 
उसका पेठ भरे--जीवन-निवाह हो, इससे अधिकपर 
जो अपना अधिकार मानता है, वह तो चोर है. और 
उसे दण्ड मिलना चाहिये | 
# स्तेयं हिंसाद्ृत दम्मः कामः क्रोधः सयो सदः | 
भेदो वेरमविश्वासः स्पर्धा व्यसनानि च 
एते पश्चदशानर्था ह्ाथंमूला मता नृणाम्‌ | 
तस्मादनर्थमर्थाख्य श्रेयोडर्थी. दूरतस्त्यजेत्‌ || 
मिद्चन्ते भ्रातरो दाराः पिंतरः सुदददसतथा। 
एकास्निग्धा: काकिणिना सद्यः सर्वेडरयः कृताः ॥ 
अरथनालल्‍्पीयसा होते संरूधा दीत्रमन्यवः | 
त्यजन्त्याशु स्प्थो प्नन्ति सहसोत्सज्य सौहृदम॥ 
लब्ध्वा जन्मामरगप्रार्थ्य मानुष तद्‌ द्विजाग्यताम्‌ । 
तदनाइत्य ये खाये प्नन्ति यान्त्यश्रुभा गतिम्‌ | 
स्वर्गापवर्गयोद्दारं _प्राप्प छोकमिस पुमान्‌ | 


द्रविणे कोष्नुषजेत मत्योनर्थशय धामनि ॥ 
(श्रीमद्धा० ११ | २३। १८--२३ ) 
#यावद्‌ भ्रियेत जठरं तावत्‌ खत्व हि देहिनाम्‌ |... - 
अधिक योडमिमन्येत स स्तेनी दण्डमहंति॥॥ 


न लत अत 


( श्रीमंद्धा० ७ ।' १४ । ८) 





इसी प्रकार अधिकार-लिप्सा भी मनुप्यजीवनको अनर्य- 
मय बना देती है | आज अधिकार और पढग्रा्तिके लिये 
मानव क्या-क्या नहीं कर रहा है | अपने मुख्से 
अपनी मिथ्या अनगल प्रभंसा, दूसरेंमें मिथ्या दोपोंका 
आरोप करके उसकी परोक्ष और अपरोक्षमें निन्‍्दा, 
परस्पर दलवंदी करके, एक दूसरेको पदच्युत करके 
खयं पदारूढ होनेका प्रयत्न; छछ, बल, कौशल, 
उत्कोच आदिके द्वारा प्रतिपक्षको हराकर विजय प्राप्त 
करनेकी अवैध चेष्टा, तदनन्तर जीवनभर वैर-विरोधका 
पोषण | ( चुनावका इसका ज्वल्न्त प्रमाण है. ) यह 
मानवताका पतन नहीं तो और क्या है ? 

याद रक्‍्खो--यहाँ जो मानव परस्पर वैर-विरोध 
रखते हैं, सदा मानस-हिंसाका पोपण करते है, प्रतिशोधकी 
भावना रखते हैं, वे यहाँ ती मृत्युके जेप द्रणतक अशान्ति, 
भय तथा बैरकी अम्रिमें जल्ते ही हैं, मरनेके वाद भी 
संस्काखश उनके वैसे ही भाव रहते है और प्रेतादि 
छोकोमें भी वे तदनुसार आचरण करते हुए दिन-रात 
संतप्त रहते हैं | अतएव मानवको चाहिये कि वह किसी 
भी प्राणीसे द्वेप या वैरभाव न रक्खे। खय अपरिग्रही 
होकर वस्तुओंका यथायोग्य वितरणकर दे। सबसे प्रेम 
तथा सेवा करे, वह प्रेम तथा सेवा भी भगवत्सेवाके भावसे, 
ममत्वसे नहीं | इसीमें मानवकी 'मानवताका विकास हैं? 
और इसीमें 'मानवका कल्याण? है | 

याद र्खो--मनुप्यको जो सुख-दुःखरूप भोग 
प्राप्त होते हैं, उनमें उसके पूव॑जन्मक्ृत कर्म ही 
कारण हैं | उन - फलदानोन्मुख कर्मोका नाम प्रारव्च 
है। इस प्रारूघका निर्माण जन्मसे पहले ही हो चुकता है 
और तदलुसार अच्छे-चुरे फल-भोग प्राप्त होते हैं. 
दूसरा कोई भी किसीको सुख-दु ख॑ नहीं दे सकता । 
वह तो केवछक निमित्त बनता हैं।सो यददि वह 
भलाईमें निमित्त वनता हैं तो वह पुण्य कम करता 
हैं और धुराईमें निमित्त वनता है तो पाप कम | उसके 


: हढिये ये नये कर्म होते हैं | पर भोगनेवाल्कों तो 


श्र 


उसके अपने पुराने किये हुए कर्मोका हीं फछ मिलता 
है | अतरव यदि दूसरा कोई किसी मनुष्यके दुःखर्मे 
निर्मित बनता है तो उसपर जरा भी क्रोध या क्षीम 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि उसने तो भूलसे बुराईमें 
निमित्त बनकर अपना ही बुरा किया है | यह निश्चय 
रखना चाहिये कि तुम्हें बुगा फल तुम्हारे कर्मसे ही 
मिलता है; दूसरा कोई तुम्हारा बुरा कर ही नहीं सकता, 
इसलिये तुम किसीपर भी क्रोध न करो, न प्रतिशोधकी 
भावना करो | परंतु तुम किसीका कभी बुरा मत करो, 
चाहो ही मत; क्योंकि उसका बुरा तो उसके कर्मा- 
नुसार होना होगा, तो ही होगा, परंतु तुम्हारा बुरा तो 
दूसरेका बुरा चाहते ही हो जायगा। 


याद रक्खो---भगवान्‌ या परमात्मा एक हैं---सत्य 
दो नहीं होते | भगवानको प्राप्त करनेके साधन अनेक 
हैं--बहाँतक पहुँचनेके मार्ग अनेक हैं | सबके लिये मागे 
कभी एक हो नहीं सकता। काशी एक है. पर काशी 
आनेवाले अपनी-अपनी दिशासे अपने-अपने विभिन्न 
मार्गसे आते हैं। जो छोग सर्व-घर्म-समन्वयके नामपर 
साधन या मार्गकी एक बनाना चाहते हैं, वे भूलते 
हैं । साधन एक नहीं हो सकता, साध्य एक हो 
सकता है | अतएवं अनादिकालसे नित्य रहनेवाले 
सनातनघर्मके अतिरिक्त--वह तो मानवमात्रका परम- 
धर्म है---जितने भी सिद्ध महापुरुष?ोके द्वारा प्रवर्तित धर्म 
या मत हैं---वे समी परमात्माकी ग्राप्तिके ही विभिन्न मागे 
हैं | उन मार्गोकी लेकर झगड़ना सर्वधा अनुचित है । 
इसलिये मानवको सदा पर-मत-सहिष्णु बनना चाहिये। 


याद रक्खो---सुखी तथा सच्चा सेवापरायण 
मानव वही होता है, जो अपने कर्त्तव्यका पालन करता 
है, अपने अधिकारकी परवरा नहीं करता और दूसरेके 
अधिकारकी रक्षा करता है, दूसरेके कर्चन्यका निर्णय 
करता है| जो मानव अपने अधिकारकी रक्षा तथा दूसरेके 


# मानव चही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


कर्त॑न्यका निर्णय करना चाहता है, वह न तो सुखी हो 
सकता है और न उसके द्वारा सच्ची सेवा ही बन 
पाती है | 


याद रक्‍्खो--जो मनुष्य दूसरे जीवोंको मारकर 
उनका मांस खाता है, उसकी मानवता नंष्ट हो जाती 
है अथवा उसमें मानवता सहजमें आती ही नहीं । 
मांस-सक्षण राक्षसपन है, उसमें मानवता नहीं 
है | किसी भी प्राणीकी किसी प्रकार भी हिंसा न 
करनेपर ही मानवता सिद्ध होती है | 


याद रक्खो--भगवान्‌का भजन करनेकी इच्छामें 
भानवताका प्रारम्भ, भजन करने छगनेपर /मानवताका 
विकास” और मगवश्माप्तिमें ही 'मानवताकी पूर्णता? होती 
है । ऐसा पूर्ण मानव मगवान्‌के साथ एकात्मता प्राप्त 
करके या भगवान्‌की छीलछामें प्रवेश करके धन्य 


होता है | 


याद रक्‍्खो--मानवता भगवानको अत्यन्त प्रिय 
है | इसीसे खयं परात्पर ब्रह्म साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराम 
तथा श्रीकृष्ण मानवरूपमें ही अपनी दिव्य छीला 
करनेके लिये लीलाधाममें प्रकट होते हैं और अपनी 
लीलामाघुरीसे परमहंस मुनियोंके मनोंकी मोहित करते, 
प्रेमी भक्तोंकी दिव्य रसका आखादन कराते, उनके ग्रेमचुधा- 
रसका समाखादन करते, साधु-पुरुषोंका परित्राण करते, 
असाधुओंका विनाश कर उन्हें परमघाम पहुँचाते और 
धर्मग्लानिको मिठाकर धर्मका संस्थापन करते हुए 
अपनी मघुरछीछा-कथाको जगत्‌के प्राणियोंके उद्धारके 
लिये रखकर अन्तर्धान हो जाते हैं. | मानवताके क्षेत्रमें 
खयं भगवानका अवतीर्ण होकर मानवताको धन्य करना 
भग्वानकी मानवपर महान्‌ कृपाका एक प्रत्यक्ष प्रमाण 
है | ये “भगवान्‌ मानव? ही मानवताके परम आदर्श 


# जीवनदान #% 





श्र 








हैं | इनके चरित्रोंका अनुकरण तथा इनकी वाणीका 
अनुसरण करनेमे ही मानवका परम कल्याण है तथा 
इसीमे मानवताकी सफलता है । 


थाद रकखो--मानव-शरीर ग्राप्त करके भी जो केवल 
“* पशु या असुरकी मॉति मोगेंमें ही रचा-पचा रहता है. 
वह मानो अमृत खोकर बदलेमें व्रिंय छेता है# । मनुष्प- 


शरीर बहुत दुर्लभ है। भगवानने कृपा करके इसे 
सुलम कर दिया । यह मानव-शरीर भवसतागरको पार 
करनेके लिये छुन्दर सुखद सुद्दृढ नौका है, संत-महात्मा 
गुरुरूपमें केवट मिल गये हैं | भगवानकी कृपारूपी 
अनुकूल वायु प्राप्त है, इतनेपर भी जो इस भव-सागरसे 
नहीं तरता, वह आत्महत्यारा है। | 


जीव गज 
नदान 
( रचयिता--श्रीसमिन्ानन्दनजी पंत ) 
मैं सुट्टी भरभर बॉट सकूँ 
जीवनके स्वर्णिम पावक कण: 


चह जीवन जिसमें ज्वाछा हो 
मांसक आकांक्षा हो मादन ! 


वह जीवन जिसमें शोभा हो 
शोभा सजीव, चंचल» दीपितः 
वह जीवन जिसको मर्म प्रीति 
खुख-दुखसे रखती दो मुखरित ! 


जिसमें अंतरका हो प्रकाश 
जिसमे समवेत हृदय स्पंदनः 
मेँ उस जीवनकी वाणी दूँ 
जो नव आदवशोका 


जीवन रहस्यमयः भर देता 

जो स्वप्नोसे तारापथ मन+ 
जीवन रक्ोज्ज्वल करता जो 
हर नित रुधिर शिराओमे गायन ! 


दर्पण ! 


इसमें न तनिक संशय मुझको 

यह जन-भू जीवनका प्रांगण+ 
प्रकाशकी . छायाएँ 

विचरण करतीं क्षण-ध्वनित चरण! 


जिसमे 


मैं स्वर्गिक शिखरोंका वैभव 

हैँ छुटा रहा जन धरणीपरः 
जिसमें जग-जीवनक्े. धरोह 

नव मानवताम उठे. निखर ! 


पहना रहा पुनः 

में स्व्म मासके मत्य चसनः 
मानव आननसे उठा रहा 

अमरत्व ढेंके जो अवशुंठन ! 


देवोको 


+-च्च्क0<28--- 


# नरतनु पाइ बिषयें मन देहीं | पलूटि सुधा ते सठ विष लेहीं | ( श्रीरामचरितमानत) उत्तरकाप्ड ) 


है | सदेहमादय सुल्म सुदुर्लभ छवं सुक्प गुरुकर्णधारम्‌। मयानुकूलेन नमखतेरितं पुमान्‌ भवान्धि न तरेत्‌  आत्मह्या] 
( कीमक्धा० ६११। २१ ॥। १७ ) 


र्छ 


# मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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५ 
मानवकी माँग 


सदा रोगीकी औषध निपुण चैध में नाशक रोग। 
सदा आतुरका आश्रय: दुख-भोगीके झछुखका भोग ॥ 
सदा निर्वेठका वर मैं, बनूँ नित्य भूखेका अन्न। 
पिपासितका पानी में, हो मुझसे उल्सित विपन्न॥ 
अमित धघधननिधि, द्रिद्रका हर लूँ सभी अभाव अपार। 
मान अपमानितका मैं। वनूँ. तिरस्कृतका सत्कार ॥ 
खुखद्‌ मैं यान पहुकाः पुल वनकर कर दूँ में पार। 
नाव में. जलनिमन्नकाः करू सहज उसका उद्धार ॥ 
मित्र में. मित्रहीनकाः पिठ्हीनका पालक बाप। 
पुत्र॒ में. पुत्रहीना, माठ्हीनकी माता आप॥। 
बन्‍्धु में वन्धुहीनकाः थकित पथिकका आश्रयधाम | 
पड़ोसीका हितकारकः वूँ. अ्रमितका मैं विश्राम ॥ 
सभीका निकट कुटडुम्बी, करू सभीकी सेवा नित्य | 
कएमे साथी सबक झेल उनके कष्ट अनित्य ॥ 
नाथ में रूघु अनाथकाः अखहायोंका वनूँ सहाय। 
मार्ग में भार्गपतितकाः निरुपायोंका वनूँ उपाय ॥ 
सेज सोनेवाकॉंकी, नम्म पदोका. पादतन्राण। 


दास दासारथीका में। वबनूँ. अकल्याणीका कल्याण ॥ 


दीप. दीपक-इच्छुककाः घाम-प्रपीड़ितकी. छाया । 
शान  अज्ञानीका मै। हरण करू उसकी भाया॥ 
सभीका सभी तवरहका खुख-सुहाग:/ः कर डुश्ख-हरण। 


सबकी खुखी वना दूँ; कर रोँ स-मुद सभीका डुश्ख वरण॥ 
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हर ६ 
आध्यात्िक जीवन ही मानवताका लक्ष्य 


( लेखक-श्रीज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद गुरु अनन्तश्रीविभूषित श्रीशकराचाय ओऔमत्परमदसपरिताजकाचार्य खामीजी श्रीक्ृणगेपाश्रमत्ी महाराज ) 


प्रमुकी सश्टिमि मानवका स्तर सबसे उच्च माना गया है? 
क्योंकि मनुष्य अपने बुद्धियोगसे अक्षुण्ण सुखकी प्राप्ति कर 
सकता है; इसकी सुख-आ्राप्तिके निमित्त ही सम्पूर्ण जगत्‌ है । 
वेद, शास्त्र; पुराण, इतिहास आदि भी मानव-लध््यका अनेक 
अकारसे प्रतिपादन करते हुए,उत्सर्ग एवं अपवादरूप वाक्योंद्दाय 
निरतिशय सुखकी ओर इसे ले जाते हैँ | अतएव यदि मानव 
अपने लक्ष्यकी ओर अग्रसर नहीं होता तो वह मानव कहलाने- 
का अधिकारी नहीं । 


पाणिनीय व्याकरणमें “तस्थापत्यम!ः इस सूत्रसे मनु 
महर्षिके अपत्यको पमानव” कहा गया है “सनोरपत्य पुमान्‌ 


मानव | इसके साथ ही 'मनोर्जात्रावव्यतोषुक्‌ च? इस सून्नके 
अनुसार मनु शब्दसे जाति-अर्थमं अबू और यत्‌ प्रत्ययके 
साथ घुक्‌का आगम करके शब्द जातिवाचक “मानुप? तिद्ध किया 
गया है| “मानवका भाव अथवा कर्म? इस अर्थमें प्तल! प्रत्यय 
जोडकर ५्मानवताःकी निप्पत्ति हुईं है | अर्थात्‌ मनु महर्षिके 
विधानके अनुसार अपनी शारीरिक) मानसिक और वाचिक 


हरूचलोकी तथा पाणि-पादद्वारा होनेवाले कर्मोको नियन्नित 


करनेवालेका नाम ध्मानव? है । इसीलिये मानवताके 
विरुद्ध भाव रखनेवाला प्माणव? कहा गया है | अर्थात्‌ वह 
मानव कहलानेका अधिकारी नहीं | 

अपत्ये कुल्सिते सूढे मनोरोस्सर्मिकः सदूृतः । 

नकारस च सूर्ध॑न्यस्तेन सिद्धुथवि साणवः ॥ 

अर्थात्‌ प्मनु? शब्दसे औत्सर्गिक ःअणः ओर नकारकों 
णत्व होकर कुत्सित अपत्य और मूढ अर्थ प्माणवः शब्दका 
प्रयोग होता है । इससे यह स्पष्ट है कि (मानव? शब्दका प्रयोग 
शास्त्रीय मार्गते व्यवह्मर करनेवाले व्यक्तिके लिये ही हैं और 
शास्त्रीय क्रियाएँ द्वी मानवता कही जायेंगी | 

इसी प्रकार आध्यात्मिक शब्द भी “आस्मनि हत्य- 
ध्यात्मम, अध्यात्मससवसाध्यात्मिकम:--अर्थात्‌ आत्मासे 
सम्बन्ध रखनेवाला जीवन--आध्यात्मिक दुःखकी निदृवत्ति- 
पूर्वक आध्यात्मिक सुखावात्ति ही मानवताका रलध्ष्य होना चाहिये। 

आध्यात्मिक उपेक्षा 

आजका मानव बोद्धिक तच्ौंकों प्रधानता देता हुआ 

बुद्धि-बलपर जीवित रह उसीके द्वार सर्वेन्‍-साधनका अमिमान 


मा० आअ० छ--- 


करता है । उसका कहना है कि बुद्धिद्वाय बुद्निमानोंने देश- 
कालओऔर पात्नोकी परिखितिके अनुसार स्पृति आदि 
निर्माण किया और इनके द्वारा कुछ वर्गोफा सचालन और 
सचाछित वर्गोके हानि-लाभका प्रदर्शन दृष्ठान्त और आख्यानों- 
द्वारा किया; जिसे प्रमुखतः “त्राह्मणसम्बत्ता! के नामसे 
कहा जा सकता है। बुद्धिका विकास जैसे-जैंस होता है। मानव 
वैसे-वैसे ही अपने सुख-साधनोंका अन्वेषण और उनका 
उपभोग करके ऋृतकृत्यताका अनुमव करता है | बौद्धवाद दी 
भौतिकवादकी जड है| मनुप्यकी आवध्यकताओंके अनुमार 
बुद्धिकों ऐसे क्षेत्रोंमे दौरा करना पडता है कि वट अपनी आव- 
इयकताका परिहार सोच लेता है और उससे नितान्त सतोष एव 
आननन्‍्दका अनुभव करता है | जैसे-जैसे जडवादवी उन्नति 
होती जाती हैः वेसे-बैंसे आध्यात्मिकतासे बहिमुखता भी होती 
चली जाती है; क्योंकि मनुष्य वाह्म वस्तुओकी दी छुख-साधन 
मान छेता है । उसके शानेन्द्रियः कर्मेन्द्रय और मन 
बाहरकी ओर ही दौड लगाते हैं | इसका परिणाम यह होता 
है कि वह नयी-नयी आवश्यकताओंके अन्वेषणमें इतना 
विकल और व्यस्त हो जाता है कि उसके अतिरिक्त अन्य भी 
कोई वस्तु है; इसका उसे अनुभव ही नहीं हो पाता । अन्तर्म 
वह जडवादी खार्जित और खनिमित पदार्थोके उपभोगरी 
क्षमतासे क्षीण होकर व्यवित और किंकर्तच्य-विमूढ हो जाता 
है तथा अपनी आत्मव्हिंसृंखतापर पश्चाचाप करता ह्वै। 


आध्यात्मिक दुःख 

ससारमे आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक 
तीन दुःख प्रसिद्ध हैं । आधिभीतिक दु'ख माठुप-पग्चुहृग- 
पक्षि-सरीसप-स्थावर आदिके द्वारा प्राव होता है । इनकी निईंत्ति 
बाह्य उपायोसे होती है। आधिदेविक दुःख यक्ष-रात्षस- 
विनायक-अह आदिके आविश्वसे होते हैँ | आध्यात्मिक दुःख 
दो प्रकारका है--शारीरिक और मानसिक | घारीरिक दुल्‍्व 
बात-पिच और ब्लेप्माकी विप्रमतासे अनेक प्रकारक्े होते £ 
तथा सानसिक दुख वाम-क्रोध-लोम-मोह-भवर्प्यादि-वरिरेप 
विषय-नित्रन्धन अतणव विविध होते ह। ये दुःख आन्तरोगप- 
साध्य हैं। धी्ेर्यमात्मविज्ञान॑ मनोंदोपापध॑ परवय! इस 
आयुर्वेदके सिद्धान्तके अनुसार इंद्धिः घेंय॑ एब आलविद्यन 
मनके दोषोको शान्त करनेक्री परम ओपध दे । 


श्द 








आध्यात्मिक दुःखकी शाखा 


शारीरिक दुःख वातःपितत और कफकी विषमताके कारण 
अनेक प्रकारसे शरीरको'अभिव्यात्त करते हैं| वातज दोष गरोर 
को स्तब्धकर--सचालन-क्रियाका अवरोध करके उसे पद्ुु और 
चेशहीन बना देते हैं | इसी प्रकार पितत-प्रकोपजन्य रोग भी 
रक्त-चाप) त्रण-विस्फोटादि अनेक प्रकारके होते हैं | कफरोग 
कास-श्वासादिद्वारा मानव-देहका सदेव विघटन करते और 
उसे दुर्बल बनाते रहते हैं | मानसिक दुःखोंके विषयमें तो 
कहना ही क्या है; एक-एक मानसिक दोष साक्षात्‌ नरकका द्वार 
बन बैठता है। कामको ही छीजिये---थद्यपि 'धर्मौविरुद्धो भूतेयु 
कामो5स्मि भरत्ष॑भ” इत्यादि वाक्योंके अनुसार धर्मते अविरुद्ध 
काम भगवानका स्वरूप है; तथापि मनका कुछ और ही सकलप 
रहता है और वह इस भावनाको 'कामातुराणां न भयं न 
लज्वा? तक पहुँचा देता है | इसी प्रकार 'क्रोधान्धस्थ विवेक- 
शूल्प्सनसः कि कि न क्रियते कु! 'छोभः असूतिः पापरय 
कोमः पापस्य कारणम्? इत्यादि अनेक प्रमाणोंसे मानसिक 
दुःख अनेक अनर्थोका मूल है। अनेक अनर्थोेके छ मानसिक 
दुःखोंकी निशतत्तिके लिये प्रयत्ल करना ही मानवताका सुख्य 
लक्ष्य है | 


मानवकी महत्ता 


आस्तिक और नास्तिक सभी इस बातका भानते हैं कि 
मानव-शरीर सर्वोत्कृष्ट है। यह जकशन स्टेशन है | मानव- 
शरीरकी बनाकर परब्रह्म परमात्माने भी अपनी क्ृत- 
कृत्यताका संदेश श्रीमक्लागवतर्मे दिया है--- 


सृट्ठा पुराणि विविधान्यजया55त्मशक्त्या 
चृक्षान्‌ सरीरुपपशन्‌ खगदंशमत्सथान्‌ । 
वैस्तैरतुष्हनद्यः.. पुरुष. चिधाय 
बरह्मावकोकधिषए.._ झ्ुदुमाप 


अर्थात्‌ भगवानले अपनी आत्मशक्ति मायाके द्वारा जड- 

ष्टि इक्षादि तथा चेतन-सष्टि पशु म्ग आदिकों स्चकर 

असतोष प्रकट किया | घुनः अ्रमपूर्वक मनुष्यकों बनाकर 

अपनी कार्यकुशलताका परिचय देकर अत्पन्त सतोप प्राप्त 

किया | कारण यह कि परबह्म परमात्माके साक्षात्कार अथवा 

ये कहिये कि आत्मदर्शनकी क्षमता मनुष्यमें ही है। अतएव 
महर्षि पराशरने मानव-प्रशसा करते हुए. कहा है--- 


देवः ॥ 


# भानव वही जो खा तज होंता पथिक परमाथका # 


चित्तप्रसादबलूरूपतपांसि मेधा- 
मायुष्यशोचसुभगत्वमरोगता 

ओजस्थितां त्विषमदात्‌ पुरुपस्य चीण 
स्वान॑ यशोविभवसौख्यमलोलुपत्वम्‌ ॥ 


च। 


धचित्तप्रसाद, बल; रूपह तप बुद्धि; आयुष्य, शौच; 
सोन्दर्य, खास्थ्य। ओज) कान्ति; खान) यश) वैभव) सुख 
ओर अलोम मानवके लिये खय भगवानकी देन है |? मानव- 
की विभेषताके एक-एक अशसे अन्य वस्तु विशिष्ट मानी गयी 
है । जहाँ सभी विशेषताओंका सामानाधिकरण्य है, वह मानव 
भगवानकी कितनी बहुमूल्य निधि है | 


मानवका लक्ष्य 

श्रीमद्धागवतके उपयुक्त 'छोकके "ब्रह्मावलोकधथिषण्ण 
मुदमाप देवः इस चौथे पादमें ब्रह्मके अवछोकनकी क्षमता 
मानवमें है, यह कहा गया है। परब्ह्मके साक्षात्कारका अर्थ है-- 
स्वात्मदर्शन । इस आत्मदर्गनके साधन अनेक शात््रकार्रोनि 
बताये हैं । उनमे व्याप्य-ब्यापकरूपसे अनेक साधनों तथा उपायों का 
वर्णन है। वर्णघर्म एवं आश्रमधर्म इसकी प्रधान भित्तियों हैं | जहाँ 
वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्म नहीं हैं; वहों आत्मसाक्षात्कारूूप . 
मानवलूक्ष्यकी पूर्तिकी सम्मावना ही नहीं की जा सकती है। 
शहुस्मृतिरम आया है--- 

पराज्न॑ परवस्ध॑च परपान॑ पराः खियः। 

परवेश्मनि वासश्र  शक्रस्थापि श्रियं हरेत्‌ ॥ 

इसी प्रकार-- 

लाक्षालवणमांसानि. पतनीयानि विक्रये । 

पयो दुधि च मं च हीनवर्णकराणि च ॥ 


अर्थात्‌ जिन-जिन वस्तुओंके निषेवनका निषेध 
शास््रकारोंने लिखा है; उसको उसी श्रकार मानना तथा 
आचरण करना कल्याणका हेतु और छक्ष्यका साधक है। 
इसके साथ-साथ जो सार्वभौम धर्म हैं; उनका मी आचरण करना 
चाहिये | 'सावभौस धर्म--- 

सत्यमस्तेयमक्रोधो दवीः शौच॑ धी्तिदमः । 

संयतेन्द्रियता विद्या धर्मः साथ उदाहतः ॥ 


“सत्य, चोरी न करना अक्रोध। छजा; पविन्नता; बुद्धि; 
मनःसयमः इन्द्रियसयम/ विद्या आदि सा्वभोम धर्म हैं |! इन 
धघर्मोके पाठन किये बिना मानव लक्ष्य-सिद्धिपर नहीं पहुँच 
सकता | जिन देशोंमें तथा जिन वर्गोर्मि वर्णाश्रम-व्यवस्था नहीं 


& इंसानका जन्म # जे 
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है, वहाँ आध्यात्मिक सुख खम्ममें भी प्राप्त नहीं हो सकता--- 
यह ध्रुव सत्य है । 
कुछ छोग समयके साथ-साथ मानव-व्यवस्थापक धर्म- 

शाह्नोंके परिवर्तनकी बात कहते हैं, यह उचित प्रतीत नहीं 

होता; क्योंकि शास्त्रोंका सिद्धान्त सार्वभीम और अपरिवर्तनीय 
/ है यह बात अनेक बार सिद्धान्त-सिद्ध हो चुकी है। मनुप्य 
अपनी दुर्बहताका आच्छादन इस प्रकारसे करनेकी चेष्ट 
करता है, जो सर्वथा व्यवहारायोग्य है | अतण्व धर्मपूर्वक 
व्यवहार करनेसे शहस्थ भी मुक्त होनेका अधिकारी बन 
जाता है-- 

न्‍्यायागतधघनस्तत््वज्ञाननिष्ठो5तिथिग्रियः । 

श्रार्देकृत सत्यवादी च ग्रृहस्थो5पि हि मुच्यते ॥ 

अथात्‌ न्यायपूर्वक धनाजन करनेवाला) तत्त्व-श्ञानमे निष्ठा 
रखनेवाला) सत्यमाषीः अतिथिसेवी और देव-पितरोंकी हवि ओर 
कव्यद्वारा प्रसन्न करनेवाला ग़हस्थ भी मुक्त हो जाता है। 
यही आध्यात्मिक जीवन है और इसकी प्राप्तिके लिये यत् 
करनेमे “मानवत्ताःकी सार्थकता है । 


छीना-झपटी 


१4 आज भौतिंकवादसे आक्रान्त मनुष्यका दृष्टिकोण धर्म 
_.. और ईश्वस्से हटकर अनधिकार चेष्टाआँमँं अनवरत रत देखा 
रहा है | वर्ण और आश्रमकी मर्यादाओंकों तोड़नेके 

“ये आन्दोलन चल रहे हैं | सब एक प्रभुकी सतान हैं यों 

“7 कहकर “मानव-मानव एक समान? का ढोल पीटा जा रहा है। 
आखिर यह सब है क्‍या ? यह है पतनकी ओर दौड़ | जब 
मानव अपने देश» अपनी जाति, अपने धर्म्रन्थौपर अविश्वास 











करके अन्य देश) जातिऔर धमकी वात करता है; तब इसजा 
सीधा अर्थ है कि वह कहीं भी सफल नहीं हो सफ़्ता। 
इसीलिये गीतामें भगवानने कहा है--- 
खधमें निधन श्रेयः परधर्मों भयावह'। 
अपना धर्म ही सब कुछ है। उसमें किसी प्रकारक्ा कष्ट 
भोगते हुए. भी परघर्मकी अपेक्षा सौष्ठय है। इसीलिये भारतीय 
इतिहासके समुज्ज्वल रत्न अपनी मर्वादाओंकी रक्षाक्रे लिये 
घलिवेदीपर चढ़े, उन्होंने प्राणतक दिये और अपना सब कुछ 
खोकर भी मर्यादाओँकी रक्षा की। प्रवाहमें बहना मुद्दा 
कार्य है | साहसी और जिंदादिल अवाहके प्रवल पातसे अपनेको 
सुरक्षित करते हुए मानवताका सरक्षण करते हैं तथा सदेव 
"पने छक्ष्यकी ओर अग्रसर होते रहते हैं । 
उपसंहार 
मानव-जीवनकी सार्थकता और क्ृत्यकृत्यता आध्यात्मिक 
हुख-शान्तिमें है | उसके लिये सदैव जागरूक रहना चाहिये | 
चित्तका सशोधन अनेक उपायेंसे करना चाहिये। परदोप) पर- 
निन्‍्दा, परखापदरणकी मावनाएँ--जो आज मानवकी दानव बना 
रही हैं; इनसे बचना चाहिये। असत्यमाषणका अवरोध) सत्य- 
भाषणकी चेष्टा सदैव करनी चाहिये; तभी मनुष्य अपने लक्ष्य- 
की पूर्ति कर सकता है और मानव-शरीरकी सफलता प्राप्त कर 
कता है। अन्यथा-- 
तस्पाम्त॑ क्षति हखगत॑ प्रमादाव्‌। 
--के अनुसार मानव अमृतके आये हुए घटकी अपने 
हायसे गिराकर प्रमादका परिचय देगा | अतः आध्यात्मिक 
छुखकी प्राप्तिके लिये सदैव 7 *. करना चाहिये । 





से 


छद<-€€<<दुक८इध्डा 


इंसानका जन्म 


जब कि दानवने विदँखकर यो कहा भूमिके भगवानसे, 
“मैं तुम्हारे खष्टिको रहने न दूँगा एक अपनी शानसे। 
फोड़ दूँगा मैं तुस्दारे गेंदजैले इस महा बह्मांडको” 
तब कहाँसे एुक्क कोमल औ किलकते प्राणने आकर कहा-” 
में तुम्दारंर नाशके हित वन बड़ा इंसान आऊँगा | 
मैं. मनुज॒ हैं, मछुजताका गीत गाऊंगा॥ 


--भीगोविन्दजी एम्‌० ए० 


छि4€<८4६< €<*८<: 
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2 
मानवता कया है ? 


( श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगदूगुरु अनन्त श्रीविभूषित श्रीशकराचार्य श्रीअमिनवसचिदानन्दतीथ खामी महाराज ) 


आजकल ध्मानवता? शब्दका बहुल प्रयोग देख पडता 
हैं। सभी राष्ट्रोके कर्णघार मानवताका कल्याण ही अपना 
कार्य मानते है। परतु साथ ही-साथ वे हाइड़ोजन बम; 
ऐंटम बम-जैसे मानवता-नाशक भयानक अख-गज्नोकी सश्टिमे 
भी व्यस्त हैं ! 

आखिर मानवता क्या है ! “'सानवानां समूहो मानवता? 
इस ब्युत्पत्तेके अनुसार मानव-सम्र॒ुदाय ही मानवता होगी। 
यथपि यह व्याख्या भी गलत नहीं; तथापि इसकी अपेक्षा 
भी 'मानवस्य भावों मानवता? सदाचार परोपकार; दया; 
अहिंसा; सेवा; त्याग) भक्ति आदि मानवोचित सदुणोंकों ही 
मानवताका अर्थ मानना अधिक योग्य प्रतीत होता है । 

आजक्रछ कई छोग मानवताका अर्थ केवल दया ही 
मानते हैं तथा शात्जोक्त आचार-विचार प्रभ्रतिको 


केसे बने और मानव केसे कल्याणको प्राप्त करे | 
यद्यपि आजकल शास्रीय आचार-विचारोंमे कठिनाई 
प्रतीत होती दे; तथापि रोगीके लिये पथ्यसेवनके समान वे सानव- 
के हितके लिये ही हैं । ह 
आजकल सर्वत्र आसुरी सम्पत्ति वढ रही है और 
मानवोचित देवी सम्पत्तिका हास हो रहा है | इससे विश्वर्मे 
सर्वत्र अशान्ति और संघर्ष ही दीख पड रहा है | और विश्वक्रे 
मानव आज जैसे कायोमें रत हैँ; उनसे दैवीसम्पत्ति घटकर 
आएछसुरी सम्पत्ति ही बढ़ेगी। अतः यथार्थरूपेण मानवकी कल्याण- 
की प्राप्ति केवल भात्नोक्त सनातनधर्मके आचरणसे ही होगी । 
इसी ओर सबको ध्यान देना तथा प्रयक्तशील होना चाहिये | 


सर्वेडपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्‍्तु निरामया:। 
सर्वे भद्गाणि परयन्तु मा कश्रिद्‌ दुःखभाग्भचेत्‌ ॥ 


मानवता-विरुद्ध बताते हैं | यह ब्रि्कुछ गलत है । घर्मसर्स विजयो.. भूयादधमंस्थ॒ पराभवः | 
शास्त्र तो इस बातका बोधक है कि मानव पूर्ण मानव सद्भावना प्राणरुतां भूयाहिश्वस्य मड्लूस्‌ ॥ 
“+--+-$-६8%९४--4-०-- 


ह की 
मानवता तथा विद्याका फूल विनय 


( कान्नोकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्ुुरु अनन्तभीविभूषित श्रीशकराचार्य खामी श्रोचन्द्रशेखरेन्द्र सरखतीजी महाराज ) 


एक समय वालमभक्तोंमें अग्रगण्य प्रहादने असुर-बालकोंको 
उपदेश दिया--- 
दुर्लम॑ साजुषं॑ जन्म तद॒ष्यधुवमर्थद्म्‌ 
“इस संसारमें मनुष्य-जन्म दुर्लभ है | इसके द्वारा अवि- 
नाशी परसात्माकी प्राप्ति होती है; परत पता नहीं, कब इसका 
अन्त हो जाय |? श्रीमद्धांगवतके इसी कछोकका अनुसरण 
करके आचार्य भगवत्पादने विवेकचूडामणिमें कहा है--- 
जन्तूनां नरजन्म दुर्लममतः पुंस्त्व॑ ततो विप्नता 
तस्माद्‌ बैदिकधर्ममार्गपरता विद्वत्वमस्माव परम । 
आत्सानात्मविवेचन॑ स्वनुभवों अद्यात्मना संस्थिति- 
मुक्तिनों शतकोटिजन्मसु कृतेः पुण्येविना रूम्यते ॥ 
धजीवोंके लिये प्रथम तो मानव-जन्म ही दुर्लभ है; 
उसमें भी पुरुषत्व और उसमें भी ब्राह्मणत्वका मिलना और भी 
कठिन है; ब्राह्मण होकर वैदिक घर्मका अनुगामी होना और 
उससें भी विद्वत्ताका होना कठिन है | इसपर भी आत्मा- 
अनात्माका विवेक) सम्यक्‌ अनुभव; ब्रह्ममें आत्ममावसे स्थिति 


रब 


और मुक्ति--ये तो करोड़ों जन्मेंमि उपार्जित पृण्यकर्मोके 
फलके बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते |? 
इतः कौ न्वस्ति मूढात्मा यस्तु खार्थे प्रमाग्यति । 
दुलंभ माजुष॑ देहं प्राष्य तन्नापि पौरुषम ॥ 
८दुर्लभ मनुष्य-देह और उसमें भी पुरुषत्व पाकर 
जो खार्थसाधनमें प्रमाद करता है? उससे बढ़कर मूढ और 
कौन होगा 7 
यह मनुष्य-जन्म पुण्यविशेषसे उपलब्ध हुआ है तथा यह 
परम पुरुपार्थका प्रदाता है--यह समझकर कर्त॑ंव्य-ज्ञानपूर्वक 
इसका मलीमॉति उपयोग करना चाहिये; क्योंकि मानव-जीवन 
दोषबहुल एवं अनियत काछूतक रहनेवाला है। महाकवि 
कालिदासने भी कहा है-- 
क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्‌ यदि जन्तुर्ननु छामवानसौ । 


ध्यदि जीव क्षणमर भी जीवित रहे तो यह उसके लिये 
परम लाभ है |? यह प्लाम? शब्द केवल आहार-निंद्रा आदिकी 
उत्पादनयोग्यताकी सूचित करनेके लिये नहीं है, बल्कि 


मानवता तथा विद्याका फल विनय +- 


ब्र, 
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परिणाम दुःखगप्रद इन कर्म-समूहोंके आचरणसे जीव कैसे 
छामान्वित हो सकता है--इसका परिचायक है | अतः शाश्रत 
सुखकी प्राप्तिके लिये ही इस प्राप्त हुए अवसरका उपयोग 
करना चाहिये | विषयी जीव भी सशयरहित होकर कहते 
हैं---'सुखमेव अन्विष्याम:---हमछोग सुखका ही अन्वेषण 


करेंगे (? इस प्रकार विषयी तथा विरक्त--दोनोंके लिये 


सुख ही अमिलषित वस्तु है, तथापि,विपयी जीवॉको केवल 
सुखामासकी ही प्रातति होती है। उनका सुख-दुःख, रोग और 
भयमें पर्यवसित होनेवाछा होता है । ऐसे सुखकी प्राप्तिके लिये 
 च्यर्थ गेंवाये हुए जीवनकी लामरूपसे केसे स्वीकार किया जा 
सकता है? जीवन तो वही है; जो दुःख आदिका समूल 
विनाश करके निःश्रेयलरूप परमपदकी प्राप्तिके लिये उपयोगी 
हो । ऐसे जीवनकी चरितार्थताकी कसौटी तो सदापवार ही है 
न कि साधारण व्यक्तियोंकी मॉति व्यर्थ जीवन व्यतीत करना) 
क्योंकि दिनमात्रकी आयुवाला सिरसका फूल सैकड़ों वर्ष जीवित 
रहनेवाले तालइक्षसे कहीं अधिक मनोहर होता है । अतः 
तत्व-छ्ञानकी प्राप्तेकों ही मानव-जीवनका परम उद्देश्य 
मानना चाहिये | 


यह तत्त्व-शान सरल्तासे प्राप्त होनेयोग्य नहीं है; साथ ही 
, बहुत हुलंभ भी नहीं है; क्योंकि झुव-प्रहाद आदिने वाल्या- 
वस्थामें ह्वी इसे प्रात्त किया था। किंतु कहीं-कहीं तो जगत्पसिद्ध 
पराक्रमी चक्रवर्ती सम्नाों तथा सूक्ष्मबुद्धिसम्पन्न विद्वद्रों- 
द्वारा भी इसे प्राप्त करना अशक्य प्रमाणित हुआ है | इसकी 
सुल्मता एवं दुलंभताके विषयर्मे ईश्वरकी कृपादष्टिकी प्राप्ति 
तथा अप्राप्ति ही हेतु है | इस जञानका मूलभूत साधन 
विनयरूपी सम्पत्ति दै | इस विनयके सवर्धनके लिये ही 
प्राचीन ऋषियोंने विधाम्यासके निमित्त गुरुकुल-सम्प्रदायको 
स्वीकार किया था। जिससे उपलब्ध शानका आचरणद्वारा 
प्रचार किया जाता था | वहाँ न तो कुछ वेतन दिया जाता 
था और न लिया ही जाता था। छात्रोंकी मिक्षावत्तिद्वारा 
जीवनयात्रां चलानी पड़ती थी | यदि कोई शिष्य आचारादि 
“कर्मोंके विधयमें क्रमार्यका आश्रय लेता । तो शुरु उसे शिक्षा 
देते थे । आजकल तो पाठशालाओं तथा कलाशालाओँम समी 
प्रकारके मौतिक विषयोकी शिक्षा दी जाती है। शिप्यकोग 
चेतन देते हैं और अध्यापक उसे ग्रहण करते हैं; जिसके कारण 
शिष्योंके मनमें यह विचार वद्धमूल हो गया है कि अध्यापकों 
की जीवनयान्नाका निर्वाह हमारे ही अधीन है | ऐसी अवस्था- 
मेँ विनयके लिये अवकाश ही नहीं रहता और विनयके अमाव- 








में दूमरे शुण भी वहाँ प्रवेश नहीं कर पाते | विद्याम्यासकी 
यह प्रणाली अपने एवं समूचे समुदायके विनागऊा हीसंचपन 
करती हुई आएछुरी सम्यदाक्रो ही प्रोत्माहन दे रही है। 
आधुनिक विद्याभ्यास-ग्रणालीका निराकरण करके पुन* गुरु- 
कुछ-सम्प्रदायक्ी पद्धतिको अपनाना दी छा्नोकी विनीत तथा 
सद्गुणसम्पन्न वनानेमें समर्थ हो सकता है | उसीसे सव लोग 
विनय-सम्पन्न हो सकते हैं | अपने जीवनमें तथा सामुदायिक 
व्यवहारोंमें विनयकी अत्यन्त आवश्यकता है, अत, उत्तम 
विद्याद्वारा उसका सम्पादन करना चाहिये | प्राचीनोंका यद्दी 
कथन है-- 

विद्या दृदाति विनय॑ विनयाद याति पान्नताम | 

पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नीति घनादू धर्म ततः सुख ॥ 


८विद्यास विनयकी उपलब्धि होती है; विनयसे सत्पात्रता 
आती है; सत्पात्रको धनकी प्राप्ति होती है; धनसे धर्म और 
धघर्मसे सुख मिलता है |? 


जो शिक्षाप्रणाठी ऐसी कल्याण-परम्पराको रश्यरूपसे 
खीकार करती है; वही विद्या कहलाने योग्य है । आजकलकी 
विनयविहदीन विद्या ही वर्तमान मात्स्य और सामुदायिक दुख 
की मूल कारण है। “विद्या ददाति विनयम्‌! इस छोऊमें 
कथित युक्ति भी उसी अर्थका समर्थन करती है। भीनिक 
विषयोंका ज्ञान भी जाननेयोग्य अन्य विपर्योकी परम्पराको 
प्रकट करता हुआ हमलोगोको विनयश्यील बनाता है । ऐसी 
दशामें जिसे जान लेनेपर अन्य शातव्य वस्तु अवशिष्ट नहीं 
रह जाती; उस ईश्वरविषयक शानके समक्ष विनयके अतिरिक्त 
दूसरी कौन-सी मनोइत्ति अग्रसर हो सकती है ! 


तिर्यग-योनियोंकी अपेक्षा मनुप्य-्योनि अत्यन्त उत्कृष्ठ है 
इस प्रकार हमलोग मानते हैं| इसमे अन्य साधारण प्राणियोंकी 
अपेक्षा मनुष्यमें उत्कृष्ट चुद्धिका होना ही कारण है | बह प्रा 
केवल मनुष्यक्री उत्कृष्ता ही नहीं प्रक८ करती बल्कि 
मनुष्येतर प्राणियेंमि विद्यमान रहनेवाड़े व्रिगेष गुणोरी 
जानकारीके लिये भी उपयुक्त होती है | कु्चोर्मि न्वामिनक्ति 
अमरोगे रखग्रहण-अक्ति। कौओम उपाजित आद्वारक्ों सभी 
आत्मीयजनोंमें विभक्त करके खानेका स्वभाव, गोओमे 
परोपकारिता: चौंटियोंमें कर्मतत्परता आदि जो-नो शुण मनुप्येतर 
प्राणियोर्म देखे जाते हैं; उन-उन गुर्णोर्मे उन जीचोंने आगे 
बढ़नेमें मनुष्य समर्थ नहीं हो तकता। उन्हींक़ी अप्ध्यसे 
मनुव्यको अपनेम वेसे गु्णोत्री क्मीका ज्ञान मो होता दे | 





३० # मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








अपने परिमित होनेका शान अन्य मनुष्योमें परम्परासे विद्यमान 
रहनेवाले ऐधर्य, शान और बल आदिकी खोजमें ही नहीं समाप्त 
हो जाता) वल्कि अधम योनियोंमे जन्म लेनेवाले पश्चु-पक्षियों- 
के गुण-विशेषोंको भी जाननेके लिये उपयुक्त होता है। 
रामायणमें परोपकारार्थ परिश्रम करके मरणावस्थाको प्राप्त हुए 
जटायुको निमित्त बनाकर भगवान्‌ श्रीयमचन्द्रजीने कहा है--- 

सर्वन्न खलु इश्यन्ते साधवों घर्मचारिणः। 

झूरा: दरण्या: सोमित्ने तिंगयोनिगतेष्वपि ॥ 


“सुमित्रा-नन्दन | सर्वत्र तिर्यगयोनिको प्राप्त हुए जीवॉमें 
भी शूरबोर। भरणदाता, धर्मचारी साधु देखे जाते हैं |” इस 
प्रकार तिर्यक्‌ प्राणियोंमे रहनेवाले गुणोंका ज्ञान भी मनुष्यकी 
विनय-सम्पत्तिको ही परिपुष्ट करनेवाला होता है | 


केवल विनम्र होना ही विनय नहीं है। बल्कि सरलता: 
सदाचार; क्षमा और अनसूया आदि गुण भी विनयके ही 
अन्तर्गत हैं | विनययुक्त पुरुष ही सस्कारसम्पन्न कहा जाता 
है। प्राचीनोंने 'शिप्यः शब्दका अन्य पर्यायवाची शब्द 
(बिनेय” बतछाया है । पद्मपादाचार्यने “विनीतविनेयभज्ञाः' 
ऐसा कहा है | विनम्र छात्र आचार; शीलछ आदि गुणोंमें भली- 
भाँति नियमित होनेसे विनीत होता है। न तो उसका कोई 
शत्रु होता है और न उसकी निन्दा ही होती है । निन्दाका 
पात्र तो वह होता है; जो उपार्जन करने योग्य थोड़ी-सी वस्तु- 
को भी अपने अधिकारमें करके अपना उत्तकर्ष प्रदर्शित करता 
है; परंतु जहों वह अर्जन करनेयोग्य वस्तु अपरिन्छिन्न तथा 
अखण्डरूपसे है, वहों अयूया किसी प्रकार पहुँच ही नहीं सकती। 
कुछ ऊँचे-ऊँचे पदाधिकारी ऐसा मानते हैं कि विनय 
दिखलानेसे वे अपने गौरवसे च्युत हो जायेंगे; परतु उनका 
ऐसा मानना केवछ व्यामोह ही है । सर्वत्र अधिकारक्षेत्रम 
अन्ताराष्ट्रिय व्यवहारोंमें भी गर्व; अहमांव आदिका अभाव 
कल्याणप्रद ही है | रघुवश काव्यमें महाराज दिलीपके वर्णन- 
प्रसज्ञ्म कालिदास कहते हैं--- 
प्रजानां विनयाधानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपि । 
स॒पिता पितरस्तासां केबढं जन्महेतवः ॥ 
प्रजाओर्मे विनयकी स्थापना तथा उनके रक्षण और 
भरण-पोषण करनेसे राजा ही पिता थे | उनके पिता तो केवल 
जन्म देनेमें ही कारण थे ।? 
आधुनिक राज्यतन्त्रम रक्षा और भरण-पोषणको ही 
प्रधानरूपसे ग्रहण किया गया है, पर्रतु प्राचीन भारतीय राज्य- 


तन्त्रमं विनयाधानकों प्रथम स्थान दिया गया था | सहुणके 
सवर्धनद्वारा प्रजाओंकी तथा अपनी उन्नतिका सम्पादन करना 
“विनयाधान? कहलाता है | बाह्य उत्कर्षके साधक रक्षा और 
भरण-पोषणरूप कार्य भी आन्तरिक विनयोत्कर्षकी स्थापनासे 
सरल्तापूर्वक सिद्ध किये जा सकते हैं | विनयविद्दीन जनोंद्वारा 
रक्षण और भरण-पोषणरूप कार्य दुस्साध्य ही है; क्योंकि जो 
स्वामी खयं ही विनयर्ण त है। वह दूसरोंकों विनीत 
बनानेमें समर्थ नहीं हो ,, कता | अतः भरणरूप कार्यके 
अधिकार-पदपर नियुक्त ध्यक्तियोंके लिये विनय-सम्पत्ति केवल 
गुणकारी ही नहीं है; अपितु कार्य-सचालनमें अत्यन्त आवश्यक 
भी है। नेता और जनताके विनयविहीन होनेपर शशकके 
सींगके समान राष्ट्रकी सुदृढ़ता असम्भव ही है | जो शिक्षा- 
पद्धति विनयरहित है; वह विद्या कहलानेयोग्य नहीं; क्योंकि 
“शीलेन शोभते विद्या--शीलसे विद्याकी शोभा होती है 
यह कहा गया है | आन्तरिक विनयका बाहर भासित होना 
<वीलः कहलाता है| 'प्रसूते सा परां श्रियम!--वह उत्कृष्ट 
छक्ष्मीको उत्पन्न करनेवाली है | इस उत्तिके अनुसार जो 
विद्या शील्से सयुक्त है; वही आत्यन्तिक दुःखका विनाश 
करनेवाली तथा कल्याणप्रदा है | इसी कारण उसे परा लक्ष्मी- 
का विस्तार करनेवाली कहा जाता है | वह विद्या दो प्रकारकी 
है--“परा? और “अपरा? | अपरा विद्या भौतिक शानके लिये 
उपकारी होती है एवं परा आत्मश्ञानके लिये | ऐसी दशामें 
दोनों ही परा लक्ष्मीका विस्तार करती हैं--यह केसे कहा जा 
सकता है। इसका उत्तर यह है कि भौतिक वस्तुसमूहकी 
जानकारीके लिये जो अपरा विद्याका उपयोग किया जाता है; उस- 
का केवल भौतिक ज्ञान ही परम उद्देश्य नहीं होता क्योंकि प्रपञ्न- 
सम्बन्धी आदि-अन्तके हेतुभूत ई्वरविषयक जिशासाके उद्बोधन 
होनेपर ही प्रपश्नविषयक श्रेष्ठ श्ञानका पर्यवसान हो सकता है | 
इसलिये साधारण तौरपर सभी विद्याएँ परम्परया अथवा साक्षात्‌ 
रूपसे कल्याणप्रदायिनी ही हैं; इसमें कोई संदेह नहीं है । 
आजकल ससारमें “अपरा? विद्या भौतिक शानमे पर्यवसित होने- 
वाली मानी जाती है और ५परा? विद्याका आश्रय लेनेपर तो 
कोई चिन्ता ही नहीं रह जाती। अतः परा तथा अपरा 
विद्याओंका परस्पर प्रयोज्य-मयोजकभाव भी नहीं सुना जाता | 
इसीलिये आधुनिक लोग अपय विद्याका भी पूर्णरूपसे उपयोग 
नहीं करते; क्योंकि वह भौतिक ज्ञानतक ही सीमित है | इस 
कारण आजकलके विद्याभ्यासका उपयोग केवल दुःख-सवर्धन- 
के लिये ही है। मौतिक शान भी जब विनय-सम्पद्से सयुक्त 
होता है; तभी सुशीलता आदि गुणोंकी अधिकतासे सामुदायिक 





# सदाचार 5६ ३१ 





जीवनको सुन्दर वनाता है तथा आत्मज्ञानमें प्रेम उत्तन्न 
करता है। उच्तरोत्तर कल्याणप्रद उच्चतम कार्यों नियुक्त हुई 
विद्या स्वोत्कृष्ट ईश्वरमें समपित हो जाती है ! ससारमें प्रकृति- 
गत नानाविध आश्रर्य, सोन्दर्य और शक्तियोंका परिनान ही 
भौतिक ज्ञान कहा जाता है | यदि ऐसा है तो जेलोक्यकी 
महिमासे भी उत्कृष्ट महिमावाले, कान्तिनिधिसे भी कमनीय: 
सर्वोत्कृष्ट मथ॒रतासे भी सधुरु श्रेष्ठ सौन्दर्यसे भी रमणीयः 
परसाश्चर्ययुक्त चेतनस्वरूप परमात्माको निमित्त बनाकर 
जिशञासाका उत्पादन किये बिना भौतिक शान केसे सम्पूर्ण 
हो सकता है | 

अतः मनुष्यके लिये विनयका सवर्धन करनेवाली विद्या 
ही आवश्यक है। मानव-मन सर्वत्र अपनेसे उत्कृष्ट किसी 
गुणविशेषकी देखनेके लिये उद्यत रहता है | गुणोंका निन्‍्दा- 
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रहित अज्ञीकार जहाँ कहीं एक भी ईश्वरीयविभूति दृष्टिगोचर 
हो, वहॉ-बहों ई-वरके सानिध्यका शञानः श्रीमद्धागवत्के वचना- 
नुमार हमछोगोके लिये गुरु-पदके योग्य पशु-पतियोते भी 
संद्रुण ग्रहण करनेसे आसक्ति आदि मनोभाव ही मनुप्यवों 
सर्वथा परिपूर्ण बनाते हैं। बैंसे मनोभावोको प्रोल्ाहन देनेक्े 
लिये जेसी शिक्षा-पद्धति उपयोगी हो- वही हमलोगोफे लिये 
अज्ञीकार करनेयोग्य है | वही विद्या व्यष्टि तथा समष्टिके स्पि 
मार्यदर्णक हो सकती है। उससे समस्त जीव-समूहेम प्रेम 
उत्पन्न होता है | उससे हिंसादि दोगका उत्न्न होना सर्वथा 
असम्भव है। अतः मानव-जीवनकी सफलताक्रे लिये हमलोगी- 
की शिक्षा जिस प्रकार विनयसम्पन्न हो सके, समस्त विद्याओफे 
अधीश्वर परमेश्वर वैसा करनेके लिये हमलोगोको प्रेरणा 
प्रदान करें | .. 


सदाचार 


( छेखक---शरी श्गेरीमठाघीशवर जगहूरु अनन्तश्रीविभूषित श्रीशकराचार्य श्रीमदर्भिनव विद्यातीर्य खामी महाराज ) 


यदि कोई मनुष्य साक्घष समग्र वेदोँम पारगत हो फिर भी 
यदि वह सदाचारसम्पज्न नहीं है तो वेद उसकी रक्षा नहीं 
करेंगे | वेद दुराचारी मनुष्यका बैंसे ही त्याग कर देते हैं 
जैंसे सर्वाज्ञपूर्ण नवशक्तिसम्पन्न पक्षी अपने घोंसलेका त्याग 
कर देते हैं । पुराकालके ऋषियोंने अपनी स्मटतियोंमे वेदविहित 
सदाचारके नियम निर्दिष्ट किये हैं और विशेष आग्रहपूर्वक यह 
विधान किया है कि जो कोई इन नियर्मोंका यथावत्‌ पालन 
करता है, उसके मन और गरीरकी शुद्धि होती है । इन 
नियमौंके पालनसे अन्तर अपने सरूपका शान हो जाता है । 
... परंतु व्यवह्यस्जयवूसे इस बातका एक विरोध-सा दौख 
पडता है | जो छोग सदाचारी नहीं हैं, वे सुखी ओर सम्रद्ध 
देख पड़ते हैं. और जो सदाचारके नियर्मोका सचाईके साथ 
यथावत्‌ पालन करते है) वे दुखी और दरिद्र दीख पड़ते हैं । 
परंतु थोड़ा विचार करने और धर्मतत्वको और अच्छी तरहसे 
समझनेका प्रयत्न करनेपर यह विरोधाभास नहीं रह जाता । 
हिंदू-धर्म पुनर्जन्‍्म और कर्मबिपाकके सिद्धान्तपर प्रतिष्ठित है। 
कुछ लोग सदाचारका पालन न करते हुए भी जो सुखी-समृद्ध 
दौख पड़तेहैं, इसमें उनके पूर्वजन्मके पुण्यर्क्म कारण हैं और 
कुछ लोग जो दुखी हैं; उसमें उनके पूर्वजन्मके पाप ही कारण 
हैं । इस जन्ममें जो पाप या पुण्य कर्म वन पडेंगे, उनका फल 
इसके बादके जन्मोंमें प्राप्त होगा । 

आचार क्या है और अनाचार क्या है; इसका निर्णय 


हम अपनी तकं-सामर्थ्यसे नहीं कर सकते | कुछ छोग मद्यपान- 
को अपने लिये छामकारी समझते हैं, पर दूसरे ऊुछ लोगोंको 
वह हानिकर प्रतीत होता है । इस सीधी-सादी बातमें भी 
हमारी तकंशक्ति विश्वसनीय मार्गदर्जक नहीं होती । फ्रि 
आचास्जैसी बातोंमें, जिन्हें हम प्रत्यक्ष अथवा अनुमान 
प्रमाणोंसे जॉच नहीं सकते, तकंसे कोई काम नहीं बनता | 
श्रुतियों और श्रुतियोंके आधारपर बनी स्मृतियों तथा इन श्ुनि- 
स्मृतिके विधानोंका सचाइके साथ जिन छोगोने पालन किया 
है, उनके आचार ही इस विपयर्म हमारे निर्श्नान्त मार्यदर्शक ६ | 
इस समयका कुछ ऐसा रवेया है कि बड़े-बड़े गम्भीर 
प्रब्नेंके निर्णय ऐसे बहुमतसे क्यि जाते है जिसे उन प्रस्नेंके 
विषवर्म प्रायः कुछ भी जान नहीं होता । राजनीतिक जगनतूसे 
सम्बन्ध रखनेवाले विपयोंमे भी यह पद्धति सही क्सोदी नहीं 
होती | फिर, धर्म ओर आचारके विपवरम ऐसी पद्धतिसे काम 
लेनेका परिणाम सर्वथा विनागकारी होगा ही | जो आत्मा 
अल्ख है और रूख पडनेवाले झरीरसे सर्वथा भिन्न है तथा 
अलन्‍्त सूक्ष्म होनेसे अचिन्त्य है; उसके अम्तित्वके विषय 
सदेह उठे तो उसका निराकरण केवल बुडिका सहाग लनेसे 
नहीं हो सक्रेगा । वह निराकरण वेदोंके द्वारा तथा उन 
सद्ठन्थोंके द्वारा ही हो उकता ह। जो वेदोंकें व्धारपर 
रखित है । 
यदि अनानी छोंग अपने 
कर दें कि अमुक बात धर्म 
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हो जाती | सदाचार वह है; जिसका सत्पुरुष पालन करते 
और जो लोग ऐसे सदाचारका आचरण करते हैं; उन्हें यह 
सदाचार सुख-सौमाग्यशाली बनाता है | इसके विपरीत 
अनाचार वह है; जिसका सदाचारी पुरुष परित्याग कर देते हैं | 
जो लोग ऐसे अनाचारमें रत रहते हैं; उनका भविष्य अच्छा 
नहीं होता । 

विद्याध्ययन सम्पूर्णकर जब विद्यार्थी ग्रुदुकुलसे विदा 
होनेको होते हैं, तब गुरु उन्हें यह उपदेश देता है-- 

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा 
स्थात्‌ । ये तन्न ब्राह्मणा: सम्मशिनः | युक्ता जायुक्ताः | 
अरक्षा धर्मकामाः स्थुः । यथा ते तत्न वत्तेरन्‌ । तथा तत्न 
चर्तेथाः ॥ 

“अब यदि अपने कर्म के विषय अथवा अपने आचरण- 
के विषयमं कभी कोई शह्ढा उठे तो वहाँ जो पश्चपातरहित 
विचारबान ब्राक्षण हों) जो अनुभवी, खतन्त्र: सौम्य धर्मकाम हों; 


उनके जैसे आचार हों) उन्हींका तुम्हें पाठन करना चाहिये |! 


यह बहुत ही अच्छा होगा, यदि बच्चोंकी बचपनसे ही 
ऐसी बुरी आदतें न छंगने दी जायें) जेसे मिद्ठीकी गोलियोसि 
खेलना या दोतेंसे अपने नख काटना | विशेषतः बड़ेंके 
/ सामने बच्चे ऐसा कमी न करें | मनुका वचन हैं कि ऐसे 
लोगके कुठम्ब्र नष्ट दो जाते हैं । हमारे ऋषि सध्यावन्दन 
ओऔर सदाचारमय जीवनके द्वारा अमृतत्वकोप्राप्त हुए । इसी 
प्रकार हमलछोग भी अपने जीवनमें सदाचारका पालन करके 
सुख-समृद्धि ओर दीर्घजीवन छाम कर सकते हैं । 
अन्त हिंदुओके; वैदिक और छौकिक--इस प्रकार जो 
भेद किये जाते हैं, उनके विपयमें एक शब्द कहना है | यह 
वर्गीकरण बहुत ही भद्दा और गरूत है । हिंदू-धर्ममें ऐसा 
कोई वर्गभेद नहीं है | सभी हिंदू वैदिक हैं और सबको ही 
सदाचारके उन नियमोंका पालन करना चाहिये; जो वर्ण और 
आश्रमके अनुसार वेदोंमें विहित हैं । 
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( छेखक--श्रीमत्पर्मदंसपरिभाजकाचार्य दाशनिकसावंभौम-विद्यावारिधि-न्यायमात्तण्ड-वेदान्तवायीश-श्रेत्रिय- 
प्रद्दनिष्ठ खामीजी श्रीमहेश्वरानन्दजी महाराज महद्दामण्डलेदवर ) 


मद्भलाचरणमस्‌ 
७ व्यम्बर्क यजामहे सुगरन्धि पुष्टिव्धंनम ।” 
ऊर्वार्कमिंव बनन्‍्धनान्सत्योमुक्षीय माम्यतात्‌ ॥ 
(कऋ० ७। ५०९ | १२; शु० य० ३० । ६०; अथर्व॑० 
१४ । १।७ ते० सं० १।॥८।६। २३ 
शतपथ-जा० २।०५।३। १२ ) 
यह प्रामाणिक सिद्धान्त है कि ध्शास्त्र मनुजानेवाधि- 


करोतिः अर्थात्‌ वेदादि-शाजत्र मनुप्योके अभ्युदव एव 
कल्याणके लिये ही उपदेश दे रहे हैं, इसलिये शास््रोंमे 


मनुष्योंका ही अधिकार माना जाता है। अतः 
जिसके अनन्त महत्वका प्राववब यश दिव्य 


सुगन्धकी भांति समस्त विश्वमे अभिव्याप्त है तथा जिसकी 
अहैतुकी झपासे ऐहिक, पारकौकिक एवं पारमार्थिक--सभी 
प्रकारकी हितकर पुष्टियोकी अमिश्ृद्धि होती रहती है, उन तीन 
नेत्रवाढे--अ्यम्बक-मगवानकी हम सब मानव श्रद्धा एव 
एकाग्रताके साथ आराधना करते है। तथा उन महान्‌ परमेश्वरसे 
हम सब मानव यह विनम्न प्रार्थना करते हैं कि--«हे भगवन्‌ ! 


जिस प्रकार अत्यन्त पका हुआ बेर या ककड़ीका फल 
अपने बृन्तसे सहज ही प्रथक हो जाता है; उसी प्रकार आप 
हमें कृपया बन्धनभूत अविद्या--मिथ्याज्ञानादिरूप झत्युसे 
विम॒ुक्त कर दें और अम्युद्य एवं निःश्रेयचरूप अमृत-फलसे 
कदापि विम्युक्त न करें । श्रीक्ष्यम्बकप्रभु अपने शानरूप 
प्रदीत्त सूर्यनेत्रसे मानवेंके निबिड अशानान्धकारका। 
शान्तिरूप आह्ादक चन्द्रनेत्से ससारके त्रिविध सतापोंका 
एवं. निष्काम कर्मयोगरूप . वहिनेत्रतसे कामकर्मांदिरूप 
कल्मषोंका विध्वस करते रहते है। ऐसे सुखकर हितकरः 
परमप्रिय, सर्वात्मा भगवानकी जपन-ध्यानादिके द्वारा 
आराधना करना हम सब मानवोंका प्रथम एवं प्रधान 
प्रदास्त कर्तव्य है | 


मानवोंका कोडम्बिक आदशे 


माता-पिता: भाई-बहिन। पति-पत्नी आदिके 
सम्ुदायका नाम कुठम्ब है । उसके साथ सर्वतः प्रथम हम 
सब मानवोंका कैसा धर्ममय प्रशस्त आदर्श होना चाहिये ? 
इसके लिये वेदभगवान्‌ उपदेश देते हैं--.- 


# वेदौकी संहिताओम माऩवताका प्रशस्त आदश *« 


३ 








स्वस्ति मात्न उत्त पिन्ने नौ अस्तु 7 
(अथवे० १।३१।४ ) 
अपने-अपने माता एवं पिताके प्रति हम सब मानवोका 


स्वस्तिमय सद्भाव एवं प्रशस्त-आचरण होना चाहिये; 


जिससे वे खगणहावस्थित प्रत्यल्त देवरूप माता-पिता _ 


सदैव संतुष्ट एवं प्रसन्ष बने रहें और हमें शुभागीर्वाद 
देते रहें । अर्थात्‌ इद्ध माता पिताकी कदापिं उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिये) प्रत्युत उनकी अभीष्ट देववत्‌ परितर्या करते 
रहना चाहिये | श्रीरामवत्‌ उनकी प्रशस्त आजश्ञाका पालन 
करना हमारा कर्तव्य है। अतः प्रमादवश या उच्छुछ्डूछता- 
वश उनके साथ कष्टजनक अनिष्ट व्यवहार कदापि कहीं भी 
नहीं करना चाहिये | 

और भगवान्‌ वेदके इन सदुपदेशमय शब्दोंके द्वारा 
ऐसी शझुभभावना सदैव स्मृतिमें रखनी चाहिये-- 

यदा पिपेष समातरं पुत्रः अम्ुदितों धयन्‌। 

एतत्तदग्ने अनुणो भवाम्यहतों पितरी मया॥व॥ा 

(शु० य० ९९। ११ ) 

'जब में छोटा-सा सर्वधा असमर्थ शिशु था; उस समय 
जिस विपुल स्नेहमयी माताकी मधुस्तामयी गोद लेटकर 
प्रमुदित होकर जिसके अमृतमय स्तन्‍्यका पान करता हुआ 
पैरोंके आधातद्वारा उसे पीड़ित करता रहा; अब में 
उनके लालन-पालनादिके द्वारा बढ़ा हो गया हूँ? और वे 
मेरे पूजनीय जनक एवं जननी दृद्ध एव अशक्त हो गये हैं । 
अतः मेरे द्वारा मेरे वे वनदनीय माता-पिता कदापि किसी 
भी प्रकास्से पीडित (व्यथित ) न हों) प्रत्युत प्रशस्त 
सेवा-तत्कार आदिके द्वारा वे सदा सत॒ष्ट ही बने रहें, 
इस प्रकार हे परमात्मन्‌ ! मैं उनकी सेवा एवं प्रसन्नताद्वारा 
आदरण्य ( ऋण-मार-निवारण ) सम्पादन कर रहा हूँ ।? 

अतणएव अतिधन्य वेदमगवान्‌ परिवासके सभी सदस्योके 
प्रति ऐसा उपदेश देते हैं कि-- 


अनुव्तः. पितुः पुत्रों मात्रा भव संमना। 
जाया पस्ये मधुसतीं वार्च वदत शन्तिवास्र ॥ 
मा आता शअ्ातरं द्विक्षन्‌ मा खलारमुत ख़सा। 
सम्यन्नः सन्नता भुत्वा वाच॑ बदत भद्रया॥ 
(अयर्व॑ं० ३।३० । २-३ ) 
शुत्न पिताके अनुकूल ही कार्य करे! प्रतिकूल कार्य 
क॒दापि न करे [ माताक़े साथ भी अच्छे मनवाल्य बना 


हल] 


भा» अं० ५-- 


रहे, खराब मनवाला नहीं, अर्थात्‌ पिता-माता दोनेंक प्रति सदा 
प्रेम---सद्भाव बनाये रहे। इस प्रकार उपलक्षण-न्यायमे पुध्री 
भी माता-पिताके अनुकूल ही कार्य करे । और भार्पा--हगे 
भी अपने सवामी--पतिके प्रति मचुर--भाहादक सुसमर्पी दी 
वाणी बोले, अर्थात्‌ दवेप एवं कुमावपूर्वकऊ क्षोमप्रद 
कठु वाणी कदापि न बोछे | इस प्रज्ुर पति भी अपनी 
घमंपत्ती--भायक्रि प्रति भी वैसी ही अच्छी वाणी 
बोले, खराब नहीं । भाई भाईके प्रति मी दाप-मागादि 
निमित्तते विद्ेप न॑ करे! किंतु श्रीमम एवं भग्तवी 
मोति परस्पर अपना स्वार्थत्याग प्रेमसे बरनेयें लिये उयत 
रहे | एवं वहिनके प्रति वहिन भी द्वेप न करे! किंतु स्दैय 
प्रेम--सद्भाव बनाये रहे | उपलक्षण-न्यायसे भाई एव बद्धिन 
भी परस्पर द्वेप न करें | इस प्रकार परिवारके सभी सदस्य-- 
सास-बहू, देवरानी-जिठानी आदि भी अन्‍्छे मनवाले 
बनकर परस्पर शुभाचरण रखते हुए सुस-सम्पादक भद्रवागी 
ही बोलते रहें ।! 

इसलिये वेदभगवान्‌ पुनः विशेषरूपते इृष्टान्तप्रदर्॑न- 
पूर्वक यही उपदेश देते हैं कि-- 

सहदरम॑ सांमनस्पमविद्वेष॑ कृणोमि थे । 

अन्यो अन्यमभिहर्मत बरसे जातमिवाध्य्या ॥ 

(अथदं० ३।३०। १) 

“मैं ( वेद-मगवान्‌ ) सदुपदेशके द्वारा छुट्धस्वके 
छोटे-बड़े---तुम सब सदस्योका छृदय सहृदय यानी परस्पर 
प्रेम-सद्भावयुक्त बनाता हूँ | समान भाववाला हृदय ही सहदय 
कहा जाता है। जैंसे अपना यह दृदय अपना अनिष्ट न कभी 
चाहता है न कभी करता है। प्रत्युत सवंदा अपना इष्ट ही 
चाहता एवं करता रहता है) वेंसे ही जो हृदय अन्योता 
भी अनिश्न कभी चाहता है; न कभी करना हैं? प्रत्युत 
इष्ट ही चाहता एवं करता रहता है; वह प्रणशल स्मभाउवराद 
दुदय ही सदृदय हो जाता है । इस प्रवार में त॒ग्ह 
सामनस्यका उपदेक्ञ देता हूँ? अर्थात्‌ तुम नव अपने मनोंरी 
अच्छे उंस्कारोंसे, अच्छे विचारोसे, अच्छे सकत्पोंसे एच 
पवित्र भावनाओँसे सदा भरपूर रखो; चेंमनल्वक्ा नियास्थ 
करते हुए ऐसा साम्मनस्प सदा घारण करते रहो | तथा ते 
मैं सहृदय एवं साम्मनस्थके द्वारा विद्वेपनावसे उपलनित 
प्रेम, सद्धाव) सरलता सुझीलता। विनय विवेक आदि 
गुर्णोति युक्त शरीरादिके उभी व्यवहारोद्म ठुग्द कर्तब्यरूपसे 
वोधन कर रहा हैँ । जैसे गाय अपने सथोशन अमिनद 


३४ 


# मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमाथका +# 








परस्पर विश्व॒द्ध स्नेह रखो ओर निप्कपट विनम्न--सरलूखभाव 
बनाये रहो ।? 
इस प्रकार वेदभगवान---हम मानवोंके शहोंमें पूर्वोक्त 
सहुर्णोके विकासद्वाय ख्र्गोंय आनन्दका उपभोग करनेके 
लिये ऐसा उपदेश देकर मानवोंका कोडम्बिक आदर्श 
प्रदर्णित कर रहे है । 2 
सुमति-लाभकी प्रार्थना 


मानवोंमें रहा हुआ ख-पर-हितकर सद्भावनारूप धर्म ही 
मानवता कहा जाता है; इसीका दूसरा नाम सुमति है | 
यह सुमति ही मानवको सच्चा मानव बनाकर सद्गुणमयी 
सुख-सम्पत्तियोंके सदा-प्रफुछित-सुगन्धित-रमणीय-स्वादु-फलाब्य 
ननन्‍्दनवनमें स्थापितकर धन्य बना देती है। और जिसमें 
क्ुमति वनी रहती है; वह मानव मानव ही नहीं रहता; 
अपितु पूरा दानव बन जाता है? और विविध विपत्तियों- 
के कुत्सित गर्तमे पड़कर ढुखी ही वना रहता है। 


यह सुमतिकी प्रार्थना प्राचीनतम वेद्किकाल्से ही चली 
आ रही है । अतएवं हमारे अतिधन्य वेदों भी 
सुमति-छामकी प्रार्थनाएँ इस प्रकार की गयी हैं--- 
महस्ते विष्णो ! सुमतिं भजामदे। ९ 
(ऋ० १। १५६ | ३ ) 
उर्वी गभीरा सुमतिष्टे अस्तु | ० 
(क्ाः० १।२४।॥९) 
भद्रा. सुमतिऋेजूयतां 
देवानां रातिरसि नो निवतंताम्‌।? 
(ऋ० १।८९। २; शु० य० २७५। १५ ) 


देवानाँ 


“हे विष्णो ! तुझ महान परमात्माकी स्वंजन-सुखकर 
हितकर सुमतिका हम सेवन करते हैं।? सद्ुरु मद्र्पि आशीर्वाद 
देता है क्रि--“हे शिप्य | तुझे उ्वीं यानी उदार--विशाल 
सद्भाववाली एवं गम्भीर सुमति प्राप्त हो | हम सब मानव 
कुटिल्तारहित सोम्य--ख-परहितकर सर खमाव सम्पादन 
करना चाहते हैं; अतः हमें इन महान देवोंकी कल्याण- 
कारिणी भद्रा सुमतिका छाम हो; वे महान्‌ कृपाछ देव हमें 
सुमतिका दान दें | 

भद्रा सुमतिके द्वारा अमिनव-सजित मानवजीवन 


अतीव प्रशस्त--भद्रमय हो जाता है; इसलिये ऋग्वेदसहिताके : 


वत्सके प्रति अत्यन्त स्नेह रखती है; वेसे ही तुम सब ६देवाना भद्रा सुमतिः? इस मन्त्रपर अध्यात्म-ज्योत्स्नाविद्ृति- 


का सस्कृत-व्याख्यान इस प्रकार किया गया है--- 


*देवानुप्रहाछब्धाया यस्था भद्गायाः सुमतेः प्रभावाद्‌ 
वर्य सदा सत्यमेव परिशीलयरेम, सदा सम-झान्त-प्रसन्न-प्रेम- 
कृपा-इष्टि-सुधापावनवृष्टिभिरिव सर्व विद॒व॑ परिषिन्नेम, 
प्राण्रियामिव विश्वद्दितेच्छुतां सदा हृदि विधारयेम, समान- 
मनोवचनक्रियता-प्रियतामसिवृणुयाम, सर्वेदा सर्वंजनद्वित- 
करेएु सत्कार्येप्वेव मनोवाक्तायकर्मणां शवृत्तीयोजयेम, न 
विपत्सु व्याकुछतां न सम्पत्सूच्छुद्धछतां चावलम्बेमहि, 
परकीयसुखदुःखसम भावग्रहणसदाग्रहशा लिशी छता मे वा जी - 
कृर्योम । न कदाचिद्प्युद्मेगकरमनुतं चचनमुश्चरेम, 
नान्यायतः परधनं परिहरेम, नान्यदारान्‌ कुत्सितचक्षुपा 
परिपर्येम, एकपत्नीत्रतं पातित्रत्यं च परिपालयेम, बाद्य- 
मुहूर्तोत्थानं संध्योपाधनादिक नित्यकर्म, पथ्याशन व्यायाम 
स्वाध्यायसत्सद्वदानादिक च प्रत्यदमजुतिष्ठेम, सौजन्यजन्प॑ 
यशः समुपारजयेम, परमेश्वरभक्तिलक्षणस्र नितान्तकमनीयस्य 
कल्पवृक्षस्य श्ान्तिसुखदां छायां क्षणमपि न परित्यजेम, 
प्रह्मचयौभयपराक्रमाहिंसादिदेवगुणान्‌ बिग्ठयाम, नित्य- 
शुद्धवुद्धमुक्तपणोद्दयानन्तानन्दनिधिमात्मानमजखमलुसंध्याम 
“-इत्यादिक॑ यथा वृद्धकुमारी तपस्विनी इन्द्रेणोक्ता 
चरं वृणीष्वेति सा चरमबृणीत--“पुत्रा मे बहुक्षीरघ्रतमोदन 
काँस्पपाज्यां भुझ्लीरतिति ( व्याकरणमहाभाण्ये 'न मुने! ) 
एुकवाक्येन सा पतिः घुत्रा गावो धान्यमिति सर्च संग्रहीत- 
चत्ती, तथात्रापि भंद्रासुमतिअहणेन तदेतदखिलं देवसहुण- 
जात॑ संगृहीतं भवतीति बोध्यम्‌ । 


अर्थात्‌ देवोंके अनुग्रहसे प्राप्त जिस भद्रा सुमतिके 
प्रभावसे हम सब मानव सदा सत्यका ही परिशीलन (सेवन ) 
करें; स्वंदा सम-शान्त-प्रसन्न प्रेम एवं कृपारूपी अम्ृतमयी- 
दृष्टियोंकी पावन वृष्टियोंसे हम समस्त विश्वका परिषिश्वन करते 
रहें, प्राण-प्रिया सुन्दरीके समान विश्वदितेच्छुता छुद॒यमें सदा 
धारण करें; मन? वाणी एवं क्रियामें समभाव रखनेकी प्रीति- 
का हम वरण करें) सर्वजनके हितकर सत्कार्येमिं अपने सन 
वाणी एवं गरीरके कर्मोकी अ्रइत्तियोंकों लगाते रहें | हम 
विपत्तियोंमें व्याकुछताका एवं सम्पत्तियोंमं उच्छुछ्डछताका 
अवलम्बन न करें। अन्योंके सुख-दुःख भी अपने सुख-दुःखके 
समान ही इश्निष्ट हैं---अर्थात्‌ जैसे हम अपने लिये सुख ही 
चाहते हैं, दुःख नहीं चाहते, वैसे ही हमे दूसरोंक्े छिये भी 
खुखकी ही कामना रखनी चाहिये; दुःखकी नहीं | इस प्रकार- 


ग् 


के सममभावका सम्पादन करनेका आग्रहशाली खमाव हम 
अज्ञीकार करें, कमी भी उद्देगकर अश्वत-वचनका उच्चारण 
न करें, अन्यायसे परधनका हरण न करें) कुत्सित दृष्टिसे 
परायी ज्लियौकी न॑ देखें | पुरुष-मानव एकपत्नीजतका एवं 
पत्नी-मानव पातित्रत्यका पालन करें । ब्राह्मम॒हूर्तमं उठना; 
संध्योपासना-मन्त्रजपादि नित्यकर्म, पथ्यभोजनः व्यायाम, 
खाध्याय; सत्सज्ञ एवं दानादिका प्रतिदिन अनुष्ठान करते 
रहे । अपनी सजनतासे प्राहुर्भूत यशका उपार्जन करें | 
पर्मेश्वरकी भक्तिरूपी सर्वथा सुन्दरतम कब्पवृक्षकी शान्तः 
छुखप्रद छायाका हम एक क्षणके लिये भी परित्याग न करें । 
ब्रह्मचर्य) अभय) पराक्रम/ अहिंसा आदि देवगुणोंकों धारण 
करें | नित्य-शुद्ध-बुदू-मुक्त-पूर्ण-अद्॒य-अनन्त-आनन्दनिधिरूप 
आत्माका निरन्तर हम अनुसधान बनाये रहें ।? इत्यादि। 
जैसे तपखिनी इद्धकुमारीके प्रति इन्द्र देवताने कहा कि प्तू 
मुझसे वरदान मॉग? इसपर उसने ऐसा वर मोगा कि 
कषेरे पुत्र कॉसीके पात्रमें बहुक्षीर एवं बहुघृतसे युक्त भात 
खायें? और इस प्रकार एक ही वाक्यसे उसने पति, पुत्र) गायें; 
चावछ आदि सबका सम्रह कर लिया; वैंसे ही यहाँ भी 
छुमतिके ग्रहणसे सभी सद्भाव-सदाचारादि थ्यमगशुण सशण्हीत 
हो जाते हैं। इसलिये गोस्वामी खुलसीदासजी रामचरितमानसमें 
कहते हैं---- 
जहें सुमति रहें सणति ना ५ जहए कुमति तहेँ जिपति निदाना ॥ 
अर्थात्‌ सुमति ही विविध सद्ुणरूपी सम्पत्तियोंकी जननी 
है; और कुमति विविध दुर्गुणरूपी विपत्तियोंकी |.» 


के ५ प्री 
ख-पर-मित्रता-लाभकी प्राथंना 


. शुक्ल यजुरवेदसदितामें सर्वभूतसुदद्‌ भगवानसे मानव 
इस प्रकार ख-पर-मित्रता-छामके लिये प्रार्थना करते हैं--- 


हे | हड्ह मा मिन्रस्थ मा 
चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम । 
मिनत्र्याहं॑ चक्षुषा सर्वाणि 


भूतानि समीक्षे चक्षुषा समीक्षामहे ॥ 
( शु० य० १६। १८ ) 
“है दते [ अर्थात्‌ सर्वजनोंके द्वारा आदरणीब-परर्थनीय 
अनन्तानन्दनिधे भगवन्‌ ! या निखिलशोक-सताप-विंदारक 
प्रमात्मन्‌ | अथवा--हते? इसे प्सति सत्तमी? विभक्ति भी मान 
सकते है अर्थात---ईर्ष्या-दवेषादि दोषोंके द्वारा मेरा अन्त-करण 
विदीर्ण एवं विक्षित्त * रहनेपर तथा 'शान्ति-सहिचारादिसे भ्रष्ट 


* चेदोंकी संहिताओंमे मानवताका प्रशस्त आदरश -*- ३५, 








होनेपर, दे सर्वगक्तिमान्‌ प्रमो ! तू मेरे दुर्शगादिवा निवारण 
करके मुझे मेत्र्यादि सद्भावनासे युन्द्र बना [ मनुप्पादि दिध्ि 
समस्त प्राणिवर्ग मुझे मित्रकी दृष्टिसे देखें, झन्रकी दृष्टिसे नहीं । 
ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ । (मित्र वह हैः जो स्नेट रुपता 
है एवं उपकार करता रहता है। मित्रकी दृष्टिसे मुझे सब्र 
तमी देखने लगेंगे, जब में उन सबका प्रिय बना रहेंगा। 
सबका प्रिय मैं तमी वन सकता हूँ; जब मैं भी उन संत 
प्राणियोंकी मित्रकी दृष्टि ही देखता रहूँ। अतएवब ) में 
सबको मित्रकी सुखकर हितकर प्रिय चृष्टिसे ही देखता हूँ; बट 
मेरी व्यक्तिगत प्रतिशा है और हम सब मानव मितयी 
इृष्टिस ही एक-दूसरेकी देखते है? यह हम सबकी समष्ठि- 
प्रतिज्ञा है। अर्थात्‌ में समस्त मानवादि प्राणिवर्गकी आत्मवत्‌ 
प्रिय मारनूँ---केवल प्रिय ही नहीं? किंतु उनका ट्तिसर-सुसकर 
भी बना रहें. और वे भी मुझे प्रिय मानें) मेरे प्रति हितवर- 
सुखकर ही बने रहें (? 
सित्रकी दृष्टि सर्बथा प्रिय-मावनायुक्तः चान्त एव 
हितकर ही होती है; वह ऊ़िसी भी प्राणीक्रे प्रति अनिष्टरी 
भावना एवं ईर्प्या-द्वेपमाव नहीं रखती सबके प्रति हमारा 
मित्रमाव॒ तमी सिद्ध हो सकता कै जब हममे 
कापस्य, विश्वासघात, अनिष्टचिन्तनः परार्थ-विवातूरक 
खार्थसम्पादनादि हु्गुण न हों। जो-जो बातें हमे श्रतिकूल 
हम अपने लिये जिन-जिन बातोंको अच्छा नहीं मानते) 
उन सबका हम दूसरोंके प्रति भी कभी आचरण न कर 
तमी हम सबके प्रिय मित्र हो सकते हूँ | जब हम संबत 
प्रथम सबके प्रति मिचमाव रखनेके लिये प्रथलशील बने 
रहेंगे, तमी ने सब हमारे प्रति भी मित्रभाव रखने व्यि 
तैयार होंगे । इस प्रकार परत्मर मित्रभाव रखनेने ही 
मानव सच्चा मानव बनकर सर्वत्र खुखगृर्ण खर्गीय दृहपरा 
निर्माण कर सकता है | 
अथर्व-सहिताम भी ऐसी ही प्रार्थनाएँ छी गयी ै-- 
सववो आशा मम मित्र भवन्तु॥ 
(ज्थवें० १९। “० १ ६ ) 
प्रदिशों से भवन्तु 
नवेत्वा द्विप्मो मय नो जल्ठु । 
(जपबे० १९। १४१ २ ) 
(छघर्े ० १२ । १। २< ) 


असपत्ना। 


सा नो द्विक्षत कश्नन । 
धद्चाः क्रोशन्ति! दी तरह बहों वास्थ्यल्क्षयाने 
आशोका अर्थ उनमें अवसित जन समझना चादिवे। छाया 


न 
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# मानव वद्दी जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





यानी दिद्याएँ | अर्थात्‌ समस्त दिगाओँमें अवस्थित निखिल 
मानवादि प्राणी मेरे मित्र--हितकारी ही बने रहें और मैं भी 
उन सबका हिंतकर मित्र ही बना रहेूँ। समस्त प्रदेश्मि 
अवस्थित जन मेरे ग्रति सताप एवं उपद्रवके ब्रीजभूत झन्रु- 
भावसे रहित हों | तेरे या अन्य किसीके प्रति भी हम द्ेषभाव 
नहीं रखते, प्रत्युत प्रेम--सद्भाव ही रखते हैं; इसलिये हमे 
परस्पर अभय ही बने रहना चाहिये | कोई भी मानव हमारे 
प्रति द्ेपमाव नम रखे; प्रत्युत प्रेम--सद्भाव ही रखे हा 
मधुरतापूर्ण समग्र-जीवनकी प्रार्थना * 

कैसे जीना और केसे मरना ! ये दो प्रश्न समस्त 
मानवौंके प्रति हरदम उपस्थित रहते हैं | जैसा जीवन) बैसा 
मरण--यह सामान्य नियम है। जिसका जीवन मधुर हैः 
उसका मरण भी मधुर ही रहता है। जिसका जीवन कटठ्ठ 
है, उसका मरण भी कड्ठ ही बन जाता है। जो अपने 
जीवनको सुधारता है? उसका मरण भी खतः सुधर जाता 
है; जिसका वर्तमान अच्छा है? उसका भविष्य भी अच्छा 
ही रहता है | अतः खतः्प्रमाण वेदमगवान्‌ प्रथम हमें 
अपने इस वर्तमान जीवनकों मधुरतापूर्ण ही बनानेके लिये 
हमारी प्रार्थनाद्वारा इस प्रकार आदेश देते हैं--- 

४» मधुमन्से निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्र । 

वाचा वदासि सधुमद्‌ भुयासं सधुसंदशः ॥ 

(अथवे० १। ३१४। ३ ) 

(निक्रमण यानी मेरी समस्त प्रद्ृत्तियोँ मधुरतापूर्ण--सर्वत्र 
सदा प्रसन्नता-सम्पादक ही बनी रहें और परायण यानी मेरी 
निखिल निद्चत्तियोँ मी मघुरतासे युक्त ही होनी चाहिये । ( जेंसे 
अनीतिसे परद्वव्य-ग्रहणसे निद्नत्ति--जो संतोषरूपा है तथा 
उच्छुछुछ विषय-लालसाकी निद्ृत्ति--जो सयमरूपा है--- 
इत्यादि निद्नत्तियों यहाँ समझनी चाहिये । ) जिह्ाके द्वारा में 
मधुर ही बोलता हूँ और मैं बाहर-मीतर सबमें पूर्ग सन्मात्र- 
चिन्मात्र-परमानन्दरूप मधुब्रह्मका ही सतत दर्शन करता रहता 
हूँ।( इस प्रकार मेरा समग्रजीवन मधघुमय वन जाय तो मेरी 
मृत्यु भी मृत्यु न रहकर मधुमय--अम्रतरूप ही बन जायगी। 
और मैं मानवताके उच्चतम आदर्शके दिव्यतम शिखरपर 
आरूढ़ होकर धन्य एवं कृतार्थ बन जाऊँगा। )? 


पापिनी-लक्ष्मीके निवारणकी एवं भद्गा-- 
लक्ष्मीके लाभकी प्रार्थना 
अन्यायोपाजिता एवं श्वल्त्कारसे सगहीता लक्ष्मी पापिनी- 
कऋ इस सम्रय पापिनी लक्ष्मीकी प्राप्तिके--स्थित्त-कालावजार- 
अश्टाचार-मादि---जो दुष्ट साधन हैं, वे सब बलात्कार ही कहे जाते हैं। 


लद्ष्मी मानी जाती है | ऐसी खराब लक्ष्मी सानवसमाजमें सपर्ष 
पैदा कर देती है और मानवकरो बड़ी दुर्गतिं देती है | जो 
लक्ष्मी नीति, धर्म एवं परिश्रमसे उपार्जित है; जिसके लिये 
किसीके प्रति अत्याचार नहीं किया गया) वह लक्ष्मी पुण्यमयी 
भद्रा लक्ष्मी है। वह शिष्टप्रशसा, यश) पुण्य एवं ईश्वर- 
कृपालछाभद्वारा मनुष्यकों सद्गति प्रदान करती है । इसलिये 
अथर्वसंहितामें ऐसी प्रार्थना की गयी है-- 


यथा मा लक्ष्मी: पतयाल्रजुष्टा- 
सिचसस्‍्कनद वन्दनेव. वृक्षम्‌ । 
अन्यत्रास्सतू सचितस्तामितो था 
हिरण्यहस्तो वसु नो रराण ॥ 
( अपवे० ७ । ११५। २ ) 


जो लक्ष्मी दुर्गतिकारिणी है--जिसका छोम भानवकों 
धर्म एवं नीतिसे भ्रष्ट कर देता है, शिष्ट मानव जिसका 
सेवन नहीं करते एवं जिसमें प्रीति नहीं रखते, वस्त॒ुतः 
ऐसी लक्ष्मी लक्ष्मी ही नहीं है, कि अलक्ष्मी है | वह, जिस 
प्रकार बन्दना नामकी लता हरे-मरे इक्षका शोषण करती है 
उस प्रकार मेरा भी शोषण करती है | इसलिये हे सविता देव ! 
उस खराब लक्ष्मीको मेरे समीप मत रहने दें, मत आने दे, उसे 
अन्यत्र ही रहने दे और सुवर्णके समान ज्योतिर्मय हस्तवाले 
सवितादेव मुझे धर्म, नीति एव श्रमद्वारा प्राप्त होनेवाला 
प्रभस्त धन देकर सुझपर अनुग्रह करें |! 


इस प्रकार अथर्ववेदके अन्य मन्त्र भी पापमयी 
लक्ष्मीके निवारणका एवं पुण्यमयी लक्ष्मीके छाभका उपदेश 
दे रहे हैं। जेसे--.- 


शिवा अस्भं॑ जातवेदी. नियच्छ। 
( अथवें० ७। ११५ । १ ) 
रमन्तां पुण्या रूक्ष्मी या! पापीस्ता अनीनशम,। 

( अथवें० ७। ११५ ।४ ) 
प्र पतेतः पापि ! लक्षिम ! नरयेतः आनुतः पत । 

( अथबें० ७। १६२० | १ ) 


अर्थात्‌ हे सर्वश्ञ परमेश्वर ! हमें कल्याणकारिणी--पुण्यमयी 
ही लक्ष्मी देना | पवित्र लक्ष्मी ही हमारे णहोंमे रहकर हमें 
सुखी बनायें और जो पापिनी लक्ष्मी है; उसका नाश हो जाय । 
है पापमयी धनरूपी लक्ष्मी | इस गहसे तू चली जा---अदृष्ट 
ही जा एवं अति दुरस्लसे भी तू माग जा | 


# चेदोंकी संहिताओमें मानवताका प्रशस्त आद्श * 





दुशरित-दुर्भावनादिरूप कल्मपोंके निवारणद्वारों 
ही मानवताका विकास 


मानव जबतक दुश्चरित-दुर्मावना आदिरूप कल्मपोंका 
निवारण नहीं करते, तबतक उनमें अवस्थित सुप्र मानवताका 
विकास नहीं होता; इसलिये हमारे अतिधन्य वेदों इन 
कल्मषोंके निवारणके लिये एवं उनसे पुनः अपनी रक्षाके लिये 
सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर्से पुनः-पुनः प्रार्थनाएँ इस प्रकार 
की गयी हैं--- 
४० श्रेष्टों आतस्य रुद्र श्रियासि तवस्तमस्तवर्सां वद्धवाहो। 
पर्वि णः पारमंहसः सवस्ति विश्वा अभीती रपसों युयोधि ॥ 
( ऋ० २।३३।॥३ ) 
अर्थात्‌ दे रुद्र---दुःखद्रावक भगवन्‌ ! उत्तन्न हुए, 
समग्र विश्वके मध्यमें अपरिमित ऐश्वर्यसे तू ही एकमात्र श्रेष्ठ 
है। हे वज़्बाहो ! विविध गक्तियोँके छारा बढ़े हुए, देवोंके 
मध्यमें एकमात्र तू ही अतिशय बढ़ा हुआ महादेव है। 
बे--आप भगवान्‌ हम सभी मानवोको दुश्वर्तिरूप पापसे) 
जो पश्चता एवं दानवताका विकासक है--अनायास ही पार कर 
दें; और उस पापके दुस्सह्न-दुर्भावना आदि सभी कारणोसे 
भी हमें प्रथक कर दें। 
४० यदादसा निःशसा5शिसोपारिम जाअतो यत्खपन्तः । 
अभ्निर्विश्वान्यप दुष्ट्ृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद्‌ दधातु ॥ 
( ऋ० १०। १६४ | 3 ) 
“जागते हुए या सोते हुए. अर्थात्‌ जानते हुए या नहीं 
जानते हुए हमने झूठी आशासे या कामादि दोरषोंसि या 
बुरे सस्कारोंसे एव कुष्ट सगतिसे जो-जो दुश्चचस्तिरूप पाप 
किये हैं या करते हैं; अमिमगवान्‌ शिष्ट ( श्रेष्ठ ) पुरुषोकि 
द्वारा असेवित उन सभी पापमय दुष्क्ृरतोकी हम सब मानवोसे 
अलग करके दूर भगा दें ।! 
३० उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा घुनः। 
डउतागश्नक्तु५॑ देवा देवा जीवयथा पुनः ॥ 
( ऋ० १० | १३७। १। अथवे० ४। १३।१ ६ ) 


८ देवो ! मुझ मानवकी अच्छे युण्वमय सच्चर्तिरूप मार्गमें 
जानेके लिये ही सावधान करें) प्रेरित करें तथा हे देवो ! 
विषयासक्तिरूप प्रसादसे मुझ मानवकी अलग करके समुन्नत 
बनायें? पुनः हे देवो ! पाप--अपराधको किये हुए या करते 
हुए. मुझ मानवको पुनः उससे बचायें--रक्षा करें तथा हे 


हु 


३७ 





देवो ! मुझे शोभनः पवित्र) शान्तिमय आनन्दमयः जीवनसे 
युक्त करें |! यहाँ वह समझना चात्यि कि एक दी मगवान- 
की अनेकबिध अक्तियोँ एवं दिव्य विभूतियोता नाम हीं 
दुवगण है । इसलिये यह देवोंकी प्रार्थना भी वलुनः 
भगवसत्याथना ही है। 


श्रमोंकी पराकाष्टारूप कृपिके लिये उपदेश 
मानव जब अमसे मुख मोड़ता दैऔर नितान्त सुविधा- 
प्रिय, विछासी एवं आल्सी बन जाता है और परिश्रम बिना 
मुफ्तमे ही धन-धान्यादिकी प्रातिकी अभिद्ाया रखता है) तय 
उसमे मानवता-विरोधी दानवताऊे पोषक दुगगुंणोत्री भरमार 
हो जाती है । श्रमद्वारा पसीना बहाकर कुटम्ब-निर्वाइके 
लिये जिससे धन-धान्यादि प्रात्त किया जाता है वही कृप्पादि 
उत्कृष्ट साधन दृदयका गोधक एवं मानवताका विवासर बन 
जाता है | प्रसिद्ध अनेकविध श्रमेंमिंसे एकमात्र कृपि दी भ्रमीर्ती 
पराकराष्ठटारूप मानी गयी है? अतएवं उत्तमताफा विद्द 
( टाइटल ) उसे ही दिया गया है। इस समय भारतकों --महों 
बैकारी एवं दरिद्रता नम्रूपसे नाच रही है और जन-सख्या 
भी अनर्गलरूपसे बढ रही है--विशेषरूपस उत्तादक कुपव- 
वर्गकी समुन्नतिकी खास आवव्यक्रता है। इसछि। हमारा 
अतिधन्य वेदमगवान्‌ भी मानवोके प्रति कृषिके लिये इस 
प्रकार उपदेश देता है-- 
&% अक्षैमी दीव्य कृषिमित्कृपस्र वित्ते रमस्त्र चहु मन्यमानः। 
तन्न गावः कितव तत्र जाया तनमें विचप्टे सवितायमर्य. ॥ 
( कऋ० १०। ३४ | रै३ ) 
"हे कितव ! तू पाशोंसे छुआ मत खेल । जीवन-निर्वादके 
लिये तू कृषि कर--अर्थात्‌ परिश्रमी बन* हरामी मत बन | 
नीतिके मार्गले कमाये हुए. धनक्रो बहुत मानता हुआ ये उसमे 
ही रमण कर अर्थात्‌ सत्तोप स्खकर प्रसन्न रह | उस उत्तम 
व्यूवसायरूप ऋपिमें ही गौ आदि पश्च भी नुग्भेत रहते है: 
एव उसमें ही क्री आदि कुडम्ब्रीजन मी प्रनक्ष रहते ह। ऐसा 
मुझ मन्त्रद्र/ ऋषिके प्रति इन विश्वस्वा्मी सविता देवने 
मानवॉनी उपदेद देनेके लिये कह है !? क्ितव वानी पके तब" 
अर्थात्‌ तेरा क्या है! सव छुछ मेरा है" ऐल्ग मिथ्या दुष्टछाद 
रखनेवाला हरामी मानव। नद्मा आदि नी एत प्रशास्ण 
जुआ ही माना गया है; इनका मी परित्वाग चहों उपदिए है 
इस प्रकार अन्य अनेक बेदसन्त्र भी इक खिये 


उपदेक्ष देते हैं--- 


८ 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








सुसस्याः क्ृपीस्क्ृधि। (शु० य० ४। १० ) 
कृष्मे त्वा क्षेमाय त्वा रय्ये त्वा पोपाय त्वा | 

(शु० य० ९ | २१२ ) 

नो राजा नि कृषिं तनोतु ॥ (अथवं० ३ । १६। ४ ) 
ते कृषिं च सस्पक्ष मलुष्या उपजीवन्ति। 

( अधचे० ८ । १०। १२ ) 

सानो भूमिवर्धयद्‌ व्धमाना। ( अथव० १२। १। १३ ) 


है मानव ) तू चावल, गेहूँ आदि अच्छे धान्यवाली 
कृषि कर | कृषिके लिये; तल्लभ्य निर्वाहके लिये, धनके लिये 
एवं परिवारादिके पोषणके लिये में परमेश्वर तुझ मानवकों 
नियुक्त करता हूँ | हमारा राजा या नेता कृपिका अच्छी 
प्रकास्स विकास एवं विस्तार करता रहे | वे सब मानव 
कृषि एवं धान्यका ही उपजीवन करते हैं | शोमन ऋृषिके द्वारा 
अमिवर्धित एवं सुशझोमित हुईं भूमि माता हमें सभी प्रकारसे 
समुन्नत एवं सुखी बनाये |? 


संघदटनादिका कई 
अस्युदय-प्रयोजक संघटर उपदेश 


समस्त अभ्युदयोंका प्रयोजक है--समाजमें एव राष्ट्रमें 
परस्पर संघद्न, संवदन) सद्भाव तथा अपने ही न्यायोचित 
भाग ( हिस्से ) में एकमात्र संतोष रखना, दूसरोंके भागोंको 
लेनेकी इच्छातक भी नहीं करना--यही मानवताका विकासक 
आदर्श चरित्र है। इसका निखिल-वसुधानिवासी मानवोंके हितके 
लिये जगदूगुरु वेदमगवान्‌ इस प्रकार उपदेश देते हैं--. 


४० सं गच्छध्वं संवद्ध्व॑ सं वो मनांसि जानताम्‌ । 

देवा भागे यथा पूवें संजानाना उपासते॥ 
(कऋ० १० | १९१। २; अथबें० ६। ६४ । १६ तै० 
जु० २।४।४॥। ४) 


“आप सब मानव धर्म एवं नीतिसे सयुक्त हुए परस्पर 
प्रेससे सम्मिलिति---सघटित बनें | सब मिलकर अभ्युदयकारक 
अच्छे सत्य हित-प्रियवाक्थोंको ही बोलें तथा आप सबके मनः 
सुखदुःखादिरूप अर्थकी सबके लिये समानरूपसे जानें | जिस 
प्रकार पुरातन इन्द्र-यरुणादिदेव धर्म एव नीतिकी मर्यादाकों 
जानते हुए अपने ही हविर्मागका अद्भीकार करते हैं; उसी 
प्रकार आप सब मानव भी अपने ही न्यायोचित भागका अज्जी- 
कार करें; अन्यके भागको अन्यायसे ग्रहण मत करें | 


इस भनन्‍्त्रपर--अध्यात्म-ज्योत्स्ना-विश्वतिका 
ब्याज्यान इस प्रकार है 


संस्कृत- 


च्ड 


री ज्जि 


जगदीखवरों भगवान्‌ सर्वान्‌ मानवान्‌ इत्थ॑ समुपदिशति। 
यूय सर्वे धर्मनीतिसंयुक्ता सवत । निखिलदुःखविपत्रिदान 
कौटिल्यं विरोध च विहाय सर्वसौख्यसम्पन्मूलां संघशक्ति समा- 
श्रयत। भारतभृदेब्या यथाखण्डाभ्युद्यों सवेत्तथा प्रयतध्वम्‌ | 
परिपुष्टदाररी रेन्द्रियवलबुद्धि विद्याशक्तिमन्तः सन्तः खदेदास्युदर्य 
स्वदेशरझ्वन्धुसहायं च कुरुत | विश्वहितैपित्व॑ जगद्वन्धुत्व॑ च 
परार्थेपु स्वार्थवुद्धित्व॑ च विधत्त । मनसा चचसा कर्मणा च॑ 
यथादाक्ति यावज्जीब॑ स्रपरहितमेद चितनुत । यचदात्मनः 
प्रतिकूल तत्तत्परेपु कदापि कथमपि न समाचरत | यद्यदात्मनो- 
अनुकूलछमिप्टं यथा च--“सर्वे प्राणिन अस्माकमनुकूछा उप- 
कारका मिनत्राणि च भवेयुः, दितमेव चिन्तयेयुः, सुखमेव 
समयंयेयुः, आपत्समय्रे सहायकाः स्थुः, न चास्मान्‌ निन्‍्देयु:, 
न निष्ठुमछुृतं व भापेरन्‌। खकीयससदुहितृपत्न्यादिक 
कुच्टया न के5पि पर्येयुड, न चास्मान्‌ चद्चग्रेयुड, न 
विश्वासघातं द्वोहं च कुययुरित्यादिलक्षणं स्वेभ्यो यथा युष्मामि- 
रमिलप्यते, तत्तदखिर्ल वर्य सर्वेचामचुकूछा उपकारका 
मित्राणि च भवेम इत्यादिक तथेव यूयमन्येभ्यो5प्यभिकूपत | 

९४० परस्पर सद्भावयन्तः , चेत्तसः ईंप्योपराप- 
कारचिकीर्पासूयामपंकालुप्यं परित्यजत । सुखितेषु दुःखितेशु 
घुण्यकृत्सु पापिप्ठेपु च क्रमशो मैत्नीकरुणामुदितोपेक्षालक्षणां 
चेतःप्रसादिनी भावनाचतुष्टयी प्रणयसधुरां प्रेय्सी सुन्द्री- 
समिच समाकछ्षिष्य सौजन्यास्गृतसिन्धवों भवतत । परसुखसम्पदू- 
भड्शकरणं खसुखसम्पन्नद्भायेव भवति, परदुःखविपत्मदानं 
खदुःखविपत्मदानायैव भवतीति च मनसि विनिश्चित्य पर- 
सुखसम्पन्नडः परदुःखविपत्मदानं च न कदापि करणीयम्‌। 
निरुपमधैर्य निसर्गतिद्धोत्साहं निस्सीमशोयशक्ति दिपुलूतम- 
प्रज्ञाविद्युति च समाश्चित्य सदा गर्भीरोदारशान्तविशुद्धाशयाः 
प्रसक्षानना विध्धतवीरब्रताश्न भवत | अन्यभागहरणं स्वभाग- 
हरणायेव भवति, कृतानुकरणस्थ लछोकस्वभावसिदधत्वादिति 
परिक्ञाय खभागरक्षणायान्यमागहरणं कदापि न कर्च्यम्‌ | 
खभागसंतोपाभावादेव परभागलिप्सा आदुर्भवति, तया 
खछु विविध॑ कलह कुर्वाणा मानवा: कुश्लप्रकृतयों भवन्ति। 
एताइशानां तेषां कुतो5भ्युदयः, कुतस्तरां सौखय॑ च सिद्ध येताम्‌ 
तस्माद्यथा देवा; परस्परमेकमत्य प्राप्ता यंज्े स्वकीय- 
मेव दविर्भागमाददते, नान्‍्यदीयं हविभागं लिप्सन्ते तथा 
यूयमपि स्वभाग एवं संतोषसास्थाय कद्प्यन्यायेन हेतुना 
मा परभागलिप्सां कुरुत इति। 


अर्थात्‌ जगदीश्वर भगवान्‌ विश्वके समस्त मानवौके प्रति 


्शँ | 


# चेदोकी संहिताओंम मानवताका प्रशस्त आदर्श * 


शे९ 








इस प्रकार यथार्थ हितकर उपदेश देते हैं---आप सव्‌॒ मानव 
धर्म एवं नीतिसे संयुक्त बनें | निखिल दुःख एवं विपत्तियोँक्े 
कारण कुटिलता एवं विरोधका परित्याग करके समस्त सुख 
एव समग्र सम्पत्तिके मूल-कारण सघ-शक्तिका सम्पक्‌ आश्रयण 
करें। भारत भू-देवीका जिस प्रकार अखण्ड अभ्युदय हो; 
उसी प्रकार आप सब प्रयत्ञ करें | परिपुष्ट शरीर-इच्धिय-वल- 
बुद्धि-विद्या-शक्तिवाले होकर अपने देशका अम्युदय करें; एव 
अपने देशके रसड्ड-अन्धुओंकी सहायता करें [ विश्वके हितकी 
इच्छाकी, जगतके बन्घुत्वको एवं पराथमे सवार्थ-बुद्धित्वकों 
धारण करें | मनसे, वाणीसे एवं कर्मसे शक्तिके अनुसार जीवन- 
पर्यन्त अपने एवं पराये हितका ही विस्तार करते रहें । जो- 
जो बातें अपनेको प्रतिकूल हैं--नायतद हैं, उन-उनका 
दूसरोंके प्रति कदापि किसी भी प्रकारसे आचरण न करें। जो- 
जो बातें अपनेकी अनुकूल--पसंद हैं, इष्ट हैं--जैसे सब 
मानवादि प्राणिमात्र हमारे अनुकूछ, उपकारक एवं मित्र 
हों) वे हमारे हितका ही चिन्तन करें) हमें सुख ही उमपण 
करें) आपत्तिके समय वे सब सहायक हॉ--रक्षक हों, हमारी 
निन्‍्दा न करें; हमारेप्रति निष्ठर---उद्देगकर एवं अदृत भाषण 
न करें) अपनी बहिन-बेटी-पक्षी आदिको खोटी दृष्टिस कोई भी न 
देखें, हमारी वश्चना (ठगाई ) न करें; हमारे प्रति विश्वासघात 
एवं द्रोह न करें--इत्यादिरूपमें जिस प्रकार हम अपने लिये 
अमिलाधा रखते हैं; उस-उस निखिल इष्ट--हम सबके 
अनुकूछ; उपकारक एवं मित्र हों) इत्यादि रूपमें उस प्रकार 
ही आपलोग) अन्य मानवोके लिये अमिलाषा रखें।""** 
परस्पर सद्भावना खखते हुए. चित्तकी ईर्ष्यों, अन्यका 
अपकार करनेकी इच्छा) अयूया एवं क्रोषरूपी कालिमाका 
परित्याग करें | सुखियोंके प्रति मैत्री, ढुखियोंके प्रति करुणा 
पुण्यवानोके प्रति मुदिता एवं पापियेसि उपेक्षारूप चित्तको प्रसन्न 
बनानैवाली इन चार प्रकारक्की भावनाओंका प्रेममथ्लुया प्रेयती 
सुन्दरीकी मॉरति सम्यक्‌ आश्रयण करके तज्जनवारूपी अमृतके 
सागर बनें | अन्यके सुख एवं सम्पत्तिका भज्ञ ( नाश ) 
करना अपनी ही सुख-सम्पत्तिके भज्ञके लिये होता है। तथा 
दूसरेकी दुःख एव विपत्तिका भाग देना अपने ही ढुश्ख एवं 
विपत्तिके लिये होता है; ऐसा मनमें विशेषरूपसे निश्चय 
करके अन्यकी सुख-सम्पत्तिका भज्ञ एवं अन्यकों दुःख- 
विपत्तिका प्रदान कदापि नहीं करना चाहिये । उपमारहिंत 
वैरयका; खभावतिद्ध-उत्साहकाः सीमारहित शौर॑-शक्तिका एवं 
अति विस्तृत प्रशा-प्रकाशका सम्यक्‌ आभ्रयण करके सदा गभीर- 


उदार-शान्त एवं विशुद्ध हृदयवाले; प्रसन्न-शान्त सुन्ववादे एवं 
वीखतकी धारण करनेवाले बनें | अन्यके माग ( दिला ) 
का हरण करना अपने भागके दरणके लिये दी शेता दै। 
क्योंकि किये हुएका अनुकरण करना लोगेकि स्थभावसे सिद्ध 
है, ऐसा निश्चित समझ करके अपने अधिकृत भागकी रक्षाऊ्रे 
लिये अन्याधिकृत भागका हरण (ग्रहण ) कदापि नहीं 
करना चाहिये। अपने भागर्मे सतोष न होनेसे ही दूमरोंके 
भागोंकी लिप्सा ( प्रामिकी इच्छा ) का प्रा््माव होता है | 
उस लिप्साके कारण ही विविध प्रकारके कलह ( लड़ाई- 
झगड़े ) करते हुए. मानव कुटिल प्रकृतिवाले दुर्जन हो जाते 
हैं। इस प्रकारके उन दुष्ट-मानवोका कैसे या कहोंसे अम्युदय 
(उन्नति ) एव कैसे या कहोंसे खुखकी सिद्धि हो सकती है ? 
इसलिये जिस प्रकार देवगण यज्ञमें परस्पर एक मति ग्रात्त- 
कर अपने ही हविर्भागको ग्रहण करते हैं, अन्यके हविर्माग- 
को लेनेकी इच्छा नहीं रखते, उसी प्रकार आप सब मानव 
अपने भागमें ही संतोप धारण करके कदापि अन्यायसे अन्य- 
के भागोंकी लिप्सा न रखें । 

अथवंबेद भी हमें इसी प्रकार सबट्नका उपदेश 
देता है-- 


सा वियौष्ट अन्‍्यों अन्यस्मे चल्गु वदनत एुत्त । 
(्‌ अयथवबे० ३१३० । ५) 


८एक दूसरेसे प्रेमपू्वक सत्य, प्रिय एवं द्वितकर भाषण 
करते हुए ठुम सब मानव आगे बढो) अलग-अलग मत 
होओ) परस्पर विरोध मत करो) प्रत्युत सम्मिलित होडर 
शान्तिसे रहो | 

समभावहा सदुपर्देश 

विपमभाव अशान्ति एवं दुःखका प्रयोजक है? एवं सम- 
भाव शान्ति एवं आनन्दवा आविर्मावक है। इसया प्रत्यक्षा- 
नुभव मानवौफ़ो अपने लोकिंक व्यवहारोंम भी होता रहता 
है] परमार्थ--कल्याणमार्गम तो विषमभावका त्याग नितान्त 
अपेक्षित है; इसके बिना सममावक्ता लाभ कदारि नहीं हो 
सकता | अतः विपमभावका बिपके समान परित्वाग करके 
अमृतके समान सममावकों धारण क्रनेके लिये वेदभगवान्‌ 
इस प्रकार उपदेश देते है--- 

७» समानी व आकृति: समाना हढयानि वः। 
समानमत्तु वो मनो यथा वः सुसदासति॥ 
(ऋ० १० । १९१ । अ ज्यवे० ६॥६४।र५ सै० हू० 

२।१४।४।५) 
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$ मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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(आप सब मानवॉोकी आकृति यानी संकल्प) निश्चय) 
प्रयज्न एवं व्यवहार समान--सममाववालें; सरू---कापस्यादि 
दोपरहित- स्वच्छ रहें | एव आप सब मानवोके हृदय भी समान--- 
निर्न्द्र।  हर्ष-मोकरहित समभाववाले रहें तथा आप सब 
मानवोंका मन भी समान---सुशील, एक प्रकारके ही सद्भाववाला 
रहे | जित प्रकार आप सबका गोमन ( अच्छा ) साहित्य-- 
( सहमाव 9 धर्मार्थादिका समुचय सम्पाठित हो, उस प्रकार 
आपके आकूति--छदय एवं मन हाँ | 


इस मन्त्रपर ध्ञध्यात्म-ज्योत्स्ना-विद्वतिःका सस्कृत 
व्याख्यान इस प्रकार है-- 

है मानवाः ! सर्वकोकहितोपदेप्डुमंम भगवतो वेदस्येसं 
सदुपदेश सावधानेन मनसा यूं समाकर्णयत, तदनु विचार्य 
स्वह्नदि व विधारयत । आुष्माभियुप्मदीयाः सर्वे संकल्पा 
निश्चयाः प्रयत्ना व्यवहाराश्व सरकाः अवक्राः कापव्यविश्वास- 
घातादिदोषरदहिता भावसंशुद्धिससुपेताश्व क्रियन्ताम ॥ तथा 
हृदयानि समानानि विधीयन्तां न विषमाणि, येन यूय॑ 
सौमनस सुखं लभध्वम्‌। येपाँ खलु विवेकविचाररह्ितानां 
मूढानां हृदयानि वैषयिक सुखमनुरज्यन्ति, दुःखमनुरुदन्ति, 
छासे असीदन्ति, अछामे च चिपीदन्ति, जयमाद्रियन्ते, 
प्राजयमवमन्यन्ते, सम्मानस्तुत्यादों हृप्यन्ति, अवमान- 
निन्दादी स्लायन्ति, तेषां हृदयानि तानि रागद्वेषाम्याँ 
प्रवर्तमानानि इन्द्रमजरल्ल भजमसानानि विपमाणीत्युच्यन्ते । 
येपां किल विवेकविचारशीलानां महाधीराणां विज्ञानांहदयानि 
न सुख॑ वेषयिक क्षणिक तुच्छ प्रेप्सन्ति, न दुःखं जिद्यासन्ति, 
किंतु बलत्रषआारब्धवशात्‌ समागते सुखदुःखे5नासक्तुद्ध|या- 
उन्नुभवन्त्यपि तानि प्रियमिष्टं ग्राप्य नाजुरज्यन्ति, अप्रिय- 
मनि्ट भाप्य न द्विपन्ति | एवं छामे न ननन्‍्दुल्ति, नालासे 
संतपन्ति, न विजय॑ प्रमोदकरं याचन्ते, नपराजय॑ संतापकरं 
जुगुप्सन्ती, न मानावमाननिन्दास्तुत्यादी हर्पशोकाभ्यामजु- 
द्रवन्ति, एवं सर्चन्रान्तर्वह्ति:ः समब्रह्ममावनावश्ञात्‌ क्चिद्पि 
कद्राचिदपि रागह्वेपाभ्यामप्रवत्तेमानानि पाथसा पाथोजवत- 
ताम्यामसंस्प्ृष्टानि इन्द्रातीतानि तानि समानानीत्युच्यन्ते । 
*:"* तस्माद्य्य हृदयस्य गह्म॑तम वेषस्यं यत्नेन परित्यज्यध्यं 
समानत्वापरपर्यायं स्तुत्यतम॑ साम्यप॑सादरेण भजध्वम्‌ | 
समत्वयोगेनेव सर्वविधं शोभनं घर्मार्थादेः साहित्यं सुरूम॑ 
सिद्धयतीति । 


अर्थात्‌ हे मानवों ] समस्त लोगोंके हिंतके उपदेश 


मुझ भगवान्‌ वेदके इस सदुपदेशकों सावधान मनसे आप सब्र 
सुनें और पश्चात्‌ विचार करके उसे अपने हृदयमें धारण करें। 
आप सब अपने समस्त सकल; निश्चय) प्रयत्त एवं व्यवहार 
सरलता, यानी वक्रता--टेढ्रैपन ( उच्छूछुलता ) से रहित) 
कापस्य-विश्वासघातादि दोपषोंसे रहित एवं दृदयके भावोंकी 
सम्यक्‌ झुद्धिसे सयुक्त करें तथा हृदयोंकों भी समान ( सम- 
भाववाले ) करें; विपम ( विरुद्ध--दन्द्र माववाले ) नरखें। 
जिससे आप सब मानव सुगोमन--पवित्र मनके होकर दिव्य सुख 
प्रात्त करे । विवेक-विचार्से रहित जिन मूढ़मनुष्योंके 
हृदय विपयोंक्रे ठुब्छ--क्षणिक सुखके पीछे अनुरक्त हो जाते 
हैं, दुःखके पीछे रोने लगते है; छाम प्राप्त होनेपर प्रसन्न बन 
जाते हैं एव हानि होनेपर विषादको प्राप्त होते हैं, जयका समादर 
करते हैं और पराजयका तिरस्कार करते हैं; अपने सम्मान- 
सुत्यादि होनेपर हर्षित हो जाते हैं और अपमान-निन्दादि 
के होनेपर म्लान हो जाते हैं | उन्हींके वे दृदय राग-दवेषके 
द्वारा प्रवर्तमान होनेके कारण एवं निरन्तर सुख-दुःखादि 
इन्द्रोंका ही सेवन करते रहनेके कारण विषम कहे जाते हैं। 
और विवेक-विचारशीक महाधीर जिन विशेके दृदय 
शब्दादि-विपयजन्य क्षणिक तुच्छ सुखकी प्राप्तिकी _ 
इच्छा नहीं रखते न दुःखके त्यागकी ही इच्छा 
रखते हैं; किंतु बल्वान्‌ प्रारव्धके योगसे आये हुए सुख 
एव दुःखका अनासक्त बुद्धिसे अनुभव करते हुए भी इष्ट 
(प्रिय ) पदार्थ प्रात्त होनेपर उसमें अनुरक्त नहीं होते। 
अनिष्ट ( अप्रिय ) पदार्थ प्राप्त होनेपर उससे द्वेष नहीं 
करते एवं छाम होनेपर न हर्षित होते हैं, हानि होनेपर 
न उद्दिम होते हैं; प्रमोदकारी विजयकी याचना नहीं करते; 
न सतापकारी पराजयसे घुणा करते हैं, मानापमान, 
निन्दा-स्तुति आदिके होनेपर जो हर्ष-शोकके पीछे दौड़ते नहीं 
हैं-..इस प्रकार समस्त प्रिय या अप्रिय पदार्थो्मे अंदर-ब्राहर 
समब्रह्मकी भावनाके वद्य कहीं भी कर्मी भी राग-द्वेषके 
द्वारा प्रवर्तमान न होनेवाले, जलसे कमछकी भांति उन 
रागद्देपादि इन्द्रोंसे सस्पष्ट न होनेवाले इन्द्वातीत-हृदय 
समभाववाले--समान कहे जाते हैं [| * “ * ** * “इसलिये आप सब 
मानव छृदयके अतिग्ा ( गहाँ--घृणा करनेयोग्य ) 
वेपम्यका प्रयक्षद्वारा परित्याग करें और समानभाव जिसका 
पर्याय है--ऐसे अति स्तुत्य साम्यका आदरपूर्वक 
सेवन करें। क्‍योंकि समत्वयोगसे ही सर्वन्न सब प्रकारका 
धर्मोर्थादि चतुर्विध पुरुषार्थोंका शोभन साहित्य (समुच्चय ) 
छुलम रीतिसे सिद्ध हो जाता है । - 


33] 





उपरांहार | 
इस प्रकार खतःप्रमाण अतिधन्य वेदोकी सहिताओंमें 


धभगवत्खरूप समस्त देव इस समय हम सद मानवौर्य 
खस्ति ( कल्याण >लामके लिये अनुकूल हों । बेबानर 


मानवौंके प्रशस्त आदर्शोका वर्णन बहुत ही प्रचुररूपमें किया गया वसु अग्निदेव भी इमारी खस्तिके लिये प्रवत्नश्ील हे। 


है। अन्तमें ऋग्वेदसहिताके निम्नाद्धित दो प्रार्यनामन्त्रोंकी उद्धृत 
करके इस लेखका हम उपसद्ार करते हैं | मानव-जीवनको 
आदर्शमय  ( चारिव्यशीर ) बनानेमें.. मगवद्यार्थना 
एक मुख्य प्रयोजक साधन माना गया है | जो मानव 
उन अपने अन्तय्यामी सर्वात्मा भगवानपर दृढ़ विश्वास 
रखता है; उनके शरणापत्न बना रहता हैः उनके इश्टानिष्ट 
सभी विधानोौंम जो सतुष्ट रहता है; सभी परिस्ितियोंमें उनकी 
पावन मधुर भुवा स्थृति बनाये रखता है और विश्वके 
अम्युदय॒ एवं निःभेयसके लिये द्वृदयके सद्भधावोके साथ 
उन सर्वसमर्थ प्रभश्ुकी प्रार्थना करता रहता है; उस मानवममें 
पशुता एवं दानवताका हांस होकर मानवताका विकास 
हो जाता है। केवरक मानवताका ही नहीं, किंठु उन 
करुणासागर मगवानकी अनुपस कृपासे उसमें क्रमशः देवत्व 
एवं महादेवत्वका विकास होकर उसका सानव-जीवन 
घन्य एवं चरितार्थ बन जाता है | 
४० विश्वेदेवा नो अय्या सस्तये 


वैश्वानरों. पसुरग्निः. खसूमे | 
देवा जवन्‍्त्दुसबः ख्द्स्त्ये 
स्स्ति नो रुद्ढः. पाध्यंदइसा॥। 


(ऋ० ५।५१। १३ ) 


ऋश्ु यानी खर्गनिवासी देव हमारे कल्याणके लिये धमारा 
रक्षण करें । रुद्रमगवान्‌ मी इमांगे कस्याणकी सिद्धिये 
लिये पशुता एवं. दानवतारूप पापसे दस सब मसानयोंकी 
रक्षा करें !? 


४४ शा नो देवः सदिता प्रायमाण* 

रांं नो भवन्तूपसों विभाती ।॥ 
पजेन्यों भवनु प्रजास्या 

शं ना छ्िश्रस्थ पतिरस्नु शब्सु।॥ 
(क्ल० ७।३०। १०; णथवें० १९। १०। १० ) 


शंन 


धसय एड मतापौंसे रक्षा करते हुए सवितादेव 
हम सबके थ (शान्ति-सुख ) के लि अनुकूल हो । 
सूर्यप्रकाशसे प्रथम अपना मधुर एव जान्त प्रकाश फैलानेवारी 
एवं अन्धकारको मगा देनेवाली उपा देवियोँ हम समके 
शके लिये प्रयल्शील हों | पर्जन्य (मेष) दमारी सब प्रजाके लिये 
श॒ ( सुखकारी ) हो । क्षेत्रके पति शम्भुभगवान्‌, इम 
सबके शके लिये प्रसन्न ही |? 


सर्देपाम 
इस्ति४ तत्सत्‌, शिवो5६ शिव- सर्वेम, शिव भूयाव सर्वपामा 





पत्थरोंका 2. 

| पत्थरोंका उपालम्ध | 

पर्वठोसे: प 
श पूछा वरखातमें पस्ीजे हुए पर्वोज | 
डा हे गये? ५४ 
हा पगिरि ! जडताको किसके अघीन ले गये; से 
. कर ४ 
४४ उत्तरमें -नीर ठपकाता इुआ दोछा वह- श्र 
प + दा 
पाहइनता कुछलत्ी कसी कहीं न छे गये ॥ ; 
5 किंतु जो भेरे थे मणि-र्तः उन्हे. सोउ-फोज से 
्े जे टिक 
प्र प्वाखुदेव'ः' छोग पकएक चीन छे ण्ये। | 
हि पास बची एकमात्र सल्लिनी कठोस्ता थी. रे 
रा अल छे गाये' फ४ 
हि मानव कद्दानेचाले वह भी छीव छे गये ॥ प्र 
5 --चासुदेव गोख्ामी. ऐै४ 
हट 2 


>-++.्विकट 2 घी आआ 


७8२ # म्रानव वद्दी जो खार्थ ठज होता पथिक परमार्थका # 
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मानवकी मानवता | 


( लेखक--पृज्यचरण स्वामीजी भीसबचिदानन्देन्द्र सरखती मद्दाराज ) 


धमानवकी मानवता क्या वस्तु है ?? यहाँ इसी विषयपर 
विचार करना है | 

मानवका ही दूसरा नाम पुरुष है--यह “ब्राह्मण! आदि 
अन्थे्मिं प्रसिद्ध है । तैत्तिरीयोपनिषद््म सर्वात्ममृत पंर्रह्म 
परमात्मासे आकागादि भूतोंकी उष्टिका प्रकरण आरम्भ करके 
कहा गया है-- 

पूथिव्या 
पुरुषः इति । 

धृथ्वीसे ओपधियों; ओषधियोंसे अन्न ओर अन्नसे 
पुरुष प्रकट हुआ है|? इस विषयर्म भाष्यक्रार भगवत्पाद 
भगवान्‌ शंकराचार्यद्वारा 'सर्वेषामन्नरसविकारत्वे ब्रद्मवंश्यस्वे 
चाविशिष्टे कूस्ात्‌ पुरुष एवं शुद्यते--'सभी प्राणियेंम 
अन्नरसविकारत्व और #्रह्मवंद्यता समान होनेपर पुरुषका ही 
अदण क्यों किया जाता है” ऐसी श्ठाकी उद्धावना करके 
उसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है-- 

प्राधान्यात्‌ । कि पुनः प्राधान्यम्‌ ? कर्मज्ञानाघिकारः । 
पुरुष एव हि शक्तत्वादर्थित्वादपर्युद्सतत्वाधार्थी विद्वान 
समर्थ: कर्मज्ञानयोरघिक्रियते । पुरुषे त्वेदाविस्तरामात्मा। 
सहि प्रशानेन सम्पन्नतमः । विज्ञातं वद॒ति, चिज्ञातं पदयति, 
वेद श्रस्तनम्‌ । चेद छोकाछोकों मर्त्यनाम्ततमीप्सतीत्येद॑ 
सम्पन्नः । अथेतरेषाँ पश्चनामशनायापिपासे पुवाभिज्ञानम्र । 
(ऐ० भा० २।३ | २-४ ) इति शुत्यन्तरदर्शनात्‌। 

“प्रधानताके कारण घुरुषका ही ग्रहण होता है । उसकी 
प्रधानता क्‍या है ! तो इसका उत्तर है--कर्म और जश्ञानका 
अधिकार | पुरुषमें द्टी सामर्थ्य; अर्थित्व और उदासीनताके 
विद्यमान होनेके कारण वही समर्थ, अर्थी और उदासीन है एव 
वही कर्म ओर शानका अधिकारी है | पुरुष ही आत्माका 
आविमाव हुआ है । वही उत्कृष्ट शानसे सर्वाधिक सम्पन्न है | 
वह जाने हुएकी द्दी कहता है और उसीको देखता है | 
वह मविष्यका जाता तथा उत्तम और अधम लछोकोंका 
जानकार है। मरणघर्मा शरीरते अमृतत्व प्राप्त करनेकी 
इच्छा करता है | वह ऐसे भानसे सम्पन्न है। पुरुषेतर पशुओं 


को तो भूख-प्यासका ही ज्ञान होता है | ऐसा अन्य अतियों्म 
देखा जाता है ।? 


जोषथयः । ओपधीश्योज्ज्म । अन्नात्‌ 


इस विपयर्म यों समझना चाहिये--यद्मपि उपर्युक्त 
श्रुतिमें 'अन्नात्‌ पुरुप:ः इतना ही कहा गया है; तथापि 
मगवान्‌ भाष्यकारने स्पष्ट कर दिया है कि “सभी प्रागियोंमें 
अन्नरसविकारत्व समान होनेपर मी विशेषताके कारण पुरुषका 
ग्रहण होता है [? इतना ही देत श्रुतिको अमिमत नहीं है । 
इसलिये केवल सप्त धाठुमय शरीरके पा लेनेसे ही मानवकी 
मानवता नहीं सिद्ध होती! बल्कि कार्याकार्यकी व्यवस्थासे 
व्यवसायात्मिका बुद्धिद्ारा जो उत्तम-से-उत्तम कर्म और 
शानमें प्रह्मत्ति है; वही मानवर्भे मानवता ले आती है--ऐसा 
मगवान्‌ शकराचार्यका अमिप्राय प्रकट होता है। 
उनके द्वारा उदाह्मत श्रतिसे भी यही भाव अमिव्यक्त 
होता है; क्योंकि वहां ऐसा कहा गया है कि सर्वव्यापी 
परमात्माका आविर्माव मिद्दीयाषाण आदि अचेतन पदार्थो्मे 
सत्तारूपसे होता है और ओषधि-वनस्पति आदि स्थावरों 
तथा जज्ञम आदि चेतन प्राणियेमिं उससे अधिक मात्रार्मे 
होता है । कारण कि स्थावरोमें रस वेखा जाता है; जो 
आत्माका चिह्न है; और वही मिद्दी तथा पावाण आदिसे उनकी 
विशेषता प्रकट करता है। उनसे भिन्न अन्य प्राणधारी 
जज्ञमों्मं चित्तका व्यापार भी उपलक्षित होता है। इससे 
यह बिदित होता है कि स्थावर्रोकी अपेक्षा भी प्राणघारी जन्नम 
ही आत्माके आविष्कार ब्रढ-चढकर होते हैं | इन प्राण- 
धारियेमिं भी म्गनव-योनिको प्रास हुए पुरुषमें ही सबसे 
बढकर आत्माका आविर्माव हुआ है--ऐसे कहना चाहिये! 
क्योंकि वह समी प्राणियेंसि बढ़कर उत्तम शानसे सयुक्त है। 
वह अन्य प्राणियोंकी भाँति दुःखसे प्रेरित केवल अव्यक्त 
शब्द नहीं करता। बल्कि विशेष समझदारीके साथ बोलता 
है तथा “हद पश्यानि? इस प्रकार विचारपूर्वक परीक्षा करता 
है | वर्तमानकालमें बीते हुए विषर्योका स्मरण करता है 
और भावी घटनाओंका विचारपूर्वक निश्चय करके उन्हें 
देखता या समझता है | छोकके उत्तम और अधम खरूप- 
को जानता है। मरणधर्मा शरीरसे कर्मादे साधनोंद्वारा 
अम्ृतसखरूप देवत्व आदि प्राप्त करनेकी इच्छा करता है | 
इसके अतिरिक्त पशु आदि प्राणियोंमें न तो ऐसा विशेष 
शान ( समझ ) हैओर न समझदारीके साथ किसी कार्यम उनकी 
प्रदृत्ति या उससे निबृत्ति ही होती है। बल्कि वे झ्ुघा-तृषा 


* मानवकी मानवता > 


आदि कष्टेंस ही प्रदत्त होते हैं और यन्त्रॉपर कीलित 
कठपुतछीकी तरह सब ओर घूमते रहते हैं | 


इससे यह कहा जा सकता है कि जो लोग केवू 
अन्न-रस-विकारमय झशरीरकी आत्मा मानकर काम) क्रोध) 
मोह आदि दोषोके वशीभूत हो सब ओर भटकते रहते हैं; 
वे वस्तुतः मानव नहीं है; बल्कि मानवरूपमें पद्म ही हैं। 
क्योंकि उनमें मानवकी विशेषतारूप विश्ञानपूर्वक प्रइत्ति 
और निद्ृत्ति आज भी नहीं लक्षित होती; वल्कि नीच 
जन्तुओंकी मॉति दुःखसे प्रेरित चित्त-बृत्तिका ही प्रसार 
देखा जाता है । 


परतु ऐसे अमानव कहलानेवाले प्राणियेंसि मी विलक्षण 
वे छोग हैं, जो सानव-वेषमं भी दानवका-सा आचरण 
करते हैं | जो अश्ञानसे आइत पशु आदिकी अपेक्षा मी हेय 
बृत्तिवाले है; वे ही राक्षस या असुर आदि विविध नामेसे 
श्रुति; स्मृति एवं पुराणेमिं वर्णित हुए हैं | वैदिक वाइमयका 
अध्ययन करनेवाल्से यह छिपा नहीं है कि देवों और 
असुररोने यह प्रयक्ष किया---वर्य खर्गसेष्यासः, चयसेष्यामः। 
दयमेच परमारमतर्व॑विज्ञासाम), वयमेच विज्ञास्ामः । 


“ह_ चेन सर्वेषु लछोकेपु कामचारो भवेत्‌--“हमलछोग अवश्य ही 


खर्गको प्राप्त करेंगे। हमछोग अवश्य ही परमात्मतत्त्वको 
जानेंगे | जिससे सम्पूर्ण छोकॉमें इच्छानुसार विचरण किया 
जा सकेगा ।? ऐसी पारस्परिक स्पर्धा दोनोंमें उत्पन्न हुई। 
जगह-जगह ऐसा वर्णन देखा जाता है। उन-उन स्थल 
इस प्रकारकी स्पर्धाके फछका यह प्रतिपादन भी देखा 
जाता है कि अन्ततोगत्वा असुरोंकी पराजय हुई और देवोंने 
ही विजय प्रात की | कुछ छोर्गोका कहना है कि वेदों एव 
पुराणोंमं जिन देवों तथा असुरोंका वर्णन हुआ हैः वे मानवों- 
से उत्कृष्ट प्राणी हैं | परद दूसरे छोर्गोंका मत है कि देवता 
या अछुर मनुष्योसे मित्र कोई दूसरे प्राणी नहीं हैं। बल्कि 
मनुष्योमं ही जो दया; दान) दम आदि उत्तम गु्णोंसे युक्त 
हैं, वे देव हैं; तथा जिनमें दम्म) दर्प। क्रोध: हिंसापरायणता 
आदि दोष प्रधानरूपसे विद्यमान हैं? वे क्रुर खमाववाले 
मानव असुर ही हैं। आस्तिक सम्प्रदायवार्लेके मतमें ये 
दोनों ही असम्भावित नहीं हैं। क्योंकि स्थावर। जद्धेस और 
मनुष्योंम क्रशः उत्तरोच्र आत्मविभूतियों अभिव्यक्त हुई 
देखी जाती हैं । इसी प्रकार जिनमें मनुष्योसि भी उत्तरोत्तर 
आत्ममहिमाका प्राकव्य हैः वे देव हैं--यह ठीक ही है। 


धरे 








जो कुछ भी दो! मनुष्योर्मि कुछ लोग देवी सम्पत्तिसि तथा 
कुछ लोग आउुरीसे सयुक्त होफर उत्तन्न होते ए--यह तो 
निर्विवाद ही है। श्रीमरूगव़ौताके सोलदवें अध्याय इस 
प्रकारका देवासुरतस्पदूविभाग . विस्तासूर्वक्क प्रतिपादित 
हुआ है। वहाँ ऐसा निर्णय भी किया गया है--हैवी सम्पद्‌- 
विमोक्षाय निदन्‍्धायासुरी सदा 'दैवी सम्पदा मोक्षया और 
आउसुरी बन्धनका कारण होती है |? 


ये दोनों--दैव तया आसुर--सम्पत्तियोँ साधारणतया 
समी मनुम्योंमें बीजरूपसे वर्तमान एैँ। उनके सस्तार्रोफो 
उद्भुत एवं पराभूत करनेवाले पदार्योके सनिवेशविशेषके कारण 
उनका उत्कर्ष और अपकर्ष होता है | इसी प्रकार देवों 
और असुर्रेकी जय-पराजयके रूपमें रूपकक्की कव्पनाद्रारा 
दैवासुर-इत्तियोंके उत्कर्ष एवं अपकर्षका वर्शन वैदिक 
अर्थवादमें हुआ है | ( इस विषय मगवान्‌ भाष्यक़ारके द्वारा 
रचित बृहदारण्यक १) ३। २ के माप्यकी अवतरणिका देखनी 
चाहिये । ) जब जीवॉकी इन्द्रियाँ खाभाविक ही प्रत्यक्ष और 
अनुमानद्वारा उपलब्षित प्रयोजनवाले कर्म और शानसे 
मावित होती हैं, तव उनकी दृत्तियोँ आसुरी कद्दी जाती 
हैं; क्योंकि असुर अपने प्रार्णेमिं ही रमते (आनन्द मानते ) 
हैं। वे ही इत्तियाँ जब॒विवेकदुद्धिसि मावित होती ६, ठय 
कार्याकार्य तथा यथार्थ वस्त॒तत्तवको प्रकट करनेबाली होनेके 
कारण 'दैवः कहलाती हैं | विवेकसे सयुक्त इत्तियोँ प्रयास 
सिद्ध होनेवाली होती हैं; इसील्यि देवोंकी सख्या अल्प दे 
और प्रत्यक्ष प्रयोजनवाली इत्तियोकी स्वामाविफताके परारण 
सभी कार्लेमे मी असुरोकी सख्या अधिक पायी जाती 
है | यद्यपि यह सभी जीवॉंमें समानरूपसे विद्यमान श 
तथापि मनुष्योर्मे अपने खार्थत्री सिद्धिके लिये बुढ्धियूर्दल 
प्रयक्ष विशेषरूपसे देखा जाता है | मानवोकी सक्तद्ञ। 
सदाचार और सहदिचारद्वास प्रयन्षयर्वक देवी सम्पदाकी 
प्राप्ति करके वास्तविक मानवताका सम्पादन करना चाहिये-- 
ऐसा शानबृद्ध पुरुष पद-पदपर उपदेश देते € । 

ऊैंते मनुष्यों देव और आउुर सम्पत्तियों पदार्थों 
सनिवेशविशेषते उत्कर्प चया अपकर्षका अनुमव करती दूं 
उसी प्रकार समशिरूप जनसमुदायमे भी समझना चादिय । 
आजकलके मनुष्वोर्मे भौतिक विशनकी प्रबदा ऐ झिलले 
उन्होंने अपने द्वारा बनाये हुए यन्त्र आदि उपकरण 
सहोरे प्रत्यक्ष प्रयोजनवाली मोग-सामग्रियोद्ा समूद अधिक 


४४ # मानव वह्दी जो स्वार्थ तज दोता पथिक परमार्थका # 





मात्रार्मे एकत्र कर लिया है;,इसीलिये इच्छा-द्वेषद्धारा उत्पन्न 
इन्द्मोहरूपी वैभव सर्वत्र दिखायी देता है। यह तो स्पष्ट 
ही है कि जिन-निन व्यक्तियोंमे आधिभौतिक विशानकी 
कल्ाका रहस्य विशेषरूपसे वर्तमान है; उन-उनमें कलिका 
खरूप प्रत्यक्षःसा दिखायी देता है | इसीसे मनुष्योंकी 
विपयेर्म आसक्ति होती है और आसक्तिसे काम) क्रोध) 
लोम आदि विशेषरूपसे बढते हैं, जिससे अपनेमें सिद्धता 
और ईश्वरत्व आदिका अमिमान बद्धमूल हो जाता है तथा 
सदाचारः संयम) धर्मानुष्ठान/ चित्ततसमाधान और ईश्वरमक्ति 
आदिके उत्पादनमे अनादरका प्रसार होने लगता है-- 
इसमें कोई आश्चर्यकी वात नहीं है । जहॉ-कहीं शा्त्रोके 
अध्ययन या तत्वविचार आदि कायमें प्रद्धत्ति भी देखी 
जाती है। वहाँ भी माया, ठगी और आडम्बर आदिंके 
आश्रयसे दम्म) द्प और मानाधिक्यके प्रदर्शनपूर्वक 
धर्मामासका ही अनुष्ठान, अपनी विद्वत्ताका प्रदर्शन; 
वूसरेके मतकी निन्‍दा, अपने अभीष्ट मतर्म छोगोंको दीक्षित 
करके छोकसंग्रहके लिये प्रयत्न करनाआदि आसुरी सम्पदाके 
चिह्न विकसित हो रहे हैं । दुराचारमें प्रेम) आत्मप्रशंसा। 
दूसरेका अपमान करना, समाजका सुधार करनेके बहाने 
उसे दृषित करना, खर्य॑ अन्यायसे द्वव्य-संग्रह करना 
और दूसरेको त्यागका उपदेश देना; माषाभक्ति, देशमक्ति 
और परोपकारपरायणता आदिको निमित्त बनाकर अभूतपूर्व 
कलहका वीज बोना आदि शत-शत आउसुर-धर्म आज सर्वत्र नम 
नृत्य कर रहे हैं | राष्ट्रनन्त्राधिकारी जननायकॉम नयी- 
नयी शासनग्रणालीकी खोज; मनमानी दण्डनीतिकी 
स्थापनाके लिये नाना प्रकारकी नवीन शासनपद्धतियोंकी 
रचनाका कौतृहल) खदेशकी उन्नति एवं उसकी रक्षाके 
बहाने अनेक प्रकारके यन्नरूपी उपकरणोकी सहायताका 
आश्रय लेकर विमित्र नये-नये उद्योगोके निर्माणद्वारा 
खावलम्बी जनोंकी जीविकाका हनन करना; शरीर-निर्वाहके 
लिये अत्यन्त आवश्यक भोजन-वस्र आदिकी भी दुलंभता 
उत्पन्न करना, दूसरे राज्योंका अनिष्ट करनेका प्रयक्ष करना) 
प्रजाको पीड़ित करनेवाले माँति-भाँतिके नये-नये कर छंगानाः 
आत्मरक्षा एवं अपने सहयोगी राष्ट्रकी सहायताके व्याजसे 
नाना प्रकारके धातुनिर्मित अर््नोका संग्रह आदि कार्य; जो 
अपने नाममात्रसे सारी जनताकी जीविताशाका विनाश 
करनेवाले हैं, प्रतिदिन नये-नये रूपमें आविष्कृत हो रहे 
हैं। असुरॉंकी आजकलूकी उस बिजयपर आश्चर्य है ! 





नी सन: 


यद्यपि आधुनिक मानवताका जैसा वर्णन किया गया 
है, उससे तो कुछ मन्दबुद्धि छोर्गोंको वह वर्णन दोपदर्शी छोर्गों- 
का किया हुआसा प्रतीत होगाः। तथापि 
वस्तुस्थितिकी प्रकट करनेकी इच्छा रखनेवाले व्यक्तियोंको 
यथार्थ कथनसे नहीं डरना चाहिये | अनर्थके ठीक-ठीक 
शात हो जानेपर उसके मूलकी खोज की जा सकती है 
ओर उसके निवारणके लिये यक्षका आश्रय लिया जा 
सकता है | निष्पक्षताका आश्रय लेनेवाले सभी विचारकॉका 
यह निश्चय है कि मानवताकी प्राप्तिके मार्गयकी छेकर आजकलूकी 
जनतामें जो विपरीत ज्ञान वद्धमूल हो गया है; वही इस 
समय मानवकी दुखस्थाकी जड़ है | आजकलका मानव- 
समुदाय “चाहता कुछ और करता कुछ और है! इसी 
न्यायका अनुगामी हो रहा है । शाश्वत शान्ति एवं सुखकी 
खोजरम निरन्तर लगे रहनेपर भी उनके मूलभूत धर्म अथवा 
जानकी ओर कोई भी कभी कटक्षसे भी नहीं देखता | प्रत्युत-- 
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असत्यमप्रतिष्ट॑ ते जगदाहुरनीख्रम्‌ । 
अपरस्परसम्भूत॑ किमन्यत्‌ कामहैतुकम्‌ ॥ 
एतां. इष्टिमचष्टस्य नष्टात्मानो5ल्पब्ुुकुयः । 
प्रभवन्त्युमकर्माण:.. क्षयाय. जगतौउद्धिता: ॥ 

( गीता १६ । ८-९ ) 


धवे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते हैं कि संसार 
आश्रयरदह्वितः सर्वया असत्य और बिना ईश्वरके अपने-आप 
केवल ख््री-पुदषके संयोगसे उत्पन्न है; अतणव केवल भोगोंके 
लिये ही है। इसके अतिरिक्त और क्या है ! इस मिथ्या 
शानका आश्रय लेकर जिनका खमभाव नष्ट हो गया है 
तथा जिनकी बुद्धि मन्‍न्द है; वे सबका अहित करनेवाले 
क्रूरकर्मी मनुष्य केवल जगत्‌के” नाशके लिये ही उत्पन्न 
होते हैं ।? 


--इस भगवद्बचनको अक्षरशः सार्थक करनेवाले; 
असत्यवादी; अधर्माचारी। ईश्वरमक्तिसे विमुख, काममात्रकी 
शरण लेनेवाले, अपने तथा पराये अर्थात्‌ सारे संसारके 
नाशके लिये ही अणुबम) हाइड्रोजनबम आदिके निर्माण तथा 
संग्रहरूप क्रूरकर्मम॑ निरत रहनेवाले, आसुरी सम्पत्तिके 
आविष्कारसे ही अपनेको कृतार्थ माननेवाले। अपने एवं 
पराये अर्थात्‌ समस्र प्राणियों व्याप्त परमात्मासे भी द्वेष 
करनेवाले और सत्पुरुषोंको निर्दयतापूर्वक कष्ट देनेवाले छोग 
चार्रो ओर फैले दृष्टिगोचर हो रहे हैं । कैसे आश्वर्यकी बातहै | 


“ मानवकी सानवता + छ्र्‌ 
च्य्स्य्स्स्स््य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्ल्ल्ल्ल्ल्््ल्््ल्््_््््््््द--------..5--च्च््््त््त+त+++ 





जो अधिकतर व्यक्तियोद्वारा अपनायी गयी है तथा 
आउ्ुरी सम्पत्तिरपी फलवाली है, ऐसी इस व्यवद्यारपद्धतिकी 
बीभत्सताका भलीमॉोति मनमें विचार करना ही इस प्रकारके 
उन्मार्यके निवारणका प्रथम उपाय है। तदनन्तर उसे दूर 
करनेके लिये सत्पुरुषोंका सन्नछाभ करना गआहिये | 
तत्पश्चात्‌ मानवकी मानवताके मूलभूत धर्म और जनके 
मार्गका अनुसरण करनेके लिये प्रयल्त करना आवश्यक 
है। परंतु इस समय यह उन छोगोंके लिये ही उपादेय 
नहीं प्रतीत होता; जो आजकछ आत््मसम्मावना त्तथा 
घन-मानके मदसे संयुक्त होकर आसुरी सम्पदाकों ही बहुत 
माननेवाले हैं | अतः इनके अतिरिक्त कहीं-कहीं जो साधारण 
दो-चार सात्त्विक व्यक्ति हैं; उन्हें पहले व्यक्तिगतरूपसे अपने- 
अपने कल्याणके लिये अनुष्ठान करना चाहिये | तदनन्तर 
समयानुसार ऐसे मार्गका अनुसरण करनेवाले बहुत-से 
पुरुर्षोके अनुभव आनेवाली तथा दूसरोंको न प्राप्त होनेवाली 
शान्तिको देखकर दूसरे छोग भी उनका अनुकरण करेंगे; 
क्योंकि यदू यदाचरति श्रेष्ठस्तत्‌_ तदेवेत्तो। जनः--- 
'श्रेषछोेण जो-जो आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी उसी-उसी- 
का अनुकरण करते हैं |! ऐसा न्याय है | इस प्रकरणमें 
धर्म भी केवल दम्भी पुरुषोद्दारा आचरित तथा मनमानी रीति- 
नीतिका प्रसारमात्र नहीं है? अपितु अहिंसा) सत्य) 
अस्तेय, ब्रक्मचर्य, अपरिग्रह आदि यर्मोका। तथा 
धर्म-सार्गपर अग्रसर होनेवाले सम्प्रदार्योके सभी प्रवर्तकोंहारा 
उपदिष्ट शौच; संतोष, ईश्वरप्रणिधान आदि नियमोंका 
मनोयोगपूर्वक अनुष्ठान करना ही धर्म है । अपने तथा 
समस्त प्राणियोंके आत्मा एक भगवान्‌ ही हैं--ऐसे शानकी 
पग्राप्तिके लियि जो मगवद्धक्तिमें तल्लीनता है; वही तत्तशान- 
का अवलूम्बन है और वही शान झाश्वत शान्ति तथा सुखका 
देनेवाला है। श्रुतियोंने इसी वातकी उचसरसे घोषणा 
की है-- 


एको सर्वेभुत्तान्तरात्मा 
एक रूप वहुधा या करोति। 
तमात्मस्थं॑ येज्युपदयन्ति  धीरा- 

स्तेषों सुख॑ शाश्वत नेतरेषास्‌ ॥ 


वशी 





भीतर आत्मारूपसे वर्तमान है और एक ही रूपछो अनेर 
रूप कर देता है; अपने अन्तःकरणमें स्थित उनको जो 
भीर पुदष देखते है; उन्हींक्ो नित्य सुख प्राह होता हे- 
औरोंको नहीं !? 


नित्यो नित्यामां ओऋेतमइचेतनाना- 

सेको बहूनां यो विद्धाति कामान। 
तमात्मस्थं येडनुपब्यन्ति. घीरा- 

स्तेषां शान्ति: शाश्वती नेतरैषाम्‌॥ 


“जो नित्योमे नित्य; चेतनोमें चेतन और अकफ्रेल्ा हो 
बहुरतोंकी भोग प्रदान करता है; अपने अन्त'करणम स्थित 
उसको जो बुद्धिमान्‌ पुरुष देखते हैं; उर्हींको नित्य घान्ति 
प्रात्त होती है; औरोको नहीं ।? 


नित्य झुद्ध-बुद-मुक्ततभाव परमात्मा ही समस्त 
प्राणियोंका तथा मेरा भी आत्मा है | वही नाम रुपरी 
उपाधिसे अनेक रूप धारण करता है। वही हम सय 
लोगेंके अमीष्ट पदार्थका दाता है| इस प्रकार चारों तथा 
आचार्योके उपदेशका अनुसरण करके जो छोग प्रत्नन्रूपसे 
अनुमव करते हैं; उन्होंको नित्य सुख एवं ग्ान्तित्री ग्रामि 
होती है । यही उपयुक्त दोनों भ्रुतियोका सम्मिलित 
तात्पर्य है। 


मनुष्य इस प्रकार नित्व भान्ति तथा नितल हाग्या 
अनुभव करनेके लिये जो सतत प्रयत्नगील रहवा € तथा 


० 
डी 


उसके हेतु जो--यह सारा संसार भगवान्‌ ही है और सम 
प्राणियोंमे एवं मुझमें मी वही परमात्मा आत्मालरने रत 
है-ऐसी अटल अरद्धाका आश्रय लेबर सबके साथ प्रेम 
व्यवहार करते हुए जीवनयात्रावा निर्वार रेत लिये 
प्रयास करता है; उसका यह प्रयत्न ही मानवक्ती मानवता 
है--थों शात होता है। इस वास्तविक्त मानब्वादी प्रामितर 
लिये जिस प्रकार हमल्तेग प्रवन्ष कर सर्फे- उसके लिए 
सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ नारायण अनुग्नद बरें | हमलोगीरे 
ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये। 


( प्रेषक-श्री एचवएल« 


ब-+ 


हक 


अरनित्क्रनि 


ल्थ्टी-मरनिंटदति शा 


व्जो एक अद्वितीय ख्॒तन्त्र परमात्मा समस्त प्राणियोंके अध्यात्म-विधाप्रबीण ) 
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# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक्त परमार्थका # 





मानवताका वास्तविक खरूप ओर पर्यवसान 


( लेखक--अनन्तश्री खामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


मानवता या मनुष्यता शाल्त्र-प्रामाण्यसे ही प्रारम्भ होकर 
पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवानकी प्राप्तिमें ही पर्यवसित होती 
है । प्रत्यक्ष एब अनुमानके द्वारा पश्ु-पक्षीतक व्यवहार करते 
हैं। भोजनादिमे प्रवृत्ति तथा विष-सर्पादिसे निम्गत्ति बिना 
अनुमानके नहीं हो सकती | किसीके अज्ञान, संशय; अ्रान्ति; 
विप्रतिपत्ति, प्रतिपित्ता आदिका भी परिशञान अनुमानके बिना 
नहीं हो सकता; परंठु मनुष्यकी मनुष्यता या उसकी अपनी 
विशेषता यहाँसे आरम्भ होती है कि वह प्रत्यक्षानुमानके अति- 
रिक्त शञास्रप्रमाण भी मानता है | तभी वह नीति घर्म, आत्मा 
एवं परमात्माकी चिकीर्पा एवं प्रतिपित्माकी ओर अमिमुख 
होता है | तक॑मात्रके आधारपर तो धर्म आदिके सम्बन्धर्म 
कल्प-कल्पान्तरोंमे भी निर्णय नहीं हो सकता | अतएवं अनादि 
शास्ता परमेश्वरके हितप्रद वचन अनादि वेदादि सद्य्रन्थ ही 
शास्त्र हैं। तदनुकूल बृद्धों--आत्तोके वचन मी शाज् हैं | उनके 
अनुकूल देह, इन्द्रिय, मन) बुद्धि; अहंकारकी हलूचल- 
रूप धर्मते मानवता विकसित होती है। मनमानी पाशविक 
उच्छुड्डछ चेष्टाओंसे तो पश्चुता या दानवता ही विकसित द्ोती है। 


शाक्तनों; इंद्धोंके वचनोंमें विश्वास न रखनेवाला अपने माता, 
पिता; श्राता) पुत्री) भगिनी आदिको भी नहीं पहचानता | 
इसी प्रकार शाखप्रमाण न माननेवाला पश्ु माता मगिनी आदि- 
को भी नहीं पहचानता । अतः पशुओंँमे न उत्तराधिकार- 
का प्रश्न है न विवाहका | उनके यहों अदत्तादान। अगम्या- 
गमन आदिको पाप भी नहीं समझा जाता | यही उनकी 
पशुता है। परत मनुष्य आजके गये-गुजरे जमानेमें मी 
अगम्यागमनको पाप मानता है, अदत्तादानकोी चोरी या डाका 
मानता है | मनुष्यके लिये आज भी माता, भगिनीः 
पत्नी, पुत्री आदिम तथा खधन-परघनमे. भेद 
मान्य है | तभी गम्बता-अगम्यता। आश्यता-अग्राह्मताका 
उसके सामने प्रश्न उठता है। शास्तर-प्रामाण्यको माननेमें जितनी 
शिथिलता बढती है; उतनी ही मनुष्योम भी पश्ुता या 
दानवता बढती जाती है। शाल्ान॒सारी धार्मिक नियन्त्रण 
उच्छूछूलतामं वाघक अवश्य है; किंठ वही वास्तविक स्वा- 
धीनताका मूल-सन्त्र है। पाशविक प्रेरणाओँसे मुक्त होना ही 
तो मानवता है | यद्यपि वर्तमान युग शात्त-सम्मानका विरोधी 
है; तथापि प्राणिहितका बीज तो शात्घ-सम्मानमें दी निहित है । 


जाज्न-प्रामाण्यवाद ही वास्तविक बुद्धिवाद है । कहा जाता 
है कि बुद्धि एव शास्त्रका विरोध होनेपर बुढ्धिका ही सम्मान 
करना चाहिये, शात्मका नहीं; क्योंकि बुद्धिसे दी शात्का 
निर्माण होता है। शात्नतात्पय॑ भी बुद्धिसे ही विदित होता 
है। अतः बुद्धिविरुद्ध शा्र नहीं मानना चाहिये। परंतु 
शास्त्र तो प्रमाण होनेसे बुद्धिका जनक है | जैसे रुपबुद्धि चक्षु- 
के परतन्त्र होती है शब्द-चुद्धि श्रोत्रके परतन्त्र होती है; गन्ध- 
बुद्धि प्राणके परतन्त्र होती है, उसी तरह शाल्रार्थवुद्धि शात्र- 
परतन्त्र होनी ही चाहिये । जैसे गन्ध-बुद्धिसे घ्राणका विरोध 
नहीं हो सकता, वैसे ही शास्मार्थकुद्धिका मी शास््रते विरोध नहीं 
हो सकता । केवल बुद्धि ( अन्तःकरण ) तो रूपादि-बुद्धिमें 
स्वतन्त्र नहीं, प्रत्युत प्रमाण-परतन्त्र ही होती है । जब व्यवहारमें 
कोई मनुष्य अपनी ख्तन्त्र-बुद्धेसि चिकित्सा नहीं कर सकता; 
उसके लिये उसे चिकित्सा-शाह्बका अध्ययन करना पड़ता है, 
तत धार्मिकनियम-पालन वं धर्मांचरणमें धर्मशाल्रके बिना कोई 
कैसे समर्थ हो सकता है । 


श्रम तथा प्रमाके भेदसे बुद्धि दो प्रकारकी होती है। 
प्रमाबुद्धि आदरणीय होती है और भ्रमबुद्धि त्याज्य | परठु 
भ्रम क्या है और प्रमा क्‍या है; इसकी कसोटी प्रतयक्षादि 
प्रमाण ही हैं | ससारमें बुद्धि सबके पास है; तथापि सबकी 
बुद्धिका अनुसरण नहीं किया जा सकता । इसीलिये राजसीः 
तामसी बुद्धियों असम्यग्बुद्धि होती हैं; सात्तिकी बुद्धि ही 
सम्यग्वुद्धि होती है। बुद्धिके सम्यकक्‍्त्व-असम्यक्त्वका निर्णय 
करनेके लिये ही प्रमाणका अनुसरण करना पड़ता है | लौकिक 
पदार्थोंका निर्णय प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके आधारपर होता है | पर 
घर-जह्म आदिका निर्णय शात्रके आधारपर ही होता है। 
अतएव अहिंसा; सत्य; दया; क्षमा) परोपकार आदि उत्तमोत्तम 
गुणोंका पूर्ण निर्णण शाज्क्‍रके ही आधारपर होता है उक्त 
गुर्णोका विकास ही मानवताका पोषक है। 


देह, इन्द्रिय, मन; बुद्धि और अहकारसे व्यतिरिक्त निर्दश्य 
क्षेत्रज्ष द्रश्ठाका शान मानवताका प्रारम्मिक कार्य है| देहादि- 
मिन्न क्षेत्रञकों जाननेवाला प्राणी ही धर्म-अक्षकी ओर प्रदत्त 
हो सकता है । देह्वत्मवादी भौतिक विश्वसे आगे कुछ सोच ही 
नहीं सकता | आत्मवादी अहिंसा; सत्य, अस्तेय; दया, क्षमा; 


मर 








परोपकार आदि सामान्य घर्म तथा वर्णाश्रमानुसारी श्रौत-स्मार्त 
आदि विशिष्ट धर्मोका आचरण करता हुआ सर्वाधिष्ठान 
सर्वेश्वरकी आराधना करता है। उसीसे विशुद्धखवान्त होकर 
उपासनाके द्वारा वह तत्वदर्शनक्षम होता है। वेदान्त-श्रबण: 
सनन एवं निदिध्यासनके द्वारा सर्वान्तरात्मा सर्वाधिष्ठान 
सर्वेश्वर तत्वका वह अपरोक्ष अनुमव करता है | तभी 
ग्गनवता पूर्णरूपसे विकलित--अभिव्यक्त होती है | 


अध्यात्मवादी प्अम्ृतस्थ पुत्राः? के अनुसार प्राणिमात्रको 
परमेश्वरकी संतान समझकर सबके साथ सहज समानता 
सहज खतन्‍नता एवं अक्लत्रिम भ्रातृताका अनुभव करता 
हुआ विश्वके हितमें ही आत्महित समझता है । समष्टिहितके 
अविरोधेन खात्मोन्नति करता हुआ वह मनसा; वाचा$ 
कर्मणा प्रयत्षणील होता है । वस्तुदृश्या सत्र कुछ अनन्तः 
अखण्ड विशुद्ध चिदानन्द्धन परमात्मखरूप ही है--ऐसा 
अनुभव करके वह खब तो कृतकृत्य होता ही है; यावजीवन 
व्यावहारिक जीवनमें वह अन्य प्राणियोकी भी कृतार्थ 
करनेका प्रयत्न करता रहता है । यही मानवताकी चरम 
अमिव्यक्ति है | 


संक्षेपमं शाज्रानुसार सदाचाराचरण करनेवाला ही 
नर है। केवल बुद्धिके अनुसार मनमाना आचरण करनेवाला 
ते वानर ही है--- 


मतयो यतन्न गच्छन्ति तन्न गच्छम्ति वानरा-। 
शास्राणि यत्र गच्छन्ति तत्न गच्छन्ति ते नराः ॥ 


छ्डछ 





धर्माचरण ही मानवताकी विशेषता है, अन्य रर 
आचरण तो पश्चु भी करता है--- 
आहद्ारनिद्राभयमैथुन न्च 
सामस्यमेत्त्‌ पशुभिनेराणास 
घर्मा हि तेषामधिकों विशेषों 
चर्मेण हीना: पशुभि: समाना ॥ 
अतः धर्मांचरणपूंक मगवत्माप्तिमं ही मानवतारी 
सफलता है | पहले प्रजापतिने इक्ष, सरीस्धप) पद्म) पी) 
मणक) मत्स्य आदिकी सृष्टि की । पर इनसे उन्हें सतोपष 
नहीं हुआ; क्योंकि उनमे धर्माचरण तथा परमेश्वरकोी पहचानने- 
की मति-शक्ति नहीं थी । अन्तमें उन्होंने मनुध्यकी रचना पी 
और इसे ईश्वरकों जानने; समझने तथा साक्षात्कारमं सक्षम 
देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने अपनेको संष्टिनिमोणमे 
सफरू---छतार्थ माना--- 
स्॒ठा पुराणि विविधान्यजया5ध्त्मशवत्या 
तृक्षात्‌ु सरीसपपशून्‌ संगदंशमत्स्पान्‌ । 
तैस्तैरतुषहृदयः. पुरुष 5  विधाय 
बह्मावलोकघिपर्ण झुदमाप देच' ॥ 
(श्रीमद्भागवत ११॥ ९५। २८ ) 
अतः सुस्पष्ट है कि मगवत्साक्षात्कारके तया तदुर्थ प्रयक्षके 
बिना मानवता निरणयक ही है; वह तो एक प्रकारसे पश्मता ही है, 
और भगवानका ज्ञान, उनकी प्राति झाम्गनुतरणके रिना 
कथमपि सम्भव नहीं । अतः शाज्ोक्त सदाचारकी ओर 
प्रदत्त होना ही मानवताकी ओर प्रइत्त होना है। 
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पञ्ुु तो न बनो 


सुर न बनो तो पश्चु त्तो न वनो ॥ 

मुक्ति न प्राप्त करो तो मानवतासे मिए्कर पशु तो न बनो। 
उत्तम जन हैं वे” जो परहित जीवन होम दिया करते हैं ॥ 
मध्यम परका अहित न करके अपना खार्थ सिद्ध करते है। 
अधम खार्थके लिये न परका जीवन भी लेते डरते हैं ॥ 
कितु अकारण अहिंत पराया जो नरतनधारी कहते हैं। 
उनको किस श्रेणीमे रफ़्खें, यह न समझ ज्ानी पाते हैं॥ 
उत्तम बनो नहीं तो मध्यम या फिर चाहे अघम ही वनो। 
पशु भी वन! कितु ठुम पश्चुले बदतर मानव-पद् तो न दनो ॥ 


< ८<-६६४९ ०४० 
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--मधुद्‌दन वाजरेवी 
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# मानव वही जो खा्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
च्यान-खसतवन 


(१ 
शोपाल गोझुर. बछवी प्रिय गोप गोछुत बह्लमं । 
चरनारबिदमहू भजे भजनीय खझुर सुनि छुलमं ॥ 
घनस्याम काम अनेक छवि. लोकामिराम मनोहर । 
किजल्क बसन) किसोर मूरति भूरि झुन करुनाकरं ॥ 
सिर केकि पिचछछ विकोछ कुंडल अरुन बनरुह लछोचनं । 
गुंजावतंल विचित्र सब अंग धातु भ्वभय भमोचनं ॥ 
कच कुटिल झुंधर तिरऊक अर राका मर्यंक समानन । 
अपहरन तुलसीदास घास बिधद्दर  बुन्दाकाननं ॥ 
--गोखामी श्रीतुल्सीदासजी 


(२ 
मोहन बदन बिलोकत बिक उपजत है अनुराग । 
तरने तप्त तलफत चकोर ससति पिवत पियूष पराग ॥ 
लोचन नलिन नए राजत रसि पूरे मधुकर भाग । 


- मानी अलि आतंद्‌ मिले मकरंद पिवत रख फाग ॥ 


भसरी भाग भ्रकुटिपर चंदन बंदन बिंदु बिभाग । 
ता तकि सोम सँक्‍यो घन घनमें निरखत ज्यों बैराग ॥ 
कुंचित केस मयूर चंद्रिका मंडित कुसुम खु भाग । 
सानो सदन धत्छष सर लीने बरखत है बन बाग ॥ 
अधर बिंय ते अरुन मनोदर मोहन सुरलछी राग। 
मानो सुधा पयोध घोर बर ध्रज पर चरषन छाग ॥ 
कुंडल मकर कपोलन झलकत अ्रम सीकर के दाग । 
मानों मीन कमझ वर रकोचन सोभित सरद्‌ तड़ाग ॥ 
नासा तिल प्रखून पदवी तर चित्रुक चारू चित खाग । 
डारथों दसन मंद सुसिकावनि मोद्त छुर नर नाय ॥ 
श्रीगुपाल् रसरूप भरे ये खझूर सनेह सुहाग । 


मानो सोभा सिंधु वत्यों अति इन अँखियन के भाग ॥ 
( -औसूरदाराजी 
डे 


भीवृंदाबन जंद खुभग छारा घर उझुंदर । 
दूनुज॒ चंस वन दहन चीर जडुवंस पुरंद्र ॥ 
अति दिलसति चनमालः चार सरसीरुद छोचन । 
वर बिद्छित गजराज) बिहित वखुदेव विमोचन ॥ 


सेनापति कमछा हृदय कालिय फन भूषन चरन। 
कखनालय सेवी सदा गोबरधन . गिरिबर घरन ॥ 


--महाकवि सेनापति 
++++«<39<4 १2-०१... 
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# माॉनवताका आदर्श # 
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मानवताका आदश 
( ेखक--खामीजी ओरचिदानन्दजी सरस्वती मद्दाराज ) 
अकृत्वा. परसंतापमगत्वा खलसन्दिरम्‌ । अवश्य कहते हैं और इसके लिये (१) अहिंसा, (२) सत्यः 


अक्लेशयित्वा चात्सान॑ यत्खल्पमपि तदहु ॥ 

- (दूसरेको संताप दिये बिना---किसीको भी पीड़ा दिये व्िना॥ 
खललेोगोंसे याचना किये बिना तथा अपने-आपको अधिक 
बलेश दिये बिना यदि थोड़ा भी मिले तो उसे बहुत मानना 
चाहिये ।? उसीमें संतोष करना चाहिये । 

भोग-साधनोंकी विपुलतासे सुख नहीं मिलता। बल्कि 
दुःख ही बढ़ता है। प्रारब्धते अधिक किसीको नहीं मिल्ता 
और तृष्णा कभी भोगोंसे शान्त नहीं होती । 

इस प्रकार यथाप्राप्तमँ सत्तष्ट रनेवाला मानव ही 
मानव रह सकता है) अन्यथा वह दानवया पश्म बन जाता है। 


उपदेश 
एक बार एक सजन आकर बोले--“आपके पास आने- 


की इच्छा तो अनेकों वार होती है, परठु आपका उपदेश हम- 
लोगौंके किस कामका | इस कारण प्रमादवश नहीं आता |? 

उस समय तो उनको कुछ उत्तर नहीं दिया; परंतु 
उनके जानेके बाद जो विचार आया उसे ज्यों-का-त्यों नीचे 
दे रहा हूँ--- 

( १ ) मेरे पास जो आता है। उसको मैं त्यागका या 
संन्यास लेनेका अथवा वेदान्तके अद्वेत शञानका उपदेश नहीं 
देता; क्योंकि उसके लिये तो बहुत उत्तम अधिकार चाहिये। 
बिना अधिकारका उपदेश तो हानिकारक ही होता है । 

इस सम्बन्ध श्रीसुरेश्वराचार्य कहते हैं-- 

नाविरक्ताय.. संखाराज्नानिरस्तेषणाय च्च 

न चाप्ययतये देय वेदान्ताथ्थप्रवेशनस्‌ ॥ 

“जो ससारसे विरक्त न हुआ हो--जिसको ससारमें तनिक 


हे भी सुख दीखता हो) उसे वेदान्तका उपदेश न दे । जिसने 


तीनों एपणाओंका त्याग न किया हो---जो सब प्रकारसे निःत्यृह 
न बना हो) उसको भी अद्ैत शानका उपदेश न दे तथा 
जिसने मन-इन्द्रियोकों अपने वशमें न कर लिया हो? उसको 
भी वेदान्तके वात्पर्यका उपदेश न दे |! 


(२) मह॒ष्य हो) इसलिये मठुष्य रहो--यह हम 
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(३) अस्तेब--दूसरेकी वस्तु न छेना या किसी प्रकारती चोर। न 
करना, ( ४ ) शरीर और मनकी पवित्र रखना--नर्ररों 
ल्लान-आदिस और मनकी जय तय ध्यान आदिसे और ( ५ ) 
अपरिगरह--आवश्यकतासे अधिक समग्रद न करमा--इन पाँच 
साधनोंके ऊपर ध्यान देना चाहिये | 

( ३ )प्रकृतिका खभाव अधोगामी है अर्थात्‌ मनुप्पलयसे 
पशुत्वकी ओर हुलक जाना | जिनके अवलम्बनसे मनुष्य 
अपने स्थानके ऊपर अडिग खड़ा रह सकता है) वैसे सदाचार- 
के नियर्मोकों धर्म नामसे पुकारते हैँ | इसका ख्प दिग्दर्शन 
ऊपर दिया गया है| 

(४ ) आज जो सुख-सुविधा आदि प्रात्त होती है; वह 
पूर्व॑जन्ममें किये हुए; सत्कर्मके फछरूपमें ही मिलती है--पद 
निश्चय करके यथागक्ति सत्कर्म ही करता रहे! मितसे 
उत्तरोत्त? अधिक सुख और खविधा प्राप्त होती जाप | 


आज जो दुःख दौखता है या भोगना पड़ता हैः बढ 
पूर्वजन्मके किये हुए अश्यम कर्मोके फछ रूपमे ही प्रात 
हुआ है--ऐसा निश्चय करके पापसे दूर ही रहे! मिससे भावी 
जन्ममें दुःखका सामना न करना पड़े । 

( ५ ) जीवनको सादा) सरकू और त्यागप्रधान बनाना 
आवश्यक है | विछासी जीवनसे तन और मन दोनों ससय 
होते हैं | 

(६ ) अधिक न हो सके तो आयबा दनवों भाग तो 
अवश्य ही सत्कार्यम छगाना चाहिये) क्योंकि बिना दोगे 
फल नहीं मिलता। 

(७ ) जिस ईश्वरने हमको जन्म दिया है. छुन्दर नरीर 
दिया है; कार्यक्षम मन बुद्धि और इन्द्रियोँ दी हू तथा 
शरीरनिर्वाहके लिये ऐसी मनोटर दृष्टि रची है। उसके 
स्मरण-चिन्तनमें चौबीस घर्ठोमें एकाघ बंदा भी न ल्गे दो 
हम कृतम्न टी ऋटलाबेंगे । 
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(८) हम न्याय) नीति और सदाचारके निरस: बच 
भी शरीरके भोग तो प्रारूधानुस्तार मिलते ही गहेंगे ओर परलोक 
सुघरेगा। यह विश्येप छान मिलेगा । और यदि हम अधिक 
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प्राप्तिके छोमसे न्याय) नीति और सदाचारका मार्ग छोड़ देंगे; 
तो भी प्रारव्धसे अधिक तो हमें मिलनेका नहीं; हानि यह 
होगी कि परलोक बिगड़ेगा | 


(९) ध्परछोक सुघरेगा? का अर्थ इतना ही है 
कि आगामी जन्ममे इस जन्मकी अपेक्षा अधिक सुख-सुविधा 
प्राप्त होगी और उत्तरोत्तर बढ़ते-बढ़ते स्वर्ग-छुखतक पहुँचा 
देगी । ( निष्काम भाव आया तो मोक्ष भी मिल जायगा । ) 
“धपरलछोक बिगड़ेगा? का अर्थ यही है कि इस जन्ममे जो 
दुःख) दारिद्रथ या कठिनाइयाँ हैं, उनमें वृद्धि होती रहेगी 
और अन्तर्म नरककी यातना भोगनेका समय आ जायगा | 


(१० ) चोरासी छाख योनियोंमें एक मानव-शरीर ही 
ऐसा है कि जिसमें नवीन कर्म करके ययेच्छ छाम प्राप्त किया 
जा सकता है | तुम्हारी इच्छा हो तो शुभ कर्म करके स्वर्ग 
जा सकते हो; ठम्हारी इच्छा हो तो पाप-कर्म करके नरकमें 
भी जा सकते हो ओर ईश्वर सदूबुद्धि दे तो शान ग्रात 
करके मुक्तिताम भी कर सकते हो । 


मनुष्य-जन्म मिलता है भावी जीवनको सुधारनेके लिये; 
मावी जीवनका निर्माण करनेके लिये; भावी जन्मके संबल 
जुटनेके लिये। मोग भमोगनेके लिये तो तिरासी छाख निन्यानवे 
हजार नो सो निन्यानवे शरीर हैं ही, जिनमें प्रारब्धके मोगके 
तिवा ओर कुछ करना नहीं रहता | मनुष्य-जीवनमें मी यदि 
इतना ही करें तो फिर मानव और इतर प्राणीमें कोई भेद 
ही नहीं रह जाता | 

खादते मोदते नित्य छुनकः शुकरः खरः। 

तेषासेषां को विशेषों द्त्तियेंषां च ताइशी ॥ 


कुत्ते) सूअर ओर गधे-जैंसे प्राणी भी नित्य खाते-पीते 
ओर खेलते हैं | मनुष्य यदि इन्हीं इत्तियोँमं जीवन बिता दे 
तो फिर मनुष्य ओर इतर प्राणियोंमें क्या अन्तर रहा |? 


(११ ) जन्म-मरणके चक्रमें परवश होकर कैसे घुमना 
पड़ता है; इस बातको भगवानने बहुत सरल रीतिसे मागवत- 
में समझाया है-- 

य एतान्मत्पथों हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान। 
छुद्दान्‌ू कामाश्वकः आणेः जुपन्तः संसरन्ति ते ॥ 
(११।२१। १) 
ध्जो मनुष्य मेरे बतलाये हुए, भक्ति; शान या क्ममार्गमें- 
से एकका मी अनुसरण नहीं करते और “जीवन क्षणभद्ठुर 


# मानव पही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


हैः---यह जानते हुए भी छुद्र विषयोका ही सेवन करते हैं। वे 
जन्म-मरणके चक्रमें परवश होकर धूमा करते हैं |? 

प्रारम्भमें बतलाया गया है कि इस पग्रकारके श्ञानके अधि- 
कारी बहुत ही कम हैं; परंतु कम और उपासनाका अधिकार 
तो मनुष्यमात्रकों होता है। इतना भी जो न कर सके) वह 
कतम्न है और इस कारण उसकी गिनती शात्न्रोंम पश्ञआँमें 
करनेके लिये कहा है | 

यो नरो जनन्‍्मपर्यन्तं॑ स्वोद्रस्प प्रपूरकः | 

न करोति हरेभक्ति स नरो ग्रोदंषः सहृतः ॥ 

“जो मनुष्य जन्मभर दरीरके पालन-पोषणमें ही रत रहता 
है और ईश्वरकी भक्ति नहीं करता+ उसको तो दो पैस्वाछा 
बैल ही जानना चाहिये |? यथेच्छतति तथा कुर । 


उत्तम ढड़ू अबृतार न भज्यो जे भग्व्ान ने १ 
हारी गयो गवारश जीती वाजी जार माँ 
भंदे न भेजे रास, मानद तन मतठ्या छता १ 
तेज मूर्सनी जाम, जन्मे मरा कारणे॥ 
“देव-दुर्लम यह मानव-देह मिला है; तथापि जो मनुष्य 


चाहिये; क्योंकि वह अपनी ही मूर्खतासे जीती बाजी हार 
जाता है। 

'ऐसा उत्तम मनुष्य-शरीर मिलनेपर भी जो मनुष्य प्रभु 
का भजन भावसे नहीं करता उसको तो मूर्खोंका सरदार ही 
समझना चाहिये और उसका जन्म व्यर्थ है--वह केवल 
मरनेके लिये ही पेदा हुआ है ।पश्ु-पश्षियोंके समान उसका 
जन्म मरनेके लिये ही है---ऐसा जानना चाहिये ।? 

इसलिये चेतावनी देते हुए सुभाषित कहता है--- 

प्र्यहं॑ शप्रत्यवेक्षेत् नरइ॑चरितमात्मनः । 

किंनु मे पशुमिस्तुल्य॑ किंच॒ सत्पुरुषैरिव ॥ 

धयदि मानवतासे पशुतामे न जाना हो--मानव-पद्म न 
बनना हो) तो मनुष्य प्रतिदिन अपने जीवनकों देखता रहे 
और ध्यान रखता रहे--सतत सावधान रहे कि उसका जीवन 
सत्पुरुषके समान बीतता है या पश्चुके समान |? 

“विचार-सागर? में मानवकतंव्यकी समझाते हुए निश्चल- 
दासजी कहते हैं--यदि निर्युण उपासना न बन सके तो 
सदुण उपासना करे तथा सगुण उपासनाकी इच्छा करनेवाला 
मनुष्य ईश्वरमें मनको स्थिर करे | यदि संगुण उपासना भी 


बन 


भगवानका भजन नहीं करता; उसको गवॉर ही समझना , १ 


# श्ामरथ्यं) अमरत्व और अनन्त रख ही मानवकी माँग है 


न बन पड़े तो फठछकी कामना छोड़कर अपने वर्णाश्रमके 
योग्य नित्य तथा नैमित्तिक कर्म करे और उसे ईश्वरकों अर्पण 
कर दे तथा साथ ही राम-नाम आदिका कीर्तन करके ईश्वरको 
भजे | यदि निष्काम कर्म सी न बने तो सकाम झुभकर्म करे; 
और सकाम झुमकर्म भी न हो सके तो हे झ्षुद्र मानव | पश्ु- 
पक्षी; कीट-पतज्ञ आदिके समान बारंबार जन्मा कर और 
मरा कर | # 


भ्रीशंकराचार्य कहते हैं-- 
थेषां चित्ते नेव विवेकस्ते पच्यन्ते नरकमनेकम। 


“जिस मनुष्यके चित्तमें विवेकका उदय नहीं होता; वह 
अनेकों नरकॉंमें पचता रहता है |? 


अध्यात्मरामायणमें एक प्रसद्ध है; जहाँ शुक देत्य रावणसे 
कहता है--- 


देहँ लब्ध्वा विवेकाब्यं द्विजत्वं च विशेषतः। 


ण्र्‌ 








तत्रापि भारते वर्ष कर्मभ्रूमो सुदुर्लभम। 
को विद्वानाव्मसात्कृत्वा देह भोगाजुगो भवेद॥ 


“विवेक-बुद्धिके कारण ही जिसकी महत्ता है। ऐसा मानव- 
देह मिलना ढु्लम है | उसमें द्विजत्वकी प्राप्ति तो और भी 
हुर्लभ है तथा उसमें मी कर्मभरूमि भारतवर्षमें जन्म पाना 
सवपिक्षा अधिक दुलंभ है। ऐसा देवदुलंभ मानव-देह और 
वह भी मारतवर्षमं पाकर ऐसा कोन मूर्ख होगा, जो देहको 
ही अपना खरूप मानकर उसे पालने-पोसनेक्रे लिये विपय- 
सेवनमें ही उसका उपयोग करता हो |? 





यहाँ याद रखना आवश्यक है कि केवल भारतवर्ष ही 
कर्मभूमि है । अन्य देश केवल मोगभूमियों हैं। क्योंकि वहाँके 
मनुष्योंमं परछोक) पुनर्जन्म या मोक्षकी समझ नहीं होती 
और न वहाँ कोई स्थायी समाज-व्यवस्था या पुरुपार्थकी 
योजना होती है। वहाँ तो केवल 'खादते मोदते नित्यम? 
--नित्य खाते-पीते और आनन्द मनाते हैं | 





सामरथ्य, अमरत्त और अनन्त रस ही मानवकी माँग हे 


( एक महदत्माका अखाद ) 


मानवता मानवमात्रमँ बीजरूपसे विद्यमान है | उसके 
विकसित करनेकी खाधीनता अनन्तके मद्भलमय विधानसे 
समीको प्राप्त है। मानवता किसी परिस्थिति-विशेषकी ही 
वस्तु नहीं है । उसकी उपलब्धि सभी परिस्थितियोंमें हो 
सकती है | उसकी मॉग अपने छिये, जगत्‌के लिये एवं 
अनन्तके लिये अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि मानवतामें ही 
पूर्णवा निहित है । 

विवेक-विरोधी कर्मका त्याग अर्थात्‌ कर्तव्य-परायणता) 
विवेक-विरोधी सम्बन्धका त्याग अर्थात्‌ असज्ञता और विवेक- 
व्रोधी विश्वासका त्याग अर्थात्‌ उसमें अविचल श्रद्धा, जो 
इन्द्रिय-शान तथा बुद्धि-शानका विषय नहीं है--यही 
मानवताका चित्र है । कर्तव्य-परायणता आ जानेसे सानव- 


लिये और अविचल अद्धापूर्वक आत्मीयता स्वीकार करनेसे 
जीवन अनन्तके लिये उपयोगी तिद्ध होता है। इच दृष्टिसे 
यह निर्विवाद है कि मानवता सभीकी माँग है । 


विवेक-विरोधी कर्म अपना जाना हुआ असत्‌ है | 
जाने हुए असत्‌का त्याग न करना अक्तंव्यकों जन्म देना 
है । अकर्तव्यकी उलत्तिमें ही कर्तव्यपरायणताकी वित्मृति 
निद्चित है । विस्मति जाने हुएकी होती हैः उसकी नर्ती 
होती; जिसे नहीं जानते | अनन्त कालगी विस्मृति वर्तमानमें 
मिट सकती है। विस्मृति वास्तविकताती मॉगकों दवादी है; 
मियती नहीं । दवी हुई मॉग सदेहकी वेदुना उस करत 
है | सुदेहकी वेदना जिज्ञासा-जाश्तिम हेतु है । ज्यो्पें 
जिज्ञासा सत्रल तया खायी होती जाती है, त्यॉनत्यों अस्वूड्े 
सझ्भसे उत्पन्न हुई कामनाएँ खतः जल्ती जाती दे । जिठि 


जो निष्काम कर्म नहि है; दौ करिये शुम कम सकाम । जो सकाम कम नहि होवै, तौ सठ दार बार नरिं झूम ॥ 


( विचार-छागर ५७ । १६९) 


ण्र्‌ 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








कालमें सभी कामनाएँ जल जाती हैं, उसी कालमें जिशासाकी 
पूर्ति अर्थात्‌ निस्संदेहताकी उपलब्धि होती है । निस्सदेहताके 
आते ही अकर्तव्यका नाश और कर्तव्यपरायणताकी 
अभिव्यक्ति खतः होती है; जिसके होते ही जीवन जगतके 
लिये उपयोगी सिद्ध होता है। 


कर्वृत्वका अमिमान अकर्त॑व्यमें ही है; करत॑व्यप्रायणतामें 
नहीं । अकर्तव्यका जन्म अह-भावसे होता है; कर्तव्यपरायणता 
अनन्तके मज्जलमय विधानमें निहित है | जिसका जन्म अह- 
भावसे होता है; उसके फलमें आसक्ति खाभाविक है | इस 
दृष्टिसे अकर्तव्य ही फलासक्तिमें हेत है। फलासक्ति ही प्राणीको 
देहामिमानमें आवद्ध करती है; जो समस्त अनर्थोंका मूल 
है | फलासक्ति कर्तव्यपरायणतामें विन्न है | जिसकी व्यक्तिगत 
कुछ भी मॉग है; वह सर्वोशमें कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकता। 
कर्वव्यनिए होनेके लिये व्यक्तिगत मॉगको नष्ट करना अनिवार्य 
है; क्योंकि किसीकी मॉग किसीके कर्तव्यमें निहित है | अपनी 
माँग किसी औरके कर्तव्य और दूसरोंकी मॉग अपने 
कर्तव्यम ओतप्रोत है | मानवता कर्तव्यपरायणताकी प्रतीक 
है, मॉगकी नहीं | 


कर्तव्यके साथ-साथ अकतव्य जबतक रहता है; तबतक 
प्राणी गुणोंके अमिमानमें आबद्ध रहता है | गुर्णाका अमिमान 
समस्त दोषोंका मूल है | इस कारण अकर्त॑व्यसे रहित कर्तव्य 
ही वास्तविक कर्तव्य है | अकर्तव्यका नाश जाने हुए, असतूके 
त्यागमें ही निहित है | अकतंव्यका नाश होते ही व्यक्ति और 
समाजमे। शरीर और विश्वमँ एकता आ जाती है । इस 
दृष्टिसे कर्तव्यपरायणता जगत्‌के लिये उपयोगी सिद्ध होती 
है। कर्तव्यपरायणता भौतिक दृष्टिसे सुन्दर समाजके निर्माणमें, 
अध्यात्मदृष्टिस राग-रहित करनेमेँ और आस्तिक दृष्टिसे 
अनन्तकी पूजामें हेतु है | विवेक-विरोधी सम्बन्धका त्याग 
किये बिना असद्भता सिद्ध नहीं होती और उसके हुए. बिना 
निर्वासता नहीं आती | वासनाओंके नाशमें ही स्वाधीनताकी 
अभिव्यक्ति निहित है । खाधीनता मानवमात्रकी स्वाभाविक 
मॉग है | खाधीनता किसी अन्यके द्वारा प्राप्त नहीं होती। 
जिसकी उपलब्धि किसी अन्यके द्वारा होती है; उससमें 
स्वाधीनताकी गन्ध भी नहीं है । खाधीनता अमिमान तथा 
दीनताको खा लेती है। इतना ही नहीं; स्वाधीनता हमें दिव्य 
चिन्मय जीवनसे अमिन्न करती है। यद्यपि विवेक-विरोधी 
सम्बन्ध अपना जाना हुआ असत्‌ है फिर मी प्राणी निज 


विवेकका अनादर करके अपने जाने हुए असत्का त्याग नहीं 
करता | उसका परिणाम यह होता है कि स्वाधीनताकी माँग 
शिथिल हो जाती है और वस्तु, व्यक्ति; अवस्था एवं 
परिस्थितिका आश्रय लेकर प्राणी पराधीनतामें ही जीवन-बुद्धि 
खीकारकर दीनता और अभिमानमें आबद्ध हो जाता 
है । द्वीनता और अमिमानमे आबद्ध प्राणी अपने 
सुख-दुःखका कारण दूसरोंको मानता है। यह नियम है कि 
अपने सुख-दुश्खका कारण दूसरोंको मानना जीवनमें राग 
तथा द्वेषको जन्म देना है | राग जडताकी और ह्वेष भेदको 
पोषित करता है। जडता चेतनासे और भेद प्रेमसे ' प्राणीको 
विमुख करता है | विमुखता देश-कालकी दूरी उत्पन्न नहीं 
करती, अपित वास्तविकताकी आच्छादित करती है। दीर्ष- 
कालकी विमुखता वर्तमानमे मिट सकती है। विमुखताका 
अन्त करनेके लिये निज विवेकके प्रकाशमें विवेक-विरोधी 
सम्बन्धका त्याग अनिवार्य है। जिससे जातीय तथा खरूपकी 
एकता नहीं है; उसकी ममता विवेक-विरोधी सम्बन्ध है | 
ममता उसीसे होती है; जिससे मिन्नता है | इस दृष्टिसे ममताके 
त्याग ही विवेक-विरोधी सम्बन्धका त्याग निहित है ) मिली 
हुई वस्तुओंकी ममता ही अप्राप्त वस्तुआँकी कामनाओंको 
जन्म देती है। यदि प्राप्त वस्तुओँमे ममता न रहे तो अग्रातत 
वस्वुआंकी कामना अपने-आप मिट जाती है । प्राप्त वस्तुओंकी 
ममता और अप्राप्त वस्तुआँकी कामना नष्ट होते ही असज्ञता 
अपने-आप आ जाती है; जिसके आते ही जीवन अपने 
लिये उपयोगी सिद्ध होता है। असज्ञता प्राप्त करनेमे मानव- 
मात्र स्वदा खाधीन तथा समर्थ है। 

विश्वास उसीका सार्थक सिद्ध होता है; जिसके सम्बन्धर्मे 
प्राणी कुछ नहीं जानते । अर्थात्‌ विश्वास उसीमे करना है; जो 
इन्द्रिय-ज्ञान तथा बुद्धि-शानसे सिद्ध नहीं है | यद्रपि बुद्धि-शान 
इन्द्रिय-शानकी अपेक्षा भले ही विशेष ज्ञान है फिर भी वह ज्ञान 
जो बुद्धि-शानका प्रकाशक है; उसकी अपेक्षा तो बुद्धि-शान 
भी अल्प ही है। अल्प-शान सदेहको जन्म देकर जिशासा- 
जायतिमें हेतु बनता है; विश्वासमें नहीं। इस इृष्टिसे अधूरे शानके 
आधारपर विश्वास करना विवेकविरोधी विश्वास है। विश्वास 
उसीमें करना है, जिसके सम्बन्ध हमने सुना तो है पर हम जानते 
कुछ नहीं । सुने हुएकी खीकार करना विश्वास है; शान 
नहीं । विश्वास कहते ही उसको हैं, जिसको जाननेसे पूर्व 
सान लिया जाय | 


जज 
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ण्रे 
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अव्प-शानके आधारपर किया हुआ विश्वास विकल्प- 
रहित विश्वास नहीं है | विकल्पयुक्त विश्वास असाधन हैः 
विवेक-विरोधी है; उसका जीवनमे कोई स्थान नहीं है। 
विश्वाससे सम्बन्धकी अभिव्यक्ति होती है | सम्बन्ध अखण्ड 
स्मृतिको और रुश्वति प्रीतिको पुष्ट करती है। प्रीति दूरी तथा 
मेदकी खा लेती है | इस दृष्टिस विकल्परहित विश्वास ही 
वास्तविक विश्वास है | अतः विकव्पयुक्त विश्वासका अन्त करके 
सररू विश्वासपूर्वक अपने विश्वास-पात्रमें आत्मीयता खीकार 
करना अनिवार्य है | आत्मीयता प्रियताकी जननी है। प्रियता 
प्रिवतमको रस देनेमें समर्थ है। इस दृष्टिस मानवता अनन्तके 
लिये उपयोगी सिद्ध होती है । 


यह सभीकी मान्य होगा कि विवेकयुक्त जीवन ही 
मानव-जीवन है | इस कारण विधमान मानवताकी विकसित 
करनेके लिये विवेक'विरोधी कर्म, सम्बन्ध तथा विश्वासका 
त्याग करना अनिवार्य है| उसे बिना किये अमानवताका 
अन्त न होगा [| अमानवको पद्म कहना पशुकी निन्‍्दा है। 
क्योंकि असानवता पश्नुतासे मी बहुत नीची है और मानवको 


देवता कहना मानवकी निन्दा है। क्योंकि मानवत्तायुक्त 
मानव देवतासे वहुत ऊँचा है। अयवा यों कहों कि मानवता 
देवलते ऊँची है और अमानवता पश्चतासे बहुत 
नीची । इस इृष्टिसे अमानवताका मानव-जीवनमे फोई 
स्थान ही नहीं है | अमानवताके नाझमे ही मानवता 
निहित है | 


निज विवेकके आदरमें ही अमानवताक्ा अन्त दे | अतः 
विद्यमान मानवताकी विकसित करनेमें प्रत्येक वर्ग) समाज 
और देशका व्यक्ति तर्वदा खवाधीन है | सानवता किसी संत; 
सम्प्रदाय तथा वादविशेषकी ही वस्तु नहीं है; अग्ितु समीयों 
सफलता प्रदान करनेवाली अनुप्रम विभूति ऐ । ऊर्तच्य- 
परायणता, असच्जता एवं आत्मीयता मानवताके बाह्य चित्र हैँ 
और योग; बीघ तथा प्रेम मानवताका अन्तरज्ञ स्वरुप हूँ । 
योगमैं सामथ्य; बोधमे अमरत्व और प्रेममे अनन्त रस 
निहित है। सामथ्य+ अमरत्व और अनन्त रसकी मॉग दी 
मानवकी माँग है | इस दृष्टिसे मानवतामें ही पूर्णता 


निहित है | 
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१. है अतिमानव | महामानव | अनुकूछ क्रियासे 
अपना आवरण आप दी हटकर प्रकट हो | नित्य खयं- 
प्रकाश तो तू है दी । 

>८ > है ><८ >८ 

२. जिसको अपने मनका होश हो। वह मनुष्य है। 
मनका होश माने भगवतप्राप्तिके लिये यात्राका प्रारम्म | 
भगवानको पाना माने अपनेको पाना और अपनेकी पाना 
माने भगवानको पाना | 

है >< | > >< 

३. धर्म नीति और समाजका अनुशासन मानकर 

चलनेपर ही मनुष्य मनुष्यत्वको प्रात करता है। 


चेष्टा 


सबसे पहले मनुष्य होनेकी क्रो । 
| भर | ८ | 


४. मानव ईइवरका प्रतिरूप है| अपनेडी या भगयराद- 
को पामेकी चेष्ट करना ही मानव कर्तव्य और परम 
पुरुषार्थ है । 

>८ >८ | श्र भर 

५. मनुप्यत प्रात करनेके बाद जय पारसाविद साव 
मनुष्यके मनमें आने लगते ढं) तब वह सोटवी सीमा पार रुर 
अतिमानव हो जाता है। मनुप्य अमावपूर्ण करेती चेष्ठ 
करता है और अतिमानव खमावमें प्रतिष्ठित होता है। 

् >८ > >८ दर 


--++*कककऔक्‍३3०+-- 


# यह वाणी पत्रादिके उत्तर या अश्रोत्तरके रूपमें ओऔद्रीमोंके भासुख़से समय-लम-पर निकलों ६। 





ण्छ 


# मानव चही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








यथार्थ मानव 


( लेखक --पूज्यपाद स्वामीजी अनन्त श्रीदरिवावाजी महाराज ) 


सर्वेउत्र॒ सुखिनः सन्तु सर्वे सनन्‍्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्गाणि पदयन्तु मा कश्रिदू दुःखमामुयात्‌ ॥ 


(१) 

एक कोई पुरुष अपने घरमें सोया हुआ था | अकस्मात्‌ 
उसकी आओखें खुलीं तो देखता है कि सारे घरमें दिव्य प्रकाश 
छा रहा है | वह चकित और भयभीत-सा हो कर देखता है कि 
उस प्रकाश कोई व्यक्ति है। वह साहस करके पास गया तो 
देखा कि वे परम प्रसन्न और आनन्दमय पुरुष हैं, जिनके पास 
एक बही खाता-सा है; जिसमें वे कुछ लिख रहे हैं । प्रेमपूर्वक 
भीचरणोंमें दण्डवर्त्‌ प्रणाम करके हाथ जोड़ पूछा, “महयतेजस्वी 
कृपा | आप कौन हैं और कैसे इस दासपर कृपा करके पधारे 
हैं तथा कया कर रहे हैं !? 


महापुरुष बोले--““मैया ! मैं विश्वपति श्रीहरिका एक 
तुच्छ दास हूँ, मेरा नाम नारद है; मैं भीहरिके घामसे आया 
हूँ । उन्होंने कपापूर्वक मुझे आज्ञा दी है कि ५ तुम मेरे विश्वर्मं 
जाकर मेरे प्यारे मक्तोंके नाम और गुण ल्खिकर छाओ, 
जिससे में देखूँगा कि उन सबमें मेरा सबसे बरढकर ध्यारा 
कौन है |? अत. मैं वही काम कर रहा हूँ ।?? यह सुन वह 
पुरुष बोला कि ५महाराज | मैं तो उन श्रीमगवानका भजन- 
पूजन कुछ मी नहीं जानता और न मुझे उनका कुछ परिचय 
ही प्रास है। इतना ही जानता हूँ किसब जीव उनके ही हैं और 
उनकी प्यारी सतानें हैं | इसलिये जबसे मैंने होश सभाला 
है, मैं सब प्रकार हर्षपूर्वक्त उनकी सेवा करता रहता हूँ । 
रोगी हो; दुखी हो, विपत्तिमें पड़ा हो, अपने सुख-सार्थको 
भूल प्राणपणसे उनकी सेवा करता रहता हूँ; ओर कोई भी 
किसी कामकी कहे, अपना काम छोड़, पहले उसका काम 
करनेमें मुझे बडा सुख होता है | किसीका भी किसी प्रकारका 
भी ढुःख मुझसे सहा नहीं जाता । उसे दूर करनेकी मैं भर- 
सक चेश करता हूँ | में रास्तोँमें पेड़ छऊगाता और उनको 
सींचता रहता हूँ, जिससे राहगीरोंकी सुख मिले | वनमें पशुओंके 
पीनेके छिये अपने हाथों ताछाब आदि खोदता हूँ | जिंस 
प्रकार भी चन सके; सभी जीवोंकी सुखी करनेमें ही मुझे 
बुख होता है | इसलिये यदि आपके मनमें आये तो श्रीमगवान- 


के जीवोंके सेवकर्मे मेरा भी नाम लिख लीजिये |? श्रीनारदजी 
बोले--“अच्छा भैया ! मैंने लिख लिया ।? 

बहुत समयके बाद एक बार फिर उस पुरुषकी रातकों 
सोतेमें आँखें खुलीं और उसने उसी प्रकार दिव्य प्रकाशर्मे 
भ्रीनारदजीके फिर दर्शन किये | वह आनन्दसे दौड़कर पास 
गया । दण्डवत्‌-प्रणाम करके पुछा कि “अब आप केसे पधारे हैं !? 
श्रीनारदजी बड़ी प्रसन्नतापूर्वक बोले--मैया ! मैंने जब जाकर 
अपना खाता श्रीमगवानके सामने पेश किया) उन्होंने सारा- 
कासारा पढ़ा फिर बड़े हर्षसे तुम्हारे नामपर ही सबसे पहले 
डँगली रखी | इसलिये में तुम्हें शुम संवाद सुनाने आया हूँ। 
छुम धन्य हो) तुम्हीं सबसे बढ़कर श्रीभगवानके परम प्यारे हो |? 

(२) 

प्राचीन उमयकी बात है। एक वार श्रीकाशी-विश्वनाथ- 
जीके मन्दिर्में भीविश्वनाथजीकी प्रेरणासे एक दिव्य बहुमूल्य 
थाल प्रकट हुआ | पुजारीछोग उसे देख बड़े आश्रर्यान्वित हुए | 
उस थालपर सुन्दर स्पष्ट अक्षरेमि लिखा हुआ था कि “विश्व 
मेरे सबसे बढ़कर प्यारेके लिये यह मेरा प्रीतिपुरस्कार है | 
ऐसे व्यक्तिके पास यह थार स्वयं चलकर जायगा |? महाराज 
काशीनरेशकोी इस अलोकिक घटनाकी सूचना दी गयी | 
उन्होंने सर्वत्र--देशभरमें इस बातकी घोषणा करवा दी | बहुत 
बड़े भडारेका प्रबन्ध हुआ | 

शिवरात्रिका दिन था | चारो ओरसे बड़े-बड़े प्रतिद्ध 
महात्मा) योगी; यति; जानी, ध्यानीः तपत्वी, भक्त--समभी 
सम्प्रदायोके एकन्र हो गये | वेदध्वनि। मन्नललंगानः नाम- 
सकीर्तनादिकी अपूर्व छठा छा गयी | सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिका निर्णय 
होनेपर ही भडारा परोसा जनेको है | सब-के-सब महापुरुष 
श्रीविश्वनाथजीके मन्दिरमे दर्शनोंकों जा रहे हैं | बारह, एक; 
दो बज गये; परतु वह दिव्य थाल किसीकी ओर चलता ही नहीं । 
इतनेमे एक सीघा-सादा सरल प्रकृतिका ग्रामीण पुरुष दिखायी 
दिया । उसके मनमें आयी कि “आज शिवरात्रि है; गज्ञालान 
करके श्रीशकरजीपर गजह्लाजल और बिल्वपत्र तो चढ़ा आऊँ।* 


ऐसा विचार करके जब वह मन्दिरमें जाने छगा, तब उसने , 


देखा कि द्वारके बाहर एक गलित कुष्ठी बैठा हैः जिसके 


शरीरसे भयानक दुर्गन्‍्ध आ रही है | मक्खियों मिनमिना रही , 


) 


है 


क# मानवताकी पावनतो # 





हैं और वह दुःखसे रो रहा है | उसके पाससे ओर सब महा- 
पुरुष नाकपर वच्थ रुख भीतर चले गये थे | उस ग्रामीण 
पुरुषका एक पैर तो देहलीके भीतर और एक वाहर था | 
उसने भीतरका पैर बाहरकी ओर हटाकर उस कुष्ठीके शरीर- 
की ओर झकते हुए, उसको स्नेह और प्रेममरी वाणीसे 


आश्वासन देते हुए कहा--“भैया | ठुम घबराओ नहीं | इस जयजबकारकी ध्वनि गूँज उठी ! 


महान कष्टम भी तुम्हारा मद्जल ही होगा। हुःख सदा तो 


27072: 


4५ 


#878$$7$7 87% 


श्थ 
गे 


६: 


कक्षा कप 


ह/747% 


[पक 


् 


५७), 


-->*०<2४४००७८०-०७-- 


मानवताकी पावनता 
( रचयिता--भ्रीयुगलपिंहजी खींची एम्‌० ए०) वार-ऐंट-ला) विद्यावारिधि ) 


मानवता है सकरक जगतकी उन्नतिका आधार । 
निर्माता है राष्ट्रभाग्यका  जन-जनका. आचार॥ १॥ 
मानव-धर्म वचनका पालन: चाहे जाये प्रान। 
वादेकी  चेदीपप करना तन-मन-धन  चलिदान ॥ २॥ 
करुणा; प्रेम, सत्यः छुचिता हैं. मानवताके . अंग। 
पूर्ण विकास उन्हें देता है। आत्म-शक्तिका खंग॥ ३॥ 
मानवताके परम छात्र हैं छोम क्रोध औ  काम। 
उनपर विजय वही नर पात5 जिसके मनमे राम॥ ४॥ 
मानवताका मान वढ़ायाः हरिने ले अचतार। 
जीवनका आदर्श . दिखायाः करना जग-उपकार ॥ ५॥ 
काले-गोरे, पीत-सॉचले डुनियाक्े इंसान । 
वे सारे हैं भाईभसाई. ईश्वरकी संतान ॥ ६॥ 
हिंदू, बौद्ध पारसीः जैनी: मुसलमान! क्रिस्तान। 
मानवताकी लेह-नजरमे सब है. एक समान) ७॥ 
मानवताकी. जन्ममूमि है. प्यारा. भारतवर्ष । 
चखुधाकी दी खुधा उसीनेः लिया चरम उत्कर्ष ॥ <॥ 
ईश्वरके ही अंश जीव हैं। मानव-शक्ति अपार। 
भारतके ऋषियोने गाया-सव पृथ्वी. परिवार ॥ ९॥ 
उसके. गिरि-गढ्दरमे. गूँजी यही छुर्यछी तान। 
खसर-सरिताओंके तीरोॉपर ध्वनित हुआ यह गान ॥ ३०॥ 
भारतकी संस्कतिने कर दी. मानवता खाक्कार। 
हुई प्रवाहित. दिगू-द्गन्तमें विश्व-प्रेमकी घार॥ ६१॥ 
मानवता-पावनता-म्रेमी रहा हमारा देश । 
'जुगछ' दिव्य यद्द ज्योति जगवमें जगमय रखें संदेश ॥ २२॥ 
सह अश ह पट कक 


ये हैं यथार्थ मानव । 





प्प्‌ 





रहेगा नहीं | मैं अमी श्रीमगवानपर जरू-पत्र चढाक्षर जाता 
हूँ) ठुम्हें अपने घर ले चह्ँगा। प्रेमसे तुम्दारी तब प्रवाससे 
सेवा-झश्रूप्ता और रोगका उपचार करूँगा |? ऐसे कट प्यों दी 
वह भीतर गया कि वह अपूर्व दिव्य थार चलकर उसके 
चरणेंमें आ लगा । प्ृथ्वीपर और आकाझर्म चार्ये ओरसे 


ष्द 








गोसिविप्रैश्न वेदेश सतीमिः सत्यवादिभिः । 
“अलुब्धेदानशीलेश्न. सप्॑मिधामते.. मद्दी ॥ 


गो; आह्ण) बेद। सती; सत्यवादी; निर्लॉमी और 
दानशील--इन सातने एथ्वीकी धारण कर रखा है ।? 


गौ--गायका आध्यात्मिक रूप तो प्रथ्वी है ही) प्रत्यक्ष- 
रूपमें भी उसने प्रृथ्वीको धारण कर रखा है। समस्त 
मानव-जातिको किसी-न-किसी प्रकारसे गौके द्वारा जीवन 
तथा पोषण प्राप्त होता है । प्राचीन कालके यज्ञेमिं घुतकी 
प्रधानता थी। अब भी देव-पित्य आदि समस्त कार्य घुतसे ही 
सुसम्पन्न होते हैं | दुर्भाग्य है कि आज गोधृतके बदले नकछी 
घी हमारे घरोमें आ गया है। गाय दूध; दही) घी; गोबर 
गोमूत्र देती है | उसके वछड़े बैठ बनकर सब प्रकारके अन्न 
कपास, सन; तिलहन आदि उत्पन्न करते हैं। दुःखकी 
बात है कि हमारी जीवन-खरूपा वह गौ आज गोरक्षक 
मारतवर्षमें प्रतिदिन हजारोंकी संख्यामें कट रही है । 

विप्र--पता नहीं; किस अतीतकालते ब्राह्मणने त्यागमय 
जीवन बिताकर विद्योपाज॑न तथा विश्या-वितरणका महान 
कार्य आरम्भ किया थाः जो किसी-न-किसी रूंपमें अवतक 
चल रहा है | ब्राह्मणने 'एृथ्वीके छोगोंको शानका प्रकाश- 
दान न दिया होता तो वह सर्वथा अज्ञानान्धकार्र्मे पड़ा 
रहता | 

वेदू--परमात्माके यथार्थ ज्ञान या ज्ञान करानेवाले 
ईश्वरीय वचर्नोंका,नाम वेद है | यह वेद अनादि है। वेदमें 
समस्त ज्ञान भरा है | इतिहास-पुराणादि भी उसीके अनुवाद 
हैं | समस्त कर्मपद्धतियों) संस्कारः ज्यौतिष आदि सभीका 
उद्गम-स्थान वेद है। वस्तुतः गौ; विप्र और वेद--ये तीनों 
ही एक दूसरेमे अनुस्यूत हैं--- 

गावो विप्राश्व चेदाश्न कुछमेक॑ ट्विधाकृतस । 

एकतो चतंते मनन्‍त्रो हविरेकन्र तिष्ठति ॥ 

है ( महामारतः) 

सती---सती खस्रियों प्थ्वीकी ह॒ढ् स्तम्भरूपा,हैं | सतियोँ 
के त्याग/ तेज, प्रतांपसे” सानवको बडा विलक्षण सात्विक 
वलछ मिलता रहा है ओर। अब भी मिल रहा है| संतीकी 
स्मृति ही पुण्यदायिनी- है 4 -सर्तियोंकी पवित्र - सतानसे ह्ठी 


के का 
कही अन्‍थ 
. 


# मानव वही जो खार्थ तंज होता पथिक परमार्थका # 


पृथ्वीकी धारण करनेवाले सात तत्त 


छोकका संरक्षण, अभ्युदय तथा प्रुण्यजीवन होता है। 

सत्यवादी--जगत्‌का सारा व्यवहार सत्यपर आधारित 
है । छठ ' वोलनेवाले भी सत्यकी महिमा खीकार करते हैं | 
सत्य भगवानका खरूप है| इस सत्यको खीकार करके 
सत्यभाषणपरायण पुरुष जगत्‌के मानवोंके सामने एक 
महान्‌ आदर्श ही नहीं रखते; जीवनको सरल) झुद्ध तथा थक्ति- 
शाली बनानेमें सहायता भी करते हैं | झूठ भ्रमवश्श पनपता 
भले ही दीखे, अन्तमें बिजय सत्यकी ही होती है | सत्य तथा 
संत्यवादियोंके द्वारा उपजाये हुए. विश्वासपर ही जयत्‌के 
व्यवहार टिके हैँ | जबतक जगत्‌मे सत्यवादी मानबोंका 
असित्व बना रहेगा---चाहे वे थोड़े ही हों; तबतक जगत्‌की 
स्थिति रहेगी। ग 

नि्लाभी--पापका बाप छोम है। लोमके कारण ही 
विविध प्रकारके नये-नये- दुर्गुण, दोष तथा पाप उत्तन्न होते 
हैं तथा परिणाममें महान, सतापकी प्रात्ति होती है। चोरी, 


ह। बेईमानी) चोस्वाजारी, घुसखोरी, डकैती, ठगी; छूट) 


वस्तुओमें मिलावट आदि चरित्रको भ्रष्ट करनेवाले सारे 
अपराधोंका मूल छोम ही है। छोमी मानव खर्य॑ सदा 
अशान्त तथा दुखी रहता है और सबको दुखी बनाता है। 
वह प्ृथ्वीके सदुर्णोका उच्छेदक है। इसके विपरीत जो छोमहीन 
है; वही सचा मानव समस्त दुगुंणों, दोषों तथा पार्पोसे खय 
बचता तथा सबको बचाता हुआ मानवताका विकास) 
संरक्षण तथा संवर्धन करता है--इस प्रकार वह प्ृथ्वीको 
धारण करता है। 
दानशीरू--सारी सुख-गान्तिका मूल प्रेम है तथा प्रेमका 
मूल त्याग है | दानमें त्यागकी प्रधानता है। जो मानव अपने 
घन; विद्या; कुशलता) शान एवं अन्य साधन-सामग्रीका परार्थ 
उत्संग--दान करता है; वही दानशील है। ऐसा दानशील 
मानव' लछोम) कृपणता) परिग्रहृजत्ति आदिका नाश करता है 
लोगोंमें परस्पर सेवा-सहायताकी भावना जाग्रत्‌ रखता है। 
दानसे वस्तुतः पवित्र सर्जन तथा निर्माणका कार्य सम्पन्न होता 
है ।:देनेकी प्रज्धत्ति जगतमें बढती है | उदारताका विस्तार 
होता है। इस प्रकार दानशील़् पुरुष प्रथ्वीकों वारण-करता है । 
* अतएव इन सातके द्वाराःही प्रथ्वी विधृत है; निरालम्ब 
अन्तरिक्षमें टिकी है। 7 


*ब बन | ८००५२२ ०2297 ल्‍-२००००५ ,«०---_ 


8.4 


हे । 


कि 
* 


* मानवता # 


ड़ 


मानवता 


( लेखक--महात्मा श्रीसीतारामदास “कारनाथजी महाराज ) 


विशालविश्वस्य विधानवीजं॑ 
वरं॑ वरेण्यं विधिविष्णुश्नें: । 
बसुंधरावारिविसानवहि- 


चायुस्वरूप॑  प्रणव॑ विचन्दे ॥ 

प्रणवः परम॑ ब्रह्म अ्रणवः परमः शिवः। 

प्रणवः परमो विष्णुः प्रणवः सर्वदेवता ॥ 
छ्छ 


साहारनिद्राभयमैथुनं 
सामान्यमेतत्‌ पशुभिर्नराणाम्‌ । 
धर्मों हि।ः तेषामधिको विशेषों 
घर्मेंण हीना। पछुभिः समाना; ॥ 
धआहारः निद्रा? भय और मैथुन पश्॒ तथा मानवमें 
समानरूपसे होंते हैं) मनुष्यमें धर्म ही एक विशेष है; जिससे 
पञ्ञ॒ और मानवकी विशेषताका शान होता है । धर्महीन 
मनुष्य पशुके समान हैं ।? 
घर्म किसे कहते हैं ? धरति यः स धर्म: | जो धारण 
करता है) वह धर्म है। 
शीमनुसहिताम दशलक्षणात्मक धर्मका उल्लेख है--- 
छतिः क्षमा दमोअस्तेय॑ शौचमिन्द्रियनिग्नहः । 
शीर्वि्या सत्यमक्रोधो दृशक॑ घर्मेलक्षणमर्‌ ॥ 
दवा छक्षणानि धर्म ये विप्राः समधीयते | 
आधीत्य चाहुवतंन्ते ते यान्ति परमां ग्रतिर ॥ 
( ६॥९२-९३ ) 
'चृति) क्षमा) दम) अस्तेय, शौच) इन्द्रियनिग्रह। घी) 
विद्या) सत्य और अक्रोध--ये दस धर्मके लक्षण हैं | जो 
ब्राह्मण धर्मके इन दस लक्षणोंका अध्ययन करते हैं और 
पढ़कर आत्मशानकी प्राप्तिके लिये अनुष्ठान करते हैं) वे 
यरम गति अर्थात्‌ मोभको प्राप्त होते हैं ।? 
जह्मचर्य) यहस्थ) वानप्रस्थ और संन्यास आश्र्मेर्मे 
विचरण करते हुए द्विजके लिये यक्ञपूर्वक दशलक्षणात्मक 
धर्मका सेवन करना पर्स आवश्यक है ।? 


अहिंसा. सत्यमस्तेय. शोचमिन्द्रियनिम्नहः । 
एत॑ सामासिक॑ धर्म चातुर्वेण्येड्नवीन्मलुः ॥ 
( मनु० १० । ६३ ) 


मा० अँ० ८---९-- 


धथहिंसा) सत्य। अस्तेय। शौच तथा दन्द्रिपनिमर--- 
ये चारों वर्णोके संभित्त धर्म हैं; इनका अनुष्ठान बरनेके डिये 
भगवान्‌ मनु कहते है ।? प्रकरणके अनुसार ये धर्म मनुष्प- 
सात्रके अनुष्ठान करने योग्य दे । 

दह्ालक्षणात्मक धर्ममें पहला है-५धृति? अर्थात्‌ धैर्य या 
सतीष | मानव-अरीर घारण करनेयर रोग-आरोेग्यः झोक- मान- 
अपमान: दारिद्रय-सम्पत्तिशीलताः भान्ति-अद्यान्ति आदि दन्दी- 
का भोग करना होगा | जब जैसी अवस्था उपस्थित दो उ्ीमें 
सतुष्ट रहनेका नाम थैर्य है। घृतिके बसे मनुष्य जगतूपर विनप 
प्रात कर सकता है। जिसमें धरृति है; बद नरके आऊारमें 
देवता है। रोग-आरोग्य; शान्ति-अद्यान्ति; मान-अपमान--वे 
इन्द्र भगवानके दो चरण है। जब-जब ये आवें) तब त्तव 
इनकी दद्धतापूर्वक्क पकड़कर जो खिरमावसे अवस्थित 
रहते हैं; वे ही यथार्थ धृतिमान्‌ हैँ | मेधातिथि बहते हैं 
कि धृति आदि आत्मग्रण हैं; धन आदिफे चले जानेपर 
सत्लगुणका आश्रय लेकर स्थित रहनेका नाम धृति दे । 

धृति शब्दका दूसरा अर्थ है--उतोप | पातझलयोंग- 
दर्शनमें कहा गया है कि शौच) सतोपः तपस्या) स्वाध्याय 
और ईश्वरप्रणिधान--ये नियम है । 

संतोपादनुतमः सुखलाभः।( साथनपाद ४२ ) नियमके 
अन्ञ संतोषके प्रतिष्ठित होनेपर अनुत्तम/ मिससे बढ़कर 
उत्तम और कुछ नहीं है--इस प्रवारवा सर्वेत्टष्ट अक्षसुल 
प्राप्त होता है | 

द्वितीय “क्षमा? है | स्सिके अपरार बर्नेपर उसके 
प्रतिशोधकी सामर्थ्थ रहनेपर भी अयार न ग्रना और 
उसके अपराधको मगवानसे प्रार्थना बरके क्षमा ऋरवा 
देना--इसका नाम क्षमा है।इस क्षमाररे ब्से मनुष्य 
विश्वपर विजय ग्राम करनेमें समर्थ दोता है। दामाज लक्षण है- 

बाह्े चाध्यान्मिफे चैव दु.जे दोन्‍्पादिते एवित्‌ । 

न कुप्यति न वा हन्ति सा क्षमा परिर्र्दिता ॥ 

(्‌ यादशों आय ) 

प्वाह्य तथा आध्यात्मिक ( देद सोरी मनरम्बन्धी ) 
हुःखके उत्तन्न होनेयर कुद न होने; आारत ने ह्रनेदा 
नाम क्षमा है।ः 








ईैर८ 


# मानव वही जो खार्थ तज दोता पथिक परमार्थका % 








झाक़ुप्टोडईमिद्तोी यस्‍्त॒ नाक्रोशेन्न इनेदपि। 
श्रदुष्टैची5उत्मनः कार्येस्तितिक्षुक्ष क्षमा स्छता ॥ 
( मत्स्यपुराण ) 
कुद्ध और आहत होनेपर भी जो मन। वाणी और 
शरीरके द्वारा क्रोध नहीं करता और न आघात करता हैः 
यल्कि आसानीसे सहन करता है; उसकी इस सहनशीलताका 
जाम क्षसा है |! 
विगद्धांतिक्रमक्षेपहिंसाबन्धवधात्मनाम्‌ । 
भन्यमन्युससुत्यानां दोषाणां वर्जनं॑ क्षमा ॥ 
(निन्दा, आक्षिप: हिंसा; बन्चन और वधरूपी क्रोधसे 
उत्मन्न होनेवाले दोषोंको रोकना क्षमा कहतछाता है |? 
वृतीय लक्षण है--८दम” । गोविन्दराज कहते हैं-- 
जीतातपादिद्वन्द्ड सहिष्णुता द्मः | 
तथा अन्यत्र-- 
विकारहेतुविपयसंनिधाने5प्यविक्रियल्व॑ मनसो दुमः। 
अर्थात्‌ विकार उत्पन्न करनेवाले विषयोंके पास रहनेपर 
मी मनका विकारहीन वना रहना दम है। 
मनसो दमन दम हृति सदानन्दवचनात्‌। 
धसदानन्दजी कहते हैं कि मनका दमन ही दम कहलाता 
है । वेदान्तसारमे कहा है--- 
तसु बह्ेन्द्रियनिग्रहः । 
“बाह्य इन्द्रियोंका निम्नह ही दम है |? 
विषयब्यावृत्तस्यस सनसी यथेष्टविनियोगयोग्यता दमः। 
८विषयोंसे विशेषरूपसे मनकी हटाकर परम वस्तु (इष्टदेव) 
में छगानेकी योग्यताका नाम “दम? है |? पद्मपुराणमें दमका 
लक्षण कहते हैं--- 
कुत्सितात्क्मणो पिप्र यत्च चित्तनिवारणम्‌ । 
स॒कफीतितो दुमः प्राह्ेः समस्ततत््वद्क्षिसिः 0 
'हे विग्न | निन्दनीय कर्मासे चित्तको हटाना ही बुद्धिमान्‌ 
सर तत्त्वदर्शी लोगोंके मतसे “दम? है |? 
मद्दाभारत, शान्तिपर्चके १६० वें अध्यायमें छिखा है--- 


तत््वदर्शी पण्डितोने “दम? को मुक्तिकी प्राप्तिका साधन 
बतलाया है | दम सव लोगोंके लिये विशेपतः ब्राह्मणके लिये 
सनातन धर्म है | दमकी साधनासे ब्राह्मणकी कार्यसिद्धि 
होती है । दमकी साधना दान। यज्ञ और शासत्रजानकी 


्श 
मम कक + ध 
ड़ 
खच्छि 
आष्ख 


ओपेक्षा श्रे्ठ है । इसके द्वारा तेजकी बृद्धि होती है | दमकी 
साधनाके समान पवित्र कुछ मी नहीं है | मनुष्य दमकी साधना- 
के द्वारा निप्पाप और तेजस्वी होकर ब्रह्मपदको प्राप्त करता है । 
दमकी साधना अति उत्कृष्ट धर्म है। दमके द्वारा इह- 
छोकमें सिद्धि और परलोकरम सुखकी प्राप्ति होती है| दम- 
गुणसे सम्पन्न मनुष्य अनायास ही उत्कृष्ट धर्मकी प्रातिमे 
समर्थ होता है; निर्मय होकर निद्रासुखका अनुभव करता हैः 
निर्मम होकर जागता है और निर्मय होकर जन-समाजमें 
विचरण करता है। उसके अन्तःकरणमे सख्त; प्रसन्नता 
विराजती है । जो मनुष्य दम-विहीन है; उसे निरन्तर दुःख 
भोगना पड़ता है तथा वह अपने ही दोषसे बहुत अनर्थ 
उत्पादन करता है। चारों आश्रमोंके लिये दमको उत्कृष्ट 
गुण बतलाया हैः यहाँ दमसे उत्पन्न होनेवाले समस्त 
गुणोंका में ठुमसे उल्लेख करता हूँ; सुनो । 

दम सरलता; इन्द्रिय-जय) दक्षता। मसदुता। लजा+ 
स्थिरता) अदीनता/ अक्रोध, संतोष प्रियवादिता। अहिंसा+ 
अनसूया) गुरुपूजा तथा दयाकी उत्तत्तिका कारण है | दम- 
गुणसे युक्त महात्मा क्रूर व्यवहार) मिथ्या-वाक्य-प्रयोग तथा 
दूसरेका अपमान; उपासना या निन्‍दा कभी नहीं करते। 
काम) क्रोध) छोम) दर्प) आत्मछाघा, ईर्ष्या और विषया- 
सुरागका एकबारगी त्याग कर सकते हैं । अनित्य खुखकी 
प्राप्तिते उनको कभी तृप्ति नहीं होती । सम्बन्ध-सयोगसे उत्पन्न 
ममताके द्वारा उनकी कभी दुःख-भोग नहीं करना पड़ता | 

चतुर्थ “अस्तेय! है--- 

अन्यायेन परधनादियग्रहर्ण स्ते ' तद्धिन्नमस्तेयम्‌ । 


“थअन्यायके द्वारा परुघनकी अपहरण करना धघ्तेय” 
कहलाता है; इसके विपरीत “अस्तेय” है ॥? 


पातञ्नलयोगदर्शनके अश्टज्ञ योगमें अहिंसा, सत्य; 

अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह--ये यम आते हैं। यमका 

तृतीय अक्ञ है अस्तेय अर्थात्‌ छोभ-शून्यता । अस्तेयके 
प्रतिष्ठित होनेपर सब रत्नोंकी उपस्थित्रि होती है--- 
अस्तेयप्रतिष्ठायां. सर्वेरल्ोपस्थानम्‌ | 

( पात्तअ्लयोगदर्शन, साधनपाद ३७ ) 

इस रक्लका साधारण अर्थ है--५मणि-काश्वन?, विशेष अर्य 

है---'ानरूप रत्न ? धर्मार्थसेवीका ध्योगक्षेम” ही सर्वर 

है । अस्तेयके प्रतिढ्ठित होनेपर सभी दिशाओँमें स्थित रत 

प्राप्त द्वोते हैं । 


# मानवता कै ] 
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धअस्तेयकी प्रतिष्ठाके द्वारा साघकके मुखादिसे एक प्रकार- 
के निःस्पृहभाव विकीर्ण होते हैं | उसे देखकर प्राणी अत्यन्त 
विश्वास करने छूगते हैं और इस कारण दाताछोग उसे अपनी 
उत्तमीततम बस्तुएँ उपहार देकर अपनेको ऋृतार्थ समझते हैं | 
इस प्रकारके योगीके समीप ( यदि वह नाना दिग्ाओँमें भ्रमण 
करता है तो ) विभिन्न दिशाओंके रतन उत्तमोत्तम द्रव्य 
उपस्थित हो जाते है। योगीके प्रभावसे मुग्ध होकर, उसको 
परम आखश्वास-स्थान समझकर चेतन रत्ञ खय उसके पास 
उपस्थित होते हैं, परंठ अचेतन रत्न दाताके द्वारा ही उपस्थित 
होते दें | जिस जातिमें जो उत्कृष्ट वस्तु होती है, उसको 
'रक्षः कहते हैं |? 

साधारण घन आदिके अपहरणका नाम ८स्तेयः है| इस 
प्रकारकी चोरीका पाप राजदण्ड आदिके द्वारा भ्यको प्राप्त 
होता है; परंठ इसकी अपेक्षा अति भयडुर चोरी है प्मावका 
अपहरण 7 जैसे, मैं साधु नहीं हूँ । छोगोंको ठगनेके लिये 
साधुवेष धारण करके साधुका बाह्य आचरण करता हैँ तथा 
सुविधा और सुयोग देखकर अपने दुष्ट भावोंकों प्रकट 
रूपमें छाकर लोगोंका अनिष्ट करता हूँ | इससे बढकर “महान? 
चोरी और कुछ नहीं हो सकती | इस चोरीका फल जन्म- 
लन्मान्तरमें भोगना पड़ता है। साधारणतः पाप करनेसे जो दोप 
लगता है, साधुवेष धारण करके जनताकी ठगकर पाप करने- 
से उससे सहरों गुना अधिक दोष लगता है। 

पॉचवॉ--“शौच! है। 

_ यथाशास्सज्जलाभ्यां देहशोधनं शौचम्र ।( कुल्दकरमटट ) 

“शात्न-विधिके अनुसार मृत्तिका और जल आदिके द्वारा 

देहको शुद्ध रखनेका नाम 'शौच? है।? मेघातिथि कहते हैं-- 
शौचमाहारादिश्लुद्धिः । 

--आह्ार आदिकी श॒द्धिका नाम “शौच! है। 

पातञ्ञल्योगद्र्शनमें कहा गया है कि शौच दो प्रकारका 
होता है--'वाह्य? और “आन्तर |? मृत्तिका और जरू आदि- 
के द्वारा बाह्य शौच सम्पादित होता है तथा मैत्री) करुणा, 


मुदिता और उपेक्षाके द्वारा आन्तर शौच होता है। शोच 
शब्दका आध्यात्मिक अर्थ प्ञालज्ञान! है। 


पातञ्चलवोगदर्शनमें कथित यमाञ्ञ प्शौचः अतिशित होनेपर 
सखाड्जुगुप्सा अर्थात्‌ अपने अज्ञोकी त॒च्छताका बोध होता 
है और दूसरोंके साथ संसर्गहीनता प्राप्त होती है । 


शौच्ात्स्ाइजगुप्सा परैरसंसर्गः । 


( सछापनपाद ५० ) 
धर्मका पष्ठ लक्षण है--इन्ड्रिव-निम्रद ॥! अर्थात्‌ भोष, 
त्वक) चक्षु- जिड्ठा) घाणः वाक़) पाति। पाद) पाउु तथा 
उपस्थ आदि इन्द्रियोका निम्रदह अण्वा सपम | उन्द्रि्ेंकी 
स्वाभाविकरी गति बहिमुंखी होती है । 
पराक्षि खानि व्यतृणत्‌ सवर्चभू- 
सतस्मात्परार्‌ पश्यति नान्तरामन 
प्रत्यगात्मानमैक्ष- 
दादृत्तचप्लुर्ट्तरपयमिरएन्‌ ॥ 
(कढठ० 5०२ १।२१ ) 
परमेश्वरने इन्द्रियॉकी बहिमुख करके टिसित पर दिया 
है। जीब बाह्य विपयको देसता है? अन्तरात्मान्ों नहीं रेजता। 
कोई विवेकी अमृतलक्री अमिलग करते हुए 7ख्विय-सप्रम- 
पूर्वक प्रत्यगात्माको देखता है। कर्ण आदि इन्द्रियों गच्द) स्पर्ग) 
रूप, रस) गनन्‍्ध आदि बाह्य विपयोकी ओर उत्मत्तरी भोति 
दौड़ती हुईं दु.खके ऊपर दुःस भोगती रहनी € | परनिन्दा 
सुननेके लिये छोडप कर्ण दूसरोक्े पापोफो अशण करे देदात्मा 
मिमानी जीवको नरककी ओर खींच छे जाता हे । परापी 
सत्रीको देखनेकी अभिलापा करनेयालेवो नरकसे बोर बचा 
नहीं सकता | इसी प्रकार स्पर्ण। रस) गन्धे विपयमे भी 
समझना चाहिये । शाज्र कहते हैं--- 
आपदा कथितः पन्‍था इन्द्रियाणामसंयमः । 
तज्ञयः सम्पदां सार्गों चेनेप्ट ठेन गम्बताम ॥ 
(इन्द्रियोंका असयम ही आपदाऊा मार्ग कटा गया है । 
इन्द्रियोंका जय ही सम्पदाका सरल) सुगम गजपथ है | शिसफ्र 
द्वारा इष्की आपत्ति दो) उसी सार्गते गनन ररो |! 
इनच्द्रियनिग्रह शब्दका अर्थ इन्ह्रियोंगा दिनाश्म 
करना नहीं है।वल्कि इसका अर्थ & ये मिससे परम निदृत्ति 
प्रात्त करती हुई मनके मन तथा आगके प्राय परमानन्द्मप 
श्रीमगवानको प्रात कर झकें। इस गरझार उनरों हंगामे 


कश्चिद्धीरः 


श्र 


रखना । परनिन्दा तथा आत्मप्रगंगा सुननेरें लिए त्ोडर 
ओज?-इन्द्रियको श्रीमगवावजे साम- रूप यथुय प्मोर नीता 
अवण करनेका नाम ही प्योत्रेन्रिय-निमर' ?। इसी प्रदार 
चाधु-देशका आलिज्वन) भगवानते चरप्रेमि दग्टबस्‌ प्रधान 


सारे शरीस्में तीर्थरज-लेपन “ल्वगिन्द्रियशा निए 
विग्यह) गज्ञा आदि पवित्र नदियोंता: गमुद्र प्यदि 


ठुल्सीवन और मक्तोंसा दर्शन ही प्वग्रिम्विए निए' १ । 


च् 
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६० # मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


ओीमगवानका प्रसाद और चरणाम्ृतका पान ही “रसनेन्द्रिय- 
निग्रह? है | उनको अपित की गयी तुरूसीका गन्ध तथा उनको 
निवेदित किये गये धूपादिका गन्ध अहण करना ही 'आाणेन्द्रिय- 
निम्नह? है। श्रीमगवानके नाम, छीछा ओर गुणका कीतन 
और श्रुति तथा श्रीमद्धागवत आदि झा््रोंका स्वाध्याय/ यह 
धवागू-इन्द्रिय” का निग्रह है। श्रीमगवानके मन्दिरका मार्जन 
पुष्य-चयन) माला-ग्रन्थन; चन्दन-घर्षण) श्रीविग्रहको सजाना 
आदि सारे कर्म “पाणि-इन्द्रिय? के निग्रह है। तीर्थ-तीर्थमें 
अ्रमण करना; देव-दर्शनके लिये पैदल ही श्रजमन्दिरमें गमन 
करना “पाद-इन्द्रिय? का निग्रह है। श्रीमगवानके प्रसाद) सात्विक 
भोजन) मित ओर झुद्ध रुचिकर आह्वार आदिके द्वारा यथा 
समय ( ब्राह्ममुहूर्तमें ) शौच ्पायु-इन्द्रिय? का निग्रह है। जो 
ग्रहस्थ नहीं हैं, उनको काय) मन और वचनके द्वारा अशज्ञ 
मैथुनका परित्याग तथा ग्रहस्थोंकरा ऋतुकालमें री-गमन 
करनेका नाम ही “उपस्थ-इन्द्रिय-निग्रह” है । केवल इस 
प्रकार इद्धिय-निग्रहके द्वारा ही मानव मानवताकों ग्राप् 
करनेमें समर्थ हो सकता है तथा महामानवके रूपमे पूजित 
हो सकता है | 

सातवों “थी? है--- 

सम्यगू छ्ान॑ अतिपक्षसंशयादिनिराकरणम्‌ । 

( मेघातिथि ) 

'सम्यगू ज्ञान तथा प्रतिपक्षियोंके संशय आदिका निराकरण 
ही धी कहलाता है ।? 

शाखादितस्वज्ञानं धीः । 

धाज्ादि-तत्तज्ञानका नाम धी है |? 

धर्मके दस लक्षणोंमें अष्टम “विद्या? है । 

विद्या35त्मज्ञानम्‌ । ( मेथातिथि ) 


मेघातियि कहते हैं कि “विद्या आत्मशान है।? कर्मज्ञनका 
नाम “घी? है ओर अध्यात्मगानका नाम ५विद्या? है | 
कुक भट्ट कहते हैं कि “आत्मशान ही विद्या है !? 
परमोत्तमपुरुपार्थलाधनीमूता विद्या ब्रद्मज्ञानरूपा । 
( नागोजीमद्ट ) 
*पुरुषके परम उत्कृष्ट प्रयल्षते साधित नह्मज्ञान ही “विद्या? 
कहलाती है |? विद्या भब्दका दूसरा अर्थ है--व्शात्र? | 
अड्वानि चेदाश्वत्वारो भीमोसान्यायविस्तरः । 
घर्मशासपुराणानि विद्या झ्ेताश्रतु॒देश ॥ 
( विष्णुपुराण ) 


( कुल्दूकभट्ट ) 








आयुर्वेदो धनुवेदों गान्धवस्चेति ते च्या। 
भर्थशार्स चतुथे च विद्या व्ाष्टाददीव ताः॥ 

( आयश्रित्ततत्त ) 

(शिक्षा, कल्य; व्याकरण, निरुक्त। ज्योतिष, छन्द॥ 

ऋग्वेद, यज़ुर्वेद! सामवेद, अथर्ववेद, भीर्मासा। न्याय: 

धर्मगात्न) पुराण) आयुर्वेद, धनुवेंद। गान्धर्ववेद। अर्थशास्त्र 
--चये अष्टादश विद्याएँ हैं |? हि 

विद्याकी प्रशंसा 

विद्या नास नरस्य रूपमधिक॑ अच्छन्नगुप्तं धन 
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या शुरूणां गुरु: 
विद्या. बन्धुजनो विदेशगमने विद्या पर॑ देवतं 
विद्या राजसु पूजिता न तु धनं विद्याविद्यनः पछुः ॥ 

( भत्तंहरि-नीतिशतक २० ) 


“विद्या मनुष्यकों रूपवान्‌ बनाती है) विद्या प्रच्छन्च--गुसत 
धन है; विद्या भोग प्रदान करती है; यश और सुख प्रदान 
करती है; वह गुरुओंकों भी शान देनेवाली शुरू हैः 
विद्या विदेश जानेपर बन्धुजनके समान सहायक होती हैः 
विद्या परम देवता है, विद्या राजाओंके द्वारा पूजा-सत्कार 
कराती है; जो धनके द्वारा प्रा्त नहीं होता । जो मनुष्य विद्या 
विद्दीन है; वह पश्चके समान है [? 

देवीपुराणमें लिखा है--- 

विद्यादानात्पं दाने न भूतं॑ न भविष्यति | 

विद्यादानेन दानानि. नहि तुल्यानि बुद्धिमन््‌ ॥ 

विद्या एवं पर॑ मनन्‍्ये यत्तत्‌ पदमनामयम्‌। 

(विद्यादानसे बढ़कर कोई दान न हुआ और न होगा | 
हे बुद्धिमन्‌ ! विद्यादानके समान कोई दूसरा दान नहीं है। 
विद्या ही सर्वश्रेष्ठ परम पद है |? 

पद्मपुराण-उत्तरखण्डमें लिखा है-- 

दशवापीसम॑ कन्या भूमिदानं व तत्समस्र्‌ । 

भूमिदानादू दकढ्गरुणं॑ विद्यादानं॑ विशिष्यते ॥ 

यथा सुराणां सर्वेषां रामश्र॒परमेखवरः । 
तथैच सर्वंदानानां विद्यादानं तु देहिनाम ॥ 
राजसूयसहसस्थ सम्यगिष्टस्य यत्फरकूम्‌ | 
तत्फर लभते विप्रो विद्यादानेन पुण्यवान्‌ ॥ 
सर्वशस्यसमाकीर्णा सर्वेरत्नोपशोमितास । 
विप्राय चेदविदुषे महीं दृच्वा दशक्षिग्रहे। 
यत्फर् लभते विप्रो विद्यादानेन तत्फरूप्त ॥ 


*<# मानवता हू दर 








“दस वापी-दानके ठुल्य कन्यादान होता है, भूमिदान 
मी उसके समान ही होता है| भूमिदानकी अपेक्षा विद्यादान 
दसगुना श्रेष्ठ है | जैसे सब देवताओंम राम परमेश्वर हैं; उसी 
प्रकार मनुप्योंगे सब दानोंमें विद्यादान परमेत्कृष्ट है | उत्तम 
रूपसे सहर्खों राजसूब यज्ञ करनेपर जो फल होता हैं, पृण्यवान्‌ 
विप्र विद्यादानक्रे द्वारा उस फलको प्राप्त करता है। चन्द्र- 
अहणके समय समस्त शस्यसे पूर्ण तथा सभी रत्नोंसे सुशोमित 
भूमि वेदज ब्राह्मणफो दान करनेसे दाता जिस फलछको प्राप्त 
करता है; विद्वान्‌ केवल विद्यादानके द्वारा उस फलको प्राप्त 
करनेमें समर्थ होता है |? 

देहो5हमिति या घुद्धिरविद्या सा श्रकीर्तिता | 

नाहं वेहश्विदाकेति बुद्धिवियेति भण्यते ॥ 

( अध्यात्मरामायण ) 
५मैं देह हूँ---इस बुद्धिका नाम अविद्या है; तथा भें 
देह नहीं) चिदात्मा हूँ? इस बुद्धिका नाम विद्या है ।?? 
दशलक्षणात्मक घर्मका नवों छक्षण--“सत्य” है। 
प्यधार्थीमिधानं सत्यम!--यथार्थ कथनका नाम सत्य है । 


सर्वलोकसुखप्रदम्‌ । 
तहविपरययम्र्‌ ॥ 
( पद्मपुराण ) 
ध्यथार्थ कथनको सत्य कहते हैं | वह सब छोकम सुख 
प्रदान करता है | और उसके विपरीत कथनकी असत्य कहते 
हैं, वह सर्वत्र दुःख प्रदान करता है।? महाभारतमें लिखा है- 
सत्ये च समता चेव दमरचेव न संशयः। 
अमात्सर्य क्षमा चैव द्वीसितिक्षानसूयता ॥ 
त्यागो ध्यानमथायेत्वं शतिश्व सतत दुया। 
अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्याकाराश्चतुदृश ॥ 
धसत्य, समता, दम) अमात्सर्य, क्षमा) ही ( छजा )- 
तितिक्षा, अनसूया। त्याग) ध्यान) आययेत्व,+ धृति, सतत 
दया, अहिंसा--ये चौंदह सत्यके आकार हैं।? पातज्ञलदशन- 
में कहा है--अहिंसा, सत्य) अस्तेयः ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह-- 
थे यम हैं | यमका द्वितीय अज्ञ सत्य है | 
जैसा हुआ हो तदनुरूप अर्थयुक्त वाणी और मन--- 
जिस प्रकार दृष) अनुमित अथवा श्रुत हुआ हो तदनुसार 
ही वाणी और मनको रखना) अर्थात्‌ बोलना और चिन्तन 
करना । अपना अभिग्राय दूसरेपर प्रकट करनेके लिये जो 
वचन बोले, वह वश्चना अथवा भ्रान्तिमूलक न हो और 


यथार्थकथनं य्च 
तस्सत्यमिति विज्ञेयमसत्य॑ं 


न श्रोताक्रे लिये अर्थग्त्य हो; तमी वह बान र्त्य हो 
सकती है । परत वह वचन किसी प्रागीड्े लिये घानर न हो- 
बल्कि उपकारकी दृष्टिसे बोझ यवां हो--यर भी झापदरक 
है; क्योंकि वाक्यक्रे मुखते निकलमेपर यदि बद प्राणियोंहे 
लिये घातक हो तो उससे सत्यरूपी पुण्पत्री प्रामि नहीं हो, 
पाप ही होता दै। इस प्रकाररे पृण्यव॒त्‌ प्रतोत दोनेयाले 
पुण्यसद॒श वाक्यक्रे द्वारा दुःखमयता अबबा नरउती प्राप्ति 
होती है। अतएव विचारूर्वक सर्वभृूतहितता उत्पादक 
सत्य वचन बोलना चाहिये । 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रिपाफलाश्रपत्वम्‌ । 


( परवशल 9 साधनपाद ३६ ) 


सत्यकी प्रतिष्ठा हो जानेपर वचन क्रियापडरशा आशय 
बन जाता है | “्यार्मिक हो जाओः--कहनेपर भ्रोना धार्मिक 
हो जायगा । “्खर्ग प्राप्त होः---कहनेपर खर्गी प्रामि दोगी। 
सत्यकी प्रतिडासे वाणी अमोघ हो जाती है। “जल मिट्टी 
बन जाओ'--इस प्रकारके वाक्य सत्यी प्रतिष्ठाे द्वारा 
सिद्ध नहीं होते । अतणव सत्पप्रतिष्ठ योगी क्षमताओं अन्तर्गत 
रहकर ही सकल्प करता दै।जो वाक्यार्यों समझता है 
वैसे ही मनुप्यके ऊपर सत्पप्रतिश जनित शक्ति यार्य 
करती है। 
सत्यके सम्बन्धमें श्रुति कट्टती है-- 
सत्य ही ब्रह्म है-- 
हिरण्मय्रेन पानत्रेण सम्यत्यापिहित॑ मझुझम्‌ । 
( ईशोपनिर२ ) 
ज्योतिर्मय पात्र अर्थात्‌ सूर्यक्रे द्वारा सत्यस्वरूप पुरुष 
का मुख आइत है। है पूपन्‌ ! स॒प्त सपधर्मारी उपलब्धि 
लिये उसे खोल दो | 
तस्यै तपो दुम- फर्मेति प्रतिष्ठा देदा- 
सर्वौद्धानि सत्यमायतनम्‌ ॥ 
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देखा, अपरा विद्याके विबयीभूत वे कर्म ही सत्य हैं अर्थात्‌ 
निश्चित रूपसे पुरुभार्थक्रे साधन हैं । 
तदेतत्सत्य॑ यथा सुदीक्षात्पावकादि स्फुलिज्ञाः 
सद्दखंशः पसवन्ते स्वरूपाः । 
(सुण्डक० २॥१। ६१) 
परा विद्याके द्वारा शेंव यह अक्षर ही पारमार्थिक सत्य 
है। जिस प्रकार सम्पक्‌ प्रज्वलित अम्निसे अमिकी सजातीय 
सहर्खों चिनगारियों निकछती हैं; उसी प्रकार हे सौम्य ! 
अक्षरसे नाना प्रकारके जीव उद्भत होते हैं और उसीमें 
विलीन हो जाते हैं | 
तस्माद्य देवा बहुधा सम्प्रसूताः 
साध्या मनुण्याः पदवों वयांसि। 
त्रीदिययोी.. तपइच 
सत्य॑ बह्मचर्य विधिश्न ॥ 
(झण्डक० २।१।७) 


“उससे ही विभिन्‍न देवयोनियों समुत्पन्न होती हैँ; साध्य 
देवता; मनुष्य) पश्च-पक्षी, जीवन) ब्रीहि-यब। तप श्रद्धा; 
सत्य; ब्रह्मचर्य तथा कर्मविधि उत्पन्न होती है |? 

सत्येन लभ्यस्तपसा शोीष आत्मा 

सम्यपग्शानेन ब्ह्मचर्यण नित्यम्र्‌ ॥ 
( झुण्डक9 ३।१।५) 
जिसे क्षीगदोष यति छोग उपलब्ध करते हैं, उस 
ज्योत्तिमय शुद्ध आत्माकोी अविचल सत्य, अविराम एकाग्रता: 
नित्य; सम्बक्‌ आत्मदर्शन और अहद्ृट ब्ह्मचर्यक्रे द्वारा 
दृदयाकाशर्मे प्राप्त करते दे । 


सत्यमेच जयते नानृत॑ सत्येन पन्‍्था चिततो देवयानः । 
(भुण्डकक० ३ | १॥६ ) 


सत्यकी विजय होती है; मिथ्याकी नहीं । सत्यरूपी साधन- 
के द्वारा प्राप्प वह सर्वोत्तम पुरुषार्थ जहां निहित है वहाँ 
आप्तकाम ऋषिगण जिस सार्गसे जाते हैं; वही देवयान मार्ग 
है और सत्यके द्वारा अविच्छिन्नमावसे आस्तीर्ण अर्थात्‌ सतत 
सत्यावलूम्बनम प्रदत्त है | 

तैतिरीय उपनिपद्से शीक्षाध्यायक्रे प्रथम अनुवाकर्मे 
कहा गया है--- 

'छत्यं चद्व्यासिः---सत्य बोदूँगा |? ( प्रथम अनुवाक ) 

सत्य च स्वाध्यायपअवचने च | ( नवम अनुवाक ) 


प्राणापानी 
श्रद्धा 
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सत्य बोदँगा और अध्ययन-अध्यापन करूगा |? 

सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः ॥ (तैत्ति० १ ।९११) 

रथीतरगोत्रीय सत्यवत्रा कहते हें. कि सत्यका अनुष्ठान 
करना कर्तव्य है !! विज्ञाममय आत्माका ्सत्यम॒त्तरपक्ष:?--- 
( त्रह्मन्‍छी ) सत्य, यथायव कथन भी आचारका 
बामपक्ष है। 

व्वेताश्वतरमें लिखा है--- 

सत्येनेन तपला 

सत्य और तपस्थ्राक्े द्वारा'"'जो श्रवणक्रे पश्चात्‌ 
साक्षात्कार करता है | 

सत्य ज्ञानमनन्तं तअह्म 


योउजनुपरयति ॥ 


(वैत्ति०ग २ । १। ३) 


सत्यखरूप, शानखरूप और अनन्तखरूप ब्रह्मको 
जो दृदयस्थ परमाकाशम्म बुद्धि-गुहाके मीतर स्थित देखता 
है, वह साथ ही सब प्रकारकी काम्य वस्तुओंका उपभोग 
करता है। 

सत्यं चानृतं॑ च सत्यमभवत्‌ । यदिद 
तत्सत्यमित्याचक्षते । 


किंच 


(तैत्तिग २।६।१) 
“उस कार्यमे प्रवेश करके सत्यखस्प ब्रह्म मूर्च-अमूर्च जो 
कुछ है; सब हो गया | सत्य-मिथ्या सब कुछ वही है | इस 
कारण ब्रह्मवेत्ता छोग उसे सत्य कहा करते हैं |? 
छान्दोग्योपनिषद्म कहा गया है---“पश्चात्‌ उसकी तपस्या, 
दान) सरलता; अहिंसा और ध्सत्यवचनमिति? सत्यवादिता 
पुरुषयज्ञकी दक्षिणा है ।। (३। १७ | ४ ) 
स य एपोउणिमेतदात्यमिदं से तत्सत्यम् | 
(छा० उ० ६। ८ | ७) 
ध्वह सत्‌ नामक सूक्ष्म कारण है; उसके द्वाए ही यह 
समस्त जगत्‌ आत्मवान्‌ है । वही परमार्थ सत्य है; वही 
आत्मा है |! 
एच्तत्य नाम खत्यमिति। 
(छा० उ० ८ । १४) 


चह्मणी 


उक्त ब्रह्मका नाम सत्य है| ब्रक्के इस नामके अक्षर 
सख्यामे तीन हैं--सः तू यम्‌। जो सकार है वह अमृत है; 
जो तकार है वह मर्त्य है और जो ध्यंकारः है; वह पुर्वोक्त 
दोनों अक्षरोंक्रों व्ीभूत करता है | 


## सानवता 5 


स नैव व्यभवव्‌ तच्छैयोरूपमत्यसजत्तद्‌ धर्मम्‌। 
(बृ० उ० १॥४॥ १४ ) 
वह तब भी समर्थ न हुआ । उसने कल्याणकारक धर्मका 
खझुजन किया । यह धर्म क्षत्रियका था और क्षत्रिय वर्ण था | 
अतणव धर्मसे श्रेष्ठ कुछ नहीं, है । राजाकी सहायतासे जैसे 
कोई दूसरेको जीतता है; वैसे द्वी धर्मकी सहायतासे दुर्बछ 
मनुष्य बलवानकी जीतनेकी आकाह्ला करता है। वह धर्म मी 
सत्य ही है। इसी कारण यदि कोई सत्यकी बात करता है तो 
ज्ञानीछोग कहते है कि यह ५्धर्म! बत्तलाता है और घमर्मकी 
वात कहनेपर कहते हैं कि यह “सत्य” कहता है। 
तस्पोपनिषत्‌ सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वे सत्य॑ तेपासेद 
सत्यम्‌ । (इृं० उ० २। ११२० ) 
उस आत्माका उपनिषद्‌ है ( समीपस्थ करानेका रहस्य 
है ) सत्यका सत्य । इन्द्रियों ( प्राण ) सत्य हैं ) वह इनका 
मी सत्य है। 
इंद सत्य सर्वेपां भूत्तानां सर्वस्य मध्वस्थ सर्वाणि 
भूतानि सछ्ु०१--- (श० आ० २१५। १२ ) 
यह सत्य सब भूर्ताका मधु है। सर्वभूत इस सत्यके मघु 
हैं । इस सत्यमें जो तेजोमय अम्रृतमय पुरुष है और यह जो 
देहमें प्रतिष्ठित सत्य है, वह तेजोमय अम्लतमव पुरुष इसका 
भी मधु है | यह सत्यादिचतुष्टय वही है; जो आत्माके नामसे 
कथित हुआ है। यह आत्मशान अमृत है । यही ब्रह्म है। 
यह ब्रह्मश्ञान ही सब कुछ है। 
धर्मके सम्बन्धम श्रुति भी इसी प्रकार कहती है--- 
गायन्ये तसिंस्तुरीये सेषा दर्शेश पदे परोरजसि 
अतिष्ठिता । (० उ० ५। १४। ४ ) 
गायत्री ठुरीय दर्शत और परोरजःपादमें प्रतिष्ठित है । 
यह ठुरीय पाद सत्यमें प्रतिष्ठित है। चकछु ही वह सत्य है; 
क्योंकि चक्षु सत्य कहकर प्रतिद्ध है। इसो कारण आज भी 
यदि दो व्यक्ति विवाद करते हुए) “मैंने देखा है। मैंने सुना 
कः-कहते हुए आते है; तो जो कहता है कि ५मैंने देखा है? 
--उसीका हम विश्वास करेंगे। यह सत्य झक्तिमें प्रतिडित 
है | प्राण ही वह शक्ति है? अतएव सत्य प्राणमें प्रतिछित है । 
(इृ० आा० ५। ४ । २१) 





सत्य॑ झोव ब्रह्म । 
सत्य ही ब्रह्म है !? 

जाप एवेद्मम्र आसुर्ता आपः सत्यमदजन्त, सत्य महा । 
(बृ० का० ५।५। १) 


घ्डे 








यह जगत्‌ पहले जलूरूूप था | एस उठने सच 
खज़न किया | वह सत्य ब्रह्म ( ट्रिण्पगर्भ ) था। एिरिण्परयर्म- 
ने विराट्की और विराट्ने देवगणक्ा खजन स्पा । देवगय 
सत्यकी द्वी उपासना करते हूँ | सत्य---इसनाम्म तीन पर:र दूँ 
स; त्‌3 य। प्रथम और अन्तिम अक्षर दोनों सत्य दें। मच्यरर्ती 
अक्षर मिथ्या है। यह मिथ्या अक्षर दोनों ओर सन्‍्पके द्रारा 
व्याप्त होफ़र सत्यवहुलू हो जाता है | जो इस प्रछार जनता 
है; उसकी क्षति मिथ्या नहीं कर सकता । 


सत्यके सम्बन्धर्म शासत्रमे लिखा है-- 
सत्यमेव परं॑ ब्रह्म सन्‍्यरूपो जनादन.।॥ 


नदि सत्यात्परो घर्मो नानृतात्पातक॑ मददत्‌ ॥ 

सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही जनादन ऐै। सन्‍्य दी भें 
चर्म है, मिथ्याके समान कोई पाप नहीं | सत्यके गिना घ्म 
नहीं) मिथ्याके बिना अधर्म नहीं। पुण्य सतत सत्यक़े आभ्ररपर 
स्थित होता है; पाप सदा मिथ्यापर आश्रित होता है | धर्मा- 
घर्मका विचार न करके स्वेच्छानुसार जो बागी योडी जाती 
है, वही समस्त कल्याणका विनाश करनेयाली मिथ्या बागी है। 

यथार्थकवनं यघ्य सर्वेलोक्सुखप्रदम । 

तत्सत्यमिति विज्ञेये न सत्पं तदूविपयंयम ॥ 

सब छोगोंके लिये सुखप्रद, यथार्थ कानसों सत्य जानना 
चाहिये । जो इसके विपरीत है। वद सत्य नदी दे । 

अधर्मका फल दुःख है; उसमे कदापि सुउ घान्ति ग्राम न 
होती । धर्म समृद्धिका कारण है और अधर्म विद्या 
हेतु है। 

सत्य कथनाटोक्के. सर्वमाप्तीयसंशपन । 

सत्यहीना क्रिया मोधा तसात्‌ सायमरों भय ॥ा 

धसत्व-कथनऊे द्वारा जगनूमे मनुप्प नि परदेद टी गाए दुक 
प्रात करता है। उत्यदीन कियाएँ निप्फण हे पी ह। पशाएय 
सत्यसय बनो ।' 

न झासत्यात्परोड्घन इति 


गति प्ोीपाच 
खत 


घ्ननेडल। दिय्रबाा 
बब्> बच ८ 


सोउमर्ू सनन्‍्ये 


दादी विचलित वन्य सुझहा तल गे 
मेदिनी ठ्म प्रादेव उन्‍्दरते छू शा 


द्छ 
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“जो मिंथ्या बोलता है? उसका सुक्ृत नष्ट हो जाता है। 
उसके पापसे यह प्रृथ्वी वारवार कॉपती रहती है ।? 

सत्य परं॑ ब्रह्म विज्ञानरूपं 

सत्यं॑ हि खरष्टिस्थितिलीनक्। 
सर्त्य द्वि साम्य॑ किर वस्तुधर्मः 
सत्म॑ दरण्य दारणं प्रपचे॥ 

सत्य है पर॑ जहा, सत्य ही ज्ञानमय। 

सत्यतत , होता जगतऊा सुष्टि स्थिति रूम ॥ 

सत्य ही साम्य है; निश्चय ही वस्तुधर्म 

सत्य ही शरणदाता जाऊँ उसके शरणा॥। 

हमने श्रुति तथा पुराणादिकी आलोचनाओंके छारा 
यह देख लिया कि सत्य ही परम त्रह्म है; सत्य ही भगवान्‌ 
है। यह विराट ब्रह्माण्ड सत्यसे ही उत्पन्न) सत्यमें ही 
प्रतिष्ठित है तथा अन्तर सत्यमे ही लीन हो जाता है। 
घ॒र्मके दस छक्षणेमिंसे सत्यरूपी नें लक्षणका भी यदि 
कोई अवलम्बन करे तो वह महामानवके रूपसे संसारमें 
प्रतिद्ध हो जायगा । इसमें कुछ भी संशय नहीं है । 

घ॒र्मके दसवें लक्षणका नाम--“अक्रोधः है। रजोगुणसे 
उत्पन्न ज्वल्नात्मक बृत्तिका नाम क्रोध है। इसके विपरीत 
अक्रोध है । कुल्छू कभट्ट कहते हैं--- 

पफ्ोधहिती सत्यपि.. क्रोधाजुत्पत्तिरक्रोचः । 

क्रोधका कारण उपस्थित होनेपर भी क्रोधके उत्पन्न 
न होनेका नाम अक्रोध है।? यह अक्रोध मानवको देवत्व 
प्रदान करता है। चित्त पूर्ण शान्त न हो तो मनुष्य अक्रोधी 
नहीं हो सकता | अक्रोधी मनुप्य विश्वविजयी होता है । 

इस दशलक्षणात्मक धर्म प्रतिष्ठित होनेमें जो समर्थ 
है, वह महामानवरूपमें परिगणित होता है। मानवता उस 
महापुरुषमे पूर्णवाको प्राप्त करती है। 


स्थावरास्थिशछक्षात्ष. जरूजा नचलक्षकाः | 
कृमिजा दशलक्षाश्ष॒रुद्ृलक्षात्ष पक्षिण: ॥ 
पदावी विंदालक्षाश्र॒ चतुलक्षात्ष मानवाः | 
प्त्तिपु.. अमर्ण छृत्वा हिजत्वम्ुपजायते ॥ 
( कर््रंविपाक 
स्थावर जीव तीस छाख, जलज जीव नौ छाख, कृमिज 
दस लाख) ग्यारह छाख पक्षी, बीस छाख पश्चु, चार छाख 
सनुप्य-योनिर्में भ्रमण करनेके बाद द्विजत्वकों प्राप्त होकर 
चेदविहित कर्मका अधिकार प्राप्त करते हैं | उसके अनुष्ठानसे 
अद्धचित्त मानव “मानवता? को प्राप्त करता है। मानवताको 





प्राप्त जो मनुष्य होता है; उसको श्रुति 'परमहंस)? योगवाशिए 
“जीवन्मुक्त।ः महामारत “त्राह्मण? गीता 'स्थितप्रज) मगवद्धक्त, 
और गुणातीतः कहती है | 

मानवताका वास्तव अर्थ है कि श्रीमगवानको प्रात 
करके जीवभावको विलीन कर देना | शानी छोग “त्ह्मास्मिः 
ससो5डह?---इस रूपमें, मक्त ८दासो5हम?--इस रूपमें मानव- 
ताकी प्राप्तिति मानवजन्म सफल करने हैं | जिस प्रकार वेदविहित 
कर्मोके द्वारा मानवताकी आप्ति होती है। उसी प्रकार 
शरणागति--भगवद्धक्तिके द्वारा मानवता ग्रात्त होती है । 

कबीर; रविदास, घन्नाजाठ) सेना नाई) गोरा कुम्हार+ 
चोखामेला, मीरोबाई, यवन हरिंदास आदि भक्तगण 
और पुराणप्रतिद्ध अन्यान्य भक्तजन केवकछ भक्तिके 
द्वारा ही मानवताकों प्राप्त करके मानवजन्म सार्थक कर 
चुके हैं । 

आज भी अनेकों भक्त भक्तिके आश्रयसे कृतार्थ हो 
रहे है | 

खष्टिका मूल सूत्र है आदिसंकल्प---'बहु स्पा 
प्रजायेयेति ।! ध्बहुत हो जाऊँगा। जन्म ग्रहण करूँगा ।? 
जीव इस संकल्पसून्मे आबद्ध होकर जन्म-जन्मान्तरः 
युग-युगान्तर। कल्प-कल्पान्तर परिभ्रमण करता रहता है। 
मानवताकी प्राप्तित उस सकल्पका अवसान हो जाता है | 
श्रीमगवान्‌ गीतामें कहते हैं-- 

बहूनां जन्मनामन्ते झ्वानवान्‌ सा अ्पचयते। 


अनेक जन्मोंमे साधनाके फलस्वरूप मानव अन्तिम 
जन्ममें “वासुदेव ही सब कुछ हैं?---इस प्रकार गरणापतन्न 
हो जाता है, इस प्रकारके महात्मा अति दुलभ हैं। 

जिस मानवताकी प्राप्तितसि सानव-जन्म धन्य हो जाता 
है, उस मानवताकी प्राप्तिका उपाय है--दशलक्षणात्मक 
घर्मका अनुष्ठान करना | वर्तमान कालमें रोग शोक 
दुःख और दारिदयसे पीड़ित, पड्‌-रिपुओके गुलाम» 
ऐसे भनुष्योके लिये उक्त धर्मानुठ्नान बहुत कठिन है। 
शासत्रने वर्तमान कलि-पीड़ित जीवोंके मनुप्यत्वकी प्राप्तिके 
लिये जो उपाय बतढाये हैं; उसको भ्रीविष्णुपुराण इस प्रकार 
कहता है--- है 

ध्यायन्‌ छृते यजन्‌ यज्ञैस्थ्रेतायां द्वापरे3र्डयन्‌ । 

यदाप्मोत्ति तदाम्मोति कलौ संकीत्य॑ केशवम 8 


'सत्ययुगर्मे ध्यान; चेतायुगर्म यश, द्वापरयुगमें पूजाके 


# मानवता ३६ न मे 


द्वारा जो फल प्राप्त होता है; कलियुग केशवके नाम- 
सकीर्तनके द्वारा वह प्रात्त हो सकता है |? 
येन केन अकारेण नाममान्रस्य जल्पकाः । 
सुखेन यां गति यान्ति न तत्सवेंडपि धार्मिकाः ॥ 


“जिस किसी प्रकारसे नाम-कीर्तन करनेवाले सुखपूर्वक 


जिस गतिको प्राप्त होते है; समस्त धामिक छोग उस 


गतिको नहीं प्राप्त होते |? 
कलिपावन सन्त्र हरिनाम कलिसतरण-उपनिषद्में--- 
हरे शाम हरे राम, राम राम हरे हरे१ 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हर हर॥ 
इसी प्रकार, योगसार-तन्त्र) राघातन्त्र, ब्रह्माण्डपुराणमैं--- 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कुप्ण कृष्ण हर हरे 
हे राम हरे राम, राम राम हरे हेरे॥ 








>-उल्लिखित है। भ्रीमन्महाप्रम॒ु इसी महामत्नरा 


प्रचार कर गये दे | बह मसानवताऊकी प्रापिका चरम तथा 
परम मन्त्र है-- 
जय नाम जय नाम, जय जप नाम 
मधुर सरुपमें बहें निरन्तर सझुझ समीरण 
सरिताएँ सतत मधुमव रस करें प्रसशण ॥ 
ओपषधियों उत्पन्न सतत हों प्रतिष: मधुरुय ५ 
रजनी दिवस धृदि धरणी हो अनिश्य मधुमयाा 
अन्तरिश्॒ मधुमय छुझोक ज्योतिर्मंण मधुमस 


सोम बनरपतिया हराने. सतनः मधमग ॥ 
फ्ुबन भार्कतरडी किरोें जीउनप्रद मधुमय 


दसों दिशाएँ हों प्रत्ष अति मुणमग मधुमय ॥ 
3» मधु मधु मधु---डँ& ब्यान्तिः उँ० शान्ति: डे? शान्ति! 
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मानवता 
( लेखक---अनन्तश्री स्वामीजी श्रीप्रेमपुरीजी महाराज ) 


“धर्म मानव-जीवनका सार है। धर्मका अर्थ है-- 
“घारण” 4 जिसे धारण किया जाय और जो धारण करे! वह है 
ध्चर्म? । 

घारणाद्‌ धर्म॑मित्याहुधमों धारयति प्रजा: । 

( महाभारत, झान्तिपव १०९ । १२ ) 
जो धारण किया जाता है, उसे धर्म कहते हैं और जो 
प्रजाको धोरण करता है; वह भी धर्म है | 

जिसे समी मानव धारण करें और जो सभी मानवोंको 


हा च्आा 


घारण करे वह हुआ '्मानव-धर्म! | जो यहॉ-वहाँ आदि 
सब देशोमें, तब-अब आदि सब कालॉमें, यह-वह आदि सब 
बस्तुओँमें) तू-मैं आदि सब व्यक्तियोमें तथा समष्टिमें समान- 
रूपसे छागू हो सके; उसका नाम है--“सनातनधम' | यहाँ 
मानवधर्मपर थोडा विचार करना है। मानवशरीरकी सृष्टि 
जिस कार्यके लिये हुई है और मानवकी अपना शरीर जिस 
कार्यको पूर्ण करनेके लिये धारण कराया गया है, वह है 
मानवका मुख्य धर्म और उस कार्यक्रो सब प्रकास्से पूर्ण 
करना ही सच्ची मानवता है। जैंसे उप्णता अग्निका मुख्य 
घर्म है; उष्णता न हो तो अमिका अखित्व ही नहीं रहेगा 
वैसे ही मानवका मुख्य धर्म है--मानवता। मानवता न हो 
तो मानवकी सत्ता ही नहीं रह जायगी । खुतरां मानवता ही 
सानव-जीवनका सार है | 


रट्ठटा पुराणि विविधान्यजया$&व्मशक्त्या 
वृक्षान्‌ सरीसपपशन्‌ खगदंशमत्स्यान ६ 
तैस्तैरतुषहदयः पुर विधाय 
घरह्मावलोकधिपर्ण झुठमाप देंगे ह| 
(कआीमका० ११।५०'६८ ) 
धमगवानकी अपार कृपाऊ्रे बिना जिसको परानिद वरना 
सर्वथा असम्भव है; ऐसी अपनी अजिन्त् माप्रागकिक द्वारा 
भगवानले च०& पीएछ आदि इक) सरवणर--+  गरर 
चलनेवाले जन्तु, चार पेरवाले पद्च, आव्रागम उरनेबारे 
पक्षी) मच्छर आंदि डॉस जातिऊे जन्‍्तु और उनमे पिद्यर 
करनेवाले मत्यय आदि अनेयों प्रशास्गी थोनिेंनि शर्गगरी 
सना वी) किंठु इससे उन्हें सत्तोग नहीं हुणा | शाराप एए 
कि इनमेंसे क्सीकों भी अपने बनानेवालिरों पटुचाननेशा 
शान नहीं था | अन्तम परमान्माने मानयदारीरजी शसुफ्ठि पे 
तो इससे उन्हें सतोष तथा आनन्द हुआ; करारी भगराम 
के लाइडे मानवत्नों अथाह झानता ऐसा परद्दा। भरा 
मिला है कि जिनके द्वार वह परछल् परमामाणा परिचिए 
प्राप्त कर छेता है ।! 
इससे पता चलता टे कि मानवरों पह शर्यर धतास्पः 


त्कारके लिये घारण क्यया गया है। मानदयोंनियों शिगिपता 


६६ 








विशेषताएं: होती हैं; परतु मानवयोनिकी विशेषता कुछ 
विलक्षण ही है । मानव चाहे तो श्रेष्ठतर ही नहीं, श्रेष्ठटम 
भी बन सकता है| मानव यदि जगली जानवरोंकी आदतें 
छोड दे और मानवकी तरह जीना एवं रहना सीख छे तो 
चह श्रेष्ठठम है ही एवं मानवताके आदर्शको अपनानिके लिये 
उसे ऐसा करना भी चाहिये । एक मनुष्यका बालक ओर 
मनुष्येतर प्राणीका ( उदाहरणके लिये गायका ) एक बचा) 
दोनों पैदा होते हैं; कुछ काछ्तक समान जीवन जीते हैं | 
दोनों अपनी-अपनी माताका स्तन चूसकर दूध पीते हैं) 
कमी-कभी सतनमें दोत भी लगा देते हैं। दोनों ही अपना 
आ्वाना-पीना जानते हुए भी दूसरेका दुःख नहीं जानते | 
दोनों समानतया अज्ञान होते हैं । पर मनुष्यका बालक ज्यों-ज्यों 
बड़ा होता जाता है; त्यों-त्यों उसका अज्ञान घटता और शान 
बढ़ता चला जाता है और बछड़ा बड़ा हो जाता है; तो भी 
उसका शानः अज्ञान प्रायः पूर्ववत्‌ ज्यो-का-त्यों रहता है। 
अछड़ा अपनी थकरी-मादी मॉकी सींग-छात मारता है; भूखी 
मेकि सामनेका चारा जबरन्‌ खा लेता है। बालक मॉको न 
मारता है; न गाली ही देता है; प्रत्युत मॉक्री आश मानता 
है, सेवा करता है और मॉकी खिलाकर खुश होता है। 
चछड़ा खेतमें जायगा, तो हरी-मरी लहलूहाती फसलछको 
उजाड़ देगा; पौर्धोकों रौदेगा, खायगा कम और नुकसान 
करेगा अधिक । इसमें बछड़ेका कोई दोप नहीं है; उसका 
स्वमाव ही वेसा है। हाँ, मानव अपने विवेकशीरकू और 
जेममय खमावके विपरीत यदि बेसा करेगा तो वह अवश्य 
दोषका भागी साना जायगा । खेतमें तो मानव भी 
जाता ही है; खाने छायक चीजें खाता भी है, फिर भी 
'चुकसान नहीं करता । वह तो नींद ( फसलको हानि पहुँचाने- 
चाले अडबाऊ घास ) को उखाडकर खेतर्में खाद-पानी 
देकए बछड़े आदि सभी आणियोंसे फसलकी रक्षा करता है 
आर बछड़े आदि प्राणियोंकी भी पाछता है | यद्यपि मानव- 
"को दूसरे प्राणियोंसे अपनी सेवा करानेमे आनन्द अवश्य 
आता है; तथापि दूसरोंकी सेवा करनेमें उसे जो आनन्द 
मिलता है; उसकी तुलनामें वह नगण्य है | जैसे परिवारका 
अधान पुरुष कम खाकर; फटे-पुराने कपड़े पहनकर परिवार- 
के अन्य सदस्थोकी आवश्यकताएँ पूरी करके उनकी सेवा 
ऋरता है और उसमें उसे पूर्ण सतोष तथा आपूर्व आनन्द 
मेलता है; वैसे मानवको भी समी प्राणियोमे श्रेष्ठ होनेके नाते 
आणिसात्रकी सेवार्मे अपना तन; सन) घन खर्च करके सतृत्त 
चथा आनन्दित होना उचित है। 


हा डे * 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


मनुष्योंकी भाँति सभी ग्राणी खाते-पीते) सोते-जागते 
लड़ते-झगड़ते, डरते-डराते और वाल-बच्चे पैदा करते हैं। 
परठु मानवकी विशेषता इनसे एकदम ऊपर उठी हुईं है-- 

आहारनिद्धाभयमैथुनं॑ च 

सामान्यमेतत्पश्लुमिनेंराणास्र | 
दि तेपामधिको विशेषों 
घरमेंण द्ीनाः पश्ुभिः समाना# 
( महाभारत, झान्तिपवं २९४ | २९ ) 

धआाहा७ निद्रा, भय और मैथुन भनुष्यों तथा 
पश्चुओंके लिये एक समान खामाविक है | मनुष्यों और 
पश्ञुओँमें यदि कोई भेद है तो केवछ धर्मका है--अर्थात्‌ 
इन खाभाविक प्रव्नत्तियॉँकी मर्यादित करनेका है | जिन 
मनुष्योंमें यह धर्म नहीं है; वे पश्लुओंके समान है |? 

पद्युओंकी खूराक न मिले तो उपवास अनायास हो 
जाता है; परतु॒ उसका आनन्द उन्हें नहीं आता | 
खानेका सामान घरमें भरपूर भरा रहनेपर भी मनुष्य 
कभी-कभी नहीं खाता | वह सोचता है---“आज एकादशी 
है; नहीं खाऊँगा। श्रत करूँगा) आजका अपने भागका 
भोजन किसी अधिकारीको दे दूँगा? और सचमुच जान-बूझकर 
भूखा रहता है; तो उसका उपवास तो हो ही जाता कै 
उसे अतका आनन्द मी, मिल जाता है । 


मगवानकी अनुपम अनुकम्पासे मानवको ब्रह्मसाक्षात्कारकी 
अनोखी शक्ति मिली है। वह परमात्माकी ही वस्तु है; 
उसके द्वारा उन्हींकी सेवा होनी चाहिये | वेमव तो विभ्ुका 
ही है; ऐ.वर्य तो ईश्वरका ही हैः; लक्ष्मी तो नारायणकी 
ही है; उसे अपनी व्यक्तिगत मिलकियत मानना तो खर्य॑ 
ईश्वर बन बैठना है। ईश्वरकों मालिक न माननेका आवश्यक 
अर्थ होवा है--अपने आपको मालिक मान लेना और 
इस जघन्य अपराधके असह्य दण्डकी आमन्नरित करना | 
लक्ष्मी नारायणकी चरणसेवाम रहती है, इसका मी यही तात्पर्य 
है कि नारायणकी असीम दयासे सानवकों मिली हुई 
तन-मन-धन-शक्तिको नारायगकी चरण-सेवार्मे सादर समर्पित 
करना । नारायणके चरणोंको कहीं दूर खोजने जानेकी 
जरूरत नहीं है--- 

पादोअस्थ विश्वा भूतानि। (ऋग्वेद १० । ९०।३ ) 

(समस्त प्राणी परमेश्वरके ( विराट नारायणके ) प्रत्यक्ष 
पाद ( चरण ) हैं।? नामरूपात्मक समूर्ण पदार्थ परमेश्वर- 
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का दूसरा रूप है; नारायण ही समी सजीव) निर्जीवरूपसे 
दिलसित हो रहे हैं। सभी प्राणियोंके शरीर; प्राण) इन्द्रिय; 
सन; बुद्धिः दृ्‌दयः आत्मा आदि सब कुछ नारायण ही 
बने हुए; हैं| अतः सबकी सेवा नारायणकी सेवा है। 
नर्के ( जीवमानचके ) छुृदयका नाम है प्मारः और यह 
नार ही है “अयनः ( निवास या प्रासि-स्थान ) जिनका) 
उन्‍हें नारायण” कहते हैं | इस अर्थमें हमारे हृदय-मन्दिस्के 
आ्आराष्य देव ही; हमारे अन्तर्यामी ही; हमारे आत्मा ही 
खझब प्राणियोंके हृदय विराजमान हैं--- 


सदिभिरक्ू च भूतेपु विभक्तमिव च स्थितम्‌। 

भूतभुँ व तज्ज्ेय॑ असिप्णु प्रभविष्णु च 0 
(गीता १३। १६) 

भ्वराचर समस्त भू्तोंकी उत्पत्ति, स्थिति और व्यवस्था 


चऋरनेवाले परबद्म परमात्मा सब भूर्तो्म एक अविमक्त होनेपर 
सी नाम-रूपके भेदसे प्रत्येक पदार्थमें मिन्न-से प्रतीत होते हें ।? 


अनेकताके अन्तर्निहित एकताका उपदेश देते हुए 
सानवके रुपमें प्रकट हुए भगवान्‌ भ्रीकृष्णने भी 
मानवमात्रको यही आदेश दिया है कि “विश्वव्यापी परअक्षक्रे 
दर्शान विश्वमें ही करो !” मानवकों जो ब्रह्मसाक्षात्तारकी 
शानशक्ति मिली है; इसके द्वारा वह ऐसा कर सकता है | 
लो कुछ देखने; सुनने और समझनेंमें आता है। वह सब 
हमारे अंदर आत्मरूपसे रहे हुए पर्रह्म ही हैं--ऐसा शान 


द्छ 











हुआ और शुद्ध प्रेम हो गया । सबिदानन्द प्रमुम 
विश्वव्यात अनुभव हुआ कि विश्वप्रेम हो गया। यद भुड़नसा 
मौठा भगवान्‌ गँगेफ़ा गुड़ तो है नहीं । बट प्रेममय परमेश्वर 
तो मूक वाणीकी भी वाचाल बना देता ऐै। तन-मन आदि 
जडव्गंकी चेतना प्रदान करता है । प्रेमसेया पगनेने 
निवान्त निष्णात है| प्रेमी प्रिशतमकी सेवा किये गिना जो ही 
नहीं सकता । जीमसे किसीके साथ बोलते समय सफके 
हृदयमें विराजमान हमारे प्रियतम नारायण ही मौठी+ 
मधुरीः प्रेममरी बातें सुननेके छिये अधीर होतर सुननेय्रारेके 
कानमें आ बैठे हैं और में उन्हें अपने मनोमाव सुना 
रहा हूँ---ऐसी नीयतसे वह प्रेमी बोलता हे । हाथ) पैए 
आँख) कान आदि अन्य इन्द्रियोसि व्यवहार करते समय 
भी वह इसी प्रकार अपने प्रियतम प्रभुकी सेवा द्वी उरता 
है ओर शनें:-शनेः सेवाक्े क्षेत्रों विस्तृत करता हे । 
खलचर, जलूचर, नमचरु अचर आदि सभी योनियरेके 
प्राणियोंमे,ं विकसित परमेश्वरकी सेवाका एक भी अयसर 
खाली न निकल जाए इसके लिये चद् सदा साथधान 
रहता है | इस प्रकार विश्वव्यापी प्रमुका प्रधत नान- घानरे 
विश्वप्रेम और प्रेमले बवादक्ति विश्वसेवामय अपने जीवनरों 
बना लेता है | बत) यही मानव-जीबनश सार ७ रुझी 
मानवता है। दसी कार्यों पृ करनेके लिये सानत गरीर 
मिला है और इसे पूरा कर लेनेरर ही रससी रचना 
करनेवाले परमात्माकों सतोप या मोद-प्रमोद होता मे | 





हो जानेपर हमारा सबमें अविलम्ब बैंसा ही प्रेम हो जाता परम दयानिधान परमात्मा असीम दंगा दिखाएँ और 
है, जैसा कि अपने-आपमें | जिसका ज्ञान हुआ? उसमें वर्तमान युगके मानवक्री मानवताती ओर चह्देगी 
प्रेमका होना अनिवार्य है । गुड़ खाबा, मधुरताका अनुभव झक्ति और भावना दें । 
घट 
चार प्रकारकी मानवता 
१-बअह्यश) २-उत्तम, ३-मध्यम और ४-निहृष्ट । 

सिझुए सानवकी यह बृत्तिः उत्तम मानवक्नी यए दृत्तिः 

मैय सो मेरा) तेरा भी मेरा ॥ हेरा सो तेरा. मे भी तेगा॥ 
मध्यम सानवक्ली यह बृत्तिः ब्रक्षत भमानवक्की आए बृत्ति 
मे तेरा मे मरा 


भेरा सो भेरा?/ तेरा सो देरा॥ 


न 


चूदा झमला दे 
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# मानव चही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








मानवताकी सफल योजना 


( छेखक--खामीजी अनन्तश्री नारदानन्दजी सरखती ) 


मानवताका परिचय मानव-धर्मसे ही होता है, शरीरकी 
आकतिसे नहीं | 

उततिः क्षमा दमो5स्तेयं शौचमिन्द्रियनिम्नहः । 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधों. दशक॑ घर्मलक्षणम्‌ ॥ 


चैये, क्षमा; दम, चोरी न करना; शौच) इन्द्रियनिग्रह, 
बुद्धि; विद्या, सत्य और क्रोध न करना--इन दस धर्मक्े 
लक्षणोंसे युक्त मनुष्यकों मनुने प्मानव? कहा है | 
अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचयोपरिग्रहयी यम: । जातिदेश- 
कारूसमयानवच्छित्राः सार्वभौसा मद्दात्॒तम्‌ 
( योगदर्शन ) 
सभी जाति; देश) कालूमें सनुप्यमात्रने इसे स्वीकार 
किया है | इन्हीं महात्रतोको दृद करनेके लिये तथा व्यवहारको 
सुव्यवस्थित चलानेके हेतु राष्ट्रनिर्माणम॑ परम उपयोगी 
समझकर, वर्णाश्रम-व्यवस्थाकों आदस्सहित पाकून करनेमें 
बहुत काछतक ऋषियोंने प्रयास किया है । 


प्राचीन इतिहाससे बोध होता हे कि वर्णाश्रम-व्यवस्था- 
पालनमें उपर्युक्त महाब्रतोंकी जब्र-जब उपेक्षा की गयी; तब-तब 
मानव-समाजमें असतोप; विग्रह। दुर्व्यवस्था तथा क्षोम 
उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अवेदिक मर्तोंका प्रचार 
हुआ | कुछ काछतक छुख-शान्तिके आमासका अनुभव हुआ 
तथा वर्णाश्रम-धर्मरहित सामान्य धर्मोका समुदायने आश्रय 
लिया, पर न वह अवैदिक धर्म सम्यूर्णतया व्यापक ही हो सका; 
न दीर्घ काछतक स्थिर ही रहा । अपितु उसने सैकड़ों पन्‍्थः 
स्वेच्छाचारी वर्ग एव मिन्न-मिन्न जातियोंको जन्म दिया। 

कलह, अश्यान्ति बढ गयी; स्वेच्छाचारिता, पाखण्ड; 
नास्तिकताका घोर प्रवाह चला | समयके परिवर्तनने 
समा|जको भोग-लिप्सासे असतुष्ठ; किंकर्तव्यविमूढ बना दिया | 
तत््वदशियोंका अभाव होनेसे मानव-समाजको पथ्रदर्शन 
न मिछ सका | जनता दुखी होकर अखिल सष्टिके संचालक 
देवी शक्तिसे प्रार्थना करने छगी | देव तथा देववूतोंके रूपमें 
कऋषि-मुनि्योका अवतरण हुआ । अहिंसादि महात्रतोंका 
खयय॑ पालन करते हुए वर्णाश्रमकी मर्यादा-स्थापनाद्वारा 
मनुष्य-समाजकी मार्ग दिखाया । प्राणिमात्रकी सुख-शान्ति 
मिली, दीर्घकालतक समाजकी खुब्यवस्था चलती रही । 


केवल पशञ्चमहाबतोंसे अथवा इनकी उपेक्षा करके केवल 
वर्णाश्रम-धर्मसे समाजकी सुन्दर व्यवस्था नहीं बनी ! 

पू्वकालीन इतिहासकी भी प्रकार दीध काछतक मनन 
करनेसे यह निष्कर्ष निकलता हैं कि महात्रतोंका पूर्ण आदर 
करते हुए, समाजकी किसी अगतक सुख मिल सकता है । 
वर्णाश्रम-व्यवस्थाकी उपेक्षा करके महात्रतोँका सहसतों वर्ष 
प्रचार किया गया) पर समाज सुव्यवस्थित न हो सका और 
पञ्चमहात्रतोंकी उपेक्षा करके केवल वर्णाश्रमधर्म भी 
समाजको सत॒ष्ट न कर सका | पद्चमहात्रत और वर्णाश्रमधर्म 
शास्त्रविधिस पाठलन करनेपर ही मानवताका पूर्ण विकास हो 
सकता है। शास्त्रका विधान मनुष्यमें पश्चुता और दानवताका 
परिहार करता हुआ मानवताके पूर्ण विकासरूप देवत्वतक 
उसे पहुँचानेमे समयथे है | 

तत्त्ववेत्ताओंने जिस मनुष्यमें पूर्ण मानवताका विकास 
पाया; उसे महापुरुष, पुरुषोत्तम आदि विशेषणो!से सम्त्रोधित 
किया | संत) साधु) महात्मा शब्दोंसे भी व्यक्त किया है। 
श्रीमद्धगवद्गीताके १६ वे अध्यायमें देवी, आसुरी सम्पदके 
लक्षणोद्दारय मानवता और दानवताका अन्तर समझाया है | 
भ्रीरामचरितमानसमें परम भागवत गोखामी ठुलूसीदासजीने 
सत असंतके लक्षणोंद्वारा दोनों पक्षनोंका निरूपण किया है | 

भगवान्‌ मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामने मानवताके पूर्ण 
विकासके लिये वर्णाअ्रम-व्यवस्थाकी रक्षाका आदर्श उपस्थित 
किया । केवल प्रवचनसे नहीं, अपितु अधिक-से-अधिक 
लोकसग्रहके अर्थ खधर्मका पालन किया । उसी प्रकार छीला- 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भगवानने जिनको खय॑ कर्म करनेकी 
आवच्यकता न थी; लोकसग्रहके निमित्त खय धर्ममर्यादाका 
पालन किया और समुदायसे करवाया | जिससे यह प्रतीत 
होता है कि जीवन्मुक्त तत्त्ववेत्ता ही खधर्मका पालन करके 
मानव-समाजकी मानवताकी शिक्षा देनेमें समर्थ हुए हैं: 
सफल हो रहे है और सफल होंगे। आचरणकी उपेक्षा 
करके केवल बृहस्पतिके समान वक्ता होकर भी सुमघुर 
प्रवचनद्वारा ही जनताको सत्कर्मकी शिक्षा देनेमें कोई समर्थ नहीं 
हो सकता | भले ही उपदेशसे सात्तिक भाव अंशतः जाग्रत्‌ 
हो जायें | शार्रविधानके आधारपर जीवन्मुक्तोंद्दारा मानवताकी 
शिक्षा कमी विफल नहीं हो सकती | 


#£ मानचताकी सफल योजना +£ हि ६०, 
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दुलंभोड्यस्थोब्मोघश्व । 
हि ( नारदभक्तियत् ) 
परब्रह्म परमात्मा अचल है, सनातन है| सच्चिदानन्दघनः 
अपरिवर्तनशील, जगत्‌क्री उत्पत्ति; स्थिति, प्रछय जिसमें 
आरोपित है; वही अक्षय सुखका भंडार मनुष्योके लिये 
जीवनका लक्ष्य होना चाहिये। विपयमोगर्मे सुख नहीं | 
नश्वर पदार्थ परिणाम दुःखदायी होनेसे वैराग्य करनेयोग्य है । 
परमात्मा ही अक्षय सुख-भमडार होनेके कारण सब जीवोंको 
अमर सुख प्राप्त करा सकता है। 
जो आनंदर्सिंवु सुखरासी' सफर ते गैकोफ सुपासी॥ 
सो सुख धाम राम अर नामाअखिह कछोक दायक विश्रामा हे 
प्राचीन कालके इतिहासमें देवी आचरणोके आधारपर 
शाज्नोक्त विधिसे ब्रह्मप्राप्तिके उद्देश्का आश्रय लेकर एक 
समाज अपनी उन्नति करता था | दूसरा विपयभोगको 
स्येय मानकर आसुरी गशुण-कर्म-खभावका आश्रय लेकर 
अपना उत्थान करता था | कभी-कभी परस्परमें टकरानेसे 
देवासुर-सग्राम हो जाता था | महाभारत तथा छड्ढाकाण्ड 


इसीके उदाहरण हैं | 


एक ही वदामें देवी, आसुरी प्रकृतिके कारण ही दो 
समुदायोका बन जाना खामाविक था। एक समाजमे दो 
उद्देदय) दो विधान-पालन नहीं हो सकते | रावणका वह्ध भी 
उत्तम कुल पुलस्त्यका परिवार था। पाण्डव और कोरव भी 
च्चेरे भाई थे | कोरवों, पाण्डबौका विपरीत उद्देश्य होनेसे 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण मी नीति और ग्रकृतिके कारण समन्वय न 
करा सके । यदि दोनों समाज एकमें मिलकर रहते तो 
पाण्डवॉका विनाश हो जाता । वेश्या और पतिव्रताकी साझेकी 
दुकान चलानेमें वेश्याकी कोई क्षति नहीं, पतितताकी ही 
“क्षति है। तत-कसाईके साझेकी दूकानमें सतकी क्षति हैः 
कसाईकी नहीं; भेड़ ओर भेड़ियाकी एक कमेरेमें रखनेसे 
भड़की भय है; भेड़ियाको नहीं । ऐसे ही देवी गुणोक्े पुरुषको 
क्षति है? आसुरो इत्तिवालेको नहीं | 

जाके प्रिय न राम बैदेही १ 

से छौँडिये कोटि बरी सम जद्यपि परम सनेद्दी ॥ 

पिता तज्यों प्रहहाद, विभीषन चचु, मस्त महतारी 

बलि गुरू तज्यो, कंत ब्रजबनितन्हि भये झुद मंगझकारी ॥ 

यदि किसी मनुष्यकों अपनी दानवता डुःखदायी प्रतीत 
दो, ग्छानि हो तो उसे मानवताके सच्चे युजारी; केवल साधु- 


सहत्सड्डस्तु 





वेधबारी ही नहीं, अपितु साधुप्रकतिवार्लोक्री दर पाना 
चाहिये | जैसे एक रत्नाकर डाकूको जब अपनी दुश्धरितता) 
दानवतापर ग्लानि हुई, उसी समयसे उसने सनोफी गरण ली। 
तप क्रिया और त्रिकालदर्गी) महाकबि। महामानद मार्पि 
वाल्मीकिके पदको प्रातकर भगवान्‌ अश्रैरामशें आगीर्पाद 
देने योग्य बन गये | 
भगवान्‌ गीतामें कहते हँ--- 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते सामनन्यभाक। 
साध्ुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ब्यदसितों हि लः ॥ 
( ९६।३६० 
कोई भी मनुप्य अपने)दुश्वरित्रेसे दुःसित होरर मेरी 
शरणमें आता है तो में उसको जञञीप्र ही साधुड्त्तिगला 
बनाकर सदेवके लिये सुखी करके जीवन छतार्थ फर देता ह | 
देह घेरे कर यह फर माई १ मजिअ राम संत छाम पिहाई ॥ 
समी झाज़ोंका यही सार है कि मानवतावा गियर 
करो । दानवताका विनाश करो । रजोगुण तमोगुण 
दानवताको बढानेवाले हूँ; सत्तगुणफी इदिसे मानवताऊा 
विकास होता है। इससे भागवतके एकादश स्वन्धम मानता 
बढानेके दस साधन बताये हैं-- 
आगमो5प: प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म व । 
ध्यान सन्त्रोड्य संस्कारों दर्शते गुणऐत्यः ॥ 
( श्रीमक्रा० ११।२१३। ४ ) 
शास्त्र; जल) प्रजा; देश, काल) कर्म) जन्म) श्यान। 
मन्त्र) संस्कार--वे दस वस्तुएँ सात्विक राजन, तामस 
जिस गुणवाली होती है; उसी गुणको बढाती हैं । 
इनसे सात्िक समाज एकत्रित करके मानयतारे सपयुदो 
द्वारा एकताका संगठन करे) निससे सभी समान शनः सपने 
अपनी दुद्ंत्तिफा दमन वरके सच्चयुणी बननेया प्रयास एरे। 


जो व्यक्ति धर्म, इंधवस्से त्रिमुस होरर समातरी से 


लगे है, उनमें भी मानदताके क्षण मिझ्ते ४ । हो रघर- 
धर्मको माननेवाले समाजकी सेवाऱों भूछे हुए #$ उनमें भी 
कुछ अशय मानवताके पाये जाते है। यदि ईश्वर धर्मरों 
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अधिक समय नहीं ल्येगा। इर्ससे भागवतगार प्रोग्एाउ्ने 
परम पूजाक्रे रटलको व्यक्त जिया ऐ 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








सबंसूतेपु यः पदयेद्‌ भयवद्भावसात्मनः | 
भूतानि सयवत्यात्मन्येष.. भारदतोत्तमः ॥ 
इंशवरे तदधीनेषु बालिशेपु द्विषत्सु च। 
प्ेमसेत्रीकृपोपेक्षा य: करोति से भध्यमः ॥ 

( ओऔमद्भधा० ११५॥२ । ४५-४६) 


थआणिमात्रमें भगवदबुद्धि रखकर उस विराट भगवानको 

सवंत्र देखना मानवताका सत्यखरूप है। ईश्वस्से प्रेम; 
भक्तंसि मंत्री, अशानीपर कृपा; दुष्टोंके प्रति उपेक्षाभाव 
रखना मानवताका आशिक रूप है [? अतः अपनी दृत्तिको 
सुन्दर बनानेके हेतु आन्तरिक विकारोंकी निश्वति करना 
चाहिये | दृदयकी सुन्दरता सच्ची मानवता है; शरीरकी 
सुन्दरता नहीं । काम-क्रोधादि पद विकार मनुष्यको 
दानवताकी ओर प्रदत्त करते है, इनकी निद्चत्ति और दैवीसम्पद्के 
लक्षणोंकी वृद्धि मानवताके विकासमें सहायक है। 


समाजका नेतृत्व तत््ववेत्ता ही कर सकते है; क्योंकि दे 
राग-द्वेषसे रहित होते हैं । 


शगद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ 4 
आत्मवश्यैर्विध्रेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
(गीता २। ६४ 


रागी पुरुष गुण न होते हुए, भी आसक्तिके कारण भुझ 
देखता है। द्ेषदृष्टिवाला पुरुष दोप न होते हुए मी दोष देखता 
है । इससे रागद्रंपरहित होकर व्यावहारिक क्रिया करे। 
झुद्ध छदयवाले पुरुषोंके संगठनमें देर नहीं लगती | राग-द्वेष- 
युक्त पुरुषोंका संगठन दुशसाध्य है; अतः एक विचाख्वालेः 
समी सात्तिक समाजका सगठन मानवताके आधारपर हो 
सकता है | यह ध्रुव सत्य है। ऋषियोंका यह उदार सिद्धान्द' 
प्राणिमात्रके लिये हितकारी है-- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्तं सन्‍्तु निरासयाः । 

सर्वे भद्गाणि पश्यन्तु मा कश्रिदुःखभाग्मवेव्‌ ७ 





सच्ची मानवताकी प्राप्तेिके लिये शाख्रोंका आश्रय आवश्यक 


( वीौतराग अह्मनिष्ठ अनन्तश्री स्वामी श्रीहीरानन्दजी महाराज ) 
[ प्रेपक--भक्त रामशरणदासजी ] 
[ अमी अगस्त सन्‌ १९५८ में पिलखुवा हमारे स्थानपर भारतके सुप्रतिद महान्‌ संत परमपृज्यपाद वीतराग अ्द्धनिष् 
ओमत्परमहंस परित्राजकाचार्य अनन्तश्री खामी भ्रीदीरानन्दजी महाराज पधारे थे | आप बड़े उच्चकोटिके महापुरुष माने जाते 
हैं ( उस समय आपके मानवता-सम्बन्धी कुछ सदुपदेश लिख लिये थे। जो यहॉपर दिये जा रहे हैं । इसमें जो मी गलती रह 


गयी हो; वह सब हमारी ही समझनी चाहिये | प्रे० ] 


प्रथन--महाराजश्री | सच्चे रूपमे मानव कौन है और 
मानवके अंदर मानवता केसे आ सकती है !? 


उत्तर--वर्णाश्रमधर्मके आधारभूत मनुस्मृतिके स्वयिता 
मनु भगवानकी संतान ही मानव है; मानवता उनमें तभी 
समझी जायगी कि जब कारणसे आयी वस्तु उनमें उपलब्ध 
होगी | मानवकी स्वतः ही बुद्धि-वैशारथ प्राप्त है; क्योंकि वह 
वर्णाश्रमी है। उस बुद्धि-वेशारधसे ही छोक-परछोक तथा 
अध्यात्मकी समसत्र उलझी हुई गुत्यियोँ सुलझ सकती हैं | 
अतएव लोक-परछोक और अध्यात्मकी सफल्तामे बुद्धि-वैगारद- 
प्रात्त सानवका ही अधिकार है | साथ-ही-साथ विकासके 
तास्तम्यका यथावत्‌ परिजञान भी मानवतापर ही अवलम्बित 
है। विकासकी चरम सीमा अनिर्देश्य। अव्यक्त, अक्षरः ब्रह्म- 
की एक़रस परिपूर्गताकी अनुभूति मानवतापर अवलम्बित है; 
क्योंकि बुद्धिकी झद्धिका उपायभूत खान-पान, आहार-विहार 


आदि समस्त मनु तथा अन्यान्य भ्रुतिमूलक स्मृतिस्वयिताओं- 
पर आधारित है । इसीलिये पूर्शरीत्या उनमें मानवता मी 
आती है। सभी प्रकारका विकास भी मानवपर ही आधारित है। 

प्रदन--मानवके अंदरसे मानवताका हास क्योंकर ही 
जाता है ! 

उत्तर--अभक्ष्य भक्षण करनेसे, अगम्य ग्रमन करनेसे 
अकर्तव्यमे कर्तव्यका श्रम होनेसे मानवमे दानवताका उदय 
होता है | मास-मछछी खाना, अडे-मुर्गे खाना? बीड़ी-सिमरेट 
पीना; चाय-सोडा पीना; शराब पीना आदि सब मानवताके हासके 
कारण हैं | शराब तो एक दम चोटीपर चढ़े हुए मनुष्यको 
सर्वथा धराशायी कर दिया करती है । इसलिये भूलकर मी 
मास-मदिरिाके हाथ लगाना भी पाप मानना चाहिये और 
इनके पास भी नहीं फटकना चाहिये । मास-मदिराका सेवन 
करनेवाछा मानव अपनी मानवताको तिलाझ्षलि देकर 


# भानव: मानवता और मानवधर्म 5 
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इनवताका घर--साक्षात्‌ दानव बन जाता है| किसी भी 
निरपराघ जीवको व्यर्थ ही माराकाठा जाब और उसका 
मांत खाया जाय एवं फिर भी अपनेको मानव कहा जाय 
तथा मानवताकी आजा की जाय--यह केसे हो सकता है ? 
मानव वही है कि जो किसी भी निरपराध जीवको कमी नहीं 
सताता, वर्र जीवमात्रको खययं कष्ट झेलकर भी सुख पहुँचाने- 
की चेष्टा करता है | वह भरा केसा मानव है और उसके 





अंदर मानवता कैसी है कि जो व्यर्थ ही जीवेसे कष्ट देता 
है और उन्हें मार-काटकर, सताक़र उनरझा मास खाना है [ 
इसलिये यदि मानवक्रो अपने अदर उच्ची मानवता लानी हो। 
तो उसे झा्रोफ़ा सदारा ठेना चाहिये और भरना सान-यान- 
रहन-सहनः आचार-विचार शान्त्रानुसार साक्तिफ बनाना 
चाहिये | सनातन प्रभुके सनातन चेद-गास्रानुसाए रुनातन- 
घर्मका पालन करना ही सच्ची मानवता प्रामिमें प्रश्न रेनु दै ! 





मानव, मानवता और मानवधर्म 
( लेखक---अनन्तश्रीखामीजी श्रीविद्यानन्दजी विदेद ) 


तन्तुं तन्वन्‌ रजसो सानुसन्विहि, 
उ्योतिष्मतः पथों रक्ष थिया कृतानू। 
अजुल्बर्ण वयत जोगुवामपो, 
मनुर्भव जनया. देच्यं जनस्‌ ॥ 
( चृ० १०।५३। ६ ) 
तनन्‍्तुं. तन्‍्वचनू रजसः सान्ु अनु-इहि, 


ज्योतिश्ततः पथः रक्ष थिया छतान | 
भन्‌:उढ्बर्णं चयत. जोग॒वां. अप*, 
सनुः भव जनय हैव्य॑ जनम्‌ ॥ 


विभिन्न शाखाओंम मानवकी उत्पत्तिके मिन्न-मित्र, 
किंतु महत््त्योतक आख्यान आख्यात किये गये हैं। 

एक शाखा आख्यात करती है कि मनुष्यकी उत्पत्ति 
कमलके फूलमेंसे हुई अनासक्तिके लिये कमलकी उपमा 
दी जाती है।इस आख्यानसे तात्पर्य यह है कि सानव 
वह है। जो संतार-वारिम कमल-पुप्पके समान अनासक्त रहे । 


दूसरी शाखा आख्यात करती है कि मनुष्यक्री 
उत्पत्ति पार्थिव कमलसे नहीं) उस अपार्थिव कमलसे हुई) 
जिसका आरोहण विष्णु भगवानकी नाभिसे हुआ। इस 
आख्यानका आशय यह है कि मानव वह है; जो एथिवीपर 
अपार्थिव ( त्रियुणातीत ) होकर रहे । 

तीसरी शाखा कहती है कि खुदाने ध्वनि की “हो जा?? 
और सारा ब्रह्माण्ड अस्तित्वमे आ गया । किंठु मानवको 
खुद खुदाने बनाया और फरिव्तों ( देवों ) को आदेश 
दिया कि ये मानवकोी नमस्कार करें। सभी फरिव्तोंने 
मानववो नमस्कार किया; केवछ एक था जिसने सानदके 
आगे नमनेसे इन्कार किया । खुदाने उसे स्वर्गस निकाल 
दिया और वह शैतान ( स्तेन ) के नामसे पुकारा गण। 


गत 


इसका अमिप्राय यही है कि सानव प्रभुझ प्रतिगियि २६ 
वे जन फरिव्ते ६, जो मानव या मानवताया गान उसत एं 
और वे जन शैतान ( स्तेन ) हैं, जो मानव या मानरतार 
अवमान करते हैं । 

मानव तविश्वेपणातीत है। “मानव” के साथ पिसी 
भी विशेषणका प्रयोग मानवकी सहिसारों ने बटाइर 
उसकी महिमाम लघुता-सी छाता है। अनानक्त+ दिद्ुणातीः 
और बह्मका प्रतिनिधित्व करनेवाले इस मानवरी वास्तदरिर 
महिमा इसके विशुद मानव दोनेमें है।मानवरझा गौरव 
न देव बननेमें है; न स्तेन बननेमें। क्योंकि मानयर बट ऐः 
जिसे देव नमस्कार करते हैँ | देव बनरर मानव नमस्वरणीर 
न रहेगा, नमस्कारकर्ता बन जायगा और स्तेन बनने 
तो मानवताका सर्वथा लछोप हो जापगा । इसील्यि वेदमाताने 
मानवको दुलरके साथ प्रेरणा की है--भानय [( मद. भर ) 
मानव बन) विद्ञुद्ध मानव बन | 

मानवको चाहिये मगवानका अनासक्त सौर जिगुएलीन 
प्रतिनिधि बनकर मगवानकी दष्सि दिव्य जन-ता ( गानया ) 
का प्रादुर्मनन और प्रजाशन करे। झोसा इनमे हैजि 
सानव देवप मानवताका थगोतन बरे। दाना पर 


जज जल 
तो 


दानवताका द्योतन करनेसे तो माना भंगपादया प्र ; 
मे रहकर स्तेनका प्रतिनिधि बन जाता 7 माना शिए 
मानव बने और मानयठाया विश्र्म योाद मरेत पर 


मानवका [2 और ल्‍्द न्‍ 
नवका धर्म है ओर यटी मानरटी रूप मारा २ 
आज कक. अटुकणओं.. ऑकक->का>क ६-5] न र्क 
जन जउने मानवरों कया है गय र ने पट 
मानव कतता हि कलकब+- >> के ८७० अलनन 
अपनेकोी मानव फटता है। से दट झानखारों फपणा घ४म 
पु मानवताके न्््टन्ट्रल्क रन. कभिफिसा शल्ॉोपफ ला अब हो 
समझता दे | मानवताक अनेरदा समानरता छत ५६ 
््जच्लक, हे, ५ ड्स्द्ी क-मनाइुलनक, ्ज +्ु 
ले क्या उच्ता है ! पर दर्तमानमम उत्दी गट्ा दर रही ३' 





२ 





एक गधेसे पूछिये, तू कौन है ? उत्तर मिलेगा, 
पी गधा हूँ? | एक बेलसे पृछिये, 'तू कौन है !? उत्तर 
मिलेगा) मैं बेछ हूँ? | एक सिंहसे पूछिये, “तू कौन 
है !? उत्तर मिलेगा, मैं सिंह हूँ? | परठ एक मानवसे 
पूछिये; “तू कोन है ?? तो मैं मानव हूँ? यह उत्तर न मिलकर 
कुछ और ही उत्तर मिलेगा | इसी प्रकार आप किसी पश्चु- 
से उसका धर्म पूछिये, उत्तरम वह अपना पश्मताजन्य 
धर्म ही बतायेगा | पर किसी मानवसें पृछिये, '्तेरा धर्म 
क्या है !? 'मानवता मेरा धर्म है? मेरा धर्म मानवर्धर्म है? 
यह उत्तर न मिलकर आपको कुछ और ही उत्तर मिलेगा | 
थुगकी यह अमानवता और मानवधर्महीनता मानवके लिये 
एक भयंकर अभिशाप बना हुआ है । मानव सुने कि 
वेदमाता इस विपयमें क्या कह रही है--मानव ! तेरा धर्म 
है कि तू ( दैब्म॑ जन॑ जनय ) | देव्य जनका प्रकाशन कर; 
दिव्य मानवताका द्योतन कर। 


मानवता अथवा भानवधर्मके तीन मूलभूत आधारोंका 
मन्ज़में सक्षेपले वर्णन किया गया है।(१) मानव | 
( रजसः तन्तुं तन्‍्वन्‌ भाुं अनु इृद्दधि ) छोकके तन्तुको 
तनता हुआ सूर्यका अनुसरण कर। इस प्रथिवी-लछोकका 
निवासी यह मानव लोकिक कर्मकलापों और कर्तव्य-कर्मो- 
का ताना-याना बुनता हुआ सूर्यका अनुकरण करे । 
सूर्य सदा अपने आइत ( 0:07६) पर स्थित रहता है 
अपने प्रकाशसे सोर-मण्डलकों प्रकाशित करता है; अपने 
समस्त अहों और उपग्रहोंकोी अपने आकर्षणसे अपने 
प्रति आइृष्ट रखता है| मानवका धर्म है कि वह मानवता 
अथवा मानवधर्मके आब्रतपर सतत सस्यित रहे? मानव- 
मण्डलम मानव-धर्मका प्रकाशन करे और अपनी पुनीत 
और पावन मानवी सेवाओंसे मानव-मात्रको अपने प्रति 
आइष्ट रखे | 


( २ ) मानव [ ( घिया कृतान्‌ ज्योतिष्मततः पथः रक्ष ) 
घीमान्‌ वर्गद्वारा सम्पादित ज्योतिर्मय पर्थोकी रक्षा कर। 
मानव एक धीमान---बुद्धिम्धान प्राणी है। मानवको चाहिये 
कि भेधावियोंद्वारा सुनिष्ादित मानव-जीवनके ज्योतिर्मय 
पर्थोकी रक्षा करे। उन सानव-पर्थोको वह विछ॒त न होने 
दे। मेधावी मानवोंने मानवोंके लिये जीवनके जो अनुभूत 
और समुज्ज्वछ आदर्श स्थापित किये हैं, जो मानवी मर्यादाएँ 


* मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





संख्ापित की हैं; उनपर ख्वय चलना और दूसरोकी चलाना 
--यही उनके द्वारा सुनिर्मित ज्योतिर्मय पर्थोंकी रक्षा करना है । 

(३) भानव | € जोगुवांँ अनुल्बर्ण अपः वयत्त ) 
पूर्वजोंके अजखिल ( ऋजणु ) कर्मोकों गति दे (कर )। 
सानव प्राचीन आदर्श सानवोंके ऋजु कर्मोका पाकन करे | 
महा-जन ( महा-मानव ) जिन ऋजु कर्सोका प्रवाह प्रवाहित 
कर गये हैं; उनका प्रपालन प्रत्येक मानव आस्थायुक्त 
होकर सदा करे | आदर्श मानवौके महामानवोंके कायिक/ 
वाचिक और मानसिक तीनों प्रकारके कर्म अन:उल्बग- 
उल्झन-रहित, ऋजुतामय होते हैं | उनके कर्मेमें उलझन 
और जटिल्ता लेश-मात्र नहीं होती | उठ्लन और जटिल्ता 
तो दानवीय कर्मोमे होती है, मानवीय कर्मोर्मे नहीं । 


सूर्यानुसरण, ज्योतिप्पथिकता और ऋजुता--मानवता 
या मानव-धर्मके तीन पाद हैं| इस न्रिपाद मानवध्धर्मकी 
व्याप्तिसे ही मानव दानवतासे मुक्त होकर पुनः सत्य, शिव 
और सुन्दर मानव बनेगा । इस त्रिपाद मानवधर्मकी धृतिसे 
विदवर्म मानवताकी संधारणा होगी | इस त्रिपाद मानवधर्मकी 
मित्तिपर ही मानवता चिरस्थायी होगी । शुद्ध छ्वेत वर्नपर 
अच्छा रंग चढ़ता है| शुद्ध श्वेत मानवपर ही मानवताका 
रंग चढ़ता है। मानव जब शुद्ध मानव होता है; तभी 
वह प्रत्येक संस्था, संस्थान/ समाज) राष्ट्र और सम्प्रदायके 
लिये वरदान सिद्ध होता है। रे 

प्रमु हमें हाक्ति दें; हममें क्षमताका आधान करें और 
हम कुत-संकल्प होकर मानवका समादर करें) विश्व 
मानवताकी पुनः स्थापना करें ओर “मानवर्धर्मकी जय! 
का सक्रिय जयघोष शुजायें । 

( रजसः तन्ठुं तन्‍्वन्‌ ) छोकके तन्त॒कों तनता हुआ, 
( भानुं जजु-इहि ) सूर्यका अनुसरण कर | 

( घिया कृतान्‌ ) धीमान्‌ वर्गद्वारा निर्मित ( ज्योतिष्मतः 
पथः रक्ष ) ज्योतिर्मय परथोंकी रक्षा कर। ९ जोगुबां ) 
चिरनुष्ठानियों---पूर्वजोंके (अलुल्बर्ण भपः) अनतिरिक्त कर्मोंको 
( चयत > गति दे | 

€ मलुः भव ) मानव हो) मानव बन | 

(देव्यं जन॑ जनय ) दिव्य जन-मानवताको प्रकाशित कर | 

वन्दे मानवम्‌ | 
बन्दे मानवधर्मम्‌ । 


*+---5+552-0-:88-$7७--- 


रद 


* श्ीमद्भागवतम मानवताका आदश *< 
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श्रीमद्भागवतयं मानवताका आदर्श 


( छेखक---वैकुण्डवासी जगहूछ अनन्तशी सामी श्रीरेवनायकाचार्यजी मदाराप* ) 


श्रीकृष्ण प्रभु साक्षात्‌ परिपूर्ण अद्यशान ब्रह्म) परमात्मा 
भगवान्‌ हैं | भीमद्धागवत उन्हींका शब्द-ब्रह्ममय अवतार है; 
अतएव इसमे समखत विश्वका आदर्श विद्यमान है। साधकजन 
तावधानीसे इसकी उपासना कर अपने अमिमत आदर्भको 


. भीमॉति प्राप्त कर सकते हँ | ऐसी वस्तुखितिमे मानवकों 


वास्तविक मानव बननेके लिये शीमद्भधागवतके अन्तर्गत 
मानवताका आदर्श देख उसका अनुसरण करना सर्वया 
कर्तव्य है | 

श्रीमद्धागवतकी दृष्टिमें मानव्रताका सम्बन्ध उस मूल 
पुरुषसे है, जिसकी सतान आजका समस्त मानव समाज है | 
इसलिये सर्वप्रथम उस मूल पुरुष मनुके ही गन्‍्दोंमि मानवता- 
का चित्र देखना अप्रासब्लिक न होगा | आद्य मनु स्वायम्भुव 
अपनी पत्नी शतरुपाके साथ वनमें जाकर सुनन्‍्दा नदीऊे 
किनारे एक पेरसे तौ वर्गबतक खड़े रहकर घोर तपस्या करते 
समय नित्य भगवानकी स्घ॒ुति किया करते थे; जो इस 
प्रकार है-- 

येद उतयते विश्व विश्व चेतवते न यम्‌। 

यो जागरति शयाने5स्मिन्ाय॑ त॑ वेद वेद सः ॥ 

आस्मावासमिएं विश्व॑ य॒त्‌ किंचिज्जगत्याँ जयत्‌ । 

सेन स्यक्षेन श्ुे्लीथा मा गृधः कस्यस्विछुनम्‌ ॥ 

ये न पश्यति परयन्दं चल्लुग्स्व॒ न रिप्यति। 

त॑ भूतनिलय॑ देव सुपर्णमुपधावत ॥ 

न यस्पाणन्तों सभ्य चस्वः परो नान्तरं बहिः। 

विश्वस्यामूनि यद्‌ यस्माद्‌ विश्व च तइत॑ महत्‌ ॥ 


से दिश्वकाय. पुझुदुत ुईप्ा 
समय स्टयंस्योत्तिग्य/. पुराण, । 


घत्तेड्स जन्माद्यजया$5त्यथद्त्या 
दा विघयोदस्म निरीह लासस्‍्भे ॥ 








# परम सम्मान्य आचार्य महोदयका यद छेख लपूरा ही छापा था रहा है । भात 'दल्थाया 4 
लिख रहे थे । किसी कामसे वाइर गये ये | छोटे समय नोब्र-दुर्घटचासे झापका पहुउठदा है गया । सार 





क्या. ऋषपय' .. करमक्‍ाणीहन्सेडफ्मर्रलते । 
इहमानो हि पुरुष प्रायोड्नीड़ा प्रपचने ॥ 
ईहते भगवानीशों नहि तत्र परिपप्णते। 
आत्मलाभेन पूर्णार्थी नावसीदन्ति ग्रेडतु लग ॥ 

तसीइमान निरइंकृतं.. बुर 
निराशिप॑ पूर्णमनन्पणोदितम 

नूज्‌ शिक्षयन्त॑ निञ्रपार्ससम्दित 

प्रसू॑ प्रपयेडपिकूचन भायनर: का 

( शीमक्भरातवत ८ । १ । ९-२६) 
इसका साराश यह है कि जिन भगवानूती पट रिचि 
चेतना नहीं देता अग्रितु जिनकी चेतनारे स्पर्श पद सिने 
चेतन हो जाता है? जो भगवान्‌ उस विश्के सो जानेपर पथात्‌ 
प्रल्यकालमें मी जागते रहते 5७ निनकी पर शिल 
नहीं जानता, परत जो इसे जानते ८ 
मयवान्‌ हैं | इस सम्पूर्ग विश्व और रपये रहनेगने सरानर 
सभी प्राणियेमिं वे व्याप दे इसलिये विबकी विच्ों भी बस्लमें 
गोद न करते हुए त्वागके साथ केवड पीवन निर्रधोपोर्ग 
भोग करना चाहिये | तसारफी सम्पत्तियों परमात्मारे रिया 
किसीकी भी नहीं ६। इस बातयों समझ वृष्णारा सईया 
ल्वाग करना चाहिये | मगवान्‌ सबझे राशी 5 । ४द्ि प्रतियो 
एव नेत्र आदि इच्द्रियों उन्हें देखनेगे अन्मर्थ (« पर उनरा 
जानशक्ति अखण्ड है । समल प्राणियोंम रटनेद्रन उनसे खप- 
प्रकाश असक्ष परमात्माको शभरणमें जायी। शिनया भादि: पन्त 
और मध्य नहीं ऐे जिनका जोई 
जिनके मे बाहर हे और न भीतर है- वे संववान हिशपे 
आदि-अन्त मध्य बाहर-मीतर--सर दुए € । उन्होंती टच 
वासविक नहा है । वे री वान्तविक परमहक्ष ६ ।* ही 40- 
रुप) सवशक्तिमान सत्य, खयप्रदाश) अप्म्सा ब्येर पुल 


पुरुष ६ | उनके नाम उन्नत ए। ये जरनों साशाईडि 


अपना घ्यार 


जला १ 
नै 
दा ६२१ 





६ ह्पि ५ 
“पं दिस गे लिये दण्कोषल दए हें * 
प 


धर्मके मद्यान्‌ स्तम्भ से । आजीवन धम्मेसेदाका कार्य करते र हे और इस धमंसेवाल्य भावक्ष इधका कप कटतनकरुद /ह। चटे श 


ब 


आपके जानेसे सनातन धर्म-जगवका एक अत्युज्ज्वल प्रकाशन्तन्‍्भ टूट गया । इस टतिदी पूति सम्भ्न नही है । भगदारुद्ा दिएान 

कब किस रुपमें प्रकट होता दे। कुछ कहा नहीं जाता । 'कत्याणा पर छाचार्द मद्दोददकी सदा हो धनत्त अमुदम्पा रही धार सास्यता* 
० जमा छपमिनन्दन डर >-सम्पदद 

की सेवा-सहायता करते-करते हो आप चल दचे । एम उनकी झसर कात्माका चमक्ति ऋभिनददन कटे ई--हम्पार 


मा० अ० ६१०--- 


ज्छ 


द्वारा ही विश्वसृष्टिके जन्म आदिको स्वीकार करते हैं ओर 
विद्याके द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय, सत्खरूपमात्र रहते 
हैं| इसी आदर्शपर नेष्कम्य॑स्थिति प्रात्त करनेके लिये ऋषि- 
मुनिगण प्रथम कर्मयोगका अनुष्ठान करते हैं; कारण कि कर्म- 
योगी ही निष्किय हो अन्तर्म कर्म-बन्धनसे छुटकारा पाता है | 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ भी कर्म करते हैं, परंद आत्मछाभसे 
पूर्णकाम रहनेके कारण उन कर्मो्में आसक्त नहीं होते | 
अतः उन्हींका अनुसरण करके आसक्तिरहित हो कर्म करने- 
वाला मानव कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है | मगवान्‌ 
शानखरूप हैँ, उनमे अहंकारका लेश भी नहीं है । वे सर्वथा 
परिपूर्ण हैं । उन्हें किसी वस्तुकी कामना नहीं है | वे किसीकी 
प्रेरणा बिना ही स्वेच्छासे कर्म करते हैं | अपनी स्थापित की 
हुईं मर्यादामें रहकर अपने कर्मोंके द्वारा मनुष्योको शिक्षा 
देते हैं। वे ही समस्त धर्मोके प्रवतक ओर जीवनदाता हैं । मैं 
उन्हीं प्रभुकी शरण जाता हूँ ।! 


इससे परमात्माकी व्यापक सत्ता; उपासनात्मक निष्काम 
कर्मयोग ओर उनकी शरणागति--यही मानवताका सर्वश्रेष्ठ 
आदर्श प्रतीत होता है | यहाँ यह वात ध्यान देने योग्य है कि जिस 
समय भनु महाराज उक्त शब्दर्म मानवताका सास्मय तत्त्व 
कह रहे थे; उसी समय ठीक मानवताके प्रतिकूल आसुर और 
राक्षस प्रकृतिने उन्हें खा डालनेके लिये उनपर आक्रमण 
किया | तब अन्तर्यामी भगवान्‌ यशपुरुषने देवताओंके 
साथ आकर असुर्रोका संहार करके उनकी रक्षा की | इससे 
यह बात स्पष्ट सिद्ध होती है कि मानवताका आदर्श आदुरी 
और राक्षसी प्रकृतिके लिये प्रतिकूल एवं असह्य रहता है।फिर 
भी उसकी रक्षाके लिये भगवान्‌ सदा सावधान रहते हैं। 


अस्ठु, भागे चलकर मनुवंशर्म वेन और प्रभुका इति- 
हास ग्रानवताका निख्चर छुआ रूप विश्वके सामने उपस्थित 
करता है| वेनने मानव होकर मी मनुवशकी परमपराके 
विपरीत मानवताका दलून आसुरी प्रकृतिद्वारा किया था; 
इसका कारण कुसद्भजजनित उसकी असदवासना थी । वेनके 
बाद उनके अद्भज प्रथु मद्ाराजने प्ृथ्वीका शासनसूच्र हाथर्मे 
लेकर पुनः मनुकी मानवताका आदर्श स्थापित ही नहीं किया 
अपितु उसे बहुत ऊँचा उठाया | गोपालन, देव-उपासना, 


# मानव वद्दी जो साथ तज दोता परथिक परमाथ्थंका + 





पैललोक्य-रक्षणके मूल कारण यश-यागका अनुष्ठान) भूतदया) 
शिष्ट-परम्परानुसरण; निष्काम कर्मयोग, भगवानको सर्वेश्वरः 
सर्वाघार, व्यापक ब्रह्म समझ उनमें अनन्य भक्ति; खन्‍्ख- 
कर्त॑व्य-पालनकी निष्ठापर्यन्तरम आध्यात्मिक चिन्तन तथा विवेक- 
द्वारा जीवनके वास्तविक लक्ष्यकी प्राप्ति आदि मानवताके 
परम पावन आदर्शको उन्होंने अपने आचरण तथा प्रशिक्षण- 
द्वारा उपस्थित किया | प्रथु महाराजका वह व्याख्यान अत्यन्त 
मननीय और मनोरम है। जिसे उन्होंने ब्रह्मषियों एव 
राजर्षियोके महान्‌ जनसमाजमें उपस्थित किया था और जिसमें 
उपर्युक्त साय वार्तोका सार उपलब्ध हो सकता है | 


ऐसे ही मनु-वश-परम्पराकी दूसरी शाखामें आनेवाले 
ऋषभदेवका ओर उनकी सतानोंका उपदेश मानवताके 
वास्तविक खरूपको उपस्थित करता है। खय॑ं ऋषमदेवने 
जनताके मब्य अपने पुत्रौंकोी तपोमय जीवन बनाकर कतैव्य- 
पालनका उपदेश दिया है--बढ़ोंकी सेवा, काम-वासनाकी 
लम्पटतासे दूर रहना? आत्मतत्त्व-चिन्तन) अनात्म वस्तुओंमें 
अनासक्ति। परमात्म-मक्ति; इन्द्रिय-निग्रह, मगवानकी व्यापक 
सत्ताकी समीक्षा, अहकार-परित्याग) अधर्मसे , विरति आदि 
उच्च आदशोको उन्होंने बतलाया | 


इन्हींके सौ पुत्रोमेंसे सर्व-ज्येष्ठ भरत? हुए हैं, जिनके नामसे 
“भारतवर्ष? प्रख्यात हुआ है। उन्होंने ऋषमदेवके उपदेशों- 
को अपने जीवनमें उतारा और आगे उस उपदेश-परम्पराको 
यथावत्‌ प्रचलित किया। शेष पुत्रो्मे नौ पुत्र महान योगीश्वर 
हुए । जिन्होंने मिथिलेश विदेहकी समामें प्रश्नोत्तके रूपमें 
मानवताका दिव्य खरूप उपस्थित किया | इन छोगेंने 
मनुझे कथनानुसार एक ज्यापक मगवत-तत्त्वको प्राप्य---लब्य 
चताते हुए मानवकी उस लरध्ष्य-प्रातिके साधनरूपमें भागवत- 
धर्म, मायवत-लक्षण) माया और उससे तरणका उपाय, 
नारायण-तत्त्व, कर्मयोग। अवतार-तत्व एवं भागवत-भक्ति 
आदिको बतलाया है? जिसमे मानवताका दिव्य आदर्श समासतः 
कहा गया है तथा जिसका विशदीकरण श्रीमद्धागवतके अधि- 
देवत भगवान्‌ भ्रीकृष्ण मह्प्रभुने उद्धव-सवादमम किया हैः 
जिसे मनुकी उक्तिका एक विस्तृत माष्य कहा जा सकता है। 


*- 73+०७२२०२७०२०००००००००००००-० 
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अकटीीलीकन-कनननननन उस्‍ननीन्‍रणगरगरगज विन 


मानवता-पालनकी बीस मयांदाएँ 


( केखक--सवंदशननिष्णात/ तकववेदान्तशिरोमणि, सामौजी ओऔश्रीअनिसद्धाचायजी महारार ) 


शास्रोक्त अवतार-परम्परा, भीशकर-रामानुजादि-आचार्य- 
प्रणाहकि एवं. सस्ठुलसी-आदि सर्तेद्रागय गहीत 
भर्यादाओंके सास्कृतिक इतिहासकों देखनेसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि भारतवर्ष सदैव मानवताके पालन एवं दानवता- 
के विनाशके लिये सनद्ध और सुसजित रहा | दूसरे शर्देर्मि 
इसे यों कद्दा जा सकता है कि भारतवर्षके निवासी मानवता- 
मूलक धर्म और नींतिके रक्षक तथा दानवता-मूलक अधर्म 
एब परपीडाके विरोधी रे हैं। महामारत, श्रीमद्धागवतः 
श्रीमद्मगवदूगीता आदि मुख्य भारतीय अन्थेंमि कहे गये-- 


“पपरोपकार, पुण्याय. पापाय परपीशदनम्‌ (? 
'संस्थपनाय.. धर्मेस प्रशसायेतरस्थ च।? 
'परिन्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास ।! 


--आदि सिद्धान्त-वाक्योंका यही अभिप्राय हैः जिसे 
सत तुरूसीने सर्वसुछूम सामयिक भाषामें-- 
परहित सरिस् धर्म नहिं माई १ परपीडा सम नहिं अधमाई ॥ 

--कहकर कलियुगी जीरवोंकों अपने उद्धारके लिये उसी 
मार्गका अनुसरण करनेकी सत्पेरणा दी है। उसी सर्वशार 
एवं सर्तोद्दारा समर्थित सन्मार्गके पालनके लिये भारतवर्षके 
परम यशखी मासिक “कल्याण'का यह मानवता-प्रसार्मूलक 
आयोजन महत्त्वपूर्ण सामयिक सास्कृतिक सेवा होनेसे 
खुत्य है । 

मानवताका पालन) जो आज विश्वश्रातृत्वकी उदार 
भावनाको पुष्ट करनेके लिये आवश्यक है, मानव-घर्मको 
मनसा; वाचा, कर्मणा धारण करनेपर निर्भर करता है। मानव- 
धर्म--यह समस्त पद है। जिसमें मानव एर्व घर्म--ये दो 
शब्ठ सम्मिलित हैं | इनमेंसे घर्म-शब्दका अर्थ कर्ममीमासा- 
भे 'चोदनालक्षणोडर्थों धर्मः? किया गया है। चोदनाका अर्थ 
प्रेरणा है। 'इदं कुछ, इृदं मा कुझः इस विधि-निषेधात्मक 
मर्बादाकों चोदना कहते हैं तथा घर्म-शब्दका अर्थ इष्ट( सुख) 
साधक एवं अनिष्ट ( दुःख) निवर्तक विधि-निषेधात्मक मर्यादा 
होता है। प्मानव! शब्दका अर्थ होता है--शरीरः वाणी) 
मनः बुद्धि तथा आत्माका समुदाय | एवं च छुख शान्ति तया 
दुःखामावकी कारणरूपा शरीर) वाणी) मनः बुडि और आत्मा 


सम्बन्धी विधि-निषेघात्मक सर्यादाएँ मानव-धर्म हैं। मनुष्य 


शब्दके पर्याव ध्मर्य' झब्दकी ध्मर्यादावान्‌ू सं! $- 
निरुक्तिसे भी मनुप्रोक्त विधि-निेधात्सफ मर्पादाता पारन ही 
मानवता है---यह सिद्ध हुआ | 

ययपि मनुष्य शब्दकी प्मत्वा! 'सावा कर्माणि सीब्यसिति! 
इस निरक्तिसे विवेकपूर्वक दीछ विचार एव 'सनग्प मार्नेन पद्मा 
पतिना र्ृष्ठःः इस निरुक्तिते विशाल-मनस्तत तथा झाउप 
शब्दकी 'मा दुष? इस व्युत्मसिसे दोपाभाव भी गानेउता ९५ 
किंतु यहाँ मर्यादारूप मानवताका ह्वी विवेचन भेधित ९ | 

विधि-निषेघात्मक मर्यादाएँ: दीस प्रवारी एे। इनमें४े 
दस मर्यादाएँ निषेधात्मक एवं दस विधानात्मक ९। मानः 
को अपनी मानवताके विकासके लिये निवेधात्मक मर्पादाम 
दूर रहना चाहिये । उनका वर्णन तीन भागेंमि रूमझः किया 
जाता है। अदत्तादान ( चौये » अवैधानिक दिला ८५ 
व्यमिचार--ये तीन शारीरिक पाप हैँ । इनसे 
का परम कर्तव्य है। जब मानवरुमाहने प्रथम अदत्तर, 
आदान ( चोरी ) करना प्रारम्म किया होगा. तेमीन राय) 


क अचजका पक 


दचना भ्नर- 


राज्य, पुलिस, सेना एबं स्यायाल्य (बोर ) लादिएा 
निर्माण हुआ होगा; जिसे अनेक प्रवारवी उरचदूला्ई कपल 
१2 


मानव-समाज आाज भी भरता आ रहा है। इससे लए ए 
कि अधर्मके आचरणका फल दु ख है। 

दूसरा शारीरिक पाप जवैधानिक हिला रै। हिल 
समाजमें वह फैल जाती है। वह समाज केबल पा 
ही सन्नस्त नहीं करता; अपिठ जडनपदा कऊअंजी जी नी 
लेता है। वह राष्ट्रलद्धिरें कार्य पते धगरों 
उदरस्य कर नष्ट कर डालता ९३१ ल्र्म दुद्धा हस्थ, ।ा 
आदिके अमावर्मे मानवसमाव दारीरिस" गाना 
बौद्धिक दर्लोंसे टोन हो जादा दे वाग जनेर ज्ञात दया ण: * 
उतत रहता है। मानयके आदि रतिएल मएगावा 7 
चलता है कि राजा नदुपने ६लसे एक गो हत्या हर दाल 
थी- जिससे उसपर ६० ह ब्यादियें उतर गरी थी या 5 
विश्व अनन्त-अ्झ्य गायोका बंध दशा हे हा 7 
मीरोग एव हु 


कि मीरोगनाजो थे ले टन एप पता शर्पोा मे झर 
अब राष्ट्रली नीरोगदाकों मो-दुग्ध ए: ११ 2 


ललिता 


के 
०५ 


अन्यदम 


अन्यद्स 


४ 
न न कककूफकर 
ल्‍ शक ३ 8० पर. 


कप 
बलवान उस रहे सजना 
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यह कैसी विडम्बना है ! पश्चुआँको केवल मार देना ही हिंसा 
नहीं है, किंतु उनपर अधिक भार रखना एवं उनकी उचित 
देख-रेख न रखना भी हिंसामें सम्मिलित है | “मा हिंखात्‌ 
स्वशुतानि! प्राणिमात्रपर दया करो; इस वैदिक आदेशकी 
उपेक्षा करके हिंसक मानव-समाज सबके दुःखका कारण बन 
गया है | पश्चुरक्षक, जीवदयामण्डल आदि सस्थाएँ 
तबतक खकार्यमें पूर्णतः सफल न होंगी, जबतक मूल मानव- 
घर्मपर लक्ष्य न दिया जायगा । एकपलीवतका अज्ल 
( व्यभिचार ) भी मानवके लिये महापाप है। जो वैदिक 
मनन ज्ियोके लिये पातितत्यके निर्देशक हैं; वे ही मन्त्र पुरुषोंके 
लिये एकपत्नीवतके निर्देशक क्यों नहीं हो सकते ! इन 
तीनों पारपोंसे बचना ईश्वरकी सच्ची पूजा है। भगवान्‌ व्यास- 
के मतानुसार यही आस्तिकता है । 

हू७ वचन) असत्य-भाषण, पंशुन्य एवं असस्वद्ध 
प्रछाप--ये चार वाचिक महापाप हैं | मानवता-पालनके 
लिये इनसे बचना मी आवश्यक है | ऐतरेयब्राह्मण? 
सतानुसार---सा वे राक्षसी घाग यामुन्मत्तों बदृति यां च इछ॥ 
( उन्मत्त एवं दर्पयुक्त पुरुषकी वाणी राक्षसकी वाणी है । ) 
क्रूर-वचन सानवोंका धर्म न होकर दानवोंका धर्म है। 
क्योंकि वह वाणी हिंसा एवं विनाशका कारण बनती 
हिंता और विनाश ही तो दानवता है | क्ूर-बचन ही युद्ध) 
बेर; कलह एवं अश्ञान्ति आदि अनेक उत्तातोंका मूल हैः 
अतः उससे बचना परमावश्यक है | 

दूसरा वाचिक पाप असत्य-भाषण है। इसकी विशेष 
व्याख्याकी आवश्यकता नहीं, यह तो हमारी जीवन-चर्यामे 
घुल-मिल गया है | एक समय था; जब हमारे पूर्वज सत्यके 
लिये सब कुछ त्याग देते थे। किंठ आधुनिक मानव-समाज- 
का आचरण इससे सर्चथा विपरीत ही है | 

'सरा वाचिक पाप यैश्ञुन्य है । अहितकारी व्चर्नौकों 
ही पेशन्य कहा जाता है। भगवान्‌ मनुने इसकी गणना 
डपपातकोंमें की है। किंठ ध्यान रद्दे कि किसीके हितको लक्ष्यमें 
रखकर कहे गये वचन पेशुन्य ( चुगली ) नहीं हैं । 

चौथा वाचिक पाप असम्बद्ध प्रछाप है, जिसका अर्थ 
व्यर्थक्ी बकवाद अथवा अधिकारहीन प्ररप करना है। 
इस पापसे आजका मानवन्समाज असयतभाषी एव 
अनधिकारी वक्ता हो गया है| इसीने वाचिक पाखण्डको 
जन्म दिया है | इसीसे अस्त मानव आसक्त होनेपर भी अनासक्त- 
का तथा अधमश होकर भी घर्मगका वाणीद्वारा अमिनय करता 





# मानव वही जो खार्थ तजञ्ञ होता पथिक परमार्थका # 
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है; जिसका फल उच्छूछूलता एवं अश्रद्धा हो रहा है। इन 
चार पार्पोकी छोड देना मगवानकी वाचिक सेंदा एवं यथार्थ 
आस्तिकतापूर्ण मानवता है | 

अब मानसिक पापोंका वर्णन किया जा रहा है; जिनसे बचे 
विना वास्तविक मानवताकी उपलब्धि नहीं होती । अन्यायसे 
पर-द्रव्य लेनेकी इच्छा, अनिष्टचिन्तन। नासतिकता--ये 
तीन मानसिक महापाप है | इतिहास बताता है कि अन्यायसे 
परस्ापदरणकी इच्छा ह्वी प्रठझयकारी महायुद्धोंका मू-कारण 
सिद्ध हुई है । 

मनकी अप्रतिम झक्तियोंसे कौन अपरिचित है ! 
सनद्वारा एक व्यक्तिका भी अनिष्ठ-चिन्तन विश्वका अनिष्ठ- 
चिन्तन ही है | विश्वर्मे वह खय॑ मी है? अतः पर्यायसे 

अपना भी अनिष्ट-चिन्तन करता है । इसलिये बेदने 
मानवको शिव-सकत्पवान्‌ होनेका आदेश दिया है । “तस्मे 
मनः शिवसंकल्पमस्तु ! मानव-जीवनकी सफलता इसीमे 
है कि दुःख, अजश्ञानः अशान्ति एवं अनाचारप्रचुर 
संसारकों सुखी) शानी; भान्‍्त एवं सदाचारी बनाया जाव) 
न कि अनिष्ट-चिन्तनसे उपदुक्त दुगुणोकी विश्वर्में बढावा 
अथवा फैलाया जाय। 

तीसरा मानसिक पाप नास्तिकता है। कर्मफल, परलोक, 
आत्मा एवं ईश्वरकी न मानना ही नास्तिकताकी परिपूर्णता है। 
घर्माघम-विचार एवं ईश्वर-भयसे जब मानव-समाज निर्मुक्त हो 
जाता है; तब उसमें विनाशके कारणभूत विलातिता:अतिमानिता; 
प्रथकता आदि दोष प्रवेश कर जाते हैँ और मानव-समाज 
उनमें अधिक-से-अधिक फेंसकर नष्ट हो जाता है | अतः 
समाजकी पतनसे बचानेके लिये नास्तिकताकी छोड़ देना 
ही श्रेयस्कर है | इन मानसिक पापन्रयसे बचना मानसिक 
भगव॒लूजा है | इस प्रकार मानवता-पालनकी मूलभूता 
निषेघात्मक १० मर्यादाओंका वर्गन किया गया । 

अब विधानात्मक १० मर्यादाओपर विचार किया जा रहा हैः 

जिन्हें स्ाचरणमें छाना मानवताकी अभिषृद्धिके लिये परम 

आवच्यक है | विधानात्मक मर्यादाएँ भी १० है-- 
३ शारीरिक। ४ वाचिक और ३ मानसिक | 

दान) परित्राण) सेवा--ये तीन भारीरिक मर्यादाएँ है| 
सर्वभूतहितकी दृष्टिल दानका विधान किया गया है | 
प्रकृतिके विधानपर दृष्टि डालनेसे शात होता है कि प्रत्येक 
पदार्थमे अपनी तथा दूसरौकी न्यूनताकी परिपू्तिके लिये आदान- 
प्रदान विद्यमान है | आंदान-प्रदानात्मक क्रियाका नाम यज्ञ 


प्रकार 


# सानवता-पालनकी वीस मयोदाएँ * 


ऊु्र 








भी है, जिसके मूलमें त्यागकी भावना विद्यमान है। मीमायकोंने 
यजकी व्याख्या इस प्रकार की है--देवतोहेशेन द्वब्य- 
स्थागो याण | विभिन्न शरीरोंमें विद्यमान परमात्माके उद्देध्यसे 
द्रव्य-त्याग करना यश है |? इसी अर्थका प्रकाश 
'देहि मे, ददामि ते? आदि वैदिक मन्त्र भी कर रहे हैं | 
अतः जो कुछ भी प्राप्त हो; उसको विश्वके सचालक देव, 
ऋषि; पितरः मनुष्य एवं पश्ु-पक्षी आदि पॉच शक्तियोंको 
पुनः प्रत्यर्पित करना आवश्यक है । यही दान है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी कहा है--- 

धर्माय यशसेड४र्थाय कामाय खजनाय च। 

पञ्मचथधा विसजन्‌ वित्तमिदामुत्न च मोदते ॥ 

(श्रीमद्भागवत ( ८ । १९ । ३७) 

इस प्रकार धनके पोच भाग करनेपर इस लोक तथा 
परलोकमें शान्ति मिलती है | अन्यथा सतुरूनके नष्ट 
होनेपर विषमताके कारण अशान्ति उत्पन्न हुए बिना 
कदापि नहीं रह सकती । 'केचलाघो सवति केवलादी' इस 
पवित्र वैदिक वाक्यका मी यही तात्पर्य है। 'दानाद्धि देवः 
इस शास्त्र-वाक्यके अनुसार वे देव हैं, जो दान करते हैं । 
अतः मानवको मानव बननेके लिये आवश्यक है कि वह 
दानमना बने । 

परित्राण--वल) ऐश्वर्य; पद एवं शक्ति आदिमें अपनेसे 
हीनकों खय न सताना ओर दु्टोसे समस्त निर्बल्ोक्ा यथावल 
रक्षण करना परिच्राण कहा जाता है| वह मानव कैसा; 
जिसके देखते हुए दुष्टजन दुबंलॉपर अत्याचार करते हों 
और वह उस अत्याचारका प्रतीकार न करता हो। 
आदर्श मानवताके प्रतीक भगवान्‌ श्रीरामने-- 

क्षत्रियेर्धारयते चापो नातिशब्दोी भवेदिति । 

--कहकर परित्राणकी आवश्यकता बतायी है। अतः जरहों- 
कहीं भी अत्याचार होता हो) उसको ख्य या संगठित 
होकर मिटा देना मानवका कर्तव्य हे । यह परित्राणकी 
परिभाषा है । 

शेब--मांता) पिता) आचाये; अतिथि, रोगी श्रान्त: 
गौ, जनता) देश) भाषा) सस्कृति, समाज एवं ईश्वरकी 
सेवा भी मानवक्षा परस कर्तव्य है | माता-पिता आदिके 
रूपमें विराजमान ईश्वरकी ही मैं सेवा कर रहा हूँ? ऐसी 
भावना करनेपर यही सेवा भगवत्-सेवा हो जाती है। सेवाके 
कारण ही श्रीरामजीने अपनेको भीहनुमानके वहामें बनत्यया 
था| विश्वरूप रामकी सेवा करके आज भी हस श्रीहनुमानकी 








तरह श्रीरामझो वच्यर्म कर सकते हें | हमारे दस शर्यररे 
यह रुप ग्राप्त होनेमें अनेरोक्री सेवा व्मस्ण है| था, 
हमारा मी कर्तव्य हो जाता है कि हम सबयी सोया छरे। 
सचमुच सेवाघर्म परम गहन है। इसझा पालन उरेमे 
मानवका अन्तः/करण जितना शीघ्र निर्मेठ होता ४ 
उतना शीघ्र शायद ही अन्य क्षिसी प्तसे होता द। सत 
सेवासे ही श्रीनाभाजीको दिव्य जान प्राप्त है गया था | 
सेवाके कारण ही आर्यशात्रोमे पतितताश खान ररसे ऊंचा! 
माना गया दै। अतः जितना हो ग्रक्रे! उतना मानवरों 
विद्या; वस्नर) चिकित्सा आदिसे विश्वक्ती सेया फरनेती भायमे 
सल्म रहना आवध्यक दै। इन प्रणर दार्ररिद्र-दानः 
परिद्राण तथा सेवा आदि विधानात्मर३ म्दाणँंरा 
विवेचन किया गया दै | 

अब वाचिक विघानात्मक मर्यादाओरर विखार दिया 
जाता है | प्रियवादिता) मंत्यवादिता। टितियादिता एस 
स्वाध्याव--य्रे चार वाचिक क्ंब्य हैँ । 

प्रिववादिता मानवता सुमेमल धर्म के 
मानवका द्वृदय स्व५ सरस होता और विश्वरों सरस बनाता 
है | बुद्धिमान विदुरने प्रिववादितारों जीवछोकता दाय 
माना है। इसके द्वार हम विश्वकों सुसी बना रम्ने ?। 
प्रियवादिताद्वा। आनन्दखरूप परमात्मारा हम जपने तथा 
दूसरोंके दृदयोमे प्राकट्य कर सकते टें । कूर्मे दूर प्रायो 
भी प्रियवचनले कुछ शान्त द्वोता टै । तपदा बर्गन रस्ते 
हुए सत्वापादने प्रियतराचाकों पूर्ण वार माना ३ै। कग 
प्रियवादी होना मानवका परम ऊ्तंव्य है। 

दूसरा वाचिक धर्म सत्ववादिता हे | सहग जर्थ *-- 
बयथार्थ-सापण । सत्यरी परिमादा सेंगयान छआरते परम 
खूजमें प्ययाशत यधादष्ट बल्तुरों तगैव जाना 
सत्य दाणीआ मूल है। झसत्पत प्रयोग परनेगा ड 
प्रकार सूख जाता है जिस प्रगार मते नह ऐनिग्स इृध 
सत्यव्यवहारकी वीमत मनुष्य उस है 
मिथ्याव्यवहारते उसे क्सीने घोजा दिया शा 
व्यवहारसे टमूमो दु ख होता ऐक उस इथापररों दूगस॥ 
प्रति छोड़ द्दे 


मानवरा हि 

देना मानवरा परम ददमय ६॥। 
> ४5. वाचिक जी 28 निटयक 
तीन वाचिक दस ज्तेयाइता है 


क्ह्सि 


या हे 


लिस वाणी अदित हो) दिल दाम 


८ 


है | अमिशाप एवं अश्लील वचन ( गाली ) बोलना भी 


अहित वचन ही है | अश्छीलका अर्थ अश्रीक है। श्री-हीन 
वचन सब अहित वचन ही हैं । जो वचन सन्समार्गके प्रदर्शक 
हैं, जो वचन शील, समाधि तथा प्रश्ञाके परिष्कारक हैं; वे 
सब हितवचन हैं | इन सब वचनोंका खय॑ स्मरण करना 
और बोलना हितवादिता है । 


चौथा वाचिक धर्म स्वाध्याय है। शान-विशान-प्राप्तिका 
मुख्य साधन स्वाध्याय ही है। इतिहाससे ज्ञात होता है कि 
हमारे पूर्वजोंको स्वाध्याय बहुत प्रिय था। अपनी आयुका 
अधिकाश वे ख्वाध्यायमें ही छगाते थे | उससे वे कभी तृत्त 
न होते थे | “तैत्तिरीय ब्राक्षण” से विदित होता है कि महर्पि 
भारद्वाज बहुत कालतक स्वाध्याय ही करते रह गये | कठिन- 
से-कठिन मूल्य चुकाकर भी वे शान-विज्ञानकी प्राप्ति तथा 
प्रसारमें छगे रहते थे | अष्टाद्श विद्या तथा चदुःषष्टि कछाओं- 
में प्रवीण होना उन्हें बहुत प्रिय था | विश्वका ऐसा कोई भी 
विषय नहीं) जिसका उन्होंने अपने अन्येर्मि विवेचन न किया 
हो | संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषामें लिखित अतुल अन्य- 
सम्पत्ति एवं जम्बूद्वीपकी तत्तद्‌ भाषाओंमें अनुवादित ग्रन्थ 
ही इसके परम प्रमाण हैं | हमने यदि किसीको महान्‌ समझा 
है तो खाध्यायसेवीको । 'योउनूचानः स नो महान! 
शुणाः पूजास्थानम्‌”, न कि घनादिक पुजास्थानम्‌ । अतः 
स्वाध्याय करना सभी दृष्टियेंसि दवितकर है | एक शछोकका भी 
क्यों न हो, प्रतिदिन खाध्याय करना चाहिये | अन्ततोगत्वा 
नियमसे श्रीराम-मन्त्रका जप भी खाध्यायमें सम्मिलित है | 
इस प्रकार वाचिक विधानात्मक मर्यादाओका विवेचन 
किया गया | 


अब मानसिक धर्मो--सतोप) विश्वहित-चिन्तन तथा भ्रद्धा- 

का विवेचन किया जाता है। इनमें प्रथम स्थान सतोषका 
है। संतोष ही मानवको न्यायसे अर्थोपार्जनके लिये प्रेरित 
करता है एवं अन्यायपूर्वक अर्थ-संचय करनेसे रोकता है; साथ 
ही सचित अर्थको सद्व्यय करनेकी प्रेरणा करता है | संतोषका यह 
अर्थ नहीं कि आल्सी, निरुद्यम कर्महीन बना जाय; अपितु 
दूसरोंकी देखा-देखी अधिक भोग-सचयकी इच्छा विलासी 
देशोंकी देखकर विछासी-जीवन बितानेकी इच्छा और उसके 
ढिये दूसरे देशोंके मानवॉकी दास बनानेकी इच्छा न रखना 

ही सतोप है। अततोष ही अपने तथा पराये ढुःखका कारण 

बनता है | किंसी भी विषयर्मं असंतोपी मानव-समाज एक 

दिन अवश्यमेव अवनतिके गर्तमें गिर पड़ता है| अतः 


न हा 
श्र का 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


शान्तिके इच्छुकोंका परम कर्तव्य है कि वे उत्पादन तथा 


व्यय--दोनोंमे सतोष-धर्मका पाठन अवश्य ही करें । 

दूसरी मानसिक मर्यादा विश्वहितका नित्य-चिन्तन है । 
यह खार्थत्याग एवं परोपकारका कारण है | जबतक इस 
स्मृतिकी जाणति मानव-द्वृदयमें नहीं होती; तबतक वह सार्थ- 
त्याग एवं परोपकारके लिये कदापि कथमपि प्रदत्त नहीं हो 
सकता | विश्वका हित-चिन्तन यथार्थमें अपना ही हित-चिन्तन 
है। क्योंकि वह उस विश्वका वासी है; जिसका हित-चिन्तन वह 
कर रहा है | नादत्तमुपतिष्ठते--यह ईश्वरीय नियम 
अव्याहत है| जो दिया, वही मिलेगा । एक पौराणिक उपा- 
ख्यानमें बताया गया है कि एक समय परम भागवत अम्बरीष 
महाराजकी पुत्री श्रीमतीसे विवाह करनेके लिये परस्पर अनिष्ट- 
चिन्तन करते हुए श्रीनारद तथा पर्वत ऋषिने अपनेकी वानररूपमें 
परिंणत कर लिया था | इसलिये सतशिरोमणि भगवदीय प्रह्मादका 
जगतके मानवोंसे आग्रह है---ध्यायन्तु भूतानि शिव॑ मिथो 
थिया |? जगत॒का कल्याण चाहना सबसे बड़ी मगवत्सेवा है । 
अतः विश्व-हित-चिन्तन मानवका परम कर्तव्य ही है । 

मानवका तीसरा मानसिक्र कर्तव्य श्रद्धा है। भ्रद्धाका 
ही नाम आस्तिकता है। श्रद्धाका निर्वचन करते हुए निरुक्तमें 
महर्षि यास्कने 'श्रत्‌ इति नामवत्‌ धानात्‌ श्रद्धा! कहा है। 
अर्थात्‌ जिन सद्‌ वस्तुओंका अनुभव या साक्षात्कार शक्तिसे 
नहीं हो सकता, उन वस्तुआँको जो शक्ति अहण करती है; 
उसे श्रद्धा कदते हैं। “श्रद्धा भगस्य मुर्घनि! इस ऋचार्मे 
श्रद्धाके माहात्यका वर्णन है । श्रद्धा सब ऐ/धर्योका मूल-कारण 
है। 'अद्धया मनृतेघात! इस ऋचामे श्रद्धा ( आस्तिकता ) 
को अद्तके विनाशका कारण माना गया है | 'नास्ति कम, नासि 
कर्मफकम्‌, नास्ति आत्सा, नास्ति परलोकश, नास्ति इश्वरः?-- 
यह नास्तिकोका सिद्धान्त है, जो लोक-सग्रहमें सर्वथा अनुपयुक्त 
ही है। यह सिद्धान्त अकर्मण्यता) उच्छूछ्ूछताः अशानता 
आदिका पोषक है तथा कुपथर्मे प्रद्धत्ति होनेका मूल कारण हैः 
जिसका फल विनाश है। “दुलंभो हि छुचिनर:” इस सिद्धान्तसे 
मानवकों गर्न-मयसे चरित्रवान्‌) नीतिमान्‌ तथा शीलवान्‌ 
नहीं बनाया जा सकता । केवल शास्ष-भय ही मानवको नीति- 
शील तथा चरित्रवान्‌ बनानेमें समर्थ हो सकता है | शाल्लकी 
मान्यता भी अन्ततोगत्वा श्रद्धा ( आस्तिकता ) पर ही 
प्रतिष्ठित है । आस्तिकता ही एक ऐसी बस्ठ है; जो मानवकों 
विछासिताकी ओर जानेसे रोकती है एव कर्तव्य-पालनकी 
प्रेरणा देती है । छृदयसे आस्तिक मानव ही किसीको धोखा 
नहीं दे सकता, किसीकी वस्तु चुरा नहीं सकता, किसीकी 


ग्ड 


बच बह यू हम 


ल्‍ाधा >> 


& चेतावनी #* 
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हिंसा नहीं कर सकता) उत्कोच ( स्थ्वित ) नहीं छे सकता 


और किसीसे ईश्यां द्वेप नहीं कर सकता | विश्वर्में आजकल 
हार्दिक आस्तिकता बहुत ही कम मात्रार्मे रह गयी है | विश्व- 
का बहुमत आज आखिकताका अमिनयमात्र ही कर रहा 
है। इतिहास इसका प्रमाण है कि यह अमिनीव आस्तिकता 
ही नास्तिकताके प्रसारयें मुख्य कारण हुई है | सही, सच्ची 
हार्दिक आस्तिकताके साथ विश्वका कोई भी उपासना-मार्ग 
( मत ) जीवको कल्याण: झान्ति एव निर्वाण देनेमें समर्थ 


* हो सकता है, किंतु अमिनीत आस्तिकताके साथ-साथ उत्तम- 


से-उत्तम उपासना-मार्ग ( मत ) भी मानवक्ते कल्याण एव 
शान्तिका कारण न होकर दुःख एवं अजान्तिका कारण बन 
जाता है | इस प्रच्छन्न-नास्तिकताने मनुष्यके मत--हुसग्रहके 
साथ सम्मिलित होकर कितने द्वी निरपराध प्राणियेंके प्राण 
लिये हैं; विश्वमें अशान्ति, कलह; घुणा आदि दुर्गु्णोके 
फैलानेमें प्रबल सहयोग दिया है। अतः जगतके अभ्युदवः 
सौमनस्यः सुख-समृद्धि एवं शान्तिके लिये मानवका श्रद्धा 
(आस्तिकता ) से सम्पन्न होना परमावश्यक है। इस विवेचन- 
से यह मी सिद्ध होता है कि “धर्म? राष्ट्र तथा मानव-उन्नतिके 


छा रे 





अभी. ७». अन्‍फनजनकलक- के जान ना जनक नल अली: 


लिये अमिशाप नहीं; वरदान है; जंतु बह “धर्म! हो. धर्मा 
भार नहीं | यद्द तो मानव-बुद्धिकी ही दुर्दलता ए हि रर 
अधर्मकों टी धर्म मान हे और उसके द्वारा होनेजर गान: 
तथा राष्ट्रके अक्रल्याणको धर्मजन्ब समझरर उसयर जबदा 
करने लगे; एवं रा्ट्रको धमरदित राष्ट्र बनानित्रा बन करें । 
इस प्रकार अदत्तादान) हिंसा! एक्पजीततरा भद्दे, दृरतचन* 
असत्व-माषण) पैशुन्च, असम्बद्ध प्रतप- परदव्पेन्छा। अनिए 
चिन्तन) नासख्तिकता--जे दस त्याग उसने रेस थौर दानः 
परित्राण, सेवा) प्रियवादिता, दवितवादिता« 
खाभ्यायः सतोप; जितेन्द्रियता एवं अदा--अद ण करने पीर । 
ये मानवर्घर्मक्ी बीस मर्यादाएँ हू मिनके एल्मले मानवनारी 
वृद्धि होकर दानवताका सद्दार हो समता है। पहली १० 
मर्यादाएँ हेय हैं। अन्तकी १० मर्यादाएँ उपादेय हैं | इनया 
यथार्थ पालन क्रनेवाल्य सही अर्थम आसिक और राधा 
मानव है | 

धमानवधर्म ' की ही सनातनधर् बहते हे) जो प्रापिभत २ 
अम्युदय) सुख और झान्तिका संविधान है। इसगा पाम्त 
तथा प्रसार करना मानवमात्रका पूर्ण कर्तव्य है। 


डल्ट्रलओन कटी फ०णक 
# ० 4॥747 (९ 


चेतावनी । 


५ ( रचयिता)--स्व॒० योगिवर्य महाराज चठुरमिंदजी ) ३ 
९ ४; पर घर पणग नहिं मेलणों- बिना मान सनवार। 2, 
38 अंजन आवे देखे सिंघल रो सतकार॥ ९ ॥ है| 
दि मिले मोखब्ा मनख पण मिले न मनखाचार | 28४ 
रा फोगठ फोनाग्राफः ज्यूँ. बचाता रा वेचार॥%॥ ४»: 
४ संगत रंगत नी फरे- पण ग्रुण जाय गमाय। 3 
५) बोइहज. छोई. आपणों) गंधे माकड़ माय॥हे॥ 
रे मफ्या ज्यूँ. ही मनखने। जगन्चाव्यमें.. शक। 
रु दूनरा. दाणां. बीणने- हूँडबो देवे फेंक॥४॥ी ३८ 
रे कई काठने किस्त दे। किस्त कात्ठ री ठाव्व। ५४१ 
६४ झूठी बाजी जीव ने! मनल जनम मत हार॥ ५ ॥ घट 
श्र शान उडंत . छगायने- मंत्री मोद रिपात। ध 

योग अनोखी चाल खूं। मनने_ करदे मात॥ ६३ ४ 
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प्राता-पिताके सेवक 


भगवान्‌ श्रीराम 

भहाराजने मुझे दो वरदान देनेका वचन 
दिया और मैंने माँगा; किंतु महाराजका तुमपर 
इतना स्नेह है कि वे अपने मुखसे तुम्हें वन जानेको 
कह नहीं सकते [? उस दारुण रात्रिके दारुण प्रभातमें 
जब महामन्त्री सुमन्त्र श्रीरामको उनके सदनसे कैकेयीके 
भवनमें बुछ्ा _छाये और पिताको भूछित, भूछुण्टित, 
अत्यन्त विहल देखकर श्रीरघुनाथने कारण पूछा, तब 
कैंकेयीने खस्थ खरमें अपनी सब करतूत उन्हें सुना दी । 


माता | आप मेरे लिये परम पूजनीया हैं | आपकी 
इच्छा ही मेरे लिये परमादेश है | पिताजी वरदान न भी 
देते तो क्‍या |? श्रीराघवेन्द्रन---इसी प्रातःकाल जिनका 
राज्यामिषेक होना था, प्रसन्न चित्तसे चौदह वर्षका 
वनवास खीकार किया सौतेली माताके आदेशसे | समस्त 
वद्चाभरण उतारकर वल्कल पहिने उन चक्रवर्ती सम्रादके 
राजकुमारने पिता-माताका आदेश पालन करनेके लिये | 


श्रवणकुमार हे 
बेठा ! तीर्थ-ल्लान कर पाते हम !? श्रवणके 
माता-पिता दोनों अंचे | अत्यन्त बृद्ध दोनों । 
तीर्थयात्रा उन दिनों सब तरुणोंके लिये भी सुगम 
नहीं थी । देश भरमें बड़े-बड़े वन थे | वर्नोमें मयानक 
पञ्ु थे | नसइक, न नदी-नालोंपर पुल | वर्षोका समय 
लगता था तीर्थयात्रामें | श्रवणके माता-पिता कौन-से नरेश या 
नगरसेठ थे कि रथ, अश्व या हाथी यात्राकों मिलता 
अथवा सेवक साथ चलते | किंतु तीथैयात्राकी कामना--- 
कामना क्या स्थिति तथा औचित्य देखकर उठा करती है ! 
जैसी आज्ञा !? पैदक एकाकी यात्रा कठिन और 
श्रवणकुमारने कॉवर बनाकर उसके पलड़ोंमें एक ओर माता- 
को,एक ओर पिताको बिठाया तथा दीर्थयात्रा करने निकछ पड़े| 
भिक्षा मॉगकर खाना ठहरा | यात्रा और माता-पिंताकी 


सब प्रकारकी सेवा; किंतु श्रवणने माता-पिताकों ही 
तो अपना आराध्य माना | 


भीष्म । 

महाराज शान्तन्नु दासराजकी कन्यापर आसक्त हो 
गये | वह अत्याचारका युग नहीं था कि बलात्‌ कन्या 
नरेश छीन लेते | मछुओंके उस सरदारने एक वात स्पष्ट कह 
दी---“उसकी कन्याके पुत्रको ही राज्याधिकारी बनानेका 
वचन मिले तो वह कन्या दे !! यह वचन महाराज 
कैसे दे दें | उनके पुत्र कुमार देवब्रत--उन परमप्रिय, 
पितपरायण, अत्यन्त गुणबान्‌ गज्ञतनयकों महाराज कैसे 
उनके खत्वसे बश्चित कर दें | किंतु कामासक्ति--उस 
आधिने महाराजका शरीर क्षीण करना प्रारम्भ किया | 

कुमार देवब्तने किसी प्रकार पिताकी चिन्ता जान ली | 
उन्होंने खयं जाकर दासराजसे कह्ा---“आपकी कन्या मेरी 
माता बनें | मुग्रे सिंहासन नही चाहिये ।? दासराजने नया 
प्रश्न किया; किंतु आपकी संतति तो खत्व माँगेगी ?? 
देवबतने घोपणा की----“मैं आजन्म अश्मचारी रहूँगा |? छुरोंने 
सादर पुकारा--थमीष्म ! भीष्म प्रतिन्ना है यह |? और 
उसी दिन कुमार देवब्रतका नाम भीष्म हुआ । 

राजकुसार चण्ड 

जोधपुरनरेशने चित्तौड़के युवराज चण्डसे अपनी राज- 
कुमारीका विवाह करनेके लिये नारियल भेजा था | परिहासमें 
राणा छाखाने कहा---“अब कोई इस बूढ़ेके लिये नारियल 
थोड़े ही भेजेगा |? 

राजकुमार चण्डने छुना और वे अड़ गये-हँसीमें भी पिता- 

ने जिस नारियिछकी कामना की,वे कुमारी मेरी माता हो चुकीं।? 

चण्ड किसी प्रकार समझाये न जा समझे | पिताने 
घमकी दी---“नयी रानीका पुत्र ही राजा होगा? तो 
चण्डने उसे सहषे खीकार ही नहीं किया, आजीवन 
ब्रह्मचर्यव्रत भी ले लिया | 

वृद्ध राणा छाखाने विवाह किया और रानीको पुत्र भी 
हुआ। राणा तो गया-तीर्थकी रक्षा करने जाकर मारे गये; 
राजकुमार चण्डने अबोध छोटे सौतेले भाई मुकुछको 
खय॑ राजतिव्क किया और सदा राजमाताकी 
तथा उसकी रक्षा करते रहे ! 
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मानवकी समस्या 


( जगहुरु रामानुजाचार्य आाचार्यपीठाधिपति खामीजी श्रीश्रोराधवाचार्यनी महाराज ) 


मानवका शरीर प्रकृतिकी सर्वोत्कृष्ट कछाकृति है। उसकी 
कमेन्द्रियोमि क्रियाकी सामथ्य है और शानेन्द्रियोमें दृश्यमान 
जगत्‌की जाननेकी सामर्थ्य | उसका मन कामनो करता है 
और बुद्धि विवेचन करती है । उसका प्राण जीवनको गतिशील 
बनाये रखता है | वह जन्मता है; जवान होता है) बूढा होता 
है और मृत्युके मुख चछा जाता है | वह जागता है । 
जाग्रत-अवस्थामं उसकी इन्द्रियाँ; मन और बुद्धि कार्य करती 
रहती हैं । वह सो जाता है | सोनेपर कभी खप्नावस्थामे 
सख्त देखता रहता है अथवा कभी गहरी नींदमें सोता रहता 
है | जागनेपर श्रम और सोनेपर विश्राम--यही उसकी 
दिनचर्या है। जीवित अवस्थामें क्रिया और मृत्युके मुखर्मे 
चले जानेपर क्रियासे छुटकारा--यह्‌ उसकी जीवनचर्यों है। 
उसकी छालसा सदा जीवनमें छगी रहती है । मृत्यु आती 
अवश्य है; किंठ वह मरना नहीं चाहता । जीवनमें जो कुछ 
उसे प्राप्त होता है उसे या तो वह भोगता है या उसे भोगना 
पड़ता है। कामनाएँ उसे भोगकी ओर ले जाती हैं । वह 
भोग चाहता है कामनाओँकी पूर्तिके लिये । जहों भोग नहीं 
मिलता अथवा इच्छाके प्रतिकूछ भोग मिलता है; वहाँ तो 
कामनाएँ बनी ही रहती हैं | जहों अनुकूल भोग मिलता है; 
वहाँ भी कामनाओंकी पूर्ति नहीं होती | कामनाएँ बढती जाती 
हैं। कामनाओंका मार लिये वह खुखकी मगतृष्णाम मटकता 
फिरता है । सुखसे अतृतत और दुःखसे दुखी वह अश्ञान्तिके 
महासागरमें गोते लगाता रहता है । फिर भी सुखकी चाह 
छूटती नहीं ! 

भौतिक सु्खोंकी चाह मानवको कबसे हुईं) यह बतानेकी 
आवश्यकता भारतके त्रिकालदर्शी ऋषियोंने नहीं समझी । 
उन्होंने वासना और परिस्थितिको इसके लिये उत्तरदायी 
बताया | अन्य कतिपय ईइ्वरवादियोंने इसके लिये शोतानको 
जिम्मेदार ठहराया | फिर भी आसक्तिके लिये मानव खबं 
दोषी था । अपनी अन्‍्तःप्रद्मतिको ठुकराकर वह कामनाओंक्ा 
दास बना, अपनेको देह मानकर प्राप्तकी ममतामें फैंसा ओर 
परिस्थितिको जीवन मान बैठा । फलखरूप अशान्ति और 
दुशखने बेर लिया | अप्रातके चिन्तनसे उसके जीवनका प्रवाह 
अनित्यताकी ओर हो गया । प्राप्त विवेकके द्वारा यदि मानव 
अपनी चिन्मयता तथा आनन्दके नित्य उम्बन्धका ज्ञान प्रात 
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कर ले ओर अप्राप्तत्ी आगा त्याग ढे तो * 
उसका प्रवेश हो जाता है । प्रात्त पदार्थोक्े सदुपयों 


4 
परिस्थितिको साधन बना लेनेसे अगान्ति दूर हो जानी ९ भर 
आनन्दका अनुभव द्वोने लगता है | 


मानवकी अन्तः्प्रत्रति जाउत्‌ हो जौर बहू पोयनयी 
वास्तविक आवश्यकताकी समझ सके) इसके दिएरे प्रशाररों 
अनादिकालसे कटोर साधना वरनी पड्ट रटी है | निरगार 
अबाध गतिसे इस साधनाका क्रम चला जा रहा ऐ | दिगपी 
देता है कि यह क्रम उस समयतक चलता रदेगा। जया ए+- 
एक मानव जाप्रत्‌ नहीं हो जायगा । डितना कल्याजदापर है 
प्रकृतिका यह प्रयास और हिननी आत्मीयता ऐ इनमें: पद 
ह॒ृदयसे अनुभवका विपप है । निश्चितरूपने प्रक्री ऊट ९ 
सत्त, रज और तम नामक उसके गुण जद है। प्रशीरे मीदिफ 
विस्तारमें भी जडता-द्ी-जडता है। समष्सि व्यप्टिके पियारर्मे 
प्रदत्त होकर जड प्रकृति प्राग्िय्रेंमि चेतन्यतारों डे उत्रते 
कर सकी, इसका उत्तर न विकासवादियोंके पास है भार ने 
हासवादियोंके पास | प्रकृति सत्‌ जवह्प ऐ दितु लित्‌ मरी 
है ॥ इन्द्रियेमि, मनमें; चुद्धिरम भी जटठता है । भीड़ 
विज्ञनने गरीरके एक-एक अड्जता पिश्लेषण बरे रेस लिए 
मनोविशानने मन और बुद्धिकी मीमासया पर उाही | 7 
चेतनका साक्षात्मार नहीं हुआ | होता भी उसे ? परद्मभीरि 
देहसे लेकर बुद्धितक सर्वत्र जटतागा ही तो पिश्वार है 
चेतन जीवात्मा इससे मिन्न है । जद साधनों ह4 
पदार्थोवा ही परीक्षाय हो सरता हूं: चेनन तस्थरा पं - 
नहीं हो सकता । प्राणीदी चेतना प्राप्त 
करते ही वैज्ञानिक उन चेतनाओो यों देता है ४ 
रह जाता है प्राणीष शब । यट भीतिर उिशनर्री जरागाए 
है। प्राणीझ्ध चित्‌-क्चिके परीलणरी बात झोदिये | प्रा 
दरीरमे जो अगणित कोप (००५) हंते हैं. अं नी 
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चेतना रटती है। भौतिक विश्नन तो जनीवर एग पोषण 
से 

चैतनार रहता नहीं जाने गया | पसदा. चानयणा 
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की भावनाका अध्ययन करते हुए उन्होंने चित्तत्तको खोज 
निकाछा । प्रत्येक प्राणीके गरीरसे वेष्टित उन्होंने एक-एक 
चेतन जीवात्माका अनुभव किया । उन्होंने देखा कि प्रत्येक: 
शरीरमें मिन्न जीवात्मा है, जो जड शरीरसे सर्वथा मिन्न है 
अनेकताके मूलमें स्थित एकताका अन्वेषण करते हुए वे 
अनन्त अपौरुषेय वेद-बाद्मयके अन्तस्तरू वेदान्तके प्रतिपाद् 
परम तत्त्व तक पहुँचनेमें समर्थ हुए. । उन्होंने निश्चय किया कि 
प्राणीके शरीरमें विविध अज्ञों और एक अज्ञी चेतनके समान 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌का एक विश्वात्मा आत्मा है | वह 
परम तत्त्व है; पखह्न है; परमात्मा है। “अणोरणीयान्‌ महतो 
महीयान्‌? के अनुसार वह अणुका भी अणु है और महानका 
भी महान्‌ है | 'अन्तः श्रविष्टः शास्ता जनानाम? के अनुसार 
वह सबका अन्‍्तर्यामी है और जन-जनका नियामक है | वह 
सम्पूर्ण जगत्‌ूका आधार नियन्‍्ता और शेषी है | वह 
सचिदानन्दधन है | जड प्रकृतिकी सत्ता, चेतन जीवकी सत्ता 
और चिन्मयताके आगे बढ़कर अध्यात्मवादियोंने जब आनन्देकी 
मीमांसा की; तब उन्होंने अनुभव किया कि विशवके कण-कणमें 
सचिदानन्दघन विराजमान हैं तथा चेतनके अन्तर्यामीके रूपमें 
सच्चिदानन्द मूर्तिकी स्थिति है । परमतत््व आनन्दमय है; रसरूप 
है | सुखकी आकाहड्डवा और सुखकी स्थितिका कारण आनन्द- 
मयका आनन्द है; जिसका ज्ञान होनेपर दुःखकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति हो जाती है ओर वास्तविक सुखकी अनुभूति होती है। 
पुराण-वाझायने जगत्‌का वर्णन सच्चिदानन्द्से आरम्भ 
किया है। जगत्‌की सृष्टि; स्थिति और छय--तीनों परम 
तत््वके सकल्पपर आश्रित हैं | प्रकृतिकी साधनामे जो आत्मी- 
यता दिखायी देती है, वह इसी सचिदानन्द्धन परमात्माकी 
मज्जलमयी भावना है, जिसके द्वारा प्राणिमात्रका हित हुआ 
करता है | ससारकी रचनामें, ससारके पालन तथा संहारमें 
दयामय भगवानकी दया अपना कार्य करती रहती है। 
भगवान्‌ माताके समान एक-एक प्राणीको जन्म देते हैं, पिता- 
के समान पोषण करते हैं और कुशल वैद्यके समान उसकी 
चिकित्सा करते हैं| यदि प्राणी इस सत्यकी समझ ले तो भगवान: 
की आत्मीयताके सहारे वह अपने लक्ष्यतक पहुँचनेमें संशय- 
हीन हो सकता है । अज्ञी जीव अपने अज्भोंकी हित-साधनामें 
सलझभ रहता है| जीव चेतन होता है | उसके अक्ठ जड 
होते हैं | वे अपने अद्धीकी दित-साधनाको नहीं जानते | वे 
जान भी नहीं सकते | जीवोंका अन्तयांमी विश्वात्मा जीवॉकी 
दितसाथना करता है। चेतन होनेके कारण यदि जीव इस 
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# मानव वही जो खार्थ त्ञ होता पथिक परमार्थका # 


तथ्यको समझ लेता है तो उसकी प्रवृत्ति अपने अन्‍्तर्यामीके 
अनुकूल हो सकती है | परमात्मा स्वरूपतः विश है | जीवात्मा 
खरूपतः अणु है | परमात्माकी विभुताका चिन्तन करते हुए 
वह विभ्ुताको अपना गुण बना सकता है । इस प्रकार 
भगवानके खरूपके अनुकूछ उसका ग्रुण हो जानेपर जो 
तादात्मयका... अनुभव होता है; वह आनन्‍्दकी अनुभूतिको 
व्यापक एवं पूर्ण बना देता है। 

प्राणीकोी पूृर्णताकी ओर अग्रसर करनेमे प्रकृतिने जो 
योगदान किया है, वह खश्क्रिमके विभिन्न सर्गोर्मि स्पष्टतया 
देखा जा सकता है | वनस्पति-सर्ग, तिर्यक्‌-सर्ग) देव-सर्ग और 
मनु-सर्ग--ये चार अध्याय हैं जो प्राणीको क्रमशः मानवरूप 
तक पहुँचाते हैं | सश्टिवेशञानकी ये चार प्रमुख कडियों हैं; 
जिनमेंसे देवसर्गकी कड़ीकों वैज्ञानिक अभीतक खोज नहीं 
पाये हैं | शेष तीन कड़ियोंमे भी कई छोटी कड़ियों हैं; जिनका 
वैज्ञानिकोंको पता नहीं छू सका है | ऐसी स्थितिमें प्रात 
योनियोंके आधारपर सष्टिकमकी तगति लछगानेका साहस 
दुस्साहस मात्र है । सच तो यह है कि केवल विकासवाद 
अथवा केवल हासवादके द्वारा उश्क्रिमकी व्याख्या नहीं हो 
पाती । दोनों वादोंको अभिव्यक्तिवादके साथ मिलानेपर जो 
क्रम प्रकट होता है, उसमे सारे सदेहोंका परिमार्जन हो जाता 
है । जड पदार्थोमें विकास और हास दोनों ही कार्य निरन्तर 
चलते रहते हैं | दोनों कार्योके मध्य अभिव्यक्तिके द्वारा पदार्थ- 
गत मौलिकता प्रकट होती रहती है | प्रकृतिके चौबीस तत्तों- 
का विश्लेपण' करते हुए जहाँ दार्शनिकोने इस मौलिकताका 
समर्थन किया; वहों आजके वैज्ञानिक भी इलक्ट्रन) प्रोटेन 
आदि मूलभूत तत्त्वातक पहुँचकर इसे स्वीकार करते हैं | 
अतः वनस्पति-सर्ग तथा तिय|-सगगके विविध भेदोंमें प्रत्येककी 
मौलिकताकी उपेक्षा करना उचित नहीं है | जिस प्रकार पश्च 
भूतोंके सष्टिक्रममें आकागके वाद वायु) वायुके बाद अग्नि; 
अम्निके बाद जल और जलके बाद प्रथ्वीका नाम आता है 
और इनके सहार-क्रममें प्रथ्वीके बाद जल, जलके बाद अभि; 
अम्रिके बाद वायु और वायुके बाद आकाशका नाम आता 
है तथा इन पॉर्चों भूतोंकी मौलिकतामें अन्तर नहीं पड़ता, 
उसी प्रकार विकासवाद और ह्ासवादका अमभिव्यक्तिवादके 
साथ सामझस्प किया जा सकता है | 

वस्तुस्थिति तो यह है कि मौतिक विज्ञानके विद्वान, खय॑ 
विकासवादमें संदेह करने छगे हैं और ऐसा संदेह करनेके 
लिये उनके पास तक भी हैं | दूसरी ओर प्रत्यक्ष प्रमाण 
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अमिव्यक्तिवादका समर्थन करता जा रहा है। ऐसी खस्तिमें 
“मानव मसंनुकी सतान है? यह न माननेमें कोई कारण नहीं 
दिखायी देता । भारतका सम्पूर्ण प्राचीन चाद्यय इस प्रश्नपर 
एकमंत है | मिस्त। वेबीछोन, सीरिया, चाल्डिया) जूडिया: 
फारिस; अरब) ग्रीस, चीन आदि ससारके सभी देशोंमें जल- 
छावन और मत्स्यावतारकी जो अनुश्रुतियाँ उपलब्ध होती हैं; 
उनसे भी विवस्वानसे मनु और मनुसे मानवका जन्‍म सिद्ध 
होता है | 

वनस्पति-सर्ग और तिर्यक्‌-सर्गका मनुष्यकी शरीर-रचना- 
के साथ तुलनात्मक अध्ययन करनेपर प्रकट होता है कि 
वनस्पति-सर्गका मूल नीचेकी ओर है तथा मनुप्यका मूल 
ऊपरकी ओर | वनस्पतिका मस्तिप्क भूमिमें रहता है और 
मनुष्यका शरीरके सर्वोच्च भागमें | वनस्पति और मनुप्यका 
मेरुदण्ड खडा-खडा है। तियकू-सर्गंका मेरुदण्ड पडा-पड़ा 
है | भौतिक विज्ञानने इस भेदका रहस्य वता दिया है। 
पार्थिव पदार्थोका आकर्षण-केन्द्र है--रथ्वी। और भूपिण्डका 
आकर्षण-केन्द्र है--सूर्य | चेतनाका सर्वप्रथम उदय वनस्पति- 
सर्गमें हुआ । वनस्पति धरतीसे उपजी | वनस्पति-सर्ग अन्तः- 
संज्ञ है | वह तमोगुणसे अमिभूत है । उसकी जीवनीशक्तिका 
केन्द्र जड ( मूल ) में है | तिर्यकू-सर्ग ससश है | वह रजो- 
गुणसे अमिभूत है। मानव-घर्मशासतत्रमें कहा है-- 

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां चुद्धिजीविनः । 

चुद्धिमत्सु नरा; श्रेष्ठा। ' ** 

आशय यह है कि भूत्तों ( जड पदार्थों ) से प्राणी 
( चेतन प्राणी ) श्रेष्ठ हैं | इन प्राणियोंम वे श्रेष्ठ हैं, जिनमें 
चुकी प्रवछता दिखायी देती है। जैसे क्ृमियोंर्मे सप, कीट 
भ्रमर) पक्षियोंमें चक्रवाक; शुक तथा पशुओंर्मे गज-अश्व 
आदि | इन बुद्धिमान्‌ प्राणियोंकी अपेक्षा भ्रेष्ठ हैँ---मानव । 
कारण अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा उसकी बुद्धि सूयसे विशेष 
प्रभावित ही जाती है । जबतक प्राणी मानवक्रा शरीर घारण 
नहीं करता, प्रकृति अपना नियन्त्रण कठोर रखती है । मानव- 
का शरीर धारण करते ही प्रकृति उत्की बुद्धिको चूर्वाभिमुख 
कर अपना _नियन्त्र० खय शियिर कर छेती है| वेवखवत 
मनुका जन्मदाता सूर्य बुद्धिका अधिछाता है | ऋषि-प्रार्णोका 
निवास इसी बुद्धिमें रहता है। यदि मानव ऋषि-्र्णोक् 
सहायतासे इन्द्रिय-दृष्टिके बदले बुद्धि-दृष्टिको अपना ले और 
तदनुसार व्यवहार करने लगे तो मानवतावा पथ प्रशत्त 
हो जाता है। 





भारतीय इतिहाससे पट है हि मानयमें मानरपरररी 
प्रतिष्ठाके उद्देश्यसे ऋषियोंने वेदआानवा उपदेश स्शि जीर 
अपने प्रयोगों एवं परीक्षणेक्रे द्वाय 
समाजकी घमंके अनुप्ठानफ्रे लिये प्रेरित किया | ४ रिफ 
विजानके प्रकाश्में लोगने देखा कि भौतवीफ हसन 
पदार्थोम अपने तथा दूसरेके स्वरुपरी रक्षाके निमिन 


दर 
जआऑए-गानर- 


क्रिया होती रहती है । आत्मरक्षक द्षियासे तप पीर 
पररक्षक क्रियासे यजवी प्रेरणा मिली | ब्यत्ति पर 


समाजको धारण करनेवाली दक्ति कर्तव्यभूत धर्मके रूपमें 
जाग्रत्‌ हुई। ज्ञान, शक्ति; अर्थ और श्रमक्रे स्ममहस्पर्म 
वर्णधर्म तथा एतदर्थ योग्यतासमादन और उसरा अरने 
लिये तथा समाजके लिये उपपोग हरनेसे आमम"मंगी 
प्रतिष्ठा हुई । त्राह्मणने छानके दारा, प्ियने रक्षाके झाग+ 
बेश्यने अर्थके आदान-प्रदानद्वारा तथा झद्रने शमझे दास 
समाजकी सेवाका उत्तरदायित्व अहण जिया । अल्मचाई 
आश्रममें योग्यताऊ़ा सम्पादन तथा एृदसव-आश्रमभ पॉग्पताश 
उपयोग किया जाने लगा | वानप्रख-आशरमर्मे पारमार्थिण 
साधना और सन्यास-आश्रममं उसता समाजदितमें उपयोग 
किया जाने लगा | पुरुषार्थ-चतुष्टपक्रे ध्जर्श! और प्याम! 
पर घर्म' और 'मोक्ष'का सम्पुट लगा और जीवनगा घ्पेय 
“अम्युदय! से लेकर परम भेय'तक मान लिया गया। इस 
प्रकार आदि-मानव-समाजर्मे समाज-विधानकी जो प्रतिष्ठा हई* 
उसमें शरीरकी सम्यक कझृतिसे का और सम्पवारा: बादौबी 
सम्यक्‌ इृतिसे मापा और सादित्यता तथा मन छोर 
बुद्धिकी सम्यक ऋझृतिसे शान-विशानवा प्रादु्मात हुआ | 
सबकी समर्टिम मानव-सस्कृतिके दर्शन हुए । 

भारतभूमि और उसकी जल्बायुडे सैशनिर परोधाओं 
साथ मासतीय वात्यवर्मे वर्णित सातृभूसि छौर दिशिदरपा? 
भावनाका अनुशीलन बरनेपर प्रमादित शिता ४ हि नहगो 


ही आदि-मानवतभाझ नड्ट्रलल पुल श 
दिरोभागर्म ही आदि-मानवलामाज्ग मना गुणा ] 
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मानव-सस्कृतिया जीवन लेकर मनुष्प परे 

देशो गये । क्तिने तप्पपू् है भगदान्‌ "पटिणएे ये शब्द-- 
सहर्षय: सत्‌ पूर्द धाचारों मगदउस्ाश। 
मद्भावा मानसा जाता येपां छोछ टुसा' प्रणा 





5 स्यदधिया 5395. ०००४? उन पलट 
ग्गय्यव यह धष्झ्न्म इज! आर चआआर **+« व हुफर 
श ल्खारकी प्रजा के क्श््ञा प्र हज हि 
स्म्पूज रदी प्रद्ा डत्द्न हइ ६(ग्ल्ना न है यु 
प्छ 


दिश्वके प्राचीन इतिदालशा क्िठिना शोध ऐोटा जाता हैं: 
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उतना ही विश्वके मूलम एक मानव-समाजका भाव पुष्ट होता 
जाता है | 

जैसे-जैसे मनुष्य विश्वके अन्य देशॉम फैलते गये, एक 
मानव-समाज देशभेद, भाषाभेद; आचारभेद आदिके कारण 
अनेक भेदोंमें विभक्त होता गया | एकता अनेकताम परिणत 
हो गयी | किंठु अब वैज्ञानिक आविष्कारोंके द्वार अनेकता 
पुनः एकताकी ओर अग्रसर हो रही है | यह शुभ छक्षण 
है । कायिक, वाचिक एवं मानसिक सम्यक्‌ कृतिके द्वारा 


यदि इसको पृष्ट किया गया तो सम्पूर्ण विश्वके मानव पुनः 
मानव-सस्कृतिस सस्कृत होकर अपनी मौलिक एकताका 
साक्षात्कार कर सकेंगे | एक मानव-राष्ट्रके लिये एक मानव- 
-सस्कृतिके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं हो सकता | एक- 
एक मानवके अम्युत्थानका भी यही साधन है। सस्कृतिनिष्ठ 
मानव शान्‍्त और सुखी होगा और उसकी मानवता विश्वके 
उत्पीडित और अश्ञान्त मानवोंके लिये शान्ति और सुखका 
मार्ग-दर्शन करा सकेगी | 





शिष्टाचारात्मक मानवता 


( छेखक--खामीजी अ्री्रीपुरुषोत्तमाचाय रह्नाचायजी भद्दाराज ) 


मानवमें शिष्टाचारात्मक मानवताका विकास होना भी 
विश्वर्म विधानके आदिनिर्माता भगवान्‌ मनुने पस्मावश्यक 
माना है | उनके मत शिष्टाचारसम्पन्न होना ही सिक्षित 
होना है। शिष्टाचार ही मानवसे आसुरी दुगगुंणोंको निकालता 
है और उसमें गुणोंकों उत्पन्न करता है। मनुद्वारा कथित 
शिष्टचारात्मक मानवताका खरूप निम्नलिखित है-- 

१-माता; पिता; आचार्य; ज्येष्ट भ्राता) ज्येष्ठ मगिनी) 
सास) ससुर मातृ-पितृकुलके अन्य बुद्ध पुरुषषोका प्रणामादिसे 
सम्मान करना । 

२-देश) राष्ट्र एवं विश्वके विद्वानोंका आदर करना । 

३-सम्पन्न। कुलीनः प्रतिष्ठाप्रा्त सम्मावित जनोका सत्कार 
करना तथा उनसे सहयोग बनाये रहना । 

४-समाजके शिष्ट पुरुषोके शुर्णोका, उनके उदात्त 
आदेशौका ही अनुगमन करना; उनके मानवसुरूम दोर्षोकी 
न तो समालोचना करना एवं न अनुकरण ही । 

५-यदि कोई विद्वान) कुलीन सम्पन्न एव भद्र पुरुष घरपर 
आये तो ठतृण ( आसन )) जल; मधुर वाणी एवं भद्रव्यवहार 
आदिसे उनको पूर्ण सतुष्ट रखनेका यत्ष करना | 

६-यदि कोई भारवाही मार ढोनेंसे असमर्थ हो तो उसे 
सहयोग देना | 

७-अनाथ) पीड़ित; दुखी एवं दरिद्री आदि असमर्थ 
व्यक्तियोंकी तन। मन तथा घन आदिसे यथादक्ति 
सहायता करना | 
. <-अपने सम्मान्य पुरुष तथा पूजनीय ( पूज्य ) माता 
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लि 


आदि स्लियोंके सामने बहुत विनीतमावसे तथा विनययुक्त 
वाणीसे उपस्थित रहना | 

९-अन्ध, वधिर कुब्ज) वामन) षण्ढ) मूक विकृताडु 
एवं उन्मत्त आदिका कमी उपहास न करना | 


१०-शरीरको मोड़ते न रहना । 


११-चक्षु, नासिका; मुख, हाथ-पैर आदि अवयर्वोसि री 


विकृत कुचेष्टाएँ न करना | 
१२-छोटी उम्रके बच्चोंसे मित्रता न करना । 
१३-निष्पयोजन अट्टह्दास न करना | 
१४-ज्न्रियोंसे विवाद न करना | 


१५-अशुम, अश्लील, चुटित, स्खलितः उच्ण्डतापूर्ण एवं 
असम्य भाषाका प्रयोग न करना | 


१६-मस्तक टेढ़ा करके, पॉवपर पॉव रखके, दोनों पेरोंको 
छातीसे छगाकर; घुटने टेककर; लबे पसारकरः हाथोंमें अन्थि 
लगाकरः अंगुलियोंकों मोड़कर दोनों हाथोंको दण्डवत्‌ खड़ा 
करके मिलाकर न बैठना । 

१७-शिष्ट पूज्य पुरुर्षोकी भरत्सनापर भूलकर भी उन्हें 
उदण्डतापूर्वक उत्तर न देना । 

१८-भोजनके समय झेंझलाना। चिंडचिड़ाना) बात- 
बातपर बिगड़ जाना और क्रोधावेशमें आकर मोजनका 
तिरस्कार कर देना; भूमिपर पेर पटक-पटककर चलन 
अ्रूमज्ञीको विकृत कर लेना एवं अवाच्य वाणीका प्रयोग 
करना आदि-आदि असम्यतासूचकः विनयवर्जित एबं 
अमाडलिक महादोषोंसे बचते रहना | 


ही 


| 
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१९-टुष्ट, दीनाचार; पतित) भत्यवर्ग, उन्मत्त; मद्चप+ 
क्रोधी, छोभी; नास्तिक, ज्रीवशवर्ती एवं स्नेह्मतिविहला माताकी 
सतान आदिसे सम्पर्क न रखना । 

२०-गर्जन-तर्जनपुरस्सर लडते हुए सॉडोकी देखने न 
दोड़ना । 

२१-शजुला ठुड़ाकर भागते हुए द्वायीकों देखने न 
दौड़ना । 

२२-कलद करते हुए कुटम्बियोंकी चर्चामें हस्तक्षेप न 
करना | 

२३-पागल मनुष्यकी ओर दृष्टि जमाकर न देखना; 


२४-पाकशाला, शयनण्ह) गमनागमन-मार्ग, अमिस्थानः 
जलस्थान अतियिशाला, धर्मशाला च्याख्यानभवन॥ 
पाठशाला, वापी) कूप) तड़ाग) देवमन्दिर। दिव्य इक्ष) 
पथिकमार्ग एवं इ्मशान आदि स्थानेंमे उपेक्षासे अमेध्य 
पदार्थ ( कूड़ा-कचरा 9 विषेली ओषधियों) वासी मोजन) 
कफ) थूक) छार एवं पीक आदि न डालना | 


२५-सर्प; हिंसक पश्ु-पक्षी, कीट एवं शऊल्र आदिसे 
विनोदपूर्वक क्रीड़ा न करना | 

२६-अपनी खार्थ-सिद्धिके लिये चाठकार न बनना । 

२७-दूसरेके दोषोंकी समाछोचना न करना | 

२८-पाखण्डी, कुकर्मी, घर्मघ्वज) बकबृत्ति; शठ) घूते। 
कुतकीं, अश्रद्धाल एवं सशयात्मा आदि अखद्‌ व्यक्तियोंका 
सत्कार न करना । 

२९-केश, नख; झ्मश्रुको कथ्वाकर सदा खच्छ वेश- 
भूषासे युक्त रहना । 

३०-विभव होनेपर जीर्ण एवं मह्िन वर्तजोको न 
पहिनना । 

३१-मार्गमं, राखपरः गोशालामे) विदीर्ण भूमिमे 
दौमकके स्थानमैं) देवालय-भूमिमें) प्राणियुक्त गड्ढोंमे, चलते- 
चलते) खड़े-खड़े) नदी-तीरपर एवं पर्ववकी चोटीपर मल- 
मूत्रका त्याग न करना । 

३२-सोते हुए भेष्ठ पुरुषकी न जगाना । 

३३-व्याधिग्रस्त ग्राममें न रहना । 

३४-वैद्यशूल्य ग्राममें न रहना | 

३५-विधरमियोंके पड़ोसमें न रहना । 

३६-गदहे! गाय; बैल आदिकी पीठपर न बैठना । 


३७-उच्छिप्ट-मुँह इधर-उघर न जिरना | 
३८-नखेंसि तृणोच्छेदन न करना | 
६-आसको आधा-आधा ही छादगर ने “दाना ! 

४०-पैरके अँगूठेसे भूमिद्ों न इरेदना | 

४१-दोतोंसे नर्जोंदों म काथना। थर फर्म हुर्यारित 
मूल है। जो मानव इस कर्मयों करता है. बा साधा शीर 
नष्ट हो जाता है। 

४२-हायसे अज्ञेंक्रा ताइन न करना | 

४३-आवेद्में शीम्र चपलतापूर्वक अनर्गश बायी ने 
बोलना । 

४४-द्वाथ-पैरोंकी मलिन न रखना | 

४५-वबालोंकोी रूखा न रखना | 

४६-चुटकी। ताली, सीटी न बनाना | 

४७-त्री, सम्पत्ति एव मोनन--दुन तीनेंमि लगा सतो५ 
रखना | 

४८-विद्या दान तथा अध्यवन--इन तोरनों कर्म मे पभी 
घंतोष न रखना | 

४९-अपने खाध्यायकर्मम वाघा उत्तन करनेवाले लौपिए 
कर्म, अर्थपरिमह, सम्बन्ध) मेत्री आदि सय कुछ छोद़ देगा । 

५०-चबुद्विवर्घक इतिद्वास, पुराण, धर्ममार्) गीदिशाम्र- 
अर्यशाज्र; दर्शनशाज्। पलाशात्० लौरित द्रपटास्धारन 
एवं आयुर्वेद आदि-आदिके ग्रन्थेता समय निरालग्र जग 
अवलोकन करना | 

५ १-नवीन घान्यः नवीन बस्नन नवीन फादागा एर्म 
नवीन परि्रदोंको मश्ञल झुहूर्तमें इृश्देवतारे समर्फण परोे 
उपयोगर्म लेना | 

५२-वेदविया-मती- स्नावर* कोमिय एप शाारप 
आदिका हव्य-कब्य आदिने उत्हार उरना | 

५३-अपनी सचित अर्थ-सम्धनिया यथारानि सच तएई 
परार्थ एदं परमार्थके 

५४-उदित दोते हुए दर्द, भन्‍त होते हृणदा शगा 
जलादिमे प्रतिदिम्दित दूरय: भटूभस्त (ऋटणरा7 रे ) हुई मा 
मध्याएके चूवंकी न देखना । 

५५-इन्द्रघत॒ुप दूल्रेजो न दिराताना । 

५६-गोवल्त ( दछड़े ) दया तनी (स्लो न मजिपला 

ए७-पानी। तेल एवं पद ( बीचट ३ में फनी शा 


न देखना । 
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५८-सामने मिली हुई गो, ब्राह्मण; घुत; दुग्ध) मधु; 
चौराहे, कदलीदृक्ष ( केछा 9 अश्वत्थ (पीपल ); वट बिल्व/ 
दुलसी, उद्दम्बर (यूलर ) आदि-आदि दिव्य इक्षोंकी परिक्रमा 
करके आगे बढना | 

५९-अग्नमिको अपने मेंहकी हवासे प्रज्वलित न करना | 

६०-अग्नि, दर्पण। पुस्तक, भोजन-द्वव्य, शब्याः 
आसन एव पात्र आदिकों न तो पैरसे छूना एवं न इन्हें. 
लॉघना | 

६१-पानी पीती हुई; घास खाती हुई गायको न 
मगाना; खेतमें चरती हुई गायकी न बताना | 

६२-अज्जलिसे जल न पीना | 

६३-कॉसी, सोने एवं चॉदीके वरतनोंको पेरसे न 
हुकराना | 

६४-उदय हुए सूर्यकी धूपका सेवन न करना | 

६५-चिताघूमसे अपने-आपको बचाना | 

६६-किसीकी उतरी हुईं माला न पहनना । 

६७-पहिनी हुई माछाको हाथसे न खींचना | 

६८-कभी जुआ न खेलना । 

६९--वर्षाकालमें न दौड़ना । 

७०--अपने जूते हाथर्मे लेकर न चलना | 

७१-अद्वारसे आम तथा घरमें प्रवेश न करना । 

७२-हार्थेसे नदी पार करनेका दुस्साहस न करना | 

७३-दोनों दाार्थोंसे सिर न खुजलाना । ३ 

७४-क्षत्रिय, सर्प एवं बहुश्र॒त ब्राह्णका अपमान न 
करना | 

७५-कूप एवं नदीतटपर विश्राम न करना) कूपका 
उल्लल्नन न करना एवं उसमें झुककर न देखना | 

७६--अंपे; बहरे; कुबडे। बौने; घण्ढ+ पशु, स्री, बालक; 
स्नातक) राजा एव ब्राह्मण आदिको मार्ग देकर खय॑ हटकर 
चलना | 

७७-गन्धशत्य, उग्रगन्ध एव रक्तपुष्प आदिकी माला न 
पहनना । 

७८-मैले एवं फूटे दर्पण मुख न देखना । 

७९-भोजन करती हुईं, वस्र पहनती हुईं, काजछ और 
बिन्दु लगाती हुईं, आभूषण पहनती हुईं) सोती हुईं, विनोद 
करती हुई एवं नम्न ज्लीको न देखना | रे 

८०-हार्थोंसे ढेछा न मसलछना और न उछाछना | 
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८१-अम्रिमें पैर न तपाना । 

८२-दूसरेके पहने हुए वस्त्र, जूता, माछा। यशोपवीत; 
आभूषण आदिको न पहनना । 

८३-अधिक समयतक पर्वतीय स्थानोमि न रहना । 

८४-नाच-गानमें विशेष आसक्ति न रखना | 

८५-अग्रिय भाषण न करना | 

८६-णएकान्तमें ज्लियोंसे सम्माषण न करना | 

८७-ब्लियोंका भूलकर भी अपमान न करना | 

८८-बच्चोंके सिरपर कभी न मारना | 

८९-देवता) ब्राह्मण; शास्त्र, गुरु) सम्मान्य पुरुष एवं 
महात्माओंकी निन्‍्दा) मीमासा तथा समालोचना न करना | 

९०-किसीके वैभवकों देखकर ईर्ष्या न करना । 

९१-परणुर्णोंकी विस्तारसे सच्ची स्तुति करना | 

९२-अपने अपमान; शुष्क बैर तथा विवादकों 
छोड़ देना | 

९३-सत्यमाषण तथा मद्रभाषण करना | 

९४-एक कपड़ेसे स्नान न करना और नम्म ज्ञान न 
करना | 

९५-चायु; अम्रि; ब्राध्ण, जल और गौ--इनको देखते 
हुए मल-मूत्रका कमी मी विसर्जन न करना; क्योंकि 
इनके देखनेसे शानपर विपरीत परिणाम होता है और उससे 
प्रशा नष्ट हो जाती है | 

९६-संध्याकालमें मोजन, चंक्रमण, शयन तथा ज्लरीगमन 
न करना । 

९७-रात्रिम बृक्षकी जड़ोंके पास न रहना तथा न सोना | 

९८-दय्यापरः हाथपर एवं आसनपर भोजनपान्रको 
रखकर मोजन न करना | 

९९--नम्म होकर न सोना; चलते-फिरते न खाना | 

१००-हाथ-पैरकी चपलता; नेत्रकी चपलता, वाणीकी 
चपलता, मनकी कुटिलता तथा दूसरोंका अपकार करनेकी बुद्धि 
न रखना; जलमें न थूकना) वार-बार न थूकना) सत्य धर्म; 
सदाचार और पविन्नतामें सदा छगे रहना | 

चयसः कर्मणो<र्थस्य॒श्रुतस्थाभिजनस्थ च। 

चेषवास्वृत्तिसारूप्यमाचरन्‌ विचरेदिदद ॥ 

“वयः कर्म वि शास्त्र; कुल; वेष ( बाने ) दिये हुए 
वचन तथा जीविकाके अनुकूल आचरण करता हुआ 
जगत निह्व॑न्द्द विचरे |? 
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मानवताकी रक्षाके लिये धर्मकी आवश्यकता 


( लेखऊ---खामीजी श्रीविशुद्धनन्दनी परित्राजक 


मानवके जिस कतंव्यपालनम मानवताकी रक्षा और 
विश्वका कल्याण सनिहित है, उस कर्तव्यको धर्म! तथा उसके 
विपरीत व्यवहारकी “अधर्मः कहा जाता है। वेशेपिक दर्जनमें 
महर्षि कणादने धर्मका लक्षण बतछाते हुए, कहा है-- 

यतोथ्भ्युद्यनिःश्रेयससिद्धि:. स॒ घधर्मः। 

८धजिस सदाचारके पालन करनेसे सानवको लोकमे 
अभ्युदुय और परलोकमे परम कल्याणरूप शाश्वत सुखको 
प्राप्ति होती है; वही धर्म है [? महर्षि कगादके कथनसे यह सिद्ध 
हो जाता है कि जो धर्मके अज्ध--यज) दान और तप आदि 
साधन हैं; जिन साधनोंका अनुष्ठान करके मानव पवित्र हो 
जाता है--- 

यज्ञों दानं तपरचेव पावनानि मनीपिणाम्‌ | 


-डन सदाचरणोंका परित्याग मानवको कमी भी नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि धर्मपाठनसे मानवताकी रक्षा होती 
है। मानव-प्रकृति खमावतः निर्बल होती है और मनुप्यको यदि 
धर्मका अवरूम्ब प्रातत न हो तो वह सासारिक प्रलोमनम 
पढ़कर अधर्म करने लगता है; अर्थात्‌ मानवका अन्तःकरण 
राग-द्वेषसे दूषित हो जाता है | अन्तःकरणके कछुप्रित हो जानेसे 
धर्माचरणमें प्रद्रत्ति नहीं होती ओर वह “मानव? भौतिक 
सुखोंके तात्कालिक प्रदोमनोमि पड़कर धर्माचरणका पावन 
अवसर हाथसे खो देता है। तत्पश्चात्‌ जब उसे उन 
पदार्थेमिं आपात-र्मणीयता प्रत्यक्ष भासने छगती है, तब वह 
पश्चात्ताप करता है कि हाय | मैने अपनी अविचारणीछतासे 
धर्म करनेके अवसरको खो दिया और इन भौतिक सु्खोको 
भोगनेम भी कुछ हाथ नहीं लगा, अपिठ इन्द्रियोंकी शक्तिको 
व्यूर्थम व्यय करके अधर्मका मागी बन बैठा । इस प्रवार 
पश्चात्तापके उपरान्त मानवकों अधर्माचरणसे उपेक्षा हो जाती 
है और वह मानवताकी रक्षाक्े लिये निर्श्नान्त होकर धर्मका 
अवलूम्ब अहण कर लेता है | 

महर्षि पत्लिजीने मानवताकी रक्षाक्रे लिये मानवमात्रको 
धर्माचरणका आदेश देते हुए कहां है कि संसार चार 
प्रकारके प्राणी पाये जाते हैं--कोई चुली, कोई दुखी) 
कोई धर्मात्मा और कोई अधर्माचरणी होते हूँ । उपर्युक्त 
चार प्रकारके प्राणियोंमे क्रमशः मंत्री) फदणाः मुदिता ओर 


मद्ाराज ) 


उपेक्षाकी भावनाद्वारा जब मानव झपने  झन्‍्त एरपरो 
पवित्न वर लेता है; तब वह शाल्ानुमोदित धर्म पान्थम रहित 
हो जाता है। वह जानता है कि सुसी प्रागियोर राय मी दुरी 
ध्राणियोपर करुणा) धर्माचरणियोंक्रे प्रति मुदिता लीर स्दर्मा- 
चरणियेंसे उपेक्षाकं भाव रुसनेसे मानउतार्गी स्ध्य हो 
सकती है--- 
मैन्नीकरुणामुदितोपेक्षाणां 

विपयाणां भावनातश्रित्तत्रसादनम | 


सुर्रदु गं्ररप्ण्पापूष्य न 


इस प्रकारकी भावनाह्वारा मानय अपने आपसे प्रगा»े 
पथपर अग्रसर करता है। जिससे उसतोे अन्‍्ताप्रर्णम उतरे 
हुई ईर्प्पा और अयूया आदि असदभायनाएँ सित्तउनिरी 


ये * 


मल्नि नहीं बना पाती। मानवर्ती चित्तइसि जर्ना नि 
बनी रहती है; तमीतक वर घर्मप्राननी जावधपशा 
समझता है । महर्पियोने जय देर्ग मि मानयतरारी रधा 
घमपालनसे दी हो सकती है तब उन्होने तपद्वात नदाया“रों 
अहण किपा--ऐसा मनु मदाराजवा स्थन पं । 
एथमाचारतो दृष्ठा धर्मल्ल मुनयों गतिम। 
स्वस्थ तपसोी मूलमाचारं जमृरः परम ॥ 
मानवके कर्तआयोप्रा मूल मन्तनद्नात्गाम सम्गन 
बेद है | वेदके शञाता महर्पियोंने स्मृति आदि धर्मग्मर्गो रा निरपए 
किया है; जिनमें मानवताती रघ्गरे 
आवब्यकता बतछाप्री गयी है जोर सानवतारा इतने रस्थंगा : 
जो अनदाचरण ई- उनके छिप्रे दाट सध्य झाप्रेनश 
विधान जिया गया है । इलफे परी 
खययय॑ सदाचारदा पालन वरभओे मानर्मायर 
करनेक्ा आदश मिसल्ात्रा ऐँ शि आादानारी हणय 
प्रुणोद्दाए पालन जिया हुआ धरम ही पना मावगे्ी 
आत्मनसखुश्टिण गारण हा सड़ता ६ 
साधन प्पर्म! ही मानयतारी रशाने रयि रपाण 
देदो5खिलो धम्मसू 
झादरइचंद... साधूनामात्मनस्टपरिय 


!कन्कुन भा एु+-+ दा त्यक, श्ट्रॉर 
७. छद्तद्ानर। 
०. 
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आचरण करना उचित है । कर्तव्याकतंव्यकी कसौ्ीके 
सम्बन्धर्मं सदाचारी मानव अपने अन्तःकरणकी प्रदृत्तिपर 
विचार करता है--- 
सतां हि संदेदहपदेषु वत्तुषु अ्रमाणमन्तः्करणम्रवृत्तयः। 
--क्योंकि अन्तःकरणकी खामाविक प्रवृत्ति धर्माचरणकी 
ओर होती है | इसी कारण जब मानवका झकाव असत्कर्मोंकी 
ओर होता है; तब द्ृदयमेँ भय» आशड्ला और अशान्ति 
आदिके भाव जाग्रत हो जाते हैं | यदि मानव उस समय 
हठधर्मी न करे तो उससे असत्‌ कर्म नहीं हो सकता है। 
कहनेका अमिप्राय यह है कि धर्म-पालन करनेसे चित्त प्रसन्न 
होता है और अधर्ममें प्रवृति नहीं होती | इसलिये जिस 
धर्माचरणसे आत्मपरितोष हो; उसे यत्ञपूर्वक करना चाहिये 
और जिन असदाचरणोंके करनेसे शोक, ग्लानि तथा भय 
आदिके भाव उत्तन्न हाँ; बुद्धिमान मानवकी उनका आचरण 
कभी नहीं करना चाहिये-- 
यत्कम॑ कुर्नतोडख॒ स्ात्परितोषो5स्तरात्मनः । 
तट््रयत्लेन. कुर्वन्ति विपरीत तु वर्जयेव्‌ ॥ 
( मनु० ) 
मानव-समाजके आदिद्यासक भगवान्‌ मनु हैं और 
उन्होंने सदाचारकों ही परम धर्म बतछाया है-- 
आचारः परमो धर्मः श्रुव्युक्तः स्मात॑ एवं च। 
वेद; स्मृति, सदाचार और अपने अन्त/करणकी 
खामाविक प्रद्तत्ति--इन चार छक्षणेंसे युक्त धर्मका 
प्रत्यक्ष खरूप है; अर्थात्‌ उपर्युक्त लक्षणोंवाला धर्माचरण ही 
मानवताकी रक्षाके लिये आचरणीय है। मानव इस छोकसें 
अकेला आता तथा अकेला ही यहोंसि जाता है और अकेला 
ही धर्म-अघर्मका फल भोगता है | ऐसा ही छोकमें भी देखा 
जाता है। मानवके मत शरीरको बान्धव छोग काष्ट और 
मिद्ठीके ढेलेकी भांति श्मशानमें त्यागकर विमुख छोट आते 
हैं, एकमात्र धर्म ही उसके पीछे-पीछे जाता है | 
रत शरीरसुत्सज्य काएलोप्टसम॑. क्षितो। 
बिमुखा बान्यवा यान्ति धर्मसमनुगच्छति ॥ 
मानवकों परलोकर्मे अपनी सहायताके लिये घर्मका 
संग्रह झनेः-दानेः करते रहना चाहियें; क्योंकि घर्मकी सहायता- 
से प्राणी दुस्तर अन्धकारको भेदकर तेजोमय दिव्य 
लोकॉमे प्रवेश करता है | परलछोकर्म महायताके लिये माता-पिता 
नहीं रहते ओर न पुत्र, स्त्री तथा जातिवाले ही वहाँ पहुँच 
सकते हैं | वहाँ तो एकमात्र धर्म ही सहायक होता है। 


बन 


जैसे दीमक शनेः-शनेः मिट्टीकी दीवार खड़ी करती है 
उसी प्रकार मनुष्यकों चाहिये कि वह किसी प्राणीकों कष्ट 
न देता हुआ परलोक सुधारनेके लिये नित्य घर्मका सचय 
करता रहे | पापी प्राणियोंकी शीघ्र ही अधोगति होती है; 
ऐसा समझकर कष्ट पानेपर भी अपने मनको अधर्ममे न 
लगाये; क्योंकि अधर्मी मानवक्री प्रथम तो उन्नति होती 
हुई-सी प्रतीत होती है परत कालान्तरमें वह मूलसहित_ 
शीघ्र नष्ट हो जाता है | इसलिये किसी कामना, भय छलोम 
और जीवनलाभके हेठुसे भी धर्मका परित्याग नहीं करना 
चाहिये । ये सांसारिक सुख-दुःख अनित्य हैं, शरीर भी यहीं 
साथ छोड देता है; धन यहीं रह जाता है और मृत्यु भी 
सदा साथ ही रहती है; इसलिये शाश्वत घर्मका संग्रह करते 
रहना चाहिये | 

अनित्यानि दरीराणि विभवों नेव श्ाखतः। 

निंत्यं॑ संनिद्दितों स॒त्युः कतेन्यो धर्मसंग्रहः ॥ 

मानवके साथ धर्मका अविच्छेय सम्बन्ध है) इस- 
लिये मानवताका चरम छक्ष्य धर्म-पालन ही होना चाहिये; 
क्योंकि मनुजीने धर्मपालनके मार्गको श्रेष्ठ और सरल 
बतलाया है । जो मानव धर्माचरण नहीं करता, उसको धर्म- 
हत्याका पाप लगता है और वह त्याग किया (मरा) हुआ धर्म 
उस धर्महन्ताको मारता है | इसके विपरीत धर्म-पालन 
करके जो मानवधर्मकी रक्षा करता है; वह (रक्षित धर्म! उस 
घ॒र्म-पालककी रक्षा करता है। 

धर्म एवं हतो इन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। 

तस्मारुमों न हन्तव्यों मा नो धर्मों हतो चधीत्‌ ॥ 

कहनेका अमिप्राय यह है. कि मानवमात्रकों अपने 
उत्कर्षके लिये सदाचारका पालन करते रहना चाहिये | 
यह नश्वर देह किस दिन विनष्ट हो जायगा--यह निश्चय नहीं | 
यौवन) धन और कुटम्बी जनोंका वियोग होना भी निश्चित हैः 
अर्थात्‌ यह सभी स्थिर रहनेवाले नहीं हैं | धर्म मानवका 
जीवनमर साथ देता और मरणोपरान्त भी वह साथ रहता है; 
इसलिये बुद्धिमान मानवको धर्मपरित्याग कमी नहीं 
करना चाहिये | मानव-शरीर-रचनाके उपरान्त सर्वद्वदय- 
प्रेरक परमात्माने उसे धर्म-पालनका आदेश दिया था; इस- 
लिये मानवका धर्ममय और स्वावरूम्बरी जीवन होता है| 
सानवको धघर्माधमंका पूर्ण शान होनेसे वह जानता है कि 
घर्माचरण करनेमें कौन-कोन नियम सहायक और कौन-कौन- 
से उसके प्रतिबन्धक हैं | पशुको धर्माधमंका कुछ भी बोध 
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नहीं होता; इसीसे उसका जीवन सदेव अच्यवस्ित और 
परावलम्बी बना रहता है । हों, पश्मु और मानवर्मे प्रकृति- 
नियमानुसार शारीरिक व्यवहार---आहार निद्रा, भय) मैथुन 
आदि समान रूपसे विद्यमान रहते हैं | धर्म-पालनकी 
विशेषता एकमात्र मानव-जीवनमें ही पायी जाती है और 
यदि वह धमं-पालनकी विशेषता मानवताम नहीं प्राप्त होती 
तो वह मानवता पश्चता-सहश ही है | 
आहारनिद्राभयमेशु्न॑.... चर 
सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम्‌ू । 
धर्मों हि, तेपामघिको वचिश्येपो 
घर्मेण हीना: पश्ुभिः समानाः ॥ 
जिनको मानवताकी रक्षा करना अभीष्ट है; उन्हें सदाचार- 
का मार्ग अपनाना चाहिये; क्‍्योंक्रि सदाचारभ्रष्ट वेदशाता 
वेदाध्ययनके फलको प्राप्त नहीं कर सकता और जो सदाचार- 
से युक्त है; वही ससारमें सब प्रकार सुखी रहता है | सदाचार- 
से दीर्घायु मिलती है, सदाचारसे अमिमत संतानें प्रात 
होती हैं| सदाचारसे अक्षय धन प्राप्त होता है और सदाचार 


ष्ट कई 





पालन करनेसे अद्यम लक्षणोंरा नी नाग -े जाता ०; 
आचाराहमते टदायुराचारादीष्यिया' प्रण्ष | 
आचाराद्नमक्षय्यमाचारो एन्यरपक्षणम । 
€ मनु० ४ । 7७६ ४ 
क्हनेका अमिप्राप बह है जि जनन्त शुप्गाय निगाप प 
धोने 


परत्रझ्म परमात्मावा धार्मिस बरि< 
नहीं ता सता 





कल ज्क 
नह] 


है वह किसी प्रवार ठात्य 
शुक्ृतता प्रदान को है, जिसने 
जिसने मयूरोक्री नाना रगोमें चिग्ति * 
नियनन्‍्ता सर्वर भगवानने मानवतागी रप्षारे 
पाल्नका विधान बनाया है। जैसे उमस जार 
उससे अछूता निकल आता ४४ उसी 
धर्माचरण करनेवाला मानव घोर आपनियोद्े 


कर 
३ 
न 


पारकर परमात्मप्रा्ति र छेता है। एयपार्थललुएप ७ भ 


अर्थ, काम ओर मोक्षत्री प्रामिके लिये प* 
मिला था और यदि मानवगरगीरद्वारा पुरुषाप-नायट्परी 


श्ड 


सिद्धि न हुई तो मसानवतासा हुछ मूटप् नहीं ४ । 


की २६००११७७०००० 


आध्यात्मिक जीवन--मानवताका '्येय 
( लेखक--स्वामीजी औरज्ञनाथानन्दजी महाराज ) 


मानव-जातिके इतिहासमें कमी मानव-असि्तित्वके ध्येयकी 
व्याख्या करनेकी इतनी तीव आवश्यकता नहीं अनुभव की 
गयी, जितनी आज की जा रही है| यह केवल बुद्धि-विछासका 
प्रश्न नहीं है, अपितु यह आधुनिक युगक्रे सामान्य एवं 
असामान्य प्राच्य एवं पाश्चात्य---सभी स्तल्री-पुरुर्षोके दृदयमें 
खतः उठा हुआ प्रश्न है । अपनी धार्मिक सम्पत्तिके आलोकमें, 
इन सहसों वर्षोसे मानवता आध्यात्मिकताकों मानवजीवनका 
ध्येय मानती आयी है! किंतु पाश्चात््य यूरोपीय जातियोंद्दारा 
वर्तित बौद्धिक एवं सामाजिक क्रान्तिके कारण पिछली 
शतान्दियोंसे उस धार्मिक सम्पत्तिका बल शिथिल पड़ गया 
है । इसलिये उस क्रान्तिकि खरूपकी समीक्षा करने तथा 
उसके प्रकाशमे मानव-अखित्वके ध्येयको फिससे घोषित 
किये जानेकी आवश्यकता है | 


आधुनिक विज्ञानकी समीक्षणात्मक एवं प्रयोगात्मक 
विधियोंके कारण पश्चिमी यूरोपमे सच्नहयों शताब्दी जो 
शक्तिपूर्ण यन्त्र-कौशलीय सम्यता उत्पन्न हुईः उसके तीन 
आधघातकी समस्त ससारमें मानवताने अहुभव क्या है। 
यह आघात या धक्का विचार एवं विश्वातकी भी उत्ती प्रकार 


लगा है, जिस प्रवार जीवन एवं आचरणरों दुगा + | 

एवं मानवीय अनुभवसम्बन्धी चुद्धिसगत सोचओ पशिए्मा ए१ 
विधियोंका पाथात्य मानवके अपरीशित मतों एव 4४४ 
जो उसके धर्मकी वैचारिक पृष्ठयूमित्रों माप हाख्यधरिर 

घेरे हुए थे; अधिव्राधिक सपर्ष होता यंग । पर भशनिर 
विचारने पुरानी वैचारिक एशयूमिरों फपदतर पर («४ 
तब धर्म मूल्य अपने-याय घट गंगा जोर धग « 
दताब्दीने देखा कि जादुनित प्रधान मानरने जग जाग 
धर्मते हटाकर भौतिर मृल्योपर ज्सा दो 2 भारी शा या 
आधुनिक बविनानने मिस पन्‍्तरीधटसम्घरय मानी जार 
क्या था। उसने इन भीतिर-तान्परिए 
उद्यावता वी और अग्छी ढाई शादियों 
सांचारिज बुझुक्षारों बहुत तीस 7 


आधुनिक यूरोपने 


वर र 


० ० 
बज 77०75 ५९ 
बे ष्टि या ट! 


_बकम-प/कवककल-नउ७, डी 
केनादउइर 


॥ 


तथा लसातारिज दृष्टिले प्रदः 
प्रदकताके साथ इन सागतों 
संसारमे 
उच्टर्दी शतावदीरी दृरराप पेशानर 


भीतिक मानसिक 


५, 


भी पदुभय 


९० 


+' 


# सानव दही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 











डी डी >ल जल 


इन प्रभावोमें शुम तथा अशुभ दोनों प्रकारके तत्व 
सम्मिलित हैं | प्रथममे आधुनिक समभ्यताका उज्ज्वल रूप 
है--दूरीका छोप तथा विश्वका भौतिक ऐक्य-साधनः 
व्यक्तिके सम्मान एवं मूल्यपर आधारित छोकतन्त्रका 
सिद्धान्त तथा आचरण; विश्वव्यापी पैमानेपर सामाजिक 
कल्याणकी अनेकविध योजनाएँ तथा कार्य; धार्मिक 
सहिप्णुतामेँ अभिवृद्धि, एक अन्‍्ताराष्ट्रिय दृष्टिकोणका 
क्रमिक विकास | ये सब बातें विज्ञानद्वारा बाह्मप्रकृतिपर 
विजय प्राप्त करनेसे पेदा हुई हैं और मानव-इतिहासमे 
ये सफलताएँ अभूतपूर्व हैं । 

अश्युभ तत्तवोंने उन्नीसवीं शताव्दीके अन्तसे अपनेको 
प्रबलरूपमे स्थापित करना आरम्भ किया; खार्थ) हिंसा एव 
युद्धकी गति बढी | सन्नहर्वीं शताब्दीके यूरोपने तीस-वर्षीय 
धार्मिक युद्धोंके विरुद्ध प्रतिक्रियारूपमें मानवी निश्ठाके केन्द्र 
धर्मको निर्वासित कर दिया ओर उसके स्थानपर विषयोका 
महत्त्व स्थापित किया । इस प्रकार धर्मको निर्वासित करनेपर 
भी उसके सम्बन्धमे पाश्चात्य मानवमें एक तीजत्र भावना 
रही कि वह जीवनसे एक गम्भीर मूल्यवान्‌ वस्तुको दूर कर 
रहा है| किंठु वह विवश था; क्योंकि वह मूल्यवान्‌ वस्तु 
उसके सामने तर्कविरुद्ध तथा समाज-विरोधी तत्त्वोंसे आच्छादित 
होकर आयी थी? जो उसके नवप्राप्त वेशनिक तथा तकंग्रधान 
खभाव) उद्देश्यों तथा विधियोंके लिये--विदेशी-विरोधी-सी 
लगती थी । 

विश्व-इतिहासके वर्तमान विशेषज्ञ प्रो ० ए० जे० ट्वायनबी 
( १'०979०९८ ) लिखते हैं---“धार्मिक युद्धोंके अनौचित्यपर 
मैतिक रोपका जो विस्फोद हुआ, उसने मध्ययुगीन पाश्चात्त्य 
ईसाई सार्वभौमदृष्टि (वेल्डनशाउग-(श/०४माअआथपपरा 8) 
की सुदृढ प्राचीरोंको ही उडा दिया । इस नेतिक विद्रोहकी 
क्रियात्मक अभिव्यक्ति यह हुई कि सन्नहर्वी शताब्दीके 
पाश्चात्य मानवकी आध्यात्मिक विधिकी एक असाध्य रूपसे 
विवादगस्त धर्मशाल़से हटाकर एक आपाततः निर्विवाद 
प्राकृतिक विज्ञानमें स्थापित कर दिया गया | फलतः मध्ययुगीन 
पाश्चात्य ईसाई-मतका बोद्धिक ढॉँचा धीरे-धीरे ढह गया । 
यह ईसाई-मतके नेतिक दावोंके विरुद्ध पहले जो विद्रोह हुआ 
उसीका प्रभाव थी |? 

यद्यपि स्नहवीं तथा परवत्तीं भताब्दियोंकी वैशानिक 


१. मेन हिस्टोरियस अप्रोच डु रिकीजन, पृ० १६५९ | 


् 
बढ 


क्रान्तिने धर्मको निर्वासित कर दिया और जीवनको धर्म- 
निरपेक्ष बना दिया। फिर भी उसने बाह्म प्रकृतिपर 
मनुप्यको पर्यातत सीमातक ग्रभुत्व प्रदान किया; साथ ही 
उसका अपनी अन्तः्प्रकृतिपर जो नियन्नण था। उसे 
शिथिछ भी कर दिया, जिससे उसके आन्तरिक जीवन- 
का दीवाला निकछ गया तथा आधघुनिक सम्यताके पूर्वोक्त 
अश्युभ तत्वोंकी सामने आनेका अवसर मिल गया | धर्मने 
मनुप्यके सामने इन्द्रियोंसे मुक्ति दिलानेवाला एक साधन रखा 
था; इसके विरुद्ध आधुनिक सम्यताने उसे इन्द्रियोंकी खतन्नता- 
की ओर ले जानेवाले मार्गपर चले आनेके 'लिये निमन्त्रित 
किया । चूँकि दोनोंमें यह दूसरा मार्ग सरछ था और मनुप्यके 
प्राकृतिक आवबेगों और प्रव्तत्तियॉँकी खुला खेलनेकी 
खतन्त्रता देता था; इसलिये हर जगह वह इसकी ओर 
आकर्षित हुआ | इस प्रकार आधुनिक सम्यताका तत्त्वज्ञान 
मानवकी सहज जुभुक्षाको उत्तेजित करता है और दिन-दिन 
उन्नत हो रहा यन्त्रकैशल उस भूखको सतुष्टः तृत्त 
करनेका प्रयत्ञ करता है। यह भूख एवं तृप्तिकी परस्पर 
होड़,धर्मद्वारा नियोजित रुकावर्णो और प्रतिबन्धौसे मुक्त न होकरः 
१७ वीं शताव्दीके आरम्भसे २० वीं शताब्दीके आरम्मतकः 
दर्शनों एवं विचारधाराओंको आलोकित करती हुई 


मानवतावाद ओर ग्रगतिके नारोंमे व्यक्त होकर आनन्दपूर्वक 


चलती रही | 

ट्वायनबी लिखते हैं---“सब्रहर्वी शताबव्दीके पिछले दशकोंके 
पाश्चात््य मानवकी दृष्टिमें प्ृथ्वीपर स्वर्गका राज्य उतार छानेकी 
अपेक्षा एक पार्थिव खर्गकी सृष्टि करनेका प्रय्ल अधिक 
व्यावहारिक छक्ष्यके रूपमें दिखायी पड़ा। पाश्चात्त्योके पिछले 
अनुभवने प्रकट कर दिया था कि पृथ्वीपर ख्वर्ग-राज्यके विशेष 
विवरणोंको लेकर धर्मशात्रियोंके प्रतिहन्द्दी सम्प्रदायौंके बीच 
कट एवं अनवरत झगड़े होते रहे हैं; इसके विरुद्ध व्यावहारिक 
यन्त्रशिल्पियों या प्रयोगशील वैज्ञनिकोंके बीच मतमेदके 
उडे हो जानेकी ही नहीं? अपितु निरीक्षणके निप्कर्प तथा 
निरीक्षाके परिणामविषयक तकंसे, जिसपर कोई मतभेद नहीं 
होता, बहुत शीघ्र उसके दूर हो जानेकी भी सम्भावना 
थी |? 

ट्वायनबी आगे फिर छिखते हैं--'पर इस सत्यका 

१. ऐन हिस्टोरियस अग्रोच ड़ रिलीजन, पृष्ठ १८४ । 





5 


* आध्यात्मिक जीवन--मानवताका ध्येय ५ 





अनुभव नहीं किया गया कि अपने निर्विवाद आविपष्कारोंद्वारा 
आपाततः च्रुटिग्हित ये यन्त्र-कछाकोविद एक ऐसे नवीन प्रकारकी 
शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं; जिमका प्रयोग आगे चलकर उनके 
हार्थों नहीं तो अन्य हार्थेद्वारा वर्तमान सतुलनको 
विग्राड़नेमं किया जा सकता है |? 

वैज्ञानिक/बन्न्कलासम्बन्धी तथा सामाजिक क्रान्तिकारिणी 
उपलब्धियोंकी ढाई शताब्दियोंके वाद उन्नीसवीं अताब्दी 
पाश्चात्य मानवकी इस अनबुओी आज्ाके साथ समाप्त हुई कि 
एक पूर्ण जगत्‌का आगमन बस; होनेद्वीवाला है । प्रगतिकी 
शताब्दीकी इस मनोदशाको प्रकट करते हुए ब्राउनिंगने 
गाया था--“ईश्वर अपने खरे है और संसारमें सब्र कुछ 
ठीक-ठाक हैं ॥? 

इस सरल आशावादकों प्रथम आबात १९१४-१८ के 
विध्वसक विश्व-युद्धसे लगा । एक इन्द्रियाराम सम्यताके 
हृदयमें उत्पन्न होकर लोभ, हिंसा एवं युढके अशुभ तत्त्वोंने 
अपनी प्रबलछता स्थापित करना आरम्भ कर दिया था | इस 
विश्वयुद्धने आधुनिक पाश्चात्य विचारकॉमे आत्मपरीक्षण एवं 
आत्मशोधका एक आन्दोलन ही चला दिया। “हमारी सभ्यतामे 
कौन-सी बुराई आ गयी है?---यह विपय बडी गम्भीर आलोचना 
एवं टीछाका केन्द्र बन गया; स्पेंगलर-जैसे ऐतिहासिकोने 
पाश्चात्त्य सभ्बताके हासपर लिखा, दूसरे विचारकोंने उसके 
मूलभूत धर्मनिरपेक्ष तत्त्वोंका समर्थन किया और अन्‍्ताराष्ट्रिय 
सहकारी प्रयक्नोंद्वारा कुछ छोटे-मोटे सुधारोंपर जोर दिया । 
किंतु प्रथम विश्व-युद्धथाठा सक्रट युद्ध समात हो जानेपर 
भी दूर नहीं हुआ, बल्कि सकर्टोकी एक मालिकाकरे रूपमें-- 
कभी बोल्शेविक क्रान्ति, कभी फासिस्त एवं नात्सी प्रभाव 
एवं छोम, असहिष्णुता तथा हिंसाके बढ़ते हुए ज्वारके रूपम-- 
व्यक्त हुआ और अन्ततोगत्वा १९३९-१ ९४५ के द्वितीय विश्व- 
युद्धके अभूतपूर्व सकटके रूपमे फूट पडा। इसी महायुद्धके अन्तमे 
न्वयं आविष्कारकको खा जानेवाले दानव अणु-बमत्य भाविष्वार 
हुआ | आधुनिक यन्त्रविज्ञनप्रधान सम्यताने पार्थिव च्वर्गह 
निर्माणकी जो आशा मनुष्यताकी दिलायी थी, पह इस युद्धरी 
समाप्तिके साथ ही विलीन हो गयी। मानठ्ताने मानव-इतिहाउके 
अणु-युगमे प्रवेश किया | इसमे मानवके लिये उज्ज्वल सविष्वरी 
आश्याहैः यदि उसके विचार एव जारयका पथदर्शन विवेक करता 
है; पर इस आशाके साथ अशेष विश्व-सरास्थ मय म्मे है: 
यदि उसका पथ-दर्शन अविदेकके हाथमें रहता है । 

१. ऐन हिस्वोरियत्त अग्रोच ड रिलोज्न. एछ १८६ । 
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कितनी आध्यात्मिकताका अर्जन किया है| उसने घोषणा की 
कि मानवकी श्रेष्ठठा उसके अदर ईश्वरत्वके प्रकाशकी लेकर 
ही है और जो अनुशासन इसे सम्भव बनाता है; वही धर्म 
है; किंतु मौतिक विजान) यन्त्रकोशल या राजनीति खय 
अपनेमे धर्म नहीं हैं | ये गोण है; धर्म मुख्य--आथमिक 
वस्तु है। मानवके बाह्य जीवनमें व्यवस्था एवं प्रकाश छाकर 
ये मानवके आन्तरिक जीवनको समृद्ध एवं गम्भीर करनेमें 
धर्मकी सहायता करते हैं | मानव-जीवनके प्रसद्भमें देखें तो 
इन दोनों मूल्यों एवं अनुशासनोंके बीच कोई सघर्प नहीं है, 
न हो सकता है | यह हदुर्भाग्यकी बात है कि पश्चिममे धर्म 
असहिष्णु एवं विज्ञान-विरोधी रहा । इससे भी बडी दुर्भाग्यकी 
बात यह है कि सन्रहवी शताब्दीके पाश्रात्त्य वैज्ञानिक एवं यन्त्र- 
शिल्पियोद्रार तथा इन तीन शताब्दियोंमें उत्पन्न उनके 
उत्तराधिकारियोंद्वारा भी धर्म एवं विज्ञान दो परस्परविरोधी 
अनुज्यासन एव मूल्य समझे गये [ पाश्चात््य धार्मिक असहिष्णुता 
यह सिद्ध नहीं करती कि धर्म तत्ततः या अनिवार्य- 
रूपेण कोई असहिष्णुता होती है। मारतीयोंका अनुभव तो कुछ 
दूसरा ही रहा है | सर्व-समन्वयात्मक दाशनिक सिद्धान्तके 
प्रकाशमें भारत न केवछ विज्ञान एवं घर्के बीच सामझ्जस्य- 
का दर्शन एवं समर्थन करता है वल्कि धर्म-धर्मके बीच 
भी इस प्रकारका भाव रखता है जैसा एक ही लक्ष्यकी ओर 
जानेवाले पशथ्िकोंके बीच होता है | क्योंकि लक्ष्य एक है! 
मार्ग अनेक हैं । 

ट्वायनवी लिखते हैं--“फेरिसेदज्म #( बाह्याचारप्रधान 
यहूदी मत; वाह्मयाचार ) यहूदी-वर्गके विविध धममोंका 
पापावरण रहा है और इस पापने अत्याचारों एवं आकस्मिक 
विपत्तियोंकी एक दुः्खात्मक शछुछाके रूपमें अपने 
ऊपर ही दण्ड-पहार किया--फेस्सिइज्मका फल 
असहिष्णुता है, असहिष्णुताका फल हिंसा है ओर पापका 
पुरस्कार मृत्यु है |? इसके बाद भारतीय धर्म-मावनाके 
विषय लिखते हुए वे कहते हँ---ध्यह एक ऐतिहासिक 





# एक प्राचीन यहूदी सम्प्रदाय, जो धर्मकी अन्तर्भावनाकी 
अपेक्षा उसके वाह्याचार या लौकिक रूपमें अधिक विश्वास रखता था 
एवं उसके प्रति कट्टर एवं धर्मान्‍्ध था। पाखण्ड, कट्टरता एव 
धमोन्षताके अर्थमें इस शब्दका प्रयोग किया जाता है। -सम्पादक। 


१. ऐेन हिस्टोरियंस अप्रोच ड रिलीजन, पृष्ठ २९४ । 





# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


तथ्य प्रतीत होता है कि अभीतक यहूदी-वर्गके धर्म 
भारतीय धर्मोकी अपेक्षा अधिक कब्रपंथी रहे हैं । 
विश्व-इतिहासके एक ऐसे अध्यायमें, जहाँ उच्चतर जीवित 
धर्मोके अनुयायी पूवरपिक्षा परस्पर अधिक घनिष्ठ सम्पर्क प्रवेश 
करते दिखायी पड़ते हैं, भारतीय धर्माकी अन्तर्मावना जहाँ 
भी पहुँच पायेगी; मुस्लिम) ईसाई एवं यहूदी हृदर्योसे परम्परा- 
गत पाखण्ड वा धर्मानन्‍्धताकी निकाल बाहर करेगी |” 


विज्ञन एवं धर्म दोनोंका घोषित उद्देश्य मानव-जीवनका 
समृद्धीकरण तथा अमिवर्द्धन है। विजञानके बिना धर्म असहाय है; 
जब कि विना धर्मके विज्ञान खतरेंस भरा हुआ है।इस 
प्रकार जब दोनों परस्पर-पूरक हैं, धर्म मानवीय समस्यामे अधिक 
गहरा प्रवेश्ष करता है तथा समस्त मानवीय कर्म एवं प्रयक्ञकी 
दिशा निर्धारित करता है और यह दिग्ला-निर्धारण आध्यात्मिक 
दिद्या-निर्धारण है--अत्येक स्री-पुरुषमें प्रच्छकन्ष आध्यात्मिक 
निधिका व्यक्तीकरण है | धर्म न केवछ लक्ष्यका 
निर्धारण करता है वरं मार्ग भी बताता है । छक्ष्य है 
आध्यात्मिक मुक्ति--सम्पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक) बाह्य 
एवं आन्तरिक बन्धरनोंसे मुक्ति, जिससे मानवात्मा अपने 
वास्तविक) शुद्ध एवं मागवतस्वरूपमें प्रकाशित हो | और 
मार्ग है प्रकृतिके रहस्यको समझकर उसके ऊपर नियन्त्रण 
स्थापित करके बाह्य प्रकृतिपर विजानद्वारा एवं अन्तःप्रकृतिपर 
नीति एवं धर्मद्वारा प्रशिक्षण | इस प्रकार जीवन एवं अनुभव 
मनुष्यके लिये विवेकपूर्ण आत्मानुशासनका एक श्वद्डुलाबद्ध 
शिक्षालय बन जाते हैं. | इस आत्मानुशासनद्वारा बाह्म एवं 
आन्तरिक तत्त्वोंका ज्ञान एकीभूत होकर विवेकमें वि्लीन हो 
जाता है। यही गीताका बुद्धियोग है, जो मानवको इन्द्रिया- 
रामके स्तरसे ऊपर उठने तथा विवेकका आश्रय लेनेकी 
शिक्षा देता है-- 

दूरेण. छावर॑ कर्म चुद्धियोगाद्धनंजय । 

चुद्दो शरणमन्विच्छ  कृपणाः फलहेतवः ॥* 

भारतके सनातनधर्मकी यह शिक्षा स्वामी विवेकानन्दके 
एक सक्षिप्त; पर विश्वद वक्तव्यमें व्यक्त हुई है--- 

अत्येक आत्मामें ईश्वरता छिपी है |? 

(लक्ष्य है उस अदरके ईश्वरकीो) बाह्य एवं 


१. रेन हिस्टोरियस अग्रोच ड॒ रिलीजन, पृष्ठ २८२-८३ । 
२. भगवद्गीता, अध्याय ७ इलेक ४९ | 
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# आध्यात्मिक जीवन--मानवताका ध्येय * ० 





अन्तःप्रकृतिके नियन्त्रणद्दारा प्रकाशित करना | 


“इसे कर्म, उपासना) राजयोग वा तत्त्वजान---इनमेंसे किसी 
एक या एकाधिक यथा सबके द्वारा सम्पन्न करो और मुक्त 
हो जाओ |! 


ध्यही है सम्पूर्ण धर्म । सिद्धान्त) मतवाद, फर्मकाण्ड या 
शात्र या मन्दिर या बाह्य रूप--सब विस्तारकी गौण 
बातें हैं | ॥? 

आधुनिक विज्ञान एवं यन्त्रशिल्पने आधुनिक मानवके 
हाथर्म जो विशाल भान-भडार तथा दक्ति रख दी है; उसके 
होते हुए मी वह जो इतना असतोष एवं सघर्षका अनुमव 
करता है और आज उससे मुक्ति देनेवाले शानकी जो खोज 
कर रहा है, उसे देखकर हमें परम ज्ञानी नारदजीकी वह कथा 
याद आती है, जिसमें वे शानकी सोजमे ऋषि सनत्कुमारके 
चरणोमें उपस्थित होते हैं। यह कथा छान्दोग्य उपनिपदूमें 
वर्णित है | 


जो विश्याल शान नारद प्राप्त कर झुके थे; उन सबका 
उल्लेख करनेके बाद तथा यह स्वीकार करते हुए कि मैं 
अभीतक दुःख एवं सघषषके पाशमें वंधा हुआ हूँ। उन्होंने कहा--- 
“भगवन्‌ ! मुझे उपदेश दीजिये | मैं केवल शब्द एवं उनका 
अर्थ जानता हूँ, किंठ आत्माकों नहीं जानता--जो मनुप्यका 
वास्तविक खरूप है; और मैंने आप-सरीखे महान्‌ गुरुओँसे 
सुना है कि केवल आत्मज्ञानी ही दुःखपर विजय पा सकता 
है। इसलिये हे भगवन्‌ | इस दुशख-सागरको पार करनेमें मेरी 
सहायता कीजिये ।? 

अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदः। 

५ होवाच यद्देव्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊध्दे वक्ष्यामीति। 

सो5६ भगवो मन्‍्त्रविदेवास्मि नात्मवित्‌। श्रुत", शोव से 
भगवद्दशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सो5६ं मगवः शोचामि 
त॑ मा भगवाब्छोकस्य पार तारयतु ॥ 

और गुरु उस शानका खरूयष एवं सार्गकी व्याख्या 
करके मानवके लिये आध्यात्मिक आशापूर्ण अत्यन्त भेवस्वर 
वचन कहते हुए अपने उपदेशका उपसहार करते हैं--- 


१ कम्पीट बक्से आफ खामी विवेकानन्द। भाग १७ 
पृष्ठ ११९५ | 
२० छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७। १॥ ११ है । 











जाहारशुद्दी सच्वग्ुद्धिः सत्वडादौं धया 
लस्मे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष: ॥ 


“आहारशुद्धिसे अन्तःरर्ण घद्ध होपा है , जलन उरप शा 


होनेसे स्मृति ध्रुव हो जाती है। स्मृतिन्‍ानो रयंप्न्ध्न ४ 
मोक्ष हो जाता है। 


उपनिपदम आगे और भी कद्दा गया दै--मिन्टॉनि हद 
की पूर्ण पवित्रता अपनेडी ढाल लिया था। उन नारदइगे स्मगि 
सनत्कुमारने सम्पूण अशानान्धयारके परे जो (हरा 
प्रकाश है, उसका दर्शन करापा-- 


तस्सें सदितिकपायाय तमसस्पारं उर्मप्रत्ति भगयाठ 
सनत्कुमारः ॥ 


भारतीय विचारधारा यह है द्लि मुन्ति भानय-भामाए 
स्वरूप है। पर मनुप्य देखता है हरि बास्तवित् यीउनमे 
वह खतनन्‍्त्र नहीं है, उसदी बाह्य घौर धातरित 
प्रकृति प्रतिगगपर उसका अबरोध फ्रती ९ | अंत 
उसकी आत्मा यह स्वातन्थय यह मुक्ति निटित है जीर 
वास्तविक जीवनमें बन्धनफ्रा अनुभव परता है एनगिये 
भगवानऊ़ी खश्टिमें मानव दी एक अगान्त पथ्चिद् दन जाग है 
और खातन्त्व तथा शान्तितों पानेड्रे लयि उसझ जीएन एप 
युद्धक्षेत्रसा बन जाता है। भौतिक पोषणों- सामाीश रारे- 
राजनीतिक खातन्त्म) बोदिक शान नेतिर उत्सन 
आध्यात्मिक मुक्तिके लिये इतिदासमे निरन्तर हो प्र*ना -ो 
सपघर्ष होते रहे हैं, उनका यटी ताल है । 

खातन्न्यके लिये। मझुंक्तिके लिए 
इतिहासमे मनुप्यती सबसे आपत्यू। एवं गासत शानदार 
खोज रटी है। मानयात्मा $ 


च>करिके 
बंप 


हब श्च 
अवरुद्ध होना नहीं चाहता है। पार बा पाप एंगगमे रग 
प्ल्तो न्जि अअ्पमा जढ॥। है दान. ७०5३७ 5४ 
शक्तियोंकफो दबानेंमे रद होगा ९७ नए माधार 
हर न आर 
सम्पता प्राम होती है। था उसे दिशाने एशि परम 


ग्रात होती है जो झानर इलिलागरदों याणाम प्र 
आदिम अवराते अपुन्युण तव पौच गण ऐ , तर मे 
मन एवं हृदय आन्यन्तर ज्णतसे रन गलियों 

कर छेता ऐ- तद मानव्ों सल्ठति एड नीतिद्ास हर ' 


* ६६३ट३०७३ « *ई हक 
यह सदाचर्य एवं धर्मनें प्राव होती रा 


कल्‍ककण टुल प2 


कि री ५ शान 
| ी 





६. एन्दोग्य उरनिपषश छ॒ ॥ २६ 7 । 


३५ छाौ० उ० ७।॥ ६६ १३।+ 


९७ 





% मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








एवं धर्म भी अनेक भूमिकाओँसे विकसित होते हुए. विश्वके 
महान्‌ धर्मोकी सर्वोच्च स्थितिमें पहुँचे हैं | 


इतिहासके अध्ययनसे शात होता है कि खातन्त्यका यह 
मूल्याइन और उसके साथ शान्ति और सिद्धि! अपने 
शुद्धतम एव पूर्णतम रूपमे, केवल मानवके अन्तर्जीवनमें ही प्राप्त 
होती है। उसके वाह्य जीवनमें) उसके आर्थिक, राजनीतिक; 
सामाजिक एव बौद्धिक पुरुपार्थके क्षेत्रों मे---इनके सर्वोत्तम रूपेमें 
भी उसकी आंशिक अभिव्यक्ति ही सम्भव है; क्योंकि इन क्षेत्रोमे 
बाह्य नियन्त्रण किसी-न-किसी अंशम अनिवार्य है; कोई भी 
रोभाश्चक) आकर्षक दर्शन इसे दूर नहीं कर सकता | जिस 
सम्यतामे आध्यात्मिक मूल्योंका प्राधान्य होगा, वहाँ यह कम-से- 
कम होगा और जिस सम्यतामें वेषयिक मूल्योंका प्राधान्य होगा 
वहाँ यह सबसे अधिक होगा--यहॉतक कि उत्पीडक और 
कष्टप्रद रूप धारण कर छेगा । आज खतन्‍त्रताकी बडी- 
बडी बातें सुनायी पडती हैं; फिर भी आधुनिक विश्वसे सच्ची 
खतन्‍्त्रताका छोप होता जा रहा है । यदि विवेक एव 
शान्तिद्वारा या मूर्खता एवं युद्धद्वारा कछ बिश्व-राज्यका 
निर्माण हो भी गया तो भी खतनन्‍्त्रताके कम एवं अधिक 
सत्य होनेकी तबतक कोई आद्या नहीं? जबतक कि 
वर्तमान “धर्मनिरपेक्ष 'वेल्टनशाउग” ( विश्ववाद ) विश्व- 
सभ्यताको प्रेरित करता रहेगा । 


ट्वायनबी छिखते हैं--“इन परिस्थितियोंमें भविष्यवाणी 
की जा सकती है कि विश्व-इतिहासके अगले अध्यायमे मानव- 
जाति अपने अधिकाश राजनीतिक, आर्थिक एवं कदाचित्‌ 
पारिवारिक खातन्त्यविपयक क्षतिपूर्ति आध्यात्मिक मुक्तिमें 
अपनी अधिक पूँजी छगाकर करना चाहेगी' ।? 


विश्वमें आत्माका क्षेत्र ही खतन्त्रताका गढ़ होगा |? 


और हमारी आणविक सम्यताके आध्यात्मिक पुनः- 
संस्करणका समर्थन करते हुए टवायनवी ( 7"0०9॥79०९ ) 
लिखते हैं--.. 


“हमारे लिये समय आ गया है कि सन्नहर्वी गताब्दीकी 
भौतिक एवं गणितीय दृष्टिके बन्धनसे हम अपनेको खींचकरः 
झटका देकर मुक्त कर ढें---उस दृष्टिसे जिसका हम अबतक 
अनुसरण करते जा रहे हैं और आध्यात्मिक दिज्ाकी ओर 
पुनः नयी यात्रा आरम्म करें । यदि हमारा यह आशा करना 
ठीक है कि इस अगु-युगमें, जिसका १९४५ ई० में आरम्भ 
हुआ? भौतिक नहीं) आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र ही मुक्तिका क्षेत्र 
होने जा रहा है तो इस समय पुनः दोनों दृष्टियोंमेसि यही 
अधिक आश्वासनप्रद हैं |? 


भारतीय दर्गन घोषित करता है कि जगत पूर्णतः 
चिन्मय है। इसकी सीमित एवं क्षणस्थायी अभिव्यक्तियों- 
के भीतर एक ऐसी सत्ता है; जो असीम सत्‌» असीम चित्‌ 
एवं असीम आनन्दरूप है | सीमित मानवका अन्त एवं लक्ष्य 
इस असीम आत्माकी साधनाद्वारा पूर्णलकी प्राप्ति है-- 


चह्मविदाप्नोत्रि परम । तदेपाभ्युक्ता । सत्य ज्ञानसनन्तं 
बह्य । यो वेद निद्वितं गुद्दायां परमे व्योमन। सो5इनुते 
सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्रितेति । 


भारतीय दर्शनकी दृष्टिम यह अमर सत्य है कि आध्यात्मिकता 
ही जीवनका ध्येय है। यह वात इस अणु-युगम मी उतनी 
ही समयान॒ुकूछ है; जितनी उस उपनिपत्कालमें 
थी; जिसमें आजसे सहर्लों वर्ष पूबें) उसका विवेचन हुआ 
था। यह शाश्वत सत्य) बडे ही सुन्दर रूपमें। श्रीमद्‌भागवतके 
निम्नाद्धित ब्छोकमें व्यक्त हुआ है-- 

स वे पुंसां परो धर्मा यतो भक्तिरधोक्षजे | 

जहैतुक्यप्रतिहता यया55त्मा सम्मसीदति' ॥ 

“निश्चित रूपसे मानवका सर्वोच्च धर्म वही है; जिससे वह 
भगवानकी भक्ति प्राप्त करे--वह भक्ति जो झुद्ध) अप्रतिहत 
एवं अहैत॒ुकी है। इस धर्मकी उपलब्धिसे मानव पूर्णता एव 
शान्ति प्राप्त करता है |? 


-#*#2&र?क०४--- 
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पसत-खभाव॑ 
मानवताकी चरम सोमा 
( स्वयिता--अीकेदारना वजी ब्रेक, एम्‌० ए०; एल० टी० ) 
किसी दिन मधुपुरीमं एक स्मतेनरराम भा निकले 
जहॉकी सैर करने वेग़रज़् निप्काम आ निकले 
नज़र आई खड़ी अद्यालिका पे एक मधु बाला 
शज़बकी खझुन्दरी, नव योवना, खुपमाकी शुच्ि शाल्दा 
उन्होंने. रूप-निर्माताक्की अद्भुत शानको.. देखा 
जगतके.. पार्थिव पुतलेमे. जीवन-प्राणको डा 
हुए उन्मत्तः गदनगद्‌ दी गएः इस्रा करिए घंटों 
मिले अवसर तो ऐसे उम्यकों देसा करें बरसों 
पती वाछका सहता किस तरह यह उसकी गुस्ताजी 
चढ़ा गुस्सा तो वह नीचे उत्तर आया लिये ब्वाटी 
जमा दों छाठियों शौतानके दो चार फस-कसकर 
तड़पकर रह गये। सहते रहे भ्रीमंत हँस-हँसऊर 
धअवे बदमाश छुच्चे! क्यूँ खड़ा हैः दूर हो, चल चल 
पराई औरतोंकोी ताकता फिरता है यूं. पागल' 
यह कहते कहते अन्याई शुआ छिनमे धरगन्गायी 
पतीका यूँ पतन देखा विकल बाला उतर भ्ायी 


कि 


लिपट पद-पड्ुडजोॉसे! करुण क्रन्द्बन कर! क्षमा मांगी 
सतीने. प्राण-धनके. प्राण-रक्षाकी छुआ मॉगी 
अभय सुद्रा/ क्षमाक्ी मूरती: 'पेसा हि हो" बोल 
सरल  वाणी-सुधाके.. मछुन्सगीखे स्रोत यूँ सोदे 
पतीने तेरे आकर जिस तरह तेरी टिफ़ाज़न हो 
पिताने मेरे आकर इस तरह मेरी हिमांयत की 
'उठो) वेट) उठोः सचमुच चढ़े. सौभाग्यणार्दी द्दो 
जहाँकी. द्व्यतम वस्तुके ठुम निर्भीर चलती धो 
गरज़ इससे न थी मेरएः न शैदा इसकी सरतका 
मैं आखिक हैं फ़कुत उस रूप-निर्माताक्ी छुदरुतया 
नज़र आया सुझे . इसमे. सनातन अंश अंधशीरण 
विषम टेंकार. सारेंगफी- मधुर खंगीत बंगीरा 
'विमुख संसारसे वेकछः विग्य सम्छुत मे पाते पं 
भजो.. सियरामः राधेदपाम- स्मवे-यम जाते हें 
>-++++८5६४2-+०-: 
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व 
फ्रेलर 5 
डे 


शिव-स्तवन 

सदा--- 

शंकरं, शांप्रदं, सजनानंददं, शेलकन्यावरं, परम रम्यं । 
काममदमोचनं,  तामरसलोचनं, वामदेव॑ भजे भावगम्यम्‌ ॥ १ ॥ 
कंबु-कुंदेंढु-कर्पूरगीर॑. शिवं,.. सुंदर, सचिदानन्दकद । 
सिद्ध-सनकादि-योगीन्द्र-बूंदारका, विष्णु-विधि-बन्य चरणारविंद्स ॥ २ ॥ 
ब्रह्मकुल-बछुमं,. छुलभमतिदुर्लम॑,  बिकटवेषं, विम्ुं, वेदपारं । 
नोमि करुणाकरं, गरलू-गंगाधरं, निर्मलं, निर्मुणं, निर्विकारम॥ ३ ॥ 
लोकनाथं, शोक-शूल-निर्मेलिनं, शूलिन॑ मोह-तम-भूरि-भानु । 
कालकालं, कलातीतमजरं, हरं, कठिन-कलिकालढ-कानन-कृशानुम्‌ ॥ ४ ॥ 
तज्ञमज्ञान-पाथोधि-घटसंभवं,. सबंगं,... सर्वसीभाग्यमूल । 


प्रचुर-भव-भंजनं, प्रणतजन-रंजनं, दास ठुलसी शरण सानुकूलम्‌ ॥ ५ ॥ 
--विनयपतन्निका 


देव नर किन्नर कितेक शुन गावत पे 

पावत न पार जा अनन्त गशुन पूरे को। 
कहे 'पदमाकर” झुगाल के बजाबत ही 

काज करि देत जन-जाचक जरूरे को॥ 
चंद की छठान जुत पन्नग-फटान-जुत 

सुकुट बिराजे जटाजूटनके जूरे को। 
देखो त्रिपुरारि की उदारता अपार जहाँ 

पेये फल चारि फूल एक दे धतूरे को॥ 


--महाकदि 'पझकर? 
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“/ मानवता ओर भगवता 
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मानवता और भगवत्ता 


( लेसरु---खामी क्षीअनद्ञानस्दरी महारार ) 


सस्क्ृति और आध्यात्मिकनाक्ते क्षेत्र हिंदोंके मासिक 
पत्र “कल्याणःका कार्य अत्यन्त महाव्‌ और मनोहर हैं। यह 
प्रतिवर्ष और प्रतिमा ईश्वछ प्रेम) भक्ति; शान एवं ऐसे ही 
अन्यान्य विपयोपर पिछले ३२ वर्षोसे भारत एवं विदेञके हिंदी 
पढ़े-लिखे भक्तोंको पाख्य-सामग्री देता रहा है | इसके वार्पिक 
विशेषपाह् भी बहुत रोचक और शान-वर्द्धक होते है। उनके 
विषय भी मानव-जातिके लिये परमावश्यक होते हैं | इस 
वर्षका “विशेपाइ्ु? एक ऐसे ही अत्यावध्यक विपयकी लेकर 
प्रकाशित हो रहा है, जिसकी ओर पूर्च और पश्चिमके गम्भीर 
विचारकोंका विशेष ध्यान है | इस अड्डका नाम प्मानवता-अड्ठ! 
रखा गया है | इस बातकों कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि 
आजके इस क्षणमें, जब प्रत्येक व्यक्ति भयानक सकटकी 
आइशश्डाते चर है और जब जनताके सर्वश्रेष्ठ नेतागण 
विश्वको विनाशसे बचानेके उपाय ढूँढ निकालनेके लिये विचार- 
विनिमय कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि प्कल्याण'के 
निर्देशकोने इसी लक्ष्यको सम्मुख रखकर अपना नवीन वारिक 
अछ्ड निकालना उचित समझा है | श्रीमगवान्‌ उनकी 
सदिच्छाको परिपूर्ण करें| 

बहुत समय पूर्ब कई सहस्लाब्दियों पहले भारतके 
भहर्षियोंने जीवन और मरणके प्रध्नपर विचार ऊ्रिया 
था और उसका एक खायी समाधान मी हँढ निकाला था; 
जो आत्माके आधारपर ही सम्मव हो सकता है, अन्यथा नहीं । 
समस्त अस्तित्वका वही मूलाधार है। उन महरपियोंके लिये 
ईश्वर एक निराकार भावसात्र नहीं था। अपितु सर्वव्यापक 
और, सर्वान्तर्यामी परमात्मा था। यह ससार उसकी रचना 
है, अतएवं इस जगतका प्रत्येक प्राणी अन्य प्रागियोका भाई- 
बन्धु है ! अपनी इस मनोइतिसे ही वे यह अनुभव करनेमे 
समर्थ हो सके कि यह जगत्‌--मिसमे विभिन्न जातियाँ, 
मत-मतान्तर; वर्ण और अभाप्साएँ विद्यमान 53 परस्पर सहारके 
लिये रणश्षेत्र नहीं है; अपितु जन्नम देवता तथा देविगरेफ़े लिये 
निवासकी भूमि है । अन्मपूर्णास्तोत्रमे एक सुन्दर ब्लोक है-- 

माता च पार्वती देंदी पिता देवों मदेखर-। 

बान्धवा: शिवभक्ताश्च खदेशों शुवनत्रयम ॥ 


अर्थात्‌ भीपार्वती देवी हमारी दिव्य जननी है और 
मा० आ० १३--- 


डा 
च। 


श्रीमहेश्वर हमारे दिव्य जनक है। भगवान्‌ शायर 
हमारे भाईजन्यु ह और भूलेफे भुयाति हञपग 
अथवा खग, मत्यलीक तथा पावात नया 
स्वदेश है | कितना मदान्‌ लीर उदात्त सादर्भः । 

हमारा यट दृश्पमान और थअदग्पमान प्ररश नयरप7 
द्वारा सवा गया है--रिलु उस थे नर्ली सिरे 
विद्वान्‌ू समझते ह | यृष्टिके सम्बन्धम सनेर मात्र 
दो गम्भीर विचारात्यद ह। एक तो प्मेमेटिउ! 
आय! | सेमेटिक-पिचारधाराफे अउनानेवालोडा पे 
है कि यह समल ससार धघन्यने हुथा 
जीवन ही प्रथम और अन्तिम जीयन दै। बयामतर हिने प्र, 
व्यक्तियों खदाऊे सम्मुग्ग उपस्ित होना भ 
कर्मोक्े अनुसार पेसला देंगे। दूसरी ओर थार्य दिययारधारा 
ग्रहण करनेवार्लोफा अथवा था ऊंहें क्लि साग्तीत सार्नेश 
यह विश्वास हे कि यह विश्व परमेश्वरत प्र | 
यह जीवन प्रथम और अन्तिम न दोतर हू 
है तथा वह परम्परा तबतक चलती रहेगी 
अन्तिम ध्येय अर्थात्‌ फैवल्य अथया सौरि 
जाय । हिंदुओंरी धारणा अनुस्गर दि 
नहीं है, अमित उसका अर्थ ऐ-आदुर्भा--रख्रे प्रग८ 
होना ईश्वस्म स्थिति जोर । कप । 
मानव--नर्तनहीं, यह दिखि--रश्िणों प्राइ्डी रंहार 
ईशवरमें ही दियमान रहता ऐ और अनसे फार्म हैं न 
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सत्ताकी जटिलताको सोचता; समझता और अनुभव करता है और 
अन्त विश्वके कर्ता) भर्ता; हर्ता परमात्माको प्राप्त कर लेता 
है | अतएवं मनुप्यको भगवानकी सर्वोत्तम ख॒ष्टि माना 
गया है। हिंदूपुराणोंके अनुसार जीवात्मा चौरासी छाख 
योनियोक्रे अनन्तर मनुष्य-योनि प्राप्त करता है। अस्ठ) कोई 
व्यक्ति इस बातकी अस्वीकार नहीं कर सकता कि मुक्तिकी सच्ची 
पिपासा जीवकों तभी होती है? जब वह जीवनके हर्ष और 
शोकका अनुभव कर छेता है और जीवनरूपी ग्रन्थका 
एक नया पन्ना उल्टता है । 

मानवके सम्बन्धर्म हमारे देशमे एवं विदेशेमि अनेक 
प्रकारकी विचारधाराएँ हैं | इनमेंसे हम दोकी चर्चा यहाँ 
करेंगे । वे हैं--देवी और आसुरी। श्रीमद्धगवद्गीता आसुरी 
विचारधाराके विपयम कहती है-- 


असत्यम्प्रतिष्ण. ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूत॑ किमन्‍्यत्‌._ कामहैतुकम्‌ ॥ 
( १६।८ ) 


अर्थात्‌ आसुरुभाववाले लोग कहते हैं कि ईश्वर- 
नामक कोई विश्वका कर्ता नहीं है, यह जगत्‌ असत्य है और 
निराधार है, परस्पर कामजन्य सयोगसे सष्टिका प्रवाह चल 
रहा है; इसका और क्या कारण हो सकता है ! 
छान्दोग्योपनिषद्मं एक उपाख्यान है--इन्द्र और 
विरोचनका।| एक समय देवता और देत्योंमें यह निश्चय करनेके 
लिये बड़ा युद्ध हुआ कि हम दोनोंमें कौन वडा है और विश्वपर 
किसका शासन चलेगा | उस समय प्रजापति ब्रह्माजी 
उनके सम्मुख प्रकट हुए ओर उन्होंने लोगोंसे युद्धका कारण 
पूछा । कारण विदित होनेपर प्रजापति उनसे बोले--“यदि ठुम- 
छोग इस प्रकार लड़ोगे तो परस्पर प्रहारद्वारा दोनोंका भीम ही 
सहार हो जायगा। यदि तुम ब्रह्मको जान छोगे; जो “अपहृतपाप्माः५ 
“विरजः, 'विमृत्युः और “विशोक? है तो तुम सब कुछ जान 
लोगे और तत्यश्वात्‌ सबपर शासन करनेमें समर्थ बन जाओगे ।? 
इसपर सभीने ब्रह्मको जाननेकी इच्छा प्रकट की। 
प्रजापतिने कहा कि “पठुम दोनों अपने-अपने दलूमेंसे एक-एक 
प्रतिनिधि चुनो) मै उसीको ब्रह्मका उपदेश दूँगा ओर फिर वह 
तुम सबमें उस उपदेणशका प्रचार करेगा! इस पर देवताओंने 
इन्द्रको और असुर्रोने विरोचनको प्रतिनिधिरूपमें छोटा | 
इन्द्र और विरोचन प्रजापतिके निकट उपदेश ग्रहण करनेके 
लिये पहुँचे | प्रजापतिने उन्हें उपदेशसे पूर्व ३२ वर्षतक 
ब्रद्मचयत्रत-पालनका परामर्श दिया । दोनोंने अत-पालन 





किया | अवधि समाप्ति होनेपर प्रजापतिने दोनोंकी एक सरोवर- 
के तटपर खड़ा किया और उनसे कहा कि “जल्में पड़ते हुए 
अपने-अपने प्रतिविम्बको देखो | फिर वे बोले--- 
य पऐषो5क्षिणि पुरुषो रृश्यते एप आत्मेति होवाचै- 
तदस्तमभयमेतद्‌ बह्मेति । 
अर्थात्‌ नेत्रमें दृश्यमान पुरुष आत्मा है; वह नित्य और 
अभय है | विरोचन बड़ा प्रसन्न हुआ और यह सोचकर 
चल पड़ा कि यह दरीर ही ब्रह्म है और आराधनीय है | जब 
दोनों--इन्द्र और विरोचन--जा रहे थे; तब प्रजापतिने उच्च 
स्वसे कहा कि “यदि तुममेंसे कोई शरीरको ही ब्रह्म मानकर 
चला जायगा तो उसका नाग हो जायगा |? इन्द्रने सोचा कि 
शरीर ब्रह्म नहीं हो सकता; क्योंकि यह तो इद्धाव्था, शोक 
ओर मृत्युके वशमें है। अतएव वह प्रजापतिके पास छौय 
और पुनः ब्ह्मचर्यका पालन करके उसने ब्रह्मविद्याका अध्ययन 
किया किंतु विरोचन प्रजापतिके पास छोटकर नहीं गया 
उसने खन-वर्गीय व्यक्तियेमिं शरीरात्मवादका ही प्रचार किया | 
आज हम देखते हैं कि इन्द्रके अनुयायिर्योंकी अपेक्षा विरोचनके 
अनुयायियोंकी संख्या अधिक है| चावकिके अनुयायीलोग 
आत्मामें विश्वास नहीं करते थे | वे कहते थे--- 
न खर्गों' नापवर्गश्न आत्मा नो पारलौकिकः | 
यावज्जीवं॑ सुखं जीवेदर्ण कृत्वा घत॑ पिवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ न तो खर्ग है न मोक्ष; परकोकमम जानेवाले 
आत्माका भी कोई अस्तित्व नहीं है। अतणव मनुष्यको चाहिये 
कि जब॒तक जीबित रहे, सुखपूर्वक रहे; ऋण करके भी घुत- 
पान करता रहे; क्योंकि एक वार अम्रिमें दग्घ हुआ शरीर 
फिर कहोंसे आयेगा ।? एपिक्यूरसके अनुगामी दार्शनिक 
निस्सदेह वर्तमान चार्वाक हैं; वे कहते हैं, “खाओः पियो, 
मौज उडाओ) क्‍या पता हम कल ही चल बसें |? 
प्राचीन मिश्रदेशवासियोंकी यह धारणा थी कि आत्माकी एक 
छायामूर्ति भी होती है। अतएव वे निष्पाण देहको, मोम छगाकर 
पिरामिदोर्म सुरक्षित रखा करते थे | वे मानते थे कि आत्मा 
राजिमें शव-स्थानमे केवछ यह देखने आया करती है कि शरीर 
सुरक्षित है अथवा विखण्डित | यदि भीतरका इदरीर क्षत- 
विक्षत है, तो आत्मा भी विधत हो जायगी; और यदि शरीर- 
को नष्ट कर दिया जाय तो आत्माकी द्वितीय मृत्यु हो जायगी। 
पाश्चात्य जडवादी विज्ञान-वेत्ताओंके अनुसार मानव- 
शरीर कोर्षोके समुदायके अतिरिक्त और कुछ नहीं हैः 
एवं वह अपने वंशजोंके रूपमें अमर रह सकता है | 


रा] 
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अल 


»* मानवता और भगवत्ता ट्ड 


जडवादी चिकित्स शाल्रियोंकी दृश्मिं शरीर और आत्मा 
नामकी दो सत्ताएँ नहीं हो सकतीं | कैंबैनिय ( (0..92775 ) 
का कथन है कि शरीर और आत्मा एक ही पदार्य है । मानव 
खायु-समुदायके अतिरिक्त कुछ नहीं ! जिस प्रकार यक्तसे पित्त 
निकलता है, उसी भ्रकार मस्तिप्कते विचार निकलते है । वे 
लोग वेराग्य, आध्यात्मिक साकार म्र्तियों और समाधि एव 
मुक्तिसुखकी कोई भद्दत्त नहीं देते। वे कहते हैं---'विश्वकर 
विपयमे विलियमकी उदासीका कारण है--उसकी जठरानलू- 
मन्दता; सम्भवतः उसका यक्वत्‌ कार्यगील नहीं है।गिर्जाघरमे 
एलिजाकी प्रीति उसकी वातप्रधान प्रकृतिका रक्षण है ** *' 
धर्म-परिवततन वयस्कता और तारुण्यका विकार है। सर्तों और 
आचायाकी भक्ति आत्म-बलिदानकी पिन्रनुरूप भावनाके 
विपर्ययका उदाहरण है ।( विलियम जेम्तक्त ए०४7८६७९5 

07 े९ांह0प55 ९5ए9८४०१८९ ) 


किंतु अब उन्नततर और उदारद्ददय विजानवेत्ता 
जीवनके गम्भीर रहस्पको धीरे-धीरे समझने लगे हैं | धसाएस 
एड ह्ममन प्रोग्रेस'मे सर ऑलिवर लॉज लिखते हैं कि प्जड 
जगत्‌र्म कार्यकी उत्पत्तिके लिये हमें किसी सहायक पदार्थकी 
आवश्यकता होती है। जीवको शरीर इसलिये मिल्य है कि प्॑च- 
भौतिक शरोरपर उसकी और शरीरकी उसपर प्रतिक्रिया हो 
सके | शरीरका क्या अर्थ है; इसे हम समझते हैं | वह 
अमभिव्यक्तिका एक साधन है, एक यन्त्र है। एक सगीतनके 
आत्मामें सगीत रह सकता है) किंतु उसे दूसरोके प्रति अभिव्यक्त 
करनेके लिये एक वाद्यनयन्नचकी आवश्यकता पड़ती है । 
सगीतवनको जेसे सारंगीकी) बैंसे ही आत्माको शरीरकी अपेक्षा 
है | यह ठीक है कि नैसर्गिक प्रक्रियाके अनुसार हमने 
अनजानमें ही झरीरकी स्वना की है। 


प्रयोगापेश्ली विशान चेतना जीवमे कटसि आती हैः यह 
बतानेमे अक्षम है । अबतक बैजानिक छोग चोटी और मक्सी- 
की गतिका) चींटी) मधुमक्खी, कुत्ते ओर बंदरमी चुद्धिक्री 
माननीय भावन स्मृति और विवेकका ततोरज्ञनक रीतिसे 
कारण-निर्देश करनेमे असफल रहे एँ। जीवबाद एक अग्रमेप 
तक्तका निर्देश करता है-- 

न्‌प्रागेन नापानेन सरत्यों ज्ीवति कंश्नन। 


इतरेण. तु जीवन्ति यस्सिस्नेदाबुपाधितो ॥ 
(कछषेर० ) 


हद च ० आश शी 9 अं. हक लक नस... 
अर्थात्‌ जीवन न तो आणक्े आास्तप है ने अगनई- 


किंतु एक अन्य दच्चुके जालप 0 लिनपर प्राप िर थे 

दोनों ही आगनी सादे नि4 सदा ध्यान 
हिंदुलरनंस आर्य सगप्नाय्म प्रमेश गए  -- 
उदात्णाब--डआपत्मधाद एन्ट्राम्माय कं था पा++ , 
टिंदुओंकी यिच्वास है समर आगे गरपाईग रचा 
निवास करना है। परारप जार प्रतीत गाज वत ४ 
विपयमें महान मतभेद ह€। प्रार्य सगीरी हमे “मे बचे 
देश्या सवाग बरता है। शिव द्वारजप जिझा 
३ हि 


रु 
है] 


देह देहीजा ल्वाग करता है। हिंदू कम रिपेनि झठोर जाया ०५ 
साधना कस्के उस स्वबध्यायर प्रभुश साधायनार हा 


भी विद्यमान है । अतएय 
मयताऊे विपयसे उतरी धारणा जठ 
ऐसे अनेझ उदातरणों न्प्रि है 


लिटया! पर 35 27% 

कालऊी गतिसे प्रमागित हो गयी। रानप का. जोर जीपिपारा 
| न है पी न मी 

पुख्लमान्र नहं ह इश्ररया लग है | गए म४ गण 
दय 2004 /॥ 


्ँ 

हिमालपके अरण्पर्मेसे होएर दाती आर्य गदर, 
एक सत रहा करने थे | ये “न * 
अधिकाद समय तनधरणमे द्रदीस शिय परे] गज न 
सायक्रालतोी जय ये गद्शाकीगा जच नेने नीने ४४ जे 
वनसे सहसा एक व्यात्ष निशा जीर उनही घोर चर । 
वह भयक्र पद्चु उन चत्तरी बगाय्‌ पररदहर है आए. 
किंतु उनके मुझसे प्लोइ्मू- सोग्टया गो शशि एए 
रही थी । यदी एज । उद्यागा। ना हे जनज्टिनर 5 
अनेक हैं) जयों साथगोने सपने गागरश एदिगिण माशाएए 


ब्नक बाड के केक प्य/क-न- नये. $॥ अल जजकनन कि, 


अनुभव किया है | इतना टो नही शतनाणएश पगप्ार 


स्वोद्य अनुमबती ग्थियस गाय उरले 4४ परगा शा 
असऊण्टता और ब्यायशएज-- गये गा तिया ० नर है 
दुत्माया क्‍सते है। ऐे मझादझ राम शर-काा 
ब्यक्तियेंगी इश्सि पायी शारिगा ता बदन दा 
नहीं होता । या रिन्‍्लगेगाएर जुनय ४हाए 7०५ 
धर्मोम देसनेगो मिली 4 ॥ दौय इन मी आए हे 
थी? इस दर्मनें झ्गे पीर मेरी पगित दा 
नवीन वैणबधर्मी शा्ाई फेर मार पद ४ नर 
मचमनद॒री खामानारिंस दरापिद्राश एल ही 
ब्पानच पते 


् 
2 3....>अनकन्‍कक- कातअन्ककोक का 
इहिजिमिय जरता #* , प्रार-न 
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% मानच वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका $ 








विपरीत मार्गपर चलने छगता है, जिसका परिगाम होता है-- 
दुःखकी कष्टपद अनुभूति किंठ॒ जब सत्तवकी चृद्धि होती 
है, तब वह अपने दोषोंका परिसार्जन करता है? और क्रमगः 
अपने मूलभूत विश्युद्ध स्वरूपको प्राप्त कर लेता है | खामी 
विवेकानन्द महाराजका कथन है कि सानव अल्प सत्यसे 
महान्‌ सत्यकी ओर चला करता है; किंतु असत्यसे सत्यकी 
ओर नहीं । सूर्यक्री ओर यात्रा करते समय पद-पदपर तुम 
उसका छायाचित्र लेते चलो । जब तुम इन छायाचित्रोंकी 
तुलना करोगे तो तुम्हे सबसे अन्तर प्रतीत होगा, यत्रपि 
सूर्य एक ही है। मानवकी भी यही बात है; अतएव़ वह 
शान और प्रकाशम्वरूप परमात्माकी प्रतिकृतिके अतिरिक्त 
अन्य कोई वस्तु नहीं है । 
शान्तिके उन दिनोंमे, जब इस पविन्न देशकी जनता 
इस दिव्य आदर्शका पालन करती थी समग्र देश स्वर्ग प्रतीत 
होता था। भारतमें बोद्ध-धर्मके स्वर्ण-युगर्मे भी यह देदीप्यमान 
चित्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होता था | चीनी यात्री फ़ाह्यान और 
हेनसॉग मास्तमें तीर्थपर्यण्न एवं शिक्षाआप्तिके लिये आये 
थे । उन्होंने अपनी यात्रा-दैनन्दिनीमं अपने प्रदसनीय 
अनुभव लिखें थे | उन्होंने लिखा है कि «्मारतमें काराणह 
तो हैं; किंतु उनमें अभ्यस्त बंदी नहीं है और यहोंके 
निवासी अपने घरोंके द्वार खुले रखकर सोया करते हैं |” उन 
दिनों भारतकी नेतिक एवं आध्यात्मिक संस्कृति उन्नतिकी 
परम सीमातक पहुँच चुकी थी | 
तब क्या कारण है कि आज हम सर्वत्र विषम परिस्थितिको 
ही देखते हैं तथा वैज्ञानिक एवं यान्त्रिक उन्नति होनेपर 
भी प्रायः सभी व्यक्ति सतत आतड्लित एवं परस्पर सगड्लित 
जीवन व्यतीत कर रहे है | क्या कारण है कि खर्ग, जो कभी 


सब बन नह 


इसी धराधामपर अवतरित किया गया था; आज हृग्गोचर 
नहीं हो रहा है ? इस दयनीय दण्माका उत्तरदायित्व क्रिसपर 
है ! मानव निस्संदेह ईश्वरका अगहै और निश्चय ही यथासमय 
दिव्यताको प्राप्त कर छेगा | किंतु अध्यान्मविद्या और सस्क्ृतिके 
सरक्षकीने न तो इसपर उतना ध्यान दिया है और न उतना 
यत्र ही किया है जितनेकी उनसे आया की जाती है। वे ही 
प्थप्रदर्शक हैं और उन्हें ही मानव-जातिको यह दिखाना है 
कि ईश्वछः आत्मा और केवल्य निरे थोथे गब्द ही नहीं 
अपितु वार्तविक तथ्य है । वे ऐसे सत्य हैं, जिनकी उपलब्धि 
यहों और अमी हो सकती है। समय आ गया है उस 
परम तत्त्वके श्रवण अभ्यास और साक्षात्कार करनेका। 
तमी यह विश्व खर्ग बन सकेगा। आज चन्द्रछोक एव 
लोकान्तरोमें जानेका उद्योग किया जा रहा है) किंतु क्‍या 
इतनेसे उन उद्योगियोंके मन बदल जायेंगे और वे चन्द्रलोकके 
निवासी बन जायेंगे ? मैं तो ऐसा नहीं समझता | मानव 
ईश्वरकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। जबतक उसकी दृष्टि सर्वथा 
बदल नहीं जाती, भौतिकतासे आध्यात्मिकता नहीं हो जाती) 
तबतक विज्ञानके क्षेत्रमें कितनी भी प्रगति क्यों न हो जाय; 
विश्वका वह सुन्दर रूप नहीं होनेका) जिसमें मनुष्य निरापदू 
और सुरक्षित रहकर परस्पर स्नेह-सहयोगका जीवन विता 
सके तथा वैयक्तिक, जातीय, राष्ट्रि,: राजनीतिक एवं 
भौगोलिक सीमाओंको भूल सके | क्या हम आशा करें कि 
प्रभ्॒ अपनी संतानके प्रति असीम वात्सल्य, कृपा और 
करुणासे प्रेरित हो मानव-जातिको वररेण्यतम भावनाओं एवं 
आदशंसे अनुग्राणित करेंगे और पुनः एक बार इस 
धराधामपर खर्गकोी अवतरित करेंगे ! 


कि 252 > आया 


मानव किधर ! 


, आज कोलाहलमे मानव-शिक्षु भठ्क गया ! 
थोंड़ेसे खिलोने विश्ञानके- 
खींचे लिये जाते है-- 
विकरारू विनाशके गतेकी ओर उसे। 
ह॒ महायुद्ध न भी हो 
- - - - ईश्वर दया करे! 


>ः ह - ख्श्ा्-दीरी->-6- ५. 


क्षीण हुआ जाता स्वास्थ्य: 
क्षीण हुई जाती शान्ति, 
वासना आज आराधनीया वचन गई! 
शौच-सदाचाए-- - 
प्रगतिशील मानवके सम्मुख यह असभ्य चर्चा ! 
. हाय रे मानव ! 
विवेकजीबी मानवका ऐसा पतन !! 


२2% हर »... “-छुदर्शनसिंह 


हे $ मानवता-घर्म *# 
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मानवता-धर्म 


( लेखफ--श्रीखामी खाह्यनन्दजी, सम्पादक धवेदान्त-केसरो ) 


हि [ मानवताका अर्थ जनता भी हो सकता है ओर मानवोचित गुण तथा उदारता भी | इसी प्रकार सानवताके 
घर्मका भी अर्थ सानव-घर्म तथा दयाहुताका नैसर्गिक धर्म दोनों हो सकता है। हमने यहाँ मानवता अर्थात्‌ मलुप्योकी 
समष्टिको “उपासना-योग्य महापुरुष” के रूपमें अहण किया है। ] 


धर्मनिरपेक्षताके विकासके साथ ईश्वरके प्रति विश्वास क्षीण 
हो गया है । प्रत्यक्ष ही नास्तिकताकी मनोइत्ति सम्पूर्ण विश्वर्में 
कैल रही है। पश्चिममें तो धर्मनिरपेक्षता एवं नास्तिकताका बहुत 
पहले आरम्भ हो गया था। ईसाई-धर्मके व्यापक प्रभावकी 
उपेक्षा करके ही पाश्चात्य जानकी आगे बढना था। प्रतिक्रिया- 
स्वरूप दाशनिकोमें ईश्वर तथा धर्मको अपदस्थ करनेकी प्रद्तत्ति 
उसन्न हुई। दिंठ॒ सामाजिक दर्शनगात्रनियोंने देखा कि निस्स्वार्थ 
कर्म करनेकी स्फूर्ति प्रदान करनेके लिये मनुष्यको किसी धर्म 
या निछाकी आवध्यकता है | इसलिये उन्होंने ईश्वस्के स्थान- 
पर मानवताको स्थापित करना चाहा । इस प्रकार प्रत्यक्षवाद 
और मानवतावाद उत्पन्न हुए शानकी विभिन्न गाखाएँ एक- 
देशीय हैं। वे प्रकृति अथवा समाजके किसी एक विशेष पक्षका 
गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है । इसलिये वे जिन निष्कर्षोंपर 
पहुँचती हैं; उनमें ई-वर या धर्मका कोई वर्णन नहीं आता। इन 
सब झात्त्रोंका धर्मके पक्ष या विपक्षम कोई मत नहीं रहता) 
क्योंकि यह विषय उनके क्षेत्रसे बाहर होता है। किंतु आशिक 
सत्यपर आश्रित वैजानिक तत्त्वज्ञानने विचारोंमें उछलझनन अवश्य 
उत्न्न कर दी है | आधुनिक राजनीतिक चिन्तन मी वैज्ञा- 
निक होनेका दावा करता है और या तो ईश्वर्की उपेक्षा 
करता है; जैसा धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रमें देखा जाता है; या फ़िर 
उसका तीत्र विरोध करता है? जैंसा कि हम सम्पू्णसत्ता- 
धारी साम्यवादमें देखते हैं। परंठ चूँकि उसका सम्बन्ध 
मानवआगियोंसे होता है; इसलिये वह ईश्वरमें निष्ठाकी उप- 
योगिताकी जामता है और स्वय मानवताको ही ईश्वस्के 
आसनपर आसीन करनेकी चेष्ठ करता है । 


स्वमावतः प्रश्न उठता है--'क्या ऐसा करना उचित 
है ?? क्या मानवताको ईश्वरके स्थानपर ब्िठाना चाहिये !? 
जैसा गेटे कहता है; यह तो सत्य है कि विश्व-इतिहासके 
गहनतम विचारका विषय) वल्कि एकमात्र विचारका विषय 
आस्तिकता और नास्तिकताका सबर्ष है | मानवीय इतिहासके 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण युग आस्तिकताके युग है । आस्तिकता भले 


ही विविध नामो तथा रूपोकों ग्रहणकर आगे बढ़ी हो) पर 
वह सदा मानवताकी श्रेष्ठटम हलचरलोमे सबसे आगे रही है | 
इतिहासके सभी महत्त्वपूर्ण युर्गोर्मिं, जिनमें मनुप्यने 
अपने आत्माकी उच्चतम दाक्तियोको पकट किया है? आध्या- 
त्मिक एव नैतिक व्यवस्थामें तथा मानव-आत्माकी अमरता 
एवं मानवीय गुर्णोकी अविनाशशीलतामें, जो दोनों उस परम 
शक्तिपए; जो अदृश्य: शाश्वत तथा सर्वगक्तिमय्री है; आधारित 
हैं-.विश्वास ही मानव-क्रियाशीलताका मुख्य खोत रहा है। 
इस महान्‌ ऐतिहासिक विषयकी ओर प्रत्यक्षवादी एव 
मानवतावादीकी दृष्टि क्या है? वे इसकी वास्तविक सत्तामे सदेह 
करते हैं और इसे मानव-मनकी कतिपय आवश्यकताओंकी 
पूर्तिकी इच्छाका परिणाम मानते है। उन्होंने मानवताको 
ईश्वरके स्थानपर विठा दिया है और उसे वास्तविक एव 
समर्थ मानते हैं । वे सम्पूर्ग व्यावहारिक प्रयत्नोंके लिये स्फूर्ति 
प्रदान करनेवाली छोक-निष्ठा एवं लोक-प्रेमको आकर्षित करना 
पर्याप्त समझते हैं । ये प्रत्यक्षवादी विचारक हमसे कहते हैं कि 
८ईश्वरकों निश्चितरूपसे सिंहासनच्युत कर देना चाहिये; इससे 
संसारकी कोई हानि नहीं होती; क्योंकि उसका स्थान मानवता ले 
लेती है और उसके सम्पूर्ण कार्योकी करती है। ई-धरनिष्ठासे उत्पन्न 
जीवनका सौन्दर्य एव श्रेष्ठत इसमें मी बनी रहती है। वल्कि 
उसके प्रत्यक्ष सत्य एव वैज्ञानिकरुपसे प्रमाणित करने योग्य दोने- 
के कारण और बढती ही है | सानवतारूप इस परम पुरुषके 
प्रति) जिसमे हम जीते, चलते-फिर्ते और अपना अखित्व स्बते 
डै और निसकी गोदमें हम चुल्घुलॉकी मॉति उठते और 
मिटते हैं; हमारी सम्भ्रम एवं दिव्यताकी भावना भी जागरित 
हो सकती है । युर्गोंकी विरासत हमारे पास है । इसके 
पासतक पहुँच सरल है; इसल्यि यह अधिक प्रेम करने योग्य है। 
इस प्रकार उनका दावा है कि मॉनिवता बुद्धिगम्व होनेके साथ 
ही दृदयकी छालसाओँकी पूर्ति मी करती है तथा व्य एवं 
अनुमवके अकाय्य आधारपर खडी है |? इस प्रकार उन्होंने 
मानवताको धर्मका विषय बना दिया है।.“- 


बन च्> कर 
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किंतु क्या मानवता सचमुच उपासनाकी वस्तु हो सकती 
है और क्‍या इसकी उपासना मनुप्यको अपने कर्तव्यरूप 
आदर्णकी सिद्धिके लिये अपने आवेगोंको जीतनेमे हमारी 
सहायता कर सकती है ? जब हम विविध घर्मका अध्ययन करते 
हैं तो देखते हैं कि एक अदश्य सत्ता सदैव उपासनाका विषय 
रही है । वह सदैव सर्वातिरिक्तः सबसे परे रही है | यहॉतक 
कि जगलियों एवं आदिवासियोंकी जड-उपासना भी केबल प्राकृत 
विपयोसे सम्बद्ध नहीं रही, वल्कि उसमे भी उन सबसे अनुस्यूत 
एक अहव्य; अन्तःस्थ सत्ताकी भावना है। उच्चतर धर्मेम यह 
धारणा और विकसित है | पुरातन भारतीय विचारकोंने 
उपासनाके एकमात्र विषयः शाश्वत चेतनका वर्णन इन शब्दोंमें 
किया है--“ओँखें वहाँ प्रवेश नहीं कर सकतीं) न वाणी एवं 
मन ही वहॉतक पहुँच सकते हैं? ( केन० १३ ) 

प्रत्यक्षवादियोंकी भूल यह है कि वे भक्ति-प्रेरित क्रियाके दो 
क्षेत्रों, स्तरोंकी एक समझ छेते है; ईश्वर जहाँ अदृश्य 
जगतूमें क्रियाशील है, वहाँ मानवता वेश्ञानिक या दृश्य जगतमे 
कार्य करती है । यदि अतोतके धर्मकों आधार बनाना है--- 
और यदि उनके विकासवादका सिद्धान्त समस्त विश्वपर 
लागू होता है तो ऐसा करना ही पड़ेगा--तब प्रत्यक्षवादियोंका 
मानवता-धर्म आधाररहित हो जाता है | तार्किकर्मे दृष्टिसे 
श्रुटि है| व्यावहारिक इृष्टिसि देखें तो भी मानवता उपा- 
सनाकी वस्तु नहीं हो सकती | उपासनाका तात्पर्य ही पवित्रता 
एवं धार्मिकताके भावमें प्रवेश करना है । अपने प्रत्यक्ष- 
वादी पक्षेमिं मानवता हमे उदात्त नहीं बनाती अत्युत विराग 
उत्पन्न करती है । जैसा प्रो० हकक्‍्सले कहते है;---५मै अध्ययनके 
दूसरे किसी विषयको इस प्रकार नितान्‍्त अवसादजनक नहीं 
पाता जितना मानवताके विकासको पाता हूँ |? किसी भी ऐसे 
प्राणी या सत्ताकी पूजा करना असम्भव है, जिसका इतिहास उतना 
ही बुरा हो जितना हमारा रहा है और जो अपनी न्याय एव 
धर्मबुद्धिपर गौरव न अनुभव कर सकता हो | मानवताकी 
पूजा करनेके अनुरोधपर क्काइटलेटने कहा था--पमानवताकी 
पूजा करूँ १ नहीं; आपका धन्यवाद, में इस जीवकी भमली- 
भांति जानता हूँ [? 

फिर जिस शक्तिकी उपासना हम कर सकें, वह केवल 
साधुब्त्ति ही नहीं) बल्कि गाश्वत एवं खतन्त्र सत्ता रखनेवाली 
भी होनी चाहिये | मानवता ऐसी नहीं है; वह विकासका 
एक अस्थायी परिणाममात्र है | वह देशत: 
कालतः असीम खजनात्मक शक्तिकी गांश्नतधारामें एके 


रन 
- पट 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





अल लटकन उनका कक. 


बुद्बुदके समान है । असीम खोतकी उपेक्षा करके क्षणमहुरकी 
उपासना करना मूर्खताकी सीमा होगा । 

निस्सदेह मानवताक़ी पूजा सम्भव है; पर केवल 
ईश्वरीय सत्ताकी अभिव्यक्तिके रूपमें ही। इसका समर्थन 
भारतके सर्वोच्च दार्शनिक सतने किया है। आचार्य झकरने 
अपने निम्नलिखित प्रतिद्ध बचनमें अपने वेदान्तदर्शनका सार 
रख दिया है--- 

ब्रह्म सत्य जगन्सिथ्या, जीवों श्रह्मेद नापरः। 

“केवल ब्रह्म सत्य है; जगत्‌ मिथ्या है और जीव ब्रह्मसे 
मित्र नहीं है ।? 

इतने वर्षोतक हम उपयुक्त वचनके पूर्वार्इपर ही बल 
देते आये हैं। भारतके देशभक्त सत स्वामी विवेकानन्दने 
पुकारकर हसे इसके उत्तरा्द्धको कि जीव वस्त॒तः शिव है 
और इस दृष्टिसे मानवताकी सेवा ईश्वरकी ही सेवा है; आदर 
देना सिखलाया | प्रत्यक्षवादियोंका जगत्‌के अन्तरालमें स्थित 
आत्माका बहिप्कार करके मानवताकी उपासनाकी बात कहना 
मानो हमसे शवकी उपासना करनेको कहना है? जिससे आत्मा 
निकल गयो है | स्री-पुरुषोंका समुदाय वह प्रेम एवं सम्मान 
हममें जगा नहीं सकता। किंत ईश्वरीय आदशसि 
सयुक्त मानवता तथा मानव-जाति एवं उसके इतिहासमें 
अपनेको अभिव्यक्त करनेवाले ईश्वरके प्रति अवश्य हमारे अंदर 
भक्ति एवं उपासनाका भाव जाग्रत्‌ हो सकता है । पर 
जिनके लिये केवल प्रत्यक्ष ही सब कुछ है ओर मृत्यु ही 
अस्तित्वका अन्त है; उनके लिये कोई वस्तु पवित्र नहीं हो 
सकती और बिना पावनताके विश्व मृत्यु एवं विकास्से 
पूर्ण हो जायगा | 

इस प्रकार मानवता उपासना एवं भक्तिका विपय बनने- 
के अथोग्य है| उसमें सख॒तः आत्मबलिदानके कार्योंके प्रति 
प्रेरित करनेवाली किसी उच्च स्फूर्ति अथवा वीरभावपूर्ण भक्ति- 
को जगानेकी सामर्थ्य नहीं है | कर्तव्य-मावना और नेतिक 

उद्देश्यपर बल देना धर्मफी महती देनके रूपमें स्वीकार किया 

गया है | पर जिस मानवतावादी धर्मने ईश्वरीय दाक्ति तथा 
भावी जीवनके म्ति विश्वासको निर्वासित कर दिया है, क्‍या वह 
एक समाजके नेतिक जीवनका पोयण कर सकेगा ? क्या वह 
समाजको नैतिक उत्थानके छिये पर्वात्तः स्फूर्ति प्रदान कर 
सकेगा ? प्रकृतिके परे जो अतीन्द्रिय सत्ता है; उसके प्रति 
सम्पूण विश्वासका त्याग करके मानवता-धर्मका आचरण अभी 
किया ही नहीं गया है । कहा जाता है कि ऐसे आदी हैं) 


4 


$ मेरी मानवता ही भगवत्ता है $ 


जो किसी भी धर्ममें विश्वास किये बिना ही निस्सवार्थ जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं | किंतु इसका कारण वह चतुर्दिक्‌ व्याप्त 
धामिक वातावरण है; जो उन्हें अनजाने ही प्रभावित करता 
रहता है | विरासत एवं तत्कालीन जन-साधारणके स्तरका 
व्यक्तियोंपर दृढ़ प्रभाव पड़ता है| 

खायी वस्तुओंकी छोग क्षणमग़ुर अनित्य वस्त॒ुओंकी 
अपेक्षा अधिक मानते हैं। उनका आत्मा सर्वव्यापी ओर 
शाश्वतकी सेवा करनेको उत्कण्ठित रहता है और ईश्वरके 
कार्यमं भाग लेनेमे अधिक उत्साहका अनुभव करता है। 
किंठ॒ जिन छोर्गोंका प्रत्यक्ष्वादियोंकी भाँति यह विश्वास है 
कि मानव-जाति एक क्षुद्र विश्वर्म एक अलन्त क्षुद्र बुदुबुदके 
समान है और विनष्ट होनेवाली है; उनका उत्साह सर्वबया 
भम् हो जाता है। अमरता तथा मानवके कर्मोंका स्थायी 
परिणाम बिना आत्मोत्सर्गकी क्रिया एक चरम सोमाकी भूछ 
होगी | ऐसा विचार आनेपर कर्त॑व्यके प्रति निष्ठा भी 
शिथिल हो जायगी | 
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वह क्या है जो हमें अपने सहमानवोंको प्यार करने तथा 
पाप-पथसे बिरत होनेको विवश करता है १ वह है यही विश्वास 
कि एक ही ईश्वरीय शक्ति; एक ही मगवत्ता सबके अदर है | 
सदाचारमय जीवन और सत्कर्मके सिद्धान्तमें ही यह बात निहित 
हैकि एक परम चेतन्य सबमें व्याप्त होकर सबकी एकताके चूज्मे 
पिरो रहा है और जिसके साथ हम सूत्रमे मणियोंकी भाँति गुंथे 
हुए हैं | इस विश्वासके विना जगत्‌ अव्यवख्थाकी स्ितिम आ 
जायगा और नैतिक जीवन एक श्रान्तिमात्र रह जायगा । ईश्वछ 
मरणोत्तर जीवन तथा व्यक्तिमें स्थित ईश्वरीय ज्योति:-कणको न 
मानकर मानवता-धर्म नीति, सदाचरणके आधारको ही 
समास कर देता है। वह निस्सार्थ कर्मके लियि मानवको 
प्रेरित करनेवाली शक्ति उससे छीन लेता है और उसे एक ऐसा 
प्रेमरहिंत एकाकी जीव बना देता है; जिसके पास वर्तमानके 


हियि कोई सान्त्वना तथा भविष्यके लिये कोई आशा नहीं है ! 


शा ० 0० >/-5+ (0 


मेरी मानवता ही मगवत्ता हे 


( लेखक--स्वामीजी श्रीरामदासजी ) 


प्रदन--मानवता भगवत्ता केसे है ! 

उत्तर--मानव-प्राणीमं विवेक है। जिसका सर्वोत्तम 
उपयोग वह भगवानको पानेकी तीत्र आकाद्वाके विकासमें 
कर सकता है | यह आकाहझ्ला वैत्ग्रिक सुखोंके प्रति गहरी 
अनासक्तिसे समर्थित होनी चाहिये । अब देखो; जीवनका 
उद्देश्य क्याहै! आनन्द ! यह प्रिय उद्देश्य ईश्वस्साक्षात्कारके 
द्वारा ही पूर्ण होता है । यह ईश्वर सनातन निरतिशव 
आनन्दरूप है। 

बिपयोंसे मुझे जो सुख प्राप्त हुआ। वह न केवल 
अनित्य था? बल्कि वेदना और हुःखसे सयुक्त था-- 
यह तथ्य मैं अच्छी तरह जान गया | इसलिये 
मैंने क्षणस्थायी पदार्थेसे मनको हठाकर जीवनके शाश्वत 
खोत--ईश्वस्म उसे छगानेकी प्राणपणसे चेष्टा की | 
ईश्वर--जो सत्‌» चित्‌ और आनन्दरूप है--मेरे अदर है। 
मनको असत्‌--जीवनकी बाह्य वस्तुओंते हटाकर मैंने 
निर्तर/ उसके पवित्र नामके जपद्वारा/ उसके स्मरण- 
में प्रवाहित होने दिया । निरन्तर स्मरणने मेरे मनको 
विशुद्ध और नियन्त्रित कर दिया | 

अब रहस्यमयी ग़ुरु-कृपाने--जिसने पहले मुझे ईखर- 


की खोजकी ओर प्रेरित किया था--युगौसे मेरे आत्माकी ढक 
देनेवाले अज्ञानके परदेको हठआ दिया | परिणाम यह हुआ 
कि 'प्रकाशकी एक बाढ़ आ गयी और यह प्रकाश मेरे 
शरीर एवं इन्द्रियोमे ही नहीं) सम्पूर्ण जगतूर्मे व्याप्त हो गया । 
इस दीप्तिमें मेरा आत्मा विदोन हो गया । इसके बाद 
मेरे अदर एक समष्टि-चेतनाका उदय हुआ और मेरे अचल 
सर्वव्यापी आत्माका शान हुआ | इसके बाद इससे भी ऊँची: 
इससे भी पूर्ण और इससे भी आनन्दमय अनुभूति मेरे प्रवुद्ध 
आत्माको हुई। वह थी मेरे आत्माका विश्वप्रपश्लक्ते साथ 
एकीमाव । दूसरे शब्दोंमे मुझे अनुभूति हुई कि मेरा आत्मा 
और विश्व एक है । आधियूत्व आत्माक्रे साक्षात्कारपर 
आधारित इस दिव्य चमत्कार और अनुभवने मुझ मानव- 
प्राणोकी सम्पूर्ण कछाओँसे युक्त ईश्वरका मूर्तिमान्‌ रूप 
बना दिया । 

जैसे पहले मेरे आत्माने पश्ुतासे उठकर मनुष्यतामें 
प्रवेश किया) वैसे ही अब वह मानवतासे ऊपर उठकर 
ईइवर---पुरुषोत्तमके रूपमे बदल गया। यह आध्यात्मिक एवं 
दैहिक दोनों प्रकारक्ता विकास था--महत्तम परिणति। इस 
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मानव-प्राणीम अपनी सम्पूर्ण दिव्यताके साथ अपनेको व्यक्त 
करनेके ईश्वरीय सकव्पकी श्रेठठम सिद्धि । 
वास्तवमें ईश्वर ही साधक है और ईश्वर ही साध्य है। 
यह उनकी रहस्यमयी छीला है। वास्तवर्म मेरा आत्मा 
और ईश्वर--जीव और ब्रह्म एक हैं | उनकी जय हो ! 
इतनेपर भी वे सर्वोच्च आध्यात्मिक सम्मावनाएँ५ 
जिनके द्वास भगवानले मुझे अपनी ओर खींचा; समाप्त 


# मानव चही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








नहीं हो जातीं। अपने प्रारम्भिक संघर्ष और आकाबूमें 
बराबर मैंने जो निकटस्थ और व्यक्तिगत सम्बन्ध--मधुर्तम 
और प्रियतम सम्बन्ध उनके साथ रखा; वह इस समय सत्य; 
घनिष.)ठ और स्थायी हो गया है| एक अवेक्षणशीला मो एव 
उपकारी स्वामीकी मोंति अब वे मेरे नित्य सखा है | मनुष्य, 
पद्म एवं पक्षी--नहीं) सम्पूर्ण प्राणियों एवं वस्तुओँमें भी 
मैं उनकी--अपने प्रियतमको देखता हूँ। उनकी पुनः जय हो। 





मानवताका सुख ओर मानवताका ज्ञान 


( लेखक--खाभीजी श्रीमाधवती्थंजी महाराज 


१-प्राचीन कालमे जब सत्ययुग था; तब मनुप्य आत्माके 
ज्ञानको «सच्चा शान! ओर आत्माके सुखको ५सच्चा सुख! 
मानता था। उस समयके सस्कार्ोंका इतिहास हमको शास्ह्रोमि 
मिल सकता है। 

२-पश्चिमके देश ऐसा मानते हैं कि प्राचीन कालमें 
मनुप्य पशु-जैसा था। उसे भोजन बनाना भी नहीं आता था; 
इसलिये वह पशुओंकी मारकर खा जाता था। पीछे बस्ती 
बढी; बुद्धि बडी और मशीनोंका आविप्कार हुआ | इसको 
बहॉके छोग विकास कहते हैं | भारतीय आर्योका उनके साथ 
सस्कारका सम्बन्ध हुआ। 

३-बुद्धके समयतक और ईसामसीहके समयतक मनुप्यके 
पास इन्द्रियोंके भोगक्रे लिये बहुत साधन नहीं थे | इससे 
अनीति मर्यादा रहती थी | उसके वाद क्रमशः बस्ती बढीः 
मशीनें बढ़ींः विद्युतक आविप्कार हुआ) भोगके साधन 
बढ़े तथा सब देशोंके ससस्‍्कारोंका मिश्रण हुआ | कलियुगके 
जो दोष हमारे शाजरोंमें छिखे हैं; वे सब आज मी देखनेमें आते 
हैं। मुसल्मानोंके हिंदुस्थानमें आनेक्रे समयतक वर्णाश्रमधर्म 
चालू था ओर ज्यों पर्देमे रहती थीं। अग्रेजी राज्यमें स्लियों 
पर्दा छोड़कर बाह्म-जीवनमें भाग लेने छर्गीं और पुरुषोंकी 
बराबरी करने छगीं | कालेजोर्मे जवान छड़के ओर लड़कियों: 
का सह-शिक्षण शुरू हुआ और ज्ियोका मासिक रजखला- 
ब्रत पालन करना भी प्रायः बद हो गया । गहस्थाश्रम 
ल्या हुआ, बस्ती बढ़ी मोज-शौक बढ़े और घरका खर्च 
बढ़ा | खर्च पूरा करनेके लिये और मौज-शौकके लिये पैसा 
बढ़ानेकी जरूरत पड़ी और फलछ्खरूप सहज ही अनीति बढी। 
मोटर और विमानके लिये पेट्रोल चाहिये और प्रथिवीका 
अधिक पेट्रेल अरबके देशोँमें है | इससे ऐसी मान्यता उत्पन्न 


दा चट 
रा हक है. 
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हुई कि जिसके आधिपत्यमें अरबके देश रहेंगे, उसके 
आधिपत्वमें प्थ्वी रहेगी | इससे लड़ाईका बीज अखबके देशों- 
में ही उत्पन्न होगा; ऐसा लगता है | 

४-दूसरी मान्यता यह उत्पन्न हुईं कि “पूँजीवाले छोग 
मजदूरोंसे अधिक काम लेकर उस कमाईसे अधिक मौज-शोक 
करते हैं और मजदूर वह सुख नहीं मोग सकते । इसलिये 
पूँजीवाले छोगोंके ऊपर कर और कानूनका वोझ डालकर 
उनके पैसे घट दिये जायें और मजदूरोंकी आय बढ़ानी - 
चाहिये |? इससे राजाओंके राज्य गये, जमींदारोंकी 
जमीन गयी और सेठलोग करके वोझसे दब गये; परत 
करके बढ़नेसे महँगाई बढ़ी) मजदूरोंमे भी मौज-शौक आया 
मजदूरोंका खर्च बढ गया और वे भी सुखी नहीं हुए 
तब वे अधिक मजदूरीके लिये हड़ताल करने लगे। यही नहीं; 
इन्द्रिय-सुख ही सच्चा सुख है, ऐसी सबकी मान्यता हो गयी । 


५-अब शानका विचार कीजिये | शञानका साधन बढ़ा 
है और इससे कुछ लाम भी हुए हैं। पुरतकौकी सुविधा हो गयी 
है। “कल्याण? मासिकपन्रकी लाखों प्रतियों और गीताग्रेसकी 
सस्ती पुस्तकें जन-समाजमें पहुँच रही हैं | ( समाचार-पत्र 
और रेडियोके द्वारा दूरके देशोंका समाचार ठरत जाना 
जा सकता है तथा पश्चिमके सापेक्षवाद, काटम यियरी और 
जेस्टाल्टके मानसशासत्रसे भी ज्ञानका साधन और मायाकों 
समझनेका साधन बढ़ा है। इस अनुसधानको अमी पचास 
वर्ष हुए हैं। अधिक छोग इसका छाम नहीं उठा सकते; 
क्योंकि इनमें वहुत यृक्षम बुद्धिकी आवश्यकता पड़ती है | 


६-दूसरा वढ़ा परिवर्तन यह हुआ है कि प्राचीन काहमें 
केवल राजा राज्य करते थे और केवल क्षत्रिय लड़ते ये। 


४ ७ 


बढ 


# मानघताका खुख और मानवताका शान % 


पढ़ाने-लिखानेका काम धर्मगुरु करते थे | अब बस्ती बढ़ी तो 
पालमेंटका राज्य हुआ । लड़ाईके समय सारी प्रजा लड़ती 
है और शिक्षा-दीक्षाका काम राज्यके मन्त्रियोंके हाथमें है। 
इससे मनुष्यको देश जीतने तथा देदकी रक्षा करनेका शान 
अधिक मिलता है।देशकी रक्षा करनेकी चिन्ता बढी है | इससे 
मविष्यका विचार आता है; और कालको कोई जीत नहीं सकता | 

७. सिनेमा भी बहुत बढ़े ओर इनसे मनुष्यकी दृत्तियाँ 
उत्तेजित होती हैं। सिनेमा आनेके पहले नाटक ये; उनमें 
प्रायः ह्लियाँ अभिनेत्री न होनेसे मनुष्योंके मनोंमें विकार-बद्धि- 
की भी कम सम्मावना रहती थी और उनसे मनोरञ्ञनके 
साथ कुछ बोध भी ग्राप्त होता था) परंठु आजकलके सिनेमाके 
माल्कि यह समझते हैं. कि उनका कर्तव्य केवल मनोर््षन 
करके पैसा कमाना है | उपदेश देना उनका काम नहीं हैः 
ऐसा वे मानते हैं | मनोरक्लनसात्रका कार्यक्रम रखनेसे 
उनको तो कमाई अच्छी हो जाती है; पर लोगोके चरित्रका 
नाश होता है।इस कमीको दूर करके उपदेशप्रद फिल्म 
बनानेके लिये सिनेमाकी देखरेख रखनेवाडे सरकारी 
अधिकारियोंकी मैंने पत्र लिखे; पर उन्होंने कहा कि इस 
विषयर्म उनकी कोई दिल्‍ूचस्पी नहीं है । इसपर शानके साथ- 
साथ लछोगोौंकी मनोरञ्ञन मिले, इस प्रकारकी मैंने कुछ स्लाइडें 
तैयार करायी और वे अमी लोगोंकी दिखायी जा रही हैं। 

८. प्राचीन कालमें धर्मका अर्थ अभ्युदय और निःश्रेयस 
होता था । आजके युगर्मं धर्मका अर्थ केवल “समाजससेवा? 
है| पहले धर्म) अरथ। काम और मोक्ष--ये चार पुरुषार्थ थे। 
अब अर्थ और काम--ये दो ही पुरुषार्थ रह गये हैं; इस 
कारण ग्रहस्थाश्रम लबा हो गया है। हिंदुस्तानमें प्रतिदिन 
१३००० की जन-सख्या बढ़ती है और सारी प्रथ्वीपर कुछ 
८०१००० की जन-सख्या बढ़ती ह्ै। यूरोप और अमेरिकाके 
होटलँमें मोजन और निवासकी व्यवस्था रहती है और कितने 
ही होटलॉमे युवती स्लियोकी भी व्यवस्था रहती है। शहर बढ़ 
गये हैं और प्रवृत्ति बहुत बढ़ गयी है विविध प्रदृत्तिवाछा 
मनुष्य अपनेको देख ही नहीं सकता । 

९, भ्रीअरविन्द कहते थे कि अब मनुप्यका जीवन किसी 
मनुष्यकी शक्तिसे सुधरनेवाला नहीं है। इसलिये भगवानके 
अवतारकी आवश्यकता है। नयी सडकों और नये अस्पतालों- 
से सुधार नहीं होगा, बल्कि मानवता नयी चेतना आनी 
चाहिये। भीमद्भागवतर्म जो 'भविष्यः कथन है; उसके अनुसार 
कल्कि मगवान, देवदत्त नामके घोड़ेपर बैठकर दस्युओंको 
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मारेंगे | पश्चात्‌ भगवानके शरीरमैंसे सुगन्ध निकलेगी ओर 
हवामे फैलेगी तथा शेष प्रजाके प्रा्णो्मे प्रवेश करेगी। उसके 
बाद जो प्रजा बचेगी; वह सात्तिक होगी | 

१० भ्रीकृष्णके समक्ष महाभारतके युद्धके समय अजुन- 
को यह भय हुआ था कि वर्णोमे सकरता हो जायगी। 
इस विषयमें उत्तर देते हुए भगवानने कहा था कि चार्रों 
वर्णोकी स्थापना मैंने की है। यदि यूरोप, अमेरिका तथा 
इस्लामी देश भी भगवानके से हैं तो वहों भगवानले चार 
वर्ण क्‍यों नहीं बनाये (--यह एक प्रश्न होता है। वहाँ 
ब्राह्मणके स्थानमें पादरी, क्षन्रियस्थानीय सेना वैश्य और मजदूर 
हैं; परतु आश्रमधर्म अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गहस्थाश्रम$ वानप्रख 
और सनन्‍्यास आश्रम वहाँ नहीं है। श्रीकृष्णने जो अन्तिम 
उपदेश उद्धवजीको दिया है; उसमें वर्ण-घर्म और आशभ्रमधर्म 
दोनोंकी बात आती है | गीतामें केवल वर्ण-धर्म है। क्योंकि 
अर्जुनका प्रश्न वर्णधर्मविषयक ही था | भागवतमम यह 
भी कहा गया है कि कलियुगका अन्त हो जानेपर हिमालयमें 
रहनेवाले दो महात्मा मर ओर देवापि वर्णाश्रम-घर्मका पुनः 
प्रसार करेंगे; परतु कल्युगका अन्त कब माना जाय) यह कोई 
बता नहीं सकता | “देवदत्तः शब्दका व्युतत्तिगम्य अर्य 
यदि हम यह करें कि 'देव--द्युति अथवा तेज, और तेजका 
घोड़ा अर्थात्‌ अग्म बम)? तो दस कह सकते हैं कि कल्किका 
घोड़ा तैयार हो गया है | 

११५ आजके आदमी श्रेयके मार्गमे नहीं बढ़ सकते । 
वर्णाभ्रम-धर्मका पालन छोटी बस्तीमे हो सकता है । आजके 
युगमें हिंदू आश्रमधर्मका पालन करें तो उसमें सारे जीवनका 
पौना भाग ( अक्मचर्य) वानप्रस्थ और सन्यासके रूपमें ) बह्मचर्य 
पालनेके लिये है और केवल चौथाई भाग णहस्ाश्रमके लिये 
रक्खा हुआ है | हिंदू यदि इस प्रकार रहें और मुतल्मानों- 
को चार स्त्री करनेकी छूट रहे) तो यहाँ थोड़े ही समयमें 
पाकिस्तान हो जाय | इसलिये हिंदुओंको वर्णाश्रमके अनुसार 
रहनेगें कठिनाई पड़ रही है | यह कहा जाता है कि इस्लामी 
पैगम्बर महम्मद साहबके समयमे मनुष्य बहुत लिखेंसि ब्याह 
करते ये; इसलिये उनके पैगम्बरने केवल चार स्त्री करने- 
की छूट दी है । यह संयम बढ़ानेके लिये है । 

१२० प्राचीन कालमें सतन्त्र तत्तको कम करनेफी 
प्रदत्ति थी। घरमें समी एक बड़ेकी आज्लाके अधीन रहते 
थे। जी पतिके अघीन रृती थी। प्रजा राजाऊे अधीन 
थी और, विद्यार्थी गुरुके शाउनम रहते ये | इसका कारण 
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था--खतन्त्र तत्वको कम करके एकमात्र स्वतन्त्र तत्त्व 
भगवानमें अन्ततोगत्वा मिल जानेकी प्रद्त्ति। आजके युगमें 
सबको स्वतन्त्रता मिली है; इससे घरमे समी खतन्त्र और सभी 
मालिक हैं; विद्यार्थी गुरुका कहना नहीं मानता, मजदूर 
हड़ताल करते हैं; प्रजा सर्वोच्च मन्‍्त्रीका मुकाबछा करती है। 
पाकिस्तानमें तो कितने ही प्रधान मनन्‍्त्री आये और समाप्त 
हो गये | हिंदुस्तानमें भी मन्त्रियोंकी सख्या और उनके मार्ग- 
व्ययकों देखें तो उनका खर्च राजाओंके खर्चसे कम नहीं 
होता है । उनके बाहरी व्यवहारके खर्च भी बढ़े हैं; उद्घाटन 
बढ़े हैं, कर बढ़े हैं | कानून बढ़े हैं। परंठु छोगोंको शीघ्र 
न्याय नहीं मिलता और सम्मन तुरत नहीं निकलता । 
महँगाई बढी है और इसके साथ रिश्वत भी बहुत बढ़ी है। 

१३. सबकी समान सुख और समान अधिकार देना-- 
यह काग्रेसका समाजवाद है । किसी मनुष्यके पास दस छाख 
रुपये हों तो उसमें भाग करके दस आदमीको एक-एक 
लाख देनेसे किसीको दस छाखका सुख नहीं मिलेगा | सुख 
समान नहीं किया जा सकता, इसलिये पेसेका सम विभाग 
आय्योके प्राचीन सस्कारमें नहीं था। वर्तमान कालमें जन- 
समाजका भला करनेके लिये बुद्धिमान्‌ मनुष्यकी भी अज्ञानी- 
जैसा बनना पड़ता है | प्राचीनकालमें अज्ञानी छोग ज्ञानीकी 
सेवा करते थे। आजके युगमें धारासभा्मं समासद्‌ बनानेके लिये 
मतदाताओमें मद्दात्माको एक मत देनेका अधिकार रहता है और 
वेश्याकी भी एक मतका अधिकार रहता है तथा बहुमत अज्ञा- 
नियोंका होता है। इसलिये मारतके १५ पालमिंटके४० ० ०सम्य भी 
भारतके जीवनको ऊँचा नहीं उठा सके | कर और कानून बढते 
चले जा रहे है; तथापि भनुष्य संयमी नहीं बन रहे हैं । 

१४, भोजनसे वीर्य बनता है ओर बीयंसे प्रजा होती 
है; अतएव वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार सबके साथ बैठकर भोजन 
करनेकी छूट नहीं है । आजकल सब आदमी सबके साथ 
मोजन कर सकते हैं और व्याह कर सकते हैं; इससे 
मनुष्यका वीर्य बिगड़ गया है। रज-वीयंकी शुद्धि हिंदू- 
छंस्क्ृतिका मूल था | किसान अच्छी खेतीके लिये अच्छा बीज 
पसंद करते हैं; अच्छी गायके लिये; अच्छी नस्लके धोड़ेके 
लिये अच्छा बीज पसद करते हैं | परतु अच्छे मनुष्यके लिये 
अच्छा बीज पसंद नहीं किया जाता । इसके लिये संस्कारी 

परिवारमें ब्याह होना चाहिये | 


१५. अब सब देशेके तस्कारोंका मिश्रण हो गया है; इससे 
कोई एक देश अछग रहकर सुधरनहीं सकता; फलतः जो सब्‌ 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


देशोंके लिये उपयोगी हो, ऐसा सुधार होना चाहिये। यह्‌ 
कठिन काम है; तथापि नीचे लिखे अनुसार कुछ प्रस्ताव 
रखे जा सकते हैं--.. 

(१ ) सब देशोंका एक राज्य और एक सेना होनी 
चाहिये | ऐसा करनेसे सभी देशोंका सैनिक-व्यय कम हो 
जायगा और बह रकम अधिक अच्छे सस्कारोंकोी बढानेमें 
लगायी जा सकेगी | 

(२) शिक्षा देनेका कार्य धर्मगुरुओंके हाथमें रहना 
चाहिये। प्रत्येक मनुप्य सारी प्रथ्वीका नागरिक बने और किसी 
देशविशेषका नागरिक न रहे | जिससे आत्मामें प्रीति ओर विषयो- 
से वैराग्य प्राप्त हो, ऐसी शिक्षा देनी चाहिये। यह सिद्धान्त 
सब धर्मों छायू होने योग्य है । 

(३ ) समाजमें दो वर्ग हों--( १) सस्कारी वर्ग 
और ( २) संस्कारहीन वर्ग । तंस्कारी वर्ग नीचे छिखे 
अनुसार सारे जीवनकी योजनाके अनुसार बरतें | ( क ) 
पहले २४ वर्ष ब्रह्मचर्य-आश्रम और विद्याभ्यास। ( ख ) वर्ष 
२४ से ३६ तक शहस्थाश्रम ( अर्थात्‌ वेवाहिक-जीवन » 
(ग ) वर्ष ३६ से ४८ तक वानग्रस्थ-आश्रम ( द ) ४८ 
से आगे संन्यास-आश्रम अथवा समाज-्सेवा। 

(४ ) विद्याल्यके शिक्षक नीतिमान्‌ और संयमी हों। 
जो शिक्षक अनीतियुक्त सिद्ध दो) उसकी डिग्री रद्द 
कर दी जाय | 

(५) सिनेमा इस प्रकारके तैयार किये जाये, जिससे 
मनुष्यको मनोरक्ञनके साथ-साथ श्ञान मी मिले | 

(६ ) पालमिंटके चुनावमे केवल संस्कारी वर्गके छोग 
ही मत दें | जो मनुष्य उपयुक्त योजनाके अनुसार न चले; 
उसको सस्कारदीन वुर्गका मनुष्य माना जाय | 

(७) धर्मशास्रक्े साथ पश्चिमका सापेक्षबाद और 
जेस्टाल्टका मानस-शासत्र भी शिक्षणमे रखा जाय | इससे 
कालधर्म सहज ही जीता जा सकेगा | 

१६, समाज और राज्यमे जहॉतक ऊपर लिखे अनुसार 
परिवतेन न हो जाय, तबतक आत्मनिरीक्षण करनेवाला कोई भी 
मनुष्य ऊपर लिखे अनुसार ६० वर्षकी ( सारे जीवनकी ) 
योजना बनाकर यदि जीवन-यापन करेगा तो वह अपने 
जीवनकी अच्छा बना सकेगा | 

१७- सत्य शानके लिये गीताके १८ वें अध्यायके २०१ 
२१५ २२---ये तीन श्छोक और सत्य सुखके लिये ३७, ३८५ 
३९--ये तीन श्कोक एक पन्‍नेमें अर्थके सद्दित छपाकर 
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प्रत्येक विद्यार्थीको देने चाहिये और तदनुसार भावना करने- 
के लिये कहना चाहिये | मुसलमान विद्यार्थियोंके लिये ऐसे ही 
वाक्य उनके धर्मगाखसे निकलवाकर छपवाकर वितरण 
करने चाहिये । 
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१८० सब धर्मवाले परस्पर सद्भाव रख सके इसके 
लिये अत्येक कालेजमें बाबू भगवानदासकी अग्रेजी पुस्तक 
छिष्लध्णपव एआर ०६ था ए८टाए7095 अनिवार्य 
पाख्य-पुस्तकके रूपमें पढायी जाय । 


 । 
मानव-ध्म 
( छेखक--अड्ैय औशीप्रभुदत्तजी महद्गाचारी महाराज ) 


स॒ वे पुंसाों परो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे | 
अद्दैतुक्यप्रतिहतत ययाउउत्मा. सम्प्रसीदति ॥& 


देता है। अर्थात्‌ लोक-परछोकके प्रति कर्तन्यपालन तथा 
व्यवहारिक जीवन जिससे आनन्दप्रद बने | इसीलिये 


( भ्रीमझा० १।२।६) - जिससे इस लोकमें अभ्युदय हो और परलोकर्मे मोक्षकी 


परम धरम है जिही भक्ति भग्वत में होवे। 
होने हरषित हियो, मलिनता मन की खोने॥ 
हेतुरहित निष्काम भक्ति अति सरस सुदाई १ 
सन शास्तननि को सार यही मेरे मन भाई॥ 
शौनकजी ) सच-सच कहूँ, सब शास्तनि सम्मत जिही १ 
सक्ति भनो भागीरथी, विपयवासना बिष कही॥ 
( भागवतचरित ) 
मारतीय वाक्मयमें “घर्म” शन्द इतना महत्त्वपूर्ण) सार- 
गर्मित तथा लचीला है कि किसी भी माषामें इसके समानार्थ 
शब्द नहीं | आज जो “घर्म? शब्द दल) सम्प्रदाय, फिरकाः 
पन्‍्थ आदिके लिये प्रयुक्त होने छगा है--जैसे हिंदूधर्म, ईसाई- 
धर्म; मुसल्मिघर्म/ यहूदीघर्म आदि-आदि; यह धरमंका सकुचित 
और एकदेशीय प्रयोग है | इसे सर्वथा अशुद्ध तो नहीं कह 
सकते) किंतु यह घर्मका अपूर्ण प्रयोग है। “घर्म” शब्द बढ़ा 
व्यापक अर्थ रखता है--जैसे वर्णाभ्रमधर्म) ब्राह्मणघर्म 
क्षत्रियर्म) वेश्यधर्म) शूद्रधर्म/ ज्रीघर्म, यतिघर्म/ आपद्धर्म 
यहॉतक कि वेश्याओं और चोरोके धर्मका भी हमारे शाज्तोमें 
वर्णन है और उनके प्रणेता मी ऋषि हैं। 
धर्मका सम्बन्ध भीतरसे भी है और बाहरसे भी तथा 
आजीविंकासे भी है [| ठुम अपने समस्त जीवनमें समस्त 
प्राणियॉंके साथ मनसा-वाचा-कर्मणा केंसा व्यवहार करो और 


कैसे अपनी आजीविका चलाओ) इन्हीं बातोंकी शिक्षा घर्म 
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# सूतजी शौनकादि सुनियोंसे कद्द रहे हें--“मानवमात्रका 


सदसे उत्तम---परमधर्म वहां है, जिसके आचरण करनेसे भगवानमें 
निष्काम और भव्यमिचारिणी भक्ति हो जाय तथा जिससे 
अन्तरात्मा सदा भ्रफुद्धित और प्रसक्न बनी रहे ।? 


प्राप्ति हो; उसे ही धर्म कहते हैं |# 


वौद्धधर्मसे पहिले यहाँ व्यक्तियोंके नामसे धर्म चलानेकी 
प्रथा नहीं थी। ऋषियोंके नामसे गोत्र चलते थे; उनका 
सम्बन्ध कुलसे था | धर्म सबके लिये एक है; वह मानव- 
मात्रके लिये सनातन--शाश्वत है। जैसे हम यह नहीं कहृते-- 
बौद्ध दया; ईसाई सत्य, मुसलिम अहिंसा । दया) सत्य; अहिंसा; 
ब्रह्मचर्य आदि सद्गुण सबके लिये समान हैं, उसी प्रकार 
धर्म भी सबके लिये समान है। यह नहीं कि हिंहुओंके लिये 
कोई धर्म दूसरा हो; अंग्रेजोंके लिये तीसरा हो और असबवालंकि 
लिये चौथा हो। बैसे गुड़को चाहे अंग्रेज खायँँ, चीनके लोग 
खायँ; अरबनिवासी खाये, भारतीय खारय--सभीकी वह मीठा 
ही छगेगा--उसी प्रकार धमंका आचरण चाहे अग्रेज करें) 
भारतीय करें) पारसके लोग करें अथवा अरबके करें 
सभीकी उससे इस छोकमें सुख और परलोकर्मे 
निःश्रेयस--मोक्षकी प्राप्ति होगी । 

सदासे दो प्रकारके मनुष्य होते आये हैँ--दैवी सम्पत्तिके 
प्रेमी और आझुरी सम्पत्तिके। आर्य और अनार्य अयवा 
सुसंस्क्ृत तथा पिछड़ेवर्गके जंगली छोग | जो मोक्षके लिये; 
ससारकी निद्वत्तिके लिये साधन करें) परलोककों ध्यानमें रखकर 
सब कार्य करें) वे आय हैं | जो केवल पेट मरनेके लिये दी पश्चु- 
पक्षी) कीड़े-मकोड़ोंकी मोँति निरन्तर पेटकी चिन्तामें दी निम्न 
रहें, पेटके लिये मोहवश अर्थ-अनर्य सब कुछ करनेको 
उद्यत हों) वे ही अनार्य हैं। मगवानले गीतामें अजुनसे यद्दी 
बात कही---“छुम मोहवश क्षत्रिय-धर्मका परित्याय कर 
रहे हो) यह प्ञनाय॑लुष्टः काये है; अखग्ये है। इससे परलोक 
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१०८ 
नहीं बन सकता) खर्ग भी नहीं मिल सकता; क्योंकि खर्ग 
कीर्तिमानकी मिलता है; ठ॒ग्हारा यह कार्य अकीर्तिकर है 

आये और अनायोंके कुछ प्रथक्‌-प्थक्‌ होते थे, क्योंकि 
कुछागत संस्कार कठिनतासे मिटते हैं।रज और वीर्यमें 
चंशगत गुण-अवशुर्णोके संस्कार विद्यमान रहते ही हैं; 
इसलिये आये और अनायेंके रहन-सहनः आचार-विचारः 
व्यवहार-बर्ताव पथक्‌.प्रथक्‌ होते हैं | फिर भी धर्मका सम्बन्ध 
बाह्य कर्मोंकी अपेक्षा सदुणोसे अधिक माना गया है । कोई 
अनारय॑ वशर्मे मी उत्पन्न हो) किंठ॒ उसमें आर्यों-जैंसे सदगुण 
हाँ तो वह आर्येके सहग ही माना जायगा और कोई 
जन्मना आर्य भी हो--उच्च कुलका भी हो, किंतु उसके 
आचरण अनारयों-जैंसे हो गये हैं तो वह अनायंवत्‌ ही बन 
जायगा । किंतु अनाये भी अपनी परम्पराको; अपने 
व्यवह्दरकी धर्म कहते हैं| जैंसे रावण आर्यवशमें उत्पन्न 
हुआ था ब्राह्मण था। किंठ मातृदोषसे और अपने 
व्यवहारसे वह राक्षस हो गया था। जब उससे कहा गया; 
तुम अधर्म क्यों कर रहे हो ! परदारा-हरण तो अधर्म है? 
तब उसने स्पष्ट कहा---नहीं, मैं अधर्म नहीं कर रहा हूँ? मैं तो 
राक्षस-घर्मका ही पालन कर रहा हूँ-- 

राक्षसानामर्भ घर्मश परदाराभिमर्शनस्‌ 

'परत्नीका अपहरण करना तो राक्षसोंका धर्म ही है? 
इसीसे मैं कहता हूँ कि घर्मकी व्याख्या हो नहीं सकती-- 
घर्मस्4 गहना गतिः । इसीलिये ऋषियोंने कहा है--- 

घमंस्व तत्त॑ निहित॑ गुहायाँ महाजनों येन गतः स पनन्‍था:॥ 


धअपने बुद्धिमान तत््वदर्शी बढ़े लोग जिस मार्गसे जायें वही 
सदाचार है; वही धर्म है।? धर्म दो बातें मुख्य हैं---एक तो 
यह कि अपने आचरणको झुद्द रखो अर्थात्‌ दुर्गुणोंकी छोडकर 
सहुर्णोको धारण करो; दूसरी बात यह कि अपनी वशपरम्परागत 
शुद्ध आजीविकासे निर्वाह करो | जो यों करता है; वही धार्मिक 
है। तभी धर्मप्रवर्तक महानुभावोंने इन्हीं दो बारतोंपर विशेष 
बल दिया है। सनातनधर्म किसी एक जातिके लिये; एक देशके 
लिये; एक समाजके ढिये नहीं है। धर्ममें हिंदू-मुसल्सि- 
ईंसाई---ये विशेषण रूणाना ही उचित नहीं; घ॒र्म तो धर्म ही 
ठहरा। फिर भी देश, कार तथा पात्रके भेदसे घर्मकी बाह्य 
क्रिया भेद साना गया है। 


जैसे कोई अक्मचारी है; उसका धमम है--जजी-संसर्गसे सर्वथा 
दूर रहे | वही व्यक्ति जब शहस्थ हो जाता है; तब उसका 
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धर्म हो जाता है---ऋठमती भायके साथ समागम करना। 
यदि वह ऐसा नहीं करता तो अधर्म करताहै | शहस्थके ढिये 
निज पत्नी ऋत॒गमन धर्म है | किंठ वही व्यक्ति जब संन्यासी 
हो जाता है, तव उसी स्लरीको) जिसके साथ कलतक संसर्ग घ्म 
था अब उसकी' और देखना भी अधर्म माना जाता है। 
इसी प्रकार देशसे, कालसे, पाचसे धर्मके वाह्याचरणमें भेद 
हो जाते हैं। किंठ सनातन-घर्म सदा एक-सा ही बना 
रहता है; क्‍योंकि वह शाश्वत धर्म है; अपरिवर्तनीय और 
अनिवार्य है | 


आजकल तो धर्म वाह्याडम्बर्मं ही माना जाता है; 
यद्यपि आप देखेंगे कि प्राचीन शा्तरोमि घर्मका सम्बन्ध सदगुण 
तथा आजीविकाकी शु॒द्धतासे ही था। इस प्रकार बाह्य 
और आन्तरिक भेदसे धर्म दो प्रकारका है। बाह्य धर्मका 
सम्बन्ध कर्मसे है, कर्म इन्द्रियोद्दारा होते हैं | अतः वाह 
धर्मको कर्म या खमावजन्य क्रिया भी कहते हैं। जैसे 
ब्राक्षफके शम, दम) तप) शौच) क्षान्ति। सहुता। शानः 
विशान। आस्तिक्य; वेदाध्ययन तथा यत्र करना--ये तो 
भीतरी धर्म हैं। अच्छा अब वह अपनी आजीविका कैसे 
चलाये; क्योंकि बिना शुद्ध आजीविकाके धर्माचरण होना 
सम्मव नहीं ! इसलिये उसकी आजीविका भी जब ब्राक्षण- 
घर्मके अनुकूल हो, तमी वह धार्मिक बना रह सकता है। 
ब्राह्मणकी आजीविका भी ऋत) मत और प्रमृत अर्थात्‌ उत्तम) 
मध्यम और निऊृष्ट--तीन तरहकी बतायी गयी है | किसी- 
को तनिक भी बिना कष्ट पहुँचाये खतः प्ृथ्वीपर पड़े अन्नके 
दानोंकी कबूतरकी मॉति चुग कर ले आये और उन्हींसे अपनी 
आजीविका चलाये--यह उत्तम आजीविका है | यह न कर 
सके तो पढ़ाकर; दान लेकर, यश-यागादि करके निर्वाह करे | 
इससे भी आजीविका न चले तो खेती-व्यापार ही कर छे। नहीं ' 
तो; नित्य-नित्य मुद्ठी-मुद्दी भीख मॉग लाये । नित्य याच्जा सबसे 
निकृष्ट हृत्ति है शहस्थ ब्राह्मणके लिये | यदि वह ग्हत्यागी। 
विरागी; सर्वंखत्यागी, ब्रक्मचारी या सन्‍्यासी हो, तब तो मिक्षा- 


का अन्न उसके लिये अम्तान्न है ओर वह उसका सर्वोत्तम 
घर्म है। 

इसी प्रकार क्षत्रियके तेज) बल घैये; शौर्य, तितिक्षा), 
उदारता, उद्योग, स्थिरता ब्रक्मण्यता (आ्राक्षणमक्ति ) वैदा- 
ध्ययन, यश, दान तथा ऐ:धर्य--ये आन्तरिक धर्म हैं। वह अपनी 
आजीविकाके लिये प्रजासे कर लेकर उससे निर्वाह करे; अथवा 
युद्ध करे। दान लेना, पढ़ाना यश्ष कराना--इनसे आजीविका 


रॉ 
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न चलाये | काम न चले तो खेती; व्यापार; गोपालन 
आदि कर ले। 
- वैश्यके लिये आस्तिकता, वेदाध्ययन, दान) दम्म- 
हीनता) ब्रह्मण्पता और अधिकाधिक घन-संग्रहद--ये घम्म हैं । 
वह कृषि, गोरक्षा; वाणिज्य--इनसे आजीविका चलाये | 
इनसे काम न चले तो नौकरी-चाकरी-शिव्पादि क्रिया 
कर ले | इसी भ्रकार छाद्ग ब्राह्मण गौ) देवता तथा अन्य 
समी वर्णोकी निष्कपट भावसे सेवा करे और उसी सेवा- 
द्वारा जो कुछ मिल जाय) उसीसे अपनी आजीविका चला छे। 
इससे सिद्ध हुआ कि सद्गुण तो धर्म हैं ही; बंशपरम्परागत 
चली आयी आजीविकाको बनाये रखना--यह भी धर्म है। 
गीता तथा अन्य सभी आर्यधर्मशास्त्रोंमि परम्परागत वृत्तिको 
बनाये रखनेपर बडा बल दिया गयाहै। उनका कथन यह है 
कि तुम अपनी पैतृक आजीविकाकों छोड़कर उत्तमससे- 
उत्तम आजीविकाके लिये इधर-उधर मकोगे तो दूसरोकी 
आजीविका छीनोगे । त॒म्हारा मुख्य उद्देश्य फिर परमार्थकी 
प्राप्ति न होकर पेट-पालन ही रह जायगा। समाजमें उच्छूछुछता 
फैल जायगी । इत्तिसंकर हो जायगा। लछोगोंके सामने 
निर्वाहकी समस्या खड़ी हो जायगी | अतः जो तुम्हारा खामाविक 
कर्म है, सहज धर्म है; उससे लगे रहो और सद्गु्णोको, 
धर्मांचरणको बढ़ाते रहो। तुम यदि कुम्मकार हो तो बर्तन 
ही बनाओ); वैश्य हो तो व्यापारको मत छोड़ो । अपने 
धर्म मर जाना मी शरेयस्कर हैः किंतु दूसरोंके धर्मको 
अपनाना भयावह है । 

लोग समझते हैं महाभारतका युद्ध घनके लिये; भूमिके 
लिये; आपसी बेंटवारेके लिये हुआ; किंठ जिन्होंने विधिवत्‌ 
महामारतका अध्ययन किया है, वे जानते हैं---महामारतका युद्ध 
विश्वुद्ध धर्मयुद्ध था | पाण्डवॉका कहना यह थाकि हम क्षत्रिय- 
पुत्र हैं; हमारा धर्म प्रजापालन है; हम राजा दुर्योधनके 
अघीन रहकर भी अपने धर्मका पालन करनेको तैयार हैं । 
इम पॉच भाइयौंको राजा दुर्योधन पॉच ही गाँव दे दें | 
हम एक गॉवके मी राजा होकर क्षत्रिय-धर्मका पालन तो 
कर सकेंगे, धर्मच्युत तों न होंगे | मीख मॉगनीा क्षत्रिय- 
का धर्म नहीं | इतने दिन जो हमने भीखपर निर्वाह किया 
यह हमने आपदूधरमंका पालन किया | अब जब हम समर्य 
हैं, तब आपदूधर्मका पालन नहीं करेंगे; क्षत्रियकी माँति रहेंगे। 
दुर्याधनका कहना था? मैं प्राण रहते एक दूईकी नोकके 
बराबर भूमि मी पाण्डवो को न दूँगा । इसीपर युद्ध छिड़ा । मनुष्य 


धर्स दो ही कारणसे छोड़ता है--एक तो विषयोंके छोमसे; 
दूसरे कुदम्बियोंके मोहसे | अ्जुनने भी जब देखा कि सम्मुख 
लडनेवाले तो सब-के-सब हमारे चाचा) बाबा, भाई मामा 
आदि पघरके कुट्म्ती हैं; इन्हें मारकर रक्तसे सने राज्यको 
लेकर हम क्या करेंगे, तव भगवानने उन्हें घर्मका रहस्य बताया | 
मगवानने कहा--“माई ! तुम क्षत्रिय हो, घर्मगुद्ध करना 
ब॒ुम्दारा खभाव है; जहाँ मी अधर्म देखोगे। वहीं तुम युद्धर्म 
जाओगे । युद्धके बिना तुम रह नहीं सकते | अब तुम्हें घर्म- 
पालनके समय जो मोह हो गया है; वह अनार्यजुष्ट है। 
घ॒र्मयुद्धसे बढ़कर क्षत्रियके लिये कल्याणकारी दूसरा कोई 
घर्म ही नहीं |? तब अर्जुनने धर्म-पालनके निमित्त युद्ध किया; 
न कि राज्य-प्राप्तेके छोमसे | 

गीताकार बार-बार कहते हैं---“अपना धर्म ( आजीविकाका 
साधन ) चाहे विग्युण भी हो, दोषयुक्त भी हो और दूसरेका 
घ॒र्म चाहे कितना मी सुन्दर क्योंन हो, फिर भी अपने धर्मको 
छोड़ना नहीं चाहिये। खमावनियत कर्मको करता हुआ प्राणी 
दोषी नहीं कहा जा सकता |? इसपर यह प्रश्न होता है कि 
रस बेचना निन्दित कर्म है और जप आदि करके आजीविका 
चलाना हिंसारंहित कर्म है तो क्‍यों न हम मास बेचने- 
जैंसे कुकर्मको छोड़कर पण्डिताई पुरोह्ििताई-ऐसे शुद्ध कर्म- 
को करें ! इसपर शासत्रकार कहते हैं---देखो। माई ! अमि 
खयं शुद्ध ही नहीं; सबको शुद्ध करनेवाली है। किंतु अमि 
जहाँ होगी वहाँ घूआँ मी रहेगा। जहाँ-जहाँ घूआँहै। समझ लो 
वहॉ-वहाँ अमि अवश्य होगी | इसलिये संसारमें सोलह आने 
झुद्ध तो कोई काम है ही नहीं | यक्ष करना कितना शुद्ध 
काम है; किंठु उसमें भी कितने जीव-जन्ठ) कीढ़े-मकोर्डों- 
की हिंसा हो जाती है। अतः जो भी काम आरम्म करोगे, 
उसीमें कुछ-न-कुछ दोष रहेगा ही । निर्दोष तो एक ब्रह्म 
ही है। इसलिये खभावनियत सहज कम्मको नहीं छोड़ना 
चाहिये।? # 

इसी बातकी पुष्टि महामभारतमें अनेक उपाख्यान देकर 
बहुत ह्वी विस्तारसे की गयी है । ठुछाघार और घम्व्याघके 
उपाख्यानोंमं यही तत्त्व निहित है। घर्मव्याघ अपने समयका 
सर्वश्रेष्ठ धर्मवक्ता था। जब ॒सतीके कहनेपर ब्राह्मण उससे 
उपदेश लेने गया और उसका ऐसा पाण्डित्य देखा; तब 

# सहज कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्वजेद । 


सर्वार्म्मा दि दोषेण पूमेनाभिरिवाइता: ॥ 
(गोता १८ | ४८) 





है न 


११० 








ब्राक्षणने उससे कहा--“महानुभाव ! आप निश्चय ही ब्राह्मण- 
के सहश हैं, किंदु आप इस घृणित व्यापारको करते हैं। 
बड़े दुःखकी वात है; आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते !? 
इसपर धर्मव्याधने कहा--“विग्रवर ! देखिये; में खय तो 
हिंसा करता नहीं | में खय मांस खाता भी नहीं | सांस 
खाना मेरे लिये धर्म नहीं है। में तो मांस क्रय करके छाता हूँ? 
बेचता हूँ | यह मेरी वंशपरम्परागत आजीविका हैः 
मेरा पैतृक कर्म है। न्यूनाधिक सभी कर्मोमे कुछन-कुछ 
दोष है; फिर मैं अपने वंशपरम्परागत कर्मको क्यों छोड़ूँ |? 


इसीलिये वर्णाश्रम-धर्ममें कुलागत आजीविकाके साधनकी 
छोड़ना दोष बताया है | हो, तीन काम यदि परम्परागत 
हों; तो भी उन्हें यदि छोड़ दे तो कोई दोष नहीं। एक तो 
वध करनेका काम) दूसरा चोरी करनेका व्यवसाय और 
तीसरा नाय्कोम ज्ली बनकर; नाच-गाकर आजीविका चलाना | 
इन तीन पैतृक कार्मोकी छोड़ भी दे तो कोई दोष 
नहीं । शेष सभी पैतृक कार्योंकी करते रहना धर्म है । यह 
तो हुआ बाह्मघर्म | अहिंसा; सत्य; चोरी न करना; काम) 
क्रोध; छोमसे बचे रहना; ऐसी चेष्टाओंकोी सदा करते 
रहना, जिनसे समी प्राणियोंका हिंत और प्रिय हो--ये समी 
वर्णोके सामान्य नियम हैं | इन धर्मोका पालन मानवमात्नको 
करना चाहिये |# 


इन उद्धरणोंसे सिद्ध हुआ कि घर्मका सम्बन्ध बाह्य 
दलवंदी व्यक्तिपूजा और फिरका-परसतीसे या तो बिल्कुल 
है ही नहीं) या है तो बहुत कम | आजकल जो प्रचलित 
धर्म या सम्प्रदाय-फिरके हैं, उनका कहना है कि जबतक 
हुम अपने धर्मको छोड़कर हमारे धर्म दीक्षित न होगेः 
तबतक तुम्हारा उद्धार नहीं | एक बढ़े भारी मसिद्ध 
राजनीतिक मुसलमान नेता) जो महात्मा गाधीजीके आशभ्रममें 
भी रहते थे, उनका कहना था कि (“मुझे गाधीजीपर दया 
आती है; निश्चय ही उन्हें नरककी भद्ठीमें तपना पड़ेगा 
क्योंकि उन्होंने मुस्छिमधर्मकी दीक्षा नहीं छी | वे मुसलमान 
नहीं हैं।” इसपर गाधीजीने उनकी मान्यताकों ठेस 
पहुँचाते हुए एक बड़ा-सा लेख भी लिखा था । कहनेका 
अमिप्राय इतना ही है कि वर्तमान समयके ईसाई मी यही 


वीननीजन+-म-मनन 





# अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोपलोभता । 
भूतमियदितेशा च॑ पधर्मोड्य॑ सावंबर्णिकः ॥ 
( ऑऔीमऊ्लागवत ) 


# मानव वदी जो खार्थ ठज द्वोता पथिक परमार्थका # 





ीीनन>- जननम जनम ंनक 


कहते हैं पजबतक प्रभु ईसाकी शरणम तुम नहीं आते; 
जबतक बपतिस्मा नहीं छेते। तबतक तुम्हारे अपराध क्षमा 
नहीं हो सकते । ठुम्दारे लिये खर्गका द्वार खुल नहीं 
सकता |? इसी प्रकारकी मान्यताएँ अन्य सम्प्रदाय) फिरके, 
दल था पथवार्लकी हैं; किंतु हमारे वैदिक सनातन आर्य- 
धमेने ऐसी भूछ कमी नहीं की | वह दल्बंदीसे सदा ऊपर 
उठकर सोचता है। वह मानव-घधर्म है । वह व्यक्तियोंकी 
मान्यताका आदर करता है। वह कहता है “तुम चूर्यकी 
उपासना करो; चाहे शक्ति; गणेश, शिव या विष्णुकी) तुम 
निराकारकी भमजो या साकारको | तुम मगवानकी अस्तिरूप- 
से मानो या नास्तिरूपसे | तुम शाननिष्ठ हो या उपासना 
भक्ति अथवा कर्ममें निष्ठा रखनेवाले--कैंसे भी तुम भजो) 
उपासना करो) सबका परिणाम एक होगा | सर्वश सर्वाधार 
सर्व॑समर्थ स्वेश्वर प्रभु तुम्हारी उसी मावसे रक्षा करेंगे, उसी 
भावनासे फल देंगे (?# 


सनातन वैदिक आर्यधर्म यह नहीं कहता कि ठुम 
अपनी जातिको) वर्गको) सम्प्रदायको) मान्यताको छोड़कर 
अमुकर्म दीक्षित हो जाओ; तभी त॒म्दारा उद्धार होगा । 
उसका-कथन है--सुम जहाँ हो, वहीं रहकर धर्माचरण करो । 
ठुम वर्णाश्रमी हो तो अपने-अपने वर्ण-आश्रममें रहो; 
अवर्णाअभमी हो--आर्य, अनार स्लेच्छ जो भी होः 
वहीं खधर्मका पालन करो) सहुर्णोको घारण करो | 
तुम्हारा कल्याण होगा | वैदिक आर्यधर्म जाति, वर्ग) रखः 
व्यवसाय) सम्प्रदायको छोड़नेकी सम्मति नहीं देता | वह 
तो अधघमकी छोड़कर घर्माचरणकी सम्मति देता है । 
महात्मा रैदास आज हमारे प्रातःस्मरणीय हैं। बड़े-बढ़े 
वैदिक ब्राह्मण भ्रद्धास उनके लिये नतमस्तक होते हैं। 
उन्होंने अपनी जाति नहीं छोड़ी, बड़े गौरवसे वे अपनेको 
चचमार कहते हैं; उन्होंने अपना व्यवसाय नहीं छोड़ा । 
अन्ततक जूते बनाकर जूते गॉठकर निर्वाह करते रहे, 
किंव॒ उन्होंने अधर्मको छोड़कर धर्मकों अपनाया। निष्कपट) 
निर्देष ( केतवरहित ) जो भगवत्‌-भक्तिरूप धर्म है; उसे 
धारण किया । वे भक्ताग्रगण्य हो गये | 


आज जो ये ईसाई मिशनरी धनका छोभ देकर 





# ये यथा मां प्रयध्नन्ते तस्तिबेव भजाम्यहस। 
मस वत्मोनुवर्तन्ते मनुष्या: पार्व सर्वशः ॥ 
( गीता ४ । ११ ) 


के. मानव-घर्म + 


विद्यालयों, अस्पतालों और सेवाका छोभ देकर तथा 
सुन्दरी लड़कियोंका मोह देकर छोगोंकी ईसाई वना रहे हैं) 
निश्चय ही यह प्रश्न ईसाके सिद्धान्तोंके सर्वया विपरीत है । 
मुझे हँसी आती है--जो आदमी चोस्डाकू है) व्यभिचारी 
है, व्यभिचारकी पूर्तिक्रे लिये ही जिसने धर्मदीक्षाका ढौंग 
रा है, एक ही दिनमें बपतिस्मा लेकर या सुन्नत कराकर 
जो काफिरसे ईसाई या मुसलमान बन जाता है; उसके 
आचरणोंमें कोई परिवर्तन हुआ हो, सो भी बात नहीं? 
उसमें किन्हीं सद्रणोंका विकास हो गया हो) यह भी बात 
नहीं; वह एक गिरोहको छोड़कर दूसरे खार्थी गिरोहका सदस्य 
बन गया । इतनेसे ही क्या वह धार्मिक वन गया ? यही 
इन संख्या बढ़ानेके छोभी पंथोंमें बड़ा दोप है। 


यह प्रवृत्ति परवर्ती वोद्धसम्प्रदायसे आरम्भ हुई है 
और शनेः-शनें: बढ़तेतबरढ़ते अब पराकाष्ठाको पहुँच गयी है। 
अब तो यह रोग हमारे सनातनवैदिक आयेधर्मके उपसम्पदायों- 
में भी बढ़ गया है | 


इस भारतवर्षमें धर्म-असहिष्णुता कभी नहीं हुई । 
वौद्धधर्म कोई वैदिक आर्यंधर्मसे प्रथक्‌ धर्म नहीं था । वह तो 
बैंदिक धर्मके अन्तर्गत ही सुधारकोंका एक समूह था। समाजने 
हिंदूधर्म; बौद्धधर्म--ऐसा मेदभाव कभी नहीं किया । जो 
राजा-महाराजा होते ये; बौद्ध भिक्षुओ और ब्राह्मणोको 
समानभावसे पूजते थे; समानभावसे उन्हें दान देते थे | वे ही 
सब सिद्धान्त) वही सब सदगुणोंके विकासपर बल | धर्म तो 
एक ही है | 

शने+दाने: वौद्धपर्ममे हीनयान। महायान आदि वहुत-से 
भेद-अभेद बढ़े। प्रचारका छोम बढा । खख्या बढ़ानेके 
प्रलोभनकी वे रोक न सके | कैंते भी बढ़े) मिंक्षुओंकी) 
मिक्षुणियोक्की संख्या बढायी जाय । बौद्धधर्मका प्रचार 
हो; बुद्धके नामका डंका सम्पूर्ण विश्व फैले--ऐसी प्रवृत्ति 
वौद्धसंधोमे, बौद्धाचायोँमें वढी । उसीकी पूर्तिके लिये वे 
शीश हयेलीपर रखकर देश-विदेशोंमि मटकते फिरे | लाखों 
मिकु धर्मप्रचास्के निमित्त एथिवीके विभिन्न देशो्मि गये। 
उस समय मी उनकी यह प्रवृत्ति नहीं थी कि छोग अपने 
छुछ-परम्परागत धर्मको छोडकर बुद्धपर्मम॑ दीक्षित हो 
जायें | उस समयतक वौद्धधर्मकी कोई निश्चित रूपरेखा ही 
नहीं वनी थी। कोई भेदभाव वैदिकधर्मस हुआ ही न 
था । बुद्ध भगवान्‌ चाइते ये---यशेंमें जो वेदके नामपर ल्र्खो 
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जीवोंकी वलि दी जाती है; वद न दी जाय | यदि वेद इस 
क्रूर हिंसाका समर्थन करते हैं तो उन्हें मी अमान्य ठहरा 
दिया जाय । इतना ही उनका वर्तमान कर्मकाण्डियोसे 
मतमेद था। सत्य, अहिंसा; भूर्तोंका प्रिय, हित आदि सद्गुर्णोकी 
वात तो समान ही थी। बोद्धमिक्षु चीन; जापान--जहाँ 
भी गये, उन्होंने प्राचीन मान्यताओंका कहीं खण्डन नहीं 
किया | अपने प्राचीन धर्ममें ही रहकर सब छोग भगवान्‌ 
बुद्धके आदेशोंका पालन करूँ--यही उनका ध्येय था | उन्होंने 
किसीसे लड़ाई नहीं की | सबको प्रेमसे, सद्गुणोसे जीत लिया । 
सम्पूर्ण विश्वमें भारतके बौद्धघर्मका डका बजा दिया। 

यहूदियोंकी कुछ मान्यताएँ, मिन्न थीं; वे पुनर्जन्मको 
नहीं मानते थे; और भी कुछ वातें मिन्न थीं | प्रभु ईसापर 
बुद्धधर्मका अत्यधिक प्रभाव पड़ा | कुछ छोगोंका कहना तो 
यहातक है कि वे बारह वर्ष आकर भारतमें बौदोंके 
सर्थेम रहे और पढ़े। कुछ भी हो। वे चाहे यहाँ आये 
हों) न आये हों, बौद्धोके साथ रहे हो) न रहे हों) किंत यह 
तो घ्रुव सत्य है कि वे वौद्धोंते अत्यन्त प्रभावित थे । वे भी 
एशियाके थे) यूरोपमें तबतक घर्मका प्रचार नहीं हुआ था । 
प्रभु ईसाने) जो खय यहूदी-समाजमें उत्पन्न हुए ये; उससें 
कुछ सुधार करने चाहे; इसीपर तत्कालीन शासकोंसे उनका 
मतभेद हुआ और उन्हें शुल्लीपर चढा दिया गया । वर्तमान 
समयके धर्म-प्रचारकोंसे प्रभु ईसा ही एक ऐसे विख्यात धर्मे- 
प्रचारक हैं।जो अपने समयमें अपने सम्प्रदायकी उन्नति खय॑ नहीं 
देख सके | किंठ वे खयं बडे पविन्न थे) धर्माचरण करनेवाले 
त्यांगी थे । उनके शिष्योने उनके नामकी नाना कष्ट सहकर 
प्रचारित किया | उनके गिप्योने यहूदी-घर्मसे मिन्न ईसाई- 
धर्मकी स्थापना की | ईसाईधर्ममे पुनर्जन्मफी और मान लिया 
जाय तो उसमें और बौद्धधर्म तथा सनातन वैदिक्र्मके 
सिद्धान्तोंमे अन्तर ही क्‍या | यहाँ मारतमें भी बहुत-से चार्वाक 
आदि नास्तिक हुए. हैं; जो बेद। परछोकः पुनर्जन्स--कुछ 
नहीं मानते थे; फिर भी समाजमें वे ऋषि करके पूजे या 
माने जाते ये। पीछे जब ईंसाइयोका प्रभुत्व हो गया और 
पोष धर्म-गुरु ही न रहकर शासक भी माने जाने लगे, तब वे 
भी अपने सम्प्रदायको बढ़ानेके छोमकी सवरण न कर सके | 
नौकाओं और जहाजोपर चढ़कर साहसी ईसाई समुद्रमें 
चक्कर लगाने लगे | उनके साथ दो वस्व॒एँ रहती थीं--एक 
तो तोप) दूसरी पोपकी व्यवथा | वहयद किजो ईसाई न 
हो; उसे समुद्र न आने दिया जाय | 
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मारतीय व्यापारी जो अत्यन्त कष्टसे जलयानोंद्वारा एशिया 
तथा यूरोपके समस्त देशॉमें बड़े व्यापार करते ये और 
जिनकी सत्यताकी साख सर्वत्र फैली हुई थी उनके पास 
तोपँ नहीं थीं; उन्हे इस पोपके फरमानसे बड़ा आश्चर्य 
हुआ | यदि हम शरठ बोलें, किसीका अनुचित धन अपहरण 
करें) कोई नेतिक-सामाजिक अपराध करें) तब तो दण्डके 
भागी हो भी सकते हैं; किंतु जो ईसाई न हो) उसे तोपसे उड़ा 
दो; यह तो विचित्र आशा थी किंद॒ जिसके पास शक्ति है 
उसके सामने समी सिर झुका देते हैं। भारतीय व्यापारी 
वैसे ही विदेशके ब्यापारसे ऊब रहे थे। हथेलीपर सिर 
रखकर समुद्रकी यात्रा की जाती | तिसपर भी धर्मान्ध जलीय 
दस्युओंके इस व्यवहारने उनका उत्साह भज्ञ कर दिया। 
मारतका व्यापार यूरोपसे और शनैः-शने! एशियाके देझोंसे 
भी समाप्त हो गया। 

मुसब्मानौने तो धर्मान्धताकी हद ही कर दी। जो 
भी म्रुसल्मान न हो; उसे छूट लो; यातो बलपूर्वक उसे 
मुसलमान बना छो या मार डाछो--यही खलीफाओँकी नीति 
रही । इसमें कुछ अपवाद भी हैं, किंतु मुस्लिम-घर्मका प्रचार 
सभी देशॉमें ऐसे ही हुआ । भारतमें एक सहखत वर्षपर्यन्त धर्मके 
नामपर जो कुछ हुआ और जिसकी पुनराइत्ति पाकिस्तानकी 
स्थापनाके समय हुईं; इसे सुनकर तो रोमाञ्व हो आता है। यह 
सब हुआ धर्मके नामपर | 


धर्मके नामपर अब एक और नया अंघेर चल पड़ा 
है। जिस सिखधर्मकी स्थापना हिंदूधर्मके रक्षार्थ हुईं थीः 
समस्त वैदिक सनातनधर्मका उद्धार करनेके लिये गुरु 
गोविन्दर्सिह देश-विदेश मटकते रहे; जो दस शुरु गो-आह्मण- 
प्रतिपाठक कहकर समाजमें पूजे जाते ये; अपनेको उन्हींका 
अनुयायी बतानेवाले सिख आज अपनेको हिंदूघर्मसे प्रथक्‌ 
तिद्ध करनेका प्रयक्ष कर रहे हैं और मुसल्मानोंका अनुकरण 
करके हिंदुओको सिक्‍्ख बना रहे हैं | इससे भी विलक्षण 
बात यह दो रही है कि जिस बौद्धधर्मका प्रचार करने भारतीय 
मिक्षु देश-विदेशो्में मटकते रहे, जो भारत सर्वत्र घमंगुरुके 
नामसे जगतुर्मे ख्वात था। बौद्धधर्मका प्रचार करने उसी 
भारतमें तिब्बतते छोग आ रहे हैं। उसी वौद्धधर्मके सिद्धान्त 
हिंदूधर्मके सिद्धान्तोंसे मिन्न नहीं; एक ही वस्तु हैं, कवि वे तो 
चमार भगी आदि निम्न श्रेणीके छोगोंको बौद्ध छिखाकर 
अपनी जनगणनामें धख्या बढ़ाना चाहते हैं, जिसते बीद्ध- 
हितोंकी रक्षाके नामसे चीन, जापान आदि वौद सरकारें 
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हस्तक्षेप कर सके | जैसे आज मुसलमान और ईसाइयोंके हितके 
नामसे मुस्लिम और ईसाई देश हमारे राजनीतिक कार्योंपर 
दृष्टि रखते हैं और हमारी सरकार अपनेको धर्मनिरपेक्ष 
कहती हुई भी नौकरी आदिम अपने विधानके विरुद्ध मी 
भयके कारण ईसाई-मुसल्मानोंका अनुपात रखती है) मन्त्रि 
मण्डलमें, चाहे अयोग्य ही क्यों न हो, ईसाई-मुसल्मान 
आदिको उनके अनुपातसे स्थान देती हैः बैंसे ही बौद्ध भी 
चाहते हैं | यह धर्म नहीं अधर्म है। यह शुभ प्रचार नहीं) 
दुष्प्रचार है । मलछा) जिस भारतका अनपढ़ भी धर्ममें वड़े-बढ़े 
विदेशी विद्वानोंसे बढ़-चढ़कर है, उसे धर्म सिखाने यूरोपके पादरी 
ईसाई आयें--इससे बढ़कर छजा और दुःखकी बात क्‍या 
होगी । वे धर्म क्या सिंखाते हैं, हिंदू-धर्मकी बुराई बताकर 
घन आदिका लोभ देकर जनगणनामें ईसाइयॉकी संख्या 
बढ़ाकर राजनीतिक खार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। आसाम 
आदिके मिशनरी ईसाई प्रथक्‌ राज्यकी मॉग कर ही रहे हैं। 
यह सब धर्मके नामपर अधर्म हो रहा है | इस धर्म- 
परिवर्तनका अर्थ राजनीतिक दल्-बंदी मात्र ही है। 
भारतवर्षने घर्मका सम्बन्ध किसी व्यक्तिके नामसे कमी 
नहीं जोड़ा | तभी तो ईसाई, मुसलमान आदि कहा करते हैं--- 
(हिंदू-धर्म भी कोई घर्म है ! इस बातका पता दी नहीं कि इसका 
प्रवर्तक कौन है । इसकी न कोई एक पुस्तक) न उपासनाकी 
कोई एक निश्चित पद्धति [? यदि इसका भी कोई एक प्रवर्तक 
मान लिया जाता) इसकी भी एक ही पुस्तक मान ली जाती; 
इसकी भी उपासनाकी एक ही पद्धति निश्चित कर दी जाती 
तो यह मानवधर्म न रहकर एक सम्प्रदाय ही बन जाता | 
हमारे यहाँ जितने आर्षप्रन्थ हैं; सभी धर्म-अन्थ हैं । उनमें 
आस्तिक-नास्तिक सभी ग्रन्थोंका समावेश है--जैसे ४ वेद, ४ 
उपवेद; शिक्षा; कल्प) व्याकरण, निरुक्तः ज्यौतिष) छन्‍्द--ये 
छः वेदाज्ञ) पूर्वमीमासाः उत्तरमीमासा, वैशेषिक, न्याय) 
साख्यः योग) पाशुपत) वेष्णव) सौगत (बोद्ध ) जैन (अर्ईत), 
लछोकायत ( चार्वाक )--समी प्रकारके तक्कंप्रधान दर्शन) १८ 
चर्मशात्न) १८ पुराण; १८ उपपुराण, १८ उपोपपुराण; अनेक 
छुद्र पुरण--ये सब-के-सब धर्मशाह््न हें | फिर शिक्षाके मी 
असंख्य ग्रन्थ हैं; व्याकरण दस प्रकारके प्रचलित हैं; और भी 
असंख्य है, ज्यौतिषके अनेक ग्रन्थ) आयुर्वेदके असख्य अन्य | 
कहनेका अमिप्राय--£८ विश्याएँ हैं, ये सब्र घर्मको बताती हैं। 
जितने ऋषि हैं, वे धर्मके प्रवर्तक नहीं, प्रचारक हैं | उनमें 
बहुतोका अनुमव एक दूसरेके विरुद्ध है। वह मुनि ही नहीं 
माना जाता, जिसका कोई सत भिन्न ने हो-- 
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नासो मुनिर्यस्य मतं॑ न सिन्नस्‌ 


--हतना सब होनेपर भी धर्मका जो रहस्य है, वह सर्वत्र 
ओतप्रोत है । धर्मका सम्बन्ध सद्ुणोंसे है। हमारे यहाँ बह्मण- 
की यह व्याख्या कहीं नहीं कि जो बड़ी चोटी रखाये) माथे- 
पर तिलक या भस्म लगाये, जो ऐसा वच्ध पहिने। सर्वत्र यही 
बताया है--शम; दम) तितिक्षा, तप आदि सद्गुण जिसमें हो, 
वही ब्राह्मण है। समाजमें सर्वत्र विभिन्नता रही है, रहेगी । जैसे 
मोजन अपनी-अपनी रुचिका होता है, वैसे ही उपासना भी 
अपनी-अपनी रुचिक्री की जाती है। समाजमें बड़े-बढ़े आचार्य 
हुए हैं। उन्होंने उपासनाकी भिन्न-भिन्न विधियों बतायी हैं; 
आपको जो विधि अनुकूल पड़े, उसीका आचरण कीजिये--- 


रुचीनांवैचित्यादजुकुटिकनानापथजुषां 
नुणामेकी गम्यस्त्वससि पयसामर्णव इव। 
परतु इन सबको धर्म नहीं कहते | धर्म तो मनकी शुद्धि करता 
है और मन शुद्ध होता है सदगुणोंसे | इसीलिये महामारतमें 
पॉच इलोकोमे धर्मकी व्याख्या करते हुए कहा गया है-- 


घारणादू धर्ममित्याहु्धमों घारयति अजाः। 

यः स्थाद्‌ धारणसंयुक्तः स धर्म इृत्ति निश्चयः ॥ 

प्रभवाथीय भूतानां. धर्मप्रवचचन॑ कृतमर्‌ । 

यश स्थात्‌ अ्भवसंयुक्तः स धम्मे इति निमश्चयः ॥ 

अहिंसाथीय भूतानां. धर्मप्रचचनं कृतम । 

यः स्थादहिंसासंयुक्तः स धर्म इति निश्वयः ॥ 

बहून्‌ यो वाधते धर्मो न स धर्म: कुघम तत्‌। 

अविरोधी तु यो धर्म: स धर्मः सत्यविक्रम ॥ 

छोकयान्नार्थभवेह. घधर्मस्स नियमः कृतः | 

उभयन्न सुखोदरक॑ इंह चैव परत्र च॥। 

इन पॉच इलोकमें धर्मकी पूरी व्याख्या कर दी गयी 
है। इन इलोकोंमें बताया है---धारण करनेसे धर्म कहव्णता है; 
धर्म ही प्रजाको धारण किये हुए. है । जो धारणतंयुक्त हैः 
जिससे समाज सधा रहे; समाजमें उच्छुद्धछता न आने पाये; 
वासतवमें वही धर्म है। धर्म होता है प्रभवके लिये; उन्नतिके 
लिये । धर्मप्रवचन उन्नतिके निमित्त है । जो सर्वंत्चु---इस 
लोकमें तथा परलोकमें--अ्रमवर्सययुक्त है; उन्नति करनेवाला 
है वही धर्म है प्राणियोंमें अहिंसाका प्रचार हो,लोग एक-दूसरे- 
को पीड़ा पहुँचाना छोड़ दें; धर्मका प्रवचन इसी हेद॒ुसे किया 
गया है | जो अहिंसासंयुक्त है--परपीड़ासे रहित है; वास्तवमे 


वही धर्म है। जो धर्म बहुत-से छोगोंको पीडा पहुँचाये, बल- 
पूर्वक जिसे माननेकी व्ोगोंको विवश किया जाय, वास्तव 
उसे धर्म नहीं कह सकते; वह तो कुधर्म है--अधर्म है । हे 
सत्यविक्रम ! जो धर्म अविरोधी है, किसीकों हानि नहीं 
पहुँचाता, किसीकी मान्यतापर आघात नहीं करता, वहीं धर्म 
है। संसार एक यात्रियोंका समूह है। सभी यात्री हैं | सभी कहीं 
जा रहे हैं। यह लोकयात्रा जिस साधनसे सरलू-सुगम बने वही 
धर्म है | इसीके लिये सभी धार्मिक नियम हैं | तुम्हारी माता- 
बहिनकी कोई बुरी दृष्टिसे देखे तो तुर्म्ह क्ट होगा; त॒म्हारी 
लोकयात्रा दुःखद होगी । इसलिये धर्मवेत्ताओंने नियम बना 
दिया--“माठतृवत्‌ परदारेषु ।? दूसरोंकी स्नियोंक्ी माताक्े 
समान समझो | इसी प्रकार धर्मके सत्य, अहिंसा, दया, अस्तेय 
आदि नियम हैं | इनके पालनसे छोकयात्रा सुखद वन जायगी | 
जिन नियमोंसे इस छोकमें और मरकर परलोकम भी सुख हो; 
वही धर्म है। 

यह धर्मकी कितनी विद्याल, निष्पक्ष, सत्यसगत सार्वभौम 
व्याख्या है। जैंसे ईसाई-मुसल्मान आदि सम्प्रदायोंमें दूसरोंको 
ईसाई-मुसल्मान बनानेक्े नियम हैं? वैसे सनातन वैदिक आर्य 
धर्ममे नहीं हैं। हाँ; कोई दस्युधर्मी म्लेच्छ बलपूर्वक किसीको 
अमक्ष्यका मक्षण करा दे; अपेयको पिला दे! जिस र््रीसे संसर्ग 
न करना चाहिये, उससे तंसर्ग करा दे; गो आदिका वध 
करवा दे) किसी स्लीकी बलपूर्वक पकड़ ले जाय, उसका उसकी 
इच्छाके विरुद्ध सतीत्व नष्ट कर दे) बल्यूर्वक गर्भधारण करा 
दे या सदाचारहीन समाजमें उसे रहना पढ़े; इनकी श्रद्धिका 
विधान है । जो बलपूर्वंक विधर्मी बना लिये गये हॉ--आज 
बनाये गये हों या सौ वर्ष पूर्व, उन सबका प्रायश्रित्त है। वह 
समाजमें सम्मिल्ति करनेका प्रायश्वित्त है# | धर्मके प्रचारक 
लिये वशपरम्परागत मान्यताओंकी छोड़नेकी बात पहले 
कभी नहीं कही जाती रही । भारतवर्घसे सर्वत्र विदेशमिं धर्म 
प्रचारके हेतु बौद्ध गये । तबतक ईसाई-धर्म, मुस्लिम-धर्मका 
तो जन्म भी नहीं हुआ था । यहूदी-धर्मने भी सम्प्रदावका 
रूप धारण नहीं किया था। लोग अपनी भावनाके अनुसार 
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अशुभ॒ कारित॑ कर्म गवादिध्ाणिदिंसनन्‌ ॥ 
उच्छिषमाजन चेव तथा तस्वैव भमोजनम्‌ । 
खरोष्टविडवराह्मणामामिप्ल... च._ भक्षणन॥ 
तत्कीणां तथा हि. सद्नत्तामिश्व सदमोजलम । 
मासोषिते छिलाता तु आजापत्व॑ विशोपनम्‌ ॥ 


११४ 








मिन्न- मिन्न मॉतिकी उपासना करते थे | उसी समय बोद्ध मिक्षु 
तथा ब्राह्मण-सन्यासी यूरोप ओर एशियाके प्रायः प्रत्येक 
देदमे सैंकडों-सहलोकी सख्यामे पहुँच गये थे। उनका जीवन 
त्यागमय होता था; उनमें अधिकाण लोग दिगम्बर रहते थे; 
जो वस्र भी पहिनते थे; एक-आध फटा-पुराना चिथड़ा लपेट 
लेते थे। वे अन्तःकरणकी शुद्धिपर बल देंते थे । अफगानिस्तान; 
ईरान? तुर्किस्तान: सीरिया; चीन; जापान; छड्ढा) जावा) 
मगोलिया) सुमात्रा तथा यूरोपके सभी देशमि ये त्यागी-विरागी 
सत पहुँचे थे। ये छोग न तो किसी देवताका विरोध करते थे, न 
किसीकी परम्परागत मान्यता तथा पेतृकधरमको ही छुड़वाते 
थे | ये सब विश्वप्रेम, सत्य, सरलता, सदाचारः सादगी; 
अन्तःकरणकी शुद्धि तथा योगसाधनापर बल देते थे। जापान- 
मे छोग प्रायः गिंतोधर्मके माननेवाले थे और चीनमे ताओ- 
मत प्रचलित था । बोद्ध मिक्षुओंने न तो इनका खण्डन 
किया और न इसे छोड़नेकी कहा--ये अबतक चीन) जापानमे 
विद्यमान है | 


भारतीय धर्म-प्रचारकोंने सदा आत्मश॒ुद्धि, आध्यात्मिक 
उन्नति तथा अन्तःकरणकी पवित्रताको ही धर्मका सुख्य अज्ज 
माना है। बाह्य मान्यताएँ आपकी कुछ भी हों---इसपर उन्होंने 
ध्यान ही नहीं दिया | तमी तो भारतवर्षमे भी हम हिंदुओं- 
की बाह्य मान्यता, उपासना-पद्धति; रीति-रिवाज, सम्प्रदाय---सब 
मिन्न-मिन्र होते हुए भी मूलमें सब एक ही धर्मके अनुयायी हैं । 
उसे चाहे आप वेंदिक धर्म कहें अथवा सनातन-धर्म आर्य-धर्म; 
मानवधर्म या हिंदूधर्म--किसी भी नामसे पुकारें। भागवत 
भगवान्‌ व्यासने सनातनधमंका निरूपण करते हुए 
कहा है-- 


सत्यं दया तपः शौच तितिक्षेक्षा शमो दमः। 
अद्दिसा ब्रह्मचय च त्यागः स्वाध्याय आजवम, ॥ 
सतोष. समच्क्‌ सेवा आस्येहोपरमः शनेंः। 
नलुणां विपयेयेहेक्षा मौनसात्मविमर्शनस ॥ 
* अज्नायादेः संविसागो भूततेम्यश्च यथाहईतः । 
तेप्वात्मदेवताबुद्धि: सुतरों नृपु पाण्डव ॥ 
श्रवर्ण कीर्तन॑ चास्य स्मरर्ण सहतां गतेः | 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


सेवेज्यावनतिद्दास्य॑ सख्यमात्मसमपंणम्‌ ॥ 
जुणासयय परो धर्मः सर्वेषां समुदाहतः। 
त्रिंशलक्षणवान्‌ राजन्‌ सर्वात्मा य्रेन तुष्यति ॥ 

( श्रीमक्भा० ७ | ११ । ८-१२ ) 


अर्थात्‌ सत्य व्यवहार, दया करना, तपस्या; वाहर-भीतर- 
की पवित्रता रखना, सुख-दुःखको समभावसे सहन करना; 
युक्त-अयुक्तका विचार करते रहना; इन्द्रियोको वश रखना, 
मनोनिग्रह करना, किसीकी भी हिंसा न करना; अक्षचर्यको 
धारण करना; त्यागवृत्तिसे रहना; सदा स्वाध्यायमें संलूम 
रहना; जीवनमे सरलता छाना। संतोष रखना; जो भी 
समदर्गी महात्मा हों, उन सबकी समानभावसे सेवा करना; इस 
बातका सर्वदा अभ्यास बनाये रखना कि संसारी भोग अनित्य 
हैं, इनसे निद्वत्त रहना ही श्रेयस्कर है; इस बातका विचार रखना 
कि मिलता सब प्रारव्धसे ही है, वरं॑ कभी-कभी मानव-प्रयत्नोंका 
ठीक उल्या ही फल हो जाता है; मौनका अभ्यास करना, 
आत्मचिन्तनमें समय बिताना; सभी प्राणियोंको यथाशक्तिः 
यथासामर्थ्य॑ अन्न आदिम भाग देते रहना। समस्त प्राणियोंमें 
विशेषकर मानवमात्रमें इष्टदेवकी बुद्धि रखना) जो प्रभु 
महात्माओंके आश्रयभूत हैं) उनके नाम-ग्गरुणोंका श्रवण 
करना; उनके नाम-गुणोका कीर्तन करते रहना; उन भगवान: 
का सदा स्मरण करते रहना; भगवानकी यथाझ्क्ति यथा- 
सामर्थ्य सेवा करते रहना; भगवानकी पूजा करना) उन्हें 
नमस्कार करना; भगवानके प्रति दासत्वभाव रखना; उनके 
प्रति सखामाव रखना और उनपर अपनेको न्यौछावर 
कर देना--इस प्रकार यह तीस प्रकारका आचरण ही परम- 
धर्म है; यही सनातन बैंदिक आर्यधर्म है। यही सर्वोत्कष्ट 
सर्वश्रेष्ठ तथा मानवमान्रके लिये परम धर्म है। इस धर्मका पालन 
करनेसे सर्वात्मा श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं । 


इस प्रकार आप देखेंगे कि यथार्थ घर्मं वाह्य आचरणो- 
की विशेष अपेक्षा नहीं रखता; वह देश, काल; सम्प्रदाय; 
सीमा तथा रघ्न-रूपमं आवद्ध नहीं | उसका पालन सर्वत्र) 
सभी स्थानोंपर; सभी मनुष्योंद्वारा सर्वदा किया जा 
सकता है। 
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मानवता और गीताका संदेश 


( लेखक---लामी श्रीशिवानन्दजी मद्दाराज ) 


आज मानवता जिन कतिपय संकर्टोका अनुभव कर रही 
है; वे इतने सुविदित हैं कि यहॉ उनकी विशेष चर्चा 
करनेकी आवश्यकता नहीं है । तब उन समस्याओं, सकें; 
अग्ान्तियों और आजके मनुष्यके भाग्यके सम्बन्ध हमारी 
गहरी चिन्ता इतनी ही रह जाती है कि व्यावहारिक शान और 
गहनतम विचारकी खानिरूप भगवद्गतासे हम पथ-प्रदर्शन प्राप्त 
करें---उस गीतासे जिसने कतिपय महत्तम पुरुषोंकी साहस; 
शक्ति; प्रकाश) शान्ति; अन्तर्तंल और आनन्द दिया है | जबतक 
मानवता अपनी देनिक जागरूकतामें भगवानके पथप्रदर्शक 
जशानको सम्पूर्ण जीवनका आधार नहीं बनाती; जब॒तक वह 
मानव-जीवनकी निर्मलता पवित्रता और आध्यात्मिक प्रयोजन- 
को खीकार नहीं करती तथा इस शान एवं स्वीकृतिके महत्त्व- 
पूर्ण तात्ययोंका उसके विविधपक्षीय कर्म एवं अनुभवरूपमें 
अनुसरण नहीं करती, तबतक कोई वास्तविक मानवी प्रगति 
और शान्ति; कोई व्यक्तिगत सुख एवं सामूहिक सामझस्य 
नहीं हो सकता, न मानव-जाति जिन गम्भीर समस्याओंके 
कारण उहिगन है। उन्हींका समाधान होनेकी कोई 
सम्भावना की जा सकती है | 


आधुनिक सम्यताने जीवनके मूलभूत तात्पर्यकी समझने- 
की परवा नहीं की है। वह भौतिक अस्तित्वके आभाउमान 
तलपर तैरनेमें ही सतुष्ट होकर रह गयी है। यहीं गीता एक 
महत्त्वपूर्ण संदेश देती है । शारीरिक, वौद्धिक तथा आध्यात्मिक 
जीवनकी विविध अवस्थाओंसिे सम्बन्धित सामाजिक) राज- 
नीतिक या वैयक्तिक समस्याएँ कतिपय मूलभूत कठिनाइयोंकी 
शाखाएँ मात्र हैं; जिनके कारण हमारा अस्तित्व/ हमारा जीवन 
तीत्र अगान्ति एवं व्यथासे भरा-सा छगता है | शान्ति) 
समृद्धि तथा आनन्द ही वे वस्तुएँ हैं, जो जीवनके मूल्यका 
नियन्त्रण करती हैं; इनका अमाव ही कठोर आवश्यकता 
और समस्याका खोत है; उनकी निरन्तर उपस्थिति समस्त 
दुश्लॉपर विजय प्राप्त कर छेती है | गीता वताती है कि मौलिक 
भूलजो मनुष्यने की है; वह निर्वांध निरतिशय संतोषम अपनेकी 
स्थापित करनेमें बाधक सब प्रकारकी समस्याओंके मुख्य कारण- 
के ज्ञानका अमाव है । आजका विशान चाहे कितनी ही 
गदहराईमें जाता हो; परवह जाग्रत:अवस्थाके सामान्य अनुभवके 
जगतका परीक्षणमात्र है। मनुष्यके चृढमतरः अधिक गहन 


जीवनकी अवस्थाओंम होनेवाले परिवर्तनोंका जो गम्भीर 
महत्त्व है; उसका उसने तिरस्कार किया है | 


आधुनिक मनुष्य अपनेको वैज्ञानिक तथा पूर्ण विवेकी 
बताता है | भगवद्गीता चेतावनी देती है कि विजान और हेतु- 
वादी ज्ञान केवल बाह्यानुमवके नियम और जान हैँ; जो केवल 
अपनेको ही लेकर वैध नहीं हैं । वे वहींतक ठीक हैं; प्रमाणभूत है 
जहॉतक इन्द्रियलब्ध शाताके अनुमवका विपय है; पर जो 
शान वा इन्द्रियलब्ध अनुमवका भी हृदय है; उस इन्द्रियोत्तर 
अनुभवके विषयमें, वह भी अप्रमाण है; बेकार है। अनुभव 
आत्मचेतन्यके बादकी वस्तु है; पहलेकी नहीं । इसलिये 
जगतर्म जो मी अनुभव है, शाताके रूपमें चेंतन्यसे जो विचार 
उठते हैं, उन्हींका परिणाम है। गोचरको अगोचरमें, जो मूल- 
अस्तित्व है; विलीन हो जाना चाहिये। जबतक यह नहीं होता 
कोई समस्या हल नहीं हो सकती, कोई बेदना गान्त नहीं की 
जा सकती । 


आज जब मानवता दो मार्गोंके बीचमें खड़ी है, तब गीताके 
प्रकाशसे उत्तम दूसरा पथ-परदर्शक नहीं मिल सकता | अहृकार& 
खार्य, लोम) शक्तिकी छालसा; मर्यादा और पद अर्थात्‌ 
अन्धकारकी शक्तियोंने मानव-जातिको आक्रान्त कर रखा है 
उसकी दृष्टिको घुँधला कर दिया है। उसकी चुद्धिको 
भ्रममें डाल दिया है और वे उसको विनाशकी ओर 
लिये जा रही हैं । आज विशानने जो अत्यधिक प्रगति 
की है, उसके सामने युद्धका अर्थ है भयानक संद्ार--केवल 
उनका सहार नहीं; जो युद्धमें हेतु बनते हैं और इस प्रकार 
खय अपने ऊपर उसे बुलाते हैं; वरं उनका भी संहारः 
जो पूर्णतः निर्दोष हैं । 


तब श्रीकृष्णका इस दुनियाके प्रति क्या सदेश होगा ! 
भगवान्‌ कहँगे--हे मनुष्य ! उठ खड़ा हो; कटिवद्ध हो जा, 
कायर मत वन ।शान्तिके इन आन्तरिक शनुओं--वातनाः 
क्रोध, छोमसे युद्ध कर और उन्हें पराजित कर | उनपर 
नियन्त्रण स्थापित करके; सम्पूर्ण इन्द्रियलब्ध विषयोंका त्याग 
करके; सम्पूर्ण प्राणियोंके श्रेयके लिये कार्य करके ही तू शाश्वत 
जीवन$ नित्य शान्ति एवं अक्षय आनन्द प्राप्त कर सकता 
है। मनको पवित्र करनेके लिये मानवताकी निस्खार्थ सेवासे 


चली 
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# मानव वही जो खार्थ तज होतां पथिक परमार्थका # 








ै 


बढकर और कुछ नहीं है । निस्खार्थ सेवा वह महान 
कवच है; जो तरत भनसे सम्पूर्ण निषेधात्मक विचारों 
एवं प्रवत्तियोंकी निकाछ बाहर करता है | यदि कोई 
निस्खार्थ होकर मानवताकी सेवा करता है और अपनी 
सेवाओंके बदले किसी प्रकारके पुरस्कारकी आशा नहीं करता; 
न उस सेवाके प्रति आसक्ति रखता है तथा इस श्ञानके साथ 
सेवा करता है कि उसके द्वारा वस्तुतः भगवान्‌ खयय॑ कार्य 
कर रहे हैं और वह उनके हाथका यन्त्रमात्र है तो निस्सदेह 
यहाँ और इसी समय वह प्रबुद्ध और मुक्त हो जायगा |? 
भौतिक शक्तियोंसे अंधे हुए. मनुष्यकी ऑख वस्तुओंके 
सत्यको नहीं देख पाती | राजनीतिक, आर्थिक) सास्कृतिक 
और धार्मिक समस्त क्रियाएँ केवल इस परम एवं अकाग्य तथ्य- 
परआधारित होनी चाहिये कि मानवक्े लिये अपनेकी आध्यात्मिक 
पूर्णताकी क्रमशः उच्चातिउच्च अवस्थाओंमें विकसित करनेकी 
तबतक आवश्यकता है; जबतक कि कैवल्य-स्थिति नहीं प्राप्त 
हो जाती | चेतनाकी इस अन्तर्धाराके बिना जीवन निष्फल है, 
जीवन जीवन कहलाने योग्य नहीं है । यदि जीवनमें यह बात 
भूल जाती है तो सम्पूर्ण कार्य निरर्थकः बल्कि आत्मघातक हो 
जाते हैं | आध्यात्मिक सत्ताके प्रति पूर्ण ऐक्यमावकी इस शाश्वत 


पुकारको न सुननेके कारण ही वेदना है। इस दुःख एव 
बेदनासे तभी बचा जा सकता है जब हम जो कुछ भी करें; वह 
ईश्वरीय सत्ताके नियमके अनुकूल हो | 

गीतामें बारवार यह घोषणा की गयी है कि ईश्वरसाक्षात्कार- 
से ही सभयों; समस्याओं और दुः्खोंपर विजय प्राप्त होती है। 
इससे स्पष्ट है कि ईश्वस्शान या ईश्वरप्राप्तिका अर्थ खय ईश्वर 
हो जाना है; इसलिये जब हम इस शानपर पहुँच जाते हैं कि 
वास्तविक भूलती कल्पनाओंको सत्य एवं आत्मरूप समझ लेने- 
में है और सची पूर्णता ईश्वर या न्रह्मकी अनुभूति विलीन हो 
जानेसे प्राप्त होती है; तब जगत्‌में जीवनकी यह पहेली 
अपनी दुर्विजेय चिन्ताओं और खिझानेवाले अनुभवोंके साथ 
अन्तिमरूपसे हल हो जाती है । गीता स्फूर्तिपद सदेश देती 
है कि उसके ईश्वरत्व/ उसकी अमर प्रकृतिकी अनुभूति 
या साक्षात्कारके लिये मनुष्यको कुटुम्ब एवं मिन्नोंका समुदाय 
छोड़कर संन्‍्यासी होने तथा समाजसे दूर जानेकी आवश्यकता 
नहीं है। ससारके कार्मोकी करते हुए भी ईश्वरसे मिलन 
सम्भव है तथा इस आनन्दपूर्ण मिलनमें जो बाधाएँ हैं, वे 
हमारे ही अंदर हैं; बाहर नहीं | यही उस अद्भुत मगवद्ाणीकी 
गरुख्य शिक्षा है। 


+--+-बई---बयक 0 ७०---३७8-+- 


उद्दोधन 


४ 


विषयोके चकरमे पड़कर तू 


छल्-छग्म-दस्भ-पासखण्ड-दृष, करता 


इस विषम विश्वकी चीत्कार। कुछ-कुछ तो आँख पसार देख ॥ प्ये० ॥ 


सतवाले तेरा अहंकार; फलता 


इस विश्व-वृद्धषके पुष्प तुल्यः उन ऋषि-मुनियांका प्यार देख ॥ “ऐ० ॥ 
यह खुर-ठु्लभ मानव-शरीर, मत कर तू इसको नष्ट वीर 


कुछ भमहामानवोके चरित्र) कुछ 
यह लज्जाकी है 


५ 





है 
नल >5ुक+ ८ ध 


0552 | तेरा शुभ चेतन चरा जाय: 
है यशगशोभः हे कीतिंकोभ, पाता है क्‍या डुत्कार देख ॥ “ऐे० ॥ 
कर तू अपना कल्याण आज़) अपनेसे अपना तनत्राण आज़ 

कर्तव्य पथिक बनकर “दिनेश” तू निराकार साकार देख॥ 'पे०ः । 


ऐ मानव तू संसार देख, कुछ अपनी ओर निहार देख। 
मानवताका वह केन्द्र बिन्दु; जिसमें वरसखाता अस्त इन्दु 
पीता 
यह मधुर मोहका मलिन जाल, निष्फल अपने ऊपर न डाल 

डस प्रेम-सिचुम॑ं मज्नकर) प्रश्ु लीकाका आधार देख ॥ “ऐ०? ॥ 


है अंगार देख ॥ “ऐ०! 


है निशिदिन निर्निमिष 


ततरु/तरू डार-डार 


संतोंके व्यवहार देख ॥ “ऐ० ॥ 
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“४ --सर्यनारायण अवस्थी (दिनेश? . 


# वास्तविक मानवतावाद # 
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वास्तविक मानवतावाद 


( छेखक-खामीजी ओऔशभीखरूपानन्दजी सरखती ) 


मनुष्य परमेश्वरकी सर्वश्रेष्ठ कृति है । परमेश्वरने विविध 
अकारके शरीरोंका निर्माण किया। यद्यपि उनमे विचित्र रचना- 
चमत्कृवि थी; फिर भी उनके निर्माणसे उनको सतोष नहीं 
हुआ। अन्‍्तर्म उन्होंने जब ऐसे मानव-दरीरका निर्माण किया 
जिसमें जह्मसाक्षात्कारके योग्य बुद्धि थी; तब उन्हें विशेष 
प्रसन्नता हुई | यही कारण है कि विमिन्न विशेषताओंके 
होते हुएए मी इस विशेषताके कारण मानवयोनि शाज्जमिं सर्वश्रेष्ठ 
योनि कही जाती है। 


मानवमे कुछ ऐसी विल्क्षणवाएँ हैं,जो अन्य प्राणियोंमे नहीं 
पायी जाती तथा जिनके वलपर हैं वह इतर प्राणियों एव प्रकृतिपर 
आधिपत्यका दावा कर रहा है। अपने जीवन-निवोहं;उपमोग- 
सौकर्य एवं शान-सवर्धनकी सामग्रियोंके चयनके जितने सुन्दर 
उपाय उसको उपलब्ध हैं, उतने और किसीको नहीं । उसकी 
इन्हीं विशेषताओंकी देखकर उसके प्रति अत्यधिक ममत्वशील 
हो जानेके कारण 'मानवताबाद' नामका एक प्रथक्‌ वाद ही 
जोरोंसे चछ पड़ा; जितमें मानव-मानवके वीचके समस्त 
सामाजिकः राष्ट्रिय और धार्मिक मेदरूप व्यवधानोंको समात्त 
कर मानव-जातिके प्रति उदार आत्मीयता और सवेदन- 
जील्ताकी और प्रेरित किया जाता है । थयुक्त-राष्ट्रसंघका 
मानवाधिकार-घोषणा-पत्र इसका एक प्रतीक समझा ज्ञा 
सकता है । किंठ इस बादकी सद्ृदयताका क्षेत्र केवल 
प्मानव-जातिः ही है, इसमें मानवेतर प्राणियोंको मानव- 
कल्याणका उपकरण माना गया है। मानवताके जातीय खार्थ 
और अनुरूपताको ध्यानमें रखते हुए ही अन्य आणियोंके 
प्रति भी दयाका कुछ स्थान इसमें हो सकता है। और 
इसकी मानवकी प्रगति समझा जाता है । इस वादमें 
मानवौके परस्पर सम्बन्ध ओर सामान्य 
पूर्ति तथा कुछ खाभाविक अधिकारोंकी सुरक्षापर विशेष 
ध्यान दिया जाता है । यथप्रि इस सिद्धान्तके अन्तर्गत 
मानवीय गुणणोंके विकासका विशालक्षेत्र है; तथापि आध्या- 
ह्मिक दृष्टिकोणसे इसका कोई विशेष महत्त्व नहीं; क्योंकि 
इतना सब होनेपर भी इसके द्वारा मानव आहारस-निद्रा-मय- 
मैथुनरूप पश्चत्वके स्तरते ऊपर उठनेकी प्रेरणा नहीं प्रात 
कर सकता । साथ ही मौतिकवादी दृष्टिकोणके कारण कहीं- 
कहों आध्यात्मिक आधारपर प्रतिष्ठित सामाजिक और 


जातीय विशेषताओंका इसके द्वारा विनाग भी होता है। 

एक प्रकारके और आध्यात्मिक मानवतावादकी चर्चा 
चलती है; जिसमें मानवमाच्की एक ईश्वरकी सतान समझ- 
कर परस्पर सौहार्दका विस्तार करनेका प्रयत्ष किया जाता है; 
किंठु अमीतक परिष्कृतरूपमें यह विश्वके सम्मुख न तो 
उपस्थित हो सका है ओर न लोकप्रियता ही प्राप्त कर सका 
है | जडवादके आधारपर प्रतिष्ठित राजनीति इसकी 
प्रबल बाधक है। 


हमारे शासतरोंमे मानवताका पर्यात विवेचन किया गया 
है। यद्यपि पअमृतस्य पुत्रा:ः इस वेद-वचनके अनुसार सभी 
प्राणी परमेश्वर्की ही सतान हैं ओर इसी नाते सबमें परस्पर 
सौहार्द खामाविक है; तथापि मानवका इसलिये अधिक 
महत्त्व है कि यह पाशविकतासे मुक्त होकर देवी सम्पत्ति- 
द्वारा चित्तकी निर्मल बनाकर परमात्माका साक्षात्कार कर 
सकता है| यह विशेषता किस्ती अन्य प्राणीमं नहीं । अन्य 
प्राणियोंसे मनुष्यको प्रथक्‌ करनेवाली विशेषता यह अज्ञावलेक- 
घिषणा ( त्रह्म-सक्षात्कारतमर्थ--बुद्धि ) ही है । इसका 
विकास और सार्थकता ही इस तिद्धान्तके अनुलार मानवीय 
उन्नतिका लक्षण हो सकता है। पिछले मानवतावादसे इसमें 
यह विशेषता है कि यह अपने सोहादका क्षेत्र केवछ मानवके 
ही नहीं; अपितु प्राणिमाचकी बनाता है। उस मानवतावादसें 
अन्य प्राणियोंसे व्यवहारका आधार जहाँ मानवका जातीब 
खार्थ और उसकी अनुरूपता थी; उसके खानपर यहाँ 
एक सुस्पष्ट आध्यात्मिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक उन्नतिका 
अनिवार्य साधन समस्त प्राणियोंका हितः अथवा 'सर्वेभूत- 
समत्वः ही व्यवहारका आधार होता है । साथ 
ही मानवकी आध्यात्मिक उन्नतिसे सम्बन्धित सभी 
परपराएँ और शास्त्रीय विधियों भी इससे विदद्ध नहीं 
पढतीं । यथ्यपिं धार्मिक परम्पराओं और विधानेंगिं कुछ 
लछोगोंको सकीर्णता और भेद-मावकी गन्ध प्रतीत होती है 
और इसी आधारपर वे इनको उपर्युक्त मानवताका विरोधी 
मानकर हेय समझने लगते हैं; तथापि आध्यात्मिकताकी 
हृष्टिसि विचार करनेपर इनकी उपयोगिता और महत्ता सदजमें 
ही उमझी जा सकती है । उद्देहयके आधारपर ही किठी 
व्यवस्थाको संकीर्ण या उदार कहना संगत है। 


ध्यान 


बल 
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श्रीअरविन्दके द्वारा अतिमानवतावादके रूपमें एक नवीन 
दर्शन ही प्रस्तुत हुआ है; जिसकी विचार-भूमि विकासवादका 
आध्यात्मिक रूपान्तर है। इनकी योगसाधनाका लक्ष्य मानव- 
को महामानवके रूपमें विकसित करना ही नहीं) अपितु 
उसे अतिभानसके क्षेत्र पहुँचाकर अतिमानवके रूपमें 
परिणत कर देना है। उनका यह भी कहना था कि जिस प्रकार 
एक साधारण प्राणी विकसित होता हुआ मानव बना; उसी 
प्रकार उनके प्रवर्तित योगके द्वारा श्षिप्र गतिसे एक दिन 
समस्त भानव-जाति भी अतिमानवके रूपमें विकतित 
की जा सकेगी | वे अपनेकी इस विकासकी प्रथम 
कडी मानते थे; परंठु इसमें वे कहाँतक सफल हुए, यह 
निश्चयपूर्वक्ष नहीं कहा जा सकता । हमारी औपनिषद 
साधनाकी विचारभूमि श्रीअरविन्दकी विचार-भूमिसे सर्वथा मेल 
नहीं खाती । विकासवादके सिद्धान्तको अध्यात्मवादके 
साथ नहीं जोड़ा जा सकता | यदि शरीरसे प्रथक्‌ 
एक ख़तन्त्र आत्मा है तो प्रइन होता है, “विकास 
किसका--छरीरका या आत्माका १? आत्माका तो विकास 
हो नहीं सकता | बिना आत्मार्मे परिवर्तनके उसके विकासका 
कोई अर्थ नहीं और आत्माको नित्य मान लेनेपर उससे 
परिवर्तनकी वात संगत नहीं | तव फिर शरीरका ही विकास 
कहना पड़ेगा । किंतु किसी एक ही शरीरका सष्टिके प्रारम्भसे 
आजतक विकास होता चला आया है; ऐसा कोई भी नहीं 
मानता । 

शरीरकी विमिन्नता और आत्माकी नित्यता खीकार कर 
लेनेपर आध्यात्मिक साधनामें विकास-सिद्धान्तका कोई उपयोग 
नहीं रह जाता। अन्तःकरणका विकास माना जा सकता है; किंतु 
इससे भी किसी प्रकारके विकासवादकी सिद्धि नहीं होती । अन्तः- 
करणके विकासकी चरमावस्था है--परमात्मदर्शनकी क्षमता; 
जो जीवके मानव-शरीरमें आनेपर उपलब्ध होती है । 
परमात्माके यथार्थ खरूपकी जान लेनेपर जीवकी सत्ता 
परमात्मतत्तासे अमिन्नरूपमें अनुभूत होने छगती है । इसलिये 
उस परम सत्तामें विकासकी बात सोची भी नहीं जा सकती। 

जहॉँतक अन्तःकरणके विकासका प्रइन है; उसकी भी 
अवधि चरमा दूृत्ति ( ब्रह्माकारइत्ति ) का उदय ही है। यही 
निर्वाण है । श्रीअरविन्द निर्वाणके आगे भी विकासकी 
बात चलाते हैं---वस्तुतः उनके दर्शनका प्रारम्भ ही निर्वाणसे 
होता है; किंतु यदि निर्वाण वास्तविक है तो वह है तक्तसाक्षात्कार- 
हीन साधकके चित्तकी अवस्था-विशेष । नहीं तो, उसमें 


नल ना 
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समस्त वाह्य_ आध्यात्मिक प्रवृत्तिसम्बन्धी वासनाओंका 
शैथिल्य अवश्यम्भावी है। ऐसी खितिमें निर्वाणग्राप्त व्यक्ति 
श्रीअरविन्दके योगका अधिकारी ही केसे हो सकता है | 
यदि किंसीमें इस प्रकारका सकलप या सस्कार विद्यमान है तो 
उसके निर्वाणमें ही सदेह है | इसलिये यही मानना सगत प्रतीत 
होता है कि मानस, अधिमानत और अतिमानत तथा मानव/ 
अधिमानव, अतिमानव--यें मानवक्री ही विशेष-विशेष 
अवस्थाएँ हो सकती हैं और ये सब तत्त्वसाक्षात्कार या निर्वाणके 
पूर्वकी ही हैं | श्रीअरविन्द जिसको “निर्वाण? नामसे अमिहिित 
करते हैं, वह भी तत्त्वताआात्काररहिंत साधकके अन्तःकरणकी 
ही एक अवस्था-विशेष है | उनकी साधनार्में भी उसीका 
अवतरण होता है; क्योंकि औपनिषद तत्त्वमें आरोह- 
अवरोह सम्मव नहीं | ! 


वास्तवमें पूर्ण विकसित मानवकी मनःस्थिति ही मानवताका 
आदर्श खरूप कही जा सकती है | मनुष्यका आचार-विचार 
और व्यवह्ार्में स्खलन उसकी अपूर्णताके ही कारण होता है। 
जैंसे-जैंसे उसमें परिष्कार होता चला जाता है; उसका स्तर 
उच्च हो जानेके कारण उसके आचार-विचार और व्यवहार भी 
उच्च स्तरके होने लगते हैं । 


प्रायः साधकॉमें देखा जाता है कि वे जो व्यवहार 
स्वाभाविकरूपसे अपनी अन्तःप्रेरणासे करते हैं, अथवा 
उनके दृदयमें जो मगवद्वधिषयक विविध भावोंका आविर्माव 
होता है; या तत्त्वसम्बन्धी विचार करते हुए, वे जिस निष्कर्षपर 
पहुँचते हैं; वह शास््रसंगत ही होता है; यथपि कमी-कभी 
साधकोंकी इसका ज्ञान बादमें होता है कि उनका कर्म, भाव 
या विचार शात्नरसम्मत भी है | यह इस बातका घयोतक है कि 
शास्त्रीय विधान; भावनाएँ और विचार किस प्रकार उचस्तरके 
मानवर्म स्वाभाविकरूपसे अनुष्ठित और उद्बुद्ध होने लगते 
हैं | यद्यपि साध्य-साधनमावका खाभाविक पौर्वापर्यक्रम 
शास््र-तान, तदर्थानुष्ठान। चित्त-शुद्धि, भगवद्भक्ति एवं 
तत््ववोधरूप ही है; तथापि शाज्ाध्ययनरहित साधकके 
द्वारा उपर्युक्त प्रकारसे अनुष्ठित एवं उद्बुद्ध शाज्जीय साधन- 
क्रमके उदाहरणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्तःकरण 
परिष्कृत होते हुए किस प्रकार साधकको पूर्णताकी ओर छे 
जाता है | साथ ही साधनाके स्तरोंके साथ शास््रके सवादसे 
यह भी निश्चय होता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे मी मानवकी 
पूर्णताका ख़रूप वही है; जो हमारे शाम प्रतिपादित है। 


# मानवता # 








सर्वोच्च स्तरका मानव ख्तग्रज्ञ माना गया है | स्थित- 
प्रशकी समस्त विशेषताएँ सहज होती हैं | तत्ताधिगम करके 
जो उसमें परिनिष्ठित हो गया है; वही 'पूर्ण विकसित मानव? 
है। वही स्थितप्रञ्न है । तत्वतः उसकी परमार्थ तत्त्वसे 
पृथक सत्ता न होनेपर भी व्यवहारदृष्टथा जो उसकी स्थिति- 
गति है, वही मानवताका चरम विकास कही जा सकती है । 
स्थितप्रशक्नी स्िति-गतिको अपने विकासका चरम छक्ष्य 
समझकर उसके अनुकूल साधनोंका अनुष्ठान, जीवनके लक्ष्य- 
से साधनोका समन्वय-सम्पादन एवं मनोद्ृत्तियोंकी पागविक 
घाराका नियमन-नियन्त्रण ही हमारे यहॉँकी मानवताका 
व्यावहारिक रूप है| 


श्श्५ 


मानवताके प्रति भारतीय शात्रों और मनीपियोंकी 
धारणाका यही रूप है। मानवताकी दुह्ाई देते हुए, अपनी 


परम्पराप्रात सामाजिक-वैयक्तिक शास्त्रीय मर्यादाओंको 


_वोडनेका प्रयास झुद्ध उच्छुद्चल्ता ही कहा जा सकता है। 

मानवताकी इस धारणाके अन्तर्गत विमिन्न मानवीय गुर्णो- 
का विकास सामाजिक न्याय; विश्ववन्धुत्व और केवल मानवेमें 
ही नहीं, अपितु प्राणिमात्रमेँ सहज-म्रातृता, समतता- 
खतन्‍्त्रताका प्रसार; पशुत्वका अतिक्रमण और व्यक्तिगः 
मानवकी उन्नति आदि सभी सम्मव हो सकते हैं । अतएव इसका 
समादर करते हुए, इसीके प्रचास्प्रतारका प्रयत्त होना 
चाहिये | 


>+5-च्चटटम्च्य््धश्श्ल्‍ीिित ते 


पासक्न न बैठी अखिल सृष्टि 
उस महाशक्तिका सूलमंत्र 
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हम उसे कऋोधसे 
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मानवता 
( लेखिका--खव० वीरबाछा कुलभ्रेष्ठ ) 


सागरमे ज्वाला छिपी हुई है भरी बविन्दुमें अमिट प्यास। 
है भटक रहा वन वन कुरह कुण्डलम कस्तूरी निवास॥ 


खुख दुखके सहचरको भी हम क्या सच्चा मित्र वना पाते। 
करके अभावकी पूर्ति, जो कि जीवनकों खुगम चना जाते ॥ 
हम उसे खोजते फिरते हैं आडस्बर हमको अपनाता। 
वह आकर द्वार हमारे ही हमसे ही छुकराया जाता॥ 
देख रहे; 
संतत्त हृंदयपर छुघामयी. करुणाकी किरणे वरखाता॥ 
जीवन-रजनीम जब कोई  आशाके दीप चुझा 
वह थकित हृद्यको मधुर प्यारके तारोंसे डलझा जाता॥ 
इस अगम पंथके बीच किसीका भोछा हृदय ठगा जाता। 
तव देकर निञ्ञ संवलः उरमें वह नव-नव-स्फूर्त जगा जाता॥ 
उसके वन्धनमें वँधी सष्टि खुख खप्न देखनेमे लय द्दै। 
पद-तलमे भूतल पड़ा हुआ जिसकी आँखोमे॑ विस्मय 
है. जीव-माचमे उसका घर सन-मनमें उसका मन्दिर 
जगके कण-कणका सार-रूप चिर सत्य और चिर डझुन्दर है ॥ 


जिसके कण भरकी समतामे। 
छिपा हुआ मानवतामे ॥ 


वह हमें प्यारले डुलराता। 


जाता | 
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द्दे॥ 
हे । 
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शवरी:( भीलनी ) 
अवधेन्द्रकिशोर कौसल्यानन्दवर्धन श्रीराम अनुजके 
साथ वन-पथमें थे | मारीचकी मायाने रावणको श्रीजनक- 
नन्दिनीके हरणमें सफुछ कर दिया था और उन श्रीबैंदेहीका 
अन्वेषण करते श्रीरधुनाथ विरह-छीछा करते बनमें मटक 
रहे थे | गीघराज जठायुको परमधघाम प्रदान करके साधुज 
उन्होंने मतड्ाश्ममकी सीमामें प्रवेश किया। |" 
मतड्डाश्मम जनशून्य नहीं था । बड़े-बड़े ऋषि: 
मुनियोंने उसे अपना आवास बनाया था | वहाँ इद्धा 
भीलनी शबरी न बहुत प्रसिद्ध थी और न कोई बड़ा 
भारी आश्रम था उसका | सभी ऋषि-मुनि छाछायित 
थे कि श्रीराघवेन्द्र अपने श्रीचरणोंसे उनके आश्रमको पवित्र 
करें; किंतु श्रीराम पूछ रहे थे---'शबरीजीकी कुठिया 
किंघर है !? एक कोनेमें उपेक्षिता नन्‍्हीं-सी शबरीकी 
कुट्या---श्रीरधुनाथ भाईके साथ सीघे उस भीछनीकी 
कुटियापर पधारे| धन्य हो गयी शबरी, सार्थक हो गयी 
उसकी प्रतीक्षा---“/शबरी परी चरन छपठाई [ 


अस्पृश्य निषाद 
आजका युग नहीं था माई ! और आज भी अभी 
छूआ-छूतका भेद थोड़े ही मनोंसे गया-है | वह रहना 
चाहिये या जाना चाहिये, यद्द बात यहाँ करनेको स्थान 
नहीं है । यहाँ तो ज्ेंताकी एक बात करनी है---उस 
त्रेताकी जब इन नियमोंका बड़ी कठोरतासे पालन होता था | 
श्रीरमकोी आज ही नहीं, उस समय भी एक ओरसे 
सभी मर्यादापुरुपोत्तम मानते थे। वेद-शात्रकी और 
समाजकी समस्त सम्मान्य मयौदाओंके परमादर्ी, परम- 


संस्थापक श्रीराम | श्रीरामका आचरण--आदचारका माप- 
दण्ड--.श्रीराम जो करें वही धर्म | 


>>-----््स्स्स्स्स्स््य्स्स्ल््््य्स्य्य्य्स्ल्य््स्स्स्सस्य्स्स्ट्स्स्ड्क्य्स्ल्स्लल्स्लल्स्स्स्फलज्ड 
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श्रीरामका. भेदरहित प्रेम” 


दूसरी ओर निषाद---वेनके कल्मबने जिस जातिके 
आदिपुरुषके रूपमें अपनेकी साकार किया, वह अखृत्य 
निषाद + 

धजासु छोह छुदद छेइज सींचा ।? 

जिसकी . छाया शरीरपर पड़ जाय तो दिजाति 
सचैल ख्लानके विना-अपनेको अपवित्र मानते थें। 

किंतु पवित्र प्रेमसे परिपूर्ण-हद॒य॒ निषाद जब 
श्रीचरणोंकी ओर झुका---श्रीराम, मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रीरामने उसे भर छिया भुजाओंमें | तन नहीं, मन 
देखना चाहिये यह मयौदा उनकी--धन्य हो गया 
निषाद | समुज्ज्य हुई मानवता । 

राक्षस विभीषण 
और उन मर्यादापुरुपोत्तमने मानवताकों जो अदूश्रत 

मापदण्ड दिया---समता और विश्वासका मापद॒ण्ड---शत्नु 
रावणका सगा भाई, दशग्रीवका विश्वासभाजन, ्ंकाका 
व्यवस्थापक राक्षस विभीषण ! किंतु विभीषण जब शरणमें 
आ गये--.शंका, अविश्वास---छि: ! श्रीरघुनाथने उन्हें 
अन्तरंग सचिव बनाया | उनकी मन्त्रणाका वे सम्मान 
करने छगे। विश्वास एवं आत्मीयताकी नींवपर मानवताकी 


'ग्रतिष्ठा है. बन्धु ! 


वानर सुग्रीब 

समता---.श्रीराघवेन्द्र कहा करते थे----शछुग्रीव मेरे 
मित्र हैं|? अप्निकी साक्षीमें मित्र बनाया था उन्होंने बंदर 
सुग्रीवको ।'मुनिमण्डलबन्ध अवधेन्द्रकुमार श्रीराम---सुर 
भी जिनकी पदवन्दना करके सवाथ हों और वानर 
सुग्रीव---अरण्यवासी कपि | सुप्रीव वानराज थे 
श्रीरामकी कृपासे । सुभ्रीवका सुख-बैभव था श्रीरघुनाथ- 
का प्रसाद; क्‍योंकि उच-नीचके भेदको विस्मृत करके 
मित्र बना लिया था श्रीरामने वानर सुग्रीवको । 
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# आदश मानवता # 


आदश मानवता 








( छेखक--साधु ओऔश्रीप्रशानाथजी ) 


(१ ) मनुष्य-जीवनकी दुलभता 

हम अनेक वार बहुत-सी वस्तुएँ प्रात करनेकी इच्छा 
करते है; परत पाते नहीं, और बहुतेरी अप्रिय वस्तुएँ: 
इच्छा न करनेपर भी, हमारे पास आ उपस्थित होती हैं 
एवं हमारे जीवनको अस्त-व्यस्त कर देती हैं | इसीका नाम 
है पराधीनता। वन्‍्धन या अज्ञान | भगवानने हमकों जितनी 
शक्ति और वस्वुएँ प्रदान की हैं, यदि हम उनसे 
संतुष्ट रह सकते तो हमको अनधिकार चर्चा करके अस्त- 
व्यस्त होना नहीं पड़ता और हमारा जीवन भी सुखमय हो 
जाता | हम अपने-आप अपना बन्धन तैयार करके अपने- 
को कोषाकार कृमिके समान आवद्ध करके मरते रहते हैं | 
भगवानने असीम कृपा करके हमको मनुप्यका शरीर प्रदान 
किया है | देवता तथा नरकके जीव भी मनुष्य-शरीर पानेकी 
इच्छा करते हैं; क्योंकि मनुष्य-शरीर पाप-पुण्यकी समताके 
कारण देवदुलंभ वस्तु है। देवताओंको भोग-हरीर प्राप्त 
रहता है, उनमें दुःखकी कमी होनेके कारण मुक्तिकी इच्छा 
गोण होती है और ख्थावर आदि योनियोंमे विवेकका अमाव 
होनेके कारण तथा शञान-प्राप्तिकि साधनके न होनेके कारण उनको 
भी भोगमात्रके द्वारा जीवन व्यतीत करना पड़ता है । सनुष्य- 
शरीरमें सारे शानके साधन भगवत्‌-कपासे प्राप्त हैं | यह 
शरीर पश्चु-पक्षियोसे विलक्षण होनेके कारण खर्ग और नरक- 
का द्वार है। अन्यान्य योनिर्येमिं सारे जीव प्रकृतिके अधीन 
रहते हैं। प्रकृति भोग प्रदान कर धीरे-धीरे उनका सुधार करके 
उन्हें मनुप्य-शरीरके लिये उपयोगी वना देती है | मनुष्य-शरीर 
प्रा्त करते ही जीव प्रकृतिके दासत्वसे मुक्त हो जाता है और 
इच्छा करनेपर ख्र्ग या नरक अपने लिये प्रस्खुत कर सकता 
है। मन॒प्यका शरीर) इच्धियाँ; मन) प्राण और बुद्धि--ये सभी 
उसे मुक्त करनेमें समर्थ हैं | इनका वेध व्यवहार किया जाय 
तो ये सुक्तिके साधक बनते हैं और दुरुपयोगके द्वारा ये 
ही नरकके हेठ वन जाते हैं | इन्द्रियोका अतंयम ही अनर्थ- 
का हेतु है तथा इन्द्रियोंकी वग्यता ही सम्पद्का हेठ है। 
जो इन्द्रियॉँके दास न बनकर इनका यथोचित व्यवहार करके 
भुक्तिकी साधना करते हैं) वे मुक्त हो जाते हैं | इसके विपरीत 
जो इनके दास बनकर इनका सेवन करके जीवन-यापन 
करते हैं, वे जीवित रहते हुए ही म्रतवत्‌ बन जाते हैं । 


मा० आं० १६--- 


(२) विद्या 

(विद्या ततन्न सुदुलेभा । भनुष्य-शरीर प्रात करके 
भी विद्याहीन जीवन पश्चुके समान हो जाता है; अतएव 
मनुप्ब-शरीरकी अपेक्षा भी विद्वानका शरीर श्रेष्ठ है। विद्या 
मनुष्यका परम धन है | दूसरे धनको चोर चोरी करके ले 
सकता है) परतु विद्याको कोई चुरा नहीं सकता | इसको 
जितना ही दान करें; उतना ही यह वृद्धिको प्रात्त होती है। 
राजाकी पूजा केवल अपने देशमें होती है; परत विद्वान सर्वत्र 
पूजित होते हैं | 

( ३ ) श्रद्धा और बेराग्य 

विद्वान्‌ होकर भी श्रद्धा और वैराग्यसे हीन होनेपर 
मुक्ति नहीं प्रात्त हो सकती | अतएव विद्दानोंमे जो श्रद्धा 
और बैराग्यसे युक्त हैं) वे केवल विद्वानोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। 
केवल विद्यासे श्रद्धा और वैराग्य नहीं हो सकते | 
शाज्रावडोकन और सजनोंके सद्भके बिना किसीमें श्रद्धा 
और वैराग्यका उदय नहीं होता | अतएव स्‌आा्ोंके 
अभ्यास और सजनोंका सज्ञ करके विद्वानक्ो श्रद्धा और 
वैराग्यका सम्पादन करना चाहिये । 


( ४ ) सज्ञन-ंपा 

श्रद्धांके साथ शाज़् और सजनोका सन्ञ करते रहनेपर 
भी विविध शार्त्रोकेि: अधिकारी-भेदसे, नाना प्रकारके उप- 
देश सुनकर शद्लाएँ पैदा हो जाती हैं। उस समय कौन-सा 
पथ ठीक है? यह निश्चय करनेमें मनुप्प असमर्थ हो जाता 
है। तब अविश्वास उत्पन्न हो जाता हैः या नासिकता आ 
जाती है | अतएवं गुरुके शरणापत्र होकर जाज्ञ और सजरनों- 
का सद्भध करना चाहिये; इससे अपने ऊपर दायित्व नहीं 
रहेगा । गुरु अपनी रुचि और सामथ्यंको देखकर जो मार्ग 
अहण करा देंगे, उसी पथपर अग्रसर होते रहना होगा | उस 
पथके साधकोंका सड्भ तथा शा््घेका चिन्तन करना होगा | 
इससे इधर-उधर श्रममें भठकना नहीं पडेगा | जो लोग 
गुरुके पास रहकर शास्त्रोका अनुशीलन करते है वे केवल 
गुरु-सुख होनेकी अपेक्षा श्रेष्ठ फल प्राप्त करते ईं, क्योंकि झाज 
ही लछोक-चक्षु है? शास्रद्वाए ही गुद शिम्यके अनानान्पकार- 
को दूर करनेमे समर्थ होता है। 
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# मानव वही जो खार्थ तञज होता पथिक परमार्थका # 








(५ ) तक्त-ज्ञान 
शासन पढ़कर मी अनेकों महामहोपाध्याव ससारके कृमि 
होकर उत्तन्न होते हैं; अतणव शाल्राध्ययन करके तत््वज्ञानी 
बनना और भी दुर्लभ है। अर्थात्‌ शाज्ाध्ययन करनेवालॉमे 
भी तच्वशानी दुर्लभ ओरे श्रेष्ठ हैं। 


( ६ ) सहजावस्था 
तल्ज्ञान प्राप्त करके भी बहुतसे छोग दिग्विजयके मोहसमें 
पडकर सहजावस्थासे च्युत हो जाते हैं | अतएव तत्त्वशानियौ- 
में भी जिनकी सहजावस्था प्राप्त है ( अर्थात्‌ जो सर्वदा एक- 
रस रहते हैं ), वे और मी दुर्लभ हैं । 


( ७ ) वृत्तिहीनता 


 तत््वज्ञानके फलस्वरूप समाधिके दृढ़ अभ्याससे एक 
अवस्था आकर उपस्थित होती है; तब जगत्‌का कोई भी 
व्यवहार उसे अच्छा नहीं छगता | वह सदा ध्यानमें निमझ 
रहकर क्षणमात्रके लिये भी ध्यानका त्याग करना नहीं 
चाहता । शरीरके पोषणके प्रति भी उसकी कोई कर्तव्यबुद्धि 
नहीं होती | कोई खिला देतो खा छेता है | क्नान करा दे 
तो स्नान कर छेता है । अथवा कुछ भी नहीं करता । सुषुप्त- 
के समान पड़ा रहता है । ऐसे पुरुष धन्य हैं | उनको जीवन- 
का लक्ष्य प्रात हो गया है। अतण्व प्रत्येककी जीवनकी 
शक्ति और सामग्री देखकर उपर्युक्त किसी भी स्तरके लिये 
यज्ञ करना मनुप्यमात्रके लिये आवश्यक है | अधिकारी हुए 
बिना जो चेष्टा करता है, वह विफलमनोरथ होता है। 


( ८ ) साधना 


अपने-अपने अधिकारके अनुसार साधन करना मनुप्य- 
मात्रका कर्तव्य है। भगवानने अर्जुनकी निमित्त बनाकर शान: 


भक्ति और कर्मका अपूर्व समन्वय करके जो उपदेश दिया 
है; वह मुमुक्षुमात्रके लिये उपयोगी है | साधारणतः तीनों 
प्रकारके मनुप्योका एक ही रूक्ष्य होता है। कर्मी कर्मके 
द्वारा, ज्ञानी शानके द्वारा और मक्त भक्तिके द्वारा अपने 
लक्ष्यकी ओर अग्रसर होता है | मार्ग और तिद्धान्तको लेकर 
दल्बदी न करके, अपनी शक्ति और साधन-सामग्रीको 
देखकर जिससे जितना हो सके, उसके लिये उतना ही साधन 
करना युक्तिसंगत है । कर्मके बिना भक्ति और भक्तिके 
बिना ज्ञान टिक ही नहीं सकता | इन तीनोंका पारस्परिक 
अपरिहार्य सम्बन्ध होनेके कारण एकका त्याग करनेपर दूसेरे- 
की स्थिति ही असम्मव हो जाती है । अतण्व खण्डन-मण्डन 
छोड़कर मुमुक्षुकी सत्यकी ओर अग्रसर होना आवश्यक है। 
सत्य खय प्रमाण होनेके कारण सबकी निजी वस्ठ है। 
साधनके द्वारा सत्यकी अमिव्यक्तिमात्र होती है। सत्य 
खग्नमाण होनेके कारण साधनसापेक्ष नहीं है ।गणितका मिश्रयोग 
जब गुरु विद्यार्थियॉँकी करनेके लिये देते हैं, तव जिनके फल 
ठीक होते हैं; उन सबका एक ही फल देखनेमें आता है। 
जिसका फल ठीक नहीं होता; उसके साथ उनका ऐक्य नहीं 


हो सकता और जिनके फल ठीक नहीं रहते, उनमें भी - 


परस्पर ऐक्य नहीं होता। यदि ऐक्य हो गया तो मानना 
पड़ेगा कि एकने दूसरेकी चोरी की है या नकल की है । इसी 
प्रकार साधनके द्वारा जो सिद्ध हो गये हूँ; उनके चित्तकी 
शान्ति; भोग-निःस्पृहता; आनन्दकी अभिव्यक्ति; विषय-वैराग्य, 
आरोग्य--नीरोगताः सुख-दु/खम समानता और प्रसन्नता आदि 
वाह्म छक्षणोंकी देखकर दूसरे छोग अनुमानमात्र कर सकते 
हैं। परंठु ज्ञान और मुक्ति खसवेद्य होनेके कारण वे दूसरों- 
की बुद्धिके विषय नहीं बन सकते | 
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मानवता कहाँ हे ! 
सत्य-असत्य-विवेक तथा जिनमें ख़ुख औ छुखकी समता है: 
दीन-डुखीजन देख दया परकष्ट-निवारणकी क्षमता है। 
भक्ति सदा ग़ुरु-देवनमेश जगके सब प्राणिनमें ममता हैं, 
आस्तिकता छलहीन जहाँ 'कवियम' वहीं सच मानवता है ॥ 
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मानवताका विकास 
( छेखक-खाधुवेषमें एक पथिक ) 


मनुष्यकी आकृति मानवताका दर्शन बाह्य नेत्रेसि नहीं 
होता । उसके देखनेके लिये विवेकशीछा बुद्धि चाहिये। 


जहाँ सारी क्रिया तथा इन्द्रियोंकी चेष्टा एवं मनकी 
प्रद्धत्ति विवेकके आधारपर होती है? वहीं मानवताका विकास 
समझना चाहिये। 

शारीरिक बल मनुष्यकी अपेक्षा हाथीः घोड़ा: बैल आदि 
पशुआँमें वहुत अधिक है । इसी प्रकार इन्द्रियोंकी शक्ति भी 
छोटे-छोटे जन्तुओम मनुष्यसे बहुत अधिक पायी जाती है । 
परंदु चुद्धि-विवेकके बिना शारीरिक शक्तिशाली पशु बन्धनमें 
रहकर जीवनभर बुद्धिमान्‌ मनुप्यके सकेतानुसार कर्म करता 
है | उसे खय॑ अपने लिये हितकर कर्तव्यका विवेक नहीं 
होता । 

यद्यपि पशुआँके द्वार मानवजातिकी बहुत बड़ी सेवा 
होती है; तथापि वह सेवा-कर्म खय पश् अपने विवेकसे नहीं 
करता; उससे कराया जाता है | 

जहाँ समस्त्र कर्म कर्तव्यका विवेक रखकर होते हैं, वहीं 
मानवता है, और जहों शासनमें रखकर कर्म कराये जाते 
ईं, वहीं पश्चप्रकृतिकी प्रधानता है । 

मनुप्यकी आकतिमें कहीं पश्चअकृतिः कहीं आसुरी 
प्रकृति और कहीं-कहीं मानवी प्रकृतिका दर्शन मिलता है | 
इससे भी ऊपर मनुप्यकी आइझतिमें ही ईश्वरीय दिव्यता मी 
आविर्भूत होती है । 

मानव-आक्ृतिके भीतर मानवताका निर्णय उसके बाह्य 
कर्मोसे ही नहीं होता प्रत्युत कर्मके पीछे भाव: भावके पीछे 
विचार तथा विचारके पीछे उद्देश्वको समझना आवश्यक 
होता है । 

जहाँ विचार-विवेककी प्रधानतामें समस्त कर्म होते हैं, 
वहीं मानवताका निर्माण होता है और मानवताम ही द्व्यताका 
अवतरण होता है । 

मनुष्य ज्यॉज्यों विचार्के द्वार अपने भीतर पश्च- 
खमाबका दमन करता जाता है त्योनत्यों मानवीय ग्रुणोंकी 
जागति होती जाती है | 

जहाँ अपने ही झरीरका सुख वया इन्द्रियौद्वारा 


विषयरसमें आसक्ति प्रवछ है; वहीं पद्च-प्रकृति है । 

जहाँ मोर्गोमे आसक्तिके साथ देहामिमान, बलामिमान 
है, वहीं आहुरी प्रकृतिकी प्रधानता है। जहाँ भोग-सुर्ोमे 
तथा घन एवं मानकी प्रासिमें धर्मयुक्त मर्यादाका पक्ष है; 
वहीं मानवी प्रकृतिकी जागणति है। 

राग; द्वेंष) ईर्ष्या, मद) मोहसे रहित जहों सेवा और 
तपका व्रत चलता है, वहीं मानवता परिपुष्ट होती जाती है | 
इसीके साथ-साथ जब दोषोका पूर्णतया त्याग एवं एकमात्र सत्य 
परमात्मासे अनुराग होता है तब जीवनमें दिव्यता आती है। 


आलस्य, विलासिता+ सुखोपभोगकी दासता। सभी 
प्रकारके सीमाबद्ध अमिमान मानवता-निर्माणमें सदा बाधक 
बनते हैं । 


अम) संयम) सेवा; सदाचारः विनम्नतायुक्त व्यवद्यर 
मानवता-निर्माणमें सदा सहायक होते हैं । 


आलसी, विलासी/ सुखासक्त मनुष्य सेवा नहीं कर 
सकता और वह श्रमी तथा सदाचारी एवं कर्तव्यपरायण 
नहीं हो सकता । आल्सी मनुप्यका मविष्य अन्धकारमय 
रहता है; क्योंकि वह वर्तमानमें ही पूर्ण होनेवाले कर्तव्यसे 
जी चुराता है। 

विलासी मनुष्यका भविष्य भी घोर दुश्खमय बनता 
जाता हैं; क्योंकि वह मिली हुई शक्तिको क्षणिक विषयजनित 
श्सके पीछे नष्ट करता रहता है | 

सुखासक्त मनुष्यका भविष्य अनेक अपराधों) दोषोसि 
भरता जाता है। क्योंकि वह सुखासक्तिवश ही अपने 
अनुकूलके प्रति रागी एवं प्रतिकूलके प्रति द्वेषी होता हे 
रागद्वेषके कारण उससे अने्की अपराध--पाप बनते रहते है | 

पञ्म-प्रकृतिका मनुष्य वह है; जो इन्द्रियग्राह्म विषय-सुखमें 
तल्लीन रहकर धर्मकीः कर्तव्यकी तथा शाज्र एवं गुरु- 
आशाकी अवहेलना करता रहता है। वह मरुक्त-जीवनकीः 
शान्तिकी परवा नहीं करता । 

आदर्श मानव वही है? जो अपने क्तंव्व-पालनमें, खघर्म- 
पथमें अविचल रहकर इन्द्रिय-सुखोपभोगकी परवा नहीं करता; 
वह कष्टसहिष्णुः बैर्ययुक्त एव परमा्य-तत्तका प्रेमी होता है | 
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जहाँ तप करनाः सेवा करना? दान करना तथा दोषोका 
त्याग करना प्रिय छगता है; वहाँ मानवता है। जहॉ-कहीं 
दूसरॉकी सेवा-सहायता करनेमें दो्षोकों छोडनेमें कष्ट होता 
है, दान करन त्याग करना अप्रिय छुगता है तथा शुभ 
संकल्पको) त्याग/ दान तथा सेवाकी ग्रेरणाकी ठारू दिया 
जाता है? वहीँ पद्नु-प्रकृतिकी प्रधानता है | 

पशु-प्रकृतिमं भाव तथा विवेकश्न्य मोग-सुखकी तृप्णा 
प्रबल रहती है। मानवताकी जागतिमें प्रत्येक कर्मके साथ 
सद्भाव-सद्विचारकी ग्रधानता होती है | मानवतामें जब 
दिव्यता उतरती है; तब त्यागकी पूर्णता, प्रेमकी पूर्णता पायी 
जाती है। 

जोमानव शरीरादिं साधनोंको संसारकी सेवामें नियुक्त 
कर देता है और अपनेको परमात्माके समर्पित करके अपने लिये 
ससारमें कुछ भी नहीं चाहता; वही ईश्वस्मथ जीवनका 
अनुमव करता है। 

बिवेकी मानवर्म मानव॒ताका परिचय सेवाओंसे मिलता है| 
बह दूसरोंकी सेवामें ही अपना हित देखताहै; सेवाके वदलेमे वह 
न घन चाहता है न मान चाद्ता है; उसे किसी प्रकारकी 
शक्ति सुलभ होती है तो उसे सेवार्मे ही छगाता जाता है; अपने 
लिये तो वह केवल शान्ति चाहता है, जो उसे दोषोके त्यागसे 
अनायास ही अपने-आपमें प्रात्त होती दीखती है | 


राग-देष। लोभः मोह; अभिमान आदि दोषोंका 
दुखपूर्चक शान होना मानवताकी जाणति है; क्योंकि पश्चु- 
प्रकृतिकों अपने दोषोंका शान नहीं होता और आसुरी 
प्रकृतिको दोरषोंका तो कमी-कभी शान होता है परत दो्षोके 
होनेका दुःख नहीं होता | मानवताकी जागणतिमें ही दोषोंका 
दुःख होता है । 

ज्यों-ज्यों राग-द्वेष, छोम-मोहादि दोषोंका त्याग होता 
जाता हैः त्पॉ-द्दीत्यों मानवता भी पूर्ण होती जाती है। 
मानवता पूर्ण होनेपर प्रेममें पूर्णता आती है; जो जीवनको 
दिव्य--चिन्मय वना देती है। 

दिव्य तथा चिन्मय जीवनको प्राप्ति मानव-जीवनका 
लक्ष्य है । जब मानवता जाग्रत्‌ हो जाती है, तब वह जडत्वके 
बन्धनर्म चेन नहीं लेने देती। देहाभिमान आदि जडत्वके 
वन्धनम चेन न लेनेपर मानव-जीवनमें सद्गति--परमगति 
सुलम द्वोती है। समस्त जीवन साघन बन जाता है, सिद्धि 
सुल्म हो जाती है। 
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पाशविक बृत्तियोंकों विविध वस्तुओकी भूख होती 
है । आसुरी वृत्तियोको केवछ शक्तिकी भूख होती है । 
मानवी दृत्तियोंकी सकाव तथा सद्गुण एवं यथार्थ शानकी 
भूख होती है | 

जिस जीवनमें किसी प्रकारकी भूख नहीं रह जाती; 
वही देवी; ईश्वस्मयः पूर्णताकों प्राप्त जीवन है । 

मानव-जीवनर्म जहाँ कहीं अतृत्ति है, अभान्ति है; वही 
पूर्णताके लिये प्रेरित करती है | इसी प्रकार जीवनमें विनाशकी 
आगड्ढा; वियोगका भय; अभावका दुःख वास्-वार नित्य 
योग एवं अविनाशी जीवनकी खोजके लिये विवण करता हे । 


अवाध स्वाधीनता प्रसन्नता तथा झांश्रत शान्ति 
अमरत्व और निप्काम प्रेम मानवजीवनमें ही सुलूम हैं । 


अबाघ स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिये विवेकपूर्वक समी 
आसक्तियोंका त्याग करना होगा | सदा प्रसन्न रहनेके लिये 
अनुकूलताके रागवश होनेवाले क्रोघका त्याग करना होगा । 
शाश्वत शान्तिका अनुमव करते रहनेके लिये प्रतिकूलतावश 
होनेवाले क्षोमसे बचते रहना होगा | 

कर्तव्य-परायण बने रहनेके लिये तथा अविनाशी 
जीवनकी अनुभूतिके लिये और प्रेमको कामनासे निष्कल॒ष 
रखनेके लिये निरन्तर विस्मृतिदोपसे सावधान रहना होगा | 

त्यागका सामर्थ्य विवेकी जीवनमे; प्रेमी छृदयमें ही 
आता है | त्यागसे ही मानवताम प्रगति-सद्गति होती है | 
रागसे ही रुकावट होती है । शाश्वत शान्तिकी अमिलाषा 
प्रबल होनेपर दुःखदायी दोषोका त्याग करना विवेकी मानवके 
लिये अति सुगम हो जाता है । जिसे त्याग कठिन प्रतीत होता है; 
उसके दददयमें शान्तिकी अमिलाषा प्रवल नहीं है; कहीं सुखकी 
चाह बलवती बनी हुई है | 

आजके मानव-समाजमें कदाचित्‌ भौतिक विज्ञानके 
सहारे शक्ति अधिक बढ़ रही है । कहीं-कर्हीं सम्पत्ति भी 
बहुत अधिक है। भोग-लामग्रीकी कमी नहीं है। योग्यता 
ओऔर अधिकार भी इच्छानुसार अनेकॉको सुलभ है। परंद 
फिर भी मानव भयाठुर है, चिम्तित है, अशान्त है; क्योंकि 
अनेक अनुकूलताओंके होते हुए मी आज प्रायः समाजमें 
सानवताका अमाव देखा जा रहा है | परस्पर मानवताकी 
मॉग विचारवान्‌ दूदयको व्याकुल---आतुर बना रही है। मानव- 
आहत पश्म-प्रद्धत्ति एक दूसरेको चेनसे रहने नहीं दे रहीहैः 
आझउुरी प्रकृति किंसीकी सम्ृद्धिको, किसीके उत्थानकों 
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देखकर सखय॑ चेन नहींले पा रही है। इस अश्ान्तिमय 
वातावरणमें मानवताकी दिव्यतासे पुकार हो रही है कि 
असुरताका तथा पशुताका दमन हो | 

मानवताकी भूमिमें ही प्रेमसे द्वेघपर, न्‍्यायसे अन्यायपरः 
सेवासे स्वार्थपर, आत्मशानसे देहामिमानपर) सत्य-चिन्तनसे 
विषय-निन्तनपरः गुर्णोंके द्वारा दोषोपर विजय सुलूभ हो 
सकती है । 

इसका वास्वार मनन करना है कि हम मानव हैं | 
हमें वह बुद्धि मिली है, जिसमें विवेक प्रकाशित होता है। 
हम विवेकका आदर करते हुए अपने जीवनको सुन्दर बना 
सकते है । हमारे जीवनकी सुन्दरतासे समाज भी सुन्दर 
हो सकता है । 

विवेकयुक्त प्रद्ृत्तिके द्वारा ही हम मानवताका परिचय 
दे सकते हैं | मानव वही है; जितकी समीकी आवश्यकता 
है; अतः हमें अपना जीवन इतना सुन्दर बना लेना है; जिसे 
सब चाहें और हमें इतना सुन्दर होना है कि हम कितीसे 
कुछ न चाह । 

जिसने जो मॉगाः उसके हितका ध्यान रखकर उसे वही 
देनेवाले तथा स्वय किसीसे कुछ न मॉगनेवाले मानव संसारमें 
दुल्भ हैं । 

विद्वुद्ध बुद्धि! तपोमय जीवन) तीत्र वैराग्य। राग-देष) 


हे सानव | सानचवबता छाड नहा # 


च्बड 
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मान-बड़ाई तथा महत्ताका त्याग) तत््वजानः झरुद्ध चेतन्यका 
ध्यान; निष्काम प्रेम) गवशूत्य कला-विज्ञान)। प्रियवचनसहित 
दान; शक्ति होनेपर भी सहनझीलता, विपुल सम्पत्ति 
होनेपर मी नियर्मोका पालन सुखी दशामें दुखियोँकी मेवा) 
दुखी दशाममें सुखसे पूर्ण विरक्ति और परमात्मामें ही पूर्ण 
अनुरक्ति मानवताके पूर्ण विकासमें ही सम्मव हैं; सुगम हैं। 

मानवता ही दिव्यताग्रापिका साधन है । दिव्यताके योगसे 
ही मानवताकी परम तृप्ति मिलती है परमणान्ति सुलभ 
होती है; सुख-दुःखके बन्धनसे मुक्ति प्रात्त होती है। 

मानवताके द्वारा ही यह अनित्य जीवन नित्यजीवनकी 
प्रातिका साधन बन जाता है। 

दुःखदायी भूछका, आआरान्तिका) अज्ञानका ज्ञान और 
अपने द्वारा होनेवाले दोपोंका दुःख मानवताकी जाग्रतिमें 
ही होता है। सद्युणोंकी तथा शानकी एज त्यागःप्रेमकी 
कमीका अनुभव करना और इस कमीको मिटानेका पूर्ण 
प्रयक्ष करना मानवता है। मानवताके आरम्भ दुःख-सुखका 
भोग नहीं होता, उनका सदुपयोग होता है। सुखका 
सदुपयोग सेवाके द्वारा ढुःखका सदुपयोग त्यागके द्वारा 
होता है | 

सभी दोषों, सभी दुबंलताओंकी निद्धत्ति मानव-जीवनकी 
आवश्यकता है। परमानन्दपूर्ण सत्यका योग ही मानव- 
जीवनका लक्ष्य है। 





मानव ! मानवता छोड़ नहीं 


[ ले०--५० प्रकाशचन्द्रजी कविरत् ] 


मानव ! मानवता छोड़ नहीं ॥ 


रबिकी किरणें. भूपर. आर्तीः 

तेरे पद-रजको छू जाती 

हे मानव | तू जगमे महान 

देवाकी भी कर होड़. नहीं। 

सनव | मानवता. छोड़. नहीं॥ 
विशान मुक्तिका कारण है, क्यों! बेलि कपद विपकी हर 
यदि. भ्रद्धाका मधु-मिश्रण.. हैः पवैंये न यहाँ. वेरा ई+ 
व्‌ चुद्धिवादके पाहनसे जिसमे तेरी छवि अद्ठित हि 
सहृदयताका.. घट फोड़... नहीं। तू. उस दर्षणको नहीं । 
मानव | मानवता छोड़. नहीों॥ मानव ! मानवता छोड़ नहीं॥ 
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# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








मानव | तेरा अधिकार ? 


वर्तमान समय मानव-जातिके लिये क्रान्तिका युग कहा 
जाता है। कहते हैं, शताब्दियोंसे सोये हुए मानवने आज 
करवट बदली है । अबतक वह परतन्त्रता और रूढ़ियोंकी 
दासतामें अ्रस्त था; किंतु अब इन बेड़ियोंकों काटकर वह 
अपना जन्मसिद्ध अधिकार--खतन्त्रता और सर्वाज्ञीण 
विकास पानेके लिये व्यग्र है | किसी जाति) सम्प्रदाय या 
रूढ़िका बन्धन वह सहन नहीं कर सकता। अब वह 
खतन्‍्त्रताकी खच्छ वायुमें खच्छन्द विचरना चाहता है। 
इस भूमिपर ही नहीं; अब तो वह अन्यान्य अह और 
नक्षत्रॉपर भी अपने स्वास्थ्य-संथान और विहार-संस्थान 
बनाकर सशरीर स्वर्ग-सुख भोगनेके लिये व्याकुल है। 


परतु भोले मानव | तनिक सोच तो, क्या यही तेरा 
वास्तविक अधिकार है ? क्या भर-पेट भोग भोगनेके लिये ही 
प्रभुने तुझे यह शरीर प्रदान किया है ? भोगोंसे क्या कमी 
किसीका पेट भय है ? यह तो ऐसी बुरी विडम्बना है कि 
भरनेसे पहले ही पेट फट जाता है--भोग रोग परिणत हो 
जाता है और भोग-वासना अतृप्त ही रह जाती है । सारे 
ससारकी सम्पत्ति मिलकर भी क्‍या किसी एक मनुष्यकी 
तृष्णाको शान्त करनेमें समर्थ है ! इसलिये थोड़ा ठहर और 
सोच कि तेरा वास्तविक अधिकार क्या है | 


क्या कोई ऐसी वस्तु॒ तेरा अधिकार हो सकती हैः 
जिसे पानेमें तू परतन्त्र हो) जिसकी प्राप्ति अनिश्चित हो 
ओर जिसे पा लेनेपर भी तेरी तृष्णा अतृत ही रहे | अपने 
अधिकारको पाकर तो तुझे कृतझत्यता और पूर्णकामताका 
अनुभव होना चाहिये | अतः निश्चय मान) संसारकी कोई 
भी वस्तु, अवस्था या परिस्थिति तेरा वास्तविक छक्ष्य 
या अधिकार नहीं हो सकतो; क्योंकि उन्हें पानेगें तू ख्वतन्म 
नहीं है, उनकी प्रामि निश्चित नहीं है और न उन्हें पा लेने- 
पर तुझे आत्यन्तिकी विश्रान्ति ही मिल सकती है। प्यारे 
मानव | इसमें सदेह नहीं, तू स्वभावसे ही पूर्णताकी मॉग 
लेकर अवतीर्ण हुआ है। माताकी कोखसे जन्म छेते ही 
वुझमें रुदनकी प्रद्नत्ति देखी जाती है | तेरे सिवा और किसी 
प्राणीको जन्म लेते ही रोते नहीं देखा गया । रुदन सर्वदा 
किसी-न-किसी अभावकी वेदना होनेपर ही होता है। अतः 


निश्चय होता है कि तेरा आविर्भाव सब प्रकारके अमावोंका 
अभाव करनेके लिये ही हुआ है । इसका यह अर्थ कदापि 
नहीं है कि अन्य प्राणियोंकों कोई अमाव ही नहीं होता। 
समय-समयपर अमावौंकी अनुभूति तो सभी प्राणियों को होती 
है और अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार वे उनकी पूरतिका 
प्रयत्न भी करते हैं; परंठ मानव तो आरम्मसे ही अभावकी 
वेदना लेकर उत्पन्न होता है और केवछ वहीं ऐसा जीव 
है; जो सब प्रकारके अमार्वोका अभाव करके पूर्ण पदपर 
प्रतिष्ठित हो सकता है। 


इसका एक विश्वेष कारण है। उद्धिज्ज, स्वेदज, अण्डज 
और जरायुज--चचार प्रकारके प्राणी हैं। इनमेंसे उद्धिज्ज 
प्राणियोमि अन्नमयके अतिरिक्त केवछ प्रागमय कोशकी ही 
अमिव्यक्ति हुईं है। प्राणशक्तिके बिना तो किसी व्यक्तिको 
थआ्राणीः ही नहीं कह्य जा सकता। अतः प्राणिवर्गका 
विकास उद्धिज्ज जगत्से ही आरम्म होता है | इस कोटिके 
जीवॉमें जन्म, मरण और बृद्धि आदि प्राणके व्यापार ही 
देखे जाते हैं। उनमें किसी प्रकारकी वासना या संकल्पकी 
स्फूर्ति नहीं देखी जाती। स्वेदज प्राणियोर्मे मननोमय कोणका मी 
विकास हुआ है। इसलिये उनमें सकबप-शक्ति मी रहती 
है । वे छुख-दुःखका अनुभव करते हैं और चलते-फिरते भी 
हैं; परंतु उनमें किसी प्रकारका शन्रुमित्र या अपने-पराये- 
का भेद नहीं रहता । अण्डज और जरायुज ग्राणियोमें पूर्वोक्त 
तीन कोशोंके अतिरिक्त विशानमय कोशका भी विकास हुआ 
रहता है । अतः उनमे शत्रु-मित्र तथा अपने-परायेका भी भेद 
रहता है; परंतु ये सभी प्राणी केवल दृष्ट दुःखकी ही निवृत्ति 
करते हैं; इनमें आगामी दुःखकी निद्ृत्तिका उपाय अथवा 
अधिकाधिक सुख पानेकी वासना नहीं देखी जाती | भूख 
लगनेपर ये अपना स्वमावतिद्ध आहार ग्रहण कर छेते हैं, 
परत यह कभी नहीं सोचते कि फिर भी भूख छगेगी। 
इसलिये कुछ आहार संग्रह करके रख हें | और न कमी 
ऐसा ही विचार करते हैं कि हम जो आहार अहण करते हैं; 
उसे मिर्चमसाले मिछाकर कुछ और स्वादिष्ट बना हें | 
इसी प्रकार गर्मी-सर्दी छगनेपर अथवा मय उपस्थित होनेपर 
भी वे अपने खमावके अनुसार तात्कालिकी व्यवस्था ही करते 


हैं; उनसे बचनेका कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं करते | परंवु 


. ढ॥$॥ मे के 
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मनुष्यका ख़भाव कुछ दूसरे ही प्रकारका है | वह तो केवल 
इुःख-निद्त्तिका ही नहीं, उत्तरोत्तर अधिकाधिक सुख पाने- 
का भी प्रयत्ष करनेमें व्यस्त है। इसीसे उसकी भोग-सामग्री 
दिनोंदिन बढ़ती जानेपर भी वह निरन्तर उसे बढानेंमें 
ही लगा रहता है, जब्र कि अन्य प्राणी जिस प्रकार लाखों 
वर्ष पूर्व रहते थे, उसी प्रकार आज भी रहते हैं | इसका 
कारण वह हैं कि आनन्दमय कोशका विकास केवल मानवमे 
ही हुआ है । अतः निरतिशय आनन्द ही उसकी एकमात्र 
मोंग है | जहाँ जन्मकालिक रुदन उसमें इसके अभावकी 
वेदना सूचित करता है, वहों उसका उन्सुक्त हास्य उसमें 
इसकी पूर्तिकी क्षमताका भी परिचिय देता है। मानवके 
अतिरिक्त किसी अन्य प्राणीको कमी हँसते हुए भी तो नहीं 
देखा जाता । अतः सब प्रकारकी पूर्णता, निरतिशय आनन्द 
या अमरत्व ही तेरा एकमात्र अधिकार है। 
अपने इस जन्मसिद्ध अधिकारको प्राप्त किये बिना ठुझे 
कभी शान्ति नहीं मिल सकती | परठु तू तो न जाने क्या- 
क्या उपाय शान्तिकी प्राप्ति और झुरक्षाक्रे लिये करता रहता 
है। अपने समकर्श्षोंके प्रति सशयाद्ध होकर उन्हें भयमीत 
रखनेके लिये तू बड़ी-बड़ी सहारकारी शक्तियोंकी शरण लेता 
है और अपनेको सम्रद्ध एवं सुरक्षित बनानेके लिये प्रथ्वीपर 
नहीं? आकाशके उस पार अपना घर बनाना चाहता है। 
भला; इस प्रकार कमी किसीको शान्ति मिली है ! दूसरोंको 
भयभीत रखकर क्या कोई खयं निर्मय रह सकता है ! ये 
सब तो संघर्ष और अश्ञान्तिकी ही भूमिकाएँ हैं | शान्ति 
तो तेरी निजी सम्पत्ति है | वह तो ठुझे खमावसे ही प्राप्त है। 
तूने इस अजालिके उपकरणोंका आश्रय लेकर तो उल्टा 
अपनेको अगान्‍्त ही किया है। तेरी अधिकार-छालसाने 
तेरे सहजमिद्ध अधिकारका, तेरी सुखलोछ॒पताने तेरे स्वरूप- 
भूत सुखका, तेरी सुरक्षाकी चिन्ताने तेरे खामाबिक 
अमरत्वका और तेरी विस्तारकी वासनाने तेरे वास्तविक 
विभृत्वका आवरण ही किया है।इस प्रकार आज जिसे 
साधन समझकर बूने अपना रखा है वह तो वास्तवमें असाधन 
ही दै । यटि ठुझे अपना वास्तविक साध्य पाना है तो इन सब 
साधनायासोकों छोडकर उस साध्यकी ही गरणमें चछा जा। 
वह खय ही अपना परिचय कराकर तुझे अपनेसे अभिन्न 
कर लेगा | 
थोड़ा विचार करः तेरा वास्तविक अधिकार तो तेरे पास 
ही हैं और वह इतना महान्‌ है कि उससे बड़ी बात व्‌ सोच 
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ही नहीं सकता । आज जिन वस्तुओं और परिस्थितियोंको 
पानेके लिये तू बेचैन है, उनकी तो उसके आगे कुछ सत्ता 
ही नहीं है । तू अपने सहज स्वरूपको भूलकर अपनेको देह 
मान बैठा है; इसीसे ठुझे इस व्यर्थ वासनाके चगुलमें फैंसना 
पड़ा है | तू जो कुछ पाना और सुरक्षित रखना चाहता है; 
उसका सम्बन्ध इस देहसे ही तो है और देहमे ऐसी कोई 
वस्तु नहीं है; जिसे इस विश्वसे विभक्त किया जा सके | 
अतः यह शरीर तो इस ससार-सागरकी ही एक तुच्छ तरज्ञ 
है | जिस प्रकार यह संसार जड) पर-प्रकाश्य और परिणामी है: 
उसी प्रकार यह शरीर भी तो है। तू तो चेतन, खयप्रकाश 
ओर एकरस है| अतः जिस प्रकार ससार तेरा प्रकाश्य है 
और उससे तेरा कोई सम्बन्ध नहीं है; उसी प्रकार यह अरीर 
भी कदापि तेरा ख़रूप नहीं हो सकता । इस शरीरसे 
तादात्म्य करके ही तूने अपनी यह दुर्दशा की है | इसीके 
कारण वू अपने सहजसिद्ध अलौकिक अधिकारकों भूलकर 
उन वस्तुओंकी वासनासमे फंसा है, जो कभी किसी प्रकार 
तेरी नहीं हो सकती | अतः यदि तू अपनेकी अपने उस 
स्वयसिद्ध परमपदपर अभिपिक्त देखना चाहता है तो तुझे इस 
देहके वादात्म्यसे मुक्त होना होगा | 

देहसे तादात्म्य करनेके कारण ही तुझे वस्त॒) व्यक्ति और 
परिस्थितियोंकी अनुकूलछता या प्रतिकृलताका भास होता है 
जिससे उनमें राग या हे करके तू उन्हें पाने या त्यागनेके 
लिये चिन्तित रहता है। परतु इस देहके रहते हुए क्या 
कभी यह सम्भव है कि तेरे जीवनमें सबंदा अनुकूलता ही रहेः 
प्रतिकूछताका दर्शन ही न हो ! संसारके इतिहासमें आजतक 
तो ऐसा एक मी व्यक्ति नहीं सुना गया जिसके जीवनमें 
प्रतिकूलता न रही हो । यही नहीं, सच बात तो यह है कि 
प्रतिकूलतासे ही जीवन निखरता है | ससारमे जितने महापुरुष 
हुए है; उनके जीवनको महान्‌ बनानेका गौरव तो प्रतिकूलता- 
को ही रहा है | जो प्रतिकूलताका थैर्यपूर्वक स्वागत करते हैं 
और बड़ी-से-बड़ी विपत्तिकी सम्भावना होनेपर भी अपने 
कर्तव्यसे च्युत नहीं होते; वे ही तो जनसाधारणके पथप्रदर्शक 
और समाजके भृषणमाने जाते हैं। अतः अनुकूल्ताके प्रतोभन 
और प्रतिकूछताके भयकी छोडकर वू सत्यक्रे सकेतका अनुतरण 
कर | वही जीवन-पथमे आनेवाली सब प्रकारकी धार्टियोसि 
पार करके ठुझे तेरे साध्यले मिला देगा | 


यह सत्यका सकेत पानेके लिये तुझे कहीं अन्यत्र नहीं 
आना है | प्रभु तेरे भीवर खवय अन्‍्तर्योमी या विवेकलूपसे 
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अवतीर्ण होकर विराजमान हैं | वे ही तेरे सच्चे गुरुदेव और 
पथप्रदर्शक हैं | ठुझे यह शरीर पूर्णपदपर प्रतिष्ठित होनेके 
लिये मिला है और वह पद सर्वथा अप्राकृत एवं अलौकिक 
है | कोई भी लौकिक साधन तुझे वहाँ नहीं ले जा सकता | 
अतः करुणामयर प्रभु तुझे अपने उस परमधाम्म ले जानेके 
लिये खय ही विवेकरूपसे तेरे हृदय आविर्भूत हैं । 
अविवेकबश अपनी ख्वार्थमयी दूषित प्रदृत्तियोंके कारण तू 
कितना ही पतित क्यों न हो जाय, तथापि ये विवेक भगवान्‌ कभी 
दूषित नहीं होते; क्योंकि ये सर्ववा अलौकिक अग्राकृत एव 
एकरस हैं| अतः इनके द्वारा तुझे कभी ऐसा कोई सकेत 
नहीं मिल सकता) जो तुझे असद्यद्गत्तिमें प्रेरित करे। 
यदि तू इनके संकेतका अनुसरण करेगा तो निश्चय ही एक 
दिन अपने चरम रक्ष्य और वास्तविक अधिकारको प्राप्त 
कर लेगा | 
विवेकका आदर करनेके लिये पहली शर्त यह है कि ठुल्ले 
दूसरोंके नहीं; अपने आचरणपर दृष्टि रखनी होगी । जिसकी 
दृष्टि परदोषदर्शनमें छगी रहती है? वह विवेक-भगवानके 
संकेतको कभी नहीं समझ सकता; क्योंकि परदोपदर्शन अपनेमें 
शुर्णोका अभिमान होनेपर ही होता है ओर जहाँ गु्णोका 
अमिमान है; वहाँ ऐसा कोई दोष नहीं जो प्रकट न हो 
सके । अतः दूसरोंके दोष न देखकर अपने ही आचरणपर 
इृष्टि रख | उसमे यदि कोई चुटि हो तो उसके लिये प्रायश्रित्त 
कर और उसे पुनः न दुहदरानेका निश्चय कर । इससे तेरी 
दृष्टि निर्दोष होगी और उस निर्दोष दृष्टिसे ही तू विवेक- 
मगवानके संकेतको देखने ओर उसका अनुसरण करनेमें 
समर्थ होगा | 
आज तू दूसरोंके कर्तव्यपर दृष्टि रखता है ओर उनके 
द्वारा अपने अधिकारोंको सुरक्षित देखना चाहता है | यही तो 
सारी अशान्तिका मूल है | तेरी खतन्त्रता तो अपना कर्तव्य- 
पालन करनेमें ही है | दूसरे अपना कर्तव्य पालन करें--यह 
तेरे वशकी वात तो है नहीं | उन्हें कर्तव्यपालनकी प्रेरणा 
देनेका सर्वोत्कष्ट उपाय भी स्वय कर्तंव्यनिष्ठ होना ही है | साथ 
ही उनके द्वार अपने अधिकारोंकी प्राप्ति अथवा सुरक्षाकी 
वासना भी सपर्षका ही मूल है | यह अधिकार-वासना सर्वदा 
देहामिमानको ही पुष्ट करती है; जो सब प्रकार अनर्थका ही 
कारण है । अतः उन अधिकारोंके न मिलनेसे भी तेरी क्या 
क्षति होती है ! छोड़ इस अधिकार-छालसाकों | यह तो 
दूसरोंके क्षोम और तेरी अशान्तिका ही कारण है। दूसरॉपर 
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शासन न करके तू अपनेपर ही शासन कर । जो दुसरोके प्रति 
क्षमाशील रहता है और अपनेपर शासन करता है, वह 
खय निर्दोष बन जाता है और दूसरोंकों कर्त्तव्यनिष् 
बननेकी प्रेरणा देता है | 

इस प्रकार निर्दोष होनेपर ही तू निष्काम हो सकेगा | 
कामना ही मनका मल है | जब मनमें भोगोंकी कामना नहीं 
रहती और सभी विपय निस्सार प्रतीत होने छगते हैं; तमी 
वास्तविक कल्याण-कामना जाग्रत्‌ होती है | जो चित्त वाह्म 
विष्रयोमे अपनी प्रसन्नता नहीं देखता, वहीं उनकी 
ओरसे विमुख होकर अपने खरूपभूत शाश्वत परमसुखकी 
ओर मुदता है। ऐसा चित अपनी प्रकृतिके अनुसार या तो 
जिजासु होकर परमार्थ-सत्यकी खोजमें लग जाता है या अपने 
परम प्रेमास्पदसे अभिन्न होनेकी छाछूसा लेकर प्रेमपथका 
पथिक बन जाता है । 

जो चित्त विचारप्रधान होता है; वह जब विषयोंसे विमुख 
होता है; तब उसे इस दृश्यजगत्‌ और जगत्कर्ताके विषयममें 
तरद-तरहके सदेह होने रूगते हैं | यही है आत्मकृप॥ क्योंकि 
जिस विश्व-प्रपश्ममें अन्य जीव स्वे-पचे रहते हैं, उसमे 
अनासक्ति होकर उसे सत्यकी जिज्ञासा जाग्रत्‌ हो जाती है। जब 
उसकी यह सदेहकी वेदना असझ्य हो जाती है; तब मगवत्कृपा 
गुरुदेवके रूपमें उसके आगे अवतरित होती है | गुरुदेव “ 
विवेकरूपमे तो पहले ही उसके अन्तःकरणमें विराजमान थे ही; 
अबप्रत्यक्ष मानव-मूर्ति होकर भी उसके आगे प्रकट हो जाते हैं। 
इस प्रकार आत्मकृपा, भगवत्कृपा और गुरुकृपा--तीर्नोका 
सहयोग होनेपर उसपर शास््रकी भी कृपा होती है। शास्त्र किसी 

अन्थविशेषका ही नाम नहीं है | गुरुदेव जो उपदेश या 

अनुशासन करते हैं; वह भी शाज्ल ही है, | उसका रहस्य 
दृदयगम होने छंगे--यही है शाह्नकृपा । इस प्रकार चारों 
कृपाओँका सयोग जुटनेपर निःसदेहता प्रास होती है। इससे 
उसके अंदर रहनेवाली जड-चेतनकी ग्रन्थि कट जाती है और 
उसके समस्त संदेह निश्चत्त हो जाते हैं; फिर जिस वस्तुकी उसे 
उपलब्धि होती है; वही है सर्वाधिष्ठानभूत परमार्थ सत्य । 
वही परमपद है और प्यारे मानव ] वही तेरा परम और 
चरम अधिकार है | वह तेरी अपनी ही वस्तु है; ठुझे जो सदा 
प्राप्त है; अविबेकके कारण केवल तेरी ऑ्खोंसे ओझल हो रहा 
है। जब वह मिल जाती है तब क्या होता है--जानता है ! 
फिर और कुछ भी जानना या पाना शेष नहीं रहता, उससे 
बडा और कोई छाम दिखायी नहीं देता और बड़ी-से-बड़ी 
आपत्ति भी उसे एक खिलवाड़-सी जान पड़दी है। 


विकप्कायाबा 
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यह हुई विचारप्रधान चित्तोंकी बात । किंठ कोई चित्त 
भावप्रधान होते हैं | उन्हें अपने साध्यके विषयमें कोई संदेह 
नहीं होता | उनका हृदय स्रभावसे ही उसकी ओर 
आकर्षित रहता है और वे उसके साथ घुल मिलकर एक हो 
जानेके लिये छालायित रहते हैं | जब वे विषयोसे विमुख होते 
हैं, तब सब प्रकारके सासारिक सम्बन्धोंको छोडकर प्रभुसे ही 
नाता जोडते हैं | इस प्रकार अन्य सब आश्रर्योकी छोड़कर 
वे भगवदाश्रित हो जाते हैं| यह आश्रय अनेक प्रकारके 
भावोमें परिणत होकर प्रेमका रूप धारण कर लेता है। फिर 
तो प्यारेके साथ प्रेमका आदान-प्रदान करते हुए जो भी लीला 
होती है; उसमे प्रेम ही स्थायीमाव होता है | उस छीलाका 
कभी अन्त नहीं होता | उसमे जिस अलौकिक) अनिर्वचनीय 
एवं अप्राकृत आनन्दका, वह आखादन करता है; इस 
सम्पूर्ण विध्चका सुख उसके एक कणकी भी तुलना नहीं कर 
सकता । मोक्षका सुख मी उसके सामने नगण्य है। वह 
आनन्द नित्य-नवीन और निरन्तर बढनेवाला होता है। उसमें 
न कमी तृति है न पूर्ति, निरन्तर बृद्धि-ही इद्धि है। उस 
प्रभुपेमीकी छष्टि अलग ही होती है | देहरृश्सि इस प्राकृत 
प्रपश्न्मं दिखायी देनेपर भी वह सबेदा चिन्मय भावजगत्‌यें 
ही विचरता है | उस चिन्मय छोकमें जो रसमयी लीला होती 
है, उसमें भक्त, भगवान्‌ और परिकरका भेद केवल लीलामात्र 
ही होता है। वहों धाम, धामी और लीछा--सब रसरूप ही 
हैं । वह रस चिन्मय है | चिन्मय भी उसे लीला-छोकमें ही 
कहा जाता है; वास्तवमें तो वह चिन्मात्र ही है। इस प्रकार 
जिज्ञासुकोी अपना परम रुध्य प्रात्त होनेपर जिस सर्वाधिष्ठान- 
भूत चिन्मात्र तत््वकी उपलब्धि होती है; वही अपने प्रेमी 
भक्तको दिव्य चिन्मय प्रेमरसका आखादन करानेके लिये 
रसरूपसे अमिव्यक्त होता है | वस्तु एक ही है? केवछ उप- 
रूब्धि और आखादनका ही भेद है | सुवर्ण और आभूषणर्मे 
तथा जल और समुद्रमें जैसे तत्तततः कोई अन्तर नहीं हैः 
उसी प्रकार शानीकी उपलब्ध होनेवाले परत्रह्म और प्रेमीको 
प्रात्त होनेवाले रसख्वरूप भगवत्तलवमें भी कोई भेद नहीं है । 

जिस महामागकों इस परमपदकी प्राप्ति हो जाती है; 
उसका अपना कोई अलग अखित्व नहीं रहता | वह तो 
इस अनन्त और अखण्ड तत्त्वसे अभिन्न हो जाता है। सब 
प्रकारकी अहंता गछ जानेपर ही इस चिन्मय अमर पदकी 
अनुभूति होती है । अहंताने ही इस चिन्मात्र अभय पदमें 
जडता एव मृत्युका भास कराया है। सम्पूर्ण प्रपश्चका निषेघ 
होनेपर ही इसकी अनुभूति होती है; अतः यह सर्वातीत है। 
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किंतु अनुभव हो जानेपर यही सर्वरूप जान पडता है| इस 
प्रकार सर्वातीत ही सर्व है। सर्वातीत ही परत्नक्म है और 
सर्व ही मगवान्‌ वासुदेव हैं । ये सर्वमय भगवान्‌ वासुदेव ही 
भावुक भक्तोंकी अलोकिक भाव-स्सका आस्ादन करानेक्रे 
लिये चिन्मय धाम, धामी और परिकरके रूपमसे प्रकट 
हैं | अतः तत्त्वशञानियोंका परबह्म ही भक्तोंके भगवान है। 
जिस प्रकार परत्रह्मका श्ञान होनेपर कुछ जानना शेय नहीं रहता; 
उसी प्रकार भगवानकी प्राप्ति हो जानेपर भी कुछ और पाना 
नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ उन्हींका तो इृश्टिविछास है | भोले 
मानव ! जीवनका परम छाभ समझकर जिन पद) प्रतिष्ठा 
और राज्य-वैमव आदिके पीछे तू भटक रहा है; उनका महत्तत 
तो तेरी आसक्तिका ही चमत्कार है। तूने मोहबश अपना 
मूल्य घटाकर ही उनकी महिमा बढायी है। प्यारे | वे सब्र 
तेरी ही छाया हैं । जो व्यक्ति सूर्यसे विमुख होकर अपनी छाया- 
को पकडनेके लिये दौड़ता है; वह कभी उसे पकड़ नहीं पाता) 
किंठु यदि छायासे मुँह मोडकर वह सूर्यकी ओर बढने लगे 
तो छाया उसके पीछे लूग जाती है। यद्दी दशा इस मायाके 
विलासकी है जो इसे पकडना चाहता है उससे यह दूर भागता 
है और जो इसकी ओरसे मुँह मोड़कर मायापतियी ओर 
बढ़ने लगता है; उसके पीछे यद्द खय लग जाता है। परवु वह 


कभी इसकी ओर ऑख उठाऊर भी नहीं देखता। अतः 
जिन वस्व॒ुओंके लिये आज तू मठक रहा है, अपने उस वास्त- 


विक अधिकारपर अमिषिक्त हो जानेपर तो वे सब तेरा पानी 
भरेंगी | इसलिये सब्रकी मोह-ममता छोड़कर तू अपने उस 
निजधामकी ओर चल | 

अपने इस वास्तविक अधिकारको पानेमें तुझे किसी 
प्रकारकी पराधीनता भी नहीं है | यह तेरी निजी सम्पत्ति है। 
तेरे पास ही है ठुझे प्रात ही है । केवछ अन्य वस्तुओंकी 
आसक्तिसे ही तुझे इसकी अप्रातिकी श्रान्ति हो रही है। 
उस भ्रान्तिकी निद्ृत्ति ही इसकी प्राप्तित साधन है । 
आन्तिकी तो वास्तवमें अपनी कोई सत्ता ही नहीं होती; 
और जिसकी सत्ता ही नहीं? उसकी निद्ृत्तिमं परिश्रम 
भी क्या हो सकता है। न इसके लिये किसी प्रवारके सम्रहकी 
ही अपेक्षा है। अतः इसे प्राव करनेमें तू सर्वथा खतन्त् 
है; इसे पानेके लिये ही ठुझे यह शरीर मिला है 
और इसे पानेपर तुझे और कुछ पाना शेष नहीं रह 
जायगा। फिर तू अपनी इस अक्षय निधिकी छोड़कर ओर 
कहाँ भव्क रहा है ! ध्नातनः 
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मानवताका आदरश 'परहित' 


( छेखक-मद्दात्मा श्रीरामदासजी महाराज ) 


परम करूंणावरुणाठह्य भगवान्‌ श्रीरामजीकी अहैठुकी 
कृपासे यह मानव-शरीर मिला है; इसे पाकर उनके आश्ा- 
नुसार न चलना उनकी कृपाकी अवहेलना करना है | 


कबहुँढ करि करुना नर देही।देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 


सुर-दुर्लम मानव-शरीर जिसे प्राप्त हुआ है; वह बढ़ा 
भाग्यगाली है | इस शरीरके समान कोई शरीर नहीं | 
चराचर जगतके जीव यह चाहना करते हैं कि हमें मानव-शरीर 
प्रात हो जाय तो हम ससारके पाप-तापसे छुटकारा 
पाकर अक्षय सुख और परम शान्तिको प्राप्त कर छें। 
जिन्हें मानव-दरीर प्राप्त है; वे दृदयकी व्ठोल- 
कर देखें कि हम मानवताकी ओर बढ़ रहे हैं या दानवता 
अथवा पश्मुताकी ओर ! 
ओऔरामचरितमानसके चरित-नायक भगवान्‌ श्रीराममें 
मानवके पूर्ण छक्षण विद्यमान हैं; उनके चरित्र और उपदेशका 
अनुकरण करना मानवताको सुगमतासे प्राप्त कर लेना है। यदि 
मानवता छृदयसे दूर हो गयी तो निश्चित समझिये कि मानव- 
शरीरसे दूर होकर तिरयंक्‌-योनियोमिं जाना पड़ेगा। पितृभक्ति/ 
मातृभक्ति, देशभक्तिः सत-गुरु-भक्ति। परत्पर प्रेम) क्षमाः 
शील; सत्य, कोमलता) कर्तव्य-पालनः इन्द्रिय-निग्रह---यह 
देवी सम्पत्तिकी धारणा ही मानवता है। ये सभी गुण धारणा 
न आवें तो जितना भी मानव-धर्म आचरणमें छाया जा सके; 
उत्तम है। धीरे-धीरे सब ग्रुण अपने-आप आते जायेंगे। 
संर्तोने सीधे क्ब्दोमें उपदेश देकर मानवोकी मानव बनाया है। 
पूर्वकालमें दतिया (सेंवड़ा )-नरेद प्ृथ्वीचंदमे सत्सज्ञके फल- 
खरूप वैराग्य होने लगा । रानीसाहिबाको चिन्ता हुई कि ये 
साधु न बन जायें | उस समय “अनन्यजी? एक प्रसिद्ध सत 
थे, जो पहले उन्हींके राज्यमें पटवारी थे। उनके पास समाचार 
भेजा गया कि आप हमारे पतिको उपदेश देकर सन्मार्गपर 
लगायें। पअनन्यजी? ने कह दिया---हस आसनपर आनेवालेको 
ही उपदेश करते हैं; दूसरेके आसनपर नहीं जाते । रानी साहिबा 
एक दिन राजाको लेकर उनके यहाँ पहुँचीं । ये पैर फैछाकर 
लेटे थे। राजाने कहा--'पैर कबसे पसारे १? अनन्यजीने कहा: 
धजबसे हाथ समेटे ।? राजा प्रभावित होकर बैठ गये। तब उन्होंने 
उपदेश दिया; जो “राजबोध? नामक पुस्तिकाके रूपमें मकाशित 


न 
त्कु ० 
चर 


है। उससेँसे प्रेमियोँके मनन करने योग्य दो कविताएँ, जो 
हमारे रामको प्रिय रूगीं) यहाँ लिखे देते हैं । 


नसक माहिं संदेह नहीं, नर मया कुसंगति कच्चा 

अपने घर को खबर नहीं, तू नारायणफा बचा ॥ 

कैसा ही नास्तिक हो) ईइवरकों न मानता हो) उसका 
शजरा खानदानी बनाया जाये | यदि वह अपने बापको 
मानता है तो बापका बाप बापका बाप लिखते-लिखते 
नारायणतक पहुँच जायगा; क्योंकि समी नारायणके बच्चे हैं | 
तब वह अपने-आपको पहिंचान जायगा कि हम कोन हैं। 


तन कर मन कर बचन कर्म कर दुख न काह देनौ ५ 
सौ बातन की एक बात है, नाम धनी को छेनौ॥ 


किसीकी तन-मन-वचनसे पीड़ा मत पहुँचाओ-“पर पीड़ा 
सम नहिं अधमाई? | गवालियरमें एक फकीर ऐनसाह हुए हैं; 
उन्होंने एक कुण्डलियामे कहा है--- 

दिल्ख किसीका मत हुला, जी चाहे सो कर १ 

मान यार ! इस बातफों, दिरझ अछाहका घर ॥॥ 

दिझ भर्ाहका घर, यार ! घत्घसमें अब्छा १ 

जीबोंका कर भक्ता, मान के मेरी स्झा ॥ 

ऐन खुदासे मिलनका रास्ता है यह नर १ 

दिल्क किसीका मत दुखा, जी आाहे सो कर ॥ 


अन्तमें राजाको यह निश्चय कराया कि ८सबकी सेवा करते 
हुए मालिकिकी याद करो | यादहै तो आवाद है भूल है तो 
बरबाद है। आप याद करोगे तो छोटकर दया प्राप्त होगी 
जीवन घुख-गान्तिमय बन जायगा । उपदेश ग्रहण करके 
राजाने राज्यका कार्य सेमाला) फिर तो एक-एक करके 
सभी दैवी गुण उनमे आने छगे। राजाका जीवन रसमय्‌ 
बन गया | 


श्रीरामचरितमानसमें “परहितः को सबोपरिं धर्म बताया 
है--'परहित सरिस धर्म नहिं भाई।? 


श्रीगोसवामीजीने दो प्रकारके जीवोंकी एक ही सुन्दर 
सुगम ध्यरहितः रूप साधन बताया । अधिकाश प्राणी 
कामके गुलास हैं, काम-कामी हैं. | श्रीमानसमें कामदेवसे 
देवताओंने प्रार्थना की कि भगवान्‌ शंकरपर चढ़ाई करोः 


3६ मानवता और आध्यात्मिक सास्यवाद # 


१३१ 





च्च्स्स्स्च्स्स्च्च्चस्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ट्ट्ट्टटटटट 


जिससे वे विवाह करें और फलतः उन्हे पुत्र हो तथा तब 
उसके द्वारा तारकासुरका वध हो । कामदेव धबराये कि शिव- 
विरोधसे निश्चित ही मृत्यु है; पर यह विचारकर कि-- 
परहित कामि तज जो देही ५ संतत सत प्रसंसहिं तेही ॥ 
उसने शंकरजीपर चढाई कर दी और उनकी नेन्ामिसे 
भस्म हो गया । रतिके रुदनसे दयाद्रं होकर शकरजीने 
वर दिया--'इृष्ण तनब होइहिं पति तोराः | फलतः 
श्रीमगवानकी गोदमें पुत्र बनकर सुख प्राप्त किया--यह 
“धपरहितःका ही परिणाम मिला | अब श्रीरामजीके सम्बन्धमें 
श्रीएप्रराजजीको देखिये--उन्‍्होंने जगत्‌-जननी श्रीजानकीर्जीके 
लिये “परहितःमें अपना वलिदान किया; भ्रीराधवेन्द्र सरकार 
सजल-नेत्र होकर कहने छंगे--हे तात | आपने अपने कर्मसे 





गति प्राप्त की है | वह कर्म क्या है | इसपर भगवान्‌ श्रीरामक्े 
सम्बन्धी विचार करें | श्रीमुख-वाक्य है-- 
परहित वस जिनके मन माहीं | तिन्ह कहुँ जग हुर्लम कछु नाहीं॥ 
जटायुजीने प्रभ्की गोदमे स्थान प्राप्त किया और श्रीहरि- 
रूप पाकर प्रार्थना करके हरिधामकों पधारे | चाहे कोई 
कामके गुलाम हों। चाहे भगवान्‌ श्रीरामके गुलाम हों) 
“परहित” करनेसे प्रभुकी गोदमें स्थान प्राप्त होता है। पर 
आज-कल खार्थका बोलबाल्य है; जिससे मानव दानव और 
पशुसे भी गया-बीता होता जा रहा है । भ्रीप्रभुने हमे दो नेत्र 
दिये हैं, उनका सदुपयोग करो--- 
दो नैनोंका यहीं सदेस, यह भी देख कुछ, वह भी देख 
देखत-देखत इतना देख, मिट जाय दुविधा, रह जाय एक ॥ 


मानवता और आध्यात्मिक साम्यवाद 


( लेसक - खामीजी श्रीओंकारानन्दजी स० द०,वेदान्तशाल्री ) 


मानवकी महत्ता प्राणिमात्रकी अपेक्षा सर्वोपरि सिद्ध 
है, वह सुनिश्चित ठिद्वान्त है | किंठु जब इसमें निजी चेतना 
या खारस्यका सतत समुद्धास होता है; तमी इसके उच्चतम 
व्यक्तित्तकी गणना की जाती है । अन्यथा आहार-निद्वा- 
भय-भोग-परायण जीवन पशुसे मी निकम्मा सिद्ध होता है । 


मानवताका अर्थ है; मानवर्में रनेवाला मानवीय 
व्यापार--मनवोचित चेष्टा या किया | मानवकी सद्भावनाओं- 
का या निजी उत्कर्ष अर्थात्‌ ख्रीय धर्मका जहाँ समुचित 
विकास होता है; वहीं मानवता है | जिसमें मनुष्वेतर 
पाशविक) पैशाचिक या आसुरी क्षुद्र धर्मोका सर्वथा संकोच 
होता है, उत्तरोत्तर जहाँ पतनसे उत्थानकी ओर नानात्वसे 
एकत्वकी ओर, अन्धकारसे प्रकाशकी ओर खत्युसे अम्ृतत्वकी 
ओर अनित्यसे नित्यकी ओर निखिल दुःख-इन्द्रोंसे सतत 
आनन्दकी ओर मनुष्यत्वसे देवत्वकी ओर) मायासे महेश्वरकी 
ओर मानवचेतना प्रवाहित होती रहती है; वह मानवता है। 

नरसे नारायण अथवा जीवसे शिवखरूप होनेकी कलछा 
मानवतामें सर्वथा विद्यमान है | घीरता, वीरता, सहिष्णुता» 
जितेन्द्रियता पवित्रता एवं सचरित्रता मानवताके ही प्रतीकहैं | 
अहिंता; सत्य; अस्तेयः ब्ह्मचर्य) क्षमा; दया? दाक्षिण्य आदि 
धर्मोके धारण करनेकी जहाँ सतत प्रेरणा प्रक्त होती रहती 
है; वह मानवता है। विद्या विनयः सतोष) सरलता, समहष्टि 


खार्थपरित्याग, मन-वाणी और दारीरका सयमरूप तप) 
सदाचार) खाध्याय; ईश्वरमक्ति आदि सद्गुणणणमिका समाविश 
मानवतामें ही हुआ है | मानवमात्रमें सम्भावनीय सर्वजन- 
हितैषी, सर्वजनवाब्छनीय. भान-इच्छा-प्रयत्त मानवतासे 
सम्बन्ध रखते हैं । 

विधाताके विविध स्गोंका रुजन हो जानेपर भी 
मानवीय सर्गके बिना उन्हें असतोष द्वी रहा | उस 
निर्विकार निराकार ईशरने भी मनोहर मानवीय विश्रह 
निजके लिये पर्याप्त माना | 

यों तो मानव रहनेवाले उत्तम-अधम गुण-दोप) 
क्रिया. जाति। खभाव। सहजघर्म आदि समीको मानवता 
कहा जा सकता है; क्योंकि भाव या क्रिया अर्थ ही प्त्वः 
और ५्तल? प्रत्यय होते हैं | जिनसे मनुप्यत्व/ मानवत्र या 
मानवता झब्दकी सिद्धि होती है? परंतु लोकमें प्रत्यक्ष 
है-यदि कोई व्यक्ति मर्यादाविरुद्ध-जों आचरण पश्चतुल्य 
वकैशाचिक हृत्यरूपमें होता है--करने छगता है तो समाज 
उसकी “क्या यही मानवता है १? इसे क्या मनुष्यता 
कहेंगे !?---इत्यादि शब्दोंसे कड़ी आलोचना करवा है । 
इससे सिद्ध है कि मानवर्मे अन्य प्राणियोंक्रे समान--त्रीमत्त) 
भयंकर कुत्सित प्रदृत्तिवोँ मी देखी जाती ह। अतः 
उन्हें मानवता नहीं कहा जायगा । लारांश यह किजो 


मर न 
ब्ड रा 


ई 


श्३२ 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








खयकी; परिवारकी एवं समाजकी हितकारिणी छोक- 
परछोकोपयोगी झुम प्रवृत्तियोँ हुआ करती हैं उन्हें ही 
मानवता कहा जा सकता है। 

व्यक्तिमें वेचित्य खामाविक है | प्रकृतिप्रदत्त गुणोंके 
तारतम्यसे जगतूमें विषमता अवश्य रहेगी, जो व्यवह्यारोषयोगी 
होते हुए छोक-परलोक दोनोंसे सम्बन्ध रखती है । यह 
कमी न मिटी) न मिटेगी । विचारकर देखा जाय तो लोकमें 
प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले भेद या विषमता जन-समाजको 
बाधा नहीं पहुँचाती | बाधक है केवल आन्तरिक वैषम्य/ 
जिससे प्राणिमात्र सवंदा संत्रस्त रहते हैं । 

यहा प्रत्येक व्यक्तिका आकार मिन्न। रुचि मिन्नः 
आचार मिन्न) किंबहुना बल); बुद्धि; इच्छा) क्रिया; गुण: 
सस्कार भोग योग्यता) सम्बन्ध खमाव आदि सभी मिन्न- 
मिन्न पाये जाते हैं, जो सहज और खाभाविक है। विश्वमे 
संघर्ष इन भेदोंसे नहीं होता। किंतु जब मानवकी आन्तरिक 
विचारधारा मलिन होकर मानवताकी ओर प्रवाहित न होती 
हुईं दानवता या पशञ्चताकी ओर अग्रसर होने लगती है; 
तभी अशान्त दुःखदायी वातावरण संसारमें फैलने छगता 
है। अतः मानवकी सहज प्रद्गत्ति सम-विषम उमयरूप है। 

कामातुर पश्चु माता) मगिनी, पुत्री आदिका कुछ भी 
विवेक नहीं रखता | क्षुधातुर हुआ जिस किसीके खेतमें घरमें, 
उपवनमें प्रविष्ट होकर सब कुछ निगलने छगता है. । क्रोधावेशर्मे 
वही बाल-बद्ध: नर-नारी, कुमार-कुमारी आदि किसीका 
कुछ ध्यान न रखकर समीको दबोचने लगता है। दण्ड 
पानेपर भी छलसे अपनी चेष्टाएँ किया करता है | सर्वस्वापहारी; 
सर्वभक्षी दानवीय या आसुरी खमावमें भोगलिप्सा, 
खार्यपरता, सर्वाधिकारिता, क्रूरता/ अनुचित फामुकता, 
अहंता; ममता आदि दुगगुंणराशि भी कूट-कूटकर मरी रहती 
है | इन सभी दुर्गु्णेसे मानव भी जब आक्रान्त होने 
लगता है; तब उसमें मानवताका दर्शन नहीं होता | इससे 
सिद्ध है--मानव अपनी प्रकृतिमें सर्वदा स्थित नहीं रहता; 
किंतु अन्य प्राणियेंके गुण-धर्मोका मी इसपर पूर्ण प्रभाव 
होता है; जिससे मानव उक्त वैषम्य खामाविक है| 

इतना होनेपर भी मानवर्मे एक आदर्श शुम साम्य 
है, जो केवल आध्यात्मिक स्तर॒पर ही परिनिष्ठित है | वह सत्य 
है; जिसके सिद्ध होनेपर ही विश्वर्मे वास्तविक सुख और 
शान्तिका साक्षात्कार होता है; जिसकी सदैव मानव-समाजको 
आवश्यकता रही और है । मनुष्य उसका यदि सर्वत्र दर्शन 


हि 


करने लगे; निस्सदेह ससारसे वेरूविरोधः हिंसा-प्रतिशोध 
ईर्ष्या-कलह; घुणा और द्वेष आदि दुर्गुणोंका डेरा ही उठ 
जाय | तथ्य तो यह है कि मनुष्य यदि अपने वासविक 
स्वरूपको पहचान ले तो उसके सम्पूर्ण दुःख-द्वन्द्दोंकी निइत्ति 
ओर निर्बाध निजानन्दकी सहज ही प्राप्ति उसे हो जाय; जिसके 
अमावमें ही सर्वत्र दीनता-दीनता छायी रहती है। 

वह समता क्या है; जिसे हम आध्यात्मिकरूपसे अहण 
करना चाहते हैं ! उसके छिये सर्वप्रथम भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी 
सुमघुर वाणी गीतारूपमें श्रवण करें | उन्होंने मानवमात्रको 
लक्ष्य करते हुए जिसका उपदेश दियाः जो वास्तविक 
साम्यवादकी रूपरेखा है? जिसके अपनानेसे ही हम सच्चे 
साम्यवादी होनेका सौभाग्य प्राप्त करते हैं? जो क्रिंसी 
मतवाद या वेयक्तिक सिद्धान्तपर अवलम्बित नहीं अपितु 
विश्वको अनुपम देन है? वह है-- 


गीतामें साम्यवाद 


विद्याविनयसम्पन्ने ज्राह्मणे गवि 
शनि चैच श्रपाके च पण्डिताः 


हस्तिनि । 
समददिनः ॥ 
(गीता ५ | १८ ) 


“विद्या-विनययुक्त ब्राह्मणमें) गायमें, हाथीमें) कु्ते और 
चाण्डालमे पण्डितगण समका दर्शन किया करते हैं।? हैं 


सद्‌-असदू-विवेकवती बुद्धिको मनीषियेंनि पण्डा कहा है; वह 
जिन्हें प्राप्त है; वे पण्डित कहे जाते हैं | ऐसे पण्डित ही सर्वत्र 
साम्यका दर्शन करते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो विषमता स्पष्ट 
दिखलायी देती है । कुत्ते ओर हाथी आदिके शरीरोंका 
पार्यक्य अति स्थूछ है। पशु और मानवकी विभिन्नताएँ 
सिद्ध हैं | मानव इनके स्थूछ आकारोंका, जाति और 
खभावका एवं गण और धर्मोका किसी भी प्रकार साम्य 
नहीं देखता । मनुप्यका खाद्य अन्य) पशुका अन्य; पश्चओमें 
भी कुत्तेका भिन्न) हाथीका मित्र तथा गौका भिन्न । 
उनके परिमाणमें विभिन्नता | मानवका स्थान भिन्न) पश्मुका 
मिन्न) उनके उपयोग विभिन्न तथा आकारुःयप्रकारमें भी 
बड़ा भेद । भगवानका उपदेश निर्दिष्ट उन्हीं प्राणियोतक 
सीमित नहीं | अपिठ मानवके सम्पर्करम आनेवाले उचम) अधम; 
सात्तिविक, तामसादि गुण-विशिष्ट सभी जीवॉमें वे समदर्शन- 
की शिक्षा दे रहे हैं; जब कि प्राणिमात्रर्मे शरीर सबके विषम 
इन्द्रियाँ विषम; प्राणादि-व्यापार विषम) सबके मन विषम 
बुद्धितत्त भी विषम और व्यक्तिमात्रका अहंभाव विषम अर्थात्‌ 


# मानवता और आध्यात्मिक साम्यवाद # 
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मित्र है। स्थूलशरीरसे अहं पर्यन्त, जब सभी विषम सिद्ध हैं तब 
प्रश्न होता है-समत्व क्या है १ उत्तरमें कहना होगा--समस्तत 
अनात्मवर्गकी छोडकर केवल आत्मतत्त्व ही समतत्त्व हैः 
जो सदेव एकरस और सर्वत्र समान सिद्ध होता है। 

अतः समदर्शनका अर्थ है, जो सम तत्त्व है; उसका 
दर्शन क्योंकि विषमको सम देखना श्यामको इ्वेतवर्ण 
देखने-जेसा है। जो केवल भ्रम ही होता है; वस्तुस्थिति नहीं । 
इसीको स्पष्ट करते हुए भगवानले स्वथय अगले मन्त्र कहा है- 
“निर्दोष दि सम॑ बहा अर्थात्‌ वास्तविक समतत्त्व ब्रह्म ही 
है, जो सर्वथा निर्दोप है। अतएव प्राणिमात्रमे एक ही 
तत्त्वका दर्शन करना वास्तविक समदर्शन है | 

बृहत्वाद्‌ दृंहणत्वान्य ब्रह्म. इत्यसिधीयते । 

'खय॑ महान्‌ होनेसे और चराचरकी महान्‌ सिद्ध करनेवाला 

होनेसे वह ब्रह्म कह्य जाता है ।? उसी सचिदानन्द ब्रह्मको सभी 
निगम-आगम ईश्वर; वासुदेव, शिव$ नारायण) आत्मा) चेतन- 
तत्त्।पारमार्थिक वस्तु आदि नामोंसे सकेतित करते हैं। उस त्रह्मको 
ही चराचर विश्व-त्रह्माण्डमें समानरूपसे देखना यथार्थ समदर्शन 
है। सभी शुचि शास्त्र इसका भुक्तकण्ठसे उपदेश दे रहे हैं--- 
इंशावास्यमिदं सर्वस्र्‌ ( ६० उ० १ )। ्यह सम्पूर्ण जगत्‌ ईश्वरसे 
व्याप्त है |? सर्व खल्विदं ब्रह्म (छा० उ० ३ ।१४। १ )। 
धनिस्सदेह यह सब त्रह्मखरूप ही है |? पुरुष एवेद» सर्वेम् 
( एु० यक्त २ ) ध्यह सब पुरुष ही है |? सर्वत्र परिपूर्ण होनेसे 
अथवा पुरनाम शरीरोंमें शयन करनेके कारण परमात्माकी पुरुष 
कहा जाता है । चासुदेवः सर्व॒मसिति ( गीता ७। १९ )। 
“सब कुछ वासुदेव ही है ।? 

वासनादू वासुद्वस्थ चासित॑ अआुवनत्रयम । 

सर्वभुतनिवासत्वादू वासुदेवः स उच्यते ॥ 

भगवान्‌ वासुदेवके सर्वत्र वसनेसे तीनों छोक उनसे 
व्याप्त हो जाते हैं । अतः समस्त भूतोंमे निवास करनेसे ही वे 
वासुदेव कहे जाते हैं !!--इत्यादि । 

इसी समदर्शनकी भगवानने गीताके छठे अध्यायमें 
और भी स्पष्ट किया है--- 

स्वंभूतस्थमात्सानं 

ईक्षते. योगयुक्तात्मा 


सर्वभूतानि चात्सनि । 
सर्वत्र समदशेनः ॥ 
(२९ ) 
धमदर्शी योगयुक्त महापुरुष सर्वत्र सम्पूर्ण भूतोमे 
आत्माको और सब भूतोंकी आत्मार्में खित हुआ देखते 


हैं मगवानको आत्मा और ब्रह्मका ऐक्य अमीष्ट है। तभी 
वे पहले ध्व्रह्म? शब्दसे निर्देश करके उसीका “्ञात्मा? शाब्दसे 
वर्णन करते हैं | खॉडके खिलौनोंमें माधुर्यके समान) वर्फमे 
जलके समान) त्रिभ्नुवनव्यापक भागुके अ्रकाशके समान) 
सर्वत्र व्याप्त आकाशके समान प्राणिमात्रमे यह आत्मतत्त्त 
विद्यमान है | वही उसका वास्तविक खरूप है। तथा पापाण- 
खण्डमें कल्पित कछाके समान) सुवर्णम आशभूषणोंके समान; 
जलसें तरज्लोंके समान) स्वम्नद्रशमें तत्कालीन दृश्यके समान 
सम्पूर्ण प्राणी उसी आत्मामें स्थित हैं | समदर्शी ऐसा 
निश्चितरूपसे अनुभव करता है| उसे भगवान्‌ ध्योगयुक्तात्मा? 
कहकर उसकी विशेषता बतलाते हैं | असलमें इस दर्शनके 
अमावमें अपने प्रियतम निज प्रभ्ुुका वियोग ही प्राणियोंकी 
बना रहता है | मानव जब उसका सर्वत्र साक्षात्कार करने 
लगता है; तब वह वियोग योगरूपमें परिणत हो जाता 
है; क्योंकि जीवात्माका परमात्मासे मिलनरूप योग ही 
वास्तविक योग है | अतएव समदर्शीके लिये प्योगयुक्तात्मा? 
विशेषण अत्यन्त समीचीन है। 

निरात्मक वस्तुका कोई अखित्व नहीं होता | जो-जो 
अखिल प्रतीत होते हैं। उनमें आत्माकी स्थिति है। अतएव वे 
जाने जाते हैं और प्रिय मी होते हैं। इसलिये चराचर्रमे 
सचिदानन्द्रूप आत्मतत्त्व सर्वत्र अनुभूतिका विषय है। 

“इश्यते वस्तु तत्व॑ अनेनः इति दुर्शनम्‌। 

“जिससे सत्यका साक्षात्कार किया जाता है; वही दर्शन हे |? 
विश्वन्क्माण्डको वासुदेवरूप देखनेसे बढ़कर और क्या साम्य 
होगा | यह तो दर्शनकी पराकाष्ठा है? जहाँ जीवकी इष्टि 
सार्थक हो जाती है। 

यह है सच्चा आध्यात्मिक साम्यवाद--आत्तरिक समदर्शन | 
सभी प्राणियोंमं वास्तविक आत्मीयता सिद्ध होनेपर विवेकी 
जन आशिकरूपसे बाहर भी समदर्शन करते हैं। वाह्म इृष्टिसे 
प्राणिमात्रके शरीर पद्चभूर्तेकि ही परिणाम प्रतीत होते हैं । 
सभी पञ्चभूतके पुतले हैं | कहा मी है-- 

खर्गे मत्में च पाताले यत्किच सचराचरम। 

तत्सवे पा्चमोतिक्ष॑ पष्ठे किंचित्त विद्यते ॥ 

अतः प्राणिमात्रके शरीरोंकी उपादानमूलक समता 
प्रत्यक्ष सिद्ध है। उनमें होनेवाले सुख-दुश्ख क्षुघा-पिपासा 
आपि-व्याधि; जरा-जन्म-मृत्यु आदिको भी विवेकी अपने घरीर- 
के ही समान देखता है । अपनी उुख-सुविधाके अनुतार उन्हें 
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भी पूरी सुख-सुविधाएँ देना) अपने दरीरकी रक्षाक्रे साथ ही 
प्राणिमात्रकी रक्षामँ सदैव सावधान रहना समदर्शन है । 
यह आधिभौतिक साम्य भी बड़े महत्त्वकी वस्तु है? जो 
आध्यात्मिक साम्यकी सुस्थिर भूमिकापर ही समारूढ़ होता है । 
वाह्मम्यन्तर-मेदसे दोनों ही समदर्शीकी उपादेय हैं । 
इसी आध्यात्मिक साम्यवादकों व्यवहारमें उतारनेके 
लिये मगवानकी प्रेरणा है। वे कहते हैं--- 
सुहन्मिन्रायुंदासीनमध्यस्थट्वेप्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेघु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ 
(गीता ६ | ९ ) 
'सुद्ददृ मित्र; गचु)तटस्थ,मध्यस्थ, अप्रिय एव प्रिय बन्घु- 
जनोंमें। पुण्यशाली और पापीजनोंमें समदृष्टि रखनेवाल्य श्रेष्ठ कह्द 
जाता है।? यहाँ भी भगवान्‌ सर्वथा विषम वातावरणमें समताकी 
सीख दे रहे हैं | इसका आगय यही--मानव केवल अपने 
स्ार्थसाधक प्रिय बन्धु सुद्ददके प्रति ही सद्भावना न रखे; अपितु 
जो अपने विरुद्ध प्रतीत होते हैं, उनमें भी आत्मीयताका 
अपूर्व आदर्श स्थापित करे | 
अय॑ निजः परो वेति गणना छघुचेतसाम। 
उदारचरितानां तु॒ वसुधैव कुटम्बकम्र ॥ 
'मनीषियोंने यह मेरा, यह अन्यका यों समझने- 
वालिकी छुद्र जीवॉमें गणना की है | उदारचरित्र मद्यामानव 
सम्पूर्ण बसुधातलूपर पले प्राणियेमिं पारिवारिक दृष्टि रखकर 
समदर्शी हुआ करते हैं |? 


यह समदर्शन योगदर्शनमें जहॉ--- 

मैन्नीकरुणासुद्दोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यदिषयाणां 
भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ । 

'सुखीजनोके साथ मेत्रीः दुखी प्राणियोपर करुणा) पुण्य- 
शालियमिं प्रसन्नता एवं पापाचारियोंके प्रति उपेध्षाकी भावनासे 
चित्त प्रसन्‍न रहता है; यह कहकर मिन्न-मिन्‍न दृश्यिंका 
अवलूम्बन करनेकी बात योगीकी कही। उससे भी बढ़कर भगवान्‌ 
सर्वत्र समताको बतला रहे हूँ, जिसकी प्रशंसा--- 

सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिएन्त॑ परमेदबरम । 

विनस्यत्स्वचिनदयन्तं॑ यः पर्यति स परुयति ॥ 

(गीता १३ । २७ ) 

“यह कहकर भगवानले की है। थसम्पूर्ण चराचरमें समरूप- 

से विराजमान परमेश्वर्की अर्थात्‌ विनाशी वस्तुओं एक 
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अविनाशी तत््वको देखनेवाला ही यथार्थ देखता है।? अन्यत्र 
भी कहा है-- 

आत्सवत्‌ सर्वभूत्तेधु यः पहुयति स पश्यति। 

सभी ग्राणियोंकों अपने आत्माके समान देखना ही 
यथार्थ देखना है |? इसीका अभ्यास गीतामें सर्वत्र मगवान्‌- 
को अभीष्ट है--- 

“आत्सौपम्येन सर्वन्न सम॑ परयति!,“समो5४ सर्वभूतेषु', 
सर्वत्र समबुद्धयः, 'समः सर्वेषु भूत्तेपु-इत्यादि | 

साम्यवादसे लाभ 

यह आध्यात्मिक साम्यवाद भारतीय दर्शनोंका प्राण है। 
इसके सफल होनेपर निस्सदेह विश्व सच्चे सुख-शान्तिमय 
स्वाराज्य-सिंहासनपर समासीन हो सकता है। भगवान्‌ खय 
इसका महत्त्वपूर्ण फल-निर्देश कर रहे हैं--- 

इद्दैब तैजिंतः सर्गों येषां साम्ये स्थितं मनः। 

निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माद्‌ त्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 

(गीता ५। १९ ) 

(जिनका मन इस साम्यवादमें सुस्थिर हो गया) उन्होंने 
जन्म-मरणकी परम्परारूप सुष्टिपर विजय प्रात्त कर छी; 
अर्थात्‌ वे जीवन्मुक्त हो गये; क्योंकि उन्होंने दोषरहित 
ब्रद्षको ही सर्वत्र समरूपमें अपनाया | अतः वे सभी 
अवस्थाओंर्में उस परबह्ममें ही अवस्थित रहते हैं | इससे 
बढ़कर और क्‍या फल होगा । इसके साथ ही समदर्शीके 
शोक-मोह, घृणा) राग-द्वेष ओर वैर-विरोध आदि भी सर्वथा 
निदृत्त हो जाते हैं-- 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
यर्मिनू सवोणि भूतान्यात्मैवासूद्विजानतः । 
तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपदयतः ॥ 
(६० उ० ६-७ ) 
“जो सम्पूर्ण भूतोंकी आत्मामे और सबमें आत्माका दर्शन 
करता है,' वह किसीसे घृणा नहीं करता | जहाँ सभी भूत 
आत्मरूप ही हो गये, वहाँ एकत्वका दर्शन करनेवाले विद्वान 
को शोक और मोह कहाँ |? संतमिरोमणि गोखामी 
तुल्तीदासजीके शब्दोंमे-- 


निज प्रमुमग देखहिं जगत केहि सन करहिं निरोध । 
* बैर-विरोध आदि अपनेसे मित्रके साथ ही हुआ करते हैं,। 


# मानवता और आध्यात्मिक सास्यवांद # 
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सर्वत्र आत्मीयता सुख्र हो जानेपर वे कैसे टिक सकते हैं | 


इस साम्यवादके रागी-त्यागी; भोगी-योगी-समी अमिलाषी 
हैं। छोग कहेंगे--प्यह साम्पवादकी दार्शनिक परिभाषा है। 
अद्दैतदादको पराकाष्ठा है। सर्वतावारणकी वसलु नहीं | ये तो 
' मुमुक्षुओंके गीत हैं इत्यादि |? किंतु ये कल्पनाएँ भ्रममूछक 
है; क्योंकि हमारा दर्शन व्यवहारमें न उतरा, केवल मानव- 
मस्तिप्कका व्यायास ही बना रहा। तब उससे मानवजीवनकी 
कोई समस्या हल नहीं होगी | 'जानाति इच्छति करोति? 
तिद्धान्तसे व्यक्तिके ज्ञानके अनुसार इच्छा और उसके पश्चात्‌ 
क्रिया हुआ करती है। अतण्व मानवका आन्तरिक दर्शन 
या जाननिष्ठा ही सम-विपम परिस्थिति प्रकट किया करती है। 
जहाँ आन्तरिक समता है; वहीं शान्ति है और जहाँ 
शान्ति है; वहीं सुख भी है--जो प्राणिमात्रका ध्येय, शेय 
और परम प्रेय हुआ करता है| 

यहाँ क़िन्हीं महानुभावोंका यह भी कथन है कि 
“भगवानने उपयुक्त मन्त्रमे समदर्शन कहा है? समवर्तन नहीं |? 
सो यह उचित ही है | समवर्तन तो किसी भी प्रकार 
, सम्भव नहीं। मानवका मानवके साथ भी समवर्तन सिद्ध 
£ नहीं होता; फिर अन्यके साथ तो हो ही कैसे सकता है| 
त्रिगुणात्मक सष्टिम प्राणिमात्रका पार्थक्य स्थूलरूपमें देखा 
जाता है | वर्ताव या व्यवहार भी जीवजगत्‌की स्थूल 
वस्तु है | इसमे विपमता होगी ही। कदाचित्‌ मानवके 
साथ मानव भ्रमसे--हठधर्मासे समान व्यवहार कर भी हें; 
किंतु भगवानके दिये उदाहरणमें श्वान, हाथी: गो आदि 
भी हैं | उनके साथ मानव कैसे समान व्यवहार करेगा। 

मनुष्य अमृल्य वस्वुओंका सेवन करता है--झुन्दर 
अलकार, वस्र-परिधानः इत्र-चन्दनादि भी श्रहण करता है। 
मानवका भोजन बहुमूल्य--सुखादुमय होता है | आरामके 
ढिये वह कुर्सी; पछग इत्यादिका भी उपयोग करता है । 
अनेक साव॑जनिक महोत्सवॉम भाग लेता है। क्या हम कुत्ते; 
हाथी और गो आदि सभी प्राणियाौंकी भी इन सब 
व्यवहारोंम साथ-साथ लेकर चलेंगे, जो सर्वथा छोक- 
विरुद्ध प्रतीत होता है ! केवल पूर्वोक्त रीतिसे प्राणियोंके 
खरूपानुकूल उन्हें आराम प्रदान करना ही उनके साथ 
समता या समदृष्टि क्या जायगा | 

यहों कुछ छोग यह भी कहते हैं कि “दर्शन अर्थात्‌ 
आन्तरिक दृष्टि कुछ और व्यवहार कुछ और--यह तो छछ 
हुआः समता नहीं | पूरी विषमता ही रही इत्यादि !? किंतु 


ऐसी बात कहनेवाले गम्भीरतासे विचार नहीं करते । उपयुक्त 
समता जब कि अत्मविषयिणी ही सिद्ध होती है न कि 
स्थूल व्यवहास्मयी, तब यह प्रइन ही नहीं उठता कि 
दर्शन कुछ और व्यवहार कुछ और | 

वास्तवमें सर्वत्र समीचीन आत्मदृष्टिसे परस्पर घुणा- 
मूलक, द्ेषमूलक व्यवहार ही नहीं होते । स्थूल व्यावहारिक 
भेद अवश्य रहेंगे | वे अशान्ति या क्षोमके हेव॒ नहीं होते । 
विवेकीजन मानवर्में नस्नारी। बाल्बृद्ध आदिके भेदोंको 
लेकर क्‍या उनमें नैतिक, धार्मिक उचित सम्बन्ध नहीं 
जोडते १ एक ही ख्त्रीम व्यक्तिभेदसे माता, पत्नी) पुत्री; 
भगिनी आदि भेद लोकप्रसिद्ध हैं | इनमें एक ही दृष्टि 
नहीं रखी जा सकती । हमारे एक ही गरीरमें विभिन्न 
अज्ञोंके विभिन्न उपयोग हैं और उनके साथ मिन्नताका 
व्यवहार है; यथपि सब एक ही गरीरके अज्ञ है। अतः समताका 
व्यवहार नेतिक। आन्तरिक, आत्ममूलक ही होगा | स्थूल 
व्यवहार विच्छेदक नहीं | निष्कर्ष यही निकला कि हमारे खान- 
पान) स्पर्भास्पर्ग उत्तमाधम, अधिकार-अनधिकार आदिके भेद 
समग्र बने रहनेपर भी आन्तरिक समदर्शन बना रहनेसे 
एक दूसरेके साथ घृणा-द्वेषादि नहीं होते | प्रथम ही 
कहा जा चुका है--मानव प्राणिमात्रको आत्मइष्टिस 
देखता हुआ अनेतिक व्यवहार नहीं करता, अपित 
सदाचारमूलक सुजनता- सहिष्णुता, स्नेह, सौहाई) 
सरलता आदि सद्ुण ही प्रकद करता है. जिससे प्राणि- 
मात्रको परितोष होता है। 

आध्यात्मिक साम्यवाद इतना ही नहीं) बल्कि व्यवहारमें 
आसक्तिके पूर्ण परित्यागका भी मानवको आदेश देता है । 
किसी वस्तुविशेषके प्रति अहंता-ममता समदर्जीको नहीं होती । 
वस्तुओंका संग्रह भी उचित मात्रामें ही होता है। 

यावदू श्रियेत जठरं तावत्‌ खत्व हि देहिनाम। 

अधिक योउमिमन्येत स॒ स्पेनों दण्डमहति॥ 

(श्रीमद्धा० ७ | १४। ८ ) 

८“जितनेसे मनुप्यकी उदरपूर्ति होती हे उतनेपर ही अधिकार 
रखे । अधिक सग्रहकी अपना माननेवाला चोर दण्ड देने 
योग्य है |? इन वाक्योंसे सम्रहकी निन्‍दा की गयी है। अतः 
समदर्शीका संग्रह खार्थके लिये न होकर 'सर्वभतद्विते रताः 
की भावनासे होता है | उसके अतिरिक्त-- 

देवषिपितृभूतेभ्य आत्मने खूजनाय च। 


अन्न॑ संब्सिज्न्‌ू परयेद सर्वे तत्‌ पुरुषात्मकम्‌ ॥ 
(सीमद्भधा० ७ । १५ । ६ ) __ 
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# मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








मानवके लिये उपदेश है--“अन्नादिका विभाग वह सर्देव 
नियमितरूपसे करे | देवता, पितर एवं अन्य प्राणियेंकि ढिये। 
खजनोंके छिये और निजके छिये भाग रखते हुए सम्पूर्ण 
जगत्‌को प्रभुमय ही देखे |? वास्तवर्मं सभी भगवानके 
विग्रह हैं । 


इंश्वरो प्रविष्टो भगवानिति | 


हमारे यहाँ नित्यकी पद्चमहायज्ञ-प्रणाठी आध्यात्मिक 
साम्यका सुन्दर उदाहरण है। जहाँ देव, पितर, दानव मानव 
पश्नु; पक्षी; कीट-पतगादि सबके प्रति सद्भावनाएँ व्यक्त करते 
हुए आत्मीयताका धनिष्ठ सम्बन्ध जोड़ा जाता है। इससे 
बढ़कर और क्या साम्य होगा | 


जीवकलया 
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बगल कक 


जो जग, सो जग्दीश, ईश नहिं जग्से नयाण | 
करिये सब से प्रेम, प्रेम भगवत को प्यारा॥ 
ऐसा समदर्शन ही विश्वर्मे आदर्शरूप हुआ और हो 
सकता है, जिससे सारा विश्व विश्व न रहकर विश्वेश्वरूूप हो 
जाता है-- 
सीय राममय सब जग जानी! करें प्रनाम जोरि जुग पी॥ 
'खदेशो भुवनन्नयम! 
ब्राह्मण पुल्कसे स्तेने अद्मण्येडकें स्फुलिंगके । 
अक्रूरे के चैव समदक्‍पण्डितों मतः॥ 
--आदि तिद्धान्त इसी आध्यात्मिक साम्यवादके मद्लल- 
मय उद्धोष हैं | यह समदर्शन मानवताकी चरम सीमा है। 





मानवताका परित्राता योग 
( छेखक--कवि योगी महर्षि ओशुद्धानन्दगी भारती ) 


आजकी मानवता ऋत्रिमताके चाकचिक्यमें व्यस्त है। 
वैज्ञानिक बुद्धिवादके भ्रममें उसकी अवशस्थिति है | बुद्धिका 
इथामिमान उसे चन्द्र और सूर्यकी स्चना करनेके लिये 
प्रेरित कर रहा है | आज मनुप्यने आकाश एक छोट-सा 
चन्द्रमा उड़ाया है और वह भगवद्निमित चन्द्रमासे स्पर्धाका 
स॒प्न देख रहा है। दो एक महीनेसे गगनमें ५०० मीलकी 
ऊँचाईपर एक स्पुलिक भ्रमण कर रहा है। इसने ससारमें 
एक उन्मादपूर्ण हलचल मचा दी है। कुछ व्यक्ति चन्द्रमामें 
भू-खण्ड मोल लेनेके लिये आगे बढ़ रहे हैं ओर हम श्ञीघ्र 
ही चन्द्रमामें अनेकानेक मनुष्योंकी देख सकेंगे । तत्पश्चात्‌ 
मज्जल अहमें भी उन्हें देखेंगे | चन्द्रमाके मनुष्य मद्भलमें 
भी जा सकेंगे और वे अपने साथ इस भूमिके बैर-विरोधोंको 
ले जायेंगे । केवल स्थानका परिवतेन होगा; मानवके मनका 
नहीं | वही व्यापारिक स्पर्धा) वे ही शोषण) वही गुटबंदी, 
वही दलू-बंदी, वह्दी राजनीतिक चालें, वही योजनामयी 
भावनाएँ, वे ही क्रान्तियों) वे ही शस्लात्नके विधान और 
घ्वंसात्मक युद्ध आजके मानवके पीछे-पीछे रहेँगे | भले ही 
वह ऊेंचेसे-ऊेंचे खर्गम॑ चछा जाय, उसके भवनका 
शिखर सूर्यकी कान्तिको कम न कर सकेगा और स्पुल्षिक 
भी कभी चन्द्रमासे स्पर्धा न कर सकेगा। 

(२) 
निस्संदेह हम विज्ञानके रचनात्मक छाभोंका खागत करते 


हि 


हैं | इसके द्वारा हमने समयकी बचत कर ली हैै क्योंकि दूर- 
दूरके देशमिं हम शीघ्र ही पहुँच जाते हैं । इसने प्रथ्वीको 
प्रकाशमय कर दिया है। पहलेकी अपेक्षा इसने 'देशोको 
निकटतर कर दिया है | जीवनके विंकासको भी अग्रसर 
किया है । विद्युत आकाशवाणी, दूरहक/ दूरअ्रवण) सडारः 
अति-बैंजनी किरणें; अरुण किरणें; जलयान, वायुयान 
ओऔर रेलसे होनेवाली सुविधाओंका हम उपयोग करते हैं। 
विज्ञनने अणुका भेदन किया है और उससे महती शक्तिका 
उपार्जन किया है | जछीय-आणविक ( हाइड्री-ऐटमिक ) तथा 
विश्वसे मिलनेवाली शक्तियों ( कॉस्मिक इनर्जीज़) की प्रापिसे हमें 
आश्चर्य होता है। किंठ मानवका एक दूसरा दानवीय[पक्ष भी है 
जो युगेसि चली आयी सुष्टिका विध्वस करनेके लिये प्राण-घातक 
शब्नास्त्र, बम रॉकेट और टार्पीडो बनानेमें प्राकृतिक शक्तियोंका 
उपयोग कर रहा है। मैंने अपने यूरोप-वासमें सर्वाधिक 
प्रगतिशील औद्योगिक नगरी ड्रेस्डनकों निराशाजनक 
ध्वंस-दशामें देखा है | वहाँ मेंने अन्यान्य सुन्दर नगरियोको 
भी खंडहरके रूपमें देखा | दो विश्व-युद्ध मानवको शान्तिकां 
पाठ नहीं पढ़ा सके । दाक्तिशाली देश बहुतर संहारके 
उपकरणोके आविष्कार और युद्धके भयावह शज्नोंके निर्माणमें 
लगे हुए, हैं | तृतीय विश्वयुद्धकी अभि सुल्ग रही है । 
अतलान्तिक द्वीपेंसि रेंकिट्द्धारा चलाया हुआ “पुशवटन 
हाइड्रोजन बम? प्रशान्त महासागरके तटोंपर सहर्खों निरपराध 


“जा उक 


#. मानवताका परिन्नाता योग # 
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व्यक्तियोँकी उडा देगा | आजकी 
डुर्दशा है | 


मसानवताकी यह 


(३) 

पूर्वम हम देखते है कि जाति-भेद। मत-मतान्तर» 
सम्प्रदाब-मेद ओर वर्ग-मेदने मानवताको छिन्न-मिन्न कर दिया 
है । सभी सानव खयनिर्मित अपने-अपने वाद्दोंके ढुग्गोंमे 
बैठकर परस्पर रिपुवत्‌ युद्धमप्न है | हम देखते हैं कि 
मानवीय विचारपर राजनीतिने अपना प्रभुत्व जमा रखा 
है और हमारी राजनीति उदस्पूत्तिकी सीमाका अतिक्रमण 
नहीं करती । इसे चाहे राष्ट्रवाद कहँँ अथवा समाजवाद 
साम्यवाद अथवा चाहे ओर किसी वादके नामसे इसे 
पुकारें; राजनीतिके पीछे उद॒र पूर्तिका प्रश्न विद्यमान है और उस 
राजनीतिका नेतृत्व करती है उच्चताकी आकाइथ्षा | लेख और 
भाषणके द्वारा आन्दोलनोंके चलते हुए भो। और वेजानिक 
विधिसे जीवन-यापन करते हुए भी, हमारे ऊपर दरिद्वताकी 
दृष्टि लगी हुई है | अन्न कम हो रहा है; मूल्य वढ रहा है 
हडतालें हो रही हैं ओर मजदूर काम कम करने लगे है । 
जो व्यक्ति खेतोर्मे काम करनेके लिये उत्पन्न हुआ है, वह उस 
कामकी छोडकर सरकारी नौकरीके लिये जा रहा है।जातिगत 
ईर्प्पा घुद्धिजीवी छोगोंको कुचल रही है | गिक्षापर व्यय कम 
किया जाता है, जिसके कारण उस विभागके छोगोमें असतोप 
है। पढ़े-लिखेंकी काम नहीं मिलता | वे भू्खों मर रहे हैं । 
आत्मदत्याक्री दुर्बग्याएँ मी होती रहती हैं । वर्ण-धर्म 
परिहासका विपय बन गया है | राजनीतिक उद्देश्योंकी पूर्तिके 
लिये मन्दिरों तथा धार्मिक सख्ाओंका दुरुपयोग किया जा 
रहा है | देशमें सामाजिक और आर्थिक सकट छाया हुआ है| 

(४ 

गिल्ला राष्ट्रका जीवन है | उसके स्तरमे दयनीय पतन 
हुआ है | उदात्त गु्णोकी ग्रहण करनेसे पूर्व ही वालकोंके 
मस्तिप्कम व्यापारिक भावनाएँ मर दी जाती है। च्ख ओर 
अड्डीवों अनावश्यक मह्त्व देनेके कारण शिक्षाका अध्ययन- 
पक्ष नष्ट हो रहा है । विद्यार्थी ब्रह्मचर्यकों और आचार्य 
मर्यादाको कुछ मो महत्व नहीं दे रहे हैं । वे तो अध्यापकोको 
आदेश देते है और कभी-कमी अभिष्ट विद्यार्थी अध्यापकोंका 
अनादर भी कर देते है | अध्यापक विद्यार्थियोंसे संत्रस्त 
रहता है | जीवन-यापनके लिये अपर्यात्त वेतन पानेवाला 
विचारा शिक्षक आगे पाठ पढ़ानेके स्थानपर असम्भव 
अनुशासन बनाये रखनेमे ही अपनी सर्वोत्तम शक्तिका 
उपयोग करता रहता है। मै संसारके सभी उत्तम विश्वविद्यालयेमिं 
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गया हैँ | ऑक्सफर्ड) केम्ब्रिज, ज्यूरिक। वलिन, मॉस्को 
और पैरिस विश्वविद्याल्योंने सस्कृति और अनुशासनको 
बनाये रखा है, जिससे राष्ट्र और मानवताकी वाउ्छनीय 
चृद्धि होती है | भारतमे स्तर गिर चुका है। यदि आज 
विद्यार्थी प्रश्षपत्रकी क्रिसी उपायसे जान लेता है तो वह 
कल अपने कक्षा-करार्ययो ओर ध्यान नहीं देगा | छात्रके 
डउदर और परीक्षककी रगीन पेंसिल्क्रे बीच शिक्षा लटक 
रही है । 
( ५) 


आज अधघेको भी मानवताकी दु.खद दराका भान हो 
सकता है | राजनीति पारस्परिक विनागकी ओर चल रही है; 
अर्थशात्र गोपणकी ओर उछल रहा है व्यापार चोर-बाजार- 
की ओर झपट रहा है; शासननीति मन्त्रिमण्डलके पदोंके 
चारों ओर नृत्य कर रही है; शिक्षाका हास हो रहा हैं; 
सस्कृृतिमं विलासिता आ रही है; मानवताकी उपेक्षा हो रही 
है, मानव केवल इन्द्रियोके लिये आहार चाहता है, मनफऊ्रे 
लिये शान्ति और आत्माके लिये प्रकाश नहीं ! 


( ६) 

मानवताका आज पतन क्यों हुआ है ? इसलिये कि उसने 
अपना आध्यात्मिक आधार खो दिया है। विशान आविमौतिक 
विद्या है। आपका थर्मामीटर तापका मान बता सकता हैः 
किंतु उसमें उपचय और अपचय नहीं कर सकता। 
वैरोमोटर ऊँचाई वता सकता हैः परत उसमे परिवर्त्तन 
नहीं कर सकता | रॉकेट्का बम आकाश उडकर गिर 
सकता है) परतु सह्ृदय होबर विचार नहीं कर सकता । 
मस्तिप्कको संवेदनशील छृदयकी आवश्यकता दे । दृदयमे 
ही उस प्रेमका प्रादुर्माव हो सकता है; जो समए्कि साथ 
एकात्मताका अनुभव कर सके | छृदय ही वह समन्वय खारित 
कर सकता है। जिससे मानवता एक सज्में बंध जाय। 
एकमात्र एकता ही शान्ति छा सकती है और वह एकता 
केवल अन्तर्जातीय भोजन और विवाहसे प्रात नहीं हो 
सकती । अन्त.करणकी बदलना पड़ेगा और उसके ल्वयि 

अपरिहार्य है--योग | 
योग वह जीवन है; जो सदा शान्तिमय ओर आनन्दमय 
अन्तरात्मासे जुडा हुआ रहता है | योग व्यवह्ारित्त सर्जीव 
धर्म है। एकमात्र योग ही भौतिक चाकचिक्यके दोपको दूर 
कर सकता है और साथ ही जीवनके आध्यात्मिक सखरबो भी 
बनाये रूच्ता है। योग और धर्मका एक दी अर्य हैं भर 
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वह है मानवक्रा अभुसे सम्बन्ध स्थापित कर देना। मानवीय 
जीवनको दिव्य-चेतनासे पुनः सम्पृक्त कर देना ही धर्म है 
और जीवनको भगवत्तासे सयुक्त कर देना ही योग है। योग 
तपस्थासे भी बढ़कर है? धर्म और दर्गनसे भी बढकर है । योगमे 
तत्त्न-सख्यानः सृष्टि-विनानः हेतु-वाद और मनोविनान सनिविष्ट 
है, एवं वह इन सबसे परे भी है---इस अर्थमे क्रि उसके द्वारा 
मानव अनन्तके साथ संयुक्त हो जाता है । एक-न-एक दिन 
ससीमकी असीमकी उपलब्धि करनी पड़ेगी, जडकी एक-न-एक 
दिन चेतनका छाम करना पड़ेगा मनुप्यको अपने अंदर ईश्वरका 
सघधान करना पड़ेगा और अज्ञान्त विश्वकों आत्मसमाधानके 
द्वारा शान्तिछाम करना पडेगा | यह सब योगके द्वारा 
सम्भव है। 
(७) 

योगीके लिये समस्त विश्व एक सीमारदहित मन्दिर है। आत्म- 
जीव समष्टि परमात्मा है; जीवात्माओंकी यश्ञरूपमें की गयी सेवा ही 
भगवंदुपासना है। आनन्दमय परमात्माके अनुकूल जीवन 
ही मुक्ति है | प्रेमी परमात्माके लियि--और केवल परमात्मा- 
के लिये ही---जीवित रहता है | उसके लिये ईश्वर ही जगत्‌ 
है; ईश्वर ही मानवता है और ईश्वर ही जीवन है। वह 
परमात्माकों अपनी आत्मामे) दूसरी आत्मार्थोमि, मानवतामें--- 
सर्वत्र देखता है | जिस प्रकार वह अपने भीतर विराजमान 
प्रभुको कष्ट नहीं पहुँचा सकता; उसी प्रकार वह दूसरोंमें 
विराजमान परमात्माको भी कष्ट नहीं पहुँचा सकता | एक 
वैज्ञानिक) जो साथ ही योगी मी है, अपने अन्वेप्णों और 
आविप्कार्रोकी मानवताके कल्याणके ढिये उपयोगमें छायेगा | 
जीवनमें भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक योगका सम्मिलन 
विश्वर्मं समष्टिगत शान्ति और समन्वय स्थापित कर देगा । 
योगके छवारा जाति; देश और धर्मके समी संकीर्ण विचार 
दूर कर दिये जायेंगे और इस प्रकार हम इस नींछ गगनके 
नीचे एक विश्वमें उस मानवताको विचरते हुए. देखेंगे, जो 
समस्त जीवोंके छुदयरूप एक अद्वितीय परमेश्वस्की मानने- 
वाली होगी। 


(८) 
योग एक ऐसी आत्मवियया है, जो विश्व समन्वय 
स्थापित करती है | सम्यताके उदयकालसे ही योगके उपदेश्टा 
मानवताकी एक करनेके लिये धरा-धामपर आते रहे हैं। 
वैदिक ऋषियेनि यह घोषणा की थी--'पुक सदू विश्वा बहुधा 
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स्प््- 
चदन्ति? अर्थात्‌ सत्य तो एक ही है; यद्पि मनीपीजन उसे अनैक 
रूपोंमे अनुभव करते है। वैदिक ऋषियोंके अनुगामी जरथुख्नका 
कहना है कि ईश्वर प्रकाशखरूप है और अग्नि उसका 
प्रतीक है; मन) वचन और कर्मकी पवित्रता और भ्रेष्ठता 
प्रभुकी प्रातिके साधन हैं । मूसाने परमात्मामें विश्वासका 
धर्म चछाया | ईसामसीह शान्ति और त्यागके महान्‌ आद्श 
थे | रयूल परमेश्वरके प्रति श्रद्धा और समर्पणके उपदेश ये। 
बुद्ध और महावीरने जीवनके नेतिक आधारोंका निर्देश 
किया | इस थुगमे महात्मा गाधीने उन्हींके बताये अहिंसा- 
ब्रतका सम्पक पालन किया था | परमहंस रामकृप्णने अपनी 
भक्तिकी प्रखरतासे पापाण-प्रतिमाको अलोकिक दक्ति-समन्न 
बना दिया था। श्रीअरविन्दने अपने आध्यात्मिक एकान्तकी 
गान्‍त, गम्भीर नीखतामे मानवक्रे अति-मानवीय स्तरतक 
विकसित होनेका मार्ग द्वेँढ़ निकाछा | ध्ठुम कौन हो १? के 
अनादि प्रभ्नका उत्तर मॉगती हुई जनताके सम्मुख रमण 
महर्षि आत्मनिष्ठ होकर बैठ जाते ये | शंकर-जैसे दार्शनिकों- 
ने जीवकी ब्रह्मरूपताका स्मरण कराया | रामानुज, मध्व) वक्लम 
और निम्बाकने मानवक्रो ईश्वर-शरणागतिके लिये प्रेरित 
किया । अहमदनगर-मण्डलक्े संत--सॉई बावा और 
उपासनी वाबा--भी प्रेमकी पविन्रतामे प्रपत्तिके सार्गका 
उपदेदा दे चुके हैं । 

इस प्रकार ससारके प्राचीन और अर्वाचीन योगियोंने 
मानवताको दिव्य चेतनामें समष्टि सत्ताकी पविन्नता, एकता 
और दिव्यताकी ओर अग्रसर किया है । 


योगीलोग मानवताका नेतृत्व करते हैं | वे उसके 
लिये नियम बनाते हैं । वे मानवीय सत्ताको भगवान 
पर्यवसित कर देते हैं | वे मानवताके परित्राणकर्ता हैं | 


योग जीवन है और जीवन योग है; क्योंकि अन्तरात्माके 
बिना जीवन सम्भव नहीं है। जो कार्य हम मन और इन्द्रियोंके 
द्वारा करते हैं, उसे अन्तरात्मा ही अन्नमय) प्राणमय और 
मनोमय करणौंके द्वारा सम्पादित करता है | उस दिव्य 
अन्तरात्माके साथ जीवनका सामझस्य स्थापित करना 
ही योग है। 


शरीर, मन और इन्द्रियॉँंकी पवित्रताके साथ योगका 
प्रार्म्म होता है। भोजनकी झुद्धि योगकी पहली सीढ़ी है। 
क्योंकि भोजनवाी परिणति रुष्रिझें, रघिरकी वीर्यमें) वीर्यकी 


हे 
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ओजमें,ओजकी ग्राणगक्तिमें, प्राणशक्तिकी विचारणक्तिमें।विचार- योगी अन्तर्जगत्में स्वराज्य और बहिजंगतूमे साम्राज्य प्राप्त 


शक्तिकी प्रज्ञागक्तिमें, प्रशाशक्तिकी आत्मगक्तिमँ तथा आत्म- 
जकिकी दिव्यशक्तिमें होतीहै। सात््विक अन्न) सात्तिक विचार, 
मौन) मितमाषण; मितश्रमण, शाओंका स्वाध्याय, सत्सड्) 
सामूहिक आत्मनिरीक्षण कीत॑ंन, जप) पूजन सतसेवा। मननः 
चित्तकी एकाग्रता ओर समपंण योग-सिद्धिकी सीढ़ियों है । 
योग मनकी निर्मल और बुद्धिको कुशाग्र कर सकनेकी 
सामरथ्य॑ रखता है। वह प्रतिभाको प्रदीत्त कर देता है और 
सुप्त शक्तियोंकी जागरित कर देता है; जिससे योगी आत्म- 
चेतनामें भौतिक शक्तिका भी प्रयोग कर सक्रता है | 


कर सकता है। 

योग मानवताका चाणकर्ता है। अन्तर्मामी परमात्माऊरे 
साथ योगयुक्त होकर सभी पवित्रत्ता, शान्ति, आनन्द) भक्ति 
और समण्के प्रति आत्ममावक्ा जीवन व्यतीत करें | 
तब यह ससार प्रकाशमान दिव्यतासे परिपूर्ण स्वर्ग बन 
जायगा और व्यष्टि-जीवनके साथ समए्टि-जीवनसे एकात्मता हो 
जायगी । युद्ध बंद हो जायेंगे और विज्ञान ऐसे जीवन- 
का विस्तार करेगा जहों मनमभें भव ने हो) सिर उन्नत 
रहे; शान उन्मुक्त हो ओर आनन्दमयी सत्ता सबके लिये 
समानरुपसे सुलभ हो | 





मानवता और उसके भेद 


( लेखक--खामीजी श्रीकृष्णानन्दजो महाराज ) 


नारायण नमस्कृत्य नरं॑ चैवच नरोत्तसम्‌ । 
देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
संत-महात्माओंने इस मानव-शरीरकों बड़ा ही दुर्लभ 
बताया है; क्योंकि यह चौरासी छाख योनियोंसे परे है, साधन- 
धाम तथा मोश्षका द्वार है। ज्ञान विज्ञानक्री प्राप्ति भी इसी 
शरीरमें सुलूम है। इसीलिये--- 
<ुलेभो माजुषो देह? 
'नरतन सम नहिं कब्रनिहु देही, 
बढें भाग मानुष तन पावा | सुर दुस्कम संद अंथनि गाता ॥१ 
---इत्यादि वचन कहे गये हैं| यह मानव-शरीर भगवान्‌ 
को भी परम प्रिय है क्योंकि इसमें उनका अंग विशेष है। 
सब्र मम प्रिय सब मम उपजाए | सब ते अधिक मनुज मोहि भाए ॥ 
मनुकी सतान होनेसे ही मनुष्यका “मानव” नास पडा। सब- 
का नेता होनेसे इसको भनरः मी कहते हैं---नयतीति नरः प्रोक्तः 
परमात्मा सनातनः | नरसे चाहे कोई नारायण बन जाय; 
अथवा चाहे वानर ( पद्म ) बन जाय। शाह्लमें गुण-कर्म- 
मेदसे नरः के कितने ही भेद किये गये हैं | यहाँ सक्षेपमे कुछका 
वर्णन किया जाता है | 
(१ ) नररूप नारायण 


जो अनेक संकर्टोको सहकर भी अपने धर्मका पालन 
करते हैं--उसका परित्याग नहीं करते, वे धीर पुरुष 


वास्तवमे नारायण भंगवानके ही रूप हैं । 


जिय तजि जन तजि मान ति, चारत धरम अनूप १ 
से नर नहिं नसनाह नहिं, नारायन को रूप) 

( सत अमृतलालजी ) 
नारि नयन सर जाहि न छाग।। घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ 
छोम पॉस जेहिं गर न बेँधाया | सो नर तुम्ह समान खुराया॥ 

हर ( मानत्त ) 
शानी भक्त भी भगवानके ही रूप है--- 
ज्ञानी स्वात्मेव मे मतम्‌। 
(गीता अ० ७ ) 
(२ ) नर-देवता 
जो इस मानव-शरीरकी पाकर श्रीगीता, रामाबंग) 
मागवत--पुराणादि अन्थोको सुनते हैं? पढ़ते हैं; मनन करते 
है तथा उसीके अनुसार आचरण करके अरनेमें देवी सम्पत्ति- 
के दान) दय दम आदि गुणोंका विकास करते हें; वे नर 
नहीं; देवता हैं । 
ये श्ण्वन्ति पमन्त्येव गीताशाखप्रहर्निशन । 
नते वे मानुपा ज्षेया देवहपा न संशय-॥ 
( गीता-मा> ) 
न तपलसप  इत्याहुतरह्मचय पर॑ तप । 
ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु स देवों न नु माजुप-॥ 
( सिवसंदहिता ) 


न 


१४० 


# मानव वही जो खा तज होता पथिक परमार्थका # 





लि फम्कानकन्का-शानक|कान्पम्फीन्क-+क-काम्काा- कफ -कफ+/+क-क-क-कम्पारतकाकम्कणफटफ+-फपकम्काक-कउत पक कर करन कमपकमक- पा े पक का पाकर रकम क् कप कण करन करपसामपउ+१७> का फ-पआम>फामउ> कान कया कम >क-फ+-१क+फ--कनभ++क७++३+-ऋ्कम्फपकटक-क-फ-पकन्कम्कन व गक+पाकक कम पक 


( ३ ) नर-श्रेष्ट ( मानव-महात्मा या पण्डित ) 
जो विद्या; कुछ) णील और कर्मसे युक्त हों) वे मनुष्योमें 
श्रेष्ठ महात्मा या पण्डित हैं । 
यथा चतुर्सिः कनक॑ परीक्ष्यते निषर्षणच्छेदुनतापताडने' । 
तथा चतुर्मिः पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा ॥ 
( चाणक्य ० ) 
जो परल्नलियोकी माताके समान परधनको मिद्दीके समान 
और जो सब प्राणियोंको अपने ही समान देखता है; वह 
पण्डित है | 





मातृवत्परदारेघु परद्वव्येषु लोट्टबत्‌ । 
आत्मवत्‌ सर्वभूत्तेतु यः पद्यति स पण्डितः ॥ 
( चाणक्य ० ) 


जिनके मन) वचन एवं कर्म--तीनोंमे एक ही भाव रहता 
है, वे भी महात्मा ही है | 
मनस्येक॑ वचस्येक॑ कर्मण्येक॑े महात्मनाम्‌ । 
( चाणक्य ० ) 
ऐसे सजन पुरुष ही अन्तमे नारायणरूप हो जाते है। 


(४ ) नर-रूप राक्षस ( मानव-दानव ) 
इनका लक्षण श्रीगीताजीके सोलहवें अध्यायमे सातवें 
कोकसे इक्कीसवें सतोकतक देखना चाहिये । विस्तारमयसे 
यहाँ नहीं दिया गया । सक्षेपरमँ जो दम्म) दर्प। अमिमान, 
क्रीध। कठोरता और अज्ञानसे युक्त हैं अथवा जिनके मनः 
वचन और कर्ममे और-और भाव होते है; जो माता-पिताकी 
अवना करते हैं, पर-द्रोही, पर-दार-रत हैं; काम-क्रोध-परायण 

हिंसक) भोगी तथा साथधु-द्रोही हैं; वे ही आसुर मानव हैं | 

दम्भो ठ्षोडमिप्तानश्व क्रोध: पारुष्यमेव च। 

अज्ञान॑ चामिजातस्थ॒पार्थ सम्पदमासुरीस ॥ 
है (गीता १६। ४ ) 

मनस्यन्यद्‌ चचस्वन्यत्‌ कर्मण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्र । 

( चाणक््य० ) 
वांढे छठ वहु चोर जुआरा १ जे रपट पर धन पर दाणा॥ 
मानहिं मातु पित नहि देवा) साधुन्द सन करवावहिं सेवा॥ 
जिन्ह के यट॒आचरन भद्दानी १ ते जानेहु निसिचर सब प्रानी ॥ 

( मानप्त ) 
(५ ) नर-पश्चु ( मानव-पशु ) 
_ मानवन्तनु पाकर भी जो विवेकका सदुपयोग नहीं करते; 


रू 





जिनमे न विद्या हैन ज्ञान है; न ज्ील है न गुण है ओर 
न धर्म है, जो भगवानसे प्रेम नहीं करते अथवा भगवद्‌- 
विम्नुख हैं, वे “पञ्ञ? ही माने गये हैं । 


विद्याविहीनः पद्चुः | 
ज्ञानं नराणामधिको विशेषों ज्ञानेन हीना: पश्ुमसिः समाना.। 
येषाँ न विद्या न तपो न दान॑ 


ज्ञानं न शीर्ू न ग्रुणी न धर्मः। 
ते खत्युलोके भुवि भारभूता 
मनुष्यरूपेण सगाश्मरन्ति ॥ 
( भरतृदरि ) 
जो पै रहनि राम पै नाहीं। 
तौ नर खर बूकर सूरुर सम बृथ। जियत जग माहीं॥ 
(वि० प० ) 
भजन बिना नर देह वृथा खर फेर खान की नाई 
( गीतावली ) 
तुरुसिदस हरि नम सुधा तजि सठ हढि पियत विषय विष मोगी 
_ सूफर खान सुगाकू सरिस जन जनमत जगत जननि छुख छागी॥ 
(्‌ विं० प० ) 


( ६ ) मानव-झु्दा 


जीयत राम, मुए पुनि राम, स॒द। रघुनाथहि की गति जेही । 
सोइ जिए जग में तुकसी न तु डोझ़ुत और मुए धरि देही॥ 

( कविता ० ) 
कोक काम बस ऋइषिन बिमृढा | अति दरिद्र अजसी अति बूढान। 
रूदा रोग बस संतत ब्रोधी । विष्नु बिमुझ श्रुति संत विरोधी ॥ 
तनु पोष्फ़ निंदक अघ खानी ५ जीवत सब सम चौदह प्रानी ॥ 

५ ( मानस ) 


( ७ ) नराघम ( मानवाधम ) 


जो प्राप्त भक्ति; सामर्थ्य; शरीर, विद्या, घन आदिको 
भगवत्सेवा या जन-सेवाम नहीं छूगाते, वें नराधम हैं। मरने- 
पर इनके मुर्दा शरीरको सियार भी नहीं खाता | चाणक्यने 
लिखा है-- 
हस्तो दानविवर्जितों श्रुतिपुट सारखतद्रोहिणो 
नेन्ने साधुचिकोकनेन रदहिते पादी न तीर्थ गतौ। 
अन्यायार्जितवित्तपूर्णमुदर गर्बेण तुझ्ज. शिरो 
रे रे जम्बुक मुत्च मुख्य सहसा नीच सुनिन्ध वपुः ॥ 


पक कम्कलन 


हा 


# मानवता और उसके भेद 


सानव-दानवकी अन्तिम दक्षा 
यह मानव-शरीर बडा ही दुर्लभ है। परम कृपाछ 
परमेश्वर्की अहैतुकी कृपासे ही यह किसी-किसीकी सुरूम हो 
जाता है | जो इस मानव-शरीरका सदुपयोग करते हैं; वे ही 
महान्‌ ( परमेश्वर-तुल्य ) बन जाते हैं--- 
जानत तुम्हहि तुम्हद होइ जई ५ 
पर जो इस मानव-शरीरका दुरुपयोग करते है ये 
“दानव? कहलाते हैं। इन्हींको (असुर” भी कहते है, क्योंकि 
ये आसुरी-सम्पत्तिके लक्षणोंसे युक्त होते हैं | 
ये लोग मगदूविमुख तथा शात्-पुराणोंक विरोधी होते हैं। 
बिष्नुवितुर् श्रुति सत बिरोधी ६ 


श्रीगीताजीमें भी लिखा है--- 
न सा दुष्कृतिनो सूढहाः अपथन्ते नराधमाः। 
माययापहतज्ञाना. आसुरं भावसाश्रिताः ॥ 


पापवंत कर सहज सुभाऊ १ भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
इनका सारा जीवन भोगमय् बीतता है। काम क्रोधके 
तो ये परायण ही होते हैं । अन्यायपूर्वक धनोपाजन करना 
और परक्लियोंका अपहरण करना तो इनका खमाव ही है। 
“खाओः पीओ) चेन करो? ही इनके जीवनका लक्ष्य रहता 
है। ये अपने बलका तो दुरुपयोग करते हैं और विवेकका 
अनादर | इसीसे इनमें अमिमान ओर अहंकी पुष्टि होती 
रहती है। तीनों “दः (दान दया और दम ) से ये 
दूर ही रहते हैं । 
मानव-शरीरका सदुपयोग परोपकारमें ही है; पर ये 
मानव-दानव इस बातकों कवर समझ सकते हैं | इनका तो 
जन्म ही ससारके दुःखका हेत है-- 
हु उदय जग आरति रेतु ५ जब प्रसिद्ध अधम अह केतु ॥ 
संत सहहि दुख पर हित कामी ५ पर ठुख हेतु अस्त अभागी ॥ 
अपना कोई खार्थ भले ही सिद्ध न हो) पर ये परापकार 
करनेमें चूकते नहीं। कमी-क्रमी तो दूसरोंकी हानि करनेके 
लिये अपना जीवन भी दे देते हैं--- 
खरू जिनु स्वास्थ पर अपकारी १ अहि मुफ्त इव सुनु उरगारी ॥ 
पर संपदा त्िनासि नस हीं | जिमि ससि हति हिम उपरू.बिऊाह।॥ 


भरीमद्गोखामीजीने इनके लिये उपमा प्ली खूब खोज 
निकाली--धअहिः (सॉप ) और भ्मूपका (चूहा) ! 


25] 
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सॉप तो जान लेता है और चूहा धान । उसी तरद ये 
अधघम सानव जान और माल दोनोंपर हाथ फेरते ह | 

इन मानव-दानवोके तन। सन वचन) श्रोत्र सभी 
दूसरोंके अहितके लिये ही होते दे। ध्मानस' में एक- 
एकका उदाहरण देखिये । 


( १ ) तनसे--- 

पर अकाजु रूणि तनु परिहरही। जिमि हिम उपय हु 4 दकि गरही॥ 
(२ ) मनसे--- 

'पराहित हानि काम जिन केरें | उजरें हरता प्रिषाद बसेरें॥ 
( ३ ) वचनसे--- 

बंद खकू जस सेव सरोग | सहस बदन बरनइ पर दोश॥ 
(४ ) अश्रवणसे--- 


पुनि प्रनव् पथुराज समाना | पर अध सुनट सहस दस काना॥ 
(५ ) ऑखेसि-- 

जे पर-दो। रुफहि सहसाउी । पर हित धुत जिन्‍्ह के मन माी॥ 
कहॉतक कहा जाय, इनका सभी आचरण आउ्य दी 

होता है-- 

झूठइ ठेना झुठइ देना। झूठई भोजन झुठ चबेना॥ 

इस तरहके अपवितच्र आचरण वरनेवाले मानव-दानव जीवन 

भर पापकी गठरी ही ढोते फिरते € | अन्तमें जब वालदेव 

इनको घसीटकर छे जाता है; तब ये यमराजफे हारा दी हुई 

घोरतम नरकीकी यातना सहकर फिर नीच योनियोम वास्वार 

जन्म लेते दै | देखिये गीता अ० १६ | १९--२०-- 
तानहं. द्विवतः. क्ूरान्ससारेपु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजल्लमझुभानासुरी प्वेव योनिएु ॥ 
आसुरीं योनिमापनना मूढा जन्मनि जन्मनि। 
मामभ्ाप्यैच कौन्तेय ततो यान््यघमा गतिम्‌॥ 


एखड्रोही परारत परचन पर ऊपगदर) 

ते नर पदेंर पायमय देह धरें मनुजादइ॥ 

सत्रह तत्वोंसे युक्त सजीब लिड् ( सश्म ) गरीरकी तो 
यह दा हुई और जिध् स्थूल्-शरीरका त्याग जिया था बह 
कहीं जंगलमें फेंक दिया जाता है तो कुत्ते और सित्रर भी 
सूँघना नहीं चाहते । 

चागक्य महाराज बहुत बढ़िया दृष्ान्त देते हैं| एक 
मानव-दानवकी मृत्यु हो गयी। उसका झब फेंक दिया गया । 
एक ठियार जंगलसे निकलकर उसको खाने आया और उसने 


। 
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ज्यों ही उस शवपर अपना मुँह छगाना चाहा कि आकाश- 
वाणीने उसे सावधान किया--- 

धरे गीदड़ | इस अति निनदनीय नीच गरीरको शीघ्र 
ही त्याग दे; क्योंकि इसके हाथ दानविवर्जित है; कर्ण 
शा्रद्रोही हैं; नेत्र साधुजनोंके दर्शनोंसे वश्चित है; चरणोंने 
कभी तीर्थ-गमन नहीं क्रिया उदर अन्यायाजित धनसे ही 
पाछा गया है और यह सिर सदा गर्वसे ऊँचे उठा रहता था |? 


श्रीमद्गोस्वामी तुलूसीदासजीने भी पसमार्थ-विमुख 
इन्द्रियॉंकी बडी निन्‍दा की है--- 
जिन्ह हरि कथा सुनी नहिं काना । श्रत्नन रंश्र अहि भवन समाना॥ 
नयनन्हि संत दरस नहिं देखा | छोचन मोर प्ठ कर छेखा॥ 
ते सिर कट्ु तुंबरि समतूछा | जे न नमत हरि गुर पद मूका ॥ 
जिन्ह हरि भगति हृदय नहिं आनी १ जीवत सत्र समान तेइ प्रानी ॥ 
जो नहिं करइ राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना ॥ 
कुकिस फठोर निठुर सोइ छाती १ सुनि हरि चरित न जो हरघाती ॥ 





रुबाइयात उमर खेयाम और मानवता 
( अनुवादक--श्रीरामचन्द्रजी सैनी ) 


जो तू कीति गगनपर होगा कुयश अवनिपर आबेगा। 
और मानके सिर॒पर ्वढ़कर अन्त विनय पद पावेगा॥ 
इससे जहाँ तछक हो सम्भव छोड़ लडाई झगड़ेको। 
अगर किसीको कष्ट न देगा तो न सताया जावेगा |] 
>् >८ >< ८ 
स्वामिन | एक काम करने दो मिटने दो इस मनका ताप। 
राम भजनमें छीन रहें हम कृपया आप रहें चुपचाप ॥ 
जो है सीधा मार्ग हमारा उसको ही समझें हो वड्। 
निज नयनोंकी करें चिकित्सा हमको हमपर छोड़ें आप ॥ 
है >८ | ८ 
विषम वियोग वेदना देकर चाहे सदा रुलछाया कर | 
चाहे मधुर मिलन मधु देकर प्रिय मधुकरी हँसाया कर ॥ 
अपने मुखसे मैं न कहूँगा इस प्रकार आचरण करो। 
जैसा तेश यह मन चाहे बैसा खेल खिलाया कर॥ 
>< >< >८ ८ 
बने जा पथिक प्रेमके पथका रख सबके मनको अनुकूल | 
जो भालिकसे मिलना चाहे कमी न उसके मनको भूल || 
अचलछा अम्बु रचित सौ काणी एक दृृदयके आगे तुच्छ | 
तीर्थ पर्यटन क्या करता तू किसी हृदयका वन सुख-मूल ॥ 
८ > >८ >८ 
आज तुझे भावीके ऊपर जब किंचित्‌ अधिकार नहीं । 
कलकी क्यों करता है चिन्ता ! तू विक्षित्त गेंवार नहीं॥ 
यदि है चित्त ठिकाने तेरा व्यर्थ न खो इन घड़ियोंको । 
क्या हो मूल्य शेप जीवनका १ इसका तनिक विचार नहीं ॥ 
व ८ ५८ ॥ 


जिसकी विरह-व्यथाका मारा करूँ निरन्तर हाहाकार | 
बह भी प्रेम प्रणोदित पीडित उसको भी है यही विकार || 
आह ! चिकित्साका अब केसे कर सकता हैँ शीघ्र उपाय | 
जो है अपना चतुर चिकित्सक वहीं आजकल है बीमार || 
> हट >८ >< 
दार-द्वार झक मार न यों ही जीवन पथसे विचलित हो। 
प्रत्युत जगके भले बुरे पर सरल-भाव परितोषित हो॥ 
भाग्य अश्नसे भाल गगन पर जैसी हो संख्या अंकित। 
उसके ही अनुसार चाल चल खेल उसीसे प्रमुदित हो॥ 
>८ >< | > 
यह पथ रज है उसी संतवर बाबा दृधा-धारीकी। 
अपने थुगका जो अनुपम था महासान्य उपकारीकी ॥ 
जहाँ चरण तेरे पड़ते है मनमें निश्चय समझ वहीं | 
शक्ति अलौकिक भरी हुई है ब्रह्मानन्द विहारीकी॥ 
>८ >< 2 >८ 
शत्रु मित्र क्या कोई भी हो सबसे है सद्‌ भाव पवित्र | 
बुरा किस तरह कर सकता है जिसका है सौजन्य चरित्र || 
यद्यपि अनहित किया मित्रका तो वह बन जावेगा शत्रु । 
यदि हित किया तनिक भी अरिका तो वह बन जावेगा मित्र॥ 
| >्८ > अर 
सम्य शिरोमणि विज्ञानीकी विधि-निमेधकी है पहचान | 
जीव छोकसे केसे आया उसको ही है इसका ज्ञान ॥ 
विधिके आदेशानुसार ही मिलती रहती है हर वस्तु । 
जिससे उमय लोक चलता है उसमें दोप न अपना मान ॥ 
>८ ्् >८ >८ 


*+ रुवाइयात उमर खैयाम और मानवता ४ 





निर्णावककी निषक दृष्टिमे भला बुरा सत्र एक समान। 
प्रेमीजननकी नरक सखर्ग क्या है समान रीढा अपमान॥ 
दृदय-हीन दुखियोंके तनको चीनाशुक हो या हो टाट | 
प्रणय व्यथितके शीश तले क्या कठिन उपल कोमल उपधान॥ 
>< 3 है ३ 
अपने दोषोंके जगलकी सेर सदा में किया करूँ। 
अन्य व्यक्तियोंके दोषोंसे ऑंख बचाकर जिया करूँ ॥ 
जैसी बिश्व दशा सम्मुख है वह तो यह बतलाती है। 
इससे अचल खींच सर्वदा मनचीती कर हछिया करूँ॥ 
| | भर >् 
सार ! जिस मेरी मन भूपर प्रणय वीजका हुआ विकास | 
उसने अबतक प्रचुर प्रेमको गोपनीयका किया प्रयास || 
अंचल झटठक न विनयी जनसे हाव-भाव लीलाकी छोड़ | 
क्योंकि न छोडेंगे करसे पट जब-तक है जीवनकी श्वास ॥ 
>< है ह | 


आज हमें जो तटिनी तटपर हरियाली आती है दृष्टि । 
मानो देवदूत अधर्रोपर बरस रही है रसकी वृष्टि ॥ 
ठ॒ुच्छ जानकर पद प्रहारसे करें नहीं इसका अपमान | 
केचित्‌ चन्द्रमुखीकी रजपर रची हुई है मनहर सृष्टि॥ 
>८ >८ >८ >८ 
जिसने किया प्रयल्न निरन्तर हरिकी इच्छाके अनुसार | 
जिसने सुख संचय निमित्त ही किया चबककी अगीकार | 
अथवा मानसमें सुबुद्धिसि लिख रक्‍्खा है जीवन पृष्ठ । 
उसने अपने आयु क्षणिककी जाने नहीं दिया बेकार | 
> >८ >८ | 
वह भाजन जिसको छोगोने भरा और भर रिक्त किया। 
और उसीको तोड-फोड़कर पथके ऊपर फ्रैंक दिया ॥ 
पथिक कदापि न उसके ऊपर अरे चरण अपना रखना। 
क्योंकि किसीके कल कपालने मदु भाजनका रूप लिया॥ 
>् >< > >् 
गुणी आपके हर्षित मनसे ह्षित होवे नूतन वर्ष । 
चार चन्द्र जैसे आननसे सजित होवे नूतन वर्ष ॥ 
धन्यवाद आपके यहाँ यह देने आया है इस हेतद। 
जिससे गौरव और कीतिसे भूषित होवे नूतन वर्ष ॥ 
>८ है ८ न 





व्योम विछोकन करनेवाले करते है जो छोक-सुधार | 
आते हैं फिर जाते हैं वह फिर लेते भूपर अवतार ॥| 
गगनाश्लमें प्रथ्वीतठमे एक सृष्टि रहती है और। 
जो जगपतिका साथ प्रात्ततर करती है आनन्द-विहार॥ 
| | ५८ | 
जो मेधा कल्याण-मार्गम अपनी दोड लगाती है। 
दिनमें सौ-सो बार खयम्‌ वह तुमसे कहती जाती है॥ 
गुरु लघु सत्सगतके क्षणपर भलीमॉति सतोपष करो । 
जग जीवन तो तरकारी है काटेसे उग आती है॥ 
>८ | भर >् 
जो जीविका न्यायसगत है प्रभुने वह निश्चित कर दी। 
उससे कणमर न्यूनाधिक हो ऐसी शक्ति नतिल भर दी॥ 
ठुझे चाहिये जो मिलता है उसपर ही सतोपी बन। 
जो न मिले उससे विमुक्त रद तूने बुद्धि कहाँ धर दी॥ 
५८ >८ >८ २८ 


मानव ! मेरे दग्ध छृदयसे रक्त टपकता रहता है । 

मेरी इन ऑखोंसे अविरछ रक्त बरसता रहता है॥ 

पलकोंसे यदि रक्त ठपकता तो कोई आश्वर्य नहीं। 

देख रहे हो शलोसे ही फूल निकलता रहता है॥ 
५८ | भ८ >८ 


प्राणीकी प्राणाकि जगसे सावधान ही रहना है। 

इस दुनियाके सब कार्मोमं मौन मान ही रहना है॥। 

आँख कान मुख आदि इन्द्रियाँ जब्रतक तनमें रहती हूं। 

अथे बहरे गूँगेकी सी धार बान दी रहना है॥ 
>८ > >् ८ 


ज्ञान मार्ग अतिरिक्त ज्ञाके और किसीसे प्रीति न जोड़। 
जब कि भला तेरा साथी है तो फिर साथ घुरोता छोड़ ॥ 
यदि तेरी इच्छा है यह जग ठुझकों करे हार्दिक प्रेम | 
प्रसन्नताके साथ रहा कर अह भावसे नाता तोड़ | 


५ ५ न्‍ ५ ५ 





जो कुछ सझुखानन्द दुनियामे विधनाने उत्पन्न क्या। 
वीत रागवाले संतोंको वह सब उसने सौंप दिया। 
जो मनुष्य सो गया छोडकर मायाकी मदु ममतादों। 
सब सुख रखा उठा कोनेमें जीवनका आनन्द छिया।॥ 
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# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


[३५ 
मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम 

| ध्यान-सवन 

[ (१) 

24 श्रीरामचन्द्र कृपाडु भज्जञु मन हरण भवभय दारुणं । 
2 नवकंज-छीचनः. कंज-मुख, कर-कंजः पद-कंजारुणं ॥ 
॥ कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद खुंदर | 
री टि पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौंसि जनक-खुतावरं ॥ 
7 भजु दीनवंधु दिनेश. दानव-दैत्यवंश-निकंदन । 
४ रघुनंद._ आनंद्कंद कोसलरूचंद_ दशरथ-नंदुनं ॥ 


सिर मुकुद कुंडल तिरक चारु उदारु अंग विभूषणं। 
आजाजु-धुज॒ दर-चाप-घर,  संत्राम-जित-खरदृपणं ॥ 
इति वबदति तुलसीदास शॉंकर-शेप-मुनि-मन-रंजनं । 
मम हृदय कंज निवास कुर) कामादि खलू-दुलू-गंजनं ॥ 
--विनय-पत्रिका 
(२) 
सखि | रघुनाथ-रूप निहारु । 
सरद-विध्यु रवि-खुबन_ मनसिज-मान-भंजनिहारु ॥ 
स्थाम खुभग सरीर जन-सन-काम-पूरनिहारु । 
चारु चंदन मनहु मरकत-लसिखर रूसत निहारु ॥ 
रुचिर उर डउपयीत राजत पदिक गजमनि-हारू । 
मनहु सुरधनु नखतगन  विच. तिमिर-मंजनिहारु ॥ 
विमल पीत दुकूछ. दामिनि-दुति-विनिदनिहारू । 
चंदन सुषममासदन  सोभित मदन-मोहनिहारू ॥ 
सकल अंग अनूप: नहिं कोड खुकबि वरननिहारु । 
दास तुललो निरखतहि खुख लहत निरखनिहारु ॥ 
+>-गीतावली 3० का० 
(४) 
परस जोति जाकी अनंत, रमि रही. निरंतर । 
आदि मध्य अरु अंत, गगन, द्स-दिसिः चहिरंतर ॥ 
गरुन पुरान इतिहास। चेद वंदीजन गावत । 
घधरत ध्यान अनवरत, पार बह्मादि न पायत ॥ 
सेनापति. आनंदधनः . रिद्धि-सिद्धिमंगलठ. करन । 
नाइक अनेक अह्मंड -कौं, एक राम संतत-सरन ॥ 
हे --महांकवि ्सेनापतिः 
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मानवसेवा ओर भगवत्सेवा 
( परम सम्मान्या श्रीमाताजी, ्रीअरविन्द-आश्रम, पाडिचेरी ) 


मनुष्यजातिकी सेवा करने; उसकी भलाई करनेकी इच्छा 
करना तुम्हारी महत्त्वाकाइक्षा और अहकारको सूचित करता 
है। कैसे ! 

तुम भला) मनुप्यजातिकी सेवा करना क्यों चाहते हो ? 
तुम्हारा उद्देश्य क्या है! तुम्हारा अभिप्राय क्या है! क्या 
तुम जानते हो कि मनुष्यजातिकी भलाई किस बातमें है ? 
और क्या तुम खय मनुप्यजातिसे भी अधिक अच्छे रूपमें 
यह जानते हो कि उसके लिये अच्छा क्या है ! अथवा क्या 
तुम इसे भगवानकी अपेक्षा अधिक रूपमें जानते हो १ तुम 
कहते हो कि भगवान्‌ सर्वत्र हैं; इसलिये यदि तुम मनुप्य- 
जातिकी सेवा करते हो तो वह भगवानकी द्वी सेवा हो जाती 
है। बहुत अच्छा) यदि भगवान्‌ सर्वत्र हैं तो वह तुममें भी 
हैं; अतएव सबसे उत्तम और अत्यन्त युक्तिसंगत बात तो 
यह होगी कि तुम स्वय अपनी सेवासे ही आरम्भ करो । 


तब क्या मनुष्यजातिकी सेवा करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं १ क्या अस्पताल) सेवा-सदन, दानझील-संस्थाएँ मनुप्य- 
जातिके लिये उपयोगी नहीं सिद्ध हुई हैं ! क्या छोकीपकारकी 
भावना मानवजीवनमें कोई सुधार और उन्नति नहीं ले 
आयी है ! 

क्या ले आयी है) में पूछती हूँ । ठुमने जहान्‍्तहों कुछ 
थोड़े-से छोगोंकी सद्याता करनेकी चेश् की है । परतु 
जो कुछ करनेकी आवश्यकता है, उसके सामने वह कितना- 
सा है ! कहावतके अनुसारः समुद्रमें एक बूँद है या उससे 
भी कम ही है | क्या तुम्हें पाठ ( 72४! ) के सत विश्सेण्ट 
( 5६. ए६४८०॥६ ) की कहानी याद है ! उन्होंने गरीबोंको 
दान देना आरम्भ किया | पहले दिन दस गरीब थे, दूसरे दिन 
बीस हुए) तीसरे दिन पचाससे अधिक और इस तरह गणित- 
शास्रकी गुणोत्तर इद्धिते भी अधिक उनकी संख्या बढ़ती 
गयी । और फिर १ राजाके मन्त्री कॉल्वर्ट ( 0ण०८६ ) ने 
डन सतकी दुरवस्था देखकर टीका की--ऐसा प्रतीत होता है 
कि हमारा भाई अपने गरीब छोगोंको अनगिनत पैदा करता 
जारहा है।? 

मैं नहीं समझती कि दानझीलताकी भावनाने मनुप्यक्री 
कवज्याऔकी किसी तरह सुधा है। मैं म्दी देश्ती कि 


जा? थै० हैविबतात 


मनुष्य पहलेकी अपेक्षा रोग और दरिद्रताके कम अधीन 
हुए हैं | दानशीलता वराबर ही रहो है और उसके 
साथ-साथ मनुप्यकी दुरवस्था भी सदा ही बनी रही है। मैं नहीं 
समझती कि दोनोंक्े बीचका अनुपात किसी भी अशर्मे कम 
हुआ है । तुम्हें याद होगा कि किसी व्यक्तिने मनुप्यत्रे दुःख- 
कष्टफा उपशमन ओर विनाश करनेके लिये किये गये विशान- 
के प्रयार्ोंकी चर्चा करते हुए यह व्यगपूर्ण पर उपयुक्त 
टिप्पणी की थी--“बेचारे परोपकारी व्यक्ति बड़ी दुर्देझ्ामें पढ़ 
जायेंगे, उनका रोजगार ही मारा जायगा !? मनुप्यफ़ो जो 
दूसरॉंका उपकार करनेकी इच्छा होती है; उसका कारण 
अन्यत्र होता है? वह अपनी प्रसन्नताके लिये उसे करता है 
आत्मतुश्टिके छिये उसे करता है। वह कार्य करनेसे तुर्म्ह 
आनन्द मिलता है | तुम्हें ऐसा होता है कि तुम कुछ कार्य 
कर रहे हो, ठुम मनुप्य-परिवारके एक मूल्यवान्‌ सदस्य हो--- 
दूसरोंके जैसे नहीं हो, तुम एक विशिष्ट व्यक्ति हो | यह सब 
भा; इसके सिवा और क्या है कि तुम दम्मी हो) आत्मगोरबसे 
भरपूर हो अहसे परिपूर्ण हो १ जब मैंने यह कट्दा था 
कि तुम महत्त्वाकान्ला या अमिमानके वशौमृत होकर ही 
प्रोपकारी बनते हो, तव मेरा मतरूब यही था| निश्चय हीः 
यदि यह कार्य तुम्हें पलद हो) यदि तुम्हें इसे करनेमे प्रसन्नता 
होती हो दो तुम्हे उसे करने और चादू रखनेकी पूर्ण ख़तन्बता 
है | पर यह न समझो कि तुम मनुप्यजातिकी कोई सच्ची या 
उपयोगी सेवा कर रहे हो; विशेषकर यद्द तो कभी कव्पना 
मत करो कि उसके द्वारा तुम भगवानकी सेवा कर रहे हो; 
आध्यात्मिक जीवन-यापन कर रहे हो या योग कर रहे दो । 

जो भावना हमारे अदर परोपकास्वादकों जगाती हैः 
उसका खरूप बतलानेके लिये में यहाँ उसकी थोडी-छी 
व्याख्या करूँगी । दानी मनुष्य उस वस्ठ॒ुवा उद्ारता- 
पूवेंक दान करता है; जिसे छोग जानते हैं, स्वीकार करते हैं; 
आदरकी दृष्टिसे देखते हैं | यदि वह देखता है कि उस कार्यके 
साथ उसका नाम जोड दिया गया है उद्घोषित और प्रचारित 
किया गया है? यदि उस कार्यसे उसे नामन्यश मिलता है 
तो उसका छृदब विश्वाल हो जाता है | परंतु तुम यदि उससे 
किंली ऐसे कार्यके लिये एक कौड़ी मी मोँगो जो सद्या कार्य 
ही किडमें कोई दिझावा मं हो या जो वियाठा हो--ऐेटी 
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वस्तु मॉगो, जो सचमुच आध्यात्मिक और दिव्य हो 
तो तुम देखोंगे कि उसकी भैछीका डोरा कड़ा हो गया है; 
उसका हृदय बंद हो गया है । जिस दानका दाताके लिये कोई 
मूल्य नहीं होताः उसके लिये साधारण परोपकारवादीके अदर 
कोई आकर्पण नहीं होता । निस्सदेह एक दूसरी कोटिके) इससे 
उल्टे प्रकारके दानी होते हैं; जो निश्चितरूपसे अज्ञात रहना 
चाहते हैं। यदि उनका नाम घोषित कर दिया जाय तो वे 
अप्रसन्‍्न हो जायेंगे | परत यहाँ भी उद्देश्य बहुत मिन्‍न 
प्रकारका नहीं होता है; वास्तवमें यहाँ भी बस) वही उद्देश्य 
गलत तरीकेसे, मानों उल्टेरूपमें काम करता होता है । 
यहॉपर आत्मगीरवका एक बढ़ा-चढ़ा तत्त्व विद्यमान होता है। 
मनुप्य देता है ओर छोग नहीं जानते कि किसने दिया--यह 
एक ऐसी बात है जिसके कारण और भी अधिक गय॑ होता है। 

जब ठुम कोई कार्य केवल इस कारण करते हो कि 
साधारणतया वही कार्य किया जाता है और साधारणतया कार्य 
उसी ढगसे किये जाते हैं; तब उससे पहले तुम्हे अपने अंदर 
झाँकना चाहिये; अपने-आपसे प्रदन करना चाहिये | ठुम 
दूसरॉंकी भलाई कर सकते हो? यदि तुम्हें माढ्म हो कि वह 
भलाई क्या वस्ठु है और यदि वह वस्तु तम्दारे भीतर विद्यमान 
हो | यदि तुम दूसरोंकी सहायता करना चाहते हो तो हुर्म्ह 
उनकी अपेक्षा ऊँचे स्तरपर अवश्य होना चाहिये | यदि तुम 
दूसरॉंके साथ युक्त हो) खभाव और चेतनामें उनके ही स्तरमें 
हो तो फिर उनके अज्ञान और अंधाघुंध क्रियाओंमें भाग छेने 
तथा उसी अजान और उन्हीं अंधाधुंध क्रियाओंकी स्थायी 
बनानेके सिवा ठुम और क्या कर सकते हो ? अतएव वास्तव- 
में निष्कर्ष यह निकला कि मतुप्यका सबसे पहला कर्तव्य है-- 
खय अपनी सेवा करना | 

यदि तुम यह जाननेकी चेष्टा करो कि तुम क्या हो और 
ठुम कोन हो तो तुम्हें एक अद्भुत वस्ठुका पता छगेगा | 
बस, इसी तरह तुम्हें आरम्म करना चाहिये। ५में मनुप्य- 
जातिकी सेवा करना चाहता हूँ । में कैसे सेवा कर सकता 
हूँ ! यह “मैं” कौन है, जो सेवा करना चाहता है ?? तुम 
कहते हो, “मेँ अम्ुक व्यक्ति हूँ; मेरा यह रूप है और यह 
नाम है |? परंतु तुम्दाया जो रूप इस समय है, वह उस 
समय तो नहीं था जब कि तुम एक बच्चे थे | वह तो निरन्तर 
बदलता जा रहा है। तुम्हारी देहके समी अज्ञ सम्पूर्णतया 
नये होते जा रहे हें । तुम्दारे इन्द्रियानुमव और इुृदयगत 
माष मी सब जे ही नहीं हैं, को अब्ले कुछ यर्ष पहले ये | 
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तुम्हारे विचार और तुम्हारी मावनाएँ भी कितनी ही क्रान्तियों- 
मेंसे गुजर चुकी हैं । “मैं” तो नित्य परिवर्तनगील अवयर्वोका 
एक संघात है| ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिसे निश्चितरूपसे मं? 
कहा जाय | यह तो निरा परिवर्तनोंका एक चक्र है। एक 
निस्सार नाम ही बस) स्थायी वस्तु प्रतीत होता है। एक 
समय एक तत््व आगे आ जाता है--एक भावना, एक 
अनुभव) एक प्रवेग--और वही है उस समयके लिये तुम्हारा 
मैं? | दूसरे क्षण एक दूसरा तत्त्व ऊपर आ जाता है और 
तुम्हारा “मैं? बन जाता है। तुम एक मैं? नहीं हो, वल्कि 
बहुत-से प्मैं? के एक समूह हो | अतएव अनेक ५पमैं? मेंसे 
किसी एक ५मैं? की इस घोपणाका क्या मूल्य है कि मैं उस लक्ष्य- 
को) सत्यको) कर्तव्यको जान गया हूँ जिसका कि मुझे 
अनुसरण करना है १ इस तरह यदि ठुम और आगे बढ़ो 
पूर्णछ्पसे और सचाईके साथ अपना परीक्षण और विश्लेषण 
करो तो तुम अकन्मात्‌ सद्स्ठुकी पा जाओगे | तुम देखोंगे 
कि ५मे? का सर्वथा कोई अखित्व नहीं है। जो कुछ हैः 
यह कोई दूसरी ही वस्तु है। वह तो एक अविभाज्य सद्वस्तु 
है, एकमात्र भगवान्‌ है। 

यही वह आत्मान्वेषण है, जो तुम्हें मोलिक ज्ञान और 
जीवनका आधार प्रदान करेगा।--यह अन्वेषण कि तुम्हारा 
कहलानेवाला त॒म्हारा कोई खरूप विद्यमान नहीं है; वास्तव- 
में ठुम कुछ नहीं हो | "कुछ नहीं होने? का यह भाव तुम्हारी 
सारी सत्तामें व्यात हो जाना चाहिये; तम्हारी सत्ताके समी 
अज्ञोंमें भर जाना चाहिये ओर उसके बाद ही सत्य त॒म्हारे 
सामने प्रकट हो सकता है और भगवानकी उपस्थितिका 
अनुमव ठ॒म्हें हो सकता है। परंतु अभीतक बराबर ठुम जो कुछ 
करते आ रहे हो, वह इसके एकदम विपरीत है; तुम तो अपने 
अहंकारको, अपने दम्भको प्रतिष्ठापित करते हो---यह द्खिलते 
हो कि ठुम कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, तुम कुछ कर सकते होः 
संसारकी त॒म्हारी सहायता आवश्यक है और तुम वह सहायता 
दे सकते हो । परंव ऐसी कोई बात नहीं है | जब ठुम इस 
सत्यका पता पा जाओगे और उसे खीकार कर छोगे। जब ठुम 
विनीत बन जाओगे और सच्ची नम्नताके साथ जीवन और 
सद्वस्तुके समीप आओगे, तब तुम अपने सच्चे चरित्र और 
कार्यकी देख सकोगे । 

गम्भीर अर्थमें लिया जाय तो वास्तवर्म जब तुम अपनी 
सेवा करते हो, तभी तुम दूसरोंकी भी सबसे अच्छी सेवा 
करते हो । जब तुम अपने अदर एक काला दाग--अहंकार/ 
महत्चाकादक्ा, खार्यपरताका एक बीज हँद निकालते हो, जन 





ठुम उसके आवेगके अधीन नहीं हो जाते, बल्कि उसे 
अतिक्रान्त कर जाते हो, जब तुम इस तरह अपने अंदरकी 
एक पथमभ्रष्ट करनेवाली क्रियाको जीत लेते हो, तब तुम अपनी 
उसी क्रियाके अंदर दूसरोंके लिये भी विजय ले आते हो; 
तुम दूसरोंमें मी वही सम्भावना उत्पन्न करते हो | इस 
व्यक्तिगत आदर्शको प्रतिष्ठापित करनेसे अधिक शक्तिशाली 
दूसरा कोई कार्य नहीं हो सकता । यह वात नहीं है कि दूसरे 
तुम्हें देखते हैं ओर तुम्हारी नकल करते हैं; वल्कि उसका 
प्रभाव अधिक सूक्ष्म और अधिक दक्तिश्ाली होता है। ठुम 
सुयोग पैदा करते हो; एक प्रकाश ले आते हो) अपने 
अनुमवकी शक्तिको क्रियामें उतार छाते हो) जब कि दूसरोंको 
उसका कोई ज्ञान नहीं होता । दूसरोंको जो अद्ृदय सहायता 
इस प्रकार दी जाती है) केवल उसीसे वे लाभान्वित होते हैं । 
परंतु यहाँ मी तुम्हें अपने ऊपर चौकसी रखनी होगी । तुम्हे 
यह नहीं कहना चाहिये कि ५मैं दूसरोंकी सहायता कर्ूूँगा) 
अतएव मुझे उन्‍नति कर लेने दो |? तुम्हारे अंदर लेन-देन 
या मोल-तोछका ऐसा कोई भाव नहीं होना चाहिये | बस) 
अपने निजी व्यापारम अपनेकी आबद्ध रखो; दूसरोपर कैसे 
प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता) यह तुम्हारा प्रश्न नहीं है। 
यदि तुम इस प्रकारकी मावनाका पोषण करोगे तो छुम 
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उसी दम्म ओर अमिमानको पीछेके दरवाजेसे अपने अंदर 
बुलाओगे | तुम्हारा जीवन तो बस फूलछके खिलनेके जैसा 
होना चाहिये; फूल तो आत्मचरितार्थताके अपने निजी हर्प और 
आनन्दके वश खिलता है; उस प्रक्रिया्में, अपने निरे 
असतत्वके द्वारा ही वह चारों ओर अपना सुवास फैलाता है, 
अपने आनन्दप्रद प्रकम्पनसे अपने परिपा््वको भर देता है | 
पर वह सब अपने-आप ही होता है) वह जान बूझकर या 
किसी उद्देश्यसे यह सव नहीं करता | ठीक) उसी तरदद वह 
जीव भी करता है, जो अपनेको चरितार्थ करता है । वह अपने 
लिये जो विजय ले आता है; वह संक्रामक होती है और अपने- 
आप ही फैल्ती है। 

मैंने कहा है कि तुम्हारा अहं एक भ्रम है। तम्हारे की! 
का सर्वथा अस्तित्व दी नहीं है । वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है 
जिसे प्थक्‌ खतन्त्र व्यक्तित्व और व्यक्तिगत चरितार्थता कद्दा 
जाय । एकमात्र भगवान्‌ हैं और उनका संकल्प है। वही 
अद्वितीय और एकमेव तथा सबको अपने अदर समाविष्ट 
करनेवाली सद्वत्तु है | तब भला, सत्ताकी इस विमिन्‍नता और 
बहुविघताका मूल खोत क्या है १ इन व्यष्टियों और व्यक्तितों- 
का संसारके रंगमश्चपर उनके प्रकट होने तथा क्लीड़ा करनेका 
अर्थ, यदि कोई अर्थ हो तो) क्‍या है ! 
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मानदताके दान ९ 
चैरीको दो क्षमा! मित्रको सत्य हृदय दो। । 
मानहीनको मानः भीतको सदा अभय दो॥ 


प्रति्न्द्रीदी सहनशील्ता. खुख-लेवा दो। 
अपकारी-हितहारीकी.. दितमय मेवा दो॥ 
भक्तिपूर्ण मनसे दो खदा पिताको आदर। 
भाई-वहिनोंकी दो ज्यादा सम्पति खादर॥ 
तुम्हे जन्म देनेका हो गौरव मनमे अति। 
माताकी दो निज शुभ कर्मोले, ऐसी मति॥ 
शुभ आचरण ख़यं कर दो, बच्चोंको शिक्षा। 
दीन जनोंको दो उनका हक समझः छुभिक्षा॥ 
अपनेको इज्त दोः सेवा दो जन-जनको। 
प्रभुके पावन चरणोमे दे दो निज मनको॥ 
प्रेम पड़ोसीको दो निर्मल मचुमय वाणी। 
तन-धन सब दो समुद्‌ समझ सब दरिमिय प्राणी ॥ 
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मउष्यत्व 


( लेसक्र-महामहोपाध्याय डों ० श्रीगेपीनाथनी फविराज, एस्‌०ए०) डी०लिट० ) 


प्राचीन हिंदूश्ात्रमें--केवछल हिंदुशास्र्मं ही नहीं; 
अन्यान्य देशोंके धर्मगाओ्ंमे भी इतर प्राणियोंके जीव-देहकी 
अपेक्षा मानव-देहकी अधिक उत्कृष्ट माना गया है| भगवान्‌ 
श्रीश्ंकराचार्यने मनुप्यत्व) मुमुक्षुत्व तथा महापुरुपसंश्रय--- 
इन तीनोंकी अति दुर्लूम पदार्थके रूपमें वर्णन किया है| 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इन तीनेंमें भी मनुष्यत्व ही 
प्रधान है; क्योंकि मनुप्य-देहकी प्राप्ति हुए बिना मुक्तिकी 
इच्छा तथा महापुरुष या सह्ुरुका आश्रय प्राप्त करना सम्भव 
नहीं है। चोरासी छाख योनियोंके बाद प्राकृतिक विधानसे 
सौमाग्यवश मनुष्य-देहकी प्राप्ति होती है। चौरासी छाख 
योनियेमिं स्थावर-जज्ञम सबका समावेश है। स्वेदज, उद्धिज 
और जरायुज--इन निविध प्राणियोंमं जरायुज श्रेष्ठ है तथा 
जरायुजॉम मनुष्य श्रेष्ठ होता है। चौरासी छाख योनियोमे जो 
क्रम-विकासकी धारा दीख पड़ती है; वह केवल प्राकृतिक 
क्रमका अवलूम्बन करके काल-राज्यमें अभिव्यक्त होती है। 
इन सब योनियोमं ज्ञान और शक्तिगत जो तारतम्य दीख 
पढ़ता है; उसके मूलमें कर्मगत वैचित्र्य नहीं है। वह केवल 
प्राकृतिक व्यापार है | एक ही देहमें जेसे क्रमशः वाल्य, यौवन 
और वार्दक्यका विकास होता है; उसी प्रकार एक ही मूल 
जीवन-धारामें क्रमशः निम्नकीटिके जीवसे आरम्म करके 
अधिक-अधिक उत्कृष्ट जीव-जातिकी अभिव्यक्ति हुआ करती 
है।इस आरोह-ऋममें प्रकृतिका स्वामाविक विवर्तन ही एक- 
मात्र नियामक होता है | जिस नियममें अव्यक्त सत्ता किसी 
निर्विष्ट क्रमके प्रवाह अमिव्यक्तिकी ओर अग्रसर होती हैः 
उसी नियममें आदिनीव-स्पन्द प्रकृतिके सहयोगसे क्रमशः 
आधारके क्रमविकासमूछक अपने क्रमविकासके मार्गमें धीरे-धोरे 
अग्रसर होता है। एक विचित्र जक्ति प्रकृतिमं निहित रहती 
है और विशिष्ट देहमें ययासमय इन सभी झक्तियोंका विकास 
होता है। 


अन्नमव कोपका विकास पहले होता है।इस विकाससे 
ही अठंख्य जीवयोनियोंका अतिक्रमण संवस्ति होता है। क्रमश; 
अन्नमय कोपमें प्राणशशक्तिके अधिकाधिक विकासके फलस्वरूप 
अन्नमय कोपकी पुष्ठताके साथ-साथ आणमय कोपका भी 
विकास होता जाता है । आणमय कोपके विकासके 


फलसखरूप क्रमशः अति जट्लि प्राणचक्रोँंकी अभिव्यक्ति होती 
है। यह प्रतिद्ध है कि आत्मसवित्‌ पहले ग्राणमें परिणत 
होकर देहके भीतर व्यापकमावसे क्रिया करती है। यह प्राण- 
शक्तिकी क्रिया विभिन्‍न श्रेणियोंमें विभक्त होती हैं। परत 
इन समस्त शक्तियोंके सचालनके लिये विभिन्‍न मार्गआवश्यक 
हैं | इन सब मार्गोकी नाडी या शिरा कहते हैं | अभिव्यक्तिके 
नियमके अनुसार जैसे प्राणशक्तिके विभिन्‍न खर हैं. उसी 
प्रकार इन नाडियेंके भी प्थक-पथक स्तर हैं| नाडीचक्रकी 
यह जटिलता क्रमशः प्राणशक्तिके विकासके साथ-साथ वर्दधित 
होती है | पश्चात्‌ ऐसा समय आता है, जब प्राणमय कोष 
मनोमय कोपमें परिणत हो जाता है।इस परिणतिके समय 
देहका आमूल परिवर्तन घटित होता है; क्योंक्रि उस समय 
केवल प्राणशक्तिके संचालनके मार्गके अतिरिक्त मनोमय दक्तिके 
संचालनका मार्ग भी प्रकाशित होने लगता है। इसको मनो- 
वहा नाडी कहते हैं | प्राणवह्द नाडी जैसे अनेक प्रकारकी 
होती है, उसी प्रकार मनोवद्या नाडी तदपरेश्षा और भी अधिक 
वैचित्यसे युक्त होती है 


मनोमय कोषकी अभिव्यक्ति और मनुष्यदेहकी अमिव्यक्ति 
समकालमें सम्पादित होती है | अतणव प्राणमय कोषका पूर्ण 
विंकास और मनोमय कोपका पूर्वाभास लेकर ही चौरासी छाख 
योनियोंकी परितमातति होती है । मनोमय कोषका विकास और 
मनुष्य-देहका उद्धव एक ही वात है | चोरासो छाख योनियों- 
के अवसानकी ओर पश्च आदिम मानवोचित वृत्तियोंका 
कुछ पूर्वामास देखनेकी मिलता है | ये सारी वत्तियों मानसिक 
वृत्तियोंके रूपमें ही प्रतीत होती हैं; परतु ये मनके आमासमात्र 
हैं। प्रकृँ्त मन उस समय भी अवगत नहीं होता | एकमात्र 
मनुष्य-देहमें ही यथार्थ मनोमय कोपकी स्थिति और क्रिया 
सम्मव है| मनुष्य-देहमें विचार और विवेकशक्ति क्रमशः 
प्रस्कुटित होती दै | झुभ और अशद्यम) सत्‌ और असत्‌--- 
इन दोनोंकी विचारपूर्वक विवेचना करनेकी सामर्थ्य मनुष्यमें 
ही सम्मव है। मानवदेहमें मनकी अभिव्यक्तिके साथ-साथ 
अहमति या अमिमानका उद्भव ओर विकास घण्त होता है। 
मनुप्यके सिवा अन्य पशु-योनियेर्मि यह अमिमान स्पष्ट रूपसे 
उदित नहीं होता | इस अमिमानसे व्यक्तित्वके बोधका 
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सूज्रपात होता है तथा मैं और ठुम, इन दोनों मावोंके 
बीच भेदज्ञानक्रा आविर्माव सम्भव होता है। यह अमिमान 
क्रियमाण कर्म और उपभुज्यमान फल--दोनों ही और सम- 
भावसे इद्धिको प्राप्त होता है; अर्थात्‌ एक ओर जैसे कर्दत्वा- 
मिमान उत्पन्न होकर अपनेको कर्तारूपमें परिचित कराता 
है; दूसी ओर उसी प्रकार भोक्तृत्वामिमानके प्रमावसे 
अमनेको सुख-दुःखके भोक्ताके रूपमें परिचित कराता है। कर्म 
करना और कृतकर्मका फछ भोग करना दोनोंके मूल 
देहके साथ तादात्मवोव निहित रहता है।यह 
तादात्य-बोध अविवेकके द्वारा उपन्न हुआ है और यही 
एक ओर जैसे कर्मानुष्ठानमें प्रद्ृत्तिका देनु है। दूसरी ओर 
उसी प्रकार कर्मफल-मोगका भी हेतु है | यही सासारिक 
जीवनका वैशिष्टय है | 
इससे समझा जा सकता है कि जीव मनुष्य-देहमें प्रकट 
होनेके बादसे संसारी बनकर अपने-अपने संस्कारके अनुसार 
प्रकृतिके राज्यमें शुभाशभ कर्म करता रहता है और उसका 
फल भोग करनेके लिये कर्मानुरूप देह अहण करनेकों 
वाध्य होकर छोक-छोकान्तरमें अनुरूप देहोंमें जन्म भहण 
करता रहता है। इसी प्रकार असख्य जन्म बीत जाते हैं और 
इस जन्म-परम्पराके मीतर जीवकी विभिन्‍न प्रकारके शरीर 
अहण करने पड़ते हैं। झुमकर्मोके फलखरूप ऊर्ध्वलोकमें 
गति होती है ओर नाना प्रकारके देवताओँके शरीर प्रात 
होते हैं | अश्ञभ कर्मझे फलसे उसी प्रकार अथोडोकम गति 
होती है तथा पश्च आदि निम्न योनियोर्मे पतन हो जाता है। 
साधारणतः मिश्रक्रमफ्रे फलते पुनः मनुष्य देदभे ही जीव 
लोट आता है। 
यहाँ एक बात याद रखने योग्य है कि मनुप्य निम्न 
स्तरके पशु-पक्षी आदि कोई देह भ्हण करनेपर भी उस 
देहमें दीपंकालतक नहीं. रहता । कर्मफछ-मोगफ्े पूर्ण 
होते ही फिर मनुष्य-देहमेँ लौट आता है । आरोह-ऋमसे 
जो जीव पश्च-पक्षीक्रे शरीरस्में जन्म लेते है; उनको मनुप्य- 
देहमें साधारणतया निर्दिष्ट क्रको भेद करके आना 
पड़ता है; परतु अवरोहक्रममें ऐसा नहीं होता) क्योंकि 
अवरोहक्रममें जो जन्म होता है; वह केवल कर्मजल-भोगके 
लिये ही होता है । मोग पूरा हो जानेपर मनुष्यदेदमें जब 
फिर लौठ आता है। आरोहक्रमसे कर्म;छ-मोगके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं होता, यह पहले द्वी कहा जा चुका है।जो 
कर्मवादी नहीं हैं; उनके लिये पद्मपक्षी आदिके देइसे पुनः 


मनुष्य-देदम॑ आना जागतिक अचिन्त्य शक्तिके ऊपर 
निर्मर करता है और वह कब सघटित होता है; यह कद्दना 
बहुत ही कठिन है । इस विषयर्मे अधिक विस्तार इस प्रसज्ञमे 
अनावद्यक है। 


जिस अमावको लेकर जीव मनुप्यदेहमें जन्म छेता हैः 

वह भोगके साथ-साथ भोगाकाड्डाकी इद्धिके फलस्वरूप 
क्रमशः बढ़ता जाता है | अनेक जन्म बीत जानेपर एक 
ऐसा समय आता है; जब मोगाकाद्ला क्रमशः शिथिल दो 
जाती है; क्योंकि जब देखा जाता है झि अनन्त प्रफारकी 
भोग्य वस्तुओंका अनन्त प्रकारसे भोग करके भी भोगाकाद्दा 
शान्त नहीं होती, तब मनमें ग्लानि उत्पन्न होती है और 
अस्फुट रूपमें निवंद और वैराग्यका भाव जाग्रतू होता रहता 
है | तब प्रद्ृत्तेिकी ओर गतिका वेग घटने लगता है. तथा 
चित्त निदृत्तिमावका आश्रय लेकर क्रमशः अन्तर्मुंख दोनेकी 
इच्छा करता है | किसकी यह अवस्था कब दोगी। यद 
बतलाना कठिन है; किंतु जब मी यह दोगी। तमीसे 
उसके अमिनव जीवनका सृन्नपात होगा--थों जानना 
चाहिये | उस समय जीवकी यह आमास होता है कि एक 
महाशक्ति इस विश्वके भीतर और बाहर कार्य कर रही दे । 
वह प्रकृति है? उसके गुर्णोंके द्वारा जगत्‌के सारे कार्य दो 
रहे हैं | जीव इस प्रकृतिके जालमें जडित होकर अविषेक्वद् 
समझता है कि कार्यका कर्ता वही है। जीवका यद कर्नृत्वा- 
मिमान मिथ्याज्ञानका कार्य है | अश जीव अपनी सामथ्यंसे 
कोई कर्म नहीं कर सकता परंतु प्रकृतिके किये हुए. कर्मको 
अ्मवश अपना कर्म समझने लगता है। इसीके फलस्वरूप 
उसको ससारी बनकर नाना प्रकारके छुख-दुःख भोगने पह़ते 
हैं| आमासरूपसे यह ज्ञान वैराग्यकरे साध-ताथ किसी किसीके 
भीतर जाग उठता है। तब जीव यह समझ पाता है ऊ्रि 
आनन्दकी खोजमें वट इस विराट विश्वर्म जन्म-जन्मान्तरसे 
भव्कता आ रहा है। वह आनन्द उसको बादर किसी देद्में 
या लोक-लोकान्तर्स उपलम्ध नहीं है।अतएव वार॑बार 
बाहर घूमकर परिक्‍ल्वन्त होनेकी उसकी इच्छा नहीं दोती। 
परंतु वह आनन्द है कहाँ; इसका पता उसे नहीं दोता। 
अस्फुटरूपसे उसके द्ुदवर्मे यह आनन्दका सवाद प्रस्कुटित 
हो उठता है और यह मी वह जान लेता टे कि यद ध्रुव 
सत्य है; परंतु इसझी प्रातिके लिये कौन-सा मार्ग पदण करने) 
किस प्रकार अग्रसर हुआ जाय--पह उछदी समझने नहीं 
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# मानव वष्टी जो खार्थ तज दोता पथिक परमा्थका # 
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आता । दिन-आअतिदिन व्याकुछता बढ़ती जाती है तथा वैराग्य 
मी तीन होता है; साथ ही इस अखण्ड विश्व वह अपनी 
क्षुद्रवाका भी अनुमव करता है; परंतु जबतक मार्गका संधान 
नहीं पाता) तबंतक अग्रसर नहीं हो पाता | 


यह आनन्द ही वस्तुतः उसका स्वरूप है और इसका 
संधान पानेके लिये ही उसकी समस्त जीवन छगा देना 
उचित है; इस बातकी वह समझ लेता है। भगवान, शकरा- 
चार्यने जिस सुमुक्षुत्वकी बात कही है; वह इसी समय उदित 
होता है। जिस प्रकार चौरासी छाख योनियोके वाद मनुष्य- 
देहकी प्राप्ति दुर्लभ है; उसी प्रकार कोटि-कोटि जन्मोंके 
कर्मफल भोगनेके बाद वैराग्यका उदय और आनन्दस्वरूप 
निज आत्माका परिचय प्राप्त करके मायाजाछसे मुक्त होनेकी 
आकाड्डा भी दुर्लभ है।यह आकाइ्ा ही मुमुक्षा है । 

इसके बाद भगवान्‌ शकराचार्यने महापुरुषके 
आशभ्रयक्ी बात कही है।वे महापुरुष ही सहुरु 
हैं तथा भ्रान्व जीवको स्वस्थानमें छौठकर स्वरूपमें 
प्रतिष्ठित करानेके अधिकारी हैं। आचार्यने सद्गुरुआतिको 
अत्यन्त ही दुलंभ वस्तु माना है; यह सब सत्य है। परंतु 
यह भी सत्य है कि दुलंभ मनुप्यदेह प्रात करके, उससे भी 
अधिक दुल्ंभ वैराग्य ओर निद्वत्तिमाव तथा मुक्तिकी 
आकाह्नी आत् करके। सद्ुरुकी कृपाकी प्राति 
अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी अवश्यम्मावी है। 

सदुरुकोी खोज करके निकालना नहीं पढ़ता, परंतु 
कमी-कभी अपने कर्मक्रे क्षयके लिये अन्वेपण आवश्यक होता 
है। समय पूरा होनेपर सह्रुरु स्वयं ही भमुक्षु जीवको दर्शन 
देते हैं । सह्दुरुके बिना मार्यका संधान कोई नहीं पाता | 
मार्गपर चलाकर ले चलनेकी शक्ति मी किसीमें नहीं होती | 
तथा महालुक्ष्यका साक्षात्‌ परिचय भी दूसरोंको नहीं होता | 
परंतु अल्पन जीव मायासे मोहित होकर दिग्प्रान्तरूपमें 
भटक-भटककर सद्गुरका संधान नहीं पा सकता | सददुरु 
वस्तुतः स्वयं श्रीभगवान्‌ हैं | उनकी अनुग्रह-शक्ति ही 
धगुरुपदः-वाच्य है| वे उपेय हैं अर्थात्‌ उपायक्े सहयोगसे 
प्राप्त होते हैं और उपाय भी वे ही स्वयं हैं। वे अपना मार्ग न 
दिखायें तो कौन उनको खोज निकाछ सकता है | वे ही पथ हैं 
तथा वे ह्दी पथके गन्तव्य स्थान हैं | यह पथ छोटा है या बड़ा- 
इसको भी एकमात्र वे ही जानते हैं । उनका अनुग्रह होनेपर 
बहुत लंबा पथ भी छोटा हो सकता हैं। उनका 
शियिल होनेपर लघु पथ भी दीर्घरूपमें प्रवर्तित हो इ 


है और महान अनुअहके समय क्षणभरम ही पथ अदृश्य भी 
हो जाता है। एकमान्न स्वयप्रकाश वे ही अखण्ड मावते 
विराजमान हो जाते हैं। याद रखनेकी बात है कि साधारणतया 
एक उपयुक्त आधारका अवलम्बन करके गुरुरूपी श्रीभगवान्‌ 
जीवके सामने अपनी अनुग्रह-शक्तिको प्रकाशित करते हैं। 
इस शक्ति-प्रकाशकी धारा अखण्ड हैं। जीवकी योग्यता विभिन्‍न 
प्रकारकी होती है; अतएवं विभिन्‍न जीवीफ़े सामने विभिन्‍न 
भावसे इस शक्तिका प्रकाश होता है । 
शुरुका प्रधान का २ है--आश्ित गिष्यकी दृष्टिका पर्दा खोल 
देना तथा उसको सत्यके अनाइत खल्‍ूपका दर्शन कराना। 
जीवनका आत्मस्वरूप क्‍या है; यह जानना आवश्यक है) 
क्योंकि यही सत्यका यथार्थ स्वरूप है । इस खरूपको दिखा 
देना तथा जो पथ इस स्वरूपकफो उपलछव्धिकों ओर अग्रसर होता 
है, उसको दिखा देना गुरुका कार्य है | परंतु उस पथपर चलना 
तथा क्रिया-कौझल, भावना अथवा संवेगके द्वारा उस पथको 
पूरा करना शिष्य॒का काम है। गुरुकी कृपा और शिष्यका आत्म- 
पौरुष सम्मिलित होकर असम्मवको सम्मच कर सकते हैं। शिष्य 
क्षणमात्रके लिये भी अपने सवरूपकों देखकर समझ सकता 
है कि वह आजतक अपनेको जो समझता रहा कै वह 
नहीं है। अर्थात्‌ यह देह; प्राण) इन्द्रियः मन) बुद्धि आदि कुछ 
भी वह नहीं है।चिरकाछतक भोग-मार्गम चलते-चलते इनको 
ही वह अपनी सत्ताके रूपमें समझने लगा था | गुरुकी कृपाते 
वह अब समझ जाता है कि वस्घ॒तः वह इनमेंसे कोई भी नहीं हैः 
वह इन सब अनात्मसत्ताओंसे प्रथक्‌ वस्छु है और चेतन- 
खरूप है | अब वह विश्ञनमय देहमें प्रतिडठित हो गया है । 


विवेक उत्पन्न होने तथा देहके प्रथम आविभावके बाद 
सुदीर्धकाल तक क्रम-विकासके पथसे विभिन्न स्तरोंसे होते हुए 
इसे अग्रसर होना पड़ता है। जीवदेह क्रमशः अभिव्यक्त होकर 
मनुष्य-देदमं जबतक परिणत नहीं होता, तबतक यह प्रश्न 
उठता ही नहीं कि वह कौन है और उसका स्वरूप क्‍या है! 
मनृष्य-देह प्राप्त होनेपर भी देहादिके अमिमानसे युक्त होनेके 
कारण अपने यथार्थ खरूपके विषयमें कोई प्र ही उसके चित्तमें 
नहीं उठता । सुदीर्घकाल तक कर्मफल-मोग करनेके बाद 
अन्तर्में अवसाद-मस्त होकर जब वह जीवनकी निष्फलताका 
अनुभव करता है; तब वस्त॒तः “मैं क्‍या हूँ--..इस प्रइनका 
उदय होता है। उसके बाद जबतक यह प्रश्न जड़ नहीं जमा 
लेता; तबतक इसका समाधान प्राप्त नहीं होता | परचात्‌ 
गुरुकपासे संशय) अम आदि दूर होकर “सोडहं? रूपमें अर्थात्‌ 


के मलुष्यत्व * 





पं ही वह परम पदार्थ हूँ:---इस रूपमें प्रत्यक्षतः उस प्रश्नका 
उत्तर प्राप्त हो जाता है। 


मनुष्य-देह वस्तुतः समस्त विश्वका प्रतीक है। नीचे) 
ऊपर, बीचमें--जहाोँ जो कुछ है, सबका सार अहण करके 
यह शरीर रचा गया है | इसीलिये कहा जाता है कि जो कुछ 
ब्रह्माण्डमे है; वही पिण्डमं है और जो पिण्डमें है; वही ब्रह्माण्ड- 
में है। भ्रीकृष्णने अर्जुनको अपना विश्वरूप दिखलाया थाः 
परंतु वस्तुतः सभी कुछ विश्वरूप है। केवछ अपना खरूप 
विस्मृत हो जानेके कारण मनुष्य अपनेको विश्वरूपमें पहचान 
नहीं सकता | मनुष्य केवल विश्वरूप ही हो) ऐसी बात नहीं 
है। वह तो विश्वसे भी अतीत है | मनुष्य विदव भी है ओर 
विश्वातीत विश्युद्ध प्रकाशखरूप भी है--एक ही साथ दोनों 
है। इस कारण पूर्णत्वकी अभिव्यक्ति मनुष्यमें ही सम्भव है। 
पशु-पक्षीके देहमें जेंसे पृर्णत्वका अभिज्ञान नहीं होता) वैंसे 
ही देव-देहमें भी नहीं होता; क्योंकि दोनों प्रकारके देह भोग- 
देहके अन्तर्गत हैं। कुण्डलिनी-शक्ति निद्वित रहनेपर भी एक- 
मात्र मनुष्यक्रे देहमें ही विराजती है तथा एकमात्र मनुप्य-देह- 
में ही वह जाग्रत्‌ होती है यहाँ तक कि मनुप्य-देहमें ही उस- 
का पूर्ण जागरण सम्भव होता है। देवताओं जो पुण्य-कर्मके 
फलसे भोग और ऐश्वर्यम प्रतिष्ठित हैं; वे अपूर्ण हैं| यहातक 
कि जो देवता कर्मके सम्बन्धके बिना भी आजान देवताके रूप- 
में सष्टिके आदिसे प्रतिष्ठित हैं; वे भी विशेष-विशेष अधिकार्रोसि 
सम्पन्न होनेके कारण पूर्णत्वसे वश्चित हैं | अखण्ड ज्ञान 
अखण्ड ऐश्वर्य, अखण्ड माव--ये सब एकमात्र मनुष्य-देहमें 
ही अवस्थाविशेषमें व्यक्त हो सकते हैं | मनुष्यक्रे सिवा अन्य 
किसी योनियमें पूर्णत्वके मार्गपर आरूढ़ होना सम्भव नहीं | 
इसीसे शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी मनुष्य-शरीरकी स्तुति 
किया करते हैं | 
पूर्णशानकी समझनेके लिये अश्ानके खरूपको समझना 
आवश्यक है। जिस वस्तुका जो ख्रूप है; उसके उस स्वरूप- 
को ठीक-टीक जाननेका नाम ही यथार्थ शान है। आत्मा यदि 
अपनेकी आत्माके रूपमें पहचान सके? अर्थात्‌ यदि उसकी 
निज-स्व॒रूपमें अहंकी प्रतीति उत्तन्न हो जाय) तो उसीको 
यथार्थ आत्मशान समझना चाहिये | अतएव आत्मा अनात्म- 
बोध होना अथवा अनात्मार्मे अनात्माको आत्मा समझना-- 
दोनों ही अज्ञानपदवाच्य हैं। पूर्ण अहंभाव केवल परमात्मा 
या परमेश्वस्पें ही सम्भव है । जबतक आत्मा मायसे आच्छनन 
है; तबतक थे अनात्माकों श्रोक्ताके कैसे प्रदण घ्म्स्ल्ष्े कवि 


श्प्र्‌ 


बाध्य होता है। सर्वश्रथम वह इस स्थूल देहकों ही अपना 
सरूप समझता है और इसीमें उसका 'मैं-पन? निहित रहता 
है। इसके वाद स्थूछ देहसे 'मैंपन” का बोध दूर हो जाने- 
पर भी प्राण और वुद्धिमें अर्थात्‌ सूक्ष्म सत्तामे पमे-पन!का बोध 
रह जाता है | इसको दूर करनेमें बहुत समय छगता है। उस- 
के बाद प्राण और बुद्धिके परे झूत्वमें उसका “मे-पन?का बोध 
निमझ हो जाता है। इसी प्रकार क्रमशः जाग्रत्‌। खप्त और 
सुपुप्तिसे होते हुएजीव निरन्तर घूमता-फिरता रहता है। इसके 
फलखरूप उसका झून्यभेद अथवा सुपुस्तिमेद घटित नहीं 
होता और वह मायाके बाहर अपने स्वरूपको उपलब्ध नहीं 
कर पाता । यही सांसारिक अवस्थाका सक्षिप्त विवरण है । परतु 
जब विवेक-जानका उदय होता है; तब आत्मा समझ पाता है 
कि वह मायासे मित्र और मायाके कार्यभूत निविध देटसे मी भिन्न 
है; मायिक सत्ता जड है) परतु वह शुद्ध चेतन है । इस अवस्था 
स्थित होनेपर जीवनरूपी आत्मा कर्म ओर माया दोनेसे मुक्त 
हो जाता है और वेवल्य-दगाको प्राप्त होता है। साधारण 
इृष्टिसे यह मी मुक्त अवस्था है; इसमें सदेद नहीं है। परत 
यह पूर्ण मुक्ति नहीं है; क्योंकि अनात्मामें आत्मबोधरूपी 
अज्ञान निवत्त हो जानेपर भी झुद्ध अनजान अब भी रदद्दी 
जाता है। कैवल्यको प्रात्त आत्मा कर्म-सस्कार्के अमाववश्च 
ससारचक्रमं तो नहीं पडता, परत पूर्ण भागवत-जीवनका 
अधिकारी नहीं होता; उस समय शानका विकास होनेपर मी 
वह यथार्थ दिव्य ज्ञान नहीं होता; क्योंकि उस समय किया-झक्तिका 
विकास नहीं होता । वस्तुतः पूर्ण चैतन्यस्वरूपमें ज्ञान और 
क्रिया अमिन्न होते हैं। अतएवं मह्ामायाके उल्लासरूप झुद्ध 
अशानकी निश्त्ति जब्रतक नहीं होती) तब्रतक जीव कैवल्यरूप 
मुक्तिको प्राप्त होकर भी दिव्यजीवनके मार्गमं पदायंण नहीं 
कर सकता। सद्गुरुकी कृपाके रिना पूर्णलका पथ उन्सुक्त नहीं 
होता । गुरुकी कृपासे जब वह मार्ग ग्रात्त हो जाता है, तब 
जीवका जीवभाव अर्थात्‌ प्रात माव कद जाता है तथा 
दिव्य और अप्राकृत मावका उदय दोता है। उस समय रुमझ्ः 
चैतन्य शक्तिकी अभिव्यक्ति होती है। अनात्माम आत्ममाव 
कट जानिपर भी अबतक आल्लामें अनात्ममाव नहीं कटा था | 
दिव्यशानके उदब और विकासके साय-साय आत्मार्म अनात्म- 
भावरू4 शुद्ध अज्ञान कटना प्रास्म्म हो जाता है। यद अशान 
पु 

जब पूर्णतया उब्छिन्न हो जाता है, तब अपनेको पूर्ण और 
परमात्मरूपमें उपलब्ध करता है | उस समय बोघ-लेत्मे 
घनात्ममाण विलदुल ही नहीं रुप जाता महू झद अस्ता होकर 





श्ष्र्‌ 
रुपमें अपनेको पूर्ण अनुमव करता है। यही चित्‌-शक्तिकी 
पूर्ण अभिव्यक्ति है तथा परमात्माके साथ जीवात्माके अमेदकी 
प्रतिष्ठा है। 

इस अवस्थाके आनन्दको मानवीय भाषामें व्यक्त नहीं 
किया जा सकता | यह स्थिति प्राप्त करनेके वाद केवल निरन्तर 
आत्मखरूण्का ही अविच्छिन्न अनुभव जाग्रत्‌ रहता है | उस 
समय विश्व अथवा जगतकी स्मृति या अनुभव उसको नहीं 
होता । यही पूर्ण ब्राह्मी स्थिति है। परंतु इसके परे भी एक 
अवस्था है। वह अवस्था निश्चय दी सबके लिये नहीं है। किसी- 
किसी विशिष्ट पुरुषको उस अवस्थाकी प्राप्ति होती है, सबको 
नहीं | उस अवस्थार्में जगतका बोध फिर लौट आता है; 
परंतु यह पूर्वोक्त ब्राक्मी स्ितिकी प्रतिकूल अवस्था नहीं है । 
क्योंकि ब्राह्मे खितिकी अखण्ड अनुभूति कमी छप्त होनेबाली 
नहीं | 

ब्राह्मे खितिकी अवस्था और उसके ब्राद आनेवाली 
अवस्थाके बीच एक सामान्य भेद है। ब्राह्मी स्थितिके पूर्वकी 
अवस्थार्म जैंसे केवल जीवभाव रहता है, उस समय ब्रह्ममावका 
स्फुरण नहीं होता, उसी प्रकार ब्राह्मी ख्वितिमें ब्रह्ममावना जब 
होती है; तब जीवभावका मी स्फुरण नहीं होता) परंतु तृतीय 
अवस्थामें परिनिष्ठित ब्रह्ममावके भीतर ही जीव और जगत्‌की 
अनुभूति यथावत्‌ लौट आती है | इसके फलस्वरूप पूर्वोक्त 
ब्राह्मी स्थितिके भीतर ही एक अभूतपूर्व उल्लास लक्षित दोता 
है; जिसके फलस्वरूप पूर्ण आनन्द महाकरुणाके रुपमें 
प्रकट होता है। जीव-अवस्थामें समस्त विश्व दुःखमय होता 
है; यथार्थ आनन्दका आभास वहाँ जाग्रत्‌ नहीं होता। 
जो आनन्द छायाके रूपमें वहों उपलब्ध होता है। वह 
दुश्खका ही एक भेदमात्र होता है; परंतु ब्रह्मावस्थामें समस्त 
दुश्खोंकी निशत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति एक साथ ही होती 
है। इस अवस्थार्मे दुःखकी अनुभूति भी नहीं रहती, जीवकी 
अनुभूति भी नहीं रहती; जगतकी अनुभूति भी नहीं रहती । 
सर्वत्र अपना ही खरूप दीखता है तथा अविच्छिन्न खरूपमें 
आनन्दके तिवा और कुछ लक्षित नहीं होता । यही वस्तुतः 
खरूपस्थितिका विवरण है । परंदु यह भ्रीमगवानके साथ 
“जीवात्माका? साम्य है? यह भी परिपूर्ण अवस्था नहीं है; 
क्योंकि जो अखण्ड सत्ता योगीका चरम रक्ष्य है; वह सम्यक् 
प्रकार्से अब भी अधिगत नहीं होती; क्योंकि एकमुक्ति 
और सर्वमुक्तिके अभिन्न रुपमें प्रकाशित होनेका अमी अवसर 
ही नहीं आया | ठृतीय अब्स्यामे द्वितीय अबस्थाणी पूर्णताके 
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मीतर ही प्रथम अवस्थाकी वेदना प्रतिमासित हो उठती 
है। उस समय जीव और जगत्‌ तथा अनन्त दुःख अखण्ड पूर्ण 
आनन्दके मीतर फूट पढ़ता है | जो समाधिके आवरणरम्म दवा 
हुआ था; वह अवसर पाकर अपनेको प्रकट करता है| इसके 
फलखरूप दुःखके सांनिध्यके कारण पूर्ववर्णित आनन्द करुणा- 
रूप धारण करता है। जितमें इस करुणाशक्तिका जितना ही 
अधिक उद्रेक होता है; वह उतना ही अधिक परिपूर्ण स्थिति 
प्रात्त करनेकी योग्यतासे सम्पन्न होता है | यह तृतीय अबखा 
ही सद्ुरकी अवस्था है। वे नित्यमुक्त पूर्ण अह्मखरूप होकर 
भी एक प्रकारसे प्रतिजीवके दुःखके स्पर्णसे करुणाए्रहनदय होते 
हैं। दुर्गाससशतीमें भीजगदम्बाकोी प्सवोपकारकरणाय सदा55- 
द्रैचित्ता” कद्दा गया है संतान-वात्सल्य-मूलक जो आनन्दमयी 
मॉकी आर्द्रचित्तता है; वही महाकरुणाका निदर्शन है । 
स्यं आनन्दर्में प्रतिष्ठि] होकर भी जबतक दूसरेकी उसी 
प्रकारके आनन्दर्म प्रतिष्ठित नहीं किया जाता; तबतक यह 
कहना नहीं बनता कि जीवनका यथार्थ महत्त्व सम्पन्न हो गया। 
परंतु यह बात सबके लिये नहीं है; किसी-किसी भाग्यवानके 
लिये है | इसी कारण एक ओर अनवब्छिन्न परमानन्द होते 
हुए भी दूसरी ओर अशेष करुणाका स्थान रहता है। कहना 
नहीं होगा कि परमानन्दकी मित्तिमें यह परम रसका उलछास 
है। यह रस अनन्त प्रकारका हो सकता है। अथवा शास्र- 
निर्दिष्ट नौ प्रकारका भी हो सकता है । परंतु यहाँ जिस 
दृष्टिकोणसे विचार किया जा रहा है; उसके अनुसार इसको 
करुणरसके नामसे पुकारना ही ठीक है । इसी कारण 
महाकवि भवभूतिने कहा है--एुको रसः करुण एवं । 


यह जिस स्थितिकी बात कह्दी गयी है, वही सहुरुकी 
स्थिति है। दूसरेक्े दुःखसे दुःखित हुए, बिना करुणाका उदय 
नहीं होता और करुणाके बिना दूसरेका दुःख भी दूर नहीं किया 
जाता | जबतक दूसरा हैं; तबतक उसका दुःख भी है तथा 
उसको निहत्त करनेका प्रयोजन भी है और उसकी निदृत्ति 
आवश्यक है | अतएवं गुरुभावका योग भी खाभाविक है। 
किंत॒ पूर्वोक्त द्वितीय अवखामें यह अन्यबोध तथा अन्यका 
दुःखजोध नहीं रहता | अतः उसका अस्तित्व भी उस 
समय कल्पित होनेकी सम्मावना नहीं होती; परंतु समाधि या 
समावेश दशाक़े कट जानेपर अपनी पूर्गतानुभूतिके भीतर ही 
यह अन्य या पर-बोध व्युत्यितके हृदयमें जाग उठता है। 
उम्र समय कदयणाका उद्देक द्ोता है। यदी जीवन्मुक्त सदुरुकी 
दशा है| जो जिस परिमाणमे ओमगवानके अनुप्रह-वितरण- 
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रूपी इस महायशर्मं भाग ले सकते हैं, उनको उतना ही 
सौमभाग्यवान्‌ समझना चाहिये। जिनकी करुणाका प्रसास्क्षेत्र 
जितना अधिक होता है; श्रीमगवानके साथ उनका तादात्म्य 
भी उतना ही गम्भीर होता है। 

एक प्रकारसे मुक्तपुरुष श्रीमगवानके साथ अमेदमें 
प्रतिष्ठित होनेपर भी दूसरी ओर देहावस्थामें किंचित्‌ भेद- 
विशिष्ट होनेके कारण करुणाके अधिकारके सम्बन्धर्मं भी 
तारतम्यविशिष्ट होते हैं | अपने स्वगत भावकों जो परम 
स्वरूपमें विसजिंत कर सकता है, उसका कर्मक्षेत्र असीम हो 
जाता है। नहीं तो, जिसका क्षेत्र जिस परिमाणमें होता है 
उसे उसी परिमाणमें अनुअह-शक्ति अथवा महाकरुणाका 
विस्तार करके अवसर ग्रहण करना पडता है । 

मनुष्य-दररीका गुरुत्व इतना अधिक है कि वह विश्व-गुरुके 
साथ अमिन्न होकर जबतक इच्छा हो) तबतक सिद्धस्व॒रूपमें 
विश्वगुरुके प्रतिनिधि अथवा परिकरके रूपमें, जगतके सेवाकाये 
या जीवके उद्धारकार्यम अपनेकी नियुक्त रख सकता है। 
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कहना नहीं होगा कि यह सव महामायाक्री नित्यलीलाफे 
अन्तर्गत है । अतएव मनुष्य-देहका गौरव केवल ब्रद्मको 
प्रत्यक्ष जाननेमें नहीं है केवल ब्रह्मानन्दका स्वयं मोग करनेमें 
नहीं है; बल्कि निर्विशेषरूप अ्ह्मानन्दकों सबर्मे वितरण 
करनेका अधिकार प्राप्त करनेमें है। कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि देवताओंको भी यह अधिकार नहीं है। यहाँतर 
कि साधारण मुक्त पुरुषको भी नहीं है | इस अधिकारकी 
प्राप्ति जबतक पूर्ण नहीं होती ( अवश्य ही अपनी ओरसे » 
तबतक आत्मा परमात्माके साथ अमिन्न दोकर भी कुछ 
भेदयुक्त रहता है । यह अवस्था दीर्घकालतक रह सकती है 
और श्षणमात्रमँ भी विलीन हो जा सकती है | सब कुछ 
स्वेच्छाधीन है । उससे स्वरूपकी हीनता या छुद्वता 
नहीं होती | 

अतण्व “महापुरुषका सश्रयः भी मानवदेहकी मद्दिमावा 
सम्यक्‌ परिचय नहीं है। 'महापुरुष” पदर्मे खवय प्रतिष्ठित 
होना भी मानवदेहमें ही सम्भव है | 
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मानव-जीवनका उद्देश्य क्या है १ लक्ष्य क्‍या है? 
मानव-जीवन क्‍या है! इन सब प्रश्नौके साथ-साथ हमारे 
स्मृति-पथर्म कुछ श्रुति-वाक्य उदित होते हैं--- 
कि कारण बहा कुतः स्त्॒ जाता 
जीवाम केन कक च सम्प्रतिष्ठा । 


अधिष्ठिता केन . सुखेतरेणु 
वर्तामहै"** **' ***** * *** ॥-इत्यादि 
ये प्रभ और भी स्पष्टतररूपमें जिशासित हुए, हैं 
केनोपनिषद्में--- 
केनेषितं पतति अधपित मनः 


केन प्राण. प्रथमः प्रैति युक्तः--शत्यादि 


हम कहोंसि आये हैं ? हम किस प्रकार जीवन घारण 
करें ? जीवन सुख-दुःखकी व्यवस्था किसने की १ मनकी 
वृत्तियोंके मार्गम मनकी किसने प्रेरित किया १ आद्य प्राणका 
सचारण ही किसकी शक्तिके द्वारा सम्पन्न हुआ ! 

इन प्रश्नौंके ऊपर ध्यान देनेसे हमारी समझमें आ जाता 
है कि मानव-जीवन केवछ घर-द्वारः सोना-चौंदी) रुपया-पैसाः 


मा० अ० २०--- 


धन-सम्पत्तिके लिये नहीं है। मानव-जीवनका तत्त्व बढ़ा हो 
गहन और गम्भीर है। जीवनके सुख-दुःख, आशा-निराशा) 
उल्थान-पतनः पाप-पुण्य आदि अत्यन्त द्वी गूड और जटिल 
तत्व-समूह हैं । इन सब विषयोंकी जटिलताके भीतर प्रवेश न 
करके हम इस विषयपर सहज ढगसे विचार करनेकी चेष्टा करेंगे । 

मनुष्य सुख चाहता है; परत पाता नहीं । सुख प्रेतदीप- 
के प्रकाशके समान है; व मनुष्यको विपयर्मे ले जाकर विपदुप्रल 
कर देता है । भारतीय दर्शन छुःखको लेकर द्वी सय तर्च्वोवी 
आलोचना करते हैं। साख्यदशनमें कहा गया ऐ--- 

दुः्खत्रयाभिधाताज्जिशासा तद॒पयातके देतो। 

इन विषयोका अति गम्भीरतापूर्वक निरूपण भीमद्भागवतर्मे 
हुआ है | मनुष्य दुःख क्यों पाता है ! दुःख दूर करनेका 
उपाय क्या है ! नीचे एकादश स्कन्धका एक ऋछोकाद उद्धृत 
किया जाता है-- 

धमगं द्वितीयाभिनिवेशतः स्थाव०” (११।२॥। ३७) 
_ जीवनमें जहाँतक दुःख और दुर्दशा दीख पढ़ती है; उन 
सबका मूल भय है। अद्वितीय-खरूप मगवानकों भूलकर 
मनुष्य अन्यान्य नाना विधर्येमि नाना प्रकार्से अमिनिविष्ट 


१५४ 
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हो जाता है और इसी कारण उसके जीवनमें छुरन्‍्त ढुःखकी 
घनघटा घनीभूत हो उठती है | वह परमेश्वरके ध्यान और 
घारणासे च्युत हो जाता है| उसके जीवनकी सारी बातें 
विपरीत हो जाती है | वह छुःखको सुख समझता हैं। पापको 
पुण्य मानता है। अमज्ञल उसकी दृष्टिमें मद्भल दीखता हैः 
कुत्सित सुन्दर दीखता है ! उसके जीवनकी ध्रुव-स्म्ृति नष्ट हो 
जाती है | मगवद्‌-वित्यक्रो भूलकर। पारमार्थिक विष्रयको 
भूलकर वह मिथ्या-मिथ्या विषयोंमें; अनात्म-विषयेमि मत्त 
होकर असतलथर्म विचरण करने लगता है। मायाके प्रमावसे 
ये मारे अनिष्ट घटित होते है । मायाका प्रभाव अत्यन्त कठिन 
है। भगवदाश्रित व्यक्तिको माया प्रमावित नहीं कर सकती | 
भगबानसे विच्युत होकर ही जीवगण मायाके अधीन होते 
हैं। मायाक्रे प्रभावकों दूर करनेका एकमात्र उपाय है पुनः 
भगवत्पादपद्ममं आश्रय लेना | इसके ढिये श्रीग्रकदेवजीका 
उपदेश है--श्रीगुरुदेवको दृदयमें रखकर गुरुदेवके बतलाये 
हुए मार्गपर चलते हुए भगवद्धजन करना | हम जिस प्रश्नको 
लेकर विचार करना चाहते हैं; एकादश स्कन्धके एक और 
छोकपर दृष्टिपात करनेसे हमको इस प्रश्नका उत्तर मिल जायगा | 
मानव-जीवनमें दो क्रियाएँ होती हैं--दैहिक क्रिया और 
मानसिक क्रिया । परत यह द्वेत अशतामूलक है | दर्शनभास्रकी 
दृष्टिसे देह और मन एक दूसरेंसे प्रथक्‌ नहीं हैं | इस बातकों 
तनिक खोलकर कहना है | देह जीवनकी मूलमित्ति है। 
मन देहके ही अन्तर्गत है। देह चार प्रकारका है अथवा चार 
पृथक स्तरोमें अवस्थित है। स्थूलदेह मांस, अस्थि, स्नायु 
और मजा आदिसे निर्मित है; इसीका “भोगमन्द्रिमः कहकर 
निर्देश करते दे तथा यह “केवर्ल दुःखभोगाय नाडीसंतति- 
गुम्फितस? है। अर्थात्‌ प्रतिक्षण दुःखभोग ही इस देहका विशेषत्व 
है | सुख अस्थायी है | वह दुः्खके द्वारका खोलकर 
चला जाता है | इस स्थूछ-देहका ही दूसरा नाम है--- 
अन्नमयकोंग | स्थूलदेहके बाद सूक्ष्मदेह है; जिसका दूसरा 
नाम ५आतिवाहिकः देह है। स्थूलदेहके समान ही सूक्ष्मदेह 
भी पाद्थभौतिक है । सूक्ष्देह साधारण इन्द्रियोँंके द्वारा ग्राह्म 
नहीं होता । देहान्तके समय जब जीव परलोकके लिये गमन करता 
है; उस समय वह इसी सूक्ष्मदेहके साथ आबद्ध रहता है। 
सूक्ष्मदेहके अन्तर्गत लिड्डदेह है। यह लिज्लदेह ही मनोमय- 
, देह है, जिसे मानसदेह भी कह सकते हैं और जो अठारह 
अंशोसे परिपूर्ण होता है । पद्नज्ञानेन्द्रियः पद्बकर्मेन्द्रिय, पदञ्- 
प्राण अहकारः बुद्धि ओर मन--ये ही अष्टादश अज्ञ हैं; 
जिनसे लिज्ञदेह गठित है। दूसरे मतसे पश्चप्राणके स्थानमें 
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पञ्मतन्मात्राएँ ली जाती हैं? क्योंकि विधारणगक्ति पश्च- 
तन्मात्राओंकी ही होती है। छिझ्ल-गरीर ही अन्तःकरणका 
आश्रय होता है। लिल्न-शरीर ही जीवनका मूल तत्त्व है; 
मूल व्यापार है; मूल विषय है। पाप-पुण्य, सुख-दुःखः 
उन्नति-अवनति) धर्म-जान; बैराग्य-ऐ.्व्य तथा अधर्म-अज्ञान, 
अवैराग्य-अनेश्वर्य--सभी लिज्ञ-शरीरके आश्रित हैं। लिज्ल-गरीर 
ही मानवताकी केन्द्रभूमि है। मानवका छोट-बडा होना, 
अच्छा-बुरा होना; श्रेष्ठनिकृष्ट होना--सब कुछ हछिड्ड- 
शरीरमें अद्धित। परिमित तथा परिचित है| लिज्ज-शरीरकों हम 
जीवनका साधन ( 78६7ध7787£ ०६ ॥6 ) कह सकते 
है | जबतक मोक्ष नहीं होता, तबतक लिड्ठ-गरीर रहता है| 
लिड्जन-शरीर जबतक प्रकृतिमे छीन नहीं होता; तबतक मोश्र 
नहीं होता | “छय॑ गच्छतीति लिट्लमः--समस्त कामनाओं 
और वासनाओंका अवसान हुए ब्रिना लिज्ञ-शरीर लीन नहीं 
होता और छिद्ञ-शरीरके छीन हुए बिना मोक्ष भी नहीं 
होता । लिज्ञ-शरीर कारण-शरीरसे उत्पन्न होता है | वह सत्त- 
प्रधान; चित्खरूप, शान्त और निर्मल होता है। 
वासुदेवाख्य भगवत्तत्व इसी कारण-दारीररूपी चित्त- 
क्षेत्रम विमासित रहता है। इसी प्रसज्ञ्मँ हम पद्नक्रेशका 





उल्लेख करेंगे । चीन देशके एक विचित्र डिब्बेकी बात हम .] 


जानते है, जिसमें अनेक कोष्ठ होते हैं, जो एक दूसरेमें बंद 
किये जा सकते है । उसी प्रकार पद्यकीण परस्पर समावृत 
तथा सनिरुद्ध होते हैं | प्रथमतः अन्नमय कोश है जो वस्तुतः 
स्थूलदेह है | इस अन्नमय कोशमे सग्रहीत होता है प्राणमय 
कोश | अन्नमय कोशको हम मोतिक ढॉचा( ?॥9500हवे॑ 
5द्रप८प्72 ) कह सकते हैं । उसके भीतर विघृत होता 
है प्राणमय कोश ( ए६०) $७४७४८४७३७ )) इसके भीतर समाइत 
होता है मनोमय कोश । मनोमय कोशके अन्तर्गत विज्ञानमय 
कोग होता है | बुद्धि तथा पशञ्च-श्ानेन्द्रियां विशञानमय कौशके 
जपादान है । मनुष्यकी विवेक-शक्ति; नीति; धर्म, पाप-पुण्य आदि- 
का विचार-विमर्श जिस शक्तिके द्वारा होता है तथा जिस शक्तिको 
अंग्रेजीमें प्कान्शेन्स”! ( (0०75२४९४०८८ ) कहते है--ये सब 
विज्ञनमय कोशके अन्तर्गत हैं | आनन्दमय कोश विशानमय 
कोशके अन्तर्गत होता है। यह आनन्दमय कोश सच््वप्रधान 
होता है । रज और तम इसमें प्रायः छीन रहते हैं | यही 
कोश मगवत्‌-अधिष्ठान है ! भागवतमम कहा है--- 
यदाहुर्वांसुदेवास्म॑ चित्त तनन्‍्मह॒दुच्यते । 
अतणएव हमकी आनन्दमय कोश नाना नासौंसे अमिद्ित 
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मिलता है। प्रथमतः यह आनन्दमय कोंग है, द्वितीयतः 
चित्त है; तृतीयतः भगवत्स्षेत्र है; चतुर्थतः महत्तरव है | 
व्यप्टिस्पमें जो महत्तत््व है; वही समष्टिरूपमें हिरण्यगर्भ है | 
वही मूर्तिमान्‌ होकर ब्रह्मा, सष्टिका ब्रीज तथा खष्टिकर्ता 
है। आनन्दमय कोश ही जीवके भीतर प्राकृतिक सीमा है | 
आनन्दमय कोशको पार करनेपर ही सच्चिदानन्दमय भगवानका 
राज्य मिलता है | आनन्दमय कोशका आनन्द प्राकृतिक है | 
प्राकृतिक आनन्द सच्चिदानन्दका आनन्द नहीं है। प्राकृतिक 
आनन्दका जो निर्मलतम आनन्द है, वही आनन्दमय कोश है। 


ये पत्बकीश ही जीवके चार देहोंका निर्माण करके 
अवस्थित रहते हैं । इन चार देहोंमें स्थूछ देह अस्ि-मास- 
शोणितमय और नितान्त नश्वर है; दुःख-यन्त्रणाका हेतु है। 
देहान्त होनेपर जीवके द्वारा असह्य क्लेश और यन्त्रणाका भोग 
होता है; वह सूक्ष्मदेहमें होता है| सूक्ष्मदेहमें स्थूलदेहके समान 
रक्त-मास नहीं होता; परंतु वह अत्यन्त दुःखावह होता है। वह 
जैसे दुःखावह होता हैं; वैसे ही सुखावह भी होता है। स्थूलदेहमें 
जो सुख-दुःख-भोग होता है, सूक्ष्मदेहमें उससे सेकड़ों- 
गुना अधिक होता है । मत्य-जीवनमें जब मनुष्य पाप-पुण्यका 
_ आचरण करता है, उस समय यह बात उसको याद रखनी 
चाहिये | इन पद्चकोशान्तर्गत देह-मन-बुद्धि आदि तत्तवों- 
का विचार करनेपर “मानव-जीवन कया है? तथा कैसा 
है ? जीवनका क्या कर्तव्य है ?” आदि विषय खतः ही प्रकाशित 
हो उठते हैं | जीवनकी उन्नति और अवनति, उत्थान और 
पतनकी क्‍या नीति हैं, यह हम अनायास ही समझ सकते है। 
इस विवेचनमें हमने एकादश स्कन्धके जिस एक इलोकका 
उल्लेख किया है; उसपर यहाँ कुछ विचार किया जाता है । 

इलोक यह हैं--- 

>जृदेहमायं- सुलभ सुदुलभं 
पु खुकल्प गुरुकणघारम्‌ । 
सयानुकूलेन नभख्तेरितं 
पुसान्‌ सवाडि्धि न तरेत्स आत्महा ॥ 

( श्रीनद्धा० ११ । २० । १७ ) 
मनुष्य-शरीर ही सबसे आय देह है। सब देहोंका 
सॉचा ( ४०१८ ) है । इसके नीचे इतर जीव-समूहोंके देह 
हैं। ऊपर उच्चतर देवादि जीवोंके देह हैं। सब देहोंका 
आदर्श है मानव-देह | अर्थात्‌ मानव-देह सर्वाज्जसुन्दरता 
( ए८४४८८४४०॥ ) को प्राप्त होकर देवादि उच्चतर जीवोके 
देहमे परिणत होता है तथा वही मानव-देह अपभ्रशको 


जीलननीन अजलज 


प्राप्त होकर अन्य निक्ृष्ट जीवोंके देहम परिणत होता है--- 
जैसे पश्नु-पक्षी, सरीयप आदिके देह । ददेहसे झुकदेवजोका 
अभिप्राय मनुप्यक्रे चार प्रकारके देहसे ही है। वे कहते 
मानव-देह जैसे सुलभ है, वैसे ही दुर्लभ भी है। जो छोग 
सेकड़ों-हजारों जन्मोंके बाद एक बार मनुप्य होकर जन्मते 
हैं---मानव-देह प्राप्त करते है, उनके लिये मानव-देह छुलम 
हो गया है; क्योंकि प्रायः मनुप्य मरनेके बाद मनुप्य होकर 
ही जन्म अहण करता है; यद्यपि ऐसा नियम नहीं है | परतु 
चत॒प्पद ओर सरीखप आदि देहके लिये मनुप्य-देह अति 
दुर्लभ है | हम कितने छाख जन्मोंके बाद फिर मनुष्य होंगे 
--मनुष्य-देह प्राप्त करेंगे, इसका कोई निश्चय नहीं है | 


झदेहका दूसरा विशेषण है प्सुकल्प? । प्रथम विधेषण है 
आद्यः द्वितीय सुलमः ठृतीय दुर्लभ और चतुर्थ सुम्ल्प | 
धसुकल्प? का अर्थ है सर्वतोभावेन सुयोग्य (09 ९८०॥ा9८४९॥) 
और सुदक्ष । जीवनका सम्पूर्ण कार्य इन चार देहंफि द्वारा 
साधित होता है | देहधारी जीवके लिये ऐसा कोई कार्य, ऐसा 
कोई विषय अथवा ऐसा कोई व्यापार नहीं, जो सम्पन्न न 
हो सके । वह आकाशमें उड़ सकता है; समुद्रतलमे पैठकर 
मोती छा सकता है; अपने कमरेंमें बैंठा हुआ आफाणचारी 
अह-नक्षत्रोंके मज्लल-अमज्गजलजनक प्रमावोका दिसाव-किताब 
कर सकता है। परत मानव-देहकी सर्वोपरि भक्ति; सर्वोत्कृष् 
योग्यता यही है कि बह अगाध भवसिन्धुको पार कर सप्ता 
है। यह एक सुचारु) सुगठित) सर्वभारवहन करनेमे समर्प 
सुदृदृद नौकाके समान आअगाध ममुद्रमे कार्य कर सकता है। 
घुव॑ सुकल्पम!--भगवानले इस देहरी सष्टि करके 
इसके द्वारा देहधारीकी भवसागर पार करानेत्ी सा व्यवस्था 
कर रखी है | गुरुदेव डॉड़ पकड़े बैठे “। व खुकलप 
शुरूकणघारम/---करूुणामव भगवान्‌ चिरसलछ हा देहरपी 
नौकाका पाल तानकर अनुकूल वायु बहानेके लिये प्रस्तुत 7 | 
जीव पार होनेके लिये उत्सुक होकर- आकर नौरामें बे 
जाय और एक बार कह दे-- हे दृण्ण | कठुणा पर 
पाछ उठा दो और अनुकूल वायु प्रवाहित क्गे | शुददेव ! 
डॉड पकडकर नौका चलाओ। भवनिन्धु मेरे लिये दु री 
हो गया है कृपा करके मुझको पार करो । चिन्मय भानन्द 
और उज्ज्वल आल्ेक्के तटपर मुझे उतार दो ।' सवन्ति बराए 
जो भगवानसे यह प्रार्थना करेगा; वर अनायवान 
से पार हो जावगा | यदि वह ऐसा नहीं करता 
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सुविधाका: करुणामयके इतना आग्रहका) इतने आयोजनका 
यदि छाम नहीं उठाता तो वह निश्चय ही आत्मघाती है- 


पुमान्‌ भवाद्यि न तरेत्स आत्महा । 


इस प्रकार मागवतके दो इलोकॉकी समीक्षा की गयी । 
इससे “मानव-जीवन क्या है ! मानव-जीवनका कर्तव्य क्या है! 
जीवनका कल्याण किसमें है! परम पुरुषार्थ क्या है तथा 
कैसे प्रात हो सकता है ?---इत्यादि विषयोका सुनिर्मेठ आभास 
हमें मिला । मानव-जीवन दुःख और दुर्दशासे परिपूर्ण है--- 

दुश्खालयमशाश्वतम्‌ । इम॑ आप्य भजस्व सास ॥ 

भगवद्धजन जीवका सर्वोपरि कर्तव्य है। परत भगवद्धजन 
सहज होनेपर भी मायाके ग्रभावसे दुरूह हो गया है। 
मायाके प्रमावका खण्डन करनेके छिये एकमात्र 
उपाय है--एकान्त मनसे भगवदाश्रयथ ग्रहण करना) 
परठु भगवदाश्रय॒ अहण करनेकी सुमति और सत्ग्रइृत्ति 
सबमें नहीं होती तथा सब समय नहीं होती। यह मानव- 
जीवनकी उच्च भूमिकाओंकी क्रिया है । अवतक उसी 
उच्च भूमिकाकी बात कुछ कही गयी है। अब एक बार 
यत्किचित्‌ नीचेकी ओर दृष्टि लौठाइये | 


भगवद्धक्तिकी साधना उच्च भूमिका म्रुख्य व्यापार है। 

यही पारमार्थिकता तथा परम पुरुषार्थका अनुसंधान है। 
भक्ति सबके चित्तमें प्रतिमात नहीं होती | उन सब चित्तेंके 
लिये शास्रने ज्ञान-विज्ञान तथा अद्वैतकी साधना और ब्रह्म- 
सायुज्यका विधान बतलाया है । ये सारी उच्च भूमिकाकी बातें 
हैं। परंव॒ ससारमें सहर्शों छोग है; जिनका मन इनमेंते 
किसीमे भी नहीं छगता | वे मायामुग्ध तथा मायाबद्ध जीव 
हैं। उनके जीवनकी कल्याणसाधना किस प्रकार होगी १ 
विषयोंकी ध्यान-धारणा करनेसे विषयों आसक्ति पैदा होती 
है, आसत्तिसे दुर्दान्व काम और कामनाकी उत्पत्ति होती 
है। काम ही रूपान्तरित होकर क्रोधमें परिणत होता है। क्रोघसे 
मोहकी उत्पत्ति होती है; पूर्ण मुग्घता आ जाती है। मोहसे 
जीवनके कल्याणकी स्मृतिका सूत्र छिन्‍न हो जाता है। 
स्पृतिके छिन्‍न होनेसे बुद्धि भी छिन्न-मिन्न हो जाती है। बुद्धिके 
छिन्न-मिन्न हो जानेपर मृत्युका--सर्वनाशका प्रभाव घेर लेता 

है । इस प्रकार हम देखते हैं कि विषय-भावना तथा जडका 
चिन्तन प्रकारान्तरसे मृत्युकी साधना है। चाहे जो भावना 

हो, चाहे जो साधना हो) उसका एक छक्ष्य रहेगा ही। 

उस रूत्यको लक्ष्यस्पमें जानें या न जानें; वह या तो मृत्यु 
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है या अमृत है । इन दोनों लक्ष्योंके सिवा एक तीसरा रुक्ष्य 
भी है । लक्ष्य जानकर ही लोग उसका अनुशीलन करते हैं। 
वह है पुण्य, जिसके द्वारा खर्ग-सुखकी प्राप्ति सम्मव होती 
है | जडकी साधना वस्तुतः कोई चाहता नहीं । शारीरिक 
अर्थात्‌ इन्द्रियादिकी जड शक्ति इन्द्रियोॉंकी परितृति; 
लोडपता आदि मोहमय रूप धारण करती है । सुख-सम्भोगकी 
तीत्र आकाह्ला अन्तःकरणमें जाग उठती है; उसके सिवा 
और कुछ अच्छा नहीं लगता । इस आकाड्डाके अधीन होना 
और मृत्युके जाछ्में जकड़ना एक ही बात है | इस आकाझ्लासे 
जकड़ा हुआ जीवन, इस कामिनी-काग्वनकी कामनासे विलसित 
जीवन वस्तुतः मानव-जीवन नहीं है। यह मानवके 
आकारमें पशु-जीवन भी नहीं है; क्योंकि पशुके जीवन- 
की छालसा सीमाबद्ध होती है और मानव-जीवनकी लाल्सा 
सीमाहीन । मानवका काममय जीवन पश्चुके जीवनसे भी 
निकृष्ट होता है। पशुके जीवनमे उच्च प्रदृत्ति कुछ नहीं 
होती । मनुष्यके मनमें सब प्रकारकी समुच प्रत्न॒त्ति होती है । 
तथापि उसके अनुसरणकी सारी शक्तिकों पददलित कर 
मनुष्य पशुसे भी हीन बनकर जो कामकी साधना करनेके 
लिये उन्मत्त हो उठता है; इससे बढ़कर जीवका अधःपतन 
और क्‍या हो सकता है ? कामकी साधनाका अर्थ है---मृत्युकी 
साधना । मृत्यु हम नहीं चाहते । मत्युते छुटकारा पानेके 
लिये कामकी अधीनताका परिहार करना पड़ेगा। कामाघीनता 
एक छुद्र खार्थपरता है । खार्थ अनेक प्रकारका होता है। 
उनमें निकृष्टतम इन्द्रिय-परितृपतिकी छालसारूप खार्थ हैः 
जो सबके लिये अकल्याणका हेतु है । 
मानव-जीवनकी दो प्रधान भावनाएँ हैं---ख्ार्थभावना 
और पराथ्थभावना | परार्थभावना मज्नलका निधान है। 
खार्यभावना जिस प्रकार अन्तःकरणकों संकीर्ण और निक्ृष्ट 
बना डालती है। परार्थभावना उसी प्रकार मनोबृत्तियोक्तो 
उदार उन्म्रक्त और उज्ज्वल कर देती है। परार्थभावना 
ही धीरे-धीरे परमार्थभावनामें परिणत होती है। असंख्य मनुष्य 
ऐसे हैं, जिनका चित्त भगवस्प्रेमकी ओर कंदापि उन्म्रुख नहीं 
होता। वे छोग मगवानके प्रति एक प्रकारका ल्घु विद्देष अनुभव 
करते हैं | विद्देथ न होनेपर मी अप्रीतितो होती ही है। उन सब 
लोगोंकी स्वार्थभावनाकी भगवद्धावनामें परिणत करना प्रायः 
असम्भव है । खार्थके नरकसे उनका उद्धार करनेका एक 
उपाय है और वह है “परार्थभावना?ः परहितकी एघणाः 
परहितका ब्रत | यह ससार छुःखमय है, ताप-संतापमय 
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है---यह समझनेके लिये कोई चेश्ट आवश्यक नहीं होती । 
हमारे किसी ढुःखको यदि कोई दूर कर दे तो हमें परम 
परितृत्ति होती है। हम यदि दूसरोंके दुःखको दूर करें) दूसरोंके 
सुखमें आनन्दका आमात देखें तो हमको द्ृदयमें आनन्द- 
का अनुभव होगा, हम अपने दृदयमें विश्युद्धतका अनुभव 
करेंगे, अन्तःकरण प्रसन्‍न हो उठेगा | हम अविलम्ब समझ 
सकेंगे कि परहित-साधन उच्चकोटिकी मानवताके स्फुरणका 
प्रधान उपाय है । दूसरोंकी भछाई करते-करते चित्तर्म एक 
अपूर्व प्रसन्‍नता जाग उठेगी । भीतर एक उज्ज्वल विश्यालता 
खिल उठेगी । बहुत दिनोौंकी इकट्ठी खवार्थत्रुद्धि धीरे-धीरे 
संकुचित हो जायगी | 


मनुष्यत्व और पशुत्वमें चाहे कितना ही भेद हो) उनमें 
मुख्य भेद यह है कि मनुष्य दूसरोंके दुःखमम दुःखका अनु- 
भव करता है। अन्य किसी जीवमें यह अनुभव-शक्ति नहीं है । 


यह 'पर-ढुःख-कातरता” तथा “पर-सुखमें सहृदयता? ही मनुष्यका 


सर्वप्रधान मनुष्यत्व तथा मानवकी सर्वप्रधान मानवता है | 
यह परदुःखकातरता, यह दया नामक सुदिव्य सदुण, यह 
सुकीमछ करुणा? जो पुण्य नेन्नोमें मज्गलाभ्रुके रूपमें बह 
उठती है। यही यथार्थ मनुष्यत्व है | यही सच्ची मानवता 
है | इसी कारण अग्नेजीमें सह्ृदयता, दया सहानुभूतिको 
प्रप्ाब४७ अर्थात्‌ प्मानवता? कहते हैं। छंप्ाए४76 
शब्दका अर्थ है (सदय? । सहानुभूति और दयासे सारेसह्रुर्णोकी 
उत्पत्ति होती है। इधर भी हम देखते हैं कि परोपकार-बरतमें 
निरत रहनेपर नाना प्रकारके सद्र्णोाका अनुशीरन करनेकी 
प्रवृत्ति चित्त जाग उठती है | इसी कारण नीतिधर्ममें द्वादश 
नीतियोंमें प्रथण नीति है दया | उन द्वादश नीतियोंकों दया- 
दान; यम-नियम आदिके नामसे पुकारते है। मनुष्यसे 
प्रेम करनेपरः मनुष्यका हित-साधन करनेकी चेष्टा करते- 
करते अन्तःकरणमें सारे सद्गुणोंकी स्फुरणा होती है। जीवके 
प्रति दया ही उज्ज्वल होकर; उन्नत होकर दिव्यमावको प्राप्त 
होकर भगवानके प्रति भक्तिमें परिणत होती है । 


बौद्धधर्मम॑ भगवान्‌ नहीं हैं और भक्ति भी नहीं है। 
किंतु अप्रतिहतबुद्धि बुद्धदेवने भगवान्‌ और मक्तिके स्थानमें 


स्थापित किया है अहिंसा और दयाको, जीवके प्रति कदणा 


और मैन्रीको । उन्होंने वतलाया है कि परा्थमावनामें तथा पर- 
दुख दुःखकी अनुभूति करनेमें सारे सद्गुण निहित हें । 
उन्होंने देवत्वको हटाकर उसके स्थानमें मानवताको स्थापित 





किया था। जैनधर्म-प्रवत्तक महावीर स्वामीने भी यही सिपरा 
है | दूसरोंके छुःखर्मे दुःखानुभूति और परदित-मतयों 
उन्होंने धर्मकी मूलभित्तिके रुपमे प्रतिठित किया है । 


नीतिधर्मकी द्वादश नीतिका उल्लेख ऊपर फिय्रा गया है । 
यह पातज्ञलू-दर्शनका प्रारम्मिक विषय है। पतञ्ञलि मुनिने 
अपने दर्शनमें दस नीतियोंका उल्लेख किया है। पतजञ्ञलि 
ऋषिने इन नीतिवोंकी सार्वमीम कहा है। विश्वफ्के प्रत्येक 
मनुप्यके लिये ये नीतियाँ आवश्यक हे; प्रत्वेकके लिप पालनीपर 
है; प्रत्येकको इनका अनुणीलन करना होगा। इन नौतियोफे 
ऊपर ही मनुष्यका मनुष्यत्व तथा मानवकी मानवता प्रतिष्ठित 
है | प्रथमतः अहिंसा ही सब धर्मोका मूल्तत्त्व है | अहिंसा ही 
मानवताका प्रथम अज्ञ है।इस अर्दिसापर ही बुद्धदेवरा 
धर्म अवलम्बित है | अहिंसाके द्वारा ही महावीरके जैनधर्मयी 
विजयपताका जगत फहरायी है । ईसाके धर्मम मी अधिसाया 
स्थान अति उच्च है। ऐसा कोई धर्म नहीं है; जो अटिसाऊी 
प्रणंसा और आदर न करता हो । अहिंसाके बाद है ध्सत्य' 
जिस सत्यके सम्बन्धसे कहां गया है---'न हि सत्यात्परो 
घर्मः ।? यहाँ उसी सत्यका स्थान है और अहिंसाफे बाद 
आनेपर भी सत्य ही सब नीतिधर्मकी तथा भागवत-धर्ममी 
आदि मित्ति है। खय श्रीमगवान्‌ सत्यम्वरुप हैं | एक छोटे-से- 
छोटा कीट भी सत्यमें प्रतिष्ठित है। सत्यमें ही विश्व विधृत 
है। सत्यके वाद आता है “अस्तेयः | परधनकों आत्मसान्‌ 
करनेकी प्रवृ॒त्तेकों जो शक्ति दमन करती है; उसका नाम 
“अस्तेयः है | यह नीतिधर्मका एक मुख्य अज्ञ है | इसवे 
पश्चात्‌ आता है “त्ह्मचर्य! | जिसके ऊपर मानव-चरित्रगी 
प्रतिष्ठा हे तथा जिसके बिना चरित्रगठन असम्भव हैं| 
चरित्रका सारा सौन्दर्य ब्रह्मचर्यते आता है । तसश्ान्‌ 
धअपरिग्रह? आता है। जीवन-घारणके लिये जो आवम्यज 
उसके अतिरिक्त कुछ ग्रहण न करना ५्ञपरिग्रद! है। 
अपरिग्रिह वेराग्यका उद्दोषक है। एक प्रवल गनि+३ जिसमें 
इन पॉ्चोका समावेश होता है; 'यम'के नामसे पुकारी जाती 
है। बाह्य जगतके साथ मनुष्यका जो नाना प्रकारसे सम्बन्ध 
होता है; आदान-प्रदान होता हैः से पाँचों नीतियों उन सारे 
सम्बन्धोंकी नियमित करती है । 

इनके सिवा पॉच और नीतियों ह जो नभी अन्तरद्ध *-- 
मनुप्यके अन्तर्जीवनके विदर्योकों नियमित करती हू | दहि- 
जैगत्‌के शथ इन नीतियोंका योगायोग नहीं होता । इन पांच 
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नीतियोंकी (नियम? कहते है | ध्यम” जिस प्रकार बहिजीवन- 
विपयक है, उसी प्रकार “नियम? अन्तर्जीवन-विषयक है| उन 
पॉ्चेमिं प्रथम नीति “तप” है। जिस अध्यात्मशक्तिके द्वारा 
द्ेहिक और मानसिक गक्तियोंको सुसंगत, छुसबत तथा 
पूर्णन्पसे वशीभूत रक्खा जाता है; उसीका नाम ध्तपः है। 
इसको अग्रेजीमे ९0७८४ ०(5एञतापबां 00ग्रपंंतदाए2 
कहते हैं| इसके वाद आता है--“गौच? । “शौच? दैहिक और 
मानसिक झुद्धता और निर्मछ्ताको कहते हैं । शौच एक 
नैतिक और आध्यात्मिक भक्ति है; जिसके द्वारा जीवनकी सब 
प्रकारसे वि्ुद्ध होती है | जीवनमे जितनी अशुद्धि है; वह 
मुख्यतः कामना) वासना और छाल्सासे आती है। अतएव 
शौच वैराग्यका सहायक है| जीवको उन्नत बनानेके जितने 
भी उपाय है? शौच भी उनमेंसे एक है | शौच कासवासना 
और भोगवासनाका विरोधी है। तृतीय नीति है “संतोष! | यह 
बस्तुतः निर्लेमता और अलोड॒पताका पर्याय है । संतोष 
जीवनमें एक परम सम्पत्ति है | यह मणि-म्रक्ताकी अपैक्षा भी 
श्रेष्ठ है। चतुर्थ नीति है--“खाध्याय? | खाध्यायका अर्थ है--- 
वेद-वेदान्त। गीता-भागवत आदिका अध्ययन | यह प्राण 
और मनको उन्नत और उच्ज्वल करता है; उदार और 
उन्मुक्त करता है; शानालोकके अनेकों झरोखे खोल देता 
है। स्वाध्यायकी गक्ति ओर महिमाका वर्णन नहीं किया जा 
सकता | खाध्यायके बाद :ईश्वर-प्रणिधानः आता है । 
पातञ्जलू-दर्शनमें ईश्वरका उल्लेख यहीं आरम्म होता है और 
यहीं समाप्त हो जाता है । साख्य-दर्शनमें इसकी अपेक्षा 
कुछ अधिक उल्लेख है, यद्यपि अज् पण्डितवर्ग सांख्यको 
(निरीश्वरः विशेषण देते हैं, परंतु वह अ्रान्ति है । सांख्य- 
दर्शनमें निबिड और निगूढभावसे ईश्वरका उल्लेख है । 

मनुप्यको मनुष्य बननेके लिये यम-नियम और दया- 
दानके कव्पतरके नीचे आश्रय ग्रहण करके शक्ति प्राप्त करने- 
की चेष्टा करनी होगी | इन नीतियोंका प्रयोग यदि जीवनमें 
ठीक-ठीकसे हो तो जीवनकी सारी नैतिक आधि-व्याधि दूर हो 
जायगी | सारी दुर्बछताओंके स्थानमें शक्तिका आधान होगा । 
सारी अश्युचिता, सारी अपवित्रता; सारी मलिनता धीरे-धीरे 
घुल जायगी | मानव देहमें, मनमें दिव्यताकों प्रात्तकरः 
सर्वाज्नसुन्दर रूप और सब प्रकास्के गुणोंकी प्रातकर जीवन- 
की अतिमान॒ुपिक भूमिकी ओर अग्रसर होगा। 

ये दया-दान और यम-नियम ही श्रेष्ठ मानवताकी साधना- 
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# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक्र परमार्थका # 
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के अन्तिम उपाय नहीं है; इनके सिवा दूसरे भी उपाय है। 
गीतामे तेरहवें अध्यायके पूर्वार्दममे वर्णित नींतियोंका यहाँ 
यत्किचित्‌ उल्लेख किया जाता हैं। वहाँ जो बीस अवयकोसे 
युक्त ज्ञानकी बात कही गयी है; हमें उसी ज्ञानका अर्जन करना 
होगा | उस ज्ञानमें मनुष्य बननेका तथा मनुष्य बनकर 
देवता बननेके श्रेष्ठ मार्यका निर्देश है । “शान? शब्दसे हमारा 
अभिप्राय विज्ञानरूपी जञानसे है; जिसको अग्रेजीमें 808072९६ 
६709]८02८ कहते है; परतु गीतामें जो ज्ञान वर्णित 
है वह दिव्य चरित्रके निर्माणका प्रवर्तक है | उसके द्वारा निर्मल, 
उज्ज्वल, अभिनव, शक्तिमान्‌ मन; बुद्धि और चित्तका गठन 
होता है | अन्तःकरण आलोकित हो उठता है| उस ज्ञानका 
प्रथम अवयब «“अमानित्व? है। उस ज्ञानके होनेपर मैं जज 
हूँ; में मैनिस्ट्रेट हूँ विद्वान्‌ हूँ? बुढ्िमान्‌ हूँ ब्राह्मण हूँ: 
अविकारी हैँ, मन्त्री हूँ या साधक हूँ---इत्यादि कोई भी अमि- 
मान न रहेगा । चित्त विनयी) नम्न और विमल हो जायगा। 
दूसरा अवयव है---“अदम्मित्व? | चाहे जितनी ही शान-विद्या: 
धन-सम्पत्ति रहे, इसके साधनसे मनमें दाम्मिकता न रहेगी। 
सारा दिखावा दूर हो जायगा | तीसरा अवयव है--अहिंसा?। 
अहिंसाका यमक्रे रूपमे हम पहले उल्लेख कर चुके हैं । यहाँ 
ज्ञानकी धारामे उसका पुनः उल्लेख हुआ है। चौथा अव- 
यव है ५क्षान्तिः । क्षान्तिके दो अर्थ हैं--एक है क्षमा, 
और दूसरा यह कि चाहे जो कुछ हो मुझे चिन्ता नहीं करनी 
है। इसीको अंग्रेजीमें [२ ९३१४777६09 कहते हैं | पॉचवों अवयव 
है--.आर्जव” अर्थात्‌ सरकता | मन) वाणी और कर्ममें 
एक--रहना सरलता कहलाता है | छठा है भाव “शुरुसेवा'; 
गुरुकी उपासना | सातवा हैं--शोच?ः जो नियमके 
अद्धके रूपमें पहले ही आ चुका है । आठवों 
है--.स्थैरयः--स्थिरता । अ्तिक्षण चञ्चलता, जीवन- 
पथमें परिवर्तन पापतुल्य है; इसको रोकना पड़ेगा । 
स्थिरता और थैर्यका अवरूम्बन करना होगा | जीवनका लक्ष्य 
स्थिर रखना होगा । चाहे कितना ही कठिन हो) कितना ही 
कछ्ेशकर हो, जो कार्य आरम्म कर दिया है; उसको करते ही 
जाना--इसका नाम है स्थेय॑ | नवों है “्आात्मविनिग्रहा 
अर्थात्‌ आत्मसंयम | चरित्रकी मुख्य नीति आत्मतयम 
ही है। चित्तके विकार एकके बाद दूसरे नदीके 
तरइ़्के समान आते ही रहेगे, उनमे प्रवाहित होनेसे 
काम नहीं. चलेगा । विकारोंके वेगको रोकना पड़ेगा। 
तर्क और युक्तिके द्वारा वासनाओंका त्याग करना पडेगा। यही 


आत्मविनिग्रह है । दसवॉहै इन्द्रियार्थेपु वैराग्यम्‌ । यही यथार्थ 
वेराग्यहै । शब्द) स्पर्श) रूप) रस, गन्ध आदिके प्रति जो पड्चे- 
न्द्रियोंकी छालसा है; उसका दमन करना होगा । अतण्व ये 
सभी अनात्मवस्तु हैं; सभी अश्जुचि हैं, समी मोहमय है, 
सभी परमार्थविरोधी है; इनको मैं बिल्कुल ही नहीं 
चाहता---इस प्रकार इन सबको विषवत्‌ त्यागना होगा | 
ग्यारहवों है--“अनहकार! । अहड्लार सब अनथोंका मूल है । 
सारे पापोंका उत्तत्तिस्थान है । अहकारका परिहार करना होगा | 
अहकार दूर होनेपर मगवद्धावना सहज हो जायगी । तत्श्वात्‌ 
वारहवों है---जन्मरूत्युजराज्याधिदुःखदोषानुद्शनम्‌ . । 
जीवनमें ढुःखका अन्त नहीं है। दोषका अर्थात्‌ पापका 
अन्त नहीं है | व्याधि--पीडा पुनः-पुनः आती है | छुढापेकी 
दुर्दशा चारों ओर दीखती है | मृत्यु निश्चित है| पुनः जन्म 
और पुनः मृत्यु--इत्यादि जीवनके व्यापारकों ध्यान देकर 
देखना होगा | ये सब कुछ हमारी आँखोंके सामने आमासित 
हो रहे हैं। हम अधघे हैं, मूढके समान कुछ भी नहीं देखते, 

कुछ भी नहीं समझते | ऐसा होना ठीक नहीं | यह अज्ञान है | 

तेरहवों है--:असक्तिः अर्थात्‌ साधारणतः विषयोंसे वैराग्य-- 
अपारमार्थिक अनात्मविषयमे उपेक्षाभाव | चौदहवों है--न्‍ल्ली- 
पुन्न-कन्या-एह आदिमें अनासक्ति | अर्थात्‌ इन सबमें जो मन 
मग्न रहता है, वह अनिष्टकर है। इसकी निबृत्ति आवश्यक है। 

पद्रहवों है-नित्य समचित्तता | “जीवनमें इष्ट और अनिष्ट; ईप्सित 
और अनीष्सित प्रतिक्षण आते ही रहेंगे। इन सबमें समचित्त 
रहना । इनके द्वारा चित्त सदा ही चश्चलू होता रहता 
है, इस चम्॒कताकी कदापि न होने देना। यही समचित्तत्व 
है। निविकारता और समचित्तताका अभ्यास करना होगा। 

सोलहवों है---“श्रीमगवानमें सुदृढ़ा अर्किचना अव्यमिचारिणी 
भक्ति? । यही ज्ञानका सुगम्भीर आश्रय है; यह जीवनमें 
सर्वोपरि वाब्छनीय वस्तु है। भक्ति ज्ञानका केवल अज्ञमात्र 
नहीं है; यह ज्ञानकी मित्ति है; ज्ञानकी प्रतिष्ठा है। सच्नहवों 
है---निर्जन स्थानमे वास करना | इस जीवनमे अध्यात्म- 
प्र्तत्ति तथा पास्मार्थिक भाव जितने ही प्रबल होंगे, उतना 
ही हमें निर्जेन स्थान प्रीतिप्रद जान पड़ेगा तथा जन-समागम 
अप्रिय जान पड़ेगा । यही है अठारहवों अज्ञ--जन-समाजसे 
अप्रीति | उन्नीसवॉ--अध्यात्मज्ञानानुसंधान प्रतिक्षण होता 


मानवता ओऑर उसका तत्त्व 


रहेगा | तसश्रात्‌ बीसवॉ--तत्तज्ञानायक्री उपलब्धि ही नहीं 
होगी; बल्कि वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होगा । 


यह जो वत्तीस ( २०+-१ ०4२ ) ज्ञान-विज्ञान तथा नीतिघर्म- 
के अवयवोके विषयमें उल्लेख किया गया; यह फेवल विनानतः 
अर्जन मात्र नहीं है। ये चित्त और चरित्रको क्रमबद्धताके साथ 
निर्माण करते है | इंटके ऊपर ईंट रखकर मिमेट देकर रा जमिर्ती 
जैसे प्रासादका निर्माण करता है यह चरित्रनिर्माण भी उसी 
प्रकार होता है। उपयुक्त रीतिमे उपादानोके द्वारा जो चरिभ्रगठन 
होगा, उसमें कोई नुटि नहीं रदहेगी। वह चुटिहीन और 
निदोंप होगा और प्रबल दाक्तिशाली होगा। वह अनिवार्य- 
रूपसे तेजस्वी होता है। इसी चरित्रके भीतरसे श्रेष्ठ मानवता 
प्रकाशित होती है | श्रेष्ठ मानव- अतिमानवको प्रकट करनेका 
कोई दूसरा उपाय नहीं है । 


मानव छोटे-से-छोग्य होता हैं) दुर्बलू-से-दुर्बल दोता दै। 
निकृष्ट-से-निक्ृषष्ट होता है---श्षुद् खार्थपरताके कारण इन्द्रिय- 
वृत्तियोंकी चरितार्थवाके लिये जडामिनिवेशक्े कारण | जिन 
प्रणालीसे चरित्रगठनके उपायोका ऊपर निर्देश किया गया है? 
उसमे जीवनके इन सब पार्पोका प्रवेश असम्मव हो जायगा। 
भोग-छालसा आदि दोप हृदयमें जाग न सऊेंगे। उपयुक्त 
पुण्यमयी नीतियोंके पुण्यप्रभावने अन्नःकरणके आध्यान्मिक 
सत्त्त सुवर्णयय हो जायेंगे; कमी नष्ट-प्रष्ट न हो सकेंगे | 
चिरतन बने रहेंगे । 


मे बत्तीस नीतियों यदि जीवनमें क्िंचिन्मान्न भी यथार्थ- 
रूपसे आ जायँँगीतो जीवनमें अमज्नल दूर हो जायेंगे और 
यदि अधिकादझ या समग्ररूपमें आ जायेगी तो मानव स्वंसम्पदाका 
अधिकारी हो जायगा । इनमे सर्वप्रधान भगवद्धक्ति हे 


द्वितीय है अद्वैत ज्ञान तथा ब्रह्मसायुज्य मुक्तिकी योग्यता । 


तृतीय है जगन्म्लमव महान पुरुपोके कार्योत्रा अश अटण 


करनेकी प्रवल प्रइृत्ति, अर्थात्‌ सर्वतोमावेन परहित-ब्त अहण 
करनेकी ऐकान्तिक इच्छा | मानव-जीवनके प्रवल झजल्नु है-- 


इन्ठ्रियमोगकी वासना; तज्जनित न्वा्थंपरता ठथा तज्जनित 


जड विपयोंक्री अधीनता | ये सब धारे-धोरे नष्ट हो जायेंगे 
और जीवन ज्योतिर्मय तथा आनन्दमय हो उठेगा | ऋमशः 
उत्कृष्टर मानवताका स्फुरण होगा और धॉरे-घारे उसझा 
पूर्ण प्रकाश होगा । भ्ीकृष्णापंणमस्तु । 


१६० # मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


श 
आदश आतिथ्य . 
मयूरध्वजकी अभूतपूर्व अतिथि-सेवा 

महाराज युधिष्ठिकक्के अश्वमेघ यज्ञका.अश्व श्रीकृष्णाजुनके संरक्षणमें था, उधर उसी समय रत्लपुराधीश्र 
महाराज मयूरध्वजका अश्वमेधीय घोडा भी निकछा था | मणिपुरमें दोनोंका सामना हो गया । ताम्रध्बज अर्जुनको 
पराजित करके दोनों अश्रोंको अपने पिता भयूरध्वजके पास ले गया। मयूरध्वजको इससे कष्ट हुआ; क्योंकि वे 
श्रीकृष्णके परम भक्त थे | अजुन मूर््छासे चेत करनेपर घोड़ेके लिये विकल हो उठे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्मण गुर 
बने और अ्जुनको शिष्य बनाकर मयूरध्वजके पास गये । राजाके पूछनेपर बताया गया कि सिंहने इनके पुन्रको 
पकड़ लिया है | सिंह किसी प्रकार भी उसे छोड़नेपर राजी नही हुआ । अन्तमें वह इस बातपर राजी हुआ है 
कि “यदि राजा भयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नताके साथ अपने दाहिने अज्ञको अपनी रानी तथा राजकुमारके द्वारा चिर्बाकर 
दे दें तो मैं तुम्हारे पुत्र॒को छोड सकता हूँ ॥? 

उदार राजा मयूरध्वजने प्रसनतासे अपना दक्षिण भड्ठ देना खीकार किया । दो खंभोंके बीचमें 
भोविन्द-माधव-मुकुन्द” दामोचारण करते हुए राजा बैठ गये । राजाके आज्ञानुसार रानी तथा पुत्र ताम्रध्वज आरेसे 
उनकी चीरने लगे । जब शरीर चीरा जा रहा था, तब मयूरध्वजकी बायीं आँखसे ऑसूकी दबूँद टपक पडी | 
इसपर ब्राह्मण-वेशघारी भगवानने कह्ा---“राजन्‌ ! मैं दुःखपूर्वेक दी हुईं वस्तु नहीं लेता |! तब राजा बोले-. 
भहाराज ! ऑसू निकलनेका यह भाव नहीं है कि शरीर कठनेसे मुझे दुःख दह्वो रहा है । बायें अड्डोंको इस 
बातका दुःख हैं. कि वे दाहिने अड्डोंके समान ब्राह्मणके काममें आनेका सौमाग्य प्राप्त न कर सके । इसीसे बायीं 
आँख़में ऑसू आ गये |? । 

राजाकी बात छुनते ही श्यामसुन्दर शब्ब-चक्र-गदा-पद्मघारी चतुर्भुजरूपमें प्रकट हो गये । उन्होंने 
अपने अम्ृतमय कर-कमछसे राजाके शरीरका स्पश किया । स्पश करते ही वह पहलेंकी अपेक्षा अधिक सुन्दर, 
तरुण और पृष्ठ हो गया | राजाको भगवानने निश्चल प्रेम-प्राप्तिका वरदांन दिया | राजाने कहा--प्रभो '! ऐसी 
कठोर परीक्षा किसीकी न की जाय |? अन्तमें तीन दिन उनका आतिथ्य खीकार करके घोडा लेकर 
श्रीकृष्णाजुन वहाँसे चले गये। 


के रन्तिदवकी विलक्षण अतिथि-सेवा 
राजा रन्तिदेव बड़े त्यागी थे | जो, कुछ मिलता, सब दूसरोंको दे डालते और खय॑ भूखे रह जाते | एक- 
बारकी बात है---उनका अन्न-धन्र सत्र वितरित दो चुका था | अड्तालीस दिन बीत गये केवल जल पीकर और 
'तव अचानक एक दिन घी पड़ी खीर, छपसी तथा जरू किसीने दे दिया। भगवानको अर्पित करके अड्तालीस 
दिनका भूखा परिवार भोजन करने जा रहा था कि एक त्राह्मण अतिथि आ गये | रन्तिदेवने भगवान्‌ समझकर उन्हें 
सादर भोजन कराया और अपनेको धन्य माना कि प्रभुने अतिथि भेजा ! अतिथिको खिलाये बिना आद्वार नहीं लेना पड़ा | 
किंतु रन्तिद्वेवके भाग्यमें भोजन कहाँ था | वह ,तो अतिथियोंके आगमनका दिन था | विप्रके। जानेपर 
एक य्ूद्ध आ गया और वह भी जब तृप्त होकर जा चुका, तब कुत्तोसि घिरा चाण्डाल आया । कुत्ते भूखसे दुबल 


*»ऋ आए 
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और भूखा चाण्डाछ---अब भरा भोजन कहाँसे वचता | वचा था थोडा-सा जल्मात्र और जब रन्तिदेव उसे 
आपसमें वॉटकर पीने जा रहे थे उसी समय आर्तकण्ठ, पिपासापीडित एक चाण्डाछ जल माँगता आया ' 

' भरे इस जलदानसे प्रागियोंके कष्ट दूर हों | आधि-व्याविषीड़ित प्राणियोंका छेश मिटे !? रन्तिदेवने 
वह जल भी अतिथिको दे दिया। विद्वके परम संचालक--कअल्मा, विष्णु, महेश तीनों रूपोमे ऐसे अतिथिसेद्रीके सम्मुख 
अपनेको प्रकट करनेसे कैसे रोक सकते थे :! | 

] श्रीकृष्णकी 'न भूतों न भेविष्यति! अतिथि-सेवा है । 

महर्पि दुर्वासाने द्वारकामें जाकर कहा---'मुझे अपने घरमें कौन ठहराता है * मुझे बही ठहरायवे, जो 
मेरा सब कुछ सह सके । श्रीकृष्णने उनको ठहराया । वे कमी रोने छगते, कमी हँसते, कभी घरकी चीजेंमें 
आग छगा ढेते | जब जो इच्छा होती, मॉगते और उसी क्षण वह वस्तु उन्हें मिंल जाती | 

एक दिन बोले-... खीर छाओ | श्रीकृष्णने तुरंत खीर दे दी | थोड़ी-सी खाकर बोले---“कृष्ण | इस 
खीरको अपने सारे शरीर॒पर पोत छो |? श्रीकृष्णने वैसा ही.किया | ऋगिनिे पास खडी रुक्मिणीदेवीसे कहा--- 
तुम भी चुपड़ छो |, -- 

फिर बोले--रथ मंगाओ |? तुरंत रथ आ गया । ,तब. कहा---रुक्मिणी तुरत रथमें जुत जाय ।? 
खीर लिपटी रुक्मिणी रथमें जुत गयी |. महर्षि रथपर बैठे चाबुक लेकर ,। राजमागपर रध चला मुनिके 
इच्छानुसार और वे सठासट चाबुक फटकारते रहे -रुक्मिणी देवीपर । 

-* खीर छपेटे' श्रीकृष्णने सामने! आकर बिना क्रोधके नम्नतासे कहा--“भगवन्‌ ! प्रसन्न होब्ये |? दुर्वासा 
पानी-पानी हों गये | वोले--“गोविन्द ! तुम धन्य हो । तुम्हारे बिना मेरा ऐसा आतिथ्य कौन करता [? 7 
मुद्वल छुनिकी परम अतिथि-सेवा हि 

कुरुक्षेत्र निवास -था मुद्छजीका | वे गृहस्थ थे । पत्नी तथा एक पुत्र । किंतु उनका भोजन 

पंद्रह दिनमें केवछ-एक बार - बनता था | पद्रह ढिन वे खेतोमें गिरे दाने चुनते | इस. शिलेज्छद्त्तिसे 
७ दिनमें एक द्रोग ((छगभग ३४ सेर ) अन्न वे एकत्र कर छेते थे । 

अमावस्या तथा पूर्णिमाको एकत्र अन्नसे इष्टीकृत यज्ञ, दर्श तथा पीर्णमास श्राद्ध करके, अतिथि-सेव्ाके 
पश्चात्‌ जो बच जाता, उससे वह तापस-पखार पेटकी ज्वाला .शान्त कर लेता था | 

मुद्गलके तप-त्याग-धमंकी ख्यातिने महर्षि दुवासाको आकर्षित किया । वे एक पूर्णिमाकों पागल्क्े 
वेशमें मुदूगलके यहाँ पहुँचे | मुदूगलने सादर आतिध्य किया | दुर्वासाने भोजन किया और जो अन्न बचा उसे 
पूरे शरीरमें मल लिया | वे तो चले गये; किंतु ब्राह्मणपरिवार भूखा रह गया | अब ग्रत्येक अमावन्वा-पूणिमाको 
दुर्वासाजी आ धमकते । उनका एक ही ढंग । पूरे छः वार अर्थात्‌ तीन महीने उख़ास किया मुद्गछऊे पस्िरने | 

ऐसे महातपोधनको लेने खगसे विमान न आये तो किसके लिये आयेगा; किंतु झुद्गढ-जैंसे परम पदके 
आकाह्ली महामानव तो तरिमानको निराश छौटनेमें समर्थ है । - 


-#ऑकसलस--- 
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््च्सय्य्य्य््स््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्य्स्स्स्सस्स्स्स्म्स्य्य्प्य्य्प्प्प्य््य््स्स्स्स््य््स्स्स्स्प्स्स्य्प्य्य्स्प्स्प्य्प्य्प्प्प् 


भगवानके लिये त्याग 
श्रीशड्डराचार्यका संन्यास 

मा | तेरा पुत्र अपने मनुष्य-जन्मकी सफल करने जा रहा है, अतः त्‌ व्यथित मत हो । जीवनके ढक्ष्य- 
को--परम तक्तको प्राप्त करनेके लिये सासारिक मोहको, थृहके बन्धनको छोडना पड़ता है. और जब तेरे देह- 
त्यागका समय होगा, मैं अवश्य तेरे समीप आ जाऊँगा ।? पॉच वर्षके बालकके इन वचनोंसे माताको कितना पैर्य 
मिलना था; किंतु जिन्हें विश्वको अपने ज्ञानाछोकसे झलमला देना था, जो ज्ञानके भास्करको निरावरण करने पधारे 
थे धरापर, गृह कैसे रोक लेता उन्हें । पॉच वर्षकी अवस्था; किंतु महमानवेंके प्रबुद्ध होनेमें अवस्था कहाँ व्याधात 
बनी | वह बालक जो गृह त्याग रहा था---वही तो श्रवनवन्ध शझ्जूराचार्य थे । 

बुद्धत्वकी ओर 

धअब इन्हें ले जाओ सारथि ! सिद्धार्थके लिये अब इनका कोई उपयोग नहीं ।” अर्धरात्रिमें सोती हुई 
पत्नी यशोधरा तथा शिश्युपुत्र राहुढको छोडकर राजकुमार सिद्धार्थ राजसदनसे निकर गये | दूर जाकर अश्व भी 
छोड़ दिया उन्होंने और अपने शरीरपरके बहुमूल्य वज्नामरण भी उतारकर साथ आये सारथिकों दे दिये--. 
भहाराजसे कहना ! बोध प्राप्त हो गया तो किसी दिन उसका आलोक प्रदान करने लौट्ूंगा अन्यथा" * . !? 

इस प्रकार जिनके त्यांगमे छुविचार एवं दृढ़ निश्चय है--.बुद्धत्त उनकी प्रतीक्षा न करता तो 
करता क्‍या | जगद॒को पुनीत होना ही था उनकी बाणीसे | 

निमाईका ग्रह-त्याग 

क्या नही था गैराड़के गृहमें | साक्षात्‌ कमलोद्धवा-सी परम सुन्दरी, पतिपरायणा पत्नी विष्णुप्रिया, 
वात्सल्यमयी जननी, खस्थ सुरसुन्दर शरीर, नव्याके जन-जनका सच्चा स्नेह, आत्माधिक सम्मान करनेवाले 
सुद्ददू, प्रकाण्ड प्रतिभा, विपु७ यश--संसारमें जिन भोगोंकी कोई स्पृद्या कर सकता है, सभी तो निमाईके 
श्रीचरणोंमें समुपस्थित थे | 

अर्॑रात्रिमें निद्विता माता, प्रचुत पत्नीको ऋदन करनेके लियेत्यागकर गज्को भुजाओंसे तैरकर निभाई निकल 
पड़े संन्यास-अहृणके लिये--किसी दुःखसे ? किसी अभावसे ? अरे, उस भुवनमोहन नीलुछुन्दर श्रीक्ृष्णचन्द्रका 
आकर्षण--उसको प्राप्त करनेकी पिपासा जब ग्राणोंमें जाग्रत्‌ हो जाय---संसारके खजन एवं भोग दृष्टि पडते हैं 

राजरानी मीरोँ 
मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई ।? ह 

यह उन्मादिनीकी भाँति नाचती, गाती हुईं अश्रुधारासे पथधूलिको आदर करती, इन्दावनका मार्ग पूछती, 
दौड़ती पगछी---कौन है यह ? कया हुआ है इसे 

यह राजरानी--इसे ही कहाँ कोई अमाव था । मीरों राजरानीकी भाँति रहती, सुख-सम्मानकी क्‍या 
कमी थी इसके लिये, किंतु रहती कैसे ? वह यशोदाका छाल रहने भी ढे | उस त्रिभइ-सुन्दरकी वशी जब 
किसीके प्राणोंमें वज उठती है---स्थिर रह सकता है वह ? 

यह भी उसी नन्दनन्दनकी प्रेम-दिवानी--अब छोड़कर दूसरा कोई पथ उसके पाद- 
कस पाते काम का सम गाता] -“अब दृुन्दावनका पथ छोड़कर दूसरा कोई पथ इसके पाद: 

ए४+७+-व्७8222-...]0०--००--- 
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मानवताका उद्धव और विकास 
( लेखक--पँ० श्रीपाद दा० सातवलेकर महोदय ) 


धमानवता? का अर्थ पनुष्यपन? है। वास्तवमें मानव- 
का अर्थ ध्मनुके कुछमें उतन्नः है | अर्थात्‌ प्मानवताःका 
अर्थ ध्मनुके कुककी शोमा बढानेवाछा आचरण करनेवाले 
मनुप्यका मनुष्यपन! है | हमें आज ५्मानवताशका अर्थ 
पानुष्यपन! ही ध्यानमें रखनाहै और यह मनुप्यपन भनुष्यमें 
किस रीतिसे विकसित होता है; इसपर विचार करना है| 


मनुष्यके नाम “जन? “लोकः ध्मनुष्य, “नर? इत्यादि वेदमें 

आये है | ये नाम मनुप्यकी श्रेणी बताते हें | देखिये--- 

१.८जन? का अर्थ थ्रजनन करनेवाला? है।यह अपने सहृश 
द्विपाद मानव उत्पन्न कर सकता है | इससे अधिक इसकी 
योग्यता नहीं है । वेदम ८आत्महनो जना४? (झु० यज्भु० अ० 
४० | ३ )---आत्मघाती जन होते हें ऐसी बात जनोंके विपयमें 
कही गयी है | 

२. “लोक? ( छोक दर्शने )--ये छोग केवल देखते हैः 
आत्मोद्धारके मार्गपर उन्नति नहीं करते । 

३. प्सनुष्यः ( मननान्मलुण्यः । निरुक्त )-- 
मनन करनेवाल् होनेसे वह मनुष्य है । यह मनन करके सत्य 
ब्रात जान सकता है। 

४. नर? ( न रमते । नरति इति नरः )--जो भोगोंमें 
रमता नहीं तथा अनेक अनुयायिर्योकी झुभममार्गले सचालित 
करता है; वह “नर? है| वेदमे कहा गया है--न कर्म लिप्यते 
नरे । ( शु० यजु० ४० । २ )--नरको कर्मका लेप नहीं 
होता; वह मिलेप रहता है | 

बेद यों नहीं कहता--“न कर्से लिप्यते जने!; परत 
यही कहता है--“न कर्म छिप्यते नरे ।! इससे ५्नर! की 
श्रेणी श्रेष्ठ है--यह स्पष्ट होता है। मानवताका विकास 
क्रिंम तरह होता हैं यह “जन! पछोक' “मनुष्यः पनरः--इन 
पदौको देखनेसे स्पष्ट हो जाता है । 

पृथ्वीपरके लोग “जनश्रेणी' में है; उन्हे नरश्रेणो? में 
लाना चाहिये । जनश्रेणीके छोगोंमे मानवताका हास होता 
है और नरश्रेणीके छोगोंमें मानवताक्री उन्नति होती है। 
इसलिये जो ऐसी इच्छा करते है कि मानवता उन्नत होः 
उनको ऐसा यज्ञ करना चाहिये कि जनश्रेणीके लोगोंका बहुमत 


न रहे) नस्त्रेणीके छोगोंका बहुमत हो । यह कैसे 
किया जाय) इसपर विचारवारनोंको विचार फरना चाहिये | 


जगतूमें तीन प्रकारके छोग #--( १ ) परमेश्ररों 
न माननेवाले, ( २ ) परमे-्वरकी सातवें आसमानर्मे मानने- 
बाले और ( ३ ) परमेश्वरफो सर्वत्र उपन्यित माननेवारे: । 
परमेश्वरकी न माननेवाले सर्व॑-तन्त्र-स्वतन्त्र सट सकते <।उनकऊे 
लिये कोई नियामक नहीं है। वे स्वेन्छाचार्स रहते >। 
दूसरी श्रेणीके अर्थात्‌ सातवें आसमानमें ईश्वरतों माननेवाले 
लोगोंके लिये भी यहों कोई देखनेवाला न रहनेके कारण वे 
स्वेच्छाचारी हो सकते हूं। इन दो प्रवारफे लोगोंती इस जगतूमें 
बहुसख्या है और ऐसे लोग ही इन समय महाशक्तिशाली दे | 
इसी कारण मानवताका हास हो रहा है और सब 
लोग सन्नस्त हो रहे हैं । 


परमे-वरकी सर्वव्यापक---अपने सब ओर उपस्थित 
माननेवाले परमेश्वरकों सदा सर्वन्न अपने सर्माप मानते हूं । 
इस कारण वे बुरा कार्य कर ही नहीं सकते । 


ईशा वास्थमि्ं स्दे यत्‌ किंच। (वा० यजु० ४०१ईशो१० १) 


ध्जो कुछ यहाँ है; उसमें परमेश्वर पूर्वरूपसे ओत-योत-- 
भरा है |? जो मलुप्य इसको ठीक तरट समझेगा। उसमें 
मानवता विकसित हो सक्रेगी। जो मनुष्य अपने अदर 
और बाहर सर्वत्र सर्वन सर्वेश्वरते उपस्थित जानेगा। वह 
जान-बूझ्षकर बुरा ऊार्य कर ही नहीं सकेगा और उनझे अंदर 
मानवता विकसित होगी | 

परमेश्वर दूसरे कमरेंमें वा तीसरे मज्निलमें दे? ऐसा मानना 
और बात है और परमेश्वर अपने अंदर और बक्र सदा 
उपस्वित है) यह मानना और वात हे । 

मानवताका विकास हो) इसके लिये “यरनेश्ररनी रा 
ब्यापकताःको निश्चवन्पसे माननेजी अत्यन्त आवध्यम्ता दे । 
भारतीय आगियोंने परमेखरक्ो सर्वध्यापपता मानकर मगनदता- 
के विकासती उत्हृष्ट दृमिय्वा रची थी पर प्र्में 
सचार करनेके छिणे इस नानके प्रचारक जितने होने 
उतने इस नमव नहीं है। इसी बारण विश्वभरमें मानवताजऊ 
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हास हो रहा है। अर्थात्‌ इसका उत्तरदायित्व ऋषि- 
सतानॉपर है । 





बसुधेव कुटुम्भकम्‌ 
वसुधाकोी कुठुम्न मानना भी सानवताके विकाससे 
सहायक है । पर एक कुटुम्बके छोग आपसर्मे छडते 
हैं, यह हम देखते हैं | कौरव-पाण्डब भाई थे; पर वे छड़े 
और साथ ही उन्होंने भारतके वीर तरुणोंका भी संहार किया | 
इसलिये “पृथ्बीपरके सब मानव एक कुठ्धम्बके कुट्म्बी हैं? यों 
माननेसे कार्य नहीं चलेगा । इतिहास भाई-भाईके वैरसे मरा 
है। बेदने और एक बडा सिद्धान्त मानवताके विकासके लिये 
कहा है; वह यह है--- 
विश्वमानव एक पुरुष 
सहलशीपों पुरुषः सहस्राक्ष/ सहसपात्‌। 
स भूमि विश्वतो दुच्वात्यतिष्ठदशाडुलरूस ॥ 
(६० १० |९०। १ ) 
“जिसके हजारों सिर; आँख और पॉव हैं; ऐसा पुरुष 
प्ृथ्वीके चारों ओर है |? जितने मनुप्य हैं, उतने सिरः बाहुः 


उदरः पाँव इस युरुषके हैं| यह पुरुष प्रथिबीके चार्रो 
ओर है। 








# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


्य्य््य्स्स्स्स्स्ट्ट्ट्््टट्ल्ल्््ड्हिडिजजञ-- 


है। सारी मानवजाति मिलकर एक विराद्‌ देह है | पत्येक 
मनुष्य समझे कि मैं इस देहका एक अवयव या भाग हैँ | 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण सानवजातिरूप एक पुरुष है। सब मानव 
उसके सिस्हाथ-पेट-पाॉँव हैं । कोई मनुप्य इस 
पुरुषके शरीरसे बाहर नहीं है। यह नान विश्वश्ञान्ति फैलाने- 
वाला और मानवताका विकास करनेवाला है | पर इस वैदिक 
ज्ञनके प्रचारक आज नहीं हैं । 


जिस प्रकार एक शरीरमें सिर-हाथ-पेट-पॉव--थये अवबब 
हैं अर्थात्‌ ये सम्पूर्ण शरीरकी स्वस्थताके लिये यल करते हैं; 
उसी तरह विश्व-मानवरूपी एक विराट्पुरुप है; जानी; घए 
व्यापारी, कर्मचारी-ये सब इस विराट मानवके अवयव हैं। 
इसलिये इनको “अखिंल-सानव-पुरषकी स्वस्थ अवखा! * 
टिकानेके लिये आत्मसमर्पण करना चाहिये। 

आज राष्ट्र-राष्ट्रम युद्ध है। यह न होकर सब राष्ट्र 
मिलकर एक मानव समष्टि देह है? ऐसा श्ञान सबको होना 
चाहिये | तब मानवत्ताका विकास होगा और पृथ्बीपर खर्गक्ा 
अनुभव होगा। 

पर इस वेदिक जशञानका प्रचार करनेवाले कहाँ हैं! 
प्रचारकोंके बिना यह दिव्य सिद्धान्त चार्रों दिशाओंमें रहनेवाले 


क्ज् 


यह "एक पुरुष? है, जिसमें सम्पूर्ण मानव जाति सम्मिलित जान भी कैसे सकते हैं | 

कई 

मानवता 
५ ( रचयिता--श्रीमवदेवजी झा; एम्ू० ए० शास्त्री ) 
ह वचा | बचा ! हा |) भौतिकताके सँवर-वीच डूबी मानवता ! है 
४ हाय | आज अपने ही जीवन-चैभवसे ऊबी मानवता !! ९ 
र्छ 2९ # है डी 
९ (१) ४ 
९ मानव ! आज चछा है क्या तू अपना ही अस्तित्व मिटाने ? है 
ऐं... पतित मल्ुज हे होगा इतना कया आशा की थी चेधा ने! शै/ 
९४. झरे ! खार्थके लिये रात-दिन तेरी ये जधन्य करतूतें ! ; 
डी प्रकट अनर्थोंसे तेरे न ॒ 
कर द्दी गुप्त कुछत्योकी दम कूते! छः 


५; शान्ति भज्ञ कर रही जगतक्ी 
खोज ! खोज ! संकीर्ण-खार्थके, 


ता डे 


तेरी यह ढुरनत छोलुपता! . ४४ 
तममे है खोयी मानवता)) | 








आलोकित कर तू. चिभ्रुवतकों आत्म-तत्त्वक्षी ज्योति जयाकर ! 
मानवताकी वलि-वेदीपर होवे॑ तेरे प्राण निछाबर ! 
क्षमा, शील) संतोप, त्याग तब निरख सिहाने रंगे अमरता! 
ज्ञाग | जाग | तू युग-तन्द्वासे, जाग उठे सोयी मानवता! 


2“: 








के मानवता # श्द्५ 

हा (२) 

श्‌ः हाय ! मजुष्याँमें भी दिखती व्याप्त चरम सीमापर पश्चुता ! ५ 
५५ गुरुता पर-पीड़नमेः जनकी सेवामे रूगती है छघुता ! र्ई्‌ 
४: कपठट और धघोखेसे आऑँकी जाने छगी मछुजक्ी पढ़ता! 
रट सरूदुताका व्यवहार दिखाकर यहाँ पिछायी जाती कहुता ! हक 
चेतन मछुज ! शूलन-खी ढरमें, गढ़ती है तेरी यह जडता! रा 
८ उठा | उठा ! सस्मोह-गर्ततमें, गिरी जा रही है मानवता! ह/ 
शा (३) रे 
५५ प्रगति बताकर जिस समाजमें होता मयौदाका रूद्दन ! ५ 
४ भीतर घोर विपमता है? पर समताका ही वाहाअदशन! 
है/ हा | अल्ुशासनहीन जहाँ है। पद-लोछुप जनताका शासन! ४४ 
४; खुधरेगा समाज वह केसे ? व्यक्ति-व्यक्तिका कछुपित जीवन! ६४० 
हे आह | अराजकता है छायी, कैसे मिट सकती वर्बरता! . *.* 
शै/ हटा ] हटा | इस देवारूयमें घुसी जा रही है दानवता! ै/ 
है # (४) हा 
् क्षण-भद्ठुर धन-जनके मदमे मजुज अरे क्यों अकड़ रहा तू! 2; 
/ ठुचछ खत्वके लिये परस्पर कुचों-्सा क्‍यों झगड़ रहा तू? ४ 
/ आह ! मोह-वश क्यों पापोंसे निज जीवनको जकड़ रहा तू” 
५ क्यों न छोड़कर अधम प्रेयको, परम श्रेयकोी पकड़ रहा तू? पे 
८ झग-तृष्णामे प्यास तुझी कब ? बढ़ती ही नित गयी विकलता ! ९४ 
है/ रोक | रोक ! तेरे जीते जीः कहीं न मर जाये मानवता! ७ 
रै/ (५) | है 
पु/ मानव | यदि तूने दोपोंसे निज जीवनकों खूब संभाला! «४ 
६४ संयमसे अपने चरित्रकों यदि तूने पवित्र कर डाला! ही 
५४ सच्चाईके खाँचेमे यदि तूने निज जीवनको ढाल! ४ 
पट तपा अहिसाके आँवेमे फिर इसको परिपक्व निकाला ! का 
श् खरा तभी तू उतर सकेगाः निखरेगी सच्ची सुन्दरता! ९: 
है; देख ! देख ! निरिछद्र वने तूः कहीं न विगलित हो मानदता ! शा 
क्र ( ) कक 
९/ मानव ! तेरे उर-गागरमे उमड़ पढ्ढे कठणाका खागर' ४ 
९/ विश्व-प्रेमके विमल सूतले संचालित हो उठे चराचर! ए: 
श/ है 
४ 


# मानव वही जो खारथ तज होता पथिक परमार्थका # 





ल्स्स््््््लख्य्स्य्््स्ल्ल्ल्स्स्य्य्य्य्य््य्स्य्य्स्स्य्स््य्य्सल्ख्स्य्स्स्स्स्म््ल््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स् 


सृष्टिका श्रेष्ठ प्राणी मानव 


( छेखक--भीहरिपद विदारत्त, एम्‌०ए०) वी०एल० ) 


विधाताकी सृष्टि प्रधानतया दो प्रकारकी है--चेतन और 
अचेतन । चेवनसे अमिप्राय है--जिसमें प्राण हो । 
जड यथा अचेतन पदार्थमें प्राण नहीं होता। हम यहाँ 
केवल प्राणीके विषयर्मे विचार करेंगे । जड पदार्थके 
भीतर जब ग्राणका स्पन्दन होता है; तभी वह प्राणी कहलाता 
है । ईंट, खाठ; वक्‍स आदियमें कोई स्पन्दन नहीं होता) ये 
केवल जड है | परत पशु; पक्षी, कीटः पतड्) वृक्ष आदियें 
प्राण या चेतना होनेके कारण ये प्राणी हैं। प्राणियोंमें मी कुछ 
अचल होते हैं--जैसे ब्रक्न) पर्वत आदि | और बहुत-से चल 
होते हैं, जो एक खानसे दूसरे स्थानपर जा सकते हैं | अचलछ 
प्राणी चल नहीं सकते; परतु उनमें प्राण या जीवनके लक्षण 
देखे जाते हैं| वे जन्मते हैं और वृद्धिको प्राप्त होते हैं | जड 
या अचेतन एक ही रूपमें रहते हैं, उनमें प्राणका कोई स्पन्दन 
नहीं होता। जछकी भी हम हिलते देखते हैं, परंतु वह स्वयं 
नहीं हिंलता | प्थिवीके आकर्षणसे ऊपरसे नीचे चलनेपर 
जलका सोता बनता है। जलमें इस प्रकार चलनेकी शक्ति 
नहीं है; वह अचेतन---जडमात्र है | हवा) इंजन; मोटर आदि 
चलते हैं किसी शक्तिकी प्रेरणासे; नहीं तो वे निश्चल हैं, जड- 
मात्र हैं | 


चेतनताके विकासकी मात्राके अनुसार प्राणियोंगें प्रकार- 
भेद है। शास्रोके आशयको लेकर श्रीभ्रीभक्तिव्रिनोद ठाकुरने 
मूछतः इसके पॉच विभाग निश्चित किये हैं| तदनुमार ( १) 
वृक्ष-पर्वतादि आच्छादित-चेतन; ( २ ) कीट) पतज्ज+ जलूचर) 
पञद्म-पक्षी आदि सकुचित-चेतन; ( ३) साधारण मानव 
मुकुछित-चेतन (४ ) जो भगवश्चिन्तनमें प्रद्नत्ति-साधक हैं; 
वे विकसित-चेतन तथा (५) भगवानके माव-भक्तजन 
पूर्ण विकसित-चेतन है | 


हम देखते है कि मानव-पर्यायक्रे पूर्बपर्यन्त प्राणियोंकी 
चेतनता आच्छादित और सकुचित होती है। केवछ मानवमें 
ही चेतनताकी मुकुलित अवस्था प्रारम्भ होती है। अतएब 
आच्छादित-चेतन इक्ष आदि तथा सकुचित-चेतन पश्मु आदि 
प्राणियोकी अपेक्षा मनुप्य श्रेष्ठ है । परठु यहां अपनेको श्रेष्ठ 
समझकर आनन्दसे नाच उठनेका कोई कारण नहीं है । 
बहुधा मुकुित चेतनताके घ्राथमिक विकासके प्रारम्भ जो 


असभ्य जगली मानव आते हैं? वे अपने आचार तथा ईर्ष्या- 
द्वेत्र आदिसे पूर्ण विचारोंके कारण अपना श्रेष्ठत्व स्थापित करनेमें 
असमर्थ है | पशुबलका प्रयोग ही उनके जीवनका सबल है) 
आधुनिकयुगर्म भी मानवकी तथाकथित सभ्यता एव जड-विजान- 
का इतना विकास होनेपर भी, अधिकाशमे वह नोतिहीन) 
निरीश्वर तथा जातिका विनाश करनेकी सामग्री प्रस्तुत करनेमें 
अग्रसर है। ये मुकुलित चेतनताके किस स्तरमें वर्तमान हैं, यह 
विचारणीय विष्रय है । बहुत-से मनुष्य क्रमशः निरीश्वर 
अवस्थामं ही नीतिपरायण हो उठते हैं। तत्पश्चात्‌ बहुतेरे 
कल्पित ईश्वरवाद-युक्त नीतिपरायण कर्मी हो सकते हैं | पुनः 
बहुत लोग वस्तुतः ईश्वर्की मानकर भी भक्तिपयको अहण 
नहों करते, क्रमशः अहंकारका विस्तार करके अपनेकी ही 
ईश्वर कहते हैं। ये सभी मुकुलित-चेतन हैं | परत तारतम्यके 
अनुसार पूर्वक्री अपेक्षा ऋ्रशः परवर्ती छोग उत्कृष्टतर हैं | 
जब कोई अपने खरूप-ज्ञानके विकसित होनेपर अपनेको 
नित्य भगवत्सेवक समझकर उनकी भक्ति करनेमें प्रइत्त होता 
है; तभी उसकी चेतनता विक्रसित होती है | वही साधक-भक्त 
है। चेतनताका पूर्ण विकास होनेपर उसमें फिर जड-सम्पर्कका 
लेश भी नहीं रहता, वह उस समय मायासुक्त अवस्थार्म 
भगवानके प्रति रागानुगा भक्ति करते-करते क्रमशः भावयुक्त 
होकर भगवसत्पेममें तल्लीन हो जाता है | 

श्रीमद्धागवत ( ६ | १४ । ३) में भ्रीघ्यक मुनि 
कहते हैं--- 

रजोमिः समसंख्याताः पार्थिवेरिह जन्तवः । 

तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयो वे महुजादयः ॥ 

धृथ्वीके धूढिकर्णोक़े समान असंख्य जीवॉमे क्रमशः 
उन्नति करते-करते मनुष्य-जन्म पाकर कोई-कोई कल्याण-प्राप्तिकी 
चेष्टा करते है |? परंतु उनमें भी बहुतेरे विषयी; जड तथा 
सामान्य इन्द्रिय-सुखादिमं मत्त रहते हैं। श्रीमगवानने भी 
गोता (७। ३ ) मैं कहा है-- ., 

मलुष्याणां सहस्नेपु कश्रिद्‌ यत्तति सिद्धये। 

श्रीपाद श्रीधरसवामी इस इलोककी सुवोधिनी काम 
कहते हैं--. 


असंख्यातानां जीवानां मध्ये मनुष्यव्यतिरिक्तानाँ श्रेयसि 


.. कर आओ 


खा री ४ -औआ - ज आ हक कक जी के. 
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भवृत्तिरेवेह नास्ति । तन्न ज्ञानयोग्यानां मनुप्याणां तु सहसलेपु 
मध्ये कश्चिदेव पुण्यवशात्‌ सिद्धये आत्मज्लानाय अयतते |? 
“असख्य जीवॉमें मनुप्यके सिवा ओर किसीर्म कल्याणकरे 
लिये प्रद्नत्ति ही नहीं होती । उन मनुष्योंमे मी जो जानयोग्य है; 
उनकी सख्या भी विरल है; इस प्रकारके सहर्खों मनुप्योमें 
कोई-कोई कल्याण-साघन या आत्मजानकी प्रासिके लिये 
यज्ञशील होते हैं । ऐसे छोगोंकी संख्या बहुत ही कम है |? 
मनुष्योंसि अधिक छोग मुकुलित-चेतन ही होते हैं । 
क्रमासुसार इनकी उन्नति “अहं ब्रह्मास्मः तक होती है। 
जबतक मगवसत्सेवकके रूपमें अपने स्वरूप-जश्ञानका विकास नहीं 
होगा; जबतक इनकी चेतनताके यथार्थ विकासका अवसर नहीं 
आये, तबतक ये भी विकसित-चेतनके रूपमें उन्नत नही होंगे। 


भगवान्‌ उक्त रछोकके उत्तरा््धमे कहते हैं-- 
यत्ततामपि सिद्धानां कश्रिन्मा चेत्ति तत्त्तत,।॥ 
यहाँ श्रीधर खामिपादने कहा है-- 


सिद्धानामात्मज्ञानां मध्ये अपि कश्निदेव मा परमात्मानं 
मञसादेन तत्त्ततः वेत्ति तदेवमतिदुरूभमात्मतत्वम्‌। 


“आत्मशानियोंमें मी बहुत कम छोग मुझ परमात्माको 
मेरे प्रसादसे तत्त्वतः जानते हैं ।? प्रसिद्ध ठीकाकार श्रीविश्वनाथ 
चक्रवर्तिपाद और भी स्पष्टरूपसे यहाँ कहते हैं--- 


ताइशानाप्रपि मसनुष्याणां सहख्ेपु कश्रिदेव सां 
इयामसुन्द्राकारं साक्षादनुभवति । निर्विशेषत्रह्माजुभवा- 
ननन्‍्दात्‌ सहख्रगुणाधिकः सविशेषत्रह्मानुभवानन्दः स्थादिति 
भाव: 


अर्थात्‌ बैंसे सहर्शों-सहसों मनुप्योंमि भी कदाचित्‌ एकाघ 
पुरुष ही ध्यामसुन्द्राकार मुझको ( गीताके वक्ता श्रीकृष्णल्पमे 
अमिव्यक्त मूर्तिमानको ) तत्वतः जानकर साक्षात्‌ अनुभव 
करते हैं | निर्विशेष ब्रह्मानुभवके आनन्दसे हजारगुने अधिक 
सविशेष ( जडविशेषातीत चिह्ेशेष समन्वित ) ब्रह्मानन्द- 
को प्राप्त करके पूर्ण विकसित चेतनताको प्राप्त करनेके योग्य 
बनते है। इस प्रकारके भाग्यवान्‌ सर्वोत्तम परयावयुक्त मानवक्ती 


सख्या बहुत कम होती है । 
श्रीमक्तिस्सामृतसिन्धु ( १ | १। २५ ) में छिखा हैं--- 


बह्मानन्दी भवेदेप  चेत्‌ परादगुणीकृत । 
नेति मक्तिसुधास्भोधेः परमाणुतुलामपि ॥ 


पपार्डगुणीकृत अर्थात्‌ जहॉतक संख्या की जा सकती हैं; 





उतनेगुने ब्ह्मानन्दका सुख भी भक्ति-सुधा-मिन्युड्े परमाणुरें 
बरावर भी नहीं हो सकता ।? 
श्रीचेतन्यचरितामृत पु क हि 
श्रीचतन्यचरितामत ( आ० ६ । ४३ ) में लिया दै-- 
ऋृष्णदास अभिमाने ये आनन्दसिन्धु ५ 
कोटि ब्रद्ममुख नंहे तार णफ्र बिन्दु॥ 


(आ० ७ | ८४-८५) मे कहते द 
कृष्ण-विषयक प्रेमा परम पुम्पार्थ 
जार आगे तुनसुल्य चारि पुरुश3॥ 


पश्म पुरुषार्थ प्रेमानन्दामृत सिन्धु । 
ब्रक्तादि आनन्द जार नहे ण्फ़ बिन्दु॥ 
“धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--य्रे च॒त॒बर्ग परम पुरुषार्थ 
श्रीकृष्णप्रेमके सामने तृणवत्‌ तुच्छ हैं | 


ऊपर शभ्रीमद्धभागवतसे जो रलोक उद्धृत किया गया है 
उसके आगेके इलछोक ( ६ | १४ | ४-५ ) में लिखा है-- 


प्रायो मुमुक्षवस्तेपां. केचनैव. द्विजोत्तम । 
मुमुक्षणां सहस्लेपु कश्निन्मुच्येत सिध्यति ॥ 
मुक्तानामपि सिद्धाना नारायणपरायण, । 
सुदुलभमः भ्रशान्तात्मा कोटिप्वपि मद्दामुने ॥ 


इसीकी प्रतिध्वनिके रूपमे श्रीचेतन्यचरिताम्रत ( म० 
१९ | १४१-१४८ ) मे श्रीमहाप्रभुकी उक्ति इस प्रयार 
प्रात होती है-- 
तार मध्य मनुप्यजाति अति अल्तर। 
तार मध्य स्ठेब्छ पुरिन्द शबर॥ 
वेदनिएमध्ये अधेंक वेद मुखे माने। 
वेद निषिद्ध पाप के, धर्म नाहि माने ॥ 


पर्माचारी. मध्य अहुत जर्मनिष्ठ 
कोटि ऊर्मनिष्ठ मध्य एके ज्ञानी श्रेष्ठ ॥ 
कोटि ज्ञानी मध्ये हम एक ज्ने मुका। 


कोटि मक्त मध्य दुर्लभ एज दृष्ण भक्त ॥ 


अनन्तकोटि जीवोतची तुलनाम मनुप्य्ी संग्ब्या शति जनर 
है | उनमे मो स्लेच्छ-पुलिन्दादि वेद-बटिसु व मनुष्य प्राय पर- 
तुल्य ह और जो लोग अयनेको चेदानुयायां ऋलने ह€ 
वेदकी न मानकर अधमांचरण रखते ” आर 
वर्माचरण करनेवाल्मे अधिमाश क्मंराण्टो ” । 
अपेना उन्नत माश्ानिद्ययों लाननिठ्ठ जन भल्यलख्दर 


हट पे ज्ञानों पुदए झीर यो ज्म 
हु । उनमें जद्ाननिवेशस मुक्त काना उछ़ र॒नाउ 


2 
पे 


2 4 
| 


3५ 
है! 
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+£ मानव वही जो खाथ तज होता परथिक परमार्थंका ह# 


य्य्य्य्य््य्य्य्य्स्स्य््य्््य््च्च्य्च््च्य््य्््य्च्श््य्य््च्य्य्य्यय्स्स््य्लय्य्य््य्य््क्य्क- 


६ | उन मुक्तपुरुषोंमे जो शान्तिकों प्रात्त मगवद्धक्त हैं 
वे दुर्लभ होते है। मगवद्धक्तके बिना और कोई शान्ति 
प्राप्त नहीं कर सकता | क्योंकि-- 


अक्ति मक्ति सिद्धि कामी सकठई अजान्त ) 
कृष्णभक्ति निष्काम,  अतपष्छ शान्त ॥ 


(जो छोग भोग) मोक्ष और योगेश्वर्यकी प्रापिके साधनमें 
तत्पर है; उनकी कामना तृ्॒॑त न होनेके कारण उन्हें कभी 
शान्ति नहीं मिलती । केवल श्रीकृष्ण-भक्त ऐसा है। जिसके 
लिये भगवत्सेवा-याप्तिके सिवा और कोई प्राप्तव्य विषय ही 
नहीं है । अतर्व वही मगवत्यादपद्मका आश्रय लेकर यथार्थ 
शान्ति प्राप्त करता है |? यह मगवद्धक्ति ही खश्टिका श्रेष्ठ तत््त 
है । इसीमें यथार्थ मानवता देखनेको मिलती है । 


देव और असुर अपनेको मानवकी अपेक्षा उन्नततर 
जीव बतलाकर आत्मामिमान करते हैं । परंतु वे भी मनुष्योंकी 
मॉति मगवद्धक्ति प्राप्त कर शान्तिके अधिकारी नहीं हो 
सकते । देवगण स्वर्गसुखके भोगमें उन्मत्त रहनेके कारण 
अयुरोंका नित्य विरोध ग्राप्त कर शान्तिका मुख नहीं 
देख पाते | उनकी सदा डर लगा रहता है कि असुर 
कब उनको ख्र्ग-च्युत करेंगे | मगवत्सेबाके सिवा दूसरे किसी 
भी पदार्थममें अमिनिवेश होनेसे मय होता है । नव योगीनद्रोर्मे 
अन्यतम महामुनि कवि निमि महाराजसे कहते हैं. ' 


भय॑ द्विततीयाभिनिवेशतः स्था- 
दीश्ादपेतस्स विपरययो5स्पतिः । 
बुध. आमनजेत्तं 
भकक्‍्त्यैकयेद्धं शुरुद्देवतात्मा ॥ 
( श्रीमक्मा० ११ ।२१ ३७ ) 
ईश्वरसे बहिमुंख होकर जो दुसरे विपयमे अमिनिवेश 
करते हैं; उन्हींको भय होता है | मंगवानकी सेवा छोडकर 
अन्य किसी विष्रयमें जिसकी आसक्ति नहीं होती; उनको 
भव नहीं होता | उनका क्‍या नष्ट होगा? उनका अपना 
कुछ है ही नहीं; सब भगवानका है । वे स्वय भी मगवानके 
ही चरणोके आश्रित हैं, अतएव उनको किससे भय होगा १ 
जब मनुप्यकी दूसरी किसी वस्तु्मे आसक्ति होती है, तमी निकटस्थ 
माया उसको झपटकर पकड लेती है | अर्थात्‌ वह मायासे अस्त 
हो जाता है और बुद्धि-विपर्यय होनेके कारण अपने नित्य 
खल्पको। भगवानके नित्य दासत्वको भूछ जाता है। पुनः 
वैडिका उदय होनेपंर साथ गुरुके चरणोंका आश्रय लेकर 


तनन्‍्माययातो 


ऐकान्तिक भक्तिके साथ मगवानका भजन करना उसके लिये 
उचित हो जाता है | देवतालोग जो भगवानके अधीन हैः वे 
भी एकान्तमक्त नहीं हैं | एकान्तभक्तको भगवत्सेवाके सित्रा 
और कुछ नहीं चाहिये । परंतु देवताछोग पर्याप्रभोगी तथा 
भोगाकाही होते हैं; केवल विपत्कालमें ही मगवानको पुकारते 
हैं| अतएवं उनको शान्ति नहीं मिलती, केवछ मय होता , 
है । परत “बैष्णवानां यथा शबम्भुःः (श्रीमद्भा० १९।१३ ।१६) 
अर्थात्‌ वैष्णवश्रेष्ठ अम्भुकी भोगैश्वर्यकी आवश्यकता नहीं, 
इसलिये उनको भय भी नहीं होता | भग्रवद्विरोधी अछुर- 
कुलमें जन्म ग्रहण करनेपर भी क्या प्रह्ददकी कोई भय था ! 
नहीं; क्‍योंकि वे भगवानमे एकान्त रति रखते थे | यद्रपि 
बलि आदि दो-एक अयुर उनके आदर्णको लेकर भगवानके 
चरणोंमें शरणापन्‍न हुए थे, तथापि अन्य असुरगण अन्सुर 
ही रहे। 


अतएव देखा जाता है कि यथार्थ भक्तोम मानवोकी 
संख्या ही अधिक है। 'शाखतः श्रूयते भक्तों जमात्रस्या- 
घिकारिता । शास्त्रका निर्देश है कि मक्तिमें केवल नरका 
ही अधिकार है। मानवमात्रको ही यह अधिकार प्राप्त हैः 
परंठु इस अधिकारकों अहण करनेका आग्रह सबका नहीं है। _ 
अतएब मनुष्योंमें अधिकाश भोगी हैं और जो दढुःख- ... 
मोगसे व्याकुछ हो उठते हैं? वे इस दुःखमय संसाररूपी 
काराणहसे मुक्ति चाहते हैं | यह भी भोगकी ही एक दूसरी 
दिशा है । दुश्ख-प्रतीकारको ही वे सुख मानते हैं 
( भा० ३। ३० । ९ ) | दुःख-अतीकार भी भोग है; क्योंकि 
वह भी निज-सुख-प्राप्तिका मार्ग है. ओर मगवानकोी खुख 
देनेका नाम है--“भक्ति? ] अतएव मक्तिमें भोगकी स्थान नहीं 


है। नर-तनु भजनका मूल है | भगवानकी सेवा करनेके 
लिये मानव-देहकी आवश्यकता है। भक्तको कदाचित्‌ ही 


देवासुर-तिर्यक आदि योनिमें जन्म ग्रहण करना पड़ता है। 
श्रीमगवानले श्रीउद्धवकों यही उपदेश दिया है--- 
छब्ध्वा सुदुलेभमिद॑ बहुसम्भवान्ते 
मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह घीरः । 
तूर्ण यतेत न पतेदनुरूत्यु याव- 
ब्रिःश्रेयलाय विषय. खछु स्वतः स्थात्‌ ॥ 
(औरमद्भधा० ११। ९। २९ ) 
अनेक जन्मोके बाद मनुष्यदेहकी प्राप्ति होती है; 
क्ग्रोंकि अन्यान्य प्राणियोंके समान हिंसा-द्ेष आदि क्षृत्तियोंके 
प्रबछ होनेपर मृत्युके अनन्तर इतर योनियोंमें हीं जन्म लेना 


ज्च $%े यक 


# खथ्टिका अेष्ठ ध्राणी मानव < १६९, 


पड़ता है। अत्यन्त भोगाकाझ्लाके साथ बहुत पुण्य संचय 
करनेपर देवलछोकमें जन्म होता है। भगवानसे देष करनेके 
फलखरूप असुस्-भ्रेणीमें जन्म मिलता है | प्मानुष्यः अर्थात्‌ 
मनुष्यदेहकी पुनः प्राप्तिति आशा बहुत कम होती है। 
इसी कारण भगवानने मनुष्यदेहको 'सुदुरूमः कहा है। और 
क्योंक्रिकेवछ इस मनुष्यजन्ममें ही वास्तविक अर्थ या परमार्थके 
लिये यत्न किया जाता है? अतएवं यह अर्थद? है। परंतु यह 
मनुष्यदेह क्षणमद्भुर है; अभी है---अभी नहीं | अतणएव यह 
ध्अनित्यः है। ऐसी अवस्थामें जिसकी बुद्धिका विकास हुआ है; 
उसके लिये क्‍या कर्तव्य है ? अमी अर्थात्‌ क्षणमात्र विलम्ब 
न करके, जबतक मृत्युके मुखमें नहों जाते; तबतक निःश्रेयस 
अर्थात्‌ चरम कल्याणरूप जो भगवानकी सेवा है; उसके लिये 
विशेष यज्शील हो जाय) क्योंकि विपय अर्थात्‌ चल्लुड 
कर्ण नासिकाः जिद्दा) त्वचाके मोग्य विषय रूप) शब्द, गन्धः 
रस और स्पर्श सभी जन्मेंमिं प्राप्त होंगे।परंठ भगवानकी सेवाका 
सुयोग प्राप्त न होगा; जिसमें जीवका परम मज्भल है। 


भगवानकी इस उक्तिसे भलीमोति समझा जा सकता है 
कि मनुष्य-जन्म ही सर्वश्रेष्ठ जन्म है; परत इस जन्मका 
सुयोग न लेकर अन्य प्राणियोंकी भॉति दोष) जीवहिंसा; मात्स्य 
आदि दयाधर्मकी अमावरूप वृत्तियोमें आबद रहनेसे विशेष 
बुद्धिमताका परिचय नहीं प्रात होगा और ५्मानुष्यः या मानव- 
जन्मकी पुन; प्रापिकी आशा बहुत ही कम रह जायगी । अत- 
एवं किसी भी प्रकार्से मानव-देह प्राप्त करनेके लिये तदुप- 
योगी दया-धर्समें प्रतिष्ठित होना होगा । इसके लिये भगवान्‌ 
श्रीहरिके चरण-सेवकोके आश्रयमें रहकर और उनके आदर्शा- 
नुसार अपने-अपने जीवनको गठित करके हम अपनेण्मानुष्य! 
की रक्षा करनेमें समर्थ हो सकेंगे। नहीं तो, हम दम्मी हो- 
कर उसकी अवशा करेंगे और हमारे कल्याणकी तब कोई 
आशा नहीं रहेगी और पुनः हम “सष्टिका श्रेष्ठ जीव मानव? 
कहकर अपना परिचय देनेका सुयोग न पायेंगे । 


गीता (८।६ ) में श्रीमगवानले उपदेश दिया है-- 


थ॑ य॑ वापि स्मरन्‌ भाष॑ त्यजत्यन्ते कछेवरम्‌ । 
त॑ तमेदेति कोन्तेय.. सदा तद्भावभावितः ॥ 


ध्मृत्युके समय मनुष्य जिस-जिस भावका स्मरण करता 
हुआ देह-त्याग करता है? सदा उसी-उसी भावकी भावनासे 
युक्त होकर दूसरे जन्ममें उसी भावको प्राप्त होकर तदनुरूप 
देह घारण करता है|” श्रीधर स्वामी अगले -छोककी अपनी गीका- 
में कहते हैं--.'यस्मात्‌ पूर्ववासनैव अन्तकाले स्टटतिदेतुः, नद्दि 








तदा विवशस्थ स्मरणोद्यमः सम्मवति'अर्थात्‌ पू्ववानना ही उन्त- 
कालमें स्म्ृतिका हेतु बनती हैः नहीं तो; झुत्युकाल्से विपण- 
अवस्था स्मरणके छिये उद्यम करना सम्भय नहीं रोता | 
वेदान्तके सुप्रसिद्ध गोविन्द-माष्यकार श्रीपाद अलदेव बिया 

भूषण अपनी “विद्वद्ररजनः टथैकामें कहते ह--अन्तिम- 
स्ट्ृतिशच पूर्वस्ट्धतिविषयेव भवत्ि, अर्थात्‌ अन्तिमयास्में पूर्या 
भ्यरत स्मृतिका विपय ही अन्तिम स्मृतिफा विपय बनता है| 


श्रीमद्धागवत ( ५ | २८ । २७ ) से जात होना है हि 
श्रीभमरतमहाराजने राज्यादिका त्याग करके मगवद्धजन बरते 
हुए मी देह-त्यागके समय मृयका चिन्तन करके झुगण 
शरीर प्रास किया था। श्रीमागवत ४ | २८ | २७,१५८ में 
ढिखा है कि स््री-चिन्तनद्वारा पुरजनको लीत्वड्री प्रामि हुई 
थी | यह घटना भी हमारे लिये स्मरण रखने योग्य है । अनएव 
हमारी चिन्तनधारा सदा पवित्र न रही तो मृत्युके समय साधु- 
चिन्तनकी आशा करना केवछ पागल्पन हे और यदि 
मानवोचित भाव अभ्यस्त न हुए तो पद्ममावरी लेरर ही 
हमारी रत्यु होगी । अतण्व़ दूसरे जन्ममे पद्चदेटररी 
ही प्राप्ति होगी । 

विदेहराज निमि नो थोगीन्द्रोंसे कहते हैं--- 


दुलेभो मानुपो देहों देहिनां. क्षणभदट्टु र, | 
(सीमद्वा० १६१।२।२९५ ) 
और प्रह्मदजीने भी कहा है--- 
दुरूलम॑ मालुप॑ जन्म तदष्यपुवमर्थदम्‌। 
(स्ीमक्रा« ७।६ । + ) 
धानुप्य-जन्मकी प्राप्ति सहज ही नहीं होनी और उसे 
पानेका कोई निश्चय भी नहीं होता तथा बट दवोता है 
क्षणमह्दुर । परठु वह अर्थ? अर्थात्‌ परमार्थप्रद ऐै ।' दूसरे 
शब्दोंमे जिसकी अपेक्षा अन्य कोई श्रेष्ठ प्राप्य वस्तु नर दो 
सकती; उसी भगवद्धक्तिकी योग्यता वह प्रदान चरता £६। 
एकमात्र भगवत्सेवक ही यथार्थ मानवोचित जीवदग्ा आदि 
गुर्णेसि सम्पन्न होता है। अतएब बसतुतः बुद्धिमान 
मानवमात्र केवल भगवत्तेवाती प्रामिक्रे लि यतन बरते र 
और इस मगवलेवा्दी प्रामिके लिपि आवश्यक है हि मगवानने 
झुद्ध भक्तता आश्रय लेकर उनको शुदुूपमें वर्ण हरित 
जाय | अन्यथा बिना उनके आम्रयर्मे शुरशित नह) 
मगवद्धजन नहीं होगा । इसीसे मष्ययुगक़े आचार्य शनरोउस 
ठाकुर उपदेश देते है-- न 


१७० 


» मानव वही जो खा्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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ड््च्िुिच्च्खखचखख्््््सचच्सचचससस्स्स्स्स्स्स्स्रि 


आश्रय रड्या भजे, तोरे ऋष्ण नाहि त्यजे 
आर स्व मेरे 
श्रीगुरुके पादपद्मका आश्रय छेकर भजन करनेसे श्रीकृप्ण- 
सेवा प्राप्त होती है; अन्यथा उसकी आशा दुराशामात्र हैं। 
श्रीमगवानले भी गुरुतत्वकी अवज्ञा करनेवाले अमक्तको 
आत्मघाती कहा है-- 


अकारएण ॥ 


नुदेहमायं:.. सुलूम॑ सुद्दुलेम॑ 
छवं सुकल्पं॑. गुरुकर्णधारम, । 
मयानलुकूलेन नभखतेरित॑ 


पुमान्‌ भवाब्थि न तरेत्स आत्महा ॥ 
(श्रीमद्धा० ११। २० । १७) 
यह नरदेह प्रथम है अर्थात्‌ सर्वापेक्षा उत्तम है। 
यह हरिमजन करनेवालेके लिये सुछझम या सहज प्राप्य हैः 
परंतु दाम्मिक जीवहिंसकके लिये सुदुर्लभ है। यह भवसिन्धु 
पार करनेके लिये सुकल्प अर्थात्‌ सुद्ढ़ नौका है । 
श्रीगुरुदेव इसके कर्णधार हैं | अर्थात्‌ सुदक्ष नाविक जैसे ठीक 
तरहसे नौकाकी निपुणताके साथ चलाकर उसको प्रतिकूल 
वायुसे, सताडित उत्तुज्ञ तरज्ञोंसे, झंझा अथवा मभँवरोसे 
बचाता है तथा निरापद किनारेपर ले जाता है; उसी प्रकार 
सदुरु भी मगवद्धजनके प्रतिकूछ नाना प्रकारके आवत्तेंसि 
शिष्यकी रक्षा करके श्रीमगवानकी चरण-सेवारूपी भवसागरके 
उस पार पहुँचा देते हैं | मैं ( भगवान्‌ ) खय अनुकूछ 
वायुरूप बनकर उस जीवदेहरूपी नौकाकी संसार-सिन्धुसे पार 
कर देता हूँ । इतना सुयोग रहते हुए. भी जो अमागा मनुष्य 
भवसागरके पार जानेका यत्न नहीं करता वह आत्मघाती है। 
अर्थात्‌ आत्माका धर्म जो नित्य भगवत्सेवा है; उससे वह 
विच्युत हो जाता है। 
अतएव देखा जाता है कि मानव ही सृष्टिका श्रेष्ठ प्राणी 
है। परंतु हरिभजनके बिना किये उसके इस श्रेष्ठत्वका कोई 
मूल्य नहीं रहता। क्योंकि अभक्तमें मानवोचित ग़ुर्णोंकी 


सम्भावना नहीं होती | यदि कमी उनका अस्तित्व दीख 


पड़ता है तो वह यथार्थ नहीं, कृत्रिम और छल्मात्र है। 
इसीलिये श्रीमद्भागवत (५। १८ । १२ )में कहा है- 


यस्यास्ति. भक्तिसंगवत्यकिंचना 
सर्वेर्गुगैसत्र॒ समासत्ते खुराः। 


हरावभक्तर्य कुत्तों महह्गुणा 
मनोरथेनासति धावतों बहिः ॥ 


“जो भगवानके एकान्त भक्त हैं; उन्हींमें सारे सदुण 
विद्यमान होते है। जो हरिका भक्त नहीं है; उसमें महान्‌ 
गुण कैसे रहेगे; क्योंकि उसका इन्द्रियरूपी घोड़ोंसे युक्त 
मनरूपी रथ सर्वदा असत्‌ अर्थात्‌ अनित्य बहिजंगतमे ही 
भोग खोजता रहता है ॥? 


अतणएव यृष्टिका श्रेष्ठ तत्व श्रीमगवानका भाव-भक्त 
पूर्ण विकसित चेतन-मानव है । देवताछोग भी इनके श्रेषतत्वकी 
कऋाघधा करते नहीं थकते;। क्योंकि वे ही प्रकृत साधु 
हैं, जिनके सम्बन्धमं खयं श्रीमगवानने ऋषि 5दुर्वासासे 
कहा था--- ; 
अहँ भक्तपराधीनो हाखतन्त्र इव हिज। 
साधुनिर्मसतह्दयो भक्‍तैर्मक्तजनत्रियः ॥ 
साधवो हृदय महां साधूनां हृदमं त्वहम। 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ 
(श्रीमद्भधा० ९ । ४ | ६३५ ६८ ) 
कं ( भगवान्‌ ) खाधीन नहीं हैँ; भक्तके 
पराधीन हूँ । भक्तजन मेरे प्रिय हैं। मक्त साधुजनोने मेरे 
दृदयपर अधिकार कर रखा है । साधुलोग जैंसे मेरा दृदय 
हैं, वैसे ही में उनका छदय हैँ । मेरे सिवा वे और कुछ 
नहीं जानते; मैं भी उनसे क्षणकालके लिये भी दूर नहीं 
होता ।!! इन्हींके सम्बन्ध्मं सम्यक्‌ शिक्षाप्रा्त डुर्वाता 
ऋषि कहते हैं--- 
अहदो अनन्तदासानां महस्वं दृष्मणझ मे । 
कृतागसो5पि थद्राजन्‌ मज्ञलानि समीहसे ॥ 
यज्ञामश्रुतिसात्रेण पुमानू_ भवति निर्मछः । 
तस्व॒ तीर्थपदः किंवा दासानामवश्षिष्यते ॥ 
(श्रीमद्धा० ९ 4५। १४१ १६ ) 
“अहो | आज मैंने अनन्त भगवानके दार्सोंकी महिमा 
देख ली । महाराज अम्बरीष | आप वस्तुतः साधु पुरुष 
हैं। मैं आपके निकट अपराधी था) फिर भी आपने मेरे 
कल्याणके लिये चेष्ठ की | जिनका नाम झछुनते ही मनुष्य 
निष्पाप हो जाता है, जिनके चरणोंमे सारे तीर्थ स्थित हैं; उन 
भगवानके दार्सोके लिये प्रात्त करने योग्य क्या रह जाता 
है ! अर्थात्‌ वे ही सष्टिम स्वापिक्षा श्रेष्ठ हैं |? 





ट्र 
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विशुद्ध प्रेममयी मानवता 


( लेखक--श्रीयुत मा० स० गोव्यब्कर, सरसदृसंचालक रा> ख० संघ ) 


आजकलके विशान-युगमें पथ्वीके समी देदा एक दूसरे- 
से अधिक निकट सम्बन्धसे जुड़ने लगे हैं| गमनागमनके साधनों- 
में नव-नवीन संशोधनोंके कारण अधिकाधिक वेगवान्‌ यान 
उपलब्ध हो रहे हैं | एक छोरसे दूसरे छोरतक जाना सुगम हो 
गया है | अल्प समयमें पृथ्वीकी परिक्रमा करके किसी भी देशमें 
शहनेवाले बन्धुओंसे मिलने-जुलनेमें कठिनाई नहीं रही । 
पूर्वकालमें ऐसे साधनोके अमाव्म एक-एक भूखण्डके छोग अपनी 
छोटी-सी सीमा निवास करनेवार्से ही सम्बन्धित रहते थे | 
कितनी मिन्नतासे मरी रहन-सहनःमापा-बोली। आचार-विचार- 
व्यवहारः गुण-अवगुण) उन्नत-अवनतावस्था प्थ्वीपर रहने- 
वाले मानवोंमें व्यक्त होती है---इसका ठीक-ठीक ज्ञान भी सम्मव- 
तः न था । एक दूसरेपर इन मिन्न मानवसमूहोंका अभाव 
भी नहींके बराबर ही होता था । क्चित्‌ निकथ्वर्त्ती मिन्न प्रकृति- 
वाले छोर्गोंके साथ शत्रु-मिच्रादि सम्बन्ध आते अवश्य थे) किंतु 
विचार-संस्कारादिका आदान-्रदान छुरत होना कठिन था। 
अतः मानवॉंके अनेक समूह अपने-अपने क्षेत्रमें अपने मिन्न- 
मिन्न विचार-भावनाओंका विकास करके अपने-अपने वेशिष्टयसे 
रहते हुए, दिखायी देते थे | इसी परस्पर सम्बन्धरहित स्व- 
वैशिष्टययुक्त जीवनके विकासके फलखरूप एक-एक क्षेत्र जो 
मानवसमूहका जीवन प्रस्थापित हुआ वहीं आगे चलकर 
राजनीतिक सम्बन्धोंके कारण राष्ट्रके नामसे परिचित होने छूया | 
आज पृथ्वीके अनेक देशोंमें इस प्रकार अपनी विशिष्टतासे 
जीवन व्यतीत करनेवाछे, अपनी विशिष्ट चेतनासे युक्त तथा 
अपनी विशिष्ट गुणयुक्त चेतनामें अमिमान करनेवाले राष्ट्र 
इृष्टिगोचर होते हैं | यह हो सकता है कि इनमेंसे अनेक राष्ट्री- 
को अपनी चेतना विशिष्ट राष्ट्रियताका यथार्थ परिचय न हो 
और वे केवल अपने मिन्न भूमाग, ऐहिंक जीवनके सुख-हुःख 
शन्नुमित्र तथा बाह्य रहन-सहनः मनोविनोदके साधन एव 
भाव इत्यादि स्थूछ बातोंका ही अमिमान घारणकर उसी 
. अपने राष्ट्त्वका सार-सर्वख्र मानकर चलते हों किंतु मित्र 
खमाव भिन्न प्रकृति एव उन्हें अज्ञात ऐसी मिन्न चेतना उन- 
में अमिव्यक्त होती ही है । 

मिनत्न-भित्र जीवनप्णाली तथा उसका अमिसान एक 
मर्यादातक ठोक है। आवश्यक भी है; यह भी कहा जा 
सकता है। परतु जब यह अमिमान ऐकान्तिक हो जाता 


है और इससे जब अत्य सब सानवसमूहोंकी क्षुद्रवाती--अउ- 
हेलनाकी इृष्टिसे देखनेवा अवशुण उसने हो जाना है; तय 
अपनी ही पद्धतिकी सर्वश्रेष्ठ मान+र उसे सारो प्रष्यीके मानवेपर 
थोपना तथा इसहेतु अन्य राष्ट्रीकी चेतनावोी नप्र फग्ना- उन- 
पर भौतिक आधिपत्य प्रतिक्षपितकर खय्य पृथ्वीया स्वामी बनने- 
की कामना करना--ऐसे सबपोद्यादक अनिष्ट भाषोंते बह 
जन्म देता है | एथ्वीका गत इतिदहास« जितना भी शान है 
इसी प्रकार निर्माण हुए संघपोंका ही वर्णन बरता दे । एुसमे 
अतंख्य मानवॉोका सहार हुआ है। बनोचनायी सम्पताजञ 
नाश हुआ है। कितने दी सुन्दर वेगिष्रय नष्ट ऐो 
चुके हैं । कला, तत््वजान) साहित्य विनाशको प्राप्त हो ले हैं। 

परंतु मानवर्म जैंसे खार्थ, दुरभिमान) दिखता आदि 
दुर्गुण हैं; वैसे ही उसमें दिव्यत्व) विशाल अन्तःक्रण, सर्व- 
व्यापी प्रेम आदि पुनीत भावनाएँ मी हूँ | समय्र-ममयपर 
मानवकी विनाभकी ओर ढकेलनेवाले अतिरिक्त संकुचित 
राष्ट्रमिमानके ख्थानपर खायी बन्धुलबी प्रतिष्ठा बरनेडे 
श्रेष्ठ मार्वोके भी प्रकट होनेके प्रसत्ञ इतिदवानम # | प्राचीन 
कालमें धजगत्‌का पिता एवं खामी एक ईश्वर हे और सब 
उसकी सतान हैं?---इस विश्वासत्ती आधार बनाकर मानवॉर्म 
बन्धुत्व स्थापन करनेकी कामनासे बई पंथ प्रझत हुए। 
पिछले दो सहस्त वर्षोर्मे इस प्रकारके मदत्वपूर्ग दो पप-- 
ईसाईपंथ तथा इस्लाम जगवूऊे बड़े प्षेत्रपर पल भी गये । 
किंतु केवल ईश्वरक्ने पिंतृत्व तथा तदनुसार मानपेंता बन्उुलडे 
विचार कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हों) मानपंत्री स्वाभापित 
दीखनेवाली सीमित राष्ट्रमिमानकों भावनाणों थे जीत नहीं 
सके। इतना ही नहीं) राष्ट्रमिमानरी अत्यधित) जमयद दथा 
संकीर्ग दुर्मावनाके साथ अपने विशिष्ट पेपर दुर्मिमान निर्मप 
करनेमें ही उनका पर्ववसान हो गण जऔर ये “यम” रहदाने 
बाले 'पंथः उनमैंते उत्तन्‍्न हो गये तथा मे उपर खर्द 
ही मानव-ंटास्के साधन एव प्रेरक दन गरे । 
किसी पंथविशेषद्ञा ही हो। अन्य रब पंथ-नमार्म नध्टरों 
जायें? इत्यादि राष्ट्र मौनिक जोवनतम्घन्धी हुर्माइनाओरा 
इनमें पादुर्माव हो गण तथा ये पंथ राष््ररी हुर्माग्नामन 
युक्त होकर मानबेक्षे अति भयानर शत इन गो । पद सी 
इतिदाम है। जानकार इसे जानते ६ । 


ल्‍ “दम नामरा-प है] का [० 
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# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








इस प्रकार अतिरेकी राष्ट्रवाद तथा असहिष्णु पंथवादसे 
पीड़ित मार्नवताका अपने अन्तशकरणकी सुप्त-सी प्रेममयी 
विगाल्ताका स्मरण करके; उसकी पुकार सुननेके लिये, उस 
प्रेममयी/ विशाल) बन्धुत्वपूर्ण मानव-जीवनकी चिरजीवी 
स्थापनाके लिये तड़प उठना स्वामाविक है | एवं मनीषी 
मानवोके लिये इस प्रकारकी विशालताको चिरस्थायी बनानेवाले 
सुखिर आधारकी खोज भी खाभाविक है । 


धर्म, ईश्वर आदि भाव भी संधर्षके हेतु बने; राष्ट्र-दुरभिमान 
तो पहलेसे था ही । यह देखकर सामान्य जनोंको, जिन्होंने 
जगत्‌की वास्तविक एकताका साक्षात्कार नहीं किया है तथा 
जो इस लछोकको ही सर्वस्व॒ मानते हैं, खाभाविक ही ठुरंत 
यही विचार सूझता है कि “घर्म) ईश्वर) राष्ट्र आदि भावोंको 
जीवनसे हटाकर सम्पूर्ण जगत्‌ तथा मानवॉोके बीच आर्थिक 
समानताके आधारपर तथा अधिकारोंकी संतुलित समानताका 
आग्रह करके सपर्षविहीन जीवनका निर्माण करना चाहिये ।? 
गत तीन शताब्दियोंमे राष्ट्रके ्थानविशिष्ट भावके निर्माणके साथ 
ही एक बड़ा परिवर्तन प्रारम्भ हो चुका था जो औद्योगिक 
क्रान्तिके नामसे परिचित है। भौतिक शाज्लोंकी अनपेक्षित 
असामान्य प्रगतिके कारण मानवकी अपनी शक्तिके ऊपर 
इतना अधिक विश्वास होने छगा है कि जगत॒के संचालक 
ईश्वर तथा तदधिष्ठित धर्म अज्ञानी लोगोंकी कल्पनामात्र हैं---- 
यह कहनेमें मी नहीं सकुचाता। वस्तुतः विज्ञानसते वह इतना 
ही सीख सकता था | अतः धर्म) ईश्वर आदिको छोड़कर 
विज्ञाकके बल्से प्रकृतिपर विजय प्राप्त करके मैं जगत्‌का 
संचालन कर ढूँगा--इस प्रकार साहसपूर्ण कार्य करनेकी उच्चत 
होना उसके लिये अस्वाभाविक नहीं है। 


इस विज्ञानका एक ओर परिणाम यह हुआ कि उत्पादन- 

के साधनोंकी क्षमता कल्पनातीत बढ़ गयी। कुछ छोगोंके 
हाथोंमें इन साधनोंके द्वारा धन पुल्लीभूत हो गया | इससे 
मनुप्य-जीवनमें धनी-निर्धन, पूँजीपति-अमिक--ऐसे नवीन 
भेदोंका निर्माण होकर वे अधिकाधिक स्पष्ट होने लंगे। 
जीवनके मौतिक सुखौके स्तस्में मी अत्यधिक मिन्नताका अनुभव 
होने छगा, इससे ईर्ध्या-देघ आदि विप्लवकारी भार्वोका जन्म 
होने छूगा । एक दूसरेके सुखमें सुखी होना अपने जीवनसे संतोष 
इत्यादि गुण घर्म-विश्वासक्े फल ये | विज्ञानके द्वारा घर्मको 

पदच्युत करनेका प्रयास होते ही ये गुण छप्त होकर असहिष्णुताकी 

अनुभूति बदने छगी | उत्पादनकी बृद्धिके साथ उसका 

वितरण करनेकी सुगमताकी प्राप्ति होनेके लिये राष्ट्रके रूपमें कुछ 


समूहोंने साम्राज्य विस्तारकर विज्ञानर्में अप्रगत अन्यान्य 
लोगोंका उत्पीडन-शोपण आरम्म किया | पीडित जन-समूहोंमें 
अपने उत्पीडक राष्ट्रोंके प्रति विद्देषाग्निका धधक उठना अपरिहाय॑ 
था | इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रमावके साम्राज्यवादी 
बननेका कारण केन्द्रीभूत धनकी--पूँजीकी वृद्धिकी कामना 
ही दिखायी दी | अतः “इस पूँजीवादकों नष्ट करना) धर्मका 
भी अपने उपकरणके रूपमें उपयोग करनेवाले, इस पूँजीवाद- 
पर आधारित राष्ट्रको समाप्त करः जगतूमें एक आर्थिक 
समानतापर अधिष्ठित अधिसत्ता उत्पन्न करना ही मानवता- 
की प्रतिढ़के लिये एकमात्र मार्ग है--यह विश्वास अनेक 
मनीषियोंके अन्तःकरणमें दृढ़ हो गया | आधुनिक कालका 
जागतिक समाजवाद या साम्यवाद इसी विश्वासका परिणाम है। 


किंतु अर्थ-व्यवस्थाके परिवर्तनमात्रसे मानवके सहसों वर्षोके 
खभाव नहीं बदलते | यथ्पि आर्थिक समानताका प्रचार 
किया जाता है एव वेसी ही शिक्षा भी दी जाती है; वाल्यकालसे ही 
विज्ञान तथा अर्थप्रधान साम्यवादके ही संस्कार कर अन्य सब 
प्रकारके विचार-संस्कार्रोके प्रति घुणा निर्माण करनेका आयोजन 
भी किया जाता है; तथापि इन सबके परे अन्तरतलमे इसी घुणाके 
शिक्षा-संस्कारोंसे परिपुष्ट होनेवाले सत्ता-साम्राज्य आदिके 
स्वार्थ, बेयक्तिक अधिकार-मद आदि मानव-संघर्षके हेतु अन्य 
रूप धारणकर प्रकट होते ही रहते हैं। आज रूस आदि 
देशोंमे इस बातके प्रमाणोंकी कमी नहीं। आर्थिक समानताकी 
घोषणा खय ही एक ऐसी साम्राज्यवादी प्रेरणा बनी हुई दीख 
रही है| कुछ कालके उपरान्त उसका यथार्थ विनाशकारी 
खरूप प्रकट होनेवाला है ही | आजसे पहले ही वह असख्य 
मानवोंके विनाशका कारण बन चुका है। यो असंख्य मानवोँ- 
के विनाशपर उबंरित मानवोकी सुख देनेका दावा अवश्य ही 
चमत्कारपूर्ण है । उसपर यह विश्वास करना कि वह कमी पूर्ण 
मानवताकी प्रतिष्ठा तथा बन्धुभाव) प्रेम) विश्वास आदिका 
निर्माण कर सकेगा, भोले-माले लोगोंके अथवा वर्तमानमें 
किसी विषम जीवनसे व्यथित होकर किसी भी प्रकार किसीके भी 
आधारपर उस जीवनसे छुटकारा पानेके लिये छालायित अदूर- 
दर्शी मनुष्योंके लिये ही ऐसा समझना सम्भव है | 

इस अवस्थार्मं) विज्ञानसे एक दूसरेके निकट आये हुए 
मानवको उसी विज्ञानके बठपर अधिक सुगमतासे एक 
दूसरेका विनाश करनेमें समर्थ देखकर शुद्ध-स्नेहमय मानवता- 
का खप्न देखनेवालॉके अन्तःकरणका विदीर्ण होना अनिवार्य 
है | इस विषम अवस्थासे निकलनेका मार्ग ढ्/ेँढ़ना ही चाहिये। 





# विद्युद्ध प्रेममयी मानवता 5 
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आज जो सर्वनाशकारी शज्नास्त्रके निर्माणकी स्पर्धा चल रही है; 
उससे वैज्ञानिक भी चिन्तित हो उठे हैं और ये विनानके 
अनुसधान--प्रकृतिकी शक्तिका उपयोग करनेका यह श्ञान 
विनाशके ल्पि नहीं; अपितु उन्‍नतिके लिये उपयुक्त हो एवं 
मानव एक कुठम्बके रूपमें रहकर परस्पर सहकारी वर्ने-ऐसी 
उत्कट इच्छा जगत्‌के मनीषियोंके अन्तःकरणमें प्रकट होकर 
क्रमश$ बल पकड़ रही है। मार्गकी खोज चल रही है| 


इस परिख्थितिमें कुछ बातें स्मरण रखना लामदायक 
होगा । सम्पूर्ण मानवजातिका एक कुट्म्बके रूपमें स्थित होना 
असम्मव नहीं है; किंठ इसमें कोई यदि यह सोचे कि भीतर-वाहर 
सब समान हो जायँँगे तो यह सोचना ठीक नहीं है और 
न ऐसी निर्जीव समानता मानवके सुखका निर्माण ही कर 
सकती है । जबतक सृष्टि है; तबतक विविधता रहेगी ही | 
विभिन्न स्थानोंके समूह अपने स्थानवैशिष्टथः तथा परम्परा- 
वेशिष्टयसे युक्त रहेंगे ही | इन सब वेशिष्टथोंसे युक्त इन राष्ट्र- 
जीवन भोगनेवाले समूहोंके वैशिष्टथको नष्टकर उन्हें एक 
ही ढचेमें ढालनेकी चेष्टा करना जगत्‌की सुन्दरता, सुख 
आदिको नष्ट करना है। वेशिष्टथ नष्ट होनेसे उन समूहोंकी 
जीवनविषयक अन्तःस्फूर्ति ही नष्ट हो जायगी। इस प्रकारका 
मसृतप्राय मानव पशुभावसे केवछ शारीर कर्म तथा झुखोप- 
भोग आदियमें ही संतुष्ट होगा तथा इसके फलस्वरूप उसके 
भीषण अधःपतनकी सम्भावना होगी। अतः आवश्यक है 
कि राष्ट्रीका विनाश न करके उन्हें अपने-अपने श्रेष्ठ वेशिष्टथेंसि 
युक्त जीवन-विकास करने दिया जाय | उस विकासमें सब्र 
राष्ट्र परस्पर सहकारी बनें) अनिष्ट विशेषताओंकी परस्पर 
सहकार्यसे इृढ़तापूवंक हटा दें; ऐेहिक जीवनकी प्राथमिक 
आवश्यकताओंकी पूर्तिके हेतु सब राष्ट्र एक दुसरेका भरण- 
पोषण करनेमें सहायक हों। वैज्ञानिक प्रगतिके अमिमानसे 
अत्यधिक भोग-सामगीका निर्माण न करते हुए। सम्पूर्ण जगत्‌को 
आवश्यक वस्तुएँ मिलती रहैं--इसके लिये सब राष्ट्र आपसमें 
मिलकर उन वस्तुओँके निर्माण-कार्यका बेंटवारा कर लें तथा 
अधिक वस्तुओँसे उत्पन्न हो सकनेवाले संघर्षोकी समात्त कर 
दें । सम्पूर्ण जगतमे एक दूसरेकी विशिष्टताका पर्यात ज्ञान 
तथा तत्तम्बन्धी आदरका निर्माण हो और इस अ्रकारकी 
व्यवस्थासे परस्पर स्नेहपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण परल्पर-पूर॒क राष्ट्रौका 
एक महान कुठ्ठम्ब स्थापित करनेका प्रयल किया जाय 
और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सब लोग इस ५एक कुठम्बः 
मावनाको यथार्थ आघार समझकर चलें । 


जिन महानुभावेनि जगतकी एक्ताऊे स्वप्न सातार 
करनेके हेतु विचार किये ६, मिद्धान्त खोज निचले हैं- 
उनमेंसे अपने भारतके ऋषि; मुनि- संत आदिके तन्‍्वशान 
एवं जीवन-दर्शनकी ओर जगतके अन्य मौतिकताम प्रगत 
मानवोंका ध्यान अमी पर्यात्रूपमें नहीं गय्रा है। वास्तवर्म 
यह तत्वनान ही, अद्देत ही; एक हो सच्चिदानन्द स्बन्न 
च्याप्तहै--भेदर॒ष्टि: दवत्तदृष्टि सर्वथा मिथ्या दै---इसमी अनुभूति 
ही मानवके व्यावहारिक जीवनर्म मानवता) बन्धुत्ता आदि 
जब्दोसे परिलक्षित विभाल जीवनकी प्रतिष्ठित करनेत्ी ८मता 
एवं पात्रता निर्माण कर सकनी है। विविधनामे एपसाका 
साक्षात्‌ दर्शन इसी तत्त्वज्ञानमें र्मनेपर हो सकना है | 
आजमका विजान भी इसी तत्त्वजञनकी नितान्त सत्यतावी ओर 
सकेत करने लगा है तथा बढने छगा है। इस तत्त्वज्ञानयी 
उपासना होना तथा इस शानकी ही जॉचनका आधार बनातर 
चलना शान्ति-रुखपूर्ण बन्धुभावसे भी दृढ ऐजास्म्पपूर् 
मानवताकी चिरजीवी स्थितिके लिये अनिवार्यरूपसे आवध्यक है। 

परठु कुछ छोग यह कह सकते हैं कि प्यह तत्तशन तो 
पुराने समयसे विद्यमान है; भारत तो इसपर अभिमान 
करता रहा है; परतु न तो भारतर्मे, न अन्यत्र द्वी जगतूमे कहीं 
इसका धरभाव दिखायी देता है।॥ कसी अंशर्म यद्द शद्या 
ठीक ही है। परंतु यदि हम नोचेगे तो दिखायी देगा कि जान तो 
दिक्कालातीत सत्य था और सत्य ही है; ऊितु उछया अनुमव 
करके तदनुसार व्यक्ति तथा समाजके जीवनकी रचना बरने- 
की उत्सुकता जनमतमें उतनी नहीं रही: मितनी रदनी 
चाहिये | इस ज्ञानके आधारपर जीवन-रचना करनेता विद्याल 
समाजव्यापी प्रयोग वयायंरूपमें कभी हुआ ही नहीं | कीं 
किसी अशर्मे उसका प्रवोगामास जब-जर हुजा- तसतत उस 
आमासमात्रसे भी मानवमे परस्पर स्नेट) विखास) जात्मीरतात 
सहकार्य आदि गुण प्रकट हुए तथा समाज उत्हतों प्रात 
हुआ । अपने भारतके इतिदानमें ऐले जनेत उदाग्म 
मिलेंगे । परत पूर्अह्पेण यह प्रयोग हुआ नहों। इसे रे३ 
श्रीव्यासमदर्षिको कटना पड़ा कि प्यमंतों आधार उ्नाणी* 
उसीते ऐहिक जीवनव्ग उत्कर् एवं स्बहुयोपनोंग आस 
होंगे। ऐसे धर्ममी उपासना क्यो नर्ती करते ?े परे मे पाए 
उठाकर पुकारकर यद कह रहा हूँ; पर मेसे कई सुना 
ही नहीं ।! 

आज विमानके द्वारा इस नखशानर्ती एप्ि रन गयी ९ 


विशानने अपनी अपूर्गता न बि पे 


विनायाब रे 
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% मानव वही जो खा्थें तज होता पाथक परमाथका # 


््््््््््स्स्स्य्सस्स््ख्य्य्य्य्य्च्य्स््य्य्य्य्च्च्य्य्चचयययय्य्यचय्यचय्य्य्यय्य्प्प्प्य्य्य्य्प्प्स्सस्प्प्स्स्स्प्प्स्सिप्सः 


दी है | अब इस थ्ज्ञानः के आधारपर विशानका उपयोग 
करते हुए “एक ही सत्तत्व जगत्रूप बनकर आविष्क्ृत 
हुआ है? इसकी अनुभूति प्राप्त करनेके लिये अनुभूत मार्गोका 
अवलम्बन करना चाहिये । इस श्ञानके आधारपर मानव- 
समाजकी वेशानिक शासत्रश्द्ध र्वना--धर्मनिर्दिए चतुवं्गात्मक 
रचना करनी चाहिये तथा समष्टिरूप परमात्माका मानवजाति एक 
खरूप है; प्रत्येक व्यक्ति--सूक्ष्म तथा समान गुण-कर्मयुक्त 
व्यक्तिः समूह; स्थल उस विराट देहके अवयव हैं--इस 
सिद्धान्तकों व्यवहारंम लाकर सबका समन्वय करना आवशध्यक 
है | इसीसे चिर्सुख, असीस शान्ति तथा 'वसुधैव कुटुस्बकमर? 
का यथार्थ अनुमव करानेवाले श्ञानयुक्त, शील-चारिन्ययुक्तः 
घर्मनियन्त्रित। प्रस्स्पर विश्वास तथा सहकार्य॑सम्पन्न मानव- 
समाजका निर्माण होगा और उससे सुखकी चरम सीमा प्राप्त 
हो सकेगी | आजके अधिकार-विषयक तथा सवार्थ-विषयक 





सारे संघर्ष---आर्थिक,राजकीयः धर्ममताधिष्ठित या इसी प्रकारके 
अन्य किसी भी खार्थके कारण उत्न्न होनेवाले सम्पूर्ण 
संघर्ष सदाके लिये शान्त हो जायेंगे और स्वकर्तव्यका 
योग्य परिचय तथा परिपालन होकर सर्वत्र प्रेममय मानव--- 
परमात्माके अंशभूत होनेके कारण अति विशुद्ध प्रेममय 
मानवका उन्नव जीवन प्रतिष्ठित हो सकेगा | 

सर्वजगद्व्यापी: अन्‍्तर्यामी जगचालक सच्विदानन्द 
श्रीपरमात्मा अपनी धर्म-रक्षणकी प्रतिज्ञाका स्मरण कर इस जान- 
रूप जीवनके आधारकी प्रतिष्ठापना करनेकी शक्तिके रूपमें 
अमिव्यक्त होकर जगवमे अपना आनन्द भरें) मानव उस 
आनन्दमें अन्तर्वाह्म सुस्नात हो और प्रत्येक मानवक्ी समूर्ण 
जगत्‌ ही सबच्विदानन्दरूपमें दिखायी दे । यही इच्छा भ्रीमगव- 
घ्वण्णोमं निवेदन कर यह अल्प-सा--अब्प मतिद्वारा व्यक्त 
किया हुआ प्रबन्ध पूर्ण करता हूँ । 


>>. &82&68-:8-.-2७-- 


मानव-जीवनका चरम ओर परम लक्ष्य तथा सफल 
( छेखक--श्रीयुत स० लक्ष्मीनरसिंद शाल्री ) 


मानव-जातिके इतिहासमें बड़ी कठिन परीक्षाका समय 
उपस्थित है । ऐसा समय इससे पहले नहीं देखा गया। 
अब यह प्रश्न उपस्थित है कि क्यामानव-जाति पूर्ण विध्वसको 
प्रात्त होकर विनष्ट हो जायगी और उसके इस विनिपातके 
साथ उसके वे तब भहान्‌ मूल्य और आदर्श नष्ट हो जायेंगे, 
जिन्हें आजतक उसने अपने नेन्नोके सामने रखा, अथवा 
वह यहींसे फिरकर किसी श्रेष्ठ और महान्‌ भवितव्यताकी ओर 
अग्रसर होगी | कोई भी इस प्रश्नका उत्तर आज नहीं दे 
सकता | मानवजाति आज एक करारपर खड़ी है। यहोंसि 
वह महाविनाणके भयानक गर्तमें कूद पड़नेकी तैयार है। 
इस गर्तके कराल गालमें गिरकर मानवजाति अपनी सारी 
मानवताक्रे साथ ग्रल्यमे लीन होना चाहती है; महा- 
विनाश--महारृत्युके मौनमें मिट जाना चाहती है। क्या 
अकस्मात्‌ कोई ऐसी देवी घटना हो सकती है जो इस 
विनिपातसे उसे बचा छे अथवा जो होना है, अपरिद्यर्य है; 
वही होकर रहेगा १ 
शेक्सपियरने मनुष्यकी सामिमान इस मिट्टीका सतः 
कहा है | मनुष्य प्रकृतिकी वह सतति है, जो उसकी सबसे 
बड़ी समझा है | इसमें एक असाधारण आश्वासन है, ऐसा 
आश्वासन जो उसे नरसे नारायण चना सकता है। मानव- 


हि 


जाति कितनी भी बिगड़ी हुई हालतमे हो, पुराकाछमें इसने 
ऐसे महापुरुष उत्पन्न किये हैं; जिनकी आध्यात्मिक गौरव- 
गरिमा आज इस युद्ध-विद्ध जगतपर भी अपनी ज्योत्स्ता छिटका 
रही है; परंतु इन्हें हम असामान्य विशेष कह सकते हैं; 
सामान्यमें जिनकी कोई गणना नहीं | सामान्यतः तो मानव- 
जातिने अपने भयंकर कुछत्योँंसि मानव-हित-साधककों 
निराश किया है और मानव-जातिके शन्रुओऑंके हृदय 
आह्ादित किये हैं | कमी-कभी हिंस पश्ु भी मनुष्यसे 
अधिक सोम्य अतीत होते हैं, यद्यपि मनुष्य अपने आपको 
खष्टिका सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा करता है। “जंगलका विधान? 
जिसे कहते हैं वह भी अधिक सुव्यवस्थित/ अधिक सौम्य और 
अधिक सावधान विधान है। उससे खष्टिके निम्नस्तरीण 


जीव-जगत्‌र्मे एक सतुरून बना रहता है | पद्ु अपनी सहज 


पशुबुद्धिति अपने जीवनविधानका पालन करते रहते हैं। 
पर मनुष्यमें तक॑बुद्दि है।यह उसका महत्तम आमूषण 
और गम्भीरतम अमिशाप है | वह इसके वरूपर उन सब 
सामाजिक? नैतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विधानोंको 
तिरस्कृत कर देता है; जिन्हें वह अपने लिये स्थिर किये 
हुए रहता है | उसका नेंतिक विधान मानों पालनसे 
अधिक उल्छद्वनके ल्यि ही होता है। वाकूझरताके साथ 


क# मानव-जीवनका चरम और परम रूक्ष्य तथा सुफल - 


आवेशयुक्त भाषण करते हुए वह बड़े-बड़े, ऊँचे आदशोकी 
बात करता है; पर व्यवहार करता है ऐसे ढगसे कि जिसकी 
उसके भावणके साथ कोई सगति नहीं | यह देखकर यही 
कहनेकी जी चाहता है कि “असगति | तेरा ही नाम 
मानव है।? 


प्रकृतिके समसत्र उत्पातोंकी अपेक्षा मनुप्यकृत कारणोंसे 
ही जगत्के प्राणियोंका अधिक संहार हुआ है; अधिक विनाश 
हुआ है और उनपर अधिक आपदाएँ आयी ह। कौरवॉने 
पाण्डवॉसे युद्ध किया अथवा यूनानियोंने युद्धमें द्रोजनोंकी 
मार भगाया। तबसे हनीवछ) सीजर। अटिल्श) तैमूरलूग/ 
नेपोलियन) हिटलर और स्टालिन-जैंसे प्रसिद्ध सेनानियोके 
रूपमें मानवी आपदाएँ बरावर आती ही रही हैं; पर ये 
आपदाएँ मी आजको प्रभुत्वोन्मत्त राजनीतिक प्रतिदन्द्रिताओं- 
के सामने नगण्य-सी लगती हैं | उन सेनानियोंने अधिक-से- 
अधिक जगतूका बहुत छोय-सा ही हिस्सा उजाड़ा है। पर ये 
आधुनिक आदर्शंगत विचारधाराओंके बुद्धि-वेमवाली 
प्रसारक अपने दानवीय आदशोंकरी बल्विदीपर अपनी रक्त- 
सनी बलिके रूपमें सारे ससारका और शायद उससे भी 
कुछ अधिकका बलिदान किया चाहते हैं। वर्तमान शताब्दीके 
गत पूर्वाद्धमं दो भीषण महायुद्ध हो चुके हैं | बरलिंन और 
हिरोशिमा-जैंसे सघन वस्तियोंके दो महानगर उसमें मिट 
गये और अब इस क्षण क्षितिजपर युद्धकी घ्ाएँ घिरती 
नजर आ रही हैं | माढ्म होता है, कोई ऐसा तूफान उठेगा 
जो सारे संसारकी) उसके समस्त नूतन सहारक यन्नरोंके साथ 
अपने अड्ढमें उडा ले जायगा और झोंक देगा किसी महान 
अग्निप्रलयमं । पर इन युद्ध-व्यवसायियोक्री इस भीपण 
निष्ठुस्तासे भी अधिक आश्चर्यजनक इनको पाखण्डभरी बातें 
हैं। ये बढ़े ऊँचे आदर्श अपने बतछाते हैं और ८्युद्धान्तके 
लिये युद्ध/ और ०शान्तियुक्त सह-अस्तित्वकी दिश्ञामें? के 
मोहक नारे लगाते हैं। 'युद्धसे युद्धका अन्तः करनेकी बात स्पष्ट 
ही असम्भवको सम्भव बताना है; एक प्रकारका छल है। 
इसी प्रकार एक दूसरेके गले काटकर शान्तियुक्त सह-अस्तित्व 
स्थापित करनेकी वात भी एक व्यर्थका प्रत्यप है। दुर्भाग्य 
है जो ऐसी कोरी वातोंमें बहुत-से छोग आ जाते हैं और 
इनकी सार्थकता और सचाईमें विश्वास करने लगते हैं। 
प्रत्येक युद्धका परिणाम बहुत व्यापक होता है। घन-सहारः 
सम्पत्तिनाश) आपदू-विपद्‌, दुभिक्षादि युद्धके तत्काल होने- 
वाले परिणाम तो है ही। मानव-मनपर भी इसका परिणाम 


अलसी तल मिननन-कननन ना पिणण थए 


बहुत बुरा होता है। मनुप्प इससे हृदप्हीन प्ष देस्यार 


१४ +०३०३८९ 


हारी) विवेकरहित निप्टुर यन्त्र-सा धागी बन कप है; दा जिर 


सभी उच्च नेतिक और आत्यात्मिज यिचार्गेरे तुछा समान 
लगता और अपने क्रमीने भौतिक ख्वाशोडे सापनमे प्रो 
बात उठा नहीं र्सता | दब इसमें आश्वरप्शी रैन्को दा 
है कि कुछ प्राचीन धर्म-सम्प्रदापरने मनुप्यदत निशश गोजर 
उसे पापी माना और देव दानयोई शनरणया 
कहा है । 
आज मनुप्यतों इस पृष्दोता प्रशल ही 
जऊँचता है | उसकी छोभमहृष्टि पड़ी है ह? एप्लीएे परे 
विशाल आकाशपर और वट्ट इसे तोतने सथा परहीरगोयर 
भी अपना साम्राज्य सखापित करनेके लिये प्रचप्ट प्रस्नान हां 
है। मनुष्यकी इच्छा और लोमवा स्तिना उिन्तार हो स्थाग 
है। इसकी सचमुच ही छणोई सीमा नहीं ९। ४०० 
वस्तु हाथमें आयी तो उसते दूसरी चले स्पथि 
भूख बढती है। जीतदी यह संवंगर्ोी भृूरा प्रतोप 
आसके साथ मानो अधिराधिक भयानक होती जा रही है । 
मान लें कि हमने सारा विश्व जीत लिप: उसपर सपना प्रझुरा 
स्थापित हो गया; पर इससे क्या हुआ ६ क्या इसमे मानयरी 
सुख-छालमा पूरी हो जायगी १ तब क्या यट प्रभुन्द पनेया 
यह उन्मादमरा प्रयत्न करना छोड़ देगा ? पत्र सनुष्पतों 
अपने जीवनका सारतत्त तय मिल जायगा ! क्या दर उसे 
वह परम आनन्द और अक्षय शान्ति मिल झाप्गी। थो 
इस मर्त्यजीवनके सब दु.खॉफा अन्त बरनेवाटी ६! मर्तों 
कदापि नहीं | 
प्राप्तत्धार पश्षिदव्‌ मे सतत. विश! 


७७ ०७ ढक... भ >क 


भूपेस्द्ल॑ प्राप्तमुब्याँ तत* मिन 
देवेन्द्र सम्दृ्त या तत, डिम ? 
मुण्डीन्द्रत्त चोपलचऋ४ सतत शिमर 


येन न्वात्मा नव साक्षाूतोज्यूत ॥ 
( शौर्मकराचार्दट्व अनागमधोदिगएंधम २८११३ ) 
तब वह कौन-सा प्रमाद €« जो समुप्प हरि द्वाय जा? 
हो रहा है | अधिशाधित स्पतन्श है नि झागे देंटना नो रोए 
प्रमाद नहीं हो सकता३ जारग स्वतन्ते मि७ बुला शोनात 
सर्ववन्धविनिर्मुछत होना उसता खाद ही ६। 5२ डिश 


हा ० किक. पी विली > म. 
कारणसे मानव-ज्यति अनिशात हुई ८ था पारा परी ६ हि 
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# मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमाथका # 


व््््स्स्य्य्य्य््य्य्य्स्य््य्स्स््य्य्य्स्स्स्स्स्य्य्य्य््य्य््य्य्स््य्य्य्य्य्य्स््य्स््य्च्य्य्स्य््यस्य्चय्स्स्पस्स्यप्प्प्प्स्स्स्ट 


जो निश्चित किये; वे ही गलत हैं | यह कहना कुछ विरोधा- 
भास-सा लगेगा; पर सच्ची वात यही है कि मनुष्यने इस 
भौतिक जगतपर जो-जो विजय पायी, उस प्रत्येक विजयसे वह 
प्रकृतिके दासत्व-बन्धनमें बंघता गया है। प्रकृतिके अनन्त 
रहस्पोंमेंसे जिस किसी रहस्थका मनुष्य उद्घाटन करता है; वही 
उसके लिये एक प्रलोमनका फंदा बन जाता है और उससे प्रकृति 
मनुप्यको डमाकर उसके द्वारा अपने काम कराती है। मनुष्य 
तो यह मान छेता है कि हमने प्रकृतिके रहस्य जान लिये; पर 
यथार्थमं वह उसी प्रकृतिका अधिकाधिक दृढ़ताके साथ दास 
बनता जाता है | प्रकृति इस प्रकार उसे गले लगाकर अपनी 
बेहिंमे दबाकर पीस डालती और उसे आत्मइननकी गति 
प्रदान करती है | जैसे कोई पश्ञ जालमें फँंसनेपर उससे बाहर 
निकलनेके लिये जितना ही प्रयत्न करता हैः उतना ही वह 
फेंसता जाता है; वेंसे ही मनुष्य भी प्रकृतिकों अपने वशर्में 
करनेके प्रयासमें पद-पदपर उसका दास ही बनता जाता है | 


तब मनुष्यके उद्धारका क्या कोई उपाय नहीं है १ क्या 
मनुष्य जन्मतः पापी है और विनाशको प्राप्त होनेके लिये ही 
जन्मा है ! नहीं; ऐसा नहीं है | मानव-जातिपर इस समय 
आध्यात्मिक ग्रहणकी एक प्रगाढ़ छाया पड़ी हुई है। मनुष्य 
यदि अधःपतनकी इस तीम गतिसे अपने-आपको रोक 
ले; ठहर जाय और पीछे फिरकर देखें) स्थिर-शान्त होकर 
विचारे कि अबतककी उसकी इस चालसे क्‍या बिगड़ा) 
क्या बना? तो अब भी उसके ल्यि आशा है| जिस क्षण 
मानव-जाति सारे विश्वपर अपना प्रभुत्व स्थापित करनेकी इस 
उन्मादपूर्ण होड़से विरत होगी, उसी क्षण मानव-जीवनका 
चरम लक्ष्य उसकी इृष्टिके सामने आ जायगा | 


वह कोन-सी वस्तु है, जो मनुष्यकों इस भौतिक प्रगतिकी 
ओर प्रेरितकर उसके पीछे उसे पागल बना देती है ! वह 
तत्व है मुक्ति ओर परमानन्द पानेकी उसकी सहज उत्कण्ठा। 
पर यह मुक्ति ओर यह परमानन्दः जिनके लिये वह इतना 
उत्कण्ठित है; उसीके अंदर हैं | पर अपने खरूपके 
सम्बन्ध किसी अनिर्वचनीय अज्ञानके कारण वह यह समझता 
है कि मोक्ष और आनन्द बाह्य जगत्‌के पदार्थोमि है| अतः 
सुच्ढ उत्साहके साथ वह इन्‍्हींके पीछे पड़ जाता है। पर बदलेमें 
पाता है केवछ दासत्व और दुःख । पर फिर यही प्रश्न होता 
है कि वह जिसे चिरस्थायी सुख समझता है; उसे पानेके लिये 
इन क्षणस्थायी पदार्थोका पीछा क्यों करता है ? यह भी एक 
गूढ़ और अमेध्य रहस्य है | मनुप्यकी एवं अन्य सभी उच्च- 


तह 


नीच जीवोंकी रचना सत्त। रज और तम--इन तीन 
गुर्णोसे होती है । 
सत्चं रजस्तम इति ग्रुणाः प्रकृतिसम्भवाः। 
निबध्नन्ति महावाहों देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता १४। ५ ) 


समस्त सृष्टि; सम्पूर्ण विश्वत्रक्षाण्ड ही इन्हीं तीन गुर्णोका 
विस्तार है | इनमें सत्वगुणका लक्षण है शरीरः मन और 
बरुद्धिकी निर्मखता/ शञानकी निर्मछता/ शान्ति और चित्तकी 
समता | इसके विपरीत विकारबशता/ इन्द्रियसुख देनेवाले 
पदार्थोकी उत्तेजनाभरी सर्वग्रासी आसक्ति तथा उन पदार्थोकी 
पानेकी निरन्तर चेष्ट रजोगुणका लक्षण है | कोई जितना ही 
इस गुणके अधीन होता है, उतना ही वह कामके वश होकर 
दुःख उठाता है । 'रजसस्तु फल दुःख! ( गीता 
१४ | १६ )। तमोगुणका लक्षण है जडता, मानसिक आल्स्य) 
अनुत्साह, मोहमयी निद्रा | 


तमस्त्वज्ञानन॑ विद्धि मोहन सर्वदेदिनाम। 
( गीता १४। ८ ) 


ब्रह्मासे लेकर छोटे-से-छोटे तिनके तक इस जगत्‌का कोई 
भी जीव इन तीन गुर्णोमेसे किसी-न-किसी एक शुणकी 
प्रधानताके अधीन होता ही है | देवताओंमें सत्तवकी प्रधानता 
होती है; रज और तम गोण होते हैं | मनुष्यमें रजोगुणकी 
प्रधानता है? उसका झुकाव स्पष्टतया चाहे सरवकी ओर हो 
या तमकी ओर | पशुओंम तमकी ही प्रधानता होती है । 
गुर्णोके इस तारतम्यसे स्पष्ट है कि मनुष्य इस सृष्टि-स्वना- 
क्रममें देवताओं और पश्ुओंके बीचमें है । आधा देव, आधा 
पशु | यदि सत्त्व अन्य दो गुुणोंको दबाकर ऊपर उठ जाय तो 
मनुष्य देवताओंसे भी अधिक ऊेँचा पद प्राप्त कर छे | परंतु 
यदि दुर्भाग्यवग तम सत्व ओर रजको दबाकर प्रधान हो 
जाय तो वह मानव-आकारमें ऐसा दानव बन जाता है जिसके 
सर्वभक्षी लोभका किसी बातसे संतोष नहीं हो सकता; न 
जिसकी द्ृदयह्वीन क्रूरता किसी वातसे मिट सकती है सम्प्रति 
मानव-जाति एक भयानक रज-तम-मिश्रणके प्रभावसे प्रेरित 
है। इसीसे संसार भयंकर यातनाओं, दुखवस्थाओं और ढुःखोँ- 
का शिकार हो रहा है | यह रज-तम-सम्मिश्रण मनुप्यको 
शैतान बना देता है | शैतानकी प्रकृतिमें साधुता नहीं होती 
न्याययुक्त सुख-समृद्धि नहीं होती। न त्याग) न झुचिता; न 
सदाचार और न सत्यप्रियता ही होती है। ऐसे असुर परमेश्वर. 


#. मारनव-जीवनकों चरम और परम रूक्य तथा सुफल - १७७ 








की सत्ता नहीं मानते; मनुप्योके परस्पर सम्बन्धोकी पविचता- 
का उपहास करते हैं और इस सत्यानाश्षी सिद्धान्तका प्रचार 
करते है कि मैथुनी प्रच्नत्ति ही समसत्र॒ सष्टिका मूल है। 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न बिंदुरासुरा:। 
न शौच नापि चाचारो न सत्य तेपु विद्ते ॥ 
! असत्यमग्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसस्भूत॑ किसन्यत्‌._ कामईैतुकम्‌ ॥ 
(गीता १६। ७-८ ) 
ऐसे भयानक जीव फिर क्या करते हैं ? सहर्सों आगा- 
पाते वृद्ध) काम और कऋ्रोवसे प्रेरित ये आसुरी प्रकृतिके 
लोग नीचातिनीच उपार्योद्वारा अपनी कामनाओंकी पूर्तिके 
लिये अर्थ-सचय करते हैं। “इतना मैने कर लिया हैः 
इतना और कर दूँगा | इतना धन मैने बणोर लिया हैः 
इतना और बोर ढूँगा | इस शन्रुको मैंने मार डाला हैः 
अब दूसरोको भी; जो मुझसे घुणा करते हैँ मै समाप्त कर दूँगा । 
वास्तवर्म मैं ही इस सष्टिका खामी हूँ | मैं ही सब सुखोंको 
भोगता हूँ. । समस्त पार्थिव सिद्धियोँ मैंने पा ली हैं। मे 
बलवान हूँ) मै सुखी हूँ? सब अकारसे मैं समृद्ध हूँ? में 
४ कुलोन हूँ । मेरी बरावरी भछाः कौन कर सकता 
है । अतिनिन्दनीय अहमावसे प्रेरितः महाक्षोभकारी 
कामनाओँसे परिचालित और तमोमय सोहपाशोंसे आबद्ध 
ये आसुरी जीव कामभोगोर्मे अत्यन्त आसक्त हुए तीत्र 
गतिके साथ महानरकर्म जा गिरते हैं। 
आशापाशशतबंद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
इहन्ते कासभोग/र्थमन्यायेनार्थसंचयान, ॥ 
इदमच सया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌। 
इद्सस्तीद्सपि. मे भविष्यति पघुनधैनस्‌ ॥ 
असोौ मया हतः इजुहेनिष्ये चापरानपि! 
ईश्वरो5हमह भोगी सिद्धो5ह चलवान्‌ सुखी ॥ 
आद्यो5सिजनवानस्मि को5न्यो5स्ति सदशो सया ॥ 
यद्ये दास्यामि सोद्ष्य इत्यक्ञावविम्तोहिता, ॥ 
र अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजञालसमाद्ता- । 
; प्रसक्ताः कामभोगेषु - पतन्ति नरके5शुची ॥ 
(गीता १६ । ११-१६ ) 
इस प्रकार जो व्याधि मानवकी इस समय पीड़ित 
किये हुई है; उसका निदान तो हुआ; पर केवल निदानसे 
क्या होगा) जबतक उसकी औषध न बठायी जाब। जो 


मा० अँ० २३-- 


भयानक भवितत्य सामने दोस रहा है उसने बसमेत 
मानव-जातिकों क्या वरना चार्यि राज एर्मार 
उत्तर यही है कि तामसी प्रहत्तियिता संवंधा ४ . 
सातच्चिक प्रवत्तिका अधियावित जनुरग्भ ससनो थे 4 
अपनी वच्मपरम्पणा और परिश्ितिके अनुापर ले. ५६ 
अपने कर्तव्य वाम राग-विवज्ति होरर फान उस्नेर 
यत्न करना चाहिये और इस प्रगार जीयनठो चरियर्ध उरना 
चाहिये | इस सार्मके दर्शक दो प्रसिद्ध स्मृतिसवन 
एक है-- 
स्वकमंणा समभ्यच्य सिद्रि पिन्दनि सानयथ ॥| 
(गम १८। «५ 


बल 
कं 
| 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसमे परमानन्दादरी द्रानर 
| 


पे 


खकमंका पालन आवध्यम बततते 
वचन है-- 


अय॑ तनु परमो धर्म. यप्रोगेनास्मदर्भनम । 


( ्तल्णद्वा “४4 क्र 


कह । 


इसमे भगवान, वागयरकय नाम प्यार 
योग-साधनवी अपेला बतलाते है । आगता 


ष 


मार्म-से दीस पड़ते दे । पर यथार्भम दोनों /ग 


3 
| 53५ न 

हि 

कह ० अबआरक 

रे न 

जज 


कु 
5 
ईनप्र ब>ीा5 
शत 
र्ड 
दे 


एक ही बातका निर्देश क्रिया ह£ै। सीक्ृएम नगर ४ 
कर्म करनेगो कटते हैँ और यानवस्क्य योगाइगत मेरा) 


परंतु यदि हम योगवी गीतोक्त व्यसख्या ध्यानम म्गे मो 
दक्षताके साथ विधिपूर्वक स्त्रि हुए सपा मुसंयाव फर्नार 
ही योग कहते है-योग- कमंसु कीशलम॥ लत ४ शा 
ही स्पृत्िविचन एक ही मार्ग थीर एए ऐ गस्ताए रमन 
निर्देश परते € 

अब गीताने जो उपाय बताया है उसे परगातर वश: 
और उनदी अव्यर्थतारों हम समसे । 

सवकर्मणा तमम्यच्प सिर्धि दिन्दति माणप्र 0! 


८2 


कर्म चाटे झारबिटित हो लगा दागारित प* 
से प्राप्त है सर्दया निल्वार्थ होगर भगपदारगारे गा 
किया जाय तो यही परम साध्यग प्रच्यर्ष आधन बने 


| शः 8. कक 8. नम लि 526 ०. हि 
है | उप उमा क्यों अपन #थ जपस छबु २ ४8 £ हो फ्ात ह्ह 
महों हर दा 4... शिव] का ब्कजानहर |. कया बज >आबक य हि 
छॉल्ला न रखता दाहद उसे नगद वर दादंउागमारा ज ६ ६ 
ऐसे जस्जियित्ता रे यरनेयादेफ 9.5. २०-०जन्‍ल्‍ल्‍न्‍न या इजदनाओ चाट 

तब ऐसे भक्तिदुक कम यरनेबादेके वल्याएगा सन्‍दरा 5 
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# मानव चंही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


किनििमिनिनिशिििनिशिमिकि कि मशि खा मनडिम धमकी मम नशकर नजर अदमलअकक नक लक कल आल ककामया४»हकल्‍+पयक मनाया कप न्‍याक्पाकक ककया > वन ध०- पर" मा“ काम पान क-भ कम पक म न +प्याक-+कअ- कायम" 





अनन्याश्रिन्तयन्तों माँ ये जनाः पयुपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेत्रं वहाम्यहस ॥ 
(गीता ९।२२ ) 


ऐसे साधनसार्गसे साधककी न केवल 'यदच्छाला भसंतुष्टिट? 
ही होती है; बल्कि साधक क्रमशः परम साध्यको प्रात्त होता 
है-सिद्धि विन्द्रति मानवः |? किसी फल्लकाड्डासे किया 
हुआ कर्म कर्ताको संसास्के चक्करमें डालकर उसमें अधिका- 
घिक फरेंसा देता है | कर्मका यह खभाव है कि वह कर्ताके 
मनको अज्॒द्ध कर देता है। परंतु कर्म जब अपने किसी 
वेयक्तिक छाभके लिये नहीं) वल्कि भगवानकी प्रसन्नताके लिये 
किया जाता है; तब वह कर्ताको अशृुद्ध नहीं करता; बल्कि उसे 
कर्मके वन्‍्धनसे छुडा देता है । अतः जब पूर्णरूपसे रामद्वेष- 
रहित होकर पूर्ण आत्मसंयमके साथ/ कामना-वासनाके 
कलड्डसे वियुक्त होकर ईश्वरमें दृढ़ विश्वास रखते हुए, कर्म 
किया जाता है; तब ऐसे कर्मका कर्ता उस आध्यात्मिक 
उच्चताको प्राप्त होता है; जहां पूर्ण वेराग्यके द्वारा वह झारीरिक 
कर्म करता हुआ भी परम आध्यात्मिक नेष्कर्म्यक्री स्थितिमें 
पहुँच जाता है | 


असतक्ततुद्धि: सर्वत्र जितात्मा चिग्रतस्पृहः | 
नेप्कम्यंसिद्ध, परमां संन्यासेनाघिगच्छति ॥ 
(गीता १८ । ४९ ) 


इस शानदीत्त नेप्करम्यस्थितिसे ब्रह्मकी प्राप्ति, जो 
समस्त मानवीय कर्मका परम ल्थ्ष्य है; दूर नहीं रहती | जिसको 
बुद्धि सर्वथा विशुद्ध और मन एकाग्र है; इन्द्रियोंके विषय 
जिसे बहका नहीं सकते, जिसके चित्तर्मं राग-द्रेधकी कोई 
बात रह नहीं गयी है, जो एकान्तसेवी है, जो उतना ही 
आहार करता है जितना गरीर-धारणके लिये आवश्यक है; 
जिसके समस्त कायिक, वाचिक) मानसिक कर्म संयत होते है; 
जो परमध्येयके ध्यानमें ही निमग्न रहता है, जिसने अपना 
छुद्र अहंकार त्याग दिया है; जो स्थिस्गान्त है; ऐसा पुरुष 
ब्रह्मसाभात्कारके योग्य होता है। जो ब्रह्मके द्वारा ब्रह्ममें 
अपनी सत्ताका दर्शन कर लेता है और उस ज्ञान्तिको प्राप्त 
कर छेता है) जो मन-बुद्धिके लिये अगम्य है; उसीकी ऐसी 
स्थिति होती है कि न उसे किसी बातसे शोक होता है न 
किसी बातकी इच्छा होती है | उसकी दृष्टि सर्वत्र सत्र प्राणियों 
और पदार्थर्म एक भगवानको ही देखती है और सब कुछ 
भगवान देखती है। ऐसा पुरुष समदर्शी होता है। 


यु 
*» ७ ०० की 


यो माँ पह्यति सर्वत्र सर्व च मय्रि पश्यति। 
तथैव--- 
शुनि चैव खपाके च पण्डिताः समदद्धिनः ॥ 


ऐसी स्थिति होनेपर परामक्ति प्राप्त दोती है।इस 
परमाहादमयी भक्तिकी अनुभूति साधकर्मे भगवत्कृपासे 
ओतप्रोत हो जाती है; तब चह ससास-ूत्रके संचालक भगवानके 
दिव्य कर्मका आकलन कर सकता है और भगवानको भी 
यथावत्‌ समझ सकता है। तब उसमें भगवत्संकल्पसे मिन्न 
अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती और उसके सब कर्म 
भगवत्संकल्पके ही साधक होते हैं। इस प्रकार भगवानके 
अंदर भगवदीय योजनानुसार भगवानका ही अनुगमन 
करता हुआ भगवत्कृपासे पूर्णतया आच्छादित होकर 
अन्ततः परमानन्दकी सनातनी खितिमें---उस ब्रक्मकी 
स्थितिर्मं जाग पड़ता है? जो ब्रह्म परम और गाश्वत सत्‌- 


चित्‌-आनन्दखरूप है । 


विज्ञानमानन्द॑ प्रह्म । 

( श्रृद्दारण्यक० ) 
तथा--- 
प्रह्मविदप्तोति परम (*** 
सत्पं शानमनस्तं ग्ह्म । 
यो वेद निहितं गुहायां परमे ब्योमन्‌ । 
सो5इनुते. सवान्‌ कामानू.. सह 
ब्रह्मणा विपश्रितेति || 

( फैत्तितीय ० २१ ) 


यह आध्यात्मिक सिद्धि वह क्रम है; जिसका गीताके 
निम्नलिखित श्लोकॉर्म कितना सुन्दर वर्णन हुआ है--- 


सिद्धि भ्राप्तो यथा चह्म तथा55प्नोति नियोध मे । 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्प या परा ॥ 
बुद्धया विशुछया युक्तो उत्या55्सानं नियम्य च | 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्तवा रागद्वेषो व्युदस्य च॥ 
विविक्ततेवी लध्वाशी . यतवाक्लायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्य॑ चैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहंकारं बल॑ दर्प का क्रोध॑ परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तों प्रह्ममयाय कल्पते॥ 
मह्मभूत्रः असन्नात्मा मभ शोचति न काछ्वुति। 
समः सर्वेधु भूतेधु मम्नक्ति लूमते पराम ॥ 


# मानवताके पुरातन सिद्धान्त # 
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च््च््च्च्च्च्च्च््ल्च्््््स्््च््--सस्स्टलललल्ल्लल्टल्ल्ॉल्ल्ल्ल्ल्टट्ट्टट--जज+ 








सकत्या माममिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्ततः । 
तठो मां तत्त्तदों ज्ञात्वा विज्ञते तदनन्तरम॥ 
सर्वेकर्माण्यपि सदा कुवोणो मह्यपाश्चयः | 
मत्यसादादवाप्तोति. शाश्वत पद्सव्ययम ॥ 
(गीता १८ । ५०-५६ ) 


यही वह परमानन्दकी प्राप्ति है; जिसे याशवल्क्य भी 
मानवजीवनका परम फल मानते है-- 


अय॑ छु परमो धर्मों यद्योगेनास्मदर्शनम । 


यही बात इन्हीं महर्षिने मैत्रेयीको उपदेश करते हुए 
बृहदारण्यक-उपनिषद्म विस्तारसे समझायी है-- 


भात्मा वा भरे द्रष्टव्यः श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिध्यासितच्यः। 
मनुष्यके अंदर जो आत्मा है वह ब्रह्म ही है-- 


अयमात्मा ब्रह्म । 
(माण्ड्कय० २) 


अतः मानव-जीवनका चरम रूक्ष्य और महाफल यही 


4 है कि “हम अपने सच्चे खरूपको जानें | अपने खरूपकी 


उस महिमा और समृद्धताको जो खानुभवसे जान लछेता है; 
वह कभी सासारिक विष्र्योकी माया-मरीचिकाके पीछे नहीं 
दौड़ता। जो पूर्ण निर्मय होता है, वह किसीसे द्वेष नहीं करता; 
कारण) भयसे ही द्वेष उत्पन्न होता है| परमानन्दकी उस 


तत्र॒ को मोहः कः शोकः । 
( ईश्ञावास्य० ) 

मानवका भवितव्य वास्तवमें इतना महान है। फिर 
भी केसे दुःखकी वात है कि उसके जीवनका पर्यवसान 
ऐसा शोकजनक हो। जो मानव ऐसी महत्तम भवितव्यवाकी 
ग्रात्त होनेका अधिकारी है। वही द्वेप और दुःख 
उपजानेवाले वैषयिक सुखके दलदलमे इस प्रकार 
लोटपोट करे ! यह कितने आश्रय और दुर्भाग्यकी बात 
है कि मनुप्य अपने ब्रहत्वसे ब्रेंखवर होकर अपने 
छुद्र अहंकारके गर्तमें अधिकाधिक घैंसता जा रह्य है--उस 
रेशमके कीड़ेकी तरह, जो अपने-आपको अपने कोयेके 
कफनसे देंककर दफन हो जाता है। ब्रह्मत्वके असीम 
अनन्त साम्राज्यका अधिकारी मनुप्य आज एक मिखमगेकी 
तरह सासारिक सुर्खोके दुर्गन्वियुक्त ढेरमेंसे कृड़ा 
बटोर रहा है! 

क्या मानव-जाति अब भी; जब कि उसके भीषण 
भविष्यपर मुहर छग चुकी है; पीछे फिरकर देखेगी? क्या 
मानवके नेन्नोपर्से प्रमादकका यह परदा हटेगा और 
वह शाश्वत आनन्दसे परिपूर्ण परम धामकी कुछ झलक 
पायेगा १ क्या वह यह अनुभव करेगा कि वह भगवत्कर्मकी 
पूर्णताके साधनमें एक स्वीकृत निमित्त है और इस नाते क्या 
बह विनम्न होकर उन भगवानकी गरण अहण करेगा) जिन 
भगवानसे ही समस्त कल्याणक्रे खोत निकलते हैं ! उत्तरकी 
प्रतीक्षा है । 


खितिमें कोई मोह नहीं; कोई शोक नहीं-- 


७-+++पुी ०७९०० ०० त----- 


मानवताके पुरातन सिद्धान्त 
( छेखक--माननीय पं० श्रीगोविन्दबछमजी पन्‍्त, ग्रृहमन्त्री) केन्तरिय सरकार ) 

मुझे यद जानकर दे हुआ कि 'कल्याण'का मानवतापर एक विशेषाडू प्रकाशित हो रहा दै। आज हमारे 
चारों ओर संघर्ष व्यापक है। राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रोंमें ही नहीं। कितु आध्यात्मिक और सांस्कृतिक 
स्वस्में भी महान चुनौतियाँ सामने हैं। मानव-समाजका ढाँचा तेजीके साथ बदलता जा रहा है । विज्ञानके 
सहारे शानके नये पृष्ठ खुलते जा रहे हैं। महुष्यकी आकाह्लाएँ धरातलको छोड़ वाह्य जगवके निरीह क्षेत्र 
में विचरण करने रूगी हैं; किंतु स्थूल जगवक़ी विजयसे भी मलुष्यके आन्तरिक संसारका संघर्ष कम नहीं 
हुआ? यढ़ता ही जा रहा है। इस युगमें, विभिन्न विचारों और विपरीत आदशंके कोछाहलमें, हमें फिरसे 
मानवताके पुरातन सिद्धान्तोंका मनन करना है। ये सिद्धान्त विवादसे परे हैं, शानकी पराकाष्ठा हैं। इनका 
खरूप हरेक धर्ममें निहित दै--कारुण्य, औदाये! सेवाभाव, अहिसा। मानव-जातिका इतिहास इन शक्तियाँ- 


का विकासमात्र है और इन्दींके संवर्धनद्वाय उसका कल्याण सम्भव है । 
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# मानव वही जो खाथे तज्ञ होता पथिक परमार्थका 4 








'मानवताके मूल तत्त्व डर 


( लेखक---सम्मान्य श्रीक्रीकाशजी, राज्यपाल, बम्बई ) 


' शारीरिक दुर्बलता और मानसिक आवश्यकताके कारण 
मनुष्यको दूसरॉंका साथ खोजना पडता है। वह अकेले जीवन 
व्यतीत नहीं कर सकता । वह सामाजिक जन्ठु है और 
समाजमें ही उसे रहना पडता है | शताब्दियोंसे बिकास करता 
हुआ वह आजके स्तरपर पहुँचा है। उसने अपने लिये बढ़े 
विशाल सामाजिक और आर्थिक संघयन तैयार किये हैं; 
जिनके द्वारा वह अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति करता है; अपने 
आदशोको चरितार्थ करनेका प्रयत्न करता है ओर यथासम्मव 
सुख और समृद्धिकी खोजमे रहता है । ऐसी अवस्था 
अवश्य ही यह समस्या उसके सामने सदा खडी रहती है कि 
अन्य मनुप्योसि उसका क्‍या सम्बन्ध रहे और मनुष्य परस्पर 
कैसा व्यवहार करें। यदि मनुष्य भी अन्य जन्तुओँकी तरह 
एकाकी रह सकता तो ऐसे प्रइन उसके सामने न उठते । 
वह भी खच्छन्द जीवन व्यतीत करता और अपनेको किन्हीं 
नियमेके वन्धनमे न डालता | परजब उसका अन्य छोगोंके साथ 
रहना आवश्यक है; तब उसके लिये पारस्परिक व्यवहारकी 
मर्यादा भी स्थापित करना अनिवार्य हो जाता है | इस प्रकारसे 
चलते-चलछते उसने बहुत बड़े कर्मकाण्डकी स्थापना कर ली 
है, जिसके अनुसार यथाशक्ति। यथाबुद्धि वह अपने-अपने 
समुदायविश्वेषोंमें व्यवहार करता है और जिसके विरुद्ध 
चलनेवाले असभ्य और उच्छूछुछ समझे जाते हैं। किन्हीं 
अवस्थार्ओमं तो समाजकी ओरसे ऐसे व्यक्तियोंकोी दण्ड भी 
दिया जाता है। मनुण्यने अपनेको स्वेच्छासे इतने कठोर 
बन्धर्नोमे डाछ रखा है कि उसने अपने ऊपर राज्यकी भी 
स्थापना कर ली है और इस प्रकारते उसने अपने परस्परके 
व्यवहासर्की विशेषरूपसे नियमबद्ध करनेके प्रयत्नमे बहुत 
कुछ सफलता भी पायी है | 
ऐसी अवस्थामे यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि साधारण 
प्रकारसे हम सब छोग जानते हैं और जान सकते हैं कि हमे 
दूसरोॉंके साथ कैसा आचरण करना चाहिये; क्या बात उचित है 
और क्या नहीं । किसी बातकी करनेसे दण्डतक मिल सकता 
है और किसी बातसे सुयशकी भी प्राप्ति होती है | पर इतना 
प्रयत्त और प्रवन्ध होनेपर भी कुछ वात रह ही जाती है; 
जिसे हम साधारण लौकिक इष्टिसे नहीं देख सकते, पर जो 
मन॒प्यके जीवनको समुचित रूप देने और उसे सुन्दुर एवं 


ना 


सरल बनानेके लिये आवश्यक है | इसका अध्यात्मसे सम्बन्ध 
हो सकता है; पर इसका प्रभाव हमारे दिन-प्रति-दिनके जीवन- 
पर भी पड़ता ही है। इसे हम अपने बाह्य इन्द्रियोँसे नहीं 
अनुभव कर सकते | इसका वर्णन करना भी कठिन है। 
इसकी परिमाषा भी नहीं की जा सकती | यह है प्मानवता |? 
यदि मनुष्य एकाकी रहे या रह सके तो मानवता-नामके सूक्ष्म 
भाव्रकी समीक्षा-परीक्षा करमेकी आवश्यकता न हो । परतु 
जब हम संधटित समाजमे रह रहे है और जब हम एक 
दूसरेपर हर प्रकारसे आश्रित हैं; जब हमारे मनमे यह इच्छा 
होती है कि हम समुचित सहायता दूसरोसे पा सके और दूसरोंके 
विचार हमारी ओरसे अच्छे हो, तब मानवताकों समझना; 
उसका आवाहन करना और उसके अनुसार चलना अनिवार्य 
हो जाता है। दुःख तो इस बातका है कि मनुष्यका जीवन 
कई कारणोंसे ऐसा कक्श हो गया है कि उसे इस ओर 
ध्यान देनेका समय ही नहीं मिलता | ऐसी अवस्थार्में इस 
भावनाका इतना प्रचार नहीं हो सका है; जितना होना चाहिये | 
और यही कारण है कि अमीतक पर्याप्त मात्रार्मे दुःख और 
अग्ञान्ति मंनुष्य-समाजमें फेली हुई है और उनका निराकरण 
नहीं हो रहा है । जो थोडे-से छोग मानवताका विचार रखते 
है ओर उसके अनुसार आचरण करते हैं और करना चाहते 
हैं, वे ससारकी गतिको देखकर उससे विरक्‍्त हो जाते हैं और 
अपना जीवन प्रथकू ही अपने ही विशेष समुदायमे व्यतीत 
करते हैं; जिससे उनका जो प्रभाव दूसरॉपर पड सकता 
है और पड़ना चाहिये, वह नहीं पड़ने पाता और मानवताकरे 
उपासकोंका समुदाय समाजक्रे साधारण प्रवाहसे प्रथक हो 
जाता है; जिससे, जो छाम उसके कारण हो सकता था) वह 
नहीं हो पाता । 
बहुत सम्भव है कि प्मानवता? शब्दको सुनकर छोग कुछ 
हिचके) कुछ असमंजसमें पड़ें | उन्हें आश्रर्य भी हो सकता 
है कि इसकी विशेषरूपसे क्यों चर्चा की जाती है। अनुष्य और 
मानव तो एक ही वस्तु है | मनुष्य जिस प्रकारसे आचरण 
करता है; उसे ही मानवता समझना चाहिये | कुछ छोगोंका 
ऐसा भी विचार हो सकता है कि इससे किसी विशेष प्रकारके 
आचरण और व्यवहारका निरूपण किया जाता है, जिसका 
साधारण छोगेति कोई सम्बन्ध नहीं है | इस कारण हमें इससे 
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दूर ही रहना चाहिये | सम्मव है कि बड़ी ऊँची-ऊँची 
कलाएँ इसमें निहित हैं, जो धनियों ओर विशेष रूप और 
प्रकारके शिक्षित लोगोंको ही मिल सकती हैं | इस कारण जब 
हमारे लिये यह उपलब्ध नहीं है; तब हमें इसके वारेमे विचार 
करनेसे क्‍या प्रयोजन | थोड़ेमें इस सबका यह परिणाम होता 
है कि साधारण छोग इस शब्दको सुनते ही घबराते हैं । ये 
समझते हैं कि यह किसी ऐसे विशिष्ट लछोगोंसे सम्बन्ध रखती 
है, जो जनसाधारणसे बहुत परे हैं, जो अपना जीवन प्रथक्‌ 
ही व्यतीत करते हैं और कर सकते है; जिनका हमसे सम्पर्क 
प्रायः नहीं ही है; न हो ही सकता है| ऐसी अवस्थामें उनका 
यह विचार करना खाभाविक है कि इससे दूर ही रहना 
चाहिये | इसके पास साधारण लछोगौंको जानेमें भय ही है? 
क्योंकि उनका जीवन अनिवार्यरूपसे ऐसा कडु और कठिन 
है कि यदि वे इस ओर ध्यान देंगे तो अपना दिनआति-दिनका 
कर्तव्य वे नहीं ही पालन कर सकेंगे । 


यह दुःखकी बात है कि मनुष्य-समाजने अपनेको नाना 
प्रकारके छोटे-छोटे समुदायों विभकत कर लिया है। प्रत्येक 
समुदायका जीवन दूसरे समुदार्योसे अछग रहता है | हम सभी 
लोग अपने ही समुदायमें अपना जीवन व्यतीत करते है और 
इस कारण दूसरोंसे सम्बन्ध नहीं रख पाते | ऐसी अवस्थामें 
एक दूसरेकी न हम समझते हैं, न उनके साथ सहानुभूति 
ही रख सकते है । हम एक दूसरेके सुख-दुःखमें काम नहीं 
आते, इस कारण परस्पर जातिंगत और श्रेणीगत सघर्ष भी 
चलता रहता है | जीवनमें वह सुख ओर शान्ति मी नहीं मिलती: 
जिसकी खोजमें हम सदा रहते है । ऐसी दशार्मे यदि 
मानवताकी ओर भी छोग सदिग्ध हों और उसे कोई विशेष 
अद्भुत बात समझें) जिसका साधारण लोग अनुसरण नही ही 
कर सकते) तो कोई आश्चर्य नहीं है । यह भी सम्मव है कि 
जो छोग मानवताके उपासक हैं और उसके सिद्धान्तोंके 
अनुसार जीवन-यापन करते हैं; उन्हे अन्य छोग दम्भी, मक्कार) 
बने-ठने) अपनेमें मस्त) शान करनेवाले समझे तो भी कोई 
आश्चर्य नहीं । खेद है कि हम सब लोग छोटी-छोटी सरल 
बातौंकी ऐसा क्लिए रूप दे देते हैं, जिससे और ल्येग घवराकर 
अछग हो जाते है | 
वास्तवमें मानवता कोई मयोत्पादक वस्तु नहीं है। वह 
कोई ऐसी बात नहीं है, जिसे हम सभी छोग नहीं अपना सक्कै--- 
चाहे हम छोटे हों) चाहे हम बड़े हों; चाहे हम धनी हों; 
चाहे हम निर्धन हों) चाहे अपने जीविकोपार्जनके लिये कोई 


भी काम हम करते हों। वास्तव हम सभी मानवताके 
सिद्धान्तकों अपने मनमें सदा रख सकते हैं और उसके यताये 
गये मार्गपर चल सकते हैं | ऐसा ही हमें करना भी चाहिये, 
यदि हमारी यह अमिलापा हो--जैंसा कि होना खाभाविक है--- 
कि हम खर्य सुखी रहें, दूसरे हमारी हर प्रकारसे सटाप्रता 
करें ओर हम भी यथाणक्ति दूनरोंके काममें आ सकें) दमरे 
हमारी प्रशसा करें और हमारे प्रति अच्छे विचार स्खें | 
हमारे देशमे वर्ण-ब्यवस्था विगेषर्षसे चली आ रही है। सेद 
है कि इसका मौलिक सिद्धान्त आज हम भूल गये और उससे 
हमने विक्रतरूप दे रखा है। देशका वातावरण कुछ ऐसा हो 
गया है कि नयी-नयी जातियों और उपजातियों हमारे यहाँ 
बहुत शीघ्रतासे पेंदा हो जाती है | इस कारण जिस प्रथासे 
हमने समाजका सघटन करना चाहा था। उसीसे आज विधटन 
हो रहा है। आवध्यकता इस बातकी है कि कम-से-कम प्रधान- 
प्रधान बातोंमें तो हम सब एक रहें और समाजको समुचितरूपसे 
चखलानेमें सहायक हाोँ। हमको ऐसे ब्रीभत्स दृश्योंसे बचना 
चाहिये, जिनके कारण हमने देशमक्तों, लोकोप्रकारियों) 
दानदाताओं, समाजसेवियों आदिकी भी प्रथकू-प्रथक्‌ जातियों 
खष्ट कर दी है, और जो काम हम सभीको करना चाटिये 
और जो भाव हम सभीक्ोी रखना चाहिये; उसे भी हमने 
किसी जाति या उपजाति, समुदाय या सम्प्रदाव विधेपके लिये 
ही समझ रखा है; जिसका दूसरोंसे कोर्ट सम्बन्ध नहीं 
समझा जाता । मुझे भय है कि कहीं इसी प्रकारसे मानवता 
भी किन्हीं विशेष लोगोंकी सम्पत्ति न समझी जाने लगे | 
मानवताकी भी ऐसी वस्तु समझना चाहिये; जिसके अनुसार 
हम सब छोग सरलतासे चछ सकते है और हम सबयो टसी 
प्रकार चलना भी चाहिये | इसपर न किसोका अनस्याधिसार 
है, न होना ही चाहिये | इसका कोई ऐसा कर्मक्राण्ड भी नहीं 
है, जिसका पालन व्यक्ति या समुदायविशेष ही करे या कर 
सके । यह सबके लिये है और वास्तवम यह बहुत छोटी-सी 
बात भी है | 

इसका मूल तत्त्व केवल यही है कि प्रत्येक व्यक्षित सदा 
इस बातका ध्यान रखें कि जैसा व्यवहार हमें अच्छा लगता 
है वेंसा ही दसरोंकी भी लगता है? जो हमें छुय लगता है; 
वही दूसरौंकी भी घुरा छगता है। यदि हम इन छोटी 
बातको सदा ध्यानमें रखें कि जेंसा हम चाहते ई कि दूसरे 
हमारे साथ आचरण करें) वेसा ही वे भी चाहते हूँ छि हम 
उनके प्रति करें; तो हम कदापि कोई मूछ नहीं कर धज़े; 
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न दम व्यर्थ किसीको कष्ट देंगे, न किसीसे व्यर्थ कष्ट पायेंगे । 
वास्तवर्स हम सब सदा इसी स्थितिकी खोजमें रहते हैं; पर 
अपनी थोड़ी-सी नासमझीसे उसे पाते नहीं | दूसरोंके भावोंका 
सदा ध्यान रखना--यही मानवता है। यदि हम प्रतिक्षण सोचें 
कि हम दूसरौसे ऐसी अवस्थामें क्या आशा करते हैं तो हम 
भी उसी अवस्थार्म पड़े हुए. दूसरोंके साथ वैसा ही आचरण 
ख़यं करेंगे | बहुत-से छोग इसकी प्रतीक्षार्म रहते हैं कि जब 
कोई हमसे कुछ मेगि, तभी हम उसे दें; पर वास्तवमें मानवता 
यह चाहती है कि दूसरेके कहनेके पहले ही हम स्यं उसके 
अमावका अनुमव करें और उसे मिटानेके लिये समुचित 
आचरण करे | वासवमें यह कितनी छोटी बात जान पड़ती 
है | इसके लिये कोई विशेष शिक्षा-दीक्षाकी आवश्यकता भी 
नहीं है | पर आश्चर्य तो यह है कि हममेंसे इतने कम छोग 
होते हैं; जो इसपर ध्यान रखते हों और इसके अनुसार 
व्यवहार करते हाँ | सिद्धान्तों और उच्च विचारोंका वास्तविक 
मूल्य तो यही है कि वे हमारे प्रतिदिनके जीवनमें सहज 
सहायक हों, वे साधारण-से-साधारण लोगोंके लिये व्यवहारमें 
लाने योग्य हों। यदि कोई बात इतनी बड़ी है कि वह 
हमारे सीमित जीवनमें आह्य नहीं है तो वह हमारे लिये 
निर्र्थक है | 


मानवता ऐसी वस्तु नहीं है। मनुष्य होनेके नाते हम 
सभीकोी मानव होनेका समुचित गर्व होना चाहिये और 
मानवके योग्य जीवन व्यतीत कर हमें यह सिद्ध कर देना चाहिये 
कि वासतवमें मनुष्य केवल जन्तु ही नहीं है; उसमे कोई 
विशेषता है; जो साधारण शारीरिक प्रेरणाओंके परे उसे ले 
जाकर उसको आध्यात्मिक जीव भी बनाती है। साथ-ही-साथ 
अध्यात्म भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है; जो थोड़े-से छोगोंके ही 
पास रह सकती है | जिस प्रकारसे बाह्य प्रकृतिकी देन सबके 
लिये है; जिस प्रकार जल, वायु) आकाश सबके लिये हैं, 
उससे कोई भी वश्चित नहीं किया जा सकता उसी प्रकार 
मानवता भी सबकी सम्पत्ति है | किसीको ऐसा विचार नहीं 
करना चाहिये कि हम तो इतने छोटे हैं और अपनी घर- 
शहस्थी) अपने हाल-रोजगारके झंझटोंमें ऐसे पढ़े हुए हैं कि 
हम मानवताकी उपासना नहीं कर सकते; क्योंकि बास्तवमें 
सभी ऐसा कर सकते हैं | सच्ची वात तो यह है कि प्रतिदिनके 
शाधारण जीवनकी स्थितियों ही हमारी मानवताकी परीक्षा 
लेती रहती है और उन्होंमें यह पर्यात और उपयुक्त रूपसे 
प्रदर्शित भी होती है। किसीको ऐसा मी नहीं सोचना चाहिये 
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कि “हम इतने बड़े हैं कि हमें मानवताके सिद्धान्तोंकी माननेकी 
कोई आवश्यकता ही नहीं है । हम विशिष्ट छोग हैं | हम 
साधारण समाजके परे हैं।' उन्हें भी इसको मानना ही पड़ेगा? 
नहीं तो) वे अपनेको काफी खतरेंमें डाल देंगे और समाजको 
भी नष्ट-भ्रष्ट कर देंगे। इतिहासकी बडी-बड़ी सशस्त्र क्रान्तियों 
इसका प्रमाण दे रही हैं । 

हम सब छोटे-बड़े छोग मानव है | मानवता हमारे क्रमशः 
विकसित होते हुए समाजकी हम सबको देन है | हमें केवल 
इतना विचार सदा रखना चाहिये कि जो सृष्टि हमारे चारों 
ओर है; उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिये | 
मनुष्योंके साथ तो हमारा आचरण ठीक होना ही चाहिये। साथ- 
ही-साथ पश्चुओँके प्रति भी हमें दया और न्यायके साथ आचरण 
करना चाहिये | सम्भव है कि पद्मु अपनी प्रकृतिके वश कभी 
हमारे साथ क्रूरता करे) परंतु सच्चा मानव उसकी ओर मी 
समुचित व्यवहार ही करता है; दया और न्यायकी ही दृष्टि 
रखता है। साथ ही भानवताका उपासक इससे संतुष्ट नहीं 
रहता कि हम खयं बड़े अच्छे हैं, हम खयं॑ कोई बुराई नहीं 
करते | वह इसका भी प्रबन्ध करता है कि ससारमें जो बुराई 
है--जो निर्देयताः क्रूरता बर्बरता फैली है; वह यथाशक्ति दूर 
की जाय । सच्चा मानव इसके लिये सदा प्रयत्नशीछ रहता 
है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि हमारे चारों ओर 
प्रकृतिने समुद्र, जंगल और पहाड दे रखे हैं । उनकी ओर 
भी सच्चे मानवका विशेष आचरण होता है | वह सबसे छाभ 
उठाता है और सबको लाम देता है | वृक्ष और पुष्पकी ओरसे 
बह उदासीन नहीं रहता | उनके साथ भी उसका आचरण 
बड़ा सुन्दर होता है। उनकी भी वह रक्षा करता है | 
वास्तवर्म मानवता हमारे क्षण-क्षणके जीवनसे सम्बन्ध रखती 
है, हमारे क्षण-क्षणके आचरणमे वह हमारी परीक्षा करती 
रहती है। छोटे-बड़े समीका इसके साथ सम्पर्क और सम्बन्ध है | 
सच्ची मानवताकी ही संसारको सदा आवश्यकता रही है और 
आज भी है | हम भारतीयोंका तो इसके प्रति विशेष 
उत्तरदायित्व है | हम यदि अपने इतिहास, अपनी परम्परा 
अपने शास्त्रके योग्य अपनेको सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें 
मानवताकी अपनाना होगा। यदि हम ऐसा कर सकें तो हम 
अन्य देशोंके सामने अच्छा उदाहरण उपस्थित करेंगे और 
विश्व-शान्तिकी स्थापनाके लिये प्राणिमात्रम सद्भावके 
प्रसारमे समुचित योग देकर अपने व्यक्तिगत और राष्ट्रिय 


“ जीवनको सार्थक बना सकेंगे | 
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मानवता 
( लेखक-सम्मान्य ओऔमोरारजी देसाई, वित्तमन्त्री, केच्धिय सरकार ) 


मानवताके अनेक पहलू हैं । मानवताके विकासका 
महत्त्व प्रत्येक युगर्में और प्रत्येक देशमें सभीने स्वीकार किया 
है । यह कार्य प्रत्येक जन--मनुष्यमात्र कर सकता है। ऐसा 
करके ही हम सष्टिको अधिक छुखी, सब प्रकारसे समृद्ध तथा 
मनुष्यके रहने योग्य बना सकते हैं | इसके लिये हमको सर्व- 
प्रथम मानव-प्रेमकी शिक्षा अहण करना आवश्यक है | 


हमने सष्टिके किसी भी भागके समाजके जञ्री या पुरुषके 
रूपमें जन्म लिया है | पूर्व जन्मके संस्कार, माता-पिताका तथा 
अड़ोस-पड़ोसके भीतिक संयोगोंका उत्तराधिकार हमको मिला 
है | इस उत्तराधिकारसे उत्पन्न मर्यादाओंके भीतर रहकर 
हमें सष्टि-सम्बन्धी अपने कर्तव्योंका पालन करना है। इसमें 
शिकायतको बहुत स्थान नहीं होना चाहिये । प्रत्येक व्यक्तिके 
संयोग विभिन्न होते है; तदनुसार उसके कर्तव्य भी विमिन्न 
होते हैं | इसलिये हमारे चलनेके लिये पहलेसे ही निश्चित 
किया हुआ कोई निश्चित मार्ग सम्भव नहीं है। यह 
बात हमको सदा ध्यानमें रखनी चाहिये | 


सनुष्यके रूपमें हमारे कर्तव्य बड़े हैं; इसी प्रकार हमारा 
उत्तराधिकार भी छोय नहीं है। पूर्वजेके समान हमने 
वेद-वेदाज्) गीता-पुराण आदिके द्वारा महान्‌ आध्यात्मिक 
उत्तराधिकार मानवताके चरणोंमें रखा है। शिल्प) संगीत 
गृह वस्र आदि कलछाएँ विकसित करके भेंट की गयी हैं | 
धर्मका उद्गम-स्थान बनकर मनुष्यकों प्रेरणा प्रदान की है । 
पश्चिममें पीछेसे जागृति हुईं और इसने मौतिकवादको 
अग्र-स्थान प्रदानकर विज्ञान और उद्योगका विकास किया 
है | मौतिक तल्वौँका अन्वेषण करके शक्तिके खरूपका प्रकटी- 
करण किया है | इन सब अनुसंधानोंके पीछे एक परम 
तत्वकी मुख्यता है; आखिर, ऐसे आध्यात्मिक अनुमानपर ये 
छोग भी पहुँच गये हैं | 

इस बैसव और उत्तराधिकारसे सुसज्जित होकर हम 
मानवताके विकालमें किस प्रकारसे योग दे सकते हैं; यह 
महत्त्वकी वात है। यह काम सहज नहीं है; तथापि हम जीवनमें 
अमुक मौलिक तत््वको ध्यानमें रखें तो हमारा मार्य सहज 
हो जाता है और हम कितने ही ढुःखों तथा संघर्षोको 
पार कर सकते हैं। 


पहली वात है---जीवनके व्यवद्यार्म सचाईका बिक 
हमको विचारपूर्वक श्ृढ् बोलनेके प्रसज्ञोंसे बचना चार 
सच कया है और झूठ क्या है; यह परखना कठिन 
है। बालक और निरक्षर तथा भूढ समझे जानेवाले 
भी सत्य क्‍या है तथा झूठ क्या है; इसका भेद बता स 
हैं। सत्यका आचरण कठिन है; यह बहुत दी प्रयक्षस 
है, इसलिये मनुप्यकी खूब घैर्यते इस दिज्ञामें आगे यः 
चाहिये | हमारा धर्मोचरण) प्रार्थना, सत्सड्ध--सब् 
प्रयोजन यही है। 


यदि सत्य चला गया तो शेष सब निर्र्थक है; पे 
हमको दृढ़ भ्रद्धा रखनी चाहिये ) मानवताके इस : 
आदर्शपर पहुँचनेके लिये सामाजिक या व्यक्तिगत, जो 
प्रयात होते हाँ, उनमें हमको पूरा साथ देना चाहिये। इः 
विरुद्ध बातोंका हमको निषेध करना चाहिये, वहिंप्कार कर 
चाहिये | 


परंतु यह सत्याचरण पुस्तकीय उपदेशसे साध्य नहीं 
सकता; इसके लिये तो योग्यता और उद्यमकी आवश्यव 
है। योग्यता क्‍या वस्त है? किसी भी कार्यकी सिद्धिके लिये 
डित साधना करनेकी आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था 
योग्यता है और उद्यम साधनाका मुख्य अज्ञ है | योग्यतापूः 
उद्यम करो तो ठम्हारा कर्त्तव्य पूरा होगा । मनुष्य अव्य 
स्थित रहे और आल्सी बने तो मानवताकी मौत हो जाय 
सष्करिममें हमको निश्चित स्थान प्राप्त है । उसको सु्मोः 
करनेवाले अपने कतंन्यको हम खीकार करें तो उसके घारण् 
पोषणके लिये नियमपूर्वक अपने हिस्तेके कर्तव्यकी ; 
करनेके लिये निछ्ठापूर्ण परिश्रम फरना आवश्यक है| इस 
योग्यता ओर सचाई है। इससे अपना पिण्ड छुडाकर भाग: 
मानवता नहीं है | 


इन सारी वातोंका सार देखना हो तो वह इतना हू 
कि भनुष्यकी तरह हमें मानव-प्रेमका विकास करना चाहिये 
इसके बाद खष्टिके सभी प्राणियोंके प्रति प्रेम और दया 
विकास करनेकी बात आती है | दृष्टि वा प्रकृतिको किः 
पैदा किया) यह प्रश्न सहज ही उठता है और इसमें ईश्व 
प्रति श्रद्धाकी वात आती है | हम ईश्वरकों मानें या न मा। 


“ श2८४ 


%# मानव वही जो खार्थ'तज होता पथिक परमार्थका # 








परतु सष्टिमं जो क्रबद्धता और नियम दीख पड़ते हैं 
उससे ऐसी प्रतीति हुए बिना नहीं रहती कि उनका कर्चा 
कोई होना चाहिये। उस झाक्तिके सामने हम कितने 
| अंसहयाय हैं | यह विचार करके हम नम्रता सीखें 


और जगन्नियन्ताकी गोदमें सिर रखकर शान्तिसे रहें । धर्म- 
श्रद्धा, ईश्वर-श्रद्धा था प्रकृतिमें श्रद्धाका सार यही है | कोई 
नीतिकी श्रद्धासे समाधान ग्राप्त करता है। मार्ग अछय दीख 
पड़ते हैं; परतु ध्येय एक ही है मानवता | 


न कत-+०+औ4त-तन 


मानवता 


( लेखक--पं० श्रीहरिभाऊजी उपाध्याय, वित्तमन्त्री, राजस्थान ) 


'मानवता?की उत्पत्ति ध्मन? शब्दसे हुई है, जिसका 
एक अर्थ है मनन करना) दूसरा अर्थ है “सहानुभूति 
रखना? । मनन करना बुद्धिका और सहानुभूति रखना हम 
दृदयका धर्म समझते हैं | अतः “मन? शब्दमें बुद्धि और 
हृदय दोनोके भुर्णोका समावेश हो जाता है | एक मनख्िता 
शब्द भी है, जो 'मन?से ही बनता है| इसका अर्थ है--जो 
मनको ठोक लगता है, उसपर डटे रहनेकी तृत्ति |! इस 
तरह “मानवता?में मुख्य तीन गुर्णोंका समावेश हो जाता 
है---“मनन करना5 “सहानुभूति रखना?) (निश्चयपर अटल 
रहना? । इन तीनों गुणोंके मिलनेसे प्मानवता? परिपूर्ण हो जाती 
है । मनन करनेसे सही और गछतका बोध होता है; 
सहानुभूति रखनेसे दूसरे व्यक्तिके साथ मनका मेल--एकत्व 
सघता है; निश्चयपर अटल रहनेसे अद्डीकृत कार्योंमें --जीवन मेँ 
सफलता भ्राप्त होती है । 


मगवान्‌ सपष्टि-हूपमें साकार हुआ । “मानव?के रूपमे 
हमे उसके सबसे विकसित रूपका--अवतारकां दर्शन हुआ | 
“देव”के रूपमें हमें उसके और उच्च रूपकी कल्पना हुईं। वह 
हमारा एक नजदीकी छक्ष्य---आगेकी एक मजिल हो सकती 
है; आज हम ध्मानवता”की मजिलका विचार कर रहे है । 


क्या हम सानवताकी मंजिलतक पहुँच गये हैं ! 
हमारा शरीर अवश्य मानवका है; परत क्‍या मानवोचित 
पूर्वोक्त सब गुण हमें प्राप्त हो गये है ! हम सबको--एक-एक 
मानवको--आत्त हो गये हैं ! यदि नहीं तो देवत्वके पहले 
हमें मानवताकी साधना करनी होगी--हममें जो मानवताको 
साध चुके हैं, वे ही देंवत्वकी ओर प्रगति करनेके अधिकारी है। 


“>ौ++3ब्--२२२२२०४7ैल्‍बैबि--.._.__..ह 


आजका मानव किस अवस्थामे है ? हम स्वयं किस सीमा- 
तक मानव कहलानेके अधिकारी हैं ? इसका निर्णय कौन 
करे ! कैसे करे ! मै दूसरेक्े लिये कैसे निर्णय करूँगा ! समग्र 
मानवता-जैंसी कोई वस्तु है क्या ? प्रत्येक मानवके शुण- 
अवग्ुणका सामान्य योग ही तो आजकी मानवताका चित्र 
खडा कर सकता है | क्‍या यह नाप-तोल करना) हिसाब 
लगाना और उसका तलपट निकालना आसान है ? और क्‍या 
इसके बिना मानवताकी प्राप्ति या प्रगति नहीं हो सकती १ 
यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनका हिसाब लगाता रहे--- 
तलपट निकालता रहे, उसके लिये सतत प्रयत्न--साधना 
करता रहे तो उसे मिलाकर सबकी प्रगति मानवताकी दिजग्यामे 
न हो सकेगी ! वूँद-बूँदसे ही अन्तकों समुद्र बनता और 
भरता है--इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तिकी मानवताके योगसे ही 
संसारकी मानवताकी बृद्धि या पूर्ति होती है । अतः मैं तो 
यही ठीक समझता हैँ कि व्यक्ति समग्र सष्टिकी मानवताकी 
चिन्ता छोडकर ख़य अपनी मानवताके--मानवोचित पूर्वोक्त 
गुर्णोके विकासका ही ध्यान रखें । 


हम मानव पहले ई---भारतवासी या यूरोपवासी वादमे | 
हमारी भारतीयता हमारी मानवतामें छोटी--सीमित 
वस्तु है। भारतीयतासे छोटी और सीमित है हमारा पंजाबीपन; 
बंगालीपन, राजस्थानीयता । यदि यह सही है तो हमारा 
अपनी प्रान्तीय मापाओंका दावा हमारी राष्ट्रिय भापाके दायरेसे 
छोटा, कम या सीमित ही रहेगा । यह वात स्पष्ट है; फिर भी 
हम इस लछक्ष्यकी भूल जाते हैं ओर छोटी-छोटी बातोपर उलझ- 
कर वडी बातको हानि पहुँचा देते है। क्या यह उचित है ! 


# मानवता ह##ँ श्ट५ 
ससससिििस्ििििििान-न नमन न कन न 333५५५3+33+93५नननन+++कनन+++नकननमननन+५++33क नमन मनन 3०... 
मानवता 
( ढेखक--श्रीअलगूरायजी शाल्रो ) 
ध्द मानवता वहाँ रहती है, जहाँ सहृदयता, सामनस्य तथा जहाँ मिट जाती है; नष्ट हो जाती है; वहँसे मानवताता 
द्वेषरहितता निवास करती है। उदय होता है | जबतक पशुता है; तबतक मानवता कहाँ १ 

अथर्वसंहिता बताती है-- पशुता “द्वेष-संघर्ष-व्यवाय-नींद-आहार/में ही सीमित रद जाती 


४४ सहदर्भ सांमनस्थमविहेष॑ कृणोमि वः। 

अन्योन्यमसिहय॑तत चत्स॑. जातमिवाध्न्या ॥ 

मनुष्योंकी परमात्माने खमावसे ही सहृदयः विवेकी 
एवं अविद्देषी बनाया है | मनुष्य एक दूसरेकी ओर प्रेममावसे 
आइष्ट हों) जैसे सद्योजात वत्स अपनी माता गौकी ओर 
लपकता है और गौ ऐसे वत्सकी ओर | 


मनुष्यके इन्हीं खामाविक गु्णोंकी ओर गीताने संकेत 
किया है, जब वह कहती है--- 


भद्देश सर्वेभूतानां मैन्रः करण एवं च। 

मनुष्य वही है; जो भूतमात्से--प्राणिमात्रसे देष नहीं 
करता) सबके साथ मैत्रीका भाव रखता है और करुणाकी 
भावनासे ओतओवत सह्ृदयताका परिचय देता है| 


इन्हीं मौलिक सदूगुणोंका उद्गरेक मनुष्यको पद्च-्कोटिसे 
प्रथककर उसे अपना एक खतन्‍्त्र अस्तित्व प्रदान करता है। 
नहीं तो 'धर्मेण द्वीनाः पश्लुभिः ससानाः” की सूक्ति उसपर 
चरितार्थ होकर वह खर-कूकर-शूकर-श्वानसमान कहलानेका 
पात्र बन जाता है | 

इस वैदिक भावनाके अनुरूप ही मसीही भावना इस 
सम्बन्ध दीख पड़ती है। खुदाने अपने अनुरूप मनुष्यको 
बनाया--इजील कहती है। इग्लेंडका मसीही दार्शनिक हम 
कहता है कि “खुदाने अपने द्वृदयकी छाप मनुष्यके दृदय- 
पर डालदी है।? इन वचरनोंसे यही प्रमाणित होता है कि कुछ 
विशेष सद्गुणोंकी झलक जहां है, वहीं मानवता है । जहाँ वे 
गुण नहीं) वहां मानवताका अमाव है | 

गिद्ध) बिल्ली, कुत्ते हड्डियोंके ल्यि कटकटाते हुए युद्ध करते 
हैं। यदि मनुष्य भी उक्त पश्ुओंके नख-दन्तको आपसी एवं 
आग्नेय अज्लोसे बदलकर पराचर भूमि एवं अन्य सत्ताओं 
और अधिकारोंके लिये छड़ मरनेपर उतारू हो जाय तो फिर 
वह अपने मीतर मानवताका परिचय देगा अथवा पश्मुवाका ! 


प्रानवता? शब्द पश्चताका प्रतिवाद है--अर्थाद्‌ पद्मुता 
मा० सं० २छ-- 


है। जब इन सबके ऊपर उठकर कुछ विशेष गु्णोका प्रदर्शन 
सामने आता है; तब मानवताकी दिव्य झांकी झलकने छगती 
है। जब मानवता झलकी, तब मैत्री-विवेक एवं सहृदयताऊे 
दर्शन हुए | 


मानव जब इन तीन मौलिक आधारोंपर खड़ा हो छेता 
है, तब उसे एक ओर तो पशुतासे ऊपर उठ जानेका आभास 
मिलता है; साथ ही दूसरी ओर उसे पश्चताके अपने पुराने 
संस्कार वास्बार स्मरण होते रहते हैं | तब वह अपने 
मानवीय जीवनमें स्थिरता; सत्यता नहीं पाता । वह अनुभव 
करता है कि उसका जीवन असत्यमय--अद्त है। तब वह 
अनुभव करता है कि वह देवीसम्पतका अधिकारी है | वह 
सयुजः समोत्र है ब्र्षका--ईश्वरका--(द्वा सुपर्णा सबुजा 
सखाया? के वचन उसे व्यथित करते हैं | वह ब्रद्मरूप है; 
यह अनुभूति उसे होती है। इृदमइमचताव्‌ सत्यमुपेमि--- 
का संकल्प वद लेता है | अर्तेके अनुष्ठानसे, भ्रेष्ट कमोंके 
सम्पादनसे उसे यह क्षमता प्राप्त होती है---बह अपने “अदृत? 
मानवरूपको त्यागकर ध्सत्यः देवरूप अहण करनेमें समर्थ 
होता है। पश्चआँकी चेतनामें जीव प्रतित्रोधकों प्रात नर्दी कर 
पाता--मानव चोलेमे ही यह समर्थता प्राप्त होती है कि बह 
अपने भीतर खरूपकी परछाहीं देखे और स्वरूपमें प्रतिष्ठित 
हो सके और इस प्रकार समाधिसिद्धिके द्यस--समाधिसुपुप्ति- 
सोक्षेपु लद्मस्पता--के वचनोके अनुसार वह अद्लल्प बन 
सके | यह रूप मानवताका प्रतिवाद है--अर्थात्‌ 'जब इस 
तब में नॉयःकी दशा हो गयी । तात्पर्य यह कि जब हम पश्चु 
थे; तब मनुष्य न थे। जब पश्मता गयी) तब उसकी प्रतिवाद- 
रूपा मानवता आयी और अन्तिम प्रतिवादकी दक्षा्म यह 
मानवताका भाव गया; तब हरिरूपता-अहरूपता-ईश्वररूपता 
प्राप्त हुई । यही दूसरा प्रतिवाद अन्तिम प्रतिवाद हैः जिसमें 
मानव भगवान्‌ वन जाता है। 


वह सानव सानव नहीं) जिसमें इस प्रतिवादके लिये क्षमता 
और प्रयत्न न हो | इद्द चेदवेदीदय संत्यमस्ि न घेविहा- 
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# मानव वदी जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








वेदीन्महती विनष्टिः--उपनिषत्‌ पुकारकर कहता है कि 
इस चोलेकी पाकर ब्रह्मको जान लिया तो कल्याण) नहीं तो 
महाविनादश | मानव चोला ही इस कार्यके लिये समर्थ है । 
वहीं मानवताका निवास जानिये जहाँ अपनेकी मिश्वकर उसके 
स्थानमें ब्रक्मको छा बेठानेकी क्षमता और प्रयत्न है । इसी 
स्थितिको कबीरने कहा है--“मरना हुआ तो मरि गये; फिर 
ना मरना होय।” यदि मानव इन उदाच आकाज्डाओसे 
ओत-प्रोत नहीं तो उसमे मानवताका छेद नहीं । 

ईश्वरने सानव-सष्टिके समय उसे गाय; अश्व--दोनोंके 
शरीर दिखलाये---त॑ गामानमत्ता तमश्वसानमत्ता | जीवने 
कहां--नोअ्यमरूसिति | हमे ये नहीं चाहिये--- त॑ पुरुष- 
सानसत्ता--तब यह मानव काया उसे दिखायी गयी। जीव 
बोला--सझुकृतवतेति---हाँ) यह सुन्दर है | इस आख्यानमें 
सुन्दर ढंगसे वह चित्रित किया गया है कि मानव-शरीर ही उसे 
चरम विकास तथा खरूपावबो धके लिये एकमात्र साधन है। यह 
शरीर पाकर यदि पशुतासे ऊपर उठानेवाले प्रारम्मिक गुणोंसि 





वह संयुक्त नहीं होता--अथोत्‌ सद्धृदयताः अविद्वेषता 
एवं सांमनस्थ उसमें नहीं आती तो वह मानव नहीं--उसमें 
मानवता नहीं । और यदि पश्चुताके प्रतिवादरूप मानवताकों 
प्रातकर अपने इस रूपके प्रतिवादरूप देवत्व--ईश्वरत्वके लियि 
वह प्रयत्नशीछ नहीं; तो भी वह मानवतारहितः घुना हुआ 
बीज है; परिपुष्ट परिपक्व बीज नहीं। इस प्रकार हम इस 
परिणामपर पहुँचते हैं कि मानवता वहों हैः जहाँ पशुता 
नष्ट हुई है और जहँसि देवत्व-प्रा्तिके लिये उदार आकाब्लाएँ 
एव प्रयत्न प्रारम्भ हुए, हैं । जहाँ सह्नृदवता आदि सद्गुणोंका 
व्यवहार पारस्परिक बर्तावमें भूतमात्रके साथ पाया जाता होः 
वहीं मानवता प्रतिबरिम्बित है और पूर्ण मानवता तभी 
जानिये; जब वह मानवता अपने इस ऐहिक रूपको अपूर्ण; 
नश्वः अन्त जानकर पूर्ण सत्यरूपकी प्रात्तिके लिये सतत 
प्रयत्नशीछ) त्रत एवं श्रेष्ठ कर्मोंमें संलग्न हो | 


ईश्वर भानवको विश्वभरमें मानवत्ताके इस रूपमें आस्था 
प्रदान करे | 





वर्तमान समयकी माँग हे--मानवता 
( केखक--सेठ अचलसिंदजी, एम्‌० पी० ) 


भारत एक प्राचीन और ऋषियोंका ऐतिहासिक देश 
है। यहाँक़ी सभ्यता और संस्कृति बढ़ी उदार और महान 
रही है। भगवान्‌ महावीर और बुद्धफे समयमे यहाँ अहिंसा 
ओर प्रेमका साम्राज्य था। बड़ों और ग्ुरुजनॉका आदर; 
गरीबों ओर बेकर्सोकी सहायता; सचाई ईमानदारी, सदाचार- 
का बोल्वाछा था । नीच और बुरे कार्मोकी घुणाकी दृष्टिसे 
देखा जाता था। जो मनुष्य पतित होता था; उसे सदुपदेश 
तथा प्रेमसे सुपथपर लाया जाता था । निकम्मे आदमी नाम- 
मात्रको थे | 


उस समय आत्मविकासके सिद्धान्तका बोल्याला था। 
त्याग) तपस्या, नम्नता; आदर और सतोषका प्रभाव था। 
पर जैसे-जैसे समय बीतता गया। आपससें कलह फूट: 
चैमनस्थ फैठता गया--यहाँतक कि विदेशियोने यहाँ अपना 
साम्राज्य स्थापित कर लिया | पर कुछ समय बाद वे विदेशी 
भी खदेशी बन गये और भारतको अपना देश मानने छगे । 
मसुगलोके बाद जब अग्रेज भारतमें आये; वे इंगढैंडको 
अपना देश मानते रहे और भारतको खार्यक्षेत्र अर्थात्‌ व्यापार- 
स्थान मानते रहे । हे 


रत 


दिनोंदिन मनुष्यकी इच्छाएँ ओर आवश्यकताएँ बढ़ती गयीं 
ओर साथ-ही-साथ मानवतामे भी कमी आती गयी । मारतको 
आदर्श बनानेमें जिसने सहायता की; वह था “धर्म? | जन्मसे 
ही भारतवासियोंमें धार्मिक दत्तियोंका संचालन होता चला 
आता है। उसीका यह परिणाम था कि भारतवासियॉमे 
मानवताका सचार था । 

जब विदेशियोंकी खार्थश्वत्ति बहती गयी, तब भारतको 
खतन्‍त्र करनेका आन्दोलन चला, जिसकी बागडोर महात्मा 
गाधीने अपने हाथमें छी और अत्यधिक परिश्रमक्रे बाद 
१५ अगस्त सन्‌ १९४७ को भारतकी खतन्त्रता प्रात्र हुई। 

मानवताका पतन कुछ-कुछ प्रथम विश्वयुद्धके बाद हुआः 
पर दूसरे विश्वयुद्धके बाद तो उसके पतनकी हद हो गयी । 
कंद्रोलेंका प्राहुर्माच हुआ | उसका सीधा और उल्य असर 
साधारण जनता और अधिकारियोंपर पड़ा और करीब-करीब 
प्रत्येक मनुष्य उसका शिकार हुआ । जनस्वार्थ अपनी पराकाष्ठा- 
पर पहुँच गया । बड़े प्रयत्नेंके बाद कंट्ेछ समाप्त किये गये 
पर उन्‍्हींका दुष्परिणाम अबतक अपना कार्य करता चला 
आता है। 


# मालुप रूप # 
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जब कोई बुराई या अच्छाई अपनी पराकाष्टातक पहुँच 
जाती है; तब प्राकृतिक नियमके अनुसार उसमें परिवर्तनकी 
आवश्यकता होती है। 

इसके फलखरूप महात्माओँ) राजनीतिक नेताओं और 
उच्च आत्माओंका ध्यान इस ओर गया और उसके फल- 
खरूप अणुन्नत-आन्दोलन; विश्वधर्म-सम्मेलन, महात्माओंका 
उपदेश, कीतन) सत्सज्ञ आदि होने छूगे; ताकि जनताका 
ध्यान और विचार उस ओरसे हटकर एक उच्च आदर्शकी 
ओर लगे | 





यह युगकी माँग है कि मनुप्यरमे--मुख्यतः भारत- 
वासियोमि मानवताका सचार हो | वह वस्तु अथवा मानवता 
दुर्विचारों और डुप्कर्मोके कारण दबी हुई है। 


मुझे विश्वास है कि यदि सचाई और ईमानदारीसे 
अधिकारियों और साधारण जनताकी दबी हुईं मानवताको 
उमारा जाय और प्रोत्साहन दिया जाव तो भारतकी खोयी हुई 
मानवता फिरसे प्रात की जा सकती है और उसी सूरतमे मारत 
सच्चे अर्थमें प्भारतः कहलाये जानेका अधिकारी हो समता है। 


माजपष॑ रूप॑ 


( ढेखक--अश्रीभीमन्नारायणजी ) 


अजुनकी भ्रीकृष्णमगवानसे वहुत-सा तत्त्शान सुनकर 
भी संतोष न हुआ । दुनियामें रहकर निष्काम-इत्तिते अपना 
धर्म-पालन करनेका उच्चतम आदर्श उसने सुना और समझा 
भी । पर केवल इस संसारकी वस्तुओंकी देखकर वह सतुष्ट 
नहीं होना चाहता था | वह भगवानके 'विश्वरूप!का दर्शन 
करना चाहता था | 

मगवानले भक्तकी इच्छा पूर्ण की) उसे दिव्य इंष्टि 
प्रदानकर अपना विशाल) अनन्त और देदीप्यमान विश्वरूप 
दिखा दिया | पर अनोखा विश्वरूप देखकर अजुन घबरा 
गया और उसकी शान्ति भज्ञ हो गयी | वह हाथ जोड़कर 
बोछा--५आपका अपूर्व रूप देखकर मेरे रोयें खड़े हो गये हैं 
और भ्रमसे मेरा मन व्याकुल हो गया है | इसलिये हे देव | 
आप अपना पहलेका ही रूप फिर दिखाइये और प्रसन्न होइये ।? 


भगवानले फिर अपना चिरपरिचित मानवरूप धारण कर 
लिया? तब अर्जुनके होश ठिकाने आये-- 

इष्टवेद॑ मंलुर्ष रूपं तव सौम्प॑ जनादुन। 

इदानीमस्सि संदुत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ 

गीताके इस ग्यारहवें अध्यायका विद्वान्‌ पण्डित ठोक 
क्‍या अर्थ छगाते हैं मुझे पता नहीं । पर मेरे ल्वि 
(रूपमैश्वरं? और, ध्मानुष रूप? का आध्यात्मिक अर्थ बिल्कुल 
स्पष्ट है। मैं मानता हूँ कि विश्वस्प-दर्शन कराकर भगवान्‌ 
अजजुनकी यह वतछाना चाहते थे कि मनुष्यको इस ससास्के 
परेकी अनोखी दुनियाको जाननेकी चिन्तामें नहीं पड़ना 
चाहिये । मनुष्यमात्रको भूलकर जगलेमिं तपत्या तथा 
साधना करनेसे “विश्वरूप” के दर्शन भले हो जायें; पर यदि 


हम अपना मानव-धर्म अनासक्त बुद्धिसे निमाते रहें तो इसी 
पमानुष रुप! में उच्चतम शक्ति तथा आनन्दके दर्शन किये 
जा सकते हैं। पिण्डमें ही ब्रह्माण्डकी झलक मिल सकती है | 


जो हो) में तो गीताके सारे तत््वशनका यही सार 
मानता हूँ । संन्यास) योग और कठिन तपस्थाकी आवश्यकता 
नहीं है। मानव-धर्म निभाना ही सबसे बड़ी साधना है । 
अपनी मानवताको भूलकर जो “दर्जन? के रहस्यको खोजनेकी 
चेष्टा करता है। वह व्याकुल और बेचेन होगा। जिसने 
ध्मानुष रूप? में ही रुपमैश्वर? के दर्शन कर लिये; उसने सब 
कुछ पा लिया | 

दुनिया इंसानकी हिकारतकी निगाइसे देखती है; उसे 
पापी) पतित और नापाक समझती है। अपने कर्तव्यवों 
डुकराकर साथधु$ संन्यासी जंगलोंकी ओर लगोरी लगाकर 
भागते हैं, कठिंन योग और तप करते हैं; फिर भी झाम्ति 
और आनन्द उनके हाथ नहीं छगते | यह मुमकिन है कि 
आखिरमें उन्हें कामयात्री हासिल हो भी जाती हो । पर इर्मे 
इस रास्ते जानेकी जरूरत नर्ती है। हम तो अपनी घर- 
गिरस्तीम ही रहकर इंसानके कंघेसे कंवा मिलाकर अपना 
दुनियावी काम-काज करते हुए ऊँचेनसे-ऊेचे और गहन-मे- 
गहन त्की देख और समझ सकते है । 

ईसासे किसीने पूछा--८आपके सारे उपदेशोत्ता सार 
क्या है?! 

धअपने-जैठा ही अपने पड़ोतीते प्यार करो? उत्तर 
मिला । इसी तत्वकी समझाते हुए उन्होंने कहा कि प्यगर 
कोई इंसान अपने भूखे माईको अपने दरसे छोटा देवा हैः 


हु 


न 


श्८८ट 


किसी प्यासे आदमीको पानी देनेसे इन्कार कर देता है या 
अपने बीमार पड़ोसीकी सार-सम्हाल करनेकी फिक्र नहीं 
करता तो मौतके बाद खुदा उससे कद्दैगा कि “जब मैं भूखा 
था; तुमने मुझे खाना नहीं दिया; जब मैं प्यासा था ठुमने मेरे 
खुश्क गलेमें पानी नहीं डाला) बीमार था; तब ठुमने मेरी सेवा 
नहीं की [? वह इंसान हैरान होकर पूछेगा--“ऐ परमेश्वर ! 
ऐसा मैंने कब किया ! आपके लिये ऐसा मैं क्योंकर करता ९? 
तब उसे जवाब मिलेगा--“दुनियामे तुमने मेरे बंदोंकी सेवा 
नहीं की; इसलिये मेरी भी खिदमत नहीं की |? 

इंसानकी सेवा और मुहब्बतका यही पैगाम मुहम्मद 
साहबने भी अरबोको सुनाया | प्रेम व अहिंसाका यही संदेश 
आज इस युगकी सबसे ऊँची हस्ती अपने सेवाग्रामकी 
छोटी-सी कुटीसे सारी दुनियाकी मिला । 

रामकृष्ण परमहंसके पास एक नौजवान आया और 
उनके चरणौकी धूल लेकर उनसे दीक्षा देनेकी प्रार्थना की । 
रामकृष्णने मुस्कराकर पूछा--- 

(क्या तुम अकेले ही हो ! तम्हारे घरमें और कोई नहीं है ? 

“वस) एक बूढी माँ है; महाराज !? 

/फिर तुम दीक्षा लेकर संन्यासी क्यों बनना चाहते हो !? 

'मैं इस संसारको त्यागकर मोक्ष चाहता हूँ |? 

भगवान्‌ रामकृष्णने बड़े प्रेमसे समझाकर कहा--“बैठा | 
अपनी बूढी माताको असहाय छोड़कर तुर्म्ह मोक्ष नहीं मिल 
सकता | जाओ | दिल लगाकर अपनी मॉकी सेवा करो | 
उसीमें तुम्हारा कल्याण है; उसीसे त॒म्हेँ मोक्ष मिल जायगा।? 

कितनी गहरी है यह नसीहत और वह भी एक ऐसे 
शख्सकी/ जो जीवन-मरणका सारा मसला सुलक्षा चुका था; 
जिसका एक-एक पल ब्रह्माण्डकी असीम शान्ति और आनन्दर्मे 
बीतता था और जिसके दिलकी एक-एक धड़कन असंख्य 
प्राणियोंके दिलोकी अविरत घधडकन थी | 

हम ईश्वरकी पूजा करते-करते उसके दुखी-गरीब बदोंकी 
याद नहीं रखते, अपने मन्दिरों और गिरजोंके घंटोंकी 
आवाजमें पड़ोतीकी कराहोंको सुन नहीं पाते, मुक्ति और 
खगके सम्नोके बीच अपना मानव-धर्म पालना भूल जाते हैं | 
धन्य थे राजा शिव) जो मगवानसे यह प्रार्थना कर सके--- 

न त्वईं कामये राज्य न स्वर्ग नायुनर्भवसर। 


कामये दुश्खतप्तानां आणिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 





# मानव वद्दी जो खार्थ तज़ दोता पथिक परमार्थका # 


ओर बापूका प्यारा मजन भी तो कुछ इसी तरहका है-- 


देष्णद नन तो तेने कहिए, जे पीड पराई जाणे रे ५ 
पर ठुःखे उपकार करे तोये मन अभिमान न आणे रे ॥ 


जिसके दिलमें दूसरोंके लिये प्रेम, सहानुभूति और दर्द 
नहीं; वह इंसान कैसा ! ओर अगर हमने इंसानियत खो दी 
तो फिर बचानेके लिये हमारे पास रह ही क्‍या जाता है ! हम 
भले ही प्रगाढ़ शानी और पण्डित हों; सारे तीथोंकी खाक छान 
चुके हों) सभी धार्मिक अन्थ कण्ठस्थ कर चुके हाँ और रोज 
अपने कई घंटे पूजा-पाठमें बिताते हों; पर यदि हम अपनी 
मानवताको भूल गये तो हमारा सारा सजहब और इल्म 
किस कामका ! 

कबिरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर ९ 

पुरानी कहावत है--'मन चंगा तो कठौतीमे गज्जा | 
अगर हमारा दिल साफ है; अगर हमने अपनी कुदरती मुहब्बत 
और हमदर्दी कुचल नहीं डाली है; अगर हम अपने पढ़ोसी- 
से अपने-जैसा ही प्यार कर सकते हैं और यदि हमने 
अपनी आत्माकी खुशबूको सब प्राणियो्म सँँघनेका प्रयत्न 
किया है तो फिर हमें मुक्ति, ख़र्ग और परमेश्वरकी चिन्ता 
करनेकी जरूरत नहीं | प्राणिमात्असे दूर और कोई खुदा नहीं 
हो सकता। अगर है तो उसकी फिक्र करनेकी हमें आवश्यकता 
नहीं । देवता बन जाना आसान है; इसान बनना कठिन है। 


भगवान्‌ अपने बंदोंके प्रेमके भूखे हैं | फिर हम 
मगवानकी अर्चना करते समय उनके वंदोंको कैसे भूल 
सकते हैं (-..- 

'सबसों ऊँची प्रेम सगाई । 

इुसजोधन की भेद! त्यागी, साग दिदुर घर खाई।॥ 

जूंठे फक सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम कमाई ७ 

“विश्वरूप-दर्शन?के बजाय हमें “खरूप-दर्शनः की ही 
जरूरत है | मनुष्य अपनी मानवताको पहचानकर और उसे 
जगा हर ऊँचे-से-ऊँचे आनन्दका रसाखादन कर सकता है | 
मनुष्य हीन और नश्वर नहीं उसकी मानवता अमर और 
उन्मुक्त है; उसकी हस्ती इस ब्रह्माण्डमें किसीसे नीची नहीं | 
उसके अनुपम गोरवका अनुभव करके “महाभारत? का कवि 
भी गा उठा--- 


न सानवाच्छेठतरं हि. किंचित। 


न 
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# मानवता कया है ? # 
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मानवता क्‍या है ! 
( छेखक--भरद्धेय ९० मौअम्बिकाप्रसादजी वाजपेयी ) 


“मानव? शब्दके आगे भाववाचक ५्ता? प्रत्यय जुड़नेसे 
योगिक शब्द “मानवता? बनता है। इसलिये मानवताका साधारण 
अर्थ होता है मनुष्यत्व | एक माषाका शब्द अपनी सीमामैं-- 
घरके अंदर जो भाव व्यक्त करता है और जिसे घरवाले अनायास 
समझ लेते हैं, वह दूसरी भाषाके लोग नहीं समझ पाते । 
इसके अनेक कारणमिं शब्दकी व्युत्पत्ति, परम्परा और सामर्थ्य 
मुख्य हैं | मानवताकी यदि हम फारसीके इंसानियत शब्द- 
द्वारा व्यक्त करना चाह तो वह व्यर्थ होगा। क्योंकि 
इंसानियत हैवानियतका विपरीतार्थक शब्द है । इसी प्रकारका 
अंगरेजी शब्द 7987077079 है | एशशाए7099 
का अर्थ है मनुष्यजातिसे प्रेम | इंसानियतकी माँति यह मी 
शब्दकी सीमित कर देता है। परंतु “मानवता? बहुत 
ब्यापक शब्द है। 

एक माषाका शब्द दूसरी भाषाके शन्दद्वारा वही माव 
नहीं व्यक्त कर सकता) जो उसका मजागत है; उसकी रग-रगमें 
मरा हुआ है | उदाहरण लीजिये | प्रसिद्ध है कि च्यवनप्राशका 
सेवन करनेसे बूढ़े च्यवन ऋषि जवान हो गये ये। आज 
देशमें मनों या टनों अथवा नयी नापतोलके अनुसार किलो- 
ग्रा्मों वा क्विंटलॉमें च्यवनप्राश बनता और बिकता है। पर 
क्‍या उसका सेवन करनेवाले किसीका बुढापा रतीमर भी 
घटा ! इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि च्यवनप्राश 
बनानेगे अष्वर्गकी जो दवाएँ वा वनस्पतियाँ वा जड़ियाँ 
ज्यवन ऋषिके लिये काममे लायी गयी थीं, वे आजकल नहीं 
लायी जाती; क्योंकि बहुत-से छोगोंकी वे मिलती ही नहीं और 
ये उनके बदले कुछ और चीजें काममें छाते हैं; जिन्हें वे 
प्रतिनिधि व्गेषधियों कहते हैं | इसी प्रकार हमारे मानवता 
शब्दके पर्याय वा प्रतिनिधि शब्द वह भाव व्यक्त नहीं कर 
पाते; जो मानवतासे व्यक्त होता है । 

और देखिये । सब छोग जानते हैं कि मन॒से मानव 
हुआ है और आदमसे आदमी | परंतु मनु कौन है १ क्या 
वह विवसानका पुत्र मनु है ! साधारणतया छोग यही समझते 
हैं| पर यह वात नहीं है । विवस्ानका पुत्र मनु पुरुष थाः 
पर मानवकी जननी मनु जी थी । दोनोंका नाम मठ ही 
था । आप कहेँगे। ध्वाह | कहीं पुरुष ओर जी दौर्नोका एक 
ही नाम हो सकता है !” हम कहते हैं; हुआ है और हो सकता 


! महामारत पढ़िये और उसमें देखिये कि आस्तीकके पिता 
जरत्कारने प्रतिशा की थी कि में उसीसे ब्याद करूँगा; निमका 
नाम जरत्कार होगा और उन्होंने जर्काद नामकी खीसे 
च्याह किया मी | इसलिये यदि जरत्काद उमयलिल्ञी शब्द 
हो सकता है; तो मन॒के उमयलिज्ञी होनेमें क्या बाघा है ! 


अब अश् होता है; यह मनु कौन थी ? यह कश्यप शऋषिदी 
पत्नी थी । कहते हैं कि दक्षकी ६० कन्याओंम आठसे कश्यपने 
विवाह किया था। इनके नाम ये---दिति, अदिति, दनु। कालका, 
ताम्राउक्रोधवशा, मनु और अनल | इसी मनुसे ब्राह्मण क्षत्रिय) 
वैश्य और श्रद्ध मानव उल्तन्‍न हुए ये । दितिसे दैत्य हुए 
और अदितिसे आदित्य, वसु, रुद्र और अश्विनीकुमारद्ययने 
जन्म लिया | द्वादद आदित्य, भ्रष्ट बसु एकादश रुद्र और 
दो अश्विनीकुमारसमेत ३३ देवता हुए । ये ही वैदिक देवता 
हैं । इनकी एक-एक कोटि या जाति है; जिसे न समझकर 
लोगेंने ३३ कोटिसे ३३ करोड़ देवताओंकी कल्पना कर ली। 
और आज तो ३३ से मी शायद कई करोड़ अधिक देवता 
हो गये होंगे | बुद्धके समयतक तो ३३ ही थे | उस समय 
सर्गको 'तेवतीमवनम! कहते मी थे । 

दनुसे दानव हयग्रीव नामका पुत्र पैदा हुआ। कालवासे 
कालक और नरक--दो पुत्र हुए। ताम्राके गर्भसे क्रोंची, मासी 
( गिद्धी )) श्येनी। धृतराष्ट्री और शकी--पांच कन्याएँ हुईं। 
क्रोघवशाने मृगी, म्रृगमन्दा, मावज्ञी) झादूंली, श्वेता, सुरभि: 
सुरसा और कद्रूकों जन्म दिया अनलाके गर्भसे प्रधस्त फूल- 
सम्पन्न इक्षोका जन्म हुआ | मनुकी खातों बहनें मानवेकी 
मौपियाँ और उनकी संतानें मौसेरे भाई और मौसेरी बहनें 
हुईं । ताम्राके गर्भते मादा पक्षियों और क्रोधवशाके गर्भसे 
मादा जानवरों तथा सॉर्पोक्ी माता सुससा और गरुडकी माता 
विनताका जन्म हुआ । मानवेंकि पिता कम्यप हैं। इसस्शयि 
कहा है कि जिसे अपना गोत्र न ज्ञात हो, वह अपना गोत्र 
कश्यप कहे | कहावत है-- 

मुझे विसेर कश्यपगोत्र 

धवृक्षेर्मि प्राण है? इसका शान दिंदुर्ओक्ी ठछर जगदीशचनन्‍्द्र 
वसुके आविष्कारके वहुत पहलेसे था | इसील्यि हरे इक्लोंके 
काटनेका निषेघ किया गया था | दतवनके ल्यि नीम आदिवी 


१०९० 
टहनी तोड़ने और पूजा आदिके लिये फूल-पत्ते छेनेके नियम भी 
'आचारदर्पण? जैसे आचास्प्रन्थौमं बताये गये हैं| एक बार 
श्रीमती एनी वेसेंटने महामना पण्डित मदनमोहन मालवीयसे कहा 
था कि थियोसोफी मनुष्यमाज्र्मे बन्धुत्वका समर्थन करती है | 
इसपर मालवीयजी महाराजने कहा--(हिंदू-धर्म तो सुष्टिके 
प्रत्येक भागसे आत्मीयता रखता है |? वात ठीक ही है। जो 
तर्पण किया जाता है, वह अपने पितरोंके उद्देश्यसे ही नहीं 
किया जाता; सृष्टिके प्रत्येक अज्ञसे आत्मीयताका बोध कराता 
है। जैसे हम अपने शरीरके किसी अद्जकी रक्षा करने वा उसे 
खस्थ रखनेमें किसीपर उपकार या एह्सान नहीं करते, वैसे 
ही सष्टिके प्रत्येक भागसे आत्मीयताकी कल्पना है । यही 
मानवता है। 
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# सानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


बगन+ अन्त 








अगरेजीके “ए0९7४000 0७06 घाव 870४ 
४7००6 ०६ ४४४” की जो कल्पना है; उससे मानवताकी 
कल्पना हमारी बहुत आगे बढ़ी हुई है । वह मनुष्यों वा मानवों 
या इंसानतक ही सीमित नहीं है। वह विद्वव्यापक 
है। ऐसे उदात्त विचार हिंदू-धर्मके बाहर कहीं नहीं मिलते । 
तुल्सीदासजीने अपनी रामायणमें लिखा है-- 

सीय राम मय स॒ब जग जानी १ करू प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 

'सर्वे खल्विदं तरह्म” ही मूलमन्त्र है। वही मानवता है । 
हमें इस मानवताकों अपनानेके लिये निरन्तर प्रयत्नशील 
रहना चाहिये। 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सनन्‍्तु निरामयाः। 

सर्वे भद्गाणि पश्यन्तु मा कब्निद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 


+++१०-८-स्‍[ए9पकपकव्कवह 2.९ 


मानवता क्या है ! 
(छेखक--पं० औयरजचंदजी सत्यप्रेमी “डॉगीजी” ) 


यह एक प्रश्न बना हुआ है | इसलिये कि हम 
मूलको भूलकर इधर-उधर भटक गये हैं । मानबताको 
समझनेके लिये मगवान्‌ “मनुःको समझना पड़ेगा। “मनुःको 
समझनेके लिये भगवान्‌ “विवस्वान! को ध्यानमें छाना होगा 
ओर भगवान्‌ “विवस्वान!का ध्यान करनेके लिये भीमन्ना- 
रायणदेव भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रका शान साक्षात्‌ करना 
होगा । इतना किये बिना “मानवता क्‍या है? इसे हम 
अनन्त कालतक नहीं उम्रझ्न सकते | 


अंग्रेजीका पमैनः (्राध॥ ) शब्द भी प्मनु? से बना 
है। ध्मनुश्से उत्पन्न ही प्मनु-ज” प्मानवः या धैनः कह- 
छाता है । आदिम बाबा वैवसत ध्मनुश्से उत्पन्न हद 
थआदिमी? या “आदमी? कहलाता है | 


इुनिया और दुनियाके मालिकका बोध करानेके लिये 
जो सर्वश्रेष्ठ स्मृतिग्रन्थ है; उस श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवानके 
वचनामझत हैं--- 


इम॑ विवस्वते योग प्रोक्तवान। 
विवस्वानू. सनवे... आह । 
भनुरिक्ष्याकवेड्ब्रवी त्‌ ॥ 


चतुर्थ अध्यायके इन प्रारम्मिक वाक्योंक्े पहले ( तीसरे 
अध्यायके अन्तमें ) मगवानने कहा है--- 


डक न इफे प्राइ 
४+४४ कह का. पिन किट ५२ 
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इन्द्रियाणि पराण्याहुरिस्त्रियेम्पः परं॑ मनः । 
मनसस्तु परा वुद्धियों घुद्धेः परतस्तु सः॥ 


| 


“इन्द्रियोंसे परे मन है; मनसे परे बुढि है और 


बुद्धिसे परे आत्मा है अर्थात्‌ आत्माका प्रकाश बुद्धिमें आया 
यानी बुद्धिके देवता सबिताके ( बिवस्वान्‌ मगवानके ) पास 
परमात्मासे आया और विवस्वान्‌ भगवानने मनुको दिया यानी 
बुद्धिके द्वारा वह शान मनके पास आया और मनु भगवाबने 
उसे इक्ष्याकुको दिया यानी मनके द्वारा इन्द्रियमँ आया 
और फिर वह शान विषर्योतक पहुँचकर नष्ट हो गया | 


तात्पर्य यह कि मानवताका सच्चा बोध तमी हो सकताहै) 
जब हम विषयोंकी अपेक्षा इन्द्रियोंकी अधिक महत्त्व दें, इन्द्रियाँ- 
की अपेक्षा मनको अधिक महत्त्व दें; मनकी अपेक्षा बुद्धिको 
अधिक महत्व दें और बुद्धिकी अपेक्षा आत्माको अधिक 
महत्व दें | 

जो विवेकबुद्धि और आत्माके अनुशासनमें अपने मन 
ओर इन्द्रियॉंकी चलाता है, वही “मानवः है और जिसकी 
बुद्धि और आत्मा मन और इन्द्रियोंसे अनुशासित हैं, वही 
“दानव? है | “देव? या दिव्य मानव वही है; जिसकी इ्न्द्रियों 
मनः बुद्धि और आत्मा परमात्माद्वारा प्रकाशित हैं | दुश्खमें 
रोनेबात्य 'हैवान”है; दूसरोंको दुश्मन समझकर रुलानेबाला 
“शैतान? है | मन और इन्द्रियोंको बशमें रखकर सहन करने- 


हि गोविन्दके हो रहो न 


१९१ 








वाल्य इन्सान? है और जो इन सबसे परे और सबसें व्यापक 
शक्तिका अधिष्ठाता है, वह भगवान है। उसीका प्रकाश बुद्धिमें 
आता रहे--बहोसे मनपर आये और फिर इन्द्रियोद्दारा 
विषयोंमं जाय तो वह मानवता-युक्त मोग है और विषर्योक्रे 
द्वारा आकर्षण इन्द्रियोंका हो) इन्द्रियोंके द्वारा जबर्दरती 
सनकी खींचा जाय और मन बुद्धिको भ्रष्ट करे तो आत्मा 
जीवभाव धारण करके चौरासीका चक्कर लगाता है? फिर उसे 
मानवता दुर्लभ हो जाती है | फिर--- 


कब्हुँक करि करना नरदेही । देत ईस जिनु हेतु सनेही ॥ 


फिर कभी अहैतुकी दया करनेवाला जगदीश्वर कृपा 
कर दे तो मानव-देह मिलती है। फिर भी यदि हमने मानवताका 


कर्मण्यकर्स यः पर्येदकर्मणि च॑ कर्म यः। 

स बुद्धिमान्‌ मनुष्येपु स थुक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ ॥ 

(सविताके मार्गसे ) मनुष्योमिं वही बुद्धिमान्‌ है या 
भगवान्‌ सर्यके प्रकाशसे प्रकाशित है; जो सम्पूर्ण कर्म करता 
हुआ भी योगी यानी साधक ही नहीं प्युक्त:? थानी तिद्ध है। 
भगवान्‌ विवस्वान्‌ कुछ नहीं करके सब सनारका कार्य कर 
रहे है और समस्त ससारको जाग्रत्‌ करनेपर भी कुछ नहीं कर 
रहे हैं । जो उनका यथार्थ परमार्थ-दर्शन करके संसारमें व्यवद्वार 
करता है और अंदरसे अकर्ता रहता है; वही सच्चा मनुप्य दे 
और उसके खमावको ही मानवता कहते हैं । 


ऐसी मानवताके आदशे हैं-- 





मर्म न समझकर विषयोंकी अधीनता खीकार कर ली तो भगवान्‌ श्रीरमचनद्ध और. भगवान्‌ भीहृष्णचन्द्र 
गोखामीजी लिखते हैं--- राजर्षि जनक 39 ब्रह्मर्पि वशिष्ठ 
जो न तरे भत्र सागर नर समाज अस पाइ। रा मा है! मा चदु 
जिंदक मंदमति भक्त प्रह्मद 39 भक्त ध्रुव 
से कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ ॥ भगवान्‌ ऋषमदेव 2. भगवान्‌ दत्तानेय 
श्रीमद्भागवर्मे उसे आत्महत्यारा महापापी दुर्मागी भगवान्‌ कपिलदेव १3 भगवान्‌ महावीर 
कहा गया है। भगवान्‌ सनकादिक_ 9. भगवान्‌ बुद्ध 
रामदास 
मनुष्य-समाजमें उसन्न होकर यदि मनुष्यता प्रास करनी है... हर ३ आकाश 
तो इन्द्रियॉंकी अनुशासनमें रखकर भगवानके प्रकाशसे कल गे रमन 
प्रकाशित बुद्धिकी शरण अहण करनी पड़ेगी | इसके छिये है हि छुल्सीदास 
वेद-माता गायत्रीकी शरण लेनी चाहिये । तभी मन-इुद्धि उन नक के कबीर 
विवस्ान्‌ भगवानके मार्गसे प्रेरित होकर ख-्पर-कल्याणमें. करा ३3 मुक्तावाई 
सहायक होंगे; क्योंकि भगवान्‌ विवस्वान्‌ समस्त आकर्षणके निद्ृत्तिनाथ 93 नामदेव 
केन्द्रविन्दु भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रके द्वारा अनुगासित हैं। शिवाजी ] प्रताप 
उनके सनातन शिष्य हैं, कर्मयोग और सत्यास दोनेंके रामझृष्ण परमहस ».... विवेकानन्द 
आदश हैं । गाघी ? माल्याय 
आप ०० र्‌ 
गोविन्दके हो रहो । 
हि रे मन ! गोविदके छे राहिये। र 
रह इहदि संसार अपार विरत हैः जम की चास न सहिये ॥ ः 
[> गहिये उई 
र दुख, खुख, कीरति भाग आपने आइ परें सो गहिये। ० 
लहिये ब्स् 
तु सूरदास भगवंत-भजन करि अंत बार कछु लहिये॥ क्र 
--चूरदासजी 
--+--+*०<कट२०--- 
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भगवती हुगों 


कनक-भूधर-शिखर-वासिनि, चन्द्रिका चय चारु हासिनि 
दशन कोटि विकास, वंकिम तुलित चन्द्रकले । 
क्ुद्ध सुररिपु-बल-निपातिनि, महिष-शुम्भ-निशुम्भ-धातिनि 
भीत-भक्तमयापनोदन-- पाटल प्रबले ॥ 


जय देवि दुगें दुरितितारिणि, दुर्गगारि विमर्द हारिणि 

... भक्तिन्‍नम्र सुरासुराधिप--मंगलायतरे । 

गगन मंडल गर्भगाहिनि, समर-भूमिष सिंहवाहिनि 
परसु-पाश-कृपाण-सायक--शह्ड-चक्र-धरे ॥ 


अष्ट भेरवि-संग-शालिनि, सुकर कृत कपाल (कदम्ब) मालिनि 
दनुज-शोणित पिशित वह्िंत पारणा रमसे। 

संसारबंध-निदान-मोचिनि,. चन्द्र-भानु-कशानु-लोचनि 
योगिनीगण गीत शोमित उत्यभूमि रसे ॥ 

जगति पालन-जनन-मारण, रूप कार्य सहखस कारण 
हरि विरंचिः महेश शेखर चुम्ब्यमानपदे । 

सकल पापकला-परिच्युति, सुकवि विद्यापति ऋतस्त॒ति 
तोषिति शिवसिंह भूपति कामना फलदे॥ 
--मैथिल-कोकिल विद्यापति 


“75$पहें+४59५22६७--- 
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श्ण्रे 





सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव 


( छेखक---सम्मान्य प० ओऔलूष्टमण नारायणजी गई ) 


सष्ट जगतूर्मे सबसे श्रेष्ठ मानवी सृष्टि है । इसमें पॉच 
ऐसी विशेषताएँ हैं, जो मानवेतर प्राणियौंमे नहीं हैं--- 
(१ ) कर्मभूसित्वः (२) ग्रकृतिपर खामित्व-संस्थापनकी 
चेश, (३) विवेकबचुद्धि, (४) उत्तरदायित्व और 
(५ ) सहृदयता । 

(१) इस संतारमें पश्ञ-पक्षी) कीट-पतग आदि 
समस्त मानदेतर प्राणियोंका जीवन केवल एक भोग है। 
अपने जीवनमें किसी प्रकारका सुधार या परिस्थिति किसी 
प्रकारका परिवर्तन करनेवाला कोई कर्म उनके द्वारा नहीं 
होता । शेर जंगलमें रहता है; भूख छगनेपर अपनी मॉदसे 
बाहर निकलकर शिकार दूँढ़ता और उसे मारकर उसके रक्त- 
माससे अपनी भूख मिटाता है। किसी जलाशयके समीप 
जाकर अपनी तृषा शान्त करता और अपनी मॉँदर्म जाकर 
सोता है | इतना -ही इस प्रृथ्वीपर उसका काम है। अपने 
लिये न तो वह कोई घर उठाता है; न कलके लिये आज कोई 
सचय करता है । सभी पद्-पक्षियों और कीट-पतंगोंका खाना 
और सो जाना अथवा चलना-फिरना/उड़ना या पड़े रहना-- 
इतना ही काम है | कुछ पक्षी अपने लिये धौंसले बनाते 
हैं, चूहे आदि कुछ जानवर जमीन खोदकर अपने लिये 
बिल और एक जगहसे दूसरी जगह जानेके लिये जमीनके 
मीवर-ही-मीतर रास्ते बना लेते हैं। पर सष्टि हुई तबसे 
आजतक इनके इस काममें कोई नयी बात नहीं हुई।कोई सुधार 
या परिवतेन नहीं हुआ । दो काम इनके और हैं | पश्च हो या 
पक्षी) कीट हो या पतंग) जिस किसीसे उन्हें भय होता है; 
उससे बचनेके छिये या तो वे मागते हैं या उसपर चोट करते 
हैं। प्रजननमें भी इनकी सहज प्रदत्त हि और ये अपनी 
संततिका विस्तार करते हैं | ये चारों काम मनुष्य भी करता 
है-सामान्यमेतत्‌ पश्ुमि्नराणास्र । पर मनुष्य अपनी 
परिस्थितिसे कमी सतुष्ट नहीं रहता । अपनी खिति सुधारनेका 
सतत प्रयत्न करता है| पहले यदि वह जंगलमें पर्णकुटी 
बनाकर रहता था तो अब अपने निवासके लिये सुन्द्र-से- 
सुन्दर महल बनाता है। जीवनकी अधिकाधिक सुखी: 
साधन-सम्पन्त और सुसमृद्ध वनानेकी चेष्टामें वह सदा ही लगा 
रहता है । उसके इस प्रयत्नमें जो पदार्थ या प्राणी बाघक 
होते हैं, उनसे वह सतत संधर्ष करता हैं | संघर्षमें विजयी 


मा० ओं० २५--- 


होनेके लिये अधिकाधिक कार्यक्षम साधन हँढ निमल्ता 
ओर अपनी स्ितिक्रो निप्कण्टक बनानेका प्रयत्न करता है। 
आद्ार-निद्रादि भोग उसके पीछे भी लगे हुए है।इस 
तरह उसके जीवनका अल्प या अधिक भाग भोगमे बीतता 
है। पर भोगके लिये हो अथवा भोग-रोगसे विरक्त होकर 
अज्ञान और जरा-मरणादिसे मुक्त होनेके लिये हो, वह जन्मतः 
कर्मशील है | यही उसका कर्मभूमित्व है; जो मानवेतर प्राभियों- 
से उसे श्रेष्ठ बनाता है | 


(२ ) मानवेतर प्राणियोंके समान मानव भी प्रक्ृतिमे 
बद्ध है। पर वह प्रकृतिनिर्मित परिस्थितिसे ऊपर उठनेमा 
यत्न करता है| प्रकृतिका विसलेपण करके उसके रहस्थोको 
जानता और उससे अपने जीवनकों आपि-व्याधियोंसे मुक्त 
करता और अपने अभावों और अपूर्णताओंकी पूर्ति करता 
रहता है। इसी मानव-प्रयत्नसे नाना प्रकारके भौतिक विज्ञान 
निकल पडते हैं और उनसे मानव-जीवन समृद्ध होता है। 
इस तरद्द वह अपने कह्पित सुख और वैभव छ्षेत्र चाहे 
जितना विस्तृत कर सकता है और यह कर्म करनेम मानवेनर 
सष्टियोपर उसका प्रभुत्व स्थापित होता है। हाथियों और 
घौडांपर वह सवारी करता है; गर्धोपर अपने कपड़े लादता 
है, ऊँटोंसे सवारी और लदाई--दोनों काम छेता है। श्रेलसि 
अपने खेत ज्ुतवाता है। जो प्राणी उसके जीवन-सुखमें 
बाधक होते हैं, उन्हें वह जानसे मार डालता या अपने वदम 
कर लेता है । हिंल पग्नु अवसर पाकर भले ही मनुप्यपर 
चोट कर हें, पर मनुष्यपर अपना कोई अधिकार नहों जना 
सकते । यह सामर्थ्य मनुष्पमें ही है जो वह मानवेतर प्रागियाँ- 
पर अपना खामित्व स्थापित कर लेता है। प्रकृतियर स्वामित्वकी 
यह प्रवृत्ति मनुप्यर्म स्वाभाविक होती है। पर-अपर-मेदसे 
इसके दो रूप है | एक सर्वथा अउंल्कृत प्राकत रूप है, जो 
प्रत्येक मानवसमूहमें देखनेमे आता है? चाहे वह समूह 
पारिवारिक हो या राष्ट्रिय अथवा सार्वयाष्ट्रिय | किसीन-क्सी 
प्रकारका अपना प्रभुत्व स्थापित करनेकी इच्छा यत्येक मानवर्म 
होती है---चाहे उसका क्षेत्र कहीं एक परिवार अथवा महल्लेके 
बच्चोंकी ओोछो-मितना छोटा हो वा महानू-ते-महान्‌ बलवान 
और विमवसम्पत्न राष्ट्रका-ता विम्वब्यापों | इस प्रहत्तिरा 
सुसंस्क्ृत रूप अपनी ही इन्द्रियों और मनपर अपना प्रम॒ुत्व 
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स्थापित करना है? जो “मनुष्याणां सहस्नेपु! क्चित्‌ देखनेमें 
आता है | पहला प्रकार मनुष्यको पशुकोटिसे बहुत ऊपर 
नहीं उठने देता | दूसरा मानवकी श्रेष्ठवाका असदिग्ध 
लक्षण है । 

(३ ) मनुष्यके कमभूमित्व और प्रकृतिपर प्रभु॒त्वकी 
चरितार्थता सतके ग्रहण और असत्‌के त्यागसे ही सम्मव 
है | सत्‌-असतका निर्देश परम तत्त्वके सस्कारोंसे परिमार्जित 
विंवेकबुद्धिके द्वारा होता है । यह विवेकबुद्धि पश्ु- 
पक्ष्यादि सृष्टिमे नहीं होती) मानव ही होती है । पर सस्कार- 
हीन सर्वथा प्राकृत अवस्थार्मं मानव भी सदसहिवेक- 
शून्य होता है और उसके सभी कर्म भोगंभूमिके होते हैं; 
कर्मभूमिके नहीं | इस अवस्थामें इन्द्रियोँंके भोगोंमें ही मन 
रहता है और मन जो कहे) उसीके पीछे प्राणी दौड़ जाता 
है। इसमें इन्द्रियौपर मनका कोई स्वामित्व नहीं रहताः न 
बुद्धि सत-असतका विवेक करके कर्मका निर्णय करती है। 
इन्द्रियाँ दौडती हैं. विषर्योके पीछे, मन इन्द्रियोंके पीछे 
और बुद्धि भी अपने विवेकात्मक निर्णयके श्रेष्ठ कर्मसे च्युत 
होकर इद्द्रियोँंके विषय-भोगके साधनोंका ही विधान करती 
है | कहते हैं, रावणने सब देवताआँकी अपने रथके पहिये 
बना रखा था। इसीकी पुनरादइत्ति असंस्कृत मनुष्यके 
उस प्राकृत जीवनमे होती रहती है, जिसमें मनः बुद्धि और 
इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवताओंको हमारे कामाचार जीवन- 
रथके पहिये होकर रहना पड़ता है । मनुष्य अपनी 
इन्द्रिय-छाल्साकी तृत्र करनेके लिये पश्च-पक्षियोंकी मारकर 
उनका मांस खाता है। मासाहारमभे रुचिसे बढ़कर क्रूरता 
और क्या होगी १ मनुष्य अपनी विवेकबुद्धिकी हिंसा 
पहले करता है ओर तब प्राणियोंकी हिंसामें प्रव्नत्त होता 
है। मनुष्यकी क्रूरताका यह भी एक उदाहरण है कि वह 
अपने पेरोंकी मुलायम-से-मुछझायम चमड़ेके जूते पहनानेके 
लिये जीते जानवरोंकी खाल खिंचवाता है । मनुष्यकी 
यह क्रूर हिंसाइत्ति पश्ुओँके साथ ही सीमित नहीं है। 
मनुष्य मनुष्यकी ही खा जाना चाहता है | अमीर गरावोंको 





लिया है। पश्ुओंकी भोग- 
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भूमिसे भी मनुष्य यहाँ बहुत नीचे उतर आया है। राष्ट्र-राष्ट्रक 
परस्पर सम्बन्ध इतने हिंसामय हो गये हैं कि अटम और 
हाइड्रोजन बम ही इनकी नीति निर्धारित कर रहे हैं। इन 
बर्मोका किसी महायुद्धमें जब विस्फोट होगा; तब यह दुनिया 
रहेगी या नहीं--इसीमें लोग संदेह करते हैं और यदि रही 
तो किस रूपमें रहेगी, यह कल्पनातीत है | हिरोशिमा और 
नागाजाकीपर गिरे हुए बमोसे जो सहस्यों मनुष्य और अन्य 
प्राणी जलकर भस्म हो गये; उनकी मरणोत्तर क्‍या गति हुई 

होगी--यह तो कोई बतला नहीं सकता) पर जो प्राणी 
बचे है, उनके झुलसे हुए शरीर और विकलाज्ञ देखकर भी 
मनुष्यके रोंगटे खड़े हो जाते है। अब तो बर्मोकी भीषणता 
हजारों गुना बढ़ गयी है। इनके केवल जो परीक्षण बीच- 
बीचमें हुआ करते हैं, उनसे ही प्रथ्वीका वातावरण विषाक्त 
हो गया है । संयुक्त राष्ट्रसंघकी महासमितिद्वारा नियुक्त 
पंद्रह राष्ट्रीकी जो वैज्ञानिक समिति गत दो वर्षोसे इस विषय- 
का अध्ययन करती रही है, उसकी यह रिपोर्ट है कि 
८किरणसक्रियताका प्रभाव गर्भ और अख्ियोंपर आशाह्लित 
है, जिनमें वह अस्वामाविकता छाकर घातक सिद्ध हो सकता 
है। हृड्डियोंमे शोथ और रक्ताव्पताके तिवा, प्रजननशक्ति; 
आनुवंशिक तत्त्व आदि भी उससे दूषित हो सकते हैं।? 
अभी यह विष अल्प मान्नामे है, अतः इसके दीर्घकालीन 
कुप्रभावोंका अनुमान वैज्ञानिकोके लिये सम्मव नहीं है। 
जब उनका ठीक-ठीक परीक्षण करनेका समय आयेगा; 
तबतक इस समितिका यह कहनाहै कि “हममेंते कोई भी 
उन कुग्रमारवोंसे बचा न रह जायगा |? यह कितनी भीषण 
परिस्थिति उत्पन्न हुई है केवल एक विवेकबुद्धिके साथ 
वेर करनेसे | मनुष्य मनुष्यत्वसे ही नीचे नहीं गिरा है, 
बल्कि पश्चु-भूमिस भी नीचे गिरकर इतना अधम हो गया 
है कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं है।उसे फिरसे यदि 
उठा सकती है तो विवेकबुद्धि ही उठा सकती है | मनुष्य 
श्रेष्ठ है सदसद्विविकके कारण । सदसद्विवेकसे वह अपने 
मानवोचित श्रेष्ठ करमंका निर्णय करे और उस कर्मसे अपना 
कर्मभूमित्व और प्रकृतिपर अपना सहज स्वामित्व सिद्ध करे। 
नियतिके द्वारा वह ऐसे ही श्रेष्ठ कर्मके लिये उत्पन्न 
हुआ है। जो थोड़े-से लोग विषयमोगक्री भूमिसे अपनेको 
ऊपर उठाते हैं और मन एवं इन्द्रियॉंकी जीतकर बुढ्धिके 
अधीन कर देते हैं और चुद्धिको उस परम तत्वके अधीन: 
जो ही एकमात्र सत्‌ है और जिसपर सारा संसार टिका 


# स्वष्टिका सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव 5 हु 


' हुआ है; वे ही मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं; उन्हींके अनुगमनमें जगत्के 
सब पआणियोंका कल्याण है । 


(४ ) जहाँ विवेकवती प्रज्ञा होगी; वहों उसके साथ 
उसका उत्तरदायित्व भी होगा । मनुप्येतर प्राणियों विवेक- 
बुद्धि न होनेसे उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है | यदि 
बिल्ली अपने ही बच्चोंकी खा जाय या नागिन अपने वर्चोको 
निगल जाय या सॉप मनुष्यकी काट ले और शेर अपने 
पंजेसे मनुष्यकों गिराकर उसका दंदय चीरकर खां 
जाय तो किंसीके भी सामने उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं 
है | किसी भी न्यायाल्यमँ उनपर कोई मामला नहीं 
चलेगा । किसी भी शासन-व्यवस्थामे उनके लिये कोई 
दण्डविधान नहीं है। कारण) ये जो कुछ करते हैं। खय॑ 
प्रकृति करती है; जिसकी कोई जिम्मेदारी इनपर नहीं । 
पर मनुष्य अपने हर कामके लिये उत्तरदायी होता है-- 
सरकारके सामने; समाजके सामने और खय॑ अपने विवेकके 
सामने । वह यदि कोई अनुचित कर्म करता है तो सरकारी 
न्यायाल्यका विवेक उसे दण्ड देता है? समाजका विवेक भी 
उसे दण्डित करता है और उसका अपना विवेक भी उसे 
दण्ड दिये बिना नहीं रहता | सरकारसे; समाजते) सारे 
संसारसे मरे ही वह अपना अपराध छिपा ले। पर अपने 
विवेकसे नहीं छिपा सकता। विवेक उससे बराबर यही 
कहता है कि “तुम अपराधी हो) ठुमने यह पाप किया है ।? 
इसकी बडी कठोर वेंदना उसे सहनी पड़ती है।जो 
मनुष्य अपने इस उत्तरदायित्वको समझता हैः वह 
मनुष्योमें श्रेष्ठ होता है? बल्कि यह कहना चाहिये कि इस 
उत्तरदायित्वके कारण मानव अन्य प्राणियेसि भ्रेष्ठ है। अपने 
दायित्वकी समझनेवाल मनुष्य यह समझता है कि इन्द्रियोंके 
विषयौका भोग मानव कमेभूमिका लक्ष्य नहीं है। मानव 
कर्मक्षेत्र वह कर्म करनेके लिये अथवा सभी कर्म इस बुद्धिसे 
करनेके लियेहै कि जरा-मरण/ आधि-व्याधि अशान और दैन्यसे 
मुक्त होकर वह अपने उस अमृतल्वको प्राप्त हो? जो शाज 
कहते हैं कि उसका स्वतःसिद्ध खरूप है और संसारमें उसका 
जीवन सबके लिये कल्याणप्रद हो । प्राकृत प्राणियोपर खामित्व 
स्थापित करनेकी उसकी बौद्धिक क्षमताका मी यही संकेत है 
कि वह प्रकृतिके दासत्वसे मुक्त होकर अपने ख्पकी 


? 


ह्ष्ण 





महिमामें स्थित हो और सब ग्राणियोंकों सुखी करे। मानव- 
जीवनका यही उत्तरदायित्व है | 

(५) मनुष्य सब कुछ हो! पर सह्ृदय न दो 
तो उसका सब कुछ होना बेकार है। सहृदव होना ही मन॒प्य- 
का मुख्य लक्षण है। किसी मनुप्य या अन्य प्राणीकोीं वियदूर्म 
देखकर उसके साथ यदि नहानुभृति नहीं होती और इमारे 
हाथ उसकी मदद करने आगे नहीं बढते तो यटी कहा जायगा 
कि हममें मनुप्यता नहीं है। जो मनुप्य किसोका हु-स दूर 
करके उसके सुखसे सुखी नहीं होता, उसके बारें वही कहा 
जायगा कि उसमें मनुप्यता नहीं है | मनुप्यकी श्रेठता उसी 
सद्ददयता ही है । सह्ददयता ही मनुप्यता है | जिसके द्वद॒यमें 
करुणा नहीं) दया नहीं) प्रेम नहीं, वह मनुप्य होकर भी 
दानव है | किसी मनुष्यकी श्रेष्ठता इस बातमें नहीं है कि 
वह कितना बलवान फितना वैभवजाली है; अथवा उसके 
प्रभुत्वके क्षेत्रका कितना विस्तार है | प्रत्युत श्रेश्तता उसफी 
इसीमें है कि जो प्राणी उसकी छत्नछाया्म रहते है, वे सच्चे 
अर्थोर्में कितने सुखी हैं ) रामराज्य मानवनराज्योम इसीलिये 
सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि केवल मानव द्वी नहीं, मानवेतर 
प्राणियोमिं मी कोई दुखी नहीं था और मानवोडी सह 
प्रवृत्ति एक दूसरेको सुख पहुँचानेकी ही थी । किसी कुट्ठम्वम 
माता-पिता इसलिये श्रेष्ठ नहीं माने जाते कि परिवारक्रे सब 
लोगोपर उनका खामित्व है। प्रत्युत माता-पिता इसलिये 
श्रेष्ठ हैं कि वे अपने परिवार और आश्रित जनोंकों सय प्रतारसे 
खुखी करनेका प्रयत्न करते हैं; उनका दुःख भी स्वयं उठा 
लेते हैं और उठा छेते हैँ प्रेमते, जिसमें दुः्स भी एक 
अनिर्वचनीय आनन्द वन जाता है। जो बात धरपरमें 
है, एक बहुत सीमित क्षेत्रमे) वद्दी यदि सम्पूर्ण राष्ट्र या 
अखिल विश्वर्मं विस्तृत हो जाय तो वह्टी रामराज्य हो 
जायगा । आध्यात्मिक जीवनसे ही यह साद्ददवता 
परिवार; समाज) राष्ट्र आदिकी सीमाएँ. लॉघरर सर्वत 
कैल्ती है। ऐसे सह्ृदय पुरुष आध्यात्मिक जीवनक्षेत्र्म 
ही अधिकतर मिलते हैं| इनका जीवन अपने लिये नहीं 
बल्कि दूसरोंका दुःख हरण क्रनेके लिये होता है। 

माखतवर्षम ऐसे सद्धदव आत्मवान्‌ रुच्पुदषोंक्ी परम 
अखण्डरूपसे चली आयी है। खष्टिम सवंभेष)्ठ मानव ही 
यह तीर्यमय पावन कर्मनूमि है । 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








सच्ची मानवता और आजकलका मानव 
[ आध्यात्मिक दृष्टिसे विचार ] 
( छेखक--आचार्य श्रीनरदेवजी शास्त्री, वेदतीर्थ ) 


आजकलका मानव एक अशान्त प्राणी है ओर भान्तिकी 
खोजमें भटकता फिरता है। पर आश्चर्य यह है कि एक ओर जहां 
वह शान्तिकी चिन्तामें है, वहॉदूसरी ओर अगान्तिके साधन भी 
इतने अधिक जुटा रहा है कि मानवकी इस उभयविध 
स्थितिको देखकर स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह शान्तिकी 
खोजमें मनुष्य-खमाव-सुलम दोष-जन्य श्रान्तिसे अशान्तिके 
मार्गपर ही जा रहा है। ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि 
वद्द शान्तिकी प्राप्तिके लिये; चरम सीमाकी शान्तिकी प्रासिके 
लिये अशान्तिकी चरम सीमातक पहुँचना चाहता है | 
इस तत्त्वश्ञानकी भाषाकों छोडकर सीघै-सरल शब्दोंमें 
हम कहना चाहते हैं कि आजकलका मानव अपनेमें अनेक 
न्यूनताओंकी देखता है और उन्हींकी पूर्तिके लिये उसका 
यह समस्त प्रयत्न है और ये न्यूनताएँ भी सर्वत्र सम--समान 
रूपमें ही दृष्टिगोचर हो रही हैं अर्थात्‌ सर्वत्र रोग एक ही है। 
रोग एक-सा ही है; पर उसके उपाय नाना प्रकारके हो रहे हैं- 
जान और अनजानमें | एक रोग और एकसा ही रोग 
होनेपर भी हम उस रोगको अनेक रूपमें देख रहे हैं---अन्नकी 
कमी; कामकी कमी? ज्ञानका दुर्भिक्ष अथवा अकाछ) श्रद्धाका 
अभाव बुद्धिका दिवाला मैत्रीकी कमी, करुणाका अभाव) 
सहानुभूति तथा समवेदनाका दुर्भिक्ष--ये सारी बातें उस 
न्यूनतामें आ जाती हैं | ऐसी दशशार्मे मानवकी अल्प समाधान 
भी नहीं मिल सकता--पूर्ण समाधानकी बात; पूर्ण शान्तिकी 
बात तो कौन कहे | इस असंतोष, असमाधानः अशान्तिके 
बढ़ानेमें आजकलका विशञानः मौतिक विशान अध्यात्मझून्य 
विज्ञान पूर्ण बल लगा रहा है | 
एक शब्दर्मे कहना दो तो-- 
हम कह सकते हैं कि मानवको दरिद्रता दुःख दे रहीहै-- 
चाहे वह अर्थ-दरिद्रता हो, धी-दरिद्रता हो, ज्ञान-दार््िय 
हो अथवा अन्य किसी प्रकारका दारिंद्रथ हो | इस विषयमें 
संसारके उन-उन राष्ट्रोंके सम्मुख उन-उन देशोकी परिस्थिति- 
के अनुरूप धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रइन हैं ही | 
इस प्रकार--- 
हम इस सिद्धान्तपर पहुँचते हैं'किं आजकलके मानवकी 


अशान्तिका3 विकछता अथवा व्याकुछ्ताका एकमात्र कारण 
न्यूनता ही है--चाहे वह किसी प्रकारकी हो। 
इसका स्पष्ट उपाय है-- 

इस अभाव अथवा इन अभावोंकों दूर किया जाय 

अर्थात्‌ दरिद्रताकी प्रतियोगी जो समृद्धि है; उसके लिये यत्त 

किया जाय और अपने-अपने ढंगसे मानव उस समृद्धिके 

लिये यत्न कर भी रहा है--पाश्चात््य जगत्‌ विज्ञानद्वारा और 

पौरस्य जगत्‌ अध्यात्मद्वारा | 

ऐसा प्रतीत हो रहा है 

जगत्‌का एक छोर दारिद्रथ ( न्यूनता, श्ृत्यता ) है, 

जगत्‌का दूसरा छोर. वैपुल्य ( विपुल्ता बहुलता )है। 

इसमें जिधर अधिक वैपुल्य है; उसमेंसे निकालकर दूसरे 


छोरको भरनेके अतिरिक्त क्या उपाय हो सकता है ! यही 
कारण है मानवकी अश्यान्तिका | 
डॉ, कुत्तक्रोटि शंकराचार्यका निदान 

डॉ. कुत्तकोटि कहते हैँ---“मानवीय जीवनके शाश्वत 
विरोधामासकोी मलीभॉति समझे बिना हमको इस असमाघान- 
का उत्तर नहीं मिल सकेगा--मानवकी प्रगति ओर क्रान्तिके 
प्रयत्न इसीलिये अयशस्वी होते रहे हैं, इतिहास इस बातका 
साक्षी है । प्रगतिकी प्रतिक्रिया है--परागति और क्रान्तिकी 
प्रतिक्रिया है--अ्रतिक्रान्ति | बहुत बार ऐसा होता है कि 
रोगकी अपेक्षा उसका उपाय ही अधिक घातक बन जाता है | 

“धर्मकी उत्पत्ति ही शान्ति और सद्भावनाके लिये थी | 
दुर्देव यह है कि वही धर्म द्वेष और संघर्षका मूल कारण 
बन बैठा है। ( असलमें अधर्मको ही धर्म मान लिया गया 
है, इसीसे ) धर्मप्रसारक आचार्य इतना प्रयत्न कर रहे हैं, तो 
मी श्रद्धा नामशेष होती जा रही है। मुखमेंसे निकल रही 
है ईश-्रार्थना) पर दुदय मरा पड़ा है-- 

हिंसात्मक भावनाओंसे | 

“राजकीय क्षेत्रोंकी अधाए्ुुंधीकी बात तो पूछिये ही 

नहीं । राजतन्त्र प्रायः नष्ट है। कहीं-कहीं राजा नामक प्राणी 


# सच्चा मानवता और आजकल़का मानव ६ 
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दिखलायी पड़ रहे हैं सही, वे राजत्वले हीन राजा हैं; इस 
राजतत्तामेसे छोकसत्ताका उदय हुआ । धनिकन्सत्तामेंसे 
श्रमिक-सत्ताका उदय हुआ । समाजवादकी प्रवल लहरोंसे 
व्यक्तिवाद धूलमें मिल गया। अपने-आपको ईसाई कहत्ाने- 
वाले राष्ट्रेनि भी जंगली, पाशविक सैन्यसत्ताको ही बढाया। 
धराट्रसंघ/ और ध्यूनो के शान्त्यर्थ किये गये सब 
प्रयक्ष निष्फल हो गये--आज भी युद्ध चल ही रहे हैं। 
भूमितृष्णा, धनलालसा और अधिराज्य गरज रहे हैं । प्रत्येक 
बलवान राष्ट्रको अपने साप्राज्यकी इच्छा है | अच्छे-बुरे ढगसे 
कमायी हुईं अपनी इंचमर भूमिको भी कोई छोडनेको तैयार 
नहीं । अपनी साम्राज्य-तृप्णाके अच्छे-अच्छे सुन्दर नाम 
रखकर उसीसे प्यार कर रहे हैं | 


धामाजिक और धाम्मिक क्षेत्रमे मी बडी गडबडी है | 
विश्ञनकी प्रगतिसे प्रथ्वीप्रदेशोंकी पारस्परिक दूरी कम हो 
जानेपर भी? इस तरह परस्परकी इस समीपताका कुछ भी 
अर्थ नहीं--संसारके लोगोंके पारस्परिक सम्बन्ध जहाँ एक 
ओर बढ़ रहे हैं, वहों दूसरी ओर राग) द्वेष) मत्सर भी बढ़ 
रहे हैं ( मानो अन्धकार और प्रकाश हाथमें हाथ डालकर 
खच्छन्द विचर रहे हैं )। 

'ऐसा प्रतीत होता है कि आजका जगत्‌ जंगली अवस्थासे 
भी गया-बीता हो रहा है । उत्पादन बढ़ गया; उत्पादनके 
साधन भी बढ़ गये--छुगने हो गये । इससे काम तो 
बढ़ गया; इधरसे उधर जाना अर्थात्‌ यात्रा सरल सीधी हो 
गयी है । उद्योग-व्यवह्दारम अधिक पैसा लग रहा है; लगाया 
जा रहा है; तथापि दुःख और अमाव बढ ही रहे हैं । 
यदि कोई वस्तु विपुल है तो वह है दुर्मिक्ष, रोग और मरण | 

त्लीणि तन्न सविष्यन्ति दुलिक्षं मरणं सयम्‌। 

( मनु ) 

“आजकलका नरसंहारक) नरभक्षक मानव अपने-आपको 
चढ़ा हुआ? बढ़ा हुआ मानता है; पर उसकी रक्तपिपासा 
असंख्य निरपराध मनुष्योंकी अमानुष हत्या कर ही रही है 
खुलम-खुला । आजकलकी संस्कृतिको बढ़ा घमंड है कि उसने 
दासप्रथाको जड़से उखाड़ फेंका; किंतु बहुसंड्यक जनताको 
अज्ञान) अन्धकार और दरिद्रतासे जकड़ी रखनेमें उसे बड़ा 
कौत॒क हो रहा है । उसको यह मी घमड है कि युगानुयुग जिन 
भूख॑ण्डॉका पता नहीं चलता था। उसने उनको हूँढ निकाला 
है | उसको यह मी घमंड है कि उसने अहम ( पाषाण-युग ) 
के मानवकों सुधारा है? सुधारकर सच्चा मानव बनाया है। 
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पर अधिकाश मानव-समूहकी दुर्दशा चल ही रही फै 
सस्क्ृतिका नाम यद्यपि शेष है । उसका ढिंढोरा मात्र पिट रद है। 
अथवा सव जगह जगलीपन है।आशाओं और आक्राद्टाओका 
संघर्ष चल ही रहा है | नाना देशोमें नाना रूपेरमिं अधिकाधिर 
संघर्ष उत्पन्न किया जा रहा है और दूसरी ओर उसे 
मिटनेके लिये प्रबल प्रयत्न भी हो रहे है । 

“इन सब बातोंकी देखते हुए मानवको कभी शान्ति) छुयः 
समाधान मिलेगा कि नहीं--यह सदेह हो रहा है । 

धसंसारके छोग कमी सुखी और समाहित नहीं थे और 
आगे कभी नहीं होंगे--यह माननेका कोई कारण नहीं । 
केवल यही देखना है; यही सोचना है कि ससारमे छाया हुआ 
यह अश्ान्तिका वातावरण कैसे कम हो सकता है | 

ध्यह अद्यान्ति। असमाधान) दुःख-दारिद्र यका तनाव 
आध्यात्मिक प्रकारोंसे ही न्यून होगा, इसमे तनिक मी सदेह 
नहीं--यद्यपि दूसरेकी हितसाधना हमारे हाथमें नहीं? तथापि 





दूसरेका अहित न सोचनाः न करना--यह तो अपने हाथकरी 


बात है !? 

यह आधुनिक मानवकी दशाका एक सुन्दर शान्दिक 
चित्रण है। 

आधुनिक मानव 

डॉ. यग कहते हैं--आधुनिक विजशानद्वारा प्रवर्तित 
क्रान्तिकी संतानहै आधुनिक मानव--वही इस समय सतारता 
प्रतिनिधि बना हुआ है ( संतार इसीके इशारेपर नाच 
रहा है ) | 

यह मसानच 

एक ओर भूतकालके बन्धर्नोंकी दृटी हुई अवस्था और 
दूसरी ओर भविष्यके अन्धकारकी द्या-इन दोनोंके बीच पेंसा 
हुआ है यह नया मानव | एक ओरतो यद्द पर्व॑तके उचशिखर- 
पर खड़ा है; दूसरी ओर सामने भविष्यका भयर्र जन्धसर- 
रूपी गढा है। ऊपर अनन्त आकाश है) सामने नीचे मानवता 
पड़ी छड़खड़ा रही है। जिसका इतिद्दास धुघम पढ़ा हुआ 
दिखलायी नहीं पढ़ रद्दा है। पढ़ा हुआ है अक्रेट, खड़ा 
हुआ है अकेला और सोच रहा है अकेल्य--वहों हूँ; कर्तोसे 
निकछूँ, क्या करूँ! उसको अपनी पढ़ी है--दै कसी आपध्या- 
त्मिक खोजमें | 

आगे यंग कहते हैं-- 
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पाथाक्ष्य मानवकी दु्दंशा 
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“हम इन गोरे पाश्चात्त्योंकी समझ ही नहीं पाये हैं । उनको 
सदा कुछ-न-कुछ चाहिये) वे सदा वेचैन-से रहते हैं। कुछ-न- 
कुछ तलाश करते रहते हैं---किसकी तलाशमें रहते हैं, हम 
जान नहीं पाते | उनकी कोई बात हमारी समझमें नहीं 
आ रही है। उनकी उन नेंकदार नार्कोकी देखो 
उनके उन पतले और क्रूर होठोंको देखो, उनके माये अथवा 
मुखकी वे विचित्र रेखाएँ देखो--ऐसा प्रतीत होता है कि वे 
किसी पागलूपनमें मस्त हैं ।? 


विज्ञान-विकास 


पाश्चात््य मानव अपने चारों ओर धूपबत्ती जलाता है और 
उस धूपवत्तीके धुर्एके कारण शीशेमं वह अपना मुख देख 
नहीं सकता | साराश; वह अपना खरूप ही भूछ गया है; वह 
साफ अपने भूतको भूल-सा गया है और-- 


अब उसके सामने प्रश्न स्पष्ट है 


अब उसके सामने यही प्रश्न है--यह मानवी मन? यह 
मानवी आत्मा क्‍या वस्तु है! अब पाश्ात््य मानवमें मनः 
अहदकार। बुद्धि, आत्माके मूल तत््वोकी जाननेकी उत्कट लाल्स 
जाग्रत्‌ हुई है। 


यदि आधुनिक सानव-- 


अपनी अहंताको एक ओर रखकर; विशुद्ध जिज्ञासु 
बत्तिते भारतीय और बैदिक दर्शनोंका अभ्यास और 
अनुशील्न करेगा तो उसकी शड्ढाओंका निरसन हो सकेगा । 
वेंदिक दशन मन) अहकार) बुद्धि, पुरुष-प्रकृति, पिण्ड-ब्रह्माण्ड 
मानवात्मा-विश्वात्मा इत्यादि विपर्योपर जितना ययथार्य 
प्रकाश डालते हैं, उतना प्रकाश संसारका कोई मी वाद्य 
नहीं डालता । 


आधुनिक मानवका नव वैराग्य और हमारे भारतका 
योग-वेदान्त-प्रणीत प्राचीन 


, “. # मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


तुलनात्मक अभ्यास करनेका समय आ गया है। नये वेजानिक 
युगका नया मानव और प्राचीन युगका प्राचीन मानव--- 
इन दोनोंमें सामझस्य हो जाय तो संसारका मानव सुखी हो 
सकता है। नया वैज्ञानिक थुग मानवकों बहिमुंख बनाता है 
प्राचीन आध्यात्मिक युग मानवको अन्तमुंख करता है। प्राचीन 
मानवकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक अथवा अध्यात्मप्रधान रही+ 
नवीन अध्यात्मगूत्य कोरा मौतिकवादी वैज्ञानिक मानव केवल 
सासारिक अभ्युदयके पीछे पड़ा है। इसीलिये अभान्त है। 


सामझस्य इसीमें है--- 


कि पाश्चात्य मानवका सम्बन्ध भारतीय अध्यात्म- 
वादसे हो जाय | तभी वह सुखी होगा और इसीमें 
भारतीय मानवका भी कल्याण है। यह भारतीय मानव प्राचीन 
भारतका प्रतिनिधि है, इसके महामानवोंकी विचारधाराका 
प्रशुत्त अब भी संसारपर है | 


यह भारत सदेवसे महामानवॉंकी भूमि है; जो अनन्त 
परम्परासे संसारकों चरित्रशिक्षा देते रहे हैं। मानवको सच्चा 
मानव बनानेकी कुजी भारतवर्षके इन महामानवेके ही 
हार्थेमिं रही है; जिससे ससारमें मानवताकी अबतक रक्षा हो 
सकी है। वह कुंजी है--“आत्मवत्‌ सर्वभूत्तेपु” की दृष्टि | जब 
यह दृष्टि आयेगी, चलेगी, तब मानव सच्चे अर्थ मानव 
बनेगा | तब कौन किसका क्‍या छीनेगा, कौन किसकी हिंसा 
करेगा, कौन किसको हीन अथवा बड़ा मानकर आत्मवश्चना 
करेगा । जब यह व्यापक दृष्टि हो जायगी। तब व्यष्टि और 
समष्टिका तत्त्व यथार्थरूपमें समझकर मानव-समाज सुख- 
शान्ति, ऋद्धि-तिद्धि-सम्ृद्धोसि समनन्‍्वित होकर “वसुधैव 
कुटम्बकम्र! के तत््वकी समझ सकेगा । 

मुख्य तत्त्व यह है-- 


सम॑ परयन्‌ हि सर्वन्न समवस्थितमीखरमस । 
न हिनस्त्यात्मना55त्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 


“सब भूतोंमि भरे हुए आत्मतत्व अथवा परमात्मतत्त्वको 
देखकर--अनुभवकर कौन ऐसा मानव होगा; जो अन्यन्न थम? 
रूपेण दिखलायी पड़नेवाले अपने-जैसे «मैं? की हिंसा करनेके 
लिये उद्यत होगा |?” ज्ञानी मनुष्यकों एक ही आत्मतत्त 
दिखलायी पड़ता है। इसलिये ऐसे विज्ञानी मानवसे कभी 
किसीको रास अथवा कष्ट नहीं पहुँच सकता | जो 
इस मानवकी व्यष्टि और समष्टिके तत्वको जानकर 








# सावधान # . ६९९ 
वतता है? वह कमी अशान्त नहीं रहताः उसको किसीसे इद्द. चेदवेदीदय सत्यमसति हल 
भास नहीं होता/ उससे किसीको चांस नहीं मिलता । न चेद्दावेदीन्मदती. विनष्टिः । 

हम कहते है--हे मानवते ! तुझमें नये युगकी 'मा-- भूतेपु भतेपु विचित्य घीराः 
नवता? नव मानवता (मा ) न प्रवेश करे | मानवते ! तू प्रेत्यास्साल्लोकादम्ता. भवन्ति ॥ 
अपने प्राचीन शुद्ध खरूपमें ही ससारको सुखधाम बनानेकी सत्य तत्व: सत्य स्थिति; सत्य मानवता) सत्य मानव) सत्य 


शक्ति रखती है। इस समय व्‌ दी पड़ी है; तनिक बल ऊगाकर_ मानव्धर्मके विचार-प्रचार-सचार-व्यवहास्के बिना मानव 
उठ खडी हो और अपनी आँखों देख कि ससार किस प्रकार कोरा दानव है। इस मानवर्धर्मफ्ा सार हमारे धमश्ञार्रमिं 
विनाशकी ओर दौड रहा है--उसको सत्यकी कल्पना दर्शनमें) वैदिक वाद्ययमें ओत-्रोत है; देसनेवाले देखें तो 
ही नहीं है। सही) अनुमवकी इच्छा रुजनेवाले अनुभव करें तो रुद्दी 





सावधान 
( साधुवेशम एक पथिक ) 

मानव हो जाओ सावधान ! 
जो कुछ दिखता है दश्य जगत्‌ इसमें ही तुम जाना न भूलछ। 
जिस खुखके पीछे दौड़ रदे चह निश्चय ही दै डुग्ख-मुल। 

दिखता उसको ही जिसे ज्ञान ॥ मानव० । 
संघर्ष कलदहका कारण है यह राम्रद्वेपमय भेद छश्टि। 
तुमने ईश्वरकी ढुनियाँमें रच ली है अपनी छ्द्र खष्टि। 

जिसका कि तुम्हे मिथ्याभिमान ॥ मानव० 
कुछ पद्‌ पाकर मद्‌ आ जात होने लगती है खार्थ-पूर्ति। 
परहित तो वे कर पाते हैं, जो होते सच्चे त्यागपूर्ति। 

अब देखो तुम किनके समान ॥ मानव० ॥ 
प्रभुता पाकर भोगी न वने। ऐसे भी जगमें पुरुष बीर। 
देखो उनकोः उनसे सीखो, थे कितने हैं. गम्भीर धीर। 

यदि तुम भी हो कुछ बुद्धिमान ॥ सानव० | 
है शक्ति जहाँ तक भी तुममें। तुम पुण्य करो या महापाप। 
तुम देव बनो या दानव ही, छो खुखप्रद चर या डुखद शाप। 

बन लो कठोर या दयावान ॥ मानव० । 
डुख वोकर दुख ही काठोगे, वच सकते केवल खुख बोकर | 
जो कुछ दोंगे वह आयेगा कितने ही गुना अधिक होकर । 

है. अटछ प्रकतिका यह विधाव ॥ मानव० । 
तुम अतिशय सरल बिनम्न चनो, समझो न किसीको तुच्छ नीच। 
कहुता कर्कशता निर्दयता लाओ न कभी व्यवहार चव। 

परहितका रफ्खो सदा ध्यान ॥ मानव्‌० 
जो संग न सदा रह सकेगा, अब उसका तुम दो मोह छोड़। 
जो तुमसे भिन्न न हो सकता, ऐ पथिक ! उसीसे नेह जोड़। 


इस त्याग प्रेमका फल. मदान ॥ मानव० ४0 
>-+-ल्छ०--+ ० 


ब्म्म्मक 
श्् 
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लक. का अब अहिंसा, त्याग 


। हे 

(जन | मैं भूखसे मरा जा-रहा हूँ और यह मेरा दैव- 
विहिंत आहार है। आप एककी रक्षाके लिये दूसरोंकी हत्या 
करें, यह कौन-सा धर्म है ?”? महाराज शिबिके वल्नोंमें एक 
भयभीत कंबूतर आ छिपा था और दो क्षण पश्चात्‌ द्वी एक 
बाज वहों आया | उसने स्पष्ट मनुष्यवाणी बोलकर 
चकित:कर दिया महाराजकों | 

“इंस आत॑ शरणागतका त्याग तो मैं नहीं करूँगा । 
तुम्हें क्षुधा-निवत्तिके लिये मांस ही तो चाहिये ।? राजाने 
बाजसे कहा । 

'केवछ इस कपोतके वजन-जितना मांस? बाज संतुष्ट 
होकर बोछा---“किंतु जब आप किसी प्राणीका वध 
करायेंगे ही दो यह कपोत न मरे | इस आगम्रहका कोई 
महत्त्व मैं नहीं समझता |? 

मैं अपने शरीरका मांस दूँगा |? महाराज शिविने 
तराजूके पलड़ेपर रखा कपोतको और दूसरे पलड़ेपर अपने 
शरीरके अज्ज अपने हाथों काठ-काठकर रखने लगे। 

यह ठीक है. कि कपोत अग्निदेव बने थे और बाजके 
रूपमें खय॑ घमे थे; किंतु कपोतके बराबर वजन पूरा 
न होते देख जब शिबि अपने अड्ग काठते ही चले गये 
और अन्तमें पूरा देह धर दिया तराजूपर---ये देवोत्तम 
प्रसन होकर प्रकट होने ही थे | 

गौतम, बुद्ध 

उद्यानमें ही टहल रहे थे राजकुमार सिद्धार्थ -। एक 
बाण-विद्ध हंस सहसा आकाशसे गोदमें आ गिरा । दुःख- 
से सवेथा अनभिज्ञ राजकुमार--पक्षीके शरीरसे बाण 
निकालकर अपनी बाहुमें उसकी नोक चुभा छी और कॉँप 
उठे--“ओह ! इतनी भयानक पीड़ा होती है पक्षीको ।? 

आहत पक्षीके धावका' रक्त वे जल्से धोने छंगे । 
देवदत्त--पक्षीको जिसने बाण मारा था, वह उस अपने 

शिकारको लेने मले आवबे; कितु आपको भी सिद्धार्थका 
यह तक तो खीकार करना होगा कि “प्राणीपर उसे 
मारनेवालेकी अपेक्षा.जीवन देनेवालेका खत्व अधिक है |? 
जी 


है अशोक ह 
सम्राटू अशोककी ज़य !? रक्तस्नात सेनापतिने 
सम्मुख आकर मस्तक झुकाया---“श्रीमान्‌ विजयी हुए |? 


“विजयी हुए श्रीमान्‌)? सहसा एक तेजोमय प्रशान्त 
पीतचीवर-धारीका खर भी एक ओरसे आया। अशोकने-..- 
प्रचण्ड अशोकने देखा, मिक्षुके खरमें ब्यंग नहीं, उसके 
नेत्रोमें अपार करुणा है और वह कह रहा है---'कलिंगके 
शौर्यकी लाशें तड़प रही हैं | जन्मभूमिके गौखवकी रक्षाका 
जिन्होंने प्रयज्ञ किया, उन्हें कुत्तेगीघ नोच रहे हैं । 
श्रीमान्‌का विजयोत्सव मना रहे हैं---ये श्वगाल, ये गीध, 
ये कुत्ते | पतिविद्ीना विलखती सतियाँ, पुत्रहीना क्न्दन 
करती माताएँ, श्रातृहीना बिसूरती बहिनें---सबका 
चीत्कार श्रीमानका विजयधोष है। श्रीमान्‌ विजयी हुए 
इन लाशोंपर, इस रक्ततथपथ धरापर, इस खण्डहरोंकी 
भूमि कलिंगपर' “४ ॥? 


“बस भिक्षु--बस॒ !? चीत्कार कर उठा अशोक | उस 
रणदुर्मद सम्रादने नोच फेका कठिप्रदेशका शत्र और 
उसने उसी युद्धभूमिमें प्रतिज्ञा की--“अशोक अबसे 
हिंसाका त्याग करता है । अहिसाके लिये है अशोकका 


शेष जीवन |? 

| हरषवर्डन 

श्रीगड्रा-यमुनाकी संगमस्थली और कुम्मका पुनीत 
पर्व---पत्येक कुम्म एवं अधेकुम्मीके समय सम्राट हर्ष 
पधारते थे और पधारते थे केवल स्नान या दर्शनका ही 
पुण्य नहीं प्राप्त करने | दर्षके सेखदानका पर्व था यह | 
सर्वेखदान---अन्न-बख्र, खर्ण-मणि-आभरण, गज-रथ- 
अश्ब, हषेका जो कुछ है---अपने शरीरके आभूषण । 
और वल्बनतकका दान कर देनेवाले वे महामानव | 
- कुम्भकी अपार भीड़ देखती थी, भारतका वह सम्राट 
अपने अन्तिम वद्बतक दान करके-बहिन राजश्रीसे माँगकर 
एक चिथड़ा कटिमें लपेटकर प्रयागसे बिंदा हो रहा है। 








# छुछ-लेवक ४ 





कुछ -सेवक 


श्रीचैतन्य महाप्रश्ु 

आप" न आप यह क्‍या कर रहे हैं? मुझ 
पतितका स्पर्श न करें प्रद्य !? उसके स्वोध्में कुष्ठ 
था--गछित कुछ्ठ | उसने जब दोनों वाहु फैछाकर 
गौराज़् महाप्रमुकी अपनी ओर बढते देखा, तत्र वह 
व्याकुल होकर पीछे हटने छगा । 

महाप्रम॒ पुरीसे दक्षिण भारतकी यात्रापर गये थे । 
उन्होंने भगव॒न्नामका कीतेन सुना--खरमें माधुये था, 
प्रेम था और वेदना थी | श्रीचैतन्यदेव प्रेमोन्‍्मत्त बढ़े 
आलिड्डन देने | 

हामाग ! आपके स्पर्शसे मैं पवित्र बूूँगा। 
प्रेमपूर्वक भगवन्नाम लेनेवाला त्रिधुवनको पवित्र कंरता 
है |? और बल्पूर्वक महाप्रमने उस कुष्ठीको--भ्रीष, 
सरडाँघ भरे शरीरके धावोंसे आकुछ कुष्ठीको भुजाओंर्मे 
भरकर हृदयसे छगा लिया | हे 

कु्ठी तत्काल खस्थकाय हो गया तो आश्चर्य क्या | 
श्रीचैतन्यदेवकी महामानवता---छोकोत्तर श्रद्धा---उसकी 
शक्तिकी कोई सीमा हो सकती है ! 

सेंट फ्रांसिस _ 

करे प्रभु मुझे यहाँ पुकारते हैं। मैं इन पीडितोर्मे 
उनके देशन करता हूँ और उन दीनबन्धुकी सेवा मुझे 
यहाँ प्राप्त होती है, यह उनका अपार अनुग्रह--इस 
तुच्छ जनपर उनकी असीम दया, फ्रासिस---संत 
फ्राँसिसकी सेवा--सच्ची मानवताकी सेवामें ग्वेंको कहाँ 
स्थान होता है. । समाजसे-खजनोंसे भी उपेक्षित, 
दुर्गन्धिभरे धाबोंवाले दीन, निराश, पीड़ित कुष्ठी--- 
उनकी दारुण वेदना ! संत फ्राँसिसने जीवन अरपण कर 
दिया उनकी सेवाके लिये और यह सेवा कोई उपकार 
नहीं, कोई गर्बका हेतु नहीं । प्रभु सेवाका अवसर द्वेते 


हैं, यह अनुग्रह उनका ! मानवता ऐसे ही महृत्तम 
पुरुषोंको पाकर उज्ज्बल होती हैं । 
महारानी एलिजावेथ 

त्रिटिग साम्राज्यकी महारानी--विश्वके प्रथम श्रेणीके 
राष्ट्रकी सर्वाधिक सम्मान्या, किंतु मानवता तो सबके छिये 
सर्वोपरि है | वैमव एवं सत्तामें जो मानवताको गिस्पृत्त कर 
जाये---क्या कहा जाय उन्हें | 

गलित कुष्ठ छूतका रोग है| उसके रोगीफे सम्पर्क 
आनेपर खयंको उस च्वृणित रोगके होनेका भय रहता 
है । खय॑ यह रोग--पीवसे भरे, राध ठपकते दुर्गन्धित 
घाव | आपने गलित कुष्ठके रोगी देखे होंगे 

रानी एलिजाबेय खर्य दुष्ठके रोगियोंकी सेचाममें लगी- 
जब सच्ची मानवता जाम्रत होती है, महामानवरर्मे ही 
जाप्रत्‌ होती है और तब क्या विपत्तिका मय, कष्ट एवं 
रेगकी आगझ्ढा उन्हें करतन्यसे व्रिरत कर पते हैं । 

महात्मा गान्धी 

विंदेशकी नहीं, खदेशकी वात । प्राचीन नहीं, 
सर्वथा अर्वाचीन बात) अब भी ऐसे चहुत छोग जीवित हूं 
देशमें जो राष्ट्रपिताकी महामानवताके प्रत्यक्ष साक्षी हैं । 

सेबाग्राममें स्थित परचुरे शास्रीकों गलित कुष्ठ हो 
गया । उनको एकान्त कुटीर दे दी गयी | बापू चाहते-- 
सेवरकोंका, नसों एवं चिकित्सकोंका अभाव नहीं होता | 
बैसे कोई स्वेच्छासे प्रस्तुत नहीं था | ऊपरसे कोई कुछ 
कह्टे, हिचक तो मनमें होती ही थी | 

प्यह तो मेरा काम हैं। इसे रूये मुझे ही करना 
चाहिये |? महात्माजी अपने हाथों परचुरे धाझीके घार्दों- 
को खच्छ करते थे | उन घा्रोण्र पट्टी बाण्ते थे ! 


शाद्धीजीने रोकना चाहा था, आश्रमव्रार्सी भी नहीं छाइने 
थे कि बापू यह सव करें; किंतु बायू--उनकी महान 


मानवता इन निपेधोंको माननेको कंसे प्रत्तुत हो जाती | 


>--++अन्‍्ल्न्कध्स्छ7 
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मानवताकी विशिष्टता 


(केखक--पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ए०, साहित्याचार्य ) 


भगवानकी सष्टिम मानव श्रेष्ठसम प्राणी है | विकास- 
वादी पाश्चात्त्य वेश्ञानिकोँंकी गवेषणा बतलाती है कि इस 
पृथ्वीतलूपर नाना क्षुद्र जीवॉके विकसित होनेपर अन्तिम 
विकासको प्राप्त होनेवाला जन्तु मनुष्य ही है। इसका तात्पर्य 
यह है कि जीवसष्टिकी गणना मनुष्य ही बुद्धिमें, तकी- 
वितर्क करनेमें, अपने कार्यकी सिद्धिके ल्यि उद्योग-कलामें 
सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। आधुनिक वेंशानिक यह नहीं जानता 
कि मनुप्यका विकास इतनेपर ही रुक जायगा या यह 
अपने विकासको पाकर अपने ग़ुर्णोकी अभिव्यक्ति आगे भी 
करता चलेगा । भारतीय तत्ववेत्ताओंकी दृष्टिम भी मनुप्य 
ही इस सुष्टिका सर्वगुणसम्पन्न प्राणी है। भागवतमें एक 
बड़ा ही मार्मिक पद्म इस विषयमें उपलब्ध होता है । 
भगवानले अपनी अचिन्त्य शक्ति मायासे वृक्ष, सरीख॒प 
( रेंगनेवाले जन्तु )) पशु) पक्षी; दंश और मछली आदि 
अनेकों प्रकारकी योनियों रवचीं। परंतु इनसे उन्हे संतोष 
नहीं हुआ । इस प्रकार अठुष्ट-हृदय विधाताने मनुप्यके 
शरीरकी रचना करके अपने दृदयमें संतोषकी उपलब्धि 
की--- 
रइ्ठा पुराणि विविधान्यजया55तमशक्त्या 
वृक्षान्‌ सरीसपपशून खगदंशमत्स्यान्‌ । 
; पुरुष॑ चिधाय 
ब्रह्मावकोकधिषर्ण- झुद्माप देव ॥ 
( श्रीमद्धा० ११५। ९। २८ ) 
इस पद्मयमें मनुष्यकी विशिष्टताका सूचक एक उपादेय 
विशेषण है---'त्रह्मावलोकधिषणम्‌ |? इसका तात्पर्य है कि 
मनुष्यके पास ऐसी बुद्धि ( घिषणा ) है; जिसके द्वारा वह 
ब्रह्मका साक्षात्कार कर सकता है। मनुप्यका पशुआँसे विभेद 
'करनेवाला यह बड़ा सार्मिक विशेषण है । 
महाभारतके अनुसार भी मनुष्य ही इस सष्टिमें श्रेष्ठटर 
है। मनुष्य-धर्म या मानवतासे बढ़कर इस विश्वर्मं कोई श्रेष्ठ 
पदार्थ नहीं है--- 
शुद्ध मह्म तदिदं जवीसि न साजुषाच्छेछतरं द्वि किंचित्‌॥ 
( शान्ति० १८० | १२ ) 
मध्ययुगके सघतगण भी एक ख़रसे पुकारते हैं--- 
अरे भाई | मानुषते बढकर कोई जीव नहीं है और मानुष- 


धर्मसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है | ध्सर्व चेये श्रेष्ठ मानुष रे 
भाई?--चण्डीदासका यह मन्त्र मध्ययुगके धर्माकाशम स्वंदा 
गूँजता रहा है । 


विचारणीय प्रइन है--मानुष-धर्मका वेगिष्टय कया हैः 
जिसके कारण वह सृष्टिका अछकार तथा विश्वका रज्ा- 
भरण बना हुआ है १ इसका व्यापक उत्तर है-ओम । 
प्रेमके द्वारा ही मानव मानव है और प्रेमके अभावमें मानव 
दानव है | मानवता तथा दानवताका भेद इस प्रेमको 
लेकर ही है। दानव प्रेमहीन हिंसक जीव है; परंठ मानव 
प्रेमसम्पन्न सहानुभूतिमय जन्द है । मानवताकी पूरी 
पहचान होती है इस प्रेमके कारण । यदि मनुप्य अपने 
परिवारसे; अपने भाई-बन्धुओँसे, मनुष्यमात्रसे प्रेम नहीं 
रखता तो वह वस्ठुतः मनुष्य नहीं है। 


आजकल सर्वातिणायी आवश्यक गुण यही होना 
चाहिये | आज मनुष्य ह्वी मनुप्यका सबसे बड़ा शत्रु है। 
वह नये-नये घातक अस्नोका आविष्कार करके अपनी मानवी 
स॒ष्टिके सत्यानाशपर तुला हुआ है | जहाँ देखिये, वहीं 
दानवताका प्रचण्ड ताण्डव अपना दृश्य दिखला रहा है। 
धमानव-जीवनकी पवित्रता? नष्ट हो चली है। प्राचीन कालमें 


हमारी भावना थी कि “जिस बस्त॒कों ठुम दे नहीं सकते, उसे 
लेनेके लिये कभी उद्योग न करो [? जीवन कोई दे नहीं 


सकता | यह भगवानकी अचिन्तनीय शक्तिका ही वरदान 
है। ऐसी दशामें उस जीवनके हरण करनेका उद्योग 
नितानत निन्दनीय, उपहसनीय तथा गहंणीय है। संसारमें 


इस ध्मानवता? की कमीके कारण ही इतना उत्पातः 


इतना रक्तपात) इतना संहार और इतना संघर्ष चारों 
ओर दृष्टिगोचर हो रहा है। यह बात भारतवर्षके लिये भी 
उतनी ही चरितार्थ है; जितनी वह विश्वके अन्य देशोके लिये 
है। हमारे शार्त्रोका मान्य उपदेश है---«आत्मवत्‌ सर्वभूतेषुः--- 
सब प्राणियोंकी अपने समान ही समझो । शाज्नोंके प्रति 


»दमारी मौखिक सहानुभूति तथा श्रद्धा हैः आन्तरिक नहीं | 


यदि हमारी श्रद्धा वास्तव होती हम वास्तवर्म आस्तिक 
होते तो क्या हम अपने भाइयोंकी स्वजनोंकी) पड़ोसियों- 


# मानवताकी विशिष्टता # 
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की; मानवमात्रकी इतनी उपेक्षा करते; जितनी हम आज 
कर रहे हैं ! 

मानवताका विकास धर्मके आधारपर ही सम्मव है। 
घर्मके मूल तथ्योंकी माननेपर ही मानव पूर्ण मानव वन 
सकता है। वैदिक धर्म ही वह वास्तव धर्म है; जो देश और 
कालकी परिधिसे बाहर निकलकर समग्र विश्वके मानवोंके 
हितार्थ जागरूक रहता है | घर्मके बन्धनको ढीला करने- 
पर या तोड देनेपर मानव आपत्तिके गम्भीर गरतंमें गिरनेसे 
बच नहीं सकता । खतनत्र भारतकी वर्तमान दणा इसका 
स्पष्ट दृष्टान्त है । “घर्म-निरपेक्ष” राज्य होनेसे मारत जो 
धर्मकी अवहेलना कर रहा है; उसका कठु फल उसे हार्थोहाथ 
मिल रहा है। धर्मके भयसे मनुष्य अपने कर्तव्यके 
पाछनसे तनिक भी पराइड्मुख नहीं होता । वर्तमान सरकारने 
इस मन्दिस्से धर्मकी भूर्तिकों तो उल्लाड फेंका है; परत 
उसके स्थानपर किसी भी अन्य देवताकी आज मी प्रतिष्ठा 
नहीं की | इस दुव्यवस्थाका फल हमें राज्यके प्रत्येक 
विभागमें, ऊँचेसे लेकर नीचे तकके अधिकारियोंके व्यव- 
हारमें सर्वथा उपलब्ध हो रहा है | चोर-वाजारीके तथा भ्रष्टाचार- 
के इस विपुल प्रचार तथा प्रसारका रहस्य इसी धर्मकी उपेक्षामें 
छिपा हुआ है। यदि हम मानव बनना चाहते हैं; इस 
जगतीतलपर सुखी प्राणी बनकर अपना जीवन सफल 
बनाना चाहते हैं तो हमारा मूलमन्त्र होनां चाहिये-- 
धर्मके प्रति पूर्ण आस्था, ईश्वरमें पूर्ण विद्वास कर्तव्यके 


प्रति दृढ़ निष्ठा तथा प्राणिमात्रके लिये मैत्री तथा सहानु- 


भूति । वह जीवन नहीं घिकृ-जीवन है जिसमें मनुष्य अपने 
'हिय्रे ही जीता है तथा अपने बन्धुओं एवं सम्बन्धियोंकी 
दु्दंशापर समर्थ होते हुए भी थोड़ी भी दृष्टि नहीं डालता | 
आवश्यकता है सच्चा मानव बननेकी। सच्ची मानवताके 
अनुशीलनकी | यह बात स्वंदा उपादेय है। परंतु 
आजकल तो इसकी परम आवश्यकता है। 


भगवानकी ओर प्रदृत्तिम ही मानवताकी सार्थकता है। 
भागवतने स्पष्ट शब्दोर्म)ँ मानव-जीवनको “त्ह्मावल्लोक- 
घिषण? कहा है। मनुप्यके जीवनकी यह महती विश्धिप्टता 
है कि वह मगवानको साक्षात्कार करनेवाली बुद्धिसे सम्पन्न 
है। मनुप्यका जन्म बहुत-से जन्मोंके अनन्तर प्राप्त होता 
है। यह भी खयं अनित्य है--मृत्यु इसके पीछे छायाकी 
तरह सदा लगी रहती है; परंतु इसकी एक विल्क्षणता है 


५ >> 


कि यह “अर्थदः अर्थात्‌ परम पुरुषार्थरो पानेवा साधन है। 
अन्य किसी भी जन्ममें भगवानकी प्राप्ति उतनी मुल्म नहीं 
है जितनी इस मानव-जीवनमें ही । अतएवं अनित्य होनेपर 
भी “अथंदः होनेके कारण साधक लोग इसझी उपेक्षा नहीं 
करते | हमारा उद्देश्य भगवत्माप्ति ही है और इसील्यि 
हमारे समस्त उद्योगोको उसी लक्ष्यकी प्राप्तिम सबंदा संल्ग्न 
रहना चाहिये । निष्पपश्व ब्र्मकी प्राप्ति इस प्रपश्चके मीतरसे 
ही होती है | मानव-जीवनका छक्ष्य विपयभोग नहीं ४३ 
क्योंकि इसकी प्राति तो प्रत्येक जीवनमें हो सऊती है। तय 
मानव-जीवनका वैशिप्य्य ही क्या रद्दा ! जबतक मृत्यु 
आकर इस जीवनको ध्वस्त नहीं करती, तबतक मोशन पानेके 
ल्यि सतत उद्योग करना चाहिये | विफास सिद्धान्तके अनुसार भी 
मानवका विकासके लिपि पूर्ण स्वातन्त्य है; पूरा अधिकारहै। 
ऐसी दशामें मनुष्य इधर-उघरके नगण्य व्यापार 
अपनेकी क्‍यों लगाता है ? विपय-भोगमें इतनी आसक्ति 
क्यों रखता है! भगवानका स्पष्ट उपदेश है--- 
अनित्यमसुखं छोकमिम॑ प्राप्प भजस्व माम्‌ 


यह लोक सुखसे रहित--दुःखलसे पूर्ण है तथा कालकी 
इृष्टिसे क्षणिक: अस्थायी है। ऐसी दद्यार्मे नित्य तथा 
आनन्दमय पुरुषोत्तमकी प्राप्तिम लगना उसका परम धर्म 
होना चाहिये और ऐसा व्यक्ति भगवानवों छोड़कर 
दूसरा नहीं है। मागवतर्मे इस तथ्यकी घोषणा बढ़े स्पष्ट 
शब्दमिं की गयी है-- 
रूब्ध्चा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते 
मालुष्यमर्थद्मनित्यमपीह 
दूर्ण यत्तेत न पतेदनुरुत्यु याव- 
ब्रिशश्रेयसाय विपयः खलु सर्दतः स्यात्‌॥ 
(औमद्भा० ११।९॥२९ ) 
हमारे प्रतिपादनका तालय॑ यह है फक्लि इस विश्वर्म 
मानवता एक दुर्लभ वस्तु है। मानवताका मृख मनन है 
पारस्परिक प्रेम तथा मेचीवा उपाजन । मानवनावा ज्यधार- 
पीठ है धर्ममे पूर्ण विश्वात तथा उसका सम्बद आचरण । 
मानवताकी सार्थकता है--भगवानकी ओर प्रदचिये | 
मानवताके ये मूल तथ्य हैं; मिनके झानके बिना हमारा 
जीवन शुष्क और एकाझ्ली बना रहेगा | जीवनकी समझा 
बनानेके लिये पूर्ण मानवतावा अपने विरस्ित बरना हमास 


सर्वोद्द ध्येय होना चादिये | 





घीरः | 
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# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका #* 
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मानवता अमर रहे ! 


( छेखक--शाजायंमद्वारथी प॑ं० श्रीमाधवाचार्यजी शाली ) 


संसारमें एक व्यक्तिके दूसरे व्यक्तिसे जितने मी सम्बन्ध 
हैं था हो सकते हैं, वे सव एकमात्र लोकिक कब्पनाओंकी 
आधार-शिलापर ही सुस्थापित होते हैं, उनके मूलमें कोई 
ईश्वरीय सकेत निहित नहीं होता--यह तथ्य अविलम्ब आगेकी 
पंक्तियोंसे सुस्पष्ट हो जायगा; परंठु एक मनुष्यका दूसरे 
मनुप्यसे जो ईश्वरद्वारा स्थापित अकल्पित सम्बन्ध है; वह 
एकमात्र “मानवता? का सम्बन्ध है | ५ 
मानव मानवका सम्मान करना सीखे 
समान व्यवसाय, समान जाति समान उद्देश्य और 
समान देश आदि कारणो!से जो भाईचारा स्थिर किया जाता 
है; वह एक दूसरेकी ताइश जान-पहचानकर या पूछकर ही 
स्थिर किया जा सकता है | परंतु बिना कुछ जाने-पहनचाने ओर 
बिना पूछताछके लिये जिह्ला हिछाये एक मनुष्यका दूसरे 
मनुष्यसे जो अविचलित सम्बन्ध है; वह केवल प्मानवता? ही 
है। अन्य सम्बन्ध जहों संकुचित। ससीम और परिवर्तनशील 
एवं अनित्य हैं, वहाँ मानवताका सम्बन्ध व्यापक) अपरिच्छिन्न; 
पे रहनेवाला अथ च सर्वथा और सवंदा अपरिवर्तन- 
क्षम है | 
'ुणा; पूजास्थानम्? यह सिद्धान्त सार्वजनीन अवश्य 
है, परंतु है सव॑था अनाध्यात्मिक; क्योंकि तत्तद्युण विदित 
होनेपर ही उसका प्रादुर्माव होता है। परंतु पमानवता? वह 
सम्बन्ध है; जो किसी मी छौकिक गुणकी अपेक्षा न रखता 
हुआ एक मानवको दूसरे मानवसे इसील्यि और केवल 
इसीलिये प्रेम करना सिखलाता है कि वह “मानवः है। 
जीओ ओर जीने दो ! 
यदि आजका जडवादी जगत्‌--यह काला है; में गोरा 
हूँ। यह एशियाटिक हैः मैं यूरोपियन हैँ; यह हिंदू हैः मैं 
मुसल्मान या ईसाई हूँ---इत्यादि देह; देश ओर सम्प्रदाय- 
विशेषपर आधारित कल्पित भेद-भार्वोको भुलाकर मैं मानव 
हूँ? और “यह भी मानव है? इस अमिट तथ्यको समझ ले तो 
जटिल-से-जटिल कही जानेवाली सब समस्याएँ पलक-झमकमें 
सदाके लियि समाहित हो सकती हैं | 
बढ़ी-बड़ी सेनाऐँ, दूरमारक गछ्ा्त्रोके मंडार/ फिर इन 
सब साधनोंकी छुटानेके लिये अधिकाधिक सुवर्ण-संग्रह और 
सेना बणोरनेके ल्यि कच्चा माल उपजानेवाले तथा पक्के 
सामानकी खरीदनेवाले पिछड़े देशो्मे अपना-अपना प्रभाव 
बढ़ानेकी होड़--ये सव अनर्थ-परम्पराएँ आज पश्चिमी देशॉमें 
चल रही हैं । पौरत्तय देशोने भी इस होड़में खुलकर माग 


हा ख् 


च्क 


ले सकनेकी अपनी असमर्थताके कारण उसे रूपान्तरमें पंच- 
वर्षीय किंवा दसवर्षीय कथित योजनाओंके नामपर चालू कर 
रखा है? जिसकी परतिके लियि नित्य नये-नये कर छंगाकर 
प्रजाजनोकी बन्दियों-जैसा जीवन बितानेके ल्यि विवद किया 
जा रहा है। इन सब अनर्थोका मूल चमड़ियोंके विभिन्न 
रंगोंपर या तत्तद्‌ भूमागविशेरषोके निवासपर आधारित वह 
कल्पित भेदभाव ही है; जिसे ८मानवताझन्य भौतिकवाद? का 
अभिशाप कहा जा सकता है। इसलिये आजके युगकी 
परमावश्यकता है कि खय॑ जीने और जीने देनेके लिये मानव 
“मानवता? का सम्मान करना सीखें । 


मानवताकी परिभाषा 

पमानवता? क्या है--यह रहस्य जाननेके लिये “मानव? 
शब्द और उसके पर्यायभूत अन्यान्य अब्दोंके निर्वचनमात्र 
जान लेना पर्यात होगा । संस्कृत-कोशोंके अनुसार धमानव” 
धमनुष्यः प्मानुषः और “मनुज”ः आदि सभी शब्द एक ही 
कोटिके हैं, जो मूल धातु “मनु भाने? या पमनु अवबोधने? से 
सुनिष्पन्न हैं | तत्तद्‌ विकार-विशेषोकि कारण वेद-निरुक्त 
आदि गअ्रन्थॉमें उक्त शब्दोंके जो मननीय निर्वचन किये गये 
हैं, वे सब धात्वर्थके साथ-साथ अन्यान्य कई रहस्योंका मी 
उद्घाटन करते हैं | यथा-- 

'सनोरपत्य॑ पुमान्‌ू मानवः ।! 'मत्वा कममोणि 
सीब्यन्तीति मनुष्या: ।? 'मादुषमेव सन्त परोक्षेण मानुष- 
मित्याचक्षते? । 'मनोजीता मनुजाः? 

अर्थात्‌ मन॒ुके वशघर होनेके कारण प्मानव? शब्दका 
प्रचलन हुआ । जो ज्ञानपूर्वक सब कार्य करें; वे “मनुष्य” कहे 
जाते हैं। मान्मत दुष-दोष जिसमें हो उसे ही परोक्ष 
माषामम “मादुष? के बजाय “मानुषः कहते हैं | आदिम विधान- 
निर्माता इद्ध मनुसे समुत्पन्न समाजका व्यक्ति प्मनुजः-छब्द- 
वाच्य है। [ इन्हीं इद्ध मनुका अपर पर्याय ८जरदूमनु? 
कुरान) बाइबिछ आदिमे उच्चारण भेदसे “हजरत नुह” बन 
गया है। ] ह 

मानवकी सीधी परिमाषा धात्वर्थके अनुसार यही हो 
सकती है कि जिस प्राणीकी सब चेष्टाएँ शनपर आधारित हो--- 
अर्थात्‌ जो पहले तौलता है फिर बोलता है, पहले सोचता 

फिर कदम उठाता है तथा पहले मनन करता है और 
फिर क्रियामें प्रदत्त होता है; वह मानव है। आपाततः 
नियन्त्रित और मर्यादित जीवन बितानेवाल्य प्राणी ही 
धतानव!-शब्द-वाच्य है | 


्छ 
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मानवताके पालूनका फल आयुष्यवृद्धि 


वासतवर्मे मानव और मानवेतर तियंक्‌ आणियोंमें आहार» 
निद्रा, मय, मैथुन आदि सब चेष्टाएँ समान होते हुए भी यदि 
इनमें कुछ विभेदक वैलक्षण्य है तो केवछ तत्तत्‌ क्रियाओंका 
मर्यादित किंवा अमर्यादितरूपमें करना ही है। बैल दिनभर 
खाये और दिनभर गोवर करे। उसी तलैयामें जल पीये और 
उसीमें साथ-ही-साथ मूत्रोत्सण भी करता जाय--इस तरह 
अनियमित जीवन बिताता है; परंतु मानवके खान-पान रहन- 
सहनके कुछ नियम हैं। वह तदनुसार मर्यादित जीवन 
बितानेकी चेष्ठा करता है | मर्यादाका तात्पर्य है-- 
भर्य्यैरादीयत इति मर्य्यांदा |? अर्थात्‌ मर्य्य-मरणधर्मा 
प्राणी जिस मार्गका अवलम्बन करके पूर्ण आयु प्राप्त कर सके; 
ताहश पद्धतिका नाम ध्मर्य्यादा? है। 

अमर्यादित जीवन बितानेवाले तिर्यश्नों और मर्यादित 
जीवन वितानेवाले मानवोंमें ताहश ग्रद्धत्तिका फल जीवनस्तर- 
का तारतम्य प्रत्यक्ष देखा जा सकता है | बैल, मैंठ। गधा 
घोड़ा और हम्बग्रीव उ्टृतक--समी तिर्यक प्राणी मानवकी 
अपेक्षा शारीरिक बलूमें कहीं अधिक होते हुए मी आुष्यमें 
प्रायः तुर्योशमागी ही रहते हैं | अर्थात्‌ यदि मनुष्य सौ वर्ष 
जीता है तो वे केवछ पचीस वर्षमें ही जीवन-छीला समाप्त कर 
बैठते हैं। 

मानव बनना सहज नहीं 

संसारमें समी पद स्वल्पप्रयत्नलम्य हैं) परंठ मानवपद 
प्रात्त करना सर्वथा प्अल्म्यः नहीं तो 'दुर्लम” अवश्य है | 
पढ़कर विंद्वान्‌ बना जा सकता है प्रारब्ध साथ दे तो 
अमुकामुक व्यवसार्येसि घनिक बना जा सकता हैः और तो 
और सकाम कर्म करनेसे देवता भी बना जा सकता है; परंतु 
कथनमात्रका नहीं--किंठु मानवताके सब गुर्णोंसे परिपूर्ण 
“मानव”? बन सकना सरल नहीं | 

यों तो आज भी जनगणनाकी पुस्तिकामं “मानवता? की 
कोष्ठकपूरति करनेवाले संसारमें अन्यून तीन अरब प्राणी मानव 
कहटे जाते हैं | परतु यदि शास््रनिर्दष्ट मानवताकी कसौटीपर 
कसकर देखा जाय तो निश्चित ही उनमें एक भी प्राणी 
“मानव? कहा जाने योग्य न निकलेगा । आज कलिकालकी 
कौन कहे) भेतायुग-जैंसे धर्म-प्रधान युगमे मी जब--घर्म 
अपने तीन चरणोंकी विद्यमानताके कारण सर्वत्र व्याव था--- 
संसारम एक मी प्पूर्ण सानवः विद्यमान न था | 
पाठक रामायणकारलीन उस घटनासे सुपरिचित हैं? जब 
रावणके तपसे संतुष्ट हुए पितामहने उसे सनिवम कुछ 


अपवादसहित ययेच्छ वर मॉगनेकोी कहा, इसपर उसने 
रावन मरन मतुज कर जाचा*--अन्य सब ग्राणियोसि 
अवध्य किंत॒ केवछ मानवद्वारा ही वध्य होनेका 
वर माँगा । बुद्धिमात्‌ रावणका यह प्रयास अविवेक-विजुम्मित 
नहीं था; वह खूब समझता था कि ८८इस समय संसारमें देव) 
दानव) दैत्य। यक्ष) गन्धर्व) किन्नर, आदि समी आगी 
विद्यमान हैं; परंतु कोई ध्यूर्ण मानव” नहीं है। निकट 
मविध्यम कोई मानव बन सकेगा, इसकी मी सम्भावना नहीं | 
अतः अन्य सबसे अवध्य होनेका तो मुझे प्रत्यल वर मिल ही 
गयाऔर मनुष्य न कोई इस समय है; न भविष्य होगा-इसकी 
सम्भावना है; अतः मैं सर्वथा और सर्वंदा ध्अवध्य? हो गया ?? 


रावणका यह विचार सर्वथा सत्य ही था; उस समय 
वशिष्ठ-विश्वामित्र आदि अनेक मन्त्रद्रष्टा ऋषि विद्यमान थे | 
परशुराम, कार्तवीर्य-जैसे दिग्विययी वीर थे तथा अष्टाबक्रः 
याशवल्क्य, जनक-जैसे ज्ञानी भी विद्यमान थे; परंतु यह 
कहना ही पड़ेगा कि उन सबमें कोई भी प्मानव” नहीं था। 
यदि कोई मी मानव होता तो वह रावणकी अवश्य मार 
डालता+ रावण अपनेको अवध्य समझकर घोर अत्याचार न 
कर पाता | इसलिये यह सिद्ध है कि संसारभरमें उस समय 
मी कोई “मानव? विद्यमान न था ) तभी तो 'सुर मुनि 
गंधर्या मिक्ति कर सर्वा गे विरचि के छोका ५१ उक्तिके अनुसार 
सबको ब्रह्मलोकतक दौड़-धूप करनी पढ़ी थी और रावणका 
अन्यथा वध न देखकर पोडश कलापूर्ण अजन्मा मगवानकों 
हो 'तुमदि रागि धरिहों नर बेषा ५" स्वायम्भुव मनुको दिये 
हुए इस वरदानके अनुसार मानव रूपमें अवतरित होना पढ़ा । 

आदिकवि वाल्मीकिजीने भीनारदसे जब पृछा-५को न्दस्मिन्‌ 
साम्प्रतं लोके? अर्थात्‌ “दस समय जगतूमें स्वगुणसम्पत्न 
धमानव? कौन है !”? तब नारदजीने उनसे यही क्द्वा---बद्धयो 
दुर्लभाइचैव ये स्वया कीतिंता गुणा:? अर्थात्‌ आपने मिन-जिन 
गुण? युक्त मानवको पूछा है, वे सव गुण एकत्र बहुत दुर्लम 
हैं। तथापि "सुने ! वक्ष्याम्यईं छुद्घ्या तैयुचः शूयतां नर. 
मैं अपनी बुद्धिके अनुसार बतलता हूँ कि उक्त सर गुणेसि 
युक्त इस समय यदि कोई विधमान दैती वद एकमात्र “राम? हैं। 

आज मानवता दानवताके पजेमें फँसी क्याद रही है | 
सर्वगुणोंसे सम्पन्न) मानवकी कौन कहे) अद्जुल्गिण्य गुर्मोसे 
युक्त मानवोंका भी उत्तरोत्त अभाव होता जा रहाहै। 
यदि ५कल्याणः-परिवास्के इस पुनीत आयोजनसे प्रदुम 
मानवता पुनरपि प्रचुर हो सकी तो इससे निश्चित ही मानव- 
समाज कृतझत्व दो सकेया। 





र०्दृ 








# मानव वही जो खाथ तज़ द्ोता पथिक परमार्थका # 


जन्नत 


मानवताविषयक विचार-धारा 


(लेखक--श्रीदीनानाथजी शर्मों जाली, सारखत, विद्यानागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि ) 


'सानव' का अर्थ 
किसी पदका अर्थ उसके मूल-दब्दके अधीन हुआ करता 


है;अतः किसी शब्दके अर्थको जाननेके लिये उसके मूल-पदकी देख- 


माल करनी पड़ती है। इस प्रकार जब इमको “मानव के अर्थपर 
विचार करना है; तब हमें सोचना पढ़ेगा कि इसका मूल 
शब्द क्या है और उसका अर्थ क्या है। मूलशब्दकी बताने- 
में व्याकरणकी आवश्यकता पड़ा करती है | वादि-प्रतिवादि- 
मान्य पाणिनीय व्याकरण “मानव” के विषय बताता है-- 
'सनोरपत््य मानवः--मनुकी सतान “मानव? कहल्यती है। 
इसपर अष्टाध्यायीका सूत्र है--“तस्यापत्यम? (४। १। ९२)। 
इस सूत्से थमनु? शब्दसे सतान अर्थममं “अण? प्रत्यय और 
धओरगुणए ( पा०६।४। १४६ ) से ८्उः को ध्ञी! 
और “ओ? की अब और पूर्व अचुको इद्धि होकर “मोनव? 
शब्द बनता है। “मनु? सृष्टिके आदिम पुरुष थे--इसमें सबका 
ऐकमत्य है। 


अष्टाष्यायीका अन्य सूत्र यद है---“सनोजातौ अजुयतो 
घुकू चः (४। १। १६१ ) इसके अनुसार “मनु? शब्दसे संतान 
और जाति अर्थमे--अज प्रत्यय और घुकका आगम और 
पूर्वकी इद्धि करके 'मानुष” शब्द बनता है और “मनु? शब्दसे 
यही प्रत्यय तथा घुकुका आगम करके ध्मनुप्य” शब्द बनता 
है; अथवा “आगमशाज्मनित्यम? इस परिभाषाके अनुसार अज््‌ 
प्रत्ययके साथ घुकुका आगम न होकर भी जाति-अर्थमें प्मानव? 
बन जाता है | इसका भाव यह हुआ कि मनुष्य) मानुष एवं 
मानव--ये तीनों भब्द एकार्थवाचक हैं | जो मनुष्य है; वह 
धमानवः/है; जो “मानव! है; वह मनुप्य है। जब सष्टिके आदिम 
“्यक्ति मनु? की सतानका नाम “मानव? है; तब सच्चा मानव या 
मनुष्य वद कहलायेगा; जो अपने पिताके नियमानुकूल चले | 
मनुने अपने नियम भूगुके द्वारा सुनायी ्मनुस्मृति? में कहे 
हैं; अतः उसके अनुकूछ व्यवह्दार करनेवाल्य ह्वी पूर्ण मानव 
कहलायेगा | अपने इच्छानुकूल व्यवहार करनेवाल्ा पूर्ण मानव 
कभी नहीं कहला सकता | 

सृष्टयादिजात मनुकी इतनी विशेषता क्यों है; इसपर 
वेद कहता है---'स सुन्वते मबवा जीरदानवे5विन्द्‌दू ज्योति- 
संनवेहदिष्पततेः ( धऋछा० सं० १० ।४३। ८ ) अर्थात्‌ 


मघवा ८ इन्द्र ) ने सोमका अमिषव करनेवाले, शीम दान 
देनेवाले तथा यशकर्ता मनुको ज्योतिः अर्थात्‌ शान दिया | 
यही अन्य मन्त्र मी कहा गया है--“विदत्‌ खज्योतिर्मनवे 
ज्योतिरायमः (ऋ०्सं० १० | ४। ३४) इन्द्रने मनुको दिव्य 
ज्योति प्रदान की | हमने यहाँ मनुका अर्थ मनुष्य नहीं किया 
क्योंकि निघण्टमें मनुष्यके नामोंमे पमनु” नहीं आया है । बल्कि 
निरुक्तमें प्मनुष्य” का निर्वचन किया गया है--“मनोरपत्यम? 
(३।७। २) यहॉमनुकी संतानको “मनुप्य” कहां गयो है; 
इससे मनु मनुष्योंका पिता सिद्ध हुआ । तभी निरुक्तकांर 
भ्रीयास्कने 'यामर्थत्रों महुप्पिता? ( ऋ० १।८०। १६ ) 
इस मन्त्रकी व्याख्या करते हुए “मनुष्पिता मानवानाम? 
( निरुक्त १९ । ३४ । १ ) मनुको मानवोंका पिता कहा है| 
तमी मनुको सर्वशानमय माना जाता है-- 
यः कश्रमित्‌ कस्यचिद्धर्मों मजुना परिकीतितः । 
स सर्वोडमिद्वितों वेदे सर्वज्ञानमयों द्विसः॥ 
(मनु० २१७ ) 
जो किसीका कोई धर्म मनुने कहा है; वह समी बेदमें 
भी कहा गया है; क्‍योंकि वे मनु सर्वशानमय हैं।? ज्योति 
जिसे मिल गयी; वह सर्वज्ञानमय होगा द्दी। तमी तो 
ताण्ड्यमहात्राह्षणने मी मनुके लिये कहा है--- 
“यव्किचन मचुरचद्त्‌ तद्‌ सैष्ज सेषजतायाः? 
'सनुका वचन ओषधौंका भी ओषध है| 
इसलिये मनुकी स्मृति मनुस्मृति भी वाद्यप्रतिवादी सभी: 
को मान्य है। श्रीयास्कने “विसर्गादी मजुः स्वायम्भुवो5ब्वीत: 
(३।४।२) मे मनुस्मृतिको सष्टिके आदिमें रचित 
माना है। आजकलके सुधारक आर्यतमाजके प्रवर्तक खा० 
दयानन्दजीने भी यही माना है--यह मनुस्मृति, जो यृष्टिके 
आदियें हुई है; उसका प्रमाण है | (स० प्र० ११५ पृ० १७२) 
तब॑ मनुकी संतान थ्मानव? का मनुप्रोक्त धर्मका 
पालन करना ही “मानवता? सिद्ध होता है। धर्म एक ऐसी वस्तु 
है, जो पालन किये जानेपर वस्त॒ुका स्वरूप सुरक्षित रखता है 
और उसके, नष्ट किये जानेपर उसके खरूपको नष्ट करता है; 
विकृत किये जानेपर उसे बविकृत करता है । इसीलिये 
मनुस्मृतिः में मी कहा गया है--- 
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धर्म एवं दृतो इन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। 

तस्माद्‌ धर्मो न हन्तन्यों मा नो धर्मो इतो चधीद॥ 
(८।१५) 
इसके उदाहरणस्वरूप अग्निको देख छीजिये। उस अग्नि- 
_का स्वरूप अथवा धर्म उष्णता है | जबतक अग्नि उस घुर्मको 
रखे हुए है; तब्रतक तो उसकी सत्ता रहेगी ! जब उसकी 
उष्णता न रहेगी; तब वह अग्नि भी न रहकर भस्म हो 
जायगी | इसी प्रकार जलको लीजिये---उसका धर्म तरलता 
तथा प्यास चुझाना आदि है; जब उसमेंसे वह धर्म निकल जायगा 
जा निकाल दिया जायगा$ तब वह जल न रहकर कीचड़ ही 
हो जायगा । इसी प्रकार यदि भारतीय मानव--क्त्योंकि मनु 
_अपनी स्मृतिमेंअपने देशसे मित्र देशको “म्लेज्छदेश? कहते हैं- 
मलमोक्त धर्मका पालन नहीं करता तो उसमें वह भारतीय 
मानवता भी नहीं रह जाती | वह अपने देशमें रहता हुआ 
भी विदेशी, विरूप--मिन्नलूप हो जाता है। धर्म ऐसी वस्तु 
है; जो पाप नहीं करने देता; पापसे बचाता है। धर्मका विरोधी 

_ही मानव दानव बन जाता है। 


मानव-धर्म 
मनुजीने मानवके लिये सामान्य धर्म इस प्रकार कहा है--- 


उतिः क्षमा दुमोडस्तेय॑ शोचमिन्द्रियनिमदः । 
धीर्विया सृत्यमक्रोधो दृशर्क धर्मेलक्षणस्‌ ॥ 
(६। ९२ ) 
अब देखिये--इन दस छक्षणोंको जो धारण करेगा 
वह पूर्ण मानव होगा ही । जो व्यक्ति धैर्य रखेगा; सहिष्णुता- 
को धारण करेगा; जो मनका दमन करेगा» जो किसीकी चोरी 
नहीं करेगा) जो पवित्रता रखेगा, जो इन्द्रियोकी संयमर्मे 
रखेगा; जो बुद्धिकी उपासना करेगा; सत्‌-शाज्जते विद्या प्रात 
करेगा सत्य व्यवहार करेगा क्रोध न करेगा) वहीं पूर्ण मानव 
होगा (जो इससे विरुद्ध आचरण करेगा; वह दानवताको निमन्त्रण 
देगा । उसका वही खरूप बनेगा | भारतसे इत्तर देश इस 
घर्मको नहीं अपना सके) पर भारतने इस संकटके समयमें 
मी इसे अपनाया है--यह उसकी मानवताके गौखका एक 
प्रत्यक्ष उदादरण है। पर अन्य देशोंके व्यक्ति भी यदि चाहें 
तो इन धर्म-लछक्षणोंको अपनाकर मानव! कहे जा सकते हैं । 
तब भारतीय मानव तथा विदेशी मानवका भेद न रह जावगाः 
यही सोचकर भ्रीमनुजीने भारतीय मानवके ल्थि साक्षात्‌ घर्मे- 
_के लक्षण भी बताये हैं। वे हैं--- 


वेदः स्मतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियक्षामनः । 
एतब्चतुर्विध॑। आहुः साक्षादुर्मत्थ लक्षणम्‌ ॥ 
(२॥।॥*१२ ) 
भारत सब देशोंका हृदय है; केन्द्र है | इसमे यदि 
मानव-घधर्मका पालन ठीक होता रहे तो सब देशझेमिं धार्मिझता 
तथा शान्ति रह सकती है। केन्द्रमे ही वदि गढ़बड्ाध्याय 
प्रारम्म कर दिया जाव) तब अन्य देशो क्या कहना । 
उनमें तो गड़बड़ी होगी ही । 
वैदका अधिकार मनुजीने वेदका सकेत देग्पगर सबग्े 
नहीं दिया) किंतु ब्राह्मण) क्षत्रिय, पैश्यफीं दी दिया है। अनः 
अ्रधानेन हि व्यपदेशा भवन्ति! इस न्यावसे यदों द्विजया 
विचार करके लिखा गया है--- 
योड्नधीत्य ह्विंजो वेद्मन्यन्न कुरुते श्रमम्‌। 
स॒ जीदतेव झृद्ध॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 
(२। १६८) 
यह मनुजीका वादि-प्रतिवादिमान्य वचन है । यहाँ वेद 
न पढ़नेवाले द्विजको जब्र थूट्वके सदय कट्दा गया हैः तब ध्रद्ध 
वेदका अधिकारी उनके मतर्म कैसे हो सकता है | 


नाभिव्याद्ारयेद्‌. भह्य.. स्वधानियमनादते । 
शूद्ेण हि. समसख्तावध्यावद्वेदे न जायते ॥ 


(२। १७२ ) 
यह भी मनुवचन वादि-प्रतिवादि-सान्य डे । यहों यजी- 
पवीत एवं वेदारम्मसे पूर्व द्विजकों झूद्रके समान ऊद्दा गया है 
तब साक्षात्‌ धूद्धको वेदका अधिकार कैसे हो सता है। 
यही बेदका सकेत भी है--- 
घढ़ाणे आह्मणं, क्षत्राय राजन्यं, मस्द्रयों बेदपम्‌, तपसे 
शुद्धम/ । ( यज्जु- वा० स० ३०॥ ५ ) 
यहाँपर वेदका मुख्य अधिकार आ्राक्षणरों दिया गया 
है | शूद्धकों तप ( जितका अर्थ सभी वादी प्रतियादी इच्छ- 
कर्म करते है ) का अधिकार दिया गया ऐक मक्षणे छड़म, 
नहीं कद्दा गया। यद घद्दोपर अन्याय भी नहीं? सेबाघर्म-लफे 
( सेवाधमे: परसगदनो योगिनासप्यगम्प.) कठिन दाम्मे लगें 
हुए शरद्गादिकोवैदके वैध अध्यवनका अववाद है मर्ते रदता । 
थदि वह इधर छूंगेगा तो उघर नहीं रंग सदेगा । दद 
उनपर अनुग्रह करके पुराणादि-भवगद्वारा उन्हें देददा मिचीद 
छुना दिया जाता है। बह उन नेवाऊार्यन लगे हुक दमय 
तया मलिप्क-परिश्रम वचाक्‍र उनपर बड़ा अनुप्र६ द्ध्यि 
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# भानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








गया है । यदि श्षूद्र वेदादिमें प्रडत हो जाय तो उससे उसका 
अपना कठिन कर्तव्य छूटता है।यदि वह अपनी बुद्धिका उपयोग 
सेवा-शिल्प आदिसें करता तो ससारका उसकी अपेक्षा अधिक 
उपकार करता) जो अब उसने एक ब्राह्मणकी वृत्ति छीनकर 
किया है। इसी एक-दूसरेके कर्म तथा बृत्तिकी छीना-झपटीसे 
आज संसारमे अव्यवस्था मची हुई है ओर कभी इधर कमी 
उधर--ऐसी बातोंमें छगा हुआ समाज अव्यवस्थित-चित्त 
होकर “इतो भ्रष्टस्ततो नष्टःः का उदाइरण बनकर संस्कारहीन 
हो जाता है| हिंदू-धर्म सबका मित्र है; अतः सबको अपने 
अधिकारमें रहनेके लिये प्रेरित करता है। यही-अपने अधिकारमेँ 
रहना ही मानव-धर्म एवं मानवता है; एक-दूसरेके धर्म तथा 
बृत्तिकी छीना-झपठी करना दानवता है । 


बेद मन्त्र-आ्राह्णात्मक दो भागोंमें विभक्त होते हैं | 
मन्त्रभागकी ११३१ संहिताएँ होती हैं, उतना ही ब्राह्मणमाग 
होता है। ब्राक्मणमागमं आरण्यकः उपनिषद्‌ भी अन्तर्भूत 
हैं । यह धर्मका प्रथम लक्षण होता है | घर्मका दूसरा 
लक्षण (स्मृति? है। स्मृतिम घर्मशास्त्र/ धर्मसूज) ग्रह्मसूत्न तथा 
स्मृतियाँ अन्तर्भूत हैं । इसमें वेदिक नियम संग्रहीत 
किये जाते हैं| धर्मशास्रको श्रेष्ठ प्रमाण माना जाता है। 
, न्यायदर्शनमें आता है--- 


अप्रामाण्ये व धर्मशासत्रस्य प्राणग्वतां व्यवद्दारलोपा- 
ह्कीकोच्छेदुप्रसड्र: । (४। ११६३ ) 


यदि धर्मशाज़्को अप्रमाण माना जाय तो लोक- 
व्यवह्दरका विलछोप हो जानेसे लोकोच्छेदका प्रसज्ञ उपस्थित 
हो सकता है। 


तीसरा धर्मका लछक्षण है--“सदाचारः--सत्पुरुषोंका 
आचार | सत्पुरुषोंके आचारसे पुराण-इतिहास संग्रहीत हो 
जाते हैं | पुराण-इतिहासमें वेद-प्रोक्त धार्मिक सूज्नोंके उदाहरण- 
प्रत्युदाहरण दिये जाते हैं---इससे विषम समयमें विषम 
समस्‍्याएँ सुल्झ जाती हैं । इन्हीं पुराण-इतिहाससे हिंदू-जाति 
मुसल्मानी क्रूर समयमें भी सुरक्षित रही और अंग्रेजोंके मोहक 
समयमें भी धर्म स्थिर रह सकी । 


चतुर्थ लक्षण है घर्मका--सखस्यथ च प्रियमात्मनः 
इसका अर्थ है कि धर्म-विकल्पाँमे जो अपने आत्माको प्रिय 


हो? उसका आचरण करे। यही मानव-धर्म है। मानवका 
ही धर्म मानवता होती है | 


न््न्स्न्ननननयममकवम वर र खचिच्य चश्ष्वव्न्न्वल्ख्च्सल्वििािि़््य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्थ्य्य्य्य्य्थ्य्य्य्स्य्य्स्स्य्य्स्य्श्य्स्य्स्स्स्ट्स््ड्स्ड्ड्ड्छि चीज 


मानवके साथ गोका अविच्छेध सम्बन्ध 

गाय मानवकी माता है। माता दूध देकर पुत्रकी पाल्ती 
है, यही बात गायकी है। दूध मैंसका मी होता है; पर 
मैंस तामसिक जीव है; अतः उसके दूधका प्रयोग करनेवाले 
तमोगुणी हो जाते हैं। मैंसके बछड़ेकी ही देख लीजिये; वह 
ऊँघता-सा रहता है। यह तमोगुणका चिह्न है--प्रमादाल्स्य- 
निद्रामिस्तन्निबध्नाति भारत? ॥ ( गीता १४। ३८ ) देखनेमें 
भी वह तमोशुणी दीखता है। पर गायके बछड़ेको देखिये, जो 
पैदा होते ही कूदने-फाँदने छग जाता है तथा देखनेमें मी 
सार्विक दीखता है । अतः यदि अपने ब्चोंको फुर्तीला या 
सात्विक बनाना है तो उन्हें गायका दूध दीजिये । इसके 
विपरीत यदि उन्हें ऊँघनेवाला या आल्सी बनाना चाहते 
हैं तो उन्हें मैंसका दूध पिलाइये । मैंस काली होती है। 
कालापन उसमें खाभाविक होनेसे वह तमोगुणी जीव 
सूर्यसे ऊष्मा बहुत खींचता है; अतः उसके दूधमें ऊष्मा 
बहुत होती है; उसे कोमछ बच्चोंकों पिलानेसे वे बच्चे 
निरन्तर रुण्ण रहा करते हैं । इसके अतिरिक्त ऊष्मा 
उत्तेजन करनेवाली होती है; उत्तेजनासे संयमका भज्ज होता 


है । संयमके भज्ञसे आयु घटती हैः वाद-विवादप्रियता,» 


बढ़ जाती है और ऊष्मासे बुद्धि भी घटती है; पर गायका 
दूध सास्विकतासे मिला होता है? अतः वह बुद्धि देता 
है । बुद्धिका स्थिर या सात्तिक होना ही मानवता है; 
अन्यथा वह दानवता हो जाती है । मैंसका बछड़ा मर 
जाता है तो उसमें भूसा डालकर भैंसके सामने रख देते हैं। 
वह ऐसी बुद्धिद्दीन है; जो उसे ही अपना बछड़ा समझकर 
दूध उतार देती है। इसीलिये उसके दूधका प्रयोग करनेवाल 
भी प्रायः बुद्धिद्दीन या तामस लुद्धिवाला होता है | गाय प्रायः 
इन चाल्बाजियोंमें नहीं फेंसती, वह अपना स्नेही बछड़ा 
न होनेपर दूध समाप्त कर देती है; यही उसकी बुद्धिमता- 
का प्रमाण है। अतः उसका दूध भी बुद्धिवर्धक हो-यह 
स्वाभाविक है। पर मैंसका दूध अज्ञानवर्धक तथा विवाद- 
वर्धक एवं कठोरताकों प्रश्रय देंनेवाला है--जो मान- + 
बताके शब्नु हैं। 

इधर मैंस वन्य जीव भी है, अतः बुद्धिकी न्यूनता 
उसमें ख्वाभाविकहै | गाय ग्राम्य जीव है, उसमें बुद्धिमत्ता 
अपेक्षाकृत खाभाविक तथा अधिक होगी | फिर वन्यकी संगतिसे 
पुरुष भी वन्य बन सकता है | मैंस जलछूका प्यासा जीव 
भी है। इसको जबतक जलसे बहुत-सा स्नान नहीं कराया 


# भजनके दिना पशु-लमान 





वाली भी है | इन सब कारणोंसे गायका मानवसे पूर्ण 
पारिवारिक सम्बन्ध है | अतः गायकी सेवा करने तथा 
गोदुग्धका प्रयोग करनेसे ही हमें सात्तविकता प्रात होकर 
मानवता प्राप्त हो सकती है। 


वर्णाश्रमधर्मसे मानवताका पोषण तथा संरक्षण 
चार वर्ण हैं--आह्षण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ध । चार 
आश्रम हैं--बहाचयय, णहस्थ) वानप्रस्थ, संन्यास | इनके 
धर्मका नाम वर्णाश्रमधर्म है | वर्णाश्रमधर्म कहता है -- 
खय॑ जीओ और दूसरोंको भी जीने दो | वह कहता है-- 
“खधर्म निधन श्रेयः परधर्मों भयावह: । ( गीता ३ | ३५ ) 
“अपने धर्ममे मृत्यु अच्छी; परत दूसरेका धर्म भयप्रद है। इस 
प्रकारका उपदेश इस धर्मसे मिन्‍न घर्मो्म नहीं मिलता ॥ 
इस धर्ममें एक वर्ण दूसरे वर्गकी इत्तिके साथ छीना-झपटी नहीं 

करता और अपनी साधारण दत्तिमे भी सतोष करता है-- 


श्रेयान्खधर्मों विगुणः परधर्मातद स्जुष्ितात्‌ । 
स्वभावनियत कर्म कर्वेज्नाप्नोत्ति किल्विपम ॥ 
(गोता १८ । ४७ ) 
यही मानवता है | दूसरेकी इत्तिपर डाका डालना 
दानवता है | ब्रह्मचारी) वानप्रस्थ, संन्यासी गहस्थसे केवल 
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पूर्ण सुन्दर उपदेश देकर आपके लोकपरलेस्श झुघार 
करते हैं। 

विदेशेमिं वर्णाअमधर्म न होनेके कारण ही अगरनी-नरनी 
इत्तिमें सतोप न होनेसे वहॉपर मानवता कराटती रहती हैः 
दानवताका वोल्याला हो जाता है| उसीक्ते फलस्वरूप यहाँ 
पर महायुद्ध होते हैँ, मानवताकों नष्ट करनेवाले परमायु 
वर्मोके आविष्कार हुआ करते हैं । जन्मना वर्णा/म धर्मों 
व्यवस्था कार्य-विभाजनकी एक सुन्दर प्रगाली है | सदा- 
के लिये इससे आजीविकाकी चिन्ता मिट जाती थी । बेगारी- 
को प्रश्रय न मिलता था। परस्पर सरिष्णिता भी टोती 
थी | इसी कारण मानवता पनपती थीं। अत. इस भनु- 
प्रोक्त वर्णाश्रम-धर्मके पालनसे ही हमे सच्ची मानयना मिल 
सकती है। आइये मानवगण | जब हम-आप मनु-पुत् 
हैं, तब हमें उस मनु-व्यवस्थापित वर्णाश्रम-धर्मरो अपना- 
कर अपनी पूर्ण मानवताका परिचय देना चाहिये । बर्याध्रस- 
धमकी कई आपाततः प्रतीयमान श्रान्तियोंरों दूर बरनेड्े 
लिये हम “श्रीसनातनधर्मालोक” ग्रन्थमाल्य भी प्रयागित वर 
रहे हैं| # 

फलतः ध्सर्वभूतहित? में रति ही “मानवना' है। पह्नमद्ा- 
यश भी इसीको बता रहे हैं | मानवता और उिश्रप्रेम 
पर्यायववाचक शब्द हैं| इस मानवताऊे प्राप्त्यर्थ हमें प्रा 
पणसे उद्योग करना चाह्यि । इसीसे दानवत्य एवं पशुत् 
हटकर हमें देवत्व प्रात होनेका अवसर मिलेगा | आनग्रन्रे 
वैज्ञानिक झत्नात्र मानवताफ़े झत्रु अतए्व विश्रउुउड्रे 


मूल-सूज्न हैं। यदि भगवद्‌-गीतोक्त प्रकारसे हमने गग-हप दूर 
कर दिये और मानवता प्राप्त कर ली तो हमे विश्ववुर्दोकि 
करनेकी आवश्यकता ही न रह जायगी। यट मानवतादा 
सुपरिणाम होगा। 


निर्वाह चाहते हैं और उसके बदले आपको अपने अनुभवोंसे 


जीव भारि 


जा 
ज््णबरग॑णिजऊ अदा अ/लब  क्‍बक्‍इ8$७$ट७हतहआओरो त त रत++..._.......]ु]ु॥#॥20.ैु>ह...]#ह0..7ु0ह0ह.00हह0ह0ह 





भजनके बिना पशु-समान 
भजन विज्ठु कूकर-सकर-जेसौ। 
जैसे घर विल्ावके सूसा, रहत विषय-वस बेखौ ॥ 
वग-वग्नुली अरु गीध-गीधिनी, आइ जनम लियौ तैसौ। 
उनह के गृह, छुत दाय हैं, 
के उद्र भरत हैं, तिन कौ लेखौ पेसो। 
सूरदास भगवंत-भजन विज्ठु, मनों ऊँट-इप-सेंसो ॥ 


“55७2*%३-७+६...... 


# इस अन्यमालाके पाँच पुष्प प्रकाशित हो चुके है, छठा पुष्प प्रलश्ित होने जा रष ह। हमने सामने जय 


उन्हें भेद कहु फैसो ? ॥ 


ध्ा/६८*८६८+८६८/०६--- 


ल्‍्> --च्‌रदाठनी 


बे 


$ 


बा ३ 


[जपतनगर, नवो देइको १४! इल पहेसे उक्त थनन्‍्यमाला मेंगायी जा उक्पी है --हेजड 
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# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


मानवता 
( लेखक--महामदहोपाध्याय डा० औउसेशजी मिश्र, एम्‌०ए०) डी०लिट्० ) 


(मानवता? वह धर्म है; जो एकमात्र मनुष्यमें ही रहता 
है और जिसके विद्यमान रहनेके कारण ही मनुष्य प्मनुष्यः 
कहा जाता है। यदि किसी प्रकार किसी अंशमे मानवता- 
धर्ममें च्ुटि हो जाय तो वह मनुष्य धप्मनुष्यः नहीं हैः 
किंतु मनुप्यामास है । प्मानवताः किन गुर्णोसे युक्त 
है; यह कहना कठिन है। परंतु इसको अपनी बुद्धि और 
सतृतकंके द्वारा समझनेका प्रयत्न करना चाहिये । यह 
प्रायः सभी मनुप्योंकी शात है कि प्रथ्वीपर--भूलोकरमे 
रहनेवाले सभी प्राणियोमे मनुष्य ही सष्टिके ऋमिक विकासमें 
सबसे श्रेष्ठ और सर्वाज्ञपूर्ण है। इसील्यि मनुप्यके स्थूल 
शरीर॒की “अन्त्यावयवी? शाज्मकार्रोने कहा है | बुद्धिके द्वारा 
परमतत्त्वके साक्षात्कारके लिये, परमानन्दकी प्राप्तिके लियिः 
इुशखकी ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक निद्ृत्तिके लिये, जीवन- 
के चरम लक्ष्यतक पहुँचनेके लिये तथा जन्म और मरण- 
से सर्वथा एवं सदाके लिये छुटकारा पानेके लिये जिन 
अंशोकी अपेक्षा होती है? वे सब “मानवता? में ही विद्यमान 
हैं। अतएव “मानवता? को समझनेके लिये हमें सबसे 
पहले यह विचार करना आवश्यक है कि मानवजीवनका 
चरम लक्ष्य क्या है; शानकी पराकाष्ठा कहाँ है | 

संसार दुःखमय है; जीवन भी दुःखमय है और दुःख- 
मय जीवनके ही द्वारा हुःखमय संसारसे छुटकारा मिल सकता 
है। इस बातको समझनेके लिये यद्यपि मनुष्यमें ही शक्ति 
होती है; फिर भी इसे सभी नहीं समझ सकते | यही कारण 
था कि बुद्धने अपने चार “आय॑सत्यों? में इसे प्रमुख स्थान 
दिया था | परतु यह सत्य है कि किसीको दुःख प्रिय नहीं 
है। सभी दुःखसे घृणा करते हैं; उससे छुटकारा पानेके 
ल्यि सबंदा व्यग्न रहते हैं। वस्तुतः मातृगर्ममें आनेसे 
लेकर जीवनके अन्तिम श्वास-पर्यन्त कायिकः वाचिक 
तथा मानसिक जितनी हमारी क्रियाएँ तथा चेष्टाएँ होती 
हैं; सभी दुःखानुभवसे प्रेरित होती हैं तथा दुःखसे छुट- 
कारा पानेके ल्थि ही होती हैं | ये क्रियाएँ दुःखकी चरम 
निजृत्ति होनेपर ही विश्राम पाती हैं, अन्यथा चलती 
ही रहती हैं । इसील्यि मनुष्यको बार-बार जन्म और 

मरणको प्राप्त होना पड़ता है और असम दुःखका भोग 


करना पड़ता है | परतु इससे छुटकारा पानेके 
डपाय भी त्तो नहीं है। द 9738 


हट 


उपयुक्त बातको समझकर  तदनुसार अपने 
जीवनकों बनाना ही “मानवता! का खरूप है । यह 
अनुभवका विषय है कि उपर्युक्त बातें सभी मनुष्य समी 
अवस्थामें समझ नहीं सकते; परतु इनके समझनेकी योग्यता 
अव्यक्तरूपमें प्रत्येक भनुप्यमं रहती है | इस योग्यताकी 
अमिव्यक्तिके लिये मनुष्यकी सबद्गुरुसे उपदेश लेना चाहिये) 
भगवद्धक्त संतोंका सज्ञ करना चाहिये तथा तच्चज्ञानी 
ऋषि-मुनियोंके द्वारा साक्षात्‌ अनुभूत विषयोंका लिखित 
रूपमें प्रतिपादन करनेवाले शार्रोंका अध्ययन करना चाहिये। 
किसीको पूव॑-पूर्व जन्मोपार्जित झुम कर्मोंके संस्कारसे नैसर्गिक 
रूपमें भी इस विषयको जाननेके लिये आवश्यक शान प्रात 
होता है, परतु यह किंसी विरल महात्मामें ही सम्भव है। 
अतएवं अपनी सद्धावनासे सदनुष्ठानके द्वारा ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये। 


इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होनेपर ही मनुष्यको पूर्णताका 
बोध अपनेम हो सकता है । साथ-ही-साथ हमे अपने 
खाने-पीनेकी वस्तुआँकी एक व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे 
दूषित अन्न तथा दूषित पेय न खाया और पिया जाय | 
जिस प्रकारका अन्न खाया जाता है; उसी प्रकारकी बुद्धि 
और जिस प्रकारका पेय पिया जाता है; उसी प्रकारका प्राण 
बनता है--यह तो उपनिषद्में ही स्पष्टलपसे कहा गया 
है। किंतु स्मृतियोंमें तथा धर्मशात्रमँ तो और भी सूक्ष्म 
रूपसे विचार किया गया है| बादको इस निर्णयपर शास्त्रकार 
छोग पहुँचे हैं कि हमारे प्रत्येक आचरण) व्यवहार वस्र- 
धारण आदिका प्रमाव “मानवता? को पुष्ट करनेमे आवश्यक 
है । इसी आधारपर सात्तिक आहार आदि करना? 
सात्त्तिक जीवन व्यतीत करना ज्ञाज्ञोंमें विहित है। मेरा 
तो विश्वास है कि बाह्य रूपकी श॒द्धिके बिना अन्तरात्मा- 
की शुद्धि हो ही नहीं सकती और बहिरज्ञ तथा अन्तरज्ञ 
शुद्धिके बिना “मानवता? का पूर्ण विकास नहीं हो सकता | 
यही बात योगशाद्रमं भी कही गयी है कि यम) नियम 
आदि अष्टाज्न योगके साधन बिना मनुष्य लक्ष्यतक नहीं 
पहुँच सकता | वर्तमान काढुमें बड़े-बड़े विद्वात्‌ यम, नियम 
आदिको तथा शुद्ध भोजन और पान आदि आचरणको विशेष 
परहरव नहीं देते और खच्छन्द होकर थ्पार्टियों? में जाकर 


, 


#* यदि # ४ 
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उच्छिष्ट मोजन करनेमें कुछ भी ग्लानि नहीं मानते | परतु यह 
सर्वथा अनुचित है । जबतक पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति न हो जाय 
तबतक उपर्युक्त पवित्र आचरण ओर व्यवहार्की बड़ी 

. आवश्यकता है | (आजकलके युगर्में उस कठोर रीतिसे जीवन- 
निर्वाह करना असम्भव है? यह कहना सर्वथा दोर्ब॑ल्य है, मान- 
वताके विकासमें बहुत बड़ा विश है | हमें अपने छक्ष्यकी प्रातिकरे 
लिये उचित आचरण करनेमें सकोच एवं छज्ञाका अनुभव करना; 
दल्लील देना तथा उपहासकी शड्ढा करना परम अनुचित है। 
हमें अपने कर्ममें दृढ़ रहना चाहिये। अवश्य ही हमलोग गात्र- 
सम्मत कर्म करें) लोगोंके उपहासकी चिन्ता न करें | हमने देखा 
है कि केवल दौर्ब॑ल्यके वशीभूत होकर सिगरेट पीनेवाले अपने 
एक मित्रके आग्रहको अस्वीकार करनेमें सर्वथा असमर्थ होकर 
बहुत-से मनुष्य सिगरेट पीने छगतेहैं तथा इसी प्रकार अन्य 
दोषोंकी भी छोग आसानीसे अपना लेते है। इन वार्तोंसे 
“मानवता! में कमजोरी आ जाती है और हम मारतीय सस्क्ृति- 
से दूर चले जाते हैं तथा मानवताके ल्क्ष्यको भूल जाते हैं 
यह सर्वथा अनुचित है। यह चरित्रहीनताका खरूप है। 
इन दोपावह नाशकारी; छक्ष्यसे भ्रष्ट करनेवाले कर्मोसे 
धमानववा” की हानि है | इसी कारण आज देशमें असंतोष, 
दुःख) छल) मिथ्यामिमान) दूसरोंको धोखा देना इत्यादि- 
की एृद्धि हो रही है। 


जैसा ऊपर कहा गया है दुःखसे सर्वथा छुटकारा पाने- 
के लिये ही मनुष्यकी समी प्रवृत्तियों हैं | इसीसे यह भी स्पष्ट 
है कि मानव-जीवनका चरम रूक्ष्य है दुःखसे चरम-निद्गत्ति 


'सीिनीमपनटीयत जहा फशांन्‍ा>यक पक 


इसे ही मुक्ति; परमानन्दप्रासि, श्ञानकी पराक्ाठ्ठा आदि 
कहते हैं। इस पदको प्राप्त करनेसे ही धूग॑ता' की मनुप्प- 
जीवन प्रात करनेके उद्देश्यकी तथा प्मानदत्ता? की प्रामि 
हो सकती है। मनुप्यके दुलूम जीवनकों प्रातफर भी यदि 
कोई ध्यूर्णता? को) “मानवता? के पूर्ण वित्रासकों) चरम 
हुःखकी निइत्तिको, परमानन्दको या आत्मसाक्षात्ारवो 
न प्राप्त कर सके तो शकराचार्यके धब्दोम वह “आत्मद्रा 
कहा जायगा । विवेक-चूड़ामणिमें शक्राचारपने कद्ा है-- 
रच्घ्घा कर्धचिन्तरजन्म  हुललमं 
तन्रापि पुंसस्‍््व शुतिपारदर्शनम्‌ । 
थः स्वात्ममुक्ी न यतेत मूठधीः 
स ह्ात्महा स्व विनिहन्त्यसद्ग्रह्मद्‌॥ 
अमिप्राय यह है कि किसी प्रकार दुर्लभ मनुप्य-जन्मकों 
प्रासकर और उसमें मी--जिस ( खरूप ) मे श्रुतियोंके द्वारा 
शान होता है, ऐसे पुरुपत्वको पाकर जो मृद चुद्धिवाल् 
अपने आत्माकी मुक्तिके ल्यि प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय 
ही आत्मघाती है। वह असत्‌ वस्तुओं ( को सत्‌ मानकर 
उन ) में रमन होनेके कारण अपनेको नष्ट झरता है । 
अन्तर्म मेरा इतना ही निवेदन है क्रि मनुप्य होकर 
मी जो प्मानवता? को न समझता है और न उसके अनु- 
रूप कार्य करता है। वह मनुप्यामास है और वस्तुतः आत्मघाती 
है। समीकी मनुप्य-जीवनका महत्व समझना चाहिये 
तथा उसकी मर्यादाकी रक्षाक्रे ल्यि जीवनभर प्रयत्न करना 
नितान्त आवश्यक है। 


यदि मा 
४ प्राणघन मिल जायेंगे, यदि दारको तुम जीत समझो । हट 
मे मोह माया है जगतमें ि 
भ४८ शोक छाया है जगतसमे । ्् 


पर जगतमें ही सदा तुमः ईश-प्ीत पुनीत समझो। ४८ 


नट 

< खुख सर्वदा सम्भव नहीं, रु 
प्र हे डुख स्वदा सम्भव नहां। पट 
दुश्ल ही खुखरूप है बस, तुम रुदनको गीत समझो ।. ४४ 

अपकार जो मेंस. करें? पे 

उपकार हम उनका करें। पे 

खर्गका सोषान है यह, शत्रुको तुम मीत समझो। . 2 


है (77% 


अ्ललअप्नकुन( (2 कीललनल»न- 


प्राणघन मिल जायेंगे, यदि द्वारको तुम जीत समझो ॥ 


--शिवनाथ डूबे 


श्१३े 








# मानव वद्दी जो खार्थ तज द्ीता पथिक परमार्थका # 


मानवता और भगवत्ता 


( छेखक--डा० श्रीवीरमणिजी उपाध्याय एम्‌०८०) बी०एल०) डी०लिट०, साहित्याचार्य ) 


मानव और भगवान्‌ परमार्थशः या खरूपतः एक ही 
शुद्ध चैतन्य या चिच्छक्तिके दो औपाधिक रुप हैं; दोनेमिं 
व्यावहारिक अन्तर उपाधिकी शुद्धि और मल्निताके कारण 
प्रतीत होता है, किंतु उपाधिप्रयुक्त व्यावहारिक भेदके भानसे 
पारमार्थिक खरूपमें अभेदकी हानि नहीं होती । घटकाश-ण्हा- 
कागमें औपाधिक भेद अवश्य प्रतीत होता है; किंठु उस ग्रतीतिसे 
आकागकी एकवार्में क्‍या बाधा ! पल्‍्वछः तडाग) सरोवर 
नदी औरसमुद्रके जलमें औपाधिक भेद प्रतीत होताहै तो हुआ 
करे; किंतु जल तो ख्वरूपतः एक ही है| खाद आदियमें दूसरे 
तत्तके सम्मिश्रणके कारण भेद है। 
हा) यह अवस्य है कि इस औपाधिक अन्तरके कारण 
दोनोंकी विविध शक्तियोम तथा कार्यमिं परस्परविरोधी तथा 
दूरगामी वैलश्षण्य हो जाता है | ईश्वर या भगवान्‌ सर्वज्) सर्व- 
शक्तिमान्‌ तथा सर्वव्यापक है और जीव अल्पश) अल्पगक्ति 
और. परिच्छिन्न-देहव्यापी है। उपाधिकी कल्पनाके आधारपर 
प्रतीयमान जीवस्वरूप और ईश्वरखरूप दोनों व्यावहारिक 
अवस्था कल्पित एवं औपाधिक हैं | उस कल्पनाका अधिष्ठान 
दोनोंमें अनुगत सामान्य चित्खरूप है और बही दोनोंका 
पारमार्थिक खरूप है; जो एक ही है। 
समस्त जड पदार्थ अद्वैत वेदान्तके अनुसार चेंतनकी 
उपाधियोंहैं। जड पदार्थ भी व्यष्टि और समष्टि अर्थात्‌ वैयक्तिक 
और सामूहिक भेदसे दो प्रकारके हैं। उदाहरणार्थ, वृक्ष 
व्यष्टिजड है और वन समष्टिजड | जड-व्यष्टिल्प उपाधिके 
कारण जीवकी प्रतीति हो रही है और जड-समष्टिरूप उपाधिके 
कारण ईश्वरकी मानना पडता हैः क्योंकि बिना समूह या 
समष्टिके व्यष्टिकी कल्पना नहीं हो सकती | और इसी प्रकार 
इसका उलटा भी? जैसा कि नैयायिक मानते हैं--/निविशेष॑ न 
खासान्यम? । चैतन्यकी उपाधि जड तत्कालुकृत अवस्थामेदसे 
स्थूल) सूक्ष्म ओर अव्याकृत भेदसे तीन प्रकारका क्रमशः 
भासित होता है। कोई भी उदाहरण छें---नदीके जलूमें वीचि; 
तरज्ञ और बुदूबुद आदि स्थूछ जडके रूपमें दिखलायी दे रहे 
हैं; किंत॒ जलका सूक्ष्मरूप भी है और दोनोंका कारण एक 
अव्यक्त या अव्याकृत रूप भी जो वैज्ञानिक यन्न्रोंके द्वारा 
तथा सहज अन्तवोध ( 777४0०7 ) से ही जाने जा सकते 
- हैं। ये जिविध भेद जड़-व्यध्ति और जड-समष्टि दोनोंके खर- 


पर समानतया प्रतीत होते हैं| तदनुसार जिस प्रकार जीवकी 
उपाधि जड-व्यष्टि अर्थात्‌ शरीर-पिण्ड स्थूछः सूक्ष्म और 
कारणके भेदसे तीन प्रकारका है; उसी प्रकार ईश्वरकी उपाधि 
जड-समष्टि अर्थात्‌ विश्व ( ब्रह्माण्ड ) भी स्थूछ) सूक्ष्म और 
कारणके भदसे तीन प्रकारका भासित होता है। पश्चीकृत 
भूतात्मक स्थूलगरीर है, उसका कारण अपनश्वीकृत भूतमय 
धसूुक्ष्मशरीरः है और साक्षात्‌ तथा परम्परया दोनोंका कारण 
व्यष्टिअविद्या कारण-शरीर है। पश्चीक्षत-भूतात्मक दृश्यमान 
जगत्‌ स्थूल विश्व है; उसका कारण अपश्वीकृतभूतमय सूक्ष्म 
विद्व है और साक्षात्‌ एवं परम्पस्या दोनोंका कारण समष्टि- 
अविद्या) अव्याकृत या अव्यक्त कारण है। समष्टि-अवियया 
शुद्धसत्तप्रधान होनेके कारण उत्कृष्ट, व्यापक एवं पूर्ण- 
शक्तिशाली उपाधि है और व्यष्टि-अविद्या मल्निसत्त्प्रधान 
होनेके कारण परिच्छिन्न एवं अल्पशक्तियुक्त अपकृष्ट उपाधि है 
और इसी उपाधिकृत उत्कर्षापकर्षके फलस्वरूप जीव ओर 
भगवानकी शक्तियों तथा कार्योमें महान्‌ व्यावहारिक अन्तर 
प्रतीत हो रह्या है । इतना होते हुए भी, दोनोंके पारमार्थिक 
खरूपमें कोई भेद नहीं; क्योंकि वह तो एक ही मौलिक 
अधिष्ठानभूत श॒ुद्धचैतन्य है । तन्‍्त्र-दर्शनमें जीवकी “पशु? कहा 
जाता है और मगवानको “शिव? | वहाँ भी दोनोंका पास्सा- 
थिंक खरूप शिव-दक्ति-सामरस्थात्मक परम तत्त्व है| समस्त 
विश्वके मूल्में दो शक्तियां दैं---१. चिच्छक्ति और २. विमर्श- 
शक्ति | इनकी दो अवस्थाएँ है--१. सामरस्यक्री ओर 
२. परस्पर व्याप्य-व्यापकभावके कारण विशिल्ष्टताकी | दोनों 
जब अविभक्त-दशामें समरस रहती हैं, तब एक तत्वके 
रूपमें अवस्थित उनका पासमार्थिक खरूप माना जाता है और 
जब प्रतीतितः विश्लिष्ट या विभक्त होकर काम करने या 
खेलने लगती है, तब शिवतत््व या चितप्रकाश और शक्ति- 
तत्व या अचितू-विमर्श अथवा विसर्गके रूपमे एक दूसरेको 
अमिव्याप्त करते रहते हैं | अस्फुथ्का स्कुट होना प्रकाश है 
ओर “यह? यह?--इस रूपमें अर्थात्‌ किसी पदार्थविशेषके 
रूपमें हृद्यगम होना विमर्श है। व्यावहारिक शान दोनोंके 
सम्मिश्रणसे बनता है; क्योंकि शान केवल प्रकाश ही नहीं 
या केवल विमर्श ही नहीं होता, अपितु विमर्शात्मक प्रकाश है 
अर्थात्‌ किसी पदार्थविशेषके रूपमें विम्ृष्ट होता हुआ स्फूटी- 
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माव है। पशुमाव और शिवमाव--दोनों ये ऋ्मशः अवस्था- 
विशेषमें घडीकी कीलके समान अनुश् त होते रहतेहैं और सामरस्य 
उनके मूलमे अन्तस्तरू-धाराके समान अनवरत प्रकाशित होता 
रहता है। सामरस्यकी दआमें विमर्ण ही महात्रिषुरसुन्दरीः 
और प्रकाश ही “परम शम्भु? पदसे व्यवह्नत होते हैं और 
परमार्थतः वे दोनों मूलमें सामरस्यापन्न एक ही तच्च हैं। 
तदनुसार प्प्च”ः और 'शिवः दोनोका वही पास्मार्थिक 
स्वरूप है | 
इस दर्शनमे चेतनता और जडता--ये दोनों शब्द 
पारिमापिक अर्थम प्रयुक्त होते हैं अर्थात्‌ व्यापक चेतन है 
और व्याप्य जड है। जब अमेद-ससारमें प्रकाश व्यापक रहता 
है और विमर्श व्याप्त अर्थात्‌ कबलीकृत हो जाता है; तब 
प्रकाश चेतन और विमर्श जड माना जाता है। इसी प्रकार 
जब भेद-ससारमें विमर्श व्यापक रहता है और प्रकाश व्याप्त 
अर्थात्‌ अन्तर्नि्लीन हो जाता है, तब प्रकाश जड और विमर्श 
चेतन माना जाता है | महाशक्ति निपुरसुन्दरीके कई रूपोमे 
दो रूप हैं--१. झुद्धविद्या और २. माया । अहता और 
इदताकी अभेद-बुद्धि शुद्धविद्या है और उन दोनोंकी विभेद- 
बुद्धि माया है। परमार्थत।। निसर्गानन्‍्द-सुन्दर प्रकाशात्म 
परम शिवके साथ सामरस्यापन्न परमानन्दनिर्मर परसप्रेमास्पदी- 
भूत महात्रिपुरसुन्दरी अथवा प्रकाश-विमर्श-सामरस्यरूपिणी 
परादक्ति होता हुआ भी पश्च या जीव सांसारिक दहामें 
पशुभावापत्न होकर पॉच कश्बुकों और आठ पाशेंसि जकड़ा 
हुआ अत्यन्त सकुचित बना रहता है | माया या अविद्याकी 
पश्चविध सकोचिनी शक्तियों अर्थात्‌ कब्चुरकॉसि परिच्छिन्न 
जीव सर्वथा विवश और संकुचित बना रहता है। उन 
कन्नुकोंका विवरण निम्नलिखित है-- 
१-सर्वकर्तृत्वशक्ति-सकोचरूप कश्चुक-न्कला | 
२-सर्वश्ताशक्तिसकोचरूप कश्लुक-अविद्या । 
३-नित्यपरिपूर्णताशक्तिसकीचरूप कश्बुक-राग | 
इ-नित्यताशक्तिसकीचरूप कब्बुक-काल । 
५-खतन्‍त्रतागक्तिसंकोचरूप कश्लुक-नियति। 
इन्हीं पश्नविध ऋज्चुकोंसे परिच्छिनन होनेके कारण जीव 
अत्यन्त संकुचित-शक्ति रहता है। परठ यह संकुचित रूप) 
जिसका दूसरा नाम मानवता है वास्तविक नहीं। उसका 
पारसार्थिक खरूप तो सदा अपरिच्छिन्न और सामरस्यात्मक 
असंकुचित ही है । ऐसी दाम मानवता या भगवत्तामें क्‍या 
अन्तर हो सकता दै | यद्द शानमार्गकी दृष्टिले विवेचन है। 


हाँ, यह मानना पड़ेगा कि भक्तिमार्गम मक्त ब्द्य और 
चित्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ और मानवकों नित्य मानरर उनवा 
अन्तर बनाये रखना चाहता है; क्योंकि वह अक्षय सेब्व-सेवय- 
भाव या प्रभु-दास-भावकों टी परम पुरुषार्थ मानता है और 
उसका अन्त नहीं चाहता । इनकी सभी इन्द्रियाँ भगवत्तत्नके 
अनुमव बिना; मगवदर्शन तथा भगवानके स्वरुपडे रसा- 
खादनके बिना, अपनेकी अक्ृतार्थ और हृतभाग्य समझती 
हैं। नारदके द्वारा किये गये भक्ति-निर्वचनसे सिद्ध दोता है 
कि वे भक्तिकी भगवानके प्रति परम-प्रेमरूपा दी नदीं मानते) 
किंठु अम्ृतरूपा भी मानते है । उनके विचारमें भक्त केवल 
विद्ध ही नहीं होता, किंठु अमृतरुप भी हो जाता दै। 
दूसरे झब्दोंमें इनकी भक्ति नित्य और अनपायिनी है | 
तात्पर्य यह कि मगवानः भक्त और भक्ति--तीनों शाश्वत तथा 
अमर हैं। तथापि अन्तिम खितिमेँ आकर मगवान्‌ और 
भक्तमें परम साम्य हो जाता है। भक्तिमार्गम सिद्धि-सोपान 
निम्नलिखित उपलब्ध होते हैं--- 
१-महात्मा) सिद्ध और सर्तोकी सेवा। 
२-उनका अनुग्रह-सम्पात | 
३-उनके सहवास और सत्सज्ष आदिके फलस्वरूप 
भगवद्भजनरूपी उनके धर्म श्रद्धा 
४-अनवरत भगवत्कथा-अवण, फीर्तन आदिम तल्ीनता। 
५-देहसे मिन्न आत्माका शान | 
६-भगवानसमें दृढ निष्ठा और भगवशद्यामिकरे ल्यि प्ररल 
तथा पूर्ण प्रयात | 
७-भगवत्तच्नज्ञान । 
८-भगवत्क्ृपासे सर्वश्षता आदि सम्लकल्याणगरुणयग्रता 
भक्तमे भी आविर्माव । और 
९-सायुज्य आदि चतदुविध मोनमेंसे किनी एकरी प्रामि। 
इससे स्पष्ट है कि अन्ततोगत्वा मगवान्‌ और भक्त 
सर्वथा समान और समकन्ष हो जाते हूँ। दोनोमे ऐसी 
अनन्यता और अन्योन्यनिष्ठा आ जाती है कि एफ-दूसरेके 
लिये व्याकुल रहता है। वहा जाता है दि सिद्ध भनक्े टुद॒यमे 
यदि किसी वातकी इच्छा या संकत्यक्रे जदुरमाततरा उदय 
होता है तो उसी क्षण भगवान्‌ उसकी पूर्तिके 














ूतिक्त नियि दौड़ पड़ते 
हैं। इतना ही नहीं। कभी-कर्मी यदि भगवानूठी इच्छाशक्ति 


प्रकृति या नियतिके विरुद्ध भी भक्तवा संकल्प हो पता ट 
तो भगवान्‌ ग्रकृतिको दवाकर भच्ची इच्छा दी एव 
दमा 


रर्‌ 
करते हैं) मक्तकी रक्षा तया कल्यायके लिये अपनी प्रतिशर्ण 
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को भी तोड़ देते हैं । निबन्धके विस्तारके मयसे मैं शास्त्रीय 
प्रमाणोँ तथा उदाहरणोंकों यहाँ उद्धृत नहीं करता । 
निष्कर्ष यह कि इस प्रकार मक्तिमार्गके अनुसार भी सिद्धिकी 
अन्तिम स्थिति मानवता ओर भगवत्तार्म कोई अन्तर नहीं 
रह जाता | 
कर्मयोगमार्गमं भी कर्ता मानव जब सिद्धिकी चरम 
सीमापर पहुँचता है; तब मानवता और भगवत्तामें कोई भेद 
नहीं रह जाता है। ससार या बन्धनकी दशामें मानव और 
भगवानमें स्पष्ट अन्तर यह पाया जाता है कि मानव कर्म- 
फलसे बद्ध और उसमें लिप्त रहता है और इसी कारण माया- 
* पखश रहता है; किंतु ईश्वर विश्व-संचालनरूपी कर्म करता 
हुआ भी कर्मफलसे बद्ध और उसमें लिप्त नहीं होता और 
इसी कारण मायाके अधीन नहीं) किंठु मायाका नियामक और 
मायातीत रहता है । कर्मयोग-मार्गके निर्धारित सिद्धि-सोपानोंकी 


अन्तिम सीढ़ीमें जीव कर्तृत्वामिमान और फलामिसंघिसे रहित 
हो जानेके कारण मायाके चगुलसे छुटकारा पा जाता है। 
उस अवस्थामें मछा+ मानवता और भगवत्तामें कया 
अन्तर १ 


अवतारकी दश्मार्मे भगवान्‌ मानवके रूपमें प्रथ्वीपर 
आकर मानव-लीला करते है और मुक्तिकी दशा मानव 
ब्रह्मतरूप या भगवद्रूप हो जाता है। वाचस्पति मिश्रके 
अवच्छेदवादके अनुसार अविद्यांका आश्रय जीव और विषय 
ईश्वर माने जाते हैं । परित्याज्य अंश आश्रयाश्रयिमाव 
और विषयविषयिभावके निकल जानेपर परिशिष्ट केवल चैतन्य 
ही रद्द जाता है। अतः मानवता और मगवत्तामें कोई अन्तर 
नहीं | औपाधिक अन्तरसे पारमार्थिक अन्तर नहीं होता | 
इस सक्षिप्त निबन्धमें समी दार्शनिक विचारों तथा दृष्टिकोर्णों- 
का समावेश नहीं किया जा सका | 
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मानवताकी आधार-शिला 
( छेखक-श्रीरामनाथजी “सुमन” ) 


पिछले दो सौ वर्षोमें जगत्‌मँ जो राजनीतिक तथा 
आर्थिक क्रान्तियों हुईं, उनके कारण विराट जन-समूहॉँमें 
ब्यापक चेतना आयी) विभिन्‍न देशोंमें राजनीति एवं अर्थ- 
व्यवस्था अधिकाधिक समष्टिधर्मक होती गयी। मौतिक बेज्ञानिक 
क्रान्तिने ससारका रूप ही बदल दिया । तीव्र गतिशील याता- 
यातके साधनों तथा टेलिफोन) टेलिविज्ञन इत्यादिके कारण 
दुनिया छोटी हो गयी। जो दूर था, बहुत पास आ गया। एक- 
के विचार; आशा) आस्था; संदेह, भ्रमका दूसरेपर तेजी- 
से प्रभाव पड़ा | विश्व भौतिक दृष्टिसे बहुत संघटित होता 
8० । विश्व-जीवनकी परस्पर-निर्मरता दिन-दिन बढ़ती 
गयी। 

अपने सर्वोत्तम रूपमें यद वामनके विराद होनेका 
नया उदाहरण है। मानव आज अपनी जाति सम्प्रदायः 
धर्म एवं देशके बाहर फैल गया है। दीवारें हृट गयी हैं 
और उसके कार्यका क्षेत्र विद्या हो गया है | बुद्धिको 
उड़नेके ल्यि अनन्त गगनका विस्तार प्राप्त हो गया है। एक 
देशका मानव अपनी यन्त्रणाकी घड़ियोमे अकेला नहीं रह गया 
है । अपने सुख एवं सुख-वर्दक साधनोंकी आविष्कार- 
श्छुलामं उसका दूसरोंके लिये खुला आमन्त्रण है। एक 
दैशके विशाल जन-समूह दूसरे देशोंके जन-समूहोंसे अपने 
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देदामें रहते हुए भी मिलते हैं; वार्तालाप करते हैं, सहयोग- 
का जीवन विताते हैं और टकरयाते भी हैं।आजका व्यक्ति 
इस प्रकार अधिक समष्टिधर्मी दिखायी पड़ता है | 


परंतु इतना होते हुए भी संसारपर मृत्युकी 
विभीषिका छा गयी है। जब विश्व-जीवन विकणित होकर 
नभमें उड़नेकी सचेष्ट है? तब उसके चार्रों ओर मरणका 
अन्धकार छा गया है । बुद्धिने जीवनके टुकड़े कर दिये हैं; 
चेतनाएँ उठ-उठकर छड़खड़ाती हैं और गिर पड़ती हैं। 
ऐक्यकी सम्पूर्ण शिक्षाएँ राष्ट्रीके तीन आवेगोंमें बह जाती 
हैं। मानवताकी रक्षाके नामपर ही मानवता खण्डित की 
जा रही है। उसके नामपर अकल्पनीय मारक अख्नौंका 
आविष्कार होता है। उसके नामपर युद्धकी मोर्चाबदियों होती 
हैं | जैसे किसी जमानेमें पाश्रात्त्य देशोंमें धर्म रक्षाके नामपर 
युद्ध होते थे---भयानक युद्ध, बैंसे ही मानवताके रक्षणके नाम- 
पर अमानवीय) राक्षसी कल्पनाएँ मानवके विस्तीर्ण मन- 
गगनपर छा रही हैं। एक ओर आशाका दीपक) मानवता- 
की भावनाकी ज्योति; दूसरी ओर समग्र ज्योतिका निर्वाण 
करनेवाला विकृृत मनोवेगोंका प्रमन्षन | एक ओर मानवकी 
आ वढ़ानेवाले, रोगोंको निर्मूंठ करनेवाले, उसे अमर 


पं 


# मानवताकी आधार-शिला #£ 
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चनानेकी दिज्ञामें छे जानेवाले आविपष्कारोंमें लगे मनीषियोका 
आश्वासन; दूसरी ओर सर्वनाशके अद्दृहयस-जैंसे भौतिक पर- 
साणु-मक्लनके स्वर ! कालकी भयानक उन्माद-छीला | यह 
एक साथ ही दो प्रकारके विषम द्स्योसे पीड़ित मान- 
वता आज किंकतंव्यविमूढ चोराहेपर खडी है। 

एक ओर न्याय) खतन्त्रता; समता और बन्धुत्वके नारे 
हैं; दूसरी ओर इन्हीं शुर्णोके विनाश-साधनकी तैयारियों 
हैं। एक ओर दुनिया मानसिक इष्टिसि अविभाज्य बनती 
जा रही है; दूसरी ओर पहलेसे भी अधिक खण्डित है। 
सुविधाएँ, बढी हैं--अधौंके लिये स्कूल खुल गये हैं, वहरोंके 
लिये अश्रवण-यन्त्र उपलब्ध हैं; गरीबोंके ल्यि चिकित्सालय हैं; 
कोढ़ियोंकी चिकित्साके लिये व्यवस्था है, बूढ़े अद्क्त लोगोंकी 
ओर सम्राजका ध्यान गया है;बच्चोंकी शिक्षाका रूप बदल गया 
है; उनका महत्त्व समझा जाने लगा है; गर्भवत्ती द्लनि्योपर विशेष 
ध्यान दिया जा रहा है; विधवाओकी सहायताके लिये स्कूल 
और आश्रम खुल गये हैं; बेगारकी प्रथा उठा दी गयी हैः 
बेकारीकी समस्या भी अब उपेक्षणीय नहीं रह गयी; गुरूमीकी 
प्रथा उठा दी गयी है या उठती जा रही है; अकाल, वाढ) 
भूकम्प इत्यादि प्राकंतिक आपदाओँते छडनेके संघटित 
साधनोंकी खोज की जा रही है; शान पुस्तकालय; समाचारपत्र; 
रेडियो आदि अगणित वेग धरकर धर-घर दौड़ रहा हैः 
विनोदके साधन छुलम किये जा रहे हैं; यात्रा पहलेसे 
सस्ती और छुविधाजनक हो गयी है; पश्ञुआँकी नस्ल सुधारने- 
की चेशऐँ की जा रही हैं, उनके प्रति अत्याचार दण्डनीय 
हो गया है । इस प्रकार सानव मानवके; प्राणीके अधिक 
निकट आता दीख पड रहा है | 

पर दूसरी ओर देखते हैं तो हर समाज) समूह या 
सम्प्रदायके अलग-अलग संघटन वन रहे हैं | वर्गचेतना- 
की बड्धिसे मानवताके ठुकड़े-डुकड़े हो रहे हैं। प्रत्येक वर्गमें 
अपने हिंतकी) स्वार्थकी प्रेरणा इतनी बढ गयी है कि दूसरे वर्गों- 
के--समष्टिके हितकी मावनाकाही छोप हो गया है। जिया 
अपने सम्पूर्ण कष्टोके लिये पुरुष-वर्गकी कोसती हैं। मजदूर 
मालिक-वर्गको गालियों देते हैं, मालिक-वर्ग मजदूरॉका शोषण 
करके उनसे अधिकाधिक राम उठाना चाहता है; विद्यार्थी अपने 
वर्गकी इकाइयौद्वारा की गयो चुटियोंका भी समष्टिवपमें 
समर्थन करता है, अध्यापकवर्ग अनुशासनहीनताकी जिम्मे- 
दारी विद्यार्थियोंपर डाल देता है। वर्ग-मावना आगे और 
व्मिजित हो जाती, एक खण्डकी और संकुचित कर देती 


है। यह है दफ्तरका बाबू यह है रेलवेका मजदूर) यह है 
खानका अ्रमिक | सब अलग-अलग, अपने दितोंकी सीमारमे 
आवद्ध | उसे मिले, दूसरोंकी मिले-न-मिले । वद जिम्मे 
दार है! हर पेशेके अछ्य संघटन हैं । यही राष्ट्रोके मानस 
में प्रतित्रिम्बित होते हैं | राष्ट्र-्याट्रः देश-देशके बीच भरति 
इन्द्तिता है । गुलामीके विरुद्ध आवाज उठानेवाले राष्ट्र 
दूसरे देशों एवं जातियोंकी अपने बन्धनर्म रखनेके लिये असत्य 
प्रचार तथा विनानकी सहायता लेते हैं। अमेरिका) दक्षिण 
अफ्रीका इत्यादि देशोंमें अश्वेत जातियोंफे विदद्धः मयकर 
वर्ण-द्वेप तथा प्रतिहिंसाकी भावना है। राष्ट्रोके बीच अत्पष्टता+ 
सदेह, अविश्वास) प्रतियोगिता और धमकीका वोल-ाला 
है; राष्ट्रेके वेदेशिक विभाग मैत्री-वर्दनके यन्त्रकी जगह पढ्‌ 
यन्त्रेंकि अड्डे बन गये हैं | जीवनक्री स्वच्छता तथा आयुवो 
बढानेके लिये एक ओर जहाँ इतने प्रयत्न दो रहे है वहाँ 
समूहों, वर्गों एवं राष्ट्रीकि पारस्परिक संघर्षके थारण वही 
जीवन पग-पगपर खतरोंसे भर गया है। मानव-जीवनका 
मूल्य धट गया है । व्यक्तिकी वास्तविक खतन्त्रताका, स्वतन्त्र 
चिन्तन एवं तदनुसार काये करनेकी प्रेरणा तथा श्क्तिका 
लोप हो गया है। सामूहिक जीवन पाखण्डसे पूर्ण हो गया 
है। प्रत्येक वर्ग और समूह सुविधा और छाम तो अधिक- 
से-अधिक चाहता है; पर ईमानदारीके साथ उसका मूल्य 
चुकानेको तैयार नहीं--अधिकार अधिक और जिम्मेदारियों 
कम चाहता है। व्कृक्तिगत जीवन तथा सदाचारम जो बातें 
हेय हैं, उन्हींका वर्गगत जीवनमें बोल-चाला ऐ--चद्दी दटः 
वही हत्या; जो व्यक्तिगत जीवनमें धृणित है; वर्गगत मावनाओं- 
के उद्गेकमें समर्थनीय दो जाती है। 

हमारे सामने यद्द कैसा परस्पर-विरोधी दृश्य है | मानव- 
जीवनका एक पक्ष स्वस्पघ) सुखद, समनता एवं सद्ानुभूतिसि 
भरा है और उसीका दूसरा पक्ष भद्दा) धृगापूर्णए दुःख वया 
अन्धकारते आच्छन्न है । 

इस वैपम्बसे मानवता किंकर्तव्य-विमृढ है। क्दाचित्‌ 
ऐसी ही अवस्था रही होगी जब वेदिक ऋषिदी वायी दृदय- 
से उठी और कण्ठसे फूटी होगी-- 
न ॑ विदाय य इमा जजानान्वद्‌ युप्माकमन्तर सनदूद। 
नीहारेण प्राइता जर्प्या चासुठप उक्यशालश्रान्त ॥ 

( ० २०३८२ ) ७; यञु० ३१७१ ) 


है मनुष्यों ! ठुम ज्यनते। छिसने -इन 
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# मानव वह्दी जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका $ 
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सबको बनाया है। ठुम अन्य प्रकारके हो गये हो और तुममें 
उससे बहुत अन्तर पड़ गया है। अज्ञानकी नीहारिका तथा 
अनृत एवं निरर्थक शब्द-जालसे ढके हुए मनुष्य प्राणतृप्ति- 
के कार्योमें लगकर या आडम्बर्युक्त और बहुमाषी होकर 
भटठकते हैं |? 

इसमें विवशताकी अनुभूतिसे विगलित वाणी ही नहीं 
है। मानवकी इस अवस्थाके मूठ कारणकी ओर सूक्ष्म 
सकेत भी है। 

सब कुछ याद रखकर हम आज भूल-्से गये हैं कि 
समस्त मानवता, कया समस्त प्राणि-जगत्‌का। क्या समस्त 
चराचर विश्वका जीवन-बिन्दु एक ही खोतसे निस्खत है | एक 
दीजीवन-पुख्ल शतधा; सहखघा; लक्षधा3 कोटि-कोटिधा विभक्त 
होकर हममे फेल गया है। इसलिये हम सबमें उस जीवनके 
आदिखोतकी समझने एवं पानेकी प्रच्छन्न स्पृह्य है | हम 
सब एकसे ही अनेक हुए हैं; एकके ही अनेक अंश हैं। 
हम अनेकर्मं वही एक है। हममें उसीकी ज्योति है; उसीके 
प्राण हैं, उसीकी जीवन-घारा है। इस मूल सत्यके कारण 
ही समस्त मानवता एक है; समस्त प्राणि-जगत्‌ एक है; 
समस्त जगत्‌ एक है। मानवताके मूछाधारकी यह जीवन्त 
अनुभूति जबतक न होगी; तबतक बौद्धिक संग्रथनके बलपर 
ऐक्यकी साधना दुराशामात्र है । जब उस मूल सजीव- 
ख्ोतमें ग्श्वास होगा; आस्था दृढ होगी; जिससे हम सबकी 


- स्थिति है; तभी मानवके दृदयमें मानवके प्रति; बल्कि जीव- 


है. 


मात्रके प्रति प्यारका सोता फूटेगा | केवल बुद्धि एवं तकके 
घरातलूपर मानवताके निर्माणका प्रयत्न इसीलिये आज 
असफल हो रहा है । इसमें व्यक्तिका; समाजका) राष्ट्रका अहम्‌ 
केवल भौतिक तछूपर भटक रहा है। खमावतः आसक्ति: 
होड़; संघर्ष है। 

सम्पूर्ण जीवन जिससे निकला है; सम्पूर्ण ज्ञान जिसमें 
आश्रित है; मानवकी सम्पूर्ण क्रियाएँ जिसे लेकर हैं; उसीको 
जानना होगा । उसीके प्रति आत्मार्पण करना होगा । सब 
जानकर भी जो उस अक्षरको; अविनागीको नहीं जानता 
वह उद्देग एवं अभान्तिसे केसे आाण पा सकता है। प्रका- 
रान्तरसे यही बात ऋषि कहते हैं--- ह 


ऋणो अक्षरे परसे व्योसन्‌, यस्मिन्देवा अधि विद्वे निपेदु:। 
यस्तन चेद किझ्चा क्करिष्यत्ति, य इत्‌ू तदू विदुस्त इमे 
समासत्ते ॥ 5 

( ऋक० १। १६४ | ३९, अथर्० ९। 
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अआचाएँ. उसी अक्षर अविनाशी परम व्योममें 
आश्रित हैं, जिसमें सब-के-सब देव ठहरे हुए हैं। इसलिये 
जो मनुष्य उस अक्षरकों नहीं जानता; वह ऋचाएँ, वेद- 
मन्त्रादि पढकर क्या करेगा ! और जो उसे जानते हैं, वे 
ही समासीन--खस्थ, आत्मानन्दर्मे स्थित होते हैं |? 


इस एक ही अक्षर खोतसे निर्मित होनेकी चेतना जब- 
तक न आयेगी, जबतक हममें यह मावना अदरसे न उभरेगी; 
यह अनुभूति हमारी समस्त चेतनापर न छा जायगी 
कि हमें प्राणिमान्रमें बन्धुताकी खोज करनी नहीं है, वर हम 
सचमुच बन्धु हैं ही--एक ही जननखोतसे उत्पन्न होनेके 
कारण, एक ही शक्तिके अधिष्ठानके कारण; तबतक ऊपरसे 
बुद्धिद्वारा थोपी हुई, खा्थोंके कारण आरोपित तकसे 
समाहत मानवताकी भावना) मानवमान्नके प्रति ऐक्यकी भावना 
टिक न पायेगी | 


अभय मित्रादभयममित्रात---मित्रसे भय न हो) अमित्र- 
से भय न हो। भय मरणका चिह्न है; वह भेदका चिह्न है; 
वह विश्वद्वुला एव विखण्डनका चिह्न है, वह नदवर प्रवृत्तियोंके 
प्राबल्यका चिह्न है। आज ससारपर भय छा गया है; क्योंकि 
हम सर्वभूतोंमें अमेदका अनुभव न करके अपने क्षुद्र 'खः- 
में सकुचित, लिप्त हो गये हैं। जबतक हम अनुमव न 
करेंगे कि दूसरॉंका हिंत और हमारा हित एक ही है-- 
दूसरे हैं ही नहीं और भेद तथा भयमें हम अपना ही 
विरोध, अपना ह्वी खण्डन कर रहे हैं, तवतक कुछ न होगा | 
किससे होड़! किसके प्रति हिसा; किसके प्रति भय) जब सब 
एक ही है ! 

आज मानवताकी जययात्रार्मे अवरोध यही है। हमारी 
सभ्यता तक॑ और बुद्धिसि ही समस्याएँ हल करना चाहती 
है । मस्तिष्क बढ़ गया है; पर दृदय सूखकर संकुचित 
हो गया है और मनोवेगोंका स्ोत हृदय है; मस्तिष्क नहीं | 
इसलिये बौद्धिक चेतनाके साथ जबतक हुृदयकी वास्तविक 
अनुभूतिका सगम नहीं होता। जबतक मानवके हृदयमें 
मानवके प्रति वास्तविक अमभेद-शानका रस नहीं फूटता जब- 
तक विरहसे प्राण नहीं छठपटाते; जबतक वाणीमें, हृदयमें 
विरहका; आत्मार्पणका) अभेदत्वक्े स्पर्शका ख़र नहीं फूटता) 
तबतक मानवता ऐसे रिक्त गगनमें खड़ी है, जिसके नीचे 
कोई आधार नहीं है। ः 


कह. . 


हु 
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मानवता-धर्म 


( लेखक---श्रीअनिकवरण राय ) 


वर्तमान युगकी आवश्यकता धर्म नहीं; ईश्वर-सिद्धि है । 
धर्म उस लक्ष्यमे सहायक हो सकता है; उसके लिये प्रथम 
तैयारीके रूपमे अहण किया जा सकता है; किंठ जिस रुपमें 
विश्वर्में उसपर आचरण हो रहा है; उस रूपमें वह इस 
प्रयोजनकी बिल्कुल पूर्ति नहीं कर पा रहा है--अधिकांगतः 
वह निर्जीव परम्पराओँ, मतवादों तथा कट्स्ताओंका पुञ्ल 
बनकर रह गया है; जो हमें सार्गपर अग्रसर करनेमें असमर्थ 
है; प्रायः वह ऐसे मूढ विश्वासोमें परिवर्तित हो जाता है; जो 
मानवताके लिये अत्यन्त हानिकर होते हैं [समय आ गया है कि 
विक्वृत धर्मकी इस खाईसे मनुष्योंकी निकालकर उन्हें सच्चेधरम--- 
आध्यात्मिकता वा योगके सत्पथपर अग्रसर किया जाय | 


ससारके समस्त वर्तमान धर्म एक ऐसे युगके हैं, जो आज 
समाप्त हो चुका है; फिर विमिन्न देशों एवं स्थितियोंमें वे पनपे 
और उनके आन्तरिक अर्थ तथा महत्त्वकी छोग भूल चुके हैं । 
भारतीय संस्क्ृतिके विकासकी एक अवस्थार्मे मन्दिर-पूजाका 
आयोजन किया गया था। मन्दिरकी मूर्ति एक प्रतीक थी; 
वह प्रस्तरकी वाणी थी, जो इस आध्यात्मिक सत्यको व्यक्त 
करती थी कि मन्दिरकी मूर्तिकी मॉति ही ईश्वर प्रत्येक व्यक्तिके 
हुृदयमें आसीन है और जिस प्रकार हम मन्दिस्मे मूर्तिको 
प्रत्यक्ष देखते हैं; वेसे ही ईश्वरकी खोज छुद॒यमें करके उसे 
वहाँ प्रत्यक्ष देखना चाहिये | आज छोग उस प्रतीकवादको 
सर्वथा भूल गये हैं; वे अ्रस्तर-मूर्तिको ही ईश्वर भानते हैं और 
उससे अपनी प्रार्थनाओंकी पूर्तिको आशा करते हैं। चूँकि 
छोग मन्दिरोंमें प्रायः अपविच् इच्छाएँ. एवं वासनाएँ लेकर 
जाते हैं, इसलिये वहों ईश्वरकी उपस्थिति सम्भव नहीं है। 


जैसे धर्म अब मनुष्यकी सहायता नहीं कर सकता 
उसी प्रकार सदाचरण भी उसकी सहायतामें अस्मर्थ है । 
घर्मकी निष्फलताके साथ सदाचारकी शक्ति या प्रमाणका भी 
लोप हो गया और आधुनिक मनुष्य नवीन प्रमाणोंकी खोजमें 
व्यस्त है; पर यह व्यर्थ है। उच्च-से-उच्च वर्गोमें भी अभ्रष्टवा 
फैल गयी है और कोई नैतिक नियरमोकी परवा नहीं करता | 
फिर बारबार इन निय्मोकों दोहरानेसे कया होगा कि-- 
धमिथ्या न बोलो) चोरी न करो) व्यमिचार न करो) हिंसा न 
करो ।* मानव-जाति हजारों वर्षोसे इन झब्दोंको सुनती 


कु७ वय७ /....... 


आयी है और आज उसऊी ख़ितिको देखिये। श्रीअरविन्द 
कहते धमनुप्य एवं पदा्थोत्री प्रकृति ही इस समय 
विपम हो गयी है--सामझ्ञस्थका छोप हो गया है। सानप्रपे 
सम्पूर्ण दृदय, कर्म और मनकी बदलना होगा पर यरद्ट 
अंदरसे करना होगा, बादरसे नहीं | राजनीति एवं सामामिऊ 
संस्थाओंद्वारा नहीं) मर्तों एवं दर्शन प्रणाद्िपोद्दारा भी नहीं 
वर अपने तथा जगत॒के अदर ईश्वरानुभव, ईश्वर निद्धिडे 
हाय और इस प्रकार जीवनकी पुनः ढाल्कर | यद ब्रेबल 
पूर्ण योगके द्वारा ही सम्भव है--योग जो उसी प्रयोजन 
विशेष) लछक्ष्यविशेपके प्रति समर्पित नहीं है; फिर चाहे व 
प्रयोजन वा लक्ष्य मुक्ति या आनन्द ही क्यों न हो वर अपने 
एवं दूसरोंके अदर दिव्य मानवता, ईश्वरीय मानयताकी 
सिद्धिके ल्यि समर्पित है |? 


किंतु सामान्य जन सहसा योग वा आत्तरिक 
अम्यासमें प्रवेश नहीं कर सकते; उन्हें झुछ बाह्य रूप। कुछ 
प्रतीक देने ही पड़ेंगेः जिससे उनके आस्तरिकर प्रयननरों 
शक्ति मिलती रहे । यदि पुरानी प्रतिमाएँ दुर्बल हो गयी दे 
तो हमें आधुनिक युग एवं आवश्यक्रनाओंके अधिक उपयुक्त 
नवीन रुपोंका निर्माण करना होगा। आचाय विनोत्रा भ्यवें 
बताते है कि रामकी उपासनासे लोग निप्लिय एं 
तामसिक हो रहे है; इसल्यि हनुमानवी उप्रासनाता मस्गर 
होना चाहिये। क्योंकि हनुमान्‌ गति। शक्ति तथा शाश्वत 
अचकिे मूर्त रूप है । हम नहीं जानते कि यह बान विनोद 
कही गयी है या गम्भीरतापूर्वक, क्योंकि यदि मानवब्गे उच्च 
स्तरतक पहुँचना है तो अपनी उपातनाके दिर्रे उसे गरौओं 
और कपियोंको देवोके सानापन्‍न न बनाना चाहिये । परतु 
इसमें इतना सत्य अवध्य है कि उपासनाके वर्तमान रूपे हर । 
बदलना और उन्हें अधिक गत्यात्मक और प्रमावशारी बनाना 
है। श्रीअरविन्द क्टते हैं---“मूत वस्ठुओंके प्रेत बढ़े बष् 
कारक होते हैं और आज उनका बहुल्प है-झत धर्मों 
मृत कल्यओ) मत नीतियों। झुत राजनॉनिऊ सिद्धान्त 
प्रे8 जो अपने विनष्ट गररोंगीं बनावे रन अथना 
पदार्थोक्रे वर्तमान गठनोंमें आशिक रूपते जीवन एक्‍्नेला 
दावा करते है|? अठारहर्वी शताब्दीके यूरोपीय इंद्धिदादी 
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विचारकॉने पौरोहित्यप्रधान ईसाई-धर्मके बराह्याचारप्रधान 
अध्यात्मवादर्के स्थानपर मानवताके धर्मकी स्थापना की । 


आधारभूत धारणा यह है कि मानव-जाति ही वह 
ईश्वर है; जिसकी उपासना एवं सेवा मनुप्यको करनी है और 
मानव-प्राणी तथा मानव-जीवनका सम्मान; सेवा तथा प्रगति 
ही मानव आत्माका मुख्य कर्तव्य तथा मुख्य ध्येय है । युद्ध। 
प्राणदण्ड, मानव-जीवनका नाश) सब प्रकारकी निर्दुयता+--- 
फिर चाहे वह व्यक्ति, राज्य अथवा समाज) किसीके द्वारा की 
जाय)--न केवल शारीरिक बल्कि नैतिक निर्दयता भी-- 
किसी भी कारण या किसी भी खार्थके लिये मानव-प्राणी 
वा मानव-प्राणियोंके किसी वर्गकी अवमानना) मनुष्यद्वारा 
मनुप्यका) वर्गद्वारा वर्गका राष्ट्द्वारा राष्ट्रका शोषण 
तथा इसी प्रकारकी जीवनकी अन्य रूढियों तथा सामाजिक 
संस्थाएँ, जिन्हें धर्म तथा नीति किसी समय सहन 
अथवा कार्यरूपमें समर्थित भी करती थीं मानवता-धर्मके 
विरुद्ध ऐसे अपराध हैं जो उसकी नेतिक मावनाके लिये 
घुणित है और उसके मुख्य सिद्धान्तोंद्वारा निषिद्ध हैं; जिनके 
विरुद्ध सदा छडाई जारी रहनी चाहिये तथा जिन्हें किसी भी 
रूप या अशमें सहन न किया जाना चाहिये |? 


इस मानव-घर्मने कितना गहरा प्रभाव डाछा और कितना 
उपयोगी कार्य किया। यह देखनेके लिये एक या दो शताब्दी 
पूवंके सानव-जीवन) विचार एवं भावनाके साथ प्राकू-युद्ध- 
कालके मानव-जीवनः विचार एवं भावनाकी तुलना करना 
मात्र पर्यात है | उसने ऐसे अनेक काम कर दिखाये; 
जिन्हें प्राचीन धर्म प्रमावपूर्ण रीतिसे करनेमें असफल 
रहा था | फिर भी मनोकल्पित यह धर्म अपने प्रयोजनकी 
सिद्धिमं असफल ही रहा; जैसा कि समस्त मानवीय 
कर्षेसे युक्त दो विश्वयुद्धों तथा हाइड्रोजन-बमके वर्तमान 
युगसे प्रत्यभ्त है। वह असफल इसलिये हुआ कि उसने 
ईश्वरको निरर्थक समझकर एकदम त्याग ही दिया और जैसा 
कि हमने आरम्ममें बताया है; केवल ईश्वरानुभूतिके द्वारा तथा 
तदनुकूछ जीवन तथा कर्मको ढालकर ही मानव-जीवनकी 
बुराइयोपर विजय प्रात की जा सकती है तथा मानव-जातिके 
लिये एक अधिक अच्छे तथा सुखी जीवनकी अवतारणा की 
जा सकती है | इसके लिये हमें मनुष्योंकी नहीं, पर मनुष्यमें 
ईंश्वरकी उपासना करनी होगी । प्रस्तस्-मूर्तियोंकी 
पूजाकी जगह हमें खयं ईश्वरके प्रतिबिम्ब तथा अवतारके 
रूपमें मानवकी पूजा एवं सेवा करनी होगी। और वेदों तथा 
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उपनिषदोंकी उच्चतम शिक्षाओंके अनुसार मनुष्य ईश्वर तो है 
ही | यह सत्य वस्त॒तः विश्वके सभी महान्‌ धर्मोके मूलमें पाया 
जाता है। हमारे युगर्मे खामी विवेकानन्दने सबसे पहले मानवता- 
घमंकी आध्यात्मिक आधारपर प्रतिष्ठित किया । आधुनिक 
मानबक्रे प्रति उनके स्फूर्तिवर्धक शब्द हैं--“अपनी भुक्तिकी 
सम्पूर्ण इच्छा मुझमे मिट गयी है | मैं बार-बार पेदा होऊें 
तथा सहख-सहख व्यथा-वेदना सहन करूँ: ताकि में एक ही 
ईश्वरकी उपासना कर सकूँ।--एक ही ईश्वरकी, जिसका अस्तित्व 
है, एक ही ईश्वरकी) जिसमें में विश्वास रखता हूँ; जो सम्पूर्ण 
आत्माओंका समष्टिरूप है। ओर सर्बोपरि मेरा ईश्वर है दुरात्मा- 
जन) वह मेरा ईश्वर है दुखी प्राणी वह मेरा ईश्वर है सम्पूर्ण 
मानव-जातियोंके सभी योनिंयोंके दीनजनः जो मेरी पूजाके विशेष 
पात्र हैं-वह जो एक साथ उच्च और नीच है; जो संत और पापी 
है, देव एवं कीट है। उसकी पूजा करो--उसकी जो हृश्यः शेय) 
वास्तविक) विश्वव्यापी है। अन्य सब मूर्तियाँकी हटा दो | 
उसमें न अतीत जीवन है न भावी जन्म है; न मत्यु है न 
आवागमन है, जिसमे हम सदा रहे हैं और सदा रहेंगे | 
उसे पूजो | 

यह केवल भानवप्रेम या मानवतावादका उपदेश नहीं 
है; यह एक नवीन प्रेरणापद और जीवित रूपमे धर्म एवं 
आध्यात्मिकताका ही प्राचीन तथ्य है। छोग नेतिक व्यवस्थाकी 
पुनः स्थापनाके लिये पुकार कर रहे हैं मानो केवछ उसीपर 
सामाजिक व्यवस्था निर्भर है। पुरानी व्यवस्था भूमिसात्‌ हो 
गयी; क्योंकि वह अपने आपाततः भद्र रूपके अन्तरात्मामें 
बहुत-सी अनैतिकताओंकी छिपाये हुए. थी। हम भारतकी 
परम्परागत महत्ताकी बात करते हैं; पर क्या अस्पृष्यता और 
जाति-पॉतिका भूत उसी महत्ताके अज्भ नहीं हैं ! इन सबको 
हटा दो और सच्चे ईश्वरकी खोज करो) जो सम्पूर्ण ग्राणियोंके 
छृदयमें विराजमान है। जबतक यह नहीं किया जाता मनुष्य 
उस अहकारतसे मुक्त नहीं हो सकता, जो समस्त धर्मों एवं 
मानवीय प्रयत्नोंकी निष्फठताका मूल कारण रहा है | इस 
अहंकारसे प्रभावित होकर हम अपनेकी अन्य सब प्राणियोंसे 
मिन्‍न और अलग मान लेते हैं तथा दूसरोंके हितकी हानि करके 
अपना विस्तार करने एवं अपने हितके लिये दूसरोंको शोषित 
और विजित करनेका औचित्य मानने छगते हैं | यह बात 
व्यक्तियों एव राष्ट्रों; सम्प्रदायों एवं जातियों--सबपर छागू है 
और इसीके कारण ससारमें संघर्ष और दुःख बना हुआ है | 


इसकी दवा यह अनुभव करना है कि जिस अहकारके 
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कारण हम दूसरोंसे अपनेको मिन्न एवं अलग मानते हैं; वह 
हमारा वास्तविक रूप) हमारा आत्मा नहीं है; अपने यथार्थरूपमें 
हम ईश्वर तथा समस्त प्राणियोंसे अमिन्न हैं | केवल इसी 
आध्यात्मिक अनुभूतिके आधारपर सामझजस्य) शान्तिः प्रेम एव 
आननदसे पूर्ण एक नयी सामाजिक विश्व-व्यवस्था स्थापित की 
जा सकती है। मानवता-घर्मकी योजना इस प्रकार करनी होगी कि 
वह हमें सीधे आत्मसाक्षात्कार और ई-्वर-साक्षात्कारतक पहुँचा 
सके | श्रीअरविन्दने इसे ही स्पष्ट किया है | अपने महान्‌ अन्य 
#एफ्राढ प068] ॑ सप्गाशा (आए! ( मानव-ऐक्यका 
आदर्श ) के अन्तिम अध्याय वे कहते हैं--“मानवताका 
आध्यात्मिक धर्म ही भविष्यकी आगा है। इसका अर्थ वह नहीं 
है, जिसे सामान्यतः सार्वदेशिक धर्म; एक पद्धति, एक मतवाद 
एवं बौद्धिक विश्वास तथा सिद्धान्त और बाह्य आचार समझा 
जाता है | उक्त साधनोंसे मानव-जाति ऐक़्यके लिये प्रयत्न कर 
चुकी है; वह असफल हुई और उसे असफल होना ही चाहिये 
था) क्योंकि मानसिक विश्वास एवं जीवित रूपमें कोई साववदेशिक 
धर्मअणाली नहीं हो सकती | अवश्य ही आन्तरिक मावना 
एक है; परतु अन्य क्षेत्रोंकी अपेक्षा आध्यात्मिक जीवन अपनी 
आत्मामिव्यक्ति और आत्मविकासके साधनोंकी विविधता एवं 
खतन्‍्त्रतापर कहीं अधिक वल देता है मानवता-धर्मका तात्पर्य 
ही इस सत्यका अधिकाधिक अनुभव करना है कि एक गुप्त आत्मा 
एक देवी सत्ता है; जिसके अदर हम सब एक हैं 

मानवता धरतीपर उसका सर्वोच्च आधार है तथा मानव-जाति 
एवं मानवआआणी ही वे साधन हैं; जिनके द्वारा वह इस 
जगत अपनेको क्रमशः अभिव्यक्त करेगी | इसका अर्थ इस 
ज्ञानके अनुसार अपने जीवनको ढालना और परमात्माके 
राज्यको प्ृथ्वीपर छानेका अधिकाधिक प्रयत्न करना है । 
हमारे अन्तरमें इसके विक्राससे अपने सजातीय प्राणियोंके प्रति 
ऐक्य वा अभिन्‍नताकी भावना हमारे सम्पूर्ण जीवनका प्रधान 
सिद्धान्त बन जायगी--केवलछ सहयोगका सिद्धान्त नहीँ वरं 
एक गहनतर भ्रातृत्व, ऐक्य एवं समत्वकी तथा व्यापक जीवनकी 
एक वास्तविक एवं आन्तरिक भावना। व्यक्तिको यह अनुभव 
करना ही चाहिये कि केवछ अपने साथी मानवोके जीवनमें ही 
उसके जीवनकी पूर्णता है। दूसरी ओर मानव-जातिको अनुभव 
करना होगा कि व्यक्तिके खतन्त्र एवं पूर्ण जीवनमें ही 
उसकी पूर्णता तथा स्थायी सुखकी खापना की जा 
सकती है | इस धर्मके अनुसार संयम-नियम तथा 
मुक्तिका एक मार्ग भी होना ही चाहिये। तात्पर्य यह कि 
एक ऐसी पद्धति होनी चाहिये, जिसके द्वारा प्रत्येक 
मनुष्य अपने अंदर इसे विकसित कर सके “और 





अन्ततोगत्वा वह जातिके जीवनमें भी व्रिवरस्ित हो सहे ।* 

इस ऐक्यकी चुद्धितत धारणा; वहॉतऊक कि दार्भनिय 
धारणा भी पर्यात नहीं है। एक मानसिक एवं आध्याम्मिड 
साधक-प्रणाली मी इसके साथ होनी चाहिये। दसीजो भारतमे 
योग कहा जाता है; जिसके द्वारा इस आध्यान्मिफ सनम 
प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है हरि प्रत्येक प्रागीमें ईश्वर 
है और सब प्राणी ईश्वरमें स्थित है और समी ईश्वर हैं| केबल 
उपकारके कार्य या दीनोंकी भूमि एवं सम्पत्तिया दान बरने- 
से यह सत्यानुभूति नहीं आयेगी, न आवब्यक दृदय-परिविर्तन 
होगा; इनसे तो सम्मवहै उलटे हमारे अन्तरके क्षुद्र अदयार- 
की वृद्धि हो और हम ईच्चर्-साक्षात्कारसे और दूर भटक 
जा सकते हैं | ये सब्र कार्य ईश्वरकी उपासना और त्याग- 
की सच्ची भावनासे युक्त होने चाहिये, अर्थात्‌ उस ऊर्मप्रोग- 
के रूपमें, जिसकी भिक्षा गीतासे अच्छे रूपमें अन्यत्र नहीं 
मिल सकती । भगवान्‌ गीतामें कहते है--- 

यत्करोपि यठइनासि यज्जहोपि दुढासि यद्‌ । 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुण्व मद्पणम्‌ ॥ 

"है कौन्तेय ! तुम जो कुछ करो, जो कुछ साओः 
जो कुछ हवन करो, जो मी दो॥ जो भी तप करो-- 
सब मुझे अपंण कर दो |? यदि हमारे सार्वजनिक कौटम्पिक 
जीवनके विविध क्षेत्रोंमि काम करनेवाले स्री-पुरुप-सारे शिक्षक) 
राजकीय और सैनिक विभागोंके कर्मचारी) सभी व्यापारी तथा 
कारखानों, खानों तथा खेतोंमें काम करनेवाले श्रमिक्र अपना- 
अपना काम रुपया कमाने या किसी सकुचित स्वार्थर्मा पूर्वि- 
की भावनासे न करें वर सर्वत्र और सब प्राणियोर्मे अवस्थित 
ईइवरकी उपासनाके रूपमें करें तो सम्पूर्ण वातावरण बदल 
जायगा और सम्पूर्ण भ्रशचार उसी प्रकार निगेटित हो 
जायगाः जैसे प्रकाशके सम्मुख अन्धव्ार विद्त हे जाता है 
तथा सम्पूर्ण राष्ट्र ईश्वरीय चेतनाकी ओर तेजीसे आगे बढ 
जायगा जिससे इस धरतीपर एक देवी मानवतायी खष्टि 
होगी । इसलिये गीताकी मानवताके आध्यान्मिक्र धर्म- 
शास्रके रूपमें ग्रहण करना चात्वि। “आध्यात्मिक अभिन्नता 
एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अभिन्‍नता उलन्‍्न करेगी; जो रिस्ी 
बौद्धिक वा बाह्य सारूप्यपर आप्रित नहीं होगी और इडात्‌ 
जीवनकी उस अमिन्‍्नताको लायेगी; जो ऐक्पन्रे दाष्य 
साधनोंसे सम्बद्द न होगी वल्कि एक मुक्त आन्दरिक यज्न 
तथा एक खतन्‍्च्र विविध बाह्य आत्मामिव्यक्तिसे अपने 
उुरक्षित ऐक्यको समृद्ध करनेक्ते लिये सदा प्रल्तुत रहेगी | यह 
एक उच्चतर मानव-जीवनकी आधार-शिला होगी ।! 
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मानवताका धर्म 


( छेखक--प० श्रीगन्ञाशइूरजी मिश्रा एम्‌ू० ए० ) 


“धमानवधर्म? शब्दसे तो हम परिचित हैं, पर इधर दो- 
तीन सौ वर्षोते एक “्मानवताका धर्म! ( छऐे८807 ०0 
घछ्रथा०7६9) भी प्रचलितहै। इसका सूत्रपात ईसासे सैकड़ों 
वर्ष पूर्व प्राचीन यूनानी दार्शनिकोंमे ही हो चुका था | इसके 
अनुसार मानव-अनुभूतिका विवेचन ही समस्त दशनोंका लक्ष्य 
है। बौद्धिक जगत्‌का केन्द्र मनुप्य ही है। यूनानी दार्शनिक 
पीथागोरसका कहना है कि “समस्त वस्तुओंका मापदण्ड मनुप्य 
ही है |? यह विचारधारा “मानववाद? ( छण्याक्गांडए ) के 
नामसे प्रसिद्ध हुई और इसे “कोरी कल्पनाओंके विरुद्ध मानवी- 
विद्रोह? बतलछाया गया | इस सम्बन्धरमं कितने ही विद्वान 
समय-समयपर अपने मत प्रकट करते रहे | फ्रांसमें राजक्रान्ति- 
के कुछ ही दिनों पूर्व जो विचारधारा चछी। उसमें (मानवता? 
पर अधिक जोर दिया जाने छूगा । वाल्टेयरकां कहना था 
कि 'ब्रिना मानवताके। जिसमें सभी सदगुण आ जाते हैं; 
८दार्शनिकः नामका कुछ अर्थ ही नहीं ।? प्रसिद्ध फ्रांसीसी 
दार्शनिक आगस्त कोन्तनेः जिसकी मृत्यु १८५६ में हुई; इसे 
“धर्म! का रूप दे दिया | 
अपने ४?०अपर० ?9॥050999 और ४?०अ्ंसतर९० 
9०॥६७१ नामक अन्थॉमे उसने इस “मानवताके धर्म? का पूर्ण- 
रूपसे विवेचन किया | वह लिखता है कि “यष्टिका मूलतत््व खोजते 
रहनेसे कुछ छाम नहीं; वह तो अगम्य है; उसे समझ लेना 
कभी भी सम्भव नहीं। इसलिये उसकी कल्पित नींवपर किसी 
शासत्रकी इमारत खड़ा करना भूल है |! इतिहासके अध्ययनसे 
उसे मानव-विकासकी तीन अवस्थाएँ या विचारकी तीन 
सीढियों दृष्टिगोचर हुईं | वह लिखता है कि “असम्य तथा 
जंगली मनुष्यने पहले-पहल जब पेड़, बादल; ज्वालामुखी 
पर्वत आदि देखे; तब उसने अपने भोलेपनमें इन सबको 
देवता ही मान लिया |? कोन्त इसे “7४९००४7८७/१ बिचार 
कहता है। वादमें मनुष्यको इस कल्पनासे संतोष न हुआ 
और वह समझने लगा कि इन सब पदार्थर्मे कोई-न-कोई अव्यक्त 
तस्व है | कोन्त इसे /४८६८०५०४४०४८०)१ विचार कहता है 
और इसे मानवीय शानकी दूसरी सीढी मानता है। परंठ जब 
सृष्टिका विचार इस रीतिसे भी करनेपर प्रत्यक्ष उपयोगी शान- 
की कुछ चृद्धि न हो सकी; तब अन्‍्तर्म मनुष्य पदार्थोके हृदय 
, गशुण-धर्मोका ही चिन्तन करने छूगा | इससे उसने रेल-तार- 


डे 


कक  ] 


सरीखे कितने ही मानवोपयोगी साधन द्ँढ़ निकाले और 
उनके द्वारा वाह्य सष्टिपर अपना प्रभाव जमा लिया | इसे 
कोन्तने ॥९०५४४८१ विचार बतलाया है। उसके मतानुसार 
विषयके विवेचनके लिये इससे बढ़कर कोई दूसरी पद्धति नहीं | 
इसी दृष्टिसे उसने समाजका अध्ययन करके “समाजशास्त्र! 

(80०००४५ ) की स्वना की और वह इस निर्णयपर पहुँचा 
कि समस्त मानव-जातिपर प्रेम रखकर उसके कल्याणके लिये 
सदेव प्रयत्न करना हीं मनुष्यका परम धर्म है| 

कोन्‍्तको इतनेसे ही संतोष न हुआः उसने ईश्वरके 

सिंहासनपर “मानवता? को बिंठछा दिया और ईश्वरीय उपासना- 
व्यवस्थाके सहृश ही ५्मानवता-उपासना-पद्धति! भी बना 
डाली | इस उपासनाके लिये नये प्रकारके गिरजाघर नये ढंग- 
की सामूहिक ग्रार्थना और नये विचारवाले पादरियोंकी व्यवस्था 
की गयी । कोन्तके मतानुसार “मानवता” एक सजीव सनातन 
शक्ति है; जैंसे मनुष्यका शरीर असंख्य परमाणुओंसे बना 
हुआ है; वेंसे ही प्मानवता? भी आदिकालसे छेकर अबतक 
मनुष्योके कार्योके प्रभाव तथा उनके विचारोंका मिश्रित परिणाम 
है। “धर्म और दर्शन? उसी उन्नति या विकासके इतिहास 
हैं | वह लिखता है कि जब हमारी समझमें यह आ जायगा 
और उसपर हमारा विश्वास हो जायगा। तब हमारा ज्ञान उस 
मानवताको जाननेके लिये, हमारा प्रेम उसके प्रति स्नेह करनेके 

लिये और हमारे समस्त कार्य उसकी सेवाके लिये होंगे। परंतु इस 
निराकार मानवताका भान होना साधारण व्यक्तिके ल्यि सम्भव 
नहीं? इसलिये साकार मनुष्यमें ही उसका दर्शन और पूजन 
करना चाहिये | इस तरह ससारमें जो कुछ है; वह सब मनुष्य- 
के लिये ही है | यह बात कोन्तके दिमागमें इतनी घुसी हुईं 
थी कि उसकी रायमें 'ज्ञान केवल शानके लियेः---इसका कुछ 
अथ ही नहीं; अपितु समस्त ज्ञान धमानवोपयोगी? साधन हँढ़ 
निकालनेके लिये ही होना चाहिये । वह लिखता है कि सूर्य) 
घन्द्र नक्षत्रसमूहोंसे पूर्ण नमोमण्डलसे ईश्वरकी उतनी प्रतिमा 
नहीं, जितनी कि न्यूटन; कैपलर-सरीखे वैज्ञानिकोकी, जिन्होंने 
उसे मनुष्यके उपयोगमें छाना सम्भव कर दिया | 

इस विचारधाराके साथ कोन्तका “धार्मिक आडम्बरः छोगों- 

की समझमें न आया | इसलिये उसका नाम 'तिषयाव्षत्माधब- 
7487745॥7? अर्थात्‌ पमानवतावाद? पड़ा। उसकी इस विचार- 


* मानवताका धर्म # 
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धाराते अग्नेज विद्वान्‌ भी प्रभावित हुए और मिलके 
'एधाक्मंध्यांआए! ( उपयोगिताबाद ) का जन्म हुआ। इसका 
अर्थ है “अधिक से-अधिक मनुष्योंका अधिक से-अधिक सुख”; यही 
वह कसौरी है, जिससे किसी कार्यके औचित्य-अनौचित्यका निर्णय 
हो सकता है | आजकलके जितने भी ध्वाद? हैं, सब इसीके 
रूपान्तर हैं | पमनुष्यका सुखः--सबका रुक्ष्य यही है | इस 
धर्ममे ईश्वरके लिये स्थान नहीं; जो कुछ है सव मनुष्यके ही 
लिये | जर्मनीके दार्शनिक नील्‍ोने तो यहॉतक कह डाला 
कि “उन्नीसर्वी अताव्दीमें ईश्वर मर गया, अब अध्यात्मवादका 
थोथा झगड़ा है |? 


मनुष्य इस गास्रका आधार है; परंतु इसमें यह कहीं नहीं 
बतलाया गया कि वह है क्या | यदि वह केवल परमाणुओंका 
ही एक पुतला है या उससे भी कुछ आगे बढकर शरीर 
इन्द्रिय, मन; बुद्धिका संघातमात्र है तो यह शासत्र समझमें 
आ सकता है | पर यदि वह इससे भी कुछ मिन्न है तो 
इस शात्त्रकी सारी इमारत ढह पड़ती है | दूसरी बात यह 
है कि “मनुष्यका वास्तविक सुख किसमें माना जाय--क्या 
इन्द्रियजन्य सुख ही सुख है या वह इससे कुछ और वढकर भी 
है ! मानवतावादियोंने मी 'मानसिक सुख? माना है; पर 
झुखकी अन्तिम सीमा क्‍या वहीं तक है १ इन वातोंकी ओर 
ध्यान न देनेका फल यह हुआ कि ५मानवतावाद”ः की एक 
भआान्त धारणा पश्चिममें चछ पढ़ी । जब अधिक-से-अधिक 
मनुष्योंके ल्यि अधिक-से-अधिक वैषयिक सुख ही रुक्ष्य हैः 
तब फिर सघर्ष अवश्यम्भावी है | यूरोपके गत दो महायुद्धोर्म 
इसका-विरूप भी देखनेमे आया । कोन्तने जिस “्मानवता? 
को ईश्वस्के सिंहासनपर बिठछाया था; उसके पूजनमें नर- 
रक्तसे उसका अभिषेक हुआ, वमके फूल चढ़ाये गये, नर- 
मांसका भोग लगाया गया और यह सब हुआ उसके साकार- 
सशुणखरूप मनुष्यके कल्याणके लिये | आज भी उस उद्देश्यकी 
प्राप्तिके लिये शस्जीकरणकी होड़ छगी हुईं है और ऐटम बम; 
हाइड्रोजन बम-जैंसे एकसे-एक बढ़कर संहारक शाज्नोंका 
निर्माण हो रहा है। ेु 
इससे यह अमिग्राय नहीं कि मानवतावादियोंका ऐसा 
कोई उद्देश्य रहा हो । वे द्ृदयसे मानव-जांतका कल्याण 
चाहते ये और अपनी समझके अनुसार उन्होंने उसके साधन 
भी वतलाये; पर भ्रान्ति रही उनके विचारोंमें, फलतः उन 
विचारोंका परिणाम भी उल्टा ही हुआ । कोन्तने विचारोंकी 
जो तीन श्रेणियों बतलायी हैं; वे हमारे लिये कोई नयी नहीं | 
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"पा९ण०ट्०४९ के लिये "आधिदेषिक! '१९६०७॥३ शंप्त! 
के लिये “आध्यात्मिक और '?०झ४४०' के लिये ग्भाधिमीतिय! 
--इन प्राचीन दार्शनिक शब्दोंका प्रयोग क्या जा सजा है। 
पर इन अब्दोंका अर्थ कोन्तके गच्दोंसे कहीं अधिक व्यापः है । 
उसने सबसे अधिक महत्त्व थआधिमौतिक! विचास्कों दिया 
जिसके स्पष्टीकरणसे उसे आधुनिक अर्थम “्वेशानिक! करा 
जा सकता है | परतु अपने यहां प्राधान्य है--'आध्यात्मिय! का* 
जिसे कोन्तने गौण वना दिया है| “मानवतावादियेनि! भौतिक 
आधारपर अपने सिद्धान्त स्वर किये, पर उसती असगतियों- 
की कमी उनको मी खटकी | उन्हें दूर करनेके लिये '्मानवता- 
वादियों? ने किसी तरह अपने मनका संतोष कर लिया पर 
इतने मात्रसे उसका जो अनिवार्य परिणाम था; वह नहीं रुफ 
सका। कोन्‍्तकों ही कोई-न-कोई “अव्यक्त तत््तः मानना पढ़ा | 
इतना ही नहीं, वैज्ञानिक पद्धतिका विवेचन करते हुए उसे 
लिखना पड़ा कि “विश्वकी वर्तमान अगान्तिता मुख्य पारण 
यह है कि किसी मूल सिद्धान्तपर सब लोग एक-मन नहीं 
हैं | जबतक वे मूलभूत सिद्धान्तपपर सहमत नहीं शेते) राष्ट्र 
क्रान्तिकी स्थिति बने रहेंगे और राजनीतिक दवाइयों कारगर 
न होंगी। यद्यपि वैज्ञानिक या भौतिक तिद्धान्तकों मूलभूत 
बतलाया गया; पर सबमें वह छागू हो जायगा) पद समझ 
लेना ठीक न होगा । मेरा यह व्यक्तिगत दृढ विश्वास है हरि 
किसी एक सिद्धान्तके आधारपर समस्त विश्वती समस्याऊे 
समाधानका प्रयत्न वहुत ह्वी श्रामक है। चाहे बढ योस्स 
विद्वानोंद्वारा ही क्यों न किया गया हो । मेरा विश्वास है फ्लि 
मानव-चुद्धिका क्षेत्र बहुत संकुचित है और उिश्व अलन्त 
ही जटिल है। वैज्ञानिक पूर्णदया कमी उसतरा पूरा समापान 
कर सकेगी; यह कहना बहुत कठिन है । उस भोर प्रवल 
अवश्य आरम्भ हो गया; पर मानव-शानकी वर्तमान सितिमें 
हम उस समयसे बहुत दूर हैं, जब ऐसे प्रयलकी सप्त्तावी 
आशा की जा सकती है|! क्या इन वाक्योंमिं उठा यट 
भाव नहीं छिपा है कि वेशानिक साधनोंद्वारा विधग रएल्य 
समझना दूरकी वात है। 
धअधिकांश छोगोंका अधिक सुख!वाले आधिमीतिर 
सिद्धान्त सबसे भारी दोष यद है कि उसमें “करतोकी बुद्धि! 
या भावका कुछ विचार ही नहीं किया जाता | मिल 


कु 


भी इस तत््वका उपयोग सब स्थानोपर एक समान नहीं पा 
नीतिया 


जा सकता; क्योंकि वह केवल वाह्य फह्के अनुलार नोवि- 


रू 


ह। 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








निर्णय करता है | पर “मिल? ने अपने सिद्धान्तकी इन दोषोंसि 
मुक्त करनेका कोई गम्भीर प्रयत्न न करके केवल लीपा-पोतीसे 
काम लिया | वह लिखता है कि जबतक बाह्म कर्मोमे कोई 
भेद नहीं होता, “ तबतक कर्मकी नीतिमत्तामें कुछ अन्तर 
नहीं हो सकता; चाहे कर्ताके मनमें वह काम करनेकी वासना 
किसी भी भावसे हुई हो | इसे उसके अपने मतका आग्रह- 
मात्र ही कहा जा सकता है। [ “ईश्वर्की मरा हुआ? मानते 
हुए भी नीत्शेकी अपने ग्रन्थोंमे आधिभौतिक दृष्टिसे कर्मविपाक 
तथा पुनर्जन्म स्वीकार करना पड़ा | वह लिखता है कि काम 
ऐसा करना चाहिये कि जो जन्म-जन्मान्तरोंमें भी किया जा 
सके और समाजकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे 
भविष्यमें ऐसे मनुप्य-प्राणी पैदा हों, जिनकी सब मनोद्धत्तियों 
अत्यन्त विकसित होकर पूर्णावस्थामें पहुच जायें । | इस 
'भहामानव?! ( 879०77797 ) का निर्माण ही मनुष्यमात्रका 
परम कर्तव्य और परम साध्य होना चाहिये; पर भौतिकवाद- 
के आधारपर क्या कभी “पुनर्जन्मः और “कर्मविपाक? सिद्ध 
किया जा सकता है। फिर भी नीछो-जैते विद्वार्नेनि इसपर गम्भीर 
विचार करनेका अपने दिमागको कष्ट दी नहीं दिया । 


पाश्चात््य (मानववाद? का प्रभाव अपने यहाँके भी शिक्षित 
समाजपर पूर्णरूपसे पडा है | कल्याणकारी सरकारकी कल्पना- 
का) जिसकी आजकल बहुत चर्चा चल रही है; आधार बहुत 
कुछ “पाश्चात्य मानववाद? ही है | इतना ही नहीं, अपने 
यहाँ तो “नव-मानववाद? भी चल पड़ा है, जिसके प्रवर्तक थे 
खर्गीय भीमानवेन्द्रनाथ राय | पहले वे पक्के मार्क्ववादी और 
कम्युनिस्ट थे; पर बादमें उनके विचार बंदर गये | उनका 
कहना है कि “ध्यूरोपमें जब आध्यात्मिकताके नामपर होनेवाले 
अत्याचारोंका विरोध किया गयाः तमासे पमानववाद? का 
अड्डुर स्पष्टरूपसे उत्पन्न हुआ; किंतु उस समय लोग किसी 
परामानवी सत्ताके भावसे मुक्त न हो सके, पूर्ण खतन्त्रताके 
अस्तित्वका बोध उन्हें न हो सका | आज भी बहुत- 
से छोग कहते हैं कि यदि अमध्ययुगकी धार्मिक 
भावनाओंका प्रचार किया जाय तो मनुष्य वर्तमान संकटसे 
बच सकता है; पर वे भूछ जाते हैं कि संकटका मूल कारण 
मनुष्यमें दासताकी भावना है---चाहे वह किसी देव; नर-देव/ 
दलू-देव या किसीकी क्‍यों न हो। ईश्वरकी सत्ता माननेका 
अर्थ यही है कि मनुष्य एक दासके रूपमें उत्पन्न हुआ और 
दासके रूपमें ही भरेगा | ऐसा सोचनेसे उसका विकास या 
आत्मविश्वास पनप नहीं सकता | वह दूसरेपर निर्भर करेगा 
-और उसके सामने सकट-पर-सकट आते जायेंगे | अतः नव- 


मानववादका प्रमुख उद्देश्य है---मनु प्यको इस कुसस्कारते मुक्त 
करना कि उसपर किसी अददृदय शक्तिका नियन्त्रण है। नव- 
मानववाद चाहता है कि मानव-स्रभावका वेशानिक अध्ययन 
किया जाय और उसके आधारपर उसका विश्लेषण एवं मनुष्यका 
मनुप्यके साथ तथा भूत-जगत्‌के साथ सम्बन्धोका निर्धारण हो।?? 
अतः श्रीरायके मतसे ऐसे लोगोंकी आवश्यकता है; जो उत्त 
विषयका अनुभव करें और प्रत्येक व्यक्तिको उसके कुसंस्कारों- 
से मुक्तकर उसकी अपनी दाक्तिसे उसे परिचित करायें । 
मनुष्यके चारों ओर जो भौतिक तत्त्व हैं; उन्हींकी वह उपज है। 
यदि पहले व्यक्ति ठीक हो जायें तो फिर समाज भी आप ही 
सुधर जायगा। उनके इन विचारोंमें नीत्शेके महामानव” की 
झलक देख पड़ती है। पर उसके निर्माणके लिये नीत्कोको 
(पुनर्जन्म” और “कर्मफल? में विश्वास करना पड़ा; किंतु 
श्रीराय इसका एक बवैशानिक उपाय बतला देते हैं। उनका 
कहना है कि भौतिक विज्ञान; रसायन विशान आदि अनेक 
क्षेत्रोमे अनुसधान करनेके पश्चात्‌ वेज्ञानिकोंका ध्यान मानव- 
खमावके क्षेत्रकी ओर आईष्ट हुआ; अनुसधानसें पता चढछा 
कि संवेदन या भावविकासके कारण आध्यात्मिक या प्राकृतिकसे 
परे नहीं, भौतिक शरीरकी कुछ सूक्ष्म ग्रन्थियों, 
( 0870& ) कृत्रिमरूपसे संचालित कर देनेपर भाव-विकार 
उत्पन्न हो जाते हैं | इसी प्रकार चेतना भी मौतिक तत्त्वोकी 
ही उपज है। वैज्ञानिक अनुसंघानसे मविष्यमें मनुष्य तथा 
मनुष्यके बीच सम्बन्ध भी निर्धारित किये जा सकते हैं। इसका 
सीधा अर्थ तो यही हुआ कि वैज्ञानिक चीर-फाड्से मनुष्यको 
धहामानव? बनाया जा सकता है| श्रीरायने इसपर बहुत 
जोर दिया है कि 'मनुष्यको अपने-आपको पहचानना चाहिये।? 
यह तो अपने यहॉका पुराना तिद्धान्त है। पर जो सिद्धान्त 
और प्रक्रिया भीरायने बतलायी है, उसमें मनुष्य अपने-आप- 
को क्‍या पहचानेगा १ उसमें व्यक्तित्व नामकी कोई वस्तु ही 
नहीं रह जाती । यदि श्रीरायके मतानुसार व्यक्ति यह मान ले 
कि “मैं भौतिक तत्त्वोंकी ही उपज हूँ” तो उसमें उनसे खतन्न्र 
वस्तु ही क्या रही, जिसमें वह अपने-आपका अनुभव कर 
सके १ फिर तो वह उन भौतिक तत्वोका ही खेल हो गया 
जिनपर उसका कोई अधिकार नहीं | यह उसकी खतन्त्रता 
हुई या परतन्त्रताकी पराकाष्टा ! 


यूरोपमें कैंट) हेगछ। शोपेनहर; ग्रीव्ज आदि विद्वार्नोने 
भौतिकतापर आधृत “मानवतावादःके विरद्ध आवाज उठायीः 
पर बोल्यालछा रहा उसीका । अपने यहाँ भी मनुष्यको प्राणियोँ- 
में सर्वश्रेष्ठ माना गया है; क्योंकि उसमें बुद्धि और निवेक है। 


# मानवताका धर्म +* 
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चौरासी लक्ष योनियोंके पश्चात्‌ कहीं मानव-शरीर प्राप्त होता 
है; पर मनुष्य ही सब कुछ है, ऐसा अपने यहां कहीं मी नहीं 
कहा गया | कोन्तने तो केवल मनुप्यकोी ही ईश्वर माना है; 
पर हमारे यहाँ समी कुछ ईश्वर ही है; उसके अतिरिक्त तो 
कुछ है ही नहीं | मानवताका आधार भौतिक या आध्यात्मिक 
मान छेनेमें बड़ा अन्तर पड़ जाता है। एक उदाहरणद्वारा 
इसे स्पष्ट किया जा सकता है | इंगलैंडमें हान्‍्स और फ्रासमें 
हेलवेगियस आदिने सब कार्योंकी खार्थभमूलक बतलाया है। 
उनका कहना है कि परोपकारः उदारता, दया; ममताः 
झतशता, नम्नता; मित्रता आदि जो गुण लोगोंके सुखके लिये 
आवश्यक जान पड़ते हैं, वे सव यदि उनका मूल-स्वरूप देखा 
जाय तो अपने ही दुःख-निवारणार्थ है। कोई किसीकी 
सहायता करता है या किसीको दान देता है; क्यों ! 
इसीलिये न कि “जब हमपर भी आ बीतेगी) तब वे हमारी 
सहायता करेंगे | हम अन्य लोगोंको इसलिये प्यार रखते हैं 
कि वे हमें भी प्यार करें; और कुछ नहीं तो हमारे मनमें 
अच्छा कहलानेका स्वार्थमूलक हेतु अवश्य रहता है| '्परोप- 
कारः और ५परार्थ! दोनों शब्द केवल भ्रान्तिमूलक है| यदि 
कुछ सच्चा है तो 'खार्थ'; और खार्थ कहते हैं अपने लिये 
सुख-प्राति या अपने दुःख-निवारणकी । माता बच्चेकी दूध 
पिलछाती है; इसका यह कारण नहीं कि वह बच्चेंसे प्रेम 
करती है; सच्चा कारण तो यही है कि उसके स्तनोमें दूध भर 
जानेंसे उसे जो कष्ट होता है, उसे कम करनेके लिये अथवा 
भविष्यमें यह लड़का मुझे प्यार करके सुख देगा---इस खार्थ- 
सिद्धिके लिये ही वह बच्चेको दूध पिलाती है | 

इसके साथ बृहृदारण्यकीपनिषद्म दिये हुए. याशवल्क्य 
और उनकी पत्नी मैन्रेयीक्रे सवादकी तुलना कीजिये। मैत्रेयी 
पूछती है-- ८हम अमर कैसे !? याशवल्क्य उत्तर;देते हैं-- 
हे मेत्रेयी |! क्ली अपने पतिको पतिके ही लिये नहीं चाहती 
किंठु वह अपने आत्माके लिये उसे चाहती है। इस तरह हम 
अपने पुन्रपर उसके हितार्थ प्रेम नहीं करते, किंठु हम स्वयं 
अपने लिये ही उसके साथ प्रेम करते हैं | द्रव्य, पद्चु और अन्य 
वस्तुओंके लिये भी यही न्याय उपयुक्त है। 'आत्सनस्तु कामाय 
सर्व प्रियं भवति ।? अपने आत्माके प्रीत्यर्थ ही सब पदार्थ हमें 
प्रिय छगते हैं| यदि इस तरह सब प्रेम आत्ममूलक है 
तो क्‍या हमकी सबसे पहले यह जाननेका प्रयत्न नहीं करना 
चाहिये कि आत्मा क्‍या है। यह कहकर याशवल्क्य उपदेश 
देते हैं-सबसे पहले यह देखो कि आत्मा कौन है; फिर 


उसके विपयर्मे सुनो और उसका मनन तथा ध्यान करो। 
आत्मा वा जरे द्ृष्ब्यः श्रोतव्यो मन्तब्यो निदिध्यासितन्यः ।? 
इस उपदेशके अनुसार एक बार आत्माऊ| सच्चे स्वरूपनी 
पहचान हो जानेपर सब जगत्‌ आत्ममय दीख पढ़ने लगना है 
ओर ख्ार्थ तथा परायक्रे भेदका टठ्य ही दृट जाता है। 
याशवल्क्यका यह युक्तिवाद देखनेमे तो हाव्सफ्रे मतानुस्गर 
ही है । पर दोनोंसे निकाले गये अनुमानेंमें आयाग-पाताल्वा 
अन्तर है| हाव्स खार्थक्रो ही प्रधान मानना है और मय्र 
पदार्थोको दूरदर्शी स्वार्थका ही रूप मानकर कट्दता है कि इस 
ससारमें स्वार्थके सिवा ओर कुछ नहीं है | यानवल्क्य प्खार् 
जब्दके धस्वः ( अपना ) पदके आधारपर दिखलते है कि 
ध्अष्यात्म-इप्टिसि अपने एक आत्मामें ही सब प्राणिपोंदा और 
सब प्राणियोंमि ही अपने आत्मा अविरोधभावसे समारेश 
केसे होता है।? यह दिखलाकर उन्होंने खार्थ और पराम्ममें 
दीखनेवाले द्वैतके झगड़ेकी जड़ ही काट दी | इस तरट 
सानवताका आधार भौतिऊ या आध्यात्मिक माननेमें ऊरिलना 
अन्तर पड़ जाता है। यह बात अवश्य है फि बादके पाश्चात्य 
विंद्यानोंकी हाव्स और हेलवेशियसका स्वार्यवाद मान्य न हुआ 
और वे “अधिकाग लोगोंके अधिक सुख'ती बात फरने छग 
गये | पर यदि गम्मीरतापृतक उनके विचारोंगा विश्लेषण 
किया जाय तो उनका पर्यवसान मौतिकवादमे ही दोता है । 

ध्च्यन्यृष्टिका क्रितना ही विचार क्यों न पिया जाप) पर 
जवतक यह बात ठीक-ठीक नात नहीं दो जाती क्लि हस 
खष्टिका देखनेवाला ओर कर्म करनेवाला कौन है! ताक 
तात्विक दृष्टिसे इस विपयका भी विचार पृण नहीं ऐे सकता 
कि इस ससारमे मनुप्यका परम साध्य- श्रेष्ठ उर्तप या 
अन्तिम ध्येय क्या है | दृश्य-जगत्‌त्ी परीक्षा फरनेंसे यदि 
परोपकार-सरीखे तत्त्व ही अन्त निष्पन होने £ तो इससे 
आत्मविद्याका मह्त्व कम तो होता नहीं) उितु उल्टा उससे 
सब ग्राणियोंमे एक ही आत्मा होनेशा एक और प्रमाग मिच् 
जाता है। इसके लिये तो कुछ उगय ही नहीं कि आदिमीतिऊ- 
वादी अपनी बनावी हुई मर्यादाने स्वय बाहर नहीं जा सदते) 
परतु हमारे चाह्नकारोत्री दृष्टि इस संदुलित मर्यादाहे परे 
पहुँच गयी। उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टिति ही उप बातोपर 
विचार किया है। पाश्चात्य ्मानववादः की उयाचधिमें इमें 
यह तथ्य नहीं भूलना चारदिये । मौतिक्तापर आपूत 'मानद- 
वादः माननेसे अन्ततः उसदा परिणाम परल्यायकारी नहीं 
हो सकता। 





श्श्ड 
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मु 


ँाागकाई 


- संत-खभाव 


. श्रीगोबिन्दाचार्य 


श्रीगोविन्दाचार्य वेक्ुठाचलमें अपने मामा श्रीशैल्पूर्ण-. 


खामीके आश्रममें रहते थे। ये श्रीरामानुजाचार्यके . मोसेरे 
भाई थे | एक दिन भ्रीरामानुजने वूरसे देखा--गोबिन्दा- 
चार्य एक विपघर सर्पको पकड़े उसके मुखमे अपनी अछुली 
डाले हुए, हैं। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने जल्दीसे अछुली 
निकाल ली और सॉपको छोड़ दिया | सॉप मरा-सा होकर पड़ 
रहा | इस भीषण हृश्यकी देखकर श्रीरामानुजने उनके पास 
आकर पूछा--धतुमने यह भयानक कार्य क्यों किया ! 
भगवानते ही रक्षा की--इतना विषैलछा सर्प जरा भी डेंस 
लिया होता तो प्राण नहीं बचते । फिर त॒म्हारे अद्भुली डालने 
से इसको कष्ट हुआ होगा | ठुम-सरीखे दयारू पुरुष किसी 
जीवको कष्ट पहुँचावें, यह भी तो उचित नहीं है ।? बड़े- भाई 
श्रीरामानुजकी बात सुनकर गोविन्दने विनीतभावसे कहा--- 
“भाई | किसी केंटीली चीजको गछेमें उतारते समय एक कॉठा 
इस सॉपके गलेमे बिंध गया ओर उसकी भयानक पीड़ासे 
यह छटपटा रहा था | इसके उस कष्टको देखकर मुझसे नहीं 
रहा गया और मैंने तुरंत इसके मुखमें अंगुली डालकर उस 
कॉटेको, निक्राल दिया | तकलीफके कारण यह शिथिल हुआ 
पड़ा है; अभी ठीक होकर चला जायगा |? गोविन्दकी इस 
अलौकिक बातको सुनकर और जीवके दुःखसे उनके मनमें 
आयी हुई करुणाकी पराकाष्ठाको देखकर श्रीरामानुज़ विस्मित 
और मुग्ध हो गये तथा अत्यन्त प्रेमसे गोविन्दको छुदयसे 
छगाकर भुजपाशर्मे बॉध लिया | जीवदयाका यह कितना 
अद्भुत प्रसंग है। 

..... संत ओर बिच्छू 

“निस्सदेह धारा वेगवत्ती होती जा रही है, यह साधारण 
जीव इसके साथ बहकर ग्राणसे हाथ धो बैंठेगा |” नदीमें 
खान करते समय सतने विच्छूकी दशापर विचार किया; उसे 
सके देखकर उनका थैर्य छूट गया, दयामय आगे बढ़ गये 
उसे बचानेके लिये; इधर धारा तेज हो रही थी, उनके ही प्राण 
जानेकी आशड्ढा थी। उन्होंने बिच्छूको हाथमें उठा लिया। 

“युँह क्‍या | इसने तो मुझे ही काठ खाया |? संतके 
हाथमें पीढ़ा थी; जहर चढ़ रह्य था | हाथ हिछा--बिच्छू 
बह चला धाराकी तूफानी गतिमें | सतसे उसका कष्ट न 
देखा 'गया । उठा हियो उन्होंने फिर उसे हाथमें | उसको 
बचानेकी भाँवनामें उन्हें अपनी पीड़ाका ज्ञान ही नहीं रह 
गया बिच्छूने फिर काण और तीसरी बार वह धारामें फिर 


“ . बहने ल्गा। 


- “यह'तो अपनी दुष्टता ही नहीं छोड़ रहा है; आप इसके 
प्राणकी रक्षा करना चाहते हैं और यह ऐसा है कि आपही 
पर उतर आया है। इसे मरने दीजिये न। इस जहरीले 
जीवकी यही दवा है |? नदी-तट्पर खड़े एक व्यक्तिने सतसे 
प्रार्थना की | उनके रोम-रोम उस असहाय जीवकी आरणरक्षाक्र 
ल्यिरो उठे, छुृदयमे दयाका सागर उमड़ पड़ा । वे रोमाश्वित 
हो उठे। 

. भाई | बिच्छू अपनी दुष्टताका खमाव नहीं छोडना 
चाहता है तो मैं अपनी दयाका स्वभाव किस प्रकार छोड़ दूँ. 
मुझे भी इसीकी तरह अपनी सदृवृत्तिप अठल रहना 
चाहिये ।? दयामय संतका निप्कपट सहज उत्तर था। 


संत एकनाथकी क्षमाशीलता 

पेठणकी पुण्यभूमिसे विद्युम्बित भगवती गोदावरीमें 
खानकर श्रीएकनाथ महाराज अपने निवासकी ओर जा 
ही रहे थे कि विश्ञाल बृक्षकी डालीसे उनपर किसीने कुछा 
कर दिया | महाराज परम श्ञान्त थे। वे गोदावरीके पुण्य 
ल्ान और दर्शनसे अपने आपको पवित्र करने चल पड़े । 
महाराज पुनः खानकर लौट रहे थे कि उसी व्यक्तिने ,, 
अपनी कुकीर्ति दोहरायी | इस प्रकार महाराजने एक सौ 
आठ स्ान किये एक दिनमे और उसने एक सो आठ 
कुल्ले किये। महाराज अपनी सुप्रद्धत्ति और क्षमा-भावना- 
पर अटल थे; इधर' वह व्यक्ति अपनी कुत्सित मनोवृत्ति 
और उच्छूछुछताका परिचय देता जा रहा था | आखिर 
थंककर नीचे उतर आया और प्रार्थना करने छूगा--- 


'महाराज | मुझे क्षमा कीजिये। मेरे जैंसे पतितके 
लिये नरकमें भी स्थान नहीं है | मै नित्य आपपर 
स्वान करनेके बाद कुल्छा किया करता था और आप 
शान्‍्त रहते थे । आज तो मैंने अपनी दुष्टताकी सीमा ही 
तोड दी, पर आपका मन मेरी ओरसे तनिक भी विक्त 
न हो सका | मैं आपके चरणपर नत होकर अपनी डुष्कृति- 
का प्रायश्वित्त कर रहा हैँ |? यवनका रोम-रौम रो उठा | 
उस व्यक्तिने एक ही सॉसमें सारे जीवनकी पाप-कथा 
सुनानी चाही | वह महाराजके चरणेंसि लिपट गया। 

तुम इतने चिन्तित क्‍यों हो) भाई ! तुमने तो मेरे 
साथ उपकार ही किया । तुम्हारी कृपासे मेरे तनने एक सौ 
आठ बार गोदावरी माताके दर्शन और पुण्यत्लानका फल 
पाया है। तुम धन्य हो) कितना परोपकार है मुझपर ठुग्हारा।? 
भहाराजने उसके सिरपर हाथ 'रुख दिया | सतके स्पर्शसे 
उसके तन-मन शीतल हो गये ! 
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'मुझे। लजित न कीजिये; महाराज !? यवनने महाराज- 
की चरण-धूलि सिरपर चढ़ा ली । 


वालक नामदेवकी आत्मपरीक्षा 
तुम्हारे पैसे खून क्यों वह रहा है ?? माताने अपने 
प्राणप्रिय पुत्रके हाथमे कुल्हाड़ी देखी | वे आश्रचर्यचचकित थीं | 
ध्यह तो कुछ नहीं है; माँ ! मैं तो यह देखना चाहता था 
कि पैरको कुल्हाड़ीसे छीलनेपर कितना ढु-ख होता है। उस 
दिन मैंने तुम्हारे कहनेसे पछासके पेडकी छाल कुल्दाडीसे 
छीली थी न |? नामदेवका उत्तर सुनकर मॉकी याद आया 
.कि मैंने काढ़ेके लिये छालमैंगायी थी नामदेवसे । 


(तुमने यद ठीक नहीं किया वेश । पैरा घाव बढ़ा 
कष्ट देगा; तुमने जान-बूसकर अपने पैरम छुच्दाड़ी मार सी । 
यह तो सड़ेगा। पक्ेगा ।? मातावा दृदव धत-बऊ कर रण प | 

धमों) में तो यही समझना चाइता था क्लि जितना झसे 
कष्ट हो रद्य हैं; उतना ही कष्ट पलागरों नी हुआ होगा। 
उसमे भी तो जीव है न !' बढूफ नासदेवरी दवा मुपरित ]ी 
उठी । मातायी ममताने ब्रालकक़ी प्यास्से देना । 

पुम महान्‌ सत होगे, नामा | निस्तदेट तुम्दारों हीं 
तरह पेड़ और पश्चुयक्षियॉम भी प्राण € !? मोने थपने ल|5- 
पर आशीपकी वर्षा वी | 
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आदश क्षमा 


क्रूसपर चढ़ाये जाते इंसामसीह 

ध्यमो ! वे नहीं जानते कि वे कर क्या रहे हैं । अशान- 
के अन्धकारयें मटक गये उन लोगोंको आप क्षमा कर दें !? 
जिन्होंने झूलीपर चढ़ाया था; उनके लिये ईसाने यह अन्तिम 
प्रार्यना की प्रसुसे । 

ईसामसीहको - घूली दी गयी--वें उससे बच सकते थे 
यदि अपने उपदेश बंद कर देते । यदि भगवानकी अपार 
दया एवं अहिसाका समर्थन त्याय दिया होता उन्होंने; किंठु 
प्राणोंके मोहसे यह च्युति---यह भी क्या स्वीकार करने योग्य 
है| प्रभुका दिया शरीर--प्रभुके लिये अर्पित हो जाय; इतना 
महान्‌ सोमाग्य छोड देते वे प्रसुके परम प्रिय पुत्र ! 


भगवान्‌ वुद्ध 

ध्वह अज्ञानी है। वह ठम्हारी दया और सहानुभूतिका 
पात्र है! शिष्यवर्ग उत्तेजित थे--वे उसे दण्ड न देते; 
किंतु ऐसे अधमकी अपने मध्य रखने--आश्रय देनेको तो 
वे सवंथा प्रस्तुत नहीं थे । 

ईर्प्या क्या पाप नहीं कराती | बुद्धके एक भिष्यक्रो 
अपने युरुसे ही ईर्प्या हो गयी। उसने एक शिला-खण्ड पटक 
दिया बुद्धके पैरॉपर--बहुत चोट आयी तथायतको, पर वे 
सहज स्थिर खड़े रहे | जब दूसरे गिष्योंको यह विदित 
हुआ--उनके रोषकी सीमा नहीं थी; किंतु मगवान्‌ बुद्धकी 
क्षमा--उन्होंने सबको शान्त कर दिया ! उनका स्नेह कोई 
अपराध देखता था १ 


तीथेड्डूर महावीर 
(आप मेरे बैलोका तनिक ध्यान रखें) में घर हो आऊंँ !? 
भोले किसानको कया पता कि ध्यामस्थ महावीर सवामीके 
श्रवणोत्क उसकी बात पहुँची ही नहीं। साधने अस्वीकार 
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नहीं किया; इसीको स्वीकृति समझऊर जगत आपने पल 
चरते छोड़ वह घर चला गया | 

ध्कहों गये मेरे बैंठ ” घरसे र्िसान छाटा तो देख 
मदारद । मद्यवीर खार्मासे पूछने लगा तो वे मीन | :घर- 
उधर दौड़ा किंठ बैल मिले नर्टी। प्यद्दी चोर ६ !! रस 
भावने उसे उत्तेजित कर दिया। गालियों दी उसने: पीछा 
और अन्‍्तर्म एक नोऊदार लकड्टी ठाँक दी महायीर स्वार्मीडे 
कानमें । लकड़ी ठोकता ही गया बह--तबनार- जेपतझ बए 
दूसरे कानसे बाहर निऊछ न आयी | रक्तवी घाग चल पट़ी। 

(आप अनुमति दें । मेरा वज्ञ च्याकुल हो रारे। मे 
इस अधमको अभी भस्म कर दूँगा ।! देयगन इन्द्र 
क्रोधावेशमें कॉपते धरापर उतर आज डिनरु उन्हें लोढना 
पडा | वीर्थक्लर महावीर शान्त थे। उन्होंने कद्धा--मोप 
नहीं? क्षमा इस अपराधकी ओपवि है देवरात ! 

सृत्युके छणमें सरमद 

धरमद कापिर है। वट अल्टटकों नहीं मानता।' 
औरगजबके लिये दाराभिवोहका गुरु) दियाये मन्तो गा क्कागी 
संत सस्मद मरदर्द था। किंतु पहिली दार जप नंगे पूमनेरे 
दोपमें सरमद पकड़ा गया) तब औरगडेयता स्पप्स नं एक 
उसे मार देनेका | डितु इस बार सीचीसश्ोग प्त 
प्रवुछ था | यह जन्मका यहुदो झुनत्मान हो गया। मयरा 
आर राम-लक्ष्मगवा नक कहता टे अपनेठो भीर पा रची 
इतना ही कल्मा पटता है। उत्छज सता मित्र । लरमदन 
क्हा--मवरकी कहानी पुरानी पद गर्ष, मे उसे नारी 
कर रहा हूँ ।' और जब जल्लाद आया पर मत हन्‍र 
मुस्कराबा--वलेहर घ्यूरे | आ- तू चार लिख सपभे जाय 
में तुझे पत्चानता हूँ ।" उसने सिर नें: 
जह्लादके सानने ! 
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मानवताका भर्म 


( छेखक--ओ० श्रीफीरोज़ कावसजी दावर, एम्‌०००, एल एल०बी० ) 


मानवता-घर्मका उद्देश्य है सदूभावनाः दया; दान और 
स्नेहके द्वारा कल्याणकी प्राप्ति । यदि हम बाह्य आवरणोंको 
दूर कर दें तो सब धर्मोर्म यही सार मिलेगा | इसमें ईश्वरः 
देवता, स्वर्ग) मरक) परछोक आदि अतीन्द्रिय तत्त्वोके प्रति 
विश्वासके लिये अवकाश नहीं है; तथापि पविच्रात्मा व्यक्तियों- 
के द्वारा किये हुए विश्वासोका विरोध भी नहीं है | सब धर्मोमें 
मानवता इस प्रकार अनुस्यूत है; जिस प्रकार सभी मिठाइयोंमें 
मिठास अथवा मालछाके सभी मनकोंमें धागा। वास्तव यह 
सभी धर्मोका समान तत्व है। मनुष्य किसी धार्मिक परम्पराका 
इतस्ततः उल्लद्नन करनेपर भी नेतिक दृष्टिसे सुरक्षित 
ही रहेगा, यदि वह मानवता-धर्मका उत्साहपूर्वक पालन 
करता रहे । ऐसे व्यक्तिके आदर्णके सम्बन्धर्म फ़ारसीके एक 
कविने कहा है-- 

मय खुरो मसहफ बसुक्षो आतिश अंदर काबा जन 

साकिने बुतखाना बाशो मरईम आज्ारी मकुन॥ 


“जी चाहे मदिराका पान करो) कुरानको जला डालो, 
काबामें भी आग लगा दो; जी चाहे किसी देव-मन्दिरमें रहो; 
किंठु मानवताकोी दुशः्ख न दो |? इस प्रकार मानवता- 
धर्मका अन्तिम ध्येय है--सक्रिय परार्थ-भावना और सदाचार 
है उसकी प्राप्तिका उपाय | 


मानवता-धर्मको अज्ञीकार करनेसे हम अपने निजी 
मतके विरोधी नहीं हो जाते | इसके विपरीत हम यह कह 
सकते हैं कि मत-विशेषके अनुयायी यदि मानवता-धर्मको 
सम्यक्‌ अगीकार कर लें तो वे अपने मतका और भी अच्छी 
तरह पालन कर सकते हैं । ईश्वर सबका पिता और मानव 
मानवका बन्घु--यह सिद्धान्त ही जिन मानवता-धर्मका 
मूल है; इसका पालन करनेवाला ईसाई अच्छा ईसाई 
बन सकता है | यदि कोई मुसल्मान मानवता-धर्मके द्वारा 
कुरान-ओक्त एकता और समताके आदशोको हृदयद्भम कर 
लेता है तो वह अच्छा मुसलमान बन सकता है | जरथुस्त्रके 
अनुयायीका ध्येय है--निष्काम परार्थ भावना; जिसे 
मानवता-धर्म भी अपना लक्ष्य मानता है | हिंदूधर्म, बौद्धमत 
और जैनमत मानवता-धर्मका विरोध नहीं कर सकते; क्योंकि 
्ै सभी प्रेम करुणा और अहिंसापर आधारित हैं | रॉयेरी 
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कछुब-जैसी एक लछौकिक संस्था भी) जो खार्थकी अपेक्षा सेवा- 
को ही अधिक महत्त्व देती है? अन्ततोगत्वा मानवता-घर्म- 
का ही पालन करती है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि 
मानवताका धर्म संघटक है, विधटक नहीं | 

मानवता-धर्ममे वे आनुषन्ञिक आडबर नहीं है। जो 
प्रायः बड़े-बड़े मर्तोंमें हुआ करते हैं | उसका अपना कोई 
प्रव्तक नहीं है और न कोई विशेष प्रमाण-अन्थ ही है; 
यद्यपि वह विश्वके सभी मतग्प्रवत्तकों। स्तों, आचायों और 
धर्म-अन्थोंका सम्मान करता है | उसका कोई मन्दिर) पुरोहित 
और विधि-विधान नहीं है; क्योंकि वह किसी सस्था-विशेषका 
मत नहीं है । परंतु वह मन्दिर जानेवाले और पुरोहितोद्ाय 
धार्मिक कझृत्योंको करानेवाले किसी भी व्यक्तिका विरोध नहीं 
करता। जिन सिद्धान्तोंपर विश्वके सभी महान्‌ घर्म आधारित हैं; 
उनके अतिरिक्त किसी भी रूढि अथवा प्रथापर विश्वास करने- 
के लिये वह कभी किसीसे नहीं कहता । मानवताके धर्ममें 
सहिष्णुता इतनी गहरी है कि नास्तिक भी उसको अज्ञीकार 
कर सकता है और तदुक्त प्रेम और पराथथ-भावनाके नियमोंका 
अनुसरण कर सकता है । मानवता-धर्ममे वैराग्य और 
तपस्पाका विधान नहीं है; किंतु सभी विरागियों और तपस्ियों- 
के भावानुकूल वेराग्यका अभ्यास किया जा सकता है और तपस्या 
भी की जा सकती है । मानवता-धर्म जश्न और भक्तिकी अपेक्षा 
निष्काम कर्मको अधिक महत्त्व देता है । मानवता-धर्मकी 
इृष्टिमें योग और ध्यान एवं मावसमाधि और अपवर्ग 
अगम्य हैं । मानवता-धर्म यद्यपि रूक्ष्य और ध्येयक्री 
इृष्टिसे अवम है? तथापि समाजक्री आवच्यकताओंकी पूर्चिके 
वह सर्वथा अनुकूल है | यद्यपि इसका लक्ष्य परमोच् नहीं 
है, तथापि यह मानवमात्रको सुख पहुँचानेके द्वारा 
आन्तरिक सुख और शान्ति-छामके लिये प्रयत्नशील है। 

जिन मर्तेर्मे ख़मताग्रह और रूढ़ियोंकी प्रचुरता है; वे 
कभी-कमी भौतिक-विशानके, प्रगतिके और शानप्रमारके 
विरोधी बन जाते हैं, किंठ मानवताके धर्म न कोई पंथ है, 
न प्रथा है; अतः वह समाजके कल्याणके लिये तक और 
विज्ञानकी सहायता लेनेमें खतन्त्र है। 

प्रत्येक धर्मकी विकास-वेलामें हमे उसका प्रकाश अपने 
उत्तम और विश्युद्धतत रूपमें मिलता है | जैसे-जैसे वह विधि- 
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विधान) कर्मकाण्ड, मताग्रह और रूढियॉँकी ओर बढता है; 
उसका प्रकाग धूमिल पडने लगता है एव दुराग्रह; मतान्धता 
और अन्धविश्वास तथा विरोधियोंके प्रति दमन-नीतिके आते 
ही वह बुझने छगता है। ऐसे समय किसी महान्‌ आत्माका 
उदय होता है; जो अपने उपदेश और आचरणद्वारा धर्मकी 
सुलूगती हुई अग्निको उस प्रद्यीत्त ज्योतिके रूपमें परिवर्तित कर 
देता है; जो आयामी सततियोंके पथका प्रदर्शन करती रहती 
है। किंठ मानवता-धर्ममे इस प्रकारकी म्लानता और 
पुनरुत्थानकी नोवत नहीं आने पाती; क्योंकि उसकी सत्ता किसी 
मतविशेषके अधीन नहीं होती और न किसी आराधना- 
विशेषसे ही उसका सम्बन्ध होता है । भले ही वह हमें ईश्वरा- 
नुभूतिके उच्चतम शिखरतक न पहुँचा सके, किंतु यह हमें 
असहिष्णुता, मतान्धता और धामिक युद्धोंके गड्डोमें नहीं 
गिरायेगा । मानवता-धर्म मत-मतान्तरोंके विश्वार्सोॉका खण्डन 
नहीं करता, अतएव वह सनातन आदर्शकी सुदृढ़ भूमिपर 
अडिग खड़ा रहता है; और मत-मतान्तर भी उसको कोई 
हानि नहीं पहुँचाते | मानवता-धर्मके लिये धर्म सकटमें है? 
का प्रयोग नहीं करना पडता । अन्य धर्मोमें अपनी मान्यताओं - 
को लेकर विवाद और विरोध हो सकते हैं; किंतु ये दोष उन 
व्यक्तियोंमं नहीं होते जो मानवताके सदेशका प्रचार और 
अनुसरण करते हैं | 

जिस धर्मके वातावरणमें हम उत्पन्न होते हैं, उसे हम 
अपना धर्म कहते हैं | सच्ची भावना तथा प्रेम) भ्रातृत्वः 








सदाचार एवं गान्तिके साथ उसका पालन करनेने हम 
परोक्षरूपमें मानव-धर्मका ही पालन करते हें) जो एक शुभ 
अभीप्सा और मानव-जातिके कल्याणके अनुप्ठानती निश्क्रे 
अतिरिक और कुछ नहीं है। हमारी आजकी सम्बता 
एक दूसरेका गल्म घोटनेवाली प्रतिपोगितापर आधारित है 
और उसका उद्घोष है--'आपाधपी दौडार, पीडे पड पटनाई ७ 
मानवता-धर्मका आदर्भ वाक्य ऐ--धव्यष्टि समष्टिके ल्यि और 
समष्टि व्यध्टिके लिये! | मानवता-धर्म कोई नया नसदेश नहीं 
है। यह उतना ही प्राचीन है जितनी गिरि-मालाएँ: और बट 
धर्मोके महान्‌ आध्यात्मिक व्याख्यातांकी वचनावन्मे 
सणहीत है, किंतु यह ख्वार्थनिष्ठ समारयो उचित समयरमें 
जगाता है और समाजकी त्यागमय सेवा करनेके लिये उसे 
प्रेरित करता है। किसी व्यक्तिके लिये सिक्दर और नेपोलियन 
बनना और विद्याल राज्योंकी स्थापना करना व्यावद्ारिक ने 
भी हो) किंठु उसका एक भद्र नागरिक बनकर सदर्णोश 
अनुसरण करना सुगमतया सम्मव है। इसी प्रकार प्रत्येक 
व्यक्तिके लिये चैतन्य महाप्रभु और रामकृष्ण परमहस बनना 
और असीमके साथ सायुज्यके लिये पिपासाकुल होना सम्भव 
न भी हो; किंद॒ प्रत्येक व्यक्ति अवश्य ही मानयना पर्मा 
पालन कर सकता है और अपनी श्रेष्ठ तथा उद्यनम शक्तियों 
और योग्यताओंकी अपने महचर मानवेडकि चरणोपर रुस 
सकता है। उनकी सेवा करना सर्वोच्च आनन्द है तथा उनया 
सकट-मोचन ही मानवीय अस्तित्वका परम ध्येय है । 





। आश्रय | 


शं/ अचंभी. इन छोगनि कौ आवे। ;। 
मे. छोडे.. स्थाम-नाम-अप्नित-फल- माया-विप-फल भाव॥ (२ 
प/.. निंदत सूढ़ मलय-चंदन कौं। राख अंग रूपठावें। ४४ 
प्री/ प्रान-सरोवर छाँडि हंस तट काग-सरोचर नहावे॥ . ह४६ 


४  पएग तर जरत न जाने सूरखः घर तजि घूर बुझावें। 
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४ 
रे चौरासी रूख जोनि स्वॉग घरि, भ्रमि भ्रमि जमद्दि दँसावे ॥ ट। 
४४. सुगठ॒ष्ना आचार जगत जल ता सँग मन ललचाबै।. २ 
शै/.. कहत जु सूरदास खंतनि मिलि हरि-जस काहे न गावें ॥. हट 
रे “पेरदानजऊ पी, 
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# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 








मानवताबाद आजका युग-धर्म 


( लेखक---श्रीशंकरदयाढ्॒जी श्रीवास्तव, सम्पादक “भारत ) 


धवसुधैव कुटुम्बकम! का आदर्श मानव-समाजके सम्मुख 
बहुत प्राचीन कालसे रहा है। ससारके सभी व्यक्ति एक 
ही परमात्माकी सतान हैं और इस दृष्टिसे सम्पूर्ण विश्व एक 
विद्याल परिवारके समान है-यह विचार भी नया नहीं है। 
समय-समयपर संसारमें प्रवर्तित अनेक प्रमुख धर्मेमे इस 
व्यापक और उदार दृष्टिकोणका परिचय मिलता है| कम- 
से-कम जो आस्तिक रहे हैं; जिन्हें ईश्वरकी सत्तामें अखण्ड 
विश्वास रहा है; वे सिद्धान्तरूपसे यही मानते आये हैं कि 
ससारके सभी मनुष्य एक ही ईइ्वरके पैदा किये हुए हैं और वे 
सब आपसमे माई-भाई हैं तथा भाई-माईकी तरह उन्हें प्रेम- 
से मिलकर रहना चाहिये | 

किंठु सम्पूर्ण विश्व, जैसा आज एक हो गया है और 
जिस प्रकार आज सब देशोंका दीर्घ अन्तर दूर हो गया है, 
वैसा कदाचित्‌ पहले कभी नहीं था। विज्ञनने कम-से-कम 
विध्वका यह उपकार किया है। कुछ अर्थोर्में वह भले ही 
अभिशाप सिद्ध किया जाय; किंतु विश्व-एकताके लिये एक 
बड़ी सीमातक वह वरदान सिद्ध हो रहा है--इस तथ्य- 
को कोई अखीकार नहीं कर सकता | यह विज्ञानकी ही 
करामात है कि विश्वके सभी राष्ट्रोके प्रतिनिधि कुछ ही दिनों- 
के अंदर किसी निर्दिष्ट स्थानपर विचार-विमर्शके ल्यि 
एकज्रित हो सकते हैं। यह भी विज्ञानका ही सुपरिणाम है कि 
विश्वके किसी कोनेमें घटित होनेवाले महत्त्वपूर्ण घटना-चक्रॉसि 
हम प्रायः सथ; अवगत हो जाते हैं। समाचारपत्र ससारके 
सभी भागोंके उल्लेखनीय समाचार चौबीस घटेके अदर 
छाकर उपस्थित कर देते हैँ। यही नहीं, हम अपने घरोंमें 
बेंठे लंदन और वाहिंगटनकी विविध प्रकारकी वार्ताएँ 
सुन सकते हैं; हजारों मील दूर बैठे हुए व्यक्तिसे सीधे 
बातचीत कर सकते हैं | ऐसे युगर्में विभिन्‍न देशोंके नागरिक 
परस्पर प्रेम ओर आत्मीयता; समझौता और सहानुभूतिका 
विकास तो होना ही चाहिये। विश्वबन्धुत्वका भाव तो फैलना 
ही चाहिये। ससारके किसी भागके नागरिकॉपर अकस्मात्‌ 
भारी देवी प्रकोप हो जाय तो शेष संसारको उनकी सहायता- 
के लिये कोई प्रयत्न उठा नहीं रखना चाहिये | 


सम्यता-संस्क्ृतिका मेरुदण्ड 
, » शनवत़ा एक ऊँची उदार भावना है। खार्थ और 


नर 


संकीर्णतासे उसका घोर विरोध है | वह सबके--मानव मात्र- 
के हित-साधनके लिये हमें प्रेरित करती है; सबकी हित-चिन्ता- 
के लिये उद्पेरणा प्रदान करती है | मानवता वास्तवमें 
मनुष्यका धर्म है। समी भनुष्योसे प्रेम करनेकी बात वह 
सिखलाती है। जाति, सम्प्रदाय) वर्ण, धर्म) देश आदिके 
भेदभावको वह नहीं स्वीकार करती | मानवताका आदर 
एक बहुत ऊँचा आदर्श है। उस आदर्शकी पूर्तिमे ही मानव- 
जीवनकी वास्तविक सार्थकता है। मानवता विश्ववन्धुत्वकी 
भावना है | वह सभ्यता और सस्क्ृतिकी मेरुदण्ड है । उसके बिना 
सभ्यता और सस्कृतिका विकास सम्भव ही नहीं होता। 
मानवता मनुप्यको सात्विकता तथा नैतिकताकी ओर ले जाती 
है। वह मनुष्यकोी सचमुच मनुष्य बनाती है | 


मानव-सम्यता और सस्क्ृतिकी सार्थकता इसीमें है कि 
संसारमरके छोग सुख, शान्ति और प्रेमके साथ रहें। एक 
जाति अथवा देशके मनुष्य दूसरी जाति अथवा देशके छोगों- 
की सेवा-सहायता करनेके लिये सद्दैव तत्पर रहें | सब छोग 
अपनेकी मानव-समाजरूपी विशाल परिवारका सदस्प समझें 
और सबके साथ भमाई-बन्धुकी तरहका व्यवहार करें | मनुष्य- 
मनुष्यके बीच किसी प्रकारके भेदमावकी दीवार नहीं खड़ी 
होनी चाहिये। जाति; वर्ण, धर्म, देश आदिके आधारपर 
कोई पार्थक्य या अल्गाव नहीं होना चाहिये | वर्ण धर्म; 
जाति आदिकी विभिन्‍नता होते हुए भी प्रृथ्वीपर रहने- 
वाले समस्त व्यक्तियोंमें एक मोलिक एकता है | सबके 
अदर जो आत्मा है; वह एक ही परमेश्वरका अंश है। सबमें 
एक ही परमात्माका प्रतिब्रिम्ब दिखलायी पडता है । 


बीच-बीचमे सघर्ष और युद्धके होते हुए भी ससारके 
सब देशोमे सहयोगकी भावना बढ रही है । अन्ताराष्ट्रिय 
भावनाका विकास हो रहा है। आर्थिक; राजनीतिक) सामा- 
जिक सास्क्ृतिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रोंमें अन्ताराष्ट्रिय सहयोगके 
आधारपर काम हो रहा है) इस बीसवीं शताब्दीम दो 
बार भयकर महायुद्ध हुए और दोनों बार युद्धकी व्यापक 
विनागलीला देखकर बड़े-बड़े राष्ट्रीके राजनीतिश अन्ताराष्ट्रिय 
शान्तिकी सुरक्षाके लिये विश्व-सगठन बनानेके लिये तैयार 
हुए। प्रथम यूरोपीय महायुद्धके पश्चात्‌ राष्ट्रसघका जन्म 
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हुआ और दितीय महासमस्के अनन्तर सयुक्तराष्ट्र अस्तित्वमें 
आया | इन दोनों संगठनोंमें अन्ताराष्ट्रय सहयोगकी पूरी 
व्यवस्था की गयी | सथुक्त-राष्ट्रसंगठनर्मं अस्सीसे अधिक 
देश सम्मिल्ति हो गये हैं ओर जो देश अभी बाहर हैं; 
वे भी उसमें शामिल होनेके लिये उत्सुक हैं। कुछ देन 
केवल अन्‍्ताराष्ट्रिय पेष एवं गुव्वदीके कारण इस बृहत्‌ 
सगठनके सदस्य नहीं बन पाये हैं | विश्व-रेक्यकी दिवशामें 
यह एक उल्लेखनीय प्रगति है और इसे देखकर यह 
विश्वास होता है कि एक-न-एक दिन सम्पूर्ण विश्व एक 
होकर रहेगा; एक बृहद्‌ राज्यका रूप अहण कर लेगा । 
वर्तमान देश उस विध्व-सघकी इकाईके रूपसे रहेंगे | इन 
देशोमें परस्पर कभी युद्ध नहीं होने पायेगा। विश्व-राज्य- 
की सरकारका सबपर अ्ुग रहेगा | 


अर्द्धविकसित अथवा अविकसित देगोंकी सहायताकरे लिये 
अब भी प्रचुर धन सुलम किया जा रहा है, यद्यपि इस 
सहायताके पीछे कुछ राष्ट्रीका खार्थ भी छिपा हुआ है। अपना 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव जमानेके लिये अल्पविकसित देशो- 
को ऋण या अनुदान दिया जाता है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद 
तथा जोषणकी भावना अभी पूर्णरूपसे समाप्त नहीं हुई है। जब 
बड़े-बड़े राष्ट्र मानवताकी सच्ची भावनासे अनुप्राणित होकर 
काम करेंगे ओर मनुष्य-मात्रके कल्याणकी चिन्ता करेंगे, 
तभी शोषण; उत्पीड़न एवं साम्राज्यवाद समाप्त होगा | 
सच पूछा जाय तो मनुष्यताके नाते अत्येक सम्पन्न एव 
शक्तिशाली देशका कर्तव्य है कि पिछड़े हुए देगोंकी निर्धनताः 
अखस्थवा, निरक्षस्ता आदिके निराकरणमें ययासम्भव योग 
दे। बिना किसी खार्थके आर्थिक सहायता दे । 

कोई भी देश हो; उसकी सामाजिक व्यवस्था न्याय 
और मानवताके आधारपर होनी चाहिये। विषम आर्थिक 
असमानता नहीं रहनी चाहिये | उससे असतोष और सपर्ष- 
का जन्म होता है। मनुष्य-मनुष्यके बीच जो प्रेम और 
सद्भाव रहना चाहिये, वह नहीं रह पाता | एक ओर कुछ 
लोग ऊँची-ऊँची अद्यलिकाओंमे रहेँ, जीवनकी सब तरहत्री 
सुख-सुविधाएँ. उन्हें सुलूम रहे और ब्रिना परिश्रम क्ये 
ठाट-बराव्का जीवन व्यतीत करें और दूसरी ओर बहुतस्से 
लोगोंको रूनेके लिये छोटा-मोटा खास्थ्यप्रद मकान भी न 
मिले और दोनों समय सादा भोजन भी मिलनेका ठिकाना 
न हो--ऐसी व्यवस्था मानवताके आदझोके प्रतिकूल है | जो 
मोटर तथा वायुयानमें बैठकर यात्रा करते हैं) गीत-ताप- 


श्श्५ 


नियन्त्रित कक्षमे ब्रैठते और सोते हैं, जो जाड़ेमे एकके ऊपर 
एक कई गरम कपड़े पहनकर निकलते हैँ और गर्मामें 
खसकी ट्श्टियोंके अदर बरिजलीके पंखेके नीचे बैठकर सुख 
लटते हैं; उन्हें हृदयहीन तथा कठोर नहीं बनना चाल्यि। 
उन दीन-दुखियोपर उनकी दया होनी चाहियि; जो माघ-पूसके 
घोर जाड़ेमें बिना किसी गरम कपड़ेके रहते हं और कड़ी: 
से-कड़ी गरमीमें खुले आसमानके नीचे सेतेमिं या सडवों- 
पर काम करते हैं | दीन-दुखियोंका कष्ट और अमावयुक्त 
जीवन देखकर जिनका द्वृदय द्रवित नहीं होता. और नो सेवा- 
सद्दायताके लिये नहीं तैयार होते; वे सच्चे अथोमे मानव कदलाने- 
के अधिकारी ही नहीं हैं। मनुष्यतासे रहित ऐसे हृदयहीन 
लोगॉको चाहे जितना भौतिक ऐड्वर्य और वैमव प्राम दो; 
उन्हें धन्य नहीं कहा जा सकता । वे चाहे मितना गर्व 
करें; उनका जीवन देय है। आज रामराय्य या सर्मोदिव- 
समाजकी जो कल्पना वी जाती है; उसका तालये यही है 
कि समाजका ऐसा नव-निर्माण होना चाटिये। जिसमे जीवन 
की आवश्यक सुविधाएँ सबको समानरूपमे प्राम हों आशिक 
असमानता अधिक न हो और सब लोग एऊ दूमरेझ्े प्रति 
प्रेम/ सहानुभूति तथा सद्भाव रखें। पिसी तरटशा अन्यापः 
अत्याचार और शोषण न हो । 

मानवताका नैतिकता तथा आध्यात्मि्नासे बड़ा घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। कोई व्यक्ति यदि सदाचारी नहीं, नैतिक प्यदश्शोमि 
उसकी आखा नहीं है; परमात्मासी सत्ताम दिश्वान नहीं 
तथा यदि उसमें सहृदयता तथा साच्विक्ता नहीं है तो मानवता- 
की भावना उसमे स्फुरित नहीं दोगी । जो अपना स्वार्थ दबा 
कर दूसरोंका उपफार और सहायता करनेओे डिं। तैयार 
रहता है; उसीमें मानवताके बीज अड्भग्ति होने €। खत 
विनोबाने प्गीता-प्रवचन* मे एफ खानपर लिएयटे हि महुप्प- 
ने अपने चारों ओर खार्थवा संग्री्ग पेरा बना राग है 
जिसके बाटर वह नियल नहीं पाता । दस हितों होठ हिना 
और उसऊे बाहर निकते प्रिद्ा जोई ब्यन्धि सानयायादी 
बन नहीं सकता । अपने दछृदबरों छिगाह नी उद्दर 
बनानेकी आवश्यकता है। प्रेममी परिधिण विस्तार ऊर:- 
है | जो अपने ऊपर कष्ठ सेल्कर भी दूसरोरि टिप दिन्तनरं 
लगा रहता है. वही मानवतारों असना धर्म बना सस्ता ?ै। 
मानवताके मार्गपर चलनेके ल्यि नेतिजता तथा ऋष्या सिर 
का सम्बल होना आवश्यक है। इस याजामे उर्म नी दशा 
सहायक हो सस्ता है | जो घर्मने रतित भपवा अधार्मिर है , 


न 


न्‍. 
के ब्ककनक, 
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उसमें मानवताकी प्रद्धत्ति सहजरूपसे उत्तन्न नहीं होगी । 
इसके विपरीत, जिसकी आत्मा धर्ममे लगी हुईं है अथवा 
जो धर्मात्मा है; वह सहज ही मानवताका उपासक बन 
- जाता है। 


मानव-जीवनका उच्चतम कर्तव्य था लक्ष्य क्या होना 
चाहिये, इस सम्बन्धमें बड़ा मतभेद रहा है | प्राचीन भारतीय 
समाज कभी निद्वत्तिमार्गकी ओर झुका और उसके चरम 
विन्दुतक पहुँच गया एव कमी अग्रवृत्तिमार्गकी ओर 
झुका तथा उसकी चरम सीमातक पहुँच गया | साख्यवादी; 
योगी तथा वेदान्ती--सबने जगत्‌की नश्वरताका विवेचन करते 
हुए उसे त्याग देने अथवा उससे अलिप्त होकर रहनेका उपदेश 
दिया । निद्तत्तिवादी अरण्यवासके समर्थक थे | उनका 
विश्वास था कि ससार छोड़कर जगलमें या किसी पर्वत-कन्दरामें 
जाकर रहने और तप करनेसे ही मोक्ष मिलेगा । जिन्होंने 
इस तरह अपने मोक्षके लिये साधना और तपस्या की) वे 
धन्य ही थे; किंतु आधुनिक दृष्टिकोणसे वह मार्ग सर्वोत्तम 
नहीं कहा जा सकता | संसारके बीच रहकर अधिक-से-अधिक 
लोगोंके कल्यागकी चिन्ता करना, सामूहिक रूपसे सबकी 
उन्नति और उत्ककर्षका मार्ग प्रशस्त करना ही अधिक 
श्रेयस्कर है । महात्मा गाधी और सत विनोबा-सरीखे 
सनीषियोंका जीवन केवछ अपने मोक्ष या कल्याणके लिये 
नहीं था | कोटि-कोटि मानवोंके उद्धारका ध्येय अपने सामने 
रखकर उन्होंने काम किया है | छोककल्याण तथा लछोकसंग्रहका 
यह मार्ग ही अधिक श्रेयस्कर प्रतीत होता है। तभी तो हम 
देखते हैं कि श्रीरामकृष्ण परमहस; खामी विवेकानन्द+ खामी 
रामतीर्थ, खामी दयानन्द-जैसे आध्यात्मिक महापुरुषोंने 
घूम-घूमकर अधिकाधिक छोगोंको कल्याण-सार्गपर चढनेके 
लिये प्रेरित किया | अनेक ऐसे सत हो गये हैं; जिनके 
उपदेशोंका सार यही था कि भगवानके दरबारमें सभी मनुष्य 
समान हैं; भगवद्धक्ति तथा भगवत्कृपाके सभी अधिकारी हैं । 
सबको ईर्प्या-द्वेष, छछ-प्रपश्न त्यागकर आपसमें प्रेमके साथ 
रहना चाहिये । कोई भेद-भाव नहीं रखना चाहिये। यही 
मानवताका सच्चा रूप है ! 


सर्वोदयके प्रसिद्ध विचारक और दार्शनिक दादा 
धर्मांधिकारीने सत विनोबाजीकी पुस्तक ८्जय जगत्‌? की 
भूमिकाम लिखा है कि “मारतवर्षम सांस्कृतिक भावना मानव- 
व्यापी रही !? भगवान्‌ गकराचार्यकृत देवीस्तोत्रमँ “खदेगों 
झुवनत्र॒यम! पद आया है । महाराष्ट्रके सुप्रसिद्ध सत 


# ५०७ ,० ४ 
५ > 
& बुत ४० २९०४ 


कक 3३८ हक 


श्रीठ॒कारामजीने भी लिखा है “हम विप्णुदास; हमारा भुवन- 
अयमे निवास |? गोखामी तुलसीदासका यह दोहाई भी 
प्रसिद्ध है--'जड चेतन जग जीव जत, सकछ राममय जानि ४७ 
अपने देशमें संतोंकी एक लबी परम्परा रही है। उनके 
हृदयसे जो वचन अथवा वाणियों निकली हैं; वे मानवताकी 
भावनासे ओत-प्रोत हैं। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने जीवनमर लोककल्याण किया ] 
गीताके तीसरे अध्यायमे श्रीकृष्णने अर्जुनकी उपदेश देते हुए 
लोकसग्रहपर बडा बल दिया है । उनके अनुसार लोक- 
कल्याणकारी पुरुष ही श्रेष्ठ कर्मयोगी है । उन्होंने छोकसंग्रहके 
लिये कर्म करना आवश्यक बतल्ाया है तथा राजा जनकका 
उदाहरण भी दिया है। इलोक इस प्रकार है--- 

कर्मणेव हि. संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 

छोकसंग्रहमेवापि.. सम्परयनू.._ कर्तुमईसि ॥ 


अर्थात्‌ जनक आदिने मी इस प्रकार कर्मसे ही सिद्धि 
प्राप्त की थी | इसी प्रकार छोकसग्रहपर भी दृष्टि रखते हुए तुझे 
कर्म करना ही उचित है | तीसरे अध्यायके इस 'छोकसे कुछ 
ही आगे यह भी कहा गया है कि 'छोकसमग्रह करनेकी इच्छा 
रखनेवालेकी आसक्ति छोड़कर निष्काम भावसे कर्म करना 
चाहिये |? गीताके पॉचवे अध्यायके पचीसवें 'छोकमें यह भी 
बतला दिया गया है कि जो सब प्राणियोंके हितमें रत रहते हैं; 
उन्हे भी मोक्ष मिल जाता है | इसी प्रकार गीताके सोलहवें 
अध्यायमें देवी-सम्पत्तिको मोक्षप्रद बतलाया गया है | प्रथम 
तीन छोकॉमे दैवी-सम्पत्तिके अन्तर्गत जो छब्बीस गुण गिनाये 
गये हैं, वे जिस मनुष्यमें होंगे, वह मानवता-प्रेमी और 
मानवतावादी ही होगा । सब प्राणियोंपर दया) सात्तिक 
बृत्ति; कर्मफलका त्याग) तृपष्णाका त्याग, शान्ति, अहिंसा, 
सत्य-जैसे गुणोके समूहकी ही देवी सम्पत्ति कहते हैं | हम 
यह निस्संकोच कह सकते हैं कि गीता और उपनिषद्‌ 
मानवताके धर्मका ही प्रतिपादन करते हैं | 

ऋग्वेदसे कहा गया है--“विश्वदानी सुमनसः स्थाम 
अर्थात्‌ हम स्वंदा प्रसन्‍न रहें | इस मनःप्रसाद अथवा 
मनकी ग्रसन्नतासे सारी बाधाएँ शान्त हो जाती हैं। मनः- 
प्रसादका आश्रय लेकर मनुष्य विपत्तिको नदियोंकों सुख- 
पूर्वक पार कर जाते हैं | इस मनःप्रसादकी रक्षामें छोक- 
हितेषिणी बुद्धि बहुत सहायक होती है। दूसरे शब्दोंमे 
लोेक-सेवा तथा छोक-कल्याणमें छंगे रहनेसे मन प्रसन्‍न रहता 
है। उसे बड़ा सतोष होता है । अतः जो मानवतावादी 
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- अन्य कम लत कद सिम 
अथवा मानवताके सेवक हैं, उनका मनःप्रसाद सेब स्थिर 
रहेगा | उनका जीवन सुख और सतोपके साथ बीतेगा | 
डुःख और चिन्ता उन्हें कम व्यात होगी । ऋग्वेद मिलना 
दी गयी है--'पुमान्‌ पुमांसं॑ परिपातु विद्वतः अर्थात्‌ एक 
दूसरेकी सदेव सहायता और रक्षा करना मनुप्योका मुख्य 
कर्तव्य है | इस प्रकार प्राचीन अन्धौंमे ऐसी प्रचुर सक्तियों 
पायी जाती हैं, जो मनुप्यको मानवताके लिये प्रेरित करती हद 
भारतकी प्राचीन सस्कृतिमें विश्व-बन्धुत्वकी भावना मिलती 
है | उससे यह जिक्षा मिलती है कि जीवात्मा समस्त प्राणियोंमें 
अपनेकी और अपनेमें समस्त प्राणियोंको स्थित देखे | 
महाभारतके गञान्तिपर्वमें एक स्थलपर कहा गया है-- 

यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि। 

य एवं सतत वेद सोञ्सतत्वाय कट्पते ॥ 

इसका अर्थ यह है कि अपने गरीरके भीतर जिस तरह 
श्ानखरूप आत्मा है; वैसा ही आत्मा दूसरोंके अरीरमे भी 
है । जिस पुरुषको निरन्तर ऐसा ज्ञान बना रहता है, बह 


अमृतत्वको प्राम होनेम समर्थ है। जो व्यक्ति सयरो जप्नो 
ही तरह समझेगा; वह कभी स्सिक्रे साथ अन्याय ध््याचप- 
डेछ-कपट नहीं करेगा । वह सबकी सेबा-सटायता झपड़ेड 
लिय्रे तैयार रहेगा--वही मानवतावादी होगा | 

विज्ञानने सब देशोको एफ दूोक्रे बहन निकद् ला 
दिया है। वीच-बीचम बाधा और अबगेव थाने रामेपर दा 
मनुष्य निरन्तर विकासक्ी दिनामे प्रगनि कर गला | उप 
उस बिन्हुतक पहुँचना है; जहों समूर्ग व्रिथ एड गासनरे 
अन्तर्गत आ जायगा। समग्र मानव-जञाति एवं विशाल 
परिवारकी तरह रने लगेगी | आजके युगम जब मनुप्य एप 
दूसरेके समीप आते जा रहे ह, तब यट उचित हो £ ५ थे 
एक दूसरेकी सेवा-सहायता करना सीखें, मानयमायद्रे 
कल्याणकी चिन्ता करें | मानवतावाद आजजा युग धर्म बन 
जाना चाहिये | 

सर्वे भवन्तु सुसिनः सर्ये सन्‍्तु॒निरामया: । 

सर्चे भद्गाणि पश्यन्तु सा कश्चिद्‌ दु.सभागू भयेत्‌ ॥ 


भक्ति ओर त्तज्ञानकी परिसीमा--मानवता 
( ढेखक--१० श्रीदेवदत्तजी शाल्ली ) 


मानवताका सहज क्रम 
मानवता इन्सानियत और हथूमैनिटी--ये तीनों विभिन्न 
पाओंके शब्द एक ही अर्थ मानव-कर्तव्य या सानव-धर्मके 
धक हैं | मानवताका सम्बन्ध मानवसे है | जिसे मानवता 
पेय होती है, वही मानव या मनुष्य है और जो देहको ही 
पपना सवृस्व समझता है, वह जीव है | जब हम मानवताका 
लय न समसकर केवल अपने झरीर और प्रार्णोकी ही 
भालते और पालते हैं, तव यह निश्चय समझ लेना चाहिये 
कफ हम मानव॒ताके समीपतक नहीं पहुँच पाये हैं । 
मानवताके समीपतक पहुँचनेके लिये मानवताका रुथ्यार्थ 
पैर उसके गुणोंकी सबसे पहले हमे समझ लेना चाहिये। 
नवताका सीधा-सादा अर्थ है--सबके प्रति समभाव रखना। 
नवताका प्रारम्पिक गुण दया है। दया ही वस्तुत, मानव- 
मंकी बुनियाद है--- 
दया धर्मका मुझ है। पाप-मूुझ अभिमान। 
तुझसी दया न छाँडिये जत्र रूम घटमें प्रान ॥ 
दयासे धर्म ओर अहंकारसे अधर्मका उद्धव और विक्नस 
ता है। मानवता एक सिद्धिहै इसे ग्रात्त करनेकी प्रारम्मिक 


भूमिका दया है। दयाऊे बाद क्रमशः अनेझ शझुणोशा उद्नय 
प्रकृत्या हुआ करता है। दया तबतक नही उत्पस होसी जरवर 
हमारे अदर आत्मभावत्रा उदय नरीं होता | जौदनर 
एक महात्त मानकर हमको विवेक सहारा ऐैमा चाहिये । 
अपने तथा दूसरोंके अनुभवोका मन्यन फरके जीयनश सार 
निकालना चाहिये और साथ ही उसमे सिक्षा भी अटण फस्ते 


च्न्न्क 


इच्छाएं होनी 2; उसी प्रकर दूसगंगी - 


बह भाव) ऐसा प्रिचार हसे आपने हृदयमे हरदम ग्स्ना 


आवश्यकताओं और रच्छाओंगे रोम्तर दूरी एन्पजो 
और आवशध्यकताओंगो पूर्तिके लिप सतोपयू ८ हर प्ररण्दे 
कष्ट सहन करनेऊे लिये जय उद्यन 

चाहिये कि हम झानवतारे प्रभार आरूद हुए“ ॥ जले 
हममें समतावा भाव उदय हुआ- दे पपनेतहमे ही समन 
लगनेवाल्य आत्मदाव व्यापक और नगावंनीम प्रचन नेने 
लगेगा । जिम फूमसे एसारे जंदर गामरताश हंद्धि लेडी 
रहेगी- उसी कमसे हमने रट्रपरोत़ी इंद्धि होली जापगी दर 
हमारे आत्मभावया विज्ञान होदा जावगा | 
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मानवताके प्रारम्मिक गुण दयाके कारण हमारा आत्म- 
भाव पीड़ित व्यक्तितक पहुँच जाता है और हमें अपने निजी 
सुखके ल्यि संयम करना पड़ता है; जिससे अनेक कष्ट भी 
उठाने पड़ते हैं| साहस और पुरुषार्थके काम भी करने पड़ते 
हैं | इसके बाद त्याग; सहनगीछता, विवेक) उदारता आदि 
मानवताके अनेक गुर्णोका उदय हमारे अदर होने लगता है। 
गुर्णोके विकासके साथ ही हमारी मानवता भी विकसित होने 
लगती है। यही मानवताका सहज क्रम है। इस क्रमको 
समझ लेनेपर तथा इसके अनुकूछ अपने ब्यवहार और 
बर्ताव बना लेनेपर हमें मानवताकी सिद्धि आसानीसे प्राप्त 
हो सकती है। 


जीवन-सतन्र 


मानवताके सिद्धि-मार्गपर सफलतापूर्वक अग्रसर होनेकी 
इृष्टिसे हमें अपने जीवनका वास्तविक मूल्य समझनेके लिये 
दृढ़ धारणा और दृढ आस्था बनानी चाहिये। इस धारणा 
और आस्थाके अनुसार हमें संकुचित पारिवारिक भावनाओंका 
परियाग करना चाहिये । अपने अदर “वसुधैव कुट्ठम्वकम? 
की सार्वभौम भावनाका उदय करके झुद्ध और विशाल बनने- 
की चेष्टा करनी चाहिये। 


अवश्य ही यह कॉटोका पथ है--कहने ओर लिखनेमें तो 
बहुत सरल है, किंतु इसे प्रयोगमें छानेके लिये बहुत ही साहस ओर 
त्यागकी आवश्यकता है; क्योंकि विगाल) विस्तृत क्रियाक्षेत्रमें 
अनेक ऐसे व्यक्ति हैं; जिनके काम किसी अभाववश रुके हुए 
हैं, उन्हें हमारी शक्ति और बुद्धिकी आवश्यकता है और 
हमारा कर्तव्य है कि उन्हें हम उदारतापूर्वक सहायता दें | 
यह भी सम्भव है कि अपना कर्तव्य निमानेमें हमारी शक्ति 
कम पड़ जाती है; मर्यादित हो जाती है। तब भी हमें निराश 
या हताश नहीं होना चाहिये; क्योंकि शक्ति अवश्य सीमित हो 
गयी है; किंत॒ कर्तव्यकी मर्यादा असीम है। अपनी शक्ति 
और चबुद्धिको मर्यादित समझनेमें ही वस्तुतः हमारा श्रेय है; 
हमारी मानवताकी सिद्धि इसीमें संनिहित है। 


जीवन वह महासत्र है; जो कभी भी पूरा होनेवाल्य नहीं 
है। इसकी सर्वाज्ञपूर्ति समदृष्टिम ही है| छोटे-से-छोटे कर्तव्य- 
को पूरा करनेमे हमें अपनी मानवताको ही बढ़ानेकी चेश 
करनी चाहिये--पद; प्रतिष्ठा, यण) घन नहीं, कृतघ्नता, 
अन्याय; अपवाद, अप्रतिष्ठा मिलनेपर भी हमारे अदर दया 
और क्षमाकी मात्रा कम न होने पाये; हम उत्तरोत्तर उदार 
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# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





बनें--यही चेश् करनी चाहिये। हमे इस वातपर विश्वास रखना 
चाहिये कि जिस जीवन-महासत्रके हम अध्वर्यु हैं ओर हमारे 
जिस हृृदयने इसे स्वीकार किया है; वही हमारा साक्षी है। उस 
सन्नको सर्वाज्ञ समाप्त करनेके निमित्त हमें सब कुछ सहन 
करनेकी शक्ति हृदयसे मिलती रहेगी। निस्सदेह हमारा 
शाश्वत जीवन-सन्न पूरा होकर रहेगा | इसी सिद्धिके लिये हमें 
मानव-जीवन मिला है| 


मानवताके अवरोधक 

मानवताके सिद्धि-मार्गपर चलते हुए. अनेक अवरोधोंका 
भी सामना करना पड़ता है। उनमें भुख्य ये है--- 

विवेककी कमी | 

आदर्शकी गलत कल्पना । 

प्रतिष्ठाका लोभ | 

सुखकी इच्छा | 

उपयुक्त विषय जब मानवताके मार्गमें आ जाते हैं, तब 
सीधे रास्ते चलता हुआ मनुष्य उब्टे रास्ते छगकर अपनी 
मानवता खो बैठता है | किंतु वह इसे आत्मपतन न समझ- 
कर आत्मगौरव समझता है | इसल्यि अपनी मानवता 
कायम रखनेके लिये मनुष्यको सदेव सतर्क और सावधान 
रहना चाहिये | वह सोच-समझकर अपना आदर्श स्थिर करेः 
कीर्ति-प्रतिष्ठाके मोहजालसे दूर रहे और सदेव विवेक-बुद्धिको 
अपनाये रहे । 


जो व्यक्ति अपने अंदरकी मानवतासे प्रेम करता है; वह 
केवलछू अपनी ही मानवताकी बढानेका इच्छुक नहीं रहता, 
बल्कि ससारभरकी मानवताको बढ़ानेके ल्यि सतत प्रयत्नशील 
रहता है। उसे अपने इस छक्ष्यकी सिद्धिके लिये प्रार्णोतककी 
आहुति देनी पड़ जाती है | 


बुद्ध: ईसा, सुकरात, शुरु तेगबहादुरः महात्मा गाधी 
आदि अनेक महापुरुष ऐसे हो गये हैं, जिन्होंने सत्य और 
मानवताके लिये जीवनभर महान्‌ कष्ट झेले, आत्माकी आहुति 
दी | प्रत्यक्ष है ऐसे महापुरुषों-जेसी मानवता यदि सहस्तो 
व्यक्तियोंमें होती तो उन्हें अपने प्राण न गेँवाने पडते | 

मानवता-निष्ठ विवेकी व्यक्ति हर विपरीत परिस्थितिको 
समझता है; हर जटिलताका हल खोज निकालता है। 
उसके खयके आचरण ऐसे होते हैं कि मनुष्य-मनुष्यके बीचके 
सम्बन्ध खच्छः सात्तविक ' और आत्मभावसे सम्पन्न हों) उनमे 
खाभाविकता आये | विवेकी पुरुषोंके सदाचरणसे वातावरण 


नं ली जीबी की + ५5 


# भक्ति और तत््वह्वानकी परिसीमा--मानवता - 


वि 
ने 


हा 








खतः पवित्र बन जाया करता है; दूसरोंमें सद्धावोंकी इृद्धि 
होती है अन्योन्याश्रय-सम्बन्धकी चइद्धि होती है । 

इच्छाएँ दुर्दम्य होती हैं; प्रकृति परिवर्तनगील होती 
है। पता नहीं किस समय हस सानवसे दानव बन जायेँ | 
हमारी वासनाएँ राक्षस बनकर कभी भी हमारी मानवताकों 
नियल सकती हैं | ऐसी स्थितिमें हम विछासको ही विकास 
समझने लग जाते हैं 

भोह और अज्ञानको दूरकर और विवेककों झुद्ध और 
सूक्ष्म बनाकर यह समझना चाहिये कि जीवनके अन्ततक 
हमें क्या प्राप्त करना है | हम आत्मदौर्बल्य और आत्महीनता- 
के कारण जीवनका अन्तिम लक्ष्य भूलकर अपनी कामनाओंकी 
पूर्तिके लियि भटकने लग जाते है | जहाँ कहीं भी कामना- 
पूर्तिकी मृगतृष्णा दिखायी पडती है; वहीं हमें देवत्वका वास जान 
पड़ता है। यह हमारी दुर्बलता है; भावुकता है। हम इतने भावुक 
बन जाते हैं कि मानवतासे जीवन व्यतीत करनेवाले व्यक्तिको 
ईश्वरके पदपर तुरंत बैठा देते हैं ओर इससे अपना और उसका भी 
अहित कर बैठते है। धार्मिक आचरण, ईश्वरभक्ति; शीलता 
आदिसे अनहंकार; विनम्नता, कृतशता आदि गुण आते है। 
ऐसे आध्यात्मिक पथपर चलता हुआ मानवताका उपासक 
भक्त भी कभी-कभी प्रतिष्ठाके व्यामोहमें फेंसकर अपनेमें 
देवत्वका अनुभव करता हुआ मानवता खो बैठता है। 
आकाल्लाएँ मानवताकी विडम्बना हैं, अवरोधक हैं | इच्छा- 
तृण्णासे मानव और उसकी मानवताकी महती हानि हुआ करती 
है। इसलिये सयम, धैर्य, विवेक) पुरुषार्थ; दया) क्षमा) सत्य 
और विनम्नतासे मानवताका पथ निष्कण्टक, सुगम और स्पष्ट 
बनानेके लिये सावधान और यत्नशील होना चाहिये। 
मानवता मानव-जातिका गौरव है; यह विश्वशक्तिका वह 
वरदान है; जिससे मानव-समूहका शाश्वत कल्याण हो रहा है | 


मानवताका आदि-स्रोत वेदिकसंस्कृति 

बेदमं जिस संस्कृतिका प्रतिपादन हुआ है; वह केवल 
भारतीय जातिके लिये नहीं वर संसारकी सभी मानव- 
जातियोंके लिये है | यह संस्कृति 'सावभौम अस्तित्व” रखती 
है | वस्तुतः वैदिक संस्कृति मानव-सस्कृति हैः 
क्योंकि यह मानवमात्रकी उन्नति चाहती है; किसी विशेष 
देश या जातिकी नहीं । 

वैदिक संस्क्ृतिमं वे सभी तत्व विद्यमान है; जिनसे 
मानवता विकसित और परिपुष्ट हुआ करती है । आत्मा और. 


मा० ओे० रे०-- 


परमात्माकी सत्तामे अठल विश्वास सपना ही बेदिक सस्‍्ममित्ा 
मूल उद्देश्य है। यह एक ऐसा विश्वास है; जो मानयहे 
और मलिप्कर्मे आध्यात्मिकता उत्तन्न कग्ता है | 
आध्यात्मिकताकी परम परिणति विश्ववन्धुलमें दी नहीं- उमर- 
भू्तोकी आत्मवत्‌ समझनेमें है। हमारी संस्कृति प्राष्टतिक 
खुखके साथ उपमोग करनेकी शिक्षा देती है भीर 
सयम मानवताका विशिष्ट सुण है। वंदिक सत्कृति प्रहुति 
और भौतिकताकी सत्ताको भी स्वीवारकर शारीरिक एय 
मौतिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये; प्राकृतित उन्ननिकें 
लिये भी हमें प्रेरित करती है । किंठु इतनी चेतावनी व” भवष्य 
देती है कि प्रकृति और भौतिक पदार्थ परमात्मा और आगाएऊे 
अधीन हैं; इसल्यि प्रकृतिकी उन्नति करते समय आध्यात्मिक 
उन्नतिको भुला न देना चाहिये । आज ससाग हा हातम्रल है | 
अविश्वास, अमाव) ईति-भीतिः साम्राज्यलिप्सा आदि नानाजिध 
विपदाएँ मानवताकी अस्त किये हुए है । रसका सारण 
आध्यात्मिकताकी उपेक्षा ह्वी ह। आवश्यकता तो यद्द ६ हि 
प्राकृतिक और आध्यात्मिक उन्नतिका समनन्‍्बय किया जाना 
चाहिये | 

मानवताकी जड़े सत्यपर ठद्दरी हुई ६। बैंदिक मस्टति 
मनुष्यकी सत्यकी उपासना करनेका आग्रह वरती है। यदद 
कहती है कि हर मनुष्यड्रो सत्यका पूर्ण उपासर बनना 
चाहिये | सत्यपर धरती टिकी हुई दै- सत्यकी उपासनासे शी 
राष्ट्र समुन्नत और समृद्ध हो सकते है०। मनुप्पों दठसे 
घोर द्वेष रखना चाहिये तया आपसर्मे किसीके प्रति द्वेपमाव ने 
रखना चाहिये । सबके साथ उमता और मित्रतावा ब्यप्रदार 
करना चाहिये।। और सबको सबसे स्नेद्रयुक्त मीठी यागी 
बोलनी चाहिये/ । 

वैदिक संस्कृति त्यागवादपर आधारित है. न 
पर | मानवता त्यागरी छायामे ही पनपर्त 
फलवती होती है | प्रेमपूर्ण भटिस्गमूलक जीवन 

# सत्वेनोंदनिता भूमि; ( ऋष्येद २१० ।८५। १ १ 
इहदतम्‌ * पृथिवी धारयन्ति (खघवीरद म२ ३२२ )] 

+ घोरातों अनृततद्रिप. ( ऋग्वेद ७ । ६६॥। १२ ), रव्द्रिय 
कृणोमि व. ( अथवंबेद ३ ]53० | *ै 3, चिकम्धाए चुत भाषा ० 
भूतानि तमीक्षे ( चजुवेंद ३६॥ २६४ 2। 

| बद्दानि सइुमत्त इृदानि ( लयबबेद १३। ३ । ४८ * 
जिहादा मूठे मु मे लिट्ासूसे रापूटकम ६ह४245) 


पंगितार 
फूलछी और 


च्यतत बरना 





बन्‍णनटजक, 


जाकर 


श्३७ 





# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका *# 








वैदिक संस्कृतिका लक्ष्य और मानवताका चरम उद्देश्य है। 
अपरिग्रह और त्यागके साथ सासारिक पदार्थोका उपभोग 
करना मानव-जीवनका सिद्धान्त है# । अस्तेय-छो मसे दूर रहकर 
जीवन बिताना श्रेयस्कर है। धोखा देकरः अपहरण करके 
किसीका धन हड़प लेना मानवताके विरुद्ध असास्कृतिक कृत्य है| । 
भोग-विलाससे अनासक्त रहकर मन-इन्द्रियॉँकी सयमित करके 
ब्रह्मचर्य, तपोमय, सरल, सादा; सहनशील जीवन बिंताना 
चाहिये ]. | मनुष्यकी सौ वर्षतक जीवित रहनेका प्रयत्न करना 
चाहिये और इस अवधिमें आयुपर्यन्त सत्कर्म करते रहना 
चाहिये । निष्किय और आलसी बनकर नहीं जीना चाहिये ६। 
मानव वही है; जिसमें पुरुषार्थ है, संयम है। सहनशक्ति 
है और सर्वतोमावसे निर्मयता है?<। 

बैदिक संस्कृति मनुप्यको पवित्र, कर्मठ+ सम्रुद्ध और 
पुरुषार्थी तथा वीर बनाती है । संस्क्ृतिके इन तत्त्वोँको क्रियात्मक 
रूप जब दिया जाता है; तब ये ही तत्व मानवताके नामसे 
अमिहित होते हैं | अथवंवेद ३ | ३० में सात मन्त्रोंका एक 
यूक्त है, जिसे सामनस्यसूक्त कहा जाता है। यह सुक्त विश्वके 
किसी भी राष्ट्रके निवासियोंके लिये सब प्रकारकी भौतिक; 
आध्यात्मिक उन्‍नतिका साधन है | इन मन्‍्त्रोंका भाव यही है 
कि सब लोग परस्पर हिलछ-मिलकर रहें । कल्याणी वाणी 
बोलें । आपसमे विद्वेष, अविश्वास न रखें; सम्यक्‌ शान रखकर 
हिल-मिलकर कार्यभारकी वहन करें। सभी स्नेहके बन्धनमें 
बंधे रहें | हर वस्तठुका उपभोग आपसमें बॉटकर प्रेम- 
पूर्वक करें | आपसी बर्ताव इतना घनिष्ठ और निस्खार्थ होना 
चाहिये जैसे एक गाय अपने नवजात वछड़ेके साथ करती है। 

इसी प्रकार ऋग्वेदके दसवें मण्डलम चार भन्‍्नोका एक 
सूक्त (१९१) है; जो सामूहिक, राष्ट्रिय और सामाजिक अभ्यु- 
दय प्राप्त करनेवाला है । इस सूक्तके प्रथम मन्त्र मगवानसे 
राष्ट्रिय अभ्युद्यकी प्रार्थना की गयी है | शेष तीन सन्स्रोंमे 
भग्रवानले ऐश्र्य और अम्युदय-प्राप्तिक उपाय बतलछाते हुए, 

रे तेन त्वक्तेन झुझीया: । ( यजु: ४० । १ ) 

मा यूथ: कंसखिडनस्‌ । ( यु: ४० । १) 

| बद्बाचयेंण तपसा देवा मृत्युभपाप्तत । (अथर्वचेद ११। 
५। १९ ) 

$ कुवेन्नेवेह कर्मोणि जिजीविषेच्छतर, समा: । ( बज्ुः 
४०१२) 

2६ अन्य पश्चादमय पुरस्तादुत्तरादधरादभय नोइस्तु ( अधथव॑पेद 
१९।१५१५ ) । एवामे प्राण मा विभेः । ( अथवेवेद २। १५ १ ) 


कहा है कि जो लोग आपसमें हिंल-मिलकर रहते हैं, प्रेमालाप 
करते हैं, जिनके द्ृदय और मन प्रेमसे ल्वाल्ब मरे रहते हैं; 
जो आपसी सहयोगसे विविध प्रकारका ज्ञानाजन करते हैं; 
जिनकी मन्त्रणाएँ और मन्त्रणासमाएँ समान होती हैं---जिनमें 
सभी बिना किसी भेद-मावके समानरूपसे भाग लेकर मिल- 
जुलकर विचार-विमर्श करते हैं; जो एक दूसरेकी मलाईके 
लिये सब प्रकार की ह॒वि देनेके लिये--सब प्रकारका त्याग करने- 
के लिये उच्चत रहते हैं, जिनके संकल्प और निश्चय सर्व- 
सम्मतिसे हुआ करते हैं, वे सभी प्रकारके ऐःवर्य और अम्यु- 
दयके शिखरपर चढ़ सकते हैं । उनके लियि कुछ भी दुर्लभ 
नहीं है। 

उपर्युक्त सूक्तोंके भाव भारतीय संस्क्ृतिके मूल सिद्धान्त 
और विश्व-मानवताके मूछ आधार हैं, जिनमें भक्ति और तत्त्व- 
जश्ञानकी अमन्द मन्दाकिनी प्रवाहित हो रही है । इन सूक्तोमे 
मानवताका मूल्य निहित है; मानवताकी भूमिका है और 
मानवीय आदशोका सुन्दरतम निदर्शन है । 


प्रानवताके विकासक सत्र 


मानवताका विकास बहुत आसानीसे अपने देनिक व्यव- 
हारों और विचारोंद्वारा किया जा सकता है । ईशावास्य-उप- 
निषद्‌ मानवताका विकाससृत्र ही है। इस उपनिषद्के प्रत्येक 
वाक्यमें मानवता समायी हुई है | केवल दो सूत्र हम यहाँ उप- 
स्थित कर रहे हैं-- 

१. ईशा वास्यमिद्‌«सर्वेम-यह सारा संसार ईश्वरसे 
ओत-प्रोत है । समस्त विश्वम ई-धवरकी ही सत्ता व्याप्त है । ईश्वरका 
राज्य साम्राज्यवादी नहीं होता | जिस प्रकार ईश्वर मज्जलमय 
है, उसी प्रकार उसकी सत्ता--उसका शासन भी मन्नल्मय है। 
ईश्वरकी सत्ता खीकार कर लेनेसे हमारा अहं दूर हो जाता 
है, हमारा खामित्व समाप्त हो जाता है; क्योंकि ईश्वरकी सत्ता 
स्वीकार करनेपर हम उसे छोड़कर किसी वस्ठुँका भोग नहीं 
कर्‌ सकेंगे । वस्तुतः त्याग और भोगके बीचकी दीवार हटानेका 
यही एक सुगम उपाय है। ज़हों त्याग और भोगके भेदको 
समात्त कर दिया गया; वहीं मानवता प्रतिष्ठित हो जाती है । 


२. भा सूधः कस्यखिद्धनम-जब हमारे अंदर तृष्णा 
और भोगके प्रति ईर्ष्या-माव रहता है; तभी हम दूसरेके धनकी 
आकाज्ला करते हैं| यदि ईश्वरकी सत्ता खीकार कर त््यागकों 
अपनाया जाय तो दूसरोंके मोगोंके प्रति ईप्यां और दृष्णाका 
उदय हो ही नहीं सकता। उपयुक्त दोनों सूज्ञोंका यही 


जे 
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सार है कि ईश्वरकी सत्ताको पहचानकर त्यागबृत्तिसे जीवन 
व्यतीत करना चाहिये और दूसरोंके मोगोंपर कमी मी ईर्प्याः 
आकाड्ला नहीं करनी चाहिये । इन चूत्नोंको व्यवहारमें छानेसे 
अपने और परायेका भाव दूर होकर परमात्मबुद्धिका विकास 
होता है; जहों मानवताकी परिसीमा है | 


४६. कल्याणी सचा-मानवताके विकासमें कल्याणी 
सत्ताका बहुत बढ़ा योग है | कल्याणी सत्ताका 
तात्पर्य जगत॒के साथ समससताका व्यवहार स्थापित करना 
है। यह सत्ता सत्त्वगुणप्रधान होती है। इसका शासन आध्या- 
त्मिक होता है | राजस-गासन व्यक्ति और समाज दोनेमिंसे 
एकका भी वास्तविक कल्याण करनेमें असमर्थ सिद्ध 
हुआ है। क्योंकि उसका संविधान केवल भौतिक खार्थ- 
की सिद्धिपर अवलम्बित रहता है । उसमें कूटनीति, छलना 
और राग-द्वेषका माध्यम रहता है । आन्तरिक और वाह्म 
विरोधों--मतमेदोंका भय सवार रहता है। इसीलिये राजस-सत्ता 
कभी स्थायी नहीं हुआ करती । किंतु कल्याणी सत्ता आत्माका 
पूर्ण विकास करती है | दयाः क्षमा, स्नेह, वात्सल्यः सौहा्द 
उदारता, सत्य, समता आदि अनेक सदूगुण कल्याणी सत्ताके 
माध्यम हुआ करते हैं---जिनसे सदज्ृत्तियोंका विकास होता हैः 
जन-जनका आत्मिक विकास होता है। किसी प्रकारके संघर्ष 
होनेका कोई कारण उपस्थित ही नहीं होता । राजस-सत्ताकी 
मद्तत्तामं छ्रुद्रता निहित रहती है और कल्याणी सत्तामें 
शाश्वत महत्ता निहित रहती है| यह सत्ता जीवकी जडता- 
को दूरकर उसे विशुद्ध चेतन वना देती है और जगत्के 
साथ क्रियात्मक समता; एकता स्थापित करती है। 


भानवताका लक्ष्य 


मानव-मानसमें अनेकधा मोह प्रकट और प्रच्छन्‍्नरूपमें 
निवास करते हैं | मानवता मानवको अन्‍्तर्मुखी बनाकर: 


झुद्ध विवेकसे सम्पन्न करके उसके मोइका जामास मी नं 


प्रत्य ज्ञान कराती है तथा मानवीप सनी शनिर्देंद् हि 
करके उसे पूर्ण बनाती है। क्‍्मी-क्मी ऐल्स मी होता है हि 
सद्विचारोंम दोपोंका सम्बन्ध खवापित हे जाता है । मन॒ुप्परा 
तत्वजान कोरा श्रम बन जाता है । कोई भी विचारधारा 
साधन और तत्वज्ञान क्तिना ही आउपक और मात्र 
क्यों न हो; यदि उससे सदगुणोता विज्ञास ने हो आत्म- 
भावोंके अनुसार आचरण करनेकी क्षमता न हो. पर्न॑व्य भीर 
पुरुषार्थकी इंढ्धिके लिये कोई अवकाश न हो तो बा तन्दशनः 
साधन और विवेक काठके छट्डके समान होता है। कगेरि 
मानव-जीवनकी सफल बनानेवाली मानवताया उसमे रोश 
भी नहीं रहता । 

विकासके ल्यि ऊिसी नवीन व्लु या विचारती उर्‌ 
भावना नहीं करनी पड़ती । अन्तर्निदित शक्तियों फ्रेकेल 
बाहर निकालना पड़ता है । मक्ति- उपासना: फर्म और तत्मशान 
विकसित होकर जब पूर्णावस्थाकों प्रात्त होते हैं) तय साधयक्नों 
यह बोध द्वो जाता है-- 

४७ पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात. पूर्णमुदष्यने । 

पूर्ण्यस.. पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिप्यते ॥ 

--बह पूर्ण हैः यह पूर्ण है। पूर्णसे पूर्ण निष्पन्न दता है 
पूर्णमैसे पूर्णकी निकाल छो तो भी पूर्ण ही शे्र रएता ५॥ 
तात्पर्य वही है जो मानवताका चरम छ्क्य है| अपान्‌ 
विश्वात्मा पूर्ण है; विश्व पूर्ण हैः पूर्णमे पूर्ण नियत है। उलत्ति- 
से पूर्ण न तो बढता है और न प्रलयमे घय्ता ही है | 

इस प्रकारका बोध मानवता कराती ऐ | ऐसा बोध ऐ। 
जानेपर मानव-मन परम शान्त दो जाता है। उसके धरमिर 
विकासका द्वार खुल जाता दे । इसमें मद्धा भी है. और समा 
धान भी है। यही मक्ति और तत्नानरी परिनीझा ६५ डिगे 
मानवता कहते दे । 





व्यर्थ जीवन | 


वीत गये दिव भजन विना रे ! 
बाल अवस्था खेल गँवायो, जब जवानि तब मान घना रे ॥ $ ॥ 
लादे कारन मूल गँचायो, अजहूँ न गइ मतकी ठलना रे । फ 
कद्दत कबीर सुनो भाई साधो ! पार उतर गये संत जना रे 
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# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


स्मृतियोंमें मानवता-रक्षाके कुछ अमोघ उपाय 


( लेखक--पं० श्रीरामगप्रतापजी त्रिपादी शाल्ली ) 


मानवताकी महत्ता सभी धर्मों और सम्प्रदायोमें, स्वीकार 
की गयी है । मानव-जीवन पाकर इस धरतीपर सुख- 
शान्तिपूर्वक रहनेकी उत्कृष्ट कछाको ही मानवताकी सज्ञा 
दी जा सकती है। ससारके सभी विचारकॉौने अपने-अपने 
ढंगसे मानव-जीवनको सुख-दान्तिपूर्वक व्यतीत करनेके उपाय 
समय-समयपर बताये हैं | यह बात दूसरी है कि देश 
और कालकी परिस्थितिके अनुसार उनमें यत्र-तत्र क्िंचित्‌ 
मिन्नता भी मिलती है; किंठ समष्टिकपसे जहॉतक मानव- 
जीवनके एकान्त निःश्रेयसकी कल्पना है; वहों समी एकमत 
हैं। व्यक्तिकी खामाबिक विकृृतियोंको दूर हटाकर उसमें 
समष्टि अथवा समाजके सर्वतोमुखी कल्याणकी कल्पना ही 
मानवताकी रक्षा है | इसीको प्रकारान्तरसे मानव मानवताकी 
स्थिरता अथवा देवत्वकी प्रतिष्ठा भी हम कह सकते हैं । 


देवताओंकी कथाएँ हम सुनते हैं | उनके आदर्श चरितों- 
के सम्बन्धर्म कवियोंकी कल्पनाओँका आनन्द हम दूटते हैं; 
किंतु किसी देवताको अपनी ऑखों देखनेका सौभाग्य हमें 
नहीं मिला है| सम्मव है; सभी युर्गों अथवा कालमे यही 
स्थिति रही हो । किंठु मानव-रूपोंमें देवत्वकी रक्षा करनेवाले 
महानुभावोंका उज्ज्वल जीवन हमें आज भी प्रेरणा देता है 
कि इस संसारमे मनुष्यक्रे लिये कुछ भी असम्मव नहीं है। 
वास्तवमें देवत्वकी यही कल्पना मानवताकी सच्ची प्रतिमूर्ति 
है। संसारके सभी अश्चर्लोँमें समय-समयपर जन्म लेनेवाले 
महापुरुषोंके जीवन-चरिन्न ही मानवताकी उत्तम कसौटी हैं। 
जिन सदगुणोंकों ग्रहणकर तथा दुर्गुणोंकी त्यागकर मानव 
अपनी परिघिसे ऊपर उठता है, वे ही मानवताकी रक्षाके 
मूल उपादान हैं। ससारके सभी धर्मों और सम्प्रदायोंमे, 
सभी भूखण्डां ओर कार्लोमें, उनके द्वारा ही मानवताकी 
उत्कृष्ट कल्पना की गयी है। विश्वके सुविस्तृत वाडमयमें 
जितनी भी सत्कथाएँ हैं, जितने मी आदर्श चरितनायक 
हैं, जितनी भी सूक्तियोँ अथवा उपदेश हैं; धर्मवाक्य 
अथवा ईइवरीय संदेश हैं, उन सर्बोर्मे मानवताकी रक्षाके 
लिये ही उपाय बताये गये हैं | अथवा मानवता-रक्षा ही 
उन सबका उपजीव्य विषय है। जब कमी किसी कारणवश 
मानवताकी रक्षा कठिन हो जाती है, चतुर्दिक्‌ अनाचार 
७»... और अत्याचारका 'बील्वाला होता है, अधर्मके चरणोके नीचे 
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धर्म दबा लिया जाता है अथवा आउझुरी भावनाएँ मानवता- 
को निगलनेकी तैयारी करती हैं. तब मानवताकी रक्षाके 
लिये ही किसी अतिमानव अथवा अवतारी महापुरुषका 
आविर्माव होता है और वह फिरसे एक बार मानवताकी 
दुह्दाई फेरकर संसारको सतर्क कर जाता है । सूष्टिका 
यह अनादि क्रम कमी खर्वित नहीं हुआ | संसारके सभी 
अश्जलॉमे यह सृष्टि-व्यापार अवाधरूपसे चलता रहता है। 


आय॑धर्ममें स्मृतियोका निर्माण केवल मानवताकी रक्षा- 
के लिये हुआ है। समय-समयपर युगकी आवश्यकताओंको 
देखनेवाले क्रान्तर्र्शी ऋषियोंने अपनी व्यापक अनुभूतियों- 
का इनमें ऐसा रस धोला है कि वे ईश्वरीय वाणीके समान 
आज भी हमारे जीवनको सुख-झान्ति देनेमें समर्थ हैं । 
उनकी एक भी ऐसी उक्ति नहीं है, जो काल्‍-रेखाके अति-' 
क्रमणके कारण आज भी उपेक्षणीय अथवा धूमिल हुई हो। 


संसारके सभी जीवोंके साथ उचित रीतिसे जीवन-यापन- 
की शिक्षा देनेवाली ये स्मृतियां वास्तवमें मानवताकी अजस 
खोतखिनी हैं | ऐसी किसी समस्या अथवा ऐसी किसी 
परिस्थितिकी मानव-जीवनमें कल्पना भी नहीं की जा सकती; 
जिसका समाधान इन स्मृतियोंमें न किया गया हो | इनमें 
केवर मानवताकी रक्षाके उपाय ही नहीं वर्णित हैं, अपितु 
मानवताके सवंतोमुखी उत्थान एवं विकासकी सम्मावनाओंके 
साथ मानव-जीवनके सभी कर्मों, विकमों एवं अकर्मोंकी भी 
मीमांसा की गयी है । भगवद्गीताके- 
कर्मणो हापि बोछच्यं बोझूव्यं च विकर्मणः | 
अकर्मणश्र बोदुव्यं गहना कर्मणो गति: ॥ 
(४। १७) 
-“इस वचनका अनुपालन ही स्मृतियोंका उपजीव्य है; 
क्योंकि भारतीय मान्यताके अनुसार कर्मकी गति अति गहन 
है। देश ओर काल्‍्के अनुसार एक ही कर्म कमी धर्म हो 
जाता है और कमी अधर्म वन जाता है। मनुष्यके कर्तव्य 
और कत॑व्यकी निर्देशिकाके रूपमें स्मृतियोंका आर्यजातिमें 
सदवसे ऊँचा स्थान रहा है । स्वृतियोंका कथन है कि विहित 
कमोंके त्याग/ निन्दित कर्मोके अनुष्ठान तथा इन्द्रियोंका 
निम्नहद न करनेके कारण मनुष्य मानवतासे ग्रिरता है; उसका 


# स्मतियोंमे मानबता-रक्षाके कुछ अमोघ उपाय - 
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पतन हो जाता है और इन सबकी गिक्षा उसे स्मृतियों- 
द्वारा ही प्राप्त होती है। याशवल्क्यने मानवताके पतनकी 
मीमाता करते हुए यही कहा है--- 


विहितस्थानजुष्ठानान्निन्दितस्थ च सेवनात्‌। 
अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नर; पतनमृच्छति ॥ 


फल्ितार्थ यह हुआ कि धर्मभाज्रानमोदित अथवा 
कुल-परम्परागत कर्मोको करनेसे तथा छोक एवं झास््में 
निन्दित कर्मोंका त्याग करनेसे और अपनी इच्द्रियॉपर उचित 
सीमातक नियन्त्रण करके मनुप्य मानवताकी रक्षा कर सकता 
है। इन सबकी गिक्षा स्मृतियोद्याय ही सम्भव है; क्योंकि 
कार्यकायंकी व्यवस्थाका दायित्व भगवान्‌ श्रीकृप्णके शब्दों 
इन्हीं स्मृतियोंपर निर्मर है--तस्माच्छास्त्न प्रमाण ते 
कार्याकार्यव्यवस्थितो ॥ इनमें आचारः लोकाचार, सदाचारः 
देशाचार; कुछाचार गिष्टचारादिके जो वर्णन किये गये हैं; 
उन सबका उद्देश्य मानवताकी सब्र प्रकारसे रक्षा ही है। 
यद्यपि किसी-किसी प्रसड्मे इनमें कहीं-कहीं कुछ मतभेद 
दृष्टिगत होते हैं, तथापि समय-समयपर उस-उस युगकी 
आवश्यकताके अनुरूप उल्लेख होनेके कारण उन मतमेदोंका 
कोई विशेष मूल्य नहीं है। उनकी एकवाक्यताके अनेक 
अवसर इनमें उपस्थित किये गये हैं | 
स्मृतियोंमिं मानवताके रक्षार्थ आचारपर विशेष बल 

दिया गया है | यही कारण है कि भारतीय जीवनमें इस 
पाश्चात्य सम्यताके अन्धानुकरणके युगर्मे भी आचारकी महिमा 
थोड़ी बहुत शेष है। कैसा कोई भी राजनीतिक नेता हो; 
विद्वान धर्मोपदेश हो; अन्थप्रणेता। कवि या साहित्यकार हो; 
यदि उसके चरितमें तनिक भी आचारहीनता दिखायी 
पडी कि वह आज भी समाजद्दवारा उपेक्षित और निन्दित 
हो जाता है। दूसरे देशोमि अथवा पश्चिमी सम्यत्तामें आज 
आचारकी इतनी महिमा नहीं है; किंद यहाँ सनुसे लेकर 
जितने भी अन्यान्य धर्मशात्रकार हुए हैं। उबने मन॒के 
इस वाक्यको ही प्रकारान्तरसे दुहदराया है-- 

्आचारहीन॑ न पुनल्ति चेदए ।? 

“्वेदो5खिलो धर्ममूछमाचारस्तु प्रकीतितः ।? 

आघचारेपु व्यवस्थानं शौचमित्यसिधीयते । 

प्रशस्ताचर्णं नित्यमप्रशस्तविवर्जनम्‌ ॥ 


आचारवन्तो मनुजा लभस्ते जायुश् वित्त च सुतांश् सोब्यस्‌ 
धर्म तथा शाश्वतमीशलोकमन्नापि विह्वज्जनपूज्य्ता च॑ ॥ 
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इस प्रकार आचारको मानवताता मूलाधार मानने पाले 
हमारे स्टृतिकारोंने सर्वत्र उसक्ती प्रशसा गायी है। थानारती 
यह सीमा-रेखा मनुप्यके निजी जीवनतक ही सीमित नहीं है- 
प्रत्युत उसमें समान एवं ससारके द्वित्ा्थ समी उच्तमोत्तम 
प्रसज्ञेका संनिवेश दे । उनके द्वाय ही इसलोफ एस 
परलोककी सफलता निश्चित वतायी गयी है और उसने हा 
धर्मका सक्षात्त्‌ पर्याय बतावा गया टै--- 


चतुणोसपि. वणोनामाचारों.. धमेपालनम्‌ 

प्रज्ञा तेजी चले वबान्तिमंहाचर्यंण यदददे 

प्रजावान्‌$ तेजखी, बलवान्‌ एवं कान्तिमान्‌ पुरुष एी 
समाजकी शोमा है | जिस समाजमें ऐसे पुरुष या फिपों 
नहीं रहेंगी, वह चिरकाल्नक जीवित नहीं सह सफता । 
स्मृतियोंके मतानुसार जिस प्रकार मानवतावा मूलाघार आयार 
अथवा सदाचार हैँ; उसी प्रवार आचार एवं गदाचारयी 
प्रतिष्ठा ब्रह्मचरयंके द्वारा ही सम्मव है। जो व्यक्ति झणचारी 
अथवा इन्द्रियजयी नहीं है; वह कमी समाजयां सास्तदिय 
कल्याण नहीं कर सकता | भल्य, उससे दूसरॉका कया एतयाय 
सम्भव है; जो खय अपना कल्याण नहीं करता | स्वृतियोंगा 
स्पष्ट मत है कि मनुष्य ब्रह्मचर्यके द्वारा ही समी रदाचार्रेगी 
रक्षा कर सकता है और तभी उसके द्वाय इृहलोक एवं 
परलोककी रक्षा भी सम्भव है। 

ब्रह्मचर्यके अनन्तर स्मृतियोंमि अपने छुलागत आचार 
एवं परम्पराकी रक्षापर बल दिया गया है। वर्षाधम-दपपस्यरी 
प्रतिष्ठाके निमित्त निर्मित स्मृतियोंके लिये यह सर्वया स्वाभादिद 
मी था; क्योंकि यदि एक वर्ण अथया आभमरें लोग अपने 
कर्मोको नीचा तथा दूसरेके ण्मो्षी ऊँचा अपना भरने 
कमोंकी ऊँचा एवं दूसरेके उमोकी नौचा मानते तो समारमें 
बड़ी विषमता फैल जाती | फलतः चांटे द्ित जाविश व्यक्ति 
हो, उसे अपने लिये वित्त कमोद्दाग ही वल्यायत्रा माह्न 
बताना स्मृतिवोका मन्तव्य है। निम्नडिणित दचन प्रायः 
सभी स्मृवियेर्मि है-- 

खघमें निधन झेंयः परधर्मो भपायए:। 

अथवा-- 

प्षेयाद्‌ू. खधर्मों विभुणः परधमोग्दनुट्टितात । 

अथवा-- 

चेनासख पितरों याता येन याताः दिवामह्वा: | 

पेन यायात्सताँ मार्म पैन गच्उन्न एिप्पति॥ 


हु 
> 


२३८ 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








अथवा--- 

सानि कर्माणि कुवाणा दूरे सन्तो5पि मानवा; । 

प्रिया भवन्ति छोकस्य स्वे स्वे कर्ण्यवस्थिताः ॥ 

अपने-अपने लिये विहित कर्मों एवं कर्तवन्योंकी मर्यादाके 
निश्चयके साथ-साथ स्मृतियोंने सभी वर्णों एवं आशभ्रर्मोंके 
हितार्थ जो व्यापक नियम बनाये हैं; वे और भी उपादेय हैं । 
यद्यपि इन नियर्मोकी संख्या अथवा इयत्ता निर्दिष्ट करना 
कठिन है--क्योंकि स्छृतियोंकी सख्या अधिक है, तथापि स्थूल- 
रूपसे यह कहा जा सकता है कि सभी स्मृतियों एवं अन्यान्य 
धर्मशास्त्रके ग्रन्थोंका निचोड़ यही है कि इस ससारमें सर्वत्र 
व्याप्त जिस परम तत्तका दर्शन हम करते हैं; उसमें लीन हो 
जाना ही मानव-जन्मका चरम लक्ष्य है। उसकी प्रामिके जो 
भी अन्यान्य उपाय हों) सबसे सुगम उपाय यही है कि 
समी जीवन आत्मतखवका दर्शन करें और ऐसा कोई कर्म 
दूसरोंके लियि न करें; जो अपने लिये प्रतिकूल दिखायी 
पड़ता हो । 

आत्मनः भतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ | 

अथवा-- 

सर्वेमात्मनि सम्परयेत्‌ सच्चासश्च॒समाहितः । 

अथवा-- 

अतो यदात्सनो5पथ्यं परेषां न समाचरेत्‌ । 

जो बात अपने लिये प्रतिकूल अथवा दुःखदायी हो 
सकती है; वह दूसरोंके लिये भी वेसी ही होती है। अतः 
सभी चराचरमें आत्मतत्वको देखनेवाला यह अकर्म केसे कर 
सकता है। 

अति संक्षेप स्मृतियोंमें वर्णित मानवताके उद्धारक 
उपादानोंकी राशिमेंसे चुने गये एक-दो मूल उपादानोंकी 
चर्चा मैंने की है। इनकी रक्षा करनेवाला कभी मानवतासे 


च्युत नहीं हो सकता । वह कमी कोई सुकर्म या यज्ञ करे या 
न करे; जप-तप करे या न करे; किंतु यदि वह सर्वेत्र आत्म- 
तत्त्वका अन्वेषी अथवा द्रष्टा है और सभी जीवॉंके प्रति 
आत्मवत्‌ व्यवहार करता है तो वह कभी गिर नहीं सकता । 
सम्मवतः इस तथ्यकी अवगत करनेके बाद ही ये पंक्तियाँ 
लिखी गयी थीं--- 

अष्टादद्पुराणेपु व्यासस्थ चचनहयम्‌ । 

परोपकारः पुण्याय. पापाय. परपीडनम ॥ 

स्मृतियोंके मूल्तत््वोंकी रक्षाके निमित्त निर्मित अठारहों 
पुराणोंके साराशरूपमें परोपकारको पुण्य और परपीड़नको 
पाप घोषित करके भगवान्‌ वेदव्यासने मानवताकी रक्षाका 
अमोघ उपाय बतलाया है | धर्मशास्त्रमिं प्रकारान्तरसे 
इसीका पल्लवन किया गया है और इसी मन्तब्यको 
यह नीचेकी पंक्ति भी प्रकट करती है-- 

न द्वि कल्याणकृत्कश्रिद्‌ दुगंति तात गच्छति। 

परोपकारी कभी दुर्गति नहीं देखता अथवा परोपकारसे 
बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है--मानवताकी रक्षाका इससे 
बढ़कर दूसरा कोई उपाय क्‍या हो सकता है | यदि 
समाजमें यह भावना गहराई प्रात्त क?ः ले और हम सभी 
अपने पुरजन, परिजन और पड़ोसीकी आपदा-विपदार्मे 
सहायक होने लगें तो संसारकी सारी विपत्ति बहुत कुछ दूर 
हो जाय । प्रेमके इस पुण्य-सरोवरमं समाजकी सारी कालिमा 
खतः घुल जाय । भोगवादी प्रज्ृत्तियॉँका उन्मूलन होने लगे 
और आजकी पाश्चातत्य अर्थभूलक जीवन-पद्धतिके कारण जो 
सारी समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं; वे समाहित हो जायें और 
ऊपर हाथ करके चिल्लानेवाले उस महान्‌ भविष्यद्रष्टा एवं 
विचारकके इन शब्दोंका मर्म हम समझने लगें--- 

घर्मौदर्थश्न कामश्च॒ स॒किमर्थ न सेब्यते । 





गोविन्द-नाम क्‍यों भूल गया ! 
क्यों तू गोबिंद नाम विखारों। 
अजहूँ चेति, भजन करि हरि कौ, काल फिरत सिर ऊपर भारौ॥ ' 
धन-खुत-दाय काम न आदें) जिनदि छागि आपुन पौ हासे। 
खरदास भगवंत-भजन विन्ुु/ चल्‍यो पछिताइ, नयन-जल ढारौ॥ 
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मानवताकी प्रतिष्ठा भगवान्‌ श्रीराम 
( स्वयिता--श्रीगोकुल्मसादजी त्रिपाठी एमू० ए० ) 
(१) 
अन्याय अत्याचार जब संहार बनकर आ गया। 
आखुर-नियंत्रण-जन्य ह्ाद्दकार दृश-दिक छा गया॥ 
तब आते, शरणागत जनाोंकी करुण विकल पुकार पर। 
अवतरित परमात्मा हुआ अवधेश-छुतका रूप घर॥ 





अपर पट 4४: 


६ 

(२) ९। 

जिनका चरित आधार पहले काव्यका पावन यना। ए्‌। 
जिसको श्रवण कर आज भीः होते पतित उन्नतमना॥ .. ४/ 


आदर्श मानव-धर्ंके रखती सकल जिनकी कथा। 
वह सार्वदेशिकः सार्वकालिक सत्यजीवन एक था।॥। 


+6:4-/<60+ 


(३) | 
वे सत्य-पालनके लिये चौदह वरस बनमें रहे। | 
फऋषि-साधु-सज्जन-नाण-हित अगणित अमित संकढ सहे॥ ््ि 
कर अन्त आउुर-राज्यका छुख शान्ति दी संसारको। ५)! 
दृढ़ दे दिया आधार मानव भाव और विचारको॥ 2 

(४) 

परिजन प्रजा सब प्राणियोंके जो परम प्रिय प्राण थे। 2] 
जिनके विरहमें अवध नर-नारी हुए प्रियमाण थे॥ रा 


गुदद-गीध-शवरी-कपि-विभीषण प्रणत जन अपने फिये। न 
है आज मन्ुज समाज जिनके राजके सपने लिये॥ कट 


(५) रा 
युग युग करेंगी प्रथ-प्रद्शन पुण्यमय उनकी कथधा। ट; 
अलुगस्य मानव माचसे वह सर्वदा ही सर्वधा॥ रे 
है नाम ही जिनका अहो ! भवसिन्धुकी नोका अमर। न्‍] 
मानव ! उन्हीं श्रीयमकी उरमे प्रतिष्ठा आज कर॥॥। 5० 
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# मानव पद्दी जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका $ 
ऋद्धि-सिड्धि-दाता गणेशजी 
अकथ अपार भव-पंथ के चले को श्रम 
हरन करन बिजनासे बर-दाइए । 
इहि लोक परलोक सुफल करन कोकः 
नद-से चरन हिये आनि के जुड़ाइए॥ 
अलि-कुल-कलित कपोल ध्याइ ललित, 
अनंदरूप सरित में भूषन अन्हाइए । 
पाप-तरु-मंजन बिघन-गढ़-गंजन, 


भगत-मन-रंजन हिरद मुख गाइए॥ 
--महाकवि भूषण 


बालक मृनालनि ज्यों तोरि डारे सब काल, 

कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को । 
बिपति हरति हठि पश्मिनी के पात सम, 

पंक ज्यों पताल पेलि पठवे कलुख को॥ 
दूरि के कलंक अंक भवसीस-ससि सम, 

राखत है केसोदास दास के बपुख को। 
सॉकरे की सॉकरन सनमुख होत तोरे, 

दसमुख मुख जोबे गज-सुख-मुख को॥ 

-महाकवि केशवदास 
--49:क६३३०-- 
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+ मानवताके उपकरण » 








आत्माका प्रकाश और विकास तो सब स्थानोम है-- 
मिट्टीके ठेलेसे लगाकर सभी निर्जीव पदार्थर्मं और चौींटीसे 
कुझ्लरतक सजीव पदार्थोर्में तथा उनके मुक्ुठमणि मानव-देवमें 
भी) किंतु मानवमें वह सबसे अधिक है। नरत्व नारायणत्वकी 
श्रेणी है। आत्मा हमको विस्तारकी ओर ले जाती है; 'बसुधैच 
कुटुस्बकम? का पाठ पढ़ाती है | मानवताके इसी व्यापक 
इृष्टिकोणसे हम मानवता-सम्बन्धी शुर्णोपर विचार करेंगे। 

सत्य 

सत्य मानवताका एक मौलिक तिद्धान्त है | सत्य भीतर- 
बाहर उभयत्र वाब्छनीय है। सत्यको मनसा-वाचा-कर्मणा 
अपनाना चाहिये । सत्य बातका गोपन करना भी उतना ही 
असत्य है; जितना कि असत्य बोलना । शाब्दिक सत्यका ही 
निर्वाह आवश्यक नहीं) वरं उसके हार्द या उसकी 
आत्माका भी । 

सत्यके ऊपर ही निजी और सामाजिक एवं अन्ताराष्ट्रिय 
सम्बन्ध सिर रह सकते हैं | कथनीकी पुष्टि करनीसे होनी 
चाहिये | सच्ची मानवता दिखावा नहीं स्रीकार करती । 
अपनी कमजोरीको स्पष्टलपसे स्वीकार कर लेना सदाचारी 
बननेकी विडम्बनासे कहीं श्रेयस्कर है। जो मनुप्य अपनी 
कमजोरीको स्वीकार कर लेता है; वह दूसरोंकी कमजोरियोंके 
प्रति सहानुभूति दिखा सकता है | 


दूसरेके दश्कीणको महत्त देना 


मानवताके दृष्टिकोणसे सभी पक्षोक्रे सत्यकों देसना 
चाहिये | हम यदि मालिकि हैं तो नोकरकेः यदि साहूकार है तो 
देनदारके) यदि अध्यापक हैं तो विद्यार्थीके इष्टिकोणके विपरीत 
पक्षोक्ा अध्ययन करना आवश्यक है | सत्यके एक ही पक्षपर 
बल देनेसे मनुष्य दूसरेके साथ न्याय नहीं कर सकता । न्याय 
मी सत्यका ही एक व्यावहारिक रूप है | न्याय अपने और 
दूसरोंके कर्तव्यों और अधिकारोंके सत्यक्ी स्वीकृति है। न्यायक्ा 
अर्थ अपने लिये ही न्याय नहीं) वर दूसरोंके लिबरे भी--उसी 
मानदण्डसे, जिससे हम अपने लिये चाहते हैं | हमको बेचने 
और खरीदनेके वाट एक-से रखने चाहिये | मित्र मानदण्डसे 
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मानवताके गुण हम विदेगियेसि न्यायक्री अपेक्षा रते थे; उसी मानद्रप्ट 


हमको हरिजनों और अन्य शोपित ब्गीऊ़े स्थध न्याय उ॒रना 
सिखानेके लिये द्वी महात्मा गापीने दग्जिन-ाल्तोल्नरों 
महत््व दिया । समस्याको दूसरोंत्ी औरत देज्ना नी 
आवश्यक है | 

मद्वात्मा गाधीवी सबसे बढ़ी विशेषता पी थी क ये 
दूसरेके पक्षको सबसे अधिफ मदतचा देते ये | से 
पूरा ईमानदारीके साथ अध्ययन करते थे | खग्पारनः 
जमीदारोंके विरुद्ध आन्दोलन आरम्म बरनेने पहले उन्दोंने 
उनके पश्षका पूरा अध्ययन कर ल्या था । 


अ्िसा 

अहिंसा भी सत्यक्षा पूरक रुप है। अत्स्गि स्थायद्धारिक 
सत्य है। अहिंसामें दूमरेके अधियारोकी) विशेषरर जीउनापियार- 
की स्वीकृति रहती है। अद्दिंसा मी मनसा-वाचायमंगा--सीनेसि 
ही होती है। अद्िसताके पीछे पमीभों और जीने दो! पा 
छिद्वान्त रहता है। सह-अखिलवा पिद्धान्त अध्िशापर 
आधारित है । जहाँ अदिसावा मान नहीं: बहोँ मानयन 
नहीं | अ्दिसा मानवताका पर्याय है। मनुप्यरों उस यानी 
लेनेका कोई अधिकार नहीं, जिसको वह दें नीं गपाय । 
हिंसा केवलछ जान हेंनेमें ही नहीं है पर दूसराओ म्पत्दी 
स्वामिमानकी आयात पहुँचानेसे भी होत हू । 


पर-खाभिमान-रक्षा 

दूसरोके स्वाभिमानत्ी रज्ा प्पाति विशभे हीनाए 
भाव उत्पन्न न होने देना मानवतारीं प्रदुगा झोंग ई | 8०) 
रोग) अकुलीनता और उसी भंग निर्धना नी शटप्पने 
हाथकी चीजें नहीं हैं? उनके पारा 
उसे उसकी हीनताका अनुभव कराना जरेपर समर छिएजना 
है। मैतिक पतनऊे कारण हम किसी सा परिश्यार छर सा 
किंतु उसमें मी सटदयता अरेनित रातों ६। उठने पान 
कारणोगे समपसना पोर उनतों दूर करना मानंगाई 


अन्तर्गत है )। 


नरक 


ज्त्ह 


५ 
उस नीचा शमगमा था 


शिष्टता 


यह शुघ परम ओर £%५4५७६१६ दोना। 


डर 





# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





यह भी सत्यका एक पूरक अन्ज है। 'सत्यं बरूयात” ही आवश्यक 
नहीं है, 'प्रिय॑ श्रूयाव! मी अपेक्षित है। वचनकी प्रियता ही 
दूसरोंमें हीनता-मावकी उत्पन्न होनेसे रोकती है। जो छोग 
सत्यकों प्रियरूप नहीं दे सकते, उनका अहं प्रबल हो जाता 
है | अहभाव समाजमें टकराहटें पैदा करता है और संघर्षका 
जनक बन जाता है | विनय विद्याका ही भूषण नहीं) वरं 
सत्यका भी भूषण है | शिष्टता विनयका ही दूसरा नाम है । 
हमारी शिष्टता सत्यसमन्वित होनी चाहिये | शिष्टता, दम्म 
या धोखेबाजीका रूप न धारण कर पाये; इसका सदा ध्यान 
रखना चाहिये | 


सहिष्णुता 

सहिष्णुता एक ऐसा गुण है; जो सत्यवादीके लिये 

आवश्यक है | उसमें अपने सत्यके प्रतिपादनके लिये कष्ट- 

सहनकी ही क्षमता नहीं होनी ज्राहिये, वरं चैर्यपूर्क दूसरोंकी 

बात सुननेकी और सोचनेकी भी क्षमता होनी चाहिये | जो 

इस प्रकारकी सहिष्णुता नहीं रखते वे सत्यको एकाड्जी बना 

देते हैं | पर-धर्म-सहिष्णुता शान्तिका एक आवश्यक उप- 
करण है । 


आत्मौपम्य-दृष्टि 


श्रीमद्भगवद्गीतामें आत्मौपम्य-दृष्टिकी इस प्रकार व्याख्या 
की गयी है--- 

आत्मोपस्येन सर्वत्र सम॑ पदयति योउजुन । 

सुख॑ वा यदि वा दुशःखं स योगी परमो मतः ॥ 


आत्माके दृष्टान्त्से जो सबको एक-सी दृष्टिसे देखता है 
और सोचता है कि जिस चीजसे मुझे सुख होता है उससे 
दूसरेकी सुख होगा और जिससे मुझे दुःख होता है; उससे दूसरों- 
को भी दुःख होगा; वही परम योगी है | इसीलिये कहा गया 
है-आत्मनः प्रतिकूलछानि परेषां न समाचरेत्‌ | जो सब 
मानवॉकी समानरूपसे देखता है; वही सच्चा मानव है। 
मानवताका शुण मानवौके प्रति व्यवहारमें ही सीमित नहीं 
है, बरं मानवेतर सभी प्राणियोंके सम्बन्धमं लागू होता है। 
तभी भगवानले गीतामें कहा है-- 

विद्याविनयसम्पन्ने बाह्मण गयि हइस्तिनि। 

शुनि चैव श्रपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 

अर्थात्‌ पण्डितलोग विद्या और विनयसे सम्पन्न ( विद्याके 
साथ विनयको ब्राक्मणके लिये भी आवश्यक माना गया है---) 
का ८ हर हे 
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ब्राह्मणमें, गाय: हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें समान दृष्टि रखते 
हैं | सहानुभूति भी आत्मौपम्य-दृष्टिका ही एकरूप है । 
सहानुभूति आत्माके विस्तारका परिचायक है | जो मनुष्य 
सबमें एक ही आत्माका विस्तार जानते हैं; वे अवश्य दूसरोंके 
साथ सहानुभूति रखेंगे | 


निर्मेलपर बलगप्रद्शन न करना 

निःशस्त्र/ ज्री और रोगीपर हथियार चलाना वीरताके 
विरुद्ध माना गया है। हमलोगोंकी यह साधारण-सी दु्बंछता 
है कि सबलके आगे दब जाते हैं और निर्बलपर अपना अधिकार 
जतानेका प्रयत्न करते हैं, उसको अपनी शक्तिसे आतद्डित 
करनेसे भी नहीं चूकते | उुचा मानवतावादी अपनी हानिकारक 
शक्तियॉपर कमी गये नहीं करता | उनके कारण तो वह सदा 
लजित ही रहता है | हमें निबंठकी अपनी शक्तिका भय नहीं 
दिखाना चाहिये; क्योंकि भयको प्रीति स्थायी नहीं होती और 
दूमरेकी कमजोर बना देती है। सबके भयसे असत्यक्ो 
स्वोकार करना या उसमें सहयोग देना दुर्बलता और कायरता 
है। सत्यवादी सदा निर्भव रहता है। अमयः तभी देवी 
गुण माना गया है। निर्बछ और पतितॉका हमें सहानुभूतिपूर्ण 
आदर करना चाहिये । हरिजनोंके पास हम उद्धारकी भावनासे 
न जायें, वरं उनकी सहायता भी सेवामावसे करें) अधिकार- 
प्राप्तिकी भावनासे न करें । 


अधिकार-भावनाका त्याग 

सच्चा मानवतावादी अधिकृतकी अपनी अधिकार-भावनासे 
कभी आतह्लिंत नहीं करता | न वह विद्या और धनके 
वैभवसे दूसरोंकी आक्रान्त करता है। शासित, सेवक तथा 
हिंदू-समाजमें स्त्रियों, नीचवर्णके छोग और वेटीवाले प्रायः 
अधिकृत समझे जाते हैं और दूसरे पक्षवाले अपनेकी अधिकारी 
समझकर अपनी इच्छाओंकी अनुचित पूर्तिको भी धर्म 
समझते हैं---यह दूषित मनोबृत्ति है | यह समत्व-भावना और 
मानवताके विरुद्ध है। 

पर-शुण-ग्राइकता 

गोस्वामी तुल्सीदासजीने संतस्वमावकी प्राप्तिके लिये 

उत्तकण्ठा प्रकट करते हुए कह्य है-- 
'पर गुन नहिं दोष कहोंगो ७ 

तुल्सीने अपनी दीनतामें अपने दोष गिनाये हैं । उनमें 
एक यह भी है कि ये अपने समुद्र समान पार्पोकों जल-कण 
बराबर बतानेपर भी लड़ पढ़ते हैं और दूसरोंके कण-समान 


हैँ 


के सानवका खरूप और महिमा # 


अवगुर्णोकी पहाड़के वरावर बना लेते हैँ तथा दूसरेके पद्दाड़- 
बराबर सदगु्णोकी रज;-कणके समान समझते हैं । 


जानत हों निज पाप जरूधि जियेँ जरू सीकर सम सुनत हरी । 

रज सम पर अवगुन सुमेर करि गुन गिरि सम रज तें निदरों॥ 
दूसरोंके गुणोंकी अवमानना करना या अवगुर्णोकों बढ़ा- 
चढ़ाकर कहना मानवताके विरुद्ध है। इसी प्रकार दूसरेके 
द्वारा किये हुए अपकारको थाद रखना और उपकारको भूल 
जाना सजनताके विरुद्ध है | सजन लोग मित्रता और 
उपकारकी पत्थरकी लकीरके समान) मध्यम लोग बादूकी 
लकीरकी भाँति, जो कुछ देरतक बनी रहती है और फिर मिट 
जाती है; और नीच लोग पानीकी रेखाके समान; जो तुरंत 
मिंट जाती है; अपने मनपर अद्वित रखते हैं | वेरके सम्बन्ध- 
मे सजने) मध्यम और नीच छोगोंका व्यवहार इससे विपरीत 
होता है | सजनोंके लिये वह पानीकी लकीरके समान दोता 











है, मध्यम लोगेंके ल्थि बाइकी वनीरे समान भीर सोचें 
ल्यि पत्थरकी लकीरके समान होता है। कएमेया पत्र पद 
कि सजन उपवार और मित्रतातो अधिऊ पाद सगाते # फीर 
दुर्जन अनुताकी | सज्न नथुताओो साम ही धूल हते ए। 

उत्तम मध्यम नीच गति पहन मिगता पनि) 

प्रीति परिच्छा तिहुन थी बर उिनिद्रम जठ़ि!॥ 

मानवताका व्यवद्दर समी लेने 
वह निजी सम्बन्ध हो, चाहे व्यापारिक और चारे सतनी १२। 
महात्मा गाधीकी सबसे बड़ी यहीं विशेष थी हि उन्हों: 
राजनीति भी सत्य और मानवतावा मानदग्ट ऊचा हिए । 
उनके द्वार्थोमं राजनीति कूदनोति ने रहतर धर्मनीते 7-5 
गयी उस महात्मावों शत झत नमस्कार है। "श्र हमर 
वह सदबुद्धि दे कि हम उनके अयनावे हए शान 
अपना सके | 


प्फोदि %, इ7-«० 
जाई ८ । * चअइछ 


ने 
के 
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मानवका खरूप ओर महिमा 
(्‌ ढेखक--डा० थ्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल एम्‌० ए०॥ डी० ल्ट्ण ) 


मगवान्‌ वेदव्यासका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बचन हैः 
जो उनके समस्त शान-विशञानका मथा हुआ मक्खन कहा 
जा सकता है। उन्होंने लिखा है-- 
शुद्यं बरद्म ठदिदं अवीमि नदि मानुषान्क्रेटतरं द्वि किंचित्‌। 

जो गुह्य तत्त्वशान है? जो अव्यक्त ब्रक्षके समान सर्वोपरि 
और सर्वव्याप्त अनुभव है; वह मैं तुमसे कहता हूँ---मनुष्यसे 
भरेष्ठ और कुछ नहीं है [! सचमुच अनन्त शाखा-पद्माखाओँछे 
वेदका गुह्य सदेश यही है कि मनुष्य प्रजापतिवी सृष्टिम 
प्रजापतिके निकटतम है । शतपथ-आद्षणमें स्पष्ट दाब्दोर्मि 
कहा है-- 

पुरुषो थे प्रजापतेनेंदिउम ।( शत० ४।३।४।३ ) 


पुरुष प्रजापतिके निकटतम है | निकव्तमका तालय॑ यही 
कि वह प्रजापतिकी सच्ची प्रतिमा है; प्रजापतिका तद्बत्‌ रूप 
है। प्रजापति और उसके बीचमें वैंशा ही सानिष्य और 
घनिष्ठ सम्बन्ध है) जैसा प्रतिरू्प अर्थाद्‌ असल रूप और 


अनुकझृतिम होता है | प्रजापति मूल है; तो पुरुष उसवी ठीक 


प्रतिकृति है । प्रजापतिके रूपको देखना और समझना चाह 
तो उसके सारे नद्शेकी इस पुरुषमें देख और समझ सकते 


आप 


हैं | तत्य तो यह दे कि पुरुष प्रजायतिके इतना नेदिष्ट था 
निकटतम या अन्तरज्ञ दै कि विचार परनेपर यटी सनुमभद 
होता है और यही मुँदहसे निकल पढ़ता है हि एद्प प्रच्यरगी 
ही है-- 
पुरुपः प्रजापति. । 
जो प्रजापतिके खरूपका ठाट या मानसिए ९५ एक 
वही पुरुषमें आया दे । टसलिये यदि दवलपमे एरपरी 
परिमाषा बताना चाएँ तो वैदिक शब्दोम एन संतरे | -- 
प्राजापत्यो ये पुरप । 
जंतु बहों एक प्रब्न होता ए। एएप 72 ने शा: 


हज उभोजि-+ 9 सिन अशओ पआियफ 
परिमाणके दारीरमें सोमित हूं: शित पादर प्विीनि-- 


(शत० ६।२॥२१॥ 5४१ ) 


(्‌ ् हि 7 8 |+,४७45+4 


छा यो > 
अहुठ हाथ तन संस एय णद्ा; हेह ग०) 
मर है 4 रही नोग हहपणर पाप 
-+“इस रूपमें दटा ६। अपातू्‌ राई ताने एइमा शब 


एफ सरोवरके समान है? जो जीवनमरी जगरे शाए रणा २ 

और निसमें टदयरूपी कमल स्िला ला टै रिंग दर इगा 

चूके दर्शनते, सटलरदिम दू्पने फातोगों दि त ऐएण रा 

खिल्ता है? उती प्रगार घुरपरूपी पए प्रशारी इन पिभार 
ड 


मतप्रनापतिके आलेइसे ७. ६-४)२-० ८ इतपातनिज के | फजजर 
मसंताप्रजापतिके आलाइदल विजन जात झा पु * हैं रणार 


+ 3705 प्र 


री 
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# मानव वद्दी जो खार्थ तज़ होता पथिक परमार्थका # 








आतप है तो यह पुरुष उसकी छाया है। जबतक प्रजापतिके 
साथ पुरुषका यह सम्बन्ध दृढ है; तमीतक पुरुषका जीवन 
है। प्रजापतिके बलका ग्रन्थिबन्धन ही पुरुष या मानवके 
दृदयकी शक्ति है | जो समस्त विश्वमं फेला हुआ है; विश्व 
जिसमें प्रतिष्ठित है और जो विश्वर्में ओत-प्रोत है? उस महा- 
प्रजापतिको वैंदिकभाषामें संकेतरूपसे धसहल? कहा जाता है। 
वह सहस्वात्मा प्रजापति ही वैदिक परिभाषामें “वन! कहलाता 
है । उस अनन्तानन्त “वन? के भीतर एक-एक विश्व एक-एक 
अश्वत्थ दृक्षके समान है। इस प्रकारके अनन्त अश्वत्य उस 
सहखात्मा “वन? नामक प्रजापतिमें हैं। उसके केन्द्रकी जो 
धारा सृष्टधुन्मुख होकर प्रव्ृत्त होती है; उसी मूलकेन्द्रसे 
केन्द्र-परम्परा विकसित होती हुईं पुरुषतक आती है । केन्द्रोंके 
इस वितानर्मे पूर्वकेन्द्रकी प्रतिमा या प्रतिविम्ब उत्तरके केन्द्रमें 
आता है | इस प्रकार जो सहसात्मा प्रजापति है; वही मूलसे तूलमें 
आता हुआ ठीक-ठीक अपने सम्पूर्ण खरूपके साथ इस पुरुषमें 
अवतीर्ण होता है और हो रहा है | बैंदिक महर्षियोनि ध्यान- 
योगानुगत होकर उस महान तत्वका साक्षात्कार किया और 
सृष्टि-परम्पराका विचार करते हुए उन्हें यह अनुभव हुआ कि 
यह जो पुरुष है; वह उसी सहस्तात्मा प्रजापतिकी सच्ची 
प्रतिमा है--- 
पुरुषो वे सहस्तस्य प्रतिमाा 


(शत० ७।५। २।१७ , 


जो “सहस्? प्रजापति है; उसीके अनन्त अव्यक्त स्वरूपमें 
किन्हीं अचिन्त्य अप्रत्कर्य बलेंके संघर्षणसे या अन्थिबन्धनसे 
या स्पन्दनसे सृष्टिकी प्रक्रिया प्रदत्त होती है | किसी भी प्रकार- 
की शक्ति या वेग हो उसके लिये बल्ग्रन्थि आवश्यक है । 
बिना बल्ग्रन्थिके अव्यक्त व्यक्तमावमें; अमूर्त्त मृत्तरूपमें आ 
ही नहीं सकता । झुद्ध रसरूप प्रजापति अमितभावकी 
प्रधानता है; उसमें जबतक मितभावका उदय न हो) तबतक 
खष्टिकी सम्भावना नहीं होती । प्रजापतिके केन्द्रसे जिस 
रसका वितान या विस्तार होता है; वह यदि वाहरकी ओर 
ही फैलता जाय तो कोई ग्रन्थिसृष्टि सम्भव नहीं | वह रस 
परिधिकी ओर फैलकर जब बलके रूपमें केन्द्रकी ओर छौटता 
है, तब दो विरुद्ध भार्वोकी ठक्करसे स्थिति और गति या 
गति और आगतिरूप स्पन्दनका चक्र जन्म लेता है । 
स्पन्दनका नाम प्रजापति है। स्पन्दनको वैदिक माषामें “छन्दः 
कहते .हैं | जो छन्द है, वही प्रजापति है । किसी भी 
टकारकी फड़कनका नाम उन्द है । सारे विश्वर्मे हिविरुद- 


तह के पी न 
ऋच्छु 5 च्ज लन्ड 
शक न रु 5.५ बज 
ना रणजी गा (4 
पं कह 2, 
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मावसे समुत्यज्न जहा-जहाँ छन्‍्द या फड़कन है? वहीं प्रजापति- 
के खरूपका तारतम्य दृष्टिगोचर होता है | अतएव यह 
महान्‌ सत्य सूचरूपमें इस प्रकार व्यक्त किया गया--- 


प्रजापतिरेव छउन्दो5भवत्‌ । 

(शत० ८।२।३। १० ) 
खष्टिकी महती प्रक्रियामे अनेक लोकोर्मे अनेक स्तरॉपर 
प्रजापतिके इस छन्दकी अभिव्यक्ति हो रही है | उसी हन्दो- 
वितानमें सहखात्मा प्रजापति पुरुषमें अमिव्यक्त होता है | सूर्य 
भी उसी केन्द्र-परम्पराका एक बिन्दु है। ऐसे पूर्बंचुगकी 
कल्पना करें; जब सब कुछ तमोभूत था, अलक्षण था और 
अप्रज्ञाता था | उस समय रस और बलके तारतम्यसे जो 
शक्तिका संघर्षण होने छगाः उसी संघर्षफके फल्खरूप 
ज्योतिष्मान्‌ महान्‌ आदित्योंका जन्म हुआ । वैज्ञानिक भाषामें 
इसीको यों सोचा और कहा जा सकता है कि आरम्भर्मे 
शक्तिके समान वितरणके फलखरूप एक शान्त समुद्र भरा 
हुआ था; शक्तिके उस शान्त सागरमें न कोई तरज्ञ थी न 
क्षोम था | किंठ न जाने कहोसि) कैसे, क्यों ओर कब उससमें 
तरज्ञोंका स्पन्दन आरम्म हुआ और उस संघर्षके फलखरूप 
जो शक्ति समरूपमें फैली हुईं थी; उसमें केन्द्र या बिन्दु उत्पन्न 
होने छगे; जो प्रकाश और तेजके पुञ्ञ बन गये । इस 
प्रकारके न जाने कितने सूर्य शक्तिकी उस प्राक्कालीन गर्मित 
अवस्था उत्पन्न हुए। वैदिक भाषामें व्यक्तकी संज्ञा (हिरण्यः 
है। अन्यक्त अवस्था +हिरण्यगर्म”! अवस्था थी । समभावसे 
वितरित शक्तिकी पूर्वावस्था वही हिरण्यगर्भ! अवस्था थीः 
जिसमे यह व्यक्त या हिरण्यमाव समाया हुआ था । आगेका 
व्यक्तमाव उसी पूर्वके अव्यक्तमें लीन था | यदि सदाकाल- 
तक शक्तिकी वही साम्यावस्था बनी रहती तो किसी प्रकारका 
व्यक्तमाव उत्पन्न ही न होता । शक्तिके वेषम्यसे ही महान्‌ 
आदित्य-जैंसे केन्द्र या बिन्दु उस शान्त शक्ति-समुद्रमं 
उत्पन्न होने छगे | पहली शान्त अवस्थाके लिये बेदमें पसयतीः 
शब्द है ओर दूसरी व्यक्तमावापन्न क्षुब्ध अवस्थाके ल्यि 
“ऋनन्‍्दसी? शब्द है। प्संयतीः शान्‍्त आत्मा है; “ऋन्‍्दसीः 
क्षुमित आत्मा है | शक्तिके उस समुद्रमँ जो क्षुमित केन्द्र 
उतन्न हुए) उन्हींकी संज्ञा ध्सू्य” हुई | हमारे सौरमण्डलका 
सूर्य मी उन्हींमेंसे एक है। प्रत्येक आदित्य या सूर्य सहखात्मा 
प्रजापतिकी प्रतिमा है और वह भी ऐसी प्रतिमा है; जो विश्व- 
रूप है; जिसमें सब रूपोंकी समष्टि है; जिसके मूलकेन्द्रसे सब 

रूपोंका निर्माण होता है | उसीके लिये कहा गया है-- 


* मानवका खरूप और महिमा # 
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आदित्य॑ गर्भ पयसा समदूधि सहखस्य प्रतिमां विश्वरूपस्‌। 
(यजुः १३। ४१ ) 


शक्तिके शान्त महासमुद्रमें जो आदित्य उत्पन्न हुआ; वह 
प्रजापतिका गर्भ या शिज्ुरूप था | उसके पोषणके लिये पय 
या दुग्धकी आवश्यकता थी | यह कौन-सा पय था; जिसने 
उस आदित्यको पुष्ट किया ? ब्राह्मणोंकी परिभाषाके अनुसार 
प्राण ही वह पय या हुग्ध है? जिससे आदित्यरूप उस 
शिश्का संवर्धन होता है | विराट प्रकृतिमें सौर प्राणात्मक 
स्पन्दन या प्राणन-क्रियाके द्वारा ही वह विश्वरूप आदित्य 
जीवनयुक्त है अर्थात्‌ ख-सवरूपमें स्थित है। वह अपनेसे पूर्वकी 
कारण-परम्पराओंका पूर्णतम प्रतिनिधि है । इसीलिये उसे 
सहखकी प्रतिमा कहा गया है| हमारा जो दृश्यमान सूर्य है; 
वह उन्हीं महान्‌ आदित्योंकी केन्द्र-परम्परामें एक विशिष्ट 
केन्द्र है; अथवा उनकी तुलनामें यह शिशुमात्र है। इसीलिये 
वैदिक भाषामें-- 


दृप्सथस्कल्द--- 


--कहा जाता है। अर्थात्‌ शक्तिके उस पारावार-द्दीन 
महासमुद्रमें जो शक्तिका प्रज्वलित केन्द्र उत्पन्न हुआ; वह 
इस प्रकार था; जैंसे बढ़े समुद्रसे एक जलबिन्दु टपक पड़ा 
हो | वह महासमुद्र जो वाष्परूपरमे था अथवा अव्यक्त थाः 
उसीमेंसे यह एक द्वप्स या बिन्दु व्यक्तभावको प्राप्त हो गया 
है। यही वेदिक काव्यकी भाषा है और यही विज्ञानकी माषा है। 
सब प्रकारकी सीमाओंसे ऊपर सब प्रकारके गणितीय 
निर्देशोंसे परे जो शक्तितत््व है? जहां किसी प्रकारके अड्डलॉंका 
संस्पर्श नहीं होता, जिसके लिये शून्य या पूर्ण ही एकमात्र 
प्रतीक है? उस अनन्त संज्ञक पूर्णमेंसे यह ग्रत्यक्ष आदित्य- 
रूपी एक बिन्दु प्रकट हुआ है ओर इसकी संज्ञा मी पूर्ण है। 
वह “अदस? है; यह 'इदम? है। वह भी पूर्ण है; यह भी पूर्ण 
है | इस प्रकारकी रहस्यमयी भाषा सष्टिते प्राककालीन 
अचिन्त्य और अव्यक्त तत्त्वॉंके लिये विधान और वेद दोनोंमें 
समानरूपसे प्रयुक्त होती है। 


प्रकृतमे हमारा लक्ष्य इसीपर है कि उस अनन्त प्रजापति 
के उन्दसे ही पुरुषका निर्माण हुआ है । उस सहसात्मा 
प्रजापतिकी साक्षात्‌ प्रतिमा पुरुष या मानव है । रस और 
बलके तारतम्यसे पुरुष अश्व) गो? अजः अवि--े पाँच 
मुख्य पद्म प्रकृति प्राणदेवताओँके प्रतिनिधिरूपसे चुन 
लिये गये हैं, ययपि समस्त पशुओंकी संख्या अनन्तानन्त है | 


वैदिक परिभाषाके अनुसार जो भूतसष्टि है; उसीकी संशा 
पशु या प्रजा है। यह भूतसष्टि तीन प्रकारकी है-- 
१-असंज्--जैंसे पाषाण आदिः 
२-अन्तःसंज्ञ--जैसे बइक्ष आदि; और 
३-ससंजश्--जैसे पुरुष, पद्म आदि | 


इन तीनोंमें यह प्रातिखिक भेद क्यों है? यह एथक 
विचारका विषय है । सक्षेपरम असंज्ञ सष्टिमें केवल अर्थमात्राकी 
अमिव्यक्ति है | अन्तःसंश सृष्टिमं अर्थमभात्रा और प्राणमात्रा 
दोनोंकी अमिव्यक्ति है और संज्ञ प्राणियॉमं अर्थ या 
भूतमात्रा) प्राणमात्रा एवं मनोमात्रा-इन तीर्नोकी अभिव्यक्ति 
होती है | इन्हें ही भूतात्मा और प्राणात्मा और प्रजानात्मा 
भी कहते हैं । प्रशानात्मक जो सौर प्राण हैः उसे ही इन्द्र 
कहते हैं| मानव या मनुष्यर्मे इस सौर इन्द्रतत्वकी सबसे 
अधिक अमिव्यक्ति है | अन्तः-संज्ञ वृक्ष-वनस्पतियोंमे वह 
प्रशानात्मा इन्द्र मूच्छित रहता है | उनमें केवल प्राणात्मा या 
तैजस आत्माका विकास होता है। जहाँ तेज या प्राण है; वहीं 
विकास है | बीज जब प्रथिवीर्मे जल और मिट्टी एवं प्रथिवीकी 
ऊष्णताके सम्पर्क आता है; तत्कषण उसमें विकासकी प्रक्रिया 
आरम्म हो जाती है | अतएव उपनिपदोंमें कहा गया है कि 
जो तैजस आत्मा है; वह चृक्ष-वनस्पतियोंमें भी है। किंतु 
प्रशानात्माका विकास केवल मानवर्मे होता है | इस दृष्टिसे 
मानव समस्त विश्वर्मे अपना विशिष्ट रघान रखता है | जिस 
प्रकार प्रजापति वाक-प्राणमनकी समष्टि है; वेसे ही मानव 
भी वाकः प्राण और मन तीनोंकी समष्टिका नाम है। अर्थ या 
स्थूल भूतमात्राको वेदिक परिमापार्म ध्वाकः कहते हे । पश्च- 
भूर्तेमिं आकाश सबसे सूक्ष्म होनेके कारण सबका प्रतीक है 
और वाक्‌ या शब्द आकाशका गुण है। अनएवं वा से रघूल 
भूतमात्रा या अर्थमात्राका ग्टण किया जाता है। मानवता चर्रर 
यही भूतभाग है| इसके भीतर क्रियारूप प्राणात्माता निवास 
है और उसके भी अम्बन्तररम मनोमव प्रगानात्माका निवास 
है। मनकी ही संज्ञा ध्प्रजान! है। 


इस प्रकार प्रजापति और मानव--इन दोने में रूप-प्रतिरूप 
या विम्ब-प्रतिविम्बमावका सम्बन्ध है। पुरुष प्रजायतिकी सदी 
प्रतिमा है। इसका यद अर्य मी है क्वि जिस प्रतमर प्रजापति 
निपुरुष पुरुष है; उसी प्रकार यह मनुष्य मी है। >िपुरुषता 
तात्पर्य यह कि प्रजापति नामक संस्याता निर्माय झव्ययत 
अक्षर और क्षर--इन तीन तत्ोंक़ी समष्सि होटा ९। इनमेसे 
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धअव्यय? दोनोंका आल्म्बन या प्रतिष्टारूप धरातल है। ५्अक्षरः 
निमित्त है और ५क्षरः उपादान है | अव्यय प्रजापतिसे मन 
अक्षरसे प्राण और क्षरसे शरीर-भागका निर्माण होता है | इस 
प्रकार जो प्रजापति है वही पुरुषहै ओर पुरुषको “प्राजापत्यः 
कहना सर्वथा समीचीन है । 


वैदिक दृष्टिके अनुसार पुरुष दीन-हीनः दासानुदास या 
शरणागत प्राणी नहीं हैः वह है प्रजापतिके निकटतम--उसकी 
साक्षात्‌ प्रतिमा । सहखात्मा-प्रजापतिका जो केन्द्र था; उसीकी 
परम्परामें पुरुष-प्रजापतिके केन्द्रका भी विकास होता है। जो 
सहस्के केन्द्रकी महिमा थी; वही पुरुषके केन्द्रकी भी है । 
सहखात्मा “वन?-सशक प्रजापतिका केन्द्र प्रत्येक अश्वत्थलशक 
प्रजापतिर्म आता है और वद्दी विकसित होता हुआ प्रत्येक 
सूर्यमें और प्रत्येक मानवर्म अमिव्यक्त होता है | इसीलिये 
कहा जाता है कि जो पुरुष सूर्यमें है; वही मानवरम है। वेदिक 
माषाम केन्द्रको ही ढृदय कहते हैं | केन्द्रको ही ऊध्वं) उकक्‍्थ 
और नाभि कह्दा जाता है । केन्द्र ऊध्व॑ और उसकी परिधि अघः 
है । चक्रकी नामि उसका केन्द्र और उसकी नेमि या परिधि 
उसका बाह्य या महिमा भाग है। केन्द्रसे चारों ओर रश्मियों- 
का वितान होता है । केन्द्रको उकथ कहते हैं; क्योंकि उस 
फेन्द्रसे चारों ओर रश्मियाँ उत्मन्न होती और फैल्ती हैं । 
इन रश्मियोकी उक्थकी सापेक्षतासे अक कहा जाता है | जिस 
प्रकार सूर्यसे सहरों रश्मियों चार्रों ओर फेलती हैं और फिर 
एक-एकसे सहस्त होकर बिखर जाती हैं--यहाँतक कि तनिक- 
सा भी स्थान उनसे विरहित या झत्य नहीं रह जाता और 
उसकी एक चादर-जैसी सारे विश्वमें फैल जाती है;--वैसे ही 
पुरुषके केन्द्र या उक्थसे अक या रश्मियोंका विकास होता है- 
सदस्नघा महिमानः सदस्तम। 
अथात्‌ केन्द्रकी महिमा सहस्तरूपसे वितत होती और 
फिर उसकी रद्मियों सहस्त-सहस्तलरूपसे बैंट जाती हैं । जहाँ 
केन्द्र और परिधिकी सस्था है; वहों सर्वत्र यही वैज्ञानिक 
नियम कार्य करता है| इस प्रकार जो पुरुषका आत्मकेन्द्र--- 
इृदय है; वह विष्वात्मा (सह? या प्रजापतिका ह्वी अत्यन्त 
विलक्षण और रहस्यमय प्रतिबिम्ब है | यह पुरुष उस प्रजापति- 
की महिमासे महान्‌ है | साढे तीन हाथके दरीरमें परिमित 
होते हुए भी यद्द निविक्रम विष्णुके समान विराट है | गीताममे 
जो कहा है-- 
इँशवरः सर्वेभूतानां हदेशेडजुन तिष्तति ॥ 
“बह इसी तत्वकी व्याख्या है| वैदिक दृष्टिकोणमें संदेह 
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और अनास्थाका स्थान ही नहीं है । यहाँ तो जो पूर्ण पुरुष 
है; जो समस्त विश्वमें भरा हुआ है; वही पुरुषके केन्द्र या 
छृदयमें भी प्रकट हो रहा है | वह पुरुष वामन भी कहा 
जाता है। विराट्‌ प्राणकी अपेक्षा सचमुच वह वामन है। 
यह जो मानवके केन्द्र या द्ृदयमें वामनमूर्ति भगवान्‌ है; इसे 
ही व्यान प्राण भी कहा जाता है।जो प्राण और अपान--इन 
दोनोंको सचाल्ति करता और जीवन देता है, इस व्यान 
प्राणकी शक्ति बड़ी दुर्धर्ष है। इसके ऊपर सौर जगत्के प्राण 
और पार्थिव जगत्‌के अपान--इन दोनोंका घर्षणया आक्रमण 
निरन्तर होता रहता है | किंठ॒ यह वामनमूर्ति विष्णु विरादका 
प्रतीक है। यह किसी तरह पराभूत नहीं होता | यदि यह 
वामन या मध्यप्राण हमारे केन्द्रम न हो तो सौर और पार्थिव 
प्राण-अपान या धन-ऋण विद्युतुका प्रचण्ड धक्का न जाने 
हमारा किस प्रकार विख्ंसन कर डाले | उपनिषद्‌मे कहा गया है- 

न प्राणेन नापानेन मर्त्यों जीवति फश्नन | 

इतरेण तु जीवन्ति यस्सिन्नेताबुपाश्रितो ॥ 

जिस केन्द्र या मध्यस्थ प्राणमेँ ऊध्वंगति प्राण और 
अधोगति अपान दोनोंकी अन्थि है; उसकी पारिमाषिक 
संशा “व्यान? है। उसीको यहाँ साकेतिक माषामें “इतर” कहा 
गया है । प्राण-अपान दोनों उसीके आश्रयसे संचाल्ति होते 
हैं। और भी-- 

मध्ये वासनमासीन॑ सर्चे देवा उपासते। 

ध्यह केन्द्र या मध्यप्राण या वामन इतना सशक्त और 
बलिष्ठि है कि सृष्टिके सब देवता इसकी उपासना करते हैं |! 
इसीके दृढ़ अन्थिवन्धन या बलसे इत्र सब देवोंके बल 
संठुल्ति होते हैं | यह वामनरूपी मध्यप्राण ही दृदय या 
केन्द्र है। यही अद्भुष्न-पुरुष है। यही स्थिति-तत््त है । यही 
समस्त विश्वमे अपनी रश्मियोंसे फैलकर विराट या वैष्णव- 
खरूप धारण करता है | विप्णुरूप महाप्राण ही दृदयख 
वामनके रूपमें सब प्राणियोंके भीतर प्रतिष्ठित है । इसीके 
लिये कहा जाता है---- 

स दि वैष्णदी यदू चामनः | (शत० ५।२। ५४ ) 

हृदयस्थ वामनरूपी विष्णु किसी प्रकार अवमाननाके 
योग्य नहीं है। वही अविचाली सहज परिपूर्ण और खस्थमाव 
है। जो मानव इस केन्द्रशन-भावमें स्थित रहता है) वही 
निष्ठावान्‌ मानव है | जिसका केन्द्र विचाली है---कभी कुछ) 
कभी कुछ सोचता और आचरण करता है; वही भावुक मानव 
है। केन्द्र खिर हुए बिना परिधि या महिमामण्डल शुद्ध बन 
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ही नहीं सकता | आत्मा बुद्धि, मन और अरीर--इन चारों 
विभूतियोंमें आत्मा और छुद्धिकी अनुगत स्थितिका नाम निछा 
है और मन एवं दरीरकी अनुगत स्थितिका नाम माबुकता है । 
प्रायः निर्वल सकव्प-विकल्पवाले मनुष्य मन और शरीरके 


अनुगत रहते हुए, अनेक व्यापारोम प्रवृत्त होते है। जो बुद्धि मनकी 


अपने वरमें कर लेती है, उसीको वैदिक मापामें प्मनीपा? कहते 
हैं। जिस अविचाली अटल बुद्धिमें पर्वतके समान धुव या अटछ 
निष्ठा होती है; उसे ही पघिपणा? कहते हैं | बैंदिक भाषा इसी 
अश्माखण प्राणके कारण इसे (घिषणा पार्वतेयी? कहा जाता है। 


बारबार यह प्रश्न उत्तन्न होता है कि थमारतीय मानव धर्म- 
भीरु होते हुए भी सर्वथा अमिभूत क्यों है! उसका जान और 
कर्म इस प्रकार कुण्ठित क्यों बना हुआ है १? इस प्रश्नका मान- 
वोचित समाधान यही है कि भारतीय मानव अत्यन्त भावुक 
हो गया है। उसने अपना प्राचीन निष्ठाभाव खो दिया है । 
बह सारे विश्वके कल्याणके लिये सौम्यमावसे आकुल हो जाता 
है, किंतु आत्मकेन्द्रकी रक्षा नहीं करता । उसका अन्तःकरण 
सौम्य होते हुए भी भावुक होनेके कारण पिब्दमान या पिलपिला 
रहता है। वह दृढ़ कर्म और विचारोंमें सक्षम नहीं बन पाता | 
उसमें धर्ममीरता तो होती है; किंतु आत्मतत्यरूपी धर्मात्मकता 
नहीं होती । आत्मनिष्ठापर अध्यारूढ़ होना सच्ची श्रद्धा है । 
उसका भारतीय मानवमें अमाव हो गया है। अतएव उसके 
स्वतन्त्र व्यक्तित्वका विकास नहीं हो पाता | वह जिस किसीके 
हिये भी अपनी आत्माका समर्पण तो करता है किं॒ निछापूर्वक 
ग्रहण कुछ भी नहीं करता। मनोगर्भिता बुद्धिसे प्रदत्त दोनेवाला 
मानव ही निछठावान्‌ मानव है। ऐसे मानवका खय केन्द्र 
विकसित होता है। केन्द्र-बिन्दुका नाम ही मनु है। आत्म- 
बीजका नाम ही मनु कहा जाता है। वह मनुतत्त्व जिस मानवर्म 
विकसित नहीं है; उसमे भ्रद्धाका होना भी व्यर्थ है। श्रद्धा तो 
मनुकी पत्नी है अर्थात्‌ श्रद्धा मनुके लिये अभिति या भोग्या 
है। जिस समय आत्मकेन्द्र मनु तेजखी होता है, उस समय 
बह अपने ही आप्यायन या सवर्धनके लिये वाटरसे भ्रद्धाल्पी 
अशिति या भोग्य प्रास करता है | मंत्र श्द्धाम भोग 
करके ही पूर्ण बनते हैं | मनु और भ्रद्धाकी एक साथ परिपूर्ण 
अभिव्यक्ति ही सत्यका खरूप है। सर्वश्रथम मानवकरा आत्म- 
केन्द्र उद्जुद्ध होना चाहिये । उसमें सौर प्राण या इन्द्रात्मक 
ज्योतिका पूर्ण प्रकाश आना चाहिये | तमी वह सच्चा मनुपुत्र 
या मानव बनता है| इस प्रशर आत्मकेन्द्रमे उद्बुद्ध होनेक्े 
बाद आत्मबीजके विकासके लिये वह सारे विश्वते अपने ल्थि 


ग्राह्म अंश स्वीडार करता हुआ बदता है| ४7 य श्र 
मनुका आपायन है । बेदिक मापामे इसे दा के न 7० 
जाता है-- 

अश्वीतिभिमंददुब्धमाष्यायते । 


केन्द्र या 'मनुः महदुवथ दे | उस मरपुतापरी नृधि ४ 
आपाबन श्रद्धास्पी अगितिसे होता है. जो द्रग आई ०४४ 


गया है । महदुक्थ और अभिति, मनु जीर शरा--दम ऐ २7 
एक साथ अभिव्यक्तिक नाम दही सल्रूपी प्रीएारज ६-- 
सनन्‍्पे सर्द प्रनिष्ठिगन | 


सत्य खयं-प्रतिष्ठिन होता है । छोर सार उठ रापण 
आधार पाकर प्रतिष्ठित बनता है । सत्य जासेप सन्‍य है जीर 
श्रद्धा ऋत या स्नेह या आयोमय पारमेप्टर सर्प ५। शाप 
परायण बुद्धि सौर प्राग या इन्द्रव्यरों गद्य एसी दे | 
सूर्यकी सशा इन्द्र या रुद्र भी है । बेइरी दृष्नि पतन पा 
शिव बड़े हे और सोम अमिया छोटा साग हे । सोमरी 
आहुति अग्निमें पड़ती है। मिसमे सग्नि सौग्य साया है थीर 
अमृतधर्मा बनता है। यही प्रक्रिया मानयमे भी निमपर ९ । 
भावुकता सौम्यताझा रूप है और निछ आग्नेय सौर प्रापएम+ 
बुद्धिका धर्म है । श्रद्धाशा उद्गम सनभे और सिश्वालता 
उद्गम बुद्धिमे होता है । विश्वास सीसतत्य भौर शद्धा आ्यगेगप 
है | बुद्धिसि मी परे और उससे भी उद्चतर दनन्‍्द्श नाम 
आत्मा है-- 

यो छुद्दे परतम्तु सः। 

श्रद्धासमन्बरित चुद्धि ही उसे जात्माग्त्त 
है। बट जिसमे विवमित हो) उस स्यदितों हो 
या 'पुरुषोत्तम मानव! कहा गया ऐ । 
मानव ही मनुप्यनातिश युग जु्ेंमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसी मानवरों लपप जरे एरपोलम पा 

औ। 


७छछुद्यणाञ या है। वेदबगसने यो-- 
नदि मानुपाय्रोट्वरं दि दिचिरत 


हू २22 
--इस चोपेत्तर सलवार! उब् 
५ 


अतिमानव या हो पलर माना £.5. 4 .. :; 
महामानव अतिमानत्र या हार मदपर «5 है, ने दि 
ध पैन-हीन «० बक्‍कतनरा उप >> क के 
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के लिये; जो परिस्थितियोंके थपेड़ोंसे पराभूत होता हुआ 
इधर-उधर लक्ष्यहीन कर्म करता रहता है | इस प्रकारका जो 
ध्वापुरा? मनुष्य है; वह तो शोकका विषय है | वस्त॒तः 
मानवका उद्देश्य तो अपने उस खरूपकी प्राप्ति है; जिसमें 


# मानव वही जो खा तज होता पथिक परमाथ्थका # 





विश्वका वैभव या 'समृद्धणानन्दः और आत्माका सहज 
खामाविक उत्कष या “शान्त्यानन्द? दोनों एक साथ समन्वित 
हुए हों । जो मानव इस प्रकारकी स्थिति इसी जन्ममें यहीं 
रहते हुए प्रात्त करता है; वही सफल श्रेष्ठतम मानव है। 





मानवता-मानव-धर्म 
( छेखक--१० औकिकोरीदासजी वाजपेयी ) 


मानवताका अर्थ है--मानव-धर्म । धर्मका अर्थ है कर्तव्य| 
राजधर्म--राजाका कर्तव्य) प्रजाधर्म--पग्रजाका कर्तव्य, नारी- 
धर्म-नारीका कर्तव्य | यह इस तरहकी कर्तंव्य-व्यवस्था 
अन्यत्र नहीं है। मानव-धर्मं ही मानवता है | यदि शरीर मानव- 
का है, पर उसमें मानवता नहीं, मानव-धर्म नहीं तो फिर 
उसे मानव न कहकर मानवका खोल कहा जायगा । 
धमानव”का जन्म #मनुश्से है। पसनुः मनको भी कहते 
हैं और “मन? सभी प्राणियोंको प्राप्त है। परंतु “मन? रखते 
हुए भी सब प्राणी 'मानव? नहीं। “मनु? या मनने पश्ु-पक्षियोंकी 
(मानव? नहीं बनाया। इसका कारण है। 
केवल मनु? ( मन ) “मानवता? नहीं पैदा कर 
सकता । विशिष्ट बुद्धि तथा भ्रद्धाका सहयोग पाकर ही “मनु? 
'सानव”की सृष्टि करता है। यदि “मनुःके साथ विशिष्ट बुद्धि 
है; पर श्रद्धा नहीं है तो फिर वह ( “मनु? ) ध्मानव'के रूप- 
में नहीं, दानवके रूपमें प्रकट होगा। विशिष्ट बुद्धि मनकी मन- 
माना नाच नचायेगी ओर फजीहत करा देगी । मन श्रद्धाका 
साथ कम करता है और इसीलिये पतन होता है। यदि एक 
बार पतनकी ओर जाकर भी कहीं श्रद्धासे युक्त हो जाय तो वह 
फिर सेभल जायगा---“मानव? बन जायगा। इसी चीजको वेद-- 
साहित्यमे एक सुन्दर रूपकसे समझाया गया है । मन! का 
नाम “मन? है ही | ध्ुद्धि' और “अ्रद्धा'को 'इडा? और 
“कामायनी? नामसे रूपकर्मे प्रकट किया गया है | अर्थात्‌ 
धप्रमाथी? मनकी दो शक्तियों नारी-रूपसे हैं| यदि मनके साथ 
विशिष्ट बुद्धि न हो तो पशु और श्रद्धा न हो तो दानव ! 
इस बेदिक रूपकके असली वर्णन ( “प्रकृतः ) की न समझकर 
अप्रकृत ( उपमान राजा-रानी ) को ही प्रकृत समझ लिया 


गया और उस रूपकको ऐतिहासिक बृत्त मानकर “कामायना?- 
जैसे काव्य लोगोने लिखे हैं । 


मानव-ध्म है क्या ९ 
. - मानवधर्म, ब्रहुत स्पष्ट है। प्मनुस्मृति” मानव-घर्मशास््र 


है। यहाँ कहा गया है कि धर्म मानव-जगत्‌्को धारण करता 
है । उपलक्षणार्थ निर्देश है--अहिंसा, सत्य) अस्तेय आदि | 
थे मानव-धर्म हैं | इनके बिना सानव-जगत्‌ चल नहीं 
सकता | फिर यह भी मनुस्मृतिर्मे कहा गया है कि देश; काल; 
पात्रके अनुसार धर्म बदलता भी है | सदा जडमरत बनकर 
एक ही चीज पकड़े बैठा रहना मानवताके अनुकूल नहीं । 
“अहिंसा? धर्म है; परंतु इसके साथ ही कहीं हिंसाका भी 
समावेश होता है | इस प्रकारकी हिंसा मानव-धर्मकी प्रतिष्ठाके 
लिये ही है। “अस्तेय” धर्म है; परंतु जो इस धर्मको न माने 
और समाजमें उपप्ठव मचाये; उसे जेलमें डालना धर्म है और 
हिंसात्मक इत्योंको रोकनेके ल्यि प्राणदण्डकी व्यवस्था भी 
धर्म है। यानी सर्वत्र अहिंसा? पकड़े बैठा रहना धर्म नहीं 
है। छोक-कल्याण या मानव-जगत्‌का “धारण” उद्देश्य है। 
उसीके लिये धर्म-व्यवस्था है | इसीलिये कहीं हिंसा मी 
घर्मम आ जाती है । 


कमी-कमी समाजमें एकाज्लिता आ जाती है। “अहिंसा? 
को मानवधर्ममें सर्वोच्च स्थान मिला है | परंतु इसके भी 
अपवाद हैं । विष घातक है; परंतु सुयोग्य चिकित्सक इसका 
समुचित उपयोग करके कभी-कभी सुमू्षुके प्राण बचा लेता 
है। परंतु यह प्रयोग अपवादमे आयेगा। कहों किस वस्तुका 
कैसा और कितना प्रयोग करना चाहिये, यही ध्योग?- 
विद्या है--“योगः कर्मसु कोशलूम!ः--काम करनेमें कुशलता 
ही ध्योग” है। प्योग” का अर्थ है--नुस्खा । नुस्खेमें बीसों 
चीजें मिलायी जाती हैं | कोई चीज ज्वर कम करती हैः 
कोई खासी आराम करती है और कोई दाह दूर करती है 
परंतु सब चीजोंकी मात्रापर ध्यान देना होता है | खाँसी 
नहीं है, तो उसके लिये निश्चित ओषधि ध्योग” में वहॉँन 
ली जायगी। इसी तरह मानव-जगत्‌के रोग---चोरी, बेईमानीः 
कृतघ्नता आदि--दूरकर स्वस्थ मानवता पैदा करनेके लिये 
ध्कर्मगोगः है | जगली लोग हिंसा-रत रहते है | वहां 


न 


# राम-प्रेम विना सब व्यर्थ +- 








मानवता कहों ! परंतु अहिंसाका अतिरेक भी मानवताकों 
नष्ट कर सकता है । आततायी जन निर्मय होकर जनतामें छूट- 
पाटका अकाण्ड-ताण्डव करने लगेंगे--यदि यह डर न रहे 
कि धर्मशासन ( राज-शासन )हमे मार देगा, ऐसे ऋृत्य 
करनेपर | अपने घरपर ही नहीं, देशपर भी आततायी 
आ इटेंगे और एकान्त अहिंसाब्ती जनोंकों उसी प्रकार दबोच 
लेंगे, जेसे भेड़को भेडिया दबोच लेता है । इसलिये 
मानव हिंसासे विरत होनेपर भी एकान्त अहिंगवती 
नहीं हो सकता । मानव न हिंसावादी है न अहिंसावादी । 
मानव है मानवतावादी | (जिओ और जीने दो ? का ठिद्धान्त 
ही मानवता है । भेड़िया कहता है--जिओ) चाहे जिसे 
मार खाओ ।? भेड़ कहती है---:*प्रतीकार करना अपना काम 
नहीं; यदि #में?-पमें? करके चिल्लाना ही प्रतीकार है तो 
दूसरी बात है?” भेडिया कभी भी न चाहेगा कि भेड़ें प्रतीकारमें 
अपने सींगोंका किंचित्‌ भी उपयोग मिलकर करें | अतः हमारे 
मगवान्‌ रामने हमें बताया कि न हिंसावादी बनो और न 
अहिंसाके ही एकान्त अती बनो--मानव बनो | यही चीज 
भीकृष्ण भगवानले बतायी और गीतामें इसीकी व्याख्या की है। 


धर्म और मत-मजहब 
ऊपर स्पष्ट हुआ कि मानवधर्म ससार-भरमें एक ही 
है। किसी भी देश या समाजमें घठ बोलना और चोरी 
करना धर्म नहीं बतछाया गया है। परंतु मत-मजहब मिन्न- 
मिन्न हैं ओर वह मिन्नता आयः ईश्वर-उपासनाको लेकर 
है। सो; यह एक प्ृथक्‌ चौज है। कपड़ेकी साफ करना साबुन- 
का काम है ओर उसे रगीन करना रगका काम है। ईश्वर- 





भक्त भी अपर्मी हो सकता है; यदि चोरी आदि >खता र॑ 
और अर्नाश्वस्वाठी भी धर्मात्मा हो सब्ता £« पद 
अहिंसा; जनसेवा; दया। तितिक्षा आदि मानवधर्मोंत्ता समुिय 
ध्योग? उसमें है । यह अल्ग बात है कि भगवानया “अनन्प 
भक्त”! बहुत थीम सदाचारी ( धर्मात्मा ) भी बने जाय । 
वह बनेगा ही | यदि ऐसा न हो) भगवानया भजन जरने- 
वाल सत्य; अद्विंसा, ईमानदारी; दवा आदि सानयधनत 
था सदाचारसे दूर द्वी रहे! दुराचार्रा द्वी बना रे तो समदाना 
चाहिये कि भगवानकी भक्ति करनेका वह ढोंग वरता ऐै--- 
वस्तुतः भगवानका वह मक्त नहीं है। जो मगयानता 
धअनन्य भक्त? होगा; वह ठुच्छ सासारिक सम्पदा या मान- 
प्रतिष्ठाकी उपासनामे अपने धर्मका बलिदान उसे कर समता 
है ! असम्भव बात है । 

इसी तरह धर्मात्मा अनाश्वर्वादी भी कमी ईश्वर-नक्त 
बन जायगा | वह मानवघर्मकी उपासना वरता हुआ बस्लुत. 
उस रूपमें ईश्वर्की ही उपासना करता दै। और इसमे 
सदेह नहीं कि उसकी उस उपासनासे भगवान्‌ प्रसन्न ऐँंगे। 

संक्षेपमँ यह मानवता; मत-मजहब आदिया उल्लेस 
हुआ । 'सस्क्ृतिः प्रथक्‌ वस्तु है। मानव-धर्म, मत-मजरब) 
संस्कृति आदिका खरूप-निर्देश मेने अपनी “मानवर्थर्म- 
मीमासा? में किया है। हमारा प्सनातन घर्म' वस्तुत, "मानव- 
घ॒र्मः हो है; अर्थात्‌ मानवधर्म दे इमारा प्सनातन धर्म' | पूजा 
पद्धति सबकी अलग-अलग) पर मानव-धर्मने सत्र एक जगट । 
जो किसी एक ही थ्वाद! या किसी एक ही मतप्रवर्तक्से थये 
हुए हैं और दूसरोंकी निन्‍्दा करते ६ वे 'सनातनघर्मी' नर्ीं। 





श्न्प्‌ |] 





राम-प्रेम बिना सब व्यर्थ 
। हिय फाठहुँ फूठहँँ नयन जरड सो तन केद्दि काम । ।(क्‍ 
६ दृबहि स्वहि पुलकइ नहीं छुलसी खुमित्त सम॥ २ 
५ हृदय सो कुलिस समानः जो न द्ववइ हरि-गुन खुनत । हे 
ह/ कर न राम-गुन-गान। जीह सो दाडुर जीद सम ॥ ट 
एं; ज़बै ने सलिल सनेह! तुलली स॒नि रखघुबीर जल। .  ४/ 
७... ते नयना जनि देहुड राम ! करहु चढ आधघरा॥  :,- 
४ रहे न जल भरि पूरि राम ! खुजल छुनि रावरो । छू 
हे तिन आँखिन महेँ धघूरि भरि भरि सूढी मेदिये ॥ 5 
<& -तुल्माइाहज, से 
पी ३४ 
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में सेवक सचराचर रूप खापि भगवंत 
( छेखक--्रीश्रीकान्तशरणजी मद्ाराज ) 


मानवता-पोषक घर्मके चार चरण कहे गये हैं---सत्यः 
दया तप और दान । यथा-- 
कृते प्रवर्ततेी धर्मइचतुष्पातु._ तजनेर्तः । 
सत्म॑ दया तपो दानमिति पादा विभोनूप ॥ 
(श्रीमद्धा० १२। ३। १८ ) 
मनु० १ | ८१ | ८६ तथा स्कन्दपुराण, नारूपुराण 
२२१ । १८ में भी धर्मके चारों चरणोंकी व्यवस्थाहै। इन 
चारोंकी पूर्णतामें मानवता भी पूर्ण रहती है। ईश्वरकी सत्ता 
सर्वत्र देखनेके भावको “सत्य? कहते है । जो सर्वंन्न एवं सबमें 
ईइ्वरकी सत्ता ( स्थिति ) देखता है, वह सर्वदर्शी एवं सर्व- 
रक्षक ईश्वस्के भयसे किंसीके प्रति मन। वचन और कर्मसे 
अन्यथा बर्ताव नहीं कर सकता । देह-पोषकतामें राग-द्वेष 
रहते ही हैं-- ह 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ. रागदेपी. व्यवस्थितो । 
( गीता ३ । ३४ ) 
तपस्या करनेसे मानवता-घातक ये दोनों दोष नहीं रह 
पाते; क्योंकि तपस्थामें इन्द्रिय-निग्रह रहता है और दया एवं 
दानसे कर्महीनोंके पोषणकी व्यवस्था रहती है। श्रीरामराज्यमे 
इन चारों चरणोंकी पूर्णतासे पूर्ण मानवता थी । 
किंठ उपासकोमें मानवताकी प्रशस्त वृत्तियाँ खतः 
रहती हैं । दार्गनिक दृष्टिसे विचार करनेपर जीवमात्र ईश्वरके 
सेवक हैं; यथा-- 
जोद भवदंत्रि सेवक विभीषन वसत मध्य दुष्णाय्दी 
( विनय-पत्रिका ५८ ) 


ईस्वर अंस जीव अबिनासी | चेतन अमर सहज सुखरासो॥ 
( रामचरितमानस उत्तर० ११६ ) 


ममैवांशों जीवछोके जीवसूतः सनातनः । 
(गीता १५। ७ ) 

अर्थात्‌ जीवमात्र ईश्वरके अञ है ! के 

अशभागो तु वण्टके | ( अमरकोष ) 


अर्थात्‌ अंगका अर्थ भाग (हिस्सा) होता है। जो 
पदार्थ जिसका भाग होता हैं; वह उसीके उपभोगके लिये 
_+ जताहै | अतः- ईश्वराश जीव ईश्वरका भोग्य है। इसका 


डी 
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इन्द्रियोँसि ईश्वरकी भक्ति करते हुए रहना उसका भोग्यभूत 
होकर रहना है | श्रुतियोंने भी कहा है-- 
ख्क्ृतपुरेप्चमीष्वचहिरन्तरसंचरणं 
तब पुरुष चदन्त्यखिलशक्तिछतॉ5शकृतस | 
इति नृगतिं विविच्य कवयो निगमावपनं 
भवत उपासतेडट्स्रिमभ्व॑ भुवि विश्वलिताः ॥ 
(श्रीमद्भधा० १० । <७ | २० ) 
“अपने कमोसे उपार्जित इन मनुष्य आदि शरीरोंमें 
वर्तमान स्थूछ तथा सूक्ष्म शरीरोंके आवरणोंसे मुक्त पुरुषको 
विद्वान छोग सर्वशक्तिमान्‌ आपका अश कहते हैं। इस 
प्रकार मनुष्यकी गतिका विचारपृवक निश्चय करके प्ृथ्वीके 
सभी सदसह्विवेकी छोग विश्वासपूर्वक संसारसे मुक्त करनेवाले 
आपके चरणोंका भजन करते हैं और उन्हींकी समस्त सासारिक 
कर्मोंके अर्पणका आश्रय मानते हैं। तथा-- 
दासभूताः स्वतः खर्चे श्ात्मानः परसात्मनः | 
नान्यथा लक्षण तेषां बन्चे मोक्षे तथैद च॥ 
स्ोजीचनेच्छा यदि ते खसत्तायां रुप्ृहा यदि । 
आत्मदास्य हरेः स्वास्य॑ खभावं॑ च सदा समर ॥ 
( नारदपन्नरात्र ) 
जीवकी इस प्रकारकी गतिके अनुसार उच्चकोटिकी अनन्य 
ईश्वर-भक्तिका उपदेश अपने परम प्रिय भक्त श्रीहनुमानजीको 
श्रीरामजीने दिया है--- 
समदरसी मोदि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ॥ 
सो अनन्य जायों असि मति न टू हनुमंत १ 
में सेवक रुचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 
( रामचरितमानस कि० ३ ) 
अर्थात्‌ भगवान्‌कोी अनन्यगति सेवक प्यारा है | अनन्य 
वह है; जिसके छृदयमें ऐसी बुद्धि चछायमान न हो कि 
पी सेवक हूँ और चराचर रूप भगवान्‌ मेरे स्वामी 
है। व्मति न टरइः--यो कहनेका भाव यह कि इस 
भावमें बुद्धि चछायमान होनेकी सम्भावना है। यह मनमें 
आ सकता है कि सारा चराचर जगत्‌ जब स्वामी श्रीरामजीका 
खरूप है; तब मे भी भगवानका शरीर होनेसे भगवान्‌ 
ही हूँ । इसलिये सेवकभावपर इदृढ बुद्धि रखनेकी कहते हैं--- 
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से मनुष्यके हाथ-पेर आदि अज्ञ उसके सेवकरूपमें रहते 
। यथा--- 
सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबु होह' 
( रामचरितमानस, अयोध्या० ३ ०६ ) 
उसी प्रकार चराचररूप खामीका मैं शरीर ( अज्ज ) 
ता हुआ भी सेवक हूँ; तथा--- 
ये राममय सब जग जानो । करड पनाम जोरि जुग पानी॥ 
( रामचरितमानस, वाल ० ७ ) 
उमा जे राम चसन रत विगत काम मद क्रोध ५ 
निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सनकरहि विरोध ॥ 
( रामचरितमानस, उत्तर० ११२ ) 
श्रीरामजीने परम प्रिय सखाओंको इसी प्रकार भक्तिकी 
क्षा दी है--- 
अब गृह जाहु रुखा सब भजेहु मोहि दढ नेम ५ 
सदा सर्वग्त सर्बहित जानि करेहु अति प्रेम ॥ 
( रामचरितमानस उत्तर० १६ ) 
शरीर ते! 
(वाल्मीकि० ६॥११७।२५) 
खे वाथधुमर्ति सलिकं मही च 


“जगत. सर्व 


ज्योतीषि सत्तवानि दिशो हुमादीन । 
सरित्समुद्रांश्व. दरे।. शरीर 
यतकिल्ल भूत अणमेदनन्यः ॥ 


(श्रीमद्धा०ण ११ । २। ४१ ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने परम प्रिय भक्त अर्जुनको 
गचर-गरीरके साथ अपना ( विराट ) रूप दिखाया और 
पक्की परम दुलभता कहकर उसीकी अनन्य भक्तिसे उसकी 


मि कही है-- 


अब कहाँ चले अकेले मीता। उठहु न कर घरदि के चिंता॥ 

खीर-खाँड-घिउ॒ पिंड सँचारा। सो तन छे वाहिर कस डारा॥ 
है! जो सिर रुच रुच बाँघी पागा। सो लिए रतन विभारत कागा॥ 
8 हाडू जरै जस लाकरि झूरी।केस जरे जस घास के पूरी॥ 
आवत संग न जात सेंगाती। काह भणए दल बांध हातता॥। 
माया को रस छैन न पायो। अंतहू जम-विछारि होय धायो॥ 
कहे कवीर नर अजहूँ न जागा। जम-मुगदर लिर ऊपर छलागा॥ 


-++->#<९)००ल्‍न्‍क्ून-ज२७छ+* 
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देवा अप्यस्थ रूपस्थ नित्य दर्शनफात्ि 
नाई चेदेन तपसा न०० | 
भकक्‍त्या त्वनन्यया शक्य जअहमेवंविधोडईन ॥ 
ज्ञात द्वप्डं च॒ तत्वेन श्रवेष्ट च परंतप ॥ 
(गीता ११।००-५४ ) 
अथांत्‌ भगवान्‌ क्हतेरे कि मेरे इस विराट ( सचराचर 
रूपके दर्शनकी देवता भी नित्य आत़ाद्मा उरते है; मेरा 
इस प्रकारका दर्शन न बेदेसि, न तपसे; न दानसे और न 
यजसे किया जा सकता है | परतु है परतप ! अनन्यभक्तिरे 
मैं इस प्रकार तत्त्ससे जाना) देखा और प्रवेश म्या जा 
सकता हूँ । 
तालर्य यह कि चराचरको भगवद्गूप ही मानरर अनन्य 
भावसे (चराचरको भगवानसे अन्य न मानवर ) सेंपा 
करनेसे चराचर जगत्‌र्मे स्वामिमावक्री उत्तम प्रीनि रहेगी 
और किसीमे वेस-चुद्धिकी सम्भावना दी न स्ट्ैगी--- 
बला कि ५०३ लक 
निज प्रभुमय देख जगत येहि सन करहि पिराध॥ 
--यह इदृत्ति खतः अटल रहेगी। अतः इबय 
अनन्य भक्तिमें मानवताका परिपूर्ण रूप सदा विम्खित 
रहेगा | इसमें छोक-सुखकी सम्पन्नता रहेगी और उपर्यकक 
'वेष्डं च परंतप” के अनुसार अन्तर्मं भगवद्याप्ति होगी 
यह परलेक-सुखकी प्र्णता है, यथा--- 
मसमुपेत्य.. पुनजेन्म छु सालयमशाइवतम्‌ | 
नाप्लुवन्ति महात्मान, संसिद्धि परमोँ गता. ॥ 
(गोग ८ ।8५) 
अर्थात्‌ वे परम सिद्धिकों प्राप्त हुए मशत््मागग मुह 
प्रात्त होकर डुश्छफे ख्ानस्पर क्णभछुर पुनज॑न्मयों नर्टों 
प्रास होते । 
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मानव वद्दी जो खार्थ तज द्ोता पथिक परमार्थका # 


मानवताका लक्ष्य खरूप-प्राप्ि है 
( ढेखक---प० औदुर्गोदत्तजी शाल्री ) 


आदि-मनुकी संतान संसारमें प्मानव” नामसे विख्यात 
हुई | जगत्‌-लश्ाकी रचनामें मानव-रचना सर्वोत्कृष्ट मानी 
गयी है । इस मानवको जगत्पिता जगदीझने बौद्धिक बलका 
प्राधान्य प्रदान किया है; जिस बुद्धिबलके द्वारा मानव 
काव्पनिक जगद्मपत्लसे ऊपर उठकर आ त्म-सम्राज्यमें 
विराजमान होकर अनन्याधिपति हो जाता है । इस अनन्या- 
घिपतित्व ( आत्मसाक्षात्कार ) की भावना जिस मानवकी 
मनीषा (बुद्धि) में समा गयी, समझ छो--उसमें मानवता आ 
गयी; अन्यथा मानवता दानवतामें समा गयी । 

इद्द चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेद्द्ावेदीन्मद्दती विनष्टिः 

इस अ्रुतिर्मे मानवके लिये आत्मसाक्षात्कारकी अवश्य- 
कर्तव्यता बतलायी है; अन्यथा महाविनागकी सूचना दी है| 

दानवर्म भौतिक बलका प्राधान्य होता है | वह तामस- 
शानयुक्त भौतिक बुद्धिरूप नेत्रसे भौतिक शरीरकों ही अपना 
रूप समझने लगता है | उसका इृष्टदेव) ईश्वर या सर्वस्व शरीर 
ही होता है | 

यत्तु॒छृत्लवदेकस्मिन्‌ू कार्ये सक्तमहैतुकस्‌। 

अतत्वार्थदद॒र्५प च तत्ामससमुदाहतम ॥ 

( गीता १८॥ २२ ) 

बह मानवरूपी दानव अपने इष्टदेव ( भौतिक शरीर ) 
की नित्य शब्द-स्पर्शादे पश्नविषयरूपी सामग्रीसे प्॑योपचार 
पूजा करता है और अन्त मरकर अपने इश्टदेव भोतिक शरीर- 
को ही प्राप्त होता है--भूतानि यान्ति भूतेज्या: । एवं 
“पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरणम? का चक्र उसका नहीं छूटता | यह 
जीवके पतनकी पराकाष्टा है । 

इसके पतनका दिग्दर्शन इस प्रकार है--- 

चित्‌ ( कूटस्थ त्रह्म ) का अन्तःकरणमे जो आमास 
( प्रतिविम्ब ) है, वह चिदाभास ही जीव कहलाता है। यह 
इसके पतनका श्रीगणेश ( आरम्म ) है । 

वह जीव अन्तः;करणके सद्भसे अन्तःकरणके तादात्म्यको) 
इन्द्रियोंके सड़्से इन्द्रियोंके तादात्म्यको और गरीरके सद्भसे 
शरीरके तादात्म्यको प्राप्त हो जाता है। जैसे झुद्ध ब्वेत जलू 
काले; पीछे और छाल रंगके कॉचके पात्रमे डालनेसे काला» 
पीछा और लाल रंगका दिखायी देने लगता है, उसी प्रकार यह 


जीव भी स्थूछ) सूक्ष्म और कारण शरीरोंके सज्ञसे त्तदाकार ही 
दिखायी देने छगता है-- 
ईस्वर अंस जीव अविनासी | चेतन क्षमर सहज सुख रासी ॥ 
से माया बस भयठ गुसाईं १ बँध्यो कौर मर्कट की नाई॥ 
यह अघटनघटनापटीयसी मायाकी महिमा है कि 
चेतन (चित्‌ )) अमल (सत्‌ ) और सहज खुखराशि 
( आनन्द ) की अचेतन (जड शरीर )3 समर (असत्‌ ) सहज 
दुःखराशि बना दिया। कान सुनते हैं---कहता है, मैं सुनता हूँ। 
आँख देखती हैं तो कहता है--मैं देखता हूँ रसनेन्द्रिय रस ले 
रही है, तब कहता है में खाद ले रहा हूँ । त्वचा-इन्द्रिय 
अपने गीतोप्ण विषयको ग्रहण करती है? पर जीव कहता है 
---मुझे सर्दी लग रही है? मुझे गरमी लग रही है। नेत्र 
रूपको ग्रहण करते हैं; छोग कहते हैं कि हमने आज बड़ा 
अच्छा सिनेमा देखा | एवं नासिकाके धर्म सुगन्ध-दुर्गन्ध- 
को अपना धर्म मानकर जीव सुखी-दुखी हो जाता है | 
पराश्वि खानि ब्यतृणत्खयम्भूस्तस्मात्परां पश्यति नान्तरात्मन्‌। 
इस प्रकार बहिमुंखी इन्द्रियोके साथ एकीमावको प्रात 
हुआ जीव अपने अन्‍्तरात्माका दर्शन नहीं कर पाता | 
कश्रिद्‌ धीरः भादृत्तचक्लुः भत्यगात्मानमैक्षत---कोई बिरला 
ही साधनसम्पन्न घीर पुरुष इन्द्रियोसे प्रथक्‌ होकर आत्म- 
साक्षात्कार कर सकता है। यहों “आदृत्तचक;?का यह अर्थ 
नहीं कि धीर पुरुष अखोंमें पट्टी बॉध ले और कानोंमे रूई 
हूँस छे । ज्ञानी और अजानी दोनों ही आऑँखेंसि देखते हैं और 
कार्नोंसे सुनते हैं। अन्तर इतना है कि शञानी तो 'पश्यन्‌ श्ण्वन्‌-- 
देखते-सुनते हुए. मी “नैव किंचित्करोति'---अकर्ता बना रहता 
है; क्योंकि वह खरूपमें स्थित है। अजानी सदा विषयोंका 
रूप ही बना रहता है---इत्तिसारूप्यमितरत्र” यही मानवममें 
दानवता है | ज्ञानी तो भब्द-स्पश-रूप-रस और गन्धके विपरीत 
अशव्दमस्पर्शसरूपमव्यर्थ तथ्यरसं नित्यसगन्धवच्च॒ यत्‌ | 
अनाअनन्तं महतः पर॑ धुत निचाय्य तन्स्त्युमुखात्ममुच्यते ॥ 
“-शब्दादि विषयोंसे रहित अवाच्यानन्तानन्दसखवरूप 
साम्राज्यमें विशाजमान हो जाता है। 
यत्स्वादादू विरसा भवन्ति विषयास्त्रैलोक्यराज्यादयः। 


यहाँ मृत्युकी भी म्त्यु हो जाती है। इसी अनन्याधि- 
पतित्वमें मानवके मानवताकी चरितार्थता है | 


++--- हटअक्ि६&..-__- 
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# भारतीय संस्क्ृति--मूर्तिमती मानवता * 








भारतीय संस्कृति--मूर्तिमती मानवता 
( लेखक---डाक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌०९०, पी-एच०टी० ) 


भारतीय संस्कृति ही ऐसी है; जो मनुष्यके सर्वाज्ञीण 


» विकासका ध्यान रखती है और उननतिके सर्वाधिक साधन 


प्रस्तुत करती है। हिंदू-तत््तदर्शियोने संसारकी व्यवहार्य वस्तुओं 
और व्यक्तिगत जीवन-यापनके ढंग और मूलभूत छिद्धान्तोपर 
पास्मार्थिक दृष्टिकोणसे विचार किया है। हमारे यहों छुद्र 
सांसारिक सुखोपभोगसे ऊपर उठकर--वासनाजन्य इन्द्रिय- 
सम्बन्धी साघारण सुर्खोसि पर उठ आत्मभाव विक॒सितकर 
पास्मार्थिकरूपसे जीवन-यापनको प्रधानता दी गयी है। 
मानवताके पूर्ग विकास एवं निर्वाहकों दृष्टिम रखकर हमारे 
यहाँ मान्यताएँ: निर्धारित की गयी हैं । 


हिंदू-तत्तदर्शियोने भारतीय संस्क्ृतिका सूक्ष्म आधार 
जिन मान्यताओपर रखा है; उन्हें अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिये | क्रमशः इम उन्हीं विशेषताओपर विचार करेंगे--- 


१, सुखका केन्द्र आन्तरिक श्रेष्ठता 

भारतीय 'ऋषियोंने खोज की थी कि मनुब्यकी चिरतन 
अमिलाषा; सुख-शान्तिकी उपलब्धि इस बाह्य संसार या 
प्रकृतिकी मौतिक सामग्रीसे वासना या इन्द्रियोंके विषयोंको 
तृप्त करनेमें नहीं हो सकती | पार्थिव संसार हमारी तृष्णाओंकी 
बढ़ानेवाला है| एकके बाद एक नयी-नयी सासारिक वस्तुओंकी 
इच्छाएँ और तृष्णाएँ निरन्‍्तर उत्पन्न होती रहती हैं। 
मनुष्यकी ऐसी प्रकृति है कि एक वासना पूरी नहीं होने पाती 


कि नयी दो वासनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं । मनुष्य अपार - 


धन-संग्रह करता है; अनियन्त्रित काम-कीड़ामें सुख ह्ँढ्रता हैः 
दूटः-खसतोट और खार्थ-साधनसे दूसरोंको ठगता है। धोखा- 
घड़ी; छल-प्रपञ्च) नाना प्रकारके षडय॒न्त्र करता है; विलासिता, 
नशेबाजी) ईर्ष्या-द्वेषमें प्रदत्त होता है; पर स्थायी सुख और 
आनन्द नहीं पाता । इस प्रकारकी झगठण्णा मातम अपना 
जीवन नष्ट कर देता है। उलटे उसकी दुष्वृत्तियोँ और भी 
उत्तेजित हो उठती हैं | जितना-जितना मनुष्य सुखको बाहरी 
वस्तुओँम मानता है; उतना ही उसका व्यक्तिगत और सामूहिक 
जीवन अतृप्त कण्टकाकीर्ण, दुखी, असंतुष्ट और उल्झन- 
भरा हो जाता है | 

दिंदू-तत्ववेचाओंने इस जुटिको देखकर ही यह निष्कर्ष 
निकाछा था कि खार्थपज्ता और सासारिक भोग कदापि 


स्थायी आनन्द नहीं दे सकते | हमारे खापी छुर्सोगा केन्द्र 
भौतिक सुख-सामग्री न होकर आन्तरिक श्रेष्ठा है। आन्तरितत 
शुद्धिके लिये हमारे यहाँ नाना विधानोंडा क्रम सता गया 
है। त्याग, बलिदान, संयम--वे उपाय दें। जिनमें मनुष्यों 
आन्तरिक श॒द्धिमें प्रचुर सहायता मिल सफनी है | 
२,अपने साथ कड़ाई और दूसरोंके साथ उदारता 
भारतीय सस्कृतिमं अपनी इन्द्रियॉके ऊपर कठोर 
नियन्त्रणका विधान है। जो व्यक्ति अपनी वाननाओं भीर 
इन्द्रियॉके ऊपर नियन्त्रण कर सकेगा) वही वासबमे दूसरोंडे 
सेवा-कार्यम हाथ बेंठा सकता है। मिससे खय अपना शरीर+ 
इच्छाएँ, वासनाएँ ओर अपनी आदतें ही नहीं सैंभलती, वह 
क्या तो अपना हित करेगा और क्या लोफद्दित । 
हरन्ति दोषजातानि नरमिन्द्रियकिंकरम्‌ । 
( मद्य० झनु० ५१ | १६ ) 
ध्जो मनुष्य इन्द्रियों ( और अपने मनोविकार्रो ) का 
दास है? उसे दोष अपनी ओर खींच लेते हैँ! 
बछदानिन्द्रियग्रामो विद्ंसमपि कर्षति। 
( मनु० २। १५ ) 
८इन्द्रियों बहुत बलवान हैं। ये विद्यानकी अपनी ओर 
बलात्‌ खींच लेती हैं ।? 
अतः भारतीय सस्कृतिने मनुप्यके दिव्य गुर्णोके उिपास 
और उन्‍नतिको दृष्टिम रखते हुए. अपने साथ परड़ाईओे 
व्यवहारकी स्थापना की है | यदि एम अपनों कुप्रशत्तियोंगे 
नियन्त्रित न करेंगे तो हमारी समस्त झक्तियोंगा आच्यय हो 
जायगा । आदर्श मानव वह है। जो दस दान एवं प्रम+- 
इन तीनोंका पालन करता है। इन तीनोंमे मी रिभिषनाः दम 
( अर्थात्‌ इन्द्रिय-दमन ) भारतीय तचार्यदर्णो पुर्षोर 
सनातन धर्म है| इन्द्रिय-दमन आत्मतेन और घुरुपार्मदों 
बढ़ानेवात्य है। दमके अम्यासमे तेज बटता है। दसजा प्रयोग 
मानवताके विक्रासके लिये उत्तम है। संसारम हो कूछ निएन। 
धर्म, झुभकर्म अथवा समाूर्ग योनि झूठ है। उन सरही 
अपेक्षा दमका महत्व अधिक है। दमझे रिना दानहपों 
क्रियाकी यथावत्‌ झ॒द्धि नहीं हो सकती। अत दमने ही पृ 
और दमसे ही दानकी प्रह्डति दोती दै। 


श५छ 
जिस व्यक्तिने इन्ठिय-दमन और मनोनिग्रहद्धारा अपने- 
को वहमें नहीं किया है, उसके वैराग्यका बाना धारणकर 
वनमें भी रहनेसे क्या छाम १ तथा जिसने मन और इन्द्रियोंका 
भलीमॉति दमन किया है; उसकी घर छोडकर किसी जंगल 
या आश्रमर्मे रहनेकी क्या आवश्यकता ? 
जितेन्द्रिय पुरुष जहां निवास करता है; उसके लिये वही 
स्थान वन एवं महान आश्रम है। जो उत्तम शील और 
आचरणमें रत है; जिसने अपनी इन्द्रियोंकी वहमें कर लिया 
है तथा जो सरल भावसे रहता है; उसको आश्रमोसे क्‍या 
प्रयोजन १ विषयासक्त मनुष्योंके वनरमेँ मी दोष आ जाते हैं 
तथा घरमें रहकर भी पॉचों इन्द्रियॉपर नियन्त्रण प्राप्त कर 
लिया जाय) तो वही तपस्या है । 
एक ओर जहाँ भारतीय संस्कृति इन्द्रिय-संयमका उपदेश 
देती है; वहीं दूसरी ओर वह्द दूसरोंके प्रति अधिक-से-अधिक 
उदार होनेका आग्रह करती है । सच्चे भारतीयको दूसरोंकी 
सेवा, सहयोग और सहायताके लिये प्रस्तुत रहना चाहिये--- 
सत्यस्थ बचनं श्रेयः सत्यक्षानं तु दुष्करम्‌। 
यद्‌ भूतद्वितमत्यन्तमेतत्‌ सत्य॑ त्रवीस्यद्म्‌ ॥ 
( महा० शा० २९३ । १९ ) 
अर्थात्‌ सबसे बढ़कर कल्याण करनेवाल्य सत्यका कथन 
है, परंतु सत्यका शान तो बहुत ही कठिन है। इसढिये सुगम- 
रूपसे उसीको मैं सत्य कहता हूँ; जो प्राणियोंके लिये अधिक- 
तया हिंतकर हो | 
भारतीय सस्कृतिमं सदा दूसरोंके साथ उदारताका 
व्यवहार रहा है | जो लोग बाहरसे मारनेके लिये आये) जिन्होंने 
बिप दिया; जिन्होंने आगमे जलाया; जिन्होंने हाथियोंसे रोंद्वाया 
और जिन्होंने सॉ्पोंसे डेंसबाया, उन सबके प्रति भी मारतीय 
संस्कृति उदार रही है | हाथीमे विष्णु) सर्पमे विष्णु, जलमें 
विष्णु और अग्निमे भी उसने विष्णुकी देखा है; तब फिर पश्ुओं 
और मनुष्योंकी तो बात ही क्या | हम जीवमान्रको 
प्यार करनेबाली उदार जातिके रहे हैं | 
३. सदुभावोंका विकास 
मनुष्य ईश्वरका खरूप है। उसकी अन्तरात्मामें समस्त 
ईश्वरीय सम्पदाओंके बीज वर्तमान हैं। इन सद्गुर्णों और 
देवी सम्पदाओंका अधिकाधिक विकास करना भारतीय 
संस्कृतिका लक्ष्य रहा है । 'शीलं हि शरणं सौम्यः (अश्वघोष ) 
सत्‌खभाव ही मनुष्यका रक्षक है। उसीसे अच्छे समाज 
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और अच्छे नागरिकका निर्माण होता है। अन्तरात्मामें छिपे 
हुए. सदगुर्णो और दिव्यताओँकी अधिकाधिक विकसित 
करना भारतीय संस्क्ृतिका मूल्मन्त्र रहा है। हमारे यहाँ 
कहा गया है-- 

तीरथथोर्ना हृदर्य॑ तीर्थ छुचीनां हृदय झुचि 

( मद्दा० शा० १९१। १८ ) 

पसमस्त तीर्थोर्मे हृदय ( अन्तरात्मा ) ही परम तीर्थ है। 
सारी पविन्ताओँमें अन्तरात्माकी पविन्नता ही भुख्य है।? 

हम यह मानकर चलते आये हैं कि मानवकी अन्तरात्मामें 
जीवन और समाजको आगे बढाने और सन्मार्गपर ले जाने- 
वाले सभी भाव और शुम संस्कार भरे पड़े हैं। जिस प्रकार मकड़ी 
तारके ऊपरकी ओर जाती है तथा जैसे अग्नि अनेकों शुद्ध 
चिनगारियों उडाती है; उसी प्रकार इस आत्मासे समस्त 
प्राण, समस्त देवगण और समस्त प्राणी मार्गदर्शन पाते हैं । 
सत्य तो यह है कि यह आत्मा ही उपदेशक और पथग्रदर्शक 
है | अतः हमें आत्माके गु्णोका ही विकास करके मानवता- 
की प्राप्ति करनी चाहिये | 
४, व्यक्तिगत आवश्यकताएँ घटाकर विश्वहितकी 

ओर ध्यान 

भारतीय संस्कृतिने विश्वहितकी बड़ा महत्त्व दिया है। 
अपनी निजी व्यक्तिगत आवश्यकताएँ घटाते रहना और 
समय, शक्ति तथा योग्यताका अधिकाश भाग विश्वहितमें 
लगाना हमारा आदर्श रहा है। कम-से-कम खा-पहिनकर 
दूसरॉंकी अधिक-से-अधिक सेवा करना; खादके लोमसे भोजन 
न करना और विलास तथा दिखावेके छोभसे विल्यसितामें 
न फेंसना हमारे देशकी परिपाटी रही है | हमारे यहाँ भोजन 
इसलिये किया जाता है कि शरीर खस्थ रहे और उस शरीरसे 
अधिक-से-अधिक विश्वकी सेवा होती रहे । भारतीय संस्क्ृतिके 
पुजारीको यह ध्यान रहता है कि उसके वस्र खच्छ हों ओर 
उनमें किसी प्रकारका दिखावटीपन न हो | वह कम-से-कम 
सोये ओर सासारिक मिथ्या प्रदर्शनसे अपनेको अल्समि रखे | 
बिना पूर्ण त्यागके विश्वहित नहीं हो सकता | 

भारतीय तस्कृतिने ऐसे अनेक ग्रहस्थ उत्पन्न किये हैं; 
जिन्होंने पूंरे राज्यका संचालन करते हुए अपने-आपको उनसे 
सर्वथा अनासक्त रखा है; अपने शरीरका भी मोह नहीं 
किया है| महाराजा जनक तो इसीलियि विदेह कहे जाते ये | 
विरक्तशिरोमणि श्रीश्कदेवजी भी जिन्हें गुरु बनाकर शानोपदेश 
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लेने गये थे, उन परम जानीके विषय क्या कहा जाय | 
ठुलाधार वैश्य ये । अपनी व्यक्तिगत आवच्यकताएँ घटाकर 
वे सदा आहकका ही हित देखते ये। धमंव्याध झूद्र ये । उनके 
त्यागके सामने ब्राह्मण भी नत हो जाते थे | महर्षि याशवल्क्य 
एक कौपीन और जल्पात्रके अतिरिक्त कमी कुछ नहीं रखते 
थे। श्रीज्वकदेवजी, श्रीशंकराचार्यनी आदि विरक्त सत निरन्तर 
लोकहितके कार्य करते रहे | मारतीय संस्कृति इसी प्रकारके 
अनेक शानियोंने निष्काम भावसे परोपकार ओर प्राणिमात्रकी 
सेवाकी अपने जीवनका ध्येय बनाया है | 
५, शुद्ध कमाईका प्रयोग 
भारतीय ससस्‍्कृतिने परिश्रम और अनुशासनसे प्रात 
ईमानदारीकी कमाईपर जोर दिया है। हम मुफ्तकी कमाई 
स्थितखोरी, घूँस, छूट-खसोट और अनुचित तरीकँसे पंसा 
पैदा न करें--यह हमारा एक सिद्धान्त रहा है। कहा 
भी गया है--- 
अपमित्य. धान्‍्य॑ यज्जवसाइमिद्म्‌ ॥ 
( अयवंवेद ६ । ११७। २) 
अर्थात्‌ ऋण लेना एक प्रकारकी चोरी है | हम अपनी 
सात्त्विक कमाईसे अधिक व्यय न करें । पापकी कमाई जन्म- 
जन्मतक दुःखरूपी नरकम पडे रहनेकी तैयारी है |? 
रमन्तां पुण्या लक्ष्मीयों: पापीस्ता अनीनशस्‌ | 
( अथवंवेद ७ । ११५ । ४ ) 
धपुण्यसे कमाया हुआ धन ही सुख देता है। जो पापयुक्त 
धन है, उसको मैं नाश करनेवाला बनूँ ।? 
हमारे यहाँ अर्थ-शौचपर बड़ा बल दिया गया है| सच्चे 
परिश्रम और ईमानदारीसे जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीपर 
निर्वाह करनेपर जोर दिया गया है । 
सर्वेषासेव. शौचानामर्थशोर्चपरं स्थतम्‌ । 
योअ्थें झुचि्ठिं स छुचिन झद्धारिशुचिः शुचि. ॥ 
(मनु० ५ । ६०६ ) 
सब शुद्धियोंमे धनकी पविन्नता ही श्रेष्ठ कही गयी है । 
जो कमाई झुद्ध है; उसका उपयोग करनेवाल्य व्यक्ति ही 
बास्तवमें शुद्ध कहा जा सकता है । मिट्टी या जलकी 
शुद्धि झुद्धि नहीं कही जाती । 
ताल यह कि जो पराया धन नहीं हरता और न्यावते 
धन उपार्जन करता है; वह झुद्धहै | जो पाप तथा अन्यायसे इसके 
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विपरीत द्रव्य हरता हैं. किंतु मिद्री ल्या्ल्‍्गाकर स्नान 
करता है, बह पबित्र नहीं है | रहा गया है-- 
प्र पतेतः पापि छत्ष्मि। 
( अपवेतेद ७ । ११७१। १ ) 


पापकी कमाई छोड़ दो | परसीनेक्री अमाईसे ही मनुष्य 
सुखी बनता है ।? 
देवः चाये वनते। ( ऋग्वेद ) 


“धन उन्हींके पास ठहरता है जो सदयुणी होते ४ । 
इुग्ुणीकी विपुल सम्पदा भी खल्प कालमे नष्ट हो जानी है ।' 
रयिं दानाय चोदय। 
( अथवेवेद 3 ।7० । ५ ) 
दान देनेके लियि धन कमाओ | सम्रट करने था विल्य- 
सिताके ल्यि धन नहीं है ।? 


६, समन्वय और सहिष्णुता 

सहिष्णुता भारतीय संस्क्ृतिकी एक महान्‌ विदूति दे । 
हमारी संस्कृति हमे सिखाती है कि दूमरोंकी परिस्थिनियो्री 
समझते हुए विचार-मित्नता होते हुए भी हम सदिप्णि रहे । 
समस्त जीवोंके प्रति हम उदार है। सभीयों अपने समान 
समझते है और उनके प्रति प्रेम-भाव रखते £ तथा तदनुस्पर 
कार्य करते है।यह विचार हमारी सस्कृतिमे सच्चे 
पाया जाता है। 

हमारे समाजमें कुछ नीची, अदूत या सफर जातियों 
हैं। विकृतिके कारण विविध निम्न और पिछड़ी हुई जानियाँ 
उत्न्न हुई दे। वर्ण-संकरकी दोष मानते हुए भी दमारे यहाँ 
यह विधान है किये अपने-अपने ढगसे अपने-अपने धर्म रह- 
कर अपना-अपना घधा करती रहे, तो बह रिसी प्रर 
निन्ध नहीं है। मोजनके समय भी यदि कोई चाण्ठाल अतिभिम्रे 
रूपमें आये तो उसका भी भोजन इत्यादिसे सत्तार करनेगा 
हमारे यहाँ विधान है । 

हमारी संत्कृतिम बीजश॒दिका विचार विशेष टोनेगी अपने- 
अपने वर्णमें द्वी विवाह करना उचित माना गया हे | 
वर्णोमे पुराने उच्च संस्कार अमीतक भरे हुए हूँ 
उच्च वर्ण उच्च वर्णोमे ही विवाट आदि सम्बन्ध 
बीज-शीच बना रहेगा। वीजमे 
अन्यथा सारा समाज ही अपने सत्वारोंक्े दूृष्नि वर चेगा। 
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नींव सहिष्णुतापर टिकी हुई है | इसी कारण हम दुूसरोंका 
दृष्टिकोण समझकर समझौतेके मार्गसे ही चलछना उचित 
समझते हैं | 


७, सर्वत्र आन्तरिक और बाह्य शौच 

शौचका हमारे यहाँ महत्त्वपूर्ण स्थान है । हमारे यहाँ स्वच्छता- 
की शिक्षा जीवनके प्रारम्मसे ही ऋषि-मुनियोके आश्रमेंमें 
प्रारम्म हो जाती थी । प्रत्येक हिंदूका कर्तव्य है कि वह खय॑ 
तो खच्छ रहे ही; अपने घर» वातावरण और बस्तुओंकी खच्छ 
रखे, खच्छ वस्त्र पहिने; खच्छ वर्त्रोंसे भोजन पकांये और 
खच्छ चौकेमें बैठकर भोजन करे । शौचका अर्थ केवल 
बाहरी सफाई ही नहीं हैः प्रत्युत आन्तरिक खच्छतापर भी 
रुदा हमारा ध्यान रहा है। पापकी भावनाओं) विषयमोगकी 
क्ुत्तित वासनाओंसे मनको गंदा न करना भी शोचमें 
सम्मिल्ति है । आन्तर-शौच। बीज-शौच और अर्थ-शोच 
इत्यादि नाना रूपोमे आन्तरिक खच्छता बनाये रखनेकी 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


गम्भीर व्यवस्था भारतीय संस्कृतिमें निहित है । 
यतः पवितन्नतायां द्वि राजते$तिप्रसन्नता ॥ 
अर्थात्‌ पवित्रतामें ही प्रसन्‍नता रहती है। 


स्नानका हमारे यहाँ वड़ा गहरा अर्थ छगाया गया है--- 

न जलाप्छुतदेहस्यथ स्नानमित्यमिचीयत्े । 

स स्‍्नातो यो दुमस्नातः छुचिः झछुछमनोमलः ॥ 

'जल्में शरीरको हुबो लेनामात्र स्नान नहीं कहत्यता | 
जिसने दमरूपी तीर्थ्म स्नान किया है मन-इन्द्रियोंकी वहमें 
रखा है; उसीने वास्तवमें स्नान किया है। जिसने मनके 
मैलको धो डाला है; वही झुद्ध है । 

तात्पर्य यह कि भारतीय संस्कृतिमें मानवताकी रक्षा और 
विकासके सभी आधारभूत सिद्धान्त भरे पड़े हैं । इनका पालन 
करनेसे मनुष्य विकसित होकर सच्चे अर्थर्में “मनुष्य! 
बन सकता है । 





भारतीय संस्कृति--मूतिमती मानवता 


( छेखक-ओ० ओ्रीजगन्नाभप्रसादजी मिश्र, एम्‌० ए०) एम्‌० एलू० सी० ) 


स्मरणातीत काल्‍से लेकर वर्तमान पर्यन्त यदि हम 
भारतीय सभ्यता एवं संस्कृतिकी अखण्ड धाराका अनुशीलन 
करें तो हमे उसका सार मर्म यही जान पड़ेगा कि उसकी 
साधना भेदमं अभेदको, बहुत्वमें एकत्वकी, खण्डमें अखण्डको 
उपलब्ध करनेकी दिशामें रही है। अनेकता, विविधता एवं 
विचित्रताके बीच भी यहाँ समन्वयकी जो शान्त भावना काम 
करती रही है; यही भारतीय संस्कृतिका मानव-जातिके लिये 
सबसे बड़ा दान है। यहाँ सबने अपने वेगिष्टथको सुरक्षित रखा; 
फिर भी एक समन्वयके सूत्र ग्रथित होनेके कारण सबमें 
एक जीती-जागती सम्रग्रताकी मावना अधछ्षुण्ण बनी रही। राज- 
नीतिक एवं सामाजिक विपर्ययों एवं क्रान्तिकारी बाह्म 
परिवर्तनोंके बीच भी समग्रताकी इस भावनाने ही भारतीय 
जाति और उसकी सभ्यताको विस्मृतिके घनान्धकारमें विछीन 
नहीं होने दिया | भारतीय सम्यताके समकालीन अन्यान्य 
प्राचीन सम्यताएँ, जब कि महाकालके विध्वंसी हार्थोद्दारा 
नष्ट होकर इतिहास मात्रके शुष्क प्रष्ठोमे अपने असित्वकी 
सूचना दे रही है, उठ समय भी भारतीय जाति और उसकी 
सम्यताकी ग्राणसत्ता सुरक्षित हैं और जातिको संजीबित 
बनाये हुए है । कवीन्द्र रवीन्द्रनाथने मी भारतीय सम्यताके 
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इस सारभूत सत्यको पहचाना था और इसकी ओर हमारा 
ध्यान आकृष्ट किया था । उन्होंने लिखा था--“भारतके 
पर्व॑त-प्रान्तसे लेकर समुद्र-सीमा पर्यन्त जो वस्तु सबसे बढकर 
स्पष्टलपमें हमें दिखायी पड़ रही है; वह क्‍या है ! वह यह 
है कि इतनी विभिन्‍न जातियों, इतने विभिन्न एवं विचित्र 
आचार और किसी देहमें नहीं हैं ।! और इसके अन्‍्तरालमें 
जो वस्ठु सक्रिय एवं सजीव थी; वह थी समन्वयकी भावना। 
कवीन्द्रके शब्दोंमें, 'ऐक्यनि्णंय, मिलन-साधन तथा शान्ति 
एवं स्थितिके बीच परिपूर्ण परिणति एवं मुक्तिछामका अवकाश! 

भारतीय सम्यताका यह जो साधनालब्ध सत्य है। उसे 
सार्थकरूप तभी दिया जा सकता है जब कि उसके आध्यात्मिक 
खरूपकी उपलब्धि की जाय। भारतीय ऋषियोंने आत्मानुभूति- 
को; आत्मज्ञानकी जीवनमें सबसे बड़ा स्थान दिया था | यह 
आत्मज्ञान ही उनका चरम) परम साध्य था | उनकी दृधिमि 
अमेद-दर्शन ही ज्ञान है--ज्ञानममेदद्शंनस्‌ । जबतक 
मनुप्यमे यह अमेद-दर्शनः यह समदर्दिता नहीं आतीः 
उसके मनुष्यत्वका परिपूर्ण विकास नहीं हो सकता । जीवमात्र 
ईश्वरके अश हैं; सब मनुष्य एक ही परम पिता परमेश्वरकी 
संतान है---यह विश्वास बद्धमूल हो जानेपर ही मनुष्य अहकी 


हे 
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संकीर्ण परिधिति अपनेकी ऊपर उठा सकता है ओर 
अपने आत्माका विस्तार कर सकता है। वेदकी वाणी है 
सबको मित्रकी दृष्टिसे देखना--/मित्रस्थ चक्पा मा जीवेम्यः 
अमदः--प्राणियोंके कल्याणकी ओरसे उदासीन मत॑ हो) सबके 
साथ आत्मीयताका यह जो सम्बन्ध है, इसके कारण ही भारतीय 
संस्कृतिका प्रसार सुदूर देशोंमें बिना किसी सक्तपातके हुआ 
ओऔर भारतने विदेशोंके साथ अपना योगयूत्र स्थापित किया । 
जहों ससारकी दूसरी जातियोंने अपनी सभ्यता एवं संस्क्ृतिका 
प्रसार सैन्यबल एवं रक्तपातद्वारा किया, वहाँ मारतके कोपीन- 
घारी सन्यासियों एवं परित्राजकॉने बिना किसी राजगक्तिकी 
सहायताके अपने धर्म एवं सस्कृतिका प्रचार किया; और 
यह धर्म) यह सस्कृति जहॉ-जहोँ गयी; वहाँ-वहॉके धर्म एवं 
संस्कृतिके लिये वह अमिगापव॒ल्य सिद्ध न होकर वरदान 
सिद्ध हुई। यह धर्म किसी जाति-विशेषका धर्म न होकर 
सत्यपर आधारित मानव-धर्म था--यह संस्कृति मानव- 
सस्कृति थी । 
भारतका धर्म सनातन सत्यके ऊपर आधारित होनेके 
कारण ही 'सनातन धर्मःके नामसे अमिहित होता है।इस 
धर्ममे मैत्रीकी वाणी है प्रेमकी वार्ता है और सबके साथ 
ममत्वका माधुर्य है । मास्तीय सम्यतामें स्थानजयकों कभी 
महत्त्व नहीं दिया गया | स्थानजय) देशजय करनेकी जो 
कामना है; उसके मूलमे भोगकी प्रद्धत्ति है और यह 
भोगकी प्रज्धत्ति जबतक बनी रहेगी, तवतक मनुष्य परस्परकी 
छीना-झपटी और मार-काटकी पागवी बत्तिसे अपनेको मुक्त 
नहीं कर सकता तथा सब देश जहाँ भोगभूमि रहे हैं, वहाँ 
भारत “ज्ञानभूमिः रहा है। यहाँ शानको सबसे वढकर पवित्र 
वस्तु माना गया है--“न हि ज्ञानेन सच्श पवित्रमिद 
विद्यते ।? इस देशके जानतापतोने सभी मनुष्यमि ब्रह्मतत्ताका 
दर्शन किया था और मनुष्पके मनुष्यत्वकी महिमा अनुभूत की 
थी | तभी तो उनके कण्ठसे यह वाणी विनिस्खत हुई थी-- 
पुरुपान्न पर॑ किंचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः । 
( उपनिषर ) 
महाभारतमें भीष्मने कहा है--न सालुषाचछ्टे्तरं हि 
किंचित्‌ |? मनुप्यदेहकी उन्होंने 'देवाल्य! और देही 
जीवको 'शिवस्वरूपः बतलाया--देहो देवारूय" प्रोक्त' स 
जीवः केवठः शिव, !” भारतीय धर्म एवं सस्कृतिकी यह 
जो मानविकता है, उसके कारण ही वह अबतक “फालजयिनो! 


बनी रही है। मानव-जीवनके भौतिक पक्षको आध्यात्मिक 
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पक्षसे विच्छिन्ष करके उसने कमी नर्दी देगा | जीपनरों 
खण्डरुपमें ग्रहण न करके उसने असाइरू्यम डेगा छीर 
उसके आध्यात्मिक एच नैतिक मृस्यवोधरों प्री दंत 
अन्तर्दित नहीं होने दिया । मारतीय संस्कृतिरा यर जो 
सनातन सत्य है। उसके पुनर्म्॒थाउनरी आन सावग्यस्ता 
है, ताकि हम मनुप्यको उसके मनुप्यत्तक्षी मर्यादा प्रतिप्रित 
करके देख सकें | 


आधुनिकताके मामपर आन संसारमें सर्वन्न मित जटपाद 
एवं मोगवादकी आराधना की जारी है और इन्द्रिर्टोटपता- 
को प्रश्रय दिया जा रहा है) उसऊ्े कारण मनुप्परें मनुप्यल्थता 
क्रमणः हास हो रहा है। मनुष्य सदुगुण, लवपुदि एवं 
सदसद्विवेकसे भ्रष्ट होकर भोगसर्बस्थ जीवन एवं अखस् 
इन्द्रियपरायणताकी ओर, प्रधाबित हो रहा है। इस इनि्रप- 
प्रमत्ताकी ही आज पध्युगधर्म! वा नाम दिया था रहा“ 
और इसकी महिमाका नाना प्रजारसे जयगान किया जा शाप 
है। शिक्षा एवं संस्कृतिके नामयर इसी “नैबधर्म! की उपासना 
हो रही है और मिक्षणसंखाओँम शान-विनानके रूपमें एस 
अध्ययन एवं अनुगीलन हो रहा है। इस प्रशररी निभा 
प्राप्त करके मनुप्यने एक ओर यदि भौतिक शानऊे छेघमे- 
नूतन तथ्योंकी उद्भावना एवं आविष्णास्मे- शिल्र बाणिपर- 
द्वारा सम्पदकी सष्टिम अरनी गौरवदीत प्रतिभाश- अपने 
असामान्य कृतित्यका परिचय दिया है. शहों साथद्वीसाय 
उसने कुछ ऐसी वस्तुओंको खो भी दिया हे! जो उसके 
आत्माका धन थीं) जो उसके मनुष्पत्तती पूँजी थीं। मनुष्यहे 
मनुष्यत्वका मूल्य सत्य, क्षमा) दया: प्रेम: सन! झदया। 
स्वैर्य, सयम शालीनता आदि जिन सदुयुगोत जोश जाता 
था और अन्तरकी जिन ल्निग्प- सुकझुमार दानेगरेरों झूमगाः 
घि्ऊसित करके मनुप्य अरनी पराशर-इनितों सतत 
समर्थ होता था. आज उन सदूयुणोती उपेक्षा हो रत हू भार 
जीवनमें उनका खान अन्त गीग हो गया एै। शोपनमे मददा 
दओओके प्रति आखा नहीं रट गयी है शिससे उपर मह॒प्प 
हतबुद्धि एवं विश्वान्त होकर '(िशो न जाने नन्‍हने घ घास 
की दुखद खितिम जीवनचारन एर रहे : | सन्त 
भौतिकमुखी एवं भोगलोडप जीवनने मतुप्पन्े मनोग-र्गो 
इस प्रक्षर विश्ति- विच्छिन्न एवं दिग्य,7 बना दिया : हि 
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परिचय दे रहा है। वर्तमान युग ज्ञान-विशानकी चरम 
उन्नति हुई है; मनुप्यने अपने पुरुषार्थ एवं कर्मोश्मद्वारा 
असाध्य-साधन कर दिखाया है; फिर भी हृृदयसे वह इतना 
निष्ठुर, स्वार्थान्ध एवं सक्रीर्ण बन गया है कि उसकी सारी 
विद्या; बुद्धि. मनीपा एव प्रतिमा ध्वस एवं विनाशक्रे कार्योमे 
नियोजित हो रही है | एक ओर तो वह मनुष्य और उसकी 
मानवताके नामपर राजनीति, अर्थनीति एवं समाजनीतिके 
क्षेत्रोमे वडे-बड़े सिद्धान्तोंकी अवतारणा कर रहा है; मनुप्यके 
बन्घुत्व, खातन्व्य एवं समत्वकी श्रोषणा करके जनतान्निक 
सिद्धान्तोंका ढिंढारा पीट रहा है; दूसरी ओर वही अपनी 
अह्म्मन्यताकी उन्मादनामें उन्मत्त होकर अपने प्रभुत्व- 
विस्तारके लिये महामयकर मारणास्रोंका सचय कर रहा है। 
जाति-जातिमें, राष्ट्र-राट्रमें, मनुप्य-मनुष्यमेँ आज जेसी भेद- 
बुद्धि; ईर्ष्या-द्वेप, कठुता, असहिष्णुता एवं शन्रुताकी भावना 
देखी जा रही है; बैंसी पहले कमी नहीं देखी गयी थी । 
मानवताके कब्याणक्रे लिये, उसके ऐहिक जीवनको सुखों एवं 
सम्पन्न बनानेके लिये विज्ञानके जो चमत्कारपूर्ण आविष्कार 
हुए है और हो रहे हैं, वे ही आज मनुष्यके लिये भय एव 
विपद्के कारण बन गये हैं | इस प्रकार सम्यताकी कल्पनातीत 
उन्नति एवं भोगैश्वर्यके असीम सम्मारके बीच भी मनुष्यका 
आत्मा आज देन्‍्यसे पीडित है। उसके अन्तरमे चूत्य एव हाहाकार 
है। नैतिक दृष्टिसे वह दिवालिया और आध्यात्मिक दृष्टिसे 
कंगाल बन गया है। 
साराश यह कि मनुष्य स्थूल छोकिक दृष्टिसे समृद्ध एव 
सम्पन्न होनेपर मी मानविक दृँ्टिसे, मनुष्यत्वकी महिमाकी 
इृश्टिसि, नेतिक मूल्यवोध एवं आध्यात्मिकताकी दृष्टिसे पतनो- 
न्मुख हो रहा है। मानवताके लिये आज चरम सकटकाल 
उपस्थित है और संतारके सभी देशोंके दार्शनिक, चिन्तक 
एवं मनीषी समाहित चित्तसें इस सकटसे परित्राण पानेके 
उपाय हूँढ रहे हैं | 
इस अवस्थाके प्रतीकार्े लिये सबसे पहले वर्तमान 
कालकी शिशक्षा-दीक्षामे आमृल परिवर्तन करना होगा और 
मनुष्यकी बताना होगा कि मानव-जीवनका रुूट््य केवल 
स्थूछ इन्द्रिय-सुख नहीं है। मनुष्य अस्थि, चर्म, मास, 
मजा एव रक्तका पिण्डमात्र नहीं है। वह बुद्धि-विवेकसे 
युक्त, दिव्यमावापन्न आध्यात्मिक प्राणी है। चद्द अपने जीवनमें 
श्रेयकी अहण करके अपनेम अन्तहिंत दिव्य भावकोी इस 
प्रकार विकसित एज़ प्रस्कुटित कर सकता है, जिससे इस 


हे 
हा 





न 


# मानव वही जो खार्थ तज़ होता पथिक परमार्थका # 





संसारमें रहते हुए भी वह अमृतत्वका अधिकारी हो सकता 
है। आजके जिस सर्वात्मक इहलौकिक जीवन-दर्शनको ध्रुव 
नक्षत्र मानकर वह चल रहा है, उसीने उसकी मानविक श्रेष्ठता- 
को, उसकी नैतिक बुद्धि एवं विवेककों कुण्ठित कर दिया है; 
जिससे प्रकृतिके रहस्पौंकी आयत्त करके और असीम भोतिक 
अक्तिका अधिकारी होकर भी वह उस बक्तिको नियन्त्रित 
करनेमे असमर्थ हो रहा है | उसका मन प्रद्ृत्तियोंके वगवर्त्ती 
होकर अनिवार्य वेगसे इतस्ततः प्रधावित हो रहा है । मनुष्यक्रे 
मनके मोडकी आज अन्य दिशामें ले जानेकी आवश्यकता 
है। भारतीय साहित्य) सस्कृति एवं दर्शनमे मनुप्यके अमृतत्व- 
की, उसके महाजीवनकी जो वाणी प्रच्छन्न है, उसके रहस्पका 
उद्घाटन करके उसे बताना होगा कि जीवनकी सार्थकता 
भोगकी सहज प्रवृत्तियोंकी चरितार्थ करनेमें नहीं वर भोग 
एव त्यागकी वृत्तियोंके समन्वयमें है | त्यागद्वारा ही भोगके 
आनन्दका आखादन किया जा सकता है । उपनिपद्का 
वाक्य है---“न कर्मणा न अ्जया धनेन त्यागेनेके अम्ृतत्व- 
सानछुः ।? कर्मसे नहीं, प्रजासे नहीं, धनसे नहीं, त्यागसे 
कोई-कोई अमृतत्वको प्राप्त हुए है| इसी प्रकार उपनिषद्‌- 
की यह वाणी मानवताके लिये कितनी उदात्त, उच्च एवं 
अनुप्रेरणामयी है-- 

इंशाबास्यमिद्‌*. सर्व यत्किच जगत्यां जगत्‌। 

तेन त्यक्तेन भुञ्नीथा मा गृधः कर्यस्विद्‌ घनस्‌ ॥ 

“इस चल जगतूमे जो कुछ भी है; वह सब ईश्वरमे 
परिव्याप्त है। ससारका भोग त्यागसे करो । किसीका धन 
मत छीनो |! ससारके विभिन्न राष्ट्र यदि इस सिद्धान्तको 
मानकर परस्पर सम्बन्ध स्थापित करें तो बेर-विरोव, कटुता 
एव परश्री-लोलपताके लिये स्थान ही नहीं रहेगा और मनुष्य- 
को अपनी जीवन-यात्रामे एक नूतन जझ्ञानालोकका सधान 
मिलेगा | 

धर्मनिरपेक्ष ( 5200]५7 508/९ ) राज्यका अर्थ धर्महीन 
राज्य नहीं है। सच तो यह है कि कोई भी राज्य धर्मक् 
उन सा्वजनीन सिद्धान्तोंकी अवहेलना करके टिक नहीं सकताः 
जिनका आधार मानवता है। मानवमात्रके कल्याणके लिये 
धर्मके जो साव॑भोम सिद्धान्त हैं, उनको आदर्शरूपमें ग्रहण 
करके दी राजनीति जन-मझ्ठल-विधायिनी हो सकती है | इस 
लियि हमारी शिक्षाव्यवस्थामे एक ऐसी चेतनाकी प्राणप्रतिषठ 
करनी होगो, जिससे प्राणहीन जड वैज्ञानिकताके आवर्तमे 
पड़कर इमास जीवन जो अपने ख़घर्मसे च्युत और आत्म- 
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विस्मृत हो गया है; उससे उसका उद्धार हो और वह 

आत्मप्रतिष्ठ बने | मनुष्यम मानवताका उद्वोधन हो, उसके 
व्यक्तित्वका विकास हो, उसमे सद्गुणोका स्फुरण हो और 
उसकी कर्म-प्रचेष्टाएँ बृहत्‌ कल्याणकी, दिश्यामे प्रसारित हो । 


ऊपर जो कुछ लिखा गया हैं, उसका यह अर्य नहीं 
कि आधुनिक जान-विजानके क्षेत्रम जो उन्नति हुई है, 
विविध विद्याओंका जो अध्ययन-अनुगीलन हो रहा हैं; यन्त्र- 
विज्ञानकी सहायतासे धनोत्पादनमे जो बद्धि हो रही है; उस 
ओरसे हम विमुख हो जायें और एकमात्र आध्यात्मिक 
चिन्तन-मनन एवं ध्यान-उपासनामें ही अपनेको निमग्न कर 
दें | आधुनिक जशान-विज्ञानकी गिश्षाका जो मूल्य एवं महत्त्व 
है, उसे स्वीकार करते हुए. हमे उसकी प्रतिष्ठा करनी होगी 
एक ऐसे आदरझके ऊपर; जो आदर्श हमारे जीवनके 
आध्यात्मिक पक्षके विकासमे सहायक हो और नैतिक मूल्योंके 
प्रति हममें आस्था उत्पन्न करे। हम श्रद्धाओल बनकर 
शानारजजन करे | यह श्रद्धा जीवनके नैतिक मूल्योंक्रे प्रति, 
जीवनके आध्यात्मिक पश्षके प्रति होनी चाहिये | गीतामें 
भगवानले कहा है--“अ्रद्धावॉल्लभत्ते ज्ञानम?। श्रद्धाभाव 
लेकर जो जान लाम किया जाता है; वही मानवताके लिये 
कल्याणजनक होता है| इसके लिये यह आवश्यक है कि 
भारतीय साहित्य एवं सस्कृतिका व्यापक प्रचार हो | लोग 
अपने प्राचीन ग्रन्थोका अध्ययन करें। उनके महत्त्वसे 
परिचित हों । प्राचीन शान-विजान एवं आधुनिक जान-विशान- 
के बीच सामझजस्य रखकर हमें चलना होगा। प्राचीन विद्या 
जिसकी परिभसाषाकी गयी है--सा विद्या या विमुक्तये'! वह 
विधा आजके युगमे भी हमारे लिये उपयोगी सिद्ध हो सकती है, 
यदि हम उसकी वाणीको समझकर उसे अपने जीवनमें आत्म- 
सात्‌ करनेकी चेष्टा करें | उस वाणीमे जीवनके पुरुपार्थ- 
चतुष्टर--अर्थ) धर्म, काम, मोक्षका सदेश सनिहित है। उसमे 
लौकिक जीवनकी। उसकी कामनाओंकी, भोग-उुखकी वर्जना 


नहीं है | उसमे जीवनका एक ऐसा आदर्श उप्म्बित शिया 
गया है, जिसके अनुसार चलकर मनुष्य सास्गरिए बनानोओं 
बीच भी अनासक्त भावसे अपने उ्व्प उमम प्रहत 
हो सकता है; अपने सदगुणोकी विकसित करों मनुप्पस्ध 
के उच्च स्तरपर पहुँच सकता है। मारतीय सम्कृति हमारे 
मनके परिमण्डलकी विस्तारित: हमारी दृष्ठितों अन्तद्ग्यीः 
हमारे हृठयको उदार और हमारी विचार-बुदियों स्तुनिति 
एवं सहनभील बनाती है | उसमे मूढग्राटिना तथा परसय- 
असहिष्णुता नहीं है। उसका विश्वास है-- एक सद्‌ पिप्मा 
बहुधा वदन्ति !! वर इंश्वरतक पहुंचनेके विभिर्न मार्गों 
एवं उपासना-पढतियोम विश्वास उरती है । बह मनुप्पी 
आत्मिक खतस्त्रताकी सबसे बड़ी स्वतन्त्रता माननीटैः क्योंकि 
मानवात्माके ईश्वरत्वमे उसकी पवित्नताम उस विश्वास है। 
मनुप्य सब कुछ प्राप्त ऊरफे भी यदि आत्मास्प्री धनयों सो 
ब्रैठा है, अपने मनुप्यलसे भ्रष्ट हो गया हे तो ड्रिर 'उसवी 
विद्या-ुद्धि एव ऐश्वयम ऐसी फोई भी बसु नहीं, जो गर्व परने 
थोग्य हो। इसलिये शान-विज्ञानकी शिल्व-वांगिज्पक्की) परएयारी- 
गरीकी अथवा प्राविधिक---च दे जिस प्रवासी शिक्षा मनुप्पतो 
दी जाय, सस्कृतिके संस्पर्शले जबतक उसके मनुष्पलरों, 
उसके नैतिक सदगुर्णोकी जागरित नहीं पिया जायगा। सबने 
मानवताका उद्बोधन उसमे नहीं हो सकता और न पर अरने 
जीवनमें किसी उच्चादशसे अनुप्रागित ही सकता टै। मनुष्य 
जबतक स्वयं मनुप्य नहीं बनेगा. तबतर उसती भामा 
सकुचित बनी रहेगी, उसका व्यक्तित्व अटके त्रायगारम 
आवद रहेगा और वह दूसरेंके सुस-दु सके प्रति रशनु 
भूतिशृत्य एवं असवेदनगीछ बना गोगा। पी जार 
है कि भारतीय सस्कृतिम आत्मानुनूतियर श्तना जोर दिया 
गया है। “आत्मानं बिद्धि! पहले आअपनेगो जानो आत्म- 
स्वरूपकी उपलब्धि करो। इस उपलब्धिके प्रारा है दिध्ध 

साथ आत्मीयताक्ञ सम्बन्ध स्वापित क्या जा समता 
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एक मनुष्य अन्य मनुप्यके साथ प्रेमयूत्रमे म्धित ऐ सता है 
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| नव 
| मानव-शरीरका अन्त | 
के हमको ओढ़ाबै चद्रिया: चलती विरियाँ , हु है 
हे प्रान राम जब निकसन छागे डलि गई दोड नैन-पुतरियाँ। हा 
५ भीतर तें जब वाहिए लाये छूटि गई सब महल-अटस्था॥ 
३ चारि जने मिलि खाट उठाइन) रोचत छै चले डगर-डगरियों। है 
( कहत कवीर सुनो भाई साथो, संग चली बस सखी लकरियों ॥ हो 

जज का 


_+-++००१७६००--- 








!# भानव वही ओ खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


मड़लमयी मानवता 
( लेखक --पं० श्रीदरिशइरजी शर्मा ) 
जिसे प्राण्यार सदाचार होगा, वही दीर ससार्से पार होगा। 


नैतिझता नाता तोड भागी है न जाने कहों, - 
'मानव॒ता? हाय) आज पूट-फूट रोती है 
घर्मका तो नाम छेते धरणी घसफती है, 
अनघा अहिंसा बेदनाके बीज वोती है ॥ 
सत्यफे शरीर दे कुठार न्च्क्ता है क्रूर, 
नीति अनरीतिसि विककक बडी होती है। 
भारती पुकार्ती है, सुनता है कौन भरा, 
होफर अधीर ऑसुओंसे मुँह धोती है॥ 
ससारमें जितने महान्‌ पुरुष हुए हैं, सबने मानवता- 
निर्माणपर बल दिया है। जितने धर्म तथा सम्प्रदाय हैं, सभी 
मानवताके विकास और उसकी दृद्धिका समर्थन करते रहे 
हैं। श्रीमद्धणवद्गीताम खय॑ भगवान्‌, श्रीकृष्णने मानवताकी 
महती मीमासा की है। अत्यन्त खेदपूर्वक देखा जाता है कि 
आज नेता) प्रणेता, विद्वान) कवि, साहित्यकार; मन्त्री- 
मिनिस्टर: वकील-बैरिस्टर; डाक्टर और सेठ-साहूकार तो बहुत 
हैं; परंतु सच्चे मानवॉकी सख्या अति न्यून है। उर्दूके मशहूर 
शायर “मीर! ने केसी अच्छी बात कही है-- 
मीस्साहव॒ गर फ़रिव्ता हो तो हो, 
'आदमी' होना मगर हुबवार है) 
आज ससारमें जो खार्थान्धता) अगान्ति। अनाचार 
और पभ्रश्चारका बोलवाला है; उसका मूल कारण प्मानवता?) 
इन्सानियत या आदमियतकी कमी है। “मानवता? क्या है ! इसका 
निरूपण नीचे छिले इलोकम केंसी सुन्दरतासे किया गया है--- 


विद्याविडासमनसी उछतशीलशिक्षाः 
सत्यत्रता रहितमानमलापहाराः । 
संसारदुःखद्लूनमेन सुभूषिता ये 
घधनन्‍्या नरा. विह्वितकर्संपरोपकारा: ॥ 


अर्थात्‌ जिन मानवोंका मन विद्या-विलासमें छीन है; 

जो सुन्दर शील-खमभावयुक्त हैं, जो सत्यभापणादि नियर्मोंका 
पालन करते हैं, जो अभिमान और अपविन्नतासे रहित हैं, जो 
दूसरोंकी मल्निताके नाशक, सत्योपदेश और विद्यादानके द्वारा 
सासारिक जनोंके दुःख दूर करनेके सकव्पसे सुभूषित और जो 

. बेदविहित कर्मोति पराया उपकार करनेमें रत रहते हैं, थे 


कं सछ 
का 
केक अं 
>़ काचए 
नह 
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नर-नारी धन्य हैं और वे ही सच्चे मानव है | इसी इलोकके 
आश्यको राष्ट्र-भाषा हिंदीमें इस प्रकार कह सकते हैं--- 
विद्योके विरासमें निमग्न रहता है मन, 
शिक्षा और शीकुका मह्त्द अपनाया है 
चारण किया ह्लै सत्य-ऋ्रत बडी वढ़तासे, 
मान, मद, मर जिसको न कभी भागाहै॥ 
लोफ-छुख दूर करनेमें सुर पाता सदा, 
पर-उपफारी बन संकट मिठाया है। 
करके विहित कर्म सुयण  कमाता रहा, 
ऐसा धीर वीर धन्य मानव कहाया है॥ 
सचमुच “मानवता? चरित्र-बछ अथवा नेतिकताका ही 
नाम है। ८वोधतार? भ्रन्थमे भी स्पष्ट लिखा है--- 


अनाचारस्तु मालिन्यमत्याचारस्तु मू्खता । 
विचाराचारसंयोग:ः. सदाचारस्य लक्षणम्र्‌ ॥ 


जब विचार आचारमें आता है; तमी वह ५्सदाचारः 
बनता है । अथवा जब श्ञान क्रियामें परिणत होता है, तभी 
उसकी “चरित्र? संज्ञा होती है। यदि कोई व्यक्ति मास-मश्नणके 
विंदद्ध विचार रखता, किंतु मास खाता है तो वह चरित्रवान्‌ 
या सदाचारी नहीं है; क्योंकि उसका कर्म जशञानके विपरीत है। 
इसी बातको प्रसिद्ध विद्यान्‌ विचारक इमसंनने नीचे लिखे 
शब्दोमें व्यक्त किया है--- 

(:879८८९४ 75 ६76 
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अर्थात्‌ जब ज्ञान क्रियामें आता है; तमी वह चरित्र 
बनता है। 

ससारके प्रसिद्ध विद्वान्‌ रोमा रोलने भी चरित्रपर बढ़ा 
बल दिया है | वह कहता है--- 

दैटात्ा 485 धार रात ० धाठ्पष्राए था 
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“क्रैया विचारोंकी परिसीमा है | जो विचार कर्मकी ओर 
प्रदत्त नहीं होते, वे अधकचरे, अपरिपक्त, अविकसित, अपूर्ण 
तथा असफल हैं। उन्हें छत्न, दम्म) ढाँग और छलछ-कपट कहना 


(7275९09007  0॑ँ 
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चाहिये |!” यही नहीं) सच्ची मानवताके सम्बन्धर्में उर्दृके 
महाकवि “चकबस्त? कहते हैं--- 
दें दिए पासे वफा जज्चए ईमों होना, 
आदमीयत है यही, और यही इन्सें होना। 
“जहाँ सवेदनागील हृदय, सद्भावना) सत्यात्रता; सहृदयता 
और ईमानदारी है, वहीं मानवता या मनुप्यताका निवास है ।? 


आजसे छुगभग चार सौ वर्ष पहछे साउथवेल नामक 
अंग्रेज कवि नीचे लिखी बात कह गया है। वह किसे 
मानव मानता है ! 

प्रकेह बा पका ० ॥०, 
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ध्वही मनुष्य वास्तवमें मनुष्य है, जिसका हृदय निर्दोष 
और पवित्र है, जिसने जीवनमें कभी बईमानी या कुकर्म 
नहीं किये और जिसका मन दुरमिमानसे झत्य है 

हमारे गात्रोंने आचारको परम धर्म माना है--आचारः 
परमो धर्म: । जिसने संयम” और ५जितेन्द्रियता? को जीबनमें 
महत्त्व दिया है; वही वस्त॒ुतः मनुष्य है | राष्ट्रोन्नतिका मूल 
भी जितेन्द्रियता ही है | महामुनि चाणक्यने स्पष्ट कहा है-- 
'शा््टर्स सूल॑ जितेन्द्रियवा ।? भारतीय संस्कृति और हिंदू- 
साहित्यने मानवताकी महत्तापर सबं-प्रथम और सर्वाधिक बल 
दिया है । 'रामराज्य” की महिमा इसीलिये है कि उसमें जन- 
जनतामे मानवताका प्रकाश था । नागरिकता रुद्गुणों एवं 
सद्धावोसे सम्पन्न थी | कानूनके कढ़े कोड़ोंसे चरित्रका निर्माण 
नहीं होता, हा; उससे मय-आतड्ढ अवश्य छा जाता है। फानूनकी 
करामात तो शरीरतक ही रहती है। मनपर उसका असर 
होता या हृदयपर प्रभाव पड़ता तो एक बार अपराधी कारा- 
गार जाकर दूसरी बार न जाता | परंतु ऐसा नहीं होता । 
इसीलिये हमारे शाख्त्रोंमिं हृदय-परिवर्तन और चरित्र-निर्माणपर 
ही वल दिया गया है। इन दोनोंसे ही मानवताका उदय 
माना गया है। प्राचीन भारतीय परम्परामें वदी शासन सुखद और 
श्रेष्ठ समझा गया; जिसमें नागरिक जीवन सचरित्र-सम्पन्न 
और सद्भावनाओँसे भरा हुआ रहा हो। इसी सम्बन्धमे 
सुप्रसिद्ध विद्ान्‌ स्पेन्सरने कहा है-- 

जफल्प8. वाएछा0ए ए 8००३ ए०६थापशशा 
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अर्थात्‌ श्रेष्ठ और सफल शायनसा अर्थ सम्पत्ति और 
मनुष्य-गणनाकी इद्धि नहीं, प्रत्युत चरित्र-त्वल एवं ल्यक्तिया 
निर्माण है । चरित्र ही मानवताका मूत्यधार है। जात 
हमारा देश खतन्‍्त्र है अर्थान्‌ अपने देशर्में अपना गायन 
है । खराज्य-सूयोंदय हो चुका है; परंत ग्सुगप्प! की 
छत्रीली छथ अमी दिखायी नहीं दे रही दै। इसके लि एमें 
जन-जनता और नागरिकतामें चरित्र-निर्मागपर बल देना 
होगा | नेंतिकताकी शृद्धि करनी होगी। इशर और पर्म- 
सम्बन्धी दृढ़ भावना ओर उनके सम्बन्ध अटल अनुछान- 
प्रियता, जो चारित्यके ल्यि अनिवार्य हे? अपनानी होगी । 
इस सम्बन्धर्म मद्दत्मा गाधीने कैसी सुन्दर बात बद्दी है-- 


धरे नजदीक धर्महीन राजनीति कोई चीज नर्टी है--धर्म 
यानी विश्वब्यापी सहिप्णुताक़ा धर्म | मैं धर्ममे मित्र राज- 
नीतिकी कल्पना भी नहीं कर सऊता । वास्तव धर्म तो हमारे 
हरएक कार्यमे व्यापक्र होना चादिये | धर्मझा अर्थ है 
विश्वकी सुव्यवस्था |॥! 

बस्तुतः धर्म ही मानवता निर्माता है । बिना धर्मके 
मनुष्य पद्मुसे भी गयानीता बन जाता है। मानवता निर्माता 
जिस धर्मकी ऐसी अद्भुत एवं महती सता--महत्ता है उध्वी 
खतनत्र भारतमें उपेक्षा या अवदेलना होना बड़े ही दुबस्परी 
बात है। आज समयकी सबमे बड़ी आवश्यकता और परि- 
स्थितिकी बड़ी भारी पुकार यहीं है कि विश्वर्मे धर्म-नावनावा 
प्रसार तथा विस्तार हो) , चरित्र बढ़े भर परिणामस्वरूप 
मानवताका भव्य-भानु उदय हो । 


तनसे सेवा कीजिए, मनसे भझे दिचार 
धनसे इस संसारन करिये पर-ड जार॥। 
यही है मानवताऊा सार | 
सर्चे भवन्तु सुखिन. सर्दे सन्‍तु निरामया-। 
सर्वे सद्वाणि परुयन्तु सा कश्निद्‌ दु खमास्मयेत्‌ ॥ 
अन्तर्म प्रमुसे प्रार्थना है कि थे जन-अनमें मश़्व्मयी 
समज्ज्चल 52 ज्ञगारर ० शण उच्याय श.. 
मानवताकी समुज्ज्वल प्योति जगावर विद्वण उच्याय और 
सचरित्रताका चाण करें । 


यह शाुनर्तानय क्ानञता 


तुझे मलद शुद्ध बने दिचरो, 
ः . 
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जनता-हित.. जीवन-रष्य. रहे, मुदुता उमंग जन-जीवनमें, 
सद्भाव-सुधा-रस-ख्तोत बे कदुता ने निवास करें मनमे) 

गुभरर्म करो,  फरनआश तजो, इता दइढ हो. बअ्रत-बन्धनमें, 

हु भय-हीन रहो, भगवान भजों॥ मठमत्त न हों घरणी-घनमें ॥ 

तन पुष्ट बने, मन शुद्ध रहे, बह काम करो, भव रख॒र्ग बने; 
घन-आगम-त्ोत. विशुद्ध. रहे) यह जीवन ही अपब्े बने ६ 

फंड नीति; कुनीति न बाधक हो, सूब देव बनें, सद्कक्त बनें, 
ऋणजुता-शुचिता सुख-साधकफ हो ॥ अनुरक्त रहें, न बिरक्त बनें॥ 





पानवम भावनाशुद्धिकी आवश्यकता 


( लेखक -- श्रीजयेन्द्रराव भ० दूरकाल) एम्‌० ए०; विद्यावारिंधि, साहित्यरत्नाकर, भारतभूषण ) 


हमारे ऋषि-मुनियोंका एक प्रमाण-वाक्य है---धयाइश्ी 
भावना यस्य सिद्धिमंवति ताइशी |? इसका अर्थ यह है 
कि जिसकी जैंसी भावना होती है वेंसी ही उसको सिद्धि होती 
है। अर्थात्‌ सात््विक भावना हो तो सात्तविक; राजसी हो तो 
राजसी; तामसी हो तो तामसी; पवित्र हो तो पवित्र; मलिनि 
हो तो मलिनि; देवी हो तो दैवी और आसुरी हो तो आसुरी। 
यह सारा ससार इन भावनाओंकी सिद्धिकी प्रयोगशाला है | 
इस जगतूका इतिहास भावना-मिद्धिकी विविधताका 
इतिहास है | इस दुनियामे दिखायी देनेवाले परिणाम, 
विपरीत परिणाम तथा निष्फलताएँ---ये भावनाओंके वैषम्यकी 
टीकाएँ हैं । जेंसी भावना बैसी सिद्धि---यह पूर्ण सत्य नहीं है, 
अपूर्ण सत्य है । भावनाकी मिंद्धि ठीक होती भी है और 
नहीं भी होती । 
हम जो कार्य) क्रिया या कर्म करते है, उसमें इतनी तो 
भावना-शुद्धि होनी ही चाहिये । मावना-श्रुद्धिका अर्थ 
है--भावनाकी साक्षिकता, पवित्रता और निम्कपटता या 
निर्मता | इस प्रकारकी भावनाका अजेय तथा अद्भुत प्रभाव 
पढ़ता है | प्रेम-जैसे विपयमें भी हम देखते है कि सावित्रीका 
प्रेम निमंछ था और उसके द्वारा बह अपने पतिको यम- 
फॉससले भी छुडा छायी | तथा रावणका प्रेम मलिन था; 
जिसके कारण सीताको प्रात करनेमें उसे मृत्यु प्राप्त हुई । 
गिवाजीके एक प्रसज्धकी वात है कि अपने ठरबारमें केदीके 
रुपमे छायी गयी एक अति सुन्दरी युवतीकों आश्रर्यच्॒कित 
होकर वे देखने छगे | ममामे समभासरोंके मनमे उठनेवाली 
गड्काका निवारण करते हुए उन्होंने कहा--्मुओे ऐसा 
लगना है कि मैं अगले जन्ममें इसी माताके पेटमें जन्म ढेँगा। 
प्रैम भी इस प्रकार सात्तिकी, राजसी और तामसी भेढसे 
तीन प्रकारका होता है । धर्मबुद्धिसे होनेवालछ् प्रेम बहुत कुछ 


की 
श्र डर 
' हर 


सात्विकता लिये होता है| भोगासक्तिसे हुआ प्रेम अधिकाममें 
राजसी होता है ओर मोहादिसे हुआ मलिन प्रेम अधिकांगमे 
तामसी ही होता है । इन्हीं कारणोंसे गाधीजीके जेसा 
बचपनका ब्याह भी आजन्म स्नेहके खोतसे भरपूर होता है 
और पूर्णतः अनुमव॒बाद होनेवाले पुरुप-स््रीके व्याहसे कुछ 
दिनोंक्रे बाद तलाक करनेकी नोबत आ जाती है ! 

इसी कारण फ्रेंडरिक महान्‌ सग्राममें जाते समय अपनी 
रानीकी खूब प्रशसा करते हुए कहता है--५उसे कहना कि 
में उसे पाचीनकालकी यगस्विनी सन्नारियोंकी कोटिमे रखता 
हूँ ।! ऐसी ही त्लियोंके उदरसे राम और राणा प्रताप-जैसे 
अबतारी पुरुष प्रकट होते हैं । इसके अतिरिक्त नेपोलियन, 
स्टाल्नि और हिटलर-जैंसे बलवान) आग्रही, जोखिम सहन- 
करनेवाले तो होते ही है| आजकल स्वेच्छा-वरणकी प्रशसा की 
जाती है, विवाह-पद्धतिमें यह चालू कमी है | कवि नान्हालाला 
भी प्रेमकी प्रणसा करते हुए, यह भूल कर जाते है । प्रेममें भी 
देहके समान विद्युद्ध, सामान्य और मल्नि--तीन भेद होते हैं; 
और उसको समय-समयपर साबुन छगाना या अभ्यज्ञ-सस्‍्नान 
कराना पडता है । 

“भावना? शब्द ध्यू” धातुसे बना हैं और दूं 
भवतुः--ऐसा हो, यह भावना या इच्छा इसका बीज है, यह 
कहा जा सक्रता है | जैेमे प्रेम, स्नेह अथवा भक्ति करते 
समय भावनामें भेद होना सम्भव है, उसी प्रकार क्रिया, कर्म 
अथवा कार्य करते समय भी भावनामे भेढोंकी विविधता 
सम्भव है। श्रीमद्भगवद्गीतामे मगवानने अर्जुनकी युद्ध करनेकी 
भावनाम विश्वुद्धि छानेकी शिक्षा ठी है। फलकी अपेक्षा किये 
बिना; युद्ध करना उसका धर्म है--बरह मानकर भगवान्‌ 
उसे युद्ध करनेकी प्रेरणा प्रदान करते हैं तथा भवितव्यता 
भी निश्चित हो गयी है और इसे युद्ध करना है । आखिक 


हे 


सम 


ज 


# मानव्म भावनाश॒ुद्धिकी आवइयकता : २६३ 


वेशानिक लार्ड वेकने नास्तिक विजञानकों पेंदा किया | इसका 
कारण यह है कि उसके क्रिया-बोजम समारका प्राधान्य बेंठा 
हुआ था । मुझको छूगता हैं कि मेकालेने उसको जो मनुपप्यों- 
में सबसे नीच ( १[८०४०5६ ) कहा है, उसका भी कहीं यही 
कारण तो नहीं है ? भावुक ईसाइयोमे प्यभ्ु सत्य है और 
ससार अन्ततः मिथ्या है? यद भावना वर्तमान है | उसके 
स्थानमें इसने यह भावना फैछायी कि ससार पहले है | इसके 
विशानका बीज बताया जाता है---“ईश्वरकी कीर्ति और मानवकी 
खितिके विकासक्रे लिये” और दसीसे क्रियाकी भावनामे क्रान्ति 
आ जाती है 

पुनः एक ताजा दृष्टान्त भावनाका छोजिये | हम सत्र 
लोग खराज्य और प्रगति चाहते थे | परत मि० जिन्नाकी 
नेतागिरीमें मुसलमान धर्मग्रधान साम्राज्य चाहते थे । 
परिणामस्वरूप उनको उनकी चाही हुई वस्तु मिली और 
काग्रेंस लोकगाहीका खराज्य मॉगती थी, इसलिये इनको वष्ट 
मिला । मुस्लिम नेताओंकों सत्ताका बहुत भौक था, इसल्यि 
उनके राज्यमे दसीकी धींगा-धींगी चल रही है. तथा सुधार- 
वादी हिंदुओंको क्रान्तिका भर रि०ए०घ०॥ का मोह था; 
इसलिये वे अपने धर्म, वर्ग-व्यवस्था, राज्य-व्यवस्था) राज्यनीति; 
समाज-व्यवथा--समभीक्री उलट देनेऊे ल्थि प्रस्तुत बैठे दे और 
अब बौद्ध आदर्श) यूरोपीय नीति। समाजवाद और पद्च- 
वर्षोय खर्च करनेकी योजनाओका बोल्वाछा चल रहा है। 
लोग खानेके लिये गेहूँ: और चाबलका शोर मचाते हैं और 
योजनाका काम आगे बढ रहा है--स्टेशनोंकी बडा करनेका) 
नहर बनानेका और नये पुछ तथा रास्ते बनवानेका | आम 


लोगोंको चाहिये सस्ता अनाज- कपडा और घर, ओर उनको 


मिलती है अधिक महँँगी; अधिक कर और अधिक सख्ती | 


पढे-लिखे लोगोंको क्रान्ति और बल्वेकी जो हविग थी, वह 


उनकी समाजसें; विद्याथी-जगत्‌में ओर राजकीय दल्वदियोमे 
मिल गयी है तथा चान्तिको जो पुकार मच रही हैं) 
न जाने किस कोनेमें छिपी बंठी €। भाषा; प्रान्त विभाग: 
सतति-नियमन और योजनाओके टेर-फेरका नया-नया भृत बड़े- 
डे लछोगोंको भी चक्करमे डाल रहा है | यट सब कुछ भावना- 
की भ्रामक माया है । यह सात्विकताकी विद्वुद्धि और देवी 
सम्पत्तिके आदर्शकी मॉग कर रही है; नहीं तो, अभी कोई यह 

नायक पूरा नहीं हो गया है। 
इस प्रकार जान-विजान और बुद्धिमे मी भावना-शुद्धि न 








हो तो गाडी ऐसी उल्दी चल्नी है या उत्दे 
जाती है कि पृत्रके अज्ञाननों ही भा कद देती है। म्लिगे 
ऐसा नहीं छगता कि अणुत्रम द्ाइड्रोजनबम तथा दूसरे मारर 
साधनोंकी ज्ञान-वृद्धिकी अपेक्षा पटलेफी अजानता अच्छी थी 
आजके व्यापारकी समृद्धि और तक मइजमी अपेक्षा 
पहलेकी सल्ती और द्यान्तिकों गेटी अच्ठी या ! 
किसको नहीं ढुगना कि आजकी हाथायर्:- नेताओं 
मारी और वबारहों महँनेके छुनावींती अरेक्षा पहलेके राज्य 

सचालनकी मुख-गान्ति अधिक अच्छी थी ? एब ब्मशानक 
डोमकी बात है कि वह जब मरने लगा तब अपने हादवेसे 
सिफारिश कर गया ऊक्रि प्तुम मेसे सहृति चाटने हो तो स्थेगान 
मेरी जो आज निनन्‍्दा होती है. उसके बदले लोग मेरी प्रशमा 
करें--ऐसा काम करो |? छड़केने वचन दिया और बह बृद्ा 
चल बसा | पर वचनका पालन कैसे किया जाव ! उसने न 
अनुसधान किया--चुगर्ट करनेमें बापती अपेक्षा सत्र बकरे 

तो लोग उसकी अपेक्षा बापयो अच्छा फहेंगे। सदी बात पे 
समझिये | कुछ लोग कहते हैं कि टम तो उपाय परके मर 

जा रहे है. फिर भी महंगाई बढती जातो £« बेकारी बढतों 
जाती है। अग्ान्ति बदती है- झगड़े बदते १३ देप जोर जरराध 
बढते है; युद्धप्रियता बढ रही है. बर विरोध बंद रहा *। 
यह सब है क्या! मानवता गशष्ट्रियता: अन्वेषजभिवता, समाज- 
विशान या लोकतन्न तथा दूसरे अनेबो उपाय तरनंपर भा कार 
रासा क्यों नहीं मिलता ! परतु मिले भी तो केस ! श्थस्रा 


शगरन चई़ 


मारा 


राज्य भावनाऊी विद्यद्धि चाहता छः पहाँ जोर पोगागरस्य 
राज्य तो है नहीं | 

दस अपेक्षित भावना-शद्धिवा साधन क एक्‍माज 
धर्मपथ | इसलिये धर्मी आउद्यकता है. इसीतिय धमंयों 


कब 


ठोकर खाते गिरते पडते धमंके मार्गों सोहने जाते « | 
इतिहासके विशाल परढेके ऊपरके खित उिचित उहानियों 
ग्हे ट्यर- परम और संयम विरुद्ध विद टीट दरें धाम 
पामाल हो गया। टगलैंड जस्त व्यस्त ही गया बूनाइदर 
स्टेट झझटमे पड़ गया £ अमनीते रुप उड़ गये है. आारत- 
वा विभाजन हो गया है. तथा रूस और चोनणी सर्स्शान 
और स्वातन्यवा नाश हो गया € । विश्व प्रयोधिदर 
तो प्रयोग चल ही रहे ६ । 

नहीं सकती; अथवा उसशे देसनेती 


नहीं है । 


महापृरुष सामने रखते € एसी वारण नो नालित ६ यर्भ 


छोर दृमाय श्यय ए। 





ऋ््द्छ 


*" #& मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








धर्ममूर्ति 


गोखामी तुलसीदास 

मानवकोी मानवोचित मर्यादाके जीवनदानके लिये 
गोखामी ठुलसीदासने मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका 
विमल चरित्र चित्रण किया | अपने रामचरितमानस तथा 
अन्यान्य ग्रन्थोंमे उन्होंने सनातन मानव-धर्म-तत््वमें आस्था 
रखनेकी सीख दी। गोस्वामीजीने कहां कि मनुष्य-शरीर 
भगवानके भमजनके डिये ही मिला है | उनका कथन है--- 
खारथ सॉच जीव कहूँ एहा | मन ऋ्रम बचन राम पद नेहा ॥ 
सोह पावन सोइ सुमग सरीरा । जो तनु पाइ भजिअ खुबीरा ॥ 

उन्होंने समस्त जगत्‌को सीताराममय देखा | 
सीय राममय सब्र जग जानी १ करे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 


उन्होंने रोव और वेष्णव-सिद्धान्तकी भक्तियरम्परामें 
समन्वय-भावना प्रकट की | दोहावलीमें वचन है-- 


संकर प्रिय मम द्रोही सित्र द्रोही मम दास) 
ते नर फरहिं करूप मरि घोर नस्‍्क महुँ बास॥ 


गोस्वामी ठुरूसीदासका समस्त जीवन भतक्तिपूर्ण दैन्य 
और भगवत्‌-समर्पंणका प्रतीक कहा जा सकता है। उन्होंने 
भक्तिकी व्याख्या की कि रामसे प्रीति करनी चाहिये; राग-रोष- 
पर विजय प्रात्कर नीतिके पथपर चलना चाहिये, यही 
भक्तिकी रीति है | इस भक्ति-प्राप्तिके फलस्वरूप दैन्यका उदय 
होता है । गोस्वामीजी दैन्यके बड़े धनी थे | एक समयकी 
बात है, परम भागवत नाभादास काशीमें उनसे मिलने आये। 
मोस्वामीजी ध्यानस्थ थे; इसलिये मेंट न हो सकी; वे त्रज 
चले आये | तुलसीदासको बड़ी ग्लानि हुई | वे नामादासजी- 
से मिलने त्रज आये, उस समय सर्तोका भण्डारा चल रहा 
था; नामादास उन्हें संतत्वकी कड़ी कसोटीपर कसना चाहते 
थे। जान-बूझकर उपेक्षा कर दी, खीर परोसते-परोसते 
उनके पास पहुँचे, पात्र नहीं था, गोखामीजीने किसी सतकी 
पनहीकी ओर सकेत कर कहा कि इससे अच्छा पात्र दूसरा 
क्या हो सकता है। नाभादासजीनें उनको गले छया लिया। 
कहा कि मुझे अपने ध्मक्तमालका सुमेरुः मिछ गया | 
गोखामीजीका यह आचरण सिद्ध करता है कि मगवद्मक्ति 
वास्तविक देन्यसे ही मिलती है। 
भगवानूकी भक्ति ही उनके दृष्टिकोणसे जीवनका परम 
भेय है। राजरानी मीरोने चित्तीड़की राजतत्ताके उत्पीडनसे 


तस्त होकर उनसे अपना कतंव्य पूछा था भक्तिक्रे महान 
न्यायपतिके न्‍्यायाल्यसे अपने भाग्यका निर्णय माँगा था; 
गोसखामीजीनें अभय वाणीमे संदेश भेजा कि जिसको राम- 
बैदेही प्रिय न हाँ उसका कोटि बेरीके समान परित्याग कर 
देना चाहिये ।? उनका निर्णय था। 


तुरूसी सो सत्र भोति परम हिंत पुज्य प्रानते प्यारों 

जा सों होय सनेद्र रामपएद एतो मतो हमारो॥ 

राजरानी मीरॉके माध्यमसे उन्होंने प्राणिमात्रकी भगवदू- 
भक्तिके पुण्य आचरणकी सीख दी। उन्होंने मानवताको 
भगवद्भक्तिके अमिट रगमें रेंग दिया । कवितावलीमे 
गोस्वामीजीका वचन है-- 


परमारथु, स्वार्थ, सुजप्तु, सुकम राम तें सकझ फऊ १ 

कह 'तुरुसिदास” अब जब कचहुँ एक राम तें मोर मकू॥ 
धममूर्ति श्रीगोस्वामीजीने सकल सुकृतका फल जीवके 
एकमात्र परम धर्म रामकी स्नेह-प्रातिमि स्थिर किया। 
मानवता उनकी मक्तिका रसाखादन चिरकालतक करती रहेगी। 


समर्थ रामदास 


संत समर्थ रामदासने अपने समयकी सांस्कृतिक, धार्मिक 
और सामाजिक समस्याओंका समाधान अध्यात्ताप्रकाक्षमें 
खोजा, तत्कालीन भारतीय मानवताके सामने उन्होंने पवित्र 
जीचनके जो आदर्श रखें; उनके निर्वाहकी परम्परा भारतमें 
शताब्दियोंतक चलती रहेगी, मोलिकरूपसे भारतीय स्वराज्यके 
संस्थापक तो वे ही थे । महाराष्ट्रमें हनुमानके अवतारके रुपमें 
उनकी घर-घर पूजा होती है । उन्होंने खराज्य--संतसम्मत 
शासन-परम्पराका शुद्ध तथा परम निर्मल रूप समझाकर प्राणि- 
मात्रको परमात्माकी ओर प्रेरित किया | सत समर्थने वारह 
सालवतक काशी, अयोध्या, गोकुछ, इन्दावन, मथुरा, द्वारका; 
बदरीनारायण, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदिकी तीथथयात्रा कर 
देश-कालकी परिस्थितिका अनुभव किया; आध्यात्मिक और 
सास्कृतिक अभ्युत्थानका मन्त्र जमाकर छोगोंकों यथार्थ धर्म- 
का तत्त्व समझाया) राघवेन्द्र रामके राज्यादर्णका मर्म समझा- 
कर देशवासिरयोको धर्माचरणका सदेश दिया | 

धर्ममूलक स्व॒राज्यकी खापना और सचालममें योग देते 
रहना उनकी सम्मत्रिमं मानवताके प्रमुख आंदशोर्मेसे एक 
था | संत उमर्थने व्वराज्यके सस्थापक छत्रपति महाराज 


करः धर्ममूर्ति 
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शिवाजी तथा भारतीय जनतासे कहा कि “जब धर्मका अन्त 
हो जाय; तब जीनेकी अपेक्षा मर जाना अच्छा है [? मिवाजी- 
को समझाया कि “धर्मको फिर जीवित कीजिये हमारे पूर्वजन-- 
पितर खरसे हमारे ऊपर हँस रहे हैं |! सत समर्थने वर्णा- 
श्रम-धर्मके सरक्षणमें अविच॒ल निष्ठा प्रकट की । उनका 
जीवन परम त्यागमय था | एक दिनकी बात है कि कुछ 
शिष्योंके साथ भिक्षा मॉगते हुए वे साताराके किलेमें पहुँच 
गये । उनके मुखसे “जय-जय समर्थ रघुबीरः का जयघोप 
सुनते ही शिवाजीने एक पत्र लिखकर उनकी झोलीमें डाल 
दिया, जिसका अभिप्राय यह था कि मेरा समस्त राज्य आपका 
है। गिवाजीने कघेपर झोली रखकर भिक्षा मॉगी | सत 
समर्थने समझाया कि राजकार्य करना आपका धर्म है। 
शिवाजी महाराजने उनके परमोत्कृष्ट त्यागसे प्रभावित होकर 
सिंहासनपर_ उनकी चरणपाहुका पधराकर धर्मराज्यकी 
नींव धृढ़ की । 


सत समर्थका दासबोध ग्रन्थमें कथन है कि (सतका मुख्य 
लक्षण यह है कि वह सदा अपने स्वरूपका अनुसंधान करता 
रहता है | सब छोगेंमिं रहकर भी उनसे अलग रहता है, उसकी 
दृष्टि खरूपपर पडती है | उसकी सासारिक चिन्ताएँ नष्ट हो 
जाती हैं और अध्यात्म निरूपणके प्रति ममता उत्पन्न होती 
है |! समर्थ रामदासने आजीवन रामकी भक्तिप्रातिपर बल 
दिया । उन्होंने 'मनाचे छोक? के माध्यमसे कहा कि राम- 
राघवके रूपका चिन्तन करनेसे भवका जड़ोन्मूलन हो जाता है; 
देहभाव मिट जाता है। ससारमें बड़ी सावधानीसे सत्यकी 
खोज करनी चाहिये; ऐसा करनेपर ईश्वरकी प्राप्ति हो जाती 
है|” सत समर्थने छोगोंको प्रोत्साहित किया कि ईश्वरकी 
उपासना करनी चाहिये | सबके लिये उपासना ही बहुत बड़ा 
आश्रय है, इसके बिना सब निराश्रय हैं। उठते-बैठते ईश्वरका 
भजन करना चाहिये | भजन; साधन ओर अभ्याससे ही 
परम सुख मिलता है--मनमें इस वातका विश्वास रखना चाहिये। 
दासवोधसे सत समर्थकी ऐसी उक्ति है। समर्थ रामदासका 
जीवन धर्ममय है| वे आदर्श सत थे; मानवताके उद्धारक थे | 


श्रीरामकृ०्ण परमहंस 
बगालकी शस्यश्यामला स्वर्णभूमिने रामकृष्ण परमहंसकी 
अपनी स्नेहमयी गोदमे पाल्ति-धोषित करनेमे जो पुण्य कमाया: 
वह निस्सदेह विश्वके किसी भी भूमिमागके लिपे अमित 
स्पृह्वकी बात है। परमहंस रामकृप्णने भारत ही नहीं; 


सा० अ० ३४--- 


अमेरिका, यूरोप॥ एमिया आदिखे बहुत बड़े भागरे जगिया 
अन्धकारकी भारतीय धर्म तथा वेदान्तती पुष्य पेलि-- 
( विवेकानन्दके माध्यम ) से मियाक्र शुद्ध थामतयतःर 
स्सास्वादन कराया | मानवमात्रकों मानवताओं समुत्यानर्म पर 
उनका बहुत बडा योग स्वीजार किया जा सज़्ता है। रेशर- 
की गक्तिरूपमें उपासना करनेवाम परमहंस गमउष्णरा 
नाम सर्वोच्च है। वे महासाधर, अनुभूनिनन्ध झाम्म-नरें 
महान्‌ पण्डित और आत्मदार्भनिक ये। उन्हें भीतिया ४ 
वेपयिक सुखकी भावना स्पर्श तक ने कर सकी | उसझी 
सबसे बड़ी इच्छा थी कि वे सदा जगठम्वाती सक्तिस निग्प 
रहे । उनके साधनकाल्की बात है । वे गद्भातदयर गये: 
उन्होंने एक हाथमें मिद्दी रस ली और दूमरेम रुप गस्‍य 
लिये । उन्होंने विचार करना आरम्म फ़िपा दि सोना थीर 
मिद्दी दोनों एक द--सोना मिट्टी है। मिद्री सोना है । दोने।ग 
एकरूपता सिद्ध हो जानेपर उन्होंने उनझो गद्धामे पैक दिया। 
भगवती पार्वतीस प्रार्थना की ध्माता  मुये भौतिक सम्पत्ति 
और विपय-सुखकी तनिक भी कामना नहां हे भेरी सरसे 
बडी इच्छा यही है कि आप मेरे हृदयमें निव्रास फरें ।* 


परमहंस रामकृष्णने समस्त धर्मोत्री मृहबृत एक्‍लाा 
भगवती महाकालीके रपमें लेगंबों साक्षात्गर उगया । 
स्वामी विवेफानन्दने उनके आदर्ण सत-मत्ती ध्वाग्टपामि 
घोषणा की थी कि हमारे सदुयुरुने कहा था हि “लत धर्म रा 
मूल खोत एक टी है।' उन्नौसवी गताब्दीऊे दन परम समने 
किसी भी धर्म या मतयर आलेप नहीं किपाः उन्‍होंने जमे 
जीवनमें अनुभव किया कि सब मत-मतान्तर एव ही इशरगीय 
धर्मके विभिन्न अद्ड हे | परमट्सदेवगा पूगथूग रिश 
था कि छोटे-बड़े सबमे समानरूपतसे मागपत प्योति पिप्सान 
रहती है। परमह्सदेवने एक दिन एफ नवयुवरमी भोर सरेद 
कर कहा फ्रि वह फल्गुनदीके समान है. ऊारसे नो फर्श प्र 


रहती है। इसी प्रचार ऊररसे नहीं पता चलता (१ पर एन 


श्द्दं 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








वबस्क और बालक सबसें समानरूपसे परमहंसदेवकोी अपने 
उपास्य ही दीख पडते थे | 

एक समय पस्महंसदेवसे एक शिष्यने पूछा कि “जिसे 
भगवानकी प्राति नहीं हो सकी है, क्या उसे सारे कार्य छोड़ 
देने चाहिये? रामकृष्णदेवने समाधान किया कि इस “कलियुगमे 
लोगोंके लिये भक्ति ओर प्रेमका पथ ही सुगम है। मगवन्नाम- 
का जप करना चाहिये, उन्हींका गुण-गान करना चाहिये 
और शुद्ध अन्तःकरणसे निवेदन करना चाहिये कि दे 
परमेच्वर ! सुझे अपने भक्ति-जानका घनी बनाइये) मेरे नेत्र 
खोल दीजिये, मुझे अपना दर्जन कराइये |? परमहसदेव 
अपनी कथनीके रूप ही करनीका परिचय देते थे। एक दिन 
वे भगवती काछीके दर्शनके लिये इतने व्याकुल हो गये कि 
उन्होंने दर्शन न होनेपर अपना प्राणान्त करनेके लिये खडग 
उठा लिया | जगठम्बाका साकार विग्रह उनके सामने प्रकट 
हो गया । मेनि अपनी कृपाकी ज्योति-मन्दाकिनीमे उनको 
सरात्रोर कर दिया । उन्होंने मानवताको अपने भत्तिपूर्ण 
आचरणसे आस्तिकताका विश्वासी बना दिया, बड़े आत्मज्ञानी 
और वेदान्ती संत-महात्मा उनकी जगदम्बा-उपासनाका 
रसाखादनकर धन्य हो गये । 

महात्मा गाधीके भब्दोंमें रामकृप्ण परमहसदेवका जीवन 
धर्मको व्यवहारक्षेत्रम उतारकर मूर्तरूप देनेके प्रयातक्नी एक 
अमर गाथा है । परमहस रामकृष्णका सत्तिद्धान्त यह था क्रि 
भक्ति-पथ सहज और सुगम है। दुर्लभ मानव-जन्म पाकर 
केवल इसी वातकी आवश्यकता है कि प्रभुके चरणकमलमें 
किस तरह भक्ति हो । 

. खामी विवेकानन्द 


स्वामी विवेकानन्द -पिछली शताब्दीकी प्रमुख 
आध्यात्मिक विभूतियोमेसे एक थे । उन्होंने मानवताको 
आध्यात्मिक ज्योतिसि परम सम्पन्न किया । दक्षिणेश्वरके 
शक्ति-अज्योपासक परमहंस रामकृष्णकी चरण-कृपाकी ज्योतिसे 
अविद्या-अन्वकारका नाग कर खामी विवेकानन्दने आत्मगत 
सत्य चेतनासे मानवके कत्याणका पथ प्रशस्त किया | क्रेवक 
भारत ही नहीं; अमेरिका, यूरोप तथा विश्वके अन्य भाग भी 
उनकी आत्मज्योतिका स्साखादन कर धन्य हो गये | 


स्वामी विवेकानन्दने मानवमात्रकों, सेवाकी सीख दी | 
उन्होने कहा कि त्येक ज्री-पुरुष सभीको ईइवरके ही समान 
देखना चाहिये। तुम किसीकी सहायता नहीं कर सकते, 
तुम्हें केवल सेवा करनेका अधिकार है | ईइ्वरके अनुग्रह- 
से यदि उनकी किसी संतानकी सेवा करोगे तो धन्य हो 
जाओगे । सेवा तुम्हारे लिये पूजा है।? स्वामी विवेकानन्द- 
ने विदेश जाकर लोगोंको अध्यात्मगानका दान दिया | 
उन्होंने ब्रह्मविद्याका प्रचार किया तथा विदेशी चिन्तन- 
पद्धतिपर भारतीय अध्यात्मशानकी विजय स्थापित की । 
इंग्लेंड आदि देशोमे उनका विशेष स्वागत हुआ? छोगीने 
साक्षात्‌ बुद और ईसाके रूपमें उनके दर्शन किये । 


स्वामी विवेकानन्दने आजीवन अद्वित भगवत्तत्तका 
प्रचार किया | वे अपनी साधनाकी सीमामें अपने लिये परम 
भगवद्भक्त थे; भिष्यों, प्रेमियों और अनुयायियोंक्रों वे 
आत्मज्ञानी सतके रूपमें दीख पड़े | उन्होंने समझाया कि 
मानवता सत्यके ही प्रकाशर्मे विकसित हो सकती है । साहस- 
पूर्वक सत्य बोलो, सत्य सनातन है; सभी आत्माओंकी प्रकृति 
सत्य ही है। सत्य प्रकाश अदान करता है; चेतनता और 


स्फूर्तिका खुजन करता है| 


खामी विवेकानन्द मानवताके महान्‌ आदर्श थे | वे 
आत्म-मानव थे। वे सर्वथा निष्पक्ष थे । एक समयकी घटना 
है। खेतड़ी-नरेश्की विश्येष्र प्रार्थनापर थे राजस्थान गये। 
अलवरमें जिस समय रेलवे-स्टेशनपर उनके खागतके लिये 
बड़े-बड़े धनी-मानी खड़े थे; प्लेटफार्मपर उतरते ही थोडी 
दूरपर उन्हे रामसनेही नामक व्यक्ति दीख पड़ा |, वह 
पहली यात्रामे उनका गिष्यु हो गया था। खामीजी जोर- 
जोस्से उसका नाम छेते हुए. अपार भीड़ चीरकर आगे वढ़ 
गये । वह वेचारा गरीब था । विवेकानन्दने प्रेमपूर्वक उसका 
आलिल्लन किया | उनकी आत्मखरूपिणी मानवताका दर्शन 
कर उपस्थित जनता धन्य हो गयी | 


खामीजीने कहा कि “दूसरोंका दोष न देखकर यदि आप 
अपना चरिनर सुधारेंगे, अपना चरित्र पवित्र बनायेंगे तो 
ससार अपने आप ही सुधर जायगा ।? उन्होंने मानवमात्रकी 
ड्स से कर्मका रहस्थ समझाया । वे मानवतावादी 
संत थे। ' 


रा 


ध्बँ 


# धर्म-रक्षक # 
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धम-रक्षक 


छत्रपति शिवाजी 


ध्यदि मेरी माता इतनी सुन्दर होतीं, मैं भी सुन्दर हुआ 
होता ।? महाराष्ट्रसेनानायक विजयके पश्चात्‌ परम सुन्द्री 
नवाब-कन्याकी ले आये थे और उन्होंने उसे छत्रपतिके 
सम्मुख उपस्थित क्रिया | धर्म-रक्षाके बती शिवाजी--उन्‍्होंने 
देखा उस अद्भुत छावण्यको; किंतु उनके उद्बार उनके ही 
अनुरूप थे | उनके आदेशसे वह यवन-बाला सम्मानके साथ 
अपने पिताके पास भेजी गयी | 


औरंगजेबके धर्मान्धतापूर्ण अत्याचारोंका विधुल विस्तार 
था| महाराष्ट्र खयं भी यवनन्राज्योंसे आच्छन्न था | मन्दिर 
हृस्ते थे; बलत्‌ धर्मपरिवर्तन कराया जाता था और सतियो- 
का सतीत्व विल्यसियोंकी वासनाका भोग वन गया था। उस 
समय महाराष्ट्र-भूमिने हिंदू-धर्मको एक प्रोज्ज्वल प्रबल प्राण 
दिया--गिवाजी । गिवाजीका शोर्ब) छत्रपतिकी प्रतिमा-- 
दिलछीतक कॉप उठी | दव गये दक्षिणके अत्याचारी हाथ ! 
ऊँची फहराई धर्मकी गेरिक ध्वजा--छत्रपति शिवाजीका राज्य 
तो अर्पित था समर्थ सखामी रामदासके चरणोंमें | उनकी 
करवाल तो उठी थी धर्म-रक्षाके लियि और बह शौर्य 
जो महाराष्ट्रमें शिवाजीने संचार किया--यवन-सत्ता उससे 
टकराकर छिन्न-मिन्न ही हो गयी। 
महाराणा प्रताप 
सम्राद्‌ अकबरकी कूटनीतिने मानधनी राजपूर्तोंके मलक 
झुका दिये । बेटियों व्याह दीं दिल्लीपतिको; किंठ थक गया 
खय दिल्लीपति---म्ल्वन पड गया हिंदूकुल-सूर्य प्रतापके 
प्रवल प्रतापके सम्मुख | ॥ 
बन-बन भटके वे महाप्राण नन्‍्हें गिश्युओंके साथ । चित्तौड- 
की महारानी और शिक्ञ युवराजको घासकी रोटियों भी कई: 
कई दिलनोंपर प्राप्त होती थीः किंतु प्रताप विपत्तियोँंसे विचलित 
हो जायें--तो सूर्य पूर्वके बदले पश्चिममें न उगे ! ह 
, अडिग) अविचल) उन्नतमाल महाराणा प्रताप--चित्तौड़ 


हे 


महाराणाके प्रतापसे हिंदूका गोरव है और महाराणा--हिंदुके 
शौर्यके वे महान्‌ प्रतीक ! 
गुरु तेगवहादुर 

“इस्लाम कबूल कर लो तो पूरा सूबा तुम्हारा हो जायगा !? 
व्यर्थ था दिल्लीपतिका प्रछोमन ! 

प्लोभ और मय तेगवहाडुरके दृदयको नहीं छूते ! गुरु- 
का गम्भीर खर गूँजा--“सम्पत्ति चश्चछा है और शरीर 
नागवान्‌ | केवल धर्म शांत है।? 

पजाबसे दिल्लीपतिका अत्याचार बढ गया तो स्वय गुरुने 
लोगोंको कहकर सदेश मिजवाया था कि “तेगवहादुर इस्लाम 
कबूल कर लें तो यहाँ सभी कबूछ कर लेंगे ।? दिल्लीपतिका 
छल्पूर्ण आमन्त्रण: किंठ धर्मके लिये आत्मदान करनेका 
निश्चय तो खय गुरुने किया था| 

धसत्‌ श्रीअक्राल !? अम्निमे उत्तत छाल-छाल सीखचोसि 
गुरु तेगबहादुरके गरीरकी बोटी-बोटी अत्याचारी नोच सफ्ता 
था--उसने अपनी पैशाचिकता पूरी की) किंतु शुरुके हृदयके 
प्रकाशकों एवं उनकी अकाल पुरुपषकी जयथोपणाको मन्द 
करना उसके वशकी बात कहाँ थी ! 

शुरु गोविन्द्सिह 

सृत्यु कापुरुषोंकी कम्पित करती है। पिताके बलिदानने 
पुत्नको प्रचण्ड बना दिया । गुरु गोविन्दर्सिहने नवीन गछझु- 
नाद किया पाग्वालमे ) मालाके स्थानपर सिर्खोके बल्शाली 
करोंने कृपाण उठायी | गुरुके आह्वान “धर्मे तुम्हे पुकार रह 
है| धर्मके सैनिक--धर्मरक्षाक्े लिये धम्त्र धारण करो ! जीवन 
धर्मपर बलि होनेके लिये |? 

ध्जीवन धर्मपर बलि होनेके लिये |? गुरुकी वाणी यूँजी 
और साधन प्राण, जान्त सरल साधथुओंका समुदाब सिंदीवा 
समाज बन गया । औरंगजेबी अत्याचारके दुर्गपर प्रचण्डतम 
आघात पडने लगे | पाग्चालते यवन-सत्ताको समान होनेमें 
समय नहीं छगा। 


रद्द 


# मानव वही जो खा तज होता पथिक परमार्थका # 








मानवताके मूलल्रोत 


( ठेखक--श्रीरेवानन्दजी गौड, एम्‌०ए०, आचाय॑, साहित्यर॒त्न ) 


जब धरा सो जाती है? तब मानवता पुकारकर उसे 
जगाती है | जब किसी देश अथवा जातिमे विनागामि घधक 
उठती है; तब कोई सच्चा मानव मानवताके गीतोंकी अम्रृतवर्षासि 
उसे घुझा देता है । यथार्थ मानवकी ध्वनि ईश्वरकी प्रतिध्वनि 
है। धरा जब विपत्तियोंमें फँस “त्राहि-त्राहि? पुकारती है; सत्य 
जब असत्यसे पराजित होता है; मानवता जब अत्याचार्रोसे 
दवायी जाती है; नागरिक जब अपने कर्तव्यकों भूल बैठता है 
काम; क्रोध, मद, छोम तथा द्वेष जब पराकाष्ठापर पहुँच 
जाते है; परस्पर प्रेम तथा शान्तिका अभाव जब व्यापक हो 
जाता है; असहाय जब सहायताके लिये चिल्छाता है; तब 
भगवद्‌-वचनाम्रत, रहस्पपूर्ण श्रीमद्धभगवद्गीताके-- 
यदा यदा हि धर्मस्प ग्लानिभंवति भारत। 
अम्युत्थानमधर्मस्य तदा55तमान सुजास्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम | 
धमंसंस्थापना्थीय. सम्भवामि युगे युगे॥ 
(४ । ७-८ ) 
--इस सिद्धान्तके अनुसारकिंसी महामानवका आविर्भाव 
होता है। इसी सिद्धान्तका अनुमोदन महर्षि मार्कण्डेयक्रे 
गद्दोंमें यह है--- 
इत्थं यद्ा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति ॥ 
तदा तदावतीयाहँ. करिष्यास्यरिसंक्षयम्‌ । 
(दुर्गात्तशती ११ । ५४-५५ ) 
दुर्गतिनाशिनी भगवती माँ दुर्गा ऋषि-मुनियोकी स्त॒ुतिसे 
प्रसन्न होकर उन्हें आश्वासन दे रही है। इस प्रकार जब-जब 
दानवोंद्वार बाधाएँ उत्पन्न होंगी तब-तब मैं अवतरित होकर 
अन्र॒वर्गका विनाश कर्ूँगी । इन्हीं भावनाओंसे ओत-ओत 
होकर हुल्सीकी आत्मा तुलतीकी लेखनीसे बलात्‌ यह भावधारा 
बह उठी--- 
जब जब ॒होइ धरम के हनी ५ बाढहिं अछुर अधम अभिमानी ॥ 
करहि अनीति जादू नहिं बस्‍नी १ सीदहि त्रिप्र चेनु सुर घरनी ॥ 
ठत्र तत्र प्रभु रे जिजिय रुऐेश १ हरहि ऋृपानिधि सज्जन पीरा॥ 
( रामचरितमानस वाल० १२० ) 
कहनेका सर्वृसम्मत अमिप्राय यह है कि महामानव 
( अवतार ) प्रत्येक युगर्मे अवतरित होते आये हैं। उनका 
जीवन छोक-कल्याणकी भावनासे परिपूर्ण रहता है | उनकी 


के पक |] 
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व्यापक दृष्टि “यद्द्ाचरति श्रेष्ठसत्तदेवेतरो. जन:-- 
श्रीगीताजीकी इस अमर वाणीसे अनुप्राणित रहती है। महा- 
मानवसे यहाँ तात्यर्य अतिमानवसे नहीं, अपिठ पूर्ण मानवसे 
है। पाठक | यदि आप अतिमानव और पूर्णमानवकी व्याख्यासे 
अपरिचित हैं तो परिचित हो जाइये।यदि कोई विशालकाय; 
मांसलछ, मोदा, चौड़ा, छबा, अनाचारी व्यक्ति अतिमानव है 
तो एक दुर्बछ, भ्रीणाड्भविशिष्ट गुणसम्पन्न व्यक्ति पूर्णमानव 
अर्थात्‌ महामानव है | महामानवका कल्याणप्रद चरित्र बड़ा 
ही रहस्यमय होता है। उनका पावन जीवन लोकहितिगीला 
लीछासे ओत-प्रोत रहता है। कोई भी पूर्णमानव संसारमे 
मानवके सर्वोच्च उदात् सदूयुर्णोकी अमिव्यक्तिके साथ-साथ 
सकल मानवतासम्बन्धी सर्वोच्च आदर्॑पूर्ण सर्वाद्धसुन्द्र 
व्यक्तिके रूपमे प्रकट होता है| वह नरके रूपमें साक्षात्‌ 
नारायण है। उसमें नरत्व और नारायणत्वका पूर्णतया समन्वय 
होता है । “नरत्व नारायणकी सीढ़ी है? इसका तात्पर्य मी यही 
प्रतीत होता है कि नारायण-प्राप्तिका साधन ही मानवता है। झ॒द्ध 
मानवताका आश्रय लेकर मानव मानव ही नहीं, अपितु देव 
अथवा देवोंका भी देवाधिदेव वन सकता है---इसमे लेगमात्र 
भी सशभय नहीं । 


महामानवका लक्ष्य सार्वमौम अर्थात्‌ सर्ववन्यापी होता 
है। उसका प्रकाश समस्त देशों तथा कार्लॉके ज्री-पुरुषोंके 
अनुरूप ही नहीं, अपितु प्रत्येक सभ्यता एवं संस्क्ृतिके पोपक 
समस्त जन-समूहकी अनन्तकालतक बल प्रदान करता है। 
उसका उदार दृष्टिकोण मानवमात्रके लिये ही नहीं; अपितु 
प्राणिमात्के त्रिविध दुःख-आन्त्यर्थ और “धर्मार्थ-काम-मोश्ष-- 
प्राप्यर्थ होता है। महामानव ससारके सम्मुख मुक्ति या निर्वाण- 
को--करैवल्यभावनाको लेकर प्रस्तुत नहीं होता | वह तो 
सोचता है; जगत्‌ पापमय है, सभी ग्राणी अपने पाप-कर्मोसे 
पच्यमान हैं, उनका समस्त लौकिक क्रियाकलाप दुःखमय 
है, उनकी आध्यात्मिक चेतनाकी आन्तरिक अहंभावनाकी 
साधनाने नष्ट कर दिया है | जन्म, जरा-मरण तथा आधि- 
व्याधि-समापनत्न ससारकी घोर यातना देखकर बह सिहर उठता 
है; विहल हो जाता है | परहुःखकातर, सहज-सुख-राशि वह 
महामानव ससारमें आध्यात्मिकताको प्रोत्साहन देता है। वह 
प्रत्येक मानवको किसी निर्विशेष, निष्क्रिय, सन्निष्ठ--सर्वव्यापी 


$ मानवताके सूलस्नोत # 





श्द० 


चललच्चचक्लस्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्य्स्स््स्च्स्स्स्स्स्स्ल्लस्स्स्स्स्ट्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ट््ल्लब्स्ल्ल्ल्स्ल्ल्ट्स्टस्> 


निगुंण जह्ममें छीन कर देना ही नहीं चाहता । अपित प्रत्येक 
मानवको पूर्णज्ञान, पूर्णकर्म, पृर्णयोग तथा सर्वविध सौख्य, 
दिव्यप्रेम और आनन्दमय विज्ञानसे पूर्ण देखना चाहता है। 
मानवताकी विशद्‌ व्याख्या मानवक्रे जीवनमें परिपूर्ण होनेका 
खम्म सत्य हुआ देखना चाहता है। प्रत्येक व्यप्टिमानवको 
समष्टि-मानवमें परिवर्तित करता है | वह तो मानवक्रे जीवनमें 
सार्वभौमता, सनातनता; परदुःखकातरता और माथुर्य-सौन्दर्य- 
पूर्ण प्रेमका दर्शन करता है। यथागक्ति समाजके सम्मुख 
मानवताका मूल-लोत प्रवाहित करता है| भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने मुखारविन्दसे बचनामृत-प्रवाह प्रवाहित करते हुए 
श्रीमद्भगवद्दीतामे मानवताका मूल लोत आषछ्ठावित किया है। 
उन्होंने जब अपने सखा अर्जुनको मानवताका अमर सदेश 
देना प्रारम्भ किया) तब अर्जुन जिज्ञासाके भाव अपने छदयमें 
लिये गिष्य बनकर भगवानसे बोले--शिष्यस्ते5हं शाधि मां 
त्वाँ अपन्यम्‌। अर्थात्‌ हे मगवन्‌! मैं आपके शरण हूँ; आपका 
गिष्य हूँ। मुझे कर्तव्यका अवलोकन कराइये | भगवानके 
सम्मुख अपनी आन्तरिक भावनाको और अधिक स्पष्ट करते 
हुए अज़ुनने कहा--यच्छेय. स्थान्निश्चितं बरृहि तन्‍्मे। आप 
कृपया प्रेय/की अपेक्षा श्रेयःका खरूप समझाइये। श्रेयःकोटिमें 
निज-परका भेद समास हो जाता है | परत विवेचना तो यही 
करनी है कि श्रेयःकोटिमि पहुँचा ही केसे जाय | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने जिज्ञासु शिष्यकी इसके साधनका उपदेश 
करते हैं--- 
कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 
सा कर्मफलहेतुभूमा ते सद्भो5स्व्वकर्मणि ॥ 
( गीता २। ४७) 


“अजुन ! तेरा कर्ममें अधिकार है; फल-प्राप्तिमे नहीं | तू 
कर्मकी फल-वासनासे वासितन हो और अकर्मम मी तू आसक्त न 
हो | इस प्रकार भगवानले श्रेयका साधन “फलासड्डश्ून्य 
कर्म? के सिद्धान्तको प्रतिपादित किया। जब किसी भी व्यक्तिके 
जीवनमें 'फलासड्डशज्य कर्म” का सिद्धान्त पनपने लगता है; 
तमी वह श्रेयः्की प्राप्त होता है। श्रेयः्की विशद व्याख्या 
करते हुए भगवान्‌ कहते है--- 

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानादुध्यानं विशिष्यते । 

ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागरुत्याग्राच्छान्तिरनन्तरस्‌ ॥ 

(गीता १२१ १२) 


“्मम्याससे शान श्रेष्ठ है | शानसे ध्यान विशेष है। 


ध्यानसे कर्म-फल त्याग श्रेष्ठ है और कर्म-फक-्याग ही श्रेयः/्की 
“शाश्वत झान्तिकी प्राप्तिका परम साधन है ।? 

इस छोकमें अम्यासका तालर्य साधनमे है ओर साधन 
भी कर्मद्वारा ही सम्पन्न होता है । अतः कर्म और अम्बासमे 
व्यावहारिक भिन्नता होनेपर भी तात्विक अमेद है। अतः 
्ञानमय कर्म? ही श्रेयः है। जानमय कर्म श्रेय:कोटिमे तमी 
आ सकता है; जब उसमें ध्यानका पुट हो | इससे भी बढ़कर 
श्रेयःप्राप्ति प्कर्मफल्त्याग'मे है | कारण कर्मफलत्यागी 
योगी ज्ञानपूर्वक ध्यानस्थ कर्म करता है | उसे सुख-दुःसका 
विचार नहीं होता | सिद्धि-असिद्धि, हानि-छाम, जय-पराजयमे 
वह एक-समान रहता है | यही स्थिति स्वोपरि है और यही 
श्रेयः है। अतः निष्काम कर्मसिद्धि ही मानवताका मूल-लोत 
है। ऐसी मानवतासे मानवका चरम विकास होता है | अब 
हम मानवतासम्बन्धी कुछ प्रमुख गुणोपर क्रमण. विचार 
करेंगे--- 

सत्य 

अस्‌ धातुसे प्सत्यः गब्द निषन्न होता है। उसका अर्थ 
है 'होना? । सत्तामय हीसत्य है। 'सत्यं बद'--यह उपनिपद्‌- 
वाक्य सत्यकी व्यापकताका द्योतक है। मानवताकी रीढ 
सत्य है | मानव-जीवनमे बाह्य और आन्तरिक सत्य अपेक्षित 
है। केवल वाणीमात्रका सत्य जीवनमें पर्यात नहीं, अपितु 
आन्तरिक भावनाकी सत्यता भी आवश्यक है। जलसे बाह्य 
शारीरिक शुद्धि होती है तो सत्यसे आन्तरिक शुद्धि सम्भव 
है। 'वचस्येक मनस्येक कर्मण्येक॑ महात्मनाम!---ऐसा व्यवहार 
सामाजिक और अन्‍्ताराष्ट्रिय क्षेत्रमें होना चाहिये । 'कथनीकी 
पुष्टि करणीसे करना? ही मानवता है। यथासमय अयने 
अपराधको स्वीकार करना सदाचार-विडम्बनासे अधिक अच्छा 
है | अपराधकी खीकतिसे प्रायश्रित्त होता है और विनयक्रा 
सचार होता है। झास्रमें कहा गया हैं--- 

सत्यपूतं चदेद्‌ वाक्यस्‌ । 
अरे ही 
आत्मापम्य दाष्ट 

“आत्मवत्‌ सर्वभूतेपु य. पश्यति सः पणग्डितः ।' नीनि- 
कारका कथन मानवताकी सच्ची कसौटी है। जो ग्रचेक दच्मामे 
प्रत्येक मानवसे ही नहीं; प्राणिमात्रसे आत्मवत्‌ व्यवहार करता 
है, वही सच्चा मानव है। यदि हम क्सीके मालिक है तो हमे 
अपने नोकरसे वहीं व्यवह्यर करना चाहिये जो हम खब अपने 
मालिकते चाहते ह। यदि हम अध्यपक दे तो हमे विद्याथियों- 
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को वे सब सुविधाएँ देनी चाहिये; जिन्हें हम विद्यार्थी-अवस्थामें 
चाहते थे | यदि कोई याचक द्वारपर है तो उसकी आत्मामें 
प्रवेश करके विचार करना चाहिये कि यदि मै किसीके द्वारपर 
याचकके रूपमें होता तो निरागामें कितनी आन्तरिक पीडा 
होती । इस प्रकार मानव-जीवनम आत्मोपम्य व्यवहार 
मानवताके अन्तर्गत है| आत्मौपम्य दृष्टिसे न्याय और सहानु- 
भूतिको बल मिलता है । भगवानले गीतार्म कहा है-- 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 

शुनि चेव श्रपाके च पण्डिताः समदर्दिनः ॥ 

(५। १८ ) 

विद्वान्‌ समद्रष्टा होते है। वे विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण; 
गौ, हाथी: कुत्ते और चाण्डालमें एक ही आत्माका अस्तित्व 
देखते हैं | ऐसी भावनाओंसे समाज और राष्ट्रमें सुख-गान्तिका 
सचार होता है। 

शिश्ता 


गिश्टाचारका पालन मानवताका पूरक है। “सत्य ब्रूयाव? 
का पाठ उतना आवश्यक नहीं; जितना ५प्रिय॑ बूयात्‌! 
का है। अधेको अंधा न कहकर सूरदास, कानेको काना न 
कहकर समद्शी कहना गिष्टता है। गशिष्टतासे विनय और 
नम्रताका भाव जाग्रत्‌ होता है। जब जन-जनमे विनयका 
भाव उत्तन्न होगा; तब समाजसे संघर्ष, परस्पर वेमनस्थ एव 
ईर्ष्यंके भाव खय ही समाप्त हो जायेंगे। नम्रता सदैव 
प्रशसनीय है; परंतु जब उसमे छल-कपट अथवा दम्भका 
समावेश होता है; तब वह मनुष्यको समूल नष्ट कर देती है । 
मानवकी सदा “आचारः परमो धर्सःः को अपना जीवन-लक्ष्य 
बनाये रखना चाहिये । 

अहिंसा 
मानवतावादी कभी हिंसक नहीं होता | वह मनसा-वाचा- 


कर्मणा अहिंसाका पोषक होता है । अहिंसाकी मावनामें 
दूसरोंके अधिकारोंकी रक्षा ही नहीं होती, अपितु उनके 
जीवनकी स्वीकृति होती है । दूसरोंके प्राण लेना ही हिंसा 
नहीं, अपितु दूसरोंके अधिकारोंका अपहरण, अधिकृतका 
अपमान? पतित अथवा जातिबहिष्कृतकके साथ अधिकार- 
भावनाका प्रदर्शन मी हिंसा ही है। ८जीओ और जीने दो? 
अर्थात्‌ सह-अस्तित्वका छिद्धान्त भी अहिसापर द्दी आधारित 
है। सबलसे भय और निर्वलूपर वल-प्रदर्शन भी हिंसा है। दूसरेके 
खामिमानकी रक्षा अहिसाका व्यावहारिक रूप है । एक जीवकी 
रक्षाके लिये अनन्त जीवोंकी हत्या मानवतावादके तिद्धान्तके 
प्रतिकूल है । अहिंसाका महत्त्व खीकार करते हुए महर्षि पतज्ललि 
कहते हैं-“अहिंसाप्रतिछ्ठायां तत्स॑निधी चैरत्यागः।! (सूत्र ३५) 
अहिंसक परम योगीके सानिध्यमे वेरी भी अपना वैर त्याग 
देते है । भारतीय ऋषि-मुनियोके आश्रम इसके प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। 

इस प्रकार जब मानव मानवताके गुर्णोंकी अपना लेता 
है;तब वह आत्मा-अनात्माके भेदको भूल जाता है। वह अहंभावसे 
ऊपर उठकर '्वसुयैव कुठुम्बकम? का पाठ पढ़ता है। 
मानवतावादी मानवक्रे सम्मुख समस्त विश्वप्रेम) सौन्दर्यः 
आनन्द और कल्याणकी आत्मामिव्यक्तिके लिये एक व्यापक- 
क्षेत्रके रूपमें उपस्थित होता है । उसके पारिवारिक और 
सामाजिक क्षेत्रके समस्त कर्म छोक-कल्याणकी भावनासे परिपूर्ण 
होते है । मानवतावादीकी दृष्टिमे अमेद जीवका खरूप होता 
है। वह नानात्वमें एकत्वके दर्शन करता है | तब वह 
आनन्द-विभोर हो उठता है और एक खरसे प्रार्थना 
करता है-- 

न॒त्वहं कामये राज्य न स्वर्ग नापु्नंसवस। 

कामये दुश्खतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम््‌ ॥ 


उस जीवनमें आग लग जाय जो रामका नहीं हो गया 


। तिन्ह त॑ खर, सूकर, खान भले; जड़ता वस ते न कहें कछु वे। 

रद (तुलसी? जेहि रामसों नेहु नहीं, सो सही पस॒ पूँछ, बिषान न छ्वे ॥ 

रा जननी कत भार मुई द्स मास, भई किन वॉझ) गई किन च्ये। ५१ 

रु जरि जाउ सो जीवजु» जानकीनाथ ! जिये जगमे तुम्हरो बिज्ञु है॥॥ |“ 

श/ गज-ाजि-घढा। भले भूरि भटा। वनिता झुत भौंह तके खब थे। 

घरनी, धनु) धाम: सरीरू भरो।+ खुरकोकहु चाहि इशहे खुखु सवे ॥ ४ 
सव साटक दे तुझखी, अपनो न कछू सपनो दिन है। 


जरि जाड सो जीवन: 


त 
मन गज 7 न्‍ः 


जानकीनाथ ! जिये जगमे तुम्दरो बिन है ॥शा। 


ही 


फ्ै 


४ 


रु 


ना 
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मानवता संसारकी आधार-शिला 


( छेखक--श्रीयशपालजी जैन ) 


संसारके इतिहासमें ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं; 
जिन्होंने अपने आचरणसे मानव-प्रेम और मानव-सेवाका 
“ एक ऊँचा आदर्श उपस्थित किया है। वे मूर्धन्य व्यक्ति 
सामान्य छोगौंकी मॉति जन्मे थे; किंत॒ प्रारम्मसे ही उनकी 
दृष्टि इतनी व्यापक तथा हृदय इतना विश्ञाल था किवे 
अपने परिवार तथा खार्थकी सकीर्ण परिधिमें आइत न 
रह सके | वे सबके लिये थे और सब उनके अपने थे; 
उनका प्रेम, उनकी करुणा) 
ऊँँच-नीच; जात-पॉत, धर्म-विश्वात, अमीरी-गरीबी आदिके 
भेदकी स्वीकार नहीं करती थीं | उनक्रे लिये मानव मानव 
थीं और उसी नाते वे उसे जानते और मानते थे | वस्त॒तः 
उनके लिये संसार एक विगाल परिवार था; जिसका सुख- 
दुःख उनका अपना सुख-दुःख था। 


सच यह है कि मानवकी अच्छाईमे उनका अहूड 
विश्वास था । उनके लिये न कोई हेय था न पतित । वे 
मानते ये कि यदि कोई व्यक्ति निम्न अ्रेणीका काम करता है 
तो इसलियि नहीं कि वह घुरा है; बल्कि इसलिये कि वह 
परिस्थितियोंसे विवश हो जाता है। परिस्थितियोंकी काली 
घटाएँ उसके विवेकके निर्मल आकाशको ढक देती हैं । ऐसी 
अवस्था अधिक समयतक नहीं रहती, मेघखण्डोंके हट्ते ही 
गगन फिर खच्छ हो जाता है। परिस्थितियोंसे पराभूत 
होनेकी मानवकी दुर्बछृताको उन्होंने कभी धरणाकी इृष्टिसे 
नहीं देखा; बल्कि उसके लिये मानवकी और अधिक प्यार 
किया; उसे और अधिक सहानुभूति दी । 


प्रभु यीझुकी एक बड़ी ही भावपूर्ण कथा इस असन्नमे 
याद आती है। एक दिन उन्होंने देखा कि एक स्थानपर 
बड़ी मीड़ इकट्ठी हो रही है) वे वहाँ पहुँचे । देखते क्या है 
कि एक ख््रीको घेरे कुछ लोग खड़े हैं और क्रोधले छाल-पीले 
हो रहे हैं | उन्होंने आगे वदकर बडी शान्तिसे पूछा; “क्या 
बात है ? 

कई स्वर एक साथ बोल उठे) प्यह ञ्री कुल्य हैः 
इसने व्यमिचार किया है। हम पत्थरोसे इसकी बोटी-ोटी 
उड़ा देंगे ) 

यीशु गम्भीर हो आये; बड़े धीमे खस्मे वोले--आपका 
क्रोध खाभाविक हैः बुराईके लिये कितीके मी छृदयमे 
अवकाश नहीं रहना चाहिये, परंतु “” 


उनकी परदुःखकातरता - 


एक साथ लोग बोल उठे; परंतु क्या ?? 

प्रभुने कहा; 'परंतु) दण्ड देनेका अधिकारी वही 
व्यक्ति हो सकता है) जिसने कमी कोई अपराध न किया हो। 
इस स्त्रीके पहलछा पत्थर वही व्यक्ति मार सकेगा; जिसने 
मन) वचन कायासे कमी व्यमिचार न किया हो। आपमे 
ऐसा कोई है ? वह सामने आये |? 

लोगोके हाथोंका तनाव ढीला पड़ गया; पत्थर नीचे 
गिर पड़े, सिर झुक गये, एक-एक करके सब अपने-अपने 
घर चले गये। 

तब करुणा-सागर यौशने उस शोकसतत्त छ्रौके आँव 
पोंछे और बढ़े प्यास्स कहा; 'वहन | भूल सबसे होती है; 
किंतु मनुप्यक्ी होशियारी इसमें है कि एक बार भूल करके 
फिर उसे दोहराये नहीं। ठम मनको शान्त करो) घर 
जाओ 0 

हजरत मोहम्मदका हृदय प्यास्से छलछलाता रहता 
था) वे धरसे निकलते ये तो वच्चे उन्हें बेर लेते थे । कोई 
उनकी पीठपर चढ जाता तो कोई उनके कधेपर जा ब्रैंठता 
था | दीन-दुखी उन्‍हें रोककर अपनी विपदा सुनाते 
और अपना हृदय हल्का कर लेते ये । एक दिनकी वात है; 
मोहम्मद साहब घरसे निकले | घूमते-घूमते थे एक घरके 
सामने आये) वहाँ उनके पैर अनायास ठिठक गये । उनके 
कानोंमे किसीके रोनेका शब्द आया वे घरके भीतर गये । 
देखते क्या हैं कि एक ञ्री बच्चेकी गोदमें लिये बड़ी विद 
होकर विलख रही है। हजरत मोहम्मदका ददव उसकी 
व्यथासे विचलित हो गया । वे आगे बढकर छ्लीके पास जाकर 


* दूटी चढाईपर बैंठ गये और उसकी पीठपर ह्वाथ रखकर 


वोले। 'क्या बात है १ ठुम इतनी हैरान क्यों हो रही 
हो ?ः 

जैते रुका बॉध हट गया हो) जी एकदम फूट पडी) 
उसकी हिचकी बंध गयी। हजरतने उसे सान्त्वना दी; 
सुख्िर हुई तो बोलीः 'मेरी यह इकलौती सतान हैः मौत 
इसे ले जा रही हैः मै क्या करूं १? 

मोहम्मदकी आँखें गीली हो गयी। उन्होने बच्चेकी अपनी 
गोदमे ले लिया) बढ़े प्यास्से उसके तिरपर और देदपर हाथ 


गदर 
>> 
च्ज 
न 


स्क 
_ जता 
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फिराबा और बडी देरतक उसे छातींसे लगाये रहे; फिर 
उन्होने बडी आत्मीयतासे उस स्रीकी समझाया; उसे ढाढस 
दिलाया; उसके दुःखको हल्का किया | वच्चेकी जाना था; 
वह चला गया; किंतु ज्लीने अनुमव किया) मानो उसका 
दुःख केवछ उसका अपना नहीं रहा, उसमें एक साझीदार 
और आ गया। 





मानवताके ग्रेमीके ल्यि यह ससार पुप्प-शय्या नहीं है; 


जीवनमें पग-पगपर उसकी परीक्षा होती रहती है| पाठक 
जानते है कि भगवान्‌ महावीर घरसे विरक्त होकर कठोर 
तपस्या करने वनमे चले गये थे | एक दिन वे निर्जन स्थानपर 
खड़े ध्यानमें छीन थे कि एक किसान आया और बोलाः 
कै खाना खाने गॉव जा रहा हूँ, ठुम थोड़ा मेरे बेलॉको 
देखते रहना ।? 

इतना कहकर वह चला गया । थोडी देर बाद लौटा तो 
उसने देखा कि वेंल वहों नहीं है | उसने महावीरसे पूछा: 
पर वे तो समाधिमे छीन ये । उन्हें चुप देखकर उसने सोचा कि 
हो-न-हो इसने बेल कहीं छिपा दिये है । सोचता होगा कि में 
हैरान होकर घर चला जाऊँगा तब यह उन्हें हॉककर ले 
जायगा | बस, फिर क्या था! पहले तो उसने महावीरको 
तरह-तरहकी गालियों दीं; फिर उन्हें खूब मारा | यहॉतक 
कहा जाता है कि उसने पेड़की एक छकडी तोड़ी और उसे 
एक कानसे ठोककर दूसरेसे पार निकाल दिया। पर महावीर 
तनिक भी विचलित न हुए। वे जानते थे कि उस किसानने 
जो कुछ किया है; अज्ञानता-वच्च किया है। क्रोव आना तो 
दूर; उस क़िसानके ग्रति उल्टे उनके छृुदयमें दया उत्तन्‍न 
हुई अज्ञानताके वीभूत होकर जो व्यक्ति क्रोध करता है; 
वह स्वयं भी तो कम दुखी नहीं होता । यह थी वह 
दृष्टि, जिसने महावीरको मानवजातिके लिये वन्दनीय बना 
दिया। 

भगवान्‌ छुद्धकों भी अनेक वार अग्नि-परीक्षासे पार 
होना पडा। कोशाम्बीके राजा उदयनकी रानी जब कुमारी 
थी; तब उकके पिताने बुद्धस उसके साथ विवाह करनेका 
प्रस्ताव किया । घुद्धने उत्तर दिया, “यह शरीर नागवान्‌ है; 
इससे मोह छोडनेके लिये ही तो मैंने घर-बारका त्याग किया 
है; में इस कन्याको केसे खीकार करें ?? 

उस कुमारीकी अपने रूपका बडा भर्व था। बुद्धके 
अखीकारसे उसने अपनेको बहुत ही अपमानित अनुभव 
किया। क्रोधसे पागछ होकर उसने वदल्य लेनेकी ठानी | 


श्ध्डे 
]॒ 





कुछ दिनों बाद वह राजा उदयनकी पटरानी बन गयी; पर 
अपमानकी आग उसके हृदयमे निरन्तर जलती रही । एक 
बार बुद्ध कोभाम्बी आये, रानीने कुछ लोगॉंकी धन देकर 
बुद्ध और उनके साथियोंको हैरान करनेके ल्यि कहा | उन 
लोगोंने यही किया, बुद्ध और उनके शिष्य जब-जब और 
जहॉ-जहाँ मिक्षाके लिये जाते थे, वे उन्हे घुणित गालियों 
देते थे। भिष्य बड़े छ्षुब्ध हुए | उन्होंने बुद्धसे कहा, “इस 
गशहरकी छोडकर और कहीं चलें |? 

बुद्धने मुसकराते हुए. कहा) “यदि वहाँ भी लोगेनि 
गालियों दीं तो ?? 

“और कहीं चले चलेंगे |? 

ध्हों मी ऐसा ही हुआ तो १? 

“किसी तीसरी जगह चले जायेंगे ।? हू 

बुद्धने कहा) (यदि हम इस तरह भाग-दोड करते रहेंगे 
तो अकारण क्लेशके पात्र होंगे | यदि हम इन लछोगोंकी बातें 
सहन कर छेंगे तो दूसरी जगह जानेका प्रयोजन नहीं रह जायगा 
और ये छोग भी अन्ततोगत्वा अपनी भूछ समझकर चुप 
हो जायेंगे |? 


बुद्धकी अग्नि-परीक्षाओंकी कहानी वडी लंबी और हृदय- 
स्पर्शिनी है । उनके अपने ही शिप्यने ईर्ष्यक्े वश होकर एक 
बार उनके ऊपर एक भारी पाषाण-गिछा पक दी | बुद्धके 
पैरमें बड़ी चोट आयी | कई दिनोंतक वे चल्ूफिर भी न 
सके, किंठु अपने उस शिप्यकरे प्रति तनिक भी कठुता उनके 
छृदयमें उत्न्न नहीं हुई | 

अपने विरोधीके प्रति भी इतना उदार-भाव रखना बड़ा 
कठिन है; पर यही तो व्यक्तिकी कस्रोंटी है और उसपर 
खरा उतरनेपर ही बुद्ध बना जा सकता है। 


इस सष्टिमें जो प्राणिमात्रकी अपना मित्र; सखा-सहोदर 
मानता है; उसके लिये भयका कहीं और कोई स्थान ही नहीं 
रह जाता। गाधीजीके जीवनकी एक घटना है। चम्पारनकी 
बात है; वहां निलहे गोरोंके अत्याचारोंसे छोग बड़े भरत ये। 
गाधीजी वहाँ गये | उनके जाने और कुछ लोकोपयोगी कार्य 
करनेसे वहॉँकी जनतामें बडी जाणश्ति पैदा हुईं | इससे निलदे 
गोरे बड़ी परेशानीमें पढ़े | एक दिन किसीने गाधीजीसे कहा) 
ध्वापू; यहॉका अमुक गोरा बड़ा दुष्ट है, वह आपको मार 
डालना चाहता है; उसने इस कामके लिये हत्यारे तैनात 


किये हु 
हैं? 


घ > . तक, 
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गांधीजीने साथीकी बात सुन ली। उसके बाद उन्होंने जो 
किया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक दिन रातको 
जब कि चार्रों ओर निस्तब्धता व्याप्त थी, गांधीजी अकेले 
उस गोरेके बेंगलेपर पहुँचे, उससे मिले और बोले; मैंने 
छुत्रा है कि आपने मुझे मार डालनेके लिये हत्यारे नियुक्त 
किये हैं | उसकी आवश्यकता क्या थी। लीजिये, मैं बिना 
किसीसे कुछ कहे अकेला यहाँ आ गया हैँ ।' 


गोरा स्तम्मित रह गया; उसका सिर झुक गया। 


ऐसी घटनाओँसे दुनियाका इतिहास भरा पड़ा है । कोई 
भी देश, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, जिसने मानवताके 
आदर्शकी उत्कृष्ठताकी खीकार न किया हो । वस्तुतः सारे 





धर्मोका मूल एक है कि घूल भी देय नहीं है और इंसान- 
इंसानके बीच कोई अन्तर नहीं है; लेकिन *“** 

बस इसीके आये एक ऐसा प्रश्न-चिह्न खड़ा हो जाता 
है कि दुनिया एक पहेली वन जाती है। 


धार्मिक लछोगोंकी मान्यता है कि यह पृथ्वी नागके फनपर 
टिकी है; विज्ञानवेत्ता उसका वैज्ञानिक कारण बताते हैं। किंतु 
सचाईं यह है कि यह प्रृथ्वी प्रेम--जिसका दूसरा नाम 
मानवता है---क्री आधार-शिलापर टिकी है। आज यह शिल्य 
कुछ हिलती-सी दिखायी देती है और यहद्दी कारण है कि दुनिया 
आज इतनी संतत्त हो रही है। हम इस वातको न भूलें कि 
इस शिलाकी सजबूतीपर ही सखारका उज्ज्वल भविष्य 
निर्मर करता है और उसे सुदृदढ बनानेमें पूरा-पूरा योग दें। 
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मानवतापर एक दृष्टि 
बनाये विधिने दानव प्रथम+/ पाशविक बलूका परमोत्कर्प, 


अचल भी करके कन्दुक बने) किंतु वे हुए नहीं आदर्श | 
कल्पना कर फिर वर सुर रचे। किंठु वे भी न जेंचे परिपूर्ण) 
विषयरत बलिसुग-मुख सर्वत्र, भूछ निज समझी विधिने वर्ण । 
रची फिर तपकर सारी शक्ति छूगराकर “मानवता!की सृष्टि; 
देख अनुपम गुण उसके शझैेंपी देव दानव दोनोंकी दृष्टि | 
अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, सत्य; अपरिग्रह---यम अवलोक; 
शौच संतोष ईश-विश्वास--नियम लख मुग्ध हुआ बैलोक्य । 
खष्टिका सर्वोत्कष्ट  प्ररषय देखकर मनुजयोनिमें.. व्याप्त: 
विविध नव नव विधानकी जाँच विधाताने की यहीं समात्त | 
त्याग तप शुद्ध बुद्धिसि सनुज सहज हुर्बलतामय निज दोष) 
जीत छेगा निश्चय सम्पूर्ण--हुआ विधिकोी इससे खतोष | 
त्याग तप हुआ यहों साकार कार्यमें परिणत था आदर्श) 
सृष्टिमं ऐसी अनुपम सृष्टिसफलतासे विधि हुए सहषे | 
प्रजापति क्मठ हुए. अनेक) वंशघर बढ़ी विविध खतानः 
सभीमें मानवता अक्षुण्ण रही चिर्कारक निधान-समान | 
रही मानवता पलती सही युर्गोतक तपोभूमिसे. नित्य; 
विश्वकी देती संस्कृति-दान किया जगकी निर्चय इतकृत्य । 
तपस्वी ऋषियोंकी क्या बात) भूप भी बने खयं राजर्षि) 
उन्हींके गुण-गणसे आहकृष्ट उतर आते ये खुद देवषिं। 
यहाँ मानवसे मानव सदा सुरक्षित रहें-भरा क्‍या बात! 
शुद्स्‍-से-क्ुद्ध जीपपर कमी न होते ये अनुचित आधघात |] 
हरे तृण तस्से मी था प्रेम! ब्यर्थ हम उर्न्हें न करते नष्ट, 
मरढा फिर खार्थ सिद्धेके लिये जीवको खझसे देते कष्ट ! 
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८ ध्ट जद रखा बट 
््ाश्स्स्खप्ट्द्कद्ु कब: 


# मानव वही जो खार्थ तज दोता पधिक परमार्थका # 








कहीं परहित स्वदेहका मांस काटकर दिया गया निज हाथ! 
स्वार्थिसुरपतिने मॉगी अस्थि; ग्रात्त कर वे भी हुए सनाथ। 
यहीं तो सर्वोपरि दिख रहा परम ध्मानवताःका उत्ककर्ष; 
देवता अस्थियाचना करे ! मनुज दे परहित उसे सहर्प। 
महात्मा ईसाने हैं सह्दे विवश होकर ही ऐसे कष्ट 
मुख्यता रही यहॉकी यही--हुआ स्वेच्छासे खीकृत स्पष्ट ! 
परम देवत्व पिंछड़ता यहीं; दानवोंका कया लें हम नाम! 
खोलकर मानवका इतिहास सीख लो मानवताके काम | 
शक्तिधर सम्य देशके मनुज तनिक सोर्चे मानवके कार्य! 
मरे मत सोर्चे चाहे अन्यः किंतु सोर्चे भारतके आरये। 
वेद स्मृति पुराणादिका शान शिष्टजन जब तक रहे प्रमाण; 
रहा तब तक मभारतका ही न वस्तुतः निखिल विश्व कल्याण | 
समय बदला बदली जन-बुद्धि, शुद्धि साबुनमें ही रह गयी! 
हुए मानव दानव प्रत्यक्ष, इसे कहते हैं «उन्नति नयी? | 
पूरवंकी व्याख्या सारी गयी; आजका विक्ृत शान-विज्ञान | 
जगद्विध्यंसक निकला एक) उसीपर लगा विश्वका ध्यान | 
आधिमीतिक सुख ही सर्व मानने मानवता अब छगी। 
सभीको रौंद-कुचछकर हाय ! निकक चलनेकी चिन्ता जगी ! 
कटह्ाँते बढना है किस ओर न होता इसका सम्यक्‌ शानः) 
पतन-पथपर ही चाहे बढ़ें; इसीपर है अमिमान महान | 
औरकी बात व्यर्थ क्‍या करें १ हमारा कहनेको “स्वाधीन?: 
देश प्गोवषष” मी रोक न सका | अहिसिकका संस्करण नवीन ! 
इते जाते हैं नरके लिये करोड़ों मूक्क जीव निरुपाय | 
हाय रे ! साम्यवादका ध्येय ! यही क्या गीता-समता हाय ! 
कहाँ गाँधीकी आत्मा गयी १ कहाँ उनके अनुयायी आज ! 
घ॒र्म निरपेक्ष राज्यरर गव॑ और करते मनमाने काज ! 
अहिंसाकी सीमा प्रत्यक्ष-चुद्ध-मन्दिरका जीणोद्धार ! 
योजनाओंर्मे जा छिप गया स्प्तमय धराम-राज्यः्का सार! 
देव सरिता-सी पावन पतित कलकित मानवता हो रही। 
गिरी प्रतिक्षण गिरती जा रही मात्र है पतन) प्रगति, अब नहीं । 
भगीरय-सा न तपस्री आज प्रगति पथ बतलाता है सही | 
इसे है जगद्‌ जदनु पी गया ] प्रकट होगी ग्रायः अब नहीं! 
भगीरथ-चंश हुआ निःशेष |! रामके अनुयायी भी छत्त! 
हमारी सरखतीके ठुल्य रहेगी मानवता भी सुस्त | 
आह [| ऐसा न करो भगवान | फटी जाती है छाती आज |! 
वस्तुतः मानवतासे युक्त शीक्र हो सारा सम्य समाज | 

-जन्दकिशोर झा, काव्यतीय॑ 
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कब 


# सहुष्य वनो * 








मनुष्य बनो 


( फेजडक--श्रीत्ताराचन्दजी पास्या ) 


मनुष्य बनो । है मनुष्यों ! अपने गौरवको पहचानों 
और उसकी रज्ला करो | 

खर्गके देवोमिं सदाकालीन यौवन है; दिव्य रूप है, व्याधिसे 
मुक्तता है; नाना प्रकारको अद्भुत शक्तियोँ और असीम 
वैमव जन्मसे ही प्रास है, वहाँपर चिरयौवना दिव्य रमणीया 
अप्सराएँ हैं, मनोमोहक वसन्त सर्वदा विमान रहता है; फिर 
मी खर्गके देवगण मनुष्य-जन्म पानेके लिये तरसते हैं | यदि 
रूप; सम्पदा; मोगमें मनुष्यका महत्त्व हो तो स्वर्गर्म इनकी 
क्या कमी और मनुष्य-जन्ममें मिल सकनेवाली ये वस्तुएँ 
स्वर्गकी उन वस्तुके सामने कितनी छुच्छ; कष्टताध्य और 
अख्थिर हैं | तव फिर मनुष्यकी महिमा किसमें है ! संयममें, 
त्यागर्में अर्थात्‌ अपने आनन्दकोी स्वाधीन--बाहरी सम्पदा 
आदि पदार्थोके अधीन नहीं; किंठु अपने खयंके अधीन बना 
लेनेगें है; मोगोंसे ऊँचा उठकर निस्खार्थतामें--परोपकारमें 
है। ऐसा अमर स्वाधीन आनन्द प्राप्त कर लेनेमें है, जिसे 
अभाव और मुत्यु भी कम नहीं कर सकें | 

वाइबलमें आया है कि मनुष्यको परमात्मा-जैसा ही 
बनाया गया है ( जेनेसिस १। २६-२७; ५ | १४ ९। ६ ) 
और उपदेश दिया गया है कि हे मनुष्यो | तुम मी वैसे ही पूर्ण 
और दयाछ बनो, जैसा कि परमात्मा है ( सेन्ट मैथ्यू ५ | ४८; 
सेन्ट ल्यूक ६ । ३६ ) | कुरानमें आया है कि मनुष्य प्थ्वी- 
पर अल्लाहका प्रतिनिधिखरूप है ( सूरा २ व ३५ । ३५ ); 
अललाहने मनुष्यको सर्वश्रेष्ठ आकारका बनाया है (सूरा 
९५ |४) ६४ । ३) ४० । ६६ ); कि इन्सानकां पद 
फरिब्तोंसे मी ऊँचा है--आदमको परसमात्माने फरिदतेसि 
नमस्कार कराया था ( सूरा २। १५५ ३८ )। ऐसा ऊँचा 
और गौरवशाली है इन्सान ! 

सभी भारतीय धर्मोका कहना है कि चोरासी लाख 
योनिर्यर्मि मनुष्यका चोला पाना सबसे अधिक कठिन है तथा 
मुक्ति यानी खाधीन और अनन्तकालीन आनन्द मानव-देहसे 
ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिये मनुष्य-देह देवोंके लिये भी 
दुर्लभ है--देवोंके द्वारा भी स्पह्णीय है। 

उपनिषदरर्मे कथा आती है कि प्रजापतिने ८दः अक्षरका 
उच्चारण करके असुर्रोको “दया? का उपदेद दिया) मनुष्योंको 


हर, डे 


“दान? का ( अर्थात्‌ खार्थ-त्यागका; परोपकारका ) और देवोंकी 
इन्द्रिय-दमनका | इसका तात्पर्य यह है कि असुरता-पशुतासे 
ऊँचा उठकर मानव बननेके लियि ८दयाः आवश्यक दै-- 
जिसमें दया नहीं है; वह मनुष्य नहीं, किंतु असुर ( राक्षस ) 
कोटिका है । अतः मनुष्य बनने और बने रहनेके लिये 
दया और अहिंसाकी अपनाना और अपनाये रखना आवश्यक 
है तथा मनुष्यत्वकी उन्नतिके लिये परिम्रहका त्याग करके 
इच्छाओंका दमन करना चाहिये | 


अतः दयाको धारण करते हुए अपरिग्रह और वासना- 
दमन ( संयम ) की ओर अग्रतर होना चाहिये | 
जैन-धर्मके सर्वमान्य अन्य त्तवार्थ-चूत्नके छठे अध्यायर्म 
बताया गया है-- 
बहारम्भपरिग्रदत्व॑ नारकस्यायुषः ॥ १७५ ॥ 


माया दैयग्योनस्य ॥ १६ ॥ 
अल्पारम्भपरिग्रदत्व॑ माहुपस्थ ॥ १७॥ 
स्वभावमादुव च ॥ १८ ॥ 


अर्थात्‌ बहुत आरम्म करने ( सासारिक पदार्थेमि-- 
स्वार्थम--बहुत व्यस्त रहने--अत्यन्त बहिर्मुखी रहने ) और 
बहुत परिग्रह ( लोम-तृष्णा-असंतोष ) रखनेसे नरक-आयुका 
आश्रव होता है । मायाचारके भावोंसे तिर्यक्‌ ( पश्म) पत्नी; 
कीट) वनस्पति आदि ) योनिका आभव होता है । थोड़ा 
आसम्म करने ( खार्थ्में ही न छगगे रटकर कुछ परार्थ एव 
परमार्थका मी ध्यान रखने ) एवं अल्प परिग्रह (ठृण्णा ) 
रखनेसे तथा कोमल ( दयाछु ) परिणाम रखनेसे मनुष्य-आयु- 
का आश्रव होता है । इससे भी स्पष्ट होता है कि नारकी 
और तिर्यक्‌ ख्माववार्लेके क्या लक्षण है और मनुप्य- 
स्वभाववालॉके क्या लक्षण हैं। अर्थात्‌ सतोपः निस्स्वार्थता 
और दयाछह॒ता--ये ही मानवताके लक्षण हैं । 


चीनी सत कन्फ्युतिअसके मी वचन हें कि दया ही 
मनुष्यका मन ( विवेक या आत्मा ) है और मनको वल्वान्‌ 
बननेके लिये इच्छाएँ कम करनेसे बेहतर कोई उपाय नहीं 
है ( मेनतिअस 0८४ ॥] ); दया ही मनुष्यत्वका लक्षण है 
( मध्यम-तिद्वान्त ८०5३ )। 


५६ आम बा 


२७६ 


अतएव दया और संयम--इन शुर्णोकी अपनाओ; इनका 
उत्तरोत्तर विकास करो और इस तरह मनुष्य बनो । 

मानव | ठुम दरिद्रताके लिये नहीं हो, अखिल आनन्द- 
का भंडार तुम्हारे अदर मरा है और इसको उपलब्ध करनेका 
एकमात्र साधन ( मनुष्य-देह ) भी ठुमको प्राप्त है। अपने 
गौरवको और खरूपको तथा खर्ण-अवसरकों पहचानो। बाहरी 
दरिद्रता, व्याधि, अमाव आदिंसे व्याकुल मत होओ । इनके 
कारण अपनेकी दीन-हीन मत समझो । तुम्हारी महिमा 
इनके रहते हुए; अपनेकी सुखी--आनन्दित बनाये रखनेमें है। 
इसीमें तो तुम्हारी शक्ति है; तुम्हारे आनन्दकी खाधीनता 
और अद्भुतता है । यदि तुम संयम तथा परोपकार-भमावना-- 
दयासे धनी हो तो तुम देवेसि भी ऊँचे हो । 

दया है--अपने ही-जैसा सब प्राणियोंके प्रति बर्ताव 
करना | 

“आत्मवत्‌ सर्वभूतेपु यः पश्यति स पस्यति ।! 

“शआत्मनः अतिकूकानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥? 

(जो बात तुम अपने लिये पतद नहीं करते; उसका 
आचरण औरोंके प्रति मत करो ।? यह सुनहरा नियम समी 
धर्मेमिं आचारका प्रधान सूत्र है। दया-भाव ही सच्चे दानका 
भी कारण एवं लक्षण है; जैसा कि श्रीमद्धागवतमें कहा 
गया है---/किसीको धन देनेका नाम ही दान नहीं है; सच्चा 
दान तो किसीसे द्रोह न करना है !? 


यह दया-भाव सभी प्राणियोंके प्रति होता है; क्योंकि 
समी प्राणियोंकी सुख-दुःख होता है और समी जीव जीवन 
ओर सुख-शान्ति चाहते हैं । 
जेरे पायत गर विदानी हांके मोर 
हमचो हके तसर्त जेरे पाये पीकू॥ 
( गुलिस्ता-शैसशादी ) 
अर्थात्‌ त॒म्हारे पॉवके नीचे दबी चींटीका वही हाल 
होता है जो यदि तुम हाथीके पॉवके नीचे दब जाओ तो 
तुम्हारा हो । इसी तरह कुरानके सूरा २७ वें ( जिसका नाम 
ही चींटीका अध्याय है ) में आया है कि एक मर्तवा जब कि 
सुलेमान और उसकी फौज (जिसमें जिन्न; मनुष्य और पक्षी भी 
थे ) चींटियोंके स्थानपर आयी तो एक चींटीने दूसरी चींटियोंसे 
कहा कि अपने बिलोम चले जाओ, ताकि ऐसा न हो कि 
सुलेमान और उसकी फ़ौज तुम्हें न देखें और तुमको 
कुचल दें 
आदिस्ता खराम बल्कि महराम । कि जैर कदमत हजार जानर्त॥ 


# मानव वही जो खार्थ तज द्योता पथिक परमार्थका # 


( धीरे-धीरे चछ, बल्कि चले ही मत; क्योंकि तेरे पॉवोके 
नीचे हजारों जाने हैं--शेखसादी ) | 


दयालताकी कितनी ऊँची भावना है | अभिप्राय यह कि 
अच्छी तरह देखकर चलो--- 


इष्टिपूतं न्‍्यसेत्‌ पादस---मनु | 
जा में सिता कि जा हमारा अजीज अह१ 
इम्मोरी व्‌ पीक इक सानस ॥ 


( किसीकी जान मत छे) क्योंकि अपनी जान सबको 
प्यारी है। चींगी और हाथीमें एक-सी जान है-शेखसादी ) | 
हजार गंज कनाअत हजार शंज करम 
हजार आताअत. शुबहा १ 
हजार देदा| हजार सहर व भहरदारा 
हजार नमाज कबूल ने सा गर खातर व्याजारी ॥ 

( मनुष्य मजइबम ऊँचा हो, हजार खजाने रोज दान 
करता हो $ जाएं रातें केवल प्रसु-स्मरणमें बिताये और 
हजारों ऐसे सिजदा करे कि हर एक सिजदार्म हजार नमाज 
पढ़े; लेकिन अगर वह किसीको तकलीफ देगा तो उसके 
उपर्युक्त काम खुदाकी कमी खीकार नहीं होंगे--शैखसादी )। 
अल्खल्कु इयारु अल्काहि फा दुब्बुझुलहलक इका अह्साहि 
मन हसन इला श्याझिही ( सब प्राणी मगवानके कुट्म्वी हैं; 
अतः मगवानके लिये सब प्राणियोंके साथ अच्छा बर्ताव करो 
जैसा कि अपने कुट्ठम्बियोंके साथ करते हो--हृदीस ) | 

चीनी संत ताओने मी कहा है कि छोटे कीड़ों। घास 
तथा इक्षौकी मी तकलीफ मत दो ( कान विंग पिएन ) । 


श्रीमद्धागवतने णहस्थके सदाचारोंका वर्णन करते हुए 
कहा है कि हरिन; ऊँट गधा) बंदर चूहा; सॉप) पक्षी; मक्‍्खी 
आदिको भी अपने पुत्रेके समान ही समझना चाहिये ( ७ | 
१४ | ९ ) | पछु म्रुग) पक्षी; सॉप आदि रेंगनेवाले जन्तुः 
मच्छर, जूँ; खटमलछ, मकक्‍्खी आदि जीवेसि द्वोह करनेवाले, 
उनकी हिंसा करनेवाले मनुष्य अन्धकूप नरकमें पड़ते हैं । 
यदि ये जीव हानिकारक प्रतीत भी हों तो उनकी बृत्ति ही 
ऐसी बनी हुई है और उन्हें दूसरोंको हानि पहुँचनेका शान 
भी नहीं है (५। २६ । १७) । 

मानव-गुणधारी मनुष्य मास) अंडा; असख्य कृमियुक्त सड़ी 
हुई चीजें--जैसे शराब आदिका भक्षण नहीं कर सकता। 
वह वनस्पतिकी व्यर्थ हिंससे मी बचेगा और संयममें बाधा 
डालनेवाले तथा मुक्तिके साधन ( मानव-देह ) के ल्थि 


% मस्ुष्य बनो # 





ब्न्न्च्च्य्श्ल्य्- 


अदहितकर वनस्पति-मोजनसे भी--जैंसे लहसुनः प्याज 
( मनु० ५ ।५; ५ | १९ ) तथा बासी भोजन (गीता 
१७ | १० ) तथा सादक यानी मानवोचित विवेक-बुद्धिको 
नष्ट-श्रष्ट करनेवाली वस्तुओँसे भी परहेज करेगा | 

जो सौ वर्षतक प्रतिवर्ष अश्वमेध यश करता है और 
जो मांस नहीं खाता, इन दोनोंका धर्मफल बराबर होता है । 
पवित्र फल; मूल और मुनिर्योके नीवार ( तिन्नी ) आदि अन्न खानेसे 
भी वह फल नहीं मिलता, जो केवल मांस छोड देनेसे मिलता 
है।? (मनु ० ५। ५३-५४) । “नो मछली खाता है? वह सब मार्सों- 
का खानेवाला है; इसलिये मछली न खाय।? (मनु० १५। १५) 

धमांसके लिये परमात्माके कार्य ( प्राणी )को नष्ट मत 
करो | न तो सास खाना अच्छा है न गराब पीना और न 
ऐसी किसी चीजका सेवन करना, जिससे तेरा भाई ( कोई 
प्राणी ) नाराज हो या वह पद्ुु या कमजोर बन जाय ।? 
( बाइवरलू---रोमन्स १४ । २०-२१ )। 

“अपने पेटको जानवरोंका कब्रिस्तान मत बनाओ ।॥! 
( अली इच्न अबु तालीब ) 


“जिसने प्याज या लहसुन खाया हो, वह हमसे दूर रहे) 
ब्रह हमारी मस्जिदसे दूर रहे, वह अपने घरमें ही बैठा रहे ।? 
( हृदीस--मिस्कत-उलू-मसाबीह ) | 

“वह नेक आदमी जिसने जानवरोंको जीवित देखा है; 
उन्हे मरते देखना नहीं सह सकता) जिसने जानवररोंकी 
उत्सु-उलमयकी करुणामरी चिल्लाहट सुनी है; वह उनका मास 
खाना नहीं सह सकता |? (कन्फ्युसिअस-मेनसिअस 0०७ पर ) 

मद्य। मास और प्याज ( पलाण्डु ) नहीं खाना चाहिये 
' बौद्धोंका लंकावतार-सूत्र ८ । १ ) । लंकावतार-सूतमें 
बुद्धदेवने कहा है कि ध्मास-जैसी कोई भी वस्तु ग्रहण 
करने योग्य नहीं है । भविष्यमें मेरे सघमें ऐसे पाखण्डी 
हैंगि। जो मांस-भमक्षणका समर्थन करेंगे---वे यह भी कहेंगे कि 
निमांस-भक्षणकी आशा दी है; नही-नहीं; मैंने स्वय मास-भक्षण 
कैया है | परतु मैंने कमी किसी भी सूत्र मास-मक्षणकी 
गश नहीं दी है। मेरे शिष्य कभी किसी प्रकारका मास 
हीं खाते | वे समस्त जीवॉपर अपने पुत्रोंके समान दृष्टि 
खते हैं | में किस प्रकार अपने शिष्योंको अपने ही वर्च्चोकि 
एतकी खानेकी आशा दे सकता हूँ और किस प्रकार मैं खय 
से खा सकता हूँ। यह सर्वथा असत्य है कि मैंने अपने शिष्यों- 
गे मास-भक्षणकी आज्ञा दी है था मैंने स्व मास खाया है |? 
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इस प्रकार मानवताके दो गुण सिद्ध होते ह--हया 
तथा आत्मसयम | इन दोनों शुर्णोका परस्पर भी घनिष्ठ 
सम्बन्ध है--दोनों एक दूसरेके लिये सहायक्र एव 
आवश्यक हैं। 

पारतियोंकी धर्म-पुस्तक जेन्द अवेस्ता ( वेनीदाद ) मे 
भी लिखा है--थमनुष्यको नहीं चाहिये कि वह किसी दूसरेपी 
हिंसा या हानि करके अपना लाम या हित करे। और वही 
आदमी बलवान है, जो अपने अदरूनी शैतानों--छोम, क्रोध, 
काम) मान और असंतोष ( तृष्णा ) से युद्ध करनेमे 
समर्थ हो ।! 

जो मानव-हितके लिये मनुष्येतर प्राणियोकी हिंसावा 
समर्थन करते हैं, वे मानवीय-गुण दया और निस्सवार्थतापर 
तो कुठाराधात करते ही है; साथ ही जब इन गुणोंकी अवहेलना 
मनुष्येतर प्राणियोंके सम्बन्ध की जाती है; तब मनुष्यका 
खभाव बिगड़कर मनुष्योंके सम्बन्धर्म भी वह क्रूर और स्वार्थी 
बन जाता है| अपनेसे कमजोर, दीन प्राणी तो विशेष दयाके 
पात्र हैं। जब उनपर भी दया न करके उनको अपने सार्थक 
साधन बनाया जाता है) तब यही मनोबृत्ति मनुष्योके सम्बन्ध 
भी बन जाती है| पारस्परिक सहयोग, अहिंसा) विश्व-बन्धुत्व 
आदिके उपदेश तो वर्तमान समयमें बहुत दिये जाते है । 
रेडियो: मुद्रण-यन्त्र) पुस्तकें) समाचार-पत्र) यातायातकी गीघता, 
सिनेमा आदि प्रचारके साधन भी आजकल प्रचुर हैं और 
बढ़ते ही जा रहे हैं; फिर भी उपर्युक्त मानवोचित गुर्णोका 
हास दिन-पर-दिन अधिकाधिक होता चला जा रहा है ओर मानव 
“दानव!”में परिणत हो रहा है--यहॉतक कि अब तो कुट्ठम्बके 
प्रति भी--पिता-पुन्न॒ तथा पति-पत्नी एवं भाई-भाईके 
पारस्परिक व्यवहारमें मी--विश्वासघात, स्वार्थ-भावना बढती 
जा रही है। पहले युद्धोंमि भी मानवताका काफी खबाल रखा 
जाता था। निर्बल, स्त्रियों; बच्चों, अपगों, गल्लहीनों: युद्ध- 
स्थल्से दूर रहनेवार्लरका घात नहीं किया जाता था। परतु 
अब तो वायुयानोंसे वम-वर्षा, विषाक्त गेसों, ऐटम बमः 
राकेट-युद्ध आदिसे सारे शहरों त्तथा देशोंकी नष्ट कर देना 
युद्धका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अद्ध वन गया है । 

इस दुरवस्थाका कारण यह है कि आजकल विश्व-प्रेमकी 
बातें तो खूब की जाती है; किंठ वातावरण और समाज 
तथा देशकी स्थिति इसके विपरीत है । पहले ऐसा 
नहीं था । यदि मानवताके गुणोंको बचाना है तो ( १ ) 
मास-भक्षण आदि हिंसामय और तामतिक मोननको निदत्साहिन 
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करना होगा और सात्विक एवं स्वास्थ्यप्रद भोजनका 
प्रचार करना होगा | ( २ ) मनुष्येतर प्राणियोंके प्रति भी 
दयाका भाव फैलाना होगा; औषध, अनुसंधान, फेशन 
आदिके ल्यि जो उनकी हिंसा की जाती है; उसे रोकना होगा। 
( ३ ) साढे जीवनको प्रोत्साहन देना होगा; जिससे स्वार्य-भाव 
और धनकी तृष्णा कम हो और मनुष्य-मनुष्यमं तथा देश- 
देशमें प्रतिस्पर्दां तथा तजन्य छल-कपट आदि मिटे। ( ४ ) 
ऐसी व्यवस्था करनी होगी; जिसमें अर्थोपार्जन ( यानी आ- 
जीविका ) के लिये प्रतिस्पर्दा कम हो और सबको आवश्यक 
पदार्थ सुगमतासे मिल सके । इसके लिये; आजीविकाके निमित्त 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका +* 


यथासम्मव अपने कुल-क्रमका ही अच्छा काम अपनाना; यह 
मी एक उपाय है। (५) वाल्यावस्था और छात्रावस्थामे 
ही संयम, दया तथा सादगीके माव मरने होंगे तथा पचास 
पचपन वर्षकी अवस्था होनेके बाद ग्हस्थाअमसे निइृत्त होकर 
अपनी संतानोंकी धर्म, अर्थ, कामके लिये यथोचित सुविधा 


हि 
तथा खवाधीनता देना तथा अपने-आपकी समाजहिंत या आत्म- 


सक्षात्कारके प्रयत्नमें लगाना यानी अपने जीवनका अन्तिम 
लक्ष्य संयम एवं आत्मोन्नति रखना--इसको प्रोत्साहन देना 
होगा । इस तरह जब व्यक्ति सुधरेंगे, कुठुम्ब सुधरेंगे, तब 
समाज, देश तथा सारी मानव-जाति भी सुधरेगी | 





मानवताकी वर्तमान परिस्थिति ओर हमारा कत॑व्य 


( लेखक-श्रीमगवतीप्रसादर्सिहजी, अवसरमाप्त अतिरिक्त जिलाधीश ) 


वर्तमान युगमें भयानक उपद्रव होने लगे हैं 
और इसमे , संदेह नहीं जान पड़ता कि निकट मविष्यमें 
ही तृतीय महायुद्ध प्रारम्म होगा; जिसकी सम्भावनाएँ बड़ी 
ही भयावह है | सम्भव है कि इस युद्धमें एथ्वीकी जनसंख्या- 
में बहुत उलट-फेर हो जाय और बड़ी-बढ़ी राज्यसत्ताएँ 
बिनाशको प्राप्त हो जायें । कलियुग व्यष्टि तथा समष्टिके 
कर्मफलरूपमें ही बार-बार आता है और इसके द्वारा 
भगवान्‌ एृथ्वीका वोझा हल्का करते हैं| ऐसे मयंकर अवसर 
अनेक वार आ चुके हैं और अपने पुराणोंमें उन महायुद्ो- 
का विवरण मिलता है; जिनसे पीड़ित मानवताकी सहायता 
हुई थी । मधघु-कैटम, हिरण्यकणिपु, महिंषासुरः श॒म्म- 
निशुम्म, रावण, कस, जरासंध। शिक्षुपालल इत्यादिके समय 
इसी श्रेणीमें आते हैं | ऐसे समयके लिये किसी व्यक्तिविशेष- 
को दोष ठेना सरासर भूल होगी । जनताकी अनीश्वरवादी 
उच्छुद्लता और भोगकी दृत्तियोंके कारण ही ऐसा समय 
आता है ओर ऐसे समय अनेक निकृष्ट आत्माएँ जन्म 
लेकर पृृथ्वीपर उत्पात मचाती हैं; अथवा ऐसी स्थितियॉमें 
योग देकर विनाशका पथ सुविस्तीर्ण करती हैं। 


वर्तमान परिस्थितिको समझनेके लिये गत तीन-चार सौं 
बर्षमि संसारके इतिहासकी समालोचना करना आवश्यक है | 
प्रायः तीन सौ वर्ष हुए, जब इगहूँड, जर्मनी तथा अमेरिका- 
में चुडेलोका उत्पात प्रार्म्म हुआ | इस उत्पातकों दबानेके 
लिये ऊगभग दो-ढाई छाख ख्रियों जीवित जला दी गयीं | 
यह बड़ा रोमाश्वकारी दृश्य रहा होगा। इमलोग?ोके विश्वास- 


की] 
कक 


से कुछ प्रेताविष्ट आत्माएँ, तो सदा होती ही हैं। पर यह 
निश्चय है कि इस बढ़ी संख्यार्में अनेकानेक निरपराध ब्न्ियाँ 
भी जीवित जला दी गयीं। इस घटनाके प्रायः १५० वर्ष 
बाद ही वर्तमान विज्ञान ( 50९॥7०९ ) का उदय हुआ ._ 
और उसकी चरम सीमा वर्तमान अणु बम) हाइड्रोजन बम) ..- 
अनेकानेक लड़ाईके रासायनिक पदार्थ, एयरोप्लेन, जहाज) 
पनडुब्बियों तथा वे भयंकर शल्नात्र हैं; जिनसे मानव- 
सहारके साधन सुलम हो जाते हैं। कद्दा जाता है कि मुस्लिम- 
धर्मके प्रादुर्भावके अनन्तर सुसल्मानोनि कलछा-कोशल, विशान 
तथा व्यापारिक साधनोंमें आशातीत उन्नति की । इस उन्नति- 
को देखकर पाश्चात््य राज्य चोंके | पहले तो उन्होंने धर्म- 
युद्धके नामपर क्रूसेड्स ( (४०४8४१०४ ) प्रारम्भ किये; जिनके 
कारण मुसल्मानौंसे सेकड्डों वर्धतक युद्ध चलता रहा | इसके 
साथ-ही-साथ भारतके अपूर्व व्यापारको हृथियानेकी भी पाश्चात्य 
देशोंकी लाढसा थी। पहले पुर्तंगार, स्पेन एवं हार्लेंडने 
अनेकानेक नक्दहो प्रथ्वीके बनाये और यातायातके साधनोंमें 
भी उन्नति की। आगे चलकर फ्रांस तथा इग्ैंडने 

भी इस होड़में भाग लिया और कालान्तरमें अंग्रेज वणिको- 

द्वारा भारत-विजय हमलोगॉंको ज्ञात ही है। बाष्प तथा 

विद्युतके आविष्कारोने यातायातमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये। 

अब आवश्यकता यह प्रतीत हुई कि विजित देझोंगें बिकनेके 

लिये माल मञीनोंद्वारा बड़े पैमानेपर तैयार किया जाय । इन* 
मझीनोंके आविप्कारके कारण मनुष्य-जीवनमें भारी परिवर्तन 

हुआ | इस परिवर्तनके कारण छोग शान्त आम्य-जीवन छोड़- 


# भानवतावी चतभान पर्रिश्थिति ओर इमारा कर्ेत्द # ५. ५ 
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कर शहरोमे वसने लगे और मिल कास करने लगे | इस 


अपर्युक्त पाणो॥ सदुनएए भी घुद। धाम कन 


विषयका एक सुन्दर वर्णन ७०॑वेध्णांपा कृत 0८5थ४०प. पतिपती तथा शुद्ध शिषके: मम्सनणेमे सिधि+ल दुपप 
एपञा०४८ नामक कवितामे मिलेगा । धीरेधीरे यह यान्त्रिक पड़ने छगी | बतेमान दिदुयोद जिए॥ व नये भे। कप * * 


सम्यता बढ़ती ही गयी और भारतीय सम्यताका इस नयी 
चकाचौंध करनेवाली सम्यतासे सम्पक अपना रग छाया। 
ट्र उपनिवेशवाद चारों ओर फैलने छगा। भारतकी रसविद्या अख- 
* अंक्रीमियागिरी (800९ए४) के नामसे पहुँच गयी और उसकी 
आश्चर्यजनक शक्तियोंके कारण पाश्चात््य देशोंमें मी पारे; गन्धकः 
सुवर्ण इत्यादिके प्रयोग होने छगे | पारस पत्थर तथा अमृतके 
लिये खोज झुरू हुई । कालान्तरमें उपर्युक्त देशोंकी मण्डलियों 
अमेरिका तथा अन्य देशॉमें पहुँचीं। स्पेनके कार्टेज नामक 
ब्यक्तिने अपने साथियोंसहित मेक्सिको नामक महान धनी 
देशपर अधिकार कर लिया | उसी देशके पिजारों नामक 
व्यक्तिने अपार धनराशियुक्त पीरू नामक देशको हृथिया 
छिया | इससे अन्य यूरोपीय लोगोंकी छार टपकने लगी । 
' मेक्सिको तथा पीरूसे अपार धनराशि सुवर्ण तथा रजतके 
! रूपमें स्पेनमें आयी । स्पेनके जद्दाजी बेढ़ेको नष्ट करके 
अंग्रेज लोगोंने सन्‌ १६०० ईं० में ईस्ट इंडिया कम्पनीकी 
स्थापना की | इस कम्पनीका गुख्य ध्येय यह था कि नयी-नयी 
वस्तुएँ बनायी जायेँ और उनके लिये विजित लोगोंमें मॉग 
पैदा की जाय | 
यह नयी सम्यता उच्छूछ्डछ अनीश्वरवादपर बनी । 
इसमें भोग ( 007970 ) को मुख्य स्थान दिया गया 
और कर्तव्यकों गोण । धनके छालचमें फेंसे हुए इन 
पाश्चा्चोंकी ओचित्यका कुछ विचार न रहा । जैसे हो; पैसा 
खींचना--यही इनका मन्तव्य था ॥ 
भारतमे नयी सिक्षा-पढति जो सन्‌ १८३३ ई० में 
प्रारम्भ हुई; उसका लक्ष्य भी भारतीयोंकोी केवल क्लकक बनाना 
ही था; विद्याध्ययन नहीं । शुद्ध विद्याष्ययनसे विनय आती है; 
जिसका अमाव इसें प्रत्यक्ष ही दिखलायी पड़ रहा है | सन्‌ 
१९१४ से १९१८ तक पहला विश्वयुद्ध हुआ और सन्‌ 


१९३९ से १९४५ तक दूसरा विव्वयुद्ध चला । इन युद्धोंसे 


प्रत्येकर्म प्रायः दो करोड़ व्यक्ति हताहत हुए । देश-देशके 
सिपाही छड़ाईके मेदानमें लड़ाईके लियि गये । देशोंकी 
व्यापारिक नीतिमें वस्तुओंकी कमीके कारण बहुत उथल- 
पुथल हुई । पहले मह्दायुद्धमं तो कम, पर दूसरे महायुद्धमे 


खुत अधिक लोम बढा | निवन्त्रणों ( 2०४ ४०१५ ) के कारण - 


व्यवस्था और भी खराब हुई | काला बाजार ( 86८: 
१४४४ं८९६ ) नामक भूत प्रायः सर्वत्र दीखने लया | 


का ढॉचा ही पलट गया । स्ियेके एियेपछ-घ ४०१९ ६ 

का अधिकार मी बहुत घातक छिद्ध हुआ जोर रा । र४ 
पानमे भी अनेक परिवर्तन हुए । शुद्ध गे गे। क्‍िएामा है 
कठिन हो गया। ग्वालियर राप्य तथा धुद्देतगणा ता रदुल 
कठिया गेहूँ पुष्ट तथा मीठा होता है। पर लोग उस 
तिरस्कार करते ६। नीछ। फिटकिरी, चूने इत्यादि साफ; 
की हुई, मिलमें बनी चीमी लोग अच्छी समझते है । होनी 
की तो धारणा है कि जिन गन्‍्नोंसे यह चीनी बनती < 
उसका गुण नपुंसकता पैदा करना तथा एक सालओे बाद 
खराब हो जाना है। भारतीय ऊजके चालीत वर्ष पुराने गुडफो 
तो मैंने खय देखा है। डाब्डाफ़े विषय क्या कहा जाय | 
इसमें बहुत पोषक पदार्थ ( ए7४७॥5 ) नष्ट हो जाते ६ 
और इससे उत्पन्न व्याधियोंसे तो आजकल प्रत्येक्त व्यक्ति 
परिचित ही है। शुद्ध सरसोंका तेल भी अब मिलना कठिन 
हो गया है। दूध मिलना भी बहुत कम हो गया है। नकली 
मक्खन सर्वत्र मिलता है और “'तकम्‌ शक्र्स दुर्लसम? 
अर्थात्‌ मठा तो इन्द्रके ल्यि भी दुर्लभ हो रह्य है। छोग 
कद्दते है कि हिंदू लोग बहुत मसाल्य खाते हैँ । उनका यदद 
कहना भूल है। मेथी डालनेसे कद्दू अथवा कुम्हड़ेकी वायु 
शान्त होती है। अजवाइन डालनेसे घुइयॉक्री वायु शान्त 
होती है। सोंठ और हींगके प्रयोगसे अन्य वस्व॒ुओकी वायु 
गान्त द्वोती है। जीरा) मिर्च ( काली ) इल्दी और धनियों 
भी बड़े शुणकारी पदार्थ ६। वर्षका सेवन अनेक रोगोंकी 
जड़ है | चायमें 7'४7777 नामक विष रहता है और मातमे 
मुतपशुके सब रोगोंके अतिरिक्त अन्य विशेष रोग भी होते 
हूँ । होटलोमें जो हुव्यैवस्था दीख पड़ती है; उसका तो कहना 
ही क्या | जुठा भोजन देना तो मामूली बात है। बर्तन भी 
ठीक तरहसे साफ नहीं किये जाते | कुएँका जल पुष्ट तथा 
शान्तिदायक होता है । किंतु उसके ख्ानपर नछका 
जल अनेक दृपणोंसे युक्त है । पाइपोंके बड़े-बड़े 3[५॥॥5 
तो गायद ही कभी भीतस्से साफ किये जाते हों और नमीके 
कारण %०७१95 के भीतर अनेक तरहके कीटाणु पैदा हो 
जाते हैं | लोग सिरमें सुगन्वित तेल डालते है, जो प्रावः 
?४४०४४7 07 ( मिट्दीका तेड ) और तारकोलसे बनी 
हुई सुगन्धोसे युक्त होता है । शुद्ध तेल तो तिलका ही होता है 
जैसा कि तैल शब्दसे विदित है | इन तेलोंसे बाल भी जल्दी 
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# मानव वद्दी जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








ही इवेत हो जाते हैं | साहुनका प्रयोग मी कोई अच्छी चीज 
नहीं | उसके स्थानपर आंवला) बेल) इमली) बेसन इत्यादि 
बढ़े ही शुद्ध और सात्तिक पदार्थ हैं। ये बालेंकी जड़ तो 
पुष्ट करते ही हैं; साथ-ही-साथ बालकों श्वेत होनेसे रोकते 
है। ऑवलेके सेवनसे तो बहुत दिनोतक प्रायः युवावस्था ही 
बनी रहती है। बड़े खेदका विषय है कि आजकल छोग 
गिलहरी, खरगोश, नीलगाय तथा मोरोंको मारनेका उपदेश 
देते है; क्योंकि वे हमारा कुछ अन्न खा जाते हैं | छाखों बदर 
विदेशोंकी दवा बनानेके हेतु भेजे जा रहे हैं और चर्म 
तथा अन्य द्रव्योंके लियि पहलेसे अधिक गोहत्या की जा रही 
है। बह इसलिये कि विदेशी मुद्रा ( 00॥8:) प्राप्त हाँ 
और चमड़ेका व्यापार कम न हो | इस प्रान्तमें अनेकानेक 
काष्ठ-ओषधियों मिलती हैं; जिनके सेवनसे घर-घरमें माताएँ 
वैद्यका काम करती थीं और अब भी गॉर्वेमि कुछ करती हैं । 
इनके विपयम राज्यको प्रोत्साहन देना चाहिये। ये ओषधियों 
अचूक निकलती हैं और कौड़ियोंके मोलमें मिलती हैं । जहाँ 
ये काम नहीं करतीं) वहाँ दोष ओषधियोंका नहीं। क्योंकि 
काष्ठ ओषधि एक बरसातके बाद खराब होने छगती है और 
पसारियोंके यहाँ वर्षों पुराना कूड़ा-करकट मिलता है । 
सिनेमाके कारण जो नेन्नोंकी हानि तथा सदाचारका पतन 
हो रहा है, उसका तो कहना ह्वी क्या ! 

इन पररिर्थितियोके होते हुए भी पाश्चात््य देश चन्द्रढोक 
तथा मगलूप्रहमें पहुँचनेका विचार कर रहे हैं--यह जब 
कि संसार विनाशके समीप ही आ गया है। 

अनेक लेखकॉने लिखा है कि इस संसारमें पोषक तथा 
नाशक--दोनों शक्तियोँ सदा वर्तमान रहती हैं। पोषक 
गक्तियों अवश्य ही प्रवल हैं; क्योंकि यदि ऐसा न होता तो 
ससार कबका नष्ट हो गया होता । 


गीतामें कहा है--“संशयात्मा विनद्यति |? हमलोगोंको 
भगवानकी सत्तामें अनन्य विश्वास होना चाहिये | हम- 
लोगोंकी गरीबोंसे मिलकर रहनेका प्रयत्न करना चाहिये! 
क्योंकि उन्हींमें भमग॒वान्‌ रहते हैं | आजकल धूर्त तथा प्रपश्ली 
लोग सर्वत्र मिलेंगे | मेरा तो विचार है कि वस्तुतः भक्तिसे 
और धनसे तो कोई सम्बन्ध ही नहीं है। किसी देवस्थान- 
पर पहुँचनेपर आपकी जो श्रद्धा हो, वह अर्पण कीजिये---चाहे 
एक फूल ही हो । दीन-दुखियोंके प्रति दया रखना और उनसे 
सहानुभूति रखना आवश्यक है । आप उनकी जो कुछ सहायता 
कर सकें; करें | हमलोगोंके धर्ममे अदृश्य जगतका बढ़ा 
स्थान है । इस विश्वासले महती शक्तियों प्राप्त हो जाती हैं। 
वर्तमान समयमे इस तत्वको छोग बिल्कुल ही भूल रहे हैं। 
आत्माके अमरत्वरूपी जन्मान्तरवादसे समाजमे छोग डरकर 
सदाचारकी चइत्ति परिपालन करेंगे और कर्मके परिणामकों 
ध्यानमे रखकर सदा झुद्ध तथा सच्चा व्यवहार ही करेंगे। 
कलियुगमें केवल भगवत्‌-नाम-स्मरण ही रह जाता है और 
उसकी शक्ति अपूर्व तथा आश्चर्यजनक है इमारी सम्यता 
सिखलाती है कि मनसा; वाचा तथा कर्मणा हम सत्य तया 
निरछल व्यवहार करें | इसीमें सबका कल्याण है। 


मनुष्य-दारीर “्वार-बार? नहीं मिलता और काल निरन्तर 

चलता ही जाता है । हमलोग इस विशाल ब्रह्माण्डमें अपने 
कर्मोंका--अच्छे तथा बुरे--फल भोगनेके लिये आते हैं और 
यहसे चले जाते हैं। यह तो निश्चय ही है कि जो व्यक्ति 
भगवानका आश्रय लेकर रहेगा, उसमें अपार मानसिक तथा 
आध्यात्मिक बल होगा | जितनी उसकी निष्ठा होगी; उतना 
ही फल होगा । भगवान्‌ भयकर-से-भसथकर आपत्तियोंसे रक्षा 
करते हैं और उनकी कृपासे उनका भक्त सदैव आनन्दमें ही 
रहेगा, चाहे संसारका जो हाल हो | 


>> <5-8 ६१.२---- 


जागते रहो 
( तेरी ) गठरीमें छागें चोर, बढोहिया का सोते ॥ 
पाँच पचीस तीन है चोरवा, ए सव कीन्हा सोर। 
जाग सवेरा वाद अनेरा। फिरि नहिं छागे जोर ॥ 
भव सागर इक नदी वहतु हैः विज्षु उतरे जा बोर । 
कहद्दे कबीर छुनो भाई साथो, जागत कीजै भोर ॥ 
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श्दरे 


मलुर्भव--मनुष्य बनो--केसे ! 


( लेखक--श्रीदीनानाथजी सिद्धान्तालकार ) 


औसके इतिहासमें एक दार्शनिककी घटना आती है। 
एक बार वह दिनके बारह बजे हाथमें छाल्टेन लियि घरसे 
बाहर निकल पड़ा तथा बाजारमें घूमता रहा | कुछ लोग उसकी 
ओर जआश्चयंसे देखते | कुछ यह समझते कि दार्शनिक तो 
आधे पागल होते हैं, यह भी एक ऐसा पागल है | वह 
दार्शनिक बाजारोंमेसे निकलकर नगरके बाहर आ गया और 
जगलकी ओर चल पड़ा । जलती हुई छाल्टेन उसके हाथमें 


. थी और वह नीचे मुँह किये ऐसे जा रहा था; जैसे मानो उसकी 


कोई वस्तु खो गयी हो। कुछ छोगोंने साहस करके और कुछ 
पायछ समझते हुए भी उस दार्शनिकसे पूछ ही लिया--- 
“आप तो इतने बड़े विद्वान्‌ हैं । इस दिनके चमकते प्रकाशमें 
लालटेन लेकर क्यों घूम रहे हैं और नीचेकी ओर देखकर 
क्सि खोंयी हुई चीजकी तलाश कर रहे हैं ? दार्शनिक इस 
प्रदवकी सुनकर मुस्कराया । फिर गम्भीरताके साथ जन- 
समूहको देख उसे सम्बोधित करते हुए बोला--- 

'हे एथेन्सवासियो ! मैं मनुष्यकी तलाश कर रहा हूँ |? 

जनतामेसे कुछ मनचर्लोंने तनिक तीक्ष्णतासे कह्दा--- 
“के क्या हम मनुष्य नहीं हैं ९? 

दार्शनिकने दृढ खरमें कद्य--“नहीं) ठुम मनुष्य नहीं हो |? 

एक युवकने अधीरतासे पूछा---“तो हम क्या हैं १? 

दार्शनिक--“ठुममेंसे कोई दुकानदार है; कोई सरकारी 
अफसर या नौकर है; कोई किसान है, कोई अध्यापक हैः 
कोई छात्र है; कोई स्री है? कोई पुरुष है; कोई माता हैः 


“ कोई पिता है--पर शोक ! तुममेंसे मनुष्य कोई नहीं है।! 


ग्रीक दार्शनिकका यह कथन आज मी अक्षरहाः सत्य 
है। आज हम वेशानिक हैं, चिन्तक हैं) दा्शनिक है; 
व्यापारी हैं; अध्यापक हैं; छात्र हैं; उच्च सरकारी अफसर या 
सुख्य मन्‍्त्री; प्रधान मन्‍्त्री और राष्ट्रपति मी हैं, शहस्थ हैं, 
खाघु-संन्यासी हैं; पति-पत्नी हैं, माता-पिता हैं। तो फिर क्या 
नहीं हैं ! 

बस) मानव नहीं हैं !! 

नारद-वाल्सीकि-पं वाद 

विश्वके आदिकाल्से सच्चे मानवकी खोज है। आजसे 

ल्र्खों वर्ष पहले यही प्रश्न नारूने विश्वके आदिमानव- 


मा० ७० ३६---३७--- 


कवि वाल्मीकिसे किया या | नारद पूछते हैं--ऐसा मानव 
कहाँ है ! 
4---कौ न्वस्मिन्‌ सास्मरतं छोके गुणवान्‌ कश्व वीयंदानू । 
घर्मज्षत्न कृतज्ञञ्ष॒सत्यवाक्यों. इठचतः ॥ 
२---चारित्रेण च को युक्तः सर्वेभूत्तेपु को द्वितः। 
विद्वान्‌ कः कः समर्थश्न कश्चैकप्रियदर्शनः ॥ 
३--आत्मवान्‌ को जितक्रोधो घुतिमान्‌ू को$नसूयकः । 
करय बिभ्यति देवाश्व जातक्रोदत्य संयुगे ॥ 


“इस समय ससारमे ऐसा मुनव कोन है? जो शुणवान्त 
वीर्यवान) धर्म, ऋृतश, सत्यवक्ता और अपने अतपर दृढ़ 
रहनेवाल्य हो; चरित्रयुक्त हो) सत्र प्राणियोंक्रे हितमें छूगा 
हुआ हो) विद्वानः सामर्थ्ययुक्त और प्रियदर्शन हो) 
आत्माको जाननेवाला, क्रोधको जीतनेवाला, तेजयुक्त और 
किसीसे ईर्ष्या करनेवाल्ा न हो तथा यदि कमी उसे जन्पायके 
विरुद्ध क्रोध आ जाय तो उसके क्रोधसे देव मी भयनीत हो 
जाते हों ? 

इस प्रकार नारदने सोलह गुर्णोका वर्गन किया) जो 
मानवर्म होने चाहिये । नारदके इस प्रश्नके उत्तरम वाल्मोक्रि 
मुनि कहते हैं--- 

१--इद्वाकुबंशप्रभवो रामो नाम जनेः झुत्तः । 

नियतात्मा महावीरयों धुतिमान्‌ टतिमान्‌ बच्ची ॥ 
२---जुद्धिमान्नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमाव्उद्मुनियदणः । 
विपुलांसो सद्ाबाहुः कम्जुपओवों मदादनुः ॥ 
३--महोरस्की. महेप्वालो... गूठजमुररिंदमः । 
जाजाजुवाहुः सुशिराः सुलछाटः सुविक्रम, ॥ 
८इश्वाकुकुलमें उत्पन्न (राम? नामका एक आदर्श मानव 
है, जिसका नाम जनतामें बड़ा प्रतिद्ध है। वह जितात्मा, महान्‌ 
बलशालीः तेजस्वी, पै्ययुक्त और सयमी है | वह चुद्धिमान> 
नीतिज्ञ, उत्तम वक्ता शोमायुक्त और झन्रुआँका नाश करने- 
वाला है। उसके कंधे सुपुष्ठ और ऊँचे है? भुजाएँ विद्याल हैं? 
गर्दन शह्ुकी तरह उतार-चढ़ाववाली है और ठोडी गठों 
हुई है। उसकी छाती विद्याल है; घनुप बड़ा हैः झरीर गठा 
हुआ और शन्रुओंका दमन करनेवाल्य है। उसकी भुजाएँ 
घुटनोंतक लवी हैं; उसका मस्तक और छब्यठ सुन्दर दे और 
वह विक्रमशाली है ।?? 
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वाल्मीकिने वाईस गुणयुक्त श्रीरामका आदर्श मानवके 
रूपमें बड़ा अमिराम और दृदयग्राही वर्णन किया है । नारद 
और वाल्मीकिके इस सवादद्वारा जिस आदर्श मानवका न 
कैवल शब्द-चित्रण अपिठु उस युगके सजीव और उस युगसे 
लेकर आजतकके लियि श्रीरामके रूपमें पूर्ण मानवकी जो 
रूपरेखा खींची गयी है; हम समझते हैं, ऐसा अविकल, 
परस्पर सम्बद्ध और सुग्रथित वर्णन विश्व-साहित्यकी अन्य 
किसी पुस्तकर्में सुलम नहीं है। वाल्मीकिद्वारा वर्णित बाईस 
गु्णोंकी एक विशेषता है; जो नारदके प्रइनात्मक वर्णनर्मं नहीं 
है। वाल्मीकिने अपने उत्तरमें जहों श्रीरामके आत्मिक; 
मानसिक, बौद्धिक और नीतियुक्त गुर्णोकी चरम सीमाका 
निदर्शन किया है; वहों उनके सुद्दद) सुगठित और बल्युक्त 
सुन्दर शरीरकी भी उपेक्षा नहीं कीहै | स्वस्थ शरीरमें ही म्वस्थ 
आत्मा रह सकता है और ध्मानवता शरीरके द्वारा मूर्तरूपमें 
भी प्रकट होनी चाहियेः---आदिकविने इसी अठल सत्यकी 
पुष्टि अपने शब्दोंद्वारा की | 


मानव बननेके पाँच साधन 
निरक्तमें यास्काचार्यने मनुष्यका लक्षण किया है-- 
#मत्वा कर्माणि सीच्यति इृति मनुष्यः | “नो शान और बुद्धिके 
द्वारा अपने कर्मोका ताना-वाना बुनता है? वही मनुष्य है।? 
वैदके निम्नलिखित मन्त्र मानवको कर्मोंके इस ताने-बानेको 
व्यवस्था और पद्धतिके अनुसार बुननेका उपदेश दिया 
गया है-.. 
तन्‍्तुं. तन्‍्वनू रजसो. भालजुमन्विदि, 
ज्योतिष्मतः पथो रक्ष घिया हतान्‌। 
अनुल्चर्ण चयत जोगुवामपी 
मजुभंद दैव्य॑ जनम ॥ 
(कक १०।७५३।६ ) 
“हे मनुष्य | ( तन्तुं तन्‍्वन्‌ रजसः) ससारके ताने-बानेको 
चुनता हुआ मी तू ( भाजुमन्विहि ) प्रकाशके पीछे चल | 
( घिया कझतान्‌ ज्योतिष्मतः पथः रक्ट ) बुद्धिसे परिष्कृत 
प्रकाणयुक्त मागोंकी तू रक्षा कर । ( अनुल्चर्ण जोगुवाँ अपः 
दयत ) निरन्तर ज्ञान और कर्मके मार्गपर चलता हुआ 
उलझनसे रहित कर्मका विस्तार कर तथा ( दैव्यं जन॑ जनय ) 
अपने पीछे दिव्य गुणयुक्त उत्तराधिकारीको जन्म दे | इस 
प्रकार तू ( मलुर्भच ) मनुष्य बन |? 
इस श्रुतिके द्वारा उत्तम मानव बननेके पाँच साधन 
चताये गये हैं । पहला है--सतारके ताने-वानेको बुनना, 


जनय 


बन 

् रे 

न हा 
5 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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अर्थात्‌ ससारमें कर्मयोगी बनकर रहना | मनुष्यके बहुविध, 
वहुमुखी और बहुत उद्देश्यवाले कर्म हैं; पर इन सबमें समन्वय 
और सठ॒ुलन रखना । अपने व्यक्तित्वकों ठुकड़ोंमे नहीं 
बॉटना । आजके थुगर्मे मनुष्यने अपनेकी कई दुकड़ेंमें बॉट 
रखा है। कारबारमें उसका जो रूप है; वह समाजमें नहीं 
और जो समाजमें है, वह घरमें नहीं | प्रतिद्ध आधुनिक 
विचारक श्री बढ़न्ड रसेलके गब्दोमें आजके मनुष्यका 
व्यक्तित्व विभक्त ( 39/६ पर ?९४5०7भ१0 ) है । श्रुतिके 
पहले मागमें इसका निर्रोकरण किया गया है। 


प्रकाशका अनुसरण ओर रक्षण 
दूसरा उपाय है---प्रकाशका अनुसरण करना । मनुष्य 
स्वमावतः प्रकाशप्रिय है; पर अविद्या और अशानके कारण 
उसकी इस भावनापर आवरण पड़ जाता है । ऋषि-मुनि 
यही प्रार्थना करते ये-- 
तमसली मा ज्योतिर्गमय । 

. हे प्रग्न ! मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले चर्ले ।? 
अथर्ववेदमें भगवान्‌ अन्धकारग्रस्त मानवको प्रेरणा 
देते हैं--- ह 

शुक्रोडसि आजोडसि स्वरसि ज्योतिरसि। 

आप्नुहि श्रेयांसति सम॑ क्राम॥ 

(२।११५१५) 

"हे मनुष्य | तू वीर्यवान्‌ है; तेजस्वी है; अपनेमें 
आनन्दमय है और ज्योतिवाला है । तू श्रेष्ठताको प्रात कर और 
अपने-जैंसोंकी छाॉघ जा [? 

मानव बननेका तीसरा उपाय है--बुद्धिसे परिष्कृत 
प्रकाशयुक्त मार्गोकी रभा करना । जिन ऋषि-मुनिर्यों और 
महापुरु्षोने जंगलॉमे कठोर तप और विषपान करके 
हमें ज्ञानका मार्ग दिखाया, क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं है 
कि हम उनकी रक्षा करें ? जिसने सबसे पहले हवाई 
जहाजका परीक्षण करते हुए. अपनी जान दे दी थी, यदि 
उसके परीक्षणसे प्राप्त श्ञानकी रक्षा नहीं की जाती तो क्‍या 
पीछे आनेवाले वैज्ञानिक सफल हो सकते थे १ किसी मी 
विद्वानका ज्ञान उत्तराधिकारियोंके लिये बड़ा उपयोगी तमी 
हो सकता है, जब उसकी ठीक रक्षा की जाय | इसीका नाम 
ऋषि-ऋण? है। 

सरल जीवन और दिव्य उत्तराधिकारी 

चौथा आदेश श्रुतिद्वारा दिया गया है--शान और कर्मके 
भार्गपर चलते हुए उल्झनसे रहित जीवनका विस्तार करना] 
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हम अपने जीवनमें दूसरोंकी धोखा देकर, श्ठ बोलकर और 
म्रिथ्या आचरण करके कितनी उछसझनें पैदा करते है। ये उलझनें 
बढ़ती हुई फिर क्तांको अपने जाल्में ऐसा फँँसा छेती हैं कि 
उनसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है | जीवन सरल और 
अकुटिल होना चाहिये | 

पॉचवों साधन बेद कहता है--अपने पीछे दिव्य 
शुणयुक्त उत्तराधिकारी छोड़कर जा | यदि आप ग्रहस्थ हैं 
तो अपने पीछे ऐसी सत्ताको छोड़कर जायें; जो आपसे भी 
अधिक अच्छी और दिव्य गुणयुक्त हो ! यदि आप अध्यापकः 
आचार्य, उपदेशक, लेखक या सम्पादक हैँ तो अपने गिष्यक्रो 
और उत्तराधिकारीको अपनेसे अधिक गुणशाली बनाकर 
जायें। उससे मानवक्रे दृदयमें विशालता, उदारता और 
प्राणिमान्रके लिये हितकी भावना उत्पन्न होगी। 

जब मार्ग न दिखायी दे 

यदि यह पता न चले कि कौन-सा कर्म उल्झनसे 
रहित है और कौन-सा दिव्य-जन पैदा करनेका उपाय है तो 
ऐसे उत्तम पुरुषोंकी तलाश करो) जो रास्ता बता सके। 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌म आचार्य शिप्यको उपदेण देते हुए कहता है- 








स्थात्‌, ये तत्न ब्राह्मणा: सम्मशिनों युक्ता अयुक्ता छल 
धर्मकामाः स्थु:, यथा ते तत्र वर्तेरन्‌, तथा तत्र वर्तेया 
ध्यदि ठुझे कर्म करनेमें या सासारिक व्यवह्र्में 
शड्जा हो तो तेरे आस-पास जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण विदा 
जो समदर्जी; कर्मग्रोमी) सत्यप्रिय। निप्काम और पथ 
हैं वे जेसा करते हैं, उसे देख और उनके-मैसा आचरण ' 
प्रतिदिन पड़वाल करो 
श्रीशकराचार्यके शब्दोंमिं: 'जन्दनों नरजन्म दुले 
-आणियोंर्म नर-जन्म बड़ा हुर्लभ है; यह सोचते हुए- 
भ्रत्यई॑. भत्यवेक्षेत नरइचरितमास्मनः । 
किंनु मे पशुमिस्तुल्यं किंचु सत्पुरुषरिति ॥ 
मनुष्य प्रतिदिन अपने जीवनकी पडताल करे । 
सोचे कि मैं पद्ञुओं-जैसा बन रहा हूँ अथवा श्रेष्ठ पुरुषों- 
वेदमे मानवको ऊँचा उठानेके ल्यि भगवानने बहुत ३ 
दिये हैं। इनका पालन करनेसे ही मानवता कल्या 
सकता है | हमारे जीवनका एकमात्र छक्ष्य प 
बनना ही होना चाहिये | एक उर्दू कविक्रे शब्दों 
फरिदतेस बेहतर है. इन्सान बनना, 


यदि “से कर्मविचिकित्सा वा बृत्तिबेचिकिस्सा वा प्र इसमें मेहनत ऐ. जऊुएर ज्यादा 
मानवताकी दुर्दशा 


( छेखक--श्रीनारायणजी पुरुषोत्तम सागाणी ) 


जगत्‌-ल्ा परमात्माने देव-दानव) मानव) पशु-पक्षी 
आदि लाखों योनियोंके प्राणियोंकी अत्यन्त अद्भुव अनुपम 
सृष्टि खुजन की है। उनमें मानव सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 
मानव-शरीर धारण करनेवार्लकी सर्वोत्तम माननेका कारण यह 
है कि वे बुद्धिके द्वारा विचार करके निर्णय कर सकते हैं और 
अपने तथा विश्वके कल्याणके छिये इच्छानुसार पुरुषार्थ कर 
सकनेकी क्षमता रखते हैं । 
वस्तुतः सानव-शरीर प्राप्त होना ही कठिन है। अनेकों 
पुण्योके फलस्वरूप प्रभुकृपासे इसकी प्राप्ति होती है । मानव- 
शरीर इतना दुर्लभ होनेपर भी क्षणमद्भुर/ नाशवान्‌ और 
रोगग्रस्त होनेके कारण दुःखदायी बन जाता है । इसलिये 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको इसके नाश होनेके पहले ही इसके अंदर 
रइनेवाले अविनाशी जीवात्माकी सद्गति या मोक्षकी प्रास्तिके 
लिये सत्कर्मोंका अनुष्ठान कर लेना चाहिये । 


«जिस जीवके सानिध्यसे मानव-देह सारी क्रियाएँ कर 


सकता है; वह जीव परमात्माका अंश है ओर सर्वव्यापी 
परमात्मा प्राणिमात्रके अन्तः्करणमें विराजता है। इसलियि 


के इफिाजडिखिचसकाटित लय की किन लक ला 
पे 


४ या... 
3 2 


मनः वाणी, कर्मसे सबको सु हो) सर नींगेग रहें 
कल्याण हो, कहीं किसी ग्राणीको ढु.ख न हो--ऐसी 
भावना रखकर मानवको वथाथकय प्रागियोक्री से 
छुख पहुँचाना चाहिये । 

ऐसी श्रेष्ठ भावना छृदयमें प्रकट होनेगे स्खि मर 
आचार-विचारकी शुद्धि रखफ़र सालिक थाटाखा 
करना चाहिये और भगवान्‌ मनुके दिखझये दुए धर्म 
लक्षणों--पैर्य, ध्वमा, दम) अस्तेय- शोच) इन्द्रिय | 
बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोषड़े धारण करना चार्रि 

इस विश्वर्में मानवरगा मुख्य कर्तव्य धर्म) लर्प 
और मोक्ष--इन चार पुव्पा्थोत्षा समादन वरन 
मनुष्य यदि अपनी ज्ञाति; जाति एवं वर्ग धमकी ठींक 
कर आचरण करे और विश्व-नियन्ता ईंधरवी दारणमें 
उनकी श्रद्धा-भक्तिपूर्वक झुद्ध चित्तने आराधना बरे र 
पुरुषार्थ स्वतः सिद्ध हो जाते हैं और सारी सिद्धियों 
आकर प्रात होती हैं--ऐसा इतिहास देखनेने प्रदीन ईं 

दुर्भाग्यकी बात है कि आजवल्के मानव आद 


_ 


ञः_ अर 


+ है न] 
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# मानव वही जो खार्थ तज हाता पथिक परमार्थका # 





समान परम श्रेयस्कर सरल विश्वुद्ध मार्गको तिलाज्ञलि देकर 
दुदंशा अथवा आत्मघातकी पराकाष्टाको पहुँच गये हैं । बुद्धिको 
स्थिर रखकर थोड़ा गहरे उतरकर हूँढें तो स्पष्ट हो जायगा कि 
इस जगतूमें जो कुछ मज्ञरूकार्य हो रहा है, नियम-बद्ध हो 
रह है; सुव्यवस्थित हो रहा है| सुव्यवस्था बनी हुई है । दुष्कर्म- 
से दूर रहकर मनुष्य यदि सत्कर्मम लग रहा है तो वह केवल 
ईश्वर और धर्मके प्रति मान्यता तथा श्रद्धा-मक्तिके कारण ही 
ऐसा करता है। किंतु मोहवश अज्ञानी दुराग्रही मानव सर्वश्रेयके 


मूल ईश्वर और धर्मको उन्नतिर्मे अवरोधक तथा ऋलह ओर 
झगडेका कारण समझकर उड़ा देनेकी भयंकर चेष्टा कर रहा 
है। इससे अधिक मानवताकी दुर्दशा और क्या हो सकती है! 
बस्तुतः ईश्वर परम उदार दया और ऋपाछ हैं | 
सम्पूर्ण ऐशर्य, बीर्य/ यश) श्री) शान) वेराग्य, धर्म 
आदि भग उनमें रहते है, इसी कारण वे “भगवान? कहलाते 
हैं। तोन्दर्य, माघुर्य और छावण्य उनके रोम-रोमसे प्रक्रट 
रहते हैं और आर्त्तमावसे तनिक्र पुकारनेपर वे भक्त-वत्सल 
प्रभु तत्भण दसिंह) वराह) कूम) मत्स्य) वामन) रामः कृष्ण 
आदि स्वरूपेमिं प्रकट होकर हमारा च्ाण करते हैं; फिर भी 
उनको ही हिरण्यकशिपु या वेनके समान न मानना-जानना 
क्या मानवताकी कम दुर्दशा है ? 
अशानवश मनुष्य परमात्माके अस्तित्वको न माने तो 
इससे सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरका अस्तित्व कुछ मिटने या समाप्त 
हो जानेवाल्य नहीं। घट-बटव्यापी अन्तर्यांमी प्रभुक्रे नियन्त्रण- 
से ही वायु बहती है; मेघ्र बरसता है; सूर्य चमकता है; 
अग्नि उण्णता प्रदान करती है? यम पुण्य-पाप आदि शुभाशुम 
कर्मोका निर्णय करके जीवकी उच्च-नीच योनि या सुख-दुःख 
प्रदान करते हैं और जलका निधि समुद्र अपनी मर्यादा नहीं 
छोड़ता । 
ईश्वररूपी धर्मने भी इसी प्रकार चराचर ब्रह्माण्डकी धारण 
कर रखा है। जो मनुप्य वापी; कूप) तालाब, बगीचा; अन्नक्षेत्र) 
पर्व) पाठशाला; धर्मशाला, औषधाल्य) मन्दिरका निर्माण तथा 
यश-याग) दान-पुण्य, तीर्थयात्रा आदि सत्कर्म करते हैं और 
चोरी, व्यमिचारः खून, मद्यपान) मास-मोजन; जुआ) भ्रष्टाचार: 
विश्वासवात आदि कुकर्म करनेसे बचते हैं, वह केवल धर्मके 
उपदेणके द्वारा ही । इतना ही नहीं, अपितु इस लोकमें सारे 
सुख और सब प्रकारकी उन्नति तथा परलोकर्म मोक्ष केवल 
एक बम ही प्रदान करता है। इस प्रकार अनन्त उपकार 
करके गाश्वत सुख-शान्ति और आनन्द प्रदान करनेवाले धर्म 


तथा ईश्वरको ही उड़ा देंनेकी चेष्ठा क्या मानवताकी दुर्दभाकी 
सीमा नहीं है ! 





परम हितकर धर्म और ईश्वरकी उपेक्षा करनेसे ओर 
भौतिक अथवा जडवादको ग्रहण करनेसे आज ससारमें मानव- 
जातिकी भयकर दुर्दशा हो रही है। इसीसे मनुप्यक्रे ऊपर 
आज आधिदेविक, आधिभौतिक ओर आध्यात्मिक हजारों 
प्रकारके कष्ट आ पढ़े है | इसीसे खवार्थ ओर विषय-बासनाके 
वरणीभूत होकर वे परस्पर ऋछूट-खसोट तथा कुटिछ नीतिका 
प्रयोग करके वर्ग-विग्रह कराते हैं और अगुबम तथा हाइड्रोजन 
बम-जेंसे भयानक अख्र-श्नोंका निर्माण करके लाखों-करोड़ों 
निर्दोष प्राणियोंका संहार करनेमें छग गये हैं। इसते अधिक 
मानवताकी दुर्दशा और क्या हो सकती है ! 

गाय जगतूम अत्यन्त निर्दोष और परमोपकारक प्राणी है; 
यह संसारमरके छोग स्वीकार करते हैं। वह घास-तृण खाकर 
अमृतके समान दूध देती है तथा उसकी सतानः बछड़े-बैं 
खेतीके द्वारा अन्न उपजाकर सारे विश्वके छोगोंका पोषण 
करते हैं; इसलिये गायको विश्वकी माता और चृषभको पिता 
माना जाता है | इन परम वन्दनीय गायों तथा वैलॉका हर 
तरहसे रक्षण तथा पोषण करना चाहिये । इसके बदलेमें 
देशके तथा दुनियाके लोगोंको उनके मास; हड्डी, चमड़ा) 
अँतडी पहुँचाकर रुपये, डालर; पौंड प्राप्त करनेके लिये 
अहिंसा; सत्य और पत्चनभीलकी हिमायत करनेवाले मनुष्य द्वी 
प्रतिवर्ष छाखों-करोड़ों गायों, बछड़ों, बैलों, मैतोंकी, परदेशसे 
करोड़ों रुपयोंकी नयी मशीनें मेंगाकर, कसाईखानोंमें हत्या 
कराते हैं ओर गो-बध बद करनेका आन्दोलन करनेवाले 
धर्मात्माओंको प्रत्याधाती अपराधी बताकर जेलमे बंद करते 
हैं-यह क्‍या मानवताकी दुईशाकी सीमा नहीं है १ 

स्वदेशकी उन्नति, उद्धार चाहनेवाले मनुष्यको भाषामें, 
भावमें, रहन-सहनमें, आहारमें, वेष-भूषा-आरोग्य-उपचार- 
चिकित्सामें, व्यापार-कल्य-कीशछमें तथा सस्क्षति-धर्मम स्वदेशी 
बनना चाहिये। उसके बदले आजकल मानव उपर्युक्त समस्त 
खदेशीका नाश नरके परदेशीके प्रति मोहान्ध होकर उसे 
अपनाकर अधोगतिके गहरे गर्तमे गिरता जा रहा है--यह 
क्या मानवताकी कम दुर्दशा है ! 

सादा जीवन और उच्च विचारका सेवन करनेवाले बहुत 
खुखसे स्व॒तन्त्र रीतिसे जी सकते हैं | उनको कोई छल्गपन्ञ, 
खटपट) पाप) अनाचार अत्याचार करनेकी आवश्यकता नहीं 
पड़ती । परंठ कुबुद्धिके वश होकर आजकल कितने ही मनुष्य 
जीवनके स्तरको ऊँचा उठानेकी दिन-रात पुकार मचाकर 
जीवनकी आवश्यकताओंको बढाते रहते हैं और फिर उनकी 
प्राप्तिके लिये, सीधे तौरपर प्रयास करनेपर जब प्राति नहीं 
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होती तब, उनको सैकड़ों छल-कपट-पासखण्ड करने पढ़ते हैं 
और दुःख-क्लेश अशान्ति) विश्ठवकी भद्ठीमं नारकीय सकट 
सहन करनेके ल्यि वाध्य होना पड़ता है। यह क्‍या 
मानवताकी दुर्दशाकी हृद'नहीं है १ 

शुभ या अश्ुम सस्कार मनुप्यको माता-पिताकी ओस्से 
उष्तराधिकारमे मिलते हैं। बालक जब माता-पिताकी गोदसमें 
खेलता रहता है; तब माता-पिता जैसा विचार करते हैं, अथवा 
जैसीयबात सुनाते हैं, उसीके अनुसार वालकका मानस गठित होकर 
तैयार होता है । पश्चात्‌ माता-पिता वालकोंकी सदाचारः 
ईमानदारी, सत्य, सेवा, धर्म, भक्ति आदिका पाठ घर्मे 
सिखाते हैं, राज्यकी ओरसे शिक्षक स्कूल-कालेजमें सिखाते हैं 
और पधर्माचार्य देव-मन्दिरोंमें सिलाकर उनमें आदर्श मानवता 
ला सकते हैं । परंतु अब इनमेंते कुछ भी न होनेके कारण 
घर-घर लड़के-लडकी उद्धत, उद्दण्ड, स्वेच्छाचारी और घूर्तत 
बनते जा रहे हैं | इसमें भी लूटके-लड़कियोंके सह-गिक्षण 
तथा नाटक-सिनेमाने तो अतिशय अनाचार दुराचारः चोरीः 
लूट-पाटमें उनको लगाकर माता-पिता तथा समाजके जीवनको 
नीरस तथा दुःखमय बना दिया है। राजा, राज्य) आचार्य; 
माता-पिता तथा साधनसम्पन्न अग्रगण्य पुरुषोंक्रा समाजपर 
अड्डुश दील्य हो जानेंसे संततिकी तथा भावी नागरिकोंकी 
इस प्रकारकी असह्य, विश्ट्वुल) शत्रु-जैसी बुरी दशा हो गयी 
है । इससे अधिक मानवताक़ी दुर्दशा और क्या हो सकती है! 

यूरोप और अमेरिकार्मे ऊँच-नीचका भेद रुखनेवाले 
अमीर और मजदूर आदि बर्ग हैं। उनमें घृणाका भाव है 
और जन्म-जन्मान्तरके सस्कारका अभाव है | इधर भारतमे 
खष्टिकर्ता ईश्वर्की ओरसे वर्णाश्रमकी जो पद्धति प्रणाली निर्मित 
हुईहै, वह नैसर्गिक है । समाज, राष्ट्र या विश्वके लिये यह विष्न- 
ख्रूप न बनकर परस्पर सद्भाव प्रकट करके उन्नतिमें सहायक 
बनती है। वर्णाश्रमसे परम्पराके शुभ सस्कार सुरक्षित रहते हैं 
और प्रत्येक शातिं) जाति, वर्गके बालक, बुद्ध और विधवाओको 
आवश्यक संरक्षण, शिक्षण: पोषण सहज ही प्राप्त होता रहता 
है। कोई मनमानी छूट लेकर--अपेय-पान; अखाद्य-भक्षण) 
तत्यक सगोत्र-विवाह, असवर्ण विवाह आदि निषिद्ध कर्मोके 
करनेकी छूट लेकर पतनको प्राप्त नहीं होता; अथवा उसे प्राप्त होने 


नहीं दिया जाता । परतु आजके अविचारी मनुष्य बहुमत यासत्ताके 


बलपर इस वर्णाश्रमकी सर्वहितिकारिणी और सुखदायिनी पद्धतिका 
लोप---उच्छेद करके, ब्राह्षण-क्षत्रिय, मगी-भील; मुसल्मान- 
ईसाई, यहूदी-हन्शी आदि जातियोका पंचमेल करके एक 


वर्गविहीन वर्गसंकरी समाज खडा करके मनुप्यके इदोक और 
परलोकको बिगाड़कर नष्ट-भ्रष्ट कर रहे है । इससे बढ़कर 
मानवताकी दुर्दशा और क्या हो सकती है ! 

प्राचीन समयमें मनुप्य मन और इन्द्रियोते अलन्त 
सयममें रखकर योग-बज्ञ, भक्ति-तत्वज्ञान: जउ-तयक्रे द्वाग 
ईश्वरकी आराधना करके उच्चकोटिके भान-विशान तशा 
सिद्धियोँका सम्पादन करते थे | जिकाल्दर्गी उन महानुनाव 
महर्षियोंने उस शान-विज्ञानकका उपयोग केवल अपने सुख या 
श्रेयके ल्थि न करके; समस्त विश्वके मानव अपने-भरने 
अधिकार और योग्यताके अनुसार उसझा छाम उठारर इतार्य 
हौं---इसी आगयसे श्रम करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
और अथरवबेदका विभाग किया । साख्य, न्याय) वेशेपिक- 
पूर्वमीमासा, दैवीमीमासा तथा उत्तरमीमासा जैसे दर्शनशाग्बः 
रामायण-महामारत-जैते इतिहास, मनुन्वानवल्क्व-पराशर 
शह्ल-लिखित-अन्रि-यम-आपस्तम्ब-जैसी स्घृतियों, धर्मशारन 
तथा श्रीमद्धागवत) विष्णु) पद्म, स्कन्द) नारद) मार्ऊण्डेय, 
वाराह) वामन) शिव) गरुड-जेंसे पुराणोंफों स्वव्र विश्वको 
ज्ञान-विजश्ञानसे भरपूर बना दिया। इस शान-विगानः तय- 
योग-भक्तिके प्रमावसे वे स्वर्ग-मृत्युपाताड आदि लोफमि 
इच्छानुसार विना रोक-टोकके आ-्जा सऊते थे । दसदुत 
हजार गिप्योंके वेद-शासत्रक्रे नादमे, अभ्यासमे गूँलते हुए 
आश्रमे्म बेठेबैठे वे ध्यान-समाधिसे जगतभरमें दोनेवाली 
घटनाओंकी एक क्षणमें जान सकते थे और वरदानसे श्रेष्ठ पद 
तथा झापसे भस्म करनेकी सामथ्यं अपनेमे धारण करते थे । 
लोग उन महात्माओँक्रे उपदेशको स्वीगार करके चलते थे 
और सब प्रकारके ुख भोगते थे । धन-सम्पत्तिः अउन्‍्कस्ब 
तथा रठ-आदिके भडार भरे रहते थे और सत्र लोग बुद्धि- 
शरीर विद्या) कुठुम्ब आदिके बलसे सर्ववा समन्न रहते मे 
एवं दुःख-दाखिच) महामारीः दुप्पाक्त अआाल्छत्यु- लड़ाई 
झगड़ेके लियि कोई स्थान न था। यूरोप और अमेरिवाफे 
विचक्षण विद्वान चिन्तकेकी इस प्रकारके उच्ययोटिके आई- 
जीवनके दर्शन हुए और वे भी झुग्ध होकर: जिनके भी 
अन्य प्रात्त हो सके! उनको बड़ी कीमतें छुताउर भारतमे ले 
गये और एकाग्रचित्तत उनका अवलोकन-अवगाहन करके 
उनमैँसे अनेकों आविष्कार करके उन्होंने अरने देशकी समृद्ध 
बनाया और चना रहे हैं ।इधर आधुनिक भारती सनान अरने 
प्रतापी पूर्वऑंकी कृतियोंरे पुरानी जंगली) प्रगतिविरोधी 
कहकर उसका अनादर और विनाश कर रही है तथा यूरोर- 
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अमेरिका ओर रूसका अन्धानुकरण करनेकी दुश्चेश् कर 
रही है | यह क्या मानवताकी भयंकर दुर्दशा नहीं है ! 
, ज्यों घरकी रानी हैं | घरका सारा कारवार उनको 
सौंप दिया गया है। पति) सास-ससुरकी सेवा, वालकोंको 
शुभ संस्कार डालकर पालना-पोसना और पातित्रतधर्मका 
पालन करके; मितव्ययिताके साथ ग्रहस्थीकी चलाना इत्यादि 
, उनके भूषण हैं | परंतु स्कूल-कालेजम पढ़कर पर-पुरुषोंके 
साथ भटकना$ प्रत्यक्ष रूपमें समानाधिकारके लिये भाषण 
, करना या रुकूल्य और आफिसेम नौकरी करना उनके लिये 
“शैय नहीं है। इच्द्रियों बलवान हैं; एकान्त मिलनेपर महाविद्वान: 
को भी वे पतनकी ओर ले जाती हैं; इसलियि सती च्तलरियों कदापि 
ल्ज्जा छोड़कर परपुरुषके साथ वार्ताछाप भी नहीं करती | 
आत्मा; देश, जाति; सस्कृति या धर्मके उद्धारक महापुरुप 
तथा स्य॑ जगदीश्वर श्रीहरि भी इसी प्रकारकी सती-साध्वियोंके 
पेट्से ही अवतार छेते हैं । परंतु आज्रके मानव स्वतन्त्रता या 
खन्‍च्छन्दताके नामपर लेख-मापणद्वारा तछाक) सगोत्र-बिवाह) 
वर्णान्‍्तर-विवाहका समर्थन करनेवाके आरदा ऐक्ट-जैसे कानूनोंके 
द्वारा लिया तथा भोली-भाली छडकियोंकी गील-सतीत्वकी ओरसे 
केरकर--विचलितकर उनके गहस्थाश्रमके खुखको मस्मीभूत 
कर रहे हैं; इससे अधिक मानवताकी और क्या दुर्दगा हो 
सकती है ! 

इसलिये जिस सज्जन-मानवकी देश या दुनियाके मानवों- 
पर अनुकम्पा हो और जो चाहता हो कि प्रगति; सुधार या 
खतनन्‍त्रताके नामपर मानव मानवकी दुर्दशा करके व्यर्थ ही 
मानव-जन्मको गेवाकर नारकीय दुःखोंका भोगी न बने तो 
उसको मानवताकी दुर्दशा रोकनेके लिये नीचे लिखे उपायोकी 
योजनाका निश्चय और प्रवन्ध करना चाहिये-- 

(१) मानवकी जगन्नियन्ता ईश्वर तथा ईश्वर-ख्वरूप 
सनातन धर्मके ऊपर इंढ़ विश्वास करके उसकी निर्मल-चित्तसे 
मक्ति करनी चाहिये और उसकी आश्ञारुपी वेद-झास्र; गीता; 
मागवतः मनुस्मति, रामायण) महाभास्तके तिद्धान्तानुसार 
चलना चार्दिये | 

(२) स्वय ईश्वरने ही मानवके सुख) अभ्युदय और 
मोक्षके लिये वर्णाश्रमधर्मकी स्थापना की है; इसल्यि चाहे 
जिस स्थितिकी सहकर उसका पालन करना चाहिये | 


(३) मानव-जीवनका सर्वनाश करनेवाले जीवनके 


#£ मानव वही जो खारथ तज होता पथिक परमाथका # 








स्तरको ऊँचा बनानेके नारोंको न सुनकर मानवको सादा जीवन 
और उच्च विचारका ही सेवन करना चाहिये | 

(४ ) स्कूल-कालेजकी प्रचलित शिक्षण-प्रथामं आमूलछ 
परिवर्तन करके प्राचीन ऋषिकुछ, गुरुकुछ, अ्मचार्याअम- 
जैसे विद्याल्योमें विद्यार्थियोंको त्रह्मचर्य तथा सदाचारका पालन 
कराते हुए कछा-कौशल) उद्योग-व्यापार; कृषि-विजश्ञान; आयुर्वेद» 
धनुवेंदके साथ धार्मिक शिक्षा अनिवार्यरूपसे प्रदान की 
जानी चाहिये | 


( ५) विशक्षण प्रान्तीय भाषाके साथ-साथ संस्कृत और 
हिंदी माषामें होना चाहिये | 

(६ ) छडके-लड़कियोंका सह-भिक्षण ठुरंत बद कर 
दिया जाय | लछडकियोंके लिये अलग विद्यालय खोलकर 
उनमें स्रियोपयोगी शिक्षा देनेका प्रबन्ध करना चाहिये और 
स्लियोंको नौकरीका मोह त्यागकर घर सैंभालना चाहिये । 

(७ ) मनुष्यको भाषा, वेष-भूपा, आहार रहन-सहन; 
ओऔपधोपचार) सस्क्ृति,धर्म आदि सम्‌र्ण विपयोंमें पृर्णत “स्वदेशी 
बनना चाहिये और प्राचीनके प्रति घुणा-तिरस्कार करना 
छोड़कर बदरके समान यूरोपकी नकछ करनेसे बाज 
आना चाहिये । 


(८ ) जहातक हो सके, सब्र कुछ सहकर गार्योका 
रक्षण-पोपण करना चाहिये । भूदान या सम्पत्तिदानकी इच्छा 
हो तो स्थानीय प्रतिष्ठित गोप्रेमी सज्जनोंकी समिति बनाकर 
उसके हाथमें गोचर-भूमिके लिये ही दान करना चाहिये | 

(९ ) आरोग्य, धर्म, धन तथा मानवताका नाश करने- 
वाले सिनेमा तथा होटलॉकी एकदम बंद कराना चाहिये । 

( १० ) झद्ध घी-दूध तथा गाय-ेलोंका हास करके 
अनेक रोगेंको उत्पन्न करनेवाले वनस्पति घी और उसके 
कारखाने वद होने चाहिये | 

( ११ ) यूरोप-अमेरिकामें उत्पन्न हुए अनेक वादोनि 
खच्छन्द॒ता; उच् ण्डवा और नास्तिकता फैलाकर घोर अनर्थ 
पैदा कर दिया है; इसलिये उन सबको विदा करके अनादि- 
कालसे एक समान प्रवर्तित रहनेवाढे, सबका कल्याण करने- 
वाले ईश्वर-खरूप सनातन घर्ंका ही मानवोंको अनुसरण 
करना चाहिये | यों करनेपर मानवताकी दुर्दशा एकदम बंद 
हो जायगी और प्रर्म सुख-णान्ति तथा आनन्दकी 
प्राप्ति होगी । 
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# भेड़की खालमे भेड़िये # 
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अन्तकालका पश्चात्राप और मानवताका उपदेश 


( प्रे>---अह्मखरूपा सन्यासिनी ) 


एक बाबाकी पुस्तकोंमें कुछ पुराने पन्ने रहते थे | 
जब वद्द बीमार पड़ा और उसकी अन्तिम घड़ी आ 
पहुँची, तब उसने तकियेके नीचेसे पुस्तक निकाली 
और शिष्योंकों देकर ऑँखें बंद कर लीं तथा सदाके लिये 
इस लोकसे बिदाई ले ली | 


लोग समझते थे बाबाके पाठकी पोथी है, इसमें 
और क्या रखा है, पर एक दिन जैसे ही पोथी खोली 
गयी कि उसमें कुछ पन्नोपर छिखा मिला--- 

मेरे प्यारे चेलो ! 


मैं संसारभरमें प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध महात्मा माना 
जाता हूँ | संसारमें बहुत कम छोग ऐसे होंगे, जिनसे 
मुझे श्रद्धा-सम्मान न मिला हो । सभी समझते हैं-- 
मेरा जीवन बहुत ऊँचा, आदशे और सुखी है । मुझे 
बहुत लोग अवतार मानते हैं । तुमलोगोंने भी मेरी 
महिमाके बहुत गीत गाये | संसारमें मेरा खूब यश फैला | 
मैं तुम्हारा गुलाम बना रहा और तुमलोगोंसे डरता रहा। 
तुम जो भी करते, मैं आँखें ओर कान बंद कर 
छेता | मैंने यशके कारण उचित-अनुचित कुछ नहीं 
देखा | अब मेरा अन्तिम समय आ गया है। मैं संतोप- 
की मृत्यु नहीं मर रहा हैँ | मुझे अब बड़ा पश्चात्ताप 
हो रहा है कि मैंने आजीवन खाथ्थरहित कोई भी कार्य 
नहीं किया । मैंने जो किया कीति पानेके लिये | यही 
कारण है कि मैंने पाप-पुण्यका कोई विचार नहीं 


किया । संसारभरकी आँगोमें मैंने धूल झोंकी, खूब 
लोेक-मनोरजञ्नन करके नाम कमाया | जिस-जिस प्रकार- 
से दुनियाँ फंसी, मैंने फैंसाकर अपना उल्दछ सीधा 
किया । शहर-शहरमें उपकारोंकी दूकानें ख़ुलवायों ! 
लाखों शिष्य फंसाये | धनियोंकी चापदसियाँ करके 
धन और यश कमाया | धनियोकी चापदसियोंसे महान्‌ 
बना | किसी दीन-दुखियाके आँसू नहीं पेछि | गरीबों- 
की उपेक्षा की, उनके बसे घर उजाड़े । सुखियोंको 
ढुखी बनाया | अनेक प्राणियोंकों धोखा दिया | और 
भी बहुत कुछ किया ! 

आप कहीं यह समझनेमें मूल न करे कि परलोकर्में 
भी मैं वैसे ही यश कीर्तिका भागी बनूँगा। कदापि नहीं | 
मेरे द्वारा अपने जीवनमें भानवताकी रक्षा तो दूर रही, 
मैं खयं मानव भी न बन पाया | आपलोगेंको याद 
रखना चाहिये कि मानवमें मानवता आये बिना सुख, 
शान्ति, यश, कीर्ति आदि परलोक्रमें साथ नहीं ठेते। 
इसलिये प्यारे शिष्यो | मैं तो जैसा भी कुछ रहा, तुम- 
लोग ऐसे मत बनना | तुम जो कुछ करो--ईश्वरको 
सब्रेव्यापी जानकर करना; घट-घटवासी मानकर सेवा 
करना | समस्त कामनाओंसे ऊपर उठकर हढ्वी तुम पाप- 
से बच सकते हो | विष्रयासक्ति तथा विप्यच्छासे रहित 
होनेपर ही मानवर्मे मानवता आती हैँ और वही 
मानव लछोक-परलेकर्म ययाथ झुख-शान्ति प्राप्त कर 
सकता है | मानवताके त्रिना कल्याण नहीं | 
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भेड़की खालमें भेड़िये 
महापुरुष,. योगी: बचने प्रेमी: ज्ञानी भंड। 


शील-घ्म धन ठग रहे। रच छलमय पाखड ॥ 


विषय-प्रीति-पूरित. छृदय कपट-खाघुता धार। 
भेड़-खालमे. भेड़िये सद संसार ॥ 
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# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





आदर्श कर्मयोगी ओर आदर्श कर्म-संन्यासी 


कर्मयोगी श्रीकृष्ण 

गीताके उपदेशक---जगहुरु श्रीकृष्ण---गृहत्याग 
या कमत्यागका कहीं उपदेश किया उन पार्थसारथिने ! 
श्रीकृष्णका छोकसंग्रह---कर्मनिवृत्तिका तो आदशे 
नहीं रखा है उन्होंने | 

नैष्कम्य---अनासक्ति, फछासक्ति त्यागकर कर्तव्य- 
बुद्धिसि---विश्वात्मकी सेवाके लिये किया गया कर्म 
ही 'ैैप्कम्यः है। यह श्रीकृष्णका उपदेश और श्रीकृषष्णका 
आदर्श --इतना पूर्ण, इतना सुविशाल गाह॑स्थ्य | 

षोडश सहल्त पक्नियाँ, प्रत्येक दस-दस पुत्र 
ऊपरसे और द्वारकाका अपार यादवकुछ श्रीक्ृष्णका 
अपना ही पर्ार तो--हृस्तिनापुर-पाण्डबकुछ भी 
उनके परिवारमें आ गया । 

ब्रह्ममुह्नतमें जागरण, ग्रातःसन्ध्या, तर्पण, हृवन, 
देवराघन, अतिथिसेवा, खजनसत्कार---गृहस्थधर्मके 
सम्पूर्ण अट्डोंको सम्यक्‌ रीतिसे आचरणके द्वारा सुशोमित 
किया उन पूर्णकामने लोकसंग्रहके लिये | मानवको 
उसका कर्तन्य प्रदर्शित करनेके लिये । 

फर्मपोगी महाराज जनक 
'मिथिलायां द्यममानायां न में दह्यति किचन।? 

सम्पूर्ण मिथिला अम्निमें भस्म हो रही है तो होने 
दो--मेरा उसमें क्‍या भत्म होता है ? यह उद्घोष और 
सचमुच जिसकी आसक्ति सांसारिक पदार्थोंमें नहीं, 
शरीरमें नहीं--जो पदार्थ एवं शरीरको अपना नहीं 
खीकार करता-अग्नि क्या जछा सकता है उसका ? 

यह अनासक्ति--महाराज जनकको चाटुकारोंने 
नहीं, महर्षियोंने, सर्वेज्ञजनोंके समुदायने विंदेह कहा 
था। वे नित्य देहातीत-झुकदेव-जैसे वीतराग-शिरोमणि 
उनके यहाँ त्ज्ञानका उपदेश प्राप्त कंरने आते थे । 

आज्तज्नानके वे परम घनी--गृहस्थ ही तो थे। 
गृहस्थ थे महाराज जनक और उनके गृहस्थधर्मके 


पालनमें कोई उपेक्षा, राज्य-संचालनमें कोई अनुत्तर- 
दायित्व, कोई प्रमाद, कोई त्रुटि कहीं कोई बता सकता 
है ? प्रजापाछन, स्री-पुत्र-पुत्रियोंके प्रति स्नेहनिर्वाह, 
संध्या-तपरैणादि, देव एवं पितरोंकी आराधना, अतिथि- 
सेवा--गृहस्थके समस्त धर्मोका सावधानीसे पान 
होता था उन जीवन्मुक्तोंके शिरोमणिद्वारा । 
संसार-त्यागी याज्ञवस्क्य 

महाराज जनकके गुरु, भरी ब्रह्मर्िसभार्मे-- 
सर्वश्रेष्ठ तत्वज्ञानी इन गार्योको ले जाय !? इस घोषणा- 
को चुनौती देते एक सहस्न गायें ले जानेवाले महृत्तम 
याज्ववल्क्य---आ्आह्मणका जीवन त्यागका आदर्श स्थापित 
करनेके लिये है, यह निश्चय जिस दिन किया 
उन्होंने---दोनों पत्नियोंको कह दिया कि वे उनकी 
सम्पत्ति परस्पर बाँट लें | 

कुटीर भी त्याग करके, केवछू लंगोटी छगाकर 
वनपथ लिया याज्वल्क्यने | बद्मर्षियोंके परम सम्मान्य 
याज्ञवल्क्य, मिथिछानरेशके सुपूजित राजगुरु; किंठ॒ 
भोग और यश क्‍या विरक्तको अपने खर्णिम जाहमें 
कभी बॉध सके हैं ! 

विरक्त-चूड़ामणि महाराज ऋषभदेव 

भगवान्‌ ऋषभदेव---वे श्रीह़रिकि अवतार--सम्पूर्ण 
विभूतियाँ प्राणी जिनके प्रसादसे ग्रा्त करता है, वे निखिल 
भुवनके नाथ--वे सत्तद्वीपवती प्रथ्वीके एकच्छत्र सम्राट्‌ 
थे | समस्त नरपतिब्ृन्द सादर_ उनके पादपीठकी वन्दना 
करता था, यह उनका उत्कर्प वर्णन तो नहीं होगा । 

बिखरे केश, धूलिधूसर आजानुबाहु, भव्य देह, 
न आभूपण, न वद्च, न चन्दन---आत्मछीन प्रतीत 
होते कमलदल दीर्घलोचन---उन्मत्तकी भाँति बनमें 
विचरण करते वे कर्मसंन्यासके साकार प्रतीक प्रभु 

जैसे देखकर भी देखते नहीं, किसीकी बात झुनते 
नहीं--उन्मत्त, बधिर-मूककी चेश-देहासक्तिकी चर्चा 
व्यर्थ-देहकी प्रतीति ही नहीं रह गयी थी वहाँ । 


# मानवताका महत्त्व # 
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मानवताका महत्त 
( छेखक--डा० श्रीमझलदेवजी शालो, एम्‌०ए५,डी>फिल० ( आकसन ) 


भारतीय ससस्‍्कृतिकी परम्पतके अनुसार मानवताका 
महत््व वर्णनातीत है। 

हमारे वेदादि वादययमें बराबर प्मानवता जगदीश्वरका 
एक सर्वोत्कृष्ट प्रसाद है? ऐसे विचार प्रकट किये गये हैं | 

अथर्ववेद (६॥ ५८। ३) में अपनी मानवताके 
महत्त्ककी समझनेवाले व्यक्तिके मुखसे कहलाया गया है-- 


यशा विश्वत्य. भूतस्याहमस्सि यशस्तमः। 


अर्थात्‌ सष्टिके समस्त पदार्थो्में मैं सबसे अधिक 
यशवाला हूँ। दूसरे शब्दोंमे, मनुप्यका स्थान सृष्टिके समस्त 
पदार्थसि ऊँचा है | 

झतपथब्राह्षण (२।५॥ १। १) में तो*यहाँतक 
कहा गया है--- 

पुरुषों वे. प्रजापतेनेंदिष्ठम । 

अर्थात्‌ सब प्राणियोंम मनुष्य ही सष्टिकर्ता परमेश्वरके 

अत्यन्त समीप है। 


महामारतमें यत्र-तत्र मनुष्यके उत्कृष्ट गु्णोके वर्णनमें 
वआनुशंस्यस? का उल्लेख आता है | इसका अमिप्राय 
वास्तव प्मानवताका समादर ( 'आहुशंस्थः अर्थात्‌ दृझ्ंसन, 
मनुष्यके साथ अन्यायाचरणका अमाव ) ही है । 


इसी महान आदर्शका दिग्दर्शन) वेदादि शास्त्रोंके अपने 
अध्ययनके आधारपर हमने नीचेके कुछ संस्क्ृत-पद्मोमें 
किया है । आजकी परिस्थितिमें, जब कि ससार अपने महान्‌ 
ब्यामोहके कारण मानवताके महत्त्वको भूला हुआ है; इस 
दिग्दर्शनका महत्त्व स्पष्ट है-- 

उत्पाद्य सकलां सष्टिमसंतुट्'.. प्रजापतिः । 

सष्टवानात्मख्पेण. मनन्‍्ये मालुष्यक॑ सहतव्‌॥ १ ॥ 


अर्थात्‌ समस्त सृष्टिको उसन्न करके प्रजापति ( ब्रह्मा ) 
को संतोष नहीं हुआ | तब उन्होंने, हमारे मतमें। अपने 
ही रूपमें, महान्‌ मानवताकी सृष्टि की । 

परात्मनः. खरूप॑ तदानन्दरसनिमेरम्‌ । 

निमेले शाश्रतं शान्तं प्रेमकारुण्यसुन्दरम ॥ २ ॥ 

कुत्नाप्यन्यत्न सुस्थानं न इष्ठा खिन्नमानसम । 

खरस्थ तिष्ठति यज्रैतन्मन्ये सालुप्यक महद्‌॥ ३६ 0 


अर्थात्‌ आनन्दरसमे परिपूर्ण, निर्मल। झाश्वव) शान 
और प्रेम तथा करुणासे सुन्दर परमात्माका बट खहप 
मानवतासे अन्यत्र कहीं भी अपने योग्य सुन्दर खानतों न 
पाकर खिन्न-मनस्क होकर जहाँ आयमसे रह सझुता हैः 
हमारे मतर्मे) वह महान्‌ मानवता ही है । 

अभिप्राय यह कि परमात्माके उक्त परम पवित 
स्वरूपका साक्षात्कार मानव ही कर सकता है तथा मानयतामें 
ही वह स्वरुप मूर्तिमान्‌ होकर दृष्टिगोचर हो रहा है। 

इसी अर्थकों नीचे स्पष्ट किया गया है-- 

क्ेवर्ल तन्र॒ पदयन्ति महात्मानों सनीषिण'। 

थोगिनर्ष्ववेत्तारस्तस्मात्‌ स्वान्त.ख्यमब्ययम, ॥ ४ | 

साखर परम॑ तर्च सर्वक्लेशबियर्जितम्‌ । 

तन्नून सुतरां पुण्य मन्‍्ये साजुप्यक महत्‌॥ ४ ॥ 

अर्थात्‌ उक्त कारणते द्वी मनीपी महात्मागण तथा ततत 
बेतता योगिजन अपने अन्त-करणमें अवख्ित अब्ययः प्रकाश 
सखरूप तथा सर्वक्लेशेसि रहित उस परम तस्नकी मानवनामे 
ही देखते हैं। इसलियि हमारे मतमें मानवता अत्यपिः 
पवित्र और महान है । 

विश्वस्मादुत्तरं तस्माव्‌ सारवबद विश्वतोमुखम्‌ । 

विश्वभ्ुग विश्वद्न छत्वपदे नित्य प्रतिष्टितम ॥ * # 

आश्रर्यमरुतं दिव्यगुणमामनिये तनम्‌ 

उत्तरोत्तमुत्कर्षि मन्ये माजुप्यक॑ सद्वा॥ ७ |! 

अर्थात्‌ हमारे मतमें, महान्‌ मानत्रताता मस्त ईह 
लिये सबसे अधिक दे। सारी सष्टिरी व सार ९) उसर 
इृश्टके विस्तारकी सीमा नहीं है। बट विश्वता डानीग पर 
है और सदा वह विश्वद्धष्रके पदपर अवन्गित थे 
खर्य आश्चर्यत्प और अक्ुत दे! दिव्य शुगर खान दे 
अर्थात्‌ उसके विकास क्षेत्र अनन्त है) 

धनन्‍्यास्ते तघ्वमेतद्‌ चैडसंशयेन विजानते | 

अन्तरायशतिथ्च्य्रा नाव्मानमदजानने ॥ 4 ॥ 

किंच. सानवमात्रस्त मानमातन्दते सदा । 

जृपु सर्ेषु पहुयन्तों मन्ये माहुप्यक सहत ते ५ । 

अर्थात्‌ जो इस तर निल्तगयरूपसे जानते ४ दे 
धन्य है। वे अनेकानेक विष्नोंकि आनेपर मी आरने आत्मारी 


> 
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अवशा नहीं करते हैं; अपनेमे हीन-भावना नहीं आने देते; 
किंतु वे सब मनुष्योंमे रहनेवाली महान्‌ मानवताकों ध्यान- 
में रखते हुए उदा प्रत्येक मनुष्यकों सम्मानकी दृष्टिसे 
देखते हैं । 
» नरनारायणौ नित्य केवर्ू यत्र तिष्ठतः।॥ 
आतृभाव॑समापदौ परम॑ सख्यमाश्रितो ॥ १० ॥ 
देवानामपि सर्वेपांस्थितियेत्रेव लम्यते । 
धर्मस्स तदधिष्ठान॑ मन्ये मानुण्यक॑ महत्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थात्‌ जिस मानवतार्म ही श्रातृमावको प्राप्त होकर 
अथवा अत्यन्त सखि-भावसे नर और नारायण दोनों एक 
साथ रहते हैं; समस्त देवताओंकी स्थितिका अनुभव जिसमें 
द्ोता है तथा जो धर्मका भी अधिष्ठान है; हमारे मतमें वह 
मानवता महान है। 

अमिप्राय यह कि नर और नारायण अर्थात्‌ मनुष्य 
और उसके जीवनके आदर्शंभूत भगवानका एकत्र योग 
मानवकी छोड़कर और कहीं नहीं हो सकता। इसी प्रकार 


४ भानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


देवता और धर्म मी मनुष्यको छोड़कर और कहीं नहीं रद्द सकते । 

ऋषयस्तत्वमर्मज्ञा. सुनयो. गतमत्सरा: । 

विकान्तयशसः झूराः सन्‍्तश्रारिन्यभुपणाः ॥ १२ ॥ 

स्वोत्कष॑ यद्वाप्येद आप्तुं शक्ता असंशयम्‌। 

तत्पदं॑ परमोत्कृं मन्‍्ये माहुप्यक मद्॒त्‌ ॥ १४ ४ 

अर्थात्‌ पदार्थोके मर्मकी जाननेवाले ऋषिगण» मद और 
मात्सयसे रहित मुनिजनः पराक्रमशील) झूरवीर और चारित्यंसे 
भूषित संतलोग) जिस स्थितिमें रहकर ही अपने-अपने 
उत्कर्षको पा सकते हैं, हम उस मानवताकी महान्‌ और परम 
उत्कृष्ट मानते हैं | 

अन्तर्मे वेदके शब्दोमें हम यही चाहते हैं कि--- 

पुमानू पुमांस परिपात विश्वतः । 
( ऋग० ६। ७५ । १४ ) 

आर्थ्रात्‌ मनुप्योका प्रथम कर्तव्य है कि वे निरछल भावसे 
मानवताका समादर करते हुए एक दूसरेकी रक्षा करें ओर 
उन्नतिर्मे सहायक हों । 
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मानवताका चिर-शन्‍्चु--अहंवाद' 


( ढेखक--भश्रीक्ृषष्णजी गुप्त ) 


धमानवकी मानव न समझना? इससे अधिक मानवताका 
अहित और क्या दो सकता है ! आज इस भावनाका बाहुल्य 
प्रायः सर्वत्र दृष्टियोचर होता है| क्या समाज, क्या राजनीति 
और क्या देनिक-व्यवहार--कहीं भी यह नहीं छगता कि 
मानव मानवके प्रति यथार्थतः सहानुभूतिशील है। यों तो आज 
मानवताका राग हर वक्‍तृतामें अछापा जाता है ओर जन- 
कल्याणका प्रचार भी केन्द्रों तथा नयी-नयी योजनाओंके द्वारा 
हो रहा है; तथापि आज जिस संकीर्ण मनोद्वत्तिका परिचय 
पग-पगपर मिलता है; उसे देखकर दुःख होता है। यद्चपि 
अस्तित्व बनाये रखनेकी प्रद्नत्ति मानवर्म जन्मजात है, तथापि 
सामाजिक विकासके कारण मानवर्मे उदाच मावनाएँ विकसित 
दोती रहीं और इसील्यि मनुष्य अन्य प्राणियोंसे अधिक 
उन्नति करता गया । भमैं हूँ और मैं रहूँ” की मावनाके साथ- 
साथ सब मिलकर रहें--यह मी मानवीय स्वभाव बनता 
गया; किंतु आज छगता है कि केवछ “हम रहें।--'हम ही 
उन्नति करें? यह भावना निरन्तर पुष्ट होती जा रही है। 


आज यदि सभी “मनुष्यके साथ मनुर्ष्योका-सा व्यवहार 
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करना आरम्भ कर दें तो जीवनकी बहुत-सी समस्याएँ अपने 
आप सुलझ जायें | सबसे वढ़ी समस्या यही है कि आज जो 
व्यवहार हम दूसरोंके साथ करते हैं, यदि वही व्यवहार 
हमारे साथ होता है तो वही अनुचित, असमभ्य तथा अमानवीय 
लगता है। “अहं? के गहरे आवरणके कारण आज सब 
अपनेकी सगत तथा दूसरेकी असगत बताते हैं| अधिकतर 
देखा गया है कि जो छोग अधिक सम्भ्नान्त, धनी तथा डेँचे 
परददोपर नियुक्त हैं, वे ८भह? के आवरणसे अधिक आच्छादित 
होते हैं | वे यह नहीं देखते कि हम न्याय कर रहे हैं 
या अन्याय कर रहे हैं; किसीका भाग तो अपहरण नहीं कर 
रहे हैं, किसीसे अनुचित लाम तो नहीं उठा रहे हैं । 

यह बात नहीं है कि “अहृवादी? व्यक्ति अनम्र तथा 
अमद्र ही होते हैं। प्रायः ऐसे छोग अवसरवादी तथा अपने 
खार्थानुसार रूप धारण करनेवाले होते हैं| जिस व्यक्तिको 
अमी वे दुत्कार चुके हैं, यदि उसके कारण उनका कोई काम 
अय्क जाय तो बड़ी शालीनतासे पूर्वकृत कार्यकरा निवारण 
करेंगे और अपना काम निकाल लेंगे। यहाँ 'मानवःकी 
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है च 


# मानवता-प्रतीक चेद्‌ # 


रथ 








अन्तः्प्रकृतिका परिवर्तन होना आवश्यक है। 


यदि आज सभी पदाधिकारी, धनी तथा उच्च वर्गके 
लोग अपनेमे उदारता छायें, अपने अधीन व्यक्तियाँक्रे प्रति 


न्याय) सहानुभूति तथा प्रेमका परिचय दें तो आज बर्ग-सघर्प- 
की बहुत-सी भावनाएँ मिट जायेगी और विद्रोह तभा वैमनस्य 
समाप्त हो जायगा | 
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मानवता-प्रतीक वेद 
( छेखक--प० औरामनिवासजी शर्मा ) 


मारतमें कमी मानवताका पूर्ण साम्राज्य था | यहाँ कभी 
सव॑ंतोमद्र। निर्दोष, निष्पाप और उदात्त चित्तके मनुष्य 
बसते थे । यहींसे विश्वर्मे मानवताका प्रचार-प्रसार भी हुआ 
था । यही कारण है कि देवता भी भारतके गुण गाते थे और 
मारत-भूमिम जन्म लेनेकी इच्छा रखते थे । इसीलिये तो 
मारतकी अपनी समुद्घोषणा थी-- 

एतद्देशभसूतस्य सकाशादुअजन्मनः | 

स्‍्वं॑ स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वेध्ञानवाः 0 

इतना क्यों और केसे हुआ १ इसका रदुत्तर यही है कि 
भारत पूर्ण प्रकृतिका देश है; कर्म-प्रधान भूमि है; यहाँ 
मानव-दोषहरः गरुणाधान-कारक और हीनाज्ञपूर्ति-विधायक 
यंस्कारोंका दौरदौरा है एवं वर्णाश्रमधर्म भारतकी वौती है। 
विशेषतः इसी भारतभूमिको सृष्टिके आदिम नीति-प्राण मानव- 


धर्मकी रूप-रेखा ईश्वरीय ज्ञान वेदोद्वारा प्रा हुई है। इसका 
सक्षिप्त-सा उल्लेख इस प्रकार है--- 


प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मेरे सब मित्र हों; परत यह 
कोई नहीं चाहता कि में सबका मित्र बनूँ। वेदमें इन्हीं दोनों- 
का समन्वय-सामजझस्य इस प्रकार किया गया है--- 

प्र मा छुणु देवेयु प्रियं राजसु सा इृणु। 

प्रिम॑ स्वस्थ पद्यव उत झद्ध उठाये ॥ 

( झयवे० १५ | ६२ । १ ) 

“परमात्मन्‌ | ऐसी कृपा कर क्रि मैं ज्क्षणोका प्रिय बनूँ3 
क्षत्रियोंका प्रिय बनेँ: वेश्योंका प्रिय बनेँ तथा झद्गोंका प्रिय 
यन । इसी प्रकार मैं ब्राह्मणोंको प्यार करूँ; क्षत्रियोंकी प्यार 
कहूँ, वैश्योंकी प्यार करूँ एवं शद्गोंको मी प्यार करूँ । 
उपलक्षणसे मैं समीको प्यार करूँ ।! 


मनके पार्पोसे बचनेकी केसी साधना है और उनसे दूर 
मागनेके लिये केसी ईशवर-प्रार्थेना है--- 


परो5पेह्ि सनस्पाप किमशखस्तानि शंससि। 
परेहदि न त्वां कामये वृक्षां वनानि स चर गृद्देपु गोपु से सन.। 
(अयथवें० ६। ४५। १ ) 


दे मेरे मनके पाप-समूह | तुम मुझसे दूर भाग जाओ । 
मुझसे बुरी बातें मत करो, में तुमको चाहता ही नहीं) तब पिर 
मुझसे दूर क्‍यों नहीं होते ! ओरे; तुम वनमें क्यों नहीं चले 
जाते । वृक्षोंमें ही वहाँ रहो । अरे; किसी तरह तो मेरा पीछा 
छोड़ो) क्योंकि में शरीर, इन्द्रिय और चित्तदी साधनामें 
संलग्न रहना चाहता हूँ ॥? निष्याप और अनिन्दित होकर 
मानव बननेकी कैसी उत्कट कामना है--- 
जअयुतो5हमयुतो म जास्मायु त॑ मे 
चप्तुस्युतं॑ मे श्रोत्रमयुतो से । 
पराणोथ्युतो मे5पानोथ्युतो 
से च्यानोथ्युतोडईं सर्वे ॥ 
(अथवें० १९ । ५१ । १ ) 
है परमेश्वर | मैं अनिन्ध बनूँ; मेरा आत्मा अनिन्य बने 
और मेरे चक्षु) श्रोत्र; प्राण/ अपान तथा व्यान भी अनिन्दित 
हाँ? 
अगलेवेदमन्त्रम व्यष्टि-सम्टि-मूलक, सा्वमीम और सा्व- 
जनीन मानवोचित सप्त मर्यादाओंका कैसा सुन्दर नामकरणः 
वर्गीकरण और मानव-साध्य आदर्श पाठ प्रदान किया गया ऐ- 
खत सर्यौदा: कवयसततक्षुस्तासामेकामिदम्पंटुरो गाद्‌ ! 
आयोह॑ स्कम्म उपमस्य नीछ्ेपयां विसगे धस्णेपु ठस्वो ॥ 
(का० १०।५।६ ) 
हिंसा, चोरी; व्यभिचार; मद्य-पान) जुआ) असत्व-माषण 
तथा पाप-सहायक दु्ट--इन्हींका नाम सत-मर्यादा है। इनर्मेसे 
प्रत्येक मानव-जीवन-घातक है; यदि कोई एकके भी फंड 
पड़ जाता है तो उतका जीवन न४-श्रष्ट हो जावा हैः रिव जो 
इनसे बचकर निकल जाता है। निल्लदेह वह आदर्श मानव 
बनकर रहता है । 


घ्जडः 
हे ६-० 
न 


श्ण्न 





लीजडलडऑिलआज 


मनुष्यको प्रबत्त्ततम पार्पोसे बच सकनेका कैसा सरस, 
मधुर साहित्यिक उपदेश्-निर्देश है--- 

उलक़यातं शु्युछुकयातुं जहि श्रयातुस्ुुत कोकयातुस्र । 

सुपर्णयात॒मुत मृध्रयातुं बयदेव प्र स्ण रक्ष इन्द्र ॥ 

( ऋग्वेद ७। १०४ | २२ ) 

हे मनुष्य | तू साहसी बनकर गरुड़के समान मद 
( घमड 9 गीधके समान लोभ, कोक ( चकवे ) के समान 
काम) इ्वानके समान सत्स5 उलूकके समान सोह और 
मेडियेके समान क्रोधको समझकर मार भगा |? रात-दिन घेरे 
रहनेवाले पड़-रिपुकी मारकर भगानेका कितना अच्छा आल- 
कारिक द्वदय-स्पर्शी उपदेश है | 

इन्हीं वेदोक्त उपदेशोंका पुण्य प्रताप था कि कभी 
मानव-निर्माणकी दिज्ार्मे भारत विश्वगुरु था | इसीका यह 
परिणाम है कि आज भी ससार किसी-न-किसी रूपमे भारतीय 
सम्यतासे आइत है-- 

भारतस्थ ऋग्वेदकालीना संस्कृतिरयापि सम्याना- 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थेका # 


आल मय नमन नल न दल परत पल नितरि निता तन लि लल पम्प किए तन 


मस्मार्क वातावरस्यवस्तु । वयमद्यत्वेषपि तया चरुर्दिक्ष 


समाद्ताः । 
॥., ॥(०४. 00905. 


यह भी निर्विवाद बात है कि अनेक क्षेत्रोम भारतकी 
मानवता और भारतका नैतिक सर दूसरे देशोेंसि आज भी 
उच्च है| यह भारत ही है; जहाँ आज भी ब्राह्मण षडज्ञ- 
सहित वेदौंका अभ्यास निष्कारण ही करते हैं । 

यह भी सत्य है कि वेदोंने मानव-कर्तव्यका पाठ पढ़ाकर 
विश्वकी आर्यश्रेष्ठ बनाना चाहा था । उस समय आयेंशब्द 
कर्तव्य-बाचक था अथवा दोनों एक दूसरेके पर्यायवाची 
शब्द थे-- 

कर्तव्यमाचरत.._ काममकरतव्य॑ समाचरन्‌ 

तिष्ठति प्रकृताचारे स वा आये इति स्ट्ूतः ॥ 

ईश्वर भारतको बल दे कि वह उल्लिखित शास्त्रीय दृष्टिते 
फिर विश्वको आर्य बनाकर अपने गुरुपदको स्पष्ट करे; जिससे 
मृतप्राय मानवता फिरसे पुष्ट हो सके । 


>> कु ०रूऔयय- 


तु मानवताका सदुपदेश मर 
है ( रचयिता--कविंभूषण श्रीग्जगदीग? साहित्यरत्न ) है 
४ ४. खलता सजजनता लहे, यो आदर “जगदीश'। 
/ फेची द्बती पद्‌ , तले; सख्ई श सढ़ती, शीश ॥ १॥ है 
है सती क्‍ डठानेसे. मिले! पद्‌ ऊँचो “जगदीश! | ं 
रे “घिसा निज ग्रातकोः चंदन चढ़ता शीश ॥ २॥ है/ 
९५ शुभकुल। खुसुण, खुगंधको/ मत कर इतो घमंड। ५, 
रा घनो घिसावे गात तवः शीश चढ़े अभ्रीखंड॥ ३ ॥ ९७ 
है सरल चले संसारमे, डउच पद्‌ मिले अमीर। रै/ 
९५ ज्यों शतरंजी खेलमें, पैदल चने वजीर॥ ४॥ ५५ 
९४ आनि वानि कुर-कानिमे, नहीं कंजके तूल। । 
४/. मीच कीचके बीच है; भूठ न फूल गह्टूल॥ ५॥ हे 
९५ मानव है तो मान जाः कभी न मूँछ मरोड़। 
4 पीछे अंतक-अश्वकी, लछाग रही घुड़ दौड़॥ ६॥ पं 
है तड़॒ तड़ कर तड़के मतीः फूल्या रहे न फूलछ। श/ 
४५ विच में ही विलमायगाः फूछ चड़ी रा फूल॥ ७॥ ह 
8 कर चावे जितनी दवा! तन री होवे हान। ष् 
(१ घणा जतन खसखूं राखताँ, पड़े घनेस्या घान॥ ८ ॥ तु 





# गोमाताका अपमान करना मानवता नहीं, दानवता द्द हि 
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गोमाताका अपमान करना मानवता नहीं, दानवता है 
[ कास्सीरनरेश महाराज श्रीत्रवापसिहजीके जीवनकी एक सच्ची घटना ] 


( छेखक--भक्त औरामशरणदासजी ) 


स्वर्गीय. काइ्मीरनरेश महाराज भ्रीप्रतापसिंहजी बड़े ही 
धर्मात्मा, गोजआाह्मण-प्रतिपाठक राजा थे | आप कट्टर 
सनातन घर्मी, वेद-शाओरोंके शाता, जितेन्द्रिय/ धर्मात्मा और 
प्रजापालक थे। सेकड़ों ब्राह्मण नित्य आपके यहाँ वेदध्वनिः 
चण्डीपाठ) जप-अनुष्ठान आदि किया करते थे और क्या 
मजाल जो राज्यमें कोई गोहत्या कर सके और गोमाताकी 
ओर जअगुली उठाकर भी देख सके ! 


एक बार परम प्रतापी काश्मीरनरेश महाराज श्रीग्रताप- 
विंहजी कहीं जा रहे ये और साथ बड़े-बड़े अधिकारी मी 
थे | किसीने देखा--रास्तेमेँ आगे एक गाय बेठी है | तुरंत 
कुछ कर्मचारी आगे बढ़े ओर उन्होंने गायकी उठाकर खड़ी 
कर दिया एवं रास्तेते हठ दिया | कर्मचारियोंके इस प्रकार 
दोढ़-धूप करनेके कारण महाराजका ध्यान उस ओर आकर्षित 
हुआ और महाराजने एक कर्मचारीकी पास बुछाकर पूछा कि 
“इस प्रकार एकदम दोड़-धूप करनेका कारण क्‍या था ? 
आपको बताया गया कि “महाराज | आपको सवारी जिस रास्ते 
जाती; वह रास्ता साफ नहों था। उसमें एक गाय राखता रोके 
त्रेठी थी | अब उस गायकों हटाकर रास्ता साफ कर दिया 
गया है |ः 


सद्दाराज प्रतापतिंहने जब यह सुना कि मेरे कारण गाय- 
को कष्ट पहुँचाया गया है; तब उनको बहुत ही दु.ख हुआ | 
मदहाराजने क्षोभसे वहीं सवारी रुकवा दी। ठुरंत गायकों 
रास्तेमेंते इटानेवाले क्मचारियोंकों बुलाकर उन्हें बड़ा ही 
उल्ादना देते हुए कहा-- 


पुमलोगोंने यह क्‍या घोर अनर्थ कर डाला १ क्या 
दुग्ह माद्म नहीं है कि इम मारतके क्षत्रिय राजाओंके 


जीवनका एकमात्र उद्देश्य गौ-आह्मणोंकी रक्षा करना है और 
गौजाह्णोंकी रक्षा तथा सेवा करना ही मानवता है। तुमने 





मुझ क्षत्रिय राजाके लिये परम पूजनीय गोमाताकी उठाकर उसे 
कष्ट पहुँचाया तथा गोमाताका अपमान किया; यद मानवता 
नहीं दानवता है। भविष्वर्म ऐसा कभी मत करना | यदि 
कोई ऐसा करेगा; उसे तुरंत नोकरीसे अल्य कर दिया 
जायगा !? मद्दाराजकी इस प्रकार अद्भुत गोमक्ति और 
मानवता देखकर सभी आइ्चर्यचकित दो गये और जर-जउ- 
कार पुकार उठे | 
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२९४ $ मानव वही जो खा तज द्वोता पथिक परमार्थका # 








वेदोक्त मानव-प्रार्थना 


( छेखक -याशिकसम्राद्‌ प॑० औवेणीरामजी शर्मा गौड, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ ) 


धातुचेण्य॑ न्रयो छोकाश्रत्वारश्राश्रमाः एथक्‌। 
भूत॑ सब्य भविष्य चसवे चेदात्‌ असिध्यति ॥ 
( मनु० १९५।९७ ) 
वेद हिंदूजातिका सबसे प्राचीन और सर्व॑मान्य धर्मग्रन्थ 
है। इसमें हिंदूधर्मके सभी अज्ञौंका विस्तृत विवेचन है। 
वेदकी ईश्वरीय शान कहा गया है। जिसका प्रादुर्भाव 
मानवमात्रके कल्याणार्थ हुआ है। वेदोंमें देवता, मनुष्य) पश्च 
आदि चेतन पदार्थोक्ा और नदी, परव॑त एवं दृक्ष आदि 
अचेतन पदार्थोका भी वर्णन है तथा वेदोंमें उन घट्नाओंका 
भी वर्णन मिलता है; जो विद्वमें हो चुकी हैं; जो हो रही 
हैं और जो होनेवाली हैं । 
वैदेमिं मानब-समाजके हितार्थ सुन्दर-सुन्दर आदर्शंपूर्ण 
उपदेश पाये जाते हैं, जिनके द्वारा ब्राह्मणादि वर्ण- 
चतुष्टय मानवताकी प्राप्ति करके देश, समाज और राष्ट्रका 
कल्याण कर सकते हैं| मानवको अपने जीवनमे संसारयात्रार्थ 
जिन-जिन _वस्तुओंकी आवश्यकता होती है; उन सभी 
वस्तुओंका वेदेमिं अगाध मंडार है । 
जो मानव परमेश्वरको अपना परम प्रिय, परम ध्येय 
ओर परम इष्ट मानकर मगवत्पार्थना करता है; वही भगवानका 
परम प्रिय और भक्त बन सकता है। प्रभुका भक्त वननेपर ही 
परमात्मा अपने भक्तके सवंविध योगक्षेमका भार स्वयं वहन 
करते हैँ । परमाध्मामें विश्वास और उनके प्रति स्वार्पण करनेवाले 
मानव भक्तको कमी किसी वस्तुकी कमी नहीं रहती । भक्तके 
इच्छानुसार भगवान्‌ उसे सब कुछ प्रदान करते हैं । प्रभुमक्त 
उवंदा निविकार, निप्काम और निश्चिन्त रहता है । अतः 
प्रभुभक्तकी परमात्मासे अपने लिये प्रथम तो कभी किसी 
वस्ठुकी माँग ही नहीं दोती ओर यदि कभी होती भी है 
तो वट अपने लिये नहीं, किंद॒ दूसरोके लिये होती है। 
प्रभुभक्त मानवकी इस प्रकारकी विश्वकल्याणमयी “मॉग?को 
प्पार्यना? झब्दसे अमिद्धित किया गया है | 
चेदोंमे) मानवतासम्पन्न भगवद्धक्त मानवद्वारा की ययी 
विश्वकस्याणार्य प्रार्थनाके सम्बन्ध अनेकानेक वैदिक सूक्तियों 
उपलब्ध हैं, जिनके स्वाध्याय और मननसे विश्वकल्याणकामी 
मानवके उच्च जीवन:उच्च विचार और उच्च मानवताका सुन्दर 


88५ ढ 9 ७+ ७ 8४४ 


परिचय मिलता है। अब हम चार्रो वेदोँकी कुछ मदत्त्पूर्ण 
सूक्तियों उपस्थित करते हैं--- 


ऋग्वेदकी सक्तियाँ 
_यच्छा ना शार्म सप्रध:ध . (१।२२।१५) 
“मगवन्‌ [ तुम हमें अनन्त अखण्डेकरसपरिपूर्ण झु्खोंको 


प्रदान करो ।? 


प्रण आयूँषि तारिषत्‌। (१।२५। १२ ) 
“हमारे लिये देवगण दीर्घायु प्रदान करे ।? 


देवानां सख्य्ृप सेदिसा वयम॥। (१।८५।३२ ) 
“हम देवताओंकी मैत्री प्राप्त करें |? 
भद्व॑ कर्णेमिः शऋणुयाम देवा।। (१।८९।८) 


है देवगण | हम कार्नोसे कल्याणकारी उपदेश सुने |? 
माध्वीन: सन्त्वोषधीः । (१।॥९०१६) 
“हमारे लिये ओषधियाँ ( चावल, दाल; गेहूँ आदि “ 


खाद्य पदार्थ ) मधुरतासे परिपूर्ण हों ।! 
भाध्वीगांवो सवन्तु नः। (१।५९० । ८) 
'हे प्रभो [हमारी इन्द्रियों ( गौएँ) मधुरतापूर्ण बनी रहें |? 
अप नः शोझ्ुचदघम्‌ । (१।९५७।३ ) 


(मगवन्‌ ! त॒ग्हारी कृपासे हमारे सारे पाप नष्ट हो जायेँ |! 
सुम्नमस्मे ते अस्तु। (१।११४। १० ) 
“हे परमात्मन्‌ | हमारे अंदर तुम्हारा महान्‌ ( कल्याण- 


कारी ) खुख प्रकट हो (? 


भर्द्र स्व ऋतुमस्मासु घेद्दि | (१११२३१ १३ ) 
“हे प्रभो | हमलोगोमें सुख और मज्गञलूमय श्रेष्ठ संकल्प) 


शान और सत्कर्मकी धारण कराओ |? है 


बहद्‌ चदेम विदथे खुदीरा।॥  (२।१११ २१) द 
“हम अच्छे बल-वीय॑वाले हों और श्रेष्ठ पुत्र-पौन्नादिसे 


परिपूर्ण हों |? 


अस्य प्रियासः सख्ये स्याम। (४१ १७१९ ) 
“हम देवताओँसे प्रीतियुक्त मैत्री करें [? 
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श्ण्५ 
स्वस्ति पन्थामजुचरेस । (५१५१। १५ ) चय॑ सुमतो स्थाम। (१११२१) 
है प्रभो ! हम कल्याण-सार्गके पथिक बनें |? (हमें सदबुद्धि प्रदान करो |? 
पुनददतान्नता जानता सं गमेमहि | सत्याः सन्तु यजमानस्थ कामाः| (१२ ४४) 
(५।५१। १५ ) ध्यजमानकी कामनाएँ सफल हों ।! 
“हम दानशील पुरुषसे, विश्वासघाताडि न करनेवालेसे माध्वीन: सन्त्वोषधी. । ( १३। २७ ) 


और विवेक-विचार-श्ञानवानसे सत्स्ग करते रहें ।? 
यत्तेमद्दि खराज्ये । (५। ६६। ६ ) 
“हम खराज्यके लिये सवंदा सर्वथा प्रयत्नशील बने रहें |? 
जीवा ष्योतिरशीमहि । (७।३२। २६ ) 


“हम जीवगण प्रभुकी कल्याणमयी ज्योतिको प्रतिदिन 
प्राप्त करें |? 
अभद्र नो अपि दातय मनो दक्षमुतक्रतुस्‌। 
(१० | २५। १ ) 


“है परमेश्वर | हम सबको कल्याणकारक मन) कल्याण- 
कारक बल और कल्याणकारक कर्म प्रदान करो |? 


चर स्थास पतयो रयीणासू। (१०।१२१। १० ) 
“हम विविध प्रकारके ऐ्वर्याके अधिपति हों [? 


अद्धे. श्रद्धापेह नः। . (१०। १५१ ।५ ) 
“हे भरद्धादेवि | तुम हमें श्रद्धा बनाओ ।? 

'  शुक्कमजुवेंदकी सक्तियों 
अस्माक॑ सन्त्वाशिप: सत्या।॥ . (२। १० ) 
“हमारी कामनाएँ सच्ची--अमोघ हों।? 
सं ज्योतिषाभूम । (२। २५ ) 
“हम ब्रह्मश्ानसे सयुक्त हों ।" 
अहं मनुष्येपु भूयासम्‌। (८।३८ ) 
कै मनुष्यों अत्यन्त कान्तिमान---तेजखी बने |? 
झअगन्म ज्योतिरदता अमूस । (<।५२ ) 


“हम दुम्हारी ज्योतिको प्रातकर रुत्युके भयसे मुक्त हों।? 

व्ये राष्ट्रे जागयाम | (९।॥ २३ ) 

“हम अपने राष्ट्र ( राज्य ) में सदा जाग्मत्‌ ( सावधान ) 
रहें ॥? 

श्ण्वन्तु बिरवे अम्इतस्य पुत्राः । (११॥५) 

मरणधर्मरहिित समस्त देवगण हमारी कीतिंको सुने ।? 


“मारे लियि ओपधियों ( गेहूँ, चावल आदि खाद्य 
पदार्थ ) मधुरतासे परिपूर्ण हो ।? 

विर्वं पुष्ट आमे अस्मित्ननातुरम्‌॥  (१६। ४८ ) 

८इस आमर्म समी प्राणी रोगरहित और दृष्ट-पुष्ट दो ।! 

मयि धेद्दि रुता रझुचम। (१८ | ४८ ) 

“है अग्निदेव ! मुझको अपने तैजसे तेजखी बनाओ |? 


पुनन्तु मा देवजनाः | (१९५ ।॥३९ ) 
“देवानुगामी मानव मुझे पवित्र करें |? 

बय॑स्थाम पतयो रयीणाम । (१९। ५४ ) 
“हम धनादि ऐश्वर्योके अधिपति हों ।! 

मित्र मे सदहः। (२०१६ ) 
क्षेरे मित्र शन्नओंके नाग करनेवाले हों । 

से फामान्‌ समधयन्त । (२० १२) 
धदेवगण मेरी कामनाओंको सम्दद्ध ( पूर्ण ) करें ।? 
वैड्वानरज्योति्भूयासम्‌ । ( २० । २३ ) 
धर परमात्माकी महिमामयी ज्योतिको प्राप्त करे ।! 
विभूत कामानू च्यत्न वै। (२० ५२३ ) 


कक्ष अनेक विशिष्ट कामनाओंको प्रात करू ।! 
सुम्दडीकी  भवतु विश्ववेदाः । ( २० । ०? ) 
ध्र्वश्ञ प्रभु हमारे व्यि सुखजारी हो ।! 
दीयेसा पतयः स्थाम | 
८हम श्रेष्ठ धनके मालिक बनें ।? 
प्र ण॒ आयूँपि तारिपद। 
८देवगण हमें दीर्घायु प्रदान करे 
भद्ठें कर्णेमिः ख्णुयास देवा'। (२५१११) 
“है देवताओ ! हम कार्नोंसे कल्याणरारी वचनेदी सुने।? 
च्यशेमहि देवहितं यदायु। (२७११) 
«हम परमेश्वरकी उपासनार्थ आयु व्यत्तीत करें ।! 
से कामः सद्ृध्यताम्‌ ] ( ६६ । + ) 
ल्लेरी अभिवपा सम्ृद्धिको प्राप्त करे ( पूर्ण हो ) 
उत्तिष् मद्दते सोभगाय । ( २७१२ ) 


(२० थ?१ ? 


(२३ 8२ ) 
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“हम महान्‌ ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये प्रवत्नशील हों 

नरः स्वपत्यानि. उक्कुः । ( २७। २३ ) 
'मनुष्य श्रेष्ठ ( सुयोग्य ) पुत्रोकी प्राप्ति करानेवाले 

करे |? 

सर्वा; प्रदिशों जयेम । 
'हम सब दिनाओँको जीत लें ।! 

मयि देवा दघतु श्रियम्ुत्मास्‌। ( ३२। १६ ) 
“मुझमें देवगण उत्तम रूक्ष्मीकी स्थापना करें |? 

तन्‍मे मनः शिवसंकल्पमस्तु 4 ( १४। १ ) 
'मेरा मन शुभ संकरल्पोंवाल्ा हो |! 

वय॑ देवानां सुमता स्थास। ( ३४।७ ) 
“हम देवताओंकी कल्याणकारिणी बुद्धिको प्रात करें [? 


(२९ | ३९ ) 


चर्य॑ मगवनन्‍्तः स्वाम | ( ३४ | ३८ ) 
(हम धनवान बनें |? 
अप नः शोशुचद्घम्‌ । ( ३५ | ६ ) 


“देवगण हमारे पार्षोकी भलीमोति नष्ट कर दें |? 

सत्या एपामाशिपः सनमनन्‍्तास्‌॥ ( ३५ | २० ) 
“इन दान-दाताओंके मनोरथ सत्य हों |? 

स्थोना पृथिवि नः। ( ३५। २१) 
“हे प्रथिवी | ठुम हमारे लिये सुख देनेवाली हो |? 


वसु॒स्पाईं 


जीवा  ज्योतिरशीमहि । 


घन देनेवाला इन्द्र हमें धन देनेवाला हो ।? 
प्र ण॒आयूँषि तारिषत्‌ | (पू० २।७ | १० ) 
धप्रमी | हमारी आयुको बढ़ाओ अर्थात्‌ हमे दीर्घायु 


प्रदान करो |! 


अब ब्रह्मद्वितो. जदहिं । (पू० २।९१। १) 
“दे भगवन्‌ ! आप बाह्मणोंके शत्रुआंका नाश करें (? 
तदा भर | (पू० २।१०। १) 
“इमें अमिलषित धन दो |? 

नृम्णं तनूषपु घेहि नः | (पू०२।१२।९ ) 
“हमारे अज्भोंमिं बल प्रदान करो |! 

वि दिषो वि झरघो जदह्दि । (पू० ३॥५।२) 
“हमारे शत्रुओंका और हमारे हिंसकोका नाझ करो ।? 
(पू० ३।३। ७) 
“हम दारीरधारी प्राणी विशिष्ट ज्योतिको प्राप्त करें ।? 


अस्मभ्य॑ चिन्नं वृषण रयि दाः। (पू० ३॥।९।५ ) 


“हमें अनेक प्रकारके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला धन दो ।? 


मदेसम दातहिमाः सुवीरा; | (पू० ४।११। ८ ) 


“एम सुन्दर पुत्रोंके सहित सेकड़ों हेमन्त-ऋतुपयंन्त 
प्रसन्न रहें ।? 


जी 


कृधी नो यशस्रों जने | (पू० ५।२।३ ) 


मित्र चछ्ुपा  समीक्षासहै । (३६। १८ ) (हमें अपने देशमें यशास््री बनाओ ।? 

“हम सबको मिन्रताकी दृष्टिसे देखें ॥? नुदखादेचयुं. जनम । ( पू० ५१३१।६ ) 
परयेस शरदः शतस्‌ । ( ३६ । २४ ) हे देव ! ठुम देवताओंकी न चाहनेवाले लोगोंकों नष्ट 
“हम सौ वर्ष पर्यन्त देखें |? कर दो !? 

जदीनाः स्थाम शरदः शतम्र | (३६। २४ ) अस्मे श्रवांसि धारय । ( पू० ५। ४ ५) 


“हम सो वर्षतक दीनतारहित होकर रहें ।? 

पुत्नानु पशूनू मयि घेहछद्दटि | (३७।२० ) 
फेरे लिये पुत्रों और पश्चुआंकी स्थापित करो ॥? 
इंदव रातयः सनन्‍्तु | (३८ । १३ ) 
/इमें अपने ही स्थानमें सब पकारके ऐशबर्य श्रास हों (? 
भद्यमणस्तन्वं पाहि । (३८। १९ ) 
“हे भगवन्‌ | तुम जाह्मणके गरीसका पालन (रक्षण ) करो ।? 


“हमारे लिये अन्नोंको प्रदान करो ।? 
नः सन्तु सनिषन्‍्तु नो घियः | 
(पू० ५।९॥२) 
“हमारी देवविषयक स्तुतियों देवताओंको प्राप्त हों |? 
बिद्वे देवा मम खण्वन्तु यज्ञस । (पू०६।६। ५९ ) 
सम्पूर्ण देवगण मेरे मान करने योग्य पूजनकी स्वीकार करें |? 
गहं प्रवदिता स्याम्‌ । (पू० ६१३।१० ) 


यश जी: अयतां मयि । (३९१४) मैं सर्वत्र प्रगल्मतासे बोलनेवाला व्नें 
5 बोलनेवाला व्नूँ | 
'मुझमें यश्ञ और लक्ष्मीका निवास हो ! मा कीं ब्रह्मद्विषं बनः । हे २।२१२) 
है सामवेदकी सक्तियाँ 'आह्मर्णेसि द्वेष करनेवालेसे दूर रहो |? 
वा उत्त अपझखयः । (पू० १। १२४५) विद्या अप हदिपषो जहिन ( उत्त० 
'इमे कल्याणकारिणी स्तुतियों प्राप्त हों |? ०2 


“हमारे समस्त शन्रुओका नाग करो |? 


से छुपा बृपभो झुबत्‌ | (पू० २।१।५) रक्षा समस्य नो निदः| (उत्त० ३।३+३ ) 


् 
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“हमारे समस्त निन्‍दक शन्रुओसे हमारी रक्षा करो |? 
विश्वा वसून्‍्या विश | (उत्त० ५१२।२) 
“हमें बहुत प्रकारके धर्नोंकी दो |? 

भक्षीमहिं अजा मिष्म्‌। (उत्त० ९ ।१॥८ ) 
“हम पुत्रादि सतति सुख ओर अन्न-सुखका भोग प्राप्त करें ।? 


अथर्ववेदकी बृक्तियाँ 


सं श्रुतेन गमेसहि । (१।१।४) 
“हम बेदादि गाओओंसे सदा सम्पन्न रहें |? 


शिवा नः सन्‍्तु वाविकीः । (१।१।६) 
(हमें वर्षाद्वारा प्रात्त जल सुख दे |! 
ज्योगेवः दशेम सूर्यम्‌ । (१।३११४) 


“हम सूर्य मगवानको बहुत दिनोतक देखते रहें |? 

भ्र ण आयूँषि तारिषत्‌। (३।१।४) 
'है देव | तुम हमारी आयुको बढ़ाओ |? 

अस्मभ्यं॑ सहवीर॑ रयिं दाए। (२।॥२।६) 
“हमें पुन्न-पौन्ादिके सहित धन प्रदान करो |? 

पितेव पुन्नानसि रक्षतादिसस्‌ | (२।३। १३ ) 
'हे मगवन्‌ ! जिस प्रकार पिता अपने अपराधी पुत्रकी रक्षा 


करता है; उसी प्रकार आप भी इस ( हमारे ) वालककी 
रक्षा करे | 


कृण्वन्तु बिईवे देवा आयुष्टे शरदः शतस्‌ । 
(२।३। १३ ) 
८विश्वेदेव ठम्हारी सो वर्षकी आयु करें [? 
रायस्योषा यजमानं सचन्ताम । (२।६। ३४ ) 
धयजमानको धन-धान्य) पद्च आदिकी प्रासि हो |! 
विश्वकर्मन्‌ू नमस्ते पाह्मस्मान्‌ | (२।६। ३५) 
'है विश्वकर्मन्‌ ! तुमको नमस्कार है) तुम हमारी रक्षा करो ॥ 
वर्य स्थाम पतयो रयीणाम्‌॥ (३।२। १० ) 
“हम (तुम्हारी कृपासे पुत्र-पौन्रादिसे युक्त होकर) धनके 


मालिक बनें ।? 


जहं राष्ट्र्याभीवर्ग निजो भूयासमुत्तमः । 
(३।१।५) 
मैं अपने पुरुषार्थले सम्पूर्ण राष्ट्रको अपने वशम करके 


सर्वश्रेष्ठ बनूँ ।? 


अरिष्टा: स्थाम तन्‍वा सुवीराः । (५।६१५) 
“हम शरीरसे नीरोग रहते हुए; उत्तम वीर बनें ।? 
वर्य देवानां सुमतो स्याम । (६।४७१२) 





“हम विद्वार्नोकी शुम बुद्धि सदा खित रहें ।? 
वर्य सर्वेषु यशसः स्याम | (६।५८ । २) 


“हम समस्त जीवों ( मनुप्यों ) में यगस््री बनें ।? 


तस्य ते भक्तिवांसः स्थाम । (६।७९। ३) 
हे प्रभो | हम तम्हारे भक्त बनें ।! 
कामानस्मान्‌ प्रय । (३।२। ११) 


“हे देवगण ! ठुम अमिलपित वस्तुओँसे हमें परिपूर्ण करो |? 
शर्त जीवेम शरदः स्ववीरा।॥ . (३।३॥। १२ ) 
“म खमिलपित पुत्र-पौत्रादिसे परिपूर्ण होकर सौ 


चर्षतक जीवित रहें !? 


घनदा अस्तु मद्यस्र्‌ । (३॥१५। १) 
हे इन्द्र | ठुम हमारे लिये धनको देनेवाले हो ।? 

सा ते अग्ने प्रतिवेशा रिपाम । (३।१५। ८ ) 
हे अग्ने ! हम कभी भी हानिका अनुमव न करें | 
शिव॑ मह्यं मधुमदस्त्वन्तम | (६।७१। ३) 
क्षेरे लिये अन्न कल्याणकारी और खादिष्ट हाँ ।? 

मा नो हिक्षत कश्वन । (१२।१। २४) 
“हमसे कोई भी कमी शत्रुता करनेवाला न हो ।? 
मधुमतीं वाचमुदेयम्‌ । (१६।२।२) 
कम मधुर वाणी बोदेँ |! 

निदुरमंण्य ऊर्जो सधुमती वाकू । (१६।२। १) 
“हमारी शक्तिगालिनी मीठी वाणी कभी भी दुष्ट खमाव- 


वाली न हो ।? 


मा सा भ्रापत्‌ पाप्मा सोत झत्यु:॥ (१७। १। २९) 
मुझको पाप और मृत्यु कमी न व्यापे अर्थात्‌ मुझपर पाप 


और मत्युका कमी असर न हो ।? 


परेत रुत्युरटुतं न एुत 4. (१८।३। ६२) 
“हमसे मृत्यु दूर रहे और हमें अम्ृत-पद प्राप्त हो |” 
सर्वमेव शमस्तु नः । (१९ । ९। १४) 
“हमारे लिये सव कुछ कल्याणकारी हो |! 

शं॑ से अस्त्वभयं मे अस्त । (१५ । ५। १३ ) 
धमुझे कल्याणकी प्राप्ति हो और कभी किसी प्रकारका 


भय मुझे न हो ।? 


सव्वो आशा मम मित्र सचन्तुत. (१९॥ १५१। ६ ) 
हमारे लियि सभी दिशाएँ कल्याणकारिणी हो ।? 

प्रिय मा कृणु देवेयु । (१९।६२। १) 
नह प्रभो | मुझे ब्रक्षशानी देवतदश विद्वानोमि प्रिय 
बनाओ ४ 


हि आम -»- ला 


मा० सुं० हे८-व 


र९८ 
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मानवताका विकास ओर वेद 
( लेखक--डा० श्रीमुशीरामजी शर्मा, एम्‌०ए०, टी :लिटू० ) 


बेदत्रयी जान) कर्म और उपासना--तौन काण्डोंका मानव- 
जीवनके विकासके लिये निरेण करतो है। मन और बुद्धिके 
सहित नानेन्द्रियों जानाजनका साधन हैं, मन और बुढ्धिके 
साथ कर्मेन्द्रियों कर्मका साधन है ओर इस सघातको लिये हुए 
आत्मा उपासनामे निरत होता है | उपासनाका अर्थ है आत्मा- 
का अपनी समस्त झक्तिको प्रभुके आगे समर्पित कर देना 
और उसके समीप बैठ जाना। यह समीपता भी सालोक्यः 
सामीप्य, सायुज्य ओर सारूय चार प्रकारकी है| 

जानके क्षेत्रमं वाणीकी प्रमुखता है। दूसरोके मुखसे 
सुनकर हमें अनेक बातोंका जान होता है। वाणीका बना 
हुआ वाडमय जानार्जनका हेतु है; इसे सभी ख्ाध्याय-प्रेमी 
समझते दै | विद्याल्यमे विद्यार्थियोंके सामने भाषण देनेवाला 
लेक्चरर या प्रोफेसर अपने वाणी-प्रयोगद्वारा ही ज्ञान-दान 
देनेमें समर्थ होता है। प्रसिद्ध वाग्मी अपने वाकपाय्वद्धारा 
श्रोताओंकी मन्त्र-मुग्ध कर छेता है तथा जितनी देर श्रोता 
उसके बचनोंका अवण करते हैं? इतनी देश्तक उनका 
मानसिक्र जगत्‌ वाग्मीके मानसिक जगतके साथ एक 
हो जाता है। वह जैसा चाहे उनके मर्नोंकी मोड देता रहता 
है-अणमरसें हँसा ढे; क्षणभरमें रुछा दे; क्षणभरमे वीरत्व--- 
की भावना भर दे और यदि चाहे तो क्षणमरमें भयमीत 
कर दे ।-यह क्रिया प्रभविष्णु मनकी क्रिया है और ज्ञानक्रे 
क्षेत्रमे बहुमूल्य स्थान रखती है। इसीका समुचित विकसित रूप 
विचास्प्रेगणीयता अथवा मनः-सज्ञान 0]907ए09५70० ) है 
और इसके भी ऊपर निखिल मानस्सोंकी भान-एकता है। 
फ्रासके प्रसिद्ध दाशनिक एस्पीनस ( 74594905 ) ने इसे 
5परण- दो ए थी प्राग05 अथवा पराएएटाइडो प्रगत 
कहा है| 


कर्मका सीधा सम्बन्ध कर्मेन्द्रियोके साथ है, परतु मन 
उनऊा सचालक है। मन यदि कर्मेन्द्रियोँंके साथ है; तब्र तो 
कार्यक्री सिद्धि सम्मव है; अन्यथा नहीं | प्रार्ण-शक्तिसे समवेत 
अनेक बल्वान्‌ पुरुष मनके साहसके साथ अपूर्व पौरुपकरे 
काय कर जति है परतु मनके निर्वठ और निरुत्साहित हो 
जानेपर बड़ेसेवढ़े बल्वान्‌ व्यक्ति भी किंकर्तव्यविमूढ 
धनकर द्ाय-पर-हाथ धरे बैंठे रद्द जाते हैं। कर्तृत्व-गक्ति 


७+ >3>+>>>->न >ककननकम 


बस्तुतः मनके ही अदर है। कर्मकाण्डका सीधा सम्बन्ध इसी- 
लिये मनके साथ है | 

प्राणवत्ता उपासनाके समय पुलकित हो उठती है; रो४- 
रोम नाचने लगता है; अद्भ-अद्भ फडकने छगता है और 
अदर चित्त द्रबित हो जाता है। प्राण शरीरका राजा है। 
वह खिल उठा तो अन्तः-बाह्म--सब प्रसादसम्पन्न बन 
गया | उपासनाका सम्बन्ध इसीलिये प्राणके साथ है । हमारा 
दर्शन और श्रत्रग इसीसे निर्मल और शक्तिशाली बनता है । 
इसीसे वाणीको बल मिलता है और जञान-धारा ऊर्जखिनो 
होती है। अदरकी समवेत ओज-गक्ति इसीके द्वारा शुद्ध 
होकर अपने रूपमें प्रतिष्ठित होती है । श्वास और प्रश्नास; 

ग्रहण और त्याग) आदान और प्रदान) जिन्हें जीवन-संरक्षण- 

की द्विविध साधक क्रियाएँ माना जाता है, इसी अवस्था 
अपना कार्य समुचित रूपसे करती है। मानवताका विकास 
इन्हीं तीनो काण्डोंका विकास है | यजुर्वेदके २६ वे अध्याय- 
के प्रथम मन्त्रसे ऋचाओंका सम्बन्ध वाणीसे, यजुःका सम्बन्ध 
मनसे और सामका सम्बन्ध प्राणसे स्थापित किया गया है और 
शरीरकी अन्तः-बाह्य--सभी शक्तियों इन्हीं तीनोंसे विकसित 
होती मानी गयी -है--- 

ऋण वारच अपये, 'सनो यजुः अपचे, साम प्रार्ण 
अपये । चट्छुः क्षोनत्नं अपये । वागोजः सहौजो, सयि 
आणापानों ॥ 


विकासकी क्रियामें दोषोका दूरीकरण भी अनिवार्य है। 
मानव चाहे जित॑नी सावधानों रखे; बाहर फेला हुआ प्रपश्च 
और चत॒र्दिक्‌ व्याप्त थातावरण बराबर उसके ऊपर अपना 
आघात किया करते है | यह आघात उसके वगके बाहर है। 
सूर्यकी ऊष्मा) चन्द्रका गैत्य, अमिकी दाहकता, वायुका 
मनन्‍्द अथवा तीत्र समीरण हमारे चाहने और न चाहनेकी 
चिन्ता नहीं करते | किसी अद्ष्ट कक्तिके हाथमे बँधे हुए. वे 
अपना कार्य निरन्तर करते रहते हैं। इन सबका प्रभाव 
मानवके ऊपर पड़ता हे | चेतन-जगत्‌में मानव खय अपनी 
क्रियाओंद्वारा दूसरोंको प्रभावित करता है। इस क्रिया और 
प्रतिक्रियमि मानव अपना सहज रूप खो बैठता है। जहाँ 
बह दूसरोंको घायल करता है, बहाँ स्य भी घायल होता है। 


*६ चेदोम मानवोद्धायके उच्च आदेश ३६ 
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इन घावोंको भरना न्यूनताओंकी पूर्ति करना मानवके 
लिये आवश्यक हो जाता है। ऊपर जिन तीन काण्डॉका 
वर्णन किया गया है; वे विकासके साथ घावोंके भरनेमें भी 
अनुपम सहायता देते हैं | परंतु सबसे वडा साहाय्य हमें 
परम पिता परसात्मासे मिलता है--जों न केवल हमारा, यत्युत 
समग्र जगत्‌का रक्षक है । उस परम खस्थ) परम स्वस्तिमय, 
परम जान्तः परिपूर्ण प्रभुक्े चरणोंमें जब हम सच्चे दृढ्यसे 
प्रार्थना करते हैं, तव अन्तस्तरूके निगूढ प्रदेशसे, दृदयके 
अन्तरतम कोनेसे; आत्माकी गर्भीर गुहासे निकली हुई हमारी 
वह मसमंभरी, हृदयस्परशिनी प्रार्थना अवश्य सफल होती 
है। प्रभु॒ भुवनवति होनेके साथ बृहस्पति भी हैं । यजुवेदके 
३६ वें अध्यायके दूसरे मन्त्रमे ऐसी ही प्रार्थना आती है---धुवन- 
पति भुवनोंका रक्षक है; तो बृहस्पति भुवनों एवं धार्मों-- 
सभीका रक्षक है । वह सबसे ब्रडा पालक है | उससे बढकर 











अन्य कोई भी रक्षा करनेवाल नहीं है| उसदी दृपा-दृण्टिजे 


लवकेश माजसे मानवक्की निखिछ न्यूनता: अखिल अपूर्गता 
भारी-से-माये छिठ्र ओर घाव पूर्ग हो जाते ह--- 


यनन्‍्मे छिद्रं चप्त॒ुपो हृठयस्त्र मनसो वातितृण्णम्‌ 
चुहस्पतिमें तदधातु । शज्नो भवतु भुवनत्य यम्पति । 


दोपोका दमन और सत्‌का सचार मानवक्तों विनम्र 
ऊध्व खितिपर आम्रीन कर देते हैं | इस स्िनिम उसके 
हाथोंमे ऐ.श्वर्य और अन्तस्तलमे देवीमाव बिगजमान हो 
जाते हैं| उसका ज्ञान और कर्म एक दूसरेफे प्रति अनुकूल्ता 
धारण कर लेते है | उसका हृदय स्फ्िकके समान स्वच्छ 
बुद्धि हीरक-ज्योतिके समान जगमगाती हुई और आनन्दमव 
कोपसे भरपूर हो जाती है। विसासरी बह खिति सिसमे 
लिये स्पृहणीय नहीं है ! 


>“2-5-822&68-98..८--- 


वेदोंमें भानवोद्धारके उच्च आदेश 


( लेखक--श्रीरामचन्द्रजी उपाध्याय आस््री, साहित्यरत्न ) 


वेद आर्य ( हिंदु ) जातिके प्राण हैं । वैदिक सम्यताका 
प्रादुर्माव आदिसष्टिसि परमेश्वनने अपने अमृत-पुत्रोंके 
दृदयमें किया | जबतक ससारमें वेदका पठन-पाठन चलता 
रहा और सर्वताधारण व्यक्ति वेदके आव्शोका पालन करते 
रहे, यह देश देवताओंकी भूमि कहा जाता रहा है। ससारके 
लोग इसे “स्वर्ग” कहते रहे है ओर यहोंक्े निवासी स््री- 
पुरुष देवी और देवताओंकी संज्ञासे उद्घोषित होते रहे है। 
आज ससारमें जब कि युद्धकी ज्वालाएँ मडकनेको है; विश्व- 
मानव अभान्तिके कगारपर खडा है--ऐेसे समयमे बेदके 
आदेशौकी कितनी आवश्यकता है) इसे प्रत्येक वेदसे परिचित 
पुरुष अच्छी प्रकार समझ सकता है। अतणव वेदोंमें इस 
सम्बन्ध्म जैसी ऊँची भावनाएँ तथा जो उत्तम आदेश 
है, उनमेंसे कुछ मैं यहाँ उद्धुत कर रहा हूँ । 
३# सहृदर्य सांमनस्यमविद्वेष॑ कृणोमि व । 
अन्यो अन्यसभि हय॑त चत्सं जातमिवाध्न्या ॥ १ 
( अथवे० ३ ।३० ) 


श॒ब्दारय-सहद्यतम--छुदयता सहानुभूति | सांसनस्यम:- 
मनकाउत्तममाव। अविद्देषम्र-निर्वै रता । व--उ॒म्हारे (मनुष्यों के) 
लिये | कृणोमि-करता हूँ। अन्य. अन्यम्र “एक दूसरेके 


ऊपर ऐसी। अभिहर्यत-प्रीति करो | इब-जैसी । जातम्‌ 
चत्सम-तत्काल उत्तन्न बछडेके ऊपर | अध्य्या-गी करती है । 

भावाथं-परमपिता परमात्माने अपने पुत्र मनुप्यतों 
आदेग दिया है कि वह परस्पर नहातुनूति। उदार्ता और 
निर्वेरता धारण करके जिस प्रकार गौ अपने तत्वालके उससे 
चछडेकी गर्भस्थ मलिनताबो अपने मुखभे चाटकर उसे सग्य 
और खच्छ बना देती है; उसी प्रतार मनुप्य भी एफ दूसरेंके 
कल्याण-साधनमें रत रहें | 


मनुष्य परस्पर कैसे रहें ? 


३७ ज्यायसन्तश्रित्तिनों मा वि याष्ट सराधवन्त सथुरा- 
श्ररन्त, अन्यो अन्यस्मे वल्यु वदन्‍त एत सप्री ची नानदः सन्‍्मनस- 
स्क्ृणोमि ॥ ७ ॥ 5 

( सवर्बं> ३ ॥३० ) 

रछदाय-ज्यायखन्त -बडोंका सम्मान करनेवाले | वित्तिन - 
विचारगील | संराधयन्तः-फार्य सिद्ध करनेवाले । सरा: 
चरन्तः-एक धुरेके नीचे होरर चलनेवाडे ठुमलोग। 
सा वियोष्ट-अछूग मत होओ ( आपसे विरोध मत जरो )। 
अन्यः जअन्यस्मै-एक्र मनुष्य दूसरे मनुप्यक्रे साथ । 


बी हु 
कक 
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बल्यु वदन्‍्तः-मधुर भाषण करते हुए। एत-आगे बढो 
( उन्नति करो )। वश-तुमको । सप्रीचीनान---एक मार्गसे 
जानेवाले तथा | सम्मनसः-उदार मनवाले | कृणोमि-बनाता हूँ। 


भावार्थ-उच्चशिखरारूढ राष्ट्री एवं जातियोंके मानवॉको 
उचित है कि वे बड़ोंका सम्मान करें; सोच-विचारकर कार्य 
करें) कार्य-सिद्धिपयन्त अथक परिश्रम करनेवाले हाँ, अपने 
लक्ष्यके प्रति दत्तचित्त हों; परस्पर वेरःविरोधका भाव न 
रखें, प्रेमपू्वक माषण करें | सभी मानवोंको ऐसा शान दें कि 
जिससे सबके मन झुद्ध हों । 


सच मानव बरावर हैं और भाई-भाई हैं 


४* अज्येन्‍्टासों अकनिष्ठास एते 
सं आतरो वावृधः सौभगाय । 
युवा पिता स्पा रुद्र एपां सुदुघा 
पृश्चिः सुदिना मरुद्भ्यः॥ ३ ॥ 
( कग० ५१६० ।॥५) 
श॒ब्दार्थ-अज्येष्टासः-जिनमें कोई बड़ा नहीं है और। 
अकनिष्ठास-जिनमें कोई छोटा नहीं है, ऐसे | एते-ये सब। 
आतरः-माई-एक-जैसे हैं | ये सव सौमगाय-उत्तम ऐड्वर्यके 
लिये । सं घाब्ूघुः-मिलकर उन्नतिका प्रयत्न करते हैं। इन 
सबका युवा पिता-तरुण पिता । खपा रुद्रः-उत्तम कर्म करने- 
बाल ईश्वर है। एपां-इनके लिये। सुदुघा-उत्तम प्रकारका 
दूध देनेबाली माता | एश्निः-प्रकृति है | यह प्रकृति माता 
मरुदृभ्याः-न रोनेवाले जीवॉंके लिये । सुद्ना-उत्तम दिन 
प्रदान करती है । 
भावार्थ-इस मन्त्र्मे प्रभु परमेश्वर सब जीवोंकी समानता 
बताते हुए परस्पर मिलकर ही उन्नत होनेका आदर्श उपस्थित 
करते है; साथ ही यह भी कहते हैं कि जो अपनेको हीन 
मानकर दिन-रात रोनेमें ही समय व्यतीत नहीं करते, वे ही 
सुदिन देखते हैं । 
दिव्य भनुष्य इस संसारमें कोन हैं ? वे; जो सबर्में 
समानता रखते ई--- 
४० ते अज्येप्ठा अकनिष्ठास उद्चिदो- 
अमध्यमासों सहसा वि वाबुघुः | 
सुजातासो जनुपा पृश्चिमातरो द्वो 
सर्या आ नो अच्छा जियातन ॥ ४ ॥ 
( ऋग० ५।५९।६ ) 


दर्ज, है] 
के 
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शब्दार्थ-ते--वे सब । अज्येष्ठा:-बड़े नहीं हैं । अकनिष्ठासः- 
छोटे भी नहीं हैं और अमध्यमास३-मध्यमे भी नहीं हैं। परंतु 
वे सब-के-सब उद्धिदः-उदयको प्राप्त करनेवाले हैं | इसल्यि 
महसा-उत्साहके साथ | वि-विशेषरीतिसे । वाबृधु+-बढ़नेका 


प्रयत्न करते हैं | जनुषा-जन्मसे। वे सुजातासः-उत्तम कुछके- _ 


कुलीन हैं ओर एश्षिमातरः-भूमिको माता माननेवाले 
अर्थात्‌ जन्मभूमिके उपासक हैं | इसलियि ये दिचः मर्या+- 
दिव्य मनुष्य | नः अच्छा-हमारे पास मलछी प्रकार। जाजि- 
गातन-आय्यें । 

भावार्थ-प्रभु॒परमेश्वर्के अम्ृत-पुत्रोंमि न कोई बढ़ा है: 
न छोटा और न मध्यम | इस प्रकारकी भावना रखनेवाले 
मनुष्य ही उत्तम और कुलीन कहे जा सकते हैं । जो मातृ- 
भूमिके सच्चे अर्थर्मि पुजारी हैं, वे ही दिव्य मनुष्य हैं। उनका 
खागत है । 

प्रशंसित जीवन कौन-सा है 
४०» डउत नः सुभगाँ अरिवोचेयुद्स्म कृष्टयः ।! 
स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि॥ ५ ॥ 
(ऋग्वेद १ । ४ । ६ ) 


शब्दार्थ-दस्म-दुर्गुणों और पार्पोकी क्रीण करनेवाले 
पिता प्रमो | अरि-हमारे शत्रु । कृष्टयः-मनुप्य | उतत-मी । 
नः-हमें | सुभगान-श्रेष्ठ और सोभाग्यशाली | वोचेयुः-कहें । 
इन्द्रस्य-तुझ परमैश्वयंशाली मगवानके । शर्मणि-कल्याणमे | 
इत्‌-ही । स्थाम-हम रहें । 

भावार्थ-वह मनुष्य धन्य है। जिसके चरित्रकी प्रशंसा 
उसके शत्रु मी करते हैं । 


आदर्श मानव कैसे हो सकता है ! 


३० भद्रं कर्णेमिः श्णुयाम देवा भद्धं परयेमाक्षसियजन्रा:। 
स्थिरेसक्नैस्तुप्ट्वॉसस्तनूमिव्यशेम देवहित॑ यदायुः ॥ ६ ॥ 
( यजुवंद० २५ | २१ ) 
दिव्य गुर्णोवाले--देव-पुरुष बननेकी इच्छावाले हम अपने 
कार्नोंसे भी बातें ही सुनें | पवित्र यशिय जीवन बितानेकी 
इच्छावाडे हम अपनी ऑँखोंसे भली वस्तुएँ ही देखें। 
परमात्माकी स्ठ॒ति-उपासना करनेवाले हम खिर अर्थात्‌ 
दृढ ओर बलवान्‌ अज्ञों और शरीरोंसे युक्त होकर जो देव- 
पुरुषों और दिव्यगुणोके छिये हिंतकारिणी हो, ऐसी आयु 
प्रात्त करें | 


;ॉ 
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निम्न पडबृत्तियोंके नाशसे मनुष्य महामानव 
होता है 
४० उलक़यातुं शझुझ्युरूकयातुं जहि श्वयातुसुत कोकयातुम । 
सुपर्णयात॒मुत ग्रप्नयातुदषदेव भ्र रण रक्ष इन्द्र ॥७॥ 
( ऋगू० ७] १०४ | २२ ) 
शब्दार्थ-सुपणयातुम-गरुड़के समान चाल्चलन अर्थात्‌ 
घमंड, गव। अहकार। गशुध्रयातुम:-गीधके समान व्यवहार 
अर्थात्‌ लोम--दूसरेके मासपर (सम्पत्तिपर) खय॑ पुष्ट होनेकी 
इच्छा | कोौकयातुम:-न्वकवेके समान अतिरित्ति काम-विकास्वाला 
होना । श्रयाछुं-कुत्तेके समान जीवन-यापन--( स्वंदा ) 
आपसमें लड़ते रहना) दूसरोंके सामने दुम हिंलाना | उलक- 
यातुम--उल्द्के समान आचार) सर्वदा अन्धकारप्रिय होना» 
शानसे भागना । शुझुलुक॒यातुम:-भेड़ियेके समान क्रूरता करने- 
बारे यक्ष-राक्षस महामानवकी रचनामें बाधक हैं। इन्हें 
इषदा इच-जैसे पत्थरसे दुष्ट पक्षियोंकों मारते हैं, उसी प्रकार 
हृढ़ द्वदय करके अर्थात्‌ पाषाणवत्‌ होकर। है इन्द्र |-पुरुषा- 
थीं जीव ] रक्षः प्रस्ण-राक्षसोंकी दूर भगा दो । 
भावार्थ-आदर्श मानव बननेकी इच्छावाले मनुष्यको 
काम-क्रोध-लोम-मोह-मद-मत्सर--इन छः मनोविकारोंपर 
सवबेंदा विजय पाना चाहिये | 
मानवताका उच्चादर्श एकता है 
३० स॑ जानीध्व॑ स॑ एच्यध्व॑ सं वो मनांसि जानताम । 


देवा भाग यथा पूर्वे सं जानाना डपासते॥ ८ ॥ 
(अथवें० ६। ६४ । १ ) 


शुब्दार्थ-सं जानी ध्वम:उत्तम शानसे युक्त हो । से एच्यध्वम- 
आपस मिलकर रहो। वः मनांसि-आपके मन । सं जानतास:- 
उत्तम संस्कारयुक्त हों | यथा-जिस प्रकार । पूवें सं जानानाः 
देवाः-पूर्व कालके शानी विद्वान, लोग | सा्ग उपासते-अपने- 
अपने कर्तव्य भागका पालन करते थे; उसी प्रकार ठुम भी 
करो । 


खुमिरन कथा सदा खुखदायकः 


छो56&<6८<६- 


हरिसे सचा स्नेह करो 
करि हरि सौं सनेद्द मन साँचो | ेु 
निपट कपठ कौ छाँडि, अटपरी इंद्रिय वल राखदि किन पाँचों ! 


र्रदास प्रभु दवित के खुमिसे ( जो: 
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भावार्थ-समस्त शानीनन मिल्जुलकर एक्नाके साथ 
रहें, तभी सब्र प्रकारकी उन्नति सम्मच है | 

3३% स॑ दः पृच्यन्तां तन्‍्वः सं सनांसि समु बता; । 

से चो5यं ब्रह्मणस्पतिसंगः स॑ वो सजीगमत्‌ ॥ ९॥ 

(अथवे० ६॥ ७४। १ ) 

शब्दार्य-वः तन्‍्व--आपके गरीर | स॑ एच्यन्तामू-मिल्कर 
रहें । मनांसि सं-मन मिलकर रहें | घताः-कर्म मिलकर होते 
रहेँ | अपस--यह । अ्रह्मणः पतिः मगः-शानपालक ऐश्र्य- 
युक्त प्रभु | वः सं सं अज्ीगमत्‌-आप सबको मिलाऊर रखें । 

भावार-राष्ट्र, समाजके निर्माण करनेवार्लोरों उचित दे 
कि वे अपने शरीर मन और कर्मसे समाज और राष्ट्रमें 
समता--एकता स्थापित करें | किसी प्रकार भी परस्पर विरोध 
खड़ा न करें । 


ज्ञानी और श्र पुरुषोंकी एकतासे ही राष्ट्र ओर 
समाज उन्नति करते हैं 


#&७ यत्न घद्य चक्षत्र च सम्यज्ञी चरत- सद्द | 
त॑ लोक॑ पुण्य॑ प्र्षेप॑ यत्र देवाः सद्दाग्निना ॥१०॥ 
( यज्ुवेंद २० । २५ ) 

शुब्दार्शध-यन्न-जहोँ ( जिस राष्ट्र ) | त्रद्म च-जानीलोग 
( और ) क्षत्र॑ च-चूरबीर लोग | सम्पश्लोौ-मिल-चुलकर । 
सह-साथ-साथ । चरतः-परत्पर व्यवहार करते ६ं। और 
यत्र-जहों । देवा.-व्यवह्यरकुचल जानीलेग | अपिना-सेजके । 
सद्द-साथ रहते हैं या अग्रणी नेता बनकर रहते है । तम:-उस । 
लोकम-देशको ही। पुण्यम-पुण्यफारक और प्रज्ञेपर:-बुढिसे 
प्रातव्य समझा जाता है | 

भाजर्थ-जिस राष्ट्रमे या समाजमें शञानी और झूरवीर 
परस्पर मिलकर रहते है) वह राष्ट्र और बह समाज निश्चय ऐ 
पुण्यलीक अर्थात्‌ खर्ग दो जाता है। ज्ों सर प्रयारता सुउ- 
ऐ्वर्य विराजता है । 


विपधर विपय विषम दिप वाँची । 
ठौ) आनेंद करिके नाँचो ॥ 


--चुरदाठजी 
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उपनिषद्में मानवता 


( लेखक--श्रीरघुनाथजी काव्य-व्याकरणतीर्थ ) 


बतंमान थुगको बहुत-से लोग प्मानवताका युग? कहते 
है। पाश्चात्य मतका अनुसरण करनेवाले स्वाधीनता, विश्व- 
अआतृत्वकी स्थापना आदिके द्वारा मानवताको प्रतिष्ठित करने- 
की चेष्टा कर रहे हैं। वे मानवताकी विचार-बुद्धि ( २०६०08- 
]9 ) के द्वारा सस्थापित करना चाहते हैं । इसीके द्वारा 
सबविचारवाद ( 7२७(४०४०!४५7 ) का जन्म हुआ है | इस 
“मतके साथ उपनिपदोंका मोलिक भेद है। ये वहिर्मुखी है और 
उपनिपद्‌ अन्तमुंखी है । 


“उपनिपद्‌” भब्दके द्वारा ही इसकी उपयोगिता समझमे 
आ जाती है | निकटस्थ होना ही उपनिपद्‌ है | तब प्रश्न 
होता है कि किसके निकटस्थ होना !--अक्यके | उपनिषद्‌ 
विचारप्रधान और ब्ह्मविद्याके परिपोपक है । इस मतसे 
त्रिगुणातीत पूर्णबह्ममे प्रतिष्ठित हुए विना पूर्ण मानवत्व या 
मानवता नहीं प्रात हो सकती | इस रक्ष्यक्री ओर जानेका 
प्रथस्त राजमार्ग है--धास्र-विधि | ब्रह्म निर्गुण भी है और 
सग्रुण भी । आत्मझुद्धिके लिये पहले सग्रुण ब्रह्मकी उपासना 
प्रशस्त है | उपासनाका मूल उद्देश्य है देहात्मबोधकों विल॒स 
करना । इस विंड॒सिकी साधनाके लिये कृतिपय विशेष गुणों- 
की चर्चा या वृद्धि करना आवश्यक है | उनमें पहले ही 
इृष्टिको आकर्षित करती है---:अगश्प्रता? ( अछोछुपता ) | 


इंशा वास्यमिद४ सर्व यत्किंच जगत्याँ जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुझीथा सा शुधः करयस्विदूधुनस्‌ ॥ 
( ईशोपनिषद्‌ १ ) 


जगतूके सब पदार्थोमें ईश्वर परिव्यात्त है; अर्थात्‌ ईश्वर 

या ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। इसको जानकर, इसी कारण 
त्यागके द्वारा मोग करे | किसीके भी धनकी आकाह्ला न करे । 
इसमे लिये निर्लोभ होना पड़ेगा--दूसरेका अर्थ देखकर लोम 
होता है। छोमके कारण उसकी प्रातिके लिये नाना प्रकारके 
असद्‌ उपायोंका अवलम्बन किया जाता है या ईरप्यादि 
मानसिक विकारोंके द्वारा श्रेयपथसे च्युत होना पड़ता है। 
छोमसे पाप और पापसे नाग होता है | अतणव पहले 
निरलेभी होना पढ़ेगा | अब प्रश्न हो सकता है कि इसके लिये 

क्या करना चाहिये--केसे चलना चाहिये ।--त्यागक्े द्वारा 

भोग करना चाहिये | एकमाज्र अर्म सत्य है; और कुछ सत्य 


नहीं, अतणव॒ काम्य भी नहीं है। परतु देहधारणके लिये 
यहच्छा-छाममे सतुष्ट रहकर जींवन-यापन करना होगा । 
इस प्रकारकी जीवन-यात्राकी प्रणाली बनानी पड़ेगी जिससे 
सत्त्गगुणकी इद्धि हो । सत्त्वगुणसे गुणातीत हुआ जा सकेगा | 
इसके लिये आवश्यकता है--- 
अहिंसासत्यमस्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहयः 02 
अक्रोधो गुरुछुश्रापा शौर्च संतोष आजवम्‌ ॥ 
| ( शारीरकीपनिपद्‌ ४ 3) 
अहिंसा, सत्य। अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अक्रोच; 
गुरुशभ्रूषा, शौच, सतोप और सरल्ता--इन शुणोंकी चद्धि 
करनी होगी | इन ग़ुणोंकी इद्धि करनेके लिये आत्मबल 
चाहिये | यह बल्वानके लिये ही सम्भव है । दुर्बल व्यक्तिमें 
हृढताके अभावके कारण मतकी या आचरणकी ख्थिरता 
नहीं होती | इसी कारण उपनिपद्‌ कहते हैं--“नायमात्मा 
बलहीनेच लभ्यः ।? सारे गुण एकबारगी दिखलायी नहीं 
देते | परतु जिस किसी गुणका आश्रय लेकर मानवताकी 
प्राप्ति की जा सकती है, उसका यथेष्ट निरदर्शन देखनेमें आता 
है इस प्रसज्ञ्म जबाल्म-सत्यकाम और गौतमके उपाख्यान- 
की बात ध्यानमें आती है। 
सत्यकामने माता जब्राछसे पृछा--मेरा ग्रोत्र क्‍या 
है !? उत्तरमें माताने बतलाया कि “अतियियोंकी सेवा और 
छ्जाके कारण सत्यकामके पितासे गोत्र जाननेका अवसर न 
मिला । यौवनमें ठुमको जब प्राप्त किया, उस समय तुम्हारे 
पिताका देहावसान हो जानेके कारण दुःखकी पीड़ासे गोत्र जानना 
सम्भव न हो सका | जब समय हुआ) तब बूढ़े छोग भी गत॑ 
हो गये थे। इसल्यि गोत्र न जान सकी | मै जवाह्य हूँ 
और ठुम सत्यकाम हो | अतएवं अपना परिचय तुम जाबाल 
सत्यकाम देना |? 
सा हैनमुवाच नाहमेतद्वेद तात यद्दोत्रस्वमसि 
वहह चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामपलमे साहमेतन्न 
चेद यद्गोन्रस्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामों 
नाम स्वमसि स सत्यकाम एवं जाबालों छुवीथा इति । 
( छान्दोग्य० ४ । ४ । २ ) 
सत्यकाम गोतमके पास जाकर सरल भावसे सत्य-सत्य 
बोल गया | गौतमने कहा, थ्ठुम ब्राह्मण अर्थात्‌ पूर्ण 


५० 


श्र 


शी १ 


* स्व० कार्तिकचन्द्र रायकी खामिभक्ति *« 
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मानवताकी प्राप्तिके अधिकारी हो ॥! सत्यकामका उपनयन 
किया यया । गायकी सेवामे नियुक्त करके गुरुने उससे 
कहा--जब गायें एक सहस्त हो जायें; तब आना | 
त्त८.. होचाच नैतदबआहाणो विवक्तुसहँति | 
(छान्दो० ४ । ४ । ५ ) 


वह गुरुके आदेशको शिरोधार्य करके वन-चन गायें 
चराने लगा और समयानुसार सध्योपासन आदि करता 
रहा । ब्रह्मने अपने सखवरूपका बृषादिके द्वारा उपदेश किया; 
पर सत्यकाम इसमें दृठप्रतिज रहा कि प्यदि गुरुदेव ब्ह्मका 
उपदेश करेंगे तमी वह ग्राह्म होगा, अन्यथा ग्रहण करने 
योग्य नहीं । 


मिप्य एक सहख गाये लेकर शुरुके आश्रम लौटा | 
जिष्यको देखते ही वे समझ गये कि प्ट्सको परमत्मम्ध शत्म- 
विद्या प्रात हो गयी है । इसका मानव-जन्म सार्थक हो गया 
है। इसे यथार्थ मानवता प्राप्त हो गयी है ।? 

उपनिपद्से मानवताके अर्थमे ब्रह्मतान ही छिब्ा गया 
है। अनजान ही मानवता है । बहुतेरे यह सोचते हू कि 
मानवताका विनाण नहीं होता | यहों हम यह कह सस्ते क्लि 
वे ब्रह्मननानका ही समर्थन करते है; क्योंकि ब्रह्म ही 
अविनाणी और अप्रतिहत है । मनुप्य-जीवनका उद्देश्य ही 
है मानवता अर्थात्‌ ब्रह्मश्ानकी प्रामि ! अस्यथा मानवना- 
विहीन मानव 'मानव”-पद-वाच्य ही नहीं है। 





ख० कार्तिकवन्द्र रायकी खाभिमक्ति 


( लेखक--श्रीव्ठभदासजी विज्नानो शजेश, हिंदो-साहित्यरन, साहित्यालकार ) 


' भ्रतिद्ध बगाली कवि भ्रीद्विजेन्द्रछछ रायके पिता श्रीकार्तिक- 
चन्द्र राय कृष्णनगर्के महाराजाके दीवान थे । राज्यका सारा 
प्रबन्ध उन्हींके हार्थोमें था। राज्ययी अवस्था उस समय 
अच्छी नहीं थी; इसलिये महाराजासे उन्हें केवल सौ रुपया 
मासिक वेतन मिलता था; पर श्रीकार्तिकचन्द्र अपने 
कर्तव्यपालनमे इतने दृढ़ थे कि उनके सुप्रवन्धकी चर्चा 
नदियाके मजिस्ट्रेट और प्रेसीडेंसी कमिश्नस्के द्वारा ऊँचे 
हल्कौंमे पहुँची । बडी-बडी सरकारी नौकरियोके 
प्रस्ताव उनके पात आने छगे । उनमें एक जगह तीन सौ 
रुपये मासिक तककी थी, परतु कार्तिकचन्द्रजीने सधन्यवाद 
अखीकार कर दिया । 

- इसके बाद एक जगहका प्रस्ताव उनके पास और भी 
आया जिसके द्वारा उन्हें पॉच सो रुपये मासिक वेतन 
मिल सकता था। छोगोंको यह जानकर वड़ा आश्चर्य हुआ 
कि इस जगहके लिये भी कार्तिकचन्द्रने यह कहकर अखीकृति 
भेज दी कि महाराजकोी उनकी सेवाओकी बडी आवश्यकता 


कु 


है-...चाहे वे उन्हें अधिक वेतन न दे सके) किंठ॒ उनपर वे 
बहुत मेहरब्रान है और बहुत भरोसा रखते है। उन्होंने पद 
भी लिखा कि महाराजकी सेवा रहते हुए उन्ददे एक जमाना 
गुजर गया है और अब इस छोटे वेतनमे निर्वाह 
करनेकी आदत उन्हे पड़ गयी है--यहोँतक कि जबतक 
सरकारी प्रस्ताव उनके पास नहीं आये थे; तबतक तो उनके 
ध्यानमे भी यह वात नहीं आयी थी कवि उनका वर्तमान 
वेतन बहुत कम है। उन्होंने छिखा कि ऐसे समयमे) जब हे 
महाराजकी आवश्यकता बडी है। उन्हें ऊँचे वेतनकऊे 
विचारसे छोडकर चले जाना परले देती नमाएरामी 
होगी । 

यह भत्त आदमी उस समवतक् मद्दाराजवी सवा 
करता रहा जबतक कि उसके हाथयौव चलते ग्हे | 
अपने खामीके प्रति भक्तिमावका इससे अच्छा उदाहरय 
मिलना कठिन है । अच्छी तरह जीवन वितानेके टनने 
प्रत्षेभन दुकरा देना कोई मामूली वात नहीं है। 


>--- >प्य००३०२२०फसऑधक्‍ीऊ++ 
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# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








पुरोहितका आपार्पण 

बात अत्यन्त छोटी थी; पर बड़ी वन गयी) राणा प्रताप 
अपने ल्घुभाई शक्तिसिहके साथ शिकार खेलने निकले थे| 
उनके साथ उनके पुरोहित तथा अन्यान्य वीर सरदार भी थे । 

बनें कोछाहछ मच गया । पश्च-पक्ती अपने प्राण ले 
भागे | तीश्ण शरोके आघातसे कितने पश् प्रथ्वीपर छोट गये । 
सामने भागता एक मृग दीखा | दोनों बन्धुओने एड लगायी 
और घोड़े-दौड पड़े | कुछ ही देर बाद मृग धरतीपर गिरकर 
छठ्पटाने लगा | 

संयोगकी बात थी। दोनों बंन्धुओने दर्र-सधान कर 


साथ ही अपने-अपने तीक्ण गर छोड़े थे और दोनोंके ही , 


शर एक ही साथ मृगके भरीरमें घंस गये थे । 

धयह भूग मेरे शरसे घायछ हुआ है ! सगर्व राणा 
प्रतापने कहा | 

“नहीं; इसे तो मैंने मारा है।? शक्तिसिंहने प्रत्युत्तर' 
दिया। | 

“असत्य ! इसे सर्वप्रथम मेरा गर छगा है |? प्रतापने कहा। 

“बिल्कुल नहीं, पहले मेरा तीर इसे छगा था |? 
शक्तिसिहने वल्यूर्थक कहा | 

बात बढ़ी और निर्णयार्थ दोनों वेन्चुओंने अपनी-अपनी _ 
: तलवार निकाल छी। गये थे शिकार खेलने और “प्रथम शर 
किसका छगा?--इसके निर्णयार्थ एक-दूसरेके प्राण लेनेपर 
ठुल गये । तल्वारोंका वार होने गा । सरदार सब चकित 
थे। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी ।.पवित्र चित्तौड़- 
मेदिनीका एक नररत्न,समाप्त हुआ चाहता था | 

पुरोहित नहीं सह सके। दोनोंके बीच खड़े हो गये 
और दोनोंको समझाने ७छंगे । पर वे सिंहद्दय अपनी 
आनपर मर-मिटनेके लिये तुर गये थे | 

अचानक उनकी तल्वारें रुकीं। वे दोनों सन्न रह 
गये । उन्होंने देखा, पुरोहितने अपनी तीक्ण कारकों अपने 
वक्षके पार कर दिया था और रक्तसे छथपथ होकर धरतीपर ० 
तड़प रहे ये।  - ् 

दोनों भाई पश्चात्ताप कर रहे थे, पर अपने प्राणाप॑णकी 


सफछता देखकर पुरोहितने आँखें ब॑ 
कक न मुस्कराते हुए अपनी आँखें बंद 


त्याग--विलक्षण बलिदान _ 


महान्‌ पन्ना 
पन्नाके एक पुत्र था चन्दन; किंत सख्र्गीया रानी 
करुणावती, और राणा सॉगाके कनिष्ठ पुत्र उदयसिंहका भी 
छालन-पालन वही कर रही थी | चन्दन और उदयसिंह 
उसके दो नेत्र थे । अयोग्य विक्रमादित्यकरे राज्यते प्थक्‌ कर 


* देनेपर उदयसिंह वनवीर दासीपुत्रकी संरक्षामें उत्तराधिकारी 


घोषित हुए! थे। वनवीर मेवाड़पर निष्कण्टक राज्य करना 
चाहता था। 

'क्ुटिल बनवीरने विक्रमादित्यकी हत्या कर दी है और 
इधर ही आ रहा है | नीरव निगीयमें वारी घबराता हुआ 
पन्नाके पास जाकर डरते-डरते बोछा “शायद वह राजकुमारको 
भी समाप्त कर देगा |? 

“८उदयको ठुम टोकरीमें पत्तकोंके नीचे छिपाकर तुरत 
भाग जाओ |? अत्यन्त थैयसे पन्नाने निवेदन किया। “बीरा 
नदीके तटपर मेरी प्रतीक्षा करना |? 

निद्रित उदयको उसी प्रकार टोकरेंमें पत्तलोंके नीचे 
छिपाकर बारी बाहर निकल गया । पन्नाका दृदय जोरोंसे 
धड़क रहा था । पर वह मौन, तथा शान्त थी । 

(कुमार कहाँ है १? दुष्ट वनवीरने पत्नासे पूछा | उसके 
हाथमें रक्तपिपास नम्र तलवार थी | - - 

पन्नाने अपने पुत्चकी ओर तर्जनी उठायी ही कि बन- 
वीरकी तलवार उठी और बालकका सिर धड़से प्रथक्‌ हो 
गया | एक चीख भी न निकल सकी । पन्नाके मातृ-हृदयकी 
अवश्थाका चित्रण केसे हो १ 

' |  ., >८ 
* पन्नाने अपने मत वालकक्की अन्तिम संस्कार वीराके तटपर 
किया और उदयको लेकर मेवाड़से दूर चली गयी । 

“अपने राजाकी रक्षा करो |? सर्वत्र निराश होकर पन्ना 
देयराके शासक आगाशाहके पास पहुँची और उदयकी उनकी 
गोदम डाल दिया । " 7 

४ >९ ८ ८ 
. इतिहास साक्षी है, वनवीरके कुकर्मोंका उसे भरपूर फल 
मिला । उदयछिंह भेवाड़के सिंहासनपर आरूढ़ हुए; | 

वीर उदयसिंहने मातृ-ठ॒ुल्य पन्नाके चरण-स्पर्श किये। 
पेन्ना महान्‌ थी---इसे प्रत्येक इतिहाउकार सादर लिखते हैं | 


“+*#<2“बकून्टन 8३० 


# उपनिपदोर्म मानवताका उत्कृष्ट आदर्श २ 





३०५ 








उपनिषदोर्म मानवताका उत्कृष्ट आदर्श 


( छेखक--प्रो० श्रोयजाननजी शर्मा एनू० ८० 


भारतभूमिमे सर्वप्रथम मानवताके सर्वोच्च रक्ष्यकी उद्‌- 
घोषणा हुई थी | यही वह भूमि है, जहाँ सर्वप्रथम सर्वात्मधर्म- 
का साक्षात्कार किया गया । यही वह धर्सभूमि है; जहाँ 
सर्वप्रथम अहिसारूपी परम धर्मको व्यावहारिक रूप प्रदान 
किया गया और जहोसे उच्च मानवीय सदेश बृहत्तर भारत--- 
तिब्बत, चीन) जापान; कोरिया; लड्ढा; मल्यद्वीप) सुदूर भारतीय 
द्ोपसमूह और मध्य एशियातक पहुँचा था। यहाँ एक ऐसे 
समन्वयात्मक और क्सहिष्णु सनातनधर्मका प्रचार रहा है; 
जिसने शक) युहगि, यवन) हूण, आमीर/ अफगान) मुगल; 
अंगरेज आदि कितनी ही जातियोंके सम्पर्क्म आकर उनको 
प्रमावित किया तथा उनकी धर्म-साधनाको अपने अड्ड॒में 
सहर्ष स्थान दिया | इनमेंसे अनेक जातियों तो इस व्यापक 
धर्म इस प्रकार विलीन हो गयीं कि उनका कहीं अस्तित्व ही 
नहीं शात होता । इस महान्‌ धर्मके महिमामय रूपका 
साक्षात्कार करनेके लिये हमें उपनिपर्दोकी शरणमें जाना पड़ता 
है। उपनिषद्‌ मारतीय तत्त्वञाकके अजस खोत हैं । प्रागै- 
तिहासिक काछसे ओपनिषद शान मारतीयोंका सर्वस्व रहा है। 
भारतीय महर्षियोंने तत्ततानमें ही धर्मसाधना और आचार- 
भीमासाका समन्वय किया है। इनका रूप इस प्रकार परस्पर 
मिला-जुला है कि इन्हें पाश्चात्य विश्लेषणात्मक बुद्धि 
सहज ही समझ नहीं पायी है । भारतीय तत्वश्ञान सानव- 
जीवनका परम उद्देश्य मुक्ति मानता है। धर्म उसका मार्ग हैः 
किंठु धर्ममें मी “अम्युदय” और ५निःश्रेयत” अमिन्न रूपसे 
संस्थित हैं | आचार प्रथम धर्म है | यहाँ दर्शन बुद्धिका 
ऊहापोह नहीं है; वरं मन्त्र-द्र्ट/ जीवनके परम-धर्म या 
सत्यको साक्षात्‌ करनेवाले महर्षियोंके अनुभवका नवनीत है | 
अतः उपनिषदोंम मानवकके सर्वोच्च हिंतका वर्णन है | मानव- 
मात्रके श्रेयतत्वका सनिवेश करके इन महात्माओंने अपने 
आचरण और उपदेशोद्रारा मानवताका उत्कृष्ट आदशोे 
प्रस्तुत किया है। उन्होंने उत समय खतन्त्ररूपसे नेतिक 
गु्णोपर अपने विचार प्रकट नहीं किये; किंतु उन्होंने जीव- 
नस्मुक्त महात्माका जो आदर प्रस्तुत किया है? उसमें सभी 
उच्च कोटिके मानवीय गुण अपने उज्ज्वल्तम रूपमे समाविष्ठ 
हो गये हैं। आइये» हम इसपर संक्षेपमे विचार करें | 

प्रायः यह साना जाता है कि उपनिषदोमें इस लोककी) 


सांसारिक जीवनकी सर्वधा उपेक्षा की गयी है। किंतु उपनिपदोंफे 
अध्ययनसे यह धारणा भ्रान्त सिद्ध होती है | उपनिपदोके 
ऋषि तो केवल गरीरकी और इस ससारतों ही तय छुछ 
माननेवाले मोहकी निन्‍्दा करते हैं । हिदुओर्म गौक्ो बहुन 
पवित्र माना जाता है ] उसे प्माता' विशेषणने अमिहित करके 
उसमें पूज्य-बुद्धि की गयी है। “किंतु उपनिषद्‌ मानवत्रों सष्ठिका 
सबसे सुन्दर और श्रेष्ठ प्राणी मानते दँ | देवताओोने अपने 
आश्रय-स्थानके लिये मी मानव-अरीरकी ही खीजार किया था 
और कहा था--'पुरुषी वाव सुकृतम्‌ ॥---अर्थात्‌ निश्चय 
पुरुष ही सुन्दर सवना है । देवताओंने गौनी भी अपना 
आयतन बनाना खीकार नहीं किया । परमात्मा भी 
इसकी मूर्दधा विदीर्ण करके इसमें अनुप्रविष्ट हो गये | 
वह प्रभु नखसे शिखातक उसमें व्यात है | इस प्रशर 
मानव-अरीर देवोंका आयतन और भगवानका मन्दिर है। यह 
शरीर बार-बार नहीं मिलता; अतः इस कमंभूमिपर आऊर 
अत्यन्त दुर्लभ मानव-शरीरको पाकर अपने वास्तविक स्वरूप- 
को पहचान लेना चाहिये । 'नरः की करनीसे प्मारावण! 
बन जाना चाहिये; अन्यथा बड़ा अनर्थ होगा। यदि इस 
अल्म्यू अवसरको पाकर मानचताके उत्कृष्ट आदर्शजे प्राप्त 
नहीं किया तो फिर हाथ मलूकर पछताना ही हाथ रहेगा। 
इस इृष्टिसे मानवको उद्बोधन दिया गया है । यर्टी सन्वके 
शानद्वारा अमृतत्वकी उपलब्धि हो सफ्ती है। कोई यदि मोह- 
दृष्टिके विरोध और जाण्तिक्े सदेशको भी उपेक्षा वा निन्‍दा 
कहे तो उसकी छुद्धिपर तरस आता है । संसार भी ब्रद्य- 
रूप है । उपनिपदोर्मे अनेक सासारिक वस्तुओको ब्रह्मरूप 
सानकर उपासना करनेका विधान है । अतः इस ससारबी 
भी निन्‍्दा नहों की जा सकती । जहाँ ससारत्ी निन्‍्दा हैः 
वहाँ भी मोह-दृष्टिकी निन्‍दा है । संसारके प्रति एवान्त 





१. ऐेत्रेयोपनियद्‌ (१॥२॥३)। 
२० स एतमेव सीमान विदायतवा द्वारा प्रापयत । ( ऐे० 3० 


१8३4१२ ) 
३» इद चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिटावेदीन्मइती विनध्टि:। 
( केनोपनिपद्‌ २ । ५) 


४. सर्वे सल्विद मह्य। (छा० उ० ३॥ १४। १) 
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अनुराग प्रेय मार्ग है और ईश्वरके प्रति--मानवताके 
ध्अम्युदय और निःश्रेयसःके ग्रति निष्ठा श्रेय है । मानवको 
श्रेय-मार्गका अवलम्बन करना चाहिये | श्रेय और प्रेय मिले- 
जुले मानवके सम्मुख आते है | प्रेव अपने साथ तात्कालिक 
सुख लिये रहता है; अतः मानवका उसके प्रति सहज आकर्षण 
हो जाता है और वह अश्ुम मार्ग या कुपथका पथिक 
हो जाता है । मानवको वास्वार प्रयत्न करके पुरुषार्थके 
साथ वाननाल्‍्मी नदीकी अश्युम मार्गकी ओर प्रवाहित होनेसे 
रोकना चाहि।र और उसे शुभ मार्गपर नियोजित करना 
चाहिये | मनुप्यको अपने खार्थ ओर क्षणिक सुखके प्रछोमन- 
में फेंसकर मानवताके उच्च छक्ष्यको नहीं भुठाना चात्यि--- 
ग्रेयश्च. मनुष्यमेत- 

सतौ सम्परीत्य विविनक्ति 'बीरः। 

श्रेयो हि धीरोडमि प्रेयसों बृणीते 

प्रेयों मन्‍्दों योगक्षेमाद्‌ बृणीते ॥' 

शुभाशुभाश्यां मार्गाम्यां वहन्ती चासनासरित्‌। 
पोरुषेण . प्रय्नेन योजनीया झुसे पथि॥ 


थश्रेय और प्रेय” के समान ही विद्या-अविद्याका विचार 
भी मानवताके उच्च ध्येयकी प्राप्तिके लिये अनिवार्य है | 
साधारणतः श्रेय-मार्गकी ओर ले जानेवाली ५बिद्याः है ओर 
प्रेन्‍-मार्गकी ओर ले जानेवाली “अविद्या? है| विद्या है--श्ञानः 
अमेद, एकत्व; और अविद्या है--अविवेक, अज्ञान; भेद 
और द्वेतकी भावना | सभी प्रकारके भेद-प्रमेद, चाहे वे 
भौतिक हों चाहे आध्यात्मिक, अविद्याके कारण हैं | मानव- 
मात्र्मे भेद बुद्धि अजान है; मू्खता है--फिर भेद स््री-पुरुषका 
भेद, देश-भेद, धर्म-मेद, साम्प्रदायिक भेद, वर्णभेद, प्रान्त- 
भेद, जाति-मेद) भाषा-मेद आदि ही क्यो न हो । भेद-बुद्धि 
अन्धकार है, असत्‌ है, मृत्यु है। एक सावभौम मानवताका 
दर्शन प्रकाशका मार्ग है, सतका पथ है और यही अमरत्व है| 
इसलिये उपनिपदोंके ऋषि परमात्मासे प्रार्थना करते हैं-- 

असतो मा सद्‌ गमय । 

तमसो मा ज्योतिर्गंमय | 

रत्योमोर्रत गमय 

विश्वम कहीं भी द्वैत है ही नहीं; अतः मानव-मानवर्मे भी 


श्रेयश्व 





१० (क5० उ० १॥२।२) 
२० (सुक्तिकोपनिषद्‌ २१६ ) 
३. (इहदारण्यक उ० १। ३।॥२८ ) 


४ मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


किसी प्रकारका भेद-माव नहीं किया जा सकता। नाम-रूपात्मक 
भेद जो साधारणतः दृष्टिगोचर हैं, वे वाणीके विकारमात्र हैं| 
सभी भेद व्यावहारिक है--कहने भरके लिये है; अतः मिथ्या 
है। पारमार्थिक दृष्टिसे पूर्ण अद्दैत है, अमेद है | जो इस एक 
सार्वभीम अखण्ड मानवतामें भेद देखते हैं, उनकी दुर्गतिका 
वर्णन कितने स्पष्ट और तीखे शब्दोंमे ऋषियोंने किया है--- 
यदेवेह. तदसुत्र यदसुत्र तदन्विह । 
रत्योःस सत्युमाप्नोति य इह नानेव पह्यति ॥' 
भेददर्गी अपने अज्ञान या भेदरूपी मृत्युते मृत्युको 
प्राप्त होता है। और भी कहा है-- र 
अविद्यायामन्तरे वर्तमीना: 
स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः | 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति. मूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धा: ॥ 
अतएव मनुष्यका कल्याण इसीमे है कि वह विद्या और 
अविद्या--दोनोंको एक साथ जाने । अविद्याकी परख करके-- 
सभी प्रकारकी भेद-बुद्धियॉँकी परीक्षा करके उससे भेद 
या द्ैतरूपी मृत्युको पारकर विद्यासे, अमेद-शानसे 
अमरत्व प्राप्त करे ।' 

' कौपीतकि-आह्मणोपनिषद्मे एक सुन्दर उल्लेखनीय प्रसड्ध 
है। देवासुर-सआमम राजा दिवोदासके पुत्र प्रतर्दनने जो युद्ध- 
कौशल और पुरुपार्थ प्रदर्णित किया; उससे सतुष्ट होकर 
देवराज इन्द्रने उन्हें वर देना चाहा | तब प्रतर्दनने कहा--- 
“स्‍देवराज | आप खय हो मेरे लिये ऐसा वर वरण कीजिये; 
जिसे आप मनुप्योके लिये अत्यन्त कल्याणकारी मानते हों ।* 
तब इन्द्रने आत्मा-रूपसे प्राणकी महिमा बतलछायी, प्राण और 
प्रज्ञामें अमेदका प्रतिपादन किया | यही आत्मा है। वही 
आत्मा सर्वत्र समानरुपसे व्याप्त है। 

ईआवास्थोपनिषद्‌ डक्रेकी चोट मानवक्के श्रेष्ठ कर्तव्यकी 
घोपणा करता है | ससारमें जो भी कुछ है, वह ईश्वरके द्वारा 


आच्छादन करने योग्य है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है--.. 
८2440; कक य& अं 2 क20:4:300४/क40:/न्‍82 # प ८ ९४७ पलक 


१. (कठ० उ०२। १। १०) 
२. (कठ० उ० १।२।५ ) 
३. विद्या चाविद्या च यक्तद्वेदीभय५ सह । 
अवियया मृत्यु तीत्वाँ विधयामृतमइनुते ॥ (ईश०उ० ६१ ) 
४- स होवाच अत्तदंनस्त्वमेव वृणीष्व यत्व मनुष्याय हिततर्म 
मन्यस इति । (कौ० ३। १) 


ध 
नै 


4£ उपनिपदोम मानवताका उत्कृए आदर्श *£ 





चाहे बह स्थावर हो चाहे जद्भम--नजेसमें सर्वव्यापी प्रभु न 
हो। जो कुछ मी है; वह उसोका रूप है और उसका 
मालिक भी वही है| हमे जो कुछ भी प्राप्त है; उसका त्याग- 
मावसे भोग करना चाहिये। उसमें ममत्व या मोह नहीं 


होना चाहिये | इसके साथ उपनिपद्की आज्ञा है कि किसी- 


की सम्पत्तिका छाल्च मत करो। किसीकी सम्पत्ति लेनेकी 
इच्छाका निषेध किया गया है। दूसरोंकी सम्पत्तिको हडपनेकी 
इच्छा ही सभी अनर्थोकी जड है। कोई श्रमरूप धन हड़पना 
चाहता है, कोई रुपया-पेसा-रूप सम्पत्ति छटमा चाहता है; 
कोई अनोखे ढगसे धर्म, सिद्धान्त आदि साधनाओंका 
अपहरण करना चाहता है। इस गशध-दष्टिके कारण ससार 
नरक-कुण्ड बना जा रहा है | जबतक मनुष्य अपनी न्यायो- 
चित मार्गसे उपाजित सम्पत्तिका त्याग-मावसे उपभोग करने 
और दूसरोंकी सम्पत्तिपर छालचमरी निगाह न डालनेका ब्रत 
नहीं ले लेवा; तबतक मानवतापर आघात होते रहेगे---चाहि 
इन आधघातों या आक्रमणोंकी उपनिवेशोंके रक्षण, प्रजातनन्‍्त्रकी 
रक्षा, स्वहाराका सरक्षण, देशमक्ति, मानव-सेवा आदि-आदि 
मधुर नाम क्यों न दिये जायें । मानवके पतनका मूछ कारण 
ऋषियोंने पहचाना है। यही आजके पीडित मानवको 
मुक्त करनेका स्थायी उपाय है । 

उपनिषदोंम इसी सिद्धान्तकी कई प्रकारसे पुनरुक्ति की 
गयी है | जो सहापुरुष सर्वन्न परमात्माके या आत्माके दर्शन 
करता है, वही वासतवमें देखता है; क्योंकि जो सम्पूर्ण 
भूततोंकी आत्मामें ही देखता है और समस्त्र भूतोंमे भी 
आत्माको ही देखता है; वह किसीसे घुणा नहीं करते | कारण) 
घुणाके ल्यि अन्यकी सत्ता या भेद-दृष्टि होनी चाहिये। जिस 
समय जानीके लिये सभी प्राणी आत्मरूप ही हो जाते हैं, फिर 
उस एकत्व या अम्ेद देखनेवाले विद्वानके लिये केसा शोक 
और कैसा मोह | बह शोक और मोह कर ही कैसे सकता है।' 
जब दूसरा कोई है ही नहीं) तब उसे किससे द्वेष हो और कैसे 


भय हो। पूर्ण अद्वैतावस्थाको प्राप्त पुरुष समी प्राणियों की अपने में 


१० ईशा वास्यमिद< सर्च य॒त्किच जगत्या जगत्‌। 

तेन त्यक्तेन सुजीया मा गृधः क्यखिडनम॥(ईशा० १) 
२. यस्तु सवोाणि भूतान्यात्मन्येवानुपरयति । 

सर्वभूतेपु चात्मानं ततो ने विजुग॒ुप्सते ॥(ईशा० ६) 
३. यस्मिन्‌ सवोणि भूत्तान्यात्मैवाभूद्‌ विजानतः । 

तत्र को मोहः क. शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ (ईशा० ७) 
४. द्वितीयादै मय मवति । ( इृहृदारण्यक० १ ।४ २) 





स्ित देखता है। वह इसी लोक अविद्याकी ग्रन्विया छेदन वर 
डालता है| उसके सारे मझय टिन्न-मिन्न होकर नष्ट हो जाते 
हैं। वह पाप-पुण्य, कर्म-अकर्मके वन्‍्धनसे सर्वथा छूट जाता 
है। वह मरणधर्मा मानव अमर हो जाता है। वह नानी 
निरज्ञन) सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है | उसके मनमें कोई 
कामना नहीं रहती | वह ब्रह्मरूप हो जाता है। इस सिनिमें 
वह आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम होकर आत्मरति और 
आत्मक्रीड बन जाता है। जब उसके मनमे कोई कामना 
ही नहीं रहती, तब वह भरीरकी भी चिन्ता नहीं करता । 
उसका शरीर उसी प्रकार परित्यक्त पडा रहता है- मिस 
प्रकार सर्पकी केंचुली सर्यद्वारा परित्यक्त पड़ी रहती है।* 
ऐसे लोगोके द्वारा समी छोक-सम्रहके कार्य, मानव-आतिकऊे ल्यि 
कल्याणकारी कार्य खाभाविकरूपसे सम्पादित होते रहते 
हैं। उनका चरित्र सर्वथा असदिग्ध होता है। ये पूर्ण मानवता- 
की भव्य प्रतिमाकरे रूपमें जीवन्मुक्त विचरण करते हैं। इन्हें 
मानव-जातिके प्रकाग-स्तम्म कहना चाहिये। इनके चरित्रके 
प्रकाशसे अज्ञानान्धकारमे मठकते हुए-ससार-सागरमें तृण्णाऊे 
झझावातसे दिग्भ्रान्त सांसारिक प्राणी अपने श्रेय-मार्गगा अनु- 
संधान करते हैं। उपनिपद्‌ मनुप्योकी सदुपदेश देते हैं क्र 
जब धर्म-अधर्मके विपयमें सशय उपस्थित हो, जहाँ कर्तव्या- 
कर्तव्यके प्रश्नपर चुद्धि किंकर्तव्यविमूढ हो जाय; जब धर्म- 
विचिकित्सा अथवा कर्म-विचिकित्साका प्रसज्ञ आ पढ़े और दम 
कोई निर्णय न कर पायें; तब इन महापुरुषोंकी शरणमें जाना 
चाहिये | उस समय जैता ये छोग आचरण क्या करते हैं, 
उसी प्रकार हमें भी करना चाहिये; दसीमें हमारा कल्थाम 
है [ इस खितिकी प्राप्ति आत्मगान या अद्देततत्त्वरी 
उपलब्धिसे ही होती है । यह मानवकी परम गति दै। यह 
मानवकी परम सम्पत्ति है, यह इसका परम लोक है। यही 
इसका परम आनन्द है। इस आनन्दकी मात्राके आश्रयसे 
ही अन्य प्राणी जीवित रहते है । 


इस सर्वोत्कृष्ट पूर्ण मानवके आदर्शक्रे सम्मुख कौन-सा 


+ए 


निजी रे मे 2१35 22 म शक शमी प हट जम निकिप362 कक अर दीदी 
१. सोघ्विद्यामन्थि विक्टितीह । (मुण्डक? २॥ १ । १० ) 


२० (मु० ३। १ । ३; कठ० २। ३। १४-९५ ) 

३. ( दृह० ४ | ४ । ६-७ ) 

४० ( बृददारण्यक० ४। ४ । ७ ) 

५. ( तैत्तितिव० १११4४) 

६. सलिल एको द्रष्ठईतो मवत्वेष शाप्नटोक, सुत्नाटिति रैन- 
मनुशशास याशवल्क्य एपास्व परमा गतिरेपाल्य परमा सम्पदेषोष्स 
परमो लोक एपोपल परम आनन्द एतस्वैवानन्दर्थान्यानि मूठानि 
मात्रामुपजीवन्ति । ( इृहदृदा० ४ ।॥ ३। ३२ ) 


है 


३०८ 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक पसमार्थका # 


__>>>->>>-ूल---्व्व्यय्ल्््सख्स्‍् व्स्स्ऑऑ्सचचऑ्ययच्यस्‍स्‍चचचचच 
आदर्श उपस्थित किया जा सकता है । इस आदर्शके सम्मुख जिस ग्रकार सूर्यके सम्मुख दीपक। ये सभी आदर्श और 


विश्ववन्धुत्व: 'वसुधैव कुडम्बकम्‌?) ॥.0ए6 ए०प ग्रशंहमा 
४०४7 ( अपने पड़ोसीसे प्रेम करो )) “आत्मनः प्रतिकूलानि 
परेपा न समाचरेत्‌ः आदि आदर्श--प्रेम) मेंत्री करुणा) 
सत्य, अहिंसा आदिके उपदेश उसी प्रकार फीके पड़ जाते हैं; 





उपदेश तो मीलके पत्थर हैं, मंजिल नहीं; साधन हैं; साध्य 
नहीं; किंतु यह पूर्ण अद्वैतावस्था परम निष्ठा है; साध्य है। 
यह मानवताका स्वोत्कृष्ट आदर्श है | यह है पूर्ण मानवका 
चित्र; जो उपनिषद्‌ हमारे सामने रखते हैं | 





सच्ची मानवताका मार्ग 


[ श्रीमद्भगवद्वीताकी सदाचारवत्तीसी ] 
( लेखक--श्रीविश्ववन्धुजी ) 


भगवद्गीताके १२ वें अध्यायके सात छोकों ( १३-- 

१९ ) में भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनके प्रति जिस परम भक्ति- 

तत््वका निरूपण किया है; उसे “्मानवताका मान” “विश्व- 
योग”? और विश्व-धर्म!ः कहा जा सकता है | इस प्रसद्जमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनकी जिस मार्गका दिग्दर्शन कराया है; 
वह वस्तुतः सच्ची मानवता? का मार्ग है | इसपर युग-युग 
और देश-देशके छोग चलते हुए. मानव-जीवनकी परम सिद्धि- 
का छाम कर सकते हैं | ख्थय भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके इस 
उपदेशका उपसहार करते हुए इसे धर्म्याम्रत ( गीता १२ | 
२० ) अर्थात्‌ आचरणकी दृष्टिसे साक्षात्‌ अम्झत कहा है। 
विचारकर देखा जाय तो यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि 
मानव-जीवनकी परम सिद्धि ओर उसकी परम सम्पत्ति उसके 
सदाचारमे रहती है। प्रत्येक मानव साक्षर और विद्वान्‌ होना 
चाहिये | परंतु अमीतक ऐसा किसी देश भी हो नहीं पाया; 
यद्यपि इस ओर प्रयत्न सर्वनत्न किया जा रहा है। यह भी 
सबको विदित है कि हो सकता है; साधन प्राप्त होनेपर भी 
कोई-कोई व्यक्ति साक्षर और विद्वान न हो सके | मानव- 
जनताका अधिकांश अमीतक निपट निरक्षर ही चला आता 
है। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि अत्येक मानव 
धनवान्‌ होना चाहिये, जिससे वह दीनभावसे मुक्त रहते हुए, 
अपना जीवन-निर्वाह कर सके | परंतु कौन नहीं जानता कि 
अभीतक ऐसा सौभाग्य किसी मी देशको प्रास नहीं हो पाया 
कि उसकी जनताका एक-एक व्यक्ति अर्थतः अदीन पदको 

पहुँच गया हो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदाचारको अमृत-धर्म 

बताते हुए. मानो स्पष्टलपसे यह सुझा रहे हैं कि जहों विद्वान 

और अर्थवान्‌ आदि होनेंमें मानव-जीवनकी शोमा है, वहाँ 


सदाचार साक्षात्‌ मानव-जीवनका ही अप मानवजीवनका ही दूसरा नाम समझना 
थ 


के 


चाहिये | कारण, मानव बलवान) विद्वान्‌ और अर्थवान्‌ आदि 
हो; परंतु आचारवान्‌ न हो; तो वह जीता भी मरा ही होता 
है। नहीं वह मरेसे भी हीनतर होता है; क्योंकि जो मृतक हो 
चुका है; वह अब कोई अनर्थ नहीं कर सकता; किंठ जो 
आचारसखूत्य है; उसका श्वास-धास छोक-दुःखका कारण बना 
रहता है । इसके विपरीत यदि मानव आचारवान्‌ हो) परंतु 
बलवान! विद्वानुः अर्थवान्‌ आदि न भी हो, तो जगतका 
व्यवहार ठीक चलता रहता है; क्योंकि वह किसीके मार्गमें 
कॉटा वनकर उसे दुखता नहीं) वरं जहॉतक उसे सूझता है 
और उससे बन पढ़ता है; वह सबका हित ही करता है । 
इसलिये यह तो अच्छी बात होगी ही कि सब छोग आचार- 
व्ान्‌ भी हों और साथ ही बलवान विद्वात्‌ और धनवान 
भी हों; परंठु यह बात भी कदापि न भूलनी चाहिये कि 
_आचारके अभावमें वछ) विय्या और घन आसुरी माया बनकर 


मानव और मानवताका सत्यानाश करने लग जाते हैं। 


भक्ति और सदाचार 


यह स्मरण रखने योग्य है कि भगवान्‌ भ्रीकृष्णने सदा- 
चारका यह उपदेश भक्तिके प्रसज्ञमें किया है। अर्जुनने पूछा है कि 
धमहाराज | भगवानके भक्त दो प्रकारके देखनेमें आते हैं । 
एक उसकी चेतन्य-खरूप अव्यक्त सत्ताके ऊपर अपने ध्यान- 
को केन्द्रित रखनेका अभ्यास करते हैं और दूसरे संसार-माया- 
के प्रपश्चमें परम कारण बनकर ओत-प्रोत हुई उसकी व्यक्त 
सत्ताकी पूजामें तत्पर रहते हैं। आप विवेक करके मुझे समझायें 
कि भक्तोंके इन दोनों प्रकारोमेंसे कौन-सा प्रकार बढ़िया 
होना चाहिये !? भगवान भ्रीकृष्णने उत्तरमें कह्दा, “हे अर्जुन ! 
दोनों ही प्रकार उत्तम हैं। दोनोंका ताल एक है; अर्थात्‌ 


#सच्ची मानवताका मार्ग 


ह्रण्प 


्जआओओओओओंंंंिलकैौूौफकट--ू----_ 
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जीते-जागते हुए ही परम ज्ञान्त पदका छाम करना । फिर भी 
अव्यक्त-मननका मार्ग व्यक्त-पूजनके मार्गसे अधिक कठिन 
कहा जा सकता है | उसका अधिकारी रुत्य-शानमें प्रतिष्ठित 
कोई-कोई धीर, मनस्वी ही हो पाता है | ससार-मार्गके यात्री- 
, के ल्यि यही अच्छा है कि वह असख्य जीव-जन्तुओंके जीवन- 
परिणाममें व्यक्त हो रही मगवत्‌-सत्ताकी पूजा करनेमें निरत 
रहे | उसे चाहिये कि अपना एक-एक कर्म उसी परम सत्ताका 
आदेश समझकर करता चला जाय और उसे उसी सत्ताके 
निमित्त समरपंण करता हुआ उसके फलके प्रति उदासीन भाव- 
को धारण करे | हे अर्जुन ! जो यों करता है; वही शान- 
योगी, अम्यास-योगी, ध्यान-योगी और कर्म-योगी होता है 
ओर वही भगवानका सबसे प्रिय भक्त होता है,।? 

इस प्रकारसे उपदेश करते हुए. भगवान्‌ श्रीक्षष्णने 
सद्भक्तिको अन्ततः सदाचारमें ही प्रतिष्ठित किया है । दूसरे 
गब्दोंमें, सदाचार ही सद-भक्ति है। सदाचारी मानव मानों 
सोते-जागते, खाते-पीते, उठते-बैठते और चलते-फिरते हुए, 
अर्थात्‌ अपनी जीवन-चर्याकी सबंतोमुखी भुगतान करते- 
कराते हुए भगवान्‌की भक्ति ही करता रहता है। उसकी 
एक-एक बात भगवानको प्रियतम छूगनेवाली स्तोत्र-पदावली 
बन जाती है । उसका एक-एक कर्म भगवानको प्रियतम लगने- 
वाले यश्की आहुतिका रूप धारण कर लेता है। उसका शरीर 
भगवानका चलता-फिरता मन्दिर हो जाता है और खब 
भगवानका ही व्यक्त रूप बन जाता है। 

सदाचार-बत्तीसी 

भगवान्‌ भीकृष्णने अपने मुखारबिन्दद्वारा जिस सदाचार- 
का सदूभक्तिकी पराकाष्ठाके रूपमें वर्णन किया है; वह मानव- 
जीवनकी परम साधना समझनी चाहिये । प्रत्येक सच्चे 
साधकका ध्यान उनके उक्त उपदेशमें प्रतिनिर्दिष्ट उस साधना- 
के बत्तीस अज्ञॉकी अपने जीवनमें धारण करनेपर छूगा रहना 
चाहिये । उन वत्तीस अज्ञोंका सक्षिप्त परिगणन निम्नलिखित 
प्रकारसे जानना चाहिये-- 

१. मन) वचन और कर्मद्वारा किसीकी हानि न करना 
और न होने देना चाहिये । 

२. सबका हितैषी मित्र बनकर रहना चाहिये । 

३. जो कोई भी दुखी देख पढ़े! उसका दुःख दूर करने- 
के लिये उसके प्रति सहान॒ुभूतिद्वारा द्रवित हो जाना चाहिये। 

४. मैं मगवानकी सर्वताधारण सत्तासे अलग खतन्‍्त्र 





सत्तासे युक्त हूँ और अमुक सम्पत्तिपर मेरा ही अधिम 
खत्व है; ऐसी अहंता और ममताक्ी सकीर्ण भावनासे मुक्त 


| 


, रहना चाह्यि। 


५. दुःख और सुख--दोनों एक ही जीवन-पटके अदर 
ताना-बाना बनकर ओतमप्रोत हो रहे हूँ, यों समझते हुए, 
और दोनों अवस्थाओंमं मनको अडोल रखते हुए दुःस7 
कमी और सुखकी बढतीके ल्यि प्रवत्नगील होना चाहिये । 

६. जैंसे मुझसे अशान आदिके व्ीभूत शोषर कई 
प्रकारके अपराध हो जाते हैं, बेसे ही दूसरोंद्ारा भी होते ई--- 
यह जानते हुए दूसरोंद्वारा जब हमारे प्रति कोई अपराध बन 
गया हो, तब हमें क्षमागील होना चाहिये, आपेसे बाहर होपर 
व्यर्थ सग्पटाना नहीं चाहिये । 

७. अपना कर्तव्य पूरा करते चले जाना चाहिये और 
फिर उसके फल-खरूप मिलनेवाले सुख अथवा दुः्खक्रे प्रति 
बेपरवा रहते हुए अमज्ग सतोप-बत्तिफो धारण जिये रहना 
चाहिये । 

८ निरन्तर कर्म करते रहना ही वास्तविक जीवन है; 
यों समझते हुए कुशलतापूर्वक कर्मात्मक जीवन-्योगर्म लगा 
रहना चाहिये | 

९, सर्वत्र पाये जानेवाले कलह और अग्ान्तिके मूलमें 
व्यक्तिगत उन्छूछुल्ता रहती है; यों समझते हुए. अपने 
जीवनमें संयम और मर्यादाको अधिक-से-अधिक मात्रार्मे श्रति- 
छित करना चाहिये, अर्थात्‌ अपनी आवश्यकृताओंका यया- 
सम्भव संकोच करते रहना चाहियि | 

१०. प्रत्येक परिस्थितिका पर्यालोचन करते हुए जो अपना 
धर्म अर्थात्‌ कर्तव्य सुनिश्चितरूपसे प्रतीत हो) उसपर दृढ 
रहना चाहिये और संशयसे विक्षित होकर लड्सड़ाना नहीं 
चाहिये | 

११. हर्ष अर्थात्‌ अमिमान और अटवारके मदसे मुछ 
रहना चाहिये । 

१२५ अमर्ष अर्थात्‌ अठहिष्णुतांसे मुक्त रहना चाटिये | 

१३० न खयं किसीसे डरना और न क्सीको डराना दी 
चाहिये । 

१४ प्रत्येक परिवर्तनशील परिख्ितिके अनुरार बरदते 
बरताते हुए उद्देग अर्थात्‌ घब॒राटटसे मुक्त रदना चादिये। 

१५- अपने कार्य अपने हायते करनेंगें दी आत्मगरीरव 


३१० # मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








समझते हुए. अपेक्षात्तिसे मुक्त, आत्मव्-जीवन व्यतीत सकेगा और प्रतिकूल फलका उत्पादक होनेसे कोई कर्म अशुभ 

करनेका अभ्यास करते रहना चाहिये। हो सकेगा--ऐसा भेद-भाव मनमें न छाकर, देश और 
न क्त॑व्यक 

१६. मन; वचन ओर कर्म अर्थात्‌ छोक-व्यवहारमें शुद्ध; कालके अनुसार जो भी कर्म कतंव्यक्रे रूपमें उपस्थित हो; 

पवित्र रहना चाहिये । उसे करते जाना चाहिये | अर्थात्‌ किसी भी कर्मको मीठा या 


बुद्धिके कप समझना 
१७. अभ्यास और बुद्धिके समुचित मेलके द्वारा अपनी. जा चाहिये । 
दक्षता अर्थात्‌ कर्मकुशछता और कर्मपरायणता बढ़ाते रहना २६. शजरुके प्रति और मित्रके प्रति यथायोग्य व्यवहार 


चात्यि | करते हुए अपनी मानसिक समताकी बनाये रखना चाहिये | 
१८. कर्म कर चुकनेपर उसके फलके प्रति उदासीन- २७. मान और अपमानकी अर्थात्‌ अनुकूछ और प्रति- 
भाव अर्थात्‌ वेपरवाहीको धारण करना चाहिये और प्रस्ठुत॒ कूलकी प्राप्ति होनेपर अपनी मानसिक समताको बनाये रखना 
दूसरे कर्तव्यके प्रति अपना सारा मनोयोग देना चाहिये । चाहिये । 
१९. प्रतिकूल फलकी प्राप्ति होनेपर व्यथित न होकर २८. सर्दी और गरमीमें एवं ड्ख और ढुःखमें अपनी 
चित्तकी शान्ति बनाये रखनी चाहिये | “ मानसिक समताको बनाये रखना चाहिये | 


२०. अपने द्वारा किये जानेवाले प्रत्येक कर्मको विश्व- २९. असड्ध रहना अर्थात्‌ क्षण-क्षणमें परिवर्तनभील 
कर्मका एक खण्डमात्र सेमझते हुए, जब वह हो चुके तो उस- परिस्थितियोंकी किसी प्रकारकी भी स्थिर छापकी मनपर नहीं 


परसे अपना सारा अधिकार अर्थात्‌ खत्वका माव हटाकर उसे. 'इने देना चाहिये। 
भगवदपिंत अर्थात्‌ विश्व-कर्ममे ही छीन कर देना चाहिये । ३०. कोई निन्‍्दा करे अथवा कोई स्तुति करे, इसकी 
हुए अपने अंदरकी तुष्टिमात्रका ध्यान 
२१. हर्ष अथात्‌ विशेषरूपसे अनुकूल परिस्थितिकी चिन्ता कदापि न करते शपथ 82 ञ 
प्रा्तिके लिये मानसिक भटकका त्याग कर देना चाहिये। रखते हुए. अपने जीवन-योगकी निवाहते रहना चाहिये | 


२२. द्वेष अर्थात्‌ विशेषरूपसे प्रतिकूल परिस्थितिके ३१. मौन अर्थात्‌ वाणीका सयथम ठीक रखते हुए 
निवारणके ल्यि मानसिक आठ॒रताका त्याग कर देना चाहिये। ता मात्रकी पूर्तिके छियि उसका उचित प्रयोग करना 


चाहिये | 
* बीती हुई 
बल बे देना कह ७४७2७3& ३२. प्रतिक्षण हो रहे उत्पादन और विनाशको देखते 


पहुरेते हुए. अनिकेत-भावकों धारण किये रहना अर्थात्‌ सांसारिक 

२४- आगे आनेवाढी अनुकूल वातोंकी पहलेसे आकाड्ला अखिरताके साथ ही अपनी सासारिक परिस्थितिको भी 

करना अर्थात्‌ मनमोदक पकाना छोड़ देना चाहिये । खमावतः अख्थिर ही समझना चाहिये ओर अखामाविक 
२५. अनुकूल फलका उत्पादक होनेसे कोई शझुम हो सखिरताके मोहसे अपने-आपको मुक्त रखना चाहिये | 


+++ कक ०९-+की-< 


मेरी सुधि लीजिये | 
._ मेरी खुधि लीजौ हो, अजराज ! रे 
ओर नहीं जग मैं कोड मेरौ, तुमहि खुघारन काज॥ 
गनिका, ग्रीघ, अजामिल तारे, सबरी औ गजराज। ० 
सर पतित पावन करि रीजै चाँद गदहे की लाज॥ 


-“पेरदासजी 
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एक निडर बालकका परोपकारी कार्य 


( छेखक--्रीक्षत्यतारायणजी चतुर्वेदी, एम० ००, भासर्ली ) 


मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि में एक ऐसे छात्रके 
कार्यके विपयमे लिखने जा रहा हूँ; जिसने अपनी जानकी 
परवा न कर हजारोंकी जान बचानेके लिये सहर्प तैयार 
हो गया। यह देवी प्रेरणा थो, जिससे बह अपने कर्तव्यके 
लिये अपनी जानतककी परवा न कर सका और 
अपने आपको सहर्ष जोखिम डालकर दूसरोंकी जान 
बचानेके लिये सफल प्रयज्ञ किया | शायद भारतके 
अधिकाश छोग इस निर्भीक छात्रकों न जानते हों । 


लगभग तीन साल शुजर गये---अक्षयवर राय नामक 
छात्र गाजीपुर इटर-कालेजर्म पढ़ता था | वह ग्यारहवीं 
कक्षाका छात्र था । उसे प्रतिदिन अपने घरसे शहरमें 
पढ़नेके लिये आना पड़ता था। उसका घर शहरसे थोड़ी 
दूरीपर एक मील था | उसे स्कूल आते समय रेलवे- 
लाइन पार करनी पडती थी । एक दिन वह पदनेके 
लिये घरसें गहरके लिये आ रहा था | जब वह रेलवे- 
लाइनके नजदीक पहुँचा तो उसकी निगाह स्वामाविकरूपसे 
रेल्वे-छाइनकी तरफ चल गयी | उसने देखा कि रेल्वेकी 
लाइन खराब हो गयी है; जिससे ट्रेन उलट सकती है और 
हजारों मनुष्य कालके गारूमें जा सकते हैं । 


रेलवे लाइनके खराब होनेके विषयमें सोच ही रहा 
था कि देखता है कि पैसेक्षर ट्रेन आ रही है। वह 





तत्काल अपने शरीरसे कमीज निकालकर खतरेकी सम्भावना- 
का निर्देश करने लगा | ट्रेन-ड्राइवरने उसे ऐसा न करने- 


न 


मारतनसाओा 


के लिये सीटीद्वार चेतावनी दिया. लेगिन 


यह लाइक सपूत) अध्यवनाब-नदका संम्नमच्द 
हिमाल्यक्री भाँति आपने कर्त-ययथपर अचड गगा। उस 
समय उसके मस्तिप्कम परोपकारफे सिया पोर् चन्‍्तु 


दिखायी नहीं पड़ रही थी | लाचार होफर हाग्यग्गे 
द्ेन रोक देनी पड़ी | देन उसमे थोड़ी दूरपर ज्ञा दती | 
ड्राइवर, गार्ड--दोनों व्यक्ति जवेगमे आऊर उसके पास 
पहुँचे । वहाँ जानेपर उन्होंने देखा फ़ि रेट्वेरी लाइन 
खराब हो गयी है। यदि छात्रने ऐेसा करके देनरों गोक न 
दिया होता तो हजारोंकी जानें चली जातीं। डाइबर और 
गार्ड अपने उस कार्यके लिये बढ़े छक्षित हुए. थीर 
उससे क्षमा माँगी | 


धन्य है वह छात्र) जिसने अपने आप मोतरे मुंद 
ढकेलकर हजारोंकी जानें बचावीं। उसके इस प्रयाग्के 
साहसी कार्यकी खबर शीम ही बिजलीकी तरद स्वत 
फैल गयी | छात्रके बीस्तापूर्ण कार्यक्रे डिक प्रधान भन्‍नी 
पं० नेहरू और गह-मन्त्री १० पंतने उमे बंधाईया 
भेजा और हमारे राप्यूपति ठा० राजेन्द्रप्रमादने 
स्वर्णपदक प्रदान क्रिया | बम्बईऊे बर्तमान राज्यपाल्ने 


मत 


जो उस समय मद्रासके गज्यताठ 3 उसे 
दक्षिण भारतकी यात्राके टिये निम 
किया । उत्तर प्रदेशके प्रतीद्ध दैनिक पे 
प्याज! ने आने सम्यादरीय डिप्सगीम उसे 
छात्रकी भूरि-भूरिं प्रशना वी । 


के किम 
छात्र परदां नरमरर 


तार 


झ्से 


भारतकी ऐसा साहसी 
गर्व है । छात्रों 


प्राम कसी चाहिये दि यदि दूसरी भराइक 


लिये प्राणोंत्री बाजी ल्गानी पढ़े तो उन 
मौतका आलिज्ञन करनेमे रंचमान भी सराोच ने करना 


चाहिये । 


+-+छ#>च्ल्ा-ुनत्स्प्वे3-+77 


डे१२ 
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# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


न्न 





व्यापक मानवत्ताका आदर्श 


(लेखक--डाक्टर महम्मद हाफिज सय्यद, एम्‌०ए०; पी-एच्‌० डी०, डी०लिट० ) 


आज जगतूमे हम अपने चर्दिक्‌ दृष्टि डालें तो 
जहाँ कहीं जायेंगे, वहीं वैमनस्थ) प्रतिस्पर्धा, जलन और 
कलहकोी सिर उठाये देखेंगे। सभ्य कहलानेवाले पश्चिमी 
राष्ट्रेमि एक राष्ट्र दूसरेकी अविश्वासकी दृष्टिसे देखता है। बाहर- 
से तो वे कृत्रिम सद्भाव प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु भीतर- 
से एक वूसरेकी असम्मान एवं घुणाकी दृष्टिसे देखते हैं; क्यों- 
कि वे समझते हैं कि दूसरे उनके जीवन-पथके अनुयायी 
नहीं बन रहे हैं । 

यह सच है कि आजकल कुछ ऐसी सस्थाएँ हैं, जो 
अपने वर्ग या जातिके छोगॉम सहयोग और मैत्रीके आदर्श- 
की प्रेरणा प्रदान करनेमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे यत्न- 
शील रहती हैं, परंतु यह सहयोगकी भावना उतनी व्यापक 
नहीं होती । वे अपने छोटे समाजमे एक दूसरेके साथ काम 
करते हैं ओर सहानुभूति रखते हैं, पर अपने आदमियोंके 
सिवा दूसरोंके साथ काम करनेकी बात सोचते भी नहीं । 
वैज्ञानिक, दार्गनिक तथा धर्म-सेवी लोग सामान्य मानवता- 
की पुकारकी उपेक्षा करते हैं---अपने कार्यक्षेत्रको अपने ही 
समाज या दलके लोगॉमें सीमित रखते हैं । 


साम्यवाद और समाजवाद 

भौतिक दृष्टिकोणसे अधिक मूल्यवान्‌ और महत्त्वपूर्ण है-- 
व्यापक जीवनके आधारपर खड़ी मानव-जातिकी मौलिक 
एकता। किंतु साम्यवाद ओर समाजवाद इस तथ्यकी सर्वथा 
उपेक्षा करते हैं और समष्टिगत आत्माकी एकताके उस 
आधारको खीकार नहीं करते, जिसपर सभी खड़े हो सकते 
है। साम्यवाद एवं समाजवादका आदर्श वस्तुओंके बाह्य 
पक्षका, उनके भौतिक रूपका विवेचन करता है; जीवंत 
आध्यात्मिक ख़रूपका नहीं | 

क्या इस जजारूसे निकलनेका कोई रास्ता है? हों) 
यदि हम अपने दृष्टिकोणको बदलें और अन्‍्तःप्रेक्षण करें 
तो विश्वके वेर-विरोध, लड़ाई-झगड़े) ईर्या-द्रेष और युद्धके 
प्रश्नोंकी हम हल कर सकेंगे। 

सामान्य और सुप्रतिद्ध सत्यकी प्रायः उपेक्षा की जा 
रहो है। इस जगतमें बहुतेंरे छोग ऐसे हैं, जो व्यापक 
मानवताकी भावनाको निरर्थक समझते हैं | वे इस तथ्यको 


्‌, 


न क 


अज्जीकार ही नहीं करते कि प्रधानरूपसे वे मानव-प्राणी 
हैं, तथा गौणरूपसे और सब कुछ | विशद्युद्ध मौतिक दृष्टि- 
कोणके अनुसार केवल एक ही तत्त्व है; दो नहीं, जिससे 
सारे मानव-प्राणियोंकी सृष्टि हुई है। इस प्रकार हमारे पास 
यह विश्वास करनेके लिये कारण है कि मानवता एक है। 
शरीर-रुचना-विशान शरीर-क्रिया-विज्ञानः प्राणि-विज्ञान; मनो- 
विज्ञान भी व्यापक मानवताके आदर्णकी पुष्टि करते हैं। 
जन्म, विकास, जीवन और समृत्युके नियमोंकी सभी मानते हैं । 
प्राच्य या पाइचात््य--सभी दार्शनिकोने व्यापक मानवतामें 
विश्वास किया है। 
ऑगस्ट कोत कहते हैं--- 

"“प्र॒प्रणब7ा0ए 45 077 8॥68४: 207029(, ए9- 
९ए९४ ह6 40070 ब६0म ०0 एपरंग85 पाए 2677 
4(5८४६.” 

वस्तुओंका खगत आधार चाहे जो हो; मानवता हमारी 
सर्वोच्च भावना है। 

जोज़ेफ़ मैज़िनी कहते हैं-- 

णणु'जह प्रा0ए ० एल ग्रपाधा ४8९९ 
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प्रा एमए ० ७०१० (0९००९:४)।ए 5फ९वांटागट, 
एप ढक्षणत00 ९ए९८४१(१०घ ज़0परात 5६०४7०६९ ए0प7 
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छ97ए+% थाद 4074: 385 #प्रधाधा70ए 48 9 डंग्रष्टी९ 
छ009, एझ€ 87९ थी] 06६ प४ 98 ४77९४7९१५ 0 ६9: 
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अथॉत्‌ ईइवरकी एकताके परिणामस्वरूप मानव-जातिकी 
एकता खीकार की जा सकती है। साधारणतः आप यदि 
चाहें तो मी अपने जीवनकी मानव-जातिके जीवनसे प्रथक्‌ नहीं 
कर सकते | आप मानव-जातिके भीतर, उसके द्वारा 
और उसके लिये जीते हैं। क्योंकि मानव-जाति एक समाज 
है और हम सब उस समाजके सदस्य हैं; अतः हम उसके 
विकासके लिये काम करनेको वाध्य हैं | आप खतनन्‍त्र हों 
अथवा दास; समी माई हैं । 

भारतीय दर्शनकी प्रायः सभी विचारधाराएँ व्यापक मानवता 
ओर जीवनकी एकताको अकास्यरूपसे प्रमाणित करती हैं | 


नई 


# व्यापक मानवताका आदर्श #*« 


शेररे 








सारे उपनिषद्‌ इसको प्रमाणित करते हैं तथा निश्चित 
रूपसे घोषित करते हैं कि मनुष्य और उसका आध्यात्मिक 
स्वरूप ईइवरसे पृथक नहीं है। मानवताका आदर्श ( 06व] 
० घछण्णाधाछ ) नामक अन्थमें श्रीभरविन्द कहते हैं-- 
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अर्थात्‌ मानवमात्रका अध्यात्मपर आधारित धर्म ही 
भविष्यकी आशाका दीपक है । इससे हमारा अमिप्राय 
उस तथाकथित विश्वर्मते नहीं है; जो एक बोद्धिक 
विश्वास तथा मतवादकी वस्वु एबं एक पद्धति है। उस 
प्रणालीसे मानवसमाजने एकताके लियि चेष्टा की है; परंतु 
उसे सफलता नहीं मिली है; क्योंकि कोई सावंमौम 
धार्मिक पद्धति नहीं हो सकती । निस्संदेह भीतरी वत््व 
एक ही है। वस्तुतः हमारा अमिप्राय यह है कि इस तथ्यकी 
क्रमशः अधिकाधिक अनुभूति हो रही है कि एक गूढ़ तत्त्वहैः 


मा० आअं० डे०-- 


एक दिव्य सत्य है, जिसकी दृष्टिसे हम सब्र एक हैं और डिस 
तत्व॒का पृथ्वीपर मानव-जाति ही सर्वोच्च स्वृल आधार है. तथा 
मानव-जाति एवं मानव-प्राणी ही वे साधन हैं जिनके द्वार वह 
इस धरातलूपर क्रमणः अमिव्यक्त होगा। उसके साथ-साथ 
इस बातकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुईं चेष्ठा भी होगी फ्ि उक्त 
तथ्यका छोगोंकी केवल शान द्वी नहीं रहे, वर प्रथ्वीपर उस 
दिव्य तत्त्वका साम्राज्य भी स्थापित हो अर्थात्‌ छोगोंके जीवनमें 
वह वस्तु उतर आये | अमिप्राय यट है कि अपने समकालीन 
लोगोंके साथ एकत्व हमारे निखिल जीवनक  प्रमुस सिद्धान्त 
बन जायगा | वह सहयोगका निरा सिद्धान्त ही ने होगा, 
अपितु गम्मीरतर श्रातृत्व तथा एक्त्व और समत्वती एक 
यथार्थ एवं आम्यन्तरीय भावना होगी। व्यक्तिको यद अनुभूति 
होगी कि उसके समकालीन लोगोंके जीवनमे ही उसमा अपना 
जीवन पूर्ण होता है | जातिको यद अनुभूति होगी कि केवल 
व्यक्तिके पूर्ण और मुक्त जीवनके ऊपर द्वी उसकी पूर्णता और 
स्थायी सुख अवलम्बित हो सकता है । 

यह स्पष्टल्पसे खीकार कर लेना चाहिये कि अबतक 
मानव-जातिके इतिद्वासमें श्रातृत्वका भाव सार्वभौम ह्ोनेदी 
अपेक्षा एकपक्षीय ही रहा है और कुछ प्रमाणवाक्य) जो 
सार्वभीम-तत््वकी शिक्षा देंते है, अधिवाणम आचारसम्बन्धी 
व्यावहारिक मार्ग-प्रदर्शनके ल्यि सजीव प्रेरणा न होकर केवल 
पवित्र सिद्धान्तके ही रूपमें स्वीकार किये जाते है | अतएव 
प्रत्येक धर्मका यह कर्तन्य हो जाता है कि वद सत्पपर जोर दे 
और उसको व्यवहार्य बनानेका सस्कार दा करे; रादकी 
रूकावटोंकी मिटा दे और प्रथक्‌ करनेवाली दीवालोंबो धरा- 
शायी कर दे | परंतु अ्रातृत्वमें प्रवेश करनेती शर्तेके रूपमें 
यदि किसी धर्मविशेषकी स्वीकार करनेके लिये बाध्य जिया 
जाता है तो उससे उक्त उद्देदशप सफल नहीं हो सर्ेगा | 
यह बात दिखायी पढ़नी चाहिये कि श्रातृत्व एक नैसर्गिक 
तथ्य है | इसकी जड़ किसी एकमात्र सत्तामे है; जिसके टम समी 
अंश हैं। कोई भी अपराध इसे मिटा नहीं सकता । ऊँची-से 
ऊँची स्थिति प्रात्त कर लेनेपर भी इससे छुटकारा नहीं। 
इसमें समीको स्थान है--नीच-सेनीचबी भी) मदानूसे- 
महानको भी: तुच्छ-से-तुल्छ और उच्च-से-उचत्तों भी) चद 
हमारा अदम्य जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे कोई छीन नहीं 
सकता | जहाँ कहीं ईश्वर अन्तव्बात है. वरों आठरी 
स्थिति है । 

जबतक मनुष्य अपनेको घरीरूपम जानता दै? 


३१४ 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिऋ परमार्थका # 
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के रुपमें नहीं जानता, तबतक अ्रातृत्वकी अनुभूति नहीं 
होती; क्योंकि जो बाहर है; उसको निरन्तर अधिकारमें 
करने; ग्रहण करने तथा पहलेसे ही ' अधिकृत बस्तुमें मिला 
लेनेसे भौतिक इद्धि होती है; सारी भौतिक वस्तुएँ हासको 
प्राप्त होती हैं तथा व्यवहारमें छानेपर अन्तमें नष्ट हो जाती 
हैं; और चूँकि प्राप्य वस्तुएँ परिमाणमें सीमित होती हैं एव 
आगे चलकर उनपर अधिकार जमानेवालॉँकी सख्या विपुल 
हो जाती है; अतएव॒ अधिकारके लियि संघर्ष पैदा होता है। 

वस्तुओंको अहण करके उनपर अधिकार जमाये रखना 
भौतिक सफलताका हेतु है। परत जब मनुष्य अपनेको शरीर 
न समझकर आत्मा समझने लगता है; तब उसको ज्ञात होता 
है कि विभाजन” और प्रदान विकास और शक्तिके हेत हैं । 
आध्यात्मिक सम्पत्ति व्यवहारमें छानेपर बढ़ती है, नष्ट नहीं होती | 
जितना ही प्रदान करो; उतनी ही वह दृद्धिको प्राप्त होती है । 
जितना ही बॉटो) उतना ही वह पूर्ण अधिकृत एवं आत्मसात्‌ 
होती जाती है। अतएबव अ्रातृत्वकी जड़ अध्यात्ममें होनी 
चाहिये और उसका प्रसार होना चाहिये बुद्धि एवं भावनाओं- 
के राज्यमें, जिससे अन्तर्म जाकर भौतिक क्षेत्रम भी वह व्यास 

हो जाय | बाहरसे राजकीय विधानके द्वारा इसका खजन 

नहीं किया जा सकता; वह तो अन्तरसे फूट पड़नेवाल्ा और 
आत्माका जय-लोत होना चाहिये | 

अतीतकालके इतिहासके अध्ययनसे, उन छोगोंको मी; 

जो तकंके द्वारा प्रमावित होनेके लिये तैयार नहीं होते, यह 
मानना पड़ता है कि भ्रातृत्व वस्तुतः एक प्रकृतिगत विधान 
है; क्योंकि कोई विधान अपनेको तभी पूर्णतया प्रमाणित कर 
सकता है; जब वह अपनी अवज्ञा करनेवाछोंको ध्वंस करे 
तथा अपने साथ सामझ्स्य रखनेवालोंकी सहायता करे। 

भ्रातृत्वकी उपेक्षा करके कितने ही राष्ट्र और राज्य, एकके 
बाद दूसरे विनाशको ग्राप्त हो गये | जहाँ बलवान) दुबंछकी 
रक्षा न करके उसे सताता है, जहाँ धनी गरीबकी सहायता न 
करके उसका शोषण करता है, जहाँ विद्वान अज्ञानीको 
शिक्षित न करके उससे घृणा करता है; वहाँ प्रकृति अपनी 
निर्देय छेखनीसे सम्यताके छछाटपर लिख देती है-“अमिशस !? 





और कुछ ही समयमें वह सम्यता छ॒प्त हो जाती है | श्रातृत्व- 
को व्यवहार उतारनेपर ही ऐसी सम्यताका जन्म होगा; जो 
नष्ट नहीं होगी | ॥॒ 

यह भी ध्यान देनेकी बात है कि प्रत्येक धर्मके प्रारम्भिक 
दिनोंमें श्रातृत्वकी मावना प्रबल रही) परतु ज्यो-ज्यों वह धर्म. 
पुराना पड़ता गया, भश्रातृभावना क्रमशः विछीन होती गयी । 
भारतीय शाज्जमे एक स्वर्गयुगका उल्लेख आता है; जिसमें 
सारा राष्ट्र एक परिवारके समान नियमबद्ध जीवन व्यतीत 
करता था; जहाँ सभी शिक्षित थे, सभी उद्योगी थे; सब लोग 
भाई-भाईके समान प्रेमसे रहते थे | भगवान्‌ बुद्धके चतुर्दिक्‌ 
जो शिष्य-समाज था, उससे अति सुन्दर भ्रातृभावका साम्राज्य 
था | प्रारम्मिक-कालके ईसाइयोकी सारी वस्तुएँ. सभीके लिये 
होती थीं और प्रत्येक आदमी अपनी आवश्यकताके अनुसार- 
उनका उपयोग करता था| अरके पैगम्बरके सहचर भाई- 
भाईकी तरह रहते थे और पैगम्बर उनमें बढ़े भाईके समान 
रहते ये । जान पड़ता है कि प्रत्येक धर्मकी प्रथम अभिव्यक्ति 
शआ्रातृभावमें होती है और यह सहज ही, बिना किसी बल- 
प्रयोगके भीतरसे फूट निकलती है। जब कोई नया धर्म 
आस्थाके बल्पर अज्ञीकृत किया जाता है और विद्युद्ध मक्ति- >> 
भावनासे उसका पालन होता है, तब वह स्वमावतः भ्रातृत्वके 
संचिर्मं ढल जाता है; क्योंकि आत्मामें स्थायीरूपसे उत्साह बना 
नहीं रहता | लेकिन सदा ही स्वार्थकी भावनाका प्रवेश हुआ; 
सदा ही खर्णकी दीति मन्द पड़ी | छोम एवं डाह प्रारम्मिक 
उत्साहको कलड्लित कर देते हैं | फिर भी मानवताके महान 
प्रेमियों एवं महान्‌ सतोंके मानस-श्षितिजपर समय-समयपर 
आतृत्वके आधारपर अवलूम्बित स्थायी सम्यताके खप्नया 
आशाएँ. समय-समयपर चमक उठो हैं। ऋषि-मुनियोने 
इसकी ओर संकेत किया है। कवियोंने इसका गान 
किया है, दार्शनिकोंने इसकी रूपरेखा प्रदर्शित की है 
शहीद भी इसके लिये बलिदान हुए, हैं। मानवताके वरिष्ठ 
बन्धुओ एवं ससारके धर्मगुरुओंकी महामण्डली इसकी स्थापना 
करेगी और जिसके पलनेमें सभी धर्म छालित होते हैं, वह 
प्रेमका तत्त मानव-जातिको परिपुष्ट करेगा। 





। राम रम रहा है 
का डुनियामें सबके अंदर एक राम रम रहा है। के 
रत एक सत्य चेतन खबमे दृढ़ताले जम रहा है ॥ 

>ौ-++०रव्च् ०० भा, 
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# वेदोपनिषदीय महापुरुष-मीमांखा % 


श्र५ 








वेदोपनिषदीय महापुरुष-मीमांसा 


( छलेखक--डा० श्रीमुंशीरामजी शर्मा एम्‌० ८८; डी० लिट्‌ ० ) 


महापुरुष किसे कहते हैं ! उसमें क्या विशेषताएँ. होती 
हैं ! उन विशेषताओका व्यक्तित्व एवं सामाजिक मूल्य क्या 
है ! महापुरुषके सम्बन्धर्मं चिन्तन करते हुए इस प्रकारकी 
प्रश्नावली स्वमावतः एक जिज्ञासुके मानसमे उत्पन्न होने 
लगती है । 


महापुरुषकी महत्ताका प्रमाण क्या है! इस महत्ताको 
इमें किस कसोटीपर कसना चाहिये १ तत््व-चिन्त्कोने इन 
प्रदनोपर अनेक प्रकारसे विचार किया है। पाश्चात््य मनीषियेनि 
मानव-मस्तिष्कका विडलेषण करते हुए. उसमें तीन शक्तियोंकी 
प्रधाता खीकार की है । ये तीन शक्तियों हैं-- 
(002५१5६४०%, एए॥] 28चत१ एंटटशाएश2 अर्थात्‌ ज्ञान 
इच्छा और अनुभूति । न्यायदर्गनमें आत्माके छः चिह्न 
बतलांये गये हैं---शान, प्रयत्न; इच्छा, द्वेष) सुख और दुःख । 
पूवोक्त तीन शक्तियों इन छः चिह्ोंका समावेश सुगमतासे 
हो सकता है। मानव-विकासमें इन तीन शक्तियोंका अत्यधिक 
मदत्त्व है; जिस मनुष्यने अपनी इन तीन शक्तियाँका समुचित 
विकास किया है; वह वास्तवमें महापुरुष है | इस महापुरुषमें 
उच्चकोटिका ज्ञान होगा । सत्कार्य करनेकी उत्कट इच्छा और 
उसकी पूर्तिके लिये प्रचण्ड पराक्रम इस युरुषकी विशेषता 
होगी । महापुरुष आर्तपरायण होता है । उसके अन्तर्गत 
व्यथित व्यक्तिके प्रति सहानुरूति एवं उसके सुख्छदुःखकी 
विशेष अनुभूति पायी जाती है । 

बेदने मानवके बाह्य एवं आन्तरिक मूल्यका विष्लेषण 
करते हुए उसके विकासकी पॉच कोटियों निर्धारित की हैं । 
द्विज-पावमानी वरदायिनी वेदमाताकी स्तुति करता हुआ 
ऋषि कहता है--- 

स्तुता मया वरढा चेदमाता प्र चोद्यन्तां पावमानी 
द्विजानास्‌ । आयु प्राणं प्रजाँ पशु कीर्ति द्वविण अद्ययचेंसम्‌। 
महय॑ दुच्चा च्रजत बच्रह्मलोकस्‌ । (्‌ अथवेठ १९। ७२ ॥ १ ) 


विश्वमें ऐसे मानवोंकी संख्या बहुत अधिक है? जो 
खुखपूर्वक लंबी आयु भोगना चाहते हैं । इन्हें निश्चिन्त 
रहते हुए. जीवन-यापन करना अच्छा लूगता है। अपनेकी 
जोखिममे डालना, जान चूझकर स्वेच्छासे दुःखको वरण 
करना) दूसरेके ढुःखको दूर करनेके लिये प्राणोंपर खेल 


जाना--इन व्यक्तियोंके वण्के बाहरकी बात दै। ये छयी 
आयुके भूखे होते हैं। इन्हें अपने प्राणोंक्ी विशेष सिन्ता ग्हती 
है | उदर-दरीकी भर लेना और सॉस लेते रदना--देस- 
यही इनके जीवनकी विशेषता होती है । 

दूसरी कोटि ऐसे मानवोंडी है जिन्हें आयु और 
प्राणोंकी अपेक्षा पशु तथा द्रविण ( धन ) की विशेष चिन्ता 
होती है | पश्ु-पालनमें अपनी प्राण रक्षाके साथ उस पद्म 
प्राणोंकी रक्षा भी आवश्यक होती है । पश्चके पाल्नकी 
भावना मानवक्रे ऊपर एक प्रक्ारके उत्तरदापित्वता भार 
रख देती है, जिसका निर्वाह करना उसके ल्यि अनिवार्य शो 
जाता है । धन कमानेमे भी अनेक आपत्तियों और विष्नोक्‍ा 
सामना करना पड़ता है। व्यापारीवर्ग अपने घरमे सर्वदा 
छुखकी नींद नहीं सो सकता । घर-बार छोड़कर उसे विदेश- 
यात्रा करनी पड़ती है। लोकोक्ति है--बर छोदा तो आराम 
कहाँ ! भारीरिक सुख इस वरकों धनके आधारपर मिल 
जाता है पर निश्चिन्त जीवन कमी नहीं रह पाता । धनयी 
चिन्ता सर्वदा इसे सताया करती है । प्रथम कोटिके मानवोफी 
अपेक्षा इस कोटिके मानवोंकी सख्या कम टोती दे । 


तीसरी कोटिके मानव वे हैं, जिन्ह ने अपने प्रार्गोरी 
चिन्ता है और न धन पैदा करनेकी | इस कोटिके मानव 
कीर्तिके पिपासु होते हैं | क्ीर्तिकी कामना, वञ-विस्तारदी 
भावना इनके जीवनमें प्रमुख होती है | यम प्रामिके डिये 
थे मानव अपने प्राणोंकी हथेलीपर रखे रहते हें और धनकों 
पानीकी तरह यह देंते हैं | इन्हें कीति और सम्मान 
चाहिये । यञके पीछे इन्हें अपना सर्वस्व भी सोना पढ़े तो 
कोई चिन्ताकी बात नहीं | सस्क्ृतक्रे एक उनिलारने ऐसे 
ही प्राणियोंके ल्यि कटा रै--- 

अधघमा धनमिच्छन्ति धन मारने च मध्यमाः। 

उत्तमा मानमिच्छन्ति सानो दि मएतां घनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ अधम व्यक्ति धनकी इच्छा करता है, मध्य 
कोटिका मानव धन और मान दोनों चाहता है । पर उचम 
मानव केवल मानकी आक़ादह्या करता है। इस सृत्तियरने 
बेद-निर्दिष्ट मानव-विकासकी प्रथम कोटिपर विचार थी नहीं 
किया । द्वितीय कौटिको भी यह अधम भेणीम रखता है और 


ड्ेरद 


सम्मानकी भूखी तीसरी कोटिको यह उत्तम स्थान देता है । 
पर वेद मानव-विकासको कीर्ति-कामनापर ही समाप्त नहीं 
कर देता | कीर्तिके पिपासु मानवोंसे भी वढ़कर वह ऐसे 
मानवोंकी कल्पना करता है; जिन्हे न तो आयुकी आकाड्ला 
है, न धन कमानेकी चिन्ता है और न वे अपना यश ही 
चाहते हैं। इन्हें अपने जीवनमें केवल एक ही भूख लगती 
है-यह भूख है शानकी | श्ञानके पीछे ये मतवाले बन 
जाते हैं। एक समस्याका हल हूँढ़ लेना इन्हें पुत्र-प्रािसे 
बढ़कर सुख देता है। इनके श्ानमें जितनी ही इद्धि होती 
जाती है; उतना ही अधिक ये श्ञानके पीछे पड़ते जाते हैं--- 
यहाँतक कि ज्ञान ही इनका चिर-जीवन-सज्ञी बन जाता है । 
आर्य-सस्कृतिने जानी व्यक्तिको बहुत ऊँचा स्थान दिया है | 
मनुस्मृतिमं लिखा है कि ज्ञानी श्राह्मणके समामें पदाप॑ण 
करते ही राजाको सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाना चाहिये । 
राजा एक वेदज ब्राह्मणकी बात खीकार करे पर सैकड़ों 
कामी व्यक्तियोंकी मनन्‍्त्रणापर ध्यान न दे। रथारूढ़ राजाके 
मार्गमें यदि सामनेसे ब्रह्मचारी ( शानमें विचरण करनेवाल्ग ) 
आ जाय तो राजा अपने रथको रोक दे और ब्रह्मचारीको 
निकल जानेके ल्यि मार्ग दे दे । इस प्रकारके अनेक कथन 
आरय॑-संस्कृतिमं जानकी मान्यताका उल्लेख करते हैं | प्राचीन 
यूनानमें भी तत्वचिन्तकोंको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रास हो चुका है। 
एक स्थानपर वेदने ब्राह्म और क्षात्र दो शक्तियोंके समन्वय- 
पर भी बल दिया है। 
पर वेद मानव-विकासको शानपर भी समाप्त नहीं करता; 
वह मानवको इसके मी ऊपर ले जाता है। वह मानवकी 
निर्बल्ताको पकड़ता है और उस निर्बत्ताका समूल नाश 
करके उसे शुद्ध आत्मतत्त्वपर प्रतिष्ठित करना चाहता है। 
मानवक्री यह निर्बठता उसके जन्मसे ही प्रारम्म हुई है। 
जन्मका अर्थ यहाँ आविभांव है । प्रकृति जब ॒विकृृतिकी 
ओर चलती है; तब उसका सर्वप्रथम विकार महत्त्व 
होता है । इस महत्तत्वसे अहंकार उत्पन्न होता है। यह 
अहंकार ही आत्माकी सबसे बड़ी निर्बछता है। मानवको 
जिस प्रकार धनका अहकार होता है, उसी प्रकार सम्मानका 
भी; और घन तथा मानके अहंकारकी भांति शानका भी 
अहंकार हो सकता है। जबतक यह अहंकार चिपटा है; तब 
तक मानव अपने आत्मतच्वसे दूर रहता है | अपने खरूपमें 
अवस्थित होना तो तभी सम्भव है; जब अहंकारका नाश ह्दो 
जाय । इसी हेतु वेद मानवद्धारा;अरजित इन समी शक्तियोंके 


# मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
व्य््य््य्य्््य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्च्य्य्य्च्य्य्स्स्स््य्य््य््स्य्स्य्स्स््य््य््स्य्य्स्स्स्सस्स्स्स्प्प्स्- 





समर्पणकी भावनाकों ऊँचा स्थान देता है | अहंकार मानवको 
क्षीणता; हाछ और अब्पताकी ओर छे जाता है | वेद उसे 
ब्रह्म अर्थात्‌ बड़प्पनकी ओर ले जाना चाहता है। जो 
महान्‌ है; वह अल्पतासे क्‍यों प्रेम करेगा ! 


वेदने इस प्रकार मानव-विकासकी पॉच कोटियों निर्धारित 
की हैं। 

तैत्तिरीय-उपनिषद्के ऋषिने मानव-विकासको एक दूसरे 
क्रमसे समझानेका प्रयत्न किया है। इसने सर्वप्रथम मानव- 
आनन्दकी व्याख्या की है। मानव-आनन्द कया है ! ऋषिके 
शब्दोंमँ मानव-आनन्दके लिये निम्नाड्लित बातोंकी 
आवश्यकता है-- 


सैषा आनन्दस्य मीमासा भवति | युवा स्थात्‌ साधु- 
युवाध्यायकः । आशिष्ठो व्रढिहों बलकिष्ठः । तसस्‍्येय॑ घ्थिवरी 
सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌। स एको मालुष आनन्दः | 


अर्थात्‌ मनुष्य-सम्बन्धी सुख प्रात करनेके लिये पुरुषको 
युवा) श्रेष्ठ युवा; पठित; सुदृढ़, अतिशय बलवान, और 
उच्चाकाडयुक्त होना चाहिये | इसके अतिरिक्त धनसे पूर्ण यह 
समग्र वसुधा उसके अधिकारमें होनी चाहिये । इस प्रकार- 
की विशेषताओंसे युक्त मानवकोी आनन्द प्राप्त होता है। 
यदि इस आनन्दकी संख्या हम एक मान लें तो इसका 
सोगुना आनन्द संगीत-रृत्य-निपुण एक मनुष्य-गन्धवंको 
प्राप्त होता है; जिसने वाणी, खर अथवा शब्दकी साधना 
की है तथा जो श्रोत्रिय ( वेदश ) है ओर अकामहत अर्थात्‌ 
कामर्नाओंके वशीभूत नहीं है | मनुष्य-गन्धवद्वारा जो आनन्द 
प्रात्त किया जाता है, उसका सौगुना आनन्द वेद, कामना- 
रहित एक देव-गन्धर्वको प्राप्त होता है। मानव और देवका 
अन्तर समझनेके लिये हमें एक साधारण अध्यापक और 
प्रोफेसरका अन्तर ध्यानमें रखना चाहिये । मानव-गन्धर्व 
भी कलाकार है ओर देव-गन्धर्व भी; परतु एक साधारण 
कला-नेपुण्य रखता है तो दूसरा उसका विशेषज्ञ है। देवका 
अर्थ ही है चमकनेवाला, अपनी प्रतिमा-अदीतििसे चतुदिक्‌ 
प्रकाशित होनेवाला। आधुनिक युगर्भ, यदि मनहर बरखे 
आदि मानव-गन्धवं हैं तो उदयशंकरको देव-गन्धरव॑कहा 
जा सकता है | बल्वानसे बलवान) धनी, मानी? सुशिक्षित 
एवं सुसंस्कृत व्यक्ति दृत्यकलाका आनन्द लूटनेके लियि 
अपने ऐश्वर्यको पानीकी तरह वहा देता है | इसी हेतु 
मानव-गन्धव॑ तथा देव-गन्धर्वके आनन्दको मानव- 


्् 
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न्च््च्य्््च्््च्स्च््य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्श्स्स्सय्य्ल्लल्ल्ट्््ल्स्लल्जल््््ट्ट्ट्ट्-ट--> 


आनन्दसे बढ़कर माना गया है। पर एक विशेषता 
गन्धर्वके साथ छगी हुईं है, फिर वह चाहे मानव- 
कोटिका हो, चाहे देवकोटिका। यह विशेषता है--उसका 
ओबिय तथा अकामहत होना। यदि गन्धर्व श्रोत्रिय नहीं 
है, वेद-पाठसे वश्चित है तथा कामनाओंके वशीभूत है तो 
उसे यह गौरबशाली पद प्राप्त नहीं हो सकता । जिसने दृत्य- 
कला अथवा संगीतको धन कमानेका साधन बना रखा 
है; जिसने छोभके ऊपर विजय प्राप्त नहीं की, जो वासनाओँ- 
का शिकार बना हुआ है; वह केवल दर-दरका मिखारी बना 
घूमेगा। उसकी कछाका आदर सम्भ्रान्त सजनोमे नहीं हो 
सकेगा । संगीत-कछाकी उसके सम्रुचित आसनपर समासीन 
करनेके लिये आवब्यक है कि वह वेदन तथा कामनारहित 
कलाकारके हाथमें हो । 


तैत्तिरीय-उपनिषद्का ऋषि खवर-साधक, वाणीके अधिष्ठाताः 
गन्धवोसे ऊपर पितरोको स्थान देता है। ये पितर मी वेदश तथा 
कामनारहित हों | समाजमें पितर कौन है ? सस्कृतर्म “पितृ? 
पालक तथा रक्षककी कहते हैं | अतः समाजमें जिन 
व्यक्तियोंके ऊपर रक्षाका भार है; जो समाजकी सुरक्षा एवं 
सुब्यवस्थाका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिये हुए हैं; जो 
प्रजाके परित्राणके लिये अपने प्राणोंकी बाजी रूगा सकते हैं; 
वे ही पितर हैं | समाजमें यह कार्य क्षत्रियों, योद्याओं तथा 
शूरवीरोंका है | परंतु जब शूरवीरता अवेदिक माव धारण 
कर लेती है; अपना उद्देश्य अपने अंदर ही स्थापित कर 
छेती है तथा वह सकाम धनोपारजनका साधन अथवा भाड़िका 
टू बन जाती है; तब वह भी अपने उचित आसनसे पद- 
च्युत हो जाती है। क्षात्र-शक्तिके सम्मानके ल्यि आवश्यक है 
कि वह वैदिक भावना; यशिय अर्थात्‌ कल्याणकारिणी भावना- 
से ओत-प्रोत हो | कामनाएँ, वासनाएँ, लाल्साएँ उसका 
प्रयोग अपने स्वार्थलाधनके लिये न कर सके । वह सासारिक 
एषणाअंसे ऊपर उठी रहे | जन-कल्याणकारिणी, मानव-हिंत- 
साधिका। प्रजा-पाल्न-परायणताकी मावना ही उसका उद्देश्य 
तथा रुक्ष्य बने | गन्धर्वोके आननन्‍्दसे सौगुना आनन्द ऐसे 
पितरोंका एक आनन्द कहा गया है। 

उपनिषद्का ऋषि पितरोति भी बढ़कर देव-आनन्दको 
मानता है। रक्षण-शक्तिसे भी ऊपर उसने देव-शक्तिको 
स्वीकार किया है । यह देवशक्ति अज्मशक्ति है। ऋषिने देवों) 
ब्राह्मणों अथवा शानियोंके तीन भेद किये हैं---आजानज देव; 
कर्मदेव तथा देव | आजानज देव तत्वनचिन्तनशील शानी हैं; 


जो कोरी सिद्धान्तवादिताके क्षेत्रम रमग क्या करते हैं, 
जिन्होंने केवल तात्विक सिद्धान्तोंका ही अध्ययन ब्पिा है 
उनका परीक्षात्मक प्रयोग नहीं किया। साहित्य-गान्र अर्थ- 
शास्त्र दर्शनशाज अथवा विशानके सिद्वान्तोरों समस सेना 
और उनको पढा देना एक बात है। पर उनको क्रियासग्य- 
रूपमें प्रदर्शित कर देना दूसरी बात है । कोरे निद्धान्नवादियों- 
को हम आजानज देव कहेंगे; पर जो अनुमधान- परीक्षण 
तथा क्रियात्मक प्रयोगद्वारा उन निद्धान्तोंकी स्पष्ट करनेंने 
लगे हुए, हैं, उन्हें हम कर्मदेव कहेंगे । सपेक्षताऊ़े मिद्धान्त 
( 7एफटण7४ ० रेशवधसाज ) अथवा अणु-विश्लेषक 
सिद्धान्तकी पढ़कर विद्यार्थियोंके समक्ष प्रस्तुत करनेवाला 
प्रोफेतर आजानज देव है: तो ऑटो हैन अथवा सर सीं० बौ० 
रामनके समान अपनी प्रयोगशालार्म उसका परीक्षण करनेयाला 
विद्वान कर्मदेव है । तीसरी कोटिमं शुद्ध देव अति * | ये 
कर्मदेवोंके अनुसंधान) परीक्षण तथा प्रयोगयोी सचाल्ति 
करनेवाले हैं, उनके मार्ग-प्रदर्णक हैं; निरीक्षक हैं । इस प्रकार 
पितरोंके आनन्दका सौगुना आनन्द आजानज---निद्धान्तवादी 
शानी ब्राह्मणों अथवा देवोंका एक आनन्द है, परे 
सिद्वान्तवादी देवोंके आनन्दका सोगुना आनन्द क्‍र्मदेवोदा 
एक आनन्द है और कर्मदेचोंके आनन्दका भी सौग़ुना आनन्द 
शुद्ध देवकोटिमें पहुँचे हुए. ब्राह्षणॉका एक आनन्द है। 


ऋषिने शानी ब्राह्मणोसे मी ऊपर पद इन्द्रको प्रदान किया 
है। देवोके आनन्दका सौगुना आनन्द इस इन्द्रका एक आनन्द 
है। इन्द्रका अर्थ राजा है | पितर क्षत्रिय हैं; देव ब्राह्मण दे) 
तो इन्द्र अपनी प्रजाके श्रेष्ठ भाग क्षत्रिय और ब्राह्षणका भी 
शासन करनेवाल है, उनके कार्य तथा शक्तियोंके विश्ञाम एवं 
प्रदर्शनके लिये समुचित क्षेत्र तैयार करनेवाला, विष्मयाधा- 
रहित वातावरणकी उपस्थित करनेवाला और सर प्रगारसे 
उनकी सहायता करनेवाला है । इन्द्रको इसी कारण देवोंका 
स्वामी कहा गया है| ओंटो हैन देव है; तो उसके अपुल्नमक्े 
सिद्ध प्रयोगकी सिद्ध कोटितक पहुँचानेवा भेय प्राम परने- 
वाला अमेरिकाका अधिपति इन्द्र है। ऋषिने आगे चलकर 
इन्द्रके आनन्दका सौगुना आनन्द दृद्दस्पतिके एक आनन्दवों 
माना है। समाजमें यह बृहस्पति कौन हो सकता है! 
पौराणिक अनुश्रुतिर्मे बृहस्पति इन्द्रके गुरु कटे गये देँ। 
अतः बृहस्पतिका स्थान समाजमें वही व्यक्ति ले सकता ऐ- दिस- 
की मन्त्रणा प्राप्त करनेके ल्यि राजा भी लाल्मवित हों । दप्डी 
संन्यावीका आशीर्वाद प्रात करनेके ल्थिं अनेक देशो विजयी 


इ१८ 


# मानव चही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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अछ्क्षेन्द्र सिन्‍्धुतटपर बनी उसकी एक साधारण कुटियातक 
पैदल चलकर गया था | गाधीकी मन्त्रणा प्रात करनेके लिये 
अनेक राजपुरुष छाल्यय्रित बने रहते थे। गुरु वणिष्ठ तथा 
महर्षि व्यास इसी कोटिके व्यक्ति थे | हाँ, एक बात रह गयी । 
जिस प्रकार वेदन तथा अकामहत ( कामनारहित ) होना 
कलाकारों अथवा पितरों ( क्षत्रियों ) के ल्यि आवश्यक था; 
उसी प्रकार वह बराक्षण: राजा तथा बृहस्पतिके लिये भी 
आवश्यक है। आर्य-संस्कृतिकी यह मूल बात मानव विकास- 
की आधारणिल्ा है । पाश्चात्य सस्कृति वेदशता अथवा शान- 
प्रातिपर तो बछ देती है; पर कामनाओंकी वशीभूत करनेकी 
अपेक्षा वह उनकी ल्गाम ढीली छोड़ देना चाइती है। 
इच्छाएँ जितनी बढ़ सकें; उन्हें बढ़ने दो; उन्हें रोकनेसे; 
नियन्त्रण करनेसे मानव अपना विकास नहीं कर सकेगा | 
यह ऐसी बात है। जो आर्य-सस्कृतिके मूल्यधारसे एकदम 
विपरीत है | अकामहत होकर ही वशिढ्ठ) बृहस्पति, व्यास 
तथा गाधी राजगुरुका पद प्राप्त कर सके हैं | यदि ये सकाम 
होते तो राजा अन्य शञानी आह्षणोंकी मोति इनको भी वेतन- 
भोगी बनाकर अपने आासनमें रख सकता था ॥ ऐसे गुरुओं- 
का पद पाश्चात््य-सस्कृतिमं कदाचित्‌ ही कहीं -प्रात हो । 
बेतनभोगी, शासन-व्यवस्थाके अन्तर्गत रहनेवाला ब्राह्मण भी 
कामनारहित हो सक्रता है; पर सासारिकता कुछ-न कुछ 
अनायास उसके साथ छग ही जाती है। 


ऋषिने आगे चलकर मानव-विकासकी दो कोटियाँ और 
वर्णित की हैं | ये कोटियों प्रजापति और ब्रह्मकी हैं | प्रजापति 
वीतराग, विदेह) राजर्षि, चक्रवर्ती सम्राटक्ी संज्ञा है और 
ब्रह्म परमेश्वरमें छीन मुक्तात्माओंका नाम है | बृहस्पति 
निःस्पह, उच्च कोटिका जानी महात्मा है; पर उसका कुछ-न- 
कुछ सम्बन्ध सामारिकताके साथ है ही। राजाओंका गुरू 
होना स्वतः सासारिकताके साथ सम्बन्ध स्थापित कर देता है | 
महात्मा गाँधी भी इसका अपवाद नहीं ये । वे कँग्रेससे प्रथक्‌ 
थे; पर कंग्रेसक्ी चिन्ता; उसके ध्येयकी पूर्ति उनके मस्तिष्क 
विद्यमान रइती ही थी। इस प्रकारके राजगुरुओंकी अपेक्षा 
राजपिं विदेह प्रजापतिका आसन निस्सदेह ऊँचा है| यह 
प्रजायतिका पद छीग आफ नेशन्सके अधिपतिके समान है; 
पर उस अधिपतिको वेदश् और अकामहत होना चाहिये । 
राजर्षि जनकके समान इस अधिपतिको ध्पश्मपत्रमिवाम्मसाः 
बनना चाहिये । विदेहराजके पास बड़े-सेबढ़े शानी भी 
अतध्यात्मिक शन प्रात करनेके लिये जाते ये | प्रजापति वेदश 


। 


और कामनारहिंत होकर एक ओर अपनी प्रजाका अनुरक्षन 
और पालन करता है तो दूसरी ओर वह अध्यात्मविद्याकी 
निधि है; आत्मजानी है | प्रजापतिसे ऊँचा पद वेदश, 
कामनारहित ब्रह्मलीन मुक्तात्माका है। मानव-विकासकी यही 
सीमा है। इससे बढकर कोई आनन्द नहीं । आत्मा आनन्दसे 
ही आविभूत हुआ था । सासारिकतामं पडकर वह इस 
आनन्दसे वश्चित होता गया, पर पुनः वेदश तथा कामना- 
रहित होकर उसने अपना विकास किया | शान और अनाः 
सक्तिने उसे मानव) गन्धवं) पितर देव, इन्द्र, बृहस्पति और 
प्रजापतिकी कोटियोंमिं क्रगः ले जाकर उसकी सासारिकताका 
नाग कर दिया और अन्‍न्तरमें विकासकी सर्वोच्च कोि 
ब्रह्मलीनता, परमानन्दमयता तक उसे पहुँचा दिया | भात्मा 
जहँसे चला था) विकसित होकर पुनः वहीं जा मिला | 


वेदके मन्त्रकी समति औपनिषद ऋषिके अनुभव 
साथ मल््रमॉति भ्रेठ जाती है। मन्त्रमँ मानव-विकासकी पॉन्च 
कोटियाँ वर्णित हुईं हैं---झयूढर) वैश्य) क्षत्रिय, ब्राह्मण और 
सर्वस्व समर्पण करनेवाला ब्रह्मलीन आत्मा | शूद्व निश्चिन्त 
होकर जीवनबापन करना चाहता है | उसे जानी शक्तिशार्ल 
अथवा धनी होनेकी चिन्ता नहीं होती | चिन्ता केवल एक 
बातंकी है कि वह अपने पुत्र-पौन्नोके साथ बहुत दिनोंतक 
जीवित बना रहे । वैज्यकी धनोपार्जनकी चिन्ता रहती है। 
उपनिषद्के मानव-आनन्दसे ये दोनों कोटियों कुछ हीन ही 
ठहरती हैं । पर वेश्यकोटि ऐसी हो सकती है, जिसमें मानव 
आनन्दका अनुभव हो सके | वैश्यसे उच्च कोटि कलाकार्रोर्क 
है। ये कलाकार वैध्य और क्षत्रिय ( पितर ) के मध्यमें 
पड़ते हैं | पर इनके भी दो विभाग हैं--मानव और देव । 
मानव कल्यकार ( गन्धर्व ) वेस्यसे ऊपरकी विकसित 
अबस्थाको प्राप्त कर चुके होते हैं । इसके विपरीत देव-गन्ध,: 
देव-गायक ज्ञानी अथवा ब्राक्षण होकर भी शक्षत्रिय-कोटिसे 
कुछ निम्नस्तरपर विराजमान हैं ) इनके पश्चात्‌ पितरोंकी, 
क्षत्रियोकी विकसित अवस्था आती है | क्षत्रियोँके ऊपर भाव 
प्रधान क्रान्तद्र्टा कवि; विप्र अथवा ब्राक्षणोंका पद है। मन्त्र 
इस कोठिके पश्चात्‌ ही ब्रह्मलीन आत्माओंकी अन्तिम कोटि 
वर्णित है; पर उपनिषद्के ऋषिने इन दोनोंके बीच 
इन्द्र, बृहस्पति और ग्रजापतिकी तीन कोटियाँ और मानी 
हैं। तश्षित्त वर्णनके लिये, सूत्नरूपमें विकासका क्रम प्रदर्शित 
करनेके लिये, वेदमन्त्र अतीव उपयुक्त हैं; परतु विस्तृत वर्णनके 
लिये, विकराउ-क्रमको ओर मी अधिक सुचारु रूपसे प्रकट 
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* पऋग्वेदीय मन्च-द्रण्ट * 


है। पर ऊपर जिस वैदिक विक्रासवादकी स्थापना की गयी है; 
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करनेके लिये, उपनिषद्के ऋषिका अनुमव छामकारी है। ज्ञानेपर खरा एवं सत्य लिद्ध हो रहा है। बैंदिए विक्त्प- 
डार्विनका विक्रासबाद जहाँ समा होता कै; वहोंसे औ सिद्धान्तधारा जिकालबाधित है. बह देंगे और सम 
वैदिक विकासवादका प्रारम्भ होता है। इसके समझनेमें दोनोंकी परिधियोंसे अपरिच्छिन्न है । 
पाठकोंकी अधिक कठिनाईका अनुमव नहीं होगा | डावनके वेदिक विकासबादके अनुसार महापुरुष बद्दी है 
विंकासवादको विक्रासक़ा नाम देना कदाचित्‌ अ्रमात्मक भी अपना सर्वोच्च कोटिका विकास किया है। गातामें पोगेस: 


श्रीकषणने जब कहा था--- 


वह मानक्चुद्धिगम्य और ऋषियोंका अनुनूत शान है। यस्मात्‌ू क्षरमतीतोइहमक्षरादवि.. घोखमः । 
डार्विनके विकासवादकों ख्ीकार करनेमें बुद्धिने बहुत आगा- अतो5स्मि छोके चेदे व प्रधितः पुर्चोक्तमः ॥ 
पीछा किया है। डार्विनके विपक्षी कई विद्वानोने उसके (१५॥ १८ 
सिद्धान्तोंकी धलियाँ उड़ा दी हैं, पर वैदिक ऋषियोंद्वारा “तो उनके इस कथनमें “पुरपोत्तम' शब्द उन 
वर्णित विकासवाद तक) युक्ति और अनुभवक्री कत्ौटीपर कला परम उच्च कोटिके विकासका ही सूचक था । 
>->च्धय्छ ९ ८१००० 
ऋग्वे दीय मन्त्रद्रष्य 


( लेखक-ऋग्वेद भाष्यकर्ता प० श्रीरानगोविन्दरजी त्रिवेदी ) 


बेद-विशाताओंकी तीन श्रेणिपेमि विमक्त किया जा सकता 
है--.नित्यतावादी, आर्पमतवादी और ऐतिहासिक | इसमें संदेह 
नहीं कि यास्काचार्यने वेदार्थ करनेक्रे इन नौ पक्षोंकी उद्धृत 
किया है---अध्यात्म, अधिरेवत, आख्यान-समयः ऐतिहासिक) 
नेदान, नेरुक्त, परिवराजक, याशिक्र और पूर्वत्राशिक | इन 
बारह निरुक्तकारोंके बारह प्रकारके मत भी ल्खि हैं--- 
औपमन्यवः ओऔदुम्बरायण) वार्प्यॉयणि) गरार््य+ आग्रायण: 
शाकपूर्ण, और्गवाभ, तैटिकि) गाल्व स्थोलाष्ठिवे) बरगैष्दुकि 
और कात्यक्य; परतु पूर्वोक्त तीन प्रधान मतवादोंमें सारे पक्ष 
और मत समाविष्ट हो जाते हैं | तीनोमें पहछा मत तो चेद- 
को नित्य मानता है; दूसरा बेदी शान-राशिको झाश्वत 
समझता है और तीसरा वेंदकों ससारका प्रार्चीनतम ग्रन्थ 
समझता है । पुराने और नये--जितने भी ऐतिद्ामिकोने 
बेदके स्वाध्याय या शोधके कार्य किये हैं; उन सबका सुच्द 
मत है कि ईजिप्णियन; मंगोलियनः जोरोस्ट्रियन, मौक) रोमन) 
असीरियन) वैब्रीलोनियन) सुमेरियन, फिनिशियन, टुयूटनिक) 
स्लावोनियनः वेंडिक, केल्टिक, मूसाई) यहूदी आदि जितने 
भी प्राचीन धर्म हैं; उनमेंसे एकका भी अन्थ वेद--विश्ेषतः 
ऋग्वेदके समान प्राचीन नहीं है। इसलिये मानव-जातिके 
प्राचीनतम धर्म, आचार-विचारः त्याग) तप, कछा, विज्ञान; 
इतिहास, राष्ट्रसघटन और समाज-व्यवस्था आदिका परिशान 


प्राप्त करनेक्े लिये एकमात्र साधन ऋग्वेद ही ४) यही यार 
है कि संसारकी अग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि प्रधान भाषानों 
ऋग्वेदका अनुवाद हो खुक़ा है और सार्स बमुधार्मे ऐ 
अनेक वैदिक संखान स्थापित हें, जहों अयतत् गये: 
वाब्प्यपर अन्वेषण और गवेपगक़ा कार्य चेल गहां है । अने 
वेदाध्यायिपोंने तो इस दिशामें अपना जीवन ही रापरा डा 
है | बड़ेबड़े चिन्तनशील पुरुष ऋग्येदके बिमल जिश्न 
विमुग्ध हैं। पौरस्त्य मनौपी तो इसे चर्म मूल समझने दी :- 
उनके मतमे तो चणयचरस-नानका आधार यह ऐ ही 5 
अधिकाश पाशथ्ाच्य वेद-वियार्थी मी ऋगेदशी अलयेरिदता 
आयक्त हैं। 

दिंदु-जातिकी प्रद्यात पुस्तक मनुस्मते ( २।६ ) 
कहा गया है--विद्योड्सिझों घ्ममूछम ।' आन ध्यम 
घेद धर्मका मूल है! मनु महाराज एक दूसरे स्वलगर ब| 
हैं.../.पेद न पटकर और यज्ञ न वरक्ते जो मनुष्य मुद्धि प 
की चेश करता है. वट नरक जाता दै' (मनुस्मति ६।३७. 
ध्जो द्विज (ब्राह्मण; क्षत्रिय अथवा वेश्य ) पदरर 4 
भी गाल या कार्यमें श्रम करता है; बर जीते-ल, मरने बट 
ताथ चहुत जीघ्र घुद्र हो जाती है ( मनु ० २। १६८; 
मनुजीने वेदनिन्दककीं ही नालिन कहां (५ इ४ न 
वार्लेको नहीं (मदु० २११) । 


३२० 


'ुफृ० 879]6 77 707! में जकोलियदने लिखा है--- 
ध्यर्म-अ्न्थोंमे एकमात्र वेद ही ऐसा है; जिसके विचार वंत- 
मान विज्ञानसे मिलते हैं; क्योंकि वेदमें विशानानुसार सुष्टि- 
रचनाका गप्रतिपादन किया गया है।? बाल साहबने '96> थ्य्े 
86/-४०:5॥7' में कहा है--“संसारका प्राचीनतम धर्म-अन्य 
ऋग्वेद है ।? रेगोजिनका मत है---“ऋग्वेदका समाज बड़ी 
सादगी; सुन्दरता और निष्कपण्ताका था |? वाल्टेयरका अमि- 
मत है--“केवल इसी ऋग्वेदकी देनके कारण पश्चिम पूर्वका 
सदा ऋणी रहेगा ।? विख्यात वेदानुसधित्सु मेकसमूलरने 
यह उद्गार प्रकट किया है--- 

यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्व॒ मद्दीतले । 

तावच्ग्वेदमहिंमा_ छोकेघु श्रचरिष्यति ॥ 


अर्थात्‌ जबतक इस जगतीतलपर पर्वत और नदियों 
रहेंगी, तवतक मानव-जातिमें ऋग्वेदकी महिमाका प्रचार 
रहेगा । 


संस्कृत-साहित्यम ऋग्वेदकी २१ संहिताएँ बतायी “गयी 
हैं; परतु इन दिनों केवल शाकल्संहिता ही प्राप्त और 
प्रकाशित है । सैकड़ों वर्षोसे देश और विदेशमें इसीपर कार्य 
हुआ है और हो रहा है | इन दिनों ऋग्वेदका अर्थ या 
तात्पर्य यही संहिता है | इसमें सब १०४६७ मन्त्र हैं। चारों 
वेदोंकी ११३१ संहिताओंम केवल साढ़े ग्यारह प्रकाशित हो 
सकी हैं, जिनमें यह सबसे बड़ी है | सामवेदकी कौथुम- 
सहितामें इसीके मन्त्र भरे पड़े हैं--केवछ ७५ मन्त्र कौथुमके 
अपने हैं । अथर्ववेदकी शौनकसंहितामें भी शाकलके १२०० 
मन्त्र हैं। कृष्ण यजुर्वेदकी तैत्तिरीय संहितामें भी शाकलके 
बहुत मन्त्र हैं। अन्य प्राप्त सहिताओंमें भी इसके अनेकानेक 
मन्त्र हैं | इसीलिये कहा जाता है कि “इसके सविधि स्वाध्याय- 
से प्रायः सारे वेदोंका स्वाध्याय हो जाता है |? परंतु इसके 
लिये पहले ब्राक्षण-ग्रन्थ। निरुक्त। प्रातिशाख्य, जैमिनीय 
मीमासा, सायण-भाष्य आदिका अध्ययन आवश्यक है | 


शाकल्संहितापर स्कन्द्खामी, नारायण; उद्गीय हस्ता- 
मलक) वेकहुट माधव, लक्ष्मण, धानुप्कयज्वा, आनन्दतीर्थ 
आत्मानन्द, रावण, मुद्गल, देवस्वामी, चतुर्वेदस्वामी आदि- 
के भाष्य हैं; परत कुछ तो अप्रकाशित हैं और जो प्रकाशित 
भी है वे अधूरे है । केवछ सांयणका भाष्य पूर्ण है । सम्पूर्ण 
शाकल्सहिताके ख्वाध्यायः मनन-चिन्तन और अन्वेषणका 
आधार एकमात्र यही है। इसी सायणमाष्यके अवलम्बपर 
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« मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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निखिल जगतूमें ऋग्वेदके अनुवाद ओर शोधका कार्य चल 
रहा है। यह भाष्य परम्परा-प्राप्त अर्थवा अनुधावन करनेवाल 
है, इसीलिये प्रामाणिक माना जाता है | सायण-भाष्य नहीं 
रहता तो विश्वमें ऋग्वेदका विशद विस्तार भी नहीं होता: 
इस ओर संसार अन्धकारमें ही रहता । 

ऋग्वेदीय मन्त्रोंके द्रष्ठ केवल साधारण या उद्मठ 
साहित्यिक ही नहीं थे; वे तपोमूर्ति ओर सत्यसंध ये । 
आर्षमतवादी कहते हैं कि “ईश्वरीय ज्ञान अनन्त और अगाघ 
है | किसी-किसी सत्यकाम योगीको समाधि-दद्मामें इस वैदिक 
शान-राशिके अंशका साक्षात्‌ हो जाता है ।, योगी या ऋषि 
अपनी अनुभूतिको जिन दब्दोंमें व्यक्त करता है; वे मन्त्र हैं। 
स्फूर्ति देवी है; परंतु शब्द ऋषिके हैं |? 

परंतु ऋग्वेदर्म ही अनेक मन्त्र ऐसे हैं; जिनसे शात 
होता है कि ऋषि वह है; जिसने मन्त्रगत शानके साथ 
मन्त्रोंकी भी समाधि-दद्यामें अपने निर्मल अन्तःकरणमें प्राप्त 
किया है |? मण्डल ३५ सूक्त ४३५ मन्त्र ५में उसे ही ऋषि 
कहा गया है; जो अतीन्द्रिय द्रष्टा है। (५ | ५४।७ ) 
और (८। ६ । ५) में भी प्रायः यही बात है। ( १०। 
८० । ४ ) में कहां गया है कि “सहस्त गायोंके सेवक 
ऋषिकी अग्निदेव मन्त्र-द्रष्ट पुत्र देते है ।? ( १० । ७१ | 
३ ) में कहा गया है--“विद्वान्‌ यज्ञके द्वारा वचन ( भाषा ) 
का मार्ग पाते हैं । ऋषियोंके अन्तःकरणमें जो वा 
(वेदवाणी ) थी; उसको उन्होंने प्रात ( प्रकट ) किया । 
उसको उन्होंने सारे मनुष्योंको पढ़ाया | सातों छनन्‍्द उसी 
वैदिक भाषा ( वाणी ) में स्तुति करते हैं ।” कात्यायनके 
ध्सर्वानुक्रम-सूत्रः में कहा गयाहै--द्रष्टार ऋषयः स्मर्तारः ।! 
अर्थात्‌ “ऋषि मन्त्रोंके द्रश ओर स्मर्ता हैं ।? यास्कने 
निरुक ( नैगमकाण्ड २। ११) में छिखा है--“ऋषि- 
दुशनात्‌ स्तोमान्‌ दद्श ।? आशय यह है कि “ऋषियोंने 
मन्त्रोंकी देखा; इसल्यि उनका नाम ऋषि पड़ा |! इन 
सबके अतिरिक्त यह भी विदित होता है कि “परमात्मासे 
ऋषक) ऋचा या मन्त्र प्रकट हुए ।? ( १० | ९० । ९ ) केवल 
मन्त्रगत शानराशिके प्रकटीकरणकी बात कहीं नहीं पायी 
जाती । 

सभी स्तोता ऋषि “मानव-हितैष्री? कहे गये हैं ( ७ । 
२९] ४ ) | यद्यपि द्वितीय मण्डलके ऋषि गृत्समद 
(शौनक 9 ठृतीयके विश्वामित्र, चतुर्थके वामदेव, पद्ममके 
अबि) प्रष्ठके भारद्वाज, सप्तमके वसिष्ठ, अष्टमके कण्व और ' 


भा 


# अग्येदीय मन्त्र-द्रष्टा # 


इ्ण्र्‌ 
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एकमतसे नवमके अक्ञिरा द्रष्टा कहे गये हैं और प्रथम तथा 
दशम मण्डलॉके द्रश अनेक ऋषि कहे गये हैं, तो भी 
इन ऋषियोंके पुत्र; पौत्र आदि तथा अन्यान्य ऋषि और 
इनके अपत्य और गोच्रज भी मन्त्रद्रष्टा हैं। उक्त मण्डर्लो- 
में उक्त ऋषि और उनके वगधर ही प्रधान द्रष्टा हैं; 
इसलियि उनके ही नाम कहे गये हैं। पिता, पुत्र। पौनच; 
प्रपोत्न आदिका एक साथ ही रहना सम्भव नहीं है। इस- 
लिये सभी मन्त्र एक साथ ही नहीं प्रकट हुए। ऋग्वेदके 
दूसरे ही मन्त्र प्राचीन और नवीन ऋषियोंकी बात 
आयी है। (१। १७४ । ८ ) में नये ऋषिगणका उल्लेख 
है; (४।१९। ११) में ध्यूव॑क्त्ती?र और (४ | २० । 
५) में नवीन” ऋषियोंके सतवनका विवरण है । इसके 
आगेके २१ से २४ सूक्तोंके ग्यारह॒व मन्त्रोंमें मी 
पूव॑कर्सी! ऋषियोंका उल्लेख है | (५ | १० ।७) में 
“पुरातन”ः और “आधुनिकः ऋषियोंकी स्तुति कही गयी 
है। ( ६। २१। ५ ) में प्राचीन, मध्ययुगीन और 
नवीन--तीन प्रकारके ऋषियोंका कथन है । (६ | ४४ । 
१३) में तो प्राचीन और नवीन स्तोन्ोंकी भी बात आयी 
है।(७। २२। ९) में वसिष्ठ इन्द्रसे कहते हैं---(जितने 
प्राचीन ऋषि हो गये हैं और जितने नवीन हैं, सभी 
तुम्हारे लिये स्तोन्र उत्पन्न ( अभिव्यक्त ) करते हैं ।? इन 
उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि ऋषियोंने विभिन्‍न समर्योर्मे विविध 
मन्त्र देखे | बहुत पीछे व्यास और उनके शिष्य-प्रशिष्य 
आदिने मन्त्र-संकलन करके सहिताएँ बनायीं । 


ऋग्वेदीय मन्त्रद्रश गहस्थ थे--आयः सबके गोत्र 
और वश चले हैं; तो भी वे जलूमें कमलूपत्रके समान 
गाहंस्थ्यके प्रपश्च-पाखण्डसे निरलित थे । वे चेतन-तत्तके 
चिन्तक थे; जीवन्मुक्त थे। वे अरण्यानीम पावन जीवन 
बिताते थे; वे एकान्त-शान्त स्थानमें ब्रह्म-द्रवकी साधनामें 
लीन रहते थे। वे चेतनगत प्राण थे ओर उनका बाह्य 
और आन्तर अध्यात्म-ज्योतिसि उद्धासित रहता था। वे 
स्थितप्रश ये और आत्मरसमें विभोर रहते थे । वे ईश्वरकी 
दिव्य विभूतियोंमिं रमण करते थे। वे चेतनके भव्य मार्वो- 
की अमिरामताम निमग्न रहते थे । वे विशाल विश्वक्े 
प्रत्येक कणमैं) प्रत्येक अणुमे, प्रकृतिकी प्रत्येक्त पे परम 
तच्चका विकास पाते ये; प्राज्ञछ प्रकाश देखते थे, लल्ति 
नृत्य देखते थे; मन+-प्राण-परिप्छुतकारी सगीत छुनते थे | 
यही कारण है कि वे जड, चेतन--सवको आत्मवत्‌ समझते 
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थे; सबकी स्तुति और पूजन करते ये। वे समी पदार्पोंनो 
चेतनमय देखते थे--वे चेतनक्े साथ ही खाते-ीने- म्देतै- 
जागते और बोल्तेबरतलछाते थे | वे बस्तुतः ऐन्ग ही झनु- 
भव करते थे। वे 'आत्मबत्‌ सर्वमतेपु' में अनुस्यूत रच्ते 
थे। वे अपनेमे सारी सष्टिफों और सारी दष्टिम अप्मेजो 
देखते थे | इसीलिये वे जड पदा्थोने मी बातें उग्ले भे- 
उनका भी नमन करते थे; उनका भी यजन उरते ये । 
वीर अपनी तलवारसे बातें नहीं करता, वद भी बोर्द परी 
है! जो वैद्य अपनी ओपधियोंके आगे रिर नहीं एणपा) 
वह भेषजका रहस्य क्या जाने | यदि आप भी परमात्मा- 
की दिव्य विभूतियोंकोी जीवनरम ढाल लें-देवोमे पिरे महँ 
तो आपका जीवन भी आनन्दमप् तेजोमप सुगन्भसंय 
और रसमय हो जाय तथा आप भी समदर्शी होपर प्रत्येक 
जड पदार्थों भी चेतन-झावित समसने ल्गे। 

मन्त्रद्रण ऋषि सिद्धयोगी थये। वे तियाल्दर्गी थे । पे 
ध्वर्तमान और भविष्यकी अदभुत घटनाओँगों भी देग्स्ते थे! 
(१। २५। ११) । वे महान्‌ तपस््ी थे। दिलने ही ऋगपि 
वल्कल धारण करते थे ( १०। १३६। २ )। गशिनने 
ही “लौकिक व्यवहार छोड़कर परमरंस बन जाते गे ।? से 
योगवलसे वायुपर चढ जाते थे | वायु मी उनवी वगवत्तिनामें 
आबद्ध था ( १०। १३६ । ३ )। वे आमगमे उदते 
और सारे पदार्थोंकी देख लेते थे (१। १३६।४ )। ने 
पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रोर्मिं निवास करते ये और 
चराचरके सारे जातव्य विपयोकी जानते थे। थे भात्मस्यफ्रे 
उत्पादक और आननन्‍्ददाता मित्र थे (१० । १३६। ५६)॥ 

ऋषि सेवाका मर्म समझते थे; इसलिये वे प्लेयानती! पर 
सदा प्रसन्न रहते ये ( १। ५३। १ )। उनतां मत था- 
सेवक यमपथसे नहीं जाते (१। ३े८। ५ )॥ +४ पूता- 
का मदहच््व समझते ये) वे यह भी जानते थे कि देवता दसस्दी- 
के ही मित्र होते है( ४) ३३। ११ )+ रसीपे वे 
अपूजकको महान्‌ पापी समझते थे(२। १२। १० )। पे 
शहागत अतिथिका यथेष्ट सम्मान करके उसे प्ररुर घन 
प्रदान करते थे (२। १३ ।४३ ५ | ४। ५)। में 
समाजकी सुब्यदस्थाके लिये पुरतर उटापता करनय शात्रारक 
समझते थे ( १। २६। ३ ) | उनशा झत था हि दारा 
दीर्ष आयु प्रान करते और जरामरप-मत्त सातरो ये 
हैं (१॥ १२९५। ६ ) | विद्वान्‌ ही स्माहने मलिए्ज हे 


] 


हैं; हतलिये 'डिद्वान्‌ पुदुपक्रो द्व्य-दान देना! ने पत्णबस्यड 


रद च्छ् 
कम 


हे२२ 
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समझते ये ( १। ११७ | ४ ) । उनका निर्देश था--दाताके 
नामकी मृत्यु न्टीं होती; दाता दरिद्र नहीं होते; उन्हें 
क्लेश3 व्यथा और दुःख नहीं सताते। उन्हें ख्र्ग और 
मर्त्यछोकके सारे पदार्थ सुलम हो जाते हैं ( १०] १०७। 
८ )। उनका अनुमव था--याचकको अवश्य धन देना 
चाहिये; क्योंकि जैसे रथ-चक्र नीचे- ऊपर घूमता रहता हैः 
पैसे ही धन भी कभी किंसीके पास रहता है और कभी 
दूसरेके पास चला जाता है । वह कभी स्थिर रहनेवाल्य 
नहीं है ( १० | ११७। ५ ) | ऋषिका स्पष्ट उद्घोष है- 
मोघमन्न बिन्द॒ते अप्रचेता; सत्य॑ त्रवीमि वध इत्स तस्व। 
नारयमर्ण पुष्यति नो सखाय॑ केवछाघो भवति केवलादी ॥ 
(१०।११७। ६ ) 
अर्थात्‌ “जो स्वार्थी है, उतका अन्न-धन उत्पन्न करना 
चथा है। मैं सब कहता हैँ; इस प्रकारका उत्पादन 
उत्मादकका वध करा देता है। जो न तो धनको धर्म- 
कार्यमं लगाता है; न अपने मित्र-हितैपीको देता है, जो स्वयं 
पेट पालनेवाल्ा है; वह केवल साक्षात्‌ पापी है |? और 
पापी सत्मथसे नहीं जाते (९॥ ७३ । ६ )। ऋषि कक्नी- 
वान्‌ कहते हैं- (जो धनी दूसरेका पालन नहीं करता, उसे 
मैं घृणित समझता हूँ ( १। १२० | १२ )।? ऋषि 
देवलका सिद्धान्त है--देवता अदाताओंके हिंसक हैं ( ९। 
१३। ९ )। 
ऋषि हितेपी पुरुषका बड़ा सम्मान करते ये ( १। 
६९। २ )। मन्त्रद्रष्ट इन्द्रके इसलिये उपासक थे कि इन्द्र 
मनुध्य-हितेषी थे (१। ८४। २० )। वे उतीको सच्चा 
आयं-अपत्य समझते थे; जो मनुष्य-पाछक है (४। 
२। १८ )। वे ५पुण्यवानकी ही उन्नति सम्भव मानते 
थे! ( २। २३। १० )। पुण्यवान्‌ स्तोताको ही सन्मार्ग- 
की प्राप्ति होती है ( ३२।३॥ १)। 
ऋषियोंकी उत्कट उत्कण्ठा थी--हमारी बुद्धि वेद- 
शान-समर्थ बने! (१) ११२ | २४ ) । वे ५विद्वान्‌ पुत्र? 
ही चाहते थे ( १॥७३।९ )। वे ऐसा पुत्र चाहते 
थे; जो “कानोम स्वर्ण और गलेमे मणि धारण करनेवाला 
हो? (१ । १२२। १४)। वीर पुत्रमे उनकी बड़ी रुचि 
थी ( १।१२५। ३: ९| ९७। २१ और २६ )। 
वे उत्माही। जनग्रिय और विद्याध्ययनम ५्दक्ष पुत्रः की 
कामना कम्ते थे ( १। १४१ | ११ )। वे देवतासे प्यूल- 
वात हत्यवाइक), महान्‌ यशकारी और सत्यवछ-विशिष् 
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पुत्र की याचना करते थे (४। ११। ४ ) । वे “अपने 
कार्यसे पिता, पितामह आदिकी कीतिको प्रख्यात करनेवाले 
युत्र' को बहुत पसंद करते ये ( ५।२५ । ५ )। वे 
अपने “मानव-हितैपी पुत्र? की रक्षाकी इच्छा करते रहते ये 
(७। १॥ २१ )। 

वे आल्सीसे घुणा करते थे (२। ३० | ७)। 
निन्‍्दक और दुर्बृद्धिको हेय समझते ये ( १। १९९। ६३ १। 
१३१ | ७ ) | निन्दकसे कोसों दूर रहना चाहते थे ( ६। 
४५ | २७ ) | द्वेषीसे भी दूर रहना चाहते थे ( २। २९। 
२तथा २। ३० । ६) | बाह्मण-दैषी और मांस-भक्षककी अपना 
शत्रु समझते ये ( ७ | १०४ । २ ) | पापियों और हिंसकोंसे 
ज्ञाण पानेके लिये अग्निदेवसे प्रार्थना करते थे ( ८। ४४ । 
३० ) | यही बात (१। २९ । ७) में भी है| उनके 
देवता मन्त्रद्वेंपियोंके सतापक और क्रोधीके हिंसक थे ( २। 
२३ । ४-५ ) | हव्यदाता और धार्मिकके हिंसककी ऋषि 
वध्य समझते थे (६। ६२। ३३ ७ । २५।३)। 
परंतु वे उदार और दयाछ इतने थे कि यदि राक्षस भी 
रोगी है तो उसका विनाश नहीं चाहते ये (३। १५। १)। 


यज्ञ) दान और तप--धर्मके ये तीन प्रधान अज्ञ हैं. “ 
और तीनोंके ही उपासक और साधक ऋषि थे । वे यज्ञको 
“ऋतः? वा सत्यात्मा मानते ये ( ९ | ७३। ८-९ ) | उनकी 
अनुभूति थी कि “्प्ृज्वलित तपसे यश ( ऋत ) और सत्यकी 
उत्तत्ति हुई है? ( १० | १९० | १ )। यज्ञका वाच्यार्थ है 
पूजन । मन, वचन और कर्मसे चराचरका पूजन, सेवन और 
आराधन यन है। इसी यश्षसे सष्टि-चक्र संचरणशील है। 
इसीलिये यश्ञको विश्वका उत्पत्ति-स्थान और श्रेष्ठ कर्म कहा 
गया है ( शतपथब्राह्षण १ | ७ । ४ । ५)। ऐत्तरेय- 
ब्राह्मण (१।४। ३) का मत है कि 'यश्ञ और मन्‍्न्रोंके 
उच्चारणसे वायुमण्डलम परिवर्तन हो जाता है और निखिल 
विश्वर्में धर्मचक्र चलने लगता है |? जेमिनीय मीमांसा तो 
केवल यज्ञसे ही मुक्ति मानती है। भगवद्गेतामें यृष्टि- 
चक्रका सचालक यज्ञको माना गया है। ऋमग्वेदके मतसे तो 
ध्यज्ञ ही प्रथम या मुख्य धर्म है?! ( १०। ९०। १६ )। 
अनेकानेक मंन्त्रोंमे यशकों सत्यभूतः और ५सत्यरूपः कहा 
गया है (४। २। १६; ४ । ३। ९; ९ | ६९ | 
है; ९| ७२ | ६) ९। ९७ | ३२) १० | 
६३ | ११ ) । यज्ञके द्वारा परस्पर हिंत होता है, 
समाजका सुचारु रूँपसे संचालन होता है और जागतिक 
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पम्रद्धि होती है | यज्ञाग्सिसि मेघ बनते हैँ; दृष्टि होती है; 
अन्न उत्पन्न होता है और अन्ततः प्रजा सुखी होती है। 
पही नहीं, यज्षमँ आत्मगक्ति और मन्त्रजक्ति जागरित 
होती तथा देवी स्फूर्ति प्रात्त होती है; जिससे याशिक सोक्ष- 
मार्गम आरूढ़ हो जाता है । फिर उसके मज्जलभागी 
होनेमें क्या संदेह ( २। ३८ । १ ) | जो यशहीन है; 
वह सत्य-झूज्य है | उसे नरकके सिवा अन्य स्थान कहाँ 
मिले (४।५१।५)। 


जैन-बोद्धोंमि अहिंसा, ईसाइयोंमें प्रेम, सिखेमिं भक्ति 
और मुसल्मानोंमें नमाजका जो महत्त्व है; उससे भी बढ़कर 
बैदिक धर्म यश्ञका महत्त्व है | अमोघ गक्ति और मुक्तिकी 
प्रात्तित यह महान्‌ साधन है | वेंदिक वाठ्यय ही नहीं। 
भगवद्गीता भी यशसे मोक्ष मानती है ( ४ । ३२ ) | 
यहाँ गाधीजीने भी अपने “अनासक्ति-योग? में छिखा है-- 
ध्यज्ञके बिना मोक्ष नहीं होता ।! इसील्यि आर्य ऋषि 
याशिक दशक्तिको उद्बुद्ध रखते ये | इसका सूक्ष्मतम रहस्य 
उन्हें सम्यक्‌ शञात था । इसीलिये उनके प्रति देवी शक्ति 
ही नहीं, परमात्मशक्ति भी जागरूक रहती थी और इसील्यि 
आर्य-ऋषिको ज्योति वा आम्यन्तर प्रकाश प्रदान किया 
गया था ( २। ११। १८ )। कदाचित्‌ इसीलिये उन्हें 
सारी प्थिवी भी दे दी गयी थी, ताकि वे इसे सुख- 
समृद्धिसे सम्पन्न रखें और अपने सुकर्मो और आदेशेकि 
द्वारा मानवोंको परमधामका मार्ग दिखाया करें ( ४। 
२६। २ )। 
आदर्श मानवताके लिये जिस सदग॒ुणावलीकी 
आवश्यकता होती है। उसमें गांधीजीके समान ही अनेक 
महापुरुषोने सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्यको प्राधान्य दिया 
है । इन तीनों सदगुर्णोके सम्बन्ध ऋग्वेदीय मल्व- 
द्रष्ठऑंका अमिमत देखिये । पहले ब्रह्मचर्यको लीजिये । 
ऋषि ब्रह्मचर्यकोी परम धन मानते थे । वे इस धनके 
परम उपासक थे) इसे वे तेजःपुल्ल समझते ये और याशिकके 
लिये अनिवार्य मानते ये। ऋषि कहते हैं-- 
जददस्पते अति यद्यों अहाँद्‌ द्ुमह्ठिसाति ऋतुमज्जनेपु । 
यद्दीदृयच्छवस ऋतप्रजात तद्स्मासु ब्वविणं घेहि चित्र ॥ 
(२। २३ | १५ ) 
अर्थात्‌ 'हे यशजात बृहस्पति ! आयरयलोग जिस धनकी 
पूजा करते हैं; जो दीप और यशवाल्ा धन लेगमें शोमा 


पाता है; जो धन अपने ओजञसे प्रदीत है; वही प्रिः८ण 


तेजःशाली ब्रह्मचर्य-धन हमे दो |? 
प्रत्तकेके धार्मिक और धर्म-क्र्यके ख्यथि ये 


पना अस्त 

थे कि “हमारे यशमें अव्ह्मचारी ( मिग्नदेव ) विष्न 
डालने पार्य |? 

ऋषियोंका अनुभव था कि हिसऊकी चुदि भ्रष्ट होती 
है; इसलिये अहिंसा-पालन तो वे और भी आवश्यक 
समझते थे | ऋषि अगस्त मरुद्वर्णोनि प्रार्थना करते ऐै--.. 
धमस्तो | अहिंसक होकर हमें ( मानबोंको ) मुचुद्धि प्रदान 
करो (! ( १। १६६ | ६ )। ऋषे शलमद पद्ते 
हैं---(हम हिंसाझन्य होकर परम सुखमे निवास करें! (२। 
२७ । १६ ) | ऋषि वसुभुतिकी यामना है--'इला, 
सरखती और मही नामकी तीनों देवियों हिंसा शून्य होपर 
इस यशज्ञमें आगमन करें! ( ५। ५।॥ ८ ) । अप्रि 
ऋषिके अपत्य खस्ति कहते ईं--प्वायु और इन्द्र | अह्िसक 
होकर सोमसर्सका सेवन करो ! ( ५। ५१ | ६ )। ऋषि 
अर्चनानाकी कामना है--एहमें हमें अहिंसक मित्रता सुख 
प्रात हो? ( ५। ६४ । ३ ) । ऋषि वसिष्ठ कहते ६-- 
“इन्द्र | हम अहिंसक होकर द्वी त॒ग्हारी दया प्राप्त करते हैं? 
(७ । २०। ८ )। येही ऋषि मझतोंसे व्रिनय करते 
हैं---मस्तो | ठुमलोग अहिंसक होकर इस प्रशमें सोमरूप 
हव्य अहण करो? ( ७। ५९ | ६ )। ऐसे कथन प्रभूत 
मात्रा पाये जावे है; जिनसे जाना जाता है डऊ्लि आदर्श 
मानवताके लिये वे अहिंसाकी अनिवार्य नियम मानते थे। 

सत्यके तो वे प्रबल पक्षपाती थे दी | उनदा प्रधान 
धर्मानुष्ठान ( यज्ञ ) सत्यवरूप ( कऋूत ) था | वे भगत 
पोषकको (राक्षस? समझते थे ( १० | ८७ | ११ ) । उनकझ्ले 
देवता सत्यःखभाव ये ( ८ | ९ । १५ ) | याव पृत्र 
प्रस्कण्व ऋषि उपासे याचना करते एं--उपा ! मुप्ते रत्य 
वाकू दो (१। ४८ । २ )। शक्ति-पुत्र पराणरका जनुभव 
है--सत्य मन्त्रद्वारा ही आवाद्य घृत है! ( १ | ६७ । 
३ )। उचक्य्य-पुत्न दीर्घतमा ऋषिका विश्वास था--चूर्द 
सत्यकी पूर्ति और असत्ववा नाश करके उतारवा भार बहन 
करते हैं? (१। १५२। ३ ) । लष्ट ९ +£ि ऋषि 
सत्यकी प्रकाश और अठत्वकों अन्धदार समझते ये | 
अगल्य ऋषिकी पत्नी छोग़ामुद्रात्म कषना है-+एत्- 


यश्षमें विष्न जानते थे; इसलिये वे हन्द्रने प्रार्य से 
न 


ड्र्न 


+ 
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रक्षक ऋषि देवोंसे सच्ची वात कहते ये ( १। १७९ | 
२ ) | आगेक़े मन्त्रमे कह् गया है--हम सत्यप्रतिश 
होकर स्ठ॒ुति करते हैं? ( १ | १८० । ७ )। उनके इन्द्र- 
देव “सत्यलक्प” थे (२। १५ | १)। यही बात ( २। 
२२ ) के प्रथम तीन सूक्तोंके अन्तमें भी कही गयी है । 
२ | २४ | ७ में अज्ञिरा छोगोंको “सत्यवादीः और 
धर्वज्ञाताः बताया गया है | वाक्‌-पुत्र प्रजापतिकी उक्ति 
है--'पुरातन सत्यवादी महर्षियोने घ्ावाप्रथिवीसे अपना 
अमिलषित अर्थ प्राप्त किया था? ( ३। ५४ । ४ ) । 
ऋ्रषि वामदेवका अनुभव है--सत्यरहिंत और सत्य वचन- 
शूत्य पापी नरक-स्थानको उत्पन्न करता है? ( ४ | ५। 
५ ) | यहीं ११वें मन्त्रमँ वामदेव कहते हैं---“इम 
नमस्कारपूर्वक वा विनम्र होकर सत्य बोलते हैं ।? ४ । 
११ | ३ में पुनः वामदेव कहते हैं--सत्यकर्मा यजमानके 
लिये बीय॑शाली रूप और घन उत्पन्न हुए हैं !! ५। 
४० | ७ में अत्रि ऋषिको प्सत्य-पाल्क! कहा गया है | 
ऋषि-इन्द केवल ध्सत्य-धारकों” को ही यशमें बुलते ये 
(५। ५१ | २) ।६। ५१ । १० में छिखा है-- 
धवरुण, मित्र और अग्नि सत्यकर्मा स्तोताओंके एकान्त 
पक्षपाती हैं !! ७। १०४ । १२-१३ में वरिष्ठका उद्घार 
है-'विद्यानकोी ज्ञात है कि सत्य और असत्य परस्पर 
प्रतिस्पर्द्धी हैं | इनमें जो सत्य और सरलतम है; सोमदेव 
उसीका पालन करते हैं ओर असत्यकी हिंसा करते हैं |? 
'सोमदेव पापी और मिथ्यावादीको नहीं छोड़ते, मार देते 
हैं। वे राक्ष और असत्यवादीको मार डाल्ते हैं (? 
१०। ३७। २ में कहा गया है--“सत्य वह है, जिसका 
अवलम्बन करके आकाश और दिन वर्तमान है सारा 
ससार ओर प्राणिवृन्द जिसपर आश्रित हैं; जिसके प्रमावसे 
प्रतिदिन जल प्रवाहित होता है और सूर्य उगते हैं |? इन 
उद्धरणोंसे जाना जाता है कि वे सत्यके कितने अनन्य अनुरागी 
ये ओर असत्यको कितना जघन्य समझते ये । वे सत्य-चक्रके 
द्वारा ही विश्वचक्रका सचालन मानते थे । सत्यके द्वारा सूर्य 








अपनी किरणोंको सायंकाल एकत्र करते ओर सत्यके द्वारा ही 
प्रातःकाल किरणोंको विस्तृत करते हैं (८।७५।५)। 
मेघ्य ऋषिका सिद्धान्त है--देवताओंकी संख्या तैंतीस 
है और वे सत्यख॒रूप हैं ( वाल्खिल्य-सूक्त २ | २ )। 
यमने यमीसे कहा है--“मैं सत्यवक्ता हूँ । मैंने कमी भी 
मिथ्या-कथन नहीं किया है? ( १०। १० ।४)। ऐसे 
उद्धरण और भी दिये जा सकते हैं | मुख्य बात यह है 
कि मन्त्र-द्रश्ठओंका स्वर सत्य था और सर्वाधिक घुणा 
उन्हें असत्यसे थी | फलतः आदर्ण मानवताके लिये जिस 
सदगुणावलीकी आवश्यकता है; वह उनमें चूडान्त रूपमें थी । 


वस्तुतः मन्त्रद्रआ ऋषि आदर्श मानव थे--उनमें 
अधिकाश तो महामानव थे | यदि उनके जीवनादर्श 
अपनाये जायें तो मानवताके छोक और परलछोक--दोनों 
सरस, सुखद और मधुर-मज्जुल बन जायेँ। 


यहाँ यह बात भी ध्यान देनेकी है कि आधुनिक 
उपन्यास-कहानियोंकी तरह क्रम-बद्ध सांसारिक प्रपश्च- 
पाखण्डोंका वर्णन ऋषि नहीं करते थे | उनकी शेली मिन्न 
थी; उनके कथन और चिन्तनकी दिशा ही पृथक थी । वे 
अध्यात्म-शक्तिमं रमण करते थे और छल-छद्मपूर्ण मानव- 
कथा लिखनेकी अपेक्षा परमात्मा और उनकी विभूतियोकी 
आराधना करना और विद्वति लिखना श्रेयस्कर समझते थे | 
यही कारण है कि उन्होंने न तो मानवेतिहास लिखा, न 
खज्ञार-ससकी कबिताएँ ही बनायीं | यों देवी शक्तियोंका 
स्तवन करते-करते कुछ विषयोंका सूक्ष्मतम उल्लेख हो गया 
है। इन्हीं सूुक्ष्म्तम उल्लेखोंको लेकर सस्क्ृत-साहित्यमें 
विशद विस्तार किया गया है । कभी-कभी तो दो-एक मन्त्रोंको 
लेकर एक-एक पुस्तक रच डाली गयी है | शुक्ल्यजुर्वेदीय 
वाजसनेय-संहिताके ४० वें अध्यायके प्रथम दो मन्‍्न्रोंको 
छेकर भगवद्गीताके ७०० छोक निर्मित हुए. और गायत्री 
मन्त्रके २४ अक्षरोंमेंसे एक-एक अक्षरपर वाल्मीकि-रामायणके 
२४ हजार कछोक रे गये | वेद ऐसी ही सुक्ता-मणि- 
माला है | [ क्रमशः ] 
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जन 


# ओऔरामचरितमानस मानवताका सादर # ४२५ 
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श्रीरामचरितमानस मानवताका आदर्श 


( लेखक--श्रौरामछालजी पहाड़ा 


यद्यपि दुल्सीदासजीने खान्तःसुखाय रघुनाथ-गायाकी भाषाके 
निबन्धमे लिखा, तो भी कृतिकारका आन्तरिक अभिप्राव यही 
रहा कि जनता आदर्श मानव ( प्रभु श्रीरामचन्द्र अवतार- 
विग्रद ) का चरित्र पढ़कर सदाचारमें प्रदत्त हो | समाजमें 
अधिक पुरुषोंके सदाचारी होनेसे व्यक्तिको आन्तरिक समाधान 
दोता है | यही खान्तःसुखका खरूप भी है, जैसा कहा है--- 
संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने? ५ रामचरितमानसमें गोस्वामीजीने 
विशेष स्पष्ट समझानेके लिये तीन स्थार्नोपर मानवताके 
रक्षकोंका वर्णन किया है--बालकाण्डके आरम्भमे वन्दनामें; 
अरण्यकाण्डमं रामजी और नारदजीक्रे संवादमे, उत्तरकाण्ड- 
में रामजी और भरतजीके संवादमें | अधिक स्पष्टताके हेतु गौण 
पक्ष लेकर मानवताके घातकोंका वर्णन भी उन्होंने इन तीन प्रतर्गों- 
पर कर दिया है | भीरामजीने जो कुछ जहाँ कहा है; वहीं 
मानवताकी सुन्दर झलक आ जाती है। थोड़ेहीमें वे शब्द 
छुदयंगस होकर अपना अनुपम प्रमाव डालते हैं | अन्य 
जनोंके उद्नार उनके योग्यतानुसार ठीक ही हैं | गोखामीजीने 
जनताके समक्ष मानवृताका सच्चा खरूप रखनेके अभिप्रायसे 
ग्रन्थकी रचना भाषामें की। अपने हेतुको पूरा करनेके लिये उन्होंने 
निराकरण-विधिसे अधिक काम लिया है। ससार “जड़ चेतन 
गुन दोषमय? रवा गया है, इसमें सतजन हंस-समान खमाव- 
से निराकरण कर सकते हैं | सामान्य जनताके लिये यह काम 
कठिन है। अतः गोखामीजीने जनताके कल्याणके लिये इस 
विधिका अनुसरण किया। जनता भरी बातको पहचानकर 
ग्रहण कर सकेगी। जो भले हैं।वे 'भछो भलाइहि पे लहइ? और 
मूलतः जो नीच है; वह “लहइ निचाइहि नीचः । 
इनके सिवा अन्य वचनोमें भी मर्मकी बात प्रकट की गयी 
है। मानवताके रक्षकोंक्रे उद्धार गम्भीर रहते हैं। शिवजी 
तपमें लगे हुए, हैं | उनके पास प्रभु जाकर पार्बतीजीका पाणि- 
ग्रहण करनेको कद्दते हैं । 

शिवजी कहते हैं--- 
छिर भघरि आयसु करिओ तुम्दाए ५ परम घरमु यह नाथ हमारा ॥ 
क्योंकि--- 


पुर सव माँति परम हितकारी' हो 
देवगण कामको शिवजीके पास भेजना चाहते हैं | वह 
अपना मरण ध्रुव जानकर मी कहता है-- 


परहित लागि तजइ जो देही ) संतत सत प्रमंसद्दि तही ॥ 
समाजसेवाके भावनावश्ञ कितना गम्मीर सिद्धान्त रखा ऐै 
कामने ! कामके मर जानेपर देवगण शिवजीके पान जाते हं 
और विनय करते हुए कहते है-- 
सौंसति करि पुनि करिं पस्ताऊ । नाथ प्रभुन्द कर सहज सुमाऊु॥ 
उदार पुरुष अनुद्यासन रखनेऊे हेतु यही व्यव्रार 
करते हैं । 
सब देव धरणीकी विपत्ति देख एकम्रित हो विचार करने 
लगे | उस समय शिवजीने सुझाया--- 
हरि ब्यापक्त सर्वत्र समाना । प्रेम तें प्रगठ द्ोद्ि में जना॥। 
रुच्चे भद्धाहका यही विश्वास रहता ऐ । 
अयोध्याके नर-नारियेंके वर्णममे कहा गया है--- 
पुर नर नारि सुभग सुचि सता ५ धसमसीझ ग्यानों गुनरंता ॥ 


मानवताके रक्षक सुन्दर, खस्व और सरल व्यवहार 
करनेवाले होते हैं [वे अपने धर्मपर दृढ रहते हैं। वे परमात्मा- 
का सदा स्मरण रखते हँ। उनके शानका छोप कभी नहीं 
होता | फुलवारीमें श्रीयमजी और लुक्ष्मणजी पहुँचे ६ | उसी 
समय सीताजी सहेल्यिकों लेकर गौरी-यूजनफ्े लिये आर्यी | 
सीताजीकी देख मनके क्षोमको दबाकर रामजी बहते (-- 
रघुवंसिन्ह कर सहज सुमाऊ । मनु कुपथ पु धघद्ू न द्ाञ॥ 
“आदि | 

अपना ही नहीं, वे पूरे वंगका गौस रखते £ | 
दशरथजीके पास जनकनी के दूत पन्न लेजर आये ई | दगरप- 
जी गुरुजीको सदेश सुनाते और चलनेकी आहा माँगते ९ | 
गुरुजी कहते ए-- 
तुम्द गुरु बिप्र घेनु सुर सेदो । तमि पुनीत ऋनल्या देदी 
आदि । 

मानवताके रक्षक सेवाधर्मदा योग्य पालन परके देशदी 
ख्ितिकी उत्तम बना रखते हैँ | गुद ( अनुभवी हृदश्न ); 
विप्र ( विशेष रीतिते व्यवद्दरद्यास घर्मनिद्धान्तरों प्रझद 
करनेवाले ) पेनु ( गौ ) और छुर ( क्विदाशोंल गुयपान्‌ जन) 
ही देशकी प्रधान शक्तियों हैं।इनका यथोचित ररछाम 
करनेसे देशकी स्थिति उत्तम रहती है| राजा-रानीसी दे: 
देखी प्रजागण मी करने ब्गते है । | 
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अयोध्याके नर-नारियोंका वर्णन इसी प्रकार किया गया है--- 
मनि गन पुर नर नारि सुजाती १ सुचि अमोरू सुंदर सब मेंती ॥ 
नर नारियोंको मणिगणकी समता देकर सुन्दरताका वर्णन 
किया गया है। मानवताकी रक्षा करनेवार्लॉंकी यही स्थिति होती 
है| वे सब भांति सुन्दर रहते हैं। उनका अन्तःकरण पवित्र 
और बाहर व्यवहार भी निष्कपट होता है । वे निश्चिन्त रहकर 
खस्थ रहते हैं | दशरथजी सरल मनसे गुरुजीसे कहते हैं--- 
जे गुर चरन रेनु तिर धरदीं | ते जनु सकक विमव बस करहीं॥ 
मानवताके रक्षक सदा गुरुकी सेवा करते हैं | दशर्थजी 
कैकेयीको समझाकर कहते हैं--- 
रघुकुर रीति सदा 'चकति आई , प्रान जाहुँ बढ बचन न जाई ॥ 
अपने वंशके गोरवकी रक्षा करते हुए. वे इतनी ऊेँची 
बात कह देते हैं। सच्चे मानव अपनी बातको पूरा करते हैं; 
चाहे परिणाम्मे प्राण छूट जाये | वे सिद्धान्तके सामने प्रार्णों- 
को तुच्छ मानते दँ। केकेयी मंके वचन सुनकर रामजी 
सरल खमावसे कहते हैं--- 
तनय मातु णितु तोषनिद्दारा | दुलेम जननि सकरझ संछारा ॥ 
आदि | 
मानवताकी रक्षा करनेके लिये माता-पिताको संतुष्ट करना 
आवश्यक है । आशाकारी पुत्र समाजमें अपने व्यवहारोसे 
शान्तिकी इृद्धि करते हैं । और भी कहा-- 
धन्य जनमु जगती तक तासु १ पितुह्ि प्रमोद चरित सुनि जासू ॥ 
जब प्रत्येक घरमें अनुकूल व्यवह्रसे प्रत्येक पिंताको 
प्रमोद होता है; तव सम्मिलित समाजको भी संतोष होता है । 
रामजी लक्ष्मणको वन जाते हुए, समझाते हैं--- 
जाछु राज प्रिय प्रजा ुखारी | सा नृष अवसि नरक अधिकारी ॥ 
मानवताकी रक्षाके हेठु प्रत्येक ठप ( शासक ) को अपनी 
प्रजा ( आश्रित शासितजरनों ) के दुःखोंका ध्यान रखना 
चाहिये । लोगोंके साथ सहानुभूति रखकर उनके कष्टोंको 
दूर करना चाहिये । स्थ्वितके छोमसे छोगोंके कर्षोकी बढ़ाना 
महापाप है | पापका फल भोगना ही पड़ता है ।.वनमें कोल- 
किरात अयोध्यावासियोंसे विनय करते हैं- 
यद्द दर्मारि अति वंडि सेवकाई १ केहिंन वासन बसन चोराई॥ 
कितनी सरलकतासे अपने खाभाविक दोषको भी प्रकट 


, करदेतेह] 


« - पथा--- 
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5 अपुनेई चरमे बुद्धि कप काऊ ३ यह खुनंदन दरस प्रमाऊ॥ 


जज 
चना 
ब्क 


आदर्श मानवके दर्शनसे अन्यजनोंके खमावमें परिवर्तन 
हो जाता है | वनमें राजदरवार जुड़ा हुआ है। रामजी 
भरतजीके ग्रुण सुनकर कहते हैं-.. 
जे गुरु पद अंबुज अनुरागी । ते छोफ़हुँ बेदहुँ बढमागी ॥ 
गुरुकी सेवा करनेवाल्य बड़ा भाग्यवान्‌ होता है। आगे . 
मरतको समझाते हैं- 
गुरु पितु मातु स्व्ामिसिख पाछें ५ चढेहुँ कुमण पण परहिंन खालें॥ 
गुरु) पिता, माता; खामीके शिक्षानुसार काम करनेसे 
कुमग (कुमार्ग ) से जानेपर भी पेर गड्डेमें नहीं पढ़ता । वह 
सैंभलकर पुरा काम कर लेता है | 
रामजी सुग्रीवके साथ मित्रता करके कहते हैं--- 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना १ मित्र क दुख रज मेरु समाना॥ 
-आदि। 
सच्चे मित्र इसी प्रकार सहानुभूति रखते हैं। वर्षाके 
वर्णनमें गोस्वामीजी कहते हैं- 
कृषी निरावहि चतुर किसाना १ जिमि बुध तजहि मोह मद माना ॥ 
बुधजन मोह) मद और मानकों छोड़कर चत॒रतासे 
काम करते हुए समाजमें मानवताकी रक्षा करते हैं । ५ 
समुद्र विनयपूर्वक कहता है-- 
प्रभु आयसु जेहि कह जछ अहई १ हो तेहि भौँति रहें सुखरूहई ॥ 
प्रभुकी आशा माननेसे मानवॉकोी सुख मिलता है | 
प्रहस्त रावणके दरबारभे कहता है-- 
बचन परम हित सुनतकठोरे । सुनहिं जे कहहिं ते नर प्रभु थौरे ॥ 


परमहित कठोर बातको सुननेवाले या कहदनेवाले मानवत्ता- 
के रक्षक बहुत थोड़े होते हैं | रामराज्यके वर्णनमें कहा 
गया है- 
वयरु न कर काह सन कोई ) राम प्रताप विषमता खोई ॥ 


रामजीके आदर्श चरित्र और धर्मानुकूल शासनके प्रमाव- 
से देशसे विषमता दूर हो गयी | सबमें मानवताके सुन्दर 
गुण आ गये। रामजी भरतजीको संतेके लक्षण समझाते 
हुए कहते हैं--- 
तम दम नियम नीति नहिं डोऊहिं | परुष बचन कबहूँ नहिं बोरुहि ॥ 

संत्तजन शम) दम) नियम और नीतिका हृढ़तासे पालन 
करते हैं, सबसे प्रिय मधुर बचन कहते हैं | उनमें ओषकी 
मात्रा बहुत कम हो जाती है | 
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मानवताके घातकौँकी स्थिति दयनीय होती और उनके 
डद्भार थोथे रहते हैं | कामके वरर्में पढ़कर उनकी स्थिति यह 
हो गयी-- 
मदन अंध व्याकुक सब ढोफा १ निप्ति दिनु नहिं अवलोकहिं कोका॥ 
, सिद्ध बिसक्त महामुनि जोगी तेणि काम बस मए वियोगी ॥ 
रावण अपने साथियोंको आदेश दे रहा है-- 
सुन्‌हु॒ सकक सजनीचर जुथा | हमेरे वरी विवुध बरूया॥ 
है सन्मुख नहिं करहिंरूराई५ 
सो अब--- 
द्विज सोजन मख होम सराधा ५ सब के जाइ करऊहु तुम्ह बाधा ॥ 
वे निशिचर भी--- 
कामरूप जानहिं सब माया १ सपनेहुँ जिन्ह के धरम न दाया ॥ 
इसलिये वे--- 
जेंहि विधि होइ धर्म निर्मूंका | सा सब करहिं बेद प्रतिकूहा ॥ 
खयवरका समाज जुडा हुआ है। रामजी धनुष्रमज्ञ कर 
चुके हैं, फिर भी कुछ रूप कोछाहल कर रहे हैं | उनसे कहा गया 


बैनतेय ब॒क्ि जिमि चह कागा १ जिमि ससु चंहै नाग अरि सागा ॥ 
तछ्त तुम्हार काक़चु नरनाहा १ 
ठुम योग्यताहीन होकर दुर्लभ वस्तुकी चाह कर रहे हो | 
देवगण सरखतीको अयोध्या जानेके लिये मना रहे हैं | सरखती 
निर्णय करती हैं- 
ऊंच निवासु नीचि करतूती ५ देखि न सकहिं पराइ बिमृती ॥ 
मानवताके घातक समाजमें ऊँचा पद पाकर भी अपनी 
मलिन वासनाओंकी नहीं छोड़ सकते। अपनी चरासदायक 
करतूतोंका परिचय देते रहते हैं। मसर्तजी चापस आ गये; तब 
उनको पिताके हेतु विछाप करते हुए देख वरलिष्ठजीने 
समझाया- 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुरु बंघु विरोधी ॥ 
तुम्हारे पिता सोच करने योग्य नहीं, वे मानव थे | 
परंतु जो मानवताके घातक साता। पिता; गुरु) भाई सबसे 
विरोध करते हैं, वे दुष्ट होते हैं--दूसरोंकी धोखा देते हैं, 
अकारण क्रोध करते रहते हैं । 
आकाशवाणी लक्ष्मणजीकी समझाती है-- 
सहता करि पाछें पहिताहों ! कहृहि वेद बुध ते बुध नाहीं॥ 
मानवताके घातक सदा सहसा काम करके--नहीं- नहीं, 
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विगाड़कर पीछे पछताते हैं। ये विवेकहीन होकर गदबसे 
काम करना आरम्म करते हैं। 

अयोध्यावासिवोंसे कोल किरात अपनी दशाका दर्णन 
कर रहे हैं--- 
हम जद जीद जीद गन घाती ६ कुटिझ कुचारी दुमति कुजतो ॥ 
जाप करत नितति बासर जाहीं) नहि पट फंटि नहि पेट अधाहीं ॥ 
--आदि। 

मानवताके घातकोंका पूरा चित्र खींच दिया है। 
झूर्पणखा रावणकी समझा रही है-- 
सेवक सुख चह मान मिखारी १ ब्यमनी घन मुम गति विभिचारी ॥ 
कोमी जतु चह चार गुमानी ५ नम दुहि दूध चहत ये प्रनी ॥ 

इनका इन वस्तुओंकी चाह करना उतना द्वी अवोग्य है 
जितना आकाइसे दूध दुटनेकी चाह करना। मारीच 
रावणको आते हुए देख विचार करता है-- 
नवनि नीच के अति दुखदाई ५ जिमि अंकुस घनु उरग विशाई ॥ 
--आदि। 

घातकजन खार्थवण नम्नता दिखाने भी कसर नहीं 
रखते। उनका लोम किसी तरह अपना काम निकालना रहता 
है। वर्षाका वर्णन करते हुए.गोस्वामीजी विचार करते एँ-- 
छुद्र नदी मरि चली तोराई ५ जम थोरेहुँ घन खब इतगई॥ 

दुष्टजन थोड़े धनके मद अमर्याद काम करने लग 
जाते हैं। 

प्रहस्त रावणके दरवारमें अपनी सम्मति देते हुए 

कहते हैं--- 
प्रिय बानी जे सुनहिं जे ऊहहीं | ऐसे नर निकाय ऊग जहुद्दी ॥ 

मानवताके घातक अपनी प्रभ्॑ंसा सुनना चादते हैं । 
अद्भदजी श्रीमान्‌ रावणको समझा रहे हैं- 
कौर कामबस ऋृपिन बिमृढा | अति दरिढ्र अजमी अति चुशा॥ 
सदा रोगबस संतत कछोधी ' विप्नु विमुख धुत्रि मत दिखर्थी ॥ 
तनु पोषक निंदक अथ खानो १ जीदत सद सम चौदद हनी ॥ 

जीते-जी मुर्देके समान ये दुष्ट जन्तु समानमे धुराई 
फैलाते हैं। खल पुरुषके लक्षण समझाते हुए रामजी मरतरी 
से कहते हैं--- 


जहँ कहँ निदा सुनहि पराई ६ हरणदें मनहुँ परे निधि पर ॥ 
---डदि | 


खल पुरुषोके लक्षण ऐसे ही दोते है । 





्> 
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आदर्श नांरी 


सती पद्मिनी 
“आप केवल रानीकी दिखा दें; हम सैन्य छोट जायेंगे |? 
अल्ाउद्दीनने चित्तीडके गासक रज्ञसिंहको पत्र छिखा। चित्तौड़- 
हुर्ग यवन-गासकोंकी ऑखोका सदा कॉटा बना रहा। वह 
रानी पत्चिनीकरे रूप-लावण्यकी ख्यातिसे अंधा होकर चित्तोड़- 
'पर चढ़ आया था | अधिक दिनोंतक दुर्गको घेरे रहनेपर भी 
उसे अपने कितने योद्धाओंके सहारके अतिरिक्त और कुछ 
हाथ न छगा तो विवशतः उसने उपर्युक्त आशयका पत्र भेजा। 
रकमिंह आगवबूला हो गये थे | (यवनका यह साहस ! 
हम या तो उसे यहीं समात्त कर देंगे अथवा अपनी पवित्र 
“मेदिनीम स्य मिल जायेंगे |? हि 
किंतु चत॒र रानीने उन्हें समझाया | यदि सरलतासे विपत्ति 
"रल जाय तो अच्छा है। अन्ततः अलाउद्दीनकी पत्र मिला-- 
८रानीका दर्शन दर्पणमे सम्भव है। वे सामने नहीं आ सकेंगी।? 
. अलांउद्दीन तैयार हो गया। दर्पणमें उसने पद्मेनीको देखा 
और उनन्‍मत्त हो गया । ऐसी रूपराशि उसने नहीं देखी थी। 
कुटिल यवननरेद्ने अपने साथ दुर्गके वाहर आये वीर रक्न- 
“सिंहको बंदी बना लिया | 
“* “यदि रानी नहीं आर्यी तो रक्नसिंहका मस्तक उतार लिया 
जायगा !? दुर्ग उसने पत्र मिजवाया। 
*_  दुर्गम खलबली मची | राजपूत शत््र-सज होने लगे, पर 
रानीने वीर गोराजादलके परामहसे पत्नोत्तर दिया । «मेरे 
'कारा रक्तपात क्यों हो ! अपनी सात सौ दासियोंके साथ 
| पतिदेवका दर्शन कर आपके पास आ जाऊँगी | पतिदेवके 
पास कोई सैनिक या प्रहरी न रहे ।? 
! - अलाउद्दीन कामान्ध हो चुका था। भूत-भविष्य कुछ 
भी सोचनेकी भक्ति नहीं रह गयी थी । वह मुदित था.। 
(|? वह चकित रह गया | भयानक युद्ध छिड़ गया 
था और रत्॒सिंह तो पहले द्वी निकल गये | दापियोंकी पालकी- 
में सशञ््र॒ वीर राजंयूत बैठे थे और पालकी ढोनेवाले भी 
राजपूत योद्धा ही थे; रानीकी पाछकीमें रत्नसिंहकों बन्‍्धन- 
मुक्त करनेके लिये औजारोंसहित छह्दार वेठा था और 
रानी पद्मिनी वे तो दुर्गम अपने पतिकी मुक्तिके लिये परम 
“शक्तिशाली दयामय परमेश्वरके सम्मुख कातर प्रार्थना कर 
“, रही थां। 
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'गोरा-बादलने वीरगति प्रात्त कीः पर अलछाउद्दोनको 
प्राण छेकर भागना पढ़ा । 

अलाउद्दीन अपनी इुर्गति नहीं भूछ सका था। पुनः 
चित्तौड़पर आक्रमण कर बैठा । राजपूर्तांकी तलवारेँ भ्यानसे 
निकलीं तो यवन सैनिकोंकी छोथोंसे धरती पट गयी | पर 
उनकी संख्या पर्यात्र थी | रत्लसिंहने युद्धमें परम गति प्राप्त की । 

अलाउद्दीनने दुर्गमें प्रवेग किया; पर वह चकित था। 
वह पत्निनीको हूँढ़ रहा था | मोमकी पुतछी-सी रूप-छावण्य- 
की सजीव मूर्ति पद्मिनीको हूँढ़ रहा था; पर वहाँ मिली उसे 
बुझती चिता-भस्मका विशाल ढेर | सहललों राजपूतनिर्योके साथ 
कोमलाज्ञी पत्मिनी विशाल अमिमें कूदकर अपने पतिके समीप 
चली गयी थीं | 


वीराड़ना लक्ष्मीवाई 


झाँसी मेरी है, मैं किसीको नहीं दूँगी ।? माठृभूमिके 
अमित स्नेहसे ओतप्रोत यह दर्पपूर्ण वाक्य त्याग और बलिदान- 


डे 


की सजीव प्रतिमा और खतन्‍्त्रताकी प्रज्वलित मूर्ति महारानी 


लक्ष्मीबाईका है। 


ये मोरोपन्त ताम्बेकी अर्द्धाज्निनी सौमाग्यवती मागीरथी- 
बाईकी को्से उत्पन्न हुई थीं। इनका बचपनका नाम 
मनूबाई थी । वाल्यकालमें ये बिद्वरमें नाना साहबके साथ 
खेलती थीं | वाजीराव पेशवाने नाना साहबके साथ इन्हें 
वाल्यकालमें ही अश्वारोहण एवं शस्न-संचालनमें दक्ष कर दिया 
था | ये जितनी रूपवती थीं, उतनी ही पराक्रमशालिनी भी 
थीं। झाँसी-नरेंग श्रीगंगाधररावकी ये पक्षी हुईं | निःसंतान 
होनेके कारण इन्होंने दामोद्र नामक वालकको गोद ले लिया 
था | दुर्भाग्यवश इनके पति परलोकवासी हुए. | झाँसीको 
डलहौजीने अंग्रेजी-राज्यमे मिल्ला लिया और दत्तकके निर्वाहार्थ 
थोड़ी-सी पेंशन नियत कर दी | 


दत्तक दामोदरके यशोपवीतके समय उसके नाम जमा 
सात छाख रुपयोंमेंसे अंग्रेज सरकारने एक छाख रुपया स्वीकार 


किया । रानीने सोत्ताह उपनयंन सस्कार करवाया | वे पवित्र- 


तम आचरण करनेवाली हिंदू विधवा थीं | धर्म उनकी 
प्रगाढ प्रीति थी और थी खतन्‍्त्रतामें निष्ठा | वे देशकी चद 
विदेशी व्यापारियोंके क्रूर करोमे अबश और पराधीन देखकर 
सिहर रही थीं, नाना साहब) झुँवर सिंह, बॉर्देका नवावः 





* आदर्श नारी * 


तँत्या ठोपे और अन्तिम मुगल-सम्राट बहाहुरश्ाद मी इसी 
पंक्तिमें ये। 

दूसरी ओर छुटेरोंका वर्ग था; जो छूढ-पाटकर अपना 
निर्वाहमात्र करना जानता था। ऐसे ही एक छटेरे नत्येखेनि 
झोँसी-दुर्गकी घेरकर तीन लाख रुपये मंगि । झाँसीकी 
सम्पत्ति पहले ही अग्रेजोंके हाथमं चली गयी थी, तथापि रानीने 
अपने बहुमूल्य आभूषण उक्त डटेरेके हाथमें देकर अपनी 
रक्षा की) किंतु उस दुष्टने अग्नरेजोंको मड़काया | रानीपर 
विद्रोहका छाज्छन लगा दिया । अग्रेजोनि रानीके दमनकी 
योजना बनायी | नत्येखों सदक उनके साथ था। अग्नेजी 
सेना झाँसीके पास आ डटी । इस अवसरपर खानदेणशके 
रहनेवाले सदाशिवनारायणने भी रानीके विरुद्ध अग्रेजोंका 
साथ दिया। 


नझोँसी मेरी है; इसे मैं किसीको नहीं दूँगी ।? अग्रेजोंको 
उत्तर दिया रानीने | और युद्ध छिड़ गया । 

रानीने दुर्गपर गरगज) कड़क-बिजली, घनगर्ज और 
भवानीशंकर तोपें लगवा दीं। भयानक गोलाबारी आरम्भ 
हुई | महिषविमर्दिनीकी भांति लक्ष्मीबाई अपने सैनिकोको 
घुम-घूमकर प्रोत्साहित कर रही थीं । इसी बीच उन्हें तौँत्या 
टोपेकी पराजयका समाचार मिला । वे खिन्न हुईं, पर अपने 
प्राण रहते शत्रुकी झाँसी-दुर्गमें प्रवेश एवं अपना अज्ञ-स्पर्श 
न होने देनेका उनका दृढ संकल्प था | वे रणकुशल सेना- 
पतिकी भाँति सैन्य-सचालन करती रहीं । अंग्रेज चकित तो थे 
ही; सशंक भी हो गये थे । 

अन्ततः अंग्रेजोने कककित रणनीतिका आश्रय लिया। 
उन्होंने धोलेंसे आक्रमण करना आरम्भ किया। उन्होंने विशाल 
दुर्गम आग छगा दी । रानी अपने शरीरको विशाल गोले-वारूद- 
की अम्रिमें भस्म कर देनेके लिये प्रस्तुत हो गयीं, किंतु अपने 
सरदारोंके समझानेसे वे दुर्गले वाहर निकल गर्यी | लेफ्टेनंट 
वाकर उनका पीछा कर रहा था। पर वीर रानीने अपना पीछा 
करनेवालॉकी तल्वारके घाट उतार दिया और चौबीस घंटेतक 
घोड़ेकी पीठपर अविराम यात्रा करती हुई एक सौ दो 
मील दूर कालपी पहुँचीं। कालपीमें भी अग्रेजी सेना विजयी 
हुई । रानी वहोंसे भी हट गयी । 

महारानीकी सहायतासे नाना साहबने ग्वाल्ियरपर 
अधिकार कर लिया। किंदु दिनकररावने, जो ग्वालियरका 
दीवान था? विश्वासघात किया | वह अग्रेजोंसे मिल गया । 


मा० आं० छ२--- 








कर्नल स्मियने अपनी सेना एवं भारतीय जपचदोंवों लेफर 
रानीपर आक्रमण क्रिया । रानीने अद्भुत पराक्रमदा परिचय 
दिया । भयानक युद्ध हुआ। कितने अग्रेज मारे गये. पर उनरी 
सख्या अधिक थी। अतएव उन्हें अपनी तल्वारफे घाट 
उतारती हुई महापराक्रमशालिनी रानी उनके व्यूटकोी तोड़ 
कर बाहर निकल गयीं | 

रानी अपने घोड़ेपर दौइती जा रही थाँ- उितु भाग्य 
उनके पक्षम नहीं था | दो अग्रेज सैनिक उनके पाछे पढ़ गये 
थे । मार्गम एक नालछा पड़ा; जिसे उनका थय्मा घोड़ा पार 
नहीं कर सका और दोनों अग्रेनी सैनिक समीप आ गये। सुद्ध 
हुआ । सैनिक परेशान थे; पर एकने पीछेसे सिरपर आघात 
किया दूसरेने सामनेसे | रानी लहूड॒द्यान हो गर्बी: पर उस 
अवस्थामें भी उन्होंने दोनों सेनिर्कोफ़ों समात्त कर दिया । 
उनमें प्राण रहते किसी शत्रुने उन्हें स्पर्श नहीं उिया । उनकी 
प्रतिज्ञा पूरी हुई। खतन्त्रताकी देवी मद्दारानी रूष्मीबाई 
भविष्यमें मी सदा खातन्न्य-प्रेमियोंत्रा दीप-स्तम्मडी भाति 
पथ-प्रदर्शन करती हुई अमर रहेंगी । 


मनखिनी अहल्यावाई 

इदौर-नरेश मल्हास्रव द्वोल्कर शुजरातके विद्रोहया 
दमन करनेके लिये पूना जा रददे थे। मार्गम परायग्दीडे 
शिव-मन्दिरम विश्ञाम किया। वहाँ उन्होंने आनन्दराव अथया 
मनकोजी सिन्धियाकी रूप, गुण) शील-सम्पन्न पुत्री अदृल्पा- 
को देखा और मुग्घ हो गये । उन्हें वे अपने साथ इृदौर 
छाये और अपने पुत्र खडेरावके साथ उसका विवाद कर दिया। 

अहल्याबाई अत्यन्त धर्मपरायणा एवं भगयदभक्त 
थीं। अहंकार तो इन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाया था। एक 
पुत्र और कन्या होनेके वाद इनके पतिका शरीरान्त हो गग। 
सास-ससुरके आम्रहसे राज्य-रक्षाक्षी दृष्टिमे इन्होंने पतिके साथ 
सती होनेका विचार त्याग दिया । मद्द्वारावने सम्पूर्ण रापप- 
कार्य इन्हें सौंप दिया । जिस दक्षता एवं वर्तव्यपरायगतासे 
इन्होंने शसन संभाला) उसकी मल्द्ारराबने १७६१ ई० में 
पानीपतके युद्धसे लौटकर बड़ी प्रशंखा वी । 

सन्‌ १७६५ ई० में मल्टार्ख परडोफ्बासी हुए । 
अहल्याका पुत्र मालेराव राज्य-विंद्तनपर तैटा। पर बद बड़ा 
दुराचारी था। जिन महिदेवोंकी उनकी माता पूजा बस्ती 
उन्हें वह कोड़े लगवाता | कुछ ही दिनो बाद उट अनाचारी 
शासक काल-कवलित हो गवा। अब पुना शयरसंचान्न 
अहल्यावाई द्वी करने लगीं। 





देरे० ' 


# मानव वही जो खार्थ तज़ होता पथिक परमार्थका # 








माघवराव पेशवाका चाचा रघुनाथराव भी अत्यन्त 
कुटिल था । इंदौर हड़प लेनेके लिये रघुनाथराव क्षिप्रातक 
चढ़ आया; किंठु अहल्याबाईकी शासन-कुशलता एवं सैन्य- 
शक्ति तथा साहस देखकर वह चकित हो गया । अहल्याबाई- 
का अतिथि होकर वह वापस छौट गया । भीलॉके भयानक 
विद्रोहकी तो रानीने अपनी वीरता एवं कूटनीतिसे कुछ ही 
देखें शान्त कर दिया । 

अहल्याबाई सत्यपरायणा, क्षमामयी; दयामयी, धर्ममयी 
एवं अति उदारखमभावा थीं। भारतके प्रायः सभी तीर्थमिं 
उनके बनवाये विशाल मन्दिर उनके कीतिं-स्तम्म हैं । प्रजाके 
करोंकी वे दान-धर्मके अतिरिक्त प्रजा-पालनमें ही व्यय 
करती थीं | किसी युद्धमे सहायतार्थ रघुनाथरावने एक बार 
इनसे अर्थ-साहाय्य माँगा तो इन्होंने उत्तर दिया--“त्राह्मणकी 
मॉति सकलप ले जाइये । प्रजाका धन ऐसे तो नहीं दिया जा 
सकता ९? रघुनाथराव लजित होकर रह गया । 

वे शुभकायों एवं मगवच्िन्तनर्म अपना समय बिताती 
थीं। ये ईश्वस्मक्त एवं निपुण शासक थीं। साठ वर्षकी 
आयुर्म बारह सददक्ष ब्राह्णोंकी भोजन कराकर उनका 
आशीर्वाद प्राप्तकर इन्होंने परलोककी यात्रा की । अहल्याबाई 
धर्मकी देवी थीं और थीं हिंदू नारीके लिये प्रज्वलित आदर्श | 


देवी शारदामणि 


ध्मेरा सारा ईश्वस्प्रेम विदा हो जायगा) यदि में तुम्हे 
रोती देखूँगा |? जगदम्बाके अनन्य भक्त श्रीरामकृष्ण परमहंस- 
ने अत्यन्त प्यास्से अपनी धर्मपत्नी शारदादेवीसे कहा था 
और जनकनन्दिनीकी भाँति माँ शारदाने एक दिन अपने 
प्राणाघार पति श्रीरामकृष्णदेवके सम्मुख अपना द्वुदय-भाव 
उँडेल दिया था ८सखामीके साथ वृक्षकी छाया भी मुझे 
अट्टालिकांसे अधिक सुखद है |? 

मा शारदादेवी बंगालके बॉकुड़ा जिलेमें जयरामबाटी 
नामक गॉवके एक निर्धन किंतु सात्तिक धर्मपरायण ब्राह्मण- 
के घर उत्न्न हुई थीं। उनका छः वर्षकी आयुर्मे ही भ्री- 
गदाधरजी ( श्रीरामकृष्ण परमहस ) से विवाह हो गया था। 
तेरह वर्षकषी आयुतक बे घरही पर रहीं | घरका सारा काम; 
यहाँतक गरले-गलेतक पानीमे घुसकर गायके लिये घास भी वे 
खर्य काट लाती थीं | 
.:. पतिगइमें इन्होंने जब पदार्पण किया; तब भ्रीरामकृष्णजी 
+. .. तो सोतापुरी मद्दाराजसे दीक्षा छे चुके थे। श्रीरामकृष्णजीने 


्ब्क 


बड़े प्रेमसे इन्हें घर-णहस्थी एवं साधन-भजनकी छोटी-से-छोटी 
शिक्षाएँ दीं। अल्पकालमें ही ये परम त्याग एवं तपकी मूर्ति 
हो गयीं । 

श्रीरामकृष्णजीके दक्षिणेश्वर चले जानेपर माँ जयराम- 
बाटी आ गयी थीं, पर इनका मन दुखी रहता | अतएव 
वे दक्षिणेश्वर चली आयीं । मार्गमें इन्हें तीज ज्वर हो आया। 
शरीर दुबंल एवं रुण्ण हो गया। उस अवस्था उन्हें 
जगदम्बा कालीने प्रत्यक्ष दर्शन दिये | ये दक्षिणेश्वर पहुँचीं 
तो भ्रीरामकृष्णजीने इनकी यथोचित सेवा-झुश्रृषा करके इन्हें 
खस्थ कर दिया । 


माँ परमहंसदेवके साधनमे बाधा नहीं? अपितु सहायिका 
थीं। उनका खयंका जीवन साधनामय था। परमहसजीने 
ख््॒यं कहा था 'वह ( श्रीशारदादेवी ) यदि इतनी भोलछी न 
होती; कामनाशून्य न होकर आत्मविस्म्तिंसें यदि मुझे पकड़े 
रहती तो सयमका बाँध तोड़कर मुझमे देह-बुद्धि आती या 
नहीं कौन कह सकता है !? 


तपस्वी पतिके साथ रहकर वे खय॑ साधन, भजन और 
जप-तपमें पारदर्शी हो गयी थीं। एक बार कामारपूकुरसे 
दक्षिणेश्वर जाते समय ये अपने साथियोंसे बिछुड़ गयीं। 
अधिरी रातमें एक डाकू मिला। उसने इन्हें कालीके रूपमें 
देखा | इनके “पिता' कहनेपर उसका इनके प्रति पुत्रीका 
भाव हो गया । वह डाकू कई मिठाई आदि लेकर पुत्नीके 
भावसे इनके पाच आया भी था। 


धुम मुझे चाहती हो या भमगवानकोी ९” एक ख्लीने 
असमंजसमे पड़कर अपने पतिका प्रश्न मंके सामने उपस्थित 
किया । मोने बड़े प्यास्से कहा “क्यों वेटी ! तुमने उत्तर क्यों 
नहीं दिया | ठ॒म्हें कहना चाहिये था; में त॒म्हींको चाहती 
हूँ ? मॉकी पतिदेवके चरणोंमें कितनी भ्रद्धा, निष्ठा एवं 
प्रेम था; उपयुक्त वाक्‍्यसे स्पष्ट हो जाता है । 


ये पतिदेवकी “्शुरुदेवः या ८्ठाकुरः कहा करती थीं। 
सन्‌ १८८६ ई० में ( जब ये केवछ ३३ वर्षकी थीं ) श्रीराम- 
कृष्ण परमहंसने गरीर-त्याग किया तो ये आकुल हो गयीं । 
अन्वर्मे श्रीपरमहसने इन्हे साक्षात्‌ दर्शन देकर कह्य--तुम्हारा 
संसारमें रहना अमी आवश्यक है |? 


अपने धुण्यमय पतिके आदेशानुसार इन्होंने जीवन- 
धारण किया तथा भक्तोंको भिक्षा-दीक्षा देते हुए. 


# नारीके सर्वेवाशके साधन * इ्द्ा, 


च्य्च 








जगत्‌का हित-साधन करती रहीं | २१ जुलाई सन्‌ १९२० में 
इन्होंने इस मत्यं-धामकी त्याग दिया और पतिलोकके लिये 
प्रयाण कर गयीं | 


माँ भारदा देवीका जीवन तय जीवन था--व्यधनारः 
जीवन था | आज भी उनका जीवन-चरित्र पद-सनंझर सत्ता 
गदगद होते एवं अपना जीवन निर्माण करते है । 


+-++#“<<2%४2--4+%-०-- 


नारीके सवेनाशके साधन 


सहशिक्षा 

ज्वलद्मिसमा भारी घृतकुम्भसमः पुमान्‌ ७ 

अम्निके समीप घीका घड़ा रहे और उसका घी पिघरले 
नहीं--क्रमी हो सकता है यह ! युवक छात्र एवं तरुण 
दिक्षकंका बराबरका साथ, उनके साथ बैठना-पढ़ना: 
मिलना-जुलना युवती कन्याओका--अन्ततः वे पत्थरकी 
मूर्तियों तो नहीं हैं | उनके शरीरमें भी मांस-पिण्डका ही 
हृदय धड़कता है। उनके चित्तमं विकृति नहीं आयेगी,- 
यह दुराशा क्यों करते हैं लोग १ उनके शिक्षक एव 
महपाठियोंके चित्तम ही विकृति आती है--किसका दोष है! 

निरन्तर संग--मन वशमें रहे, यह आशा आजके 
छात्रेति--और उस उत्तेजक वातावरणमें । छेड़-छाड़- 
बोली-ठोली--पॉव फिसलनेकी पूरी भूमिका प्रस्तुत करके 
आजके समाजके विधायक सयमकी आशा करते हैं | 
अवाड्छनीय घटनाएँ, औद्धत्यके समाचार--पापकी इंद्धि। 
किंतु सर्बनाशका साधन सहमिक्षा रहेगी तो सर्वनाशको 
रोका जा नहीं सकता । 

तलाक 
| अब सरकारने विवाह-विच्छेदको कानूनका आशीर्वाद 

दे दिया है। किंठु जो नारी इस प्रकार तलाक प्राप्त करेगी-- 
क्या होगा उसका १ उसके पास धन होगा और रूप होगा 
तो इनके छटठेरे अवश्य आ जुटेंगे--वह रक्षा कर पायेगी 
उन भेड़ियोंके भूखे समूहसे अपनी ! उसे भुछावा देना सरल 
नहीं है क्या ! धन तथा रूपकी समाप्तिके पश्चात्‌--आपको 
कोई आश्रय दौखता है उसके लिये ! 

तलाक नारी ही तो नहीं दे सकती पुरुष भी दे ही 
सकता है । रोग जब रूप छीन ले, शक्ति न रह जाय 
सेवाकी--पुरुष ऐसी नारीको छोड़ देना चाहे---आजके 
स्वार्थ युगमें यह स्वामाविक नहीं छगता आपको तलाकके 
लिये बहुत से प्रतिबन्ध हैं; किंतु न्यायाल्येंमिं क्ष्या सत्यका 
निर्णय हो पाता दै ! घठे प्रमाण, घड़ी साक्षी$ मिथ्या 


आरोप--पुरुषका स्वार्थ इनका आश्रय नहीं लेगा हरोई 
आइवचासन है ! ऐसी अवस्थामें तलाकफ़े अधिवारने नागर 
रक्षा की या उसे विपत्तिके मुखमे डाल्य ? 
नृत्य 

बचपनसे हमलोग जानते ये--वाराज्ञनाएँ, नाचती ६ । 
भारतमें रत्व तो वेश्याओकी आजीविकाजा साधन था और 
कलाका सम्मान भी इससे हो जाता था ।दितु पाधानय 
सम्बताका उपहार--अब सार्वजनिक मझोपर सम्पन्न 
सुशिक्षित सम्य परिवार अपनी बहूजेटियोंरे नचानेमे गवंग 
अनुभव करने लगे हैं। अब एक सामान्य बात दो गयी है 
सबके सामने बहू-वेटियोंका नाचना ! 

नत्य एक कछा है--कोमल कल्य। वितु बद शगार- 
कछा है। कामके भावोंकी उद्दीत करनेवाली कन्या | शत्यरी 
भाव-भगी, अज्ञ-संचाल्न--उत्तेजक ढंगसे उत्तेमक अलग 
गतिदर्शन है वह । शत-अत लोक जिसमी क्यपर मुस्प दोते 
हैं-...उस कल्यकारपर भी उसमें कुछ मुस्ध हों तो उनका 
दोष १ और प्रशंसा कितना मीठा विए है ? अपने ग्रशसर्यो- 
के प्रति किसीका रझझ्ान नहीं होगा--कसे अशक्य माना 
आपने १ पतनका पथ प्रणल करके सथयमत्री आशा-- 
आजकी समझदारी धन्य है ! 


फसन 

देशमें अर्थ-संकट है। विदेशी मुद्रारी कमी है। देश बदे-बट्े 
अण ले रद्या है। पाउडर- क्रीम: नेल्गल्शि- लिपिन्दित तथा 
दूसरी फैसनकी वस्तुओं आयात एब निर्माण एकदम बद 
कर दिया जाय--कोई मर जायगा ! कोई रोगी शोगा! 

ओए रैंगकर नाइलोनकी पारदर्शी साड़ी तथा पररदर्शी 
ब्लाउन पहिनकर- अधंनस्नः अज्ञोंत्रा अधिवाधिक प्रदर्शन 
करते बाजारोमे चलना। यह सावसजयबद च्ोगोकी दृष्टि 
आकर्षित करनेके ल्पि दी तो ! पतन वो इस रखिमें शी हो 
गया और अनर्यकों निमन्‍्त्रण दे दिया गया ! हाय | आय 
नारीका यह पतन £ 


कक. 


शेरेर ः 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 








: - ओ्रामचरितमानस मानवताके उठ्मका दिव्य केन्द्र हे 


( छेखक--वैध पं० मैरवानन्दजी शर्मों “व्यापक! राभायणी “मानस-तत्तान्वेषी? ) 


मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम अनौदि पुरुष तथा 
आदि-नायक हैं, जो मानव-जगतके एकमात्र आदर्ज हैं, 
मानवता अथवा नायकत्वकी प्रतिष्ठा एवं मर्यादा हैं । वे ऐसे 
नरश्रेष्ठ हैं, जिनके आदर्शपर नरत्व ( मनुष्यत्व ) उत्पन्न 
हुआ है। वे ऐसे नायकोत्तम हैं, जिन्होंने नायकत्वकी जन्म 
दिया है। अतः वे ही नायकत्व और पुरुषत्वके आदर्श और 
आदि उदाहरण है | 

श्रीराम एक साथ आदर्ग सम्राट, आदर्श शासक) आदर्श 
राजा; आदर्श गहस्थ, आदर्श ख्ामी आदर्ण पति, आदर्श 
पिता; आदर्श पुत्र; आदर्ग गुरु) आदर्श गिष्य) आदर्श बन्धु; 
आदर्श मित्र और आदर्ण भक्त हैं| भाव यह है कि जो जिस 
परिस्थिति हैं, वे तदनुसार अपना आदर्श स्थापित करनेमें 
मानसके नायक भ्रीरामके आदर्शसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त 
कर सकते हैं | अर्थात्‌ हम राजा हों या प्रजा. खामी हों या 
सेवक) गुरु हों या शिष्य; पिता हों या पुत्र; माई हों या 
बन्धु---चाहे जिस परिस्थितिमें हों, श्रीयमको अपना आदर्श 
बनाकर यथाशक्ति अपने कर्तव्यका निर्वाह करके मानव-जीवन- 
को सफल बनाते हुए परम पदके अधिकारी बन सकते हैं । 
यथा-- 

पुरजन परिजन गुरु पितु माता १ राम सुमाउ सबहि सुखदाता ॥ 

रामचरित-मानसके निर्माणसे मानव-जगत्‌र्मं उदार धार्मिक 
भावना) धार्मिक एकता) धार्मिक विश्वास; पारस्परिक प्रेम और 
सुख तथा शान्तिका अकथनीय प्रसास्प्रचार हुआ है | एवं 
मानव-जगत्‌के कल्याणका पथ भी प्रशस्त बन गया है। 

नीति; मर्यादा; सदाचार, दुगुंणों ( अवगुणों ) का त्याग 
एव सदगुणोंका महण, माता-पिताकी श्रद्धा-मक्ति एवं प्रेमपूर्वक 
सेवा; संतोंका सेवन और सत्सक्ग) प्राणिमात्रपर दया-माव: 


काम; क्रोध, छोम, मोह, मद, मत्सर आदि घड्रिपुओंको 


१. राम अनादि अवधपति सोई ॥ 

पुरुष प्रसिद्ध श्रकातल निधि प्रगट परावर नाथ । 

रघुकुड मति मम खामि सोइ कहि लिव नायउ माथ ॥ 
_  अध्मादिदि देवानां महपी्णा च॑ सर्वशः ॥| 


9 हि : मामजमनादि “चर वेत्ति लछोकमदेश्वरम्‌ ॥ 


का ही ( गौता १० । २-३ ) 


हु 
नल 


जीतना, विषयोंसे विरक्त होना; भगवानकी शरणागति एव 
प्रेमा-मक्ति आदि-आदिके सदुपदेशोंसे रामचरितमानस भरा 
पडा है, जिनके अनुसार आचरण करनेसे मनुष्यका अन्तः- 
करण अवश्यमेव शुद्ध हो जाता है| 

श्रीरामचरितिमानसका प्रणयन बड़ी ही अलौकिक 
रीतिसे हुआ है । दिव्य-दक्तियोंकी विशिष्ट आयोजनासे 
उसका महान्‌ सघटन हुआ है। अतः वह सर्वाज्ञपूर्ण है। 
उसमें किसी भी प्रकारके दोषका आरोपण नहीं हो सकता; 
वह सर्वदोषबिनिर्मुक्त है । मानसकी चौपाइयॉ) दोहे तथा 
छन्दादि, प्राणोमें नित-नूतन प्रेरणा भरते हैं तथा उनके पठन- 


“ पाठन; खाध्याय, श्रवण-मननसे जीवनमें एक प्रकारके दिव्य 


रसका संचार होता है | देह-घर्म, आत्म ( अन्तःकरण ) धर्म; 
गह-धर्म) कुल-धर्म, समाज-धर्म, छोक-धर्म ओर विश्व-धर्म 
या पूर्ण धर्मका मानसमें युक्तिपूवक बड़ा द्वी सुन्दर विवेचन 
हुआ है। 

देह-धर्मसे आत्म-धर्म, ग्ह-धर्मसे कुल-धर्म/ कुल-धर्मसे 
समाज-धर्म। समाज-धर्मसे छोक-धर्म ओर लोक-धर्मसे विश्व- 
धर्म ( जिसमें धर्मका खरूप झ॒ुद्ध और अपने पृर्णरूपमें दिख- 
लायी पड़ता है ) का अज्ञान्नि-मेदपूर्वक सार-अलड्लारद्ारा 
उत्कर्ष कथन किया गया है । पूर्ण धर्म अज्जी है और शेष धर्म 
उसके अज्ञ हैं | पूर्ण धर्मका सम्बन्ध अखिल विश्वकी स्थिति- 
रक्षासे है; जो वस्तुतः पूर्ण पुरुष या मर्यादा-पुरुषोत्तममें ही रहता 
है तथा जिसकी वास्तविक अनुभूति उनके श्रद्धा-भक्तियुक्त 
सच्चे भंक्तोंकी ही हुआ करती है | 

मानसमें जो सर्वतोमावेन आदर्श पुरुषका चित्नण है; 
वह आदर्श तथा उसका अनुकरण सामान्य मनुष्यकी गक्तिके 
बाहर भी नहीं है। किंच यदि सर्ववा अनुकरण कठिन भी 
है; तो भी जितना अनुकरण हो सकता है; उतना ही परम 
कल्याणकारी है । अतः श्रीयम चरितमानसका परिशीलन करना 
हो तो पहले उसका खरूप समझकर ही करना चाहिये। 
मानसके इस अलोकिक ( दिव्य ) प्रमावके कारण ही मारत- 
वर्षके मानस-पटपर मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम कण-कणमें 


व्यास हैं | छाखों वर्ष हुए जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र इस 
७७७४४ कल मनन लि लकक 


१. जानहिं भगत भगत उर चंदन ॥ 


हक 


*# श्रीरामचरितमानस मानवताके उद्गमका दिव्य केन्द्र है +« 


शेरेरे 








अवनितलपर अवतरित हुए ये और मानवकी तरह इस धरा- 
धामपर रहे थे । उनका वह दिव्य मानव-जीवन मानवमात्रके 
लिये---विशेषतः आर्य-जातिके लिये परमोत्कृष्ट आदर्शके रूपमें 
प्रकट हुआ तथा आर्य-जातिने उसीके आधारपर उसी सना- 
तन चिरशाश्वत सत्यकी भित्तिपर अपनी आदर्श आयं-संस्कृति- 
की स्थापना की--यथा 'रामवद्‌ वर्तितव्यम्‌ ।! 


रामचरितमानसने अपने दिव्य व्यापक सौन्दर्यसे समी 
श्रेणियों और वर्गोंकी अपनी ओर आकर्षित किया है । इसमें 
मानव-जीवनके समी श्रेष्ठ साधनोंकी प्रमुख धाराओं और 
प्रद्त्तियोँंका अभूतपूर्व एकीकरण ( संधदन---सामझस्य ) हुआ 
है | गूढातिंगूढ़ शान, विचार, - योग-तरव, मूर्तिमान्‌ भ्रद्धा 
तथा सुन्दर नीतिकी व्याख्या, आदर्णसे अनुप्राणित कर्तव्य; 
विवेक, सदाचास्युक्त पाण्डित्य, अनासंक्ति; युद्ध। मिलाप 
( सधि ) राज्य, भोग; त्याग) अहण आदि समीका मानसमें 
अपूर्व समन्वय हुआ है । विश्वकी विभिन्‍नताओँका यहाँ एकी- 
करण ( समीकरण ) पाया जाता है| 


वर्तमान समयमें रामचरितमानस विश्वका प्रसिद्ध अपूर्व 
ग्रन्थ माना जाता है। एक ही दृष्टि रखकर यह अन्थ समझने; 
सोचनेमें बहुत ही व्यक्तिगत बन जाता है। भक्ति, शान या 
कर्मकाण्ड ही इसमें है---यों कहना एकदेशीय दृष्टि है। इस 
प्रकारकी सीमित दृष्टि रखकर इस मानस-अन्थका अनुशीलन 
करना इसको संकुचित त्नाना है। मानस तो सबका है। 
सब कुछ इसमें है; जो सबके लिये उपादेय है। यह एक युग 
या समयविशेषमें बंधा हुआ नहीं है; यह सब कालके लिये है। 
अतः इसकी पढने; समझने और देखनेके लियि तथा इसकी 
महामहिमाकी अनुभूति एवं इसके सोन्दर्य तथा शक्तिके परि- 
शानके लिये परिपूर्ण दृष्टिकी आवश्यकता है। 


मानसके अनुशीलनसे भक्ति ही नहीं, मानवताकी प्राम्ति 
होती है । गोखामी दुल्सीदासजीने इसे इसी दृष्टिसे रचा है 
कि जिससे सबका उपकार हो सके । मानसके पठन-पाठनसे 
जान) भक्ति) कर्म या उपासनाका तत्व ही नहीं जात दोता- 
बल्कि इसमें वर्णित श्रीरामचन्द्रजीके दिव्य मानवी सुर्णति 
मानवताकी आदर्श शिक्षा प्रास होती है । सामग्रीसे कयाके 
महत््वका पता छगता है | भीरामके चरित्रके अवण, मनन 
आअनुकरणसे लोगोंकी उन्नति होती है तथा धर्म-पालन द्ोता 
है | कारण, ओऔराम और धर्ममे कोई अन्तर नहीं है। भी- 
सम धर्मके मूर्तिमान्‌ खरूप हैं। यथा-रामो विम्नहवान्‌ धर्म: । 


जिसको धर्मका तत्व अवगत करना हो; उसे राम-तत्त्त 
लेना चाहिये । 

यह केवल रामचरित ही नहीं है; इसे ऐतिहासिक 
सास्क्ृतिक दृष्टिसे ही नहीं लिखा गया है; किंठु यह-- 

नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ 

रामायणे निगदितं फ़चिदुन्यती5पि । 
स्वान्तःसुखाय. तुलसी. रघुनाथगाया- 
भसापानिवन्धमतिमन्जुरूमातनोति ॥| 

--बड़ी ही “व्यापक दृष्टि! से ल्खि गया है। यट अछ्टादग 
ही नहीं; अनेक (उप) पुराणेसि सम्मत है। प्यत्‌' का 
सम्बन्ध भी सबके साथ है। यथा “यत्‌ नानापुराणसम्मतम्‌, 
यत्‌ निगमसम्मतम्‌, यत्‌ आगम-सम्मतम्, तथा यव्‌ रामायणे 
निगद्तिस्‌ । यह चरितपरक ग्रन्थ है--केवल रामायण ग्रन्थ 
ही नहीं है । रामायणमें रामके ऐतिद्वासिक चरित्रोंका दी 
वर्णन होता है । वह ५वाल्मीकीय रामायण! है। यट मानस 
रामगाथा; रामसुयग) रघुपति-चरित्र; आदि सब्र कुछ है। पर 
“रामायण? नहीं | खय अन्थकार गोखामीजीने मानसभरमे 
कहीं भी अपने अन्थका नाम रामायण! नहीं कद्दा है। तो 
क्या कहा है ? “रामचरितमानस" कहां है। यथा- 

रामचरितमानस एंहि नामा ९ सुनत सदन पाइअ दिश्नामा ॥ 

खय कवि जो नाम लिख गये हैं, उसके अतिरिक्त हम 
अन्य नाम कह तो यद हमारा चुद्धिबाहुल्य दी दोगा। जो 
नाम खय तुल्सीदासजी लि गये दें; इ्मे उसीरो पहना 
चाहिये । एक ही कविवर ऐसे हैँ ( वाल्मीकिजी ) कि मिन्ईनि 
८रामायण” लिखा है। यथा-- 

बंदों मुनि पद कंज, रामायन जेट निर्माण ॥ 

अतः हम कोई नप्री ( अन्य ) रामाय्य नर्री बना रहे 
हैं--..यद पथर है; जिसने समायगर निर्माग विश दै- डसने 
हमें सम्मति तो लेनी ही पढ़ेगी । अतः उषा न्यन्ामाया 
निगदितिस्‌ ।' सबके सकलनके दाद भी फिर 'दाचिदस्गो5 +' 
कया रह गया ! उत्तर अर्थात्‌ धलानापुगणनिगमागमरमार 
मैं केवल प्रमाण-मन्य ही नहीं बना रहा हैं हि प्रोरेक 


जान 


4 


दर्णित बटछउ | बजे ननमजजररेर उप 
मनुष्य इसमें दर्णित श्रीसमक्के चरितरों अरने रानी 4» 
सकता इ्नप्द या अक्-अइणर+ दुधाओर कोओ 
द्वाल कता है? पश्ु या मनुणय या शापागर शाइ 
को कर 


कैसे दिदाना घआादिये: सनध्याई म्द्ल चार 7 ६4 
जीवन केसे बिताना चादिये: जनध्यायंणा एडर ० ३४ 
बज ब्थ जफल्‍नटा जसथक, हर ।+याद ििण 

न हयात 45 


सकता है--इन सय दार्तोका मी इसमे यान परगना 


इ३छ- ; , # मानव चही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








रघुनाथकी गाथा लिख रहा हैँ । कौन-सी माषामें ! यहा कविने. आगे परा गीधपति देखा | सुमिस्त राम चरन मिन्ह रेखा ॥ 


भाषाका स्पष्टीकरण नहीं किया। केवल ५भाषाबद्ध/ कहा-- तो अति शीघ्रतापूवंक राघवेन्द्रने ख्रराजकी अपनी परम 
भाषा-बद्ध यानी जो संस्कृतते अनूदित है । जिस भाषासे पावनी गोद उठा लिया | यथा-- 
आमास हो सके; चाहे वह कोई भी भाषा हो । अर्थात्‌ जो राषो गोध गोद ऊरि ठीनहों ६ ( गीतावली ) 


सर्वताधारणकी समझमें आ सके, वह भाषा | अस्खुः 


भारतके प्रत्येक प्रान्तमं रहनेवालोंकी मानसकी दो-चार 
चौपाइयों बहुधा याद रहा करती हैं, बिन्हें वे समय- 
समयपर दोहराया करते हैं | यथा-- 
होइहि छोइ जो राम रचि राखा ५ को करि तर्क बढावइ साखा ॥ 
का वर्षा रब कृषी सुखानें। समय चुके पुनि का पछितानें ॥ 
जहों सुमति तहँ संपति नाना १ जहाँ कुमति तहँ जिपति निदाना॥ इसे उपरान्त 

-आदि-आदि | राम कहा तन राखहु ताता । 

छोटे वालकोंको भी यदि मानसकी प्रासम्भले ही शिक्षा. जया कहा आपने ? मैं अपने इस छिन्न-मिन्र शरीरको 
दी है तो इससे सयुक्त पर्याय शब्दोंका भी उन्हें बोध हो रह्मूँ ! हॉ तभी तो गोद लिया है । यह सुनते ही-- 
जाता है। यथा-- 

मुख मुसुकाइ कही तेहिं बाता ॥ 
पहुँचे जाइ चेलुमति तीस | हर नहाने निर्मे नीण॥ या है 

यहाँ प्गोमती-तीरा? कहते तो ऐतिहातिकता तो आ तुरुसी प्रमु झुंठे जीवन कगि समय न थोखो लैहों।.. ० 
जाती; पर “गो? शब्दका पर्याय “घेनु? शब्द होता है; गोमती- जाको नाम मस्तमुनि दुर्लभ, तुम्हहि कहों पुनि पेहोँ।.. *“/ 
का दूसरा नामरूप “घेनुमति? भी होता है--इसका पता न ( गीतावली ) 


लगता । पुनः “भाषा-बद्ध? क्यों किया ! अच्छा | अब एक जर्त कर लीजिये--'मैं जब कभी 
कीरति मनिति भूति मझ्ि सोई ५ सुरसरि सम सब कहें हित होई॥.. मरूँगा, उस समय सम्मुख आकर अपने अड्डमें बैठा लोगे 
यहाँ कीर्तिकी गद्जासे तुलना की गयी। गद्जामेँ तैरना न॒ - नहीं  प्रभुने कुछ उत्तर नहीं दिया | अतः हँसकर कहा। 
जाननेवाले द्विज-पण्डित डूब जाते हैं और तैराक केवट हों मरणावस्थामें गीधराजको रोकर कुछ कहना था न कि 
( कोल-किरातादि ) भी पार उतर जाते हैं | विद्याका कितना. कर | इससे यह भाव जनाया कि आपको तो इस समय 
भी बल हो, तैरना न जाननेते वहों बना ही पढ़ेगा । उल्टे यह कहना था--“जठायु | अच्छा है, इस बेकार शरीर- 
पान एक शाम मिक “पाती होते हए: थी: अरे को भीम छोड़ दो | पुनः आत्मा तो अमर है। फिर आपका 
समाज) परिवार या जातिवालके ही उपकार या संरक्षण-गिश्षण- मे कह कप सर मोह पैसे जुआ आम बह 
में रत रहता हो--ऐसी बात नहीं; वह तो “सर्वभूतहिते रतः? चाहते है के मे दन गरहे कह बरी रल 5 और आमिए 
रहता है। मानवताकी परिभाषाका कोई दो+दो-चारके समान. रे किया करूँ। पर में आपकी चालू जान गया | आप 
अत्यन्त निश्चितरूपसे स्थूछ तथ्योंका उदाहरण देकर तो 
निरूपण किया नहीं जा सकता। किंतु “सर्वभूतहिते रतः? 
सबके प्रिय, सबके हितकारी रहना ही मानसकथित मानवता- 


एक कविने इस दृश्यका बडा ही करुणाजनक दृदय- "७ 
स्पशी वर्णन किया है। यथा-- 
दीन मदीन अधीन है अंग, बिहंग परयो छिति छिक्न दुखारी १ 
राघद दीन दयारु कृपालु को, देखि भई करुना बढि भारी ॥ 
गौथ को गोद में राखि कृपानिधि, नयनसरोजनि में भरि बारी । 
बारें बार सुधारत पंख, जठायुक्ी धूरि जटान सो झारी ॥ 





१. यहाँ तो मानवताकी पराकाष्ठा हो गयी | कारण, 
आजके बुगमें) जब कि शिक्षा और सम्यताको दुहाई दी जाती है, 
का शुद्ध खरूप है | संक्षेपमें अब इसका एक अन्यतम उदाहरण #+अफ हज किक हे अर क बैठ सकल 

देकर इस लेखका उपसहार किया जा रहा है | मारे छठपथ रहे हों तो देखकर भी अपनी कारसे उतरकर झाड- 
सीताहरणीपरान्त श्रीरामचन्द्रजी भ्राता लक्ष्मणके साथ पोंछकर पानी पिलाना तो दूर रहा, बेचारोंके उल्टे अपनो कारकी 
नप्धि बिलाप करे चले जा रहे थे । इतनेमें ही अकस्मात्‌-.- क्र जौर दे जायेंगे, जिससे उसके शौघ ही प्राणतक निकलजायें । 


क्‍ 
नई 
कक 
हज्डी ड़ 
डे 
च्् रू 
हु 


# मानवता गुरु दै # 


े श्रे५ 








मेरे द्वारा किये गये उपकारोंका बदला इस शरीर-दानसे चुका 


रहे हैं | अस्तु, जरा बताइये तो सही-- 


जाकर नाम मरत भुख आदबा १ अघमउ मुकुत होइ श्रुति गादा ॥ 
सो मम्र कोचन गोचर आगें राखों नाथ देह केहि खेंगि॥ 
इतना सुनते ही राघेवेन्द्र सरकार रो पड़े | यह देखकर 
पूछा गीधपतिने--“आप रो क्यों रहे हैं !” “जहाँ विवशता 
होती है; वहाँ रोता हैँ ।? 'क्या आज विवशता है ९? प्नहीं) 
पर मैं तुम्हारा कुछ भी बदला नहीं चुका सका !? गीधने 
कहा--“हरिरूपाकी-सी मुक्ति किसीको नहीं मिली। मैं 
तो आज गीधसे मनुष्य, भक्त+ देवता--नहीं-नहीं, साक्षात्‌ 
भगवान्‌ वन रहा हूँ और फिर भी (ऐसी गति देकर भी) आप 
कहते हैं--बदला नहीं चुका सका |?? तो इसपर कहते हैं-- 
ध्यदि में अपनी उदारतासे आज ठुमको “गति? देता, तब तो 
रोनेकी कोई वात ही नहीं थी | कारण, गति देनेके बाद 
तो मैं रोता नहीं ।? थतो फिर ऐसी ( यह ) “गति? मुझको 
कौन दे रहा है !” इसके उत्तरमें-- 
जऊू भरि नयन कहहिं रघुराई १ तात कर्म निज ते गति पाई ॥ 
अर्थात्‌ तुमको तुम्हारे ही कर्मने गति दी है। 
अच्छा तो फिर आपने अपना खरूप क्यों दिया ! 
उत्तर-मैं मगवान्‌ हूँ; अत+-- 


फिर भी बिना किसी सम्बन्ध ( नाते ) के अवारण 
अपनी ओरसे में जैसे आतं प्राणिवॉक्ी प्रागपणसे सद्यायता 
( रक्षा) करता हूँ; वैसे ही तुमने मी मेरी इृत्ति (मगवद्हइृत्ति) 
को अपनाया | एक बार ५पुत्रि? कहकर उस (सीना)के ल्यि प्राण 
( शरीर ) त्याग दिया । जीव जब मगवद््ृत्तिम आ जाता हैः 
तब मगवद्रप ही हो जाता है। अर्थात्‌ खब मगवान्‌ बन जाता है। 
प्रह्मविंद्‌ बह्मैव भवति । ( धृत्ति 
अतः आज गीधका प्रत्युपकार न कर सकनेसे मगवानवा 
भी मस्तक झुक गया । वे बोले-- 
पर हित बस जिन्हके मन माही ६ तिन्ह ऊँ जग दुर्रम कछु नाहीं॥ 
उपर्युक्त प्रमाणोंद्वारा यह सिद्ध हो गया कि यह भ्ीराम- 
चरितमानस गन्थ-रत्न सर्वदा सबके लिये पठनीय। मननीयः 
अनुकरणीय तथा पूजनीय है? आवाल-इद्ध समी ( मनुप्य- 
मात्र ) का समानभावसे उपकारी है। अतः अधिकसे-अधिक 
इसके (श्रीरामचरितमानसके) व्यापक प्रचार प्रसारम योग देना 
मनुष्यमात्रका पूर्ण कर्तव्य है। कारण यह है कि यट श्रीराम- 
चरितमानस आदर) दिव्य, आदिनायक) मर्यादापुरुषोचम 
श्रीरामचन्द्रजीका नित्य दिव्य आदर्श मानव-चरित है तथा 


न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले रुप्ठहा ॥ >मनिषतान उसके दा दिव्य केन्द्र है 
(गीता ४ । १४ ) ध्वोछो मर्यादापुरुषोत्तम राघवेन्द्र सरकारवी जय |! 
+-ब्पपक 84०७ 
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। ( रवयिता--ओीमघुसूदनजी वाजपेयी ) | 
हे ४ दर 
४ मानव लघु) मानवता गुरु दै। २5 
४; जिसमें हो मानवता ऐसा मानव देवोलसे भी गुरु हे॥ ] 
४४ मानवताके महासिन्घुमें सच्ची मानवदा डुलभ है। रा 
क हैं अगणित मानव पर उनमें सश्था मानव अति दुलंभ दै ॥ ५ 
रु ८ मरते दम तक रावण मानवको लघु द्वी तो जान रहा था। ४४ 
£ पर मरते-मरते वह मानवताकी शुरुता मान रहा था।॥ पट 
हि देवोने भगवान्‌ कहा पर कहा रामने मानव खुदको” । मे 
हि यो पुरुषोत्तमने अपनेले श्रेष्ठ चनाया अपने खुतको ॥ प्र 
फ ८ भगवत्ताकी कृति है मानवः कविसे उसकी कविता गुरु दै। रूट 
प भगवत्तासे भी मानवताकी सत्ता शायद कुछ शुरू है॥ | 
हैं भगवान, साध्य पर साधन मानवता शायद कुछ गुरु है। 58 


भगवत्ताका पथ वतलानेवाला शुरू भ्ुसे कुछ गुरु दे॥ 


७-७ 


# देखिये बाल्मीकीय रामायण | 
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हे मानव वही जो खार्थ तज द्दोता पथिक परमार्थका # 








आदर्श त्याग और आदर्श मिलन 


भरतके लिये रामका राज्य-त्याग 


अयोध्याका भह्यन्‌ साम्राज्य--अमरावतीका ऐश्वर्य भी 
जिसकी समता न कर सके और वह क्या भीरामका खत्व 
नहीं था ? महाराज द्स्थको कोई अधिकार था भ्रीरामको 
उस खत्वसे बश्चित करनेका १ श्रीरामने खय राज्यका त्याग 
नहीं किया होता--क्या कर छेती कैंकेयी रानी ! कुमार लक्ष्मण 
घनुप चढ़ानेकोी प्रस्तुत ही थे; किंतु क्या धनुष चढ़ानेकी 
कोई आवश्यकता भी थी! मस्त छोटकर प्रसन्न होते या 
संग्राम करते १ महाराज दशरथने ही अपने मुखसे भीरामको 
बन जानेको कब कहा था ! 


खत्वकी चर्चा व्यर्थ । लक्ष्मणका रोष व्यर्थ । राज्य 
रामका सही; किंतु भरत रामके नहीं १ रामके प्राणप्रिय भाई 
भरत | राज्य भरतको प्राप्त होगा--श्रीरमकी तो अपने 
राज्य पानेकी अपेक्षा अधिक प्रसन्नता हुई। वे वन चले 
प्रसन्नमन | 


श्रीरामके लिये भरतका राज्य-त्याग 


माताने भरतके लिये राज्य माँगा था और पिताने दिया 
था | श्रीरामने सोल्लास ख्रीकृति दी थी पिताके वरदानको | 
कुलशुरु) मन्त्रीगण; प्रजाअधान--सबकी सम्मति थी कि 
भरत सिंहासन स्वीकार करेँ--कोसल्याका भी आदेहा यही था | 
दूसरा कोई पथ किसीके पास रहा नहीं । भरतने सिंहासन 
खीकार कंर लिया होता १ भ्रीराम प्रसन्न होते। भरतको दोष 
कोई दे नहीं सकता था | 
*'. क्ैकेयीका वरदान ठीक । पिताकी स्वीकृति ठीक | गुरु 
एवं मन्त्रियोंकी सम्मति ठीक) किंतु राज्य तो श्रीरमका-- 
भरत उसे केसे खीकार कर लें। भरत तो सेवक श्रीरामके 
और बे श्रीरामको लौटाने पहुँचे चित्रकूट । 
सत्यप्रतिश श्रीरयम छोट नहीं सकते | भरत सिंहासन 
स्वीकार नहीं कर सकते | भरत श्रीरामके सेवक--ओऔरामके 


प्रतिनिधि बनकर वे चौदह वर्ष राज्यका संचालन कर सकते 
हैं; किंतु राज्य श्रीरमका । सिंहासनपर स्थापित करनेके 
लिये श्रीरामकी चरणपादुका प्राप्त करके ही लोटे वे । 
चित्रकूटमें श्रीराम-भरत-मिलन 

अयोध्याका चक्रवर्ती राज्य मैदानकी गेंदके समान ठोकरें 
खा रहा है | जिसका वह खत्व था वह वल्कलधारी, जयमुकुटी 
बना वनमें आ वसा है। जिसे महाराज दहमस्थके वरदानने 
उसका खत्व सौंपा; वह उसे स्वीकार करनेको प्रस्तुत नहीं | 
वह खय॑ वल्कल पहिने, जठाओं-जैसे रूक्ष केश बिखेरे चित्रकूट 
आया है अपने वनवासी अग्रजको मनाने । 


दूर्वादलश्याम भ्रीअज्ञ) कमललछोचन, आजानुबाहु; 
वल्कलव॒सन; जटामुकुट--परस्पर अछ्ढमाल देकर मिलते ये 
दोनों वन्‍्धु--यह अजस् अश्रुप्रवाह, यह पुलकपूरित तन | 


आप पहचान सकते हैं इन्हं--एक वेश, एक वर्ण, एक 
रूप होनेपर भी इन्हें आप पहचान सकते हैं | नित्य प्रसन्न 
श्रीमुख, ओऔरीवत्सवक्ष श्रीरामके नित्य चिह्न तो हैं ही किंतु 
उनकी जाएँ व्ठक्षीरसे मुकुट बन गयी हैं ओर खिन्नवदन) 
परमाकुछ भ्रीमर्तजीके केशकलाप बिखरे हैं; किंतु आप नहीं 
पहचान सकते--दोनॉमें महान्‌ त्यागी कौन ! 


अयोध्यामें श्रीराम-भरत-मिलन 


वही नवदूर्वादलस्याम श्रीअज्ञ) वही कमललोचन। 
वही आजानुबाहु, वे ह्वी वल्कलवसन--अजख्त अश्रुप्रवाह; 
पुलकपूरित शरीर; किंठ आज दोनों भ्रीमुख परमाहाद- 
पूरित हैं | 

आज वनकी पृष्ठभूमि नहीं; श्रीअवधकी नगरके बाह्म- 
भागकी विस्तीर्ण धरित्री है | दोनों महामानवोंके परम त्यागका 
यह पुण्य पर्यवसान) किंठु आज भी आप पहचान सकते हैं | 
श्रीवत्सपर ध्यान दिये बिना भी पहचान सकते हैं नन्दिग्नामके 
महातापसकी | उनका तपःकृश काय आपको अपना परिचय 
सख॒तः दे देगा । 
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सेवाधर्म ही मानवता है 


है ( लेखक---पं० श्रीकलाध्रजी त्रिपाठी ) 


श्रीरामचरितमानसका अन्तिम शब्द पमानवा:ः है 
और फलशभ्रुति यह है कि जो मानव भक्तिपूर्वक इस प्रेम- 
जलसे परिपूर्ण मानसमें गोते लगाते है, वे ससार-सर्थकी घोर 
किरणोंके दाहसे बचे रहते हैं। यह झुम कामना लोकसग्रह- 
की दृष्टिसे है---परमार्थ-दृष्टिसे तो ग्रन्थके प्रारम्भ स्वान्तःसुख- 
की अभिल्यषा प्रकट हुईं है। हे 

इस महाकाव्यकी रचनाके कारण श्रीगोस्वामी तुल्सी- 
हासजीकी अनेक यातनाएँ झेलनी पडीं, नाना प्रकारके कष्ट 
सहने पडे। अपमानित होना पडा) परदु परोपकारपरायण 
महात्माजीने इन सबको बड़े चैर्यसे सहन किया और उत्साहके 
साथ मानवमात्रके कल्याणके कार्यको स्वान्तस्सुखाय सुसम्पन्न 
करके उसका प्रचार किया+ जिससे आज भी लाखों मानव 
उन संत-शिरोमणिके अति मज्जुल निवन्धसे सब प्रकारका छाम 
उठा रहे हैं। छोकदृष्टिसे गोस्वामी जीके द्वारा की गयी मानवताकी 
परिभाषा है--'संत सहहि दुख पर हित कामी !? उनकी मानव- 
सेवासे समस्त भारतवासी ऋणी हैं । वास्तवमें इस पवित्र 
ग्रन्थसे, साहित्य एवं भाषाका धर्म-प्रचार तथा देश-सेवा भी हो 
रही है; परंतु उनकी दृष्टि तो यह सब प्रभु-सेवा ही है। 
अतएव॒परमार्थ-दष्टिसे गोस्वामीजीकी मानवताका पर्याय 
'प्रभु-सेवा” ही है, जैसा कि ग्रन्थके आरम्ममे प्रकट किया 
गया है । 'स्वान्तस्सुखाय? ही रघुनाथ-गाथाकी रचनाका उद्देश्य 
है | ध्खान्तस्सुखःः का पारमार्थिक अर्थ अन्‍्तरात्मामें 
सुखवाला है ( शाझ्डरमाष्य गीता ५। २४ )। 

श्रीसीताजी, भरत; लक्ष्मण तथा गन्ुप्नजीका भी ध्येय 
प्रभु-सेवा ही है-- 


(९) जानति छूपा सिंधु प्रमुताई ५ स्वति चरन कमर मन छाई ॥ 
(२) सेवहिं सानुकुकू सब भाई ५ राम चरन रति अति अधिफाई ॥ 
( मानस, उत्तर० ) 
श्रीहनुमानजीकी जो कपिराजकी आज्ञा मिली थी; उसका 
रुक्ष्य प्रभु-सेवा ही है--- 
सेव्रहु जाइ कृपा आगारा १९ मानप्त,उत्तर० ) 





# ओमद्रामचरित्रमानसमिद भक्‍्त्यावगाहन्ति ये 
ते संसारपतदघोरकिरणैदहान्ति नो मानवा. ॥ 
( उत्तर० ) 


बुफय ७ आप ९... 


सेवा-धर्म बडा गहन है और इसके आचरणसे मानवता 

सौभाग्य ( सुहाग ) से भरी रहती है । 
श्रीरामचरितमानसमे भक्तशिरोमणि_ भरतजीने 
श्रीशामजीकी प्रेमपूर्वक निप्काममावसे सेवा करके जिस 
मानवताके आदर्जकी स्थापना की है, उसका समन्वय श्रीगीता- 
चार्यके उस उपदेशसे होता है, जिसे श्रीयोगेश्वरने अपने 
भक्त सखा अजुनकी उस समय दिया था जब कि पार्थ अपने 
मानवता<के पथसे विचलित हो रहे थे; परंतु गुरुमुखसे 
उपदेश श्रवण करके--त॒म्हारे वचनके अनुसार करूँगा|| कहा 
और मानवताका अपूर्व परिचय दिया | श्रीमरतजी भी इसी 
बातको कोमल शब्दोंमे कहते हैँ-.- 
सहज सनेह स्वामि सेवफाई। स्वास्थ छल फर चारिविहाई॥ 
अग्या सम न सुसाहिब सेवा । सो प्रसाद जन पावइ देवा ॥ 
(२) 

मानवताके ल्यि पहला उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
यह है कि ५्अर्जुन ! तू ५निस्त्रैगुण्यः--अससारी होकर 
धनिर्योगलेम” और ५आत्मवान? हो जा !( २ | ४५ ) 

भरतजीने अपने उत्तरमे इसी मगवद्वाक्य्रे आग्यको 
प्रकट किया है; जब कि भ्रीगुरुदेव --सचिव-मण्डल तथा 
श्रीमाता कौसल्यादेवीने स्वर्गवासी महाराज दघरथवी आशज्ञा- 
का पालन करनेका प्रस्ताव भरत्जीकों सुनाया था । 

भरतजी कहते हैं-- 
सोक समाज गज पेहि छेसें १ ( निस्त्रैगुण्य ) 
रूखन राम सिय पद त्रिनु देखें॥ ( आत्मवान्‌ ) 
एकहि ओफ इहइ मन माहीं । प्रतकूद चमिहउ प्रभु पाहों॥ 

इन दीन वचनोंकी सुनकर सब लोगोंने इसका अनुमोदन 
किया । वास्तवमं सब लोग भरतराज्यका स्वप्न टेस रहे थरे- 
जिसको भरतजीने मोह ( निया ) का कारण बतायाॉ-- 
पुम्ह सुख चाहत मोह ब्स मोहि से अधम के राज ७ और 
अपने सबम ( धारणा-हित हमर तिप्र पति सदा । ध्यान- 
रुखन राम मिय पद बिनु देखें ५ समाधि- आन जाने न 





_# कल्ब्च मास यम पाय॑ | 
रे करिए ये चचन तब । 


ञ 


३३८ 


त्यागिह॒हिं मोहि रघुदीर मरोस ) के बलसे रामदर्शनकी छालसा 
सबके छुदयमें उत्पन्न करके विस्मृत रामके विपयते (निशा) 
सबकी जगा दिया। यथा--होंग वियोण विषम विष दांगे 
पत्र सदीज सुनत जनु जागे॥ इसीकी श्रीमीतामें भगवानने 
भी कहा है--- 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी | 
यर्सा जाअति भृतानि सा निशा पव्यतों सुने; ॥ 
(२। ६५९ ) 


भरतजी आत्मवान्‌ ये और उन्होंने सबको आत्मवान--- 
अर्थात्‌ रामदर्गनके लिये लालायित कर दिया; जो मरतजीकी 
मानवताका पहला कर्त्तव्य है ! 


(३) 

श्रीगीतामें मानवताके लिये दूसरा उपदेश है---“कर्ममे 
अकर्म और अकर्ममें कर्म देखना! ( गीता ४ | १८ ) 
जो इस प्रकार देखता है वह मनुष्येमि बुद्धिमान) युक्त तथा 
सब प्रकारके कर्मका करनेवाल्य है। मरतजीने इस गूढ विषयको 
बढ़े सुन्दर ढगसे अपने चारु पवित्र चरित्रमे स्पष्ट किया 
है । भरतजी सयाने साधु है; चित्रकूटकों यात्रा करनेके पहले 
ही उन्होंने यह विचार किया कि यह सब राज्य, कोष,वाजि, गज 
मंडार-सब॒ रघुनाथजीका है। यदि मै इनका उचित प्रबन्ध 
किये बिना ही अयोध्यासे जाता हूँ तो मेरे लिये अच्छा नहीं 
होगा । दूषण भले ही लोग दें, परतु सेवक वहीं है जो 
खामीके हिंतका कार्य करताहै; अतण्व शुचि और विश्वासपात्र 
सेवकोंको बुछाकर उन्होंने सब प्रकारसे रक्षाका प्रबन्ध 
कर दिया। 

जिस राज्यकों शोक-समाज समझकर त्याग दिया, अकर्म 
समझा--यद्रपि उसका करना पिताकी आशाके अनुसार कर्म 
ही था; उस अकर्ममं सेवाकी दृष्टिने कर्मत्व दिखाया-- 
उसका उचित प्रत॒न्ध करना कर्म हुआ । खामी बनकर 
राज्य करना अकर्म हुआ । सेवक बनकर देखभाल करना 
कर्म है। > 

(४) 

गातामें तीसरा उपदेश, जो मानव-समाजकों मिल्ता 
है; वह योगी होकर आत्माका उद्धार करना; सर्वभूतके 
हितमें रत--'सर्वभूतहिते रता? होना तथा ्ञत्मौपम्येनः 


** सर्वत्र देखना है। इन कठिन वाक्योंको समझनेके लिये 
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पार आचीन भावनाएँ अंति उत्तम है--( १) सब सुखी, 
श्र के हे 


न हा 
कृ क्र 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








( २) सब निरामय, (३) कल्याणदर्शी तथा (४ ) दुःख- 
रहित हों। इन्हीं सब विषयोंका विचार करके मरत्जीने चित्र- 
कूटकी यात्रा की--(१) सब छोग श्रीरामदर्णन करने चलें और 
दर्गनसे सुखी हों । (२) सबकी सशय है कि भरतका क्या मत है; 
क्योंकि उन्होंने इसको स्पष्ट कह दिया था--“कोड न कहिहि 
मोर मत नाहीं?। इस सोहको, जो सब व्याधिकी जड़ है; 
दूर करना भी भरतजीका कतंव्य था, जिससे सब निरामय 
हों । ( ३ ) राज्य-तिलकका सामान भी छे चलें, जिससे सब 
राज्यतिलकका कल्याणमय उत्सव देखें | ( ४ ) और “बहुरहिं 
राम अदधथ रजथानीः इस भन्‍्तव्यकोी भी कह दिया; 
जिससे सबका वियोग-दुःख दूर हो | 


(५) 

मानवताकी शोमभा--लछोक-व्यवहार तथा परमार्थ-दृष्टिसे 
निष्काम कर्मके करनेमें ही है। इसीको गीतामें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने प्सन्यासयोगयुक्तात्मा? और “अनाश्रितः कर्मफल 
कार्य कर्म करोति यःः कहा है और भरतजीने इसका निर्वाह 
बढ़े उत्साहके साथ कर दिखाया | प्रयागजी पहुँचकर 
उन्होंने तीर्थराजसे मिक्षा माँगी--- 

अर्थ न धरम न काम रुचि गति न चहड़ें निस्रान १ 

जनम जनस रति राम पद यह बरबदानु न आन ॥ 

चारों फलोंका त्याग संन्यास और रामपदसें “रतिः- 
योग है--इससे भरतजीने 'संन्यासयोगयुक्तात्मा चिमुक्तो 
मामुपैष्यसि? के सिद्धान्वको कर दिखाया और राम-दर्णनके 
परम योग्य हुए । ( ९ | २८ ) 

(६) 

जिस भाग्यशाली मक्तके छद्ययमे निष्काममावसे भगवदू- 
दर्शनकी अमिलापा होती है; वह सर्वत्र भगवानकी और सब 
कुछ भगवानमे ही देखता है । उससे प्रभु ओझल नहीं है और 
न श्रीकृष्ण उससे ओझल हैं ( गीता ६ । ३० )। भ्रीमरतछालू- 
की ऐसी ही दशा हो गयी--जो सजन उनको श्रीरामजीका 
समाचार सुनाते, उनकी मरतजीने राम-लक्ष्मणके समान देखा--- 
जे जन ऊहहिं कुछ हम देखे । ते प्रिय राम रूखन सम छेखे ॥ 

और जडमें भी इसी तरहका आनन्द मिला था-- 
हरवहि निरखि राम पद अंफा। मानहुँ पारत पायउ रंका॥ 
सम सिर घरि हि नयनन्हि रावहिं । रघुनर मिरन सरिस सुख पावहिं॥ 

सब भावोंकी भी उन्हें भ्रीराममें ही अनुभूति हुई । यथा-- 


5६ सेवाधर्म ही मानवता है * ३३५, 








प्रभु पितु मातु सुदृद गुरु स्वामी | पृज्य परम हित अतरजामी ॥ 
-डत्यादि | 
इस प्रकार यात्रा्में मरतजीकी जड और चेतनमे राम- 
मय दृष्टि हो रही थी और आश्रमपर पहुँचकर उन्हें साक्षात्कार- 
का सौभाग्य भी प्रात्त हो गया | यथा-- 


बेदी पर मुनि साधु समाजू | सीय सहित राजत रुराजू॥ 
चहक़्र बसन जटिक तनु स्थामा । जनु मुनि चेष कौन्ह रति कामा॥ 
कर कमलून्हि धनु सायक फेरत । जिय की जरनि हस्त हँसि हेस्त ॥ 


इस सुन्दर झोँकीकी देखकर भरतजीकी दशा प्रेमसे 
विहल हो गयी । उनकी अति छलित छाल्सा थी--दिखें 
बिनु रघुवीर पद जिय की जरनिन जाय ७ उसको भी अन्तर्यामी 
रामजीने अपने दर्जनके द्वारा पूरा कर दिया । 

भरतजी यात्रार्मे--- 
जबहि राम कहि केंहि उसासा | उमगत प्रेम मनहु हुँ णासा ॥ 

ओर बराबर प्रभुका ही स्मरण करते रहते थे-- 

चंके जाहिं सुमिस्त रुनाथा ॥ 

इसलिये मरतजीको दर्णन सुलम हुआ। गीतामें भी भगवान्‌ 

श्रीकृष्णका ऐसा ही आश्वासन है--( गीता ८ | १३ )। 
>»०००७ ७०००० ०७ यो मां स्मरति नित्यदः । 
त्तस्पाहं सुलभ: पार्थ' ७ ००००० ७० ० ०७००+५ ॥ 
(७) 

श्रीकृषष्णकी सेवा जो अव्यमिचारी भक्तियोगसे करता 
है, वह प्रकृतिके सब्र शु्णोंकी अतिक्रमण करके ब्रह्म होनेके 
योग्य होता है ( गीता १४। २६ ) । यह अवस्था बड़ी दुर्लभ 
है | इस सेवा-तत््वकी समझनेके लिये श्रीमरतजीका प्रेममय 
चरित्र अति उपयुक्त है। आश्रमपर भरतजी जब पहुँचे, तब 
प्रेममें मगस होकर भ्रीरामणी उनसे मिले । दोनों भाइयोंका 
हृदय परम प्रेमसे पूर्ण था । अतएवं मनः बुद्धि; चित्त और 
अहमितिकी सत्ताका विस्मरण था। अवसर पाकर कई वार 
सभाएँ हुई और उनमे श्रीरामजीने अपने श्रीमुखले भरत- 
लालजीकी भूरि-भूरि प्रशतता की । उनकी महिमासे यह भी 
श्रीमुखसे आशीर्वादके रूपमें सुनायी दिया कि जो “्मरतजी- 
का नाम-स्मरण करेंगे; उनको छोकमें सुयश तथा परलोकम 
सुख मिलेगा |? भ्रीगुरुदेवजीने मुक्तकण्ठसे खीकार किया-- 

भरत भर्गते बस भइ मति मोरी ७ जनक्जी तथा सचिव और 

समासदू भी प्रेमसे भरतजीकी प्रणसा करने लगे; परत भरतजी' 


की अविचल भक्तिके ऊपर इनका कुछ भी प्रमाव न पड़ा । ५ 


प्रभुकी आना छेकर जब लिच्रकूदनी पश्कोंगी जाने गग्या 
गये, तब बहों ऋद्धि-सिडियोने उनकी नाना प्रशारणे भय 
की; परतु भरनल्ालकी मानवताने उनके ऐेचर्यओं पीर 
तनिक मी ध्यान नहीं दिया। टरसीड्यि उन्टैंनि जपनी सेपामे तार 
रहनेकी सवतन्त्रताको नहीं सोया: न ज्ञानीजी ता हा इनरर 
अपनी सत्ताकी, अपितु परम अग्चिन बनरर उसरा जय्रणिचारी 
भक्तियोग सेवायराबग ही बना रहा । क्षीमरतयी रानयता हो 
प्रभुके गु्णोंसि इतनी मुग्ध थी कि उन्होंने इन दोनों दशाओोरों 
अन्वहिंत ही तमझा और प्रश्ञ॒ुती नेबामे जरदा ज्ग्गर 
कल्याण जाना। बास्तबर्स ये गुण नक्तोऊ़े हृदयगो परमामन्दित 
और मोहित करते हैं | रामजीऊे लिपि भग्तवोफे सुन्दर प्रेम 
भरे वचन बडे ही रमणीय अ्थतों प्रकट बस्ते द-- 
सरग सुसाहिचु सीद निधानू। पनतपाय सर्ंय रुरनू॥ 
समस्थ मरनागत हितकारी ६ शुन गाहऊु आपगुन ८पहारी॥ 
सकृत प्रनामु ऊिहें अप्नाए 

--इत्यादि | 

जब प्रभुने यह निर्णय किया कि मरनजी आपोष्याणी 
जाकर प्रजा-पालन करें: तब भी मग्तती मानयताने पागन 
करनेके स्थानपर सेवा करनेजी ही अपनी इच्छा प्रभुझे साम 
रखकर अवल्म्ब माँगा: जिसदी सेवा करके ये अवधि टिता मे 
प्रभुने सकोचम पढ़कर कृपा करके अपनी चरण पादश उनें: 
सुख पाया जसा सीतारामजीके रहनेसे टोता तथा उनरी *शर 
समाजसहित अयोध्याजी लौटे। भगवानले उनरी बट प्रतिपा 
भी पूर्ण कर दी: जिसे भरतजीने प्प्रोद्यामि रपरीं बह 
सुनाया था। 
जैदि सुनि विनय मोहि जन वानी ६ आयी बहुरि गम गलध<,॥ 

यह भरतजीकी प्रेममयी मानयता ऐ। जो प्रशरे भरने 
साथ ल्थि अयोध्याजीको वापस आएगी | पीवररगश सशना 
नितान्त सत्य है 'जरहु तु नहीं उड प्रमु न हो? 
प्रनतपारु पारिह्दे सन छार॥ ३. हुट कि हे 59 
श्णि दि 


अस मोहि सा ॥थि भूरि कक ॥॥ "जगा ढव 
यह भरवजीतबी अनिद्यपया धत्प थी 2: पथ 
(८) 
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हिंतासनपर पधराण। वे प्रेमले उनरी नियए पूरा पमने छोर 
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३४०, “ 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





प्रसुकी आज्ञा लेकर राजकाजका सम्पादन सब ग्रकारसे करने 
लगे | इस तरह राज्यकी सेवा करके चौदह वर्षको उन्होंने बड़े 
आनन्दसे व्यतीत किये | उनकी पूजाको देखकर सब लोग 
उनकी वडी सराहना करने छगे थे और कहने लगे थे-- 
'सब्र॒ विथि मस्त सराहन जोगु ७ 

(१) जिनका मूर्तिपूजामे विश्वास है; उनकी मरतजीकी 
मानवता यह शिक्षा और आश्वासन देती है कि जिस विधिसे 
भरतजी पूजा करते रहे, उसीका अनुकरण करनेसे मगवान्‌ 
प्रसक्ष होकर प्रकट होते है और अमिल्षित फल भी 
देते है---इसमें सदा विश्वास रखना चाहिये। विधि यह है--- 
घुलक गात हियें लिय रचुवीरू | जीह नामु जप छोचन नीरू ॥ 

इस प्रकारसे--- 

नित पूजत प्रभु पेँवरी प्रीति न हृदय समाति १ 

और जब भरतजी प्रत्येक कार्यके लिये प्रभुसे आज्ञा 
चाहते थे; तव उस चरणपादुकासे मधुर गब्दोंमे भगवानकी 
परम संतोष देनेवाली वाणी सुनायी देती थी | 

(२) श्रीमरतजीकी मानवता दूसरी गिक्षा यह देती 
है कि सेवककी विलछासकी सामग्री छोड़कर सेवा करना उचित 
है। भरतजीने ऋषि-धर्मका पालन करके सेवकका उत्तम 
आदर्श स्थापित किया था; जिसकी सादगीको देखकर पाश्चात्त्य 
साम्यवाद फीका-सा दीखता है। 

भूषन बसन भोग सुख भूरी । मन तन बचन तजे तिन तुरी ॥ 

(३ ) शा्त्रोके अनेक सिद्धान्तोंकी समन्वय-भूमि भी 
भरतलालकी मानवता है; जो सब विवादोंको मिठाकर यह 
सिद्ध करती है कि जिस प्रकारसे वेदान्तके शानसे महामोहका 


योगसे कठिन क्लेशका, साख्य-शासत्रके पुरुषार्थशे त्रिविध 
संतापका और पूर्वमीमासाके धर्मविधानसे पापका नाग होता है, 
उसी प्रकार प्रेमसे, सेवाधर्मके आचरणसे इन सारे अनर्थों- 


की पूर्णतया निद्ृत्ति हो जाती है और आनन्दकी प्रात्ति होती 
है| यथा-- 
परम पुनीत भरत आचरनू । मधुर मंजु मुद मंगरू करनू ॥ 
हरन कठिन कझि कछुष कलेसू । महामोह निसि दकून दिनेसू ॥ 
पाप पुंज कुजर सृगराजू | समन सकऊ सताप समाजू ॥ 
जन रंजन भजन भव भारू १ राम सनेह सुधाफर सारू॥ 
(४) श्रीगीतामे भजन (सेवा ) के छिये अन्तिम 
जिक्षा यह है कि जो अश्ञानसे रहित मानव श्रीकृष्णको इस 
प्रकारते परमात्मा पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वश्ष है और 
सर्वभावसे उनकी सेवा करता है। यह गुह्मतम शात्त्र है; इसको 
जानकर वह बुद्धिमान्‌ और इृतकृत्य हो जाता है ( गीता १५ | 
१९-२० )। 
भक्तशिरोमणि मरतजीकी सेवा इसी प्रकारकी थी | 


भगवान्‌ मर्यादापुरुषोत्तम परमात्मा श्रीरामणी चरण 
पाहुकामें विराजते हैं; यह अयोध्याका विशाल ऐडश्वर्य-सम्पन्न 
राज्य प्रभुकी ही सम्पत्ति है, प्रजावर्ग, परिवार; पुरजन--सब 
रामजीकी ही प्यारी प्रजा हैं | इन सबकी सेवा प्रभुन्‍सेवा ही 
है। अतण्॒वे अपनेको परम अकिंचन सेवक बनाकर प्रेमपूर्वक 
पूजन तथा राज-काज करते थे। यही उनकी मानवताका 
सुन्दर लक्ष्य है। 

(५) श्रीरामजीके प्रेमकी मज्जुछ मूर्ति श्रीमस्तछाल 
हैं और उनकी मानवता सेवाकी मज्ञरू-मूर्ति है। 








७+-++0०वैश्जा9०>--- 


मनुष्य-शरीर धारण करके क्‍या किया ! 


. काजु कहा नरतन्नु धरि सारचो । 
पर-उपकार सार श्रुतिको जो, सो धोखेहु न विचारथो॥ 
द्वेत मूल, भय-सूलछ, सोक-फल, भवतरू ठरै न टारबो । 
रामभजन-तीछन  कुठार ले; सो नहिं काटि निवार्यों ॥ 
संसय-सिध्चु नाम-वोहित भजि; निज आतमा न तारों । 
जनम अनेक विवेकहीन वहु जोनि भ्रमत नहिं हार ॥ 
देखि आनकी सहज संपदा द्वेष-अनछ मन जार्थो। 
सम, दम; दया? दीन-पालनः सीतल हिय हरि न सँभार्यो ॥ 
प्रभु गुर पिता सखा रघुपति ते मन क्रम वचन विखार्यों । 
छुरूसिदास यहि आस, सरन राखिहि जेहि गीथ उधार-यो॥ 
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# मानवताके विपयम हिंदू-दष्टि ** इ्डः 











मानवताके विस्यमें हिंद-दृष्टि 


( छेसक--पश्रीवपेन्द्रचन्द्र दत्त, एम्‌ू० ए० ) 


प्रारम्ममे मनुष्य अहकारी छगता है।वह मनमानी 
करना चाहता है। वह अपनी भलाईकी खोज करता 
है, किंतु वह केवछ अपनेको लेकर नहीं रह सकता । 
पालनेसे मरण-अय्यातक वह दूसरोंपर निर्मर करता है । यदि 
उसके चतुर्दिक लोग कष्ठमे हों तो वह झुग्बरी नहीं होता । 
इस प्रकार सस्कृत स्वार्थ ही उसे सिग्बाता है कि वह 
दूसरोंको भी देखभाल करे । जीवनके विस्तारके साथ मानवो 
सम्बन्धौंका उसका बइृत्त बढता चला जाता है। कालान्तरमें 
वह अनुभव करता है कि दूसराफी सहायता करनेमें आत्म- 
हितकी ही प्रेरणा नहीं है | मानव दूसरोंकी भलाई करनेकी 
एक निश्चित भावना है । यह परोपकारकी भावना है । 
यह अहबृत्ति और परोपकारदबत्ति दोनों जन्मजात हैं। 
मनुष्यकी अपना और दूसरोंका भला करनेमें आनन्दका अनुमव 
होता है | दूसरोंके कष्ट देख वह ढुग्बी होता है और कमी- 
कमी दूसरोंके लिये ख्वय कष्ट सहता है। ऐसा क्यों होता है! 
एक आत्मा सबमें अवस्थित है; इस धारणासे ही इसका 
उत्तर मिलता है-। एक मनुष्य दूसरेके प्रति इस हेतु 
सवेदनभील होता है कि दोनोंमे एक ही मूल) तात्तिक पदार्थ 
है--आत्मा । 

समस्त हिंदू-सम्प्रदाय आत्माकी सत्ता एवं अविनश्वरतामे 
विश्वास रखते है | यह आत्मा झरीर एवं मनसे सर्वथा 
मिन्‍न है । आत्मा प्रत्येक जीवमें विद्यमान हैं। यही 
संघटक तत्त्व है। आत्मा ही वह तत्व और आधार 
है, जो शरीर और मन दोनोंको धारण किये हुए. है। आत्मा 
जुद्ध चेतन है; वह अप्राकृतिक है; जब कि शरीर एवं भन 
प्रकृतिके स्थूल एवं सूक्ष्म रूप है। ये रूप परिवर्तित होते 
रहते हैं । किंतु आत्मा अपरिवर्तनीय एब ग्राश्वत है । यह 
स्थायी तथ्य न केवल मानवता वर प्राणिमात्रको एक-दूसरेमे 
सम्बद्ध रखता है | 

सामान्यतः हिंदू या तो दैतवादी हैं या अद्दैववादी । 
द्वैतवादी इस मान्यतापर चलते हैँ कि जीवात्मा परमात्मासे 
मिन्न है| जीवात्मा अणु है; जब कि परमात्मा विभु है । दोनोंके 
प्रकारमे नहीं) शक्तिमे अन्तर है । चैतन्य दोनोंका खलूप 
है | समी जीवात्मा झुद्ध चेतन हैं- परतु वे एक दूसरेसे 
पृथक्‌ है । अद्वैतवादियोंके अनुलार केवल एक ही बस्ठु-- 


आत्मा सत्‌ है। अनेक्ताज ये विश्व जेपद झानाम पा 
श्रम मात्र है जो माया अथवा अमान उसर होता 
है । ज्यों ही अज्ञानका परदा त्ठता 
आत्माका प्रकाश फैछ जाता है। प्रद्ञी- तीर थोर संथर 
एक अनिर्ववनीय तच्चमें विलीन तो उतने *। गरी 
अनिर्बचनी4 तत्वफी आत्मा या पश्म 
भक्ति एवं प्रेमे लिये आयेम जोर एवम 
ह्य्यमे भेद मानता है। बा टत वीमनेन सा 
जीवनफे पश्चात्‌ भी ईश्वस्की 
अनुमव करता है । बट उसभे एए सम्बन्ध सर 
अद्देती या अभेदवादी समाधिमे शुद्ध शानकै 
सम्बन्धी एवं सीमाओंकी तोद देता ० नीर चर्म सन 
आत्मासे मिलकर एक हो जाता है । देनयारी परे 
प्राणाफो ईरका सहचर था साया सानकर हयदरार उर्सा 
अद्वैतवादी दूसरोंफ़ो आना ही रूप मानना एं । माया 
प्रति यद्द आदर्श हिंदुदृष्टि ९ । 

आत्मविद्याकी दृष्टिने द्ैतवाद एबं परेताद एन 
प्रफास्‍्के एकेशरवादके रूपमे विशसित शो गया ४: [आ: 
सर्वेश्वर्वाद कहा जाता है। इनके अनुसार प्रत्येत वर ईंसर 
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है । जगत्‌ ईश्वरफ़ा साजार रूप र। जता सर 
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धर्म वन्धुत्वका आधार केवल ईश्वरका पितृत्व ही नहीं है । 
कितने ही सगे वन्धु परस्पर लडते हैं; कमी-कमी तो आपसमें 
दूसरोंकी अपेक्षा भी अधिक लड़ते हैं | हमारे यहाँ यह 
बन्घुत्वकी धारणा चरम सत्ता--ईश्वरः आत्मा या ब्रह्म--के 
समस्त जगतमें व्याप्त होनेके सिद्धान्तपर आधारित है। 
उपनिषद्के अनुसार ईश्वर जगत्‌को उत्तन्न करके उसके कण-कण- 
मेंसमा गया। वह जगत्से अभिन्न एवं एक है ( सर्वेश्वर- 
बाद )। भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामे अजुनको अपना विश्वरूप 
दिखानेके पूर्व कहते हैं--मेरे धरीरमें समस्त जगतको और 
जो भी तू देखना चाहता है; उसे देख ले १! ( ११। 
७ )। “जो पुरुष नष्ट होते हुए सर्वभूतोंमें परमेश्वरकी नाश- 
रहित एवं समान भावसे स्थित देखता है; वही वस्तुतः देखता 
है? (१३। २७ ) | खश्ट केवल सृष्टिमें ही नहीं है; 
वह उससे परेभी है। “मै इस सम्पूर्ण जगत्‌को अपनी योग- 
शक्तिके एक अथमात्रेसे धारण करके स्थित हूँ ।! ( १० | 
४२ ) । इसका अभिप्राय ही यह है कि ईश्वरका अधिकाश 
अव्यक्त है; वह इन्द्रियछव्ध जगतके परे है । प्रत्येक 
वस्ठ॒म और उनके परे भी ईश्वरके होनेका अर्थ यह है कि 
प्रत्येक जीवमे; प्रत्येक पदार्थमें उसका पूर्ण अस्तित्व है । 
प्रत्येक अवयब या अशमें अवयवी या अंगी पूर्णमात्रामे स्थित 
है। “अत्येक वस्तुमें प्रत्येक अन्य वस्तुका सार है।? ( योग- 
सूत्र ) पिण्डमें ब्रह्माण्ड है। “ज्रेलोक्यके सम्पूर्ण पदार्थ शरीरमें 
रहनेवाले मेरुके चतुर्दिक स्थित हैं | इसे जानो एवं तदनुकूल 
आचारण करो ।? ( गिव-सहिता ) । तात्पय यह है कि अखण्ड 
अवयवीकोी खण्डित करके ग्रहण नहीं किया जा सकता । 
वह जहाँ भी है अवयवरूपमें पूर्ण और अविकल रूपमें है । 
इसी भाषका द्योतक उपनिषद्का यह वाक्य है कि “पूर्णसे पूर्णकी 
निकालनेपर जो शेष रहता है, वह भी पूर्ण ही होता है।? 
जब हिंदू-संस्कृतिका यह आधार है; तब एक हिंदूकी 
अन्य प्राणियोंके प्रति क्या दृष्टि होगी ! यदि वह दैतवादी 
या ईश्वरवादी हैतो वह प्रत्येक खष्ठ पदार्थम सष्टाका दर्शन 
करेगा | यदि वह अद्दैतवादी है तो दूसरोंमे भी अपनेको 
ही जानने--देखनेका अम्यास करेगा । मागवतमें कपिल 
एवं देवहूतिकी कथा है। तपस्थाके लिये गहस्थ-जीवनका 
त्याग करते समय तरुण कपिल अनुरोध करनेपर अपनी 
माताकी उपडेश देते हैं कि वह जिससे मिले; उसे प्रणाम 
( कदाचित्‌ आन्तरिक इृष्टिसे ) करे । तुलसीदास कहते हैं कि 


-.में प्रत्येक प्राणीको सीतारामके रुपमें देखता हूँ और उसे 


ड ड् 


हाय जोड़कर गणाम करता हँ-- 
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सीय राममय सब जग जानी ) करें प्रनाभ जोरि जुग पानी ॥ 


भक्त प्रायः प्रपश्लको मगवानकी लीला मानते हैं और 
इस ईश्वरीय छीलामे प्राणिमात्र उसके क्रीड़ा-सहचर हैं। 
अद्वैतवादी ( शंकरके अनुयायी ) के लिये केवल एक ही वस्तु 
सत्‌ है | वह ब्रह्म है और त्रह्मका आत्मासे अमेद है। 
जगत्‌ मिथ्या है। 'तस्वमसिः---“तुम वही हो? | तुम आत्मा 
हो, दूसरा कोई नहीं है, दूसरी कोई वस्तु नहींहै। कहा जाताहै 
कि १८५७ के खातन्त््य-सआमके समय जब एक यूरोपीयने एक 
संन्यासीकी विद्रोही समझकर गोली मार दी; तब उसने गान्ति- 
पूर्वक कहा--“ठुम मेरी ही आत्मा हो |? जब हिमालयमें एक 
संन्यासीको बाघ फाड़ने छगा। तब उसने कहा--“ठुम वही 
हो !? यह है अद्वैतवादीकी दृष्टि । प्रत्येक आस्तिक या तो 
अद्वेतवादी है अथवा दैतवादी। हिंदुओंमं विशाल बहुमत 
ईश्वरवादियोंका है । अधिकाश नास्तिक आधुनिक शिक्षामें 
पले हुए हैं । वे भी अपने साथी मानवेंके प्रति अमेत्रीमाव 
नहीं रखते । कारण यह है कि प्रकृतिसे ही, खमावसे ही; हिंदू 
शान्तिप्रिय हैं; फिर जेन एवं बौद्ध धर्मोने अहिंसापर इतना 
बल दिया है तथा हिंदू-धर्मने यर्मोंमे उसे प्रथम स्थान दिया 
है तथा अश्ड्गयोगका प्रथम अद्भ खीकार किया है कि वह 
हिंदुओँके रक्तमं समा गयी है। आनुवंणिकताके नियमके 
अनुसार वह अहिंसक पूर्वजोंकी अनेक पीढ़ियोंसे होती हुई 
आयी है । जलवायु-सम्बन्धी तथा मौगोलिक परिस्थितियोंका 
भी इसमें पर्यात हाथ रहा है | अतः हिंवू सबका मित्र है। 
हिंदू-जाति एवं हिंदू-धर्मकी सास्क्ृतिक प्रष्ठभूमि बतलनेके 
ल्थि नीचे भास्रोंसे कुछ वाक्य उद्धृत किये जाते है-- 


१-सबके साथ कदम मिलाकर चलो, सबके साथ प्रेमसे 
बोलो, किसीसे घुणा न करो, सब तुम्हारा मन जान हें। 
( ऋग्वेद १० | १९१॥२ ) 


२-उम्हारे विचारोंका दूसरोंके साथ सामझ्ञस्प हो; 
ठ॒म्हारा छाम दूसरोके समान हो, तुम्हारा मन दूसरोके साथ 
हो) मनमें भेद-माव न हो; जो तुम करो) दूसरोंके साथ 
मिलकर करो; तुम्हारे विचार एवं कार्य अल्ग न हों । 
( ऋक० १० | १९१। ३) 


श्र 


३-तम्हारा प्रयोजन; छुदय एवं मन सबके लिये एक 


( समान ) हो; क्योंकि तुम्हारा भी वही मानवरूप है। 
( ऋक० १० | १९१ | ४ ) 


४-समस्त जीव मुझे मित्ररुपमें देखें | मैं भी दूसरोंके 


. 


$# मानवताके बिपयमे हिंदू-दष्टि *- 
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प्रति मित्र-जेसा आचरण करूँ और सबका विश्वास करूँ | 
कितीके प्रति मेरे मनमें घुणा या कपठ न हो । ( यजुरवेद 
३८ | १८ ) 

५-जो समस्त प्राणियोंको अपनेमें और अपनेकी समस्त 
प्राणियोंमे देखता है; वह विनष्ट नहीं हो सकता । कोई उससे 
घुणा नहीं कर सकता; न वही किसीसे घृणा करता है। 
(यजु० ४० | ६ ) 

६-जो समस्त प्राणियोंको आत्मरूप जानता है; वह 
अनजान एव दुःखसे मुक्त हो जाता है। क्योंकि वह 
एकको ही देखता है । ( यज्जु० ) 

७-किसी प्राणीके प्रति असद्‌ व्यवहार न करो | सबके 
प्रति उचित व्यवहार करनेमें सावधान रहो, जिससे तुम्हें 
पश्चात्ताप न करना पड़े | ( अथवं० ८ । १।७ ) 

८-समी दिशाओंमिं मुझे मित्र प्राप्त हों । कहीं मेरे झन्नु 
न हों। ( अथर्व० २९ | १५। ६) 

९-सम्यूर्ण धरती मेरी माता है। मैं उसका पुत्र हूँ अर्थात्‌ 
सब मेरे भाई हैं | ( अथर्व० १२। १। १२ ) 

१०-सब सुखी एवं खस्थ हों) सब श्रेयको प्राप्त करें 
और किसीको दुःख न हो । ( अथर्ववेद ) 

११-जगतमें जो कुछ है; सब ईश्वरद्धारा आइत है। 
प्रत्येक बस्तुकी अनासक्त भावसे अहण करो । किसीके धनके 
प्रति छोम न करो। ( ईशोपनिषद्‌ १ ) 

१२-ईआ सर्वन्न है। ( मुण्डकीपनिषद्‌ १। ६ ) 

१३-नाम, रूप तथा अन्न--सब बहसे ही उद्भूत होते 
हैं। ( मुण्डक० १। ९ ) 

१४-सब प्राणी आनन्दसे ही उत्नन्न होते है; आनन्दसे 
ही जीवित रहते हैं तथा अन्तमें सब पूर्णतया आनन्दमे ही 
प्रवेश कर जाते हैं | ( तैत्तिरीय० ३। ६ ) 

१५-दूधमे स्थित मक्खनकी भाँति आत्मा सर्वत्र है। 
( खेता० १। १६ ) 

१६-उस ईश्वर्की नमस्काछः जो अग्नि! जल) 
ओपधियों एव इक्षोंमि है तथा जो जगवके सम्पूर्ण स्तरोमे 
प्रविष्ट है। ( खेता० २। १७ ) 

१७-चह जीवमात्रमे ख्ित है | (ब्वेता० ३। २ ) 

१८-सहस्तो सिएः सहख्नों नेत्र और सहलो चरण- 


वाला वह पुरुर सब ओरसे पृध्वीको घेरे हुए है और नामिसे 


दस अगुल ऊपर (दृदबदेशम ) खिवहै | ( घ्देना० ३ [7८ ) 

१९-जिसके हाथ) पर नपन सिर- झुस नथा जान 
सर्वत्र दे वही सबच्ते व्यास करके स्थित (गीता १३ । १६ ) 

२०-तब उसने अनेक रूपमे उतने ऐोनेश संजय 
किया | ( छान्दोग्य० ६ | २३। ३ ) 

२१-सम्पूर्ण जगत्‌ उनका असथ है ।(टान्दोग्प ० ) 

२२-वही सब प्राणियोंके मीतर ओर याहर ४ 
( छान्दोग्य० ) 

२३-दूसरोंका घुग सोचना मानसित्त थाप है दूसरेंगी 
अनुपस्ितिम उनकी घुराई करना वाणीश पाप ₹* दूसगेंके 
प्राण अथवा सम्पत्तिका अपहरण फरगना यायिक प्राय है । 
( मनुसहिता ) 

२४-चैतन्पक्े अनन्त सागरम उठनेवाली ताओोरे रुमान 
समस्त सचेतन प्राणी मेरे ही अदर उद्यृत होते: सेल भोर 
मुझीमें मिल जाते हैं । ( अशवक्रसनिता ) 


२५-जैंसे झरनेसे फुहारें निकत्नी ७ चने ही #डसने 
अगणित जीव निकल चुके दूँ, निकल रहे ६ और निक्दाों 
रहेंगे | ( योगवानिष्ठ ) 

२६-प्रत्येक प्राणीम अविनश्वर विष्णुरों अनुभव हग्ना 
ही परामक्ति है। यहीं सद्यो उपासना ऐ । ( बृदन्नारदीय 
पुराण ) 

२७- में उस परमेश्वस्तरों नमस्वार फरता हूँ. जो आप 
है, प्रकृतिसे अतीत है तथा प्रत्येक प्रा्गरे दाइर जीए भौपर 
स्थित है । ( भागवत १। ८। १८ ) 

र२८-पह जानयर हि ईचर प्रल्येत प्राणमे३- सारे 
प्रति आदर स्फे और सबयों प्रगाम उसे ।( साथवा ३। 
२९ । ३४ ) 

२९-जो अपनेवों से प्रतीे्नि छोर सर प्राप्यिदशे 
अपनेमे देखता टे- वट अलरो है 
१८।॥९१ ) 
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# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








एवं दर्शनोने इस ्परा विद्या? की प्राप्तिके लिये व्यावहारिक 
विधियों बतायी हैं | विभिन्न दृष्टिकोणों तथा खभावोंकीं लेकर 
विविध मार्गोका उद्भव हुआ; परत लक्ष्य एक ही है--मानव 
एवं जगतूमें ईश्वरका साक्षात्कार | जब मनुक्े शब्दोंमे हम 
जान छेते हूँ कि 'समस्त विश्व एक महान परिवारहै?, तव यह 
सम्भव हो जाता है | वस्ठुतः हिंदू वही है; जो जाति) धर्म 
विचारधारा एवं सम्प्रदायके भेदकी भुलाकर सबकी सेवा 
करता है | मनुप्यमात्र उसके आध्यात्मिक माई-बहिन हैं । 
सर्वव्यापी परमात्माका प्रिय बननेके लिये मनुप्यकी (सब जीवोंके 
प्रति अहिंसक) मित्रभावापत्न तथा दयाहु होना चाहिये |? 
“उसे सबका भरता करना चाहिये |? प्वह किसीको भयभीत या 
उद्देजित नहीं करता !” प्वह झन्रु-मित्र; मान-अपमानमें 
समान भाव रखता है |? ( गीता अध्याय १२ ) । 
सर्वशास्रमयी गीताका मूलमन्त्र ही समदर्शन है। सभी प्राणी 
समान है और यों समझकर ही सबके साथ समत्वका 
व्यवहार करना चाहिये | जिसने ऐसी दृष्टि प्रात्त की है; 
वही प्रज्ञावान्‌ है | पण्डित वही है; जो विद्या-विनयसम्पन्न 
ब्राह्मग/ चाण्डाछ। गौ, हाथी और कुत्तेमें समान भावसे 
ब्रह्कको देखता है (गीता ५। १८) । ऐसी दृष्टि 
नियमित आध्यात्मिक साधनसे, जो निम्न 'ख? के आधार 
अहंभावको दूर कर देता है, प्रात होती है । जीवनका हिंदू- 
दृष्टिकोण भ्रातृत्वके एक ऐसे आदर्गकी स्थापना करता है; 
जो उससे कहीं व्यापक और गहरा है, जितना लोग सामान्यतः 
समझते हैं । 


बहुदेववाद तथा मूर्तिपूजाविषयक कतिपय श्रान्तियोको 
दूर करनेके लिये एक सक्षित्त टिप्पणीकी आवश्यकता है; 
क्योंकि हिंदू-धर्मकी आलोचना करनेवाले अहिंदुओंको प्रायः 
इनके विषयमे भ्रान्त धारणा हो जाती है । ( १ ) हिंदू ऐसे 
देवोमि विश्वास रखते हैं, जो उस परमेश्वर या ब्रह्मकी ही; जो 
“एकमद्वितीयम? है, अभिव्यक्तियों हैं | सत्‌ तत्व तो एक ही 
है, ऋषि उसे विविध नामोसे पुकारते हैं ( ऋग्वेद )। 
परमेश्वरके विविध गुणों एवं शक्तियोंकी भावना विविध देवोंके 
मूर्त रुपोमे की गयी है । विविध खभावो एवं रुचियोंको 
ध्यानमे रखकर ही ऐसा किया गया है। मक्त भलीमॉति जानते 
हैं कि वे सव एक ही है । इसके लिये “वैयक्तिक एकेश्वरवाद? 
शब्द अधिक उपयुक्त है। 


हिंदूधर्म परतम सत्ता या परमेश्वरके तीन पश्नोंकी मानता 
है--( १ ) साकार सगुण-- सभी आकार और गुण उसीके 
हैं।( २) निराकार सगुण--उसका रूप नहीं है। पर गुण हैं । 
यह मत स्पिनोजाके अनन्त गुणों (वात 8&(77प६ ) 
वाले मतसे मिलता-जुलता है। (३) निराकार-निर्गुण-- 
उसका न आकार है न गुण । शैक शाक्तः वेष्णव 
इत्यादि सभी द्ैतवादी प्रथम पक्षको मानते हैं | आर्यंसमाजी: 
ब्रह्मसमाजी, सत-सम्प्रदायके अनुयायी दूसरे मतमें विश्वास 
रखते हैं | अद्वैत-वेदान्ती ( भकरानुयायी ) तीसरे मतके प्रेति 
निष्ठावान्‌ हैं । सच पूछें तो ससारके समी प्रधान धर्मोको 
इन्हीं तीन श्रेणियोंमे विभक्त किया जा सकता है। 
मूर्तिपूजाका जन्म चाहे जैंसे हुआ हो) मूर्ति सर्वव्यापक 
ईश्वरका प्रतीक है | मानव-मक्त अपनी सीमित शक्तिके कारण 
असीमको ग्रहण नहीं कर पाता । वह सीमित साधनसे असीम- 
तक पहुँचना चाहता है | यह प्रारम्मिक श्रेणी है; जो मानसिक 
स्षितिजके विस्तारके साथ-साथ उच्चतर अमूर्तकी धारणातक ले 
जाती है। निराकार निर्गुण सत्ता अन्तिम भूमिका है। 


इसलिये जीवनकी विभिन्न श्रेणियोंमें विभिन्न प्रकारके साधक >>) 


पाये जाते हैं । कुछ शास्रोके अनुसार मूर्तिपूजा चौथी श्रेणीके 
उपासकोंके लिये है। कोई भी धर्म बाह्य आवरणोसे, जो विविध 
रूप ग्रहण करते है, मुक्त नहीं है। केथलिक सम्प्रदायके गिरजोंमें 
सततों एव देवदूतोंकी विशेष स्थान प्राप्त है; ईसाई एवं मुसल्मान 
अन्य सब स्थानोंकी अपेक्षा गिरजाधरों एवं मस्जिदोंको विशेष 
महत्त् देते हैं | एक दीनदार मुक्षल्मान नमाज़के लिये पश्चिमकी 
ओर मुँह करेगा, यद्यपि समी दिश्याएँ समानरूपसे पवित्र हैं । 
जैनोमें २४ तीर्थंकर है तथा बौद्धोंके निकट उपासनाके 
लिये बुद्ध एवं बोधिसत्त्वकी मूर्तियों एवं अवशेष हैं । प्रत्येक 
घर्ममें मकबरे एवं सतोंके तकिये उच्च सम्मानकी दृष्टिसे देखे 
जाते हैं । जो निराकार ईश्वरमें विश्वास रखते हैं; उन्हें किसी 
आन्तरिक या वाह्य रूपकी पूजा नहीं करनी चाहिये; पर मानव- 
मन जेसा है; उसके अनुसार प्रारम्भमें वह उनको छोड़ नहीं 
सकता | प्रत्येक वस्तु ईश्वरकी ही अभिव्यक्ति है | उपासक 
एक बिन्दुसे आरम्भ करता है, वह बिन्दु मूर्ति है। जगतमे जो 
अन्तहिंत है; उसे एक केन्द्रद्वारा व्यक्त करनेके लिये ही वह 
इस विधिका प्रयोग करता है | 
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बाबू टटकोड़ी घोषकी इमानदारी 


ब्छेः 





य्य्च्च्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य््स्स्स्स्ल्््ः, इल्‍.डज ज उ  स सअउइउइउइइडइससससअसफ स स  स सइडइ्इईइड:::इईडअक्‍अअक्‍क्‍क्‍नक्‍डक्‍:-ि:ॉल्ॉलॉचनॉँल्‍नचल्‍“: 





लियारपकतम्याकण्याकयाकाम्म बाज इणमा 


( लेखक--श्रीवक्ृमदासजी बिछ्ानी, पमजेश' हिंदीसाहित्यरत, साशित्यालझार ) 


बाबू टटकौडी घोष मुर्भिदाबाद जिलेके एक जमींदारकी 


> सेवामेएक बहुत छोटी जगहपर थे | वे बहुत ईमानदार और 


कर्तव्यशील थे । इन युर्णोक़े कारण अपने खामीकी नजरोंम 
वे बहुत चढ़ गये थे | कुछ समय बाद जमींदार महाद्य 
बीमार पड़े और कलकत्तेके एक अस्पताल्मे उनका देहान्त 
हो गया । उनका लड़का उस जायदादका उत्तराधिकारी 
बना? परंतु वह बहुत छोटा था और जायदाठपर कर्ज 
बहुत था । इसलिये “कोर्ट आफ वाड स”ने जायदादकी उस 
समयत्क अपने प्रबन्धमे ले लेनेका निश्चय किया जब- 
तक लड़का वाल्गि न हो जाय । कल्क्टरके हुक्‍्मसे तहकीकात 





शुरू हुई कि मत जमींदारने अपने पीछे कितनी सम्पत्ति 
छोड़ी थी और सारी चल-अचछ सम्पत्तिका तखमीना क्‍या 
है | एक अफसर यह तहकीकात करनेके लिये जर्मीदारके 
घरमें आकर ठहरा । उसके आनेका समाचार पाकर वादतूं 


ट्टकीडी मोष उससे मिले | उन्होंने उसके सामने «-« 
हजार झुपयेके नोट, एक वहुमत्य सोनेगी घी हर हौम 
रख दी और कहा कि «न चीर्जोजी कोर चर्चा परम 
कागजातर्म नहीं है; न उन चीजेंडे दरेंस जागगरणा 
मैनेजर अथवा अन्य कोई परेद् व्यक्ति ही ज्यन 2 । 
जर्मीदार साहबने ये चोजें शुप्तनप्त उन्हें दी था जी 
कहा था कि “जब इनकी जरूरत होगी तय बद याउल 
ले लेंगे ।? 

कलक्टर साद्ब घोपबाबूती यद इमानदार्री देररर 
दग रह गये | बाबू टदयौढी शोण जगन 
थे, बहुत थोड़े पढें-लिगो थे भीर गरीरीर्म 
ही अपने दिन काठते थे | इतना बढ़ा राजादा 
उनके लिये कम न था। वे यदि सूरचाप 
बिना विंसीकी खबर दिये उसे दृगम बर 
जाते; तब मी उनकी ईमानदारापर से? 
करनेका अवसर उजिसीकों मे मिल पाता | 
इतने बड़े प्रदोमनवा 
कलक्टरने उन्हें आदरकी दृष्टिमे देश ओर 
उनके साथ बड़े सम्मानतां दरवापर विया । 


इसके बाद एक दिप्टी मैशिस्ट्रेंटरों भर आार 


त्याग. देंपएएर 


का प्रबन्धक नियुक क्या गया थीर 
उसने इसपर विशेष ध्यान दिया हि दादू टटरोर्र 
वोप अपनी नोकरीयर बने रहें । इसईे दाद #३ 
उसझी नियुक्ति अन्यत्र कहर हों गर्षा दो 


गयी. हाए उतरीं 
जापदादआ प्रवन्धा इनाया सत्रा। 


न्‍ [कप 
३ सत्यका महिमा है 
( सॉचे श्राप न छागई, साँचे कार न याय। हु 
का साँच दि साँचे जो चले ताको कद्दा नखाव॥ है 
घी सॉँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप ४ 2 
| ँ ्ि ताके दिर्दि आप ६३३ 
भा ज्ञाके दिरदे साँद हे* ताके दिरे आा | 


प्० छएृ० हेजल 












4४६ # मानव वही जो खा्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
श्रीअरविन्द-प्रतिपादित मानव-धर्म--मानव-एकताका आदर्श 
( लेखक-श्रीबेडूटरमण साहित्यरत्न ) 
मानव-जाति आज जिंत पतनके कगारेपर खड़ी है;--और बीच मानव-आत्माकी आनन्दकी खोज अध्यात्मयुगकी भूमिका 


सम्पूर्ण आसुरिक सत्ताएँ उसी ओर मानवको छेजा रही हैं।-- 
उसे देखते हुए. यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वास्तवर्में 
मानव--भगवानकी वर्तमानकाल्में सर्वोत्कृष्ट सृष्टि विनाशको 
ही प्राप्त होगी या इसके भीतरसे भी लीछामय भगवान्‌ 
मानवकी उसके चरम सत्यकी ओर छे जा रहे हैं। प्रकृतिकी 
लीछापर भी पूर्ण विजय न पा सकनेवाली मानवता आज 
किंकर्तव्यविमूद् अवस्थामें पड़ी है । यह सहज है कि जीवँन- 
का ऊपरी स्तर बदल दिया जाय पर यह परिवर्तन बहुत 
दूरतक प्रगतिमें सहायक नहीं होता । कठिनाइयों और 
विपत्तिते भागनेका आज' कोई मार्ग नहीं है। आवश्यकता 
है कि इस घन अन्धकारसे ही प्रकाशकी किरणें पैदा करनेका 
प्रयत्न हो । श्रीभरविन्दने इसी दिशाकी ओर अपना प्रकाश 
दिया है | जगत्‌ एक व्यर्थकी स्वना न होकर भगवानके ही 
अनन्त रूपोम व्यक्त होनेका माध्यम है | व्यक्तिकी आत्मासे 
लेकर समाजकी आत्मातक भगवानकी ही अमिव्यक्ति है। 
अतः जडसे जगदीश्वरकी ओर होनेवाला विकास कमी 
मानवको विनाशकी ओर नहीं के जायगा। 


समाजके प्रारम्मिक निर्माणसे आजके आणविक युगतक 
खष्टिवेकासकी परम्परा श्रीअरविन्दके विचारोंकों पुष्ट करने- 
का साधन बनकर इस सत्यको भी अनाइत कर रही है कि 
भगवान्‌ कमी भी अपने लीला-कन्दुककी विनाशके गर॑मे नहीं 
फेक देंगे | सृष्टिके मविष्यमें अविश्वास करना--यह भी 
विशनकी कुछ मारक सफल्ताओंके कारण भगवानमें 
अविश्वास करना है; अतः आज दिखायी दे रहा है कि 
भविष्य ही एक अध्यात्म-युगका प्रादुर्माव होगा । 


आज विश्वकी परिस्थितियोंपर यदि उपर्युक्त विश्वासके साथ 
विचार किया जाय तो दीख पड़ेगा कि आज वर्णाश्रम-व्यवस्था- 
से विश्वका समाज आगे बढ चुका है; प्रथाओंका पालन मी 
बद हो रहा है और इस दुविधापूर्ण मनःस्थितिमं भी मानवता 
सोच रही है, सत्यकी खोजके लिये मनोविज्ञान और विज्ञानके 
चरण बढा रही है; जीवनके सुखोंको बढ़ानेके साधन जुठाये 
जा रहे हैं; और लगता है ये सुख आनन्दकी प्रारम्भिक 
अवश्याऊे चोतक हैं | इस तरइसे कठिनाइयों और दु्खोंके 
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तैयार कर रही है। 

इस संक्रमणकालीन परिण्थितिमें मानवताके लिये आदर्श 
क्या है ! भगवानद्वारा यृष्टि-नियन्त्रणके लिये नियुक्त प्रकृति 
मानवताकी किस ओर छे जानेका प्रयत्न कर रही है | इन 
विषयोपर भ्रीअरविन्दने इस रूपमें मार्गदर्शन किया है कि 
एकता और सामझस्य ही मानवमे होनेवाली विकासवादी 
प्रक्रिकके परिणाम होंगे। सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत 
जीवन दोनोंमें ही यह साधना चलती रही है। इसीसे 
श्रीअरविन्दने सम्पूर्ण जीवनकी योग बताया है। व्यक्ति जिस 
तरह अपनेमें सीमाबद्ध न रहकर परिवार राष्ट्र और जातिके 
रूपमें विकास प्राप्त करता है; उसी तरह यह विकास भी 
अन्ताराष्ट्रवाद; राष्ट्रसंघ तथा अन्य रूपोर्मे आगे बढ़ेगा। 
क्योंकि राष्ट्र ही व्यक्तिकी अन्तिम सीमा नहीं है ।-पर अन्ता- 
राष्ट्रियताके द्वारा भी स्थायी शान्ति और सुखका साम्राज्य 
नहीं स्थापित दो सकता; यह वात आजकी स्थितिमें खयं सिद्ध है । 
भीभरविन्दका इस विषय कथन है कि आत्माकी एकताके 
आधारपर द्वी मानवता अपने वास्तविक एकताके आदर्शको 
पूरा कर सकती है | विश्वप्रकृति इसी ओर मानवताकों ले 
जा रही है। अच्छा हो कि मानव विश्वप्रकृतिके कार्यमें 
सहयोग दे । अन्यथा प्रकृतिने यदि अपनी शक्ति प्रयुक्त 
की तो मानवकी अहके कारण ही विनाशका सामना करना 
पड़ सकता है । अतः आवश्यकता है--सामुदायिक प्रगतिके 
साथ ही हम व्यक्तिगत खतन्त्रता अक्षुण्ण रखते हुए, आगे 
बढ़ें | यही प्रक्ृतिकी इच्छा है। 

विश्वेक्यके सत्यको पानेके लिये साम्राज्य-स्थापना, 
राष्ट्रमण्डडों और विद्ववराज्यकी कल्पनाके रूपमें बहुत-से 
प्रयत्न हुए हैं, पर बाह्य स्तरपर ही | इनके अहितकर होनेके 
कारण तथा आत्मिक एकताके साथ इनका कम सम्पर्क होनेके 
कारण अधिक प्रगति नहीं हो सकी । ध्यक्तिगत अहंसे राष्ट्रिय 
अहं तक ही इसका विकास हुआ है । अब आवश्यकता है 
कि मानवताके अन्तरमें स्थित चेतनाक़्े आधारपर--समान 
कार्य, विचार और अनुमवक़े आधारपर--विश्वजीवन 
संगठित हो | श्रीअरविन्दके शब्दोंमें यही भावी मानवर्धर्म 
होगा । वेदर्म मी कहा गया है 


न 


# शीअरबिन्द्‌-प्रतिपादित मानव-धर्म--मानव-एकताका आदुशे » 


स॑ गच्ठध्चं सं वद॒ध्व॑ संवी मनोसि लानताम। 
देवा सार्ग यथा पूर्व संजानाना उपासते॥२॥ 


समानो सन्‍्त्रः समिति: समानी 
समान सना सह चित्तमेषास । 
समान सन्त्रमलि सन्त्रये चः 
समानेन चो हविपा झुद्दोसि ॥ ६ ॥ 
समानी व आकृति: समाना हृदयानि थे । 
समानमस्तु दो सनो यथा व! सुसहाखति ॥ ४॥ 
( ऋग्वेद १० । १९१ ) 


और यह वर्तमान युग वेद-बाणीकी पूर्तिकी तैयारिय?ंका 
काल है । आज जीवनमें जो विचित्रताएँ आ गयी हैं, 
प्रत्येक क्षेत्रम अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्धोपर निर्मर रहना पढ़ रहा 
है, इसके कारण राष्ट्रवादका कोई आधार ही नहीं रहा है। 
जाति; भाषा और धर्मगत विशेषताएँ एक दूसरेके प्रति 
सहिष्णुताका दृष्टिकोण अपना रही हैं | अभिनव 
मानव-धर्म वास्तवर्म)ं एक नये आधारपर---आत्माकी 
एकताके आधारपर मानवीय एकताका निर्माण करेगा | 
मानव-धर्मकी मूल चेतना सृष्टिमें सदा ही विधमान रही है। 
१८ वीं शतान्दीमें जब मानवतावाद और तकने मानवको स्वामा- 
विक रूपसे भावात्मक आकर्षण दिया; तभी यह आधुनिक 
युग मनमें प्रवेश कर गया था । समाजवाद और प्रजातन्त्र 
वास्तवमें मानवधर्मके प्रारम्मिक विकासके चिह हैं । आज 
जब कि तटस्थ देशोंसे भी तटस्थताकी भावना शेष हो रही है; 
विश्वके छोटे-से भागकी घटनाएँ भी पूरे विश्वपर प्रभाव डाल 
रही हैं, उस समय मानवीय गुणोंका विस्तार भी बढ गया है। 
राजनीति; अर्थ, श्रम और सामाजिक व्यवस्थामें विश्व प्रतिदिन 
सापैक्ष होता जा रद्दा है और सद्दानुभूतिका क्षेत्र मी विशाल्तर 
होता जा रहा है । आज व्यवह्ारकी समानताको वास्तविकता- 
मेँ बदलनेकी कल्पना सामने है | मानव-जीवनका मूल्य पहले- 
से अधिक समझा जाने लगा है । खाधीनता। समानता 
और अ्राठृत्वकी बात सारे देश कर रहे हैं। मयंकर युद्धालोंके 
कारण युद्धमं किसी भी पक्षकी जीत होनेपर दोनों पक्षोंकी 
समान हानि उठानी पड़ सकती है और हम कह सकते हैं कि 
जिस तरह अमेरिकाके एक वेज्ञानिकने सड़कोपर कोल्पहलू कम 
करनेके ल्यि एक ऐसे तीत्र ध्वनिकारक यन्त्रका आविष्कार 
किया है? जितके कारण कव्पनातीत शान्ति हो जाती है? उसी 
तरह भयंकर शस्त्रा(्रोके कारण युद्धकी सम्भावनाएँ कम ही 
हुई हैं । नहीं तो, आजकी संघर्षपूर्ण स्थितिका चतुमोश मी 
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दो शताह्दी पूर्व होनेपर युद्ध झिड़ ही जाता | युदके प्याद्य- 
मुखीके विस्फोटके ल्यि आज नी विश्वर्म अनेक रपल हैं। पर 
वे मयंकरताएँ नहीं होतीं; जो दो शती पूर्व प्लोती थीं । 
इसका अर्थ यह नहीं कि मानव-धर्म विगसित के 
है| आज भी मयंकर युद्ध-परीक्षण जारी है। वासवर्म 
बाद और अन्‍्ताराष्ट्रिता भारीरिक एवताएँ ह॥। पर भी- 
अरविन्द-प्रतिपादित मानव-घर्म आत्मादी एफ्ताके साधाररर 
खड़ा हो रद्या है। उसकी अशामिव्यक्तियों आन विश्र्मे ऐने 
लगी हैं, पर आदर्शको पूर्ण बनानेके ल्यि मानव धर्मकों पूरे 
बनाना होगा | मानवका अदृवार दी मानवदादा रारे बड़ा 
दात्रु है। श्रीअरविन्दके अनुसार मानव-धर्मग आदर्ण मानय- 
की खाभाविक और खतन्‍्त्र एकता है---जो घृगा। रिरि। और 
विद्ेषके लिये जाति और जातिमें; मानव और मानवर्मे गोई 
भी स्थान नहीं छोड़ेगा । 
मानव-जातिके आदर्गके लिये जो नया धर्म ग्यम्ने आ 
रहा है; वह आत्माके स्वाभाविक सस्कारोंपर आधूत होगा। 
व्यक्तिगत इच्छाओंसे ऊपर उठनेजा सिद्धान्त गष्टिय भीर 
अन्ताराष्ट्रिय खार्थेंसि ऊपर उठनेका सिद्धान्त बने जाएगा। 
मानव-धर्मके इस सत्-स्वरूपका, जो आत्मा और ईमरके 
उपादानोंसे निर्मित है; मानव-जीवनमें प्रवेश दो सदाएँ। 
मानवता इसो ओर विचारोंकी एकता) धर्मोक्के साम&स्य घोर 
साधारण समृद्धि समानताके इंगोॉले बंद रही ऐ। यार 
मानव-मनकी आन्तर चेतनाती अभिव्यक्ति ऐन थे आापमाजा 
आत्मासे मेल होनेके कारण प्रारम्भ हुई है। बेपत दास नए 
आन्तर एवं प्रकृतिकी विचित्रताओंम भी स्नेटमप शरामापमा 
और एकताकी अभिव्यक्ति मानव घर्ममी अभिन्‍्रीद होगी । 
मूल आधघारमें स्थित शक्ति भागदनगनिे दा प्राशोर-- 
एकताकी दक्तिके रूपमें उठ रही है, आत्म धंधय परि 
व्यक्तिका खरूप बन रद्दी है | रसी जाध्यनित्ग एशाउर 
आधारित मानव-पर्मके सम्दन्धम शी अरदिस्दने पषाए हि प्मानर 
धर्म ही मविष्यवी आगा है; क्योंकि इसगा जप है पिधमेरि 
आत्मगक्तिका क्रमग, साज्षात्ार और एए दिव्य पाया पे 
जिसके अन्तर्गत समन्‍तर वि है जोर गंदे एण ए7 ९१ 
प्रकृतिके आयोके द्वार भी मगपान्‌ फिखरों झागमाण 
त्काखवी ओर ही छे जा रदे ऐैं। ये ही नेए हैं. २ हर 
हैं, अतः विश्वके भविष्यक्रे प्रति निराश ऐेना दगादर ५! 
निराश दोना है | दाखवर्मे वे ऐी पथ दिए मी ६ पर 


| सनेडि ० ्ट्ाम पल 
कारण प्रगति मो पोखत है | भसे खट्टिमिफ्मश प्राएर 


हद प। 
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भगवानले हमें चुनावकी स्वतन्त्रता दे रखी है; पर अन्त्में 
भागवत-इच्छाके विरुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता । 

अतः आजकी मानवताकों श्रीअरविन्द और माँका 
सदेश है कि ५आओ; हम भगवानकी ओर खड़े हाँ; उनकी 
इच्छामें अपनी इच्छा मिला दें और ऋषिकी वाणीम हम 
भगवानसे प्रार्थना कर सकें-- 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया;। 

सर्च भद्गाणि पर्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्मवेत्‌ ॥ 

यही श्रीअरविन्द-प्रतिपादित मानव-जीवनका आ 
है; जितकी ओर मानवता जा रही है | यही मानव-धर्म है; 
जगत्‌र्मे मगवानकी इच्छासे मानवताके रक्षार्थ और हिः 
अमिव्यक्त हो रहा है । 


>9---बक ६ शाक---4- 


मानवता ओर पद्रशील 


( लेखक---प० श्रीरामदत्तजी क्र्मा ) 


धवह मानवता क्‍या; दानवता जिसके आगे ठहरे ?? 
मारतके राष्ट्रकवि श्रीगुसजीकी यह उक्ति ध्मानवता? को 
एक चेतावनी है । आज संसारकी मानवता शान्ति चाहती 
है, सदूभावना चाहती हैः प्रेम और सहिष्णुताकी मॉग करती 
है। उसे राजनीतिक दावपेचों और युद्धके कराल बादलसे 
घृणा है। क्योंकि ये दानवताके चिह् हैं । यदि मानवताके 
सम्मुख इनका अस्तित्व बना रहता है तो यह मानवताकी 
कायरता है । इसी कमीको दूरकर आदर्श मानवताकी 
स्थापनाका एक संदेश इस पवित्र भारतभूमिसे समारके ल्थयि 
प्रसारित हुआ है, जिसे आज सब 'पश्चणील! कहकर पुकारते हैं। 


भगवान्‌ बुद्धदेवने अपने शिष्योंके जीवनकी आदर्श 
बनानेके लिये 'पश्चनशील” की दीक्षा दी थी। आज वही 
सास्कृतिक शब्द संसारमं शान्ति और सह-अस्तित्वका सदेश- 
वाहक पश्चसूत्री सिद्धान्त है। पद्मणीलके पॉच सिद्धान्त 
ये ईैं--- 

१---सावभौमिकताका समादर । 

२---अनाक्रमण | 

३--अहस्तक्षेप | 

४--पारस्परिक सहयोग ओर समानता । 

५---आन्तिपूर्ण सह-अस्तित्व | 

गत २० वर्षोसि मानवताकी रक्षा और युद्धोकी समाप्ति- 
के लिये सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं | इन्हीं प्रयत्नोके 
परिणामस्वरूप १९२० ई» में ध्यापट्ररष! ( [,९००घ९ ० 
४४०४७ ) का जन्म हुआ | फिर द्वितीय महायुद्धके बाद 
१४ अवदूबर १९४५ को ध्सयुक्तराष्ट्रसंघ” ( ए ९. 0. )की 
स्थापना हुई। सपथुक्त राष्ट्रतंधके अन्तर्गत मानवताकी 
चुस्‍्ला और शान्तिके लिये अनेक प्रयल हुए, प्मानव- 

- >धिकारोंकी घोषणा? हुई। किंतु फिर भी स्थिति उलझी 


» [४ ३४ 
हज, 


ही रही । इतने वर्षोके अनुभव और अपने देशकी सस्ते 
और परम्पराके आधारपर सन्‌ १९५४ में ५० श्रीजवा 
छाल नेहरूने 'पञ्चशील? के इन सिद्धान्तोंका प्रतिपादन 3 
घोषणा की, जिन्हें सर्वप्रथम चीनके श्रीचाउ-एन-ला 
स्वीकार किया । तदुपरान्त एशिया, अफ्रीकाके २९ देश 
सुप्रसिद्ध वाइुंग-सम्मेल्नमें इसे निर्विरोध स्वीकार किय 
धीरे-धीरे यूगोस्लाविया, पोरलैँड, रूस, ए.थोपिया) मिश्र आई, 
इसके आघारपर समझौते स्वीकार हुए;। इस प्रकार मानव 
के हितके लिये ससारके कई देशोने इस भह्दन्‌ सिद्धान्त 
अपनाया है। 
* पश्मशीलका प्रथम शील या सिद्धान्त है-- 


धार्वमौमिकताका समादर |! प्रत्येक देश अपनी भूमि 
सावंभीमिकताकी रक्षाके साथ दूसरोंकी भूमि और सा 
भौमिकताका उचित सम्मान करे। इससे आपसी वि| 
और कलह दूर होंगे और मानवता गान्तिलाम कर सके 
दूसरे शीरू-“पारस्परिक अनाक्रमणःकी भावनासे ओतप्र 
होकर जब एक देज दूसरे देशपर आक्रमण ही नहीं करे 
बरं समझौता और बातचीतद्वाय झगडोंको निपटाने 
प्रयत्न करेगा, तब फिर मानवताकी भय किस बात 
रहेगा १ “अहस्तक्षेट' का तीसरा शील अपनाकर «७ 
एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रके आन्तरिक मामलोंमे अपनी टॉम न 
अडायेगा, तब आपसी कलह और झगड़ोके खड़े होने 
सम्भावना ही नहीं रहेगी और इससे मानवताका समुच् 
उत्थान हो सकेया | चौथा शीछ है--प्यारस्परिक सहये 
और उम्ानताः | जब अल्येक देश दूसरे देशको अपने सम 
समझकर उसके साथ इर प्रकारसे सहयोग रखेगा, ० 
इससे ससारका प्रत्येक देश उन्नतिके शिखरपर आरू 
होगा और कोई भी मानव पिछड़ा नहीं रह सकेगा 
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इससे मानवताकी एक नया सम्बछ और नया जीवन मिलेगा । 

पडचगीलकी मालाका सुमेर है--यौँचवों शील अर्थात्‌ 
धान्तिपूर्ण सह-अस्तित्वकी स्थापना !! जब चारों जीलेंका 
पालन करते हुए संसारभरके राष्ट्र शान्तिपूर्वक एक दूसरेके 
अस्तित्वको समझकर आगे वरढेंगे और यह समझने ल्मंगे 
कि ससारमें सबका अपना अख्तित्व है--हमें 'जीओ और 
जीने दो? के दिद्धान्तको कार्यरूपमें परिणत करना हैः 


तब वह समय दूर नहीं है: जब मानवता इसे शंझभार 
और कल्हके दुःखद वानावरणसे मुक्ति पाकर विश्यय्य प्रेम 
और सहानुभूतिसे परिपूर्ण शान्ति और समझदिके रने 
वातावरण सुखकी सॉस ले मक्ेंगी। मानवतावी र्थ्य 
और पोपणके ल्थि प्प|त्चशील'ः एक बलदायक पेय दै। 
भगवन्‌ | वह समय शीघ्र आये- जब मानवता मु्ी हो 
श्ः 
और सर्वत्र झ्ान्ति हो । 
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मानवताके सोपान 


( छेखक--जैनाचार्य श्रीदिमाचलान्तेदासी-सुमुक्षु भव्यानन्दविजयजी व्या० सादित्यरत्न ) 


मानव-जीवनमें निम्नलिखित गुणरूपी सोपानेके प्रविष्ट 
होनेपर ही मानवता आ सकती है; उनके बिना मानवता 
पनप नहीं सकती। संक्षेपर्म यहाँ उनके केवल नाममात्र ही 
दिये देता हूँ । 

(१) अक्षुप्र--अद॒च्छ दवदय [ गम्भीर चित्तवाला 
हो, किंठु ठुच्छ स्वमाववाला न हो |। 

(२) खरूपवान--पाँचों इन्द्रियाँसम्रूर्ण और स्वच्छ 
हों; विकलाज्ञ न ह। 

(३) प्रकृति सौम्य--खमावसे शान्त हो) हूंर 
नहो। 

(४ ) छोकप्रिय--दानः शील; न्याय) विनय और 
विवेक आदि उचित गुणंसे युक्त दो। 

(५) अक्रूर--अक्लिष्टचित्त--ईर्ष्या आदि दोप- 
रहित हो । हि 

( ६) भीरु--लोकनिन्दासे, पाप तथा अपयणसे 
डरनेवाला हो | 

(७ ) अशठ-कपणी तथा असुदाग्नही न हो। 

(८) सद्ाक्षिण्य--प्रार्थनाभज्ञसे डरनेवाला) शरणा- 
गतका हित करनेबाला हो । 

(९ ) लज्ञालु--अकार्यवर्जक अर्थात्‌ अकार्य करनेसे 
डरनेवाला हो । 

( १० ) दयाद्ठ--सवपर दया रखनेवाला हो | 

(११ ) मध्यस्य--जो राग-देप-रहित अथवा सौम्ब- 
दृष्टि; अपने या परायेका विचार क्वि बिना न्‍्याय-मार्गमें 
सब॒का हित करनेवाला) यथार्थ ठत्तके परिशानसे एकके प्रति 


राग तथा दूसरेके प्रति द्रेप न रसनेवाला है। वद्दी मउथ 
मध्यस्थ यानी तटस्थ माना जाता दे । 

( १२ ) शुणानुरागी--क्रेबल गुर्णोशा टी पक्ष बरने- 
वाला हो । 

(१३) सनन्‍्कथा--सचवादी- अथवा धर्ममम्गन्धी 
कथा-वार्ताओंकी ही प्रिय माननेवाला शो। 

( १४ ) छुपक्षयुक्त--न्यायक्रा ही पत्ती - अथयया 
सुशील, अनुकूल) सम्य; सुपरिवासयुक्त दो । 

( १५) खुदीधेदर्शी--उव का्योम लवा विचार बररे 
लाभ-हानि समझकर प्रदत्त दो । 

( १६ ) विशप--तच्के अमिप्रायक्षे जाननेबाला' 
अर्थात्‌ गुण और दोषका भेद समझनेवात्य हो । 

(१७ ) चृद्धालुगा--शद्व-म्प्दायके अनुसार घटने- 
वाला ( आचाखुद, शानइूद्ध। बयोशद--इन तीनों 
वृर्दोकी शैलीसे प्रदत ) ऐ । 

(१८ ) विनीत--शुणीजर्नोता बहुमान फरनेरल्यात। 

(१० ) कृतण--गिवि हुए उपशररों मे बनने- 
वाला हो | 

( २० ) परहितार्थकारी--निलगर्थ ऐे इसोररा 
न्ति करनेवाला हो । 

( २१ ) लब्धलक्य--पर्मादि इर्रेमि पृष्ठ अम्गम 


करनेवाले पुरुषोके ठाथ एरिचय सपनेदाता पाना सब्र 
में सावधान हो ! 

डपर्ुक्क इशौल गुर्णेक हाथ मनवता चूम ता रत 
इसमें चोई संदेह नहीं । इन्हें अपदाजर कब जआानफल्पा: 


करें--पटी मप्नट्वामना है । 


न ीचचि8बटटी तय: चिथण ओला 


# मानव वही जो खार्थ तज दोता पथिक परमार्थका 
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मानवता ओर वर्णाश्रमधर्म 
( केखक--अरद्धेय औजयदयालजी गोयन्दका ) 


मानवताका अमिप्राय है मनुष्यकी मनुष्यता | सर्वप्रथम 
इसपर विचार करना चाहिये कि मनुष्यकी उत्पत्ति किससे हुई। 
शाज्जोंको देखनेसे माहम होताहै कि मनुसे ही मनुष्यकी उत्पत्ति 
हुई और इस उत्पत्तिका मूल स्थान यह मारतवर्प ही है। यहींसे 
सारी प्रथ्वीपर मानव-सष्टिका विस्तार हुआ । मानव-सृष्टिकी 
उत्पत्तिका मूल स्थान भारतवर्ष होनेके कारण वही मानवताका मूल 
उद्गमस्थान है। अतः श्रीमनुजीका आदेश दै कि सारी प्थ्वीके 
लोग यहींसे शिक्षा लिया करें--- 


एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादअजन्मनः । 
स्वं स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ ' प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
(मनु० २। २० ) 


५इस देश ( भारतवर्ष ) में उत्पन्न हुए ब्राह्मणके समीप 
प्रथ्वीके समस्त मानव अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा अहण करे |? 


इसलिये हमव्णेगोंकी मनुष्यताके पूर्ण आदर्श बननेके 
लियि मनुप्रोक्त धर्मोके अनुसार ही अपना जीवन बनाना 
चाहिये; क्योंकि जितने भी स्मृतियोंके स्वयिता महर्षि हुए, 
हैं, उनमें मनु ' प्रधान हैं। अतः मनुने जो कुछ कहा है; 
वही मनुष्यका धर्म है। 
सृष्टिके संचालन, सरक्षण और समुत्यानके लिये 
श्रीमनुजीने वेदोंके आधारपर चार वर्णों और 'चार आश्र्मो- 
की व्यवस्था की थी । उस व्यवस्थाके बिगड़ जानेके कारण 
ही आज हमारा पतन हो रहा है। अतः उसकी रक्षाके 
लिये हमें मानवधमंरूप भारतीय संस्कृतिको अपनाना 
चाहिये । भाषा; वेष, खान-पान और चरित्रसे ही मनुष्यके 
हृदयपर मले-बुरे संस्कार जमते हैं | संस्कार ही संस्कृति है । 
अतः इन चारोंके समूहको ही संस्कृति कद्दा जाता है| 
स॒ष्टिके आदिम त्ज्माजीकी उत्पत्ति हुई और ब्रह्माजीसे 
वेद प्रकट हुए । वेदोंकी माषा संस्कृत है । सष्टिके आदियें 
ब्रह्मादि देवताओंसे उत्पन्न होनेके कारण सस्कृत-भाषाका 
नाम “देवमाषा” और संस्कृत-लिपिका नाम “देवनागरी? हुआ। 
संस्कृत माषामें अनेक विशेषताएँ हैं | संस्क्ृतरमे साधारणतया 
धातुओंके १८० रूप बनते हैं| इतने रूप अंग्रेजी, फारसी 
आदि अन्य किसी भाषामें नहीं वनते । सस्कृतमें एकवचन: 
द्विवचनः बहुवचन-ये तीन वचन होते हैं, जहाँ कि अन्य 
माषाओंम एकवचन और वहुवचन ही होते हैं, द्विवचन नहीं। | 


किक 
श्ड 


सस्क्ृतमें पुल्लिज्ञ, ज्लीलिज्लः नपुंसकलिज्ञ--ये तीन लिख्ज 
होते हैं, जब कि अन्य माषाओंमें लिज्ञोंके कहीं एक ओर कहीं 
दो ही भेद माने गये हैं। साराश) अन्य भाषाओंमे द्विवचन और 
नपुंसकलिज्ञका अलग भेद नहीं माना गया है। इसके सिवा 
भाषाका सौन्दर्य, छालित्य, व्याकरणकी पूर्णता और अलौकिकता 
आदि अनेक गुण इस तंस्कृत-माषामें हैं, जो अन्यत्र नहीं पाये 
जाते। इसी देवभाषाका रूपान्तर हिंदी-माषा है; जो आज मारत- 
की प्रधान भाषा है| हमारे धर्मके जितने भी मौलिक ग्रन्थ हैं, 
वे संस्कृतमें ही हैं। उनमेंसे कितने ही ग्रन्थोंका हिंदीर्मे भी 
अनुवाद हो चुका है। आयुर्वद और ज्यौतिष आदिके ग्रन्थ 
मी संस्कृतमें ही हैं । इसल्यि संस्कृत और दिंदी-भाषा 
हमारे देशकी प्रधान सम्पत्ति हैं। अतः इनकी रक्षा करनेकी 
विशेष चेष्टा करनी चाहिये | 

हमारे देशका वेष शाज्त्रोंमें यही पाया जाता है कि एक 
अधोवजस्न और एक उत्तरीयवस्ल धारण करना । ये दोनों वस्त्र 
बिना सिलाये ही काममें छाये जाते रहे हैं। ज्जीके लिये अधोवस्रसे 
साड़ी और उत्तरीयवद्धसे ओढनी समझनी चाहिये। एवं पुरुष- 
के लिये अधोवस्नसे धोती और उत्तरीयवछ्नसे चादर समझनी 
चाहिये | अमीतक विवाहके समय भी कन्याका पिता वर और 
कन्याके लिये उपर्युक्त चार वस्त्र ही प्रदान करता है | इन्हीं 
वच्चोंकी पहनकर विवाह करनेकी शाज्नोक्त पद्धति है । अतः 
यही आदर्श वेष है। 

इसी प्रकार हमारे देशका खान-पान पहले कन्द; मूल) 
फल; शाक, अन्न और दूध, दही, घी ही रहा । ये ही 
सात्तविक पदार्थ हैं। इन्हींकी गीतामें प्रशंसा की गयी है। 
भगवानते कहा है--- 

। 
रस्याः र्रिग्धाः स्थिरा हत्या आहाराः सास्विकपग्रिया: ॥ 
(गीता १७। ८ ) 

“आयु; बुद्धि, बछ; आरोग्य, सुख और प्रीतिको बढाने- 
वाले, रखयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाले तथा स्वमावसे 
ही मनको प्रिय--ऐसे आहार अर्थात्‌ मोजन करनेके पदार्थ 
सात्विक पुरुषको प्रिय होते हैं |? 


इस प्रकारके सात्तिक पदार्थोंके भोजनसे बुद्धि सात्तिक 
होती है; अन्तःकरण शुद्ध होता है और अध्यात्मविषयकी 
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न 
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# भानवंता और वर्णौश्रमधर्म > “बह 


स्मृति प्राप्त होती है; जिससे सम्पूर्ण बन्धनोंसे छुट्कारा हो 
जाता है। छान्दोग्य-उपनिषद्के सातवें अध्यायके २६ खण्डके 
दूसरे मन्त्रमें कहा गया है-- 

आहारझुद्धो सच्वञुद्धि,, सचछ॒दौ ध्र॒वा रद्धतिः, 
स्घतिलस्से सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष: । 

“आहार-शुद्धि होनेपर अन्तःकरणकी बुद्धि होती है, 
अन्तःकरणकी झुद्धि होनेपर निश्वल स्मृति होती है एव स्मृति- 
की प्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण अन्थियोंकी निह्ृत्ति हो जाती है |? 

अतः हमारा खान-पान सात्तिक होना चाहिये, राजल और 
तामस नहीं | तामस भोजन तो राक्षसों और असुरोंका होता 
है, इसलिये वह त्याज्य है। तामस पदार्थेर्में मी मास; मछली, 
अंडा आदिका भोजन तो बिल्कुछ ही अमानुषिक कार्य 
है। मनुष्यका तो कर्तव्य है सब जीवोंका हित करना, न 
कि जीवोंकी राक्षसोंकी भाँति मारकर खा डालना । विचार 
करना चाहिये कि वे जीव निर्बल और बुद्धिहीन हैं; हमलोग 
वलवान्‌ और बुद्धिमान्‌ हैं| क्या हमारा यह कर्तव्य है कि हम 
निर्बल और बुद्धिहीन प्राणियोंकों खा जायेँ ! बल्कि उचित 
तो यह है और इसीमें मनुष्यता है कि हम निर्बल प्राणियोंकी 
सब प्रकारसे सहायता करे | इस प्रकार सब प्राणियोंका हित 
करनेवाले मनुष्य ही उन्‍नत होकर परमात्माको प्राप्त होते 
हैं। मगवानने कहा है--- 

ते प्राप्लुवन्ति मामेव सर्वेभूतद्विति रताः। 

( गीता १३ । ४ का उत्तरा् ) 
थे सम्पूर्ण भूतोंके हितमे छगे हुए मनुष्य मुझको ही 
प्राम्त होते हैं !? 

श्रीरामचरितमानसमें भी आया है-- 


पर द्वित सरिस धर्म नहिं भाई | पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ 
पर हित बस जिन्ह के मन माही) तिन्ह कहुँ जग दुरूभ ऋछु नाहीं॥ 

इस प्रकार गीता-रामायण आदि शाखस्तरोंसे भी यही बात 
सिद्ध होती है कि मनुष्यको प्राणिमात्रका हिंत करना चाहिये । 
दूसरी बात यह है कि मास; मछली आदिको खानेवाले 
मासाद्वारी पशुओंकी दाढें और नख छुरेके समान तीरण 
होते हैं; किंतु मनुष्य और बंदरके दाँत और नख इतने 
सरल हैं कि वे कन्द, मूल, फछ) शाक और अन्न खानेके 
ही योग्य हैं | इससे भी यह सिद्ध होता है कि हमाय भोजन 
कन्द3 मूछ, फछ) शाक और अन्न आदि ही ऐक मांस आदि 
नहीं | तीसरी बात यह है कि पशुओंके रक्त, माल, चर्वों। 


मजा आदि सभी दुर्गन्धयुक्त और अपबित होनेहे सो गनुष्प 
के छूनेके योग्य भी नहीं होते; फिर ये क्या मनुष्य गाने 
योग्य हो सकते है ! कदापि नहीं। चौथी बात मत है? 
इनको खानेसे बुद्धि और विवेक नष्ठ भ्रष्ट हो जाए 
तथा इन्हें प्राप्त करनेमें प्राणियोंगी दिसा होती है। अतः 
अत्यन्त तामस हूँ | इसी प्रकार मदिरा मी अच्तन्त हामस 
पदार्थ है । इसके पानसे नगा होकर बुद्धि भ्रष्ट हो ज्यती है 
जिससे मनुप्यका पतन होता है। अनः मा, माली अठा« 
मदिरा--ये सभी मनुष्वके लिये अभक्ष्य तथा अपेय 3 | ईरनिये 
अपना कल्याण चाहनेवाले मनुप्यक्तों श्नता संशा परित्याम 
कर देना चाहिये, यदहाँतक कि इन्हे छूना भी नदी चादियेः 
इसीमें उसकी मनुष्यता है। 
अब चरित्रके विपयम विचार क्या जाता है। ध्रीमनु _- 
ने मनुष्यके चरित्र-निर्माणके लिये प्रधान दस दातें दतरायी (- 
घतिः क्षमा दमोइस्तेप॑ शोचमिन्प्रियनिभददः । 
धीर्विदा सत्यमक्रोधो दशक धर्मठक्षणम्‌॥ 
( मनु० ६। ९५० ) 
(१) ध्ति--भारी कष्ट पइनेपर भी पैर्यरा त्याग मे 
करना; ( २) क्षमा--कोई अपराध कर दे तो उसता बंदर 
लेनेकी इच्छा न र्पकर अपराधको सहन बर लेना: (३) दम--- 
मनको वशमें करके उसे अपने नियन्त्रण रुपना: ( ४ ) 
अस्तेय--दूसरेके स्त्वगर चोरी. जोरी, ठगी आदि रिसी 
प्रकारसे भी अपना अधिकार नर्टीं जमाना: ( ५ ) शीच-- 
सदाचार सदगुण आदिके द्वास मनः बुद्धि. पन्द्रियों 
और शरीरको सब प्रकारसे पवित रखना- (६ ) इएस्द्रिप- 
निग्रह--विपये्म विचरण करनेवाली इन्द्रियोंरो अप्ने सीन 
रखना; ( ७ ) धी--बुद्धिकों ततीष्ण जीर सास्पिद इनाना+*- 
( ८ ) विधा--जिससे परमात्मादा यधाथ जनुमय हे ऐड 
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# सात्तिक दुद्धिफे रुक्य गोताने भगशनले शाप प्रदार 
च् 
बनलाये ए--- 
हि निर्र काका >> 
प्रदर्तसि च॑ इस थे यौदाये. भयामये । 
+ इंच हा धा् साडिदो 4 
इन्य मोप उ दया वेति बुद्धि: हा राय सा श्वो ५ 
(ंगीाटा 2८ !१% 3 
न ता रे हा 
वे पा ! ले बुद्धि प्रवरिमा छोर नि टए क। शस्‍म्य 
बकरे उ८>पकनक, «प्‌ पक 
और धक्न्‍्यकों, मय लौर अमयडेों हया राश्न कोर गोधर 


यथार्थ जानती है; गद इक सास्टिो ६ * 
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# मानव वही जो खार्थ तज दीता पथिक परमार्थका # 


न्क '+रनन- 





सात्विक ज्ञान प्रात्त करना# ( ९ ) सत्य--जो बात जेसी 
सुनी। समझी और देखी गयी हो; उसको निष्कपट और विनय- 
भावसे ज्यों-की-त्यों यथार्थ कहना; उससे न 'अधिक कहना 
और न कम) एवं ( १० ) अक्रोध--मनके विपरीत घटनाके 
प्राप्त होनेपर उसे ईश्वरका विधान मानकर सतुष्ट रहना; 
किसीपर क्रोध न करना--ये धर्मके दस लक्षण है। 

महर्षि पतज्ञलिजीने मनुष्यके चरित्र-निर्माणके लिये जो 
यम-नियमोंके नामसे आदेश दिया है, वह भी इससे मिलता- 
छुलता-सा ही है| वे कहते हैं--- 

अद्विसासस्यास्तेयब्रह्मचयौपरियग्रद्दा यमाः । 
(योग० २। ३० ) 

“अहिंसा; सत्य; अस्तेय) बक्नचर्य और अपरिग्रह--ये 
पॉच ध्यमः हैं |? 

शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वर्मणिधानानि नियमाः । 

(योग० २। ३२ ) 

शौच; संतोष, तपः स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान--ये 
पॉच “नियम? हैं |? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने मानव-चरित्र-निर्माणके लिये उत्तम 
गुण और आचरणोंको लक्ष्यमें रखकर-दैवी सम्पदाके नामसे 
गीताके सोलह्वें अध्यायके पहले; दूसरे और तीसरे ब्लोकॉमें 
इस प्रकार कहा है-- 

अभय सस्वसंशुद्धिज्ञानयोगन्यवस्थिति: । ह 

दान॑ दुमश्न यज्ञश्व॒ स्वाध्यायसप आर्जवम ॥ 

अद्विंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ | 

दया भुतेष्चलोलुप्यं॑ साध द्वीस्वापछम ॥ 

तेजः क्षमा छतिः शीचमद्रोहों नातिमानिता। 

भवन्ति सम्प्द॑ देवीमसिजातस्थ सारत ॥ 


“मयका सर्वथा अभाव) अन्तःकरणकी पूर्ण निर्मल्ता, 


# सात्तिक शानके लक्षण भगवानूने गीतामें श्स प्रकार 


बतलाये ऐं-... 
सर्वेभूतेषु यथेनैक भावमव्ययमीक्षते । 
अविभकततं विभमक्‍्तेयु तज्यान विद्धि सात््विकम ॥ 
( गीता १८ । २० ) 


“'जिम्त शानसे मनुष्य पृथकूबूथक सारे भूतोंमें एक अविनाशी 
परमात्ममावकी विभागरहित समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानफो 
तृ साक्विक जान 7! 
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तत््वशञानके लिये ध्यानयोगमेँ निरन्तर इृढ स्थिति और 
सात्विक दान) # इन्द्रियोंका दमन) भगवान देवता और 
गुरुजनोंकी पूजा तथा अग्निहोत्न आदि उत्तम क्मोंका 
आचरण एवं वेद-शाज्ोंका अभ्यात तथा भगवानके नाम 
और गुणोंका कीर्तन, खधर्मपालनके लिये कष्टसहन और 
शरीर तथा इन्द्रियॉँके सहित अन्तःकरणकी सरलता, मन; 
वाणी और शरीस्से किसी प्रकार भी किसीकी कमी किंचिन्सात्र 
भी कष्ट न देना; यथार्थ और प्रिय-भाषण, अपना अपकार 
करनेवालेपर भी क्रोधका न होना) कमोमें कर्तापनके अमि- 
मानका त्याग/ अन्तश्करणकी उपरति अर्थात्‌ चित्तकी 
चद्चबछताका अभाव; किसीकी भी निन्‍्दादि न करना, सब 
भूत-प्राणियमि हेतुरहिंत दया, इन्द्रियोंका विपर्योके साथ 
संयोग होनेपर भी उनमें लिपायमान न होना; कोमलता, 
छोक और शास्त्रसे विरुद आचरणमे लरज्जा और ब्यर्थ 
चेश्ठओंका अमावः तेज; क्षमा; धैर्य, बाहरकी श॒द्धि एवं 
किसीमें भी शत्रुभावका न होना और अपनेमें पृज्यताके 
अमिमानका अमाव--ये सब हे अर्जुन ! देवी सम्पदाको 
लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं |” 


श्रुति; स्मृति, इतिहास, पुराणों मानव-चरित्र-निर्माण- 
के हेठुभूत जिन आदर्शोंका बहुत विस्तारके साथ वर्णन पाया 
जाता है; उन सबको भगवानले गीतामें साररूपसे संक्षेपमें 
बतलाया है| 


इस प्रकार भाषा, वेष, खान-पान और चरित्र---इन चारों- 
के समूहको ही सस्कृति कहते हैं। अतः मनुष्यको उपर्युक्त 
भारतीय संस्कृतिके आदर्श सदूगुण-सदाचारोंको अपने जीवनमें 
अच्छी प्रकार उतारना चाहिये | यही मनुष्यकी मनुष्यता 
है । इसके बिना मनुष्य मनुष्य नहीं, पद्म ही है । नीतिमें 
बतलाया गया है--- 





# सात्तिक दानके लक्षण भगवानने गीतामें इस प्रकार 
बताये हैं... 
दातव्यमिति यद्‌ दान दीयतेघ्नुपकारिणे। 
देशे काछे चपात्रे च तद्‌ दान सात्तिक स्मृतम्‌ ॥ 
( गीता १७। २० ) 
'दान देना ही कतंव्य है--ऐसे भावसे जो दान देश तथा 
काल और पात्रके प्राप्त दोनेपर उपकार न करनेवालेके प्रति दिया 
जाता है, वह दान सात्तिक कहा गया है | 


जै 


ल्‍ 





“ मानवता और चणाधश्रमधर्म * 
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येपाँन विद्या न तपो न दान 
न चापि शीर्र न ग्रुणो न धर्सः । 
ते खत्युलोके भुवि सारमृता 
मनुप्यरुपेण सगाश्वरन्ति ॥ 
( चाणक्य० ६१० । ७) 


“जिनमे न विद्या है न तप है; न दान है न जणील 
(सदाचार ) है; न शुण है और न धर्म ही है; वे इस 
मनुष्यलोकमे पथ्वीके भार बने हुए मनुध्यरूपमें पश्चु दी फिर 
रहे हैं ॥? 

इसलिये मनुष्यकी मनुष्यताके अनुरूप आचरण करना 
चाहिये | निद्रा, आल्स्य) प्रमाद, नास्तिकता; दुर्गुण, दुराचार: 


- मान-बढ़ाई-प्रतिष्ष और शरीरके आरामकी इच्छा तथा 


विषयासक्ति--यें सब मनुष्यताको नष्ट करनेवाले हैं । निद्रा 
और आल्स्थके कारण मनुष्य करनेयोग्य कर्मोका त्याग कर 
देता है | प्रमादके कारण न करनेयोग्य कर्मोकी करने लूगता 
है तथा नास्तिकताके कारण मनुष्य ईश्वर, धर्म, शासत्र और 
परलोकको नहीं मानता, जिससे मनमाना आचरण करने लगता 
है | दुर्गुण-दुराचार और आसुरी सम्पदाको धारण करके 
पथश्रष्ट हो जाता है। मान-बड़ाई-प्रतिष्ठामे फैंसकर मनुष्य 
दम्मी और पाखण्डी वन जाता है तथा शरीरके आराम और 
भोगोंमें फैंसकर न करनेयोग्य पापकर्मोर्मे प्रदत्त हो जाता है | 
इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यकों उपयुक्त इन 
सबका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। 


खष्टिके आदिम मनु आदि महर्षियोंने ससारके परम 
हितके लिये वेदोंके आधारपर चार वर्णो और चार आश्रमोंकी 
व्यवस्था करके जो समाजका सगठन किया है; वह हमलोगोंके 
शरीर) समाज, व्यापार और देशके लिये परम हितकर है । 
अतः इमलोगॉकी अपने अधिकारके अनुसार उन घर्मोका 
यथावत्‌ पालन करना चाहिये। मलुप्रोक्त वर्णाश्रमधरमंका 
खरूप संक्षेपर्म इस प्रकार समसना चाहिये । 


ब्रह्मचयोश्रम 


मावा-पिताकी उचित है कि पांच वर्षका हो जानेके दाद 
ब्राल्ककी ऋषिकुछ या ग़ुरुकुलमे प्रेषित कर दे अथदा 
अपने घरपर ही रखकर दूसरंसि या सूय॑ विधा पढ़ार्य-- 
कम-से-कम दस वर्ष उसे शिक्षा दें । चाणस्पनीतिम 
कहा गया ऐ-- 
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प्राप्त सु॒ पोदरे 





दः 
धपुत्रवा पाँच अर्षतय ल्यहन पा 
ढस वर्षतर्क उसपर सासन जरें। किंतु जब या ने ४५ 
ही जाय; तब उसके स्पथ मित्रयी 

माता-पितायों उचित है झि थे वो दायरा 
विधाभ्यास करावें. क्योजि णे मातानीतों जी प्रा 


विद्या नहीं पढाते; वे बालूवके स्गथ गयुताण 


न 
द्र्च्ि हाफ 
४ 3((र है 30 


हैं; इसल्यि ये शत्रुतुल्य हँ--- 


साता शत्रुः पिता बरी चेन बालो न पादि। । 
न शोभते सभाराध्ये इंसमप्ये दसों पाता ॥ 
४।+५ 
ध्वद माता गन्नु और पिता बेरीडे समान है 
बालककी विद्या नहीं पढायी. क्योंकि दिना पा #< 
सभामे बसे ही भोभा नहीं पाता, असे हसोरे दीच दगना । 
बालकका यद्द क्‍तंन्य दे फि वह गु्ों बरी 
श्रमधर्मफी झाजोक्त विधिके अनुल्यर प्रयाभिर्ार परशोर्ए 
सस्कार # कराकर वेदाध्यवन करता हुआ किस्म गधा 
शालोका तथा अनेक प्रसारक्षी भाषाओों ओर रिदिपों। 
ज्ञान प्राप्त करें। मिक्षा लाकर उसे शुझे सलादिय हू : 
और गुरुका दिया हुआ भोजन सवय बरे। यर भीम+ ने 
कहा है-- 


प्र! 
है 
4५५ 
] 
+ 
बडे 


४ 
जि 
कं 
छः 
५ 





$ यशेपवीत-सरकारदा माल आयनुरनि रा ल्‍ 
बतकाया रै--- 

गर्भाधमेध्यो-. हुदत, शीप्रगिदान 

गर्भारेकाएशे राह गनाप प्यारी पिए 


8 । 
नी रे 


छाद्वाणवा यत्गेपदी-जरगार शनीं हाफरे हा 

गर्मसे ग्यारदवेर्ण और बैशादा गाते रापदय वा हरे 
कदितु--- 

अफ्मवर्चसिकान्य 

शशे ब्न्ीन 

४ + नै 

किंतु 4 आल शानिदारे शादए जा गोचर द४च०, हर 

खाहनेदीने धहिदम' एठेने सौर धन पापनेंगों इशारा बाण 


दर्षमें यश्तेए्दीव शान नाहिंय ! 


का 





समाहत्य तु॒तदू मैक्ष यावदर्थममायया । 
निवेध गुरवेडश्षीयाटाचस्थ प्राइूमुलः छुचिः ॥ 
(मनु० २। ५१ ) 
“जितनी आवश्यक हो? उतनी मिल्ला छाकर निष्कपट 
भावसे ग़ुरुके समर्पण करे और फिर आचमन करके पवित्र 
हो पूर्वामिमुख होकर भोजन करे !? 
नित्यप्रति गुदको नमस्कार करना डनकी सेवा 
करना और उनकी आजाका पालन करना त्रह्मचारीका उत्तम 
धर्म है। उसे तत्परताके साथ गिक्षा और विद्याके अध्ययनमें 
ही विशेपतया मन लगाना चाहिये | जो वालक बाल्यावस्थामें 
विद्या नहीं पढ़ता एवं शिक्षा अहण नहीं करता तथा किसी 
कुत्सित क्रियाद्वारा वीर्य नष्ट कर देता है, उसे सदाके लिये 
पश्चात्ताप करना पड़ता है । शिक्षा ग्रहण करना) विद्याका 
अम्यास करना? ब्रह्मचर्यका पालन करना--वे तीनों उसके 
लिये इस छोक और परलोकम बहुत ही छामदायक हैं । 
ब्रद्माचर्यके बिना आयु) बल बुद्धि तेज) कीर्ति और यशका 
विनाग होता है और मरनेके बाद ढुर्गति होती है | इसलिये 
बालकोंकी त्रह्मचर्यके पालनपूर्वक शिक्षा और विद्या प्राप्त 
करनेके लियि विशेष प्रयत्न करना चाहिये । विद्याका अर्थ 
है नाना प्रकारकी मापाओं और लिपियोंका ज्ञान तथा शिक्षाका 
अर्थ है उत्तम गुण और उत्तम आचरणोको सीख- 
कर. उनकी अपने जीवनमें छाना एवं ब्रह्मचर्य्रतके 
पालनका अर्थ दै सब प्रकारके मैंधुनोंका# त्याग करना 
और. ब्रह्मके खरूपमें विचरण करना अर्थात्‌ परमात्माके 
खरूपका मनन करना । 
ब्रह्मचारीको मन-इन्द्रियोके सयमपूर्वक यम-नियर्मोका 
पालन करना चाहिये | इसके सिवा उसे श्रीमनुजीके बतलाये हुए 
विशेष नियर्मोका भी पालन करना चाहिये । भ्रीमनुजीने 
कहा है--- 
नित्य॑ कात्वा छुचिः कुर्यांद्‌ देवधिंपितृतर्पणम्‌ | 
देवतास्यचंन॑ चैवच समिदाधानमेव. च॥ 
(मचु० २। १७६ ) 
+* शा्त्रोमे आठ प्रकारके मैथुन वतलये गये ईं--- 
सारण कीर्तन केलिः प्रेश्षण गुद्दाभापणम्‌ । 
सकत्पोष्ध्यवस्तायश्व॒ क्रियानिष्ण्तिव च॥ 
ध्खोका सरण) लीसम्पन्धी बातचीत, स्त्रियोंफके साथ खेढना, 
रित्रिमोंफी देसना, स्त्ीसे गुप्त भाषण कहना, स्त्रीसे मिरनेका 
निश्चय करना शौर सकरप करना तथा स्पीमझ करना 


ये 
डे 
ट 


हल 
बट 








“्रह्मचारीको चाहिये कि वह नित्य स्नान करके शुद्ध हो 
देवता; ऋषि और दिव्य पितरोंका तपंण तथा देवताओंका पूजन 
और अग्निददोत्र अवश्य करे ।! 

वर्जयेन्मछु माँल॑ च गन्धं साल्य॑ रसान्‌ खिया | 
शुक्तानि यानि स्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌ ॥ 
अभ्यद्रमझनं चाद्ष्णोरुपानच्छन्नधारणम्‌ । 

काम॑ छोध॑च लोभ च नतंनं गीतवादनम्‌ ॥ 

थूत॑ जनवादं॑ च परिवादं॑ तथानृतस्‌ | 
स्लीणां चप्रेक्षणालम्भम्ुपचात॑ परव्य घच॥। 
( मनु० २। १७७--१७९ ) 
“हहद) मास) सुगन्धित वस्तु, फूछोंके हार, रस) स्री 
और सिरकेकी मॉँति बनी हुई समस्त मादक वस्तुओंका 
सेवन करना तथा प्राणियोंकी हिंसा करना एवं उबगन लगाना; 
आँखौंको आँजना» जूते और छातेका उपयोग करना तथा काम; 
क्रोध और लोभमका आचरण करना एवं नाचना, भाना; 
बजाना तथा जुआ गाछी-गलौज और निन्दा आदि 
करना एव श्ुठ बोलना और सझियोंको देखना; आलिल्ञन 
करना तथा दूसंरेका तिरस्कार करना--इन सबका ब्रह्मचारी- 
को त्याग कर देना चाहिये |? 

यदि बालक घरपर रहकर विद्याका अम्यास करे तो उसे 
माता) पिता और आचार्यको क्रमणः दक्षिणाग्नि) गाईंपत्याग्नि 
और आहवनीयाग्निका रूप समझकर उनकी तन-मनसे सेवा 
करनी चाहिये | श्रीमनुजीने कहा है-- 

पिता वे गाहंपत्योजग्निर्माताप्रिदेक्षिणः: सुछूतः । 

गुरुराइवनीयस्तु. साम्निन्नेता गरीयसी ॥ 

( मनु० २। २३१ ) 

“पिता गार्ईपत्याग्नि, माता दक्षिणाग्नि और गुरु 
आहवनीयाग्नि है--ऐेसा कहा गया है । यह तीनों 
अग्नियोंका समूह अत्यन्त श्रेष्ठ है ।* 

इनकी सेवा करनेसे मनुष्य भू$। भ्रुव/। स्वः--तीनों 
लोकोंको जीत लेता है-- 

इसे छोर सातृभक्त्या पितृभत्त्या तु मध्यसम्‌ | 

गुर्ुभूपया त्वेवे बह्मछोक॑ समइजुते ॥ 

( मनु० २। २३३ ) 

धमाताकी मक्तिसे मनुष्य इस छोकको। पिंताकी मतक्तिसे 

मध्यछोककी और गुरुकी मक्तिसे ब्रद्मछोकको प्रास कर लेता है।? 

इनकी सेवा बालकके लिये परम तप कही गयी है! 
क्योंकि यह परम धर्म है; शेष सब उपधर्म हैं--- 


* मानचता ओर वर्णाश्रमधर्म « न 








तेयां त्रयाणां झुअ्रषा परम॑ तप उच्यते। 
न॒ तैरम्यननुश्ञातों घर्ममन्‍्य॑ ससाचरेत ॥ 
( मनु० २। २२९ ) 
“इन तीनोंकी सेवा बड़ा भारी तप कहा गया है, अतः 
(न त्ीनोंकी आजाके बिना मनुष्य अन्य किसी धर्मका आचरण 
 करे।? 
त्रिष्वेत्ेष्ितिक्ृत्सं 
एप चर्म: परः 


हि. पुरुपस्प समाप्यते । 
साक्षादुपघमोंन्य उच्यते ॥ 
( मनु० २ । २३७ ) 
क्योंकि इन तीनोंकी सेवासे पुरुषका सारा कर्तव्य पूर्ण हो 
नाता है। यही साक्षात्‌ परम धर्म है; इसके अतिरिक्त अन्य 
पत्र उपधर्म कहे जाते हैं ।? 
इन तीनोंमें शुरुकी सेवासे भी माता-पिताकी सेवाका 
महत्त शास्तरोंमे अधिक बताया गया है; क्योंकि-- 
ये सातापितरी बछेशं सहेते सम्भवे नुणास्‌। 
न तस्य निप्कृतिः शक्या कर्स वर्षशतेरपि ॥ 
( मचु० २ । २०७ ) 
धमनुष्यकी उत्पत्तिके समय जो कलेश माता-पिता सहते 
हैं, उसका बदला सौ वर्षोम भी उनकी सेवादि करके नहीं 
चुकाया जा सकता ।! 


इसलिये बालकोंको नित्य माता-पिताके चरणमि नमस्कार; 
उनकी आशाका पालन और उनकी सेवा अवश्य करनी 
चाहिये | 

गृहआाश्रम 

समावत्तन-सस्कारके बाद जब बालक विद्याध्ययन करके 
आवे तो मार्गमं मिल जानेपर राजाको भी उचित है फ्रि 
वह उसके लिये आदरपूर्वक मार्ग दे दे ओर परपर आनेपर 
पिताकी उचित है कि स्नातककी सत्कारपूर्वक मधुपक आदिसे 
पूजा करे । 

स्ञातककी उचित है कि माता-पिता आदि गशुरूजनोंकी 
आज्ञाके अनुसार उत्तम गुण: लक्षण और आचरणसे युक्त 
कन्याके साथ विवाह करे# तथा माता-पिता आदि गुरुजनोंरी 





# शीमनुजीने कहा है--- 
गुरुणानुमत सात्वा 
उद्धहेत दिजो भावों 


समादतो. यथाविदि | 
सवर्णों लक्षणान्ट्टिम ॥ 


( मदु८ ३ |। ४' 








+३>4 जन ५० “-लन्‍कक- जम«»-भ- 
न्याय 





सेवा करते हुए. झौचातारसदाचारगे एज प्रामा “ «४: 
दिताये | 
गीता फ््टती हे 
देवहिजियुस्माज्यूजन 
ब्रद्मचमदिंसा  ल्‍उ 


हे, ्ड 

शाधिमाया । 
शागाः ०० * “ [६ 8० | अत कला 
झारार ता ८7". ! 


“देवता: ब्राह्मण, गुद थीर छानी नने हा ए7प ५ 
एरलता ब्रद्मचर्य और अधिंस- -यर घर्रृस्ताएनर 
जाता ऐ !? 


इस शारीरिक तपः के अनुसार सातारा पान सगा 
चाहिये। माता; पिता आदि गुबदजनोंने तिप रमसझार न्ने 
और उनकी सेवा करनेका बड़ा मारी मदृत्त £ । 
भ्रीमनुजी कहते ४-- 
अभिदादनशौलसप .. निरय 
घत्वारि तस्प बर्घन्ते भायुदिया यशों दाम,।' 
(्‌ ममुठलू २ । 7०१३ ३ 


४5 


“जिसका प्रगाम उ्नेश खमसाय ऐ ब्गैर नो निए 
दृद्दोंकी सेवा भरता ऐ उसके आउु) विधा पया दर 7 * 
ये चार्रो बढते ई !? 

गृहस्प पुरुषफ़ो क्रिस प्रकार ओबन वदिएसा चझाई: 
इस विषयर्म श्रीमनुजीने यों पद्दा ९ -- 

भाहझे सुहूतें घुध्देत धर्मायों आनुद्रिलागेप! 

पफायकक्‍लेशाँश्व तन्‍्सूटान वेदबायाप पर 

डत्यायावश्यक॑ छुट्झा ठृतशीय समादित 
पूर्यां संध्यां जपलिप्ठेव म्यशारें कापरों से 
(मदद ४। 5 *« 

पऋाक्ममहूतम (शाषटयसे चार 77! 
चाहिये और धम्मं तथा अर्थ 
इरीररे को्शोगा तथा बंद 


त्तन्द्य 


बास्थ्र नि असल इन ८ 28 डे डे 
आरशर चिन्तन एरना अाए ) ज्य $ 

५ हि दर का न कक केलच ये. 

शौचादि आवदपा 7 बर्तन रानपय हुए »« नाम 


> बम हमें ( स्पेदयर पृ) प्रा, र 
ऐहोपर झरने निपरतानहमे ( इारंदगा पृ ) प्राजह ५ 
छः जय 
और (्‌ दुर्पॉस्क, प्रत्र ) लाये जया 7 नर 


गायतीया जय करता रे 
जय निज कट, लक 





क्री 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 








इस प्रकार ग्रहस्थकी नित्यप्रति अपने अधिकारके 
अनुसार सध्योपासन) गायत्री-जप,# अग्न्याघान; गीता 
और वेदादि शाज्रोका खाध्याय और अतिथियोंकी सेवा 
आदि ग्हस्थाश्रमके कर्तव्योंका पालन भलीमॉति तत्परतापूर्वक 
अवश्यमेव करना चाहिये । ग्रहस्थाअमर्म रहते हुए, नित्य 
पॉच प्रकारके पाप होते हैं, उनकी निश्गत्तिके लिये पश्च 
महायज्ञोंका अनुष्ठान करना आवश्यक है । श्रीमनुजीने कहा 
पक्ष सूना ग्रहस्थय घुल्की पेषण्युपस्करः | 
कण्डनी घचोदकुम्सश्व॒ बध्यते यास्तु वाहयन ॥ 
( मनु० ३ ।६८ ) 
'गृहर्थके यहाँ चूल्हा, चक्की, नुह्दारा/ ओखली और 
जलका घड़ा--ये पॉच हिंसाके स्थान हैं; इनको काममें 
लानेवाला गहस्थ पापसे बेंघता है ।? 


अतः क्रमशः उन सबसे निस्तार पानेके लिये महर्षियोंने 
गहस्थोंके लिये नित्य पॉच महायश करनेका विधान किया 
है। वे पश्चमहायज्ञ इस प्रकार हैं-- 
# श्रीमनुजी कहते हैं-- 
सहस्तक्त्वस्तववस्थस्य॒ बद्िरितित॒त्रिक॑ द्विजः । 
मद्दतोडप्येनली। मासात्‌ लचेवादिविंमुच्यते ॥ 
( मनु० २। ७९ ) 
(ट्विज श्न तीनोंका यानी प्रणव, व्याक्षोति और गायत्रीका याहर 
( पवित्र और एकान्त स्पानमें ) हजार वार जप करके एक मासमें 
बढ़े भारी पापसे भी वैसे ही छूट जाता है, जैसे साँप केंचुलीसे । 
जप मानसिक किया जाय तो वद सर्वोत्तम है-.. 


विधियशाज्जपयशे विशिशे. दशमिशुंणः । 
उपांशुः स्वाच्छतगुण. साइस्नो मानसः स्वतः ॥ 
( मनु० २ | ८५ ) 


“विधियश यानी श्रौत-सा॑ यशसे जपयश् दसगुना बढकर है 
ओर दूसरे मनुष्यकों सुनायी न दे---इस तरह उच्चारण करके 
किया जानेवाला उपांशु जप ( विधियशसे ) सौगुना तथा मानस 
जप ( विधियशसे ) हजारण॒ना वदकर माना गया है अर्थाव्‌ एकसे 
एक दसगुना ओए है ! 

*+ ठृणानि भूमिरुदक वाक्‌ चतुर्थी च सूजता । 
एतान्यपि स॒तां गेहे नोच्छिवन्ते कदाचन ॥ 
( मनु० ३। १०१ ) 

“आसन, वैठनेकी जगदद, जल और चौथी मीठी वाणी--. 
श्नकी सज्जनोंके घरमें कभी कमी नहीं होती ।? 


््‌ 
हु 


अभ्यापनं अद्ययज्ञः पित्यज्ञस्तु॒तर्पणम्‌ । 
दहोमो देवों बलिसोतो नृयज्ञोइतिथिपूजनम्‌ ॥ 
( मनु० ३।॥ ७० ) 

वेद पढ़ना-पढ़ाना ब्रद्मययश है;श्रारू-तर्पण करना पितृयश 
है, हवन करना देवयश है; बलिबवैश्वदेव करना भूतयज्ञ है 
और अतिथियोंका पूजन-सत्कार करना मनुष्य-यश है |? 

जो द्विज इन पॉच महायशोॉंकी यथागक्ति नहीं छोड़ता। 
वह घरमें रहता हुआ भी नित्य होनेवाले हिंता-दोषोंसे 
लिप्त नहीं होता तथा जो देवता; अतिथि, सेवक) पितर 
और आत्मा--इन पॉ्चोंको अन्न नहीं देता, चह श्वास 
लेता हुआ मी मरे हुएके समान ही है। 

यदि श्रौत या स्मार्त विधिके अनुसार नित्य अग्निहोन्न 
न हो सके तो वलिवैश्वदेव तो अवश्य ही करना चाहिये। 
बलिविश्वदेव करनेसे मनुष्य सब पार्पोंसे मुक्त हो जाता है। 
भगवानले गीतार्म कहा है--- 

यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍तो भुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः। 

खुअते ते स्व पापा ये पचन्त्याव्मकारणात्‌ ॥ 

(गीता ३ । १३ ) 

ध्यशसे बचे हुए. अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब _“ 
पापोसे मुक्त हो जाते हैं और जो पापीछोग अपना शरीर- 
पोषण करनेके लिये ही अन्न पकाते हैं, वे तो पापको ही 
खाते हैं !? 

ग्हस्थको सुत्य# और न्यायपूर्वक धनोपार्जन करके 
आत्मकल्याणके लिये देवताओं।पितरों और यावन्मात्र प्राणियोंकी 
निष्काममावसे सेवा करनी चाहिये | सबको अन्न-जल देकर 
अन्न-जल अहण करना मनुष्यके लियि कल्याणकारी है) 
इसलिये तर्पण और बलिवैश्वदेवका विधान किया गया है। 
त ण्मे क्रमशः देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और पितरोंको 
एवं यावन्मात्र प्राणियोंको जो जल दिया जाता है; उसका 
पहले सूर्यके द्वारा शोषण होता है; फिर वह वर्षाके रूपमें 
आकर सब्र प्राणियोंकी प्रास हो जाता है । बलिवैश्वदेवका " 


# आऔमलुजीने कहा दै--- 
सत्य बुंयात्‌ प्रिय ब्रुयाज्ष शुयात्‌ सत्यक्िप्रियम्‌ । 
प्रिय च नानृत अुयादेष धर्म सनातनः ॥ 
( मनु० ४ । १३८ ) 
“सदा सत्य बोले, प्रिय बोले, किंतु ऐसी वात न कहे जो सत्य तो 
हो पर अप्रिय हो तथा जो प्रिय तो हो पर असत्य हो, उसे भी 
न कहे । यह सनातन धर्म है ।? 





“का 
##+ मन 
ञ्ड् 








* मानवता और वर्णाश्रमधर्म 








तालय॑ है सारे विश्वको वल्ि ( भोजन ) देना | जो अग्नि्मे 
आहुति दी जाती है; वह सूर्यको प्राप्त होकर और फिर सूर्यके 
द्वारा वर्षाके रूपमें आकर समस्त विश्वके प्राणियोंको प्रात्त हो 
जाती है। भीमचुजीने कहा है-- 


भरनी आसताहुतिः. सम्यगादित्यमुपत्ति्ठते । 
आदित्याज्ञायते वृुष्टिदृष्टेरन्न॑ ततः प्रजा: ॥ 
( मंचु० ३ । ७६ ) 
वेदोक्त विधिसे अग्निमे दी हुई आहुति सूर्यकों प्राप्त 
होती है; सूर्य॑से मेघद्वारा वर्षा होती है और वर्षा होनेसे 
अन्न वैदा होता है तथा अन्नसे प्रजा उत्मन्न होती है ( एवं 
अच्नसे ही सब प्राणियोंकी तृत्ति और वृद्धि होती है ) |? 


अतः वलियिंधदेव करना सारे विश्वको जीवनदान देना 
है; क्योंकि अन्से ही सब प्राणी जीते हैं 


अन्नादू भवन्ति भूतानि पजेन्यादुननसम्भवः । 
यज्ञाद्‌ भवति पजेन्यो यज्ञाः कर्मससुक्षवः ॥ 
(गोौता ३ । १४ ) 
भ्सम्पूर्ण भराणी अन्नले ही उत्पन्न होते है । अबकी 
उत्पक्ति बुष्टिते होती है; इृष्टि यश्से होती है और यज्ञ विहवित 
कर्मसे उत्पन्न होता है । 
गहस्थ इस प्रकार सदा अपने कर्तव्यकर्मोके पालने 
लगा रहे और काम; क्रोध, लोभ; मोह) देष- दम्भ और 
नास्तिकता आदि दुर्गुणोंका परित्याग करके सदा मन-इन्द्रियोंकी 
सयममें रखते हुए सदाचारमे स्थित रहे । श्रीमनुजीने 
बतल्यया है-- 
नास्तिक्य॑ वेद्निन्दों च देवतानों व कुलसनम्‌। 
द्वेष दम्भ॑ च साल च क्रोध तैदण्पं व वर्जयेत्‌ ॥ 
( मनु० ४ । १६३ ) 


धनास्तिकता, वेद-निन्दा। देव-निन्‍्दा। ह्वेष+ दम्भः 
अभिमान$ क्रोध और कदुताका त्याग करे।? 


न पाणिपाद्चपलो न नैत्रचपलोअनुजु । 
नम स्थाद्‌ वाक्‍चपलूरचैव न परद्वोहकसेची, प 
€ मनु० ४ । २७७) 
“हाथ और पैरोंकी चपलता न करे, नेत्रोंकी चपछता न 
करे, सदा सरल रहे) वागीकी चपलता न करे और दूसरोंकी 
सणादी काम्नेगे कभी मन ने लगाये ॥! 





६६१ 


'ककल- ट« 
'+-जी नली अकनीी जाज+ » 


अनेन पिधिना नित्य पह्मचपन्नान्न हाॉये-े 
ह्वितीयमायुपो भाग तुनदारों झूद्दे बले॥! 


पविवाहिंत गृह पुरुष पूर्वोक्क बिपि र 
पञ्मयशॉकी करता रहे; उनरा उनी हाग ने मरे छीर थ० 
दूसरे भागपयेन्त ( पचास बर्षतर ) झहहयाप्गर्म “ 
करे ।? 

सर्वेपातपि. चतेपां... वेदस्खतिविधानय । 


गृहस्प उन्यते प्लेट: स न्रीनेतान दिमतिहि।॥। 


“इन सभी आव्र्ममि वेद और रुमुतिये 
अनुसार चलनेवाला गदसान्नम भेट्र पत्र शा 
बही इन तीनों आश्रमोत्रा मसणनोपण रसता है | 
बानप्रद्ाश्रम 

जब ग्रदस्थ पुरुषफी पचास पर्कसी आई पूरी णे 
और वह यह देखे फ्ि अब झरीरता चमडा 
है और कैश पक यये एं तया पुश्रके भी पृत्र हो गयरे 
वह सम्पूर्ण पम्प आदारोंशा और समस्त सार्मप 
परिस्यांग करके तथा अपनी पत्नीया एवं एरिया माप 
अपने पुत्नोपर देकर वानप्रख-आनमर्मे झा राज 5१ 
सख्रीकी साथ जानेकी इच्छा हो तो बच भी ता गयागी | 
किंतु वहाँ ल्री-पुरुष दोनों पक्षर्यणा पतन 
बानप्रयीको उचित है कि बद स्वतः मरे एुए संग $ 
पविन्न चर्म या वन धारण जरें एवं प्राप्रगा» शाप 
और सायकार--तौनों समप्र रनाने रे 
आदि बालकों और नखोंरों मदा घाराए 
सडि सिप्ता था ऐतिय । 


यद्भदर्ष सातततों दयाद 
अस्मुछफडमिक्षाभिरचयेदा प्रमायगगद 


नमिलिभिशिलिलिलिनिनिनमनिमि नीम मिनी कि नि कब 
री 

छू मसुरदतिन च्पयां है! रन 

्ए शशओ लिए क्‍िदद ग्गाा 27% २ 


बसे ि् ०... ६४५७४ ० 
बने सेल लिरती पयदारा दिलिकापट्र 


दिए कट 
2 दा शॉप इंटडई शा 
घ्स्त्तु 
#, 
छत्यस्यद चाइये अगर गमाअइर 


कत्यनत प्राम्यमाप्टर 


गज ही 
डु हाद इक क्लिप घर 
न 


३५८ 








“जो उसके खाने योग्य पदार्थ हों, उनमेंसे ही वलिवेश्व 
करे और अपनी शक्तिके अनुसार मिक्षा दे तथा आश्रममे 
आये हुए अभ्यागर्तोंका जल; मूछ; फलकी मिक्षासे सत्कार करे।? 

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्‌ दान्तो मैन्रः समाद्वितः । 

दाता. नित्यमनादाता सर्वभुतानुकम्पकः ॥ 

( मनु० ६। ८ ) 

“नित्य वेदादि शार््रेंके खाध्यायमें लगा रहे इन्द्रियोंका 
दमन करे सबमें मैत्नीमाव रखे) मनको वशामें रखे; सदा दान 
दे; पर प्रतिग्रह न के और सब प्राणियॉपर दया रखे |? 

वानप्रस्थी द्विज मन-इन्द्रियोंकी वशर्में करके यम-नियम्मों- 
का पालन करते हुए, पश्चमहायशेका अनुष्ठान करता रहे और 
पूर्णिमा; अमावात्या तथा चान्द्रायण आदि ब्रतोंका पालन 
करे और बिना बोये हुए; अर्थात्‌ अपने-आप पृथ्वी या जलमें 
उत्पन्न कन्द-मूल, फल-फूछ, शाकसे एवं उनके रसोंसे अपना 
जीवन-निर्वाह करे। वह मधु-मांत आदिका कमी सेवन न 
करे | इलसे जोती हुई भूमिसे उत्पन्न धान आदिको काममें न 
लाये | श्रीमनुजीने कहा है-- 


स्थलजीदकशाकानि. पुष्पसूछफछानि च। 
मेध्यबृक्षोद्धवान्यद्यात्‌ स्नेह्टांश्व॒ फ़लसम्भवान्‌ ॥ 
( मनु० ६। १३ ) 


धृथ्वी और जलमें उत्पन्न शाक और पवित्र बक्षोसे 
उत्पन्न फूल, मूल, फर्लोका तथा फरलोंके रखका मोजन करे ।? 
न फालक्ृष्टमश्नीयादुत्युट्मप केनचित्‌ | 
न आमजातान्यातोंडपि मूछानि च फलानि च॥ 
( भनु० ६। १६ ) 
“भूखा होनेपर भी उसको इलसे जोती हुईं भूमिमें उत्पन्न 
तथा किसीके द्वारा छोड़े हुए अन्नको और गॉवॉमें उत्पन्न 
हुए मूल-फर्लोकी भी नहीं खाना चाहिये ।? 
अग्निपक्वाशनो वा स्थात्‌ कालपक्वभुगेव वा । 
अस्मकुदो भवेद्‌ वापि दन्तोल्खकिकोडपिं वा ॥ 
( मनु० ६। १७ ) 
“अग्निसे पके हुए अन्नका मोजन करे अथवा समयपर 
खतः पके हुए फल आदि खाय अथवा अन्न एवं फर्लेको 
पत्थरसे कूटकर या दर्तिसे चत्राकर खाय |? 
सद्यः प्रक्षाकको वा स्वान्माससंचयिकोडपि था। 
पण्सास्तिचयों वा स्थात्‌ सम्रानिचय एवं या ॥ 


४:५५ ( मनु० ६। १८ ) 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


“एक ही दिनके लिये अथवा एक मासके लिये अथवा 
छः महीनोंके लिये या एक वर्षके निर्वाहके लिये अन्नका 
सचय करे |? 

भूमों विपरिवर्तेत तिप्ठेद्‌ू वा प्रपदेर्दिनस । 

स्थानासनाभ्यां. विदरेत सवनेपूपयन्नपः ॥ 

( मनु० ६। २२ ) 

“भूमिपर लेटे या दिनभर दोनों चरणोंके वलपर खड़ा 
रहें अथवा कभी आसनपर और कभी आतसनसे उठकर अपना 
समय बिताये तथा तीनों काल स्नान करे ।? 

वानप्रस्थीको चाहिये कि वह अपने तपको क्रमशः बढाता 
हुआ गऔरीष्मकालमें पञ्चाग्नि तपे अर्थात्‌ दोपहरमें चारों ओर 
अग्नि जलाकर मस्तकपर सूर्यके धूपका सेवन करे | वर्षा 
ऋतुर्म पहाड़की चोटीपर खुले मैंदानमें वेठकर वर्षाकोी सहन 
करे और शीतकालमें गीले वस्न धारण करे# अथवा नदी) 
तालाब आदि जलाशयमे गलेसे नीचेतक जल्में रहे । 

एवं वानप्रस्थीको उचित हैं कि वह-- 

उपस्थशंखिषवर्ण पित॒न्‌ देवांश्व तर्पयेव्‌ । 

तपश्चरंश्रोमतरं शोषयेदू. देदमात्मनः ॥ 
( मचु० ६ । २४ ) 

“तीनों समय स्नान करके पितरों और देवताओंका तर्पण 
करे एवं अत्यन्त कठोर तपस्या करता हुआ अपने शरीरको 
सुखाये ।! 

अप्रयत्नः. सुखार्थेघु. बरद्माचारी घराशइयः । 

शरणेप्वममरचैव वृक्षमूछनिकेतनः ॥ 

( मनु० ६ । २६ ) 

“सुख देनेवाले विपयो्मि लिप्त होनेका यत्न न करे; ब््ष- 
चर्यका पालन करे) भूमिपर सोये, निवासस्थानमे ममता न 


करे और बृक्षकी जड़में निवास करे |? 
तापसेष्वेव. विग्रेषु॒यात्रिक॑ सैक्षमाहरेव्‌ । 
ग्रहमेघिषु चान्येषु. छिजेपु चनवासिषु ॥ 


( मनु० ६। २७ ) 

“4 फलमूल आदि न मिले तो ) वनवासी विप्रको 

चाहिये कि तपस्वी ब्राह्मणोंसे अथवा अन्य वनवासी यहस्थ 
* ग्रीष्मे पत्चनतपास्तु स्थाद्‌ वर्षाखआवकाशिक । 
आदंवासास्तु हेमन्ते क्रमशों वर्भयस्तप ॥ 

( मनचु० ६ । २३ ) 


्भ+औ 


# मानचता और चर्णाधमधरम * 366 
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हविजोंसि अपनी प्राण-यात्रा-निवहिक्रे योग्य मिक्षा साँय ले |? 
ग्रामादाहवत्य वाइनीयादु्टी आसान वने चसन्‌ | 
प्रतिगृझ्ध पुदेनेच पाणिना द्ाकछेन वा॥ 
( मु० ६१ २८ ) 
ध्यदि वनमें रहकर मिक्षा न मिले तो वानप्रस्थीको चाहिये 
कि वह गॉवसे पत्तलके ठुकड़े या ठीकरेमें अथवा हाथम ही 
भीख लाकर आठ ग्रास भोजन करे |? 


एताश्रान्याश्व सेचेत दीक्षा विश्नो बने वसन्‌। 
विविधाश्रौपनिषदीराव्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ 
( मनु० ६। २९ ) 
धवानप्रस्थी वनमें रहकर इन पूर्वोक्त तथा वानप्रस्थाश्रमके 
अन्य सब नियमोंका पालन करे ओर आत्मजञानकी 
सिद्धिके लिये उपनिषद्की विभिन्न श्रुतियोंका अम्यास करे ।! 
तदनन्तर वानप्रेस्थी द्विज, जबतऊक गरीरपात न हो जाय 
तबतक-जल और बायुका भक्षण करके योगसाधन करे | 


संन्‍्यासाश्रम 

इस प्रकार आयुके तीसरे भागको वनमें व्यतीत करके 
आयुके चतुर्थ भागमें विषयोंकी व्यागकर सन्यास-आशभ्रम 
ग्रहण कर ले |# अमिप्राय यह कि पचहृत्तर वर्षका हो जानेपर 
अम्निह्दोत्रादि सम्पूर्ण कर्मोका; धर्मपत्लीका और शिखा-सूत्रका 
त्याग करके तथा प्राणिमाचकी अभय-दान देकर सन्यास ग्रहण 
करे | श्रीमनुजी कहते हैं-- 

यो दवा सर्वभुत्तेम्यः प्रचजत्यभय गृदात्‌ | 

तस्य तेजोसया छोका भवन्ति प्रद्यवादिनः ॥ 

यससादण्वपि. भूतानां हिजान्नोर्पधते भयम्‌। 

तस्य देहाद्‌ वि्युक्तत्य भर्य नास्ति कुतश्वन 0 

( मनु० ६। ३९-४० ) 

ध्जी ब्राक्षण सब प्राणिवॉँकी अमयदान देकर और घसले 
निकलकर संन्यास ग्रहण कर लेता है। वह ब्रद्यवादियोंके 
पेजोमय लोकॉकी पाता है। जिस द्विजते कसी प्राणीको थोड़ा- 
सा भी भय नहीं दोता) उसे शरीर-त्यागके अनन्तर कहीं मी 
मय प्राप्त नहीं होता ।! 


# वनेषु च विहत्यैव॑ तृतीय भागमायुष. । 
चतुर्पमायुषो भाग त्ययस्वा सह्ान्‌ परिशलेत ॥ 





( भतु० इ। ३३ ) 
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संन्यासीका कर्ंव्य है कि वह अमन हे विचनगाय परे 
और चाठुर्मास्यक्रे अतिरिक तीन दिनसे सपि> कटी एर 
जगह न ठदरे | दण्ड, कमण्डडु $ कन्या: कौपीन पति 
अतिरिक्त अन्य क़्नी बसलुओा संग्रह ने 
त्याग्मे ही उसका परम सौरव है | बह उन और +र्पमि 
का कमी स्पर्भ न करे। क्योंकि इनशा सापीशा 
उसका परम कर्तव्य है| वह शहरमें वैपट ६ 
ही जाय । भीमनुजीने कद्ा ऐै-- 

अनग्निरनिकेत .म्याद्‌ 

उपेक्षको 5संकसु को 


पे रत 
अ््जि३ न ५» 
|. दर 


कब |. 


| 
> 
हर 


हे हे 
हि 


ग्राममणन्‍्माधपेर । 
मुनिर्भापसमादिन' ॥ 
(मनु6 ६। ५५ + 
प्सन्यासी अग्निरहित- गृहलीने) संदेश निल्‍शहह- हि 
बुद्धि, मौनी और ब्रह्ममावमें स्मामिस्थ होकर समय सिरे 
तथा केवल मिक्षाके लिये ही गाँपम जाप ।' 
एव मिक्षाऊ़े लिये प्नारयण हरि! थी आवाज देश“ 
कर देनेपर मीतरसे फोर गहस्र मिला नीपर ने ये ४ 
ठहरनेके लिये न कटे तो वहाँ ने ठहरे और पूरे पे पर 
चल्म जाय तथा जों दूसरा मिक्षु निधन लिए रद हो 
वहाँ भी न ठदरे। 
न तापसै्राद्णयाँ घयोनिरपि था 
आकी्ण भिछ्कैपीन्पैरागारसुप्संघरिय ] 
(मन ६॥।॥ ०४ ) 
पजिस परमे तयस्वी, ब्राह्मग- प्री उसे छीर पर 
मिक्षुक विधमान दो वहाँ मिक्षारे व ने शाप ।' 
सन्यासीयों आठ पहरओ एश रस % दिनफे # ४४९ 
परना चाहिपे-- 


ख्मि। 


पुकझार्ल परेद्‌ू मै न प्रखोत दिग्ने । 
मेक्षे प्रसको दि यतिविषयेष्धतिा सह 





दिनमैं 
अनैजमानि णाती सष्य रपानत- 
वेशमद्भि रशत.. बसे अऑवाजोशाएं 
।+ऋडु ६ २३) 
फन्दासदा मिक्ारत भाठका में हो । शह्मे ए५४ मा २ 
हो। एव )से यश्ये पमम शा पोते हें, देगी हैं गए पोज 
झचरे शुद्धि मागी गये है ४ 


-रैदे० 


# मानव वद्दी जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





शनि जीती जनीज सीजन नी जीती कीनी नीती न नी सी नी चीनी चती न न्‍स्‍क्‍््न्‍क्‍नन्‍स्‍क्‍ न न्+*न्‍ऋ+न्‍+ ४ च्तीउचजजि्स्च्चण७ीचिन?ीथच)चनचचचननललन्चलनी नीली तय त ततचत चर 
लंड 


जाय; क्योंकि भिक्षामे आसक्त हो जानेसे संन्यासी अन्यान्य 
विषयों भी आसक्त हो जाता है |? 
विधूमे. सन्नमुसले. ब्यट्वारे आुक्तवज्जने। 
बृत्ते शरावसम्पाते सिक्षां नित्य यतिश्नरेत्‌ ॥ 
( मनु० ६। ५६ ) 
“जब ग्रहस्थोंके घरमे स्सोईका घुओं बद हो जाय; मूसल- 
का काम पूरा हो जाय; अग्नि बुझ जाय और गहस्थके भोजन 
के बाद जूठे सकोरे फेंक दिये जायें; उस समय सन्यासी 
नित्य भिक्षाके लियि जाय ।? क्योंकि अग्नि प्रज्वलित रहे 
तो ग्रहस्थ मनुष्य उस सन्यासीके उद्देश्से और अधिक 
भोजन बना सकता है। एव संन्‍्यासीको पॉच या सातसे अधिक 
गहस्थोंके घर नहीं जाना चाहिये और उनसे जो कुछ मिल 
जाय, उसीमै सतोष करना चाहिये--- 
अछासे न विषादी स्थाल्कामे चैव न हर्षयेत्‌। 
प्राणयात्रिकमात्रः स्थान्माग्रासब्ाहिनिर्गतः ॥ 
(मनु० ६। ५७ ) 
पमिक्षा न मिलनेपर दुखी न हो और मिल जानेपर 
हर्षित न हो । जितनेमें प्राणोंका निर्वाह हो सके; उतना ही 
अन्न मेंगि तथा विषयोंके सद्जसे रहित रहे ।? 


जहाँ अतिशय आदर-सत्कार-पूजा होते हों अथवा जहाँ 
अनादर होता हो; वहाँ उनयासी मिक्षाके लिये न जाय) 
क्योंकि अत्यन्त सत्कारसे बन्धन हो जाता है |# सनन्‍्यासी 
एकान्तमे रहकर जप) ध्यान) खाध्याय आदि अपने नित्यकर्म- 
का पालन करे। बिना पूछे न बोले ओर अनुचित पूछनेपर 
भी न बोले, मूकके समान आचरण करे | दीपक और 
अग्निको प्रज्वलित न करे | कमी किसी भी प्राणीकी किसी 
प्रकार किंचित्‌ मात्र मी कहीं हिंसा न करे । यम-नियमोंका 
कभी त्याग न करें| अपना जीवन यम नियम, आसन; 
प्राणायाम, प्रत्याह्दारः धारणा; ध्यान) समाधिमें ही लगाये; 
क्योंकि इनके करनेसे वह सब पार्पोंसे मुक्त दो जाता है । 


सन्यासीके लिये मनुजीका आदेश है--- 


कपालं.. पृक्षमुठलानि.. कुचैलमसद्दायता । 
समता चैव सर्वेस्मिन्नेतन्मुक्तर, छक्षणस्‌ ॥ 


जुगुप्सेतेते. स्वशः । 
यतिमुंक्रोषपि.. बदृघ्यते ॥ 
( मचु० ६। ५८ ) 





*# अभिपूजितलामास्तु 
अभिपूजितलामैश्य 





नासिनन्देत मरणं नामिनन्देत जीवितम्‌ | 
कालमेव प्रतीक्षेत्र निर्देश भ्तको यथा॥ 
इष्टिपूतं न्‍्यलेत्‌ पादं बस््पूत जल पिबेत्‌ | 
सत्यपूतां बढ़ेंदू वार्च मनःपूतं॑ समाचरेत्‌ ॥ 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत._ कंचन । 
न चेस॑ देहमाश्रित्य बेरं॑ कुर्वीत केनचित्‌ ॥ 
क्रुष्यन्त॑ न अतिक्ुध्येदाक्कु्ट. कुशल बदेव्‌ । 
सप्तद्वावकी्णां च न वाचमनृतां बदेत्‌ ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो. निरपेक्षी.. निरामिपः । 
आत्मनेव सद्दायेन सुखार्थी विचरेदिद ॥ 
( मसु० ६ । ४४-४९ ) 
“मिद्दीका सकोरा आदि मिक्षाके पात्र; रहनेके लिये कृक्ष- 
की जड़ जीर्ण ( कौपीन-कन्था आदि ) वल्न) अकेला रहना 
और सबसे समान दृष्टि रखना-ये सर्वसज्ञ-परित्यागी संन्‍्यासी- 
के लक्षण हैं। सनन्‍्यासी न तो मरनेकी' इच्छा करे ओर न 
जीनेकी ही अमिलाषा करे; किंठु जैंसे सेवक वेतन पानेके 
लिये नियत समयकी प्रतीक्षा करता है वैंसे द्वी संन्याती 
मरणकालकी प्रतीक्षा करे | मार्गकी देखकर पेर रखे। वस्॒से 
छानकर जल पीये, सत्यसे पवित्र वचन वोछे और पवित्र " 
मनसे सब कार्य करे। दूसरेके कठुवचन सह छे; परंठु किसीका 
अपमान न करे और इस क्षणभन्कुर देहका आश्रय लेकर 
किसीके साथ वैर न करे । दूसरेके क्रोथ करनेपर उसपर क्रोध 
न करे | कोई अपनी निन्‍्दा करे) तो भी उससे मीठे वचन 
बोले ओर कान) त्वचा) नेन्न, जिद्ढा) नासिका, मन और 
बुद्धि---इन सात द्वारोंसे गहीत हुए विषयोकी चर्चा न करेः 
क्योंकि यह यतिके लिये असत्यमाषणके ठ॒ुल्य है। वह सदा 
अध्यात्मचिन्तनके परायण रहे । पद्मासन: खस्तिकासन या 
सिद्धासनसे बैठे; सब विषयोंसे उदासीन रहे; मांसाह्वर कमी 
न करे और मोक्षसुखका अमिलाषी होकर केवल आत्म-सहाय- 
से ही यानी अकेला ह्वी इस संसारमें विचरण करे ।! 
इन्द्रियाणां. निरोघेन रागद्वेषक्षयेण च। 
अहिंसया च भूतानामसझूतत्वाय कल्पते ॥ 
( मचु० ६ ।६० ) 
“इन्द्रियोंकी वशर्मे करनेसे, राग-ह्ेषके नाशसे और 


सम्पूर्ण प्राणियोंकी अहिसासे तनन्‍्यासी अमृतत्व--मोक्ष पानेमें 
जाता 


यदा भावेन भसवति सर्वभावेषु निःस्पद्टः। 
तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च॑ श्लाश्नतस ॥ 
( मनु० ६ । ८० ) 


सम: 


+ मानवता और वर्णाश्मधर्म + 


“जब मनुष्य मनके मावसे सम्पर्ण विपयोंगें निःस्पृह हो 
जाता है; तब उसे इस ससारमें और मरनेपर परलोकम मी 
नित्य खुख प्राप्त होता है |? 


अनेन विधिना सर्वास्त्यकत्वा सड्राब्सनेः शनेः । 
सर्वइन्द्रविनिमुक्तो बह्मण्येचावतिए्ठते ॥ 
( मनु० ६। ८१ ) 


“इस प्रकारसे सनन्‍्यासी शनेः-शनेः समस्त सज्लोंका 
त्याग करके मान-अपमानः राग-देप) सर्दी-गरमी, सुख-दुःख 
आदि सभी इन्द्रोंसे मुक्त हो जाता है और परह्म परमात्मामे 
ही भलीमॉति स्थित हो जाता है ।? 


अनेन क्रमयोगेन परिध्रजति यो. द्विजः। 
स॒विधूयेह पाप्सानं पर॑ ब्रह्माघिगच्छति ॥ 
( मनु० ६। ८५ ) 


“इस क्रमयोगसे जो द्विज सन्यास ग्रहण करता है; वह 
यहाँ सब पापोसे रहित होकर पस्रह्मको प्राप्त कर लेता है |? 

इस प्रकार ऊपर चारों आश्रमोंके धर्मोका सक्षेपमें दिग्दशंन 
कराया गया | मनुजी कहते है-- 

सर्वेडषपि क्रमशस्त्वेते यथाश्ञास्त्र निषेविताः । 

यथोीक्तकारिणं विप्र॑ नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ 

( मनु० ६। ८८ ) 

“शासत्रविधिसे क्रमपृवंक सेवन करनेपर ये चारों 
आश्रम यथोचित रीतिसे पालन करनेवाले ब्राह्मणकी परम 
गतितक पहुँचा देते हैं ।? 

अब ब्राह्मण; क्षत्रिय) वैश्य और शद्धू--इन चारों वर्णो- 
के धर्मोकी सक्षेपसे बतलाया जाता है। 

श्रीमनुजीने कहा है-- 

सर्वस्यास्य ठु सर्गस्य गुप्त्यर्थ स महायुत्तिः । 

मझुखवाहूरुपजानां.. एथक्‌ कर्माण्यकव्पयत्‌ ॥ 

(मनु० १। ८७) 

“उन महातेजखी परमात््माने इस सब सृष्टिवी रक्ाके 
लिये अपने मुख, बाहुः जड्डा और चरणोंते उल्न्न चारो 
वर्णोके लिये अलग-अलग कर्मोंका निर्माण किया ।? 

इनकी उत्तत्तिका वर्णन शरुतिमे इस प्रकार किया गया है-- 

ब्राह्मणोडसय झुखसासीदू वाहू राजन्यः कृत: । 

ऊरू तद॒स्य यहेशयः पद्भ्याबशुद्रों जजायत ॥ 


( यहुवेंद ३१। ११ ) 
मा० अं० डे * 








मनी चमक नली जनक मनन न फल नमन जनम ल कथा ५०५ 


“उन परमात्माके मुखने आ्राह्मण- दाहसे क्त्रिप- हरे 
वेंच्च ओर चरणोंने झड़ उत्पन्न हआ |! 


व्राह्मणके धर्म 
ब्राह्मणके लिपि शित्र और उप्छदृत्ति रापमे *ष्ठ है। 
ऐसा ब्राह्मण ऋषिके तुल्य है । जब विस्यन अनाज वादएर 
सल्तिनसे उसे घरपर ले आता है- उसे 
वर्षामे खामाबिऊ द्वी जो भी धान्य थादि उत 
उसे लेकर जीवन-निवाट करना अथवा रे्नया 
में गिरे हुए धान्य आदिके दानोंगोी बीनतवर उन नि 
करना “शिल' वृत्ति है। एवं नगरसे अनाज झाद्दिरे 
विक्रवके समय जो अनाजके दाने नीचे भृमिपर गिरे रहो 
उनको बीनकर उनसे निवाह कर्ना “उज्ठाबृत्ति ४ हमे 
पक्पोत-इत्ति! भी कहते ई। रन दोनो--पशि 
“ऋतः कहा गया है। 
इसके सिवा ब्राह्मके लिये जीउियापी राधरण शक्ति 
इस प्रकार बतलायी गयी टै--- 
अध्यापनमध्यय्न घतमन . यादने खधा । 
दान॑ प्रतिग्रह॑ चेव प्राहझ्णानामागरयाद ॥ 
( मनु? १ <<८ ) 
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धपपढना$ पढाना+ यज्ञ पस्‍्ना« यश पशनाल दान देना 

और दान लेना-ये छः कर्म ब्राझ्पके लिये रचे गये * । 
इनमें यज्ञ करना। दान देना और «पा एम्ना+-डे 

तीन तो धर्म पाल्‍नओे लि ए थोर यश परानो 

और विद्या पदाना--थे तीन थाहीरिणाओ रीए | 
उपर्युक्त छर्शो फ्मोगा निप्मामभाएत 

ब्राह्मणका वल्याग हो जता है। एनमे मो दानइलि है रा 

बिना मांगे अपने-आप पर दान प्राम हो पाप नो गाता दे 


ः 
श्न्फ्च्ः व+-कजन> 
| कर ४४7७० २४ 


अतः सिन्दर्न दनाये भ् । 


यदि ब्राक्मररा क्रारगहें इमेल निशर मे ही ५ 
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आपत्तिकाल्में ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्यकी वृत्तिसे अपना और विषयोर्म अनासक्ति--ये संक्षेपमेँ ध्षत्रियके कर्म बताये 


निर्वाह कर सकता है। श्रीमनुजीने कहा है--- 
जजीच॑स्तु यथीक्तेन ब्राह्मण६ स्वेन कर्मणा। 
जीवेत्‌ क्षत्रिययर्सेण स हास्य अत्यनन्तरः ॥ 
उसाभ्यामप्यजीवंस्तु कर्थ स्थादिति चेद्‌ भवेत्‌। 
कृपिगोरक्षमास्थाय जीवेद्‌ चैश्यस्थ जीविकाम्‌ ॥ 
( मनु० १० । ८१-८२ ) 
ध्यदि ब्राह्मण अपनी जीविकासे जीवन-निर्वाह करनेमें 
असमर्थ हो तो क्षत्रियकी दृत्तिसे जीविका करे; क्योंकि यह 
उसके निकटका वर्ण है। एवं यदि ब्राह्मणश्नत्ति और क्षत्रिय- 
चृत्ति--दोनोंसे भी ब्राह्मणको जीविका चलानेमें कठिनता हो 
तो वह खेती गोरक्षा, वाणिज्य आदि वैश्यकी जीविकासे 
निर्वाह करे |! 
किंतु व्राह्मणको शूद्रकी वृत्तिका अवल्म्बन आपत्तिकालमें 
भी नहीं करना चाहिये। श्रीमनुजीने श्राह्मणकरे लिये ऋत 
आदिकी व्याख्या करते हुए कहा है-- 
ऋतामताभ्यां जीवेनु झत्तेन अम्तेन वा। 
सत्यादृताभ्यामपि वा न श्रवृत्या कदाचन ॥ 
ऋतसुन्छशिल॑. शेयमम्टर्त॑ स्थादयाचितम्‌ । 
मृत तु याचितं भेक्ष॑ प्रद्ृत॑ कर्षणं सद॒तम ॥ 
सत्यानृतं तु चाणिज्य तेन चैवापिं जीव्यते। 
सेवा श्रव्ृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌॥ 
( मनु० ४ । ४-६ ) 
धआरक्षण ऋत) अमृत, मत) प्रमृत या सत्यानृतसे 
अपना जीवन विताये, परत श्रद्वत्ति अर्थात्‌ सेवाज्त्ति न करे| 
उड्छ और गिलको “ऋत? जानना चाहिये। बिना मेगि मिला 
हुआ “अमृत? है। मॉगी हुई मिक्षा ध्वृतः कहलाती है तथा 
खेतीकों “प्रमृत” कहते हैं | वाणिज्यकों '्सत्याद्रतः कहते 
हैं, उससे भी जीविका चलायी जा सकती है; किंतु सेवाको श्वदधत्ति 
कहा गया है; इसलियि उसका त्याग कर देना चाहिये |? 
(३ 
क्षत्रियके धर्म 
श्रीमनुजीने सक्षेपमे क्षत्रियक्रे कर्तव्य-कर्म इस प्रकार 
वतलाये हैं--- 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेच च। 
विपग्रेष्वप्रसक्तिश्न. क्षत्रिययय समासतः ॥ 
(मचु० १ । ८९ ) 
अजाकी रक्षा करना? दान देना) यज्ञ करना पढ़ना 


गये हैं [? 
भगवानतले गीतामे क्षत्रियके कर्मोका वर्णन यों किया है--- 


शौय तेजो शतिदांक्ष्य॑ थुद्धे चाप्यपकायनम्र्‌ 
दानमीबखरभावश्र  क्षात्र कसे स्वभावजम्‌ ॥ 


(गीता १८ । ४३ ) हि 


'झ्र्वीरता; तेज; धैर्य, चतठुरता और युद्ध न भागना: 
दान देना और खामिभाव-ये सब-के-सब्र ही क्षत्रियके खामाविक 
कर्म हैं 

यदि क्षत्रियका क्षत्रियके कर्मसे निर्वाह न हो तो 
आपत्तिकाल्में वह वेश्यकी बृत्तिसे अपना जीवन-निर्वाह करे। 
श्रीमनुस्मतिमे आया है--- 

जीवेदेतेव राजन्यः सर्वेणाप्पनयं गतः | 

न त्वेव ज्यायर्सी बृत्तिमसिमन्येत कहिचित्‌॥ 

( भनु० १० । ९५ ) 

“आपत्तिग्रस्त क्षत्रिय सभी पदार्थोक्रे क्रय-विक्रयरूप पूर्वोक्त 
वेश्यइत्तिसे जीविका चला सकता है; किंठु आपत्तिकाल्में भी 


ब्राह्णफी जीविकाकी अमिवाषा कमी न करे |? थ्र 


वेश्यके धर्म 


श्रीमनुजी कहते हैं--- 
पछ्नां रक्षणं दानमसिज्याध्ययनमेव च। 
चणिक्प॑ कुसीदं॑च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ 
हि ( मचु० १ ।९० ) 
धपश्ुओंकी रक्षा; दान देना; यज्ञ करना; पढ़ना, व्यापार 
तथा ब्याज और खेती-यें सब कर्म बैश्यके लिये बताये 
गये हैं |? 
गीतामें वैश्यका कर्म बतछाते हुए. भगवानले कहा है-- 
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्य॑ वैश्यकम॑ खभावजरू । 
(गीता १८ । ४४ का पू्वोर्ष ) 
'लैती, गोपालन और क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार-- 
ये वेश्यके खाभाविक कर्म हैं |? 


अतः इनमें खेती करना; पवित्न पदाथ्थोंका क्रय-विक्रयरूप 
व्यापार करना: गो) मैंछ, बकरी, भेड़ आदि पश्ञुओंका पालन 
करना एव च्यापारमें या बिना व्यापार ब्याज लेना--ये वैश्य 
की जीविकाके कर्म हैं | इनमेसे केवल ब्याजपर निर्मर रहना 


इट/<.... 


थे 


जी 


7 
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# मानवता और चर्णाधमधमे ३“ 
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निन्दनीय है | यदि वैश्यका अपनी वैश्यज्वत्तिसे काम न चले 
तो वह आपत्तिकाल्मे शिल्प आदिका काम कर सकता है 
अथवा शृद्गरइ्नत्तिका अवलम्बन लेकर--सेवा करके भी 
निर्वाह कर सकता है| 
“ श्रीमनुजीने कहा है--- 
चेस्पोडजीवनू खधर्मेण झूद्गवृत्यापि वर्तयेत्‌। 
अनाचरन्नकार्याणि निवर्तेत च॑ शक्तिमान्‌॥ 
( मनु० १० | ९८ ) 
'कैय अपने धर्मसे जीविका करने असमर्थ हो तो वह 
न करनेयोग्य कर्मोकी छोड़कर शूद्गकी इत्तिसे भी निर्वाह कर 
सकता है; परतु समर्थ होनेपर शूद्गच्नत्तिको छोड़ दे ।? 
उपयुक्त तीनों वर्णोके कर्मों वेदाम्यास आ्राह्मणके लिये 
और प्रजाका पालन क्षत्रियके लिये एवं व्यापार-कर्म वैश्यके लिये 
श्रेष्ठ है।# किंतु यश्ष करना; दान देना और वेदाध्ययन--ये 
क्षत्रिय और वेश्यके लिये भी विहित हैं । इनका निष्काम- 
भावसे पालन करके मनुष्य सब पार्पोसे मुक्त हो परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है। भगवानते गीतामें कहा है--- 
यक्ञदानतपश्कम॑ न व्याज्यं फार्ममेव तत्‌। 
यज्ञो दानं॑ तपरचैव पावनानि सनीपिणास ॥ 
पुतान्यपि तु कर्माणि सन्ज त्यक्त्वा फलानि च। 
फरतंव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ५-६ ) 
ध्यश्) दान और तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं 
हैं, बल्कि वह तो अनश्य कर्तव्य है; क्योंकि यज्ञ) दान और 
त्तप--ये तीनों ही कर्म विवेकी पुरुषोंको पवित्र करनेवाले हूँ । 
इसलिये हे पार्थ । इन यश) दान और तपरूप कर्मोको तथा 
और भी सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोकी आसक्ति और फर्लोका त्याग 
करके अवश्य करना चाहिये | यह मेरा निश्चय किया हुआ 
उत्तम मत है ।? ४ 
शुद्रके धरम 
श्रीमनुस्मृतिमं आया है--- 
एकमेव तु छाद्धस्य प्रश्ुः कर्म समादिशत्‌। 
एतेपामेव वर्णानां शुक्षूपासनसूथया ॥ 
( मनु० १। ९१ ) 
# वेदाभ्यासों ज्राह्मणस्थ क्षत्रियल च रक्षणन्‌। 


वार्ताकर्मैंद वैश्यस्म विशिष्टानि खकमंसु ॥ 
( मनु> १० । ४० ) 


जि 





पप्रमनने श्द्रयो एक द्द चू कम बरनेदा श्र आादपा हक 


। 
घैनन मेज 


कि वह इन चारों दर्णाज़ी इंप्यरित्ति 
गीता मगवानने भी कटा है--- 
परिचयात्मर॑ कर्म घढन्यापि 


सन 


शाप मर 


डिश कक, 
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( बाण 3८ । रु #ग७ ) 


सब वर्णोत्री सेवा ऊर्नांश द्रत भी स्यानादिर पर 


अतः झद्रके लिये सत्र बर्णोत्री सेट 


ही आजीविकाश् कम है। आपनिगाए 
निर्वाह कर सजता है । 


श्रीमनुजीने वहा है--- 


4.०० 


ब्प 


हर 


डड 
पा एक 4 


अशक्नुव॑स्तु शुध्रपां झड़ कतु दिजन्मनाम । 
पुत्रदारात्यय॑ भ्राप्तो जीवेतू प्राग्शय्भंधिः आ 

(्‌ मनु० १०८ । ९०, है 

जो शूद्र द्विजातियोंगी सजा परनेमे सर 
जिसके ख््री-पुत्र क्षुधाने पोड्टित हों) बह पार 


चला सकता है |! 


किंठु वह आपत्तिकाल्म भी ब्राणगया पर्म पी मे 
इस प्रकार ऊपर चारों वर्णो्रे धर्मोगा सपषेपन दिरा्धन 


कराया गया । इनके सिवा वर्णध्मय 
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तेयाय। 
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पशशण5 * कं चर +०' 


रूपसे गृहस्थाश्रम-धर्मके बर्णनमें पहले बतय 


>, 
क्र 


है उ 
ा 


रे 
ब्ड्ढे 


थन्त 
| 


इस वर्ण-विभागके बिना तो रिल्गी मउप्यसा थी गा 
नहीं चल सकता ) पहले समूली ए्म्पीरर 
था। अब भी भाग्तवपंम ते पर प्रयल है हक नाप 


वर्षके सिया यूरोप, अमेरिया णादि देगेए 


से प्रचलित है। भेद उतना ही एऐ शि पं 
हे जन 
श्र 


दोनोंसे वर्ण माना जाता 
प्रधानता है । जेसे | 
आदि जो वाए करते ६ 


4 * 
ु 





हृं छेनिकः योदा- शांसर«< रधाह 
आदि क्षत्रियशा ही काम बरने ई॑ | ररापारी- हर 


३ ऑ 
प्रा रा रे दपजा ्ट्कलओ नजर 


रक्षक आए वदरपर है| जाम हरा ६ 
शिल्पी ( बारीगर ) आडि शबपा एक 


प्रदार य॑ चार दिद्याग विदेश 


+ 5॥ पे 


विभागके बिना तो पिली भी एप: पाप 


किंतु शारूमि जन्म ऊोर उम दोनेंग 
गदा है और उछएब 5७१६८ १० डे 


श 
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|| 


कप 
सफर प्रचार 


रेदछ 


# मानव वही जो खार्थ तज दोतापथिक परमार्थका # 


च्स्हझच्स््स्स्स््स्च्य्सयय्स्य्य्स्य्य्स्स्च्स्स्स्स्स्स्य्च्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्प्य्प्प्प्य्य्स्य्य्य्प्य्स्य्स्स्य्प्प्प् 


ब्राह्मण है और उसके आचरण श्द्गके-से हैं तो वह ब्राह्मण 
बास्तव्म ब्राह्मण नहीं है। इसी प्रकार जातिका तो झूद्र है; किंठ 
आचरण ब्राह्मणके-जेंसे हैं तो वह झाद्ग चूद्भ नहीं है । मह्दा- 
मारतमें सर्परूपधारी नहुषके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए महाराज 
युधिष्ठिर्ने कहा है--- 
छुद्ठे तु यद्‌ भवेल्लक्ष्म द्विजे तच्च न विद्यते । 
न वेशाद्रो भवेच्छुद्वे ब्राह्मणो न च ्राह्मणः ॥ 
यज्नैतल्‍्लक्ष्यते सर्प दृत्त स ब्राह्मणः स्टुतः । 
यत्रैतन्न भवेत्‌ सर्प त॑ शाद्ममिति निर्दिशित्‌ ॥ 
( महा० वन० १८० | २५-२६ ) 
सर्प | यदि झ्ूद्गरमेँ उपर्युक्त सत्य आदि ब्राह्मणोचित 
लक्षण हैं और ब्राह्मणमें नहीं हैं तो वह श्रद्र भ्रद्र नहीं है 
और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है | सर्प | जिसमें ये 
सत्य आदि लक्षण विद्यमान हों) वह ब्राह्मण माना गया है ओर 
जिसमें इन लक्षणोंका अमाव हो) उसे झूद्ध कहना चाहिये |? 
महाराज युधिष्टिरने यक्षके प्रश्नका उत्तर देते हुए भी 
यही कहा है--- 
घतुर्वेदोडषपि. दुर्बत्तः सशाद्वादतिरिच्यते । 
यो5ग्निहोन्रपरो दानतः स ब्राह्मण इति सदृतः ॥ 
( महा० वन० ३१३ । १११ ) 
ध्वारों वेद पढ़ा होनेपर भी जो दुराचारी है; वह झद्गसे 
भी बढकर नीचा है। जो नित्य अग्निहोत्र्मे तत्पर और 
नितेन्द्रिय है; वही ब्राह्मण वह जाता है ।? 


आत्माके उद्धारमं तो आचरण प्रधान है ओर संसारकी 
सामाजिक और व्यावहारिक सुब्यवस्थार्मं जाति प्रधान है। 
उदाहरणके ल्यि यदि घरमें विवाह; यश्ञ या श्राद्ध आदि कराना 
है अथवा देव या पितृ-कर्ममे ब्राह्मफणमोजन कराना है तो 
उसमें जातिसे ब्राह्मणकी ही प्रधानता है; क्योंकि उसके लिये 
ब्राह्मणको ही घुलाना उचित है; शद्गको नहीं । 

अतः जाज्रोमिं बतछाये हुए अपने-अपने धर्मका पालन 
करना चाहिये) इसीमें सबका परम हित और कल्याण है। 
भ्ीमनुजीने कहा है-- 

चरं स्वधर्मों विगुणो न पारक्यः खलुष्ठितः | 

परघर्मेण जीवन हि. सद्यः पतति जातितः ॥ 

( मचु० १० । ९७ ) 
“अपना धर्म गुणरहित हो) तो मी श्रेष्ठ है और परधर्म 











अच्छी प्रकार अनुष्ठान किया हुआ भी श्रेष्ठ नहीं है; क्योंकि 
परधर्मसे जीवन बितानेवाला मनुष्य तुरत अपनी जातिसे 
पतित हो जाता है |? 
गीतामें मगवानने भी कहा है-- 
श्रेयान्‌ खर्मों विगुणः परधर्मात्‌ खजुष्टितात्‌ । 
खधर्में निधन श्रेयः परधर्मा भयावहः ॥ 
(गीता ३ । ३५ ) 
“अच्छी प्रकार आचरणमें छाये हुए, दूसरेके धर्मकी 
अपेक्षा गुणरहिंत भी अपना धर्म अति उत्तम है । अपने 
धर्मके पालनमें तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरेका 
धर्म भयको देनेवाल् है ।? 
खधर्मपालनका महत्व. और फल भगवानने यों 
बतलाया है--- 
से स्‍्वे कर्मण्यसिरतः संखिद्धि ऊभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि, यथा विन्द॒ति तच्छुणु ॥ 
यतः प्रवृत्तिभुतानां. येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
खकमणा तसभ्यच्य सिद्धि विन्दृति मानवः ॥ 
(गीता १८ । ४५-४६ ) 


“अपने-अपने खाभाविक कर्मेमं तत्परतासे लगा हुआ 
मनुष्य भगवस्मातिरूप परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है । 
अपने खामाविक कमेमें छगा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे 
कर्म करके परम सिद्धिको प्राप्त होता है; उस विधिको सुनो। 
जिस परमेश्वर्से सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और 
जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है; उस परमेश्वरकी अपने 
खामाविक कर्मोद्दारा पूजा ( सेवा ) करके मनुष्य परम 
सिद्धिको प्राप्त हो जाता है |? 


अमिप्राय यह है कि भगवान्‌ इस जगत्‌की उत्पत्ति- 
स्थिति-सहार करनेवाले, सर्वशक्तिमान्‌; सर्वाधार; सबके 
प्रेरक, सबके आत्मा, सर्वान्तर्यामी और सबसमें व्यापक हैं; यह 
सारा जगत्‌ उन्हींकी रचना है और वे सं ही अपनी 
योगमायासे जगत्‌के रूपमे प्रकट हुए हैं; अतः यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
भगवानका है तथा मेरे शरीर इन्द्रिय, मनः बुद्धि तथा मेरे 
द्वारा जो कुछ मी यज) दान आदि खबर्णाश्रमोचित कर्म किये 
जाते हैं, वे सब भी भगवानके हैं ओर मै स्वय भी भगवानका 
हूँ--ऐसा समझना चाहिये) क्योंकि समस्त देवताओंके अन्य 
एवं प्राणियोंके आत्मा होनेके कारण वे ही समस्त कर्मोंके भोक्ता 
हैं (गीता ५ | २९ )---इस प्रकार परम श्रद्धा-विश्वासके साथ 


ा 
री 


चर 


* 


# संसारम जत्म लेकर फ्या किया ६ है ३६५ 
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समस्त कर्मोमे ममता, आसक्ति और फलेच्छा़ा व्याग करके. वात आश्रमधर्कके सम्दन्धने समछ लेनी अहिदे 
भगवानके आशानुसार उन्हींक़ी प्रसन्षताके लिये अपने अठएव कमंब्रन्धनसे छूट्क्‍र प्जल्लेनो प्रम ऋचा) 
खामाविक कर्मोंके द्ारा जो समस्त जगत्‌का आदस्सत्कार जो मानक्‍-जीवनक्ञ चस्स उद्देश्य ओर लक है बह 
और सेवा करता है अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंकी छुख पहुँचानेके बहुत ही सुगम मार्ग है। इसल्यि मनुष्बको उपयुक्त निघ्दाम- 
लिये उनके हितमें रत हुआ उपर्युक्त प्रकारसे खार्यत्याग- भावसे तलरतापूर्वक अपने धर्मका पालन करना चाहिये: 
पूर्वक अपने क्तव्यका पालन करता है, वह मनुष्य परम भारी आपत्ति पइनेपर भी धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये ) 








अन्न, 


। 


फिद्धिको प्रात हो जाता है। महाभारत बतलाया भी है--- 
इन इलोकॉमें प्नरः और “मानव? शब्द देकर [मगवानले न जातु कामान्न सयान्न छोभादू 
यह व्यक्त किया है कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी धर्म व्वजेज्जीवितस्यापि हेतोः। 
वर्ण या आभ्रममें क्यों न हो) अपने कर्मोते मगवानकी पूजा नित्यों धर्म: चुखदु-ले ल्वनित्ये 
करके परम सिद्धिरूप परमात्माको प्राप्त कर सकता है; जीदो नित्यो हेतुरथ स्वनित्यः ॥ 
( खर्गोरोण० ५। ६३ ) 


परसात्माको प्राप्त करनेमें सभी मनुष्योंका समान अधिकार है | मर 
अपने अध्ययनाध्यापन आदि कमोंको उपर्युक्त प्रकारसे '्सनुप्यको किसी भी समय कामसे) मयसे, लोभसे या 
भगवानके समर्पण करके उनके द्वारा मगवानकी पूजा जीवनरक्षाके लिये भी धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये) 


करनेवाल्ा ब्राह्मण जिस पदको प्राप्त होता है; अपने प्रजा- क्योंकि धर्म नित्य है और उुख-हुःख अनित्य हैं तथा जीव 
पालनादि कर्मोंके द्वार भगवानकी पूजा करनेवाल्ा क्षन्रिय नित्य है और जीवनका हेतु अनित्य है (? 

भी उसी पदको प्राप्त होता है; उसी प्रकार अपने वाणिज्य: इसलिये मरण-संकट उपस्थित होनेपर मी मनुष्यको 
गोरक्षा आदि कर्मोद्दारा भगवानक्की पूजा करनेवात्य वैश्य चाहिये कि वह हँसते-ँसते मृत्युकों खीकार कर छे, पर ख- 
तथा अपने सेवा-सम्बन्धी कर्मोद्दार भगवानकी पूजा करने- घर्मका त्याग किसी भी हाल्तमें न करे | इसीमें मनुष्यका 
वाछय शरद्ध भी उसी परमपदको आप्त होता है। यही सत्र प्रकारते कल्याण है। 





२ संसारमें जन्म लेकर क्या किया ? ५ 
रा जगमें कहा कियो तुम आय !? दे 
खान जैसो पेट भरि कै, सोयो जन्म मँचाय ॥ न 
पहर पिछले नाहि जागो) कियो ना खुभ कर्म । ३22 

४ जान मारग जाय राग लियो ना गुरु-घर्म ॥ 5 
ही जप न कीयो, तप न खाघो; दियो ना तैं दान | श्र 
रे चहुत उरझो मोह-्मदमे, आपु काया मान ॥| रे 
१ देह घर है मौतका रे, आन काढ़े तोय । | 
४ एक छिन नहिं रहन पाबै, कहा कैसो होय ॥ ५ 
६ रैन दिन आराम ना काठे जो तेरे आब। - ४४ 
हे चरनदास कहे खुन सहजिया; करो भजन उपाव ॥ ' 
--सहजोवाई भा] 


चक्र" 


शेदेद 


$& मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








मानवताके कुछ लक्षण 


( संग्रहकतों---खामी श्रीपारसनाथजी सरखती ) 


मानवतामें दान 
है मानव ! तू इस संसारमे सो हार्थोसे घन-संचय कर ] 
परंहु; उस धनको मानव-कल्याणकारी कार्मोमें हजार 
हार्थोंसे दान देता जा | धनोपार्जनका यही महत्त्व है। दान 
दिया हुआ वही घन प्रारव्ध बनकर दूसरे जन्ममें मनुष्य- 
को प्राप्त हुआ करता है | दानीको मानवता सहजहींमें 
प्राप्त हो जाती है ।? ( अथवेवेद ३।२४। ५ ) 


मानवर्धर्ममें अधर्म नहीं' 

धछोग धर्मकी परवा न कर गुसरूपमें अन्याय: 
शोषण; स्थित और अनीतिके अदृश्य, मार्गोको अपनाकर 
धनोपार्जनमें जुटे रहते हैं | उन्हें अधर्मका भय नहीं है। 
उनको यह, भी ज्ञान नहीं कि त॒म्हारा यह अधर्म किसी दिन 
तुम्हारा ही नाग कर देगा । पापसे कमाया धन तुम्हारा 
कभी साथ है देगा | इस प्रकार छोग “मानवर्धर्म? से दूर 

हो जातें हैं और ५दानवधर्म? में दीक्षित हो' जाते हैं ।? 
( मनुस्तृति ४ । १७२ ) 

मानवताकी महिमा 
(रामराज्य? में ही मानवताका पूर्ण बिकास हुआ था। 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ भ्रीरामने ससारमें मानवता 
लानेका सफल उद्योग किया था | फिर---मानवताके प्रकाशसे 
क्या हुआ; उसका बर्णन गोसखामीनीने रामचरितमानसमें 
इस प्रकार किया है-- 
बैर न कर काहू सन कोई १ राम प्रताप विषमता खोई ॥ 
देहिक देविक भौतिक तापा ५ राम राज नहिं फाहुहि व्यापा ॥ 
सब नर करहिं परस्पर प्रीती (चरूहिं ख्वघमे निरत श्रुति नीती ॥ 
रोग मृत्यु नहि कबनिहुँ पीस १ सब सुंदर सब निरुज सरीरा ॥ 
( गोखामी तुलसीदासजी ) 
रामराज्य-जेसी मानवता 
“रामराज्यमें ही सच्ची मानवता ( मर्यादा-अनुणासन-सेवा 
और त्याग ) का वह रूप प्रकट हुआ था; जिसे अब कल्पना 
कहकर टाल्य जा रहा है। परतु वह इतना यथार्थ और 
प्रभावशाली है कि उसे पुनः छानेके लिये मेने अपने जीवन- 
की बाजी ल्गा दी है।? ( महात्मा गाँधी ) 
, - मानवता ही विनाश रोक सकती हे 

' (तृतीय .मद्ामारतद्वास बिश्वसंद्यारकी चिन्ता सबको 





है, परंतु इस साइंसवाले विनाशकारी वायुमण्डलद्वारा 
“धअमन और इनसाफ? का वायुमण्डल केसे छाया जा सकता 
है ! साइंसने आजके आदमीको “मानव न बनाकर दानव! 
बना दिया है | दानव दौड़ता है एक दूसरेको कच्चा खा 
जानेके लिये और मानव दौडता है अपना प्राण देकर भी 
दूसरेकी रक्षा करनेके लिये | ससारने अभी '्सत्यं शिवं 
सुन्दरभ” को पहचाना ही नहीं है। पहचाननेके लिये--- 
मानवीय धर्म छानेके लिये--आध्यात्मिक विद्याका सहारा 
लेना अनिवार्य है। नहीं तो; विश्वका महाप्रछूय समझिये !? 

( महात्मा विनोवा भावे ) 


मानवताका दिवाला 
“आजकी राजनीतिने मानवताका दिवाला निकाल 
दिया है । बड़े-बड़े अधिकार अधामिक लछोगौके हार्थोमे 
जा पहुँचे हैं। नये-नये कानून -बनानेकी क्या आवश्यकता ! 
जब हमारे पुराने कानूनी ग्रन्थ मौजूद हैं ! आधुनिक विधानों- 
से नहीं, प्राचीन विधानोंसे ही भारतमें मानव-धर्म प्रकट 
हो' सकता है |? ( काका काढेलकर ) 
आध्यात्मिकतासे मानवता 
(केवल साइससे आदमी राक्षस बन जायगा और वह 
आपसमें ही कट मरेगा | अगर साइंसको आध्यात्मिकतासे 
मिलाकर काम किया जायगा तो आदमी अवश्य मानवता 
प्रात्त कर सकता है, जेसा कि भारतकी प्राचीन सस्क्ृतिमें 
हुआ था !? ( प० जवाहरलाल नेहरू ) 


मानवताका अभ्यास 
“जो छोग केवल देवी सम्प्रदायवालॉमें ही नहीं, आसुरी 
सम्प्रदायवालोमें मी आत्माका दर्शन करते हैं, वे ही मानव- 
धर्मके अभ्यासी माने जा सकते हैं | इसी कारण महामानव 
श्रीराम भगवानने अनेक बार रावणकी प्रशंसा की थी। 
निन्‍्दा, घुणा और ईर्षा त्यागनेसे ही मानवता प्रकट होती है।? 
( श्रीमाधवराव गोव्यल्कर ( गुरुजी ) 

मानवताकी उदारता 
'खनामधन्य भारतेन्दु बाबू हसिश्रिन्द्रजी इतने उदार 
और दानवीर थे कि एक बार टिकटके लिये भी पैसे पास न 
रहे । जो पत्र आते थे, उनका उत्तर सादा लिफाफाम रखकर 
और पता लिखकर मेजपर रखते जाते थे | एक दिन एक 
मित्र मिलने आये तो वस्त॒ुस्थिति ताड़ गये | नौकरको पाँच 


# मानवताके कुछ रूक्षण # 





रुपयेका एक नोट दिया और टिकिट मेंगाये । मित्रने अपने 
हाथसे टिकट लगाये और नौकरद्वारा पोस्ठआफिस मिजया 
दिये | उसके बाद जब वे मित्र आते ये--भारतेन्दुली उन- 
की जेबमें पॉचका नोट जबरदस्ती डाल देते थे । एक दिन 
मिलने कहा-- “इसका मतलब यह है कि मैं आयाही न 
करू ? तत्र बराबूसाहबने हँसकर उत्तर दिया--प्ञापने ऐसे 
समयसे बह पॉचका नोट मुझे कर्ज दिया था कि यदि में 
रोजाना एक पॉचका नोट आपको दूँ तो भी साल्मर बाद 
मेरी मानवता मुझसे कहेगी कि “अव भी तुझपर उक्त मित्रका 
पॉच रुपया कर्ज बाकी है ! ( भारतेन्दु बाबू इरिश्वन्द्र ) 


मानवताकी नम्रता 


“एक दिन अमेरिकाके राष्ट्रपति जाजे वार्मिंगटन धोढ़ैपर 
चढ़कर शामको हवाखोरीके लिये बाहर निकले । एक जगह 
सड़कपर देखा कि कुछ मजदूर एक भारी छक्ष छतपर 
चढ़ाना चाहते थे | यदि एक आदमी और हाथ लगाता तो 
लद्ट आसानीसे चढ जाता । जमादार खड़ा-खड़ा उन 
मजदूरोंको साहस दे रहा था । राष्ट्रपतिने जमादारसे कटा-- 
ध्तुम हाथ क्यों नहीं लगा देते १? जमादारने ढाल-पीडी 
ओखें निकालकर जवाब दिया--“मैं जमादार हैँ । मेरा काम 
है मजदूरोंते काम लेना न कि खुद हाथ लगाना । 


“अच्छा, यह बात है ? कहकर राष्ट्रपति धोड़ेसे कूद 
पड़े और ल्टेमें मपूर शक्तिके साथ दोनों हाथ छगा दिये । 
लद्ठा ऊपर पहुँच गया । तब राष्ट्रपतिने जमादारसे कहा--- 
“सलाम जमादार साहब ! यदि फिर कमी किसी लट्ेसे हाथ 
लंगानेके लिये एक आदमीकी जरूरत पड़े तो मुझे छुला 
लेना । मेरा नाम “जारज वाशिंगटन! है!” यह सुनते ही 
जमादार दौड़ा और राष्ट्रपतिके चरणोंपर गिरकर रोने छगा। 
जब उसने क्षमा मॉगी, तब राष्ट्रपतिने कटा--छुम गरूर- 
का अम्यास कर रहे हो ओर मैं नम्नतामें मानवताका दर्शन 
कर रहा हूँ। इस शर्तपर क्षमा किया कि भविष्यम कमी 
सानवताका निरादर न होने पाये [? 


मानवताकी सभ्यता 


“फ्रासका राजा हेनरी चतुर्थ; पेरिस नगरसें अपने एवं अज्ञ- 
रक्षकके साथ कहीं जा रहा था | मार्यमें एक मिश्ञुस्ने 
अपनी टोपी उतारकर राजावों सत्यमम जिया । जवानमे 
राजाने भी अपनी थोरी उतारकर उस मिल्यरवों सलाम 
किया । अज्ञरक्षने कहा--सम्राद ! एक निखासीरो 
आप इस प्रकार सलाम करें--क्या यह उचित है !' रुच्नादने 


शे६७ 


उत्तर ञँ 

उत्तर दिवा---ध्यदि मे इस प्रकार रत्यम न करता तो मेरी 
मानवता मुझसे कहती जि फ्रायम बादशाह एक मिस्पासंक्षे 
समान भी सम्य नहीं ( समाद नर चन्॒थ ) 


मानवताका निर्माण 

'मानवनाऊ़े निर्मागमे ल्यि हसारी विश्यर-चेननाओों 

वह दिया देनी होगी हों पनुमप्र और प्रगेगग मच 
पअधान हो। जय तन-मनलुद्धि और प्रापर भान+च्य 
नियन्त्रण हो जायगा नर्वी गटर निर्माय रे 
राष्ट्रनिर्माणरें पहले मानय्ताशों मि्माय ध्यपा 


मानवताहीन मनुष्य 

मानवताहीन मनुप्यों रीये था परी भोते चच 5 
समता कि वह अपना च्ामी २ । पर रानरशी एक शरण: 
तरदृ है या डड्ते दुण र:2॥ परफो दाल २४ ु. ३ #६ डा डर 
इधरसे उधर उद़ा देता है ।' 


इन्तानियत ( मानवता ) की हत्या 

८परमात्माने उब आदमीयों दुनियर्गे मे के भर सह 
दोनों दाथोमि ए#एक पड़ा धग्ग विश शा। शा हि 
सत्य भरा था; जो मानयताया निर्मापत्रारी # १ 
सुख भरा था; जो विवयवरासनाया निर्माय एर१। 
मे कहा था। तुम जगत्‌र्म जय रटे फेल जो मैएन ( 
और माया ( अवबिया ) पा गयप है। प्राप देशर नी शा 
की रक्षा करना और सुझकी सदेव रार्च एरते रटना | घर शेर 
भूलता कि ठुग्यारे दाहिने हा सवा पाले धीर शायद 
हायमें सुसता घटा है । 

ध्यफ्ेमोंदि हन्तानयों एप पेडरी राइस बेर 
आ गयी । शैतान तो आदगीयों शहर पउगे गंध रा 
धान रहता ही है। उसने राएँ हापण पढ़ा 
और बायें तरपणा पड़ा दरीगी सौर गाए दि 


प्र इश?!टनतओ 5 «%०>र +>ज 2०१०७ ५] 
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रक्षा मीजमभी राय हरश 
की्िंदाग पापा ४ 

ल्थतो देशरओ ताप पिन नाम 
निशान शिडि गए हम हि पु नाण « 
जो आदर श बाएं हि दया ४ 
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मानवकी निर्देयता 


सामान्य वधशाला 

अधिकाग नगरोंमें ये सामान्य वधगाराएँ किसी एक 
ओर बनी है। मानव अपनी इस पैशाचिकताके दर्शनसे 
स्वय बचना चाहता है; किंठु उसकी जीमने उसे पिशाच 
जो बना रकक्‍्खा है। वधशालएँ बंद हो जायँं--मास क्रैसे 
मिलेगा उसे | 

भेड़-बकरियोंके झुड-केझुड आते हैँ । उनका 
चीत्कार--उनका छुदय विदीर्ण करनेवाला आर्तनाद 
ओर कसाइयोंके छुरे। बराबर मांस कटनेकी खद-खटः 
मोरियोंसे बहता खून चारों ओर फैले रक्ताक्त चमड़े) बिखरी 
हड्डियों, मैंडराते-झपटते कौंबे। चील तथा गीधोंके झुड) 
मिनकती मक्खियोंका अपार समुदाय । 

नरक न देखा हो तो कोई वधशाला देख लेनी चाहिये और 
ये नरक--ये हत्याकाण्ड मनुष्यने बना रखें हैं अपनी 
जीमकी तृप्तिके लिये | अपने पापी पेटके लिये । शानदार 
भवनोंमें विद्युत्त जगमगाते कक्षोंमें मेजोंपर वह मांस ड्लेटेमिं 
सामने रखकर आजका मनुष्य मानवताकी चर्चा करना 
चाहता है [ दुर्भाग्य ! 


विशेष वधशालाएं 

भगवान्‌ श्रीराम एवं गोपाल श्रीकृष्णणी इस पवित्र 
भारत-भूमिपर विशेष वधशाल्वएँ भी हैं । भगवान्‌ न करें 
आपको कलकते या बम्बईकी वधशालाओंके समीपसे 
जाना पड़े ! 

गो-वध होता है वहाँ जिन्हे आप माता कहते हैँ, जिनके 
दूधसे शरीर पता है; जिनके पुत्र हल खीचकर अन्न उत्तन्न 
करते हैं उन गायोंका, बेलोंका, बछड्े-बछंडियोंका वध--- 
सेकड़ोंकी संख्यामे नित्य होता है | वहोंका आतंनाद--चहाँक्ती 
रक्तथारा '“*' | 

वध जैसा वध नहीं । जीवित गाय बेंतोंसे भरपूर पीयी 
जाती हैं | परा शरीर सूज जानेपर उवल्ता जल डाल दिया 
जाता है उसके सर्वाज्ञपप और कई जगह तो जीवित दशार्मे 
ही उसकी खाल उधेड़ ली जाती है। यह इतल्यि क्रि 
उसका चमड़ा सुकोमल रहे । आपको मुलायम चमड़ेके जतेः 
फीते) हैण्डबेग, मनीवेग आदि भी तो चाहिये ! हाय ! द्वाव 


यमराजक्रे नरक भी हक्षित हाँ ऐसी पेशायिशाण जोर 

मनुप्पके शज्षाखी समस्य्ण हगनेट्रे पि-दूस आरा; 
कोचपर बेंठकर आरामसे मानवतारी चर्चा शो: 
चमड़ेका निर्यात होता है; जौतोया नियात शोध | गदान 
का भी निर्यात होता है| हाप भाग्न ! 


ये पिंजड़ोंके बंदर 

देखा द्वोगा स्टेबगर्नॉपर थाउने दे मे 
बद बदरोंको एक-एक पफिंलडेसे पद्िस्तीपर रे ॥ 
परस्पर एक दूसरेगों झाब्ते ९ झगड़ने है 


विदेश भेजे जाते हैं। हमारी सरकाग्ने एनरे निर्यात 
दे रखी है, क्या दोता है इन बदरोगा ह ने यूने तो दच्ाय 


। £3| भी 
| 
यु 
की 
अब 
पा 


इन्जेक्शन देकर रोगी बनाया जाता दे थीर सिर दरपर 
दवाइयोंके प्रयोग होते हैं । ऐते ग्रते प्रयोग तरपरर 
घुल-घुलकर। पीड़ासे छठपटापर सदर भर मे था५्र । 
आवश्यक दोनेपर जीवित दश्चाम ही उनार चौग्फादा भा 
प्रयोग होते हैं। पहुँचनेसे पूर्व ही भूसल्यारों जाये )े 
मार्गमे मर जाते हैं; वे जीवित पहुँचनेयादिले परित 

शाली कहलने योग्य हूँ । 


सरकार योजनाओंफो पूरा 
मुद्रा चाहिये | ये बाँध, ये सड़ 
भारतकों ओयोगिफ देशोंफ्रे समवः 
प्रगति और उसझे छिये धन चगीये। बरसे निर्याण पा 
मिलता है। मानयकी उठतिते लिये वर हज था 7! 


कप बिक 
य मुच्य “4घघ+क 


देशर्म जम्नत्री दर्मी ९ । गुम | 2027 0 8. 
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# मानव वही जो खा्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








हिंदूसमाज और मनुष्यल 


( छेखक--श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम्‌० ए० ) 


भारतवर्षमे बहुत-से लोग अक्षर-शानसे झूत्य हैं । वे 
अत्यन्त दरिद्र हैं। बहुत-से लोग मरपेट मोजन भी नहीं 
पाते | उनका वेष मेला-कुचेला रहता है। । उनकी झोपड़ी- 
के छतमें हजारों छेद रहते हैं | उनकी ठुलनामें पाश्चात्य देशके 
अधिकाश लोग पठन-पाठनमें समर्थ हैं। उनकी आर्थिक 
आय बहुत अधिक होती है । वेश-भूषा बहुत सुन्दर रहती 
है। अच्छे घरोंमें रहते हैं। विजश्ञनके विविध आविष्कारोंकी 
सहायतासे उनके जीवनका स्तर बहुत ऊँचा हो गया है | तथापि 
विचारणीय विषय यह है कि मनुष्यत्वकी इृष्टिस कोन बढ़े 
हैं; क्योंकि मनुप्यत्व चरित्रके ऊपर निर्मर करता है और 
अत्यन्त दर्द्रि आदमी भी मनुष्यत्वके हिंसाबसे धनी व्यक्ति- 
की अपेक्षा श्रेष्ठ हो सकता है। 


८ अप्रैल १९२१ ई० को मद्रासके समुद्र-तठपर महात्मा 
गाधीने एक वक्तृता दी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि 
“सर ठामत मनरोने जो मत प्रकट किया था; में आप- 
लोगोंको उसे स्वीकार करनेके ल्यि कहता हूँ और मैं भी 
उसका समर्थन करता हैँ कि “मारतके साधारण छोग 
पृथ्वीके अन्य देशोंके साधारण लोगोंकी अपेक्षा कहीं अधिक 
सम्य है|?” 


मनस्री लेखक भूदेव मुखोपाध्याय ( जिन्होंने अपने 
जीवनमरकी कमाई संस्कृत-शिक्षा तथा रोगिपोंकी सेवामें 
दान कर दी थी ) अपनी “सामाजिक प्रबन्ध! नामक युस्तक- 
में लिखते हैं कि एक बहुदर्शी अग्रेजके साथ मेरी बात- 
चीत हुई। वे वोले कि धयदि छोटा आदमी होकर जन्म 
लेना पढ़े तो भारतका छोग आदमी होना अच्छा है। 
अन्य सब समाजोंके छोग पश्ु-भावापन्न हैं, उनकी तुलनामें 
ये भारतीय लोग दिव्यमावापन्न हैं ? श्रीप्रमथनाथ 
बसुने अपनी ९शष्ट्रिय शिक्षा और आधुनिक प्रगति? 
(ऐबमंग्पवे छवेपरटब७0०घ ३80 (०१८एत ?7०27८४७) 
नामक पुस्तकके ४९वें पृष्ठम)। राजा राममोहन रायके 
निम्नलिखित मन्तव्यकी उद्घृत किया है--“अपने 
देशके विभिन्‍न स्थानों तथा विमिन्‍न अवस्थाके 
लोगोंका पर्यवेक्षण करनेपर हमारी यह धारणा हुई है 
कि स्जो_ किसान तया. आरमीण छोग नगरों तथा 
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कचहरियोंसे दूर निवास करते हैं, वे छोग किसी भी देशके 
लोगोंकी अपेक्षा अधिक निदौष) संयत तथा उन्‍्नतचरित्र हैं | 

जब पाइचात्त्य देशोंके लोग भारतवासीकी अपेक्षा धनी 
और पठन-पाठनमें अधिक समर्थ हैं, तब यह क्यों कहा 
गया कि भारतके जन-साधारण अधिक सम्य हैं इसके 
उत्तरमं निम्नलिखित घटनाका उल्लेख किया जा 
सकता है--- 

एक उच्चशिक्षा-प्राप्त बंगाली इगलेडमे पभ्रमणके 
लिये गये थे। इंगलेडके निम्नस्तरके लोगोंमें धर्ममावना 
केसी है, यह जाननेके लिये उन्होंने कोयछेकी खानके एक 
मजदूरसे पूछा--“ठम ईसाके वारेंमें क्या जानते हो ! मुझे 
बताओ ।” उस मजदूरने समझा कि उस खानमें ईसा नाम- 
का कोई मजदूर काम करता है और भ्रमणकारी उसके 
बारेंमें पूछता है। यह सोचकर वह मजदूर बोला--“उसका 
नम्बर क्या है; बताइये तो १? “अर्थात्‌ ईसा नामक मजदूर- 
को वह पहचानता नहीं है; उसका नम्बर जान लेनेपर 
शायद पहचान सके |! 

भूदेव वाबूके परिचित बहुदर्शी अग्रेजकी उक्तिके 
समर्थनमें हम न्यूयार्कके उच्च न्यायालयके न्यायाधीश जस्टिस 
बेजली हॉव्ड लिखित ( 75 टांजीाडथथध07. फणधीा 
#४श॥३8 ) नासक अन्थसे निम्नलिखित अश उद्घृत 
करते हैं | इसमें पाश्चात्त्य-समाजके निम्नस्तरके लछोगेंके 
जीवनका एक सुन्दर चित्र खींचा गया है--- 

“आधुनिक नगरोंमें मनुष्य बड़े-बड़े बगगोंचे और 
पत्थरकी मूत्तियों बनाता है; पशुशालाएँ स्थापित करता है, 
अस्पताल खोलता है तथा गदे ओर नमीसे भरे छोटे- 
छोटे तलघर भी बनवाता है; अँधेरे घर। अख्ाास्थ्यप्रद 
ऑगन पागलूखाने बनते हैं। छोटे गंदे घरोंमें बच्चोंका 
जन्म होता है; जो कभी नीला आकाश नहीं देख पाते 
और न निर्मल वायु सेवन कर पाते हैं। प्रसूत नारियाँ 
मृत्युकी शिकार होती हैं; उनको कमी हरे-भरे खेत देखने- 
को नहीं मिलते, निरतब्ध वनोंमें भ्रमणका अवसर नहीं 
मिलता । 

“और इसीका नाम है सम्यता | 


हे 
हि 


- 


४7020 0४१ 
7772५ 


# हिंदु-समाज और मलुष्यत्व # 


इेजर्‌ 
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ध्मानवकी उन्‍नतिके साथ ही निम्नस्तरके जगतकी 
सृष्टि हुई है; जहाँ बालकोंकी चोरी करके जीविका कमाने- 
की शिक्षा दी जाती है। बालिकाओंको रास्ते-रास्ते मठकने- 
की शिक्षा दी जाती है---चोर$ बदमाश; पाकट-मार तथा 


| चेश्याओँकी निवासस्थली होते हैं । जो लोग अन्धकारमें 


भठकते हैं. तथा पूर्वाकाशर्मे उषाजन्य अ्यलोकके प्रकट 
होनेके पूर्व ही प्रेतात्माकी तरह अदत्य हो जाते हैं, जो 
कमी कपड़े नहीं बदलते, जहॉ-तहों सो जाते हैं, सोनेकी 
कोठरीकी दुर्गन्धसे कष्ट पाते हैं तथा खटमल पिस्सू, 
आदिके कायनेसे ब्याकुल रहते हैं; इन्हीं अमभाग्गोके राज्यमें 
बच्चौंके गले दबाकर उनकी हत्या की जाती है, बुद्धोंकी कोई 
सेवा नहीं करता, रोगियोंकी झुश्रृषा नहीं करता; दुर्बछोंके 
ऊपर अत्याचार होता है; पागर्लॉको कष्ट दिया जाता है; तरुणोंको 
अपवित्र किया जाता है। इन सब जनाकीर्ण स्थानोमें जब स्त्रियों 
जिस घरमें बच्चा जनती हैं, तब उसी घरमें उसके पास 
बैठकर ठग छोग जुआ खेलते हैं ओर आपसर्म गाली वकते 
हैं। मरणासन्न मनुष्य मृत्युकी यन्त्रणाके ऊर्ध्व॑श्वास लेता 
है और उसके पास बैठकर चोर सिगरेट पीते हैं तथा 
मारपीट करते हैं, वच्चे खेलते हैं तथा तोतले शब्द बोलते 
हैं और उनके पास बैठकर वेश्याएँ: शराब पीती हैं तथा 
प्रढाप करती हैं।? 
( स्टेट्समैन १८ नवम्बर १९२८ से उद्घृत ) 
पढ़ने-लिंखनेसे ही चरित्र उन्नत होगा; यह कहा 
नहीं जा सकता । सदग्रन्थोके पढ़नेसे चरित्र उन्नत होता 
है। बुरी पुस्तकोंके पढ़नेसे चरित्र गिरता है। जो अशिक्षित 
हैं, थे भी यदि पवित्र छोगोंकी जीवनी सुर्नें तो उनके 
चरित्रकी उन्नति हो सकती है" हिंदू-समाजमें इसी प्रकार- 
की व्यवस्था थी । ऋषि-सुनि रामायण, महाभारतः पुराण 
आदिम उच्च आदर्शकी जीवन-कथाएँ लिख गये हैं | नायक 
और कथा-वार्ताके द्वारा वेही आदर स्ंसाधारणमें प्रचारित 
होते थे, सबके चरित्रका विकास होता था, मनुप्यत्वकी 
उन्नति होती थी । कथा-वार्ता लोक-शिक्षाका एक श्रेष्ठ 
उपाय था। बकिमचन्द्र चद्मोपाध्यायने इसका सुन्दर वर्णन 
किया है-- 
गॉव-गाँवमे, नगर-नगरमें चौरीके ऊपर पीढेपर बेठकर 
धुनी हुई रूई सामने रखकर सुगन्धभरी जुहीकी माला 
सिरपर लपेटकर मोटे काछे कथादादकजी सीताके सतीत्वः 
अजुनकी वीसता, रूइ्मणका सत्य त्रत, भीष्मकी जितेन्द्रियता; 


बच 


राक्षसीका प्रेम-प्रवाह। दधीचिका आत्मतमर्पण आदि विषर्यो- 
पर सुसंस्क्ृत व्याख्या सुन्दर कण्ठसे आलंकारिक भाषामें 
करते हुए आपामर स्वंसाधारणके सामने कथा कहते थे। 
इससे गॉवके हल चलानेवाले, रूई घुननेवाले, भरपेट 
रोटी खाने या न खानेवाले भी सहज ही शिक्षा प्राप्त कर 
लेते थे। वे सीख छेते थे कि ध्थर्म नित्य है। धर्म 
दिव्य है, अपने ही सुखमें छगे रहना ठीक नहीं, जीवन 
परोपकारके लिये है; ईश्वर है और वह विश्वका सुजन, पालन 
और ध्वस करता है; पाप-पुण्य हैं, पापके लिये दण्ड और 
पुण्यके लिये पुरस्कार मिलता है; यह जन्म अपने लिये नहीं 
है; दूसरोंके लिये है; अहिंसा परम धर्म है। लोकहित परम 
कर्तव्य है |? वह शिक्षा आज कहां है ! वे कथावाचक आज 
कहाँ हैं ? चले गये। क्‍यों ! नवयुवर्कोंकी कुरुचिके दोषसे | 
क्योंकि वे आज कथावाचक महाराजके भुखसे घर्म-कथा 
सुननेकी अपेक्षा दुश्रित्रा स्लियोंका गाना सुनना या थियेटर 
( सिनेमा ) देखना अधिक पसंद करते हैं । थोड़ी शिक्षा 
प्रात्त कर लेते; खधर्मसे भ्रष्ट हो जाते हैं; कदाचारः दुर्विचार 
तथा व्यर्थके वार्तालापम रत युवर्कोके दोषसे वह छोक-शिक्षाकी 
खान कथावाचक-वर्ग छ॒प्त हो गया ।? ( विविध प्रबन्ध, छोक- 
शिक्षा ) | 


हिंदूघर्मरम जिस प्रकार रामायण, महामारत आदि पर्न्थो- 
में उच्च आदर्शसे युक्त कथाएँ चित्ताकर्षक ढंगसे वर्णित हैं। 
वेसा अन्य धर्मके किसी ग्रन्थमें नहीं है तथा जन-साधारणमें 
इस प्रकार उच्च आदर्शका प्रचार करनेकी व्यवस्था भी नहीं 
है। इसी कारण हिंदू जनसाधारणका चरित्र अन्य देशॉके 
जनसाधारणकी अपेक्षा उन्‍नत था | इस विषयमें सर यमल्‌ 
मनरो, महात्मा गाधी; राममोहन राय) भूदेव बाबूके परिचित 
अग्रेज आदि सजनोंने भी अपनी सम्मत्ति प्रकट की है । 
स्वभावतः मनुष्यकी भोगाकाड्ला प्रवछ होती है । चरिन्रको 
उन्नत बनाना हो तो भोगाकाड्लाको संयत करना पड़ेगा। 
बहुत लोगोंके पास बेंसी संयम-शक्ति नहीं होती | इसों कारण 
समाजरम पुण्यकी अपेक्षा पापकर्म अधिक होते हैं | जब पापका 
बोझ अधिक बढ़ जाता है; तव समाज ध्वंस हो जाता है। सुमेर) 
मिश्र, वेविलोनिया, अतीरिया, औसत, रोम आदिकी 
प्राचीन सम्यताएँ इसी कारण ध्वंस हो गयीं | वैदिक समाजमें 
बहुत दिनोंतक जनसाधारणके चरित्रको बहुत ऊँचा रखा 
गया था, इसोसे यह संसारकी अन्य प्राचीन सम्यताओंकछी 
भाँति ध्वस्त नहीं हुआ | मेगास्पनिज, हुएनरांग आएि 


आा औण नल 





रे७२ 
विदेशी लोग प्राचीन हिंदुओंके उन्‍नत चरित्रके सम्बन्ध 
सम्मति प्रदान कर गये हैं | 

अन्य देशवासियोंकी अपेक्षा हिंदूलोग मनुष्यत्वके विषय्मे 
अधिक उन्नत ये; कुछ ऐतिहासिक घटनाओंके द्वार इसका 
समर्थन किया जाता है । ईसामसीहने यहूदियोंके धर्मग्रन्थ 
पुरातन बाइब्रिल ( 06 7९४६४४४४०४८ ) को अखीकार 
नहीं किया था; परंतु कुछ नयी वार्तें मी कही थीं। इसी 
अपराधके कारण यहूदियोंने उनको झलीपर चढ़ा दिया । 
दूसरी ओर बुद्धदेवने वेदोंकी घोर निन्‍दा की थी; परंतु 
हिंदुओने उनको उत्पीड़न करना तो दूर रहा, उल्टा यह 
प्रचार किया कि बुद्धदेव ईश्वर्के अवतार हैं । 


अर छोगोने एक हाथमें कुरान और दूसरेंमें तलवार 
लेकर ईरानपर आक्रमण किया था | कुछ छोग ईरानसे भाग- 
कर जहाजसे भारतमें आये और उन्होंने यहोंके हिंदू राजासे 
पूछा--'क्या हमलोग आपके देशमें रहकर अपना धर्म 
पालन कर सकते हैं १? हिंदू राजाने उनको रहनेकी सहर्ष 
सम्मति दी । ये ही लोग मारतमें पारसी? कहलाये । 


जब पहले-पहल प्रेटिस्टेंट धर्मका प्रचार हुआ, तब 
रोमन कैथलिक छोगोंने अनेकों प्रोटिस्टेंट छोगोंकी हत्या कर 
डाली । पश्चात्‌ जहाँ प्रोटेस्टेण्ट छोगोंकी संख्या अधिक हुईः 
वहाँ उन्होंने रोमन कैथलिक लछोगोंकी हत्या की। हिंदू- 
भारतवर्षम एक बार बौद्धधर्म प्रचरित हुआ, बोद्धधर्मका 
प्रावल्य हुआ) पश्चात्‌ पुनः हिंदू-धर्मका प्रचार और पुन- 
रुत्थान हुआ । कौन धर्म श्रेष्ठ है; इसका साधारणतः तक 
और विचारके द्वारा निर्णय होता था । पाश्चात््य देशोंकी मॉति 
धर्मके नामपर नर-शोणितसे भारतवर्ष छ्वावित नहीं हुआ । 


कर्नल टॉड राजस्थानके इतिहासमें लिखते हैं कि "एक ही 
समयमें दिल्लीके सिंहासनपर मुसल्मान बादशाह राज्य करते 
ये और चित्तौडके सिंहासनपर हिंदूराजा राज्य करते थे । 
दिल्लीके सिंहासनके लिये आत्मीयजनोमें प्रायः मार-काट और 
लड़ाई होती रहती थी । चित्तौड़का इतिहास स्वार्थत्यागी 
महान्‌ चरित्रवान्‌ पुरु्षोकी चरित्रगमाथासे समुज्ज्वल है। 
चण्डने पिताके सुखके लिये स्वेच्छासे चित्तौड़के सिंहासनका 
अपना अधिकार त्याग दिया था | उसने भीष्मकी कथा सुनी 
थी; उसका अपना चरित्र भीष्मके द्वारा प्रभावित था |? 


ऋषि कहते हैं कि हिंदूघर्मके सात पुण्यजनक अनुष्ठान 
पापके स्ोतको रोककर समाजकी रक्षा करते हैं-- 


न 





# मानव वही जो खार्थ तज दोता पथिक परमार्थका # 





वेदेविगेशरव॒ गोभमिइव सतीभिः सत्यवादिभिः। 
अलुब्घैदाोनशीलेश्व सप्तमिर्धायंते. मद्दी ॥ 


अपोर्षेय वेद, ब्राह्मणादि वर्ण-विभागः गोरक्षा; सती 


स्त्री; सत्यवादी, लोमहीन और दानशील पुरुष--इन सातोंने 
पृथ्वीको धारण कर रखा है| ये पुण्यजनक वस्पुएँ पापके 
प्रवाहको रोककर समाजको ध्वंस होनेसे बचाती हैं । सत्य- 
वादी, निरलेभी तथा दानगील मनुष्यकी प्रशंसा सभी धर्मोर्म पायी 
जाती है। परंठु वेद) ब्राह्मण गोसेवा तथा सती स्री--ये 
भारतकी ही विशेषताएँ हैं । 


यहाँतक भारतके जनसाधारणके चरित्रके सम्बन्धर्म जो 
लिखा गया; वह अतीतकालकी अवस्यथाको लक्ष्यमें रखकर दी 
लिखा गया है। पाश्रात्य शिक्षा और सम्यताके प्रभावसे वह 
अवस्था क्रमणः परिवर्तित हो रही है। खाधीनताकी प्राप्तिके 
बाद यह परिवर्तन अति द्रुत गतिसे हो रहा है | हमारे राज- 
नीतिक नेताओंने यह निश्चय किया है कि अपने देशके जन- 
साधारणकी “आर्थिक उन्नति? ही हमारे लियि सर्वप्रधान तथा 
सर्वप्रथम कर्तव्य है। पाश्चात्त्य देशोंकी आर्थिक अवस्था हमारी 
अपेक्षा उन्नत है; इसल्यि वे छोग पाश्रात्त्य देशोंका अनुकरण 
करते हैं। पाश्चात्य देशोमि अधिक कल-कारखाने हैं; अपने 
देशमं भी अधिक कल-कारखाने खोले जा रहे हैं | इस 
विषयर्म विचारणीय यही है कि कल-कारखाने खोलनेपर बहुधा 
बेकारीकी समस्या बढ़ जाती है। कारखानेमें ५०० आदमी 
जितना कपड़ा तैयार कर सकते हैं, करघेमेँ उसी परिमाणका 
कपड़ा तेयार करनेमें दस हजार आदमियोंकी आवश्यकता 
होती है । अतण्व जनसाधारणके कल्याणके लिये अधिक 
कारखाने न खोलकर करघेके द्वारा वल्ञ-उत्पादनमें सहायता 
करना तथा उत्साहित करना उत्तम है; क्योंकि ऐसा करनेसे 
अधिक छोगॉंकी जीविकाका प्रश्न हल हो जाता है | 


दूसरी बात यह है कि कारखानेके मजदूरोंमें ढु्नोंति 
फैलनेकी अधिक सम्भावना होती है । कुटीर-उद्योगमे काम 
करनेवाले श्रमिक अपने खजनोंके बीचमें रहते हैं, उनके 
ल्थि दुर्नीतिपूर्ण जीवन-यापनकी सम्भावना कम है। कारखानेके 
मजदूर बहुधा अपने गॉवसे दूर आत्मीय खननोंसे रहित जन- 
समूहमें वास करते हैं, उनके लिये प्रलोभनमें पढ़कर दुर्नीति- 
पूर्ण जीवन यापन करनेकी अधिक आशज्ला है। जान पड़ता 


है कि इन्हीं सब कारणोंसे मनुसंहितामें 'महायन्त्रप्रवर्तनः 


को उपपातक कहा है (सनु० १९ | ६३ ) । कारखानोंके 


# प्रभो ! अपने हारपर पड़ा रददने दीजिये * 











दूर अधिक उपार्जन कर सकते हैं । परदु मनुप्यत्वकी 
ऐसे उनकी अधोगतिकी ही अधिक सम्मावना होती है। 
त्एवं कारखाने खोलनेपर अधिक आग्रह प्रकट करना 
न्ित नहीं । 
हमारे राजनीतिक नेता केवल कलू-कारखाने लदाने- 
ही संतुष्ट नहीं हैं | वे लोग सामाजिक व्यवस्थामें भी 
श्ात््य व्यवस्थाका अनुकरण करने छगे हैं और इसी कारण 
हिंदुओंकी ऋषिप्रणीत व्यवस्थाओंको ध्वंस करनेमें जुट 
ये हैं। वे समझते हैं कि पाश्चात्य समाजका अनुकरण करनेसे 
)ै हमारी गणना सम्यजातिमं हो पायेगी । उन्होंने जाति- 
ब्रमागकी मिटा देनेकी भी घोषणा की है। तलाक ( विवाह- 
बेच्छेद ) का कानून बनाया हैः कन्याओंके कम 
स्रकेविवाहोंपर रोक छगा दी है। गोहत्याका निषेध 
करनेमँ अपनी अनिच्छा प्रकट की है | वैदिक सम्यताके 
द्रीर्ध जीवनके कारण-स्वरूप चार विशेषताओंका हमने पहले 
उल्लेख किया है-( १) वेद) ( २ ) ब्राह्मण (३) गो- 
रक्षा: (४ ) सतीत्व । इन चारमिंसे तीनको राष्ट्रीय उन्‍नति- 
के नामपर घ्वस करनेकी चेश की जा रही है | जो छोग यह 
चेष्ट कर रहे हैं) वे यह नहीं समझ रहे हैं कि इन विशेषताओं- 
ने ही जनसाधारणके मनुष्यत्वको उन्नत कर रखा है। 
जिस पाश्चात्य समाजका अनुकरण करनेके ल्यि वे उद्यत 
हो रहे हैं; उस पाश्चात्यसमाजकी आज क्या दशा है! वह 
लोगोंने बहुत दिनों पहलेसे ही ईश्वरको सिहासनसे उतार- 
कर उनके स्थानमैं विशानको प्रतिष्ठित कर दिया है । सारा 


न्‍बलअ>+ क्‍+> 4 जज 3 है 5 जलन न बन 


समाज उग्ररूपसे मोगोन्सुख धोवर इतर ही 
मान रहा है। गिजानने पहछे बायुपनणी सहि हा 
वर्षा करनेकी कुमलताता आविप्टार रिता | पइश्रा 
और हाइड्रोजन बमका आविप्णार हि # सिह पा 
सारी दुनिया सब्नन्न शो उठी 9व 
(एि०्प्ाशा। रिण३घदे » बाते है हि पाखारत्र गरः 
इस समय ज्वाल्ममुस्वीके मुसप्र 

स्टाइन कदते हैं. कि 'महुप्य-जानिके निमर 
दिखलायी देते हू. जर्मन दार्शनिक सलग( 930ग70 ) 
ने अपने 0८टांत्र ० घा९ राहत: मामा प्रा, 
सप्रमाण प्रतिपादन किया दे कि 'मिस- प्रीय- सेग झार३ 
देशोंकी प्राचीन सम्यता जिस प्रशर विनए 7३ ४ पाधाता 
सम्यता भी उसी प्रकार विनाशोन्द्रुस है।' पर हर 
सम्यताका अनुकरण फरते दें; ऋषियोंगी परम: 
स्थाडे यदि कुसस्वासपूर्ण तवा जनि्गी मन सना ) 
हैं, यदि सदाचारका पालन नहीं परदे) जौउनी पदि भगत 
निकाल देते हैं; इद्लोकरी उन्नति नेज़े पी जीपनया पार मानथ 
हैं, तो हम अधिक धनी हो सहेंगे हि नर्री-इग्मे तो ररेर 
है; परतु इस बातमें कोई सदेद नहीं हि एमारा महप्राय कक 
दो जायगा तथा पाश्नाक् सम्पतारी भांति एशग रे 
सकटापन्न अवस्थाओ प्रात दो जायेंगे । ऐटा ने पर दे पर र्टि 


७ ७ 
कक 


प्रणीत वैदिक सम्यतारों एम पुनः प्रदिडित एर से हे पर 


तंचा पार ब् 
वत्‌ मनुप्यत्वकी उन्‍लतिवी रक्षा पर सरेंगे तथा रह 7 
कल्याणके साथ ऐदिक उन्नतिवा सामझराय पर शर्त | 


“--०--<5३५9:>-++““ 
प्रभो ! अपने द्वारपर पड़ा रहने दीजिये 


| नाचत ही निसि-दिवस मस्यो। | 


| ,शक्िआओ 


अ / 

4 तब ही तें न भयो हरि थिर जब ते जिंच नाम घस्पो ॥ रा 
जः चहु चासना विविध फंछुकि भापन लोभादि भरधों। फः 
घट चर अरू अचर गगन जल थल में! फोन न सन पारथों ॥ ४ 
45 देव-दलुज, सुनिः नाग) मनुज नि जाँचत फोड उदस्धा। ट। 
पु मेरो हुसद दरिद्रः दोप/ डुख फा्ट दो न एस्यों॥ ८ 
५. 5] धके नयनः पद पानि+ खुमति। दल! संग सद विदुस्यो । 2 
४ अब रघुनाथ सरन जायो जनः भेव-भर दिझ्ल डस्थयो ॥ पं 
र४ जेहि ग़ुन तें दस दो रीसि करि) सो मोदि सूद पिलसयो। ४४ 
87 तुलखिदास निज भवन-द्वाए मठ दीज रन परथयो॥ए न्‍ 


हे >>] 
बचना ता 


हो 
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# मानव वही जो खार्थ दज होता पथिक परमार्थका # 








वर्ण-व्यवस्थासे मानवताका पोषण तथा संरक्षण 


( ढेखक--श्रीतारा पण्डित एम्‌०ए० ) 


अपने देशकी वर्णाश्रम-संस्था बहुत प्राचीन है । 
सम्राज-सघटन सुसम्बद्ध हो और प्रत्येक मानव अपने गुणोंका 
विकास कर सक्रे; मानवकी वेयक्तिक उन्नति हो और उससे 
समाजकी समुन्नति हो--इस उच्च विचारपद्धतिके अनुसार 
ही वर्ण-संस्थाका जन्म हुआ। समूचे सम्राजके चार मुख्य 
वर्ग निर्माण किये गये--आ्रह्मण) क्षत्रिय, वैश्य और 
झद्र | 

पातुर्वेण्म॑ सया स॒ष्ट॑ गरुणकर्मविभागशः । 


(गीता ४। १३ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--मनुष्यके गुण-कर्म- - 


विमागानुसार मैंने ही चार वर्णोकी सृष्टि की !! अथवा यह 
कहिये कि भगवानते प्रेरणा की और मनुष्योंने आपसमें 
समझ-बूझकर ये चार वर्ण निर्माण किये । प्रत्येक वर्णके 
कर्म नियत कर दिये गये और सब॒ कोई यथाशक्ति अपने- 
अपने वर्ण-विमागके अनुसार समाजकी सेवा करने लगे | 
सबमें उच्च वर्ण श्राह्मफा रहा और उसके ये खामाविक 
कम रहे-- 

इसो दमस्तपः शौर्च क्षान्तिराजवमेव च। 

शान विज्ञानमास्तिक्प॑ श्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥ 

( गीता १८ । ४२ ) 

--भनका शमन) इन्द्रियोंका दमन, आन्तस्याद्य शुद्धि 
घर्मके लिये कष्ट सहना और क्षमाभाव रखना; मन) इन्द्रिय 
ओर शरीरकी सरलता, आस्तिक-बुद्धि, शाज्नोंका शान और 
परमात्म-तत््वका अनुभव | 


त्राह्मण-वर्गके सभी व्यक्ति उपरिनिर्दिष्ट सम्पूर्ण कर्मोंका 

सुन्यवस्थितरूपसे सम्पादन करने लगे | इससे कनिष्ठ 
वर्ग क्षत्रियका रहा और उसके स्वाभाविक कर्म ये--- 
शौर्य तेजो शतिदाक्ष्य॑ युद्धे चाप्यपलायनस्‌। 
दानसीख्वरसावश्च  क्षात्र कर्म खमावजम्‌ ॥ 

( गीता १८ । ४३ ) 

शूरता, तेज, घैर्य, दक्षता; युद्धसे न भागना; दान 

और खामिमाव ( निस्खार्थ होकर सबका हित-चिन्तन; 


शाज्राशनुसार शासन और प्रेमपूर्वक पृत्नवत्‌ प्रजाका 
पालन ) । 


हि पहल ५52 ज 


क्षत्रिय मी अपने खभावोचित कर्मोंका निष्ठाके साथ 
पालन करने रंगे | इससे नीचेका वर्ग वेश्योंका रहा; उसके 
खाभाविक कर्म थे-- 


कृषिगौरक्ष्यवाणिज्य॑ वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 


(गीता १८ । ४४ ) 

--खेती) गो-पालन और सत्यव्यवहारके अनुरूप मालकी 

खरीद और बिक्री | सबसे कनिष्ठ वर्ण झूद्रोंका रहा; उसका 
खमभावज कर्म था--- 


परिचर्यात्मक॑ कर्म शुद्ब्मापि खभावजम | 
(गीता १८ | ४४ ) 


---अन्‍्य सब वर्णोंकी सेवा करना शूद्र वर्णका खाभाविक 
कर्म निश्चित हुआ | 


प्रत्येक वर्णके सब छोग अपने-अपने स्वाभाविक कम 
निष्ठा और तत्परताके साथ करने छगे । इससे समाजके 
समी मनुष्य उद्योगी बने | कारण) सब किसीका कर्म नियोजित 
था | समाजका प्रत्येक घटक इस प्रकार सुखपूर्वक रहने 
लगा और वर्ण-व्यवस्थासे सुमर्यादेत आयोका समाज उच्च 
लक्षणेसे युक्त होकर श्रेष्ठताको प्राप्त हुआ | सब कोई सचाई 
और ईमानदारीसे बरतने छंगे | इस प्रकार वर्ण-व्यवस्था 
लामकारिणी सिद्ध हुई | इससे समाजकी मानवताका आप ही 
पोषण ओर सरक्षण होने छगा | व्यावहारिक और आध्या- 
त्मिक--दोनों प्रकारकी उन्नति अनायास ही हो चली। 


परत वर्णाश्रम-व्यवस्था जब उन्नतिके अत्युब्च शिखरपर 
पहुँच गयी, उसके पश्चात्‌ जनताकी विचार-पद्धति धीरे-धीरे 
बदलने लगी । जिसे देखिये, वही अपने नियत कर्मसे विरत होने 
लगा । मैं अम्रुक नियत कर्म ही क्‍यों करूँ ९? यह प्रश्न 
उसके सामने उपस्थित हुआ | वर्णाश्रम-व्यवस्था उसे 
सकुचित प्रतीत होने छगी । जो चाहेँ; हम करें--ऐसी 
स्वर इत्ति उसमें उत्पन्न हुई और वह स्वेच्छानुसार नाचने 
ठगा। तत्कालीन मानव-समाजकी विचार-सरणिका) मानों 
अनुमोदन करलेके लिये ही मिश्र विवाह होने लगे । ये 
मिश्रवर्णी अब किस वर्णका अवलूम्बन करें, यह नया प्रश्न 
उपस्थित हुआ और सब कोई स्वेच्छाचारमें प्रवृत्त होने 


रु] 
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लो । जिसके मनको जो भाता। वही कर्म वह करने 
लगता | परिणाम यह हुआ कि मानवक्री उन्नतिक्रे लिये 
जो वर्ण-सस्था भगवानते प्रतिष्ठित की थी, वह ध्वसोन्मुख हुई 
और समाजका कोई नियन्त्रण व्यक्तियोंपर नरहा | किनने ही 
लोग बेकार हो गये। अब क्या करें--कौन-सा काम या घंधा 
करें; यह समझनेमें व्यक्ति असमर्थ हो गया। मानव 
इस प्रकार बेकार बैंठा रहने लगा । धीरे-धीरे 
हुगुणोने उसे धर दवाया । मानवकी सामाजिक 
उन्नति तो कुण्ठित हो ही गयी, उसकी आध्यात्मिक अवनति 
भी होने लगी । 

वर्णाश्रम-व्यवस्था यदि सुखिर होती तो आज भी 
समाजकी सर्वाज्ञीण उन्नति होती देख पड़ती । इसलिये 





वण-्यवस्थाता बन्चन मादवडे लिए चयन 
ल्थि आवध्यक था। आज भी है। मानपरी घर गन - 
सरिताफ़ो चुनिवन्तित रुजकेके स्थि पदि परिसन पर हत 
बंध बाधा जाता तो आध्यात्मिक थोौर 

भरपूर जल मिलता, उसे उप्त्त भी व: 
उसके अमाबर्म जहाँ जठजी आकायरल्य है हे ४3 


नव म 
ग़म डा | 


दुप्पाप्य, और जहाँ उसकी जायशवरद्धा मो पोते हाओ 
बहुलता हो गयी | इससे दुसुगेत्े शाजाईम होएर 
यह नदी बदती रहेगी सौर ऋविचारोगा जमा की उसे 


बढ़ता रहेगा । वर्गाध्रमरुखासे ही मानयाश पोराय थी 
संरक्षण उत्तम रीतिसे हो सकता है। थी धर्ने रशगादन 
सत्यानुभव है। 





मानवके चित्त-विकासका साधन--पव-महायत्ञ 
( छेसफ--डा ? श्रीनृपेद्धनाथ राय चौपरो ) 


वैदिक धर्मकी साधना दो मार्गोर्मे विभक्त है--एक है 
निद्ृत्तिमार्ग और दूसरा प्रदृत्तिमार्ग । जो साधक वाल्न्रह्मचारी 
हैं अथवा ससारत्यागी हैं--वे ही निहत्तिमार्गके साधक है | 
ब्रह्मके भानसपुत्र सनक) सनातन) सनन्‍्दन और सनत्कुमार+ 
( अर्थात्‌ चठ॒स्सन ); देव्ि नारद तथा व्यास-पुत्र शुकदेवजी 
प्रति महात्मा निशचत्तिमार्गके साधकोके आदर्शरूप हैं । 
मरीचि) अज्ञिरा3 अत्रि आदि सप्तषिं तथा विदेहराज जनक 
और धर्मराज थुधिष्टिर आदि ससाराकश्रमी लोग प्रद्त्तिमार्गके 
साधक हैं। शास्त्रोमिं संसाराश्रम या रहस्थाअम्ों सर्वश्रेष्ठ 
आश्रम बतत्यकर इसकी प्रशंता की गयी है। क्योंकि अन्य 
आश्रमके छोग---जैसे ब्रह्मचारी और मिश्षु--जीविसाऊे ल्यि 
गहसथोंके ऊपर ही निर्मर करते द। शहखाश्रमर्म रटफ्र 
जितना परोपकार किया जा सकता है, उतना दूसरे आश्रमेंमि 
नहीं किया जा सकता | परतु ससाराश्रमर्मे रहकर धर्माचरण 
करना बहुत सहज नहीं है । इच्छासे हो या अनिच्छासे, 
ससास्यात्राके निर्वाहके लिये एहस्थमात्रको प्रतिदिन फिसी-न- 
किसी प्रकार जीवहत्याके पापसे लिप्त होना पड़ता है। जो लोग 

“मास-भोजी हैं; उनकी तो बात ही क्या; जो निरामिप- 
भोजी हैं, वे भी इच्छा न होते हुए भी इस पापके भागी दमे 
बिना नहीं रह सकते । शहखी चलाते समय शटख़ों ऐसे 
अनेक व्यवहार करने पड़ते है जिनके कारण यदि हम 
कहें कि प्राणिहिंसके पायसे पूर्णदया छुटकारा नहीं णाया 


जा सकता तो अत्युन्ति न होगी | एह्रीओई निप प्रशोणन 7 
वस्तुओमे कण्डनी ( धान कूटनेती उन्प३ 
चकी, सिल छोदा ). चुल्नी ( चूल्दा) उग्दुग्दी( गए) 
और मार्जनी ( झाड़ू )--इन पॉर्चोगा द्यप्टार परते रशर 
जानमें या अनजानेम चींटी तथा दूसरे नमेंलनोीं जीटा। पर 
प्राणनाग प्राय: अपरिदाय हो जाता २। रस पोच पराइ-ारे 
व्यवहारसे दोनेवादी प्रागित्यारों शास्स्मे 'पााजा' नाम 
दिया गया है। शह्समान दहहतोसले छाप्तागाए हर 
परलेपमें खर्गत्रातती ायना परते ३ पर्ण २० दश्ाइनाओ 
फारण उनके स्थर्गगा सार्म झफ | ० * | 
पप्ममूना शुदर्रन्ध सासि, सगे ने शिगाटीय 


ये है. अंकल 0०-3७ के 
न 


दर उपाय कया  ६-ड्याा ६ 


2... 
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पद्धसूनाइुत पाएं द्ार्प्म्धपाटति । 
गटस परि मिल प्रयााशों फ्मपाण फरें 
द्धिपफनि हम हा 
पश्चवूनाके पापते मिप्टति प्र गाप्र ३ » शा ई-- 


बह हे 


देददक्ठो.. भूततात.. रिशियागा 
सपलञी पपापात. प्रश्िल, 
बडे #4 (९५*4 ०३ पल ++ धशशापइता, 
न पक, हा 2० :आ४-चह० कर, 
( डइा४ए ४८० ) 
कश्यप दफा, प्ले न ० मय न. 
शारान द(र एइं्झ्प्धा। इचंुहएजा £* शा 


क्हाय्या है जलवा इालनए् 9; 
दा राया हे पपद्चसरदर 
छेशव दराप्ीसेइत गीदायी त्र्त्ारिप्रा 
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वचन उद्धृत किया जाता है? जो इस प्रकार है-- 
पाठो होमश्रातिथीनां सपयो तपर्ण बलिः । 
अमी  पत्चमहायज्ञा. बह्ययज्ञादिनामकाः ॥ 


अर्थात्‌ प्रतिदिन होमके द्वारा देवयश» बलि या भोज्य 
वस्तुके द्वारा भूत ( प्राणी )-यश) तपपंणके द्वारा पितृयश्ञ, 
अतिथि-सत्कारके द्वारा दयज्ञ और शास्त्रीय अन्थोंके अध्ययन- 
के द्वारा ब्रह्मयश ( अथवा ऋषियश ) किया जाता है । 


देवताके उद्देश्यसे शुद्ध वस्तुके त्याग या उत्सर्गकों प्यश्ञः 
कहते हैं | तैत्तिरीय श्रुतिमें कहा गया है---यज्ञो चै विष्णुः। 

विष्णु भगवान्‌ ख॒यं यशरूप हैं। विष्णुके वराह-अवतारका 
'यज्ञ-वराह? या प्यश्षमय वपु? के रूपमें उल्लेख किया गया है। 
यश मनुष्य और देवताके बीचमें संयोग-स्थापनाका सेतु है । 
इसी कारण गीतामें कहा गया है--“देवान्भावयतानेन! इत्यादि । 
अर्थात्‌ 'ठमलोग यशके द्वारा देवताओंको संवर्दधित करो और 
देवतालोग दृष्टि आदिके द्वार अन्न उत्पन्न करके ठुमकों 
संबद्धित करें । इस प्रकार परस्पर संवर्द्डनके द्वारा ठुम परम 
कल्याणवों प्राप्त कर सकोगे ।? देवताओंके अनुग्रहसे प्राप्त 
वस्तु उनको निवेदन न करके जो खय॑ आत्मसात्‌ करता है; 
उसको गीता “स्तेनः या “चोर” कहा गया है। और भी 
कहा गया है कि जो केवछ अपने ल्यि रसोई बनाता है; दूसरे 
किसीकी भाग नहीं देता, वह अन्न नहीं खाता प्रत्युत पाप- 
भक्षण करता है-- 
भुञते ते त्वघ॑ पापा ये पचन्त्यातव्मकारणात्‌। (३॥। १३ ) 


बेदम आया है--अप्िमुखा वे देवाः। अर्थात्‌ अभिके मुखसे 
हीदेवतालोग आहार ग्रहण करते हैं। अतण्व श्रौतयज्ञ या वैदिक 
यज्ञमें देवताओंके उद्देश्यसे कुछ उत्सग करना हो तो उसे 
अभ्मिमें ही आहुति देते हैं । स्मात्त या पौराणिक यशर्म नेवेय 
आदि यदि मन्त्रपृवंक निवेदित किया जाय तो देवतालोग 
उसे ग्रहण करते हैं । 
परतु कहा जाता है कि श्रोत या स्मार्त--किसी भी प्रकार॒का 
यज्ञ हो, उसमें केवल त्रैवर्णिकों (आह्मण, क्षत्रिय और वैश्य)-- 
का ही अधिकार है; स््री-शूद्ध आदिका अधिकार नहीं है । तो 
फिर क्या वे पश्चसनाके द्वारा किये गये पार्षोसे मुक्त नहीं हो 
सकते १ निश्चय ही किसी-किसी वेदिक यश्ञमे झ्ूद्धका मी 
अधिकार है । शाज्ोर्मे इसका उल्लेख देखनेमें आता है | इस 
भवन्धमे मेरे विचारसे इस विषयकी आलोचनाका प्रयोजन नहीं 
हैप सर्वोपनिषदोंके, सार गीताके भीतर हम देखते हैं कि 
5 के अप 
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# मानव वद्दी जो खा्थे तज होता पथिक परमार्थका % 


भगवान कहते हैं---.'यज्ञानां जपयज्ञो5स्सि, “अईं हि सर्वेयज्ञानों 
मोक्ता च प्रभुरेव च ।! “सब यज्ञ में ही जपरूप-यश्ञ हूँ? 
कं ही सब यशॉका भोक्ता और प्रम हूँ ।? श्रीमगवानकी 
निजी उत्तिसे बढ़कर प्रवछ प्रमाण और क्या हो सकता है ! 
अतएव यदि हम यह कहे कि प्रतिदिन, कम-से-कम प्रातः और 
साथ) मगवानका नामजप करनेपर पदञ्चयशके अन्तर्गत 
“देवयज्ञः भलीमॉति सम्पन्न हो जा सकता है; तो यह अशाखस्त्रीय 
न होगा । जो सर्वयरशोके ईश्वर हैं; उनका नाम-जप या कीर्तन 
करनेपर केवल देवयज्ञका अनुष्ठान ही नहीं होता, बल्कि 
सर्वार्य-सिद्धि होती है । मगवानका नाम पुकारनेका नाम; 
प्राकृत नाम नहीं है। उस नाम और नामीमे अमेद है । 


नाम, विश्रह, खरूए--तिने एक रूप) 
तिने भेद नाहे तिन चिदानन्दरूप ॥ 

( श्रीचैतन्यचरितामृत ) 
नाम, विग्नद औ सख्रूप--त्तीनों एकरूप १ 
तीनों हैं अभिन्न, तीनों चिदानन्द रूप॥ 
जो लोग शास्त्रीय प्रमाण चाहते हैं, उनको पद्मपुराणका 

यह छोक याद करनेके ल्यि मैं कहँगा--- 

नामचिन्तामणिः कृष्णश्चेतन्यरसविग्नहदः । 


पूर्ण: छुद्धो नित्यमुक्तोडमिन्नत्वाज्ञामनामिनोः ॥ 


अर्थात्‌ नाम और नामीकी अभिन्नताके कारण चैतन्य- 
रसविग्रह श्रीकृष्णेके समान उनका नाम भी चिन्तामणिके 
समान ही पूर्ण, शुद्ध, नित्य और मुक्त है। 


श्रीमद्भागवत्मं कहा गया है कि जिसकी जिद्दापर 
भगवानका नाम रहता है; उसको सब प्रकारकी तपस्या) समी 
यज्ञोंमें आहुति-प्रदान, समस्त ती्थोंमे स्नान तथा सम्पूर्ण 
वेदाध्ययनका फल प्राप्त होता है। (३। ३३ । ७ ) 


अतएव आपामर जनसाधारणका जिसमें अबवाध अधिकार 
है; उस श्रीमगवानके नामका जप करके नित्य “देवयशः 
सम्पादन करना ही वर्तमान युग और वर्तमान समाजके लिये 
विशेष कल्याणप्रद है | 

पश्चमहायज्ञका द्वितीय अज्ञ है--भूतयश । यह 'वैश्वदेव 
यज्ञ”के नामसे पुकारा जाता है। महाभारतके टीकाकार नीलकण्ठ 
दीक्षितने इसके स्वरूपकी व्याख्या इस प्रकार की है--“बिहवं 
सर्वेजातीयं प्राणिजातं देवो देवता यस्मिन्‌ तत्‌ विश्वदेव॑ स्वार्थ 
तद्धिते वैश्वदेव नामकम्‌ ।? अर्थात्‌ जिस यशमें विश्वके समरत 


ज 
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प्राणियोंकों देवता-समझा जाता है, उसका नाम टै-वैश्वदेव-- 
यज (” आय ऋषियोंकी उदास्ता कितनी दूरतक विम्दृन थी; 
उनकी अनुभूति किस प्रकारकी दिव्यदश्कि ऊपर प्रतिष्ठित 
थी--इसका ग्रकृष्ट प्रमाण यह वे-्देव-्यज है। यह सत्य है 
कि वर्ण-विभागके कारण कर्म-वेभाग है | अविकार-मेद भी 
। परत इसमे किसीक्रे प्रति घुणा नहीं है, उपेन्ता नहीं है। 

मनुप्यकी तो बात ही क्या, इतर--पत्रुपन्नी आदिके प्रति भी 
कतंव्य-साधनका उपदेश उन्होंने दिया है भृतयज या विश्व 
देव-बलिक्रे विधानद्वारा | महामारतके बनपर्वक्रे द्वितीय 
अध्यायके ४९वे छोकमें कहा गया है कि प्यतिदिन प्रातः 
और सध्याकालमें गहस्थ कुत्ते और पश्षियोक़े आहास्के लिये 
भूमिपर कुछ-कुछ अन्न रख दें |? हमारे समाजमे बहुत 
दिनोंसे एक शिष्टाचार प्रचलित है कि भोजनमे कुछ शेप छोड़ 
देते हैं। दूसरे प्राणियोंके आह्यरके लिये कम-मे-क्म एक मुद्दीमर 
अन्न पत्तेपर रख देते हैं । यह भूत-यशका अनुकल्प है | अवध्य 
ही जैनी लोग विश्वदेव-बलि या भूतयन अतिनिष्ठाके साथ सम्पादन 
करते हैं | परतु इससे यह बात तिद्ध नहीं होती कि “मा 
हिंसात्‌ सर्वभूतानिः--यह मन्त्र जैन या बोढ छोगेंसि लिया 
गया है| यह तो अति पुरातन ऋषि-बाक्य है। पञ्मन-महायज 
का अविच्छेद् अड्ज है | 

तृतीय है--पितृ-यज्ञ | उपनिपद्मं आता है---“पिदेवो 
भव, सातृदेवो सच? अर्थात्‌ संतानके ल्यि माता-पिता देवता 
( भगवान्‌ ) के तुल्य ही पूज्य है। माठृ-पितृभक्तिके बहुत-से 
उपाख्यान पुराणों ओर इतिहासोमे वर्णि् हैं। पिता ख्र्ग- 
पिता धर्म: मन्त्रसे सत्र छोग परिचित ए। मन्त्रमे फेवल 
पिताका उल्लेख रहनेपर भी वह माताके लियि भी समान- 
रूपसे प्रयोज्य है| पूरा मन्त्र इस प्रकार दै-- 

पिता ख्वगेः पिता धर्म, पिता हि परम तपः। 

पितरि प्रीतिमापन्ने औयसन्ते. सर्वदेवता: ॥ 

घर्मफे अवतार यशुधिष्ठिर कहते ए फि “माता पितायी 
अपेक्षा भी गरीयसी है ।! केवल पिता ही क्यों! माता स्वर्गसे 
भी बढ़कर ऐह---स्वगौदूपि गरीयसी ।' 'नासि सात्समो 
गुरु ४? बहुत लछोगोंवी यह धारणा है फ्लि पिवृरजमे तिल- 
तर्वण) पिता-माताकी मृत्युतिधिपर वार्षिक लाद्ध तथा विवाह5 
अन्नप्राशन आदि माइलिक कार्पोमे नान्दीनुस भाद तथा 
गयामें पिण्डदान करनेसे माता-पिताऊ्रे प्रति यथेष्ट च्ेब्य- 
पालन हो जाता है | अवश्य ही जो छोग इन उ्त॑व्योत्त 
पालन करते है) वे इस नास्तिकताके चुगमे माता-पिताके लिपि 


मा० अ० छेट-- 


नस्ल ....ह0. 

ब्न्त क्ग्तै के न 

बहुत इचछ करते ह. उस्चीगार नई दर 
सदाचार पे टोग नमः कप स्मिः न 

आजनिष्ठ सवचारी स्येग जानते ८ दि पिछला ५ * 
ऋण. है से 

विधान है। प्रतिदिन प्रात,राद् खान उरहे 


परओेफकगत माता-उिताज 


4१३ ३३4 ना हर 
मुख्य अद्ध ट्टै निधि श्र ट्गाओं ग्प्धजपच दा भ्स ब् 
गरीबाको घन- वस्त्र या अन्न दान शा ता 5 थ + ॥६०० 
है। सम्मद है। इुछ लोग पं 


है. ही 

युगम निन्‍्य तरणके रिप्र समय 
श्रद्धा होनेपर मिझ सता हैँ सथाएे जे 
फरनेमे अमर हू. वे तरंगये से मरणजञीन 7-2 २ 
ददेवान्‌ तपंयामि, भापीन तर्वपामि, पिनने सपर्रत्म' ..ै ४ 
“आनहामसतम्बपर्यन्त पगव्‌ नृप्यताम' परविदिता पद 
करके नछ दगे तो पफितृयज्ञ सुसगन्न है 
शब्द त्याग ( अंग ) थार तनिशा 

त्यागम ही यथाथ हाप हे भोगम नी ज्यों ८ पप7 
वाणी ६€। भोगमे सु हैं वद्धि भोगगी छयु जी ५० 
आदमियेस बॉटकर भोगी जाय | जो तोग एएिए जे 
आतमे उनको पविबसागी! जप लत 
कहा गया है। गौतामे भगदानने उनतो याशशिएगिन, 
अर्थात्‌ यजावशेप भोजन करनेया र पाप 
कि जो यशावशेप भोजन (थर्पा 
खिलाकर पीछे खब खाते € )« मे गाए प्ररह कप भ 
हो जाते ८; इसके विपरीत जो मेरा स्पेन अऔजग: * 
ही पाक करते 2५ थे पाउ ही भोतन परने । -- 

शैेष्टाशिनः सन्‍्तो सुप्यनों साेवीएई । 
भुजते ते स्वधं पापा थे प्रयनायाप्म्रार०ह ७ 
(«४०४ * $+ «५ 
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३ है 227 ५६ ४7 


रु 
*. 4०६ 


ग्द 
इुककपज है 
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आचार्य शंबर- रामानुत- मे 
और विश्वनाथ घांयाएं प्रदे गोरे शर्प्र रू । ४ 5० 
धर्वरिल्थिप ' धारमेराग धप्याना' पपए+ 7 + 5,» 


र है 
जिया गधा ए जौर यो ध्यश्ष' दरार डाग “हा शहा। २7 
उड्फपहुणा नहा जहा प्रगधा शा (७, 7 
6३ 
छ्िनना उदार था उसेयोी जदददएह | “नो श४$ेे 
वाम४+कमक०-करक, है पनल 0.) ० यु कन्‍्कननाओ है +०पक टिकनलननकन ७ अध०७ अकओ बह हु 
सर उपताब्प नाई सरभ| भा दूर सन ४ 33 
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# मानव वही जो खार्थ तज होता पधिक परमार्थकां # 








सब प्राणियोंके लिये है; देश-कारू-पात्रकी छुद्र सीमामे वह 
आवद्ध नहीं है | 
इसके वाद उ-यज्ञ आता है । र-यज्ञका अर्थ है--अतिथि- 
सत्कार | 'सर्वत्राभ्यागतो गुरु:--अतिथि गहस्थके ल्यि 
देवताके समान; गुरुके समान पूज्य है | सब शार्त्रोंमे अतिथि- 
सत्कारकी महिमा अति विस्तारपूर्वक्न वर्णित हुई है।इस 
बातकी प्रायः सब लोग जानते हैं, यहोँ इसकी पुनरावत्ति 
आवश्यक नहीं; परत आजकल काछके प्रमावसे राष्ट्र और 
समाजका जो आमूल परिवर्तन हो गया है; उसमें आतिथ्यका 
स्थान अब नहीं रहा--यह कहना ही पडता है। पहले बहुतेरे 
सम्पन्न णहस्थोके धरोंमे प्थक्‌ अतिथिणारा होती थी और 
समाजके उच्च स्तरके व्यक्ति भी आवश्यकता पंडनेपर अपरिचित 
विदेशी गहस्थके घरमें अतिथिके रूपमें उपसित होनेमे सकोच 
नहीं करते थे । इस व्यक्ति-स्वातन्त्यक्रे युगर्में कोई किसीका 
मुखापेक्षी होना पसद नहीं करता | देशमे प्रायः सर्वत्र 
होटछ) रेस्तोरों और चायको दूकानें हो गयो हैं | छोग इन 
सब्र जगहोमे खाते दे, किसीके घरमें जाकर आतिथ्य खीकार 
करना नहीं चाहते | गहस्थक्रे भी मनोमाव बदल गये हैं, 
अतिथिके आनेपर छोग प्रसन्न नहीं होते हैं । पसपर्या? या पूजा 
करना तो दूर रहा; अतिथिको प्रायः «अर्द्धचन्द्रः देकर 
विदा कर दिया जाता है, अथवा ,पुल्सिके हाथ सौप दिया 
जाता है। मुठिया मिश्षा देनेकी प्रथा भी प्रायः नष्ट होती जा 
रही है। अतएब हम यह कह सकते है कि उ-यज एक प्रकारसे 
समाप्त हो गया है | अवच्य हो पूजा-पावंगादिमें तथाकथित 
“दरखिरिनारायण-सेवा? या कगालेंकी भोजन कराया जाता है | 
यह किसी अझमे ३-यज्का अधिकार अहण कर रहा है, यह 
कहा जा सकता है। 
इसके बाद “त्रह्मन्यज? आता है| धतह्म? ऋब्दका एक 


न्+ 


अर्थ है---वेद; अतएव पजह्म-यज्ञ” कहनेसे मुख्यतः वेद पाठका 
बोध होता है | परतु वबेदमें सबका अधिकार नहीं है; इसके 
सिवा वेदका पठन-पाठन बहुत कम खाने है । 
ब्रह्मनयज्ञका दूसरा नाम है--“ऋषि-यजञ! । ऋषियोंके दारा 
प्रणीत किसी गात्न-ग्न्थका पाठ करनेसे ही “ऋषि-यश्ञ? सम्पन्न 
हो जाता है । निछावान्‌ व्यक्तियोमे बहुतेरे प्रतिदिन नियमपूर्वक 
गीता; चण्डी) भागवत आदि ग्रन्थोक्रे एक या अधिक 
अध्यायोंका पाठ करते हैँ | इसके द्वारा उनका ऋषि-यज्ञ 
अनुष्ठित हो जाता है। इस प्रकारके पाठका फछ कितना 
तृनिप्रद होता है, यह समी पाठ करनेवाले जानते हैं | सस्कृत 
भाषासे अनभिज्ञताक्रे कारण या अन्य किसी कारणसे जो स्वय 
शास्रग्रन्थोंका पाठ करनेमें असमर्थ हैं, वे यदि उपयुक्त व्यक्तिके 
मुखसे पाठ-श्रवण करें तो उसके द्वारा भी उनका ऋषियशजञ 
सम्पन्न हो जायगा। भासत्रके अनुसार पठन और श्रवग 
दोनोंका ही समान फल होता है। श्रीविष्णुसदखनामस्तोन्र्म 
आता है-- 

य इद॑ श्णुयान्नित्य॑ यहचापि परिकीतंय्रेत्‌। 

नाशुभ प्राप्नुयात्‌ किंचित्‌ स्लो5मु॒त्नेह च सानवई ॥ 

अर्थात्‌ जो मनुष्य घिप्णुके सहलनामका नित्य श्रवण 
करता है अथवा कीर्तन (पाठ ) करता है, वह कमी इहलेक- 
में या परलोकम किसी प्रकारके अशुमको नहीं प्राप्त होता। 


इन पॉच महायश्ञोंका यदि नित्य अनुष्ठान हो तो मनुष्यके 
चित्तका विकास होगा; आपसके विद्वेष ओर अविश्वासका 
भाव तिरोहित हो जायगा तथा जगत्‌मे शाश्वती भान्तिकी 
प्रतिष्ठा होगी । 
नान्‍्यः पन्‍था विद्यतेड्यनाय । 


--इसके सिवा कल्याणका दूसरा कोई मार्ग नहीं है । 





भगवठ्पेमसे हीन मानवका खरूप 


| जो पे रदनि राम सो नाहीं । 


रु 
। तो नर खर कूकर खूकर सम वृथा जियत जग माहीं ॥ पर 
हि! काम, क्रोध, सर्‌, लोम, नींद्‌+ भय, भूख, प्यास सवहीं के । रा 
(५4 ने ॥ [ 
पं मनुज दंह छसुस-साथु सराहतः स्रो सनेह खिय-पी के ॥ डा 
38 ख। खुजानः खुपूत, खुलच्छन गनियत गुन गरुआई । पट 
न विज्चु हरि भजन इंदारुतके फलछ तजत नहीं करुआई॥ ९४ 
;द कीरति, छुछः करतूति, भूति भर्ति सी तो मे रद 
' त तूति, भूति भक्ति सील सरूप सलोने । |! 
तुलली भ्रभु-अज्ुराग-रहित जस साल न साग अलोने ॥ हु 





--उुल्सीदासजी 
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४६ मानवत्ताककी परिधि ट्रक 


। 


पानवताकी परिधि 


( लेसऊ--प० श्रीरूपनारायणनी चतुर्वेदी वनिफ्रिनिठ' 


'सुनती हो, आज भगवान्‌ हमारी कुटियापर खर्य॑ 
पधारे है ।? कौस्तुभने अपनी पत्नी सुचेतासे कहा | 

धक्या कहा ? में आयी? सुचेता बोली | ऑगनसे गावका 
दुइना छोड वह दौड आयी | 

उन्होंने देखा कि एक सुन्दर बालक उनके कुटी-द्वार- 
पर पडा कराह रहा है | ब्राह्क अति क्षीणकाय हैं पर 
उसकी अखिम चमक है । वह बहुत धीरे-वारे केवल 
इतना ही बोल सका प्मुझे टी० बी० है। वार गरोब है। 
मरनेके लिये यहाँ डालकर चला गया |! 

कौखुमका मन मर आया | वह बोला प्मगवान मेरे 
बच्चेकी कीन मार सकता है १? फिर पत्नीसे ब्ोल्ा-'तुम 
दूध उबालकर ठढा करो और उसमे झअहद- नागकेशर 
ओर दो बूंढ दाढूचीनी डालकर छे आओ | में लालफो 
बविछीनेपर छेटता हैँ ।? 

एक छोटे टीलेपर पीपलके नीचे बॉमिक्री बनी कोस्तुमकी 
क्रुटिया बड़ी सुन्दर और खच्छ थीं। उसमे आगे छान थी 
और दो कन्न ये और पीछे ढिपा-पुता ऑगन था । ऑगनमे 
छोटी गोगराला थी और एक ओर रसोई | बीचमे ठुलसोचोरा 
था | छानके आगे थोडी दूरपर केले छंगे थे | दोनों कक्षके 
बीच द्वार था। एकमें धानके पुआल्से दो थय्या तैयार 
की गयी थी, जिनपर गाढ़ेकी स्वच्छ चादर बडी थीं। 
रस्सीपर एक जाल टेंगा था | कुथ्यामे तीन चित्र थेः 
प्रार्थना करते हुए. ईसाकाः छोनेकों प्यार करते हरिणीरा 
और सोते ब्राल्कका | गौका नाम इयासा था। छोटी-्सी 
वह गाय बड़ी अच्छी छगती थी। उसका सफेद बा रोचन 
शा । चमकती ऑज़ सतर्क कान) उछलता गरीर और 
गुच्छेदार पूंछ । 

वेट वारीग ! यह घर तेय हैः चछ अपने विक्ोनेषर 
लेट जा? कह्ते-कहते बोस्तुमने सम्हाल्पर दोनों राधेपर 
पॉच वर्षके वज्चेफ़ो उठा लिया और झुनेताके स्क्रोनिएर 
लिया रिया । ह्वाका एल्कासा सौका आया और पीएलफे 
पत्तोमेसे पहली दुरमकी विरणने बुटियामे अवेश किठा। 
्वीरन'की अपना नाम प्वारीश' छुनकर एर्प हुला | रिेना 


च्क्ल्ता 


कोमल था और उसपर लेथ्कर पहली बार सद्यी वत्सल्‍्ता- 


पु] 
जा 


का उसे अनुभव हुआ | डंधे योच काने गा पाए 


बी गहूँगा | मत छोडटना रे ।* 
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चिकित्सकके रूपसे प्रख्यात थे | पर कुटियापर मरीज न देखते। 
नित्य चार घटेके लिये मैयूरके सिविछ अस्पतालमें काम करने 
जाते थे | जनवाकी उनके प्रति पृज्यमाव था) मरीजोंको 
उनकी चिकित्सामें आस्था थी और परमात्माकी उनपर ऐसी 
कृपा थी कि उनके इलाजमें कोई रोगी मरा न था। आज 
तो उनको वारीगको अपने पुत्रके रूपमें जीवन-दान देना था। 

पूत्रवत्‌ परिचर्या और अनुभवगम्य झुश्रृषासे वारीम 
दो वर्षमें ही पूर्ण खख हो गया | इतना ही नहीं, उसके 
गरीरपर एक ऐसा आवरण छा गया कि घातक) संक्रामक 
और विपैले रोग उसपर असर ही नहीं कर सकते थे | अतः 
इस प्रकारके रोगियोंके बीच डाक्टरके साथ वह निर्भय 
विचरण करता था । वह तल्ीनतासे रोगियोंकी परिचयी 
करता और उनके रोगॉको समझनेका प्रयास करता | 

| >८ | 

वारीभ पिताके साथ अस्पताल गया । वहाँ पूर्ण विभित्ता- 
बस्थामें एक अधेड़ स्री आयी, कपड़े फाडती और वाल 
नोचती । वह कभी तो खुब हँसती, कभी रोती और कमी 


#८ मानव वही जो खा तज्ञ होता पथिक परमार्थका # 


गाती थी---बीर गया यमलोक मेरा दिल बीराना ।? वह 
डाक्टर कौस्तुमके सामने छायी गयी और देखा उसने वारीश- 
को । वह बालकसे लिपट गयी “छाल लौट आया। मेरा 
बीरन) मेरा छाठ | अब न जाना पूतः नहीं तो मैं मर 
जाऊँंगी |? स्री बड़े जोर्से ऑखि फाडकर कॉपी और कॉप- 
कर बेहोश हो गयी । 

दो महीनेमें वीरनकी मा ठीक थी | आज डाक्टर 
कौस्तुम बड़े अनमने हैं । सुचेता तो बौखलछा गयी है । 
कभी वबाल्कके मुँहपर हाथ फेरती है ओर कमी चिच्र्मे 
हिरनीकों देख लेती है | उसका वारीग ५्वीरन”ः बनकर अपनी 
असली मॉके साथ जा रहा है | वीरन चलछा गया और 
सुचेता आँखे बद किये प्रार्थना करती रह गयी | 

दो महामानव कौस्ठुम और सुचेता अब भी मानव- 
सेवा तत्पर है । पर जहॉ-तहाँ उनके नेत्रोमि ऑस छलछला 
आते हैं। अब तो अस्पताल दोनों जाने रंगे है और प्रत्येक 
रोगीमें उनको अपने -वारीगके दर्शन होते हैं। सब है; 
पर,वे दोनों अपनी आत्माके सनेपनको केसे मिटायें ? 


+-+-++०वैग्न्न 0५ 


जगकी पुष्पवाटिका 


( सचयिता--श्री १०८ खामी मगवतिगिरिजी महाराज ) 


इस जगकी 


पुष्प-चाटिकामे 


कितने ही फूल खिले अब तक । 
उन फूलोंकी लेकर खुगन्धिः 


भौरे मेंडराये गुंजनमें ॥ 

इस सौन्दर्य लताओंमें; सरिता सव ओर वह रही हैं; 

रूग रही अनेकों कलिये हैं। होकर. मदमस्त तरंगामे । 

इन कलियोंका प्रेमिक है वस।  निखरे आधार प्रभाका जब; 

वह भानस हंस वगीचेमें॥ हरखायें भौरे. बन-बनमें ॥ 
उल्छलासल हो रहा भॉंसेमे; नित नूतन पुष्प ख्िले हर दमः 
श्ंगार. निहार छताओंका | कर अचनुराग-राग डउरमे। 
चहूँदेसि झंकार भर रहे हैं; राही होते हैं भस्त सभीः 
भोरे अनुराग वाटिकाम ॥ जब देखे रंग. छताओंमे ॥ 

क्रीड़ाएँ लता कर रही हैं; अछुराग पुष्प तव खिलते हैः 

लेकर एंगार चहारोंका। जब ज्योति प्रकाशित होती है। 


हिय उरमे निरसख छवबो उनकीः 
, पावल किलकोर करे नभमें ॥ 


>४६£- 
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उज्ज्वल तरंग. डरमें॥ 
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# माववताका प्रतीक--सवोद्यवाद 5 ८६ 
मानवताका [कप के ० 

गत अंताक-सवादयवाद 

( लेखक--्रो० श्रीराधाकुष्णजी शर्मा ) 
भामकी उत्पत्ति पर्वोदिय-समाज की खारना घोषित की गयी । था भाप 
है «... समाज कोई संगठन नहों है बीझ एफ दिदिग ' 4 « 
सर्वोदयवाद गाधीवादका प्रतीक है। इसके प्रबर्तक 5323 कक ' 

हि के है । इसके प्रवर्तक सभी प्रकारके छोग प्रेममावस मिलते जोर विनर नशा 


विश्ववन्ध महात्मा गाधी हैं| ये वर्तमान युगक्के सबसे महान्‌ 
व्यक्ति रहेहे | ससारके इतिहासमे ऐसा कोई युरुष नहीं हुआ 
है, जो मानव-समाजका इतना प्रियपात्र रह्य हो और जिसने 
समाजके विमिन्न अद्ञोंको इतना प्रमावित किया हो । वे 
मौलिक विचारक, नैतिक योद्धा, राजनीतिक गुरु) वैज्ञानिक 
धर्मसुवारक। आददर्ण समाजसेवी, कुणर लेखक सफल 
वक्ता और बेजोड जननायक थे। उनका जीवन सत्य और 
अहिंसाका प्रयोगक्षेत्र था और सच्चे अर्थमे बे अजातभन्नु थे। 


गाधीजीके प्रारम्मिक जीवनपर दो विदेशियोका बड़ा 
प्रभाव पड़ा। वे विदेशी रूसके महात्मा टालूस्यय और 
इगलैंडके दार्शनिक जॉन रस्किन है। ये दोनों ही उच्चकोटिके 
साहित्यकार मी थे। गाधीनीने इनके लेखोंको पढ़ा और 
मनन किया । रस्किनकी एक पुस्तक एंग्रा० (४४ 4.,05: 
गाधीजीकी बहुत पसद आयी । उन्होंने सुकरात और 
रस्किनके विचारोंमे बहुत समता पायी । अन्य छोगोंके लाभके 
हेत॒ उन्होंने रस्किनकी पुस्तकका दूसरी भाषाओंमे अनुचाद 
कराया | अनुवाद करानेका प्रधान उद्देश्य यही था कि 
पुस्तक पढ़कर सभी लाम उठायें--सबका कल्याण हो | अतः 
अनूदित पुस्तकका नाम उन्होंने प्ववोदय? रसा । गाधीनीऊे 
जीवनका भी प्रधान लक्ष्य था सबकी सेवा करना--मानव- 
मात्रकी भलाई करना | अतः अपनी विशेषताऊे कारण अन्य 
बादोकी तरह उनकी भी विचारधारा 'गाधीवाद!के नामसे 
प्रचलित हो चलो । किंतु गाधोजीको यह नाम प्रिय नर्ये 
था; क्योंकि वे इसे सकुचित समसते ये । वे अपने सर्य- 
व्यापक सिद्धान्तके ल्वि प्सर्वोदिय” नाम आंँपिक पलद छरते 
पे। धौरेधीरे गाधीदादके लिये “सर्वोदयता' ही व्यवहार 
किया जाने छा । ३० जनवरी १९४८ <० को गांधीनी 
शहीद हो गये । उनमें मरनेऊे बाद उनमे निएान्तोके लि 
धर्वौदयवाद'का ही अधिक प्रयोग होने एगा । उनी 
व्यापमभ विचारधारावों ठीक-ठीक च्पत्त चरनेप्रे लिये ससे 
शब्दको सर्वाधिक उचित और मान्य नमया गया । ६४४८ 
ई० मे ही इंदौरमें एक प्सरवोदय सम्मेल्ना हुाः जिसमें 


है. किंठु कुछ तो बहुन ही 


करते है। सर्व-सेवासय श्सपा सगठनापर दर. है । 
5० के मिद्धान्त 
सवादबबादक फंड 


पर्वादयवादकी विस्तृत छान श्रम हरमा जायरा ड 777 
नहीं, वह्फि हम इसके प्रमुख तन्‍्वीपर ४ 
सतोप करेंगे । अबतक टम कई बोर 
जैसे व्यक्तिवाद। साम्यवाद- प्रजादनतपार डे «तथा 
आंदर्गवाद+अधिनायक्रयाद आदि | से परम रथ पं" 
हुरे ४ 
अच्छाई थी है, वे भी मानरमनरे पक्या: 
करते | अतः इनके अन्तर्गत ऊा्सओहर टगिए « 
रह जाति है । डपरोगिताबादमे रे 
अधिक भह्यईकी बात शी गयी ! दे 
बादौसे परे है। सर्वेदियश से शसप्ररा उटाए अप *॥. 
कल्याण और प्रन्येकया पूर्ण विरास | 40६ ४९ ०५०६५ * 
० थी )। यही इसवा हाथ है घर एमी प्रात 


सत्य एवं अहिंसा । एसे तगा इसने शाप वेद न्यास ५: 
डे ७ तक +> धमकी. 4, ्मजन्क १०0 कक पक. अर. 
उच्च पोटिके 6 । इसमे भाप वर शहर * 


सामझस्य है । सथ और घिरा 7 


5 रब न 
है। नत्म या सथापगरा लेरद  पागाी मे 7 उन 
निर्मीर होरर झुनना घोर उसे अगि पर 750५।) 7 
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है। माकर्सवादसे दो बरातोंमे इसका बहुत वडा मतभेद है। 
मार्क्सवाद वर्ग-सं्र्पषफो स्वीकार करता है तो सर्वोदयवाद 
वर्ग-सामझ्स्यथकी | यह समाजके विभिन्न अद्भोंमें सहयोग 
बनाये रखना चाहता है | दूसरे, मार्क्सवाद हिंसापर अवलम्बित 
है, फ्िंठ स्नोंदयवादम हिंसाका कोई स्थान नहीं । 
सर्वोदयवादम वाह्मकी अपेक्षा आन्तरिक शुद्धिपर विशेष जोर 
दिया जाता है; यह बाहरी रूपके बदले हृदयका परिवर्तन 
चाहता है। यह कीचडके लिये कीचड नहीं फेंकता, बढ्कि 
कीचडको स्वच्छ जछमे धोकर विरोधियोंकी मनोदचत्ति ही 
बदल डालनेका प्रयास करता है। 

संक्षेपम स्वोदियवादी समाजमें स्वतन्त्रता समानता तथा 
आतृत्वके सिद्धान्त लागू होंगे। रूप, रग) जाति; लिड्ड, धर्म; 
श्रम एवं धनके आधारपर कोई भेंदमाव नहीं होगा । 
मानवर्म दानवताकी प्रद्ृत्ति नष्ट होगी और मानवताकी भावना 
सबल होगी । मानव मानवकी---व्यक्ति व्यक्तिको वास्तविक 
अर्थमम भाई समझेगा और परस्पर प्रेम करेगा । सभी दूसरेके 
अधिकार और अपने कर्तञ्यका ध्यान रखेंगे | श्रीतुल्सीदास- 
जीका कथन--“सब्र नर करहिं परस्पर प्रीतीः---सार्थक 
सिद्ध होगा। सम्पूर्ण मानव-समाज एक जाति--एक राष्ट्र 
बन जायगा, जिसमे सार्वभौम श्रातृत्वके भावक्री प्रधानता 
रहेगी । 

स्वददयवादकी महत्ता 

उपयुक्त पिद्धान्तोंके अध्ययनसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि सर्वोदयवाद केवछ एक राजनीतिक विचारधारा ही नहीं; 
है, बल्कि एक जीवनमार्ग है--जीवनशैली है। यह 
बतल्ाता है कि मनुप्यको इस ससारमें किस तरह रहना 
चाहिये ताकि वह सुख-गशान्तिसे अपना जीवन-यापन कर 
सके । किंतु यह अभी समयसे आगे है; यद्यपि इसकी गरणमे 
गये बिना ससारके सामने अन्य कोई चारा भी नहीं है| 
आजकी स्थिति कितनी भीपण और भयंकर है | मानव 
आकाणमे उडता है, किंतु प्रथ्वीपर चछना और रहना उसे नहीं 
आता । विज्ानके समस्त साधनोंके होते हुए भी मनुप्यको 
सुख-गान्ति नहीं प्रात है । छीना-झपटी, खून-खतरा, मय- 
शक्काका वाजार गरम है | भक्ति और सत्ता, पाप और 
पाखण्ड, प्रमाद और पीडाका साम्राज्य है । उद्स्रान्त 
मानव जानितिके लिये भूखा है और भटक रहा है, उसके 
दिल दिमःग दु.ख-दर्दकी कहानीमे परिपूर्ण हैं | एक कविने 
क्या ही ठोक लिखा है-- 
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स्थूक देहक़ी विजय आज, 
है जग॒ का सफक वबहिजीवन, 
क्षीण किंतु आशेफ प्राणका, 
ध्षीण कितु मानत्रकक मन १ 


इस दुःखमय तथा भयावह स्थितिका कारण क्‍या है ! 
मानवक्री तमोगुणी प्रकृतिका प्राबल्य--आासुरी प्रद्डत्तिका 
विकास और भौतिकताकी प्रधानता | वर्तमान सभ्यता उस 
पुप्पके समान है; जो देखनेमे तो बडा आकर्षक हैं क्िंठ 
सुगन्धरहित है | जबतक मनुष्यक्री सत्त्गगुणी प्रकृतिका 
विकास नहीं होगा और उसकी सम्यतामे अध्यात्मवादका 
समावेग नहीं होगा, तवतक इस सम्यताका भविष्य अन्धकार- 
मय समझा जायगा | सष्टिके प्रारम्मसे अनेक सभ्यताओंका 
उदय हुआ है; फ्रंट वही सम्यता स्थायी सिद्ध हुईं है 
जिसमें अध्यात्मवाद--ने तिकताका घपुठ रहा है | वर्तमान 
जडवादी सम्यताकी सारी घुराइय्रोंकी रामबाण औपध 
सर्वोदयवाद ही है | बिना इसका नियमित सेवन किये 
मानवसमाज पूर्णलूपेण स्वस्थ नहीं हो सकता--कदापि 
नहीं हो सकता । यही मानव-प्राणके आलोकको दिव्य और 
उसके मनको हरा-भरा कर सकता है। 


सर्वोदयवादकी सम्भावना 


यों तो मनुष्य ही अपूर्ण है । अतः उसकी ऋतियोंमें 
त्ुटिका होना स्वाभाविक ही है | इस दृष्टिते सर्वोदयवादमे भी 
कुछ च्रुटि हो सकती है, किंतु इतना निर्विबाद कहा जा 
सकता है कि जहाँ अन्य वादोंमं एक मन न्रुटियों हैं, वहाँ 
सर्वोदयवादम एक कण ही त्रुटि होनेक्री सम्भावना है । कुछ 
ल्ेग इसे आदर्णमात्र समझते हैं--.जिसे व्यवहारमें नहीं छाया 
जा सकता । पर यह उनका भ्रम है। पहले तो यह तक 
ही गलत है कि जो चीज अबतक सफ़ल नहीं हो सझी$ वह 
कभी भी सफल नहीं होगी। मध्ययुगमे जिसने पृथ्वीकों गोल और 
सूर्यकी परिक्रमा करनेवाली बतछाया था उसे मृत्युदण्ड 
मिला; किंतु आज वह सर्वमान्य सिद्धान्त है । इसका 
तालर्य॑ यह है कि उस समय यूरोगमें सोचने और विचार 
करनेकी स्वतन्त्रता नहीं थी, किंतु आज ऐसी बात नहीं 
है। दूसरे, पहले सभी विचार आदर्मतुल्य ही होते हैं; 
धीरेधीरे वे कार्यक्षेत्रमे उतरते है | कई प्रयास और 
असफलताओंके वाद ही तो वायुयान उडानेमे मानव सफल 
हुआ है | तीसरे, अतीत और वर्तमान दोनो ही युगोंमें धर्म 
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तथा नीतिके बाहर मी सत्य एवं अहिंसाके सफल प्रयोग हुए. पहुँच चुके हैँ और थत्र शनरी परे 


बिक | दी आया कि 
हि पक पिया 
हैं | डेनियछ, सुकरात, प्रहाद और मीरॉबाई सच्चे तथा. अव्छाड़ेक चार्दररी घोयगाने एम बात थे नी ४ शप्र 
सफल सत्पाग्रही रहे हैं, डेनेय्रठ्न तथा सुकरातने राजनीतिक हैं कि “विश्रक्रे सनी राष्ट्रेडी भीतिडझ शपा् छा 


3 डे 
क्षेत्रम और प्रहद तथा मीरोॉबाईने सामाजिक क्षेत्रम सत्य. फीरणोंसे पश्मुब॒उत़ा प्रतोग स्यगना दोगा' गधयउमन पा + 
और अहिंसाका प्रयोग किया था। अगशोकने अपने शासन- असहिष्णुता प्रधानता थी कौर 
कालमें इनका प्रयोग किया और वे मानवसमाजके प्रियपात्र.. इसीका अन्तिम बुरा परिणाम था शिन नीगा गरह 7४ 
बन गये । वर्तम्रान काल्‍्में महात्मा गाधीने दन सिद्धान्तोंका टैआं | अब सानवत्री आंखे गा उसमे जाएगा डी 
विस्तृत पैमानेपर सभी क्षेत्रेमिं व्यवहार किया और पर्यातरतिल्यज्ञलि दे डाली और मह्प्युतारें उुमझ धरा» 7 । 
सफलता भी प्राप्त की । इन्हींके प्रयासमें भारतका मस्क.. **वीं शताब्दाम राष्ट्रियताता हर सता थे " 
ऊँचा हो सका है और जञान्तिके लिये टुनियाकी द॒ष्टे इसकी. धर्मके बदले राप्ट्रयताफे नामपर पुन रोने वे । 
ओर आदकृष्ट है। चौथे, हिंसा और प्रचारके युगम रहनेके जिसे बीसी घताब्दीम राष्ट्रियायं भो सारा पा 
कारण कुछ लोग इनके इतने अभ्यस्त हो गये है कि वे इनसे. है और प्रथम महायुद्क्रे पधाव पन्‍्दारप्रेयार + नाई 
ऊपर उठकर सत्य एवं अहिंसाकी बात ही नहीं सोच सकते. भोरम्म हुआ है | इसी तरह टिया एवं परावादस +7य 
हैं । किंतु उन्हे जानना चाहिये कि जब कोई वस्तु अपनी दिन गिन रहे श और मानयसमाज शपदिपाउरशों -र 
पराकाष्ठापर पहुँच जाती है, तब उसके बाद” उसका पतन ही. धोरेधीरे बद रहा है । जमी मनित दूर  रच्या पर 
होता है । हिंसा और असत्य भी अपनी चरम सीमापर करना अमी बहुत बाउी है । 


मानवसे 


( स्चयिता---भ्रीवाबूछालजी ग़ुत्त ध्याम! ) 
प्रणव है घनुप) वाण ले आत्माका करो बह्मक्े छक्ष्यका चेंध मानव। 
हो साधन-चतुएयसे सम्पन्न पहले हृदय चह्म-विशानके योग्य कर ले 
गहो देवी सम्पत्ति तज आखुरीकोः गुरूपदिष्ट पथपर सदा ध्यान घर ले | 
न बनना प्रमादी, मिडेगी सफलता यह सिद्धान्त कहते चतुबंद मनय॥ * 
यह संसार अह्लत चना नाव्यशाका, वने पात्र जिसमें सभी आमाझ। 
यह मायानटी मंचको चालिका हे) वह दे फितु आधीन  परम/माता। 
यह आमख़्य हैः खेलमें भूल तूने किया प्रभुसे सम्बन्ध-विच्छेद मानय॥ी ५॥ 
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3 जगत पाश्चभौतिक खिलौना वना दे; भटक जीव जिसमे सद्या सेन्‍्य्ता ह। ः 
गे ४ कोई इसको दे फरके भव-सिन्धु संता भंचरम पट़ा कष्टका झलता ॥?। ; 
३! चना करके श्रोगुरुचरण दोर्ध नौका तू तर जा डसे- मत करे सेद मानय॥ १ के... 5 
री! है गीता व मानल सदश चन्थ अब भी तथा उपनिषपरद्‌ शान-भण्डार भी है | 


हैँ दर्शन सभी; दाशनिक भी यहाँ हैं, तथा संत संसारले पार भी ए। 
है साधन समो प्राप्त- फिर तेरे मुखपर छलकते निराशाके पर्यो स्पद म.तर॥ ४ ह 
जो है कर्मनिष्ठा तो निप्काम वचन ले, उपासक है तो फिर छमा भतिि घन नर । 
यह नर-तन मिला है तो दढ़॒ साधनासे वन जिस तरद सपना एल्गण झर रे । 
यह जनता सभी रूप भगव-न की दे- तू लब 'इयाम' उसरने ने कर भद सनप का ५ ॥ 
प्रणव है घनुर- वाण ले आत्माका करो घछ्के लक्यक्ञा बंध मानय ॥ 
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- रे८७ 
हैः $ >मधी" थ मानव भहि न. 
- आदिश मानव-महिलाएँ 
माता कौसल्‍्या उन्होंने और आदेश दे दिया उन्हें लंका जानेका । 
( 
श्रीकीसल्याजी जगन्माता है--जगदात्मा मर्यादा- साथक जननी मदालठसा 
पुरुषोत्तमने जिन्हें माताका गौरव दिया, जिनके वात्सल्यके जुद्धोडसि. बुद्धोडसि. निरक्षनोडसि 
लिये वे नित्य पूर्ण मी समुत्सुक बने, वे वात्सल्यमयी---उनका संसारमायापरिवर्जितो5लि | 
अपार-असीम वात्सल्य क्या खन्परका भेद मानता है ! संसारखम॑ त्यज. मोहनिद्राों 
धश्रीराम बन चले गये और उनके वियोगमे पिता आजिकता: वाफायताद कब: ॥) 


परल्लेक्रवासी हो गये |? यह समाचार मिला भरतकी अपनी 
जननीसे । केक्रेयीने यह सब्र॒ अकाण्ड भरतकों राज्य देनेके 
लिये किया---यह समाचार जब झुना भरतने--व्यथाका पार 
नहीं था। उन्हे कोई नहीं दोखता था) जो उन्हे आश्वासन दे) 
उनपर विश्वास करे | 

माता कौतल्या--भरत आये और माताने उन्हे अड्डमें 
भर लिया | अपनी अश्रुवर्पसति सींच दिया मरतकों | भरत 
आये--उसे जैसे अपने राम मिल गये | सौत कैकरेयीके पुत्र 
मरत, श्रीरामको जिनके निमित्त बन मिला वे मरत--- 
माता कौसल्याक्े अन्तरको ये माव छू पाते-छिः 


सच्ची जननी सुमित्रा 


“शबुन्न | अपने नामको सार्थक कर ! तेरा अग्रज प्रभुके 
चरणामे अर्पित होकर धन्य हो गया | लक््मणने मुझे गौरव 
दिया; अब तेरी बारी है। कपिके साथ जा और श्रीरामकी 
सेवा्में जीवन देकर कृतार्थ बन !? माता सुमित्राका यह 
आदेश---उन-सी माताके पुत्रके समीप अविनय या अखीकृति 
फटकनेका साहस कहसि पावे | 


सजीवनीके लिये द्रोणाचल ले जाते समय हनुमानको राक्षस 
समझ भरतने बाण सार ढिया था । गिरनेके दो क्षण 
पश्चात्‌ भ्रीमारुतिको होश आ गया । लंकायुद्धका उनसे 
समाचार मिला | रूष्मण मेघरनादकी अमोध शक्तिके आधातसे 
मूछित पड़े है, यह सुनते ही माता सुमित्रा बोल उठों--- 
“धन्य हो गया रक्ष्मण; किंतु श्रीराम शनुके देशमें एकाकी 
हो गये [? अपने दूसरे पुत्र शनुन्नकी ओर देखा 


नारीका नारीत्व पुरुषकी पाकर सफल होता है अर्थात्‌ 
नारी माता बनकर सफल होती है | किंतु माता बनना ही 
नारीत्वकी सार्थकता नहीं है, नारीत्व पुरुषको मुक्त करके 
साथक होता है और वह सार्थकता धन्य जननी मदाल्साका 
निसर्ग खत्व हो गया । अपने पुत्रको उसके शैशवमे, पालनेमें 
झुछाते समय वे छोरी देती हैं--“अरे) तू नित्य शुद्ध है ! 
जशानखरूप है ! समस्त कल्मपोंसे सदा प्रथक्‌ है ! इस 
विश्वप्रपश्ञ-प्रवर्तिका मायासे तू सर्वधा अलिप्ति है ! अतः इस 
ससारमें जन्म-मरणके चनक्रमें डालनेवाली मायाका त्याग कर । 
इस मोह-निठ्ाकों त्यागकर जाग्रत्‌ हो |? 


सच्ची धर्मपत्नी शैव्या 

पत्नी इसलिये धर्मपत्ञी नहीं कहलाती कि उसे आपने 
इस रूपमे धर्मानुसार अहण किया है | वह धर्मपत्नी इसलिये 
है कि वह आपके धर्म-झत्योंमें सहचरी है, आपके धर्मकी 
पोपिका है ओर आपके घर्मकी रक्षिका है | 

विश्वामित्रने महाराज हसिश्रिन्द्रसे उनका सम्पूर्ण राज्य 
दानमें मॉग लिया और फिर भी उस दानकी साज्ञता चाही | 
महाराज ज्ली-पुत्रके साथ कागी आये | 


जो एक दिन सम्राट थे, आज वे कगाल हैं | अयोध्याकी 
महारानी अपने नन्हे राजकुमार रोहिताश्रके साथ आज भरे 


5 
* 


बाजार खडी हैं | अब भी दक्षिणा शेप हैं ब्राह्मणकी | ० 


अर्धमूछितसे महाराज हसिश्रन्द्र; किंतु महारानी शैब्या 
पत्नी है न ! वे पतिके धर्मक्री रभिका--वे कहती हैं: 
धमपत्ली है न | वे पतिके धर्मकी रक्षिका--वे हती है।-- 
आप सत्यकी निश्चय रक्षा करें ! इस सेविकाको बेचकर 
दक्षिणा दें ब्राह्मणको ! सत्यक्री रक्षा ही परम कर्तव्य है ।? 


८ ४ैौ४>४-<३<28--+३-».... 


# दयाछुताका धर्म-बौद्धमत *# द 





दयालुताका धर्म-वोद्धमत 


( छेखक--भूतपूव मद्दात्रवशात्ता, माननीय जरिटिस यू चान थीन, सर्वोच्च न्यापालयके न्वायापी्। बमों सपया+ 


राजकीय घरानेके राजकुमार सिद्धार्थ गौतमऊे भाग्यम 
लिखा था कि वे या तो विश्व-विजेता होंगे या विश्व 
उद्धारक | जब उन्होंने देसा कि सभी मनुप्योंफी रोग, जरा, 
दुःख और मृत्युका भोग मोगना ही पड़ता है। तब उन्होंने 
अध्यात्मका मार्म अपनाया | इनसे बचनेका एक मात्र 
उपाय उनके ध्यानमें यही आया | 

अपनी महामानवताके वशोभूत होकर मानवमात्रके 
प्रति करुणांकी भावना लेकर, एक नम्र परिधाजकके रूपमें 
थे उस मार्गकों हँढनेके ल्यि निकल पढ़े | सुख-मोगका--यहाँ 
तक कि ञ्री और बच्चेका वह महान त्याग व्यर्थ नहीं गया । 
उनको वह पथ प्राप्त हुआ और वे सर्व हो गये, शान- 
सम्पन्न बुद्ध हो गये; अपनी सनी और पुत्रकों ही नहीं, 
तत्कालीन एवं आगेके भी समस्त मनुष्योकी वह मार्ग 
और विधि बतलानेमें समर्थ हो गये, जिसकी अपनाऊर वे 
दुःखसे मुक्त हो सकें | निश्चय ही उसके बाद उनके न री 
रही न पुत्र; क्योंकि फिर तो सारा मानव-समाज ही उनका 
अपना प्रीति-माजन बन गया । 

अत. यह अत्यन्त खाभाविक है कि उनवी महान्‌ शिक्षाका 
प्रत्येक पहलू मानवतासे परिव्यात्त है और आज वह सिक्षा 
मानवताकी एक व्यावहारिक एव ग्राह्म साधना बन गयी है | 

नम्नता और दृदतापूर्वक बुद्धने इस मार्गका उपदेण 
मानवमात्रकी दिया | उन्‍्हेंने नम्नता किंतु दृठतायूर्वक 
दिखला दिया कि इस नरलोफमें, अनित्य खर्गादि उच्च लेरमि 
तथा निरय-छोकमें, रोग और शोकके अनन्त जीवन-प्रवाटम 
मनुष्यका तुच्छ अमभिमान और दावे मूर्सतापूर्ण ₹। 
उन्दोंने दिखलछाया कि मलुप्योंगो कर्म और पुनर्जन्मके 
अटल विधानके द्वारा; उनके किये गये क्रूर-कर्मोशा बहुत 
भयानऊ परिणाम भोगना पड़ता है । 

मेरा पुत्र, मेरा पुत्र मर नहीं सुकता-- 

युगोंसे, सष्टिके आदिस नवउुपतों मोका यट मेसाध्यपूर् 
विछाप हमको सुनायी देता आ रहा फऐे बढ़ेड़े 
से लेकर झोपड़ियोँ तफमे यह बरुण ध्वनि समारी देन 


4 ० 
डे ग्य 53 जज जज» अल्फय 5 |, ल्प्रा ये क्न्सि ं 
अपने हसमुस और सुन्दर बच्चक लग है $5 । 


उस औषधऊो खोजमें भव्क रटी धो, जो उउछके 
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पुनः ईँसा दे । पागलली हुई स्ग्गि गोत्र हे घर हर 
छदबकी पीठाने उसरी उस इडुद्धियों ही ॥7 7 छा 
बंद जान पाती हि अब उसता बच्चा सिर मा 
लोगोने कद्य--'घर मर गया 
बहिन १ वेट मर गया है। 5 
और थान्तियवेक रहनेयी देश बसे ७ 
उसने चिल्लायर कहा-+पह 


गश नहीं ॥ ॥! हर 
ढोगोंने उसे भगवान्‌ बुद्कें पास भेजा । उसने :ईैंन 


दिलसे प्रार्था कदी-प्यह सो रता (। एरये) गा 
दौजिये, क्योंकि आप जगा सतत £ !! 

भगवान्‌ छुझसे कम शनिसशभतन पुच्च 
जोबित शिय्युज़ी प्रतिमूर्ति उसे प्रदान एर समता या-+णण ऐश 
बाल; जो पुनः मर जाता, अपना माउविपोगरी पिषाओ शाद 
जिसे छोड़फर वह खप मर जाती। एग पर शामिपशा है! * 
नगण्य; क्योंकि संध्या वोट पदार्थ राप्री नी है थझोर पछ 
आनिवाले लोगोंकी भी उसमे योर साम्वदा ने +गी। 

भगवान्‌ बुउने उससे छूट शब्दोंमि पद - राजी डा 
सरसेंके दाने ले आओ; तनी में तुग्दारी एए साधारण हर 


कि 


जुणर 


सकता हूँ ।? यह सुनकर बह प्रसशापृवर रस गान 
ल्यि दौद पही, क्‍योंकि घर जानती था, नि सपा कर 


कैट 2 सु चेक क्कराककानक.. जाओ 2 जछ दोक्नक 
घरमे मिल सपतों ऐ। परंतु भंगया” दुड्/ 2. नारा + 
विंए कर क > 24 कक >> 9 भय को कक 
४धविं-ु सस्‍ले उस घग्णी सेनी चारिये सै सेएरण ए०ा 3) 
की, कम. गया ्ू 
भट ने देखा हो ।' 


गदान्‌ फू न जनम, 2 7 व्क्‍ण क 
भगवान्‌ घुरे बौतर नो प्रमनरी दपाह 6 ॥ ८ 
फ 


देसी, उसीय उसरा एद्य बूप शाम पर प्र है 
बल> जि करहिल, कबिलनत पुजटर खजजणत ७ +क०७ 
गया था ! चर 3३२ पा और आजइण फरशर द्ॉरपर «४ 


डर मे मन हि 
घट सर्सों भोगरी तो लोग राशी 
बट मौप्ा नाम लेतोन सर गोगोशि एप पंप ४० ! 
हु 


हा 
न ०, 


उदास एप्स आर रे 5 है अल क0 2 
३८  ट डअ ५ 5१ .« 
बताए || दा ह' कु भर पर झा शा 5 बट 
3.3 जे ०++> अआचओआओओ $॥. अअलएड आर इज अभक हे 5 
ध्सर। भरा ७१९ दे * ध्पू २ १४ ४ "। 
हे ब्र गा बे 
शा जमे दे एप मन मा * ४ दा उन ५ 


मर गपा ।* 


ब्यरे, बज 
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# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








कोई न मरा हो । वह समझ गयी कि पमौत सबकी आती है 
सब लोग जरूर मरेंगे और मेरा पुत्र; ओह ! मेरा पुत्र मर 
गया !? धीरेसे वह श्मगान-घाटपर गयी और पुत्रकी 
अन्त्येष्टि करके चुपचाप भगवान्‌ बुद्धके समीप छौट आयी। 

तभी भगवान्‌ बुद्धने उसे यथार्थ सान्त्वना प्रदान की 
एकमात्र सान्‍्तवना) जो प्रशावानको प्रदान की जा सकती है। 
उन्होंने उसको बतलाया कि ,किस प्रकार अनेकों पूर्वजन्मोंमें 
उसको अपने प्रिय ज्नोंका वियोग सहना पडा है और 
यदि इस लोकमें उसको सुखद और दीर्ध जीवन भी प्रार्त हो तो 
भी उसे अनेक बार जन्म लेना पड़ेगा और पुनः-पुन अपने 
प्रियजनोंका वियोग सहना पड़ेगा ।! 

उन्होंने उसको वह मार्ग दिखलाया, जो मातृ-स्नेहसे 
भी उच्चतर है; जो जीव मात्रके ग्रति प्रेममयी करुणाका 
मार्ग है और जो सार्य सत्र प्रकारकी आगा, भय, अमिलाषा 
और इच्छा-द्वेपके जजालकों पीछे छोड़ जाता है | - 


यहाँ उन्होंने एक शाश्रत शिक्षा प्रदान की, जिसके 
फलखरूप मनुप्य अहको भूलकर उसके ऊपर उठ जाता है। 


पापीको भी 


शक्तिगालिनी प्रृथ्वीके समान महान्‌ और विशाल, गद्जाके 
समान अथाह और गम्मीरः प्रेममरी दयाहुताके विचारोंकी 
सबके ऊपर--यहाँतक कि दुष्ट मनुप्यके ऊपर भी निर्वाघ 
वृष्टि करनी चाहिये | यह जिक्षा भगवानने मोलिय फर्गुन- 
को उस समय दी थी, जब छोगोंको कुछ मिक्षुणियोंकी निन्‍दा 
करते देख वे असतुष्ट और क्रुद्ध होकर भगवानके पास 
गये और वाद-विवाद प्रारम्म कर दिया । भगवान्‌ बुद्धने 
उनको काली नामकी एक दासीकी कथा सुनायी, जो एक 
दिन अपनी ग्रहख्वामिनी वेदेहिकाकी परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे 
देसे सोकर उठी और जब ग्रहखामिनीने उसे डॉटना 
प्रारम्भ किया तो उसने अभद्गतापूर्वक उत्तर दिया | गह- 
खामिनी वेदेहिका दयाठुता और शिष्टताके लिये प्रसिद्ध थी 
तथा नप्नता और शान्तिकी मूर्ति मानी जाती थी। कालीके 
मनमें एक नटखट विचार आया--“हो सकता है कि उसका 
कमी किसीने विरोध नहीं किया, इसीलियि वह गुणवतती 
मानी जाती हो; हो सकता है उसके भीतर, भी क्रोध छिपा 
हो । कालीने उसे दो दृक जवाब दे दिया । निश्चय ही इस- 
पर ग्हस्वामिनी अप्रसन्‍न हो गयी और जब दाठीने फिर 
जड़े परीक्षाकी नलीडीणय कछा ते उसने दरगजेकी हाह 
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उठाकर दासीके सिरपर दे मारी | काली लहूछ॒हान चेहरा 
लिये बाहर निकल पडी और गॉवबमे जाकर निन्दा करने 
लगी । फिर क्या था; वेदेहिकाकी ख्यातिपर पानी फिर गया | 


भगवान्‌ बुद्धने सावधान किया--“वेसा व्यवहार मत 
करो |? उस अवसरपर उन्होंने अपने मिक्षुओंसे कहा कि “यदि 
उनके मित्रपर भी कोई डडों और ढेलोंकी बौछार करे तो उन्हें 
सौम्य बने रहना चाहिये और आक्रमणकारियोंपर प्रेम-पूरित दया- 
के विचारोंकी दृष्टि करना चाहिये---यहॉतक कि यदि दुष्ट छोग 
हाथमे आरा लेकर उन्हें चीर डालें तो भी उर्न्ह 
प्रेममय दयाके विचारोंकी ही दृष्टि करनी चाहिये । बुराईके 
बदले भछाई करनेका एक यही मार्ग है | “प्रातृत्वःसे तथा 
ध्मानवता!से साधारण मनुष्य जो अमिप्राय लेता है; यह मार्ग 
उससे भी आगे जाता है। भगवान्‌ बुद्धके ही गव्दोमिं-- 


ध्यदि डाकुओं ओर अत्याचारियोंकरे आरा लेकर अज्जभ- 
प्रत्यज्ञको चीर डालनेपर भी किसीके मनमें विकार आ जाता 
है तो वह मेरा सच्चा अनुगामी नहीं है। यहाँ तुम इस प्रकार 
शीलवान्‌ बननेकी साधना करो--“हमारा मन विक्वत नहीं 
होगा । हम कुवचन नहीं बोलेगे । हम हृदयकों ईर्ष्या 
देपसे झन्य रखकर, मनको सद्भावनासे पूर्ण रखकर सच्िन्तन- 
मे रत रहेंगे | सद्भावनापूर्ण विचारोसे हम उस आततायीको 
परिप्छत करते रहेंगे और उस मैन्नीमावनाको अपने 
विचारका विपय बनाये रहेंगे | हम सम्पूर्ण जगतको 
बेर और विद्देपते शून्य, व्यापक, उन्‍नत और असीम 
सद्धावनापूर्ण विचारोंसे परिव्याप्त करते रहेंगे । निश्चय इसी 
प्रकार त॒र्म्गें अपनेकी साधना चाहिये ।? 


जो रोगीकी परिचयों करता है, वह मेरी 
परिचयों करता है। 

एकमठमें जाकर भगवान्‌ बुद्धने देखा कि एक बीमार मिक्षु 
मैंले-कुचेंले कपडोंमे चटाईपर पडा कराह रहा है और कोई 
उसकी देखभाल नहीं कर रहा है। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यो हो 
रह है। दूसरे मिक्षुओने उत्तर दिया कि वे अखण्ड रूपसे ध्यान- 
की साधना कर रहे हैं, जिससे ससारके चक्रसे निर्वाण मिले; 
इसल्यि वे उस उच्च स्थितिको प्राप्त करनेके सार्गम कोई 
बाधाको नहीं सह सकते, जहाँसे ससारके जंजालमें पड़े 
हुए छोगोंकी वे भलीमोंति सहायता पहुँचा सकेंगे | 


हसी लावशइपह सूगवाय, हदने समाचारके” जाके 


० 


प्र 


# भान्त मानव हे ३८७ 








बचनेके लिये स्वीकार किये हुए कठिन परिश्रमके जीवनरमें 
ध्यानके द्वारा संतुछन छानेकी गिश्षा दी। उन्होंने बताया कि “कोई 
आदसी जो खय कीचड़में फंसा हुआ है; कीचड़में फंसे दूसरे 
आदमीकी निकाल सके---यह बात समझके बाहर है; परंतु 
यह खूब सम्भव है कि जो स्वयं मुक्त हो चुका है; वह दूसरे- 
को भी मुक्त कर दे। साथ ही उन्होंने यह मी कहा कि "हमें 
मानव-गु्णोकी नहीं भूल जाना चाहिये |? उसी अवसरपर 
उन्होंने कहा था कि “जो रोगीकी सेवा करता है; वह मेरी 
ही सेवा करता है ।? 

एक पुरानी कहावत है। बात बहुत कड़ी है; तथापि 
बहुधा सब उतरती है कि 'ससारके ज्ञानी पुरुषोनि अपना 








अधिक समय मलेमानसोक्रे द्वारा की गयी क्षतिकी पूर्तिमे 
लगाया है |! शुम कर्म और विवेकर्मे सनुलन रखना आवश्यक 
हे । इनमें एकके बिना दूसरा व्यर्य है। निस्सदेह पृर्ण विवेक 
का अर्थ ही है उत्तम शुभ कम्मे प्रद्नत्ति । एक भत्य आदमी 
दूतरेके बचानेकी चेष्टा करते हुए भी उसझों हानि पहुँचा 
सकता है; एक बुद्धिमान्‌ आदमी दूसरोंकी सदायता इस 
उद्देश्यले करेगा कि उसकी वयार्थ रक्षा हो और पद अन्य 
लोगोंकी भी सहायता तथा रक्षा क्रनेमे समर्थ हो | 

यह अतिमानवता है। भगवान्‌ चुदने इसीकी शिक्षा 
मानव-जातिको दी है तथा उस मार्गको दिखाया दै। जो 
प्राणीको दुःख-द्वन्द्रसे ऊपर ले जाता ४ । 





भ्रान्त मानव 
( स्वयिता--श्रीत्रजकिशोरजी वर्मा ) 
(१) (५) 
किस अतृत् प्याससे आकुलः चला यन्त्र दास. बनाने: 
पशुताके विकासके क्रममें । यन््ञ॒ उसीको दास. बनाया। 
निज शोणितक्की लीक बनाता; अपने द्यी शस्त्रांसे घायल+ 
मानव चला प्रगतिके अ्रममे॥ लो मानव तढ़पा  अकऊुछाया ॥ 
(२) (६) 
वन मर पर्वेत चीर चला वह» अपने ही शर्खोंसे घायल 
प्रकति विनय हि मदमे. इतराया। अपने ही शोणितका प्यासा। 
किठतु हाय फेसा विधान रे५ मिटने रूगी करा संस्कृति सब+ 
बंद अपनेपर विजय न पाया ॥ मिटी नहों कडुपित अभिलापा॥ 
(३) (७) 
ध्वनि गति किरणासाको. नापा: ओ अन्तरके. गांधी बोलो» 
नाप लिया पत्तोंका सिहरन। महानाशके क्र प्रदरमें । 
अरे भौन वह समझ न पाया- मानव ऋन्‍दन गूँज रदा फ्यो 
अपने उरका क्रनइन . धड़कन ॥ शत शत ज्वाला भमिरिछे बन्यर्में॥ 
(४) (८) 
उड़ा गगनमे घरा छोड़करः गहन निशा ह« झासत पधिक् यद+ 
छुद्र खार्थदधोी छोड़ न आया। है केबल बस ग्रकः सदारा। 
थाद लिया उस अतल सिन्धुको- देख रहा दे दूर पक्‍्षितिज्षपर/ 
पक अश्रुकूण थधाद न पाया॥ ख्त्य अदिलासा ध्रुव तारा! 
+-+-औ्चंर-०42०<4०--०- 
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# शानव वद्दौ जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





अन्य धर्मोके प्रति बोदोंकी मनोवृत्ति 


( छेखक--श्रीहाजिमे नाकामुरा, प्राध्यापक भारतीय एवं चौद्धदर्शन, टोकियों विश्वविद्यालय, जापान, प्रेसिडेंट इडिया-जापान सोसायटी ) 


अति प्राचीन काल्से बोद्धधर्ममे सहिप्णुताका एक प्रमुख 
स्थान रहा है ।| उसका यह गुण बोद्धधर्मके दोनों प्रमुख 
सम्प्रदायों--महायान और हीनम्नान ( थेरावाद ) में दृष्टि- 
गोचर होता है .। प्राज्ञीन बोद्धधर्म सहिष्णुताक़ी भावनासे 
ओतग्रोत था । बौद्धधर्मम सत्यकी अनुभूतिका जो मार्ग 
अतछाया गया है; वह विरोधी म्तोंकी मिथ्या बताकर उनका 
निराकरण करके नहीं, बल्कि उनको उसी सत्यके दूसरे 
रूपमें ग्रहण करके । यद्यपि एशियाके अनेकों देशों बौद्ध- 
धर्मकी प्रधानता रही; तथापि बौद्धोंके द्वारा दूसरे धर्माव- 
लम्बरियोंके उत्पीड़नका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिल्ता। 
उन्होंने कभी धर्म-युद्ध नहीं किया | दृढ विश्वासके साथ-साथ 
सहनशील्ताका होना बहुत कठिन है । परंठ खब बुद्धने तथा 
उनके अनेकों अनुयायियोनि इस प्रकारकी सहनशीलता 
उपलब्ध की थी। 


बौद्धछोग साधारणतः अन्य धर्मोके प्रति, चाहे वे 
बहुदेववादी 'हों, एकेश्वस्वादी हों अथवा अनीश्वर्वादी-- 
अपने उदारतापूर्ण व्यवहारके लिये प्रसिद्ध होते हैं | यह 
विशेषता सभी बौद्ध देशमिं देखी जाती है | बोद्धलोगः 
अपरिपक्क या विकसित) किसी भी नेंतिक और दार्शनिक 
प्रणालीकी सत्यताको-स्वीकार कर लेते हैं, यदि वह मनुष्यको 
अन्तिम लक्ष्यकी ओर; कम-से-कम.कुछ दूर भी छे जानेमें 
समर्थ हो । 


एगियाके देशोंमें आदिवासियोंके निन धर्म नास्तिकता- 
को स्पष्ट रूपमें स्वीकार नहीं किया गया है, बोद्धधर्मने उनके 
साथ सहिप्णुताका बर्ताव किया है । लड्ढाः ब्रह्मदेश; कम्बरोडिया, 
श्याम और लाओस आदि हीनयान (थेरावादी) देगोंमें बोद्ध- 
समाजके धार्मिक उत्सबोंमें बहुत-से हिंदू देवताओंका समावेश कर 
लिया गया है ओर बहुत-से बौद्ध आज मी उन-उन देशोंके 
प्राकृतिक देवी-देवताओंसे सम्बद्ध उत्सवों एवं प्रथाओंकोी मानते- 
मनाते हैं | चीनमें तो वौद्धधर्म ताओवादकी कई मान्यताओं 
'और प्रथाओंके साथ सचमुच घुल-मिल गया है; वहोंके बहुत-से 
चैत्य-आधे बौद्ध तथा आधे ताओभोबादके प्रतीक हैं । इसी 
'सहिष्णुताके परिणामखरूप स्वीनमें विभिन्न बौद्ध सम्प्रदाय इस 
प्रकार मिल-जुछ गये हैं कि उनको आज अलग-अलग पहचाना 
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नहीं जा सकता । तिब्बतमें .भारतीय मिश्लु शान्ति .रक्षित 


( अनुमानतः ६८०---७४० ई० ) ने, जिन्होंने एक प्रकास्से + 


वहाँ छामा धर्मकी स्थापना की थी; बोनधर्मके।बहुत-से देवी- 
'देवताओंकी वोद्धधर्मकी पैद्धान्तिक अखण्डतापर कोई ऑच 
लाये बिना तान्त्रिक संरक्षक देवताओंकी निम्नतम कोटिम 


सम्मिलितकर बोनधर्मके साथ समन्वय स्थापित किया था । 


उन्होंने बोन-सम्प्रदायमें प्रचलित पद्युवलिकोी हृटठाकर उसके 
स्थानमें प्रतीक-पूजाकी स्थापना की और जादू-टोनाके स्थानमें 
आन्तरिक शुद्धिकी शिक्षा दी | यह पद्धति भगवान्‌ बुद्धकी 


'सहनगील मनोवृत्तिके अनुरूप ही थी । 


जापानमें भी स्थानीय देवी-देवताओंके साथ उसी 
प्रकार व्यवहार हुआ) जैसा तिब्बतमें हुआ था। नापानमें 
बौद्धधर्मके प्रवेशके पश्चात्‌ करीब दो शताब्दियोतक उन्हें एक 
प्रकारसे निम्न स्थान दिया गया; परंतु हेइआन संवत्‌ अर्थात्‌ 
७९४० के बादसे उनका स्थान क्रमशः ऊँचा होता गया और 
वे बुद्ध तथा बोधिसत्वोंके अवतार माने जाने छगे। आजकल 
साधारण जनता बोद्धोंके देवपुरुषों तथा भिन्‍्तोमतके देवताओंमें 
कोई अन्तर नहीं मानती । प्राचीन कालमे जापानमें बहुत थोड़े 
नेत्य रहे -होंगे, जिनकी सीमाके भीतर ऐसे देवाल्य न बने 
हों) जहाँ बौद्ध पुजारी प्रातः और सायकालीन सूत्रपाठ तथा 
मन्दिरके देवी-देवताओंकी शिन्तो पुजारियोंके साथ सेवा-पूजा 
न करते रहे हों । अधिकाश जापानी छोग णिन्तो मन्दिरोमें 
प्रार्थना करते हैं और साथ ही कोई भेदभाव रखे बिना) 
बोद-मन्दिरोंमें भी प्रणाम करने जाते हैं और इसमे कोई 
विरोध नहीं मानते | जापानके बहुत-से कुलीन छोग अपने 
बच्चोंको ईसाई विद्यालयोंमें पाश्चात््य संस्कृतिकी गिक्षा ग्रहण 
करनेके लिये भेजते हैं; यद्यपि वे फिर भी बोद्ध ही रहते हैं । 


उपर्युक्त मनोइत्ति प्राचीन बौद्धधर्मके मौलिक दृष्टिकोणके 
आधारपर बनी है। उस समय जितने भी दार्शनिक प्रश्नोपर 
विचार होता था; गौतम बुद्धने उनका कमी कोई निश्चयात्मक 
उत्तर नहीं दिया । उन्होंने दार्शनिक विवादौमे पढ़ना ही नहीं 
चाहा । उनके सिद्धान्तके अनुसार, दूसरे-दूसरे धर्मों एवं 
दर्शनोंके जो विभिन्न विचार हैं, वे उस पूर्णतम निर्विशेष 
तत्तके आशिक प्रकाश हैं; जो हमारी समझके परे है | अतएव 
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# चाद्शाहाका यादशाह * ३८९, 











जैसे खर्य अन्धकारमें पड़े हुए अधे मिखारी आपसमें छडा 
करते हैं, बसे ही आध्यात्मिक विपयोंकी लेकर विवाद करना; 
संकीर्णता और मतान्धताके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है| 
अवणएब हमें विवाद न करके एक दूसरेका आदस्-सत्कार करना 


£ 


चाहिये । वही ऋरण है कि बोद्धधर्म 
भरा ड्टै ॥ अतः पैद्धधर्म ही एम ऐसा विश्वदस मामा ना 
सजता है; नियका प्रसार शक्िड्षे द्वास नहीं बर 
उपदेशोके बल्यर हुआ है । 


सहिष्णुताकी भाषनाने 





वादशाहोंका वादशाह 


( लेखक--श्रीदययामनन्दनली श्वाम्दी ) 


तानपूरेपर तानसेनकी -ऑँगुलियों थिरकी और जादू-सा 
छाने लगा; फिर उसका ,मधु-घुला गला । आस-पासकी 
चेतन वस्तुएँ भी जड प्रतीत पड़ने छगीं, वह एडियोके 
बल नितम्बेको स्थिरकर ओखें बद किये राग अल्प 
रहा था | अकबरके गरीरमें रह-रहकर सिहरन छा जाती 
थी ( थोता ,विस्मग्र;विमुग्ध थे | 


संगीतका कार्यक्रम समासत हुआ तो मुगछसम्रादने 
पृछा---तानसेन ! क्‍या छठुमसे भी कोई अच्छा या 
सकता है !? 


जी हाँ, जहॉपनाह [?--त्ानसेन बोछा--०“अपने गुरुकी 
धुलनामें। में उनके चरणोंकी धूल मी नहीं ।! 


धअच्छा !--सम्रादके विस्मयका ठिकाना न रहा-- 
“हम एक दिन उनका भी सजन्लीत सुनना चाहते दे ॥ 


“पर वे किसीको सुनाते नहीं हजूरे आलम [?--चिन्तित 
हो तानसेनने कहा । 


पर अकबरके दृदयमें तीम्र छालया जाग चुझी थी। 
तानसेनने एक तदबीर सोची । फिर सम्रादके साथ शुरु- 
मदहाराजकी,निवासभूमिमें चला | सुरम्य उपवन- एरे पादयों- 
की लम्बी सघन श्रेणी, उत्तर भागमे ल्ता-चलयित छुपमा- 
सेवित पर्गकुटीर |---अकबर भेष बदलकर नये पोर्नों साध 
आया था। दरख्तोंकी आइमें छिपकर उसे दठनेरी सता 
देते हुए तानसेनने पर्णकुटीस्‍्बी ओर अंयुलोसे निरेश किया । 
स्वामी एरिदास समाधिस्थ ये । 


सप्राट बहीँ छिपकर बैठा रहा | फान खड़े थे। 
घानसेन बाहर निकल्म और पास आजर सख्वामोफे पावन 
ख्रणोंपर माथा ठेक दिया उसने । 


'फीन तानसेन ?--न्वामी हरिदार पं आर: 
अधरोपर मन्दद्ास्य नतित हो उदा--पोंन खशदनामन: 
होन! 

ध्जी हॉा--तानमेन पध्रद्धानन रहा गणा। 


कम 
आ (---स्दामाने अर 


“किस उद्देव्यसे 

जी ?--चह 5 
बतलाया था न- मैं उसे मूल गया हूँ शुस्गेत !! 

धोई बात नदी '--न्यामी हरिदास 
देता हूँ । पर पहने तुम हो गाजी 

ताननेनने तानपृण उठा निया .ोर : 
राग अछाये ल्‍गा। स्वामी एग्दानने सर" 
हाथोम ले लिया। फिर अगुनियों फिस्ने मंशा | हर 
क्म्पन छाना था शि चशानर गसने हगा। शार्णा दाण ह। 
पवन-तरगोंपर नैर रहा था । 


आना 


जज इनमे 5 


< 
बोलॉ-- घआाएन | 


कर 
7.०० जी 


तानलन उंदफर समदुद 5 


५ कैप. | १5 
मृस्छित पड़ा है । पाठ ही समा शी शा शा: 
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# मानव वही जो खार्थ तज दोता पथिक परमार्थका # 





बोड॒धममें मानवता 


( छेखक-श्रीरासमोहन चक्रवर्ती एम्‌०८०॥ पुराणरत्न, विद्याविनोद ) 


बौद्धधर्ममें साधथककी रुचि ओर अधिकारभेदसे त्रिविध 
यान या साधनमार्ग प्रचलित है| जेसे--( १ ) आवक 
यान ( २ ) प्रत्येक बुद्धयान तथा ( ३ ) बोधिसत्त 
यान | श्रावकयानका साधक अपने दुःखके नाझके लिये 
योग्य कल्याण-मित्र या गुरुसे साधन ग्रहण करके अत 
पदकी ग्राप्तिकी चेश करता है | उसकी साधनाका मुख्य लक्ष्य 
होता है बोधि या परमार्थ-ज्ञान प्रातकर दुःखोंसे निद्वत्ति- 
सम्पादन करना । जो साधक गुरुके उपदेशके बिना ही अपनी 
निजी प्रतिमासे उत्पन्न ज्ञानके बलसे साधन-पथर्मे अग्रसर 
होकर बोधिकी ग्रासिमें समर्थ होता है; वह प्रत्येक बुद्ध 
( पच्चेक बुद्ध ) कहलाता है। इस श्रेणीके साधक सिद्धि 
प्राप्त करके भी दुःखद्न्द्रमय संसारसे दूर रहकर निजनमें 
ध्यान-समाहित अवशस्थामें विम्ुक्ति-रसके आस्वादनमें रत 
रहते हैं। जनसमाजर्मँ छौटकर जनताको बोधिमार्गमें 
प्रवर्तिंत करनेके लिये बाह्य कर्ममे प्रवृत्त नहीं होते | 
'पच्चेक छुद्धा सयमेव छुज्झन्ति, परे न बोधेन्ति!--- 
प्रत्येक चुद्ध खय॑ ही बोधि प्राप्त करते हैं; दूसरोंको बोधिका 
उपदेश देकर प्रबुद्ध नहीं करते । बोधिसत्त्वनयानके साधक 
केवल अपनी ही दुःख-निइततिके लिये बुद्धत्वकी प्राप्ति नहीं 
करना चाहते । सब जीवेंके क्लेशनाशकों उद्देश्य 
बनाकर वे तपस्या करते हैं | बुद्धत्व प्रात्त करके वह ५्सत्त्वार्थ 
क्रिया? या सब जीवबोंके हित-साधनमें अपनेको लगा देते हैं। 
बोधिसत््व-यानका अवलूम्बन कर जो बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, 
उनके सम्बन्ध कहां गया है कि (छुद्धा सयमेव 
इुन्मन्ति, परे व बोधेन्ति? । बुद्धछोग खय॑ भी नोधिकी 
प्राप्ति करते हैं ओर दूसरोॉंकोी भी बोधिका उपदेश देकर 
प्रचुद्ध करते है । 

श्रावक्र और प्रत्येक बुद्धयान साधारणतः हीनयान? के 
नामसे और वोधिसत्त्व-यान “महायान? के नामसे पुकारा 
जाता है। इन दोनोंके आध्यात्मिक दृष्टिकोणके भेदको 
स्पष्ट करनेके लिये श्रीमद्भागवतका एक छोक यहाँ उद्धृत 
किया जाता है। मक्तराज प्रह्मद मगवान्‌ भ्रीवृर्सिहजीसे 
कहते हैं--.. 

भायेण देव. झुनय 


स्वविमुक्तिकामा 
मौन चरन्ति विजने न 


परार्थनिष्ठा: 


कृपणान्‌ विमुसुक्ष एुको 
शरण अमतो5नुपइये ॥ 
(श्रीमह्भा० ७॥९॥४४ )» 


“हे देव ! मुनिलोग प्रायः अपनी भुक्तिकी कामनासे 
मौनावरूम्बन करके निर्जन प्रदेशमें विचरण किया करते 
हैं, उनको परोपकार करनेकी निष्ठा नहीं होती | इन सब 
दीनजनोंकी छोड़कर में अकेला मुक्ति प्रात करना नहीं 
चाहता। इस संसारमे मनुष्य नाना प्रकारकी अवस्थाओंमें 
पड़कर केवल श्रमता रहता है; इस प्रकारके विश्रान्‍्त लोगोंको 
तुम्हारे बिना और कोई आश्रयदाता नहीं ।? 

इस 'छोकमें कथित मुनिगण) जो अपनी मुक्तिकी कामनासे 
साधना करते हैं, परत परोपकार-रत नहीं होते, बौद्धशास्रोमें 
इस प्रकारके साधकोंको ही श्रावक ओर प्रत्येक बुद्ध नामसे 
पुकारते हैं और जो लोग अकेले मुक्ति प्राप्त करना नहीं 
चाहते, परंठु सर्वप्राणियोंके दुःखनिवारणमे प्रयज्नशील 
हैं, बौद्धशारत्रोंमे वे ही वोधिसत्व नामसे पुकारे जाते हैं। 
बुद्धत्वकी प्राप्तिकिे ल्यि बोधिसत्व निम्नलिखित सकत्य 
लेते हैं-- 

शुुद्धो बोध्येय्युं, मुत्तो मोचेय्युं, तिन्नो तरेय्युं!। 

मै बुद्ध होकर दूसरेकी भी बोधिकी प्राप्तिमें सहायता 
करूँगा | खय मुक्त होकर दूसरेको भी मुक्त करूँगा, 
खयं ससार-सागरसे उत्तीर्ण होकर दूसरेकी भी उत्तीर्ण करूँगा। 


वोधिसत्व और मानवताका आदर 


भगवान्‌ गौतम बुद्ध अपने बुद्धत्वक्री प्राप्तिके पूर्व 
अनेकों जन्मेंमें '्वोधिसत्तः ( भावी-बुद्ध ) अवस्थामे थे | 
उन जलमन्‍्मेंमें उन्होंने जीवेंके हित-सुख-सम्पादनके 
लिये नाना प्रकारके खार्थत्यागः यहॉातक कि अपने 
प्रार्णेतककी बलि प्रदान कर दी थी। “जातकः ग्रन्थमें वर्णित 
बुद्धके पूर्वजन्मोंके आख्यानोंसे बोधिसत्तके आदर्शक्रा ऐसा 
परिचय प्राप्त होता है । बोद्धधर्मकी महायान-शाखामें बोधि- 
सत्त्के आदर्शके प्रति विशेष गुरुत्व प्रदान किया गया है 
तथा बोधिसत्त्व मानवताके आदर्शके रूपमें प्रतिष्ठित हुए हैं। 


थोधिचर्यावतार! अन्थकी टीकामें आचार्य प्रशाकरमति 


नेतानू विहाय 
नान्‍ये त्ववस्थ 





थोधिसत्तः अब्दका इस प्रकार अर्थ निर्वारण करते हैं--- 
वोधो ज्ञाने सत्य॑ अभिप्रायोडस्पेति बोधिसतत्व/ 

( वोधिचर्यावतार-पक्षिका पू० ४८२१ ) 

बोधि अर्थात्‌ परमार्थनानकी प्रातिम जिसका सत्य या 

अभिप्राय है; वही वोधिसत््व दे। वोधिकारकू धमोम ध्महा- 

करुणा? को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है | इसी कारण 

बोधिसत्तकी प्रथम चर्या या आचरणीय है---“मद्दाकरुणा' 


( के ) महाकरुणा 
“  आर्यगयतज्नीर्ण' नामक महावान-सूजग्रन्थ्मे एक प्रश्न 
आता है--है मंजुश्री] वोधिसक्वोंकी चर्याक्रा प्रारम्भ 
कैसे होता है? उसका अधिष्ठान अर्थात्‌ आहलूम्बन 
क्‍या है? 
महाकरुणारस्मा देवपुत्र बोधिसरवानों 
उयो सश्वाधिष्टानेति विस्तर.। 


मजुभीने उत्तर दिया--हे देवपुत्र ! बोविसक्ष्वी 
चर्या महाकरुणास आरम्म होती है तथा दुःखार्त जीवोफो 
आहलम्बन करके इस करुणाकी प्रवृत्ति होती ऐ |! 


(आर्यधर्मतंगीतिः नामक नमहायान-ग्न्थम कहा है 
कि वोधिसत्त्वके ल्थि बहुत धर्मशिक्षाकरी बात अनावश्यक है। 
बोधिसत्तकी केवछ एक धर्म खायत करना आवश्यक है। 
उसके हस्तगत होनेपर सारा बुझधर्म ही दृस्तमत हो जाता 
है। जिस ओर महाकरुणाकी पतसि दोती है; उघर ही 
समस्त बुद्धधर्मकी प्रद्न॑ति होती है | जैसे जीवित्तेन्द्रिय 
( प्राण ) के रहनेपर अन्यान्य इन्द्रियोंती प्रशत्ति होती 
उसी प्रकार “मटाकरणा'के रशनेपर ब्रोधिज़ाररु अथवा 
बोधिपाक्षिक धर्मोकी प्रति होती है।! 

( वोषिचयोवतार-पशिका ए० ४८६-४८७ ) 


समस्त जीवोंका हितसुख-सम्पादन ऐी बोधिमत्वया 
जीवन-बत ऐ | जीवफे दुखसे ५। 
सुख ही उनका सुख द। दूपरोफे 
ब्रतका उथापन करनेके लिये गोघिततल ऋअप्म साप्य्ाग 
करनेको संदा प्रस्तुत रदते ७५। महायान पारूम प्प्सिा ६ 
कि अवलोक्तिधर और मदरी अव्ृत पेषिरूषके रूपने 
अवसित ई--सब जीवोंवोी निर्ेगक्के पक लापता चरनेफे 


कहे श्यते | शहनक दिस प्ड़ारिएदह 'गणीएे दू,रासे दत्ति' 


थ्‌ युधग्पित रएतब २६जऊादडा 


>> <, 


»जफके देवारणक पाप 


»- दौद्धधर्ममें मानदता - 


नहीं मित्र जानी; संदवण * 
के कप 4 ् ल्‍ह 
नहीं करते । आचार्य गालिदेव ( उसने शा ५-२८ । 


बीधिचर्याण्ता ही के 
ने आधियायाउतार | जम मरा पा 9 का 
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है ० | ९९४ ह ७ 


ब्लड ८ शक डे 
हूँ, तथापि उसके बदलेमे काप् ना शाए५ ॥। 50 ७“, 
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या विचक्त नहीं होते,और अहण किये हुए बतकी कमी नहीं 
छोड़ते | इसी कारण जब उनका देह छिन्न होने लगता है; 
तबमी वे सब प्राणियोंके ऊपर मेंत्रीका विस्तार करते हैं और जो 
उनके देहकी खण्ड-खण्ड करते हैं, उनके उर्द्धार्के लिये भी 


वे'शान्तमावसे सब अत्याचार सहन करते हैं । बोधिसत्त्व इसे 


प्रकारका दृढ़ संकल्प छेते हैं--- 
अहं व दुःखोपादानं उपाददामि | न निवर्ते, न 
पलायामि, नोत्न्रस्यामि, न संत्रस्यामि, न॑ बिभेमि, न 
प्रत्युदाचर्ते, न विषीदामि । 
( शिक्षासमुच्चय १६ ) 
“मैं सबके दुःखका भार ग्रहण करता हूँ, मैं कदापि इस 
कार्यसे निन्चत्त न होऊँगा; न भागूँगा; न सत्र होऊेगा, न 
डरूँगा, मैं कदापि इस पथसे न लौट्रेंगा, मैं खेद न करूँगा ।? 
भसया स्वेप्तत्वाः परिमोचंयितव्या: । सया सर्वजगत 
समुत्तारयितब्यसं । जाति-कान्तारातू, जरा-ऊान्ताराते, 
व्याधिकान्तारात्‌ सर्वापत्तिकान्तारातू, सर्वापायक्रान्तारात) 
अज्ञानसमुत्थितकान्तारातू, मया सर्वेसत््वीः सर्वकान्तारेंम्य: 
परिमोचयितव्याः? 
( शिक्षासमुच्चय १६ ) 
धजगतके सब्र प्राणियोंको मुंक्त करना पड़ेगा; समंसत 
जगतूकी उद्धार करना होगा । जन्म-मृत्युके अद्भुत पथसें; 
जरा-व्याधिके गहन वनसे, कलुपसे, विनाशसे, अज्ञानान्धकार- 
के गहन गहरसे सब प्रकारके दुरूह, दुर्गम अरण्यसे सारें 
जीव-जगतको हमें मुक्त करना होगा |? 
कितने काल्तक बोधिसत्तव इस जीवोडारके ब्रतका 
पालन करेंगे १ 
एवमाकादनिष्ठस्थ सच्त्चचातोरनेकधा । 
भवेयसुपंजीव्योडहूयाचत्‌ सर्वे न निन्वृता, ॥ 
(बोधिचयौवतार ३। २१ ) 
. “अनन्त आकाझमें जितने जीवलोक हैं, उनमें जितने 
जीव है जव॑तेक ये सब जीव मुक्ति नहीं प्रात्त कर लेते, तब- 
तक में इसी प्रकार उनकी सेवा करता जाऊँगा |? 
परान्तकोटि स्थास्थामि सस्चस्येकस्य क्रारणात्‌। 
(शिक्षासमुच्चय १ ) 


“एक प्राणोक्े ल्यि थी सष्टिके अन्ततक कोटि-कोटि वर्षों- 
तक में इस जगतूमे रहेँगा |? 


कि, 


*# भानव वही जो खार्थ तज होता 'पथिक परमार्थका # 


परम कारुणिक बोधिसतक्त्रगण अपनी मुक्तितकको-तुन्छ 
मानकर क्रैसे इस रूपमे जीवोद्धारजतका पालन करनेंमें 
समर्थ होते हैं! उनकी इस अपूर्व शक्तिका खोत कहाँ है !-.- 
इस रहस्यको वे खय ही प्रकट कर गये हैं-- 

मुच्यमानेपु सत्वेपु ये ते प्रामोद्यसागरा: | 

तेरेव नजु« पर्योप्त॑ मोक्षेणारसिकेन किम ॥ 

( वोधिचर्यावतार ८ | १०८ ) 

धजीव जब दुःख-बन्धनसे मुक्त होते हैं; तब उससे 
बोधिसत्त्वके छृदयमें जो आनन्दका समुद्र उमड़ पड़ता है? 
उतना ही तो पर्यात है। रसहीन शुष्क' मोक्षसे क्यों प्रयोजन १? 

वोधिचित्त और वोधिचयों 
( मानवताकी साधना ) 

बौद्धशास्रमं कहा गया है कि बोधि या बुद्धत्व-प्राप्तिके 
निमित्त पहले बोधिचित्त पैदा करना पड़ेगा । “सारे जगत्‌के 
सब प्राणियोंके सब दुःखोंको दूर करनेके लिये में बुद्ध बर्दूंगा? 
इस प्रकारके संकल्प तथा उन सकलपोंके साधनके लिये प्राण- 
पणसे प्रयार्स करना ही ८्वोधिचित्तः कहलाता है | इस बोधि- 
चित्तंका सम्पादन करके वोधि या बुद्धत्वकी प्राप्तिके लिये जो 
चर्या या विशेष साधन-पद्धंति अवल्म्बन की जांती है, उसका 
नाम है--“वोधिचर्या |? 
, मनुष्य साधारणतः व्यक्तिगत खार्थचिंन्तनम मर्भ रहता 
है। अपनी खार्थसिद्धिके लिये दूंसरेको दुःख पहुँचानेमें वह 
तमिक भी नहीं हिचकिचाता | अपने स्वा/थंका त्याग करके 
परार्थ आत्मदानका सकल्य या प्रयास करना ध्मानवताकी 
साधना? है | इस साधनामें जो मनुप्य जितना ही अग्रतर हो 
सकता है, वह उतना ही ५्मनुप्यः-पद-वाच्य हैः। खार्थपूर्ण 
छुद्र जीवन-चेष्टका परित्याग करके सब जीवोंके दुःखोंके 
निवारणार्थ जो बृहत्तर जीवन-यापनका सकल्प अहण्ण करना 
है, उसीको बोडभासत्रमें श्ोधोचित्-परिग्रहः कहा गया है। 
इससे जो साधक बोधिचित्त वरण करते हैं, उनकी सारे जगत्‌के 
सब प्राणियोंके हित-सुख-विधानके लिये अपना सर्वस्व, अपना 
जीवन--यहॉतक कि अपने समस्त कुशल-कर्मोंफे फल तकको 
दान कर देनेकी प्रतिशा करनी पड़ती है | इसको साधारणतः 
मानवताकी साधनामे दीक्षा-पअहण करना भी कहा जा 
सकता है 

( के ) बोधिचित्त-आचार्य शान्तिदेवने श्योधिचित्त'की 


सहिमाके सम्बन्ध इस प्रकार कहा है--- 


० 


+ बौद्धधर्ममे मानवता +# 


दैशरे 








भवदुःखशतानि तततुकामेरपि सच्वव्यसनानि हतुकामेः । 
बहुसौख्यशतानि भोक्तुकामेन विमोच्य हि सदेव योधिचित्तम । 
( वोधिचयोवतार १। ८ ) 


जो लोग संसारके असख्य दुःखोंसे उद्धार पाना चाहते 
हैं; जो जीवके दुःख-शोकको दूर करना चाहते हैं; उनके 
'<लिये यह प्वोधिचित्त” अनिवार्य है। 
“ _ ब्रौद्धशाल्रोंमे बोधिचित्तके द्विविध भेद स्वीकृत हुए हैं । 
जैसे, ( १ ) बोधि-प्रणिधि-चित्त और ( २ ) बोधि-प्रस्थान 
चित्त । सर्व जगतके परित्राणके ल्थि मैं बुद्ध बनूँगाः इस 
प्राथना या सकल्पकों उठते-बैठते, सोते-जागते, आहास्में, 
विहारमें सदा अन्तःकरणमें जगाते रहना ही 'बोधि-प्रणिधिचित्तः 
कहलाता है। बोधि-म्राप्तिके लिये केवल संकल्प मात्र नहीं; 
बल्कि जीक्सेवाक्रे द्वारा उसकी प्राप्तिके लिये जो सक्रिय 
उद्योग या प्रचेश्ठ होती है; उसे ्वोधि-प्रस्थान-चित्तः कहते 
हैं। बोधि-प्रशिधि-चित्तको गमन-कामी तथा बोधि-प्रस्थान- 
चित्तकी गमनकारीके साथ तुलना की जाती है। 


जो साधक क्षुद्र खार्थपूर्ण जीवन-यात्नाका त्याग करके 
कट विस बाज, या मानवताकी साधनामें दीक्षित होते 

है; आचार्य शान्तिदेव प्वोधिचर्यावतार? ग्रन्थ्म उनकी महिमा- 
का इस प्रकार वर्णन करते हैं--- 


ससारके काराण्हमें बद्ध हतभाग्य मानव बोधिचित्त 
चरण करते ही सुगत-गणके पुत्रकी सज्ञाको प्राप्त होते हैं और 
. तत्काल वे मनुष्यछोक और देवलोकके लिये वन्दनीय हो जाते 
हैं। बोधिचित्त इस अपविन्र देहको जिन-रक्न-देहमें परिणत 
करता है | अतएव यह बोधिचित्तरूपी अन्तरभेदी रसौषधि; 
जो स्पर्श-मणिके समान छोहेकी सोना बना देती है, उसको 
इृढतापूर्वक अहण करो | मानव जिस क्षण अनन्त आकाश- 
व्यापी जीव-जगत्‌के सब प्रकारके दुःखोंको छुड़ानेके ल्यि 
समाहित चित्तते बोधिचित्तकों वरण करता है; उसी क्षणसे 
सुत्त) प्रमत्त, सर्वावस्थामे प्रतिक्षण वारबार आकाशके समान 
कल अविच्छिन्न शत्यकी धारा बहती रहती है। जो बोधिचित्त 
.  बरण करते हैं, दूसरेके लिये वे जितनी चिन्ता करते हैं दूसरा 

कोई अपने लिये भी उतनी चिन्ता नहीं करता |? 
( बोधिचर्योवत्तार प्रथम परिच्छेद ) 


आचार्य शान्तिदेव कहते हैं कि संसारमें सभी दुःख दूर 
करना चाहते हैं तथा सभी सुख चाहते हैं | परंतु कैसे वह 
प्राप्त होगा, इसकी यथार्थ पद्धति उनको ज्ञात नहीं | इसी- 


सा० अं० ७५०--- 


लिये दुःखसे बाहर निकलनेकी चेष्टा करने जाकर वे ढु खके ही 
भीतर प्रवेश करते जाते हैं, सुखकी चेटमे मूढतावश 
अपने सुखको ही शब्रुके समान ध्वंस करते हैं । जगत्‌ऊे सारे 
दुशखोकी दूर करनेके लिये, जगत्‌की सब्र सु्खोंसे सुखी करने- 
के लियि हमछोगोंको इस वोधिचित्तका परिग्रह करना होगा; 
इसके सिवा शान्तिका दूसरा कोई मार्ग नहीं है | 
जगदानन्दबीजत् जगदहुशखोपषधस्थ च। 
चित्तरतलस्य यत्पुण्यं तत्कर्थ हि अमीयताम ॥ 
( वोधिचर्यावतार ६। २६ ) 


जगत्‌के सब जीवोंके सब प्रकारके आनन्दका हेतु) 
जगतके सब जीवोंके सब्र प्रकारके दुःखोंकी महोप॒धि--इस 
बोधिचित्त-रत्तका जो पुण्य है, उसका परिमाण कोई केसे 
बतल्य सकता है ! 


(ख ) बोधिचित्तकी प्राथना--जो साधक सानवताकी 
साधनामें दीक्षित होकर बोधिचित्तको वरण करते हैं. उनके 
विचार और चेष्टाएँ कैसी होती हैं, उनके छुृदयकी अभिलाषा 
क्या होती है (इसका एक सुन्दर वर्णन बोधिचर्यावतारमे 
शान्तिदेवने किया है--- 

श्लानानामस्मि भैपज्य॑ भवेय देय एवं च। 

तदुपस्थायकश्वैव यावद्‌. रोयो5पुनमंवः ॥ 

छुत्पिपासाव्यथां इन्यामन्रपानग्रवर्षणें: । 
दुर्मिक्षान्तरकल्पेषु.. भवेयं॑ पानसोजनस्‌ ॥ 
द्रिंद्राणां च सत्त्वानाँ निधिः स्वामहमक्षय. | 
नानोपकरणाकारेरुपतिप्ठेयमञत- ॥ 
( बोधिचर्यावत्तार ३ । ७-५९ ) 
जो आतुर हैं, रोगी है; मैं उनके लिये ओपधि और 
वैद्य व्नूं- जबतक रोग दूर नही हो जाय) में तबतक उनका 
परिचारक बरूँ । अन्न और पानी वितरण करके में प्राणियोंकी 
क्षुधा और पिपासाकी व्यथाको दूर करूँ। अकाल पड़नेपर मै 
सबके भोजन-पानीका आश्रय-स्थान बनेँ | दरिद्र लोगेक्ि 
ल्यि में अक्षय धन-भण्डार बनूँ |याँ नाना प्रणारकी 
सामग्रियोंको छेकर मैं उनके सामने उपस्थित रहें । 
अनाधानासई साथः सार्थवाहत्न यायिनाम्‌ । 

पोरेप्सुनों च नौभूतः सेतठुः संक्रम एव च॥ 

दीपार्थिनामहं दीपः शय्या दशा्यार्थिनामनहम । 

दासाथिचामई दासो अवेय सर्वदेहिनास्‌ ॥ 
( वोषिचयोवतार ३ । रण७३८) 


३९७ 
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मैं अना्थोका नाथ, पथिकोंके लिये पथप्रदर्णशकः पार 
जानेकी इच्छा करनेवालेके ल्यि नोका ओर सेतु-खरूप 
बनें | दीप चाहनेवालके लिये दीपक, गय्या चाहनेवालेंके 
लिये शय्या तथा दास चाहनेवाले सब प्राणियोंके लिये 
दास बनूँ। 

(ग ) सत्चाराधना (जीव-सेवा )--जो बोधिचित्त 
प्रात्त करके धन्य हो चुके हैं; वे किस प्रकारके दृश्टिकोणसे 
जीव-जगत्‌की सेवा करते है १---उनके विचारसे, उनके 
आराध्य बुद्ध ओर वोधिसत्त्व ही जीवरूपमें विराजमान हो रहे 
है ओर '्सत्त्ताराधनाः या जीवक्-सेवा ही वस्तुतः बुद्ध और 
बोधिसत्त्वकी पूजा है-- 
वव्यन्ते पते नन्नु सत्वरूपासत एवं नाथाः किमनाद्रो5न्र । 

( शिक्षा-समुच्चय ७ ) 
भगवान्‌ छुद और बोधिसत्त्व ही सब जीवोंके रूपमें 
विराजमान हो रहे हैं| इनका अनादर केसे करें ! 
बोधिचर्याबतार-प्रन्थमें कहा गया है कि “जीव-सेवाके 
बिना इन सच्चे बन्धुओं, असीम उपकार करनेवाले बुद्ध 
और बोधिसत्वोंका ऋण-परिशोध अन्य किस उपायसे हो 
सकता है ? जिन जीवोंके लिये बुद्ध और बोधिसत्त्व अपने 
देहका खण्ड-खण्ड करके दान कर देंते हैं, जिनके उद्धारके 
लिये नरक तकमे चले जाते हैं; उन जीवोंके हितार्थ तुम जो 
कुछ करोगे, वही सार्थक होगा ओर वे जीव ठम्हारे लिये 
महान अपकारी हाँ तो भी तुम सब प्रकारसे उनका कल्याण 
करो |! 

तथागताराधनमेतदेव स्वार्थस्य संसाधनमेतदेव । 

छोकस्प दु.खापहमेतदेव तस्मान्ममास्तु बतमेतदेव॥ 

( बोधिचर्यावतार ६ । १२७ ) 
यह सच््चाराधना या जीवसेवा ही तथागतकी यथार्थः 
आराधना है | यही परमार्थ या बुद्धत्व-प्राप्तिका श्रेष्ठ साधन 
तथा यही जगत्‌के दुःखोंका नाश करनेवाल्य है। अतएकः 
जीव-सेवा ही हमारा त्रत बने | साधकको सदा याद- रखना 
चाहिये कि जीवॉको' व्यथित करनेपर कभी बुद्ध और बोधि- 

सत्त्की पूजा साथथक नहीं हो सकती | 
जआदीक्रकायश यथा।  समन्तात्‌ 

न सर्वकासेरपि 
सरचच्यधायामपि तद्ठ॒देव 

न प्रीत्युपायोजस्िति दयामयानाम्र-॥ 

( वोधिचर्यावतार ६। १२३ ) 


सौसनस्यम्‌ । 


जिसका शरयैर चारों ओरसे जल रहा है; उसको सब, 
काम्य वस्तुओँकी प्राप्ति होनेपर भी जैंसे मनमें प्रफुल्छता 
नहीं प्राप्त होती; उसी प्रकार जीवोको व्यथित करनेपर किसी 
भी प्रकारसे दयामय बुद्ध और बोधिसत्त्वोकी प्रीति नहीं प्राप्त 
हो सकती । 

मानवताकी साधनामें आचार्य शान्तिदेव 


आदर्ग समाज और राष्ट्रका.गठन करके किस प्रकार 
मनुष्य निर्विवाद सुख-गान्तिसे रह सकता हैः किस प्रकार 
श्रेणी, सम्प्रदाय: और जातिगत स्वार्थपरता और भेद-विषमता- 
का त्याग करके ससारके सब छोंग एक महा-मिलन-तीर्थ- 
में एक साथ मिल सकते हैं--इस विपयर्में विभिन्‍न देशो- 
के मानवःग्रेमी मनीषीगण प्राचीन काछूसे आधुनिक युग- 
तक नाना प्रकारसे विचार और प्रयत्न करते आ रहे हैं । 
इन समस्त विज्वारकोमेँं महायानी बोद्धाचाय भान्तिदेवका 
एक विशिष्ट स्थान है ।, इन्होंने सातवीं शताब्दी ( ईसवी ) 
के मध्यभागमें गुजरातके राजपरिवास्मे जन्म अहण किया 
था। कहा जाता है कि राज्यामिषेकके एक दिन पहले 
ही राजकुमार शान्तिदेवने तीत्र बेंराग्यके कारण राज्य- 
ऐश्वर्य, भोग-विलासको तृणवत्‌ परित्याग करके प्रश्नज्या ग्रहण हि 
की । दीर्घकालतक साधनामें रत रहकर शान्तिदेवने सिद्धि प्राप्त 
की तथा अपने विचार और ज्ञानकी विंद्ृत्तिके रूपमे सस्कृत- 
भाषामे प्वोधिचर्या वतारः +गिभा-समुच्चयः और “रत्नसमुच्चय? 
नामक तीन अमूल्य ग्रन्थोंका प्रणयन किया | प्रशाकरमतिने 
बोधिचर्यावतारके ऊपर भाप्य-रचना की है । शान्तिदेवने 
अपने जीवनके अन्तिम दिन नाठन्दा विश्वविद्यालयमें 
बिताये' ये | 

बोधिचर्यावतार भानवताकी साधनाका अपूर्व अ्न्थ है | 
यह ग्रन्थ इतना प्रसिद्ध हुआ कि नवमसे एकादश शताब्दी 
के भीतर-भीतर इस अन्थका चीनी) तिव्बती और मगोली 
भाषा अनुवाद हो गया । आधुनिक कालसे भी अंग्रेजी, 
फ्रेंच आदि यूरोपीय भमाषाओंमें इसके कतिपय अनुवाद हो' 
गये हैं। अध्यापक लुई दे छा वाले पुरें ( 7:0.].,0५५ १९ 
]9 ४०९९ 2०७५५॥४ ) ने प्रशाकरमतिक्रे भाष्यके साथ 
वोधिचर्यावतारकी' बगीय. एशिया समिति (82४८० 
5006४ ०६ 8०४९ ४), ८७।९८७६७902-4)से प्रकाशित 
कराया' है । शान्तिदेवक्रे दूसरे अ्नन्थ, “शिक्षा-समुच्चय”को 
अध्यापक सेसिक बेडाल ( ऐ70[. (१९९८॥ 86९४08/,)ने 
सम्पादन करके सेंट पीटसंवर्ग ( १८९७--१९०२ ) से 
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प्रकाशित किया है । उन्होंने इसका एक अग्रेजी अनुवाद 
भी पीछे प्रकाशित किया था । शान्तिदेवका रत्तसमुचय? 
अबतक प्रकाशमें नहीं आया । बोधिचर्यावतारमं मानवत्ता- 
का स्वरूप-निदर्शन इस प्रकार किया है कि इतने वर्ष बीत 
> जनेपर आज भी वह पाठककों उद्बुद्ध किये बिना नहीं 


» रहता | आधुनिक सम्यताके सकटकालल्‍में, युग-समस्याके 


कण्टकित गहन पथमें उसकी वाणी हमको प्रकाश दिखला 
सकती 


अन्यथकारने पहले ही कहा है कि ससारमे अश्जुम या 
अन्यावका प्रभाव बहुत बढ गया है; इसकी शक्ति प्रवक 
हो गयी है। नाना प्रकारकी शुभ चेष्टाएँ भी ससारमें अवश्य 
हो रही हैं, परतु 'इस भयंकर अन्यायकों जीतनेकी शक्ति 
किसीम नहीं है । इसपर विजय प्राप्त कर सकती है केवल 
पत्री? | स्वर्ग) मोक्ष या निर्वाण तो दूरकी बात है, इसके 
न 'रहनेपर ससार ही अचल हो जाता है। 


( के ) आध्यात्मिक साम्पवाद 


आचार्य श्ञान्तिदेव कहते हैं कि इस दुशखमय जगतूमें 
यदि सुखोत्सवकी सृष्टि करनी हो तो इसको खण्ड-खण्ड 
करके “अनेक देश, अनेक जाति या अनेक जनके रूपमें न 
देखकर एक अखलण्ड प्रथ्वी या प्राणिलोकके रूपमें ही 
देखना ठीक होगा । दुश्खको मेरा दुःख, तेरा दुःख) 
जातिका हुःख) देशका हु-ख--इस प्रकार विच्छिन्न रूपमें 
न देखकर 'एक अखण्ड दुःखरूपमें देखकर दी उसका 
प्रतीकार करना होगा। नहीं तो ससारसे छुःख दूर नहीं 
होगा । मोहमुग्ध होकर हमलोग अपने-अपने खण्ड-खण्ड 
खुखोंके संचयकी चेशमें परस्पर एक दूसरेको दुःख “देकर 
हम प्रत्येक घोर दुःखका संचय कर रहे हैं । 


नाना प्रकारके अवयवेसि युक्त 'होनेपर भी हमारा 
यह देह जैसे एक और अमिन्‍न है? यह जगत्‌ मी उसी 
प्रकार एक, अभिन्‍न है । देशन्जाति या व्यक्ति-विशेष 
उसके अवयवमाच हैं | हाथ-पेरछिर आदि नाना अज्ञे- 
भेदसे बहुरूपविशिष्ट 'इस देहकी जेसे हम एक मानकर 
पालते हैं, समान सुख-दुःखान्वित जीव-जगत्‌की भी उसी 
प्रकार एक मानकर पाकन करना होगा । हाय-पैरके 
सुख-दुःख जेंते'हमारे लियि विभिन्‍न नहीं हैं, एक हैं; समस्त 
जगतके सुख-दु"ख भी उसी प्रकार विमिन्‍न नहीं हैं एक हैं। 








इस्तादिभेदेन बहुप्रकारः कायो यवैक* परिपालनीय- । 
तथा जग़दू भिन्नममिन्नदुःखसुखात्मकं सर्वमिदद तयैव ॥ 
( वोधिच्यां० ८ ! ६१ ) 
हाथ-पेर आदि भेदसे झरीरसे विमिन्नता होनेपर भी 
शरीरको जैसे एक मानकर परिपालन किया जाता है. उसी 
प्रकार यह समस्त जगत विभिन्न रूपमें प्रतीयमान शेनेपर 
भी; इसको अपनेसे अमिन्न तथा अमिन्न सुख दु जात्मक 
समझकर इसका परिपालन करना होगा | 


इस प्रकार जगत॒की एक अखण्ड दृष्टिसे देखनेपर स्वत 
समान सुख हो, सर्वनत्न समान पुष्टि हो, इस ओर हलष्ष्य 
होगा । देहके केवल किसी अज्ञविशेषजों पुष्टि प्रदान करने- 
पर जैंसे वह अनर्थका कारण जान पड़ता है; उसी प्रमार 
किसी देश-विशेष या व्यक्ति-विशेपकी उन्नति या पुष्टि शोती 
हो तो उसको अनर्थका कारण समझकर उस पुष्टि या सम्पदूवो 
सर्वत्र समानभावसे वितरण करनेकी चेश करनी छ्ोगी। 
इसी प्रकार इस ससारमें पसुखोत्सवःकी पृष्टि होगी भौर 
उस सुखोत्सवर्मे समी समान रूपसे माग प्राप्त कर सझेंगे 
और किसीको भी वश्चित नहीं होना पढ़ेंगा। 


शान्तिदेवके मतसे, अपने-अपने सुखाजनका त्याग करने- 
से ही इहलोक और परलोकमें “सुखोत्सव'की सृष्टि होती है | 
लोग मोह-सुग्ध होकर एक दूसरेको दुःख देते हुए घोर 
दुश्खसंचय कर रहे हैं। इस संसारमें जो उपद्रव,जो दु*प जो भय 
है-वह सब इस ५्मैं! को जकइकर पकड़े रखनेके दारण 
है | अतणव़ इस “मी! को जकइकर परडनेसे लाभ क्‍या है ! 
अगभिका त्याग किये बिना जैसे दाह-त्याग सम्भव नर्दी है, 
उसी प्रकार मैं? का त्वाग किये बिना हु खसे बचना भी 
सम्भव नहीं है । 

८दे दँगा तो खाँगा क्या (!---हुस प्रगार ऊगप्ने र्ि 
चिन्ता वरके मनुप्य पिशयाच हो जाता 2 । भ्न ही गया 
दूँगा तो दूँगा क्या? (--इ॒स प्रवारणी दिन्ता करते दू्सगेंगी 
सेवार्मे ल्णनेपर मनुप्य देवाधिदेव बन जाता है। उपने हिये 
दूसरॉका उत्तीडन करनेपर मनुप्प नरवादिम जामम बुदाप 


भोगता है और दूसरोंके लिपि अपनेकी पीटिय करे राई 





2 
सम्पद्‌ प्रात्त करता है | इस संखरमें जो ही होने ४ दे 
दूत्तरोंकी छखावाद्राले ही छुली ऐसे ह। एन रि ् 
और अधिक क्या कह ६ स्वार्टल साघारा मत्प्प फोर 


परार्थरत मुनिर्योक्ते बीच जो अन्तर है उसे देशिये | * 


० # मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








हुःखके द्वारा अपना सुखः--इसका परिवर्तन किये बिना 
अर्थात्‌ “अपने दुःखके द्वारा अन्यका सुखः--इस प्रकारकी 
चिन्तनधाराकी अ्हण किये बिना बुद्धत्वकी सिद्धि तो दूरकी 
बात है; इस संसारमें ही सुख कहाँ मिलेगा ! परलोककी 
बात दूर रहे) पराथंबुद्धिके विना इस प्रत्यक्ष जगत्‌के कार्य 
भी नहीं वन सकते । ( वोधिचर्यौवतार अप्टम परिच्छेद ) 


आचार्य शान्तिदेवने चरित्रमे मानवताका विकास करनेके 
लिये दो प्रकारके ध्यानके ऊपर विशेष जोर दिया है; जैसे-- 
( १) 'रात्म-समता-ध्यान अर्थात्‌ अपनेको और दूसरेको 
समान या एक मानकर ध्यान करना; ( २ ) परात्म-परिवर्तन 
ध्यान अर्थात्‌ परको निज और निजकी पर मानकर ध्यान 
करना | ये दो भावनाएँ जिसमें जितने परिमाणमें गहरी होती 
जायेगी; उसके जीवनमें उतने ही अधिक परिमाणमें 
मानवताका विकास होगा । इन दो प्रकारके ध्यानोंके विषय 


आगे ध्थ्यान-पारमिताः नामक अनुच्छेद आलोचना 
की जायगी । 
मानवताके विकासमें पारमिता साधना 


बौद्ध साधक “वोधिचित्त”! अहणके बाद “पारमिता? 
साधनाको आवश्यक चर्याके रूपमें अवलम्बन करते हैं। 
बौद्ध-शा्ोम मानवताके पूर्ण विकासके लिये विशिष्ट साधन- 
प्रणाली उद्धावित हुईं है।उसीका नाम है “पारमिता 
साधना !? 'पारमिता? शब्दका अर्थ है जो पार चला गया 
है। अर्थात्‌ सबपिक्षा उत्कर्षको प्राप्त हुआ है। सर्वोत्कृष्ट 
दान सर्वोत्तष्ट गील आदि दान-पारमिता, शील-पारमिता 
आदि नामसे अभिहित होती है | कहा जाता है कि गौतम 
बुद्ध अपने पूर्व जन्मेमिं निम्नलिखित दस प्रकारके सदगु्णों 
का सम्यक विकास करते-करते गोतम सिद्धार्थ-जन्ममें दस पार- 
मिताओँको पूर्ण करके सम्यक-सम्बुद्ध हुए ये | पाली बौद्ध 
शास््र्में दस पारमिताएँ ( पारमी ) हैं--( १) दानः (२ ) 
शील) ( ३ ) नेष्कर्म्य, (४) प्रज्ञा; (५) वीर्य; (६ ) 
छ्ान्ति, (७ ) सत्य, (८) अधिष्ठान (दृढ़ निश्चय ) 
(९) मैत्री एवं (१०) उपेक्षा | 'जातकः अन्थमें लिखा 
है कि वोधिसत्व गौतम ५५० जन्‍्मोंकी साधनामें उन्नति 
करते-करते दस पारमिताओंको परिपूर्ण करके सम्यक सम्बोधि- 
रूप लछोकोत्तर सम्पत्तिको प्रास हुए, थे | महायानके बौद्ध 
अन्थर्में दस पारमिताके स्थानमें घट पारमिताका उल्लेख मिल्ता 
- है |जैंसे--( १) दान; (२) शील, (३) श्चान्ति/ 


(० 


५ हे 





हमाभाभाशभाषाातनहा 


(४ ) वीर; (५ ) ध्यान और (६) प्रज्ञा। मानवताके 
सम्यक विकासके लिये इन सब पारमिताओंकी साधना 
अत्यन्त आवश्यक है | 
१ दान-पारमिता 
मनुष्य ख़भावतः खार्थी होता है; दान करनेसे उसकी 
स्वार्थबुद्धि दूर होती है तथा आत्मविकास होता है ।सव 
जीवोंके निमित्त सारी वस्तुओंका दान या त्याग करना 
और उसके साथ-साथ दानके फलका भी त्याग करना-- 
“दान-पारमिता? की साधना है। “रत्षमेघ” नामक महायान सूज्में 
कहा गया है---दानं हिं बोधिसच््वत्थ बोधिः ।? “्योधिसत्तकी 
बोधि दानमें ही प्रतिष्ठित है ।? “जिसको जिस वस्तुकी आवश्यकता 
होगी; वह वस्तु बिना सोच किये; बिना फलाकाड्डाका विचार 
किये उसको प्रदान करूँगा/?--वोधिसत्त्वकी इस प्रकारका 
सकल्प लेना पड़ता है | 
“अश्योचन्न वि्रतिसारी अविपाकग्रतिकाडुी परित्यक्ष्यामि |? 
( शिक्षासमुश्चय ) 
दान-पारमिता चित्तप्रधान है | केवल अत्यधिक वस्तुका 


दान दान-पारमिता नहीं है। चित्तश॒द्िके उत्कर्षके कारण >४ 


दानका उत्कर्ष होता है-- 

फकेन सह सर्वखत्यागचित्ताजने5खिले । 

दानपारमिता प्रोक्ता तस्मात्‌ सा चित्तमेव तु॥। 

( वोधिचर्यावतार ५। १० ) 

चित्तसे समस्त काम्य-वस्तुओंको सब लोगेंकि लिये त्याग 
करना पड़ेगा । इस त्यागके फल खर्गादिको भी सबके लिये 
दान करना पड़ेगा | इस प्रकार क्रमशः त्यागका अभ्यास 
करनेपर जो मात्सय॑विहीन; निर्मल, निःसक्ञ चित्त उत्पन्न होता 
है, उसीको “दान-पारमिता? कहते हैं | अतएवं चित्त अर्थात्‌ 
चित्तकी अवस्थाविशेष ही दान-पारमिता है। 

दान-पारमिताके साधक वोधिसत्त्व इस प्रकार विचार करते 
हैं,.निर्वाण प्राप्त करनेके लिये सर्वस्व त्याग करना 
पड़ता है | हमारा मन निर्वाण चाहता है, अतएव जब सब 
कुछ त्याग करके मुझे जाना है; तब उसे प्राणियोंकी दान 
करना ही श्रेय है |? किस प्रकार अपनेकोी अकिश्वन बनाकर 
दान-पारमिताकी साधना करनी होगी, इस सम्बन्धमें कहा 
गया है- 

यथापि कुंभो सम्पन्नो यस्स कस्स लि अधघोकतो । 

चमते उद॒क॑ निस्सेसे न तत्थ परिरखति ॥ 


) 


री 


# बौद्धधरममं मानवता # 
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तथेव याचके दिखा हीनमुकट्ट मज्मिमे, 
दुदाहि दाने निस्सेस कुंभो विय अधोकतों ॥ 
( बुद्धंत्तो १९९-२०० ) 
जल्पूर्ण घडेकी उल्टनेपर जैसे सारी जल्राणि नीचे 
हुल जाती है; बिन्दुमात्र भी जल नहीं बचता, उसी 
प्रकार हीन; उत्कृष्ट या मध्यम जिस किसी--अकारके भी 
याचककी देखकर उल्टे हुए घड़ेके समान अपने धनका 
निःशेष दान करना दान-पारमिताकी साधना है ! 


२, शील-पारमिता 


आचार्य अश्वघोषने “शील? श्वब्दकी इस प्रकार निरुक्ति 
की है--- 'शीलनात्‌ शौलमित्युक्तमः ( सोन्द्रानन्द१३- 
२७ ) बास-वार आचरणमें आनेके कारण इसका “शीलः 
नाम है। शीलोक्त अनुणासनोंका बार-बार अनुष्ठान करके 
उन्हें अभ्यस्त करना पडता है। 
( के ) पश्चशील 
. (१ ) प्राणिहिंसासे विरति; ( २) परधनके अपहरण- 
से विरति, ( ३ ) मिथ्या-माषणसे विरति, ( ४ ) व्यमिचार- 
'से विरति और (५) मादकद्वव्यसेवनसे विरति | बौद्ध- 
शास्त्र यह “प॑ञ्चगील? नामसे प्रसिद्ध है। संतारके समस्त 
इन्द्र-संघषे, अशान्ति-उपद्रवकी उत्तत्तिका मूल कारण 
उपर्युक्त पॉच प्रकारके कर्म ही हैं। इन सब पाप-कर्मोसे 
विरति हुए, बिना मानवताका विकास नितान्त असम्भव है। 
इसी कारण बुद्धदेव; मानवताके विकासके लिये कल्याणप्रद 
मार्गके रूपमें 'पद्ृशील? सबके ल्यि अवश्य पालनीय है-- 
यह निर्देश कर गये हैं । शील या सदाचारकी उपेक्षा करके 
कोई मनुष्य या समाज उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता | इस 
विषय आचार्य अश्वघोषकी उक्ति ध्यान देने योग्य है-- 


शीलं हि कारण सौस्य कान्‍तार इव देशिकः ! 
मित्र बन्धुश्न रक्षा च धन च बलमेव च॥। 
यतः शीरूमतः सौम्य शीरू संस्कतुमहंसि ॥ 
( सीन्दरानन्द १३। १८ ) 
कान्तारमे जिस प्रकार पथप्रदर्शक ही एकमात्र आभ्रव 
होता है; उसी प्रकार जगतमें एकमात्र शीलका आश्रय लेकर 
चलना होगा | शील ही एकमात्र मित्र; चन्धु) रक्षा, धन 
और वल है। अतएव शीरूकी विशुद्धि सम्पादन करनेके 
ल्यि चेश करना अत्यन्त आवश्यक है। 


इस प्रकारके गील्व्रतको अतन्द्रित होकर पालन 
करना मानवताके साधक्के लिये परम कर्तव्य है। शीलब्रतको 
पूर्ण करनेके लिये सब अकारका त्याग खीकार करना यहाँ- 
तक कि प्राणविसर्जन तकके लिये प्रस्तुत रहना “शील- 
पारमिताःकी साधना है। बौद्धणाज्में शील-पारमिताके 
इृष्टान्तके रूपमें कहा गया है--- 


यथापि चमरी बाल किसित्तनि परिलज्ञित॑। 
डपेति सरणं तत्थः न विकोपेति बालूपधिं ॥ 
तथेव ठ॑ चतूसु भूमीसु सीलानि परिप्रच । 
परिरक्ख सब्बदा सील चमरी विय यालधिं ॥ 
( बुद्धंसों २०४ । ५ ) 
जैसे चमरी मृग कण्टकादिमें पुच्छके फेस जानेपर वहाँ 
ही प्राण त्याग कर देता है, पर पुच्ठस्थित केश्र-गुच्ठफी छिन्न- 
मिन्न नहीं करता। उसी प्रकार ठुम चतुर्विध झीलभूमिम 
स्थित होकर अर्थात्‌ दण्डायमान; गमनशील, उपविष्ट और 
सुप्तावस्थामें रर्वदा ही अखण्ड भावसे घील-ममृहयी रफ्ा 
करो । 
वौद्ध साघकको प्रतिदिन घ्यानमें बैठदर एस मनपके 
द्वारा शीलानुस्मृतिकी मावना करनी पड़ती ऐ-- 
जअहो वत से सीछानि अखंडानि अग्एिहानि सस:एटामि 
अफस्मासानि भुजिस्सानि विन्झुप्पसत्यानि धंपरुगद्टानि 
समाधिसंवत्तनिकानीति । 
हमारे शील अखण्ड हों, उिद्वरदित ऐं। निर्मल हें 
पाप-स्पशसे हीन हों) हमारी शीलसाधना स्पेनए प्रदत हे 
विशजनके द्वारा अनुमोदित हो) एमोरें शाह तृप्या या! 
मिथ्यादृष्टिके द्वारा प्रभावित न हों तथा हमारी यह हट 
साधना समाधिजनक हो | 
( ख ) चित्तयरिकर्म 


चितसे ही पापकर्म या एययर्या उकझूय शोर । 
चित्त जबतक विश्वद्ध नहीं शोता: तइतम एपागी प्रशाथ 
विरति सम्मव नहीं है | दिला: घोरी द्रनितार साद्िि जप 
कर्मोते विस्त होकर भी ठोग मननीमन हमल टयाए रे 


लत सी >कपल्‍कन> कल 5 अनाथ 
सद्त ए [ हर अाइर>« ६ 


प्रति अनुराग-पोषण कर 
साधना च्यर्थ हो जाती है। अनतएव गत ५ 
वचित्त-परिकर्मः! या चित्शोघषन आदग्यर है । 


छब्चे दिरतिचित्ते नु धीरयारमिणा मरा! 


का रे रत साधना सार्थक 
7 पर जए रूसी दे। 
अष्ा का ओरड शी उदाह्तः । 
भरा 
आर ऑजिलप्वालामी न तावदाचरेत्‌ ॥ 
लतसोभगर्म चर ('बोंघधि० ५ । ९७ ) 


+ साधक बोधिसत्वोंके द्वारा आचरित शील या 
अलंख्य कहे गये हैं | चित्त-अंद्धिर्प आचारका पालन 
सके पहले करे । ह 
आचार्य झान्तिदेव कहते हैं कि वाहरके असंख्य दुष्ट 
जनॉमें कितनोंका वध करेंगे ! एकमात्र अपने क्रोधचित्तको 
वध करते ही सारे शत्रु नष्ट हो जायेंगे । 


आूर्मि छादयितुं स्वोन्‌ कुतश्रर्म भविष्यति । 
उपानब्र्सम भात्रेण छत्ता भवति मेदिनी॥ 
बाद्या भावा भया तद्वच्छक्या 'वारयितुं नहिं। 
स्॒चित्त॑ वारयिष्यामि कि. ममान्पैर्निवारितेः ॥ 
(बोधि० ५। १७-१८ ) 


समस्त पृथिवीकों आच्छादन करनेके लिये चर्म 'कहोसि 
प्राप्त हो सकता है १ अपने पैरमें जूता पहन लेनेसे ही सारी 
पृथिवी चर्माच्छादित हो जाती 'है। इसी प्रकार प्रतिकूल बाह्य 
वस्तुआँकी निवारण करना हमारे लिये सम्मव “नहीं है | हम 
अपने चित्तको ही निवारण करेंगे, अन्योंकोी निवारण करनेकी 
क्या आवश्यकता है ! 


शील-पारमिता साधनाके लिये चित्तको सुसंयत करना 
होता है| काम-क्रोध-मोह आदि शलन्नुओँके आक्रमणसे चित्त- 
नगरको सुरक्षित करनेके लिये दो उपाय 'निर्धारित हुए हैं--- 
(१ ) स्मृति? और ( २ ) सप्रजन्यः । विहित और 
प्रतिषिद्धके सरणको “स्मृति? कहते हैं | स्व्ृतिके द्वारा सुर- 
क्षित 'होनेपर मनुष्य कुमार्गम पेर नहीं रखता । द्वारपाल्के 
समान भनःद्वारपर अवस्थित होकर 'स्वृति अकुशलको 
भीतर प्रवेश करनेकी अनुमति नहीं देती । “शरीर और चित्त- 
की अवस्थाका सदा 'पर्यवेक्षण करते रहनेका नाम (्संप्रजन्यः 
है। स्पृति और संप्रजन्यकी साधनाके द्वारा चित्तके सुसंयत 
और समाहित होनेपर वस्त॒तक्तका ज्ञान हो जाता है | 


__ इस प्रकार शील-पारमिताकी साधनाके द्वारा जब चित्त 
परिशुद्‌ हो जाता है; तमी सब सच्त्ोंके प्रति यथार्थ मैत्रीका 


हे 
नई 
भ 





2 नकल शत है इश्क वन्य आल जब विरति प्रात. भाव जाग्रत्‌ टन बात भाव जार होता है । इ थब्यके कमल था है । इस अवस्थाके सम्बन्ध आचार्य 
नि होती है । शान्तिदेव लिखते हैं--- 


ऋजु परयेत्सदा स्वाश्रक्षुषा संपिबन्निव । 
एतानेव समाश्रित्य चुद्धत्व॑ मे भविष्यति ॥ 
(वोधि० ५७५ । ८० ) 
इनका अवल्म्बन करके ही बुद्धत्वकी प्राप्ति होगी-- 
ऐसा विचार करके सब जीवॉकी सतत सरल दृष्टिंसे देखो । 
तुम्हारी प्रेम-रसमरी दृष्टि देखकर जान पडे कि तुम्हारे नेत्र 
मानो उनको पान कर रहे हैं । 
वस्तुतः सब जीवोंके हित-सुखकी 'साधनार्में सतत लगे 
रहना ही श्रेष्ठ गील है । ;| 
पारम्पर्पेण साक्षाद्ा 'सत्वाथ॑ नान्यदाचरेत्‌ | 
सरंवानासेव 'चार्थीय सव॑ बोधाय मामयेत्‌ ॥ 
( बोधि० ५। १०१) 
साक्षात्‌ या परोक्ष 'मावर्म जीवॉके लिये जो कल्याणप्रद 
है--वही करे! अन्यथा न करे । जीवेंके प्रयोजनकी सिद्धिके 
लिये समस्त कुशल्मूलों ( अलोम, अदेष, अमोह ) को 
बोधिमें परिणत करे | 


३, क्षान्ति-पारमिता 


संसारमें मानवता-विरोधी जितनी अश्ुम शक्तियाँ हैं, 
उनमें क्रोध प्रधान है | क्रोधामिसे संसारमें दावानलूकी 
सृष्टि न हो सके; इसके लिये मानवतांके साधककोी सब 
प्रकारसे प्रवत्न करके ५क्षान्ति? या क्षमाशील्ताका अनुशीलन 
करना चाहिये । दूसरे तुम्हें चाहे जितनी गाली दें; तुम्हारे 
प्रति चांहि जो दुव्यवहार करें; तुम्हे उनके प्रंति प्रतिहिंसाका 
भाव ग्रहण करनेसे विस्त रहना पड़ेगा | केवल यही नहीं; 
उसके विरुद्ध कोई असद्‌ इच्छा था प्रतिहिंसाका भाव 'मी 
पोषण नहीं करना होगा | इसीका नाम ५क्षान्तिः है। किस 
प्रकारसे दिन-प्रतिदिनके जीवनमें (क्षान्ति? का अभ्यास करना 
होगा; इस सम्बन्धर्मे भगवान्‌ तथागतने मौलीफाल्गुननामक 
मिक्षुकी उपलक्ष्य करके इस प्रकार उपदेश दिया था--- 


“यदि कोई तम्होंरे सामने ही तुम्हारी निन्‍्दाककी कोई 
बात कहे; तर्थापि शहीजन-उंचित 'छन्द तथा 'शहीजनोचित 
वितकका पंरित्याग करके-अपंनेकी 'इस प्रकार शिक्षा देना-- 
इससे 'हमीरे 'चित्तमें विकारकी प्राप्ति नहीं होगी, हम कोई 
पाप-वाक्य उच्चारण न करेंगे, 'सर्वभूतोंके हितका चिन्तन 
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करते हुए; मेंत्रीचित्तसे देपरहित होकर अवखित रहेंगे | 
“यदि कोई तुम्हें हाथसे, ढेढेसे; डडेसे अथवा अज्से 
चोट पहुँचाबे, तो भी श्रहीजनोचित छन्द, यहीजनोचित 
वितकका त्याग करके इस प्रकार शिक्षा देना--“इससे हमारे 
चित्तमे विकार उत्पन्न न होगा, हम कोई पाप-वाक्य उच्चारण 
न करेंगे, सब्र जीवोंके कल्याणकी कामनासे मैत्रीचित्तमें द्ेष- 
रहित होकर अवश्ित रहेंगे |! 
( मज्झिमनिकाय, २१ ) 
वोधिसत्वकी “क्षान्ति-पारमिता? साधनाके लिये इस 
प्रकार सकप ग्रहण करना पडता है-- 
यथापि पठवी नाम सुविस्पि असुचिम्पि च। 
सब्बं सहति निक्‍खेप॑ न करोति परिघ॑ दय॑॥ 
तथेव त्वम्पि सब्बेसे सम्सानावमाननवखयो | 
खन्‍्ति पारसितं गन्त्वा सम्बोधिं पापुणिस्ससि ॥ 
(बोधिवस्सी २९३-२२४ ) 
जैसे प्रथिवीके ऊपर शुचि या अश्लुचि किसी प्रकारकी 
भी वरतु डालनेसे प्रथिवी उसके प्रति दया या क्रोध प्रकट 
नहीं करती, उसी प्रकार ठुम भी सारे मानापमानकोी सहन 
करके “क्षान्ति-पारमिता? की पूर्णता प्रात करके सम्बोधि छाम 
कर सकोगे [| 
आचार्य शान्तिदेवके “त्रोधिचरयांवतारः ग्रन्थके बष्ठ 
परिच्छेदमें क्षान्ति-पारमिताकी साधन-प्रणाली विशदस्यमें 
चर्णित हुईं है। मानवताके साधक्र किस प्रकार क्रोध-द्वेष 
आदिपर विजय प्राप्त करके मैत्रीके पथपर अग्रसर हो सकते 
हैं...-.इसका कौगल बताया गया है| 
न च द्ेपसमं पाप॑ न च॒ क्षान्तिसम तपः। 
तस्मात्‌ क्षान्ति प्रयत्नेन भावयेद्‌ विविधेनेये: ॥ 
( वोधि० ६१२ ) 
देषके समान पाप नहीं है; क्षमाके समान तपस्था नहीं 
है, अतरझ्व प्रयत्लपूर्वक तथा विविध उपायोंसे क्षमाश्ीलताका 
अभ्यास करे । 
ध्षान्ति तीन प्रकारकी होती है--( क ) डुःखाधिवासना 
क्षान्तिः ( ख) परापकारमर्षण क्षान्ति तथा (ग ) धर्म- 
निध्यान क्षान्ति | 


( क ) दुःखाधिवासना क्षान्ति 
जिस अवस्थामें अत्यन्त अनिष्टवी उत्पत्ति होनेपर मी 





न अमीर, 





दौम॑नत्य वा मानसिक अगान्ति उलन्न नहीं होती" उनरो 
“दुःखाधिवासना छान्ति! कहते हैं । दौम॑नस्वक़े प्रतिषक्षरपमें 
यत्रपूर्वक प्रुदिता? या प्रुल्लताका अम्यास जिप्रा हवा है। 
साधक इस प्रकार विचार करके दोम॑नस्थको दर फरे 
“जिसकी हम बिल्कुल ही इच्छा नहीं उरते- ऐसी परम ० 
वस्तु भी हमको प्राप्त हो जाय तो भी हमारों मुद्दिता छुछ 
नहीं होनी चाहिये। क्योंकि प्रकुलत्ता नष्ट परझे दौमनन्प7 
आश्रय लेनेसे हमारे अमीए्टकी प्राप्ति नहीं टोगी- वमिक मे 
कुशल है; वह भी नष्ट हो जायगा। यदि पनिष्ठ प्राप्ति नया 
इष्ट व्याघातके रोकमेका उपाय हो तो दौम॑नतयतता आधार 
क्यों लिया जाय १ उनको रोकनेयी चेष्टा करो। पिर सर छीद 
हो जायगा और यदि रोकनेका उपाय न हो तो शोउने था 
व्यर्थ दौर्मनस्पका आश्रय लेनेसे क्या लाभ ! 


( ख़ ) परापकारमर्पण क्षान्ति 


दूसरोंके किये हुए अपफारवों सदन करना तथा क्यतारी 
का अनिष्ट न करना--यही 'परापपार-म्पंण क्षान्ति' तएलाती 
है। कोई हमारा अपकार करे तो सखमावतः ही उसझडे ऊपर 
हमें क्रोध आता है तथा बदला लेनेवी प्रद्नत्ति उ्चत्न रोपी 
है। ऐसी खितिमें क्रोधषमा दमन तथा दूनरोंगा अभिए 
खाघन करनेकी प्रहृकत्तिपर विजय प्रात बरनेके छिते विस 
प्रकारकी भावना करनी चाहिये; इसपर आचाय शाम्तिदेत 
कहते टैं---“जब कोई डडेद्बारा एटमपर आपात परता ६६ वर 
हम डडेके ऊपर क्रुद्द नहीं होते, जो घड़े चल्त र उन्दीरें 
ऊपर क्ुद्ध होते हैं ॥? 
मुरय दण्दादिक दित्वा प्रेरक यदि झुप्यते। 
द्वेपेण प्रेरित. सो5पि द्वेंपे द्वेपों3सनु में परम ॥ 
( इेपिनरंजाार ६। ४? ) 


ते 


मुख्य दण्ड आदिवो छीड़रर पद्ि हम उन 
ऊपर क्रोध करते हैं। तो ह्वेपऊे प्रति दि 


ठीक है) क्‍्वोंि वह दण्टादिग प्रेशर नी पेपर द्वाग है| 
प्रेरित होता है । 
मत्कर्मंचोदिता एुद जाता भसग्ण्पक्ारिय, | 
येन यात्यन्ति नरकास्मप्रैयामीं दत्ता मु ॥ 
(४5५०५ ६ ५४५७) 
मैंने पहले इनका जरतार शित था मेरे उस पार 
क्मके द्वारा प्रेरित होएर ही ये मेरे सरसारी गमापर जाने 


का. 





की जड्क, श्न्ह्ट कल धर 
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हैं| अब इस दुष्कर्मके कारण ये नरकमें जायेंगे अतणव देखा 
जाता है कि मैने ही इनका सर्वनाश किया है। 
( ग ) धर्म-निध्यान-क्षान्ति 
धर्म या पदार्थके स्वरूप-चिन्तनके द्वारा भी क्षान्ति या 
क्षमाशील्ताका अनुगीलन किया जा सकता है । जब ससारके 
सभी पदार्थ क्णिक और निस्तार हैं; तब किसके ऊपर क्रोध 
किया जाय; किससे देष किया जाय १ अतणव क्षमा ही 
जीवनका मूलमन्त्र है। मन अमूर्त है; अतएव कोई कभी 
उसपर आघात नहीं कर सकता । शरीरके प्रति आसक्तिवश 
ही मन देहके दुःखमें अपने दुःखकी कल्पना करके दुःखित 
होता है । घिक्कारः ककंश-वाक्य) निन्‍दा आदि देहपर आघात 
नहीं करते; मनपर तो आघात कर ही नहीं सकते | तब हे 
मन | तुम क्यों छुखी होते हो? ठुम शन्नुका अनिष्ट चाहते 
हो | यदि उसका अनिष्ट हो ही गया तो उससे तुम्हें क्या 
लाभ होगा १ उससे तुम्हारी क्या तृप्ति होगी ! फिर तुम्हारे 
चाहने मात्रसे ही क्या उसका अनिष्ट हो जायगा ! और 
यदि देवात्‌ तुम्हारे चाहनेसे उसका अनिष्ट ही हो गया तो 
क्या उसके दुखी होनेसे तुम्हें सुख होगा ? इस प्रकारकी 
घटनाको यदि खार्थ-सिद्धि कहते हो, तो अनर्थ किसे कहोगे! 
एतद्धि वढिशं घोरं॑ क्लेशवाडिशिकार्पितस्‌ । 
यतो नरकपालास्त्वाँ क्रीत्वा पक्ष्यन्ति कुम्सिषु ॥ 
(वोघि० ६। ८९ ) 
याद रक्‍्खी; इस प्रकारका पर-अनिष्ट-चिन्तन ही वह 
भयड्डर वंसी है; जिसे कलेशरूपी बंसोी छगानेवाले शिकारीने 
तुमको फेंसानेके लिये फेंक रक्‍खा है। यदि तुम इसमें फेस 
गये तो यमदूत ठुमकी इससे खरीदकर कुम्मीपाक नरकमें 
पकारवेंगे। 
इस प्रकारके चिन्तनके छारा मन क्षान्तिका आश्रय 
अहण करेगा, व्यक्तितत और समष्टिगत जीवनमें क्षान्तिके 
अनुशीलनके द्वारा परिवार; समाज और राष्ट्रमं वाद-विवाद; 
श्रेणी-संघर्ष तथा युद्ध-विग्रह शान्त हो जायँँगे और जगतमें 
शान्ति प्रतिष्ठित होगी | इसी कारण भगवान्‌ तथागतने 
कहा है--/खन्त्या भिययो न विज्जतिः--( संयुत्त-निकाय 
१। २२२ )। जगतमें “क्षान्तिः्की अपेक्षा श्रेष्ठ और कुछ 
मी नहीं है। 
४. बीय-पारमिता 
जगतमें सबके दुःखको अपने कंधोंपर उठाना पड़ेगा। 


पर ज् 
कक 
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किन्कन 





अपना सर्वस्व) यहॉतक कि प्रयोजन होनेपर प्राण-दान करके 
भी परहित-अत-साधन करना होगा । वीर्यंके त्रिना इस प्रकार- 
के कठिन व्रतका सम्पादन करना सम्मव नहीं है। इसीसे 
कहा गया है--- 

एवं क्षमों भजेद्‌ वीर्य वीर्पे बोधिगंतः स्थिता | 

नहि वी बिना धुर््य यथा वायु विना गतिः॥ 

( वोधिचयौवतार ७ । १ ) 

“इस प्रकार क्षमाशील होकर वीयका आश्रय छेना होगा; 
क्योंकि वीर्यमें ही बोधि अवस्थित है । वायुके बिना जेंसे गति 
सम्भव नहीं, उसी प्रकार वीर्यके बिना पुण्य भी सम्मव 
नहीं है !? 

“कि चीगे कुशलोत्साइः ।! (७। २) '्वीर्य” किसे 
कहते हैं ! कुशल-कर्मम उत्साह ही “वीर्य” कहलाता है । वीर्य 
का विरोधी है--आलूस्य) कुत्सित विषयमे आसक्ति, विषाद 
या अनध्यवसाय तथा आत्मावमानना अर्थात्‌ अपने प्रति 
अश्रद्धा और अविश्वास । वनचारी सिंह जैसे ग़मन) उपवेशन, 
भ्रमण और शयन सभी अवस्थाओंमें वीर्य प्रदर्शन करताहै; उसी 
प्रकार वोधिके साधकको भी सर्वंदा वीर्यका आश्रय लेकर 
चलना होगा । वीर्य-पारमिताकी साधनाके निमित्त नीचे लिखे 
साधनोंकी ग्रहण करना होगा । जैसे ( क ) अविषाद, (ख) 
बल-व्यूह, ( ग ) तत्परता और ( घ ) आत्मविधेयता । 

( के ) अविपाद 

मानवताकी साधनामें सिद्धि प्रात करना अति दुष्कर 
है; यह मार्ग अत्यन्त विव्नोंसे भरा हुआ तथा विषम दुःख- 
प्रद है। इस प्रकारकी चिन्ता करते रहनेसे मन अवसन्न हो 
जाता है । बेंसी अवस्थार्मे इस प्रकारकी भावनाके द्वारा मनके 
अवसादको दूर करना चाहिये-- 

नैवावसादः कर्ततव्यः कुतो में बोधिरित्यतः । 

यरमात्‌ तथागतः सत्यं सत्यवादीदमुक्तवान्‌ ॥ 

( वोधिचर्यावतार ७ | १७ ) 

मैं दीन हूँ; मुझे किस प्रकार बोधि या बुद्धत्वकी प्राप्त 

होगी, इस प्रकारकी चिन्ता करके खेदयुक्त होना ठीक नहीं। 

तथागत सत्यवादी हैं, वे जब कहते हैं कि वीर्यके द्वारा 
बोधिकी प्राप्ति होगी, तो वह अवश्य ही होगी। 


( ख ) वल-व्यूह 
साधन-समरसे विजय प्राप्त करनेके लिये साधकको 
एक चतु॒रक्धिणी सेना संगठित करके उसकी सहायतासे 


* वौद्धधर्ममं मानचता +५ 


छ०ण्रे 








सानवताकी पतिद्वन्द्दी अद्यम शक्तियोंके साथ सतत सझाम 
चलाते जाना आवश्यक है। वलूनव्यूह चार प्रकारका होता 
है--( १) छनन्‍्द, (२) खाम) (३) रति; (४) 
मुक्ति | कुशछामिलापाको छन्द कहते है । अद्युम कर्मसे 
दुः्ख-प्राप्ति होती है तथा शुभ कर्मसे नाना प्रकारके मघुर 
फल उत्पन्न होते हैं; इसका विचार करते-करते कुझल कर्म- 
मे छन्‍्दः या अनुरागका सचार होता है। आरब्धकर्ममें 
इढता और ऐकान्तिक निश्चका नाम ध्थामः है| इस 
इठताकी इद्धिके लिये साधकको आत्मविश्वास और आत्म- 
श्रद्धा जाग्रत्‌ करनी पड़ती है। 
मया हि सर्व जेतव्यमह जेयो न केनचित्‌। 
सयेष मानो चोढव्यों जिनसिंहसुतों हाहमर्‌ ॥ 
( वोधिचर्यावतार ७। ५७५ ) 


मैं जिन ( बुद्ध ) सिंहका पुत्र हूँ । मैं काम-क्रोधादि 


सब झनत्रुओंकी जीत ढूँगा। मुझे कोई नहीं जीत सकेगा। 


_अन्तःकरणमें इस प्रकारका “मान! हमको ढोते चलना 


चाहिये । 

सत्कार्यमे अत्यन्त अनुरागको ८रतिः कहते हैं। यह 
बल-व्यूहका तृतीय साधन है । चतुर्थ साधन भमुक्तिः या 
स्याग है। सामर्थ्यके बाहरकी बात हो तो आरूध कार्यको 
कुछ समयके लिये स्थगित करना) व्यर्थ उद्यम करके क्लिप 
न होनेका नाम 'मुक्ति? ( ९९४:०४८०॥ ) है। 

( ग ) तत्परता 

राधनामे सिद्धि प्रात्त करनेके लिये साधकको पद-पद- 
पर विशेष सतर्क रहनेकी आवश्यकता है | इसीका नाम 
“तत्परता? या “निपुणता” है। 


तैलपात्रधरो यद्दद्सिहस्तैरघिष्ठितः । 
स्खलिते मरणत्रासात्‌ तत्परः स्वात्तथा चती॥ा 
ह ( बोधि० ७ । ७० ) 


राजाशासे दण्डित पुरुष तैल्पूर्ण पात्र हाथमें लेकर असि- 

आारी राजपुरुषोंके द्वारा घिरकर “विन्दुमात्र भी तेल गिरनेसे 

आ्राण चछा जायगा?--इस मयसे जैसे अत्यन्त सावधानीसे 

चलता है। अतधारी साधककों भी ठीक उसी प्रकार 
सावधानतापृर्वक साधनपथमे चलना पड़ेगा । 
( घ्‌ ) आत्मविधेयता 

आल्स्य) जडता आदिके द्वारा कहीं साधनानें शिभिलता 


मा० और ए--ण२--- 





न आ जाय; केवल उत्साहवश साधन-यथर्मे जिससे सहज 
प्रगति हो, इस प्रकार आल्य्यादिक्े द्वारा चित्तका वशीभूत 
न होनेवाला माव ही 'आत्मविधेयता? या “आत्मवशवर्तिताः 
कहलाता है। 
ययेव. दूलक 
चथौत्साहवर्शो 


चायोगमनागमने  दशस्‌ | 
यायादद्धिस्चेव. सम्दृध्यत्ति ॥ 
(दोधि० ७ ७५ ) 
रूई जैसे वायुके झोड़ेसे उसकी गतिक्रे जनुसार 
गमनागमन करती है; तुम भी उसी प्रसार उत्साह या चीर्ष- 
के वशीभूत होकर साधनपथमे अग्रसर हो जाओ 
इसीसे छुमको सब प्रकारकी सिद्धि प्रात्त होगी । 


५, ध्यान-पारमिता 


वीर्य-पार॒मिताकी साधनाऊे द्वारा पूर्ण मानवता प्राप्ति 
में उत्साहयुक्त होकर साधकऊकी ध्यान-पारमितायी साधना" 
मे अग्रसर होना पढ़ता है। विक्षि-चित्त मनुष्य पदाते 
काम-कऔधादि क्लेशोंकोी रोकनेमे समर्थ नहीं होता । इसमे 
लिये भगवान्‌ तथागतने दो प्रफार्की साधनाता उपदेश 
दिया है--( १) शमयथ या समाधि अर्थात्‌ चित्तती एमराप्र- 
ता; ( २) विपद्यना अर्थात्‌ समाधिन प्रभा । 


ध्यान ( झमथ ) और प्रश्ञा ( वितश्ाना ) दोनेंकि 
युगपद्‌ अनुशीलनके द्वारा निर्वाण प्रात किया ना सरता 
है। इनमेंसे एककी छोड़कर दूसरेके द्वारा निद्धि प्रात उना 
सम्भव नहीं है । 

नत्यि. झा 


> 
नोमि 


अपनब्णस्प 
पन्‍नजा.. नत्पि 
झानझ् पन्ना उच॑ 
से ये. निब्यानसन्तिड्ले ॥ 


( पम्मपर 


अपायनों । 
य॑ हि 


३93५ 
न कर 
जार 


/ पे अर 


प्रशादीन पुरुषों ध्यान नहीं हो। सस्ता 
ध्यानहीन है; उसयों प्रश्ा उतनन नहीं थी सरती । नि 
ध्यान और प्रशा दोनों ही है बट साध निर्यापरे हमीर 
अवस्थित है । 

चित विज्षेषतों दूर बरलेहें तिएे दुयरवन बदतर 


०. 85७ कवच ६. #म अमल कय जा 
ध्यानाभ्यास करने विधेषर्पले निर्देश हशि / 


९ 
अब 


्ड 


हाय भिक्तछु मा ८ 


डे०र्‌ 
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मा लोहगुलं गिली पमत्तो 
मा कन्दी दुक्‍्खमिंद ति ड्यहमानों ॥ 
( धम्मपद--३७१ ) 
हे मिक्षु ! ध्यानपरायण वनो) ठ॒म्हारा प्रमाद दूर हो । 
ब॒म्हारा चित्त रूप-रसादि विपयोंमें विचरण न करे। प्रमत्तता- 
वश तुम विषयसुखरूप अग्रिमय छोहेके गोलेको निगलकर 
और दम्ध होकर ऋन्‍्दन न करो कि “हाय ! कैसा कष्ट है ।? 


“यान-पारमिताः? के साधकको संसारके भोग-सुखोंकी 
तुच्छता, क्षुद्रता और कुत्सितताका विचार करके भोग-सुखके 
प्रति वैराग्ययुक्त होना चाहिये । मोग-सुखके लिये प्राणी 
जन्म-जन्मान्तर जिस परिमाणमें परिश्रम करते हैं तथा दुःख 
सहन करते है; उसकी छुलनामें अल्प परिश्रम और अल्य 
दुःख सहन करके वे बुद्धत्वकी प्राप्ति कर सकते है, इस प्रकार 
विचार करके वेराग्य उन होनेपर साधकको निर्जन स्थानमें 
जाकर ध्यान-साधनामें प्रदत्त होना चाहिये। आचार्य शान्तिदेवने 
धवोधिचर्यावतारः के अष्टम परिच्छेदममं मानवताके विकासके 
ल्यि दो प्रकारके ध्यानपर विशेष जोर दिया है--(क ) 
*परात्म-समता ध्यान? अर्थात्‌ परको और निजको समान या 
एक मानकर भावना करना, तथा ( ख ) “परात्म-परिवर्तन 
घ्यानः अर्थात्‌ परको निज तथा निजको पर मानकर 
भावना करना । 


( के ) परात्म-समता-ध्यान 


शान्तिदेव इस ध्यानकी प्रणालीका वर्णन करते हुए, 
कहते हैं--- 
परात्मसमतामादी भावयेदेवमादरात्‌ 
समदुःखसुखाः सर्वे पालनीया मयात्मवत्‌ ॥ 
( वोधिचर्यावतार ८ । ९० ) 


पहले परम अमभिनिवेगपूर्वक 'परात्म-समता?के विषयमे 
यह भाव-चिन्तन करना चाहिये कि मेरे सुख या दुःखलसे मेरे 
मनमें जो भाव उत्पन्न होते है, दूसरोंके सुख या दुःख भी 
उनके मनमें उन्हीं भावोंकी उत्तत्ति करते हैं | अतएव जब 
सबके सुख-दुःख समान होते हैं, तब सबको अपने निजके 
समान ही पालन करना चाहिये। 


इस ध्यानके द्वारा जब साधकका चित्त भावित होता है, 
तब वह अति सहज ही तथा खभावतः ही परहितके लिये 
जिस किसी भी दुःखको वरण कर सकता है। 


एवं भावितसंतानाः परदुश्खसमग्रियाः ६ 
अवीचिमचंगाहन्ते. हंसाः पह्मवन॑ यथा ॥ 
(बोधि० ८ | १०७ ) 


इस प्रकार “परात्म-समता”? द्वारा जिनका चित्त भावित 
है, दूसरोंके दुःखके कारण अपना सुख भी जिनको ढुःखवत्‌ 
प्रतीत होता है; हंस जैसे सानन्द पद्मवनमें प्रवेश करता है; वे 
भी उसी प्रकार अन्योंके दुःख दूर करनेके कारण अवीचि- 
नरकमें भी प्रवेश कर सकते हैं । 

श्रीमद्भगवद्गीतोक्त ध्यानयोगम भी परात्म-समता ध्यान- 
की महिमा इसी प्रकार वर्णित हुईं है-- 

आत्मौपस्येन सर्वन्न॒ सम॑ पर्यति यो5र्ुन । 

सुखं वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 

(६१३२) 

हे अर्जुन | सुख हो या दुःख, जो पुरुष अपने समान 
सबको समझकर सर्वत्र समभावसे देखता है; वही योगी सर्व- 
श्रेष्ठ है, यही मेरा अभिमत है । 


( ख ) परात्म-परिवतंन-ध्यान 

इस ध्यानका उद्देश्य है अपनेको पररूपमे समझकर 
खार्थबुद्धिका त्याग करना तथा परको अपना समझकर 
परार्थ-सेवार्मे अपनेकी नियुक्त करना | इस ध्यानकालमे 
साधकको इस प्रकार भावना करनी पडती है | 

“अपने और पराये-दोनोंके दुःख दूर करनेके लिये मैं 
अपने इस ५मै? को दूसरेकी दान कर देता हूँ तथा दूसरोको 
कं? के समान अहण करता हूँ । ५्मैं दूसरेका हूँ“--छे मन ! 
यही तम्हारा सिद्धान्त हो | सब जीवोकी स्वार्थ-सिद्धिके सिवा 
ठुम अब और कोई दूसरी चिन्ता न करना । यदि ठुम यह 
कर्म ( परात्म-परिवितंन ) पहले ही करते तो ठुम्हारी ऐसी 
दशा नहीं होती । बुद्धत्व अवस्थाका सम्यक्र्‌ सुख तम्हे 
प्रात्त हो गया होता । अबतक जिस प्रकार तुमने अपनेमे 
पमैंपन! का आरोप किया था; अबसे उसी प्रकार दूसरोंमे 
भौं-पन” का आरोप करो) दूसरे छोगोको ठुम अब ५ौं? रूपमें 
समझो | त॒म्हारे इस “तुम” को सुखसे विद्युत करो। 
इसे परके दुःखका भार अहण कराओ) निहझृष्ट दासके समान 
इसकी जनस्सेवार्मे छगा दो । अपने इस प्ठुम” के लिये 
दूसरोंका जो कुछ अपकार तमने किया है दूसरोंके उपकारके 
लिये आज उस सारी दुःख-विपत्तिको अपने इस ध्तुमः के 
ऊपर निशक्षेप करो। हे चित्त ! अतीतकालके दुःखोकी राशि- 
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का चिन्तन करके मेने तुम्हें दूसरेके हाथ बेंच दिया है | 
प्रमादवण यदि ठुमको में जीवोंको न दे दें तो ठुम ही 
मुझकी यमदूतोंके सुपुर्द कर दोगे, इसमें कुछ भी सदेह नहीं 
है।इस प्रकार अनेकों बार उनके हाथमे मुझको समर्पण करके 
तुमने मुझको दीर्घकाठतक दुःख दिया है | उस अनुताकी 
बात याद करके है खार्थदास ! में तुमको मार डाढेँगा | 
यदि तुमे वस्तुतः अपनेमें प्रीति है तो अपनेसे प्रीति मत 
करना | युदि सचमुच अपनी रक्षा चाहते हो तो अपनी 
रक्षा न करना। जगतके कल्याणके ल्यि इस देहकी मेने 
निरासक्त होकर दान कर दिया है, इसी कारण अनेक दोषोंसे 
युक्त होनेपर भी कर्मके यन्त्र या उपकरणके खस्पमें मैंने 
इसको धारण कर रखा है |? 

आचार्य भान्तिदेव कहते हैं कि पजो अपना और 
दूसरेका परित्राण तत्काल चाहता है? उसको इस परम 
गुह्य 'परात्म-परिवर्तन?-ध्यानका अभ्यास करना चाहिये। 


६. प्रज्ञा-पारमिता 

पूर्वोक्त दान; गील; क्षान्ति। वीर्य और ध्यान--ये 
पाँच पारमिताएँ प्रश्ञायारमिताकी केवछ सेविका हें ।पदञ्च 
पारमिताओकी साधनाके द्वारा जब चित्त सम्यक विद्युद्ध या 
समाहित हो जाता है; तब प्रज्ञा या विपच्यनाका उदय 
होता है । 

इमं॑ परिकरं सर्व भ्रज्ञा्थ हि. सुनिर्जंगों । 

तस्मादुत्पादयेसज्ञां दुः्खनिदृत्तिकाड्डया ॥ 

( वोधि० ५ | १ ) 

ये दान) जील आदि पॉच पारमिताएँ प्रश्ञा-पारमिताकी 
परिंकर हैं | महामुनि घुद्धने कहा है कि ये केवल प्रमाके लिये 
हैं । अतए्व दुःख-निव्त्तिकी इच्छासे प्रज्ञाको 
उत्पन्न करे | 

शमथ या विपश्यना--ये दो आत्यन्तिक दुश्ख-निदंत्ति 
या निर्वाण-प्राप्तिके मुख्य अद्ध दे। इनमें शमथ या 
समाधिके साधनकी प्रणाली “घ्यान-पारमिता! में कहीं गयी 
है। यहाँ विपक्यना या समाधिसे उत्तन्न प्रजाके खरूप 
और उसकी साधन-प्रणालीकी सक्षेपमं आल्ेचना 
की जायगी । 

दान) जी आदि साधना प्रश्ञके द्वारा जबतक 
विशुद्ध नहीं होती, तब्रतक पारमिताके रूपमे उनकी 
गणना नही हो सकती। प्रशा-विश्यद्ध दान-शीलादि साधना 
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अवियाके न्टेः प्रवर्ति पथ 2 >>. ६... 
के द्वारा प्रवर्तित क्टेश और आउरासंग्ारों निर्मीश 


करके परमार्थ-तत्वकी आमिके हियि देतु इन ज्ञा £ 
इसी कारण पद पारमिताओंम ध्यशायारमिता जा स्थान 
मुख्ययम है। *आवयंशतसाहस्ी प्रग्यपारसिता' पन्शऊे 


भगवान्‌ आाक्यमुनि आये मिप्य सुभूतिश कराते £ 
"हे सुभूति ! जैंसे उर्घमण्दल चारों माद्रीयेरों प्रराशिय 
करता है, उसी प्रकार प्रशा-पारमिता ही पत्चयारमिदाणोरं 
समुज्ज्वल करती ह€ | जंगे सतरतदारा समन्वित रए बिना 
कोई भी राजा चक्रवर्तीयदत़ों प्रात नहीं हो शझद उरगी 
प्रकार प्रज्ञा पारमिताने विरहित दोनेपर दान शीह “गड़ि 
“पपारमिता' गब्दसे अमिटित नहीं हो सक्‍ते। जो अन्‍्मे 
ही अन्धे (5 उनकी सख्या चाटे किलनी ही झाधिम क्यो न 
हो। बिना मार्गप्रदर्णकके वे समी राट चलनेमे थर्मर्थ 
होते ६। दसी प्रकार दृष्टिशक्ति-पिहीन पत्ञ पर्मिताए 
प्रजा-चक्षुकी सहायताके बिना बोधिसागंस प्रतेश पर्न+ 
समर्थ नहीं होतीं । जेंगे छोटी-छोटी नदियाँ महानदी गरशारशा 
अनुगमन करके और उसके साथ मिलय्र महारामुद्र 

प्रवेश करती हूं; उसी प्रगार दान) घाोदि आडि पदचारागता५ 
प्रजा-पारमिताके द्वाण परिण्टीत होयर दा सर 
अनुगमन करके सर्वातारणताको प्रात होती < । 

चित्तके सम्यक स्थैर्वको प्शमथ' या समाधि बने € । 
सम्यक्त समाहित चित्तमे प्रशालोक ( प्रिशाप्ना 
होता है। निन्षासमुच्चप्र उन्धमें दिया /-- 

(के पुनरस्स शमथत्य माहासयम्र्‌ * यवाभृगगान- 
जननक्षक्ति' । यम्मात्‌ समादिनों यवामृत झानानोयुर- 
बान्‌ सुनिः ।* 

ट्स अमथ ( समाधि ) या माहातय वे 
शानोलादनके विपय्स सामर्ध्यंटी प्रामि हैँ 
है; क्योंकि भगवान्‌ शाक्यमुनिने जे 
साधत्वा चित्त समाहित ह- बी शान 


( के ) भन्यता 
प्रशापारमितावी साधनाने जाग 
ज्ञानही प्राप्ति रोती ए+ रसीरी धन्य 

जा 


यह झन्वता या शर्रवाद संउभाएर नान्तििदाद (४ रहा ? 
०] न्ल्ट्क | प्कब्णक+, 
2 एऐं [ पट जात शन्ग्दादा द 5 3 र 0 *+. 


घोपित की एं । 
प्ञ पुनरभायणब्दस्य का 
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अभावसब्दार्थज्ञष॒ इल्यतार्थमित्यध्यारोप्यभवान्‌ अस्मान्‌ 
डपालमते ।?! 
( नायाजुनत्तत मूल माध्यमिक कारिकापर चन्द्रकीतिं-इृत्ति २४ ७ ) 


अभाव? झब्दका जो अर्थ है; वही अर्थ झन्यताका 
नहीं है | अभाव अगब्दका अर्थ ध्यून्यता? जब्दके ऊपर 
आरोपित करके आप व्यर्थ हमको दोष देते हैं । 

जो कुछ आपेक्षिक ( १८]४४४९ )) अन्यसापिक्ष; 
अन्याश्रित परतन्त्र ( 729९४0९7६ ) है। जिसकी उतत्ति; 
निरोध, अस्तित्व सब कुछ अन्यके ऊपर ( अर्थात्‌ उसके 
हेतु और प्रत्ययके ऊपर ) निर्मर करता है; उस जगत्‌- 
प्रपद्लका निर्सन करना ही श्ृत्यवादका उद्देश्य है। 
घून्यवादी कहते हैं कि प्रपञ्जातीतका वर्णन सम्भव नहीं है | 
जो सब प्रकारसें व्यावहारिक शानके अतीत है, वह 
वर्गनातीत है । झून्यवाद भावात्मक है । इसको स्पष्ट 
करनेके लिये प्रसिद्ध माप्यकार आचार्य चन्द्रकी्ति कहते हैं--- 

“द्भृषृन्योपशर्म शिवलक्ष्ण सर्वकल्पनाजालरहितं ज्ञान- 
ज्ञेयनिवृत्तिस्भाव॑ शिव परमार्थस्तभावम्र । परमार्थमजरम- 
मरमग्रपन्च निर्वा्ं शुन्यताखभात्र ते न पहयन्ति सनन्‍्द- 
बुद्धितया असखित्व॑ं नास्तित्व॑ चामिनिंविष्टा सन्‍्त इति ।?? 

( मूल माध्यमिक ५। ८ ) 

परमार्थका खमाव होता है सब इृश्योंका प्रशमनः 
गिवस्वरूप) सर्वकल्याण-जालूबिरहित तथा ज्ञान-शेय-निवृत्ति 
स्वमाव-समन्वित शिवखरूप होना । परमार्थ अजरः अमरः 
प्रपग्मातीत; झून्यताखभाववाला तथा निर्वाणरूप है | मन्द- 
बुद्धि तथा अस्तित्व-नासित्वादि मतवादर्मं अमिनिविष्ट 
होनेक्े कारण अश्जन इसको देख नहीं पाते । 


( ख ) शून्यवाद और ब्रह्मवाद 

झृत्थताके स्व॒रूपके सम्बन्ध बुद्धदेव अपने भिष्य 
सुभूतिसे कहते हैं---“गम्भीरमिति सुभूते झुन्यताया एतद- 
चघिवचनम्‌ । झन्यताया एतद्विवचन यद्प्रमेयमिति | ये च 
सुभूते शन्‍्याः, अक्षया अपि ते ।? हे सुभूति ! झत्यताका 
नाम गम्मीर है | झूत्यताका नाम अप्रमेय है। अर्थात्‌ 
झूल्यता गम्भीर; दुस्वगाह, अमेय, अज्ैय), अतर्क्य और 
अनिव॑चनीय दह्वोती है। हे सुभूति | झूत्य और अश्नय एक 
ही बसु है। 

एक ग्रकारसे थशूत्यः उपनिपदोंका '्नेति-नेति ब्ह्मः 
है। दृद्दारण्यक-उपनिपद्‌र्म लिखा है-- 
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नेति नेति ।! 


(२१३१६) 

ब्रह्मके विषयमे उपदेश यही है. कि '“नेति-मेति)---यह्‌ 

नहीं है; यह नहीं है।? जह्म सत्‌ मी नहीं है और असत्‌ भी नहीं है 
“न सत्‌ न चासत? (बंबेता० ४। १८) | ब्रह्म धर्मसे भिन्न हैं; 
अधर्मसे भी मिन्न है; झतसे प्रथक्‌ है; अझृतसे भी प्रथक्‌ है-- 


अन्यन्र  धर्मादन्यत्राधर्मादन्यन्रास्मात्कृताकृतात्‌ । 
(कठर २। १४ ) 
अतण्व ब्रह्म जब सब कार्य-धर्मोंसे विछक्षण है? तब वह 
झूत्यके सिवा और क्‍या है ! सविशेष दृष्टिते देखनेपर जो 
पूर्ण? है, निर्विशेष दृष्टिसे वही “झृत्यः है। इसी कारण 
वेदान्तकेसरी श्रीगड्डराचार्यने अपने सर्ववेदान्तसिद्धान्तसार- 
सग्रह प्रन्थमें कहा है-- 


“अथात 


आदेशी 


यच्छुन्यवादिनां चून्यं ब्रह्म त्रह्मतिदां चयत्‌। 

जो झून्यवादियोंका शृत्य है; वही ब्रह्मवादियोंका ब्रह्म 
है | अतएवं उपनिपद्का निर्विशेप ब्रह्म ही बुद्धदेवकी 
परिभापामेँं ध्यूत्य? है | हि 


( ग॒ ) शुन्यता ओर महाकरुणा प्र 


प्रशा--पारमिताकी साधनासे शून्यता या प्यथाभूत? शान 
प्राप्त होनेपर बोधिसत्तवके दृदयमेँ महाकरुणाका आविर्माव 
होता है | जीव-जगत्‌को दुःखसागरमें निमजञ्जित देखकर महा- 
करुणाकी प्रेरणासे वे उनके उद्धारके लिये अपनेकी नियोजित 
करते हैं । 
अहो. बतातिशोच्यत्वमेषां दुःखोववर्तिनाम्‌ । 
ये नेक्षन्ते स्वदीःस्थित्यमेवमप्यतिदुःस्थिताः ॥ 
( बोधि० ५ । १६० ) 
अहा | इस दुःखस्लोतमें निमम प्राणियोकी अवस्था 
अति शोचनीय है; परत वे दुरबस्थापन्न होकर भी अपनी 
दुखस्था नहीं देख पाते | 
एवं दुःखाप्नितप्तानां शासित कुर्यामह कद्दा। 
पुण्यमेघसमुद्धतेः. सुल्योपफरणः.. खकेः ॥ 
(बोधि० ९ । १६३ ) 
अपनी पुण्यराशिसे उत्रन्न सुखप्रद उपकरणोंके द्वारा 


इस प्रकार दु'खामिमें सतपत्त प्राणियोंको कब मैं गान्ति 
प्रदान करूँगा १ 


#. नर-जन्म वार-चार.नहीं मिलता + 


लडिलल- 





इस प्रकार पट-पारमिताकी साधना पूर्ण होनेपर बोधिसत्त्व 
बुझत्व प्राप्त करके कृतार्थ होते है | बुढ॒ुत्वमे महाप्रजा ओर 
महाकरुणाका महामिलन संघटित होता है | दुश्खकी 
आत्यन्तिक निद्नत्तिरूप निर्वाण प्राप्त करके भी पूर्णप्रनामे 
अधिष्ठित बुद्ध निखिल विश्वको अपनेसे अभिन्‍न मानकर 
क्रुणाद्र-चित्तते जीव-जगतकी सेचामें सतत निस्त रहते है । 


स्वप्माणानों. जगत्माणैनंदीनामिव. सागरेः । 
अनन्तैयों व्यतिकरस्तदेवानन्तजीवनम्‌ ॥ 


असीम समुद्रके साथ जैसे नदियाँका मिलन होता है; 
लगतूके अनन्त प्राणियोंके प्राणोके साथ अपने प्राणका भी 
उसी प्रकार भेदरहित जो महामिलन है; उसीफा नाम (अनन्त 
जीवन! है। 


इस अनन्त जीवनके अधिकारी, प्रजा-धन तथा करणा- 
घन बुद्ध ही मानवताके चरम आदर्श रूपमे गाश्वत कालमे 
बूजनीय है। 
मानवताकी महावाणी 


अनन्त जान और अनन्त करुणामे प्रतिष्ठित होकर ढाई 
हजार वर्षपूर् भगवान्‌ गौतमबुद्ध मानवताके चरम आदर्भ- 
की घोषणा करके जो महावाणी सुना गये है, आज इस महा- 
मलिन अति हुर्दिनमे, मानव-सम्यताके सकटकालल्‍में हम गम्मीर 
भ्र्धाके साथ अनुध्यान करते है--- 

माता यथा निय॑ पुत्त आयुसा एकपुत्तमनुखचे | 

शवं पि सव्ब भूतेसु मानस भावये अपरिसा्ण ॥ 

माता जैंसे अपना प्राण देकर भी अपने पुत्रकी--अपने 


एकमात्र पुत्नकी रक्षा करती है, उसी प्रकार सब भूतोंके प्रति 
आपरिमिय मैन्नीएर्ण मनोमावका पोषण करे। 


०५ 





मेत्तज्च सब्बलोकस्सि मानस भावये अपरिमार्ण । 

उच्ध अघों च तिरियज्न असम्बाध जवेर असपन ॥ 

ऊपरनीचे- चारों ओर सर्वजगनऊे प्रति मेरी 
अपस्मिय मेत्रीपूर्ण मनोमाव, बाधारहित पिशरेपरतित- प्रलि- 
इन्दिता घूल्य मनोमाव पोषण करे । 


तिट्रं। चर निमसिश्नी था 

सयानों वा यायतह्मस विगनसिदों । 
णुतं सत्ति अधिटेय्य 

प्रह्ममेत बविहारसिधमादु ॥ 


( मेत्तमुस ६-८ यूनविशप 3 

दण्डायमान अवख्ाम भ्रमणकालमसे: उप्रेशन जबया 

गशयनकारूमे, जयतक जगा रहे तउतरे खे >यर्माणोब 

इस स्मृतिर्मे अधिष्टित रहे। दहछीय्म थी भत्रितरा नागर 

अमिहिति होता दे । 

सब्ये सत्ता अग्रेरा होन्‍्तु अब्पापञ्ता होना, भनीधा 

होन्तु, सुखी अत्तानं परिहन्त, दाग मुगल, 
यथालब्धसम्पत्तितों मा ब्िगच्छन्तु ॥ 


प्मारे जीव अनुरहित हो। बितदू टीन रो रोगरीए शो । 
सुखमे वास करें) दुाते मुक्त हो। प्थाणजव संधनिर 
बश्चित न हों । 

हिंसासे उन्‍्मत्त- नित्य-निप्ठुर- इन्द्रतउपिल रस पर 
वश्षःस्यल्पर भगवान्‌ तथागतती यह लमल थाणी शा 
सिश्चनन करके महागान्ति) मरालेम मरापुएय 
का प्रसार करे--सर्व चुद सौर दोधिससयोरे 
ऐकान्तिक प्रार्थना है । 

० नम सर्ववु्योविसरेणर 





नहिं अस जनम वारंबार । 


पुरवर्ली थीं पुन्य प्रगब्यो 


&8605757%8767878६«-- 


नर-जन्म बार-बार नहीं मिलता 


गो ल्ध्यी 


नर-अभचनार ॥ छा 


घट़े)॑ पल-पल, चढ़े छिन-छिनः जात लाग्रि न बाग। ४ 


रह न 
धघरनि पत्ता गिरि परे हैं फिरि न छागे डारो रे 
भय-उदधि जमलोक दरखें« निपट ए ओधयार | रे 
सर हरि कौ भजन करि-करि उठरि पल्ले पाए ॥ग पट 

दाह 5 
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मानव वही जो खारथे 








होता पथिक पस्मार्थका 


जैन-धर्म और उसकी मानवता 


( छेखक---श्रीगुलावचन्द्रजी जैन बी०एस-सी० ( पूर्वार्थ ) “विशारद” ) 


जैनधर्म और मानवताका सम्बन्ध चोली और दामनका 
नहीं; बल्कि गुणी और गुणका है | जिस प्रकार गुणीसे गुण 
और गुणसे गुणी त्रिकालमे भी प्रथक्‌ नहीं हो सकता। उसी 


प्रकार जैन-धर्मसे मानवता और मानवतासे जैनधर्म प्रथक्‌ 


नहीं हो सकता | अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा 
कि जैन-धर्म ही मानवता है और मानवता ही जेंन-धर्म है। 

धवत्युसह्ावों धम्मो? अर्थात्‌ वस्त॒ुके खभावकों धर्म कहते 
हैं, जिस तरह जलका स्वभाव भीतल है, अम्निका उप्णपन है 
वैसे ही आत्माका ज्ञान; दर्जन; क्षमा; मार्दव; आजज॑व) सत्य; 
शौच;सयम; तप) त्याग) अर्किंचनः ब्रह्मचर्य) धैर्य तथा अहिंसा 
आदि अनन्त सद्दुणरूप मानवताधर्म है। 


जिस प्रकार वर्पा-ऋतमे अखण्ड ज्योति:खरूप सूर्य 
बादलोंके कारण प्रकाशहीन दीखता है; परतु बादलोंके हटते 
ही वही प्रकाग; वही तेज दीख पडता है | उसी प्रकार 
अखण्ड ज्योतिःखरूप अनन्त गुणोका पिण्ड यह आत्मा 
ससारी अवस्थामें कर्म-आवरणोंके कारण दीन-हीन दिखलायी 
पडता है; परतु कर्मोंके हट जानेपर अपने असली रूपमे 
प्रकट हो जाता है। 

जिस मार्गपर चलनेके कारण आत्मा अपने निर्विकारी 
रूपमें आजाताहै, उसीका नाम धर्म है। जेसा कि कहाहै प्यतो 
अभ्युदयनिःश्रेयसतिद्धि: स धर्म? अर्थात्‌ जिस आचरणसे 
आत्मोन्नति ओर मुक्तिकी प्राप्ति हो, उसे धर्म कहते है | यह 
आचरण-धर्म दो भागोमि विभक्त है--एक गहस्थ-घर्म तथा 
दूसरा मुनि-धर्म । जैन-धर्मका मुनि-धर्म तो खर्ग-मुक्तिका 
कारण है ही; उसे तो एक ओर छोडिये, किंत शहस्थ-घर्म 
भी इतना महान्‌ ओर उपयोगी है कि उसके पालन करनेसे 
मानवमें मानवता खय ही प्रकट हो जाती है। 


पु 6 गहस्थकी खिये 
जनधर्मानुयायी गहस्थकी मानवताको देखिये, वह कैसी 
भावना कर रहा है--- 


सस्वेपु . मैन्नी गरुणिपु. असो्द 
क्लिप्टेघपु जीवेपु कृपापरत्वम । 
सध्यस्थभादं विपरीतबृत्तो 


सा ममात्मा विदधातु देच ॥ 
अथांत्‌ हे भगवन्‌ ! ऐसी कृपा हो कि मै जीवमाजसे 


मित्रता रखूँ, गुणी पुरुषोको देखकर प्रसन्न हो; दुखी 
जीवॉपर दयामाव करूँ. और दुष्ट व्यक्तियोसे न प्रेम करूँ 
न वेर करूँ । अर्थात्‌ तटस्थताका व्यवहार करूँ | इसील्यि 
जैन-धर्मकी मानवता ससारमे प्रसिद्ध है । 
एक बार (हिंदुस्तान ठाइम्स?के संचालक महात्मा श्रीगावी- 
जीके सुपुत्न श्रीदेवदासजी जब इंगलैंड गये; तब वहाँके प्रसिद्ध 
विचारगील लेखक जार्ज वर्नार्ड भासे मिले | बातचीतके सिल- 
सिलेमे श्रीदेवदास गाधीने श्रीवर्नाड शासे पूछा कि आपको 
सबसे अच्छा धर्म कौन-सा लगता है! तब उन्होंने बतलाया 
कि “जेन-धर्म! । श्रीदेवदासजीने इसका कारण पूछा तो 
श्रीवर्नार्ड भाने उत्तर दिया कि जैन-धर्ममे आत्माको पूर्ण 
शुरू करके परमात्मा बनानेका विधान है | अन्य धर्मोमे 
परमात्मा केवछ एकको ही माना है । उनके सिद्धान्तके 
अनुसार परमात्मा अन्य कोई नहीं बन सकता) वह चाहे 
कितनी ही तपस्या क्‍यों न करें । परंतु जैन-धर्म प्रत्येक 
सामान्य आत्माको साधनाद्वारा परमात्मा बननेका मार्ग 
बतलाता है। 


दूसरे; जैन-धर्म विश्व-हितकर धर्म है। ससारके प्रचलित 
धर्मेंमि कोई घर्म तो केवल अपने धर्मानुयायियोंकी रक्षा 
करनेका उपदेश देता है और जो नर-नारी उस धर्मके अनुयायी 
नहीं है; उन्हें अपना गन्नु समझता है तथा उन्हें मार-काटकर 
नष्ट करनेका या बलपूर्वक उन्हें अपना धर्म मनवनेका 
उपदेश देता है। किसी धर्मने यदि दयामावका क्षेत्र बढ़ाया 
है तो समस्त मनुष्योंकी रक्षा करनेका विधान बनाया है। 
इसके अलावा यदि कोई धर्म इससे ओर भी आगे बढा है 
तो उसने मनुष्योंके सिवा कुछ काममें आनेवाले प्रशु-पश्षियों- 
की रक्षाका विधान करा दिया है और काममे न आनेवाले 
बकरा, मैंसा, सूअर मुर्गा आदिको अपने देवताओंको प्रसन्न 
करनेके लिये मेंट करनेका उपदेश दिया है। 


परत जैन-धर्म प्राणिमात्रपर दया करनेका उपदेश देता 
है। चाहे सर्प, सिंह, भेडिया, विच्छू आदि दुष्ट प्रकृतिका हो 
अथवा कवूतर; खरगोश, हिरन आदि भोली प्रकृतिका हो । 
हाथी; ऊँट, बडे आकारवाला हो अथवा चौंटी, मकोड़ाः 
मच्छर आदि छोटे आकारवाला हो, एक-इन्द्रिय हो या पॉच 


$ु 
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इन्द्रिय-धारी हो; जलचर हो; नमचर हो या थलूचर हो, समस्त 
जीवोंकी रक्षा करनेका उपदेश देता है| इसी कारण जैन-धर्म 
विश्वरर्म कहछानेका अधिकारी है। इस महान श्रेयका मूल 
कारण अहिंसारूप मानवता ही है। ह 
इसी “अहिंसा परमो धर्म: सिद्धान्तके कारण जैन-धर्मा- 
नुयायी आज विश्वर्मं मास-भक्षणसे अछूते रहे हैं| जब कि 
विश्वके ग्रावः सभी धर्मानुयायियोंमें मास-मश्षण प्रचलित है। 
जैन-धर्मका आचार-शात््र बहुत सुन्दर है | उसके समस्त 
नियम भ्रेणीबद्ध सुनिश्चित हैं। उसकी शिक्षा सीधी त्याग और 


दैराग्यपूर्ण है। हर-एक ग्रहस्थको देव-पूजा, गुरु-भक्ति, भासत्र 
>*०६४53-0--- 








पढ़ना; संयमक्ाा अम्यात तय करना तथा दान हरना-4 
कर्म नित्य करनेका तथा मय न पीना« माँठ न साना। झाइन 
खाना, हिंसा न वरना; घठ न बोलना चोरी न करना धम्नी 
नीम सतोप रसना तथा परिग्रह-प्रमाग अर्थात्‌ सनियी 
मर्यादा करना आदि अप्ट मृल गर्णोच्ग धोशन अरलेश 
उपदेश दिया है । 

जैन-धर्मे ५ अणुब्रतोरों २५ दोष दातपर पालन 
करनेवाले शहस्थपर दण्ट-विधानरी कोई भी भाग रायू नहीं 
हो सकती । कितना सुन्दर उपदेश दे एदस्थोजे लिप ! झिनिनी 
सुन्दर मानवता है जैन-घर्मरी । 


मानवताका सार | 

( स्वयिता--० श्रीवीरेश्वरजी उपाध्याय ) ॥ 

हा देवनसे प्रतिणा कै मानव तन धारे ञ्ञोः हु रे 
९ सोई ओऔराम_ दानव-कुलकों को सँदारे हैं। २४ 
ज मानवता धर्म कमें पालन दिखायो सब) ४८ 
हर राज तजि पिता चनमें जा सम्हारे हं॥ रे 
हि को सक वखान राम मानवता मंज़ु यशः ५ 
ि मानो सानवतादर्श रामजी दी प्यारे हैं। रू 
रे भाखत 'वीरेश”ः इसी भाँति प्रतिपालन ते' हर 
7] मानवता-विकासमें विलस्ध ना हमारे है॥१॥ ६ 
हट काम-क्रोधादिक पट रिपुकी निकारि डारी« ज् 
्ट मनसे न भूलछो क्यों ध्यान भगवानका। ४ 
न] रामके कृपा-भाजन तब ही बनोगे तुमः र 
हर तबही पुनि आशा है पूर्ण कल्यानका॥ | 
रे नेकी ना झुनेगो कोऊ भगवतके कृपा विन- (2 
हट] चाहे दिखावो प्रेम सबसे जी जानऊा। ५2 
घट भाखत 'चीरेश” याते वनों हरि दया-पात्र है 
डर होने विकासहु मंझु मानवता घानका॥रह॥ २ 
फू ( दोहा ) पट 
फ देवन डुलेभ _ पायके- मानव तन खंखार। रे 
शा मानवता पाल्यो नहा? ताको दे घिकार ॥ रा 
सु दया हिया पुनि हरि भज्ञन- ना काह अपकार। ए; 
र् पर हित रत जानी सदा मानवताका _ खार | भट 
, मिथ्यावादी पाप ही निशि दिन ल्यग प्यार। | 
डा मानवता नाशक सखोई- जनम्यों जग हे भार ॥ | 
हर समुझ्ति हृदय याते करो! मानवताका खार । ्ः 
(9 मानवताके.. उदयमें- नेक न_लमिदे चार॥ ४ 





हर « 


४ मानव वही जो खार्थ त्तज होता पथिक परमार्थका # 


च्््््ख्ख््ल्य््ल्ल््स्ल्य््य््य्््य्स््््स्स्च्य्््य्य्च्च्य्च््ख्््््य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य््य्य्य्य्य्स्प्य्प्-- 


सच्चे साधु 





खामी विशुद्धानन्द सरखती 


काभीके आदर्शा संन्‍्यासी सत विशुद्धानन्द सरखती 
चेदान्तके महान्‌ पण्डित थे। सनातन-धर्मके संन्यास-सिद्धान्त- 
के रगमें रँगा हुआ उनका समस्त जीवन आत्मप्रकाशसे 
समृद्ध था। वे औपनिपद आत्मझान्ति तथा निद्ृत्तिकी सजीव 
चेतनता ये | छोकख्याति और जनसम्पर्कसे पूर्ण तटस्थ रह- 
कर काशीके अहल्यावाई घाटपर अपने पवित्र आश्रममें रह- 
कर आजीवन आत्मसाक्षात्कारकी ही साधना करते रहे, काशी- 
के बढ़े-बडे विद्यान) शानी और ऐ:धर्यंसम्पन्न धनी-मानी व्यक्ति 
उनके चरणौके शरणागत होकर आत्मोत्थानका झ्ञान प्राप्त 
करनेमें अपने-आपको बडे भाग्यशाली मानते थे । 


आत्मज्ञानकी प्राप्तिमे वे श्रद्धाकों बहुत महत्त्व देते थे । 
एक समयकी बात है; वे अपने प्रिय शिप्य महामहोपाध्याय 
पं० प्रमथनाथ तकभूषणको “छान्दोग्योपनिषद! का एक अश 
पढ़ा रहे थे। वे प्रयाणके समय दक्षिण मार्गकी गतिपर प्रकाश 
डाल रहे थे; भगवती भागीरथीकी कल-कल जान्तगतिसे वाता- 
बरणमें नीस्वता थी, तकभूषण महोदयके लिये विषय रुचिकर 
नहीं था; वे कुछ उपरति-सी दिखला रहे थे। महाराज 
विशुद्धानन्दजीने उस समयके लिये पढाना स्थगित कर दिया; 
कहा कि तुम्हारे मनमें संदेह है कि में जो कुछ कह रहा हूँ 
सत्यपर प्रतिष्ठित है या नहीं, इस सदेहने तुमको श्रद्धा- 
हीन कर दिया है। जिसके मनमें श्रद्धा नहीं है उसके लिये 
इन बातोंका न सुनना ही अच्छा है और कहनेवालेके लिये भी 
यह विंडम्बनामात्र है |? तर्कभूषण महोदयने खामीजीके 
चरणदेशमे बिनत होकर अपने अज्ञानके लिये क्षमा मॉगी । 
खामीजीके मुखसे उस समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बच्चन निकल 
पड़े कि ८आजकल ज्यो-ज्यों पाश्चात्य शिक्षाका प्रभाव बढ़ रहा 
है; त्यो-त्यों सस्क्ृत-शिक्षा-पद्धतिका प्रचुररूपमें हास हो,रहा है, 
अध्यात्मशास्त्रके प्रति लोगोंकी अश्रद्धा होना ईसीका परिणाम है।? 


खामी विशुद्धानन्दजी महाराज उच्चकोटिके तपस्री; मौन- 
साधक ओर योगी थे। उन्होंने अपने महाप्रयाणक्रे बीस- 
बाईस साल पहलेसे ही सुघुम्नानाडीद्वार योगप्रक्रियासे 
उत्कमण-मार्गका अनुसंधान आरम्भ किया था। वे अपने 
प्रयासमें सफल थे। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही यह कह 
दिया था कि में अमुक अवसरपर महाप्रयाण करूँगा । अपने 


तन 
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कथनके ही अनुसार आजसे साठ साऊ पहले उन्होंने नश्वर 
शरीरसे सम्बन्ध-विच्छेद कर अमृत-धामकी यात्रा की थी । 

निस्सदेह स्वामी विश्वुद्धानन्द सरस्वती आदर्श-सन्यासी 
ओर परम विरक्त थे | 


महर्षि रमण 

महर्षि रमणने अपनी समकालीन मानवताका आत्मज्ञान- 
के प्रकाशमे पथ-प्रदर्गन किया | उन्होंने निष्पक्षभावसे 
मानव-मात्रको शरीर नहीं, शरीरी--आत्माका तत््य समझनेकी 
प्रेरणा दी | वे समस्त जगतके थे और निस्संदेह समस्त जगत्‌- 
की आत्मचेतना उनमे परिव्यात थी। उनका अरुणाचल्स्थ 
स्मणाश्रम सासारिकताके मरुस्थलका मरूद्यान है। महर्षि स्मणने 
अपनी खोज की) वे आत्माके मानवरूपके मौल्कि व्याख्याकार 
थे, उन्होंने छोक-जीवनकों आत्मप्रकाश दिया; मानवताके 
ऐतिहासिक विकासमे यह उनका महान्‌ योग खीकार किया 
जा सकता है| 

महर्षि रमणने मानवको आत्मानुसधानका मार्ग बताया। 
उन्होने कहा कि अपने आपको जानो) आत्मज्ञान ही परमोच 
शान है। आत्मज्ञानकी प्राप्तिके बाद कुछ भी जाननेके लिये 
नहीं रह जाता है। “उपदेशसार/'में महर्पिकी वाणी है--- 

भावद्चन्यसद्भावसुस्थितिः, भावना बलादू भक्तिरुत्तमा | 
बन्धमुक्‍त्यतीत॑ पर सुख विन्दतीह जीवस्तु देविकः ॥ 

महर्षि रमणने मानवको अपरिग्रह, आत्मज्ञाम और 
भगवद्विश्वासते सम्पन्न किया) वे खय इनसे सम्पन्न थे 
उनका समस्त जीवन आचरणप्रधान था । वे उच्च कोटिके 
अपरिग्रही थे | एक समयकी बात है; उनके पास केवछ एक 
लेंगोटी थी; उसीसे वे काम चलाते थे; वह फट गयी थी पर 
यह बात किसी प्रकार प्रकट न हो; इसलिये किसीसे उन्होंने 
आश्रममें सूई-डोरेकी भी मॉग न की । वे जगलमे गये, एक 
मोटे कौटेमें पतले कंटिसे छेदकर उन्होंने उससे सुईका काम 
लिया । फटी छेंगोटीमेंसे तागा निकालकर उसको सी लिया 
और उसको बहुत दिनोतक उपयोगमें छाते रहे। मानवमाचर- 
को महं्षिने अपने इस तरहके जीवनसे अपरिग्रहकी शिक्षा 
दी । मदर्षिने सानवताकों कहीं अपमानित नहीं होने दियाः 
मानवके हितके अनुकूल ही उनका आचरण परम पवित्र था। 
वे अभय थे; केवल परमात्माके शासनमें उनका कर्तव्य 
निर्धारित होता रहता था।वे महान्‌ भगवद्धिश्वासी ये; 


$%६ सच्चे देशलेबक 


इालेबक नता * 








भगवान्‌ अरुणाचलम उनकी परम निशा थी, एक समय सातृ- 
भूतेश्वर मन्दिरके लिये चंदा एकच्र करनेके लिये एफ सजन- 
ने अहमदाबाद जानेकी आज्ञा मॉगी, महर्पिने तत्काल कहा कि 
ध्यह्‌ बडे आश्रर्यकी बात हैं कि आपलोगोंका विश्वास भगवान: 
से नहीं दीख पडता । उन्होंने अचुणाचछफी ओर सफेत कर 
कहा कि इनकी कृपासे हमारी समस्त आवश्यकताएँ पूरी होती 
है। उन्होंने मानवताको भगवद्विश्वाससे समृद्ध किया । 


>>] |. 
महर्षि समता जीवन लादर्ग गापार 


उन्तने मानवनाओं आत्मीयताया पाठ पाया झझसा अग- 


में परमनचत्रो अनुनूतित्त सी दी | उसोने माय 
ईश्वसे मिन्न वोट अन्य वत्ल मंदी दै। मेयता मं ही सा 5 
रमण मदपि बासवम सोयगुरु थे दे से सस्या्ी 
वे दो उदाहरण भारतके असझय सच्चे सस्यालिपरेशा गोरा: 


लक्ष्य करानेफ़े ल्पिह । 


8३ 


सच्चे देशसेवक नेता 


लोकमान्य तिलक 

धोकमान्य”ः शब्दका स्मरण करते ही भारतीय आदर 
सवराज्यवादी नेता बालगज्ञाघर तिलकका पुण्य तपोमय जीवन 
मानस-पटठपर अड्डवित हो उठता है। उन्होंने विदेशी दासता- 
की हथकड़ी-वेडीसे जकडे भारतीय मानवकी उचित पथ- 
प्रदर्शनकर खराज्यक्रा सर्म समझाया । वे परम आदर्श नेता 
थे | उनका समस्त जीवन खराज्यकी मॉगका भाषण कटा 
जा सकता है | तिलक महाराजने अपनी पिछली पीढीके 
सुधारवादी नेताओंकी नीतिकी कडी आलोचना की और 
भारतको अग्रेजी शासनसे मुक्त करना ही परम पवित्र राष्ट्रिय 
कर्तव्य समझा । “खराज्य हमारा जन्मत्तिद अधिकार है'--- 
उनकी इस पुनीत घोषणासे तत्कालीन विल्ययती सरकार 
दहल उठी | यदि महात्मा गॉधीकी पमारत छोडोकी मॉग! 
भारतीय खतन्‍्त्रताके सपर्पका उपतहार है तो तितक महा- 
राजकी '्खराज्यशकी घोषणा उसकी मूल प्रस्तावना है । 


वे जन्मजात नेता थे । उन्होंने केवछ खराज्यके ही 

युद्धका बीजारोपण नहीं किया; देशके सास्क्ृतिक ओर 
सामाजिक उत्थानमें भी उनका मनोयरोग सराहनीय है | 
महाराष्ट्रियोँमि गणेश-जन्मोत्तत और शिवाजी महाराजकी 
जयन्ती मननेकी प्रथा प्रचलित की; उन्होंने सनातनधमः 
गोवधनिषेष-आन्दोलन) विद्यार्थियोंके देश-प्रेम तथा व्यायाम 
आदिकी शिक्षामें आखा प्रकट कर संस्कृति और राष्ट्रियताके 
विकासमें महत्त्वपूर्ण योग दिया | उनका सबसे बड़ा मौलिक 
और अलौकिक कार्य था भ्रीमद्भधगवद्गीतावा विचायपूर्ग 
माष्य “गीत्तारहस्प! प्रस्तुत करना। गीताके इस नवीन भाप्यते 
भारतीय मानवकी सुप्त चेतनाने करवट बदली । उसने 
खराज्यके मार्गपर बढ़नेके लिये भागवत-प्रकाश प्राप्त किया 
तिलक महाराजरे पुण्य तपसे । उन्होंने तिद्ध क्या कि गीता 


कर्मसन्यास नहीं--कर्मगोगस गास्र है । 
रहस्य” स्वाधीनता और बनन्‍्धनमुनिया घमर पागुशगप॥ । 
तिलक मद्दाराजवा कहना था कि गीनारा उमयोग रग्गण नी 
असार नहीं मानता हे प्रभुमयय मानता? “गेर नि: 
कर्माचरणग प्रतिपादन परता है। ध्यन और नरशों शा 
परमात्माता पूर्ण योग होनेपर बर्मरी गति समास नर्टी है 
है, वह तो निर्तर चलनी रहती ह | उनशा पिन स्व 
प्रतिपादित कर्मयोगका पर्याय था ! 

लोकमान्य तिलक राष्ट्रनिमावा थे । थे दतगाशय सोन्प 
और भविष्यक्े उत्थानरें समस्वपत्त्त थे | एके शरीर 
मेताके साथ-दी-साथ वे बहन बढ़े सलियार भी ४ 
महामति गोसलेऊे भब्दोंम उनती तुलनाम योर दूखश सम: 
ऐसा नहीं दीज पड़ता हे जिसने स्वदेशक एम २३ * 
और विष्न सहे हों। अपने गष्टर देश तथा धर्म फ 
कर्तव्य-पाल्नके लि विलफ महाराजपा आई ना «२५ 
जीवन-चरित्र हमारा पथ प्रदर्शन ६ । 

महामना मालवीयजी 


पण्टित मदनमोहन मालरी 
आदर्म गु्णोरे सजीब प्रती 
टिंदू, आदर्श घर्माचारी भी पक, धाइत सी * 
पण्टित जीर आदर्य खारिरि रा 
सिन्तनमें लगे रहते थे | पे तस्स्य पीर राशी भनी 


ह।न्‍ 
काशीदा शिदृविशरियातप उसी हरहश जह 
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गैन्ममे भमरर उअगाकावनहाक १६.३ 


स्रायर पानर 


2. है. भ्रम: 
घ्यरित्व प्रेमग। था ६ 
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माल्वीयनी महाराजने आजीवन हिंदुत्वके समुत्थानकी 
चेष्टा की | उनके हिंदुत्वमे अद्भुत विनम्रता और उदारता- 
का दर्शन होता है। उन्होंने कहा था कि मैं जैसे हिंदुओँका 
कल्याण चाहता हूँ वैसे ही मुसल्मानोका भी । कदाचित्‌ मुझमें 
गक्ति होती कि मैं ददय या कलेजा खोलकर अपने हिंदू 
और मुसलमान भाइयोंको दिखछा सकता कि मैं इन दोनो- 
का किस प्रकार एक समान हिताकाह्ली हूँ | महात्मा गॉधीने 
कहा था मैं उनको सर्वश्रेष्ठ हिंदू मानता हूँ; जो आचारमें 
बड़े नियमित पर विचारमें उदार है । वे किसीसे द्वेप कर ही 
नहीं सकते । उनके विशाल छृदयमें गत्रु भी समा सकते हैं |? 

महाराजकी धर्माचरणमें अविचल निष्ठा थी। महाराजके 
वचन है कि ८पृथ्वीमण्डलपर जो वस्तु मुझको सबसे अधिक 
प्यारी है, वह धर्म है और वह सनातनधर्म है | अभी ससार 
सनातनधरमके महत्वको नहीं समझता । मुझे आशा और 
दृढ़ विश्वास है कि थोड़े समयमें समस्त संसारकों यह विदित 


पु 
+. ॥$ 


हो जायगा कि यह सनातनधर्म कैसा है तथा किस प्रकार धर्मके 
मूलपर स्थित है !? वे आदश राष्ट्रवादी थे | उन्होंने भारतीय 
खतन्‍त्रता-सआममें असाधारण आहुति दी । वे डॉक्टर एनी 
बेसेंटक्रे शब्दोंमे भारतीय एकताकी मूर्ति? थे। महाराजकी 
गोभक्ति सराहनीय थी | उनकी खीकृति है कि ८्गो मानव- 
जातिकी माताके समान उपकार करनेवाली है; मनुष्य उसके 
उपकारसे कभी उऋण नहीं हो सकता ।? 

काशीका हिंदू-विश्वविद्यालय केवछ भारतको ही नहीं; 
समस्त शिक्षा-जगत्‌को बहुत बडी देन है, यह एक महान 
हिंदू तपस्वीकी तपस्याकी पुण्यपताका है | महाराजके समस्त 
कार्य मानवतापरक थे; वे मानवताके पूजक थे | उन्होंने सदा 
मानवके कल्याणकी ही साधना की । निस्सदेह वे महामना 
थे, मानवता-तत्त्वके प्रकाशक तथा सच्चे नेता थे | 

इन दो उदाहरणॉोंसे भारतके देशसेवक सच्चे नेताओंका 
स्वरूप समझा जा सकता है । ऐसे ही नेता यथार्थ नेता हैं । 





की 


असलीको बदनाम करनेवाले नकली खार्थी झेग 


नकली साधु 


जहेसि सदाचारकी प्रेरणा समाजको सदासे प्राप्त होती रही, 
जहाँ हम श्रद्धासमन्वित पहुँचते हैं आत्मकल्याणकी आशा 
लिये, उस साधु-समाजमें आज विरक्त सच्चे सतों-महात्माओंका 
नाम बदनाम करनेवाले ये भेडकी खालमें भेडियोंकी तरह स्वार्थ- 
साधनके छोमी नकली छोग घुस आये हैं | 


आज इन त्यागी कहे जानेवा्लॉके आश्रम---उन्हें कहा 
कुटी; आश्रम जाता है; किंतु वे राजसदन-जैसे विशाल हैं । 
जो सार्वजनिक मश्जपर ससारकी असारताका उपदेश देते नहीं 
यकते; विम्रयोकी विपरूप बतानेकी अपार युक्तियोँ देते 
है। पर जिनका अर्थसंग्रह बराबर बढ़ता ही जाता है। 


“कामिनी और काझ्वन? मायाके ये दो विक्रट फदे हे। 
“जो आत्मकल्याण चाहे--इनसे दूर रहे |? सत्य यही है और 
उपदेश भी इसीका दिया जाता है; किंतु नारियोंसि अछग 
ही रहना चाहिये, यह वात कहनेवाला सबसे अधिक 
रोषमाजन होता है इन साधु-नामघारियोंका | उसे शाह्मार्थकी 
चुनौती ही नहीं--गालियों सुननी पडती हैं । 


है इन्द्रियोंका असयम, त्यागका अमाव, आचारकी शिथिलुता; 
भोगपरायणता और इतने सब॒पर साधु होनेका उद्दीत्त गर्व ! 


० चुफ+ 


समाजमे ही त्रुटि है। साधु भी इसी समाजसे आते 
हैं, किंतु समाजकी श्रद्धा जहाँ प्रेरणा पाती है; जहँसि समाज 
आत्मसुधारके आदेशकी आशा करता है-प्रवश्चना एवं 
पतन वहीं--कैसे सहन योग्य है यह स्थिति | पर आज त्यागी 
महात्मा भी कम नहीं हैं और वे जबतक रहेंगे; समाजका कल्याण 


करते ही रहेंगे | 
नकली नेता 
उज्ज्वल वस्ल, खच्छ वेश-भूषा--जननेतृत्व जो करना 
ठहरा; सच्चे देशहितेब्री त्यागी पुरुषों हसोंमें बगुलोंकी 
भाँति आ घुसे ये नकली छोग, और केवल पदलोछुपता) अर्थ- 
प्रियता तथा खार्थपरायणतामे ही छगे रहकर ये सच्चे देश- 
सेवक नेताओंको मी बदनाम कर रहे हैं। 


मेरे परिचित एक उच्चाधिकारी कह रहे ये--प्रायः 
सभी राजनीतिक दलोंके ऐसे नेता आते हैं झूठा दबाव देने । 
मिथ्या साक्षी देने [? परमिद प्रात्त करने--सम्बन्धियोंको 
दिलाने अथवा उसके ल्पि कुछ ते करके दौड़-धूप करनेकी 
बात कितनी साधारण हो गयी है--आप जानते हैं,। 

चुनावोंके समय जो आशक्षिपके कीचड उछल्ते हैं; जो 


गदी-दलूबदी होती है--अवाब्छनीय कार्योंकी जो ओत्साहन 
दिया जाता है| 








ऐसे कृत्रिम जन-नेताओँसे समाजकी गंदगी केसे ख्च्छ 

होगी इनके अपने ही हाथ कीचडमे जो भरे हैं ? 
र्थी अधिकारी 
खार्थी अधिकारी 

आये दिनकी घटना है--डाकुओंकी अमुक-अमुक 

अधिकारियोंसे शत्न प्राप्त होते है, चोरोंका अमुक-अमुक 
५ न्‍ दे. बे वोरों 

कर्मचारी संरक्षण करते है; उन्हें सहायता देते है । चोरों एव 
डाकुओंके साथ अनेक स्थानोंपर सरकारी कर्मचारी पकड़े गये 
है और पकडे तो सदा ही बहुत थोड़े जा सकते हैं | 

चोर-बाजारी चलती है--ऐसे खार्थी अधिकारियोंके 


सहयोग-सरक्षणसे ओर स्वायतरिनागजी घृगारोनायनम 
समी विमागोंर्म छोटेले बडेतर छुरी 

घूम) शराब) माल- पनाचार-दीए उमर 
खत्व हो गया है अधिगरियोंता ति लधीनस्त उनसे ज्यार 
विद्यरवी मरपर व्यवस्था करे । 


+ 


है । 
१] 
पं 
है| 
जा. 


कर 
्न्टु ) हा ] 
डर कक 


जब उद्यापिवारी कुछ के लेता ८ मचिगा 
खेलनेकी छुट्टी मिल दी गयी । 

जो सरक्षक :« उनयी 
ही खेत चरने लगी दे । 


+++च्याक है ७>---4- 


रोक उठे पद ! 


( रचयिता-श्रीसुदर्शनमिंट्जी ) 


ऊरध्वोन्मुख अधोमुख पथिक परित्राटः 
क्षण ठहर ! रोक उठे पद ! 
कहाँ ? किधर ? क्यों ? 
सो चले । 
गति अनवरुझछ तेरे पदोंकी धन्य! 
किसकी यह प्रेरणा ? कौन मन्त्रदाता ? 
वासना अथवा विवेक ? 
तू सप्नाट, 
यरवश-पराधीन तुझको . वनानेकी 
करता तो नहीं है फोई तुझसे प्रवश्चना ? 
वासना विजयिनी यदि-- 
देख, हँस रहा है दैत्य ! 
विवश तू जायगा, 
मुझे ले जायगा यह पद तेरा- 
अन्ध तमस पूर्ण-- 
अवः्पतनकी ओर ! 





“अन्ध नहीं बासना। 
योग है प्राप्त उसे समुचित जिवेयाया ।' 


सत्य ? 
कप छ. डै. 
देवता सजाते है स्थागतासलि बहा 
फितु-- 
इस खर्गके खागतका महान ब्यद्रू-- 
उठा लिया टमन इस! 
पुनः गिरिगा... विवश ।!' 


सचमुच व्‌ प्रस्तुत दे वश्चित ऐमेफो : 
होने दे प्रयुद्ध झुद सपने विपिशशों 
भ्रद्धापृत भावना-लास्विश सहचर्ण- 
आश्रय व उसे 
अपनी मानवता, मानय संग्धांड मे. 
देत्यडेव दोनों प्रणत परोरे सिरए: 
नर ५ 
नारायणफ्ला खगग र सृ: 
तेरे पद तेरी मानवताओऊ मदान पद 
पद नारायणक् तेग नित्य ब्यय्य 
करों ? फिधर ; छग् बटर 


नया द्ट ३१ 
शछ 
रुक 3-४० तब «« 


कक ३-2० ८:...3 
कक कण 5 
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4 सब के के नननवनलअननानन-न्ननट्ननननलननननम 
(७७ 
इस्टठाम-पमस मानवता 
( लेखक--श्रीसैयद कासिम अली) साहित्यालकार ) 
ईश्वरीय नियम है कि जहाँ अनाचार-अत्याचारका यह सिद्धान्त केवल मानवताके वास्तविक सुपको ही 


बीमत्स आर्तनाद दानवताकी पराकाछ्मापर पहुँच जाता है; 
वहाँ फिर सानवताका वह स्तम्भ स्थापित होता है; जो 
समारके लिये आदर्श प्रकट करता है। अरब देडमें भी 
आजसे डेढ हजार वर्ष पहले नारकीय इंत्य होते थे । 
लडकियोंकी जिंदा गांड देना) शरात्र पीना) दार्सोंकी 
परम्परा; मनुप्योंमें भेदभाव; छूट-खसोट; डाका-चोरी) लेन- 
देनमे मूलसे व्याज कई गुना; पाप॥ छल) कपठ: व्यमिचार 
आदि हजारो दुष्कर्म प्रचलित थे । ईश्वर और भक्तिका नाम 
नहीं था । मनमानी धींगामस्तीका साम्राज्य शक्तिमारनोंके 
हाथमें था । ऐसे कठिन कालमें दानवता तथा पश्चुताको नष्ट 
करनेके लिये ईश्वरीय प्रेरणा हुई और हजरत मुहम्मदका जन्म 
सन्‌ ६२५ ई० में अरब देशके मक्का शहरमें हुआ । उन्होंने 
अराबका पीना तथा छुना$ व्याज लेना? जना करना? ऊँच- 
नीचके भेदभावको पापकर्म कहकर इस्लाम अर्थात्‌ शान्तिका 
उज्ज्वल पथ धर्मके रूपमे चलाकर मानवताका आदर्श 
स्थापित किया और मानवताके वन्मीभूत हो इस धर्मके 
निम्नलिखित उद्देश्य प्रकट किये । 

१-ईमान--सत्यताकी पालन करके। छल-कपट) 
पर-निन्‍्दासे वचकर ईश्वरीय ध्यानमें पूर्णरूपसे मग्न रहना। 

२-नमाज--सच्चरित्र; सदाचारी और पवित्र रहकर 
प्रतिदिन ५ बार प्रात» दुपहरः अर्द्ध-सध्या+ सध्याः 
अर्डरातिको ईश्वरोपासना करना तथा छोटे-बडे- 
का भेदमाव  मिठाकर एक पक्तिमे सामूहिक ईश- 
वन्दना करना । 

३-रोजा--सालमरस्मे एक मास बिना जलू-फलके 
दिनमर मत रखना, जिससे मानसिक झुद्धिः सतोष और 
व्यागकी भावनाएँ उठे | 

४-हज--सालमरमें ससारके सभी लोगोंका मक्का-शरीफ- 
की यात्रा करके विश्वमर्के साथियोंके साथ ईश्वरोपासना करना; 
जिससे विश्वपरिचय मिले; ससारका ज्ञान बढ़ें और सबके 
दुः्खोंका परिचय प्राप्त हो । 

५-जकात--आमदनीका चालीसवों भाग गरीबोंको दान 
करना जिएसे दीन-हीनोंकी समस्या हल हो जाय | 


>-..-.-+->्ण्न्करिंकक-ेंधकमा--तन-त-नन 


विकसित करता है। यही नहीं? अनुशासन) एड आदेश; 
अन्य धर्मोका सम्मान) स्त्री-सम्मान इस्छामके आचार्य; 
इस्लामी ग्रन्थ और इस्लामी जनतामे गौरवशाली है । प्रत्येक 
मुसत्मान प्रतिशाबद्ध प्रार्थना करता है | दिनमे पॉच वार 
नमाजके बाद कहता है कि 'रव्यना अतैना फिहुनियोँं हसना- 
तब फिल आखिरते हृसनातव किनाअजा! अर्थात्‌ हे प्रभी ! 
तू हमकी मानवताकी प्रेरणा दे और अन्‍न्तकालमे भलाई; 
परहितकी शक्ति दे? जिससे नरकसे बचे रहे । कुरान- 
आरीफमे किसी अन्य धर्मवालोका अपमान नहीं किया गया। 
एक सूरह काफिरून है जिसका अर्थ हैकि जो छोग मूर्ति 
पूजते हैं, पूजने दो। उन्हें कष्ट न दो) ठुम अपने और वे 
अपने सिद्धान्तोपर रहो । इसी भांति सूरह फलकमे--कुछ 
आऊजो बिरब्बिलक फलके मिन शसरे मां खलाका व मिन 
शररे गासे किन इजा वक्ांव मिन शसरे हासिदेन इजा 
हसद अर्थात्‌ मैं उस प्रभुसे क्षमा चाहता हूँ जो मानवता- 
के विरुद्ध प्रचलित है । उस ईर्प्याछ्ल अधेरी छानेवाली 
बुराई और पक्षपाती नीतिपर चलनेवालॉंकी बुराईसे 
(क्षमा चाहता हूँ )। उपर्युक्त कुरानगरीफकी आयते द्दी 
नहीं, सारे खलीफा, इमाम मानवसश्रेमी थे। पैगम्बर साहबने 
अपने उन अत्रुओंकी) जिन्होंने उनके आत्मीयजनका ते 
बहाया) जिन्होंने उनको हर भाँति कष्ट पहुँचाया) जिन्होने 
उनके भक्तों तथा उनके पवित्र अन्थ तथा पवित्र स्थानोको 
हानि पहुँचायी सदा क्षमा करके ईश्वस्से उनको सम्मार्गमे 
व्वलनेकी प्रार्थना की। उन्होंने कई प्रसंगोंपर विभिन्‍न धर्म- 
वालोंकी मस्जिदोंमे ईश्वर-प्रार्थनाकी आशा देकर उदारता 
दिखायी है। क्रोध, मद) छोमः मोहः खवार्थको मिटनेवाले 
इस्लामके हजारों लाखो ऐतिहासिक उदाहरण मानवताकी 
महान पताका फैला रहे है । आज जो भाषा? भेष) प्रान्तके 
खार्थी छोग पद) पैसा) पराक्रमको प्राप्त करनेके लिये 
मानवताका रक्त चूस रहे हैं? वे खार्थी ससारमे अपने 
अमर पथको भ्रष्ट करके कमी सुखी नहीं रह सकते । 
इस्छाम निनन्‍्दाः बुराई और खार्थ-मावनाको अहितिकर 
बतलाता है और मानवताकी नींवपर खडा होकर संसारमे 
अद्वितीय आदर्ण रखता है। 


शा 


| 


कु 


» मानवताके खर्णकण ** पा 








मानवताके खणकण 
मानवताकी मज्ञु मृर्ति संत एकनाथ 


( चयनकती--औश्रीरा माधव सिंगले, 


सुप्रतिद् महाराष्ट्र धुत एकनाथ महान 


णए्मू० ०० ) 
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उमयविध साक्षात्कारसे समन्न थे । गुरु- के अपन है  क 
नल उमआकर २] ७, घर 
आज्ञाका पालन करनेके हेतु उन्होंने रहस्थाश्रम- * >-ड्ली ए बल पर ३ 


को स्वीकार किया और उसे हर तरहसे आदर्ण 
बनाया | उनकी ख़ितप्रशता एवं भागवतोत्तम 
स्थितिकी निदर्शक अनेक कथाएँ महाराष्ट्र 
घर-घरमें प्रचलित हैं | इनमेंते मानवताकी 
निदर्शक कुछ कथाएँ हम नीचे उपस्थित 
करते हैं--. 

( १) गरमीके दिन थे। वैशाख मास था, मध्याह- 
का समय था; भगवान्‌ भास्कर अपनी चण्ड किरणोंसे 
अवनीतलको प्रतत कर रहे ये+ ऐसे समय सत एकनाथ 
स्तान-सध्यादिकी सामग्री लिये हुए नगे पेरों नदीकी ओर 
चले जा रहे थे। मुखसे स्तोतन्रादिका पाठ तथा भगवन्नाम- 
सकीर्तन चलछ रहा था; सहसा मार्गमे आपको एक बड़ा ही 
करुण हृद्य दिखायी दिया। एक अन्त्यज स्री पानी भरने 
जा रही थी, पेर जल रहे थे; इसलिये वह द्वुतगतिसे घरसे 
निकलकर नदीकी ओर चल दी | चुपकेसे उसका बचा भी 
उसके पीछे हो लिया। इस बातका उस रूीकोी पता न 
चला | बचा कुछ दूरतो मॉमों कटकर दौड़ता गया। 
किंठु उस प्रचण्ड गरमीसे भला वह क्सि प्रकार अपनी 
माताकों पकड़ पाता १ तप्त-आालुकामय सार्ग अपनी दाहकता- 
में अमिकी स्पर्धा कर रहा था| बच्चा थोड़ी दूर चलकर 
गिर पड़ा और लगा तड़फड़ाने | मुँटसे उसके लार बट रही 
थी ओर नाकसे मै, वह न तो आगे जा सकता था- न 
पीछे । महात्मा एकनाथका सत-हृदय इस दृदयके देसक़र 
द्रवित ऐो उठा | बिना किसी सफोचक्रे उन्होंने उस बिनोने 


अन्तन बाल्कफी अपनी गोदम उठा या उसरा साफ 


ई 
तथा मुँट अपने अँगोठेसे स्गण गये थे 
ढेंककर उसे अन्लजोती बस्तोम हे 
यह दृश्य देसकर पर्समम दीड़ता हर 
बालकरी माता भी पानी लेकर जा पहुँची और सत एस्नाप 
के रूपमें मूर्सिमती मानवताओे दर्शन परने हगाय ॥६ । सर 
एकनाथने ब्योक़े विषम अधिक खाये 
सूचना दी और भगवन्नामया स्मन्ण मात हुए गाशानाथ 
चल दिये। ध्यान रदे या घटना उस 
की छाया पहनेपर भी ब्राभद शानदाग शभा्या 
विया करते थे: दितठु सानः 
मर्वादाअसि परे € | 


है] ० 
करान्क टिक. >न्‍्क “कण ७ 
(£ 4 पथ रे ॥। 


५ 
गये । राशादइव' 5 


बाहर छापा | ॥ ४ 


है 


साथसे निवेगीसे गद्ाशगरी कोपर चर्शा पका 3» 
चटानेके एपू 4 हर श्र | 
रमेखरऊें प्राय ४ 
एक्साश मेहले शंगाग्गानणं 


हा ८ 
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के दर्गन करनेवाले महात्मा एकनाथका कोमल हृदय इस भी व्यक्ति एक अपरिचितके इस प्रकारके व्यवहार्से क्रोधित 
ध्य्यसे दवित हो गया और निस्सकोच भावसे उन्होने कॉवरके हो उठता । किंत॒ एकनाथ कोई साधारण व्यक्ति थोड़े ही 





गड्जाजलद्वासा उसकी तृप्ति की | पेटमें पानी पहुँचते ही गधे- 
को नवजीवन प्राप्त हो गया और वह उठकर टी-मौँकी 
हर्षध्वनि करते हुए चल दिया | पीछेसे आ रहे एकनाथजीके 
साथियोने यह सब दृश्य दूरसे ही देख लिया और वे जल गये । 
समीप आकर एकनाथजीसे कहा) ध्यात्रा व्यर्थ गयी । कारण 


गधेका उच्छिष्ट गद्भाजल रामेश्वर भगवानकी 


चढ़नेके योग्य न रहा ।? महात्मा एकनाथने ॥ 
घीर-गम्भीर भावसे कहा--“जिस कारण ठुमलछोग | 
यात्राको निष्फल समझ रहे हो; उसी कारण वह ' | 
अधिक सफल हुई है। चराचरमें, अणुरेणुमें ब्यात हू 


भगवान्‌ रामेश्वरने जरा जद्दीमें आकर रास्तेमें 
ही हमारी सेवा खीकार कर ली।? इन रहस्यभरे 
अब्दोंकी सुनकर सब बढ़े संतुष्ट तथा प्रसन्न हुए, 
(३) श्रीतत एकनाथकी साधुता, परोपकार 
तथा शान्ति इत्यादिमि प्रकट होनेवाली देवी 
सम्पत्तिकी ख्याति सर्वत्र फेल रही थी, इस बात- 
से कुछ खार्थी तथा ईरष्यांड छोग जलने लगे । 
एक वार एक गरीब ब्राह्मण अपनी कन्याके 
विवाहके ल्यि धनकी याचना करते हुए वहाँ आ पहुँचा 
और पहले इन्हीं छोगोंके सम्पर्कर्म आया । इन्होंने उससे ,कहा 
कि हम तुम्हें २००) रुपये इनाम देंगे, वशर्तें तुम एकनाथकी 
शान्ति भज्ञ करके उन्हें क्रोधापन्ष कर सको | ब्राह्मणने इसे 
आसान वात समझकर इस चुनौतीको स्वीकार किया । 
महात्मा एकनाथके मकानसें पहुँचकर वह ब्राह्मण उसी 
अवख्ामें, कपड़े; जूते पहने अपने सामानके साथ सीधा 
एकनाथके पूजामन्दिर्में चला गया और उसी वेशर्म जाकर एक- 
नाथकी जंधापर उसने अपना आसन जमा दिया। कोई 


थे | उन्होंने उस ब्राह्मणको प्रेमपूर्वक्त आलिंगन 
दिया और कहा “आपका मेरे प्रति प्रेममाव छोक- 
विलक्षण है ! सच्चा प्रेम किसी प्रकारकी मर्यादाको 
नहीं मानता ! यही तो सच्चे प्रेमका छक्षण है|? इन 
शब्दोंके साथ महात्मा एकनाथने उस ब्राह्मणकी 
रहनेकी तथा लानादिकी समुचित व्यवस्था की | उनके 
लिये वह अतिथिदेव था | ब्राह्मण इस शान्तिपूर्ण 
व्यवहास्से खिन्न हुआ; किंतु निराश न हुआ। 
उसने संत एकनाथको क्रोधाविष्ट करनेकी ठान ली 
और योग्य अवसरकी बाद जोहने छगा। उसने 
मनमें निश्चय कर लिया कि साधारण-सी बातौंद्वारा 
वह संत एकनाथकी भान्ति-भक्ञ नहीं कर सकता। 
इसलियि उसने एक अन्तिम रामब्राण उपायकी योजना 
कर ली । भोजनका समय हुआ । ब्राह्मणदेवता आसन- 
पर जा विराजे । एकनाथजीकी साध्वी एवं सुयोग्व 
पत्नी परोसगारी करने ल्णी | जैंसे ही वह ब्राह्मणदेवताकी 
थालीमें चीजें परोसनेके ल्यि झकीं) बेंसे ही त्रह्मणदेवता 
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उचककर उसकी पीठपर जा बिराजे | पास ही बैठे हुए 
सत एक़नाथने अपनी पल्नीसे कहाः “सावधान ! कहीं ब्राह्मण 
गिरकर चोट न खा ले |? पत्नीनी कहा; ५मुझे मेरे पुत्र 
हरिपण्डितको पीठपर बेठालकर काम करनेका पूरा-पूरा अभ्यास 
है। आप निश्चिन्त रहें। मैं अपने इस वालककों भी गिरने नहीं 
दूँगी !! ये शब्द सुनकर ब्राह्मणदेवता छज्षित हुए. तथा 
सत एकनाथके पैरोपर गिरकर क्षमा-याचना करने छगे। साथ 
ही अपने असम्य व्यवहारका सच्चा कारण भी बतछाया और 
इनामके रुपये खोनेके कारण दुःख भी प्रकट किया। एक- 


।#, अचो 
६ झो- अशेष ?- 25 








नाथने यह सब सुनकर कहा--आपने मुझसे यह सब॒ पहले 


शभणकादामका 
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क्रोध प्रकट बरता | उस छाप्णरी परम्यणे विधा "अुचक 


ऐप 22७, हक 5 # 4 
क्यों नहीं कहा ! मेरे क्रोधभे यदि आपको लाम होता; मैं अवन्च._ नाथजीने पर्षातरूपमें व्यिम पहाउता भी दी 





ओ. अशेप 


( लेखक--प्रो० कृष्णनन्दनजी ठीक्षित पीयूष) एम्‌० ए« ) 


हु हु क्र 
स्वप्ोंकी नोका यह पाती है नहीं पारः 
फैला है चिर असीम अंधकार ! 


५ भर भर 
ओ, अशेष || ५ 
ओए0 अशेष [! 
मानवकी कह्पनाएँ, 
मानवकी साधनाएँ, 
मानवकी कामनाएँ, 
जब भी साकार हुईं, 
जन्मा है काल-पुरुष 
जिसके दी फलखरूपः 
जा था विमल चेद+ 
शाइवत संगीत एक- 
'सर्वे भवन्तु खुखिन/ की एक संयमित पुकार) 
गीताकी वाणीमे+ 
रामकी कहानीमें 
सपने जो मूर्तिमान, 
मानवके सपने थेः 
धरतीके सपने थे; 
रक्तोंके कीचड़मे 
खिलते ही रहे पुष्प 
श॒भ्न-पुष्प, 
जिसमे संचित पराग 
जिनका था पूर्ण-शेपः 
जिनके फपोलोपर: 
घुम्बनके नहीं दाग 
गूँजा वह महामन्त्र) 
होकर सबसे खतन्‍्त्र । 
झंकत कर तार-तारः 
“बहुजनद््ताय, वहुजनखुखाय' का महामन्त्रः 
जिसके समक्ष झुका राजमुकुंठः 
मानवको मिला स्मेह* 
तभी मानवसे पद्युत। भी गयी हार, 
किंतु, तभों मानवने देखा चह ज्योति-रेख 
जिसकी आसभासेः 


ज्योतित था दूर गगन- 

आभा बह तभी बढ़ी घरतीपर* 

चन कर वह ज्योति-पुरुष/ 

काल-पुरुष * 

यह न था दूसरा- 

चार गजकी विस्टी लूपटे चद मानव था- 
गांधी था ! 


गांधीरी वाणीमें- 

घस्तीकी वाणी साकार हुई 

मानवता जीत गई 

पद्मुताकी नागिन थी चनी तमी विए्रनधिद्तीन ! 
किंतु: तभी आभा चद हुई छीन, 

विधवा कर धरतीको घोकग उसका खुह्ग* 
देकर चस एक दाग- 

कारा सा एक दाराः 


इसी तरह कितने ही आय हू चले गए 
दो क्षण ही रहे, तभी छले गए 
अभी तक न हुआ कोई समाधान: 
मानवके प्रध्नोका समाधान 
आओः अद्योप ! 

ओ* अशेप !! 

खोलो फिर रुद्ध टार ! 

जिसका मिलता न पार* 

जो असेद- चिर अभद* 

दे दो नव ज्याति-किरण- 

नई राह- 

कर दो संकेत एक 

अपनी इन घोंचका निर्देशन * 
ओ- लणेप 

ओ- अशेप 

निविकल्प- निशाज्ञार*- 

प्रद्भ अभी रद पंप 

ओ*« अशेषप 
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» मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थेका # 


स्््््चख्अ््ख््ख््य्््ख््डडझऔझ्ऑऊश्ध्््ट्ट्शल्य्य्य्च््््च््चच्य्च्य्च्स्च्च्च्च्च्च्स्च्स्स्स्च्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्जि 


भारतमें मानवताके हासके कुछ कारण 


( छेखक--कमाण्डर श्रीशुकदेवजी पाण्डे, मन्त्री, विडला एज्यूकेशन ट्रस्ट ) 


भारतीय पुरातन संस्क्रृतिका परम लक्ष्य मानवका उस 
सर्वोत्तम ब्राह्मी स्थितिमे पहुँचना था कि जब वह यह अनुभव 
कर सके कि वहीं परम झुछ) निर्लेप, निष्काम कर्मयुक्त 
परम आत्मा है। यह ससारकी यात्राका परम निष्कर्ष था। 
मनुष्य देवीसम्पत्तिके उपाजन-हेतु आजीवन अथक परिश्रम 
करता था) जिससे वह इन्द्रोंसि--सुख-दुःख, लाम-हानिः 
जीवन-मरणसे--मुक्त हो | वह आत्मसयम तथा सत्कर्मोद्दारा 
अभय ख्ितिकी प्राप्ति करता था । घुद्ध साक्विक वृत्ति; निर्मल 
अन्त।करण तथा इन्द्रियनिग्नरहक्रे द्वारा राग-दवेष। मद-मोह, 
काम-क्रोध इत्यादि विकारोंसे रहित होकर ज्ञान तथा कर्मका 
यथार्थ फल प्राप्त करता था | वह यज्ञ) ततः खाध्यायः 
सात्विक दान यथागक्ति करता था। हिंसा न करना? सत्य 
बोलना; क्रोध न करना प्राणिमात्रपर दया करना तथा पर- 
हितमे सलग्न रहना--चह अपना कर्तव्य समझता था । तृष्णा- 
हीनः निलोंमी, त्यागी; सहृदयः छजावान दूसरोंकी निन्‍्दा 
न करनेवाले, तेज, क्षमा और घैर्यसे युक्त पवित्र मानव 
ही ब्राह्मी यथार्थ स्थितिको प्रात्त कर सकते थे | इन 
जीवन्मुक्त आत्माओंने मारतवर्षकी ही नहीं; वर सारे ससारको 
ऐसी अमूल्य निधियों दीं, ऐसे अमूल्य रत्न प्रदान किये; जिससे 
प्राणिमात्रको भौतिक तथा आध्यात्मिक सुख ओर शान्ति 
प्रात्त हो । समय-समयपर ऐसी महान्‌ आत्माओंने जन्म 
लेकर सक्षारके दुःखोंका निवारण करनेका सफल प्रयत्न किया | 
इस शताब्दी भी; जब कि मानव-समाजमें माई भाईके 
खूनका प्यासा है, जब सख्वार्थसिद्धि ही उसका परम रुश्ष्य है; 
महात्मा गाधीने सत्य, अहिंसा तथा बुरे कर्मों और विचारोंसे 
असहयोगका पाठ हमे पढ़ाया था ओर अधर्म) अनीतिका 
सामना करनेक्रे लिये सत्याग्रह-जैसा अमोघ अख्न संसारको 
दिया था। अनेक देव-तुल्य महान आत्मा श्रीशकराचार्य; 
श्रीचैतन्य महाप्रभु, भीरामकृण्ण पस्महस, स्वामी विवेकानन्द+ 
श्रीअरविन्द; महर्षि श्रीस्मण-जेसी विभूतियोंने सुख-द्यान्ति- 
के मार्गका पथ-प्रदर्शन किया, परत खार्थ--अर्थलोडुपताके 
छुम्रुल नादमे उनकी आवाज अब कानॉतक भले ही पहुँचे 
हमारे अन्तःकरणतक नहीं पहुँच पाती | समाजका र्ष्य 
बड़े वेगसे बदल रहा है। पश्चिमीय वैभवसे, उसकी बाहरी 
तडक-मड़कसे अधिकाद मिक्षित भारतवासी चकाचौंध हो 


हर 





गये है | ऐसे चोंधियायें छोग यह मानते हैं कि सम्पन्न 
विदेशियोंकी तरह सुसजित विज्ञार भवनोंम रहना, बढ़ी- 
बड़ी मोटर-गाडियोंमं चढ़ना; उत्तम-से-उत्तम मोजन करना-- 
चाहे वे खाद्य हाँ या अखाद्य, सब प्रकारके मनोरजनकौ 
सामग्रीका प्राप्त करना ही आधुनिक सम्यताका परम लक्ष्य 
है | कैसे भी हो; धर्मसे या अधर्मसे, भोग प्राप्त होना 
चाहिये | आय बढ़े; हम खूब धनोपाजन करें | हमारे 
आत्मज शीघ्रातिभीत्र धन-धान्यसे पूरित हों। ऐसा आदर्स 
वाब्छनीय हो सकता है; यदि मानव अपने परिश्रमसे तथा 
ईमानदारीसे धनोपार्जन करे और अपनी कमाईका एक 
अच्छा भाग परहितर्में छगावे | पर अधिकाश छोगमे तो 
भावना यह है कि कैसे ही रुपया आये---चोरबाजारीसे, घूस- 
खोरीसे, ठगीसे, घोखा देनेसे या अपनी सत्ताके दुरुपयोगसे 
और उसका उपयोग अधिकतर अपने ऐडा या आरामके लिये 
ही हो | प्राणिमात्रका हित चाहनेवाले भारतवासी, जो नित्य 
यह प्रार्थना करते थे कि सब सुखी हों) सब नीरोग हों, 
सबका कल्याण हो; वे ही आज कैसे स्वार्थी, निर्दयी तथा >> 
कठोर हो गये ! ऐसा घोर पतन कैमे हो रहा है ? यह प्रइन 
बडा गम्भीर है । 

विचारवान्‌ प्रत्येक भारतवासीका यह प्रमुख कर्तव्य है 
कि वह इस प्रइनका उत्तर हूँढ़े, स्थिति सुधारनेके साधन 
खोजे और भरसक साधनोंको कार्यान्वित कर समाजको आगे 
गिरनेसे बचावे । 

सदियोंकी गुलमी होते हुए भी नोकरीपेशोके कुछ 
लोगोंको छोड़कर पहली लड़ाईके पहलेतक जनतामें ईमानदारी 
थी | वह सचाईकी कीमत करती थी | अन्याय करनेसे वे 
देवीकोपके भाजन होंगे; ऐसी छोगोंकी धारणा थी । जैसे- 
जैसे लड़ाई बढ़ती गयी, आवश्यक पदार्थोंकी कीमत बढती 
गयी और लोगोंमें धन कमानेकी तृष्णा जाग्रत्‌ हुई एव 
धर्म-अधर्मका विचार तथा ईश्वरीय न्‍्यायका डर जनताके ,> 
हृदयसे उठने छगा । दूसरी छडाईमे जब कन्ट्रोलका युग 
आरम्म हुआ, तब-तो धनलिप्साने चुरी तरह आ घेरा | 
ईमानदारी-जैसी चीजका तो नामोनिगान भी उठने छगा | 
बड़े-बड़े कर्मचारी पराधीन भारत-सरकारके तथा उसके बाद 
खतन्त्र-भारतके कन्द्रोल छगाने तथा परमिट देनेमेँ अपना 


# भारतमें मानवताके हासके कुछ कारण * 


है 24 








घर मरने लछगे। पुलिसके कर्मचारी, पटवारी, पब्लिक व्क्सकरे 
लोग, कचहरीके कुछ कर्मचारी; विशेषतः रेलके मालगोदामकरे 
बाबू तो सदासे ही अपनी नियमित दस्तूरी वयूल करते ही 
थे; पर अन्य विमाग घूसखोरीसे बहुत कुछ अशर्म मुक्त ये; 
परंतु दूसरी लड़ाईमें और उसके उपरान्त कन्ट्रोल, परमिट 
देनेकी प्रणाली तथा विभिन्‍न प्रकारके जो वन्‍्धन माल बेचने; 
मार खरीदने, माल बनाने) माल मेंगवानेमें लगाये गये और 
लगाये जा रहे है; भोजन-सामग्रीके यातायात तथा वितरणमें 
तथा उपभोगर्म जो नियन्त्रण लगाये जाते हैं, उनके कारण 
चर्मच्युत तथा छोभी मनुष्योंके हाथमे मानो पारत-पत्यथर लग 
गया और जिसकी जितनी ठृष्णा हुई एवं जिसके हाथर्म 
जितनी सत्ता हुई तथा गॉठ-सॉठ करनेकी सुविधा हुई, उसीके 
अनुसार उसने सोना बनाया और आज भी वह बना रहा है ! 


खतन्त्रताके सआममें परम पूज्य बापू महात्मा गॉधीके 
नेतृत्वमें लाखों ज्ञात और अज्ञात र्री-पुरुषोंने। बालक- 
बालिकाओंने; युवकों और नवयुवतियोंने मारतमाताकी गुल्यमी- 
की बेड़ियोंके काटनेके लिये देशके निमित्त खतन््रताकी वेदीपर 
अपना सर्वर साननन्‍्द खाह्ाय कर दिया और अपने प्राण भी 
न्योछावर कर दिये। कठिन यातनाएँ सहीं, छाठी तथा गोलियों- 
का सामना किया, कारागारस्में तथा अन्यत्र मदान्ध गोरों 
तथा उनके छुकड्डोंके गुलार्मोद्दारा अकथनीय ऋ्ूरता तथा 
अमानुषिक व्यवहार सहर्ष सहन किये, पर आततायियोंके 
अत्याचारोंका विरोध किया | पेशाचिक बलसे लोहा लिया 
तथा सभी यातनाओंको दँसते-हसते झेल डाछा | कमी न 
एक आह की न कभी किसी प्रकारकी शिकायत ही की । 
महिल्ाओंने एक अपूर्य चरित्रवलका प्रमाण दिया और इस 
सघर्षमें सराहनीय सहयोग दिया तथा दसनमें लगे हुए 
अधिकारियोंके दाँत खट्टे कर दिये | बालकॉकी वानरसेनाने 
भी निडर होकर आन्दोलनमें प्रशंसनीय भाग लिया और यह 
दिखलाया कि वास्तवमें वे शेर-बच्चे हैं, जो कि गीदड़ेंसि नहीं 
डराये जा सकते | जनताने खतन्वताके सपम्राममें कर्तव्य- 
निष्ठा) कर्तव्यपरायणता+ सहनशीलता) सहयोग तथा निष्काम 
कर्मका जो परिचय दिया? वह किसी भी देशके लिये गोरवफ़ी 
बात थी । नेताओँने भी जो त्यागका आदर समाजके समक्ष 
रखा; वह भी अद्वितीय था। दलित तथा हरिजनोके उत्पानार्थ 
समाजका तिरघ्कार तथा बहिष्कार भी उन्होंने मटन क्थि। 
पूज्य बापूमे भी जो अपने अनुयायियोकी समव-समयपर अग्नि- 
परीक्षाएँ की। उनसे भी हमारे नेता तथा जनता खरी उठरी । 


मान प्र ५३-- 


बहुतससे धनिपनि मी अपनी पैलियों छोड दीं। उन राणा 
त्याग तथा निःम्वार्थ कर्मी गायाएँ रद हरे सेगएधिा जे 
रहेंगी और किसी मी देशका। जो जनता-ड्नादनरे उाथानत 
संल्ग्न है; पथ प्रदर्शन करेंगी। ज्नताने स्वार्प, पहुकार- 
क्रोधका त्याग कर; सत्य आचरणउर बिनाय और पररगपरित्र 
प्रेमसे ही अपने छृक््यती प्रामि बी | बायूने मे रत्य प्रीशा» 
असहयोग तथा सत्याग्रइ-जैंसे अमोष भरी 

एक और अमुल्य मार्ग यह बताया था सि इस थप्ने विएद 
विचारोंके अनुसार ही बर्म परें। उन्होंने इस मौतिए दिसन- 


कहना वैसा करना? इस निद्धान्ती ओतप्रोत पर भविष्पके 
लिये एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत पर दिया। नारामे 
मानवकी मानवता ऊचे गिसरती और बड़े उत्ताद पीर 
इृढतासे बढ रही थी और यह आजमा थी हि गिर एम सर 
भारत ससारको अपने विद्यद्द आचरणसे, अपनी स्यापनिरी५ 
अपने सत्य व्यवहार्ते तथा अयनी सहदपता भीर परटित- 
मावनासे बह मार्ग दिसा सक्रेया जिसमे 'वसुर्घेय एट॒रप्य मे! 
का आदर्श प्राम करना सम्भय हो) परतु स्थप्टता प्रति 
पश्चात्‌ उल्टी ही गद्ठा बहने लगी और सत्र तो उसता देग 
ऐसे बढने लगा है कि यदि उसे रोका ने ता सत्रा सो पठा 
नहीं, देशकी परिस्थिति कितनी शोचनीय हें ज्ययंगी ! 


खतनन्नता-प्रासिजे उपसन्त देशों सुब्यवस्धित एरनेए: 
सखुत्य भगीरथ प्रयक्ष कुछ फालतक उसी दिप्टगम हण 
त्यागनी भावनासे होता रहा: मिसरे शयस देशरों रए हटए 
प्रात्त हुई थी। बड़ीचड़ी वठिनाइरॉवा सामना देशी रस 
पढ़ा और सफलतायूर्वक जिय्रा भी वा अर नी शिया हा 
रहा है; परतु देशवासियमि वद जो स्यार्पन्याग एर सगाई 
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ठेके म, के 
शनेःानैः पर दद्ी तेजोंस विजप पा रथ ह। सगाधारे पेन शाप 
लिप्सा बढ रऐ दै। हुषयममतरा नाग चने रुगा ( 42/, ए 
सग्रटके ल्पि शुब्यदियोंगा बाजार गर्ग है। गपार जतगाए 
तथा धर्म-अपमंदे प्रति उदानीनाए होने रर्द 
पक्तसमर्थन ही झुझ्य धर्म माना एने हमा / । भरे पा 


दालोंके दोएप नए धम्प माने जाने हपा 
के ल्‍ 
मु 
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बरकरार रहे; यही मुख्य ध्येय जब रहने छगा तब न्यायकी 
आगा दुराशामात्र ही है; सघ-दक्तिका यह घोर दुरुपयोग है ! 

अवसरवादियोंने तो देश-सेवाकी कीमत रुपयोंमें तोलना 
आरम्म कर दिया है। हम जेल गये, हमने लाठियों सहीं+ 
इसके पत्युपकारमें हमें धन मिलना चाहिये | हमें जमीन 
मिलनी चाहिये । छड़ाईमें ऐसे छोग पीछे रहे ताकि जिसकी 
जीत हो उसका झंडा वे फहरा सकें | पर जीतके बाद उसका 
राम उठानेके लिये गला फाड़-फाडकर अपनी सेवाओंकी 
चर्चा करनेके लिये वे सबसे आगे हैं | यह क्‍या देशका नेंतिक 
पतन नहीं ? त्यागक्रे त्यागसे देशका कितना अधः्पतन 
हो रहा है और भविप्यमे क्या होगा, इसका अनुमान करना 
कठिन नहीं । यदि अवसरवादियोंकी सख्या इसी वेगसे बढ़ती 
रही जैसी कि इस समय बढ़ रही है; तो देशका स्वरूप ही बदल 
जायगा | सयम-नियमकी घोर उपेक्षा करनेवाले ये अवसर- 
वादी अधिकाश शिक्षित हैं तथा कुछ पदाधिकारी भी हैं । 
इनके इस प्रकारके आचरणसे जनतामें बहुत बुरा प्रभाव 
पड़ा है। वे जब देखते हैं कि बहुत-से लोग; जिनके प्रति 
उनका आदर था और जो जनताके प्रतिनिधि थे, खुले आम 
ढूटमें भाग छे रहे हैं और साथ ही समाजमें सम्मान भी पा 
रहे हैं तो वे भी अपने क्षेत्रोंमे उनका अनुकरण क्‍यों नहीं 
करें | यही कारण है कि आज बिना कर्मचारियोंको नजर 
किये दफ्तरोंमें कहीं भी सुनायी नहीं हो पाती । कोई काम 
बिना सिफारिश या बिना मेंठ दिये होना या समयपर होना 
असम्भव होने छगा है ! मैंठकी मात्रा मेंट लेनेवालेकी 
सत्तापर निर्धारित होती है। 

निजी क्षेत्रम भी यही हाल है । किसी बस्तुका निर्यात 
बंद हुआ तो आवश्यक चीजें मी अप्राप्य हो जाती हैं, जब- 
तक आप मनमाने दाम देनेको तैयार न हों । खाद्य सामग्रीमें 
तो मिलावटका कोई अन्त नहीं | बिना हिंचकिचाहट ऐसी 
चीजें भी निडर होकर छोंग खाद्यपदार्थोमं मिलाने लगे हैं; 
जो खास्थ्यके लिये हानिकारक हैं। अनेक स्री-पुरुष मिलावट- 
का भोजन करनेसे हताहत हुए हैं या मयकर रोगोंसे ग्रस्त 
हुए हैं। शुद्ध घी तो वे ही सेवन कर सकते हैं जो खय॑ गाय 
या मैंस घर रख सके | अधिकाग डाक्टर और वैद्य, जिनके 
हाथ आप अपना जीवन सौंपते हैं, वे भी अब आपके विश्वास- 
के योग्य नहीं | पेंसेके छोमसे वे भी ऐसा इल्लाज करते है 
जिससे वे अधिक-से-अधिक आपमे प्राप्ति कर सकें; चाहे आप- 
को-छाम हो या न हो । कभी-कभी तो 


हि 
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अवस्थामें देखनेके लिये आनेमें भी समय न होनेके कारण 
असमर्थता प्रकट करते हैं जवतक आप उनकी पूरी पूजा न 
करें | दवा भी नकली बनने छंगी है । इसीसे दवा बनाने- 
वाले बढ़ रहे है| सबसे बड़ी दुर्भाग्यकी बात तो यह है कि 
अध्यापक) जिनपर देशके भविष्यके नागरिक हमारे होनहार 
बालक-बालिकाओंकी शिक्षा और चरित्रगठनका भार है; आज 
औरोंकी तरह सरखतीकी उपासना छोड़कर रुथ्मीकी उपासना- 
में रत हैं | हमारे विश्वविद्यालय राजनीतिक अखाड़े हो चले 
हैं, जिनमें बहुत-से छोटे-बड़े अध्यापक चुनाव- सत्ताको अपनाने- 
के लिये अपना अधिकाश समय ओर बुद्धि छगाने छगे हैं और 
अपने विद्यार्थियोंके प्रेम तथा श्रद्धासे वश्चित हो चले हैं। 
घन और सम्मान चाहनेवाले अध्यापकोंको निराश ही होना 
होगा | वे धन चाहेंगे तो उन्हें अपना सम्मान बेचकर ही 
प्रात्त हो सकता है। 

किसी क्षेत्रमे जाइये; यही देखनेकों मिलता है कि हम 
अपना उत्तरदायित्व भूल बैंठे हैं। केवल एक ही छगनसे 
हम काम करते हैं और वह यह कि हमें धनकी प्राप्ति हो। 


भारतकी जनताके धनका सरकारद्वारा भी कितना 
अपव्यय हो रहा है; इसका अनुमान तो उन विशत्तियोँसे 
होता है जो ऑडिट कार्यातयसे निकलती रहती हैं । बढ़े- 
बड़े जो काम देशमें उठाये गये हैं--जैंसे दामोदरघाटी-योजना; 
हाउस फेब्रीकेटिग फैक्ट्री, कृत्रिम खाद-फेक्ट्री इत्यादि; इनमें 
जो अपव्यय हुआ है; उससे तो यही खीकार करना होगा 
कि हमारे चरित्रमें बहुत बडी कमजोरियों हैं | हमारा औसत 
चरित्र अन्य खतन्‍त्र देशोंके ओसत चरिजत्रसे बहुत नीचा 
है, अन्यथा जो चुटियों हमारे देशमे विभिन्न विभागोंमें देखी 
जाती हैं, वे न होतीं । देशवासियोंकी योग्यता तथा चरित्र- 
पर ही देशकी सरकारका स्तर निर्मर होता है । देशमें कुछ 
बडी-बड़ी विभूतियोंके होते हुए भी यह सम्भव नहीं कि वे 
सारी जनतापर ऐसा प्रमाव डाल सके कि वह अपने चरित्र- 
दोषोंकी उनके प्रभावके द्वारा ही त्याग कर दें । 

जबतक वे लोग) जो उनके निकट-सम्पर्क्म न आववें; 
उनका पूर्णतया अनुकरण न करें और जबतक देझमें ऐसे 
लोगोंकी सख्यामें दृद्धि न हो जो देशको अपनी व्यक्तिगत 
आवश्यकताओसे आगे रखें, तबतक देशके नैतिक स्तरमें 
अन्तर होनेफी आशा करना कोरी विडम्बना ही है| 

देशकी राजनीतिक दल्बदीके कारण भी नैतिकताकों 


रोगीकों मरणासन्न- बड़ा हास हो रहा है। बहुत-से दल अपने छक्ष्यकी प्रार्तिके 
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लिये उचित-अनुचित, न्याय-अन्यायका विचारतक्र नहीं 
करते | देशमें अराजकता फैलाने तथा सत्ताधारी दलके प्रभुत्त- 
को ठेस पहुँचानेके छिये प्रदर्शन, हृढ़ताल तथा भूख: 
हड़तालकी आयोजना करते हैं और विद्यार्थियोंगों भढ़वा- 
कर उन्हें आगे कर अपना उल्द सीवा करते हैं| कोई-कोई 
दल तो समाजके उच्छूछुछ तथा धूर्त छोगोंको सम्मिल्ति कर 
उनके द्वारा लूट-खसोट तथा अन्याय-अत्याचार करानेमें भी 
नहीं झिझकते ! दलेके नेता बड़े-बड़े ऊँचे सिद्धान्तोकी घोषणा 
करते हैं; परतु उनके अनुयायियोंके चरित्र तथा कारनामे 
इतने घुणित होते हैं कि किसी और देशमें तो इनका नाम 
लेनेवाला, पानी देनेवाला भी न होता | परतु हमारे देशकी 
भोली-भाली जनता न मादूम क्‍यों बार-बार इनके उकसानेमें 
आ जाती है १ इसका भुख्य कारण उसका अज्ञान तथा 
शिक्षाकी कमीके अतिरिक्त और क्या हो सकता है। बहुर्तोंको) 
उनमें या तो खयं सोचनेकी भक्ति नहीं है या वे सोचते ही 
नहीं । वे नारोंकी आवाजके साथ; चाहे कोई कैसे ही नारे 
किसी भी उद्देश्यसे क्‍यों न लगावे, हो लेते हैं । ढोंगियोंके 
बहकावेमें आ जाते है । वे उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे उनके 

*ख निवारण करेंगे । जो सरकार उनपर ज्यादती कर रही 
है, उसके विरुद्ध बिना आन्दोलन किये वह कुछ न करेगी | 
उन्हें सरकारने भी यह कहनेका अवसर दे दिया है कि किस 
प्रकार विरोधियोंकी ढूट-मार, हड़ताल तथा रेल-तार-बिजलीको 
नुकसान पहुँचाने तथा बस; मोटरगाड़ियों) स्कूल-कालेजों एवं 
नगरपालिकाके सामानको नष्ट-भ्रष्ट करनेपर ही सरकारने 
विरोधियोंकी मॉगोंको कानून तोड़नेवालोंके प्रति बिना कुछ 
कार्यवाही किये स्वीकार किया है । सरकारकी इस नीतिसे 
उन्हें प्रोत्लाहन मिला है और मिलता जा रहा है। इस 
अराजकता तथा गुडेशाहीसे भी मानवताको बड़ा धक्का पहुँच 
रहा है | देहामें उददण्डता फैल रही है और कानूनी अवददेलना 
हो रही है । जिनपर जान और मालकी रक्षाका भार है- उनपर 
अविश्वास बढ रहा है। इससे समाजऊे लिये एक गम्भीर 
स्थिति कमी भी पैदा होनेकी आशंका है | 


देशके नैतिक स्तरको उठानेके लिये यह आवश्यक है 
कि जिन नेताओंपर आज भी देशको गरव है: वे जनताजो 
यह अवसर न दें कि जनता यह आरोप ल्गवे कि ये कहते 
कुछ हैं और करते कुछ | उनके वक्तव्यम राजनीतिक गन्ध दुरू- 
पक्षकी जितनी कम हो) उतना ही उनका प्रभाव देशदों 
मान्य होगा । हमारा घोषित ध्येय यह है कि भारत 
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लगेगा । जब हमारा आदर्श रमानपादर घोर देश 
है, तय हमारे लिये बट आवदयर है ति #म देशी भरनारारर 
को भरसक जनताओं टिनार्थ ही ऋगायें 
आर्थिक लर निश्चित परें क्रि मिली प्रामिरस 
जनार्दनर्म उत्साह पैदा हो सक्ठे तथा ये से गगन माप 
प्राप्तिके लिये तन मनसे लग जायें। पाल पत उन्या ना, 
बराबर है और वर्तमान नीतिद्े पागप होना नी एग्नप नहीं। 
यह कहाँतक उचित हे फ्ि जय हमारे ब्रामसे रद” सी दया: 
दारूफा प्रबन्ध नहीं, सह नर्दी स्यरठ्र पानीरी परयन्दा नर्षी 
और उस समय सरवारी पढाधियारियोंक्रे स्थि प्रोन्‍क मरने 
डेट छाख, दो छा वपये सर्च सिरे जाये। नाई प्र पर गा 
धानियोंके बनानेऊे लिये करोड़ों घपोगा ब्यय हो। देश री सर 
धानीमे जो सरकारी भवन बन रए ५) उनमे परे रे रुप, रए्प 
फिये जायें। झान-सोऊमें मोटरसाहिपोंस सयानीउी शतपद्रे 
तार-टेलीफोनोम मन्त्रियोग सर्चा भाग्य परी है।इर पहुंचते 
है। अपने देश? ही उननी जान-माहयी गापरे हयि हर 
वे दौरोपर जाते हैं, तय उनयी झगवानी गधा २ परम है 
पानीकी तरट रुपया बटापा जाता £। यार | 


अतिथियोंके सलारस एसनां व्यय शिया या है पे «हर 
सा गरीय देश जो चारो जोर हाथ हे दे उचछ 


शाली बनानेके ल्थि ऋण भोग गा ४ शान नहा पर 
सकता । गसॉँयेमि 
बे और वेगसे 


०० ८. कल लक. हु 
घोषित ध्येपरर चल सगपी 


इागिकक्ततरओ सी अकाल इ०5 २४२ ९ 
ग्रामसुधार।। जी पोरदाएु नाई र१। ६६ 


चंद नारी पद 


क 

क्या जा फ्जर ००-33 ही १ क-ननककक ० जर्री७ ७ व्नलनण के कह ऋक 0 6 

या जा सर्ेगा तयतर शियना पदक गगए 5 4: 
&2. ०५ 


के कल बके 
४०%.२९, 


ठादडादर ७५ ००3 ०० ००» “पल 2२ 
ठडाददाटस रफने जार उन्टरझ्ुठ 
डर हर" #०७-कदअ&- दा न्फ सका ओम 
उतना |। जलने 4॥ शाप वार व्प्ड 
होता जाप हनन फ्रजक>े ली+३ ५३ ई;०7 ५५६४० ०७-+«३* »' 
होता जाउचा 57 ४ थे दाउन्प्द ३-८ बा पल 
के न 


सात्फारी क्मचारियि शा ड्ड्ड््स 


ञ बज बज ्. पक है आड 75 
सविधाओंगा जो मिती जाम प्रशेग कीए हब एन: 
षट 

का |्र5 न्ड्ल हट कम 
झनर भी जनताय सायं नो पर था रइहए 


४२० 


# मानव वदी जी खार्थ तज द्ोता पथिक परमार्थका # 








दुरुपयोग करते हैं, तब छोटोंका तो कहना ही क्या । जिनका 
चरित्र जनताके लिये एक अनुकरणीय उदाहरण होना चाहिये था; 
वह उसके विपरीतहै और देशमें मानवताके हासके लिये उत्तर- 
दायी है। 'कहना कुछ और करना कुछ ”के कारण; और देश- 
को जो यदा-कदा आश्वासन दिये जाते हैं, उनको भूल जानेके 
कारण, देशके बढ़े नेता भी जनतापर वह प्रमाव डाल नहीं 
सकते हैं; जो उन्होंने खतन्त्रता-सग्रामके अवसरपर डाला था| 
इससे वे भी अब देशके नेतिक स्तरको गिरानेसे बचानेमें 
असमर्थ हैं; जेसी कि वर्तमान घटनाएँ जो देशमें हो रही 
हैं, उनसे स्पष्ट है। यह निश्चय ही है कि जबतक देश- 
के नेता देशमें फिरसे निःस्वार्थ सेवाकी दुन्दुभी बजानेमें समर्थ 
न होंगे; तबतक देशका नेतिक स्तर उठ न सकेगा | 


वर्तमान स्थितिको देखते हमारा भविष्य भी उज्ज्वल 
होनेकी अभी कोई आशा नहीं । हमारे भावी नागरिक; 
हमारे बालक और वालिकाएँ---ऐसे वातावरणमें पोषित हो 
रहे हैं, जिसमें उनपर न तो घर और समाजका नियन्त्रण है, 
न माता-पिता तथा अध्यापकोंका डर और न ईश्वरपर उनकी 
आखा है| साधारण स्थितिके बालकोंको कहींपर भी नैतिक 
तथा धार्मिक शिक्षा पानेका सुअवसर नहीं । वैदिक संस्कार 
पहले तो अब होते ही नहीं; जहॉपर होते हैं वहों केवल नाम 
था रूढ़िके कारण | बालकोंकी तो सब तमाशा-सा लगता है| 
वैदिक मन्त्र वह समझता नहीं। उसे समझानेका भी कोई प्रयत्ष 
नहीं होता | धार्मिक झत्यकी तो एक बहुत ही गौणस्थान मिलता 
है | मुख्य कार्य तो अतिथियोंका आदर-सत्कार तथा उनकी 
दावत और मनोरजन होता दै। सभी संस्कारोंमें ऐसा ही 
होता है; चाहे वह अक्षरारम्भ हो; चूडाकर्म, उपनयन 
या विवाह हो । जिन घरोंमें पूजापाठ होता है; उससे भी 
बालककी कोई शिक्षा-दीक्षा नहीं मिल पाती। वह देखता 
है कि देवपूजा होती है; पुष्प चढ़ाये जाते हैं, नैवेद्य बॉटा 
जाता है; पर पूजन-अर्चनमें जो मन्त्र पढ़े जाते हैं बेन तो 
बालक ही समझता है और न अधिकांश पूजा करनेवाले ही। 
मन्दिरोंमे मी आजकल किसी प्रकार कोई ईश्वरीय प्रेरणा उसे 
नहीं मिलती । भीड़माड़में केवछ जल्दीसे फूछ चढ़ाने तथा 
भेट फेंकनेके अतिरिक्त कोई ऐसी बात नहीं होती, जिससे 
बह प्रभावित हो। भारतसरकार द्वारा शिक्षालर्योर्म धार्मिक 
शिक्षा देनेका निषेध है और नेतिक शिक्षाका कोई आयोजन 
नहीं । उन्हें तो पाव्यक्रमकी पुस्तकें पढ़ानेके लिये भी समय- 
करी कमी है ।जिन वालकोंके लियेशाश्वत धर्म, सदाचार, सदृव्यव- 


हार; सदृविवेक और नीतिशासत्रकी शिक्षाका कोई प्रबन्ध 
न हो; वे छात्र उच्छुड्छ, उद्दण्ड, अविवेकी न हों तो क्या 
सच्चरित्र, सुशील और सहृदय होंगे ! हमारे कुछ 
नवयुवक आज देशकी सम्पत्तिको नाश करनेमें नहीं सकुचाते | 
अपने गुरुजनों तथा अपने अभिभावकोंका अनादर 
करते हैं। विश्वविद्याल्यके नियर्मोका उल्लघन करते हैं। 
संस्थाओंम हड़ताल करते हैं। अपनी बहिनोके प्रति दुर्व्यवहार 
करनेकी शिकायतें भी यदाकदा आती रहती हैं | ऐसे उद्दण्ड 
विद्यार्थियोंके प्रभावसे अन्य विद्यार्थी मी नियन्त्रण-विमुख हो 
जाते हैं और वे अनीतिका विरोध करनेके लिये अपनेको 
असमर्थ पाते हैं | धार्मिक तथा नेतिक शिक्षा न होनेके 
कारण उनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उनका लोहा 
ले सकें, जो अनुचित व्यवहार कर रहे हों। खामिमानकी 
कमीके कारण वे भेड़ियाधसानमें शामिल हो जाते हैं और हड़- 
तालियोंकी बन आती है। यदि उन्हें नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा 
मिलती तो उनका एक व्यक्तित्व होता, उनमें चरित्रबल होता 
और वे डटकर बुराईका मुकाबछा कर सकते, हड़तालियोंका 
विरोध करते | देश तथा संस्थाओंकी सम्पत्तिको नष्ट होनेसे 
बचाते | मानवताके पतनका मुख्य कारण नेतिक तथा धार्मिक 
शिक्षाका अभाव है। 

खतन्त्रता-प्राप्तेके समय असहयोग आन्दोलनमें विदेशी 
राज्यके नियर्मोकी भग करना जनताका कर्तव्य हो गया । 
हिंदुस्थानसे उनको निकालनेके प्रयत्नमें हमारे “देश छोड़ो! 
के आन्दोलनके समय विदेशी सरकारके लिये राज्य करना 
असम्भव करनेके हेतु रेलकी पटरियों उखाड़ी गयीं) तार काटे 
गये तथा अन्य देशव्यापी हड़तालें हुईं | सम्पत्ति नष्ट की 
गयी । खतन्‍्त्रताकी लड़ाईसमें यह सब (अच्छा न होनेपर मौ) 
क्षम्य माना गया; पर आज भी यदि हम ऐसा ही विद्रोह 
अपनी सरकारके प्रति करें; जिसको खयं हमने अपना मत 
देकर सिंहासनारूढ़ किया है तो यह हमारी भूछ ही 
समझी जायगी । यदि हमारी मनोनीत सरकारसे हम असंतुष्ट 
हैं तो हम अपने बनाये हुए नियमोंके द्वार उसका विरोध 
करें | विधान-समाओंके सदस्योंको; जिन्हें हमने चुना है 
आदेश दें कि वे सरकारको पदच्युत करें। जो अनीति 
सरकार कर रही है; उसका ब्यौरा निडर होकर जनताके समक्ष 
रखें; चाहे हमें बड़ेसे-बड़े पदाधिकारीको रष्ट ही क्यों न 
करना पड़े ! यह तभी सम्भव हो सकता है जब हमारी मानवता- 
का ख़र ऊँचा हो और इम निष्कामकर्ममें रतहो सके | 


# भारतमें मानवताके हासके फुछ कारण *# 


घर 





यदि इम “जी-हुजूरी” में छगे रहते हैँ और जिस कामको हम 
देशके हितका नहीं समझते, उसका विरोध नहीं कर सकते; तो 
हम स्वार्थसिद्धेकि कारण अपने वास्तविक धर्मसे विमुख 
होते हैं | 

विद्याथियोने मी असहयोग आन्दोलनके समय स्कूल- 
कालेजोंमें हड़ताल की और ध्वंसात्मक कार्यमिं मी कहीं-कहीं माग 
लिया । कहाँ-कहीं अपने अध्यापकों तथा अभिमावकोंकी 
आशाका उछट्डन किया और उनका अनादर भी किया । 
यह उस समयक्की परतन्नता-विरोधी क्रिया होनेके कारण क्षम्य 
भाना गया | पर आज भी। जब देश खतन्त्र है और जब 
उनकी सरकार तथा गुरुजन भी इसी कार्यमें सलग्न हैं; तब 
देशके नवयुवक स्वस्थ, सुचरिचत्र; सुशील, खुशिक्षित, बलवानह 
पराक्रमी और कर्मठ बनें । अपने दित और अधिकारोंकी 
रक्षाके लिये हड़ताल और अनशन करना कहाँतक उचित 
तथा क्षम्य है | वे परीक्षाओंसे उठकर चले जाते हैं | मनमाने 
उपद्रव करते हैं तथा कहीं-कहींपर तो अध्यापर्कों तथा 
निरीक्षकोंकी मारपीट भी देते हैं। कुछ अध्यापकोने) जो 
उनके डराने-धमकानेपर भी अपने कार्यमें रंगे रहे! जानसे 
भी द्वाथ धोया। अपने गुरुजनोंकी रथी निकालना) पुतले 
बनाकर, उन्हें अइलील्से-अश्लील गालियाँ देना, रोजका खेल- 
सा हो गया है। उस देशका, जिसके भावी नागरिककि ये 
कारनामे हों) सम्य संसारमें आगे वढना सम्मव नहीं । यदि 
मानवताकी ससात्तलम गिरनेसे बचाना है तो सरकारने अबतक 
जो उन्हें लंबी लगाम दी है; उसे खींचना पड़ेगा | सरकार 
तथा अभिभावकाॉंकी वर्तमान उदासीनता ( तथा आचरण- 
हीनता ) के कारण भी उदृण्ड विद्याथियोंकी प्रोत्साइन मिल 
रहा है ! 

जिस देशमें गुरु-शिप्यका अद्ूट सम्बन्ध अन्य देशोकि 
लिये एक उज्ज्वल उदाहरण था) जिस देद्ामें राजा और 
रंक “आचार्यदेवों भव” मन्त्रकी जपते थे; उस देशमें आज यदि 
विद्यार्थी यह मॉग करें कि 'हमारे प्रधानाध्यछचों तुरंत 
निकाल दिया जाय! इससे अधिक और क्या मानवताका पतन 
हो सकता है? ऐसी उद्ण्डवा तथा उच्छूदुलताको रोकना 
प्रत्येक बिचारवान्‌ नागरिकका कर्तव्य है। हमें यह विचारना 
है कि क्यों विद्यार्थियोमे मियन्त्रणणी कमी ऐ! स्टकूल्ममे 
जो शारीरिक दण्डका निषेध हुआ है। उसके कारण विद्यार्थी 
उददण्ड वो नहीं हुए। बचपनसे ही उन्हें बुरे कार्मोति कोई 
रोकनेवाला नहीं और शारीरिक दण्ड निषेध ऐनेके कारण 


अध्यापक्का मर भी उनके मनसे निजल गा है। एस सार 
वे मनमानी करने लगे है हीरे परल्पाग्ग्त हे हरे, 
इज्जत बचाना एक स्मय्या हो चरनी है। कहैझओ गम 
देशमिं---जैंसे श्यर्टड, स्थाटलए- मेसा --र्गीनार सदमे 
उद्ृण्ड तथा धूर्त विधार्भिपोंरो क्ठेलो शाह द्ाविरिर बाद 
दिया जाता है। अमिमाबर और गुर गो दगारी क्‍या 
नहीं करते बर सहर्प दण्ट स्थीएर परते ८ 
१९५१ ई० में श्गड हैरों परस्लिक 
प्रधान मन्त्री श्रीजवाहरतअल नेट्रूने 
देखनेका अवसर मिला | एग प्रनामे जाहर फधाए 
महोदयकी सौजन्वतासे लड़योंसे 
मिला । लेखकने उन्हें बताया हि भारतमभे दिद्यार्ग धारवित 
दण्डका विरोध करते दूँ और उन्हें जाधव है मि पे उन्हें 
सहर्ष खीकार करते है । लेसपने पविद्यादित्रने टशा हि 

दारीरिक दण्ड उनके द्वितके छिपे परम है 
जब वे कोई धूर्तता करते द पौर पोई ऐसा शाम परहे 
पथ 
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बे 


ए्‌ 4 

श्घधाछ, लिन हप्ाण 
टूट शिमे हमारे 
हा 
जी 


ह् गन 
खातसात ऋरनाणा पार 


हू. >> लकी ७कननन 
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उन्हें ठुरत शारीरिक दण्ट मिल जाता ६ तो थे फिर देह 
काम नहीं करते दे! उन्होंने बहा हि “उनरों 

ध्यापक तथा अध्यापरोपर पूरा विश्वास हू जि ये यो यू 
करेंगे उनके दितके लिए दी करेंगे ।! पर हमारे रेशरी था 
भी ऐसा बहने योग्य फिरसे हो सहूगे। तमी - देशओ गे 
नागरिक बन सेंगे । जिसया देशयों गई दोगा । 


हू५0 जक०त बंप 
(रस +६ 


जिन बालरोंरें न परत ताहना मिली कह में एाण 
सत्घामे और मिनके चारों ओरप यारा हट मी ७० 
तथा बुरी वोटतती फ्मी गर्धी हल, ॥ पर ीणए॥ 
उद्दण्ड, उच्छुपूल न हें तो बो नानी हत क्र 
घरों बालक मातावीवर्णोनें सारित हु 
घरमे झगड़ा या कुछ नुश्गन ऐे उनेर गए 2557 5९ 
६, चाहने उनका दोर हो पा नीत। थे दाम गा २१ 7« 
उदुण्डता यरें; तो ढप्ा वे आगराओ नगगारी। था घर 
यह कहनेसे कि इागयसे ऐसी पारा गत री था ४ 
अपने अरयपके लिये नामित हो शर्पेसे एिर एस यार 
पा क्‍या उदय | 

छः घंटे झाते है।पिर एशएप स्थूत शा» क० | ए। 
और स्वूल्पा 
पं उमप मिख्ता है रि 
अधिकांश अमिमादक झपने 


क्र 
उसभानमकातकाण के. न. अथ 
कक 


के 
अन्‍्म्कनन्यू-त्क» जा के च्क््ादयओ ँआ 


की रह उ 

>> डा 3.० 

छेटा ४५ मिनट गाए गीमिए फशाएा£३ * 
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४२२ 
व्य््य्य्य्््य्््््य्््स्च्च््स्सस्च्मनचच्च्च्चचचचय्ससय्सस्ससस्स्स्स्सससक्त 
सपाटेम इतने व्यस्त रहते हैं कि वालककी शिक्षा-दीक्षामें 
उदासीन हो जाते हैं । ऐसी परिस्थितिमे किस प्रकार वालकको 
उद्दण्ड होनेसे बचाया जाय १ केवछ यह नियम बनानेसे कि 
उन्हें शारीरिक दण्ड न दिया (जाय बालक खुधर जायेंगे; 
ऐसी आशा करना व्यर्थ है| जिनके हार्थोमें वालकोंकी गिक्षा 
है, उन्हें ऐसे उपाय निकालने हैं जो व्यवहार आ सके; 
जिससे उच्छूछुछता दूर हो । बड़े-बड़े मचोंसे बड़े-बड़े वक्तव्य 
देनेसे, जेंसा कि आज कल होता है; काम न चलेगा । जो 
उपाय अन्यन्न काममें सफलतासे छाये जा रहे हैं; हमें अपनाना 
होगा; जब तक और कोई अच्छा उपाय हम दँढ़ न निकार्ले । 


खेद है कि आजके सिनेमाका प्रभाव भी बालरूकोंपर 
बहुत ही बुरा पड़ रहा है। उनको शिक्षाप्रद चलचित्र देखनेको 





# मानव चही जो खार्थ तज होता पथिका[परमार्थका # 








कम मिलते हैं। अधिकांग चलचिन्नोंमे तो वे अदछील नाच- 
गाने; अब्लील त्त्रियों और पुरु्षोके कारनामे, नामी डाकुओं 
तथा उदण्ड स््री-पुरुषोंके भीषण हत्याकाण्ड देखते हैं, जिनका 
उनपर छुरा प्रभाव पड़ता है । पाश्चात्त्य देशोमि यह माना 
जाने छगा है कि सिनेमा तथा टेलीवीजन द्वारा बालक- 
वालिकाओंमें बड़ी दुश्चरित्रता तथा उद्दण्डता आ रही है और 


कण अत 








_ उनके त्रह्मचर्यपर भी बड़ी ठेस छग रही है। यह आवश्यक 


है कि उनके अनुभवका हम छाम उठावें और बुरे फिल्मोंके 


प्रदर्शनपर नियन्त्रण छगावें | हमारे भविष्यक्री कुजी हमारे 


हाथर्म है। हमें नयी पीढ़ीको ठीक करना है; बूढ़ा तोता तो 
पढ़ना कठिन है; तब भी मानवताके हासको बचाना सम्भव 


होगा । 
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मानवता तथा शिक्षा 
( ढकेखक--श्री वाई० जगतन्नायम्‌+ बी० ए० ) 


हमारे प्राचीन ऋषि-मुनिर्योने शिक्षाकी परिभाषा की 
है। उनकी दृष्टि शिक्षा वह पद्धति है? जो हमारी नेसर्गिक) 
आन्तरिक एवं अन्तहिंत शक्तियों एवं योग्यताओंको प्रकट 
करने तथा उनका अधिक-से-अधिक विकास करनेमे सहायक 
होती है। उनको यह वात सदा स्मरण थी कि शिक्षा सस्क्ृति- 
फे अर्थमं भी नूतन शानकी देनेवाली या सृप्टि करनेवाली न 
होकर अन्तरात्मामें सोयी हुईं शञान-रश्मियौंको प्रबुद्ध करती है 
और हमें इस योग्य वनाती है कि हम उन्हें देखें) जानें और 
अपनी आध्यात्मिक तथा भौतिक उनन्‍नतिके लिये उनका 
उपयोग कर सके। 


श्रीकृष्ण मगवानने, जो अद्वितीय नित्य और 
सब्िदानन्दधन ब्रह्म हैं) गीतामें कहा है कि “विश्वर्मं जितने 
भी विभिन्‍न दर्गन; विशन तथा कलाएँ विद्यमान हैं; उनमें 
अध्यात्मविद्या में हूँ---वह विद्या, जो परमात्मा, आत्मा तथा 
प्रकृतिका तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धोका निरूपण करती 
है । जब वह अन्तर्यामीरूपसे मनुष्यकी आत्मार्म निवास करता 
है; तब वह जीवरूपसे वद्ध होकर अपनी अखण्ड शानरूपता- 


को भूछ जाता है। वाह्मय दृष्टि प्रात्त कर वह अपनी शान- 


रश्मियोंका अनुसरण करता हैऔर वे रग्सियों बाहर निकलकर 
पहले मन तथा इन्द्रियोंके साथ और पीछे स्थूछ शरीरके 
>भाकारकी वनकर मौतिक वन जातीहै | उन शान-रस्मियोंकी 


बन 


ग्द 


समष्टि; जो जीवात्माके द्विविध शरीरके रहस्यों और शक्तियोंके 
उद्घाटन-कार्यमें लक्षित होती हैं; हमारी प्राचीन संस्क्ृतिके 
अमिशोंकी ५विद्याओं? के नामसे परिशात थी । इन दो 
प्रकारके विज्ञानोँमें, जो अन्तःकरणसे सम्बन्धित हैं; उन्हें 
उन्होंने थमानस-विशान? और जो वाह्मकरणॉसे सम्बन्ध रखते 
हैं; उन्हें उन्होंने भौतिक विज्ञान! कहा है । 

इस प्रकार अब हम जान गये कि अध्यात्मविधाके द्वारा 
हमें उस निर्बिश्षेष सत्यका सम्यूर्ण बोध होता है; जब कि 
भौतिक विज्ञान सापेक्ष तथ्योंका निरूपण करता तथा मानसविज्ञान 
तथा भौतिकविज्ञान-- इन दो वर्गोर्मे विभक्त हो जाता है । 
विज्ञानके इन तीन वर्गोसे हमारे प्राचीन ऋषि परिचित थे | 
भौतिक विशान अथवा प्राकृतिक विशानोंमें शरीर- 
विज्ञान, चक्षुविज्ञान तथा विद्युत-आकर्षण, मैषज्य, सगीत, 
जडद्गव्य एवं गतिसम्बन्धी विज्ञानोंका अन्तर्भाव है; जब कि 
मानस-विज्ञानके भीतर केवकू तकंशात्र और मनोविजशञान ही 
नहीं आते, अपितु आयात-निर्यातपर लगनेवाले कर जीवन 
तथा सास्थ्यके नियम, दण्ड-विधान, राजनीतिशार्म समाज- 
विशान एबं आदि-आदि विषय भी आ जाते हैं, जो नीति- 
शासत्र तथा आचारशाञ्ञके अन्त्मूत हैं। 

इन दो प्रकारके बिशानोंका बोध ही विश्व-त्रीध है, जिसका 
आधार आत्मविशान या अध्यात्मविद्या है। यही विशान 


$# मानवता तथा शिक्षा # 
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सच्ची संस्क्ृतिका आधार होता है | सच्ची संस्कृतिर्म अर्थात्‌ 
मनुष्यके मानसिक शारीरिक और आत्मिक प्रशिक्षणसे 
होनेवाले स्वाभाविक सवेग, नैसगिक बोध और प्रातिम शानके 
थुगपत्‌ विकासमें जड और चेतन-विषयक द्विविध शानका 
समावेश है; और हमारे प्राचीन ऋषियोंको इसकी पूरी जानकारी 
थी। उनकी यह भी भलीमॉति शात था कि यदि कोई व्यक्ति 
अपनी संसार-यात्राके प्रति उदासीन रहता हुआ आध्यात्मिक तथा 
उपासनासम्बन्धी साधनोंमें हर समय निरत रहता है तो 
उसके लिये जीवन-निर्वाह होना कठिन हो जायगा; क्योंकि 
जीवनधारणके लिये वह कोई प्रयक्ष नहीं करता | जहाँ शरीर- 
रक्षाकी अवहेलना हुईं कि जीवनका बहुत शीघ्र अन्त हो 
जायगा और जीवनके समाप्त होनेपर परमात्माकी सेवा अथवा 
भक्ति नहीं हो उक्ती, जो मानव-जीवनका सर्वोच्च ध्येय है | 
अस्त) वे आध्यात्मिक साधर्नोंका अम्यास करते हुए 
भी जीवन-च्यापारके प्रति विमुख नहीं रहते थे। उनका 
आचरण शरीरको केवल खस्थ ही नहीं रखता था; अपितु 
जीवनको एक निश्चित कार्यक्रकके अनुसार सक्रिय रखता 
हुआ मस्तिष्कको प्रदीत रखता था । ( इस विज्ञानसे सेरा 
तात्पर्य आधुनिक न्युक्लियर कालीन विज्ञानसे नहीं है, जो आउुरी 
प्रदृत्तिका द्योतक है) यहॉपर शाश्वत विशानसे अभिप्राय 
व्यावसायिक विषयो--जैसे उद्यान-विद्या, व्यापार, चित्रकारी, 
मूर्तिकला, संगीत आदि---से है, जिनको सुन्दर रूप देकर मनुष्य 
अपने नियमित जीवनके लिये मानव आदर्शोपर चलते हुए 
उपयोग कर सकता है। ऐसा आचरण निश्चय ही जीवनके 
प्रति विशाल इष्टि तो देता ही है, परंतु साथ ही जीवनकी 
परम्पराजोकी जिनका आधार पार्थिव/ मानसिक और 
सामाजिक वातावरणका व्यावहारिक शान है मान्यता प्रदान 
करता है और मानव-जीवनकी ऊँची उड़ानमें खतन्त्र रूपसे 
श्वास लेनेकी शक्ति उत्पन्न करता है। ऐसे सौम्य वातावरणमें 
किया गया प्रत्येक कर्म ईश्वरकी सेवार्म परिगणित हो सकता है | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मानवता ही हमारी 
पुरातन संस्कृतिका प्राण है और यद्यपि हमारे प्राचीन ऋषि 
और दिव्य मनुप्य सदा-सर्वदा परमात्माम ही निवास करते थे और 
उनमेंते कुछ जगत्‌के मिथ्यात्वमें विश्वास करते थे, तथापि वे 
सानव-मूल्योंका आदर करते ये और कमी भी झुद्ध विशानके 
अध्ययनकी नहीं छोडते थे; क्योंकि वे समझते थे कि यह 
अध्ययन केवल उन्हींके ल्यि ही नहीं अपितु मानवमात्रके 
ल्यि कल्याणकारी हो सकता है। शिक्षा ही समग्र 


मानवका मार्ग प्रदर्शन कर सकती है; ऐसा वे विश्वास 
करते थे; क्योंकि उनके विचार्सस मन और दारीरका 
सयोजन आवश्यक है | इन दोनोंका वे अविमाजन न्वीकार 
करते थे । जो शिक्षा उन्होंने अपने मिप्योंको दी) बह 
नितान्त उदार थी । उनको यह बात विदित थी कि उदार 
गिक्षाका उद्देश्य आत्मश्ञनन तथा विश्वजानफे आधारपर 
समस्त मानवमात्रका विकास करना है | उनरी धारणामँ 
भाघु? का अर्थ वही है, जो आधुनिक युगमें भद्र मनुष्यका 
है और सज्जन मनुप्यते तालर्य उस व्यक्तिका है। जिसने 
आन्तरिक सम्पूर्णताका विक्रास कर लिया है और जिसके 
विचारोमिं सतुलन और छ््यक्री दृदता है; और ये गुण 
निश्चय ही आध्यात्मिकनासे ही प्रात होते है | 

आत्मठयम और मनकी मुक्ति ही हमारी भारतीय 
संस्कृतिके आदर्श हैं | अति पुरातन काल्मे हमारा सास्कृतिक 
जीवन विदेशी उस्कृतियेंकि विरोधी तत्तेसि सवर्ध छेता आ रहा 
है, परत इसके होते हुए भी हमारी सस्कृतिने अगनी जीवनी“ 
शक्तिकी और अपने पूर्वगौरवकी जीवित रखा। नवे विचारोंफी 
अपने अनुकूल बनाकर उन्हे अपनेम सम्मिलित किपा। जिससे 
उसकी सहनणील और दयाछ प्रकृतिका बोध होताहै। यह कैंसे 
सम्मव हुआ, इसे समझनेके छ्थि अपने लोगेंकि आध्यात्मिक 
स्वभावकी जानना होगा; जिसे उन्होंने वेदिक और औप- 
सिषदिक सस्कृतिक्रे निर्माता ऋषि और मुनियोेसि आात्त 
किया था। 

जो कुछ श्रीकृप्णममगवानले गीतामें हमारे ल्यि कद्दा है) 
उससे हमलोगोंने अत्यन्त सहिष्णुताका माव सीखा | इसी बातजे 
सभी उपनिषदोंने एकमतर्से ख्ीकार किया है फ्ि विभिन्न 
मतनमतान्तरके छोगोंका कोई भी मार्ग क्‍यों न हो) पे उसी 
प्रेममयकी ओर छे जाते हैं और वह परमात्मा कमी 
अपने भक्तोंक्रे प्रेमकों अखीकार नहीं करता ) इस प्रवार- 
की भिक्षाने छोगोंकी प्जीओ और जीने दो'ऊे सिद्धान्दश 
अभ्यास ही नहीं कराया) बरह्कि अहिसाफ़े लिए मार्ग प्रश्त 
किया । 

इसके अतिरिक्त हमलोग उसी गीतासे यह भी सीखे कि 
“इच्छा करना पाप है- आत्मतंयमने इच्छा जीती जा सर्ज्त 
है | आत्मोत्त ही विश्वविधान है। इसके अमावर्मे हुछ 
भी प्रात्त नहीं किया जा सकता | मनमें समसाव होना 
चाहिये, सब प्राणियोंदी अपनेंसे और अपनेक्तो अन्य प्राणियर्मि 
देखेकर समहर्धिका विकास करना चादिये । दूमरोंके छुख और 


श्र 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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ज्ल्ल्स्स्यखयय्यययफ्सप्स्स्म्स्स्स्म्र 
हुःखको अपना समझते हुए उनमें भाग लेना चाहिये और 
सबकी कल्याणकारिणी भावनासे ओत-प्रोत होना चाहिये। 
प्रत्येक्ष जीव उसी महान परमात्माके विराट शरीरका 
अज्गभ है; इसलिये किसीके प्रति द्ेघभाव रखना अमीष्ट नहीं । 
वास्तविक एवं शुचि श्ञान तो विषमतामं समता देखना है । 


उन्होंने केवल गीतासे ही ये बातें नहीं सीखीं, बल्कि 
ईशोपनिषद्से, जो कि गीता-सिद्धान्तका उद्गम है; सीखीं | 
इसी प्रकारसे अन्य उपनिषदोंका भी प्रभावउनपर रहा। इस- 
से यह बात समझी गयी कि जो वस्तु हम इस विशाल विश्व 
देखते हैं, वह परमात्मासे व्याप्त है; इसलिये सब कुछ उसी 
ईश्वरका है| हम सबको चाहिये कि हम सांसारिक पदार्थमें 
अनुरक्त न रहते हुए त्यागलुद्धिसे उनका उपमोग करे | विरक्त- 
भावसे हमें कर्मका त्याग करना चाहिये। हमारा यह धर्म है 
कि हम अपने दारीरके प्रति अहता न रखकर अपनी 
आध्यात्मिक मृत्यु न होने दें और ईश्वरके प्रति अपनी भक्ति 
बराबर बनाये रखें । आत्मसयमसे इच्छाओंका निरोध किया 
जा सकता है। हमें सभी प्राणियोंकी अपनेमे और अपनेको 
उनमे देखते हुए, सबसे प्रेम करना चाहिये। 


इस प्रकारका मानवताका आदर्श और मानवताकी 
शिक्षा; जिनका वर्णन पहले हो चुका है; भारतीय संस्कृतिके 
मूल प्राण हैं | सामवेदके ऋषिकी गूढ़ वाणीमें यह सिद्धान्त 
प्रतिध्यचनित हुआ था। एक सत्य-द्रष्टने मानवहितोंके ल्यि 
सरस्वतीके तटपर प्रथम बार “एक सद्विप्रा बहुघा 
-चदन्ति! का गीत गाया । यह मन्त्र उच्च कोटिका है; जिसने 
आध्यात्मिक विचारधारामें क्रान्ति उत्पन्न कर दी और 
प्राचीन कालमे भी मानवकी महत्ताको बनाये रखा । 


जीव परमात्माका अंश होनेके नाते मुक्तिका आकाच्डी 
है। एक उपनिपदने कहा है कि वह अमृत-पुत्र है। अर्जुनको 
गीतासिद्धान्तका गुह्य शान देते हुए. श्रीकृष्णने पूर्ण मुक्तिके 
लियि उपदेश किया था | यद्यपि अर्जुन उनके इच्छानुसार 
कर्म करनेकी उद्यत थे तथापि भरीकृष्णने उन्हें सतत कर्म 
करनेका उपदेश दिया था | हमलोग कर्म करनेमें खतन्त्र 
हैं। हम सब परस्पर भाई है | इसलिये त्याग तथा सहयोग- 
-दारा छायी गयी सम्पूर्ण समन्वयात्मक अवस्थामें रहना 
चाहिये और किसी अन्यकी खतन्त्रताके अपहरणके लिये 
प्रयास नहीं करना चाहिये | 


ऐसे शक्तिशाली आधारने; जिसका निर्माण मानवता- 





के आदर्शों और पुरातन संस्कृतिके जीवनके प्रति विश्ञाल 
दृष्टिके कारण हुआ था विदेशी संस्क्ृतियोँसे कठोर संघर्ष ही 
नहीं किया, अपितु उनमें जो भी सुन्दर तत्व थे, उन्हें अपने- 
में सम्मिल्ति कर लिया | हमारी सस्कृतिका प्रमुख खरूप 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण और आत्मसंयम है; जिसके द्वारा मनकी 
मुक्ति प्रात्त हो सकती है। हिंदू राजाओंके समयमें मी इसका 
समन्वयात्मक विकास देखनेमें आया थां। जिसका कारण यह 
था कि लोग धार्मिक भावनासे ओत-प्रोत और सहिष्णु थे। 
दूसरोंकी आत्मसात्‌ करनेकी क्षमता उनमें विद्यमान थी। जो भी 
बाहरकी जातियोँ आयीं। सब हिंदुओंमें विलीन हो गयीं। 
भारतीय सस्कृतिकी महत्ता मुसल्मान-राज्यकालीन शासकॉतक 
अक्षुण्ण बनी रही | इसके फलखरूप मुसल्मानोंका एकेश्वरवाद 
और भत्रातृभावना). ( वसुधैव कुठम्बकम्‌ ) जो भारतीय 
सस्क्ृतिकी शिक्षाका भी हृदय है; दोनोंमें सामझस्य स्थापित 
हुआ और दोनों विकसित हुए । 


यह वह अवस्था थी, जब कि अंग्रेज पहले व्यापारीके 
रूपमें और फिर शासकके रूपमें भारतमें आये | यद्यपि उनका 
राष्ट्र ख़तन्त्रता-प्रिय है; तथापि उनकी मानसिक खतन्त्रता न ३ 
तो आत्मसंयमपर और न किसी आध्यात्मिक इृष्टिपर ही 
अवलम्बित थी । भारतके शासकके रूपमें उन्होंने केवल अपने 
व्यापारिक हितको ही आगे रखा और इसके अतिरिक्त 
उन्होंने किसी अन्य तथ्यसे सम्बन्ध नहीं रखा। व्यापारकी 
उन्नति ही उनका प्रमुख उद्देश्य था। इस अमिग्रायसे 
उन्होंने इस प्रकारकी शिक्षा-प्रणालीका प्रचलन किया, जिससे 
इंगलिशके विद्वान्‌ उत्न्न हुए) जिन्होंने उनकी मातृभूमिकी 
समृद्धिके लिये भारतके धनके शोषणमे उनका द्वृदयसे 
सहयोग दिया, जैसा कि हम जानते हैं | वे इस बातको पसद 
नहीं करते थे कि भारतीय आध्यात्मिकवाद और भारतीय 
परम्परा जीवित रहे; इसल्यि उन्होंने अपने देशके हितके 
लिये अपनी विभाजनद्वारा शासन करनेकी खार्थमूलक 
नीतिसे हमारे देशका विभाजन कर दिया। छार्ड मैकालेके 
शब्दोमे उन्होंने भारतवासियोंमे अग्रेजी विद्वानोंकी एक ऐसी 
श्रेणी निर्मित कर दी, जिसे अपने देशवासियोसे कोई 
सहानुभूति न रही और जो थोढ़े बहुत मनीषी विद्वान्‌ हुए 
भी तो; उनमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण और जीवनके प्रति विशाल 
इष्टिका अभाव था | न तो उनमे आत्मबलिदानकी भावना 
थी और न “वसुधैव कुडम्बकमः का आदर्श) जो सभी 


-अच्छाइयेंसे और जीवनके ध्रुव तारेसे भी ऊपर है। विश्व- 


#% मानवता तथा शिक्षा $६ 
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विद्याल्यकी शिक्षा, जो छात्रोकी दी गयी थी; उसका मौलिक 
उद्देश्य बाबू वर्ग” की सृष्टि था और यथार्थतः उस छदय- 
विदारक दृश्यका वर्णन॑ करना कठिन है; जब हमारे वे नवयुवक 
विश्वविद्यालयोंसे निकूछकर सरकारी नौकरीकी खोजमें भटकते 
फिरते हैं और बेकारीका सामना करते हुए क्रोध, निराणा, 
आत्मविश्वासाभाव और जीवनके प्रति उदासीनताकी अनुभूति 
करते हैं । 

परत प्रसन्नताका विषय है कि अंग्रेज आजसे दस वर्ष 
पूर्व हमारे देशसे विदा हो चुके हैं और अब हमपर खशासन- 
का भार है। हमारी भारत सरकारके लिये यह खर्ण अवसर है 
कि शिक्षाकी इस हानिकारिणी प्रणाढीको निर्मल कर दे | 
हमें यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि यह शिक्षा-प्रणाली 
शताब्दियोंसे प्रचलित रहनेके कारण हमारे हृदयोंमे घर कर 
चुकी है । इसने हमारे ब्चोंको जीवनके प्रति एक मिथ्या्ष्टि 
प्रदान की है ओर बेकारीको बढ़ाया है। यह नितान्त 
अनाध्यात्मिक है । इसने हमारे नवयुवकोंके दूदयोंमे जीवन- 


स्तरको ऊँचा उठानेके बहानेसे भोग-विछासकी भावना भर 


. दी है | इसलिये ठुरंत एक ऐसी पद्धति प्रचलित की 
- जाय; जो हमारे देश और देशवासियोंके अनुकूल हो; जो 
आध्यात्मिक दृष्टि और आत्मसयमके आधारपर मन तथा 
मस्तिष्ककी सुक्ति दे सके ओर जो हमारी प्राचीन 
भारतीय शिक्षासे मेल खाती हो । भारतीय साहित्य, कला 
और विज्ञानके साथ-साथ अध्यात्मविद्याका भी अध्ययन हो । 
भारतीय सार्वभौम अन्य गीता और उपनिषद्‌» जो 
मानवताका आदर्श सिखाते हैं, पढ़ाये जायें | इनके अध्ययन- 
से हमारे नवयुवर्कोके मन और मस्तिप्कमें जीवनके अति 
उदार दृष्टि उत्पन्न होगी और राष्ट्रेय जीवनके विकासमें ये 
सहायक होंगे | 
निस्सदेह हमारी वर्तमान सरकारने प्रचलित गिक्षा- 

प्रणालीकी न्रटियोंकों ध्यानसे देखा है; क्योंकि इसमें राष्ट्रिय 
संस्क्ृतिको अकुरित करनेवाले अवयव नहीं हैं | यहातक कि 
हमारे राष्ट्रपतिने भी इस राष्ट्रिय आदर्शोंसि सवंथा मेल न खाने 
वाली शिक्षा-प्रणालीके ल्यि कहा है कि यदि यह शिक्षा-प्रणाल्ली 
समयानुसार बदली न गयी तो यह हमारे राष्ट्रिय अभ्युदय 
और कल्याणको क्षति पहुँचायेगी | इसल्यि उचित गमिक्षा- 
प्रणालीके प्रचलन करनेमें हमारी सरकारकों किंती तरहकी 
टाल्मग्रेल नहीं करनी चाहिये । हमारे देश तथा कालके अनु- 
सार ही स्कूलें और कालेजोंमे उचित ढगकी शिक्षा-पद्धतिका 
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प्रचलन होना चाहिये । धर्मनिरपेक्ष सरकारकी भावनारी 
किसी प्रकारसे कोई क्षति नहीं होगी, यदि गीता-जेंसे 
सार्वमीम शास्त्र विद्यार्थियोंकी पढाये जायेँ; क्योकि वह 
साम्प्रदायिक चिद्देषोसे अति दूर है | प्रमुख दार्शनिक 
एवं धर्मवेत्ता खामी विवेकानन्दजीने गीताको महत्त्व देते 
हुए कहा था; धयदि कोई जात्र अद्वितीय और लोकोत्तर है 
तो वह केवल गाता है |! अग्रेजोंके कालमें धर्मनिरपेश्षताके 
नामपर बहुत मारी विनाश हो चुका है| हम महात्मा गाधीके 
प्रति, जिन्होंने देशको खतन्त्रता दिलायी; श्रद्धा रखते हैँ। 
उनके आध्यात्मिक जीवनकी दैनिक प्रार्थनाएँ, और राम-नाम 
उनके लोकोत्तर दार्शनिक विचारको साम्प्रदायिऊताके रगमें 
नहीं रंगते; इसल्यि हमारे विद्यार्थी इसकी मिक्षासे वश्चित 
नहीं रखे जाने चाहिये; क्योंकि इससे हमारे धरममनिरपेक्षताके 
आदरशपर कोई ऑच नहीं आती | 

हम जानते है कि पाश्चात्य देश, उनमे भी अमेरिका 
और विशेषकर सयुक्त राज्य अमेरिका) स्वतन्त्रताप्रिय देश 
है। इनमें आदर्ण लोकतन्त्रात्मक राज्य-प्रणाली प्रचलित है; 
जहॉपर मनुष्य अपनी वेयक्तिक रुचि और विचारोंक्रे साथ 
रहते हैं | किंठ में अति नम्रताके साथ कहता हूँ कि हम 
पश्चिमके खतन्‍्त्रताप्रिय देशोंकी गिक्षा-प्रणाली, इस कारणसे 
कि वह हमारे धर्मनिसपेक्षशके आदर्णके अनुकूल 
हो सकती है, नहीं चाहिये। इसमें कोई सदेह नहीं कि 
उन्होंने शिक्षाके तीन छ्लेत्रों--( प्राकृतिक विज्ञन सामाजिक 
अध्ययन और मन॒ष्यके वातावरण और उसकी आन्तरिक 
प्रेरणाओं ) की बतानेवाले मानव-शासत्रकी स्वीकार किया है। 
यद्रपि ये किसी रूपमें हमारे ऋषियोंद्वारा ग्रहण फिये गये 
शरीर; मन तथा आत्मनानविय्यक्र विशानके तीन विमागंसि 
मिलते-जुलते हैं; परतु उनकी धारणा भारतीय सास्क्ृतिक 


दृष्टिकोणसे बहुत दोपपूर्ण है । 
, वे दृढताके साथ कहते हैं कि भिक्षाकरा उद्देशप यह 


होना चाहिये कि मनुष्य वेपक्तिक्लमम दिखीं विशेष 
व्यवसाय, अथवा कलाम तथा खतनन्‍्त्र नागरिक बननेपी 
सामान्य कलामे पूर्ण दक्ष बने । उिंतु भयवहास्मे पाध्रात्य 
लोेकतन्चात्मक राज्योम व्यक्ति-खातन्वय प्रापः प्रतिदनि 

और कमी-कभमी तो नितान्त अम्चित्‌कर रहना दे । उनमे 
साम्राज्यवाद:.. एकाधिकारुपूँजीवाद और झोपगणद 
प्रचुस्ताम पाये जाते है। सत्र छोगोंऊे हिर्तोक्ा श्रतिनिधित्त 
नहीं होता। घनी लोग निर्धनोंका राष्ट्रय कल्यागक्रे नाम- 
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पर शोपण करते हैं | प्रायः हम यह भी सुनते हैं कि पाश्चात्त्य 
छोकतन्त्रात्मक राज्य अपने विशेष हितोंको ध्यानमें रखते हुए, 
प्रेसों, व्याख्यान-मश्ों, सिनेमा और रेडियोका नियन्त्रण करते 
हैं | ऐसा क्यों है ? उनकी 'कथनी तथा करनी? में इतना 
बड़ा विरोध क्यों है ! इसका कारण यह है कि उनके व्यक्ति- 
खातन्व्य और मन+खातन्त्वकी धारणा जीवन तथा वस्तुओ- 
की आध्यात्मिक दृष्टि तथा आत्मसयमपर& जो भारतीय 
सस्कृतिकी अमूल्य निधि हैं, आधारित नहीं है। वे त्याग: 
श्रातुभाव) सहयोग और दूसरे मानव-सिद्धान्तोंकी भले ही 
डींग मारें) परतु जैसे जिस क्षण उनका उनके खार्थके साथ 
संघर्ष आरम्म होता है; उसी क्षण वे इन उपयुक्त सिद्धान्तोंको 
तिल्ाझलि दे देते हैं ! 
इसी कारण जिन देशों एकदलीय राज्य हैं वे पाश्चात्त् 
लोकतन्त्रात्मक राज्योंको बुरा समझते हैं। उनके मतसे इन देशोमें 
वे अपने लिये ऐसी सरकारका निर्माण करते हैं, जिसका आधार 
हिंसा और मानव-मस्तिष्कके कठोर अनुशासन हैं | व्यक्तिके पठन; 
कथन और श्रवणपर कड़ा नियन्त्रण रहता है और विरोधकों तथा 
आलोचना करनेवालोंको तलवार्के घाट उतार दिया जाता 
है। उनके साम्यवादका प्रमुख अद्भ वलपूर्वक पैदा किया हुआ 
भ्रातृभाव है। देशवासियोंकी मिक्षाका उद्देश्य और धार्मिक 
विश्वासॉंका खरूप सरकार खय निर्धारित करती है । कि- 
बहुना/ जीवनकी वे सब वस्तुएं, जो उसे मूल्यवान्‌ बनाती 
हैं--जैंसे सत्य, खतन्‍्त्रता मानवता, दया; न्याय, निष्पक्ष 
व्यवहार आदि--सरकारकी बलिबेदीपर होम कर दी जाती 
हैं। यह तो वैसी ही बात हुईं जैसे कोई मनुष्य अपने- 
आपको समाप्त करके सम्पूर्ण विश्वको अधिकृत कर छे। 
अस्तु; यदि वे महापुरुष, जिन्हें मानवता प्रिय है, एकदलीय 
सरकारके इस अमानवीय व्यवहार और सामूहिक उन्मादकों 
रोकनेका प्रयास करते हैं तो हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं 
होना चाहिये | 
परंतु मैं दयाद्ल पाठकोंसे प्रार्थना करूँगा कि मेरे इस 
उपर्युक्त कथनको वे एकदलीय सरकार और खतन्‍त्रताप्रिय 
देशोंके प्रति श्रान्ति न समझें, बल्कि यह तो अपने देशकी 
शिक्षा-पद्धतिके सम्बन्ध्म एक सुझाव है; जिसका आधार इन 
दोनों प्रकारकी सरकारोंकी सामाजिक व्यवस्थासे सम्बन्धित मध्यम 
मार्ग हो | बहुत घुरातनकालसे हम अपनी पैतृक सस्क्ृतिका 
अनुसरण करते आयेहं, जिसमें हमारे अपने पूर्वजोंकी जीवन- 
- सर्रणण और उनकी परम्पराओंका पूरा पुट है । जो 
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जज बन 





कुछ भी हो; हमें वर्तमान शिक्षाप्रणाठीको, जो इस समय 
हमारे देशमें प्रचलित है; समाप्त करना है | हमें ऐसी 
सामाजिक व्यवस्थाको विकसित करना है; जो हमारी सास्कृतिक 
परम्पराके अनुकूल हो । इसके दृढत्वके लिये हमें यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है कि हमें इसका आधार सहिष्णुता; विवेक 
सहनशीलता, थैरय॑ आदि धार्मिक शक्तियोंकों बनाना है | 
हमे यह बात भी स्मरण रखनी चाहिये कि ये ही तत्तत 
आध्यात्मिक आधारके निर्माता हैं. और इन्होंने ही हमारी 
प्राचीन सम्यताको अनुपम शक्ति और ओज प्रदान किया 
है| सम्यताका यह आध्यात्मिक आधार ही उद्दण्डता, हिंसा; 
लोलपता, ईर्ष्या एवं द्वेप आदिको; जो खार्थपरताकी जन्म 
देते हैँ, निमूल करता हे || ते 

शुद्ध विज्ञान तथा कलाएँ आत्मप्रभुत्वके विकासकी ओर 
प्रेरित करती हैं। इनके साथ मानव-आदशोंकी शिक्षा हमें 
अपने बच्चोंकी देनी होगी । हम उनमें स्वाधीनताके 
विचार अन्तर्ृष्टि और सावभीम दृष्टिको उत्पन्न करना 
चाहते हैं और चाहते है उनको खतन्त्र भारतका खतन्त्र 
नागरिक बनाना । यह बात तो तमी हो सकती है। जब 
खतन्‍्त्र भारतका प्रत्येक नागरिक उच्चाद्ाल्किसे ठामस पेनके_ 
खरमें खर मिलाकर उद्घोषणा करे कि “विश्व ही मेरा देश 
है, सारे मानव मेरे भाई हैं और भला करना ही मेरा धर्म है! 
और प्राचीन अश्रीसके सुकरातके साथ यह भी कि भमे 
अथेनियन नहीं हूँ; न भ्रीक हूँ; बल्कि विश्वका एक 
नागरिक हूँ ।* 

एक बात और है। वह यह कि शिक्षा विशेष और साधारण 
दो प्रकारकी होती है। साधारण शिक्षाके अन्तर्गत विद्यार्थी- 
के लिये वे सभी बातें आ जाती हैं, जो उसे एक उत्तरदायी मानव 
एव नागरिक बनाती हैं और विशेष शिक्षासे तात्पर्य यह है कि 
वह विद्यार्थीकी किसी विशेष व्यवसाय अथवा कार्यमें दक्ष 
बनाये। ये दोनों ही परस्पर पूरक हैं और इनकी एक दूसरेसे विलग 
नहीं किया जा सकता । किंतु हमारे विद्यार्थी अभी इस प्रकारकी 
साधारण गिक्षासे परिचित नहीं हैं | यहॉतक कि हमारे लछोक- 
प्रिय प्रधान मन्त्रीकी मी आजकलके स्नातकों और उप- 
स्नातकोंकी भारतीय पैतृक सस्क्ृति और राष्ट्रिय सम्यताके 
प्रति भ्रान्तिपूर्ण धारणा जानकर खेद प्रकट करना पड़ा है। 
इसके परिणामस्वरूप शिक्षा-सचिवाल्यके सचिवको यह 
आश्वासन देना पड़ा कि विश्वविद्यालयके स्तरपर पहले ही कुछ 
कार्य साधारण शिक्षाके कोर्सके सम्बन्धमें किया जा रहा है 


# बालककी ईमानदारी «£ 


और प्रथम उपाधिकी पाख्य-पुस्तकॉम प्राचीन साहित्य; समाज- 
विशान और प्राकृतिक विज्ञानका बोध करानेवाली पुस्तकें 
विवेकपूर्वक निर्धारित की गयी है । जब इस शानका विकास 
होगा; इसका प्रभाव परम्परागत विषरयोकी शिक्षापर पड़ेगा; 
तब यह सम्भव हो सकेगा कि हमारे महाविद्यालयों और 
विश्वविद्यालयोंसे गम्भीर और सम्य विद्यार्थी निकले | 


अस्तु; अब हमें यह स्पष्ट हो गया कि हमें शिक्षाका सुधार 
करना है । हमारे शिक्षा-शाल्नियोंकी यह स्मरण रखना चाहिये 
कि विश्वविद्यालयोंकी पमानव-आदरण! का प्रचार करना 
चाहिये । 'मानव-आदर्श? की शिक्षा इन परम्परागत एव प्राचीन 
विषयोंकी मिक्षासे कहीं अधिक मह्त्त्वपूर्ण है। लार्ड वेकन 
हमें सरण रखनेके लिये कहते हैँ कि “वह मागवततीय गक्ति) 
जो हमें प्रेरित करती है; यदि न होती तो हमारी मानवता 
बढ़ी दुर्दशापत्न होती। मानव प्राचीन साहित्य और विज्ञान- 
शास्त्र कोई विरोध नहीं है । मानव-आदशंकी धारणा 
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आत्मा एवं झरीर दोनोंको स्पर्ण करती है और समग्र 
मानवमात्रके विक्रायर बल देती है. मिसमे उसका 
कलात्मक) यन्त्रसम्बन्धी, औद्योगिक और व्यावसायिक आदि 
विभिष्ट जान सम्मिल्ति है। हमारे देशके एक प्रमुख विचारकने 
जिक्षाके सम्बन्ध्मं कहा है---मिक्षा हमारे नवयुबर्मझकी 
आधुनिक विनान और प्राचीन आध्यात्मिक बानसे प्रदीकत 
करे और व्यावहारिक शानका औद्योगीकरण करे कलाओंया 
राष्ट्रिककरण करे एवं सामूहिक जीवनकी सामाजिस्ता और 
मानव व्यक्तित्वको कर्मठता प्रदान करे |! 

अस्तु, हमें यह आगा रखनी चाहिये कि भारत-सरवारपे 
अधिकारी) जो हमारी मिक्षाका नियन्त्रण करते हैं; शीघ्र ही ऐसी 
योजनाका प्रचलन करेंगे; जो नवीन सामाजिक व्यवस्थादा 
सूत्रपात करे तथा जो मानवताके मूलभूत आदरगोपर प्रतिष्ठित 
हो। कठिनाईसे प्राप्त की गयी स्व॒तन्त्रताको वद्द योजना जीवित 
रुख सकेगी और खतन्‍्त्र मारतके खत्तन्व्रताप्रिय छोगीयी 
योजनाधिकारियोंके प्रति कृतज्ञ बना सकेगी । 


“«्ेडिस्टिंटेकल 


बालककी 


हमारे देशका प्रत्येक बालक सच्चा ओर ईमानदार हो 
सकता है | एक सत्य घटना है । झालरापाटनमें बालक 
जगमोहनप्रसाद माथुर ( अब बी० एसू सी) एम्‌० बी० बी० 
एस० चहर्थ चर्ष ) अपने साथी बालकोंके सहित खेलता हुआ 
सड़कसड़क आ रहा था। उसके आगे उज्जैनसे गयी हुई 
बरात श्रीलाह्चदजी मोमियाके यहाँ बढ़े ठाय्वाट्से जा रही 
थी | सूर्यनारायण अस्ताचलकी जा रहे थे | अचानक बालक 
जगमोहनकी दृष्टि सोनेक्रे जड़ाऊ हारपर पड़ी जो सडकपर 
पडा हुआ था। छुरत उसने उसे उठा लिया | अंदाज 
लगाया कि “ञमी हमारे आंगे-आंगे वरात गयी है---हो-न- 
हो; यह हार उनन्‍्हींकां गिर गया है !! यह सोचकर साथी 
बालकौंके मना करने और कई प्रकारके प्रत्येभन देनेपर भी+ 
बालक जगमोहन जल्दी-जल्दी छाल्चदजीकी दूकानपर गया 
और जाकर उन्हें हार सौंपा | बरातकी धूम-धाममें बरातियों- 
को किसीकी भी मालूम नहीं था कि हार गिर गया है। 
वास्तवर्म वह दूल्देके गलेमेंते गिर गया था। परत खबं 


ईमानदारी 


दुल्हेकी भी शात नहीं दो पाया था । जब बालक जगमोदनने 
जाकर हार उनको दिया तो दूल्हेने अपना गला सँमाला। 
हार नदारद था। बालककी ईमानदारी देखकर सब बयाती 
बहुत प्रसन्न हुए और बच्चेको केवछ एक रुपया इनाम 
दिया । बालक इनाम पाकर प्रसन्‍न होता हुआ घर आगरा 
और इनामका एक रुपया घरवालोंकों देकर सारा जिल्सा 
उन्हें सुनाया | घरके सभी छोगोने इनामके नामसे दिया 
हुआ रुपया खीकार करते हुए बालऊकको चहुत-हुत शाषाणी 
दी और प्रेमके साथ उपदेश दिया कि भ्सदा ऐसी ही 
ईमानदारी और सचाईसे रइना । परायी चीजरे धूलके 
समान समझना ।? 


मैंने यह छ्घु घटना इसलिये लिखी है क्लि अन्य वाहक 

भी उच्चे मानव वननेके हेतु इसका अनुसरण करें। और 

उनके माता-पिता तथा समस्त परिनन अपने बालमेंजे 

भविष्यम श्रेष्ठ मानव वनानेकी इृष्टिसे सदा ऐसी ही भिक्षारँ 
देकर महामानवताका परिचिय देते रहें । 

-+ऊीठुष्यगोशट भाझुर 
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श्री 


ध्र्८ 


#* मानव वही जो खाथ वज होता पथिक परमार्थका # 








आय-संस्क्ृतिका मानवताके प्रति शाश्वत संदेश 


( छेखक--देवपिं भट्ट श्रीमशुरानाथजी शास्त्री ) 


विधाताकी इस खष्टिमें मानव? एक अपूर्व रचना है। 
इसको उत्पन्न करके विधाताकी भी आश्चर्य और प्रमोद 
हुआ । यह उपाख्यान पुराणोंमें बड़े विस्तार और 
परिष्कारके साथ समझाया गया है। कारण--यह मनुष्य-योनि 
जीव-रचनामें अन्यान्योंकी अपेक्षा सर्वाज्भपूर्णण अतएव दुर्लभ; 
किंत॒ कर्तंव्योमें सवंसमर्थ सिद्ध हुई है । मनः बुद्धि; 
इन्द्रियादिके विपयम यह मानव सर्वप्राणियोसे श्रेष्ठ माना 
गया है| यह मानव अपनी शक्तिसे दिव्यलोक, सायुज्य 
मोक्षतक प्राप्त कर सकता है। यह अपनी “मानवता? को 
दने-गनैः विकसित करता हुआ उत्तरोत्तर उन्नत होता 
चला जाता है। किंतु जेंसे यह सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ और 
सुदु्लंभ वस्तु गिना गया है, वैसे ही इस लोकालूयमें इस 
मानव? के प्रति कर्तव्यमार भी इतना है कि उसका 
निर्वाह करना कठिन ही नहीं, महाकठिन है । विकास 
करना तो दूरकी वात है; (मानवता? का निर्वाह 
सम्पूर्ण जीवनकालमें यथावत्‌ कर ले जाना भी बडी बात 
गिना जाता है | पैंड-पैंडफर उसके कठिन कर्तव्य 
और दृढ नियम आ अड़ते हैं | इसीलिये सच्ची “मानवता? 
एक बढ़ी चीज गिनी जाती है। 


उसकी रक्षाके लिये प्रतिदिनके आचार-व्यवहार 
इतने संयत रखने पढते हैं कि थोडी-सी भूछ भी वहाँ 
क्षन्तव्य नहीं | हाथ-पैर हिलानेसे पहले अपनी जबान 
भी बडी सतकंतासे खोली जाती है । मानवताके आदियपवर्तक 
प्राचीन संस्क्तत-शार्ररेम ही यह कठिनता हो) सो नहीं । 
अन्यान्य साहित्योमे भी “इन्सानियतः”, प्आादमियत” बडी 
ऊँची गिनी जाती है। उस समाजके लोग भी आदमियत- 
का निर्वाह, उसको यथावत्‌ निवाह देना कठिन मानते हैं। 
देखिये, बोलनेके लिये भी केसी अच्छी गिश्षा दी गयी है; 
जिसमें उसकी उपपत्ति ( दलील ) भी साथ-ही-साथ 
समझायी गयी है । वे कहते हैं--- 


कहे एक, जब सुन के इन्सान दो । 

खुदने जुबबों एक दी, कान दो॥ 
सब कुछ समझकर कुछ बोलनेके लिये कैसी अच्छी 
सलाह या गिक्षा दी गयी है कि जब ईइवरने वोलनेकी अपेक्षा 


बा 


सुननेके लिये दूने साधन दिंये हैं, तब दूनी सतर्कतासे सव कुछ 
अच्छी तरह सुन-समझकर फिर कुछ बोलना चाहिये। 

मानवता? के आदिम पदाह्ढ दिखलानेवाले प्राचीन 
आर्य माने जाते हैं| उन्होंने मानवताके निर्वाहके लिये बड़े 
सच्चे और अनुभूत नियम रचे और बड़ी हिंतकर शिक्षा दी 
है, जो मैं समझता हूँ इस (अछ्ढ) के लिये अतीव उपयुक्त होगी। 
महाभारत तथा अन्यान्य अन्थौंसे छटि हुए. कुछ नमूने नीचे 
दिये जाते हैं--- 

मानवके चरित्रके सम्बन्धमें 

प्त्यहं समचेक्षेत नरश्रनरितमात्मन: । 

कि नु मे पशुभिस्तुल्यं कि नु सत्पुरुषेरिति ॥ 

न दीदशं संवननं त्रिपु लोकेपु चिद्यते । 

दया भूतेपु मैन्नी च दान॑ च सधुरा च चाकू ॥ 

आणा यथा5>त्मनोज्मीष्टा भूतानामपिं ते तथा | 

आत्मौपस्येन भूतेपु दया कुर्वेन्ति साधवः ॥ 

प्राणातिपात: स्तैन्यं व परदारामिमर्शनम । 

तन्नीणि पापानि छुशछो यत्रतः परिवर्जयेत्‌ ॥ 

अत्याख्याने च दाने व सुखदुःखे प्रियात्रिये । 

आत्मोपस्पेन. पुरुष: प्रमाणमधिगच्छति ॥ 

भये वा यदि वा हर्षे समाप्ते यो विमर्शयेत्‌ । 

हत्यं न कुरुते वेगान्न स संतापमाप्लुयात्‌ ॥ 

बन्धूनां सुहदां चेव र्त्यानां स्रीजनस्य च | 

अव्यक्तेप्पपराघेप चिरकारी प्रशखते ॥ 

क्षल्तव्यो सन्दब॒ुद्धीनामपराधों... सनीषिणा । 

नहि सर्चेन्न पाण्डित्यं सुलूभ॑ पुरुषे कचित्‌ ॥ 

गोगों: कामदुघा सम्यक्‌ अयुक्ता स्माय॑ते बुधेः । 

दुष्प्रयुक्ता घुनग्रोतल्व॑_अयोक्तुः: सैच हांसति ॥ 

कि नु मे स्थादिंदं कृत्वा कि जु में स्वादकुवंतः । 

इति संचिन्त्य सनसा प्राज्ञः ऊर्चीत चा नचा ॥ 

“मानव प्रतिदिन अपने चरित्रका निरीक्षण करे कि मेरा 
चरित्र पशुओंके समान है या जो अच्छे पुरुष गिने जाते हैं, 
उनके समान है । तीनों लोकोमें ऐसा वशीकरणका ( अर्थात्‌ 
दूसरोंका अपना वना छेनेका ) मन्त्र दूसरा नहीं । वह है--- 
प्राणिमाजमें दया) मित्र-भावसे बर्ताव, आवश्यकता पड़नेपर 


# आये-संस्कृतिका मानचताके प्रति शाश्वत संदेश घर०, 








उसको धन आदि देना तथा मिष्ठवाणीका व्यवहार । जैसे 
अपने प्राण हमको प्रिय हैं, बेसे और प्राणियाँंकी मी अपने- 
अपने ग्राण प्रिय हैं | यों साधु पुरुष अपने इृश्टान्तसे प्राणि- 
मात्रपर दया करते हैं । 

“किंसीका प्राण लेना, चोरी करना) दूसरेकी ख्रीसे 
संसर्ग करना--ये तीनों ही पाप हैं। चतुर पुरुष वही है 
जो इन तीनोंसे यत्लपूर्वक वचता रहे। 

“किंसीकी सना करना ( निराण छौटाना )) देना। खुख 
और दुः्ख, प्रिय और अप्रिय, इन सबके विपयमे अच्छा 
सानव अपनी आत्माकों प्रमाण समझ छे। अर्थात्‌ जैसे 
खाली लौटनेपर हमको हुःख होता है, वैसा ही दूसरेको 
भी दुश्ख होता है| 

“भभयका काम हो अथवा हर्षका प्रसड़् हो, उसके समाप्त 
हो जानेपर जो कुछ विचार करता है; जल्दीसे कुछ काम नहीं कर 
बैठता, वह मानव कमी सतापको नहीं प्रात होता । अपने 
भाई-बन्छु, अपने मिन्र। नौकर तथा ख्लीजनोंका कोई 
अपराध सरदिग्ध हो अर्थात्‌ स्पष्ट सामने न आया हो 
तो फैसलेमें देरी करनी चाहिये। जल्दीसे इनके अपराधको 
निश्चित करके दण्डकी व्यवस्था न करें| 


समझदार मानवकी चाहिये कि थोड़ी चुडिवाले 
लोगोंका अपराध क्षमा कर दे; क्योंकि किसी भी पुरुषमें 
पण्डिताई ( चातुर्य ) इतनी सुलूम नहीं, अर्थात्‌ सब पुरुष 
बुद्धिमान्‌ नहीं होते। 

“अच्छी तरह प्रयुक्त यह यो ( अर्थात्‌ वाणी )) कामघेल 
गौके समान सारे मनोरथौंको पूर्ण कर देती है| किंतु अलुचित 
ढंगसे प्रयोग की गयी यह गौ (वाणी) प्रयोग करनेवाले- 
का ही गोत्व अर्थात्‌ बेलपन सूचित करती है। अर्थात्‌ सबसे 
अच्छी तरह बोलना चाहिये । अन्यथा वोलनेवालेका ही बैल- 
(पश् )-पना गिना जायगा । इस कामको कर लेनेपर मेरा क्या 
होगा तथा इसे नहीं करूँगा तो क्या होगा १ इस 
तरह अपने मनसे खूब विचारकर ही बुद्धिमान्‌ मानव 
किसी कामको करे या न करे !! 


आपरिक उननति-आप्तिके लिये 


काकतालीययोगेन यदनात्मवति . क्षणम्र्‌ 
करोति प्रणयं छक्ष्मीस्दसया: खीत्वचापछस, ॥ 
उपभोक्तु न जानाति श्रियं रूब्ध्यापि सानवः । 
आकण्ठजरूमग्नोडपि शा लिह॒त्येच जिह्या ॥ 
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सर्वेपासेव शौचानामर्यश्ोौच॑परं॑ स्टुतम । 
यो्थें छुचिः स हि झुचिन झृद्दारिशुचि,झुचिः ॥ 
ईखराः पिशुनानेच विश्नततीति किमदुतस्‌ । 
आयो निधय एवाहीन द्विजिल्वान, दघत्तेतमाम ॥ 
संतोपक्षतये घुसामाकस्मिक्धनागमः ।॥ 
सरसां सेतुमेठाय वर्षोंध, स च न स्थिर: 
चृष्यथ सातिचेष्टेत सा हि धान्नैव निर्मिता । 
गर्भादुत्यतिते जन्‍्तों मातुः अ्र्नवतः खतनों ॥ 
घनेपु जीवितन्येपु ख्रीपु सोजनवृत्तिपु । 
अतृप्ता मानवाः सर्च याता याखन्ति यान्दि व | 
यच्छक्य असितुं आस अस्त परिणमेश यत्‌ । 
दवित॑ च परिणासे स्यात्‌ तत्काय॑ भूतिमिन्ठता ॥ 
कृतनिश्चयिनो वन्यास्तुद्षिमा नोपयुज्यते । 
चातक; को वराको5यं यस्पेन्द्रो वारियाहक३ ॥ 
ध्यदह एक काकतालीय अर्थात्‌ आकस्मिक सथोग है फि 
आत्मशानझूत्य पुरुषके प्रति यह रूवमी क्षणफालके ल्पि प्रीति 
करती है; यह उसकी ख्ौत्व-जनित चपलता है। अर्थात्‌ 
आत्ममाव-सम्पन्नौंके पास ही लक्ष्मी आती है । और्ेके पास बह 
थोड़े समयके लियि आती है और वह भी क्कतालीय न्यायसे। 
काकतालीय न्याय यह है कि जेंसे ही कीआ ताछके 
बृक्षपर बेठा कि संयोगसे तालका फल भी गिरा | यह आऊ- 
स्मिक सयोग है, अन्यथा कौएक़े वोझसे तालका फल नहीं टूट 
सकता । 

“कोई-कोई मनुष्य धन-सम्यत्ति पाकर भी उसका उपभोग 
करना नहीं जानते । गलेतक जलमें ट्ववा हुआ भी कुत्ता 
पानी जीमसे चाटकर ही पीता है। सब तरहकी झद्धताओमि 
घनके व्यवहारकी शुद्धता ही सची झुद्धता हैः मिद्ठी और 
जलकी शुद्धता शुद्धता नहीं । धनीलेग प्रायः पिश्च॒नों 
( चुगछखोरों ) का पोषण करते ह--चट आख्र्यमी 
बात नहीं । प्रायः धनके ठोकनों ( पा्षों ) पर दो 
जीमवाले साँप बैठे रहते हैं ॥ अकलात्‌ क्लि धनी 
प्राप्ति मानवक्के संतोषको भज्ञ कर देती है ओर वह स्थिर 
भी प्रायः नहीं होती | वर्षाकी आूस्मिफ बाद ताछ- 
तालाबोंके वॉधकी तोड देती है और ज्ञीत्र हो फिर दा 
भी जाती है। 

वजीविका-प्राप्तिके लिये अत्यधिक चेट्टा न करे 


हे आज 
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ल्््््््लच्श्य्य्ख्स्््य्ल्््च्््््््च््च्च्सच्स्नसलच्चलचस्सलच्सचचसकण- 


घन; जीवनकी आशा; आ्री-खुख+ भोजन और जीविकाके विषयमें 
सभी मानव अतृत् रहकर ही अवतक चले गये और चले 
जायेंगे तथा चले जा रहे हैं | जितना आस ( कौर ) निगला 
जा सके, निगलनेपर भी जो पचाया जा सके; पच जानेपर 
भी जिसका परिणाम अच्छा हो; वही कार्य करना चाहिये। 
( धन-सचय उतना ही करे! जिसका परिणाम हिंतकारक 
हो ) | जिन उद्योग-कर्ताओंका निश्चय दृढ़ होता हैः वे ही 
बन्दनीय है; ऊँचाई ( वड़ाई ) का कोई उपयोग नहीं | देखिये; 
पपीहा वेचारा क्या चीज है। किंठु उसके पानी भरनेवाला 
साक्षात्‌ इन्द्र है ( वह इन्द्रपर ही अपना भरोसा रखे हुए है; 
इसी तरह उद्यम करनेवालोंका निश्चय दृढ होना चाहिये ) ॥? 


नीतिके अनुसार कार्य करनेके लिये 


आपसयुन्मार्गगमने.. कार्यकालात्ययेचु. च । 
कल्याणवचन त्रुयादष्ट्रोड्पि हितों नराः ॥ 
क्षमा छात्रों च मित्रे व यतीनामेव भूषणम्‌। 
अपराधिषपु सच्वेपु लुपाणां सेव दूषणम ॥ 
न द्विंपन्ति न थाचन्ते परनिन्दां न कुर्वते । 
अनाहूता न गच्छन्ति तेनाइमानो5पि देवता; ॥ 
अरथनाशं मनस्तापं ग्रहे दुरुचरितानि च॑। 
बच्चन॑ चापमानं॑ च मतिमानक्न प्रकादयेत्‌ ॥ 


यदीच्छसि वशीकतुं जगदेकेन कर्मणा । 
परापवाद्सस्थेभ्यी गांं चरनन्‍ती निवारय ॥ 
शोकस्थानसहखाणि भयस्थानशतानि च । 


दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितस्र ॥ 
न कालः खदट्लमादाय शिरः कृन्तति कस्यचित्‌ । 
कालस्य फलमेतावदू. विपरीतार्थदर्शनम्‌ ॥ 
व्यसनं आप्य यो सोह्ात्‌ केवर्ू परिदेवयेव । 
क्रन्द्न॑ वर्धयत्येवः तस्थान्त॑ नाधिगच्छति ॥ 


प्रभूतवयसः पुंसो. घियः पाक; अवर्तते । 
जीणंस  चन्दनतरोरामोद्‌ उपचीयते ॥ 
निजाइयवदाभाति पुंसां चित्ते पराशयः । 


प्रतिमा म्ुखचन्द्रस्म कृपाणे याति दी्घतताम ॥ 
परोपदेशवेलायां शिष्टा; सर्वे सवन्ति हि। 
विस्सरन्तीह शिषप्टत्व॑ खकायें. समुपस्थिते ॥ 
(हिंतकारी मनुष्य वही है, जो आपत्ति आनेपर, खोटे 
रास्ते जानेपरः कार्यके बीत जानेमें पश्चात्ाप होनेपर 
बिना पूछे ही कल्याणकारी वचन कहे । शत्रु और मित्रोंपर 
वरावर क्षमा करना यति- त्यागी, तपसि-योंका ही 
भूषण है । अपराधी प्राणियोंको क्षमा देना राजा (जो 


ईृ 
5 


४ मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


शासनकर्ता है) के लिये दूषण है | किसीसे द्वेप नहीं 
करते, कुछ मॉगते नहीं, दूसरेकी निन्‍दा नहीं करते और 
बिना बुलाये कहीं जाते नहीं; इसील्यि पत्थर भी देवता बन 
जाते हैं ( अर्थात्‌ छेष करना) मॉगना) परनिन्दादि कार्य कभी 
नहीं करने चाहिये )। अपना धननाशः मनका सताप) घरके 
दुश्वरित्र, अपनी ठगाई और अपमान ( तिरस्कार ) सब 
जगह प्रकाशित न करे। यदि एक ही कामसे सम्पूर्ण 
जगत्‌को वर्ीभूत करना चाहते हो तो दूसरेकी निन्दारूपी 
घास चरनेसे इस वाणीरूपी गौको निवारण कर लो ( दूसरेकी 
निनन्‍दा कभी न करो ) | 

ध्रतिदिन शोकके हजारों अवसर और भयके सैकड़ों 
कारण उपस्थित होते हैं; किंठु उनका असर मूखौंपर होता है; 
समझदारपर नहीं। यह काल ( मृत्यु ) तलवार लेकर किसीका सिर 
नहीं काटता । मृत्युका तो यही फल है कि उलटी बात दिखने 
लग जाय | ( जब उल्टी समझ हो जाय) तब कालकी समीप 
समझ ले | ) दुःख एवं सकट पड़नेपर केवछ जो विलाप 
(रुदन ) करता है) वह अपने दुःखको ही बढ़ाता है; उससे पार 
नहीं पा सकता | ( सकट पड़नेपर उपाय करना उचित है; 
केवल विलाप नहीं करना | ) मनुप्यकी अवस्था पक जानेपर 
( बद्धता या जवानी आ जानेपर ) बुद्धिमे प्रौढता आती है। 
चन्दन जैसे-जैसे पुराना होता हैः वैसे-वैंसे उसकी सुगन्ध 
बढ़ती है। 

धमनुष्योंकी दूसरेका मनोभाव अपने चित्तके समान दिखता 
है ( जैसा अपना भाव होता है; वैसा ही दूसरेका भी समझता 
है) । अपने मुखका प्रतिब्रिम्ब ( छाया ) तलवारमें लंबा 
दिखायी देता है । दूसरोंको उपदेश देते समय तो सभी 
बड़े शिष्ट ( सभ्य; शरीफ ) बन जाते हैं, पर अपना काम 
आ पड़नेपर उस शिष्टताको भूल जाते हैं |? 


धार्मिक शिक्षा 
अयशः प्राप्यते येन येन चापगतिमवेत्‌ । 
स्वर्गा्च अश्यते येन न तत्कर्म समाचरेव ॥ 
अनेन मरत्यदेहेन यलछोकद्दयशर्मदम्‌ । 
विचिन्त्य ठद॒नुप्ठेय॑ कर्म हेब॑ ततोडन्यथा ॥ 
क्षमातुल्य॑ तपो नास्ति न संतोषात्परं सुख । 
न तृष्णायाः परो व्याधिन च धर्मों दयापरः ॥ 
सद॒र्भ हृदय यस्थ भाषितं सत्यभूषितम्‌ । 
कायः परदहिते यसर्य कलिस्तस्थ करोति किम ॥ 
आपदां कथितः पन्‍्था इन्द्रियाणामसंयमः । 
तज्जयः सम्पदां सार्गों येने्ट तेन गम्यतास ॥ 


# सानवताकी खोज $ 


विश्वासप्रतिपन्नानां. वच्चने का. विदग्धता । 
अद्टमारुझ्य सुप्तानां हन्तुः कि नाम पौरुषम्‌ ॥ 
तावन्महस्व॑ पाण्डित्य॑ कुलीनत्व॑ विवेकिता । 
यावज्ज्वकति नाड्लेंपु स्वतः पब्चेपुपावक$ ॥ 
उपकार; परो धर्म: परार्थ कर्मनेपुणम्‌ । 
पान्नें दानं परः काम! परो मोक्षो वितृष्णता ॥ 


बरं॑ दारिद्रयमन्यायप्रभवाद्‌ विभवादिंह । 
कृशतामिमता देहे पीनता न तु शोफतः ॥ 
कतेब्यमेच. कतच्य॑ आणे; कण्ठगतैरपि । 


अकतब्यं॑ न॒ कर्त॑व्यं आणेः कण्ठगतैरपि ॥ 

४जिससे इस छोकमें अपकीर्ति हो; सर्वत्र दुर्दगा हो तथा खर्ग- 
सेभी जिसके कारण वश्चित रहना पड़े; ऐसा कर्म (निन्दित काम) 
कमी न करे। इस मानवदेहसे ऐसा काम सोच-समझकर करे; 
जो इस छोक और परलोकमे भी सुख देनेवाला हो । इससे 
विपरीत काम कमी न करे | क्षमाके समान त्तपस्था नहीं; 
सतोषके समान सुख नहीं, तृष्णासे बढ़कर कोई व्याधि 
नहीं, दयासे बढकर कोई धर्म नहीं | जिसका दृदय दयासे 
और वाणी सत्यसे भूषित है तथा जिसका शरीर सदा दूसरोंके 
हितमें छगा रहता है; उसकी यह कलयुग क्या हानि कर 







हरे१्‌ 
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सकता है। इन्द्रियोकी वशमे न करना ( बल्कि इन्दियेंक्ि 
वर्शीभूत हो जाना )-यह आपत्तिय्रोंगा मार्ग है और 
इन्द्रियोंको जीत लेना सम्पत्तिका पथ दे । अब जिस मार्गसे 
जाना पसंद हो; उसीसे जाइये | 

“जो दूसरेपर विश्वास करके निश्चिन्त हो रहे ह उनको 
ठगनेमें कौन-सी चठुराई है ! गोदीमे सिर रखरर सोये 
हुणको मार देनेमें कौन-सी बहादुरी हुई! तभीतक बड़ाईः 
पण्डितपना; कुलीनता और समझदारी है; जबतक शरीरमे 
कामकी अग्नि न भढ़के । कामसे अधा होनेपर महत्त्व भआादि 
कुछ नहीं रहते । मनुप्यकों सबमी होना आवश्यक है । 
दूसरेकी मछाई करना परम धर्म) दूसरेके लिये काम 
करना निषुणता) योग्य पात्रके प्रति दान करना कामसिदि है 
तथा तृष्णाका त्याग करना श्रेष्ठ मो है [ यों धर्म) अर्थ; 
काम) मोक्ष--चार्रों पुरुषार्थ सिद्ध करे ] । अन्‍्यायसे 
उपार्जित धन-वैमवक्की अपेक्षा दर्धिता ही अच्छी । अपने 
शरीरमें दुर्वहता ही सब पसद करेंगे; किंतु रोगसे शरीरपा 
मोटा होना कोई नहीं चाहेगा । 

८चाहे प्राण कण्ठम आ जायेँ किंतु अपना असली चर्तन्य 
करना ही चाहिये; और चादे प्राण गछेमें आ जायें किंतु 
अकर्तव्य कभी न करे । 


कि. ०४... !। १: अत 

५ मानवताकी खोज हु 
( स्वयिता--औीमहावीरप्रसादजी अग्रवाल ) रह 
५! मानवता कहो, कहाँ साथी ! हर ्ि 
तुम खोज रहे. मानवताकोः घननमायान्यौचनके. चनर्मे। | 
| का ओनय अलाजम ५. 
ठुम सोच. रहे मानवताकोः . मानव-सोन्दय-म् ॥. | 
मानवता कहाँ वहाँ साथी। | 
| मत भूलो मानवता. वेंधती/ मद-मान-शखछुछा. वन्धनम। रे 
५४ मत भूलो मानवता हँखतीः आखादोंके. चातायनमं॥ ६ 
| मानवता नहीं यहों साथी! 5 
| रहती... मानवता. मानवमे) भोले-भाले._ भूले हक । पु; 
र बसती मानवता. मानसमें। निर्धेत जनके गशह- ॥.. 
मानवता कहो यहाँ खाथी ! रा 
" विहँस रही मानवता है? चितचोरकी चारू चितवनमें । ९) 
॥( वह (वहस अर ई 
शि वह विखर रही मानवता है; मोहन शिश्ुके भोलेपनमे)] ७ 
) मानवता यहाँ यहाँ साथी ! जि 
रे) डठ रही महक मानवताकीः शवरीके ७ किक] । | 

लछलक  मानवताकीः ओरकृप्ण-सज् तण्डुलम ॥ 

के कप मानवता कहाँ ? यहाँ साथी! 


+-च्जः०एरखूड0-- 
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आदश महिला कुन्ती 
मानवताकी महत्ता 


ड॒ुभ्खका वरदान 


महाभारत-युद्धकी महाविजयः युधिष्ठिर सिंहासनासीन हो 
चुके और तब श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका जाने छगे | उस समय 
देवी कुन्तीने उनकी स्तुति की । उनसे वरदान मागा। क्‍या 
वरदान--आनन्द ! स्वर्ग ! सिद्धि ! यण आदि १ सो कुछ 
नहीं । उन्होंने माँगा दुःखका वरदान ! 


धजगढुरो | हमें सदा; पद-पदपर विपत्ति मिले ! हमें 
आप बराबर संकट्में रखें !!” यह वरदान देवी कुन्तीका-- 
श्रीकृष्णकी भी चौंका दे ऐसा वरदान) किंठ वे कहती हैं--- 
“सुखमें तो आपकी स्म्रति नहीं रहती । विपत्तिमें, दुःखर्मे 
आप बराबर स्मरण आते हैं और आपकी सुम्ति तो मोक्ष- 
दायिनी है| हमें वह स्मृति ही प्रिय है। अतः आप उस 
स्मृतिको देनेवाली विपत्तिका ही वर दें |? 

पर-दुश्ख-भश्वन 

दुर्योधन भले समझता रहे कि पाण्डव लाक्षाग्रहमे जल 
मरे; किंतु विदुर्की सहानुभूतिने उन्हें सावधान कर दिया 
था | वे शुप्त मार्गसे बच निकले थे और माता कुन्तीके साथ 
वन-वन भठकते छद्यवेगमे ही एकचक्रा नगरीमे एक ब्राह्मण- 
के अतिथि हुए थे। 

वकाझुर 

उस भयानक नरभक्षीके अत्याचास्से चस्त नगरजनोंने उस 
राक्षससे समझौता किया। एक गाड़ी अन्न दो मैंसे और 
एक पुरुष प्रतिदिन वारी-बारीसे नगरके परिवारोंसे राक्षसके 
पास जाते और गक्षस वह सब पेटमें पहुँचा देता था | 


पाण्डव जिस घर्में ठहरे थे, उस परिवारकी बारी दूसरे 
ही दिन थी | शहपति; शहस्वामिनी) उनका पुत्र ओर 
पुत्रवधू--अत्येक चाहता था कि वह राक्षसका भोजन बने 
और शेप सदस्य सकुशल रहें | ऋ्रन्दन मचा था परिवारमे | 
देवी कुन्तीने वह ऋन्दन सुना; उसका कारण जाना और 
उनका अभय स्वर आया--“आप सकुशछ रहे | मेरा पुत्र 
जायगा राक्षसके पास |? 


ब्राह्मण नहीं चाहते थे; किंठु कुन्तीदेवी दृढ़ रहीं। 
ब्राह्मणकी स्वीकृति देनी पड़ी । दूसरेकी विपत्ति अपने 
सिर लेकर उन्होंने भीमसेनको राध्षसके समीप जानेकी आजा 
दी | प्रचण्ड भीमसेन, किंठु वे उतने प्रचण्ड न भी होतेः 
उनकी माताका त्याग ही उनकी रक्षा करनेको पर्यात्ष था और 
राक्षसको तो भरना था ही । 

वीर-माता 

बारह वर्षका वनवास तथा एक वर्षका अज्ञातवास 
पाण्डवॉने पूर्ण कर दिया, किंतु दुर्योधन उनका स्वत्व देनेको 
प्रस्तुत नहीं | श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोकी ओरसे शान्तिदूत 
बनकर आये | पॉच गॉँवमान्र लेकर पाण्डव संतुष्ट हो जाते, 
किंतु दुर्योधनने तो कह दिया--“छुईकी नोक रखने जितनी 
भूमि भी युद्धके बिना नहीं दूँगा ।? 

जब ल्येटते समय माता कुन्तीके पास श्रीकृप्णचन्द्र पहुँचे: 
उन वीर-जननीने पुर्नोके लिये सदेश दिया--वह समय 
आ गया जिस दिनके ल्यि भ्षत्राणी पुत्र उत्पन्न करती है। 
माताके दूधकी छज्ञा रखो !? 

त्यागकी देवी 

कुन्तीदेवीने पुत्रोंकोी थुद्धके लिये प्रेरित किया था राज्य- 
सुखके लिये ? वह तो कर्तव्यका सदेश था | युधिष्ठिर सम्राट 
हुए) किंठ देवी कुन्ती राजमाताका ऐश्वर्य भोगनेवाली थीं ! 
वे त्यागकी मूर्ति; वे नित्य तपस्विनी--धृतराष्ट्रने धनगमनका 
निश्चय किया । सौ-सौ पुत्र जिसके मारे जा चुके) चह किस 
सुखकी कामना करे | सम्मान और भोग उसे शान्ति दे पाते ! 
वन ही उसको अभीष्ट हो सकता था । गान्धारीको पतिका 
अनुगमन करना ही था। 

अन्धे जेठ: नेत्रपर सदा पट्टी रखनेवाली जिठानी वन 
जा रहे थे | देवी कुन्तीने पुत्नौंकी कह दिया--मेरा स्थान 
भी उनके ही समीप है | उनकी सेवा मेरा कतंव्य है |? 

वे राजमाता--सदा जिनका जीवन दुःखमे गया था) 
अब जब ऐथ्वर्य उनके चरणोंमें सनाथ होने आया) उन्होंने 
मुख फेर लिया। अपनी जेठानी गान्धारीको क्रंधा पकड़ाया 
उन्होंने और जेठ धघृतराष्ट्रके पीछे वनकी ओर चल पड़ी | 
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# मानव-गोष्ठी और गणतत्ञ # 
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मानव-गोठी ओर गणतन्त्र 


( लेखक---अध्यापक ओरेखगेन्द्रनाथ मित्र एम्‌ू० ए० ) 


आधुनिक सम्य जगतूमें पगणतन्त्र! शब्दसे क्या अमिप्राय 
लिया जाता है १ डेमॉक्रेसी ( 7)2770९79८४ ) कहनेसे सर्व- 
जनसम्मत अर्थ यह होता है 'जनसाधारणके लिये जनसाधारण- 
के द्वारा प्रतिष्ठित शासनतन्त्र !! मैं भी यही अर्थ अहण करता 
हूँ, परंतु किसी भी देशमें शासन-कार्य किसी बृहत्‌ मानव- 
गोष्ठीके द्वारा नहीं चलाया जा सकता | अतएवं शासनकार्य 
केन्द्रीभूत होकर कुछ मुद्दीमर लोगोके द्वारा ही सचालित 
होता है । यह शासकवर्ग प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमे देशके 
शासन-सम्बन्धी सब प्रकारके महान उत्तरदायित्वकोी बहन 
करता है और कोटि-कोटि जनता उस ञासनको स्वीकार 
करके चलती है। 

जन-साधारण इन मुद्दीमर शासकोंकी मण्डलीका अपने- 
मैंसे चुनाव करता है; इसीसे इस शासनतन्त्रको 'गणतन्त्र 
कहते हैं। यह कह सकते हैं कि इस चुनाव-पर्वके अतिरिक्त 
बृहत्‌ मानवगौष्ठीके साथ अन्य कोई सम्बन्ध इसका नहीं 
रहता | ऐसी भी कोई बात नहीं है कि इस चुनाव-अथाके 
द्वारा सदा अमिज्ञ और योग्य पुरुषोंका ही चुनाव होता हो। 
यह सत्य है कि ज्ञानी और गुणी मनुष्य शासनके कार्यमें 
अधिकृत हों तो शासन-श्रद्भुल्ा सर्वोत्तम हो सकती है, तथापि 
जन-बल, घन-वछ तथा दलबंदी करनेकी योग्यता होनेके 
कारण बहुत बार अयोग्य व्यक्ति भी चुनावमें सफल होते देखे 
जाते हैं । किसी-किसी देशमें स्त्रियोँकी मत-दानका अधिकार 
नहीं है तथा निर्देश आयुसे कम या अधिक आयुवार्लेको 
भी चुनावमें मत देनेक़ा अधिकार नहीं होता | ऐसी अवस्था- 
में गणतन्त्रको एक संकुचित अर्थमे ग्रहण करनेके सिवा कोई 
उपाय नहीं रह जाता। चुनावके द्वारा जो शासकदलछ 
संगठित होता है, उसमें अवश्य ही गण-संयोगकी व्यवस्था 
रहती है। अर्थात्‌ निर्वाचित मण्डली, मन्त्रि-सभा या 
व्यवस्थापिका परिषद्‌ युद्ध या ऐसी ही कोई विषम अवस्था 
उपस्थित होनेपर जनसाधारणकी इच्छा जान ले सकती 
है | इसीका नाम है गण-संयोग | 

इस गणतन्त्रका अम्युत्यान हुए. बहुत दिन नहीं बीते 
हैं, परंतु आजकल जो शासक-सण्डलियों विभिन्न देशेमिं शासन 
चला रही हैं, वे प्रायः गणतन्त्रके अन्तर्गत है।इन सब 
राज्यों अब राजे-रजवाड़ोंके लिये खान नहीं है। महा- 
भारतमें हम देखते हैं कि राजा लोग एक मन्त्रणा-सभा गठन 


मा० अं० ५ए५---- 


करके राजकार्य चलाते थे | उस मन्त्रिमण्डल्में दो ब्राह्मण, 
दो क्षत्रिय, दो वेश्य और दो श्रुद्न होते थे । राजाको लेकर 
ये नौ आदमी समस्त राज्यकार्यका संचालन करते थे। 
अवश्य ही उस समय देझके सर्वश्रेष्ठ पुरुषोंको ही इसमें 
मनोनीत किया जाता था। आधुनिक गणतन्त्र पाश्चात्त्य 
देशोंकी देन है, इसकी आयु दो-तीन भताब्दिसे अधिक पुरानी 
नहीं है | फ्रासका जनविप्लव तथा अमेरिकाका स्वाधीनता- 
युद्ध अधिक दिन पहलेकी वात नहीं है । वर्तमान 
जताव्दीमें रूसने केवल राजतन्त्रका उन्मूलन करके क्रान्ति 
ही नहीं की है अपितु उसने एक “कम्यूनिस्ट” मतवाद भी 
चलाया है। चीन भी आज इस मतवादरम दीक्षित है। भारतवर्ष 
भी महात्मा गाधीकी सहायतासे १९४७ ई० में ब्रिथ्गि 
शासनसे मुक्त होकर रिपव्लिक अर्थात्‌ गणतन्त्रकी ध्वजा 
फहरा रहा है । 

प्थिवीके अधिकाग देशोंमें जब इस प्रकारकी नी 
चल रही है; तब इसके विरोधमें कुछ बोलना दुस्साहसका 
कार्य है; किंतु हम समी समय पाश्चात्य देशोका ही 
अनुकरण करते रहें, यह भी तो ठीक नहीं है । पाश्चात्य 
सम्यताके साथ हमारी मौलिक संस्क्ृतिका मेल खाता है या 
नहीं, यह भी विचार करना पड़ेगा । 

आधुनिक गणतन्त्र एक यन्त्रविशेष है। इसकी मूल 
मित्ति यह है कि विश्वके समस्त मानव, कम-से-क्रम समस्त 
जातियों, एक ही उपादानसे गठित हैं;, अर्थात्‌ सब लोगो 
खमाव या प्रकृति एक ही प्रकारकी है। परतु ऐसी बात तो 
है नहीं | एक ही टकसालमे ढाले गये रुपयोंके समान सत्र 
छोग एक ही प्रकारके नहीं होते। किसीका खमाव सरल 
होता है; किंसीका कूंर | कोई भिक्षित होता हैः तो कोई 
अशिक्षित और कुसंस्कारापन्न | मगवानके पिसाट्‌ कारुखाने- 
में अनन्त प्रकासके सोचे रहते है । इसी कारण एक आदमी 
ठीक दूसरेके समान नहीं होता और मिन्नता केवल बाह्य 
आक्ृतिको लेकर ही नहीं होती, मानसिक जगतम भी एक 
आदसी दूसरेके समान नहीं होता । 

मनुष्यके साथ मल॒प्पके इस पार्थक्यकोी स्वीकार क्स्क़ेह्दी 
मनुष्यकी प्रकृतिको सांख्यमतके अनुसार सतत, रज और तम- 
रूप तीन उपादानोंमें विभक्त किया गया है। जिनमें सच्गुण 
प्रधान होता हैः वे निष्काम/ भगवानपर निर्मर करनेवाले 


न 


क्र 
हा 
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4 मानव चही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका # 
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और निर्वर होते हैं। रजोगुणक्की अधिकवासे कर्मकी स्पहा 
बढ्वती होती है तथा मनुष्य छोभ-मोह आदिके वरगीभूत 
होता है--और तमोगुणके आधिक्यका फल अनजान है-- 

कर्मण' सुकृतस्थाहुः सास्िक॑ निर्सल फलम्‌ । 

रजसस्त फू दुः्खसज्ञानं तमस; फलम्‌ ॥ 

अतएव मनुष्यक्े अंदर जो यह तारतम्य है, इसे 
स्वीकार किये ब्रिना काम नहीं चलता । जो छोग अज्ञानी या 
अल्मगिक्षित हैं, उनका काम है श्रेष्ठ छोगॉंका अनुकरण 
करना । गीतामें श्रीमगवानने कहा है--- 

यदू यदाचरति श्रेष्टस्तत्ततेचेतरे. जनः । 

स॒ यत्ममाणं कुरुत॑ लोकस्तदनुवर्तते ॥ 

“श्रेष्ठ छोग जो आचरण करते हैं अथवा जिस आदर्शको 
मानकर चलते हैं, वहाँ जनसाधारण उसीका अनुकरण करता है [? 

गीतामे श्रीकृणभगवान्‌ पुनः कहते हैं--. 

न बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां. कर्मतद्धिनाम्‌ । 

जोपयेत्सवंकमाणि विद्वान थुक्तः समाचरन् ॥ 

अर्थात्‌ अज्ञ, विषयासक्त छोगमें बुद्धिमिद पैदा न करे | 


ज्ञानी पुरुष अनासक्त भावसे कर्म करते जायें तथा कर्मासक्त 
लोगोंको कर्ममे लगाते चलें । 
आज कोई मनुष्य अपनेको मन्दबुद्धि खीकार करना 
नहीं चाहता । रास्तेमे काम करनेवाले मजदूर भी सोचते है 
कि वे वोटके बलसे अपनी मॉग पूरी करा सकते हैं। कोई 
किसीको श्रेष्ठ नहीं मानता | शानी पुरुषोंसे परामर्श लेना भी 
आवश्यक नहीं समझता; वे खय॑ ही ठीक हैं | यही गण- 
तन्‍्त्रकी साधातिक दुर्बलता है | श्रीमगवान्‌ पुनः कहते हैं--.. 
प्रकृतेगुणसम्भूठाः. सज्जन्ते. ग्रुणकर्मसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्‌ कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो अल्पत्ञ हैं; वे प्रकृतिके भीतर चलनेवाले 
गुर्णोके खेलसे मोहग्स्त होकर कर्ममें छगते हैं | उन अश- 
लोगोंके चित्तको विचलित करना ज्ञानी पुरुषका काम नहीं है | 
ज्ञानी किस बातको छेकर श्रेष्ठ होते हैं ? वे फछाकाह्ला 
नहीं करते । उनमें कठेत्वामिमान या अहंकार नहीं होता 
तथा वे सब कर्मोकी ईइवरमें समर्पण करके निर्लित्त रहते हैं । 
आजकलके विषयी छोग क्या इस बातको सुनेंगे १ 
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५ गीत ५ 
हट जीवनमें नव प्राण भरो हे! 3 , 
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मानवता और ठोकतन्त्र 


( लेखक---श्रीकिरणदत्तजी माथुर, वी० ए०, एड ० एस ०, जी० डी०) साहित्य-विज्ञारद ) 


“मानवता! सानवका वह गुण है, जिसके कारण उसकी 
धसानवः सज्ञा है और छोकतन्न्र या प्मानवतन्त्रः वह साधन हैः 
जो मानवको मानवता तक पहुँचानेम सहायता करता है। तात्पय 
यह हुआ कि मानवता यदि गन्तव्यस्थान है; लश्ष्यस्थान है; तो 
लोकतन्त्र वहोतक पहुँचनेका मार्ग है और इस प्रकार 
ध्मानवता और लोकतन्त्र? दोनोंका घनिष्ठ सम्बन्ध है| 

मानवताके मार्य लोकतन्त्रमें कोटि नहीं बिछे हुए होते, 
जिससे मानवकी अपने गन्तव्य स्थानतक पहुँचनेमें कष्टका 
सामना करना पड़े । यदि मानवको यह प्रतीत होने लगे कि 
उसके मार्गमें कोंटे बिछ गये हैं तो इसका अर्थ यह हुआ 
कि लोकतन्त्र वह यथार्थ लछोकतन्त्र नहीं रहा; वर उसके 
दशरीरमें तो कटे घुस गये हैं, जो केवल उसीको दुःख नहीं 
देते वर पथिकोंको भी कष्ट प्रदान करते हैं । 

ये कटे उन मानवौके हाथकी कंटिदार छड़ियोंसे चुमते 
हैं, जो नागरिकताकी शिक्षासे विहीन हैं तथा छोकतन्त्रके सुन्दर 
मार्गपर चलते हुए उसकी अपनी कण्टकित छडियोंसे छलनी 
कर डालते हैं | 

नागरिकताके लिये यह बहुत आवश्यक है कि अपने 
पडोसी अथवा अपने देशकी ही नहीं वर समूची मानवताकी 
निरन्तर गति एवं सचेतनतासे निःस्वार्थभाव रखते हुए, सेवा 
की जाय । मानवता समस्त मानव-जातिकी वस्तु है; अतः 
उसे प्राप्त करनेके हेतु ऐसे “छोकतन्त्र” की आवश्यकता 

है, जिसके नागरिक केवल अच्छे माता-पिता, माई-बहिनः 
पति-पत्नी या शानवान्‌ देशभक्त ही न हों, वर मानवसात्रके 
सच्चे सहायक और अमन्‍्ताराष्ट्रिय शान्तिके सच्चे उपासक भी 
हों । लोकतन्नका अच्छा नागरिक अन्याय और अमानवताके 
_अतिरिक्त अन्य किसीकी अपना विरोधों नहीं बनने देता । 
ध्मानवता? --मनुष्यताका ही पर्यायवाची शब्द है और 
इसका अर्थ केवछ यही न समझना चाहिये कि लोकतन्त्रमे 
समस्त मानवोंका एक समूहके रूपमें ही खागत होता है; 
व्यक्तित्वका नहीं। लॉ हॉल्डेनके शब्दोंमें--व्यक्तित्व सष्टिका 
केन्द्र-तत्व है ! अतः अपनी प्रतिमाकी उन्‍्मुक्तताके हेतु हर- 
एककी अवसर मिलना चाहिये | मानवीय सस्थाओंका महत्त्व 
उसी सीमातक है; जबतक कि वे व्यक्तित्वके विकासमें सहायक 





होती हैं; परंतु जहों व्यक्ति और मानव-समाजके खाथोंमें 
सघर्प होता दिखायी दे; वहाँ मानवता इसीमें है कि देशफे 
स्वार्थके लिये व्यक्तिगत स्वार्थकी छोड़नेमे तथा समूर्ण मानव- 
जातिके खार्थकी रक्षाक्रे लिये देशका खार्थ छोडनेमें आगा- 
पीछा न किया जाय | 

सानवताकी रक्षाकी सबसे बड़ी गारटी पलोकऊतन्नः-मैंसे 
राज्यके प्रकारमे ही निहित है; जो समाजकी सुब्यव्थाका 
प्रतीक है | छोकतन्नकी प्रष्ठभूमि लिंकनक्की इस सर्वप्रिय 
परिभाषा--“प्रजाक्रे लिये, प्रजाद्वारा। प्रजाके शासन! द्वारा 
स्पष्ट व्यक्त होती है। हार्नगाने कहा है--लोकतमन्त्रात्मक 
राज्यका अर्थ यह है कि 'सानव-समाजकी समएिरूपमें अन्तिम 
प्रभु-गक्ति प्राप्त रहती है और वह समी बातोंम अन्तिम 
नियन्त्रण रखता है| लछोकतन्त्रमे एकका शासन न होनेसे 
समानता और बन्‍्धुत्वकी भावना मुख्य होती है । 


लोकतन्न्रके अतिरिक्त सरकारके अन्य विभिन्न रूपॉ--- 
राजतन्त्र; निरडुश शासन; कुलीनतन्त्र एवं अल्पतन्त्र आदि- 
का भी सम्यक प्रयोग हुआ है; परंतु राजनीति विशारदोंकी 
अधिक सख्या यही मानती है कि मानवताकी रक्षाके ल्थि 
सर्वोत्तम शासनपद्धति “लोकतन्त्रः द्वारा ही स्थापित की जा 
सकती है। राजतन्त्रमे राजा और उसके सम्बन्धियोंका स्वार्थ 
प्रधान और मानवताका गौण होता है। कुलीनतन्त्रमें अपने- 
को उच्च कहनेवालाँका सार्थ प्रधान और अन्यान्यक्षा गौण 
होता है। अव्पतन्त्रम अपनेकी राजनीति-विश्ञारद समझनेवारलों- 
का खार्थ प्रधान और मानव-समाजका गौण होता है । केवल 
लोकतन्त्र ही एक ऐसा शासन है; जिसमें सम्पूर्ण मानव- 
जातिके कल्याणका खार्थ ही प्रधान होता है। लोक्तन्न्के 
अतिरिक्त उपर्युक्त अन्य आसनोर्म प्सकुचित वन्याण! की 
भावना और स्वार्थप्रियता अधिक होनेक़े कारण प्दानवता? 
को परिपुष्ट होनेके अवसर बहुत मिलते हैं | प्रोफेसर “स्मिथ? 
के कथनानुसार लोकतन्त्र एक धामिक छिद्धान्त भी है और 
छोकतन्त्रीय जीवन ही वास्तविक रूपमें धार्मिक जीवन है। 
इसीसे हमें विश्वास होता है कि लोक्तन्त्र मानवताक्के प्रति 
हमारे उत्साहका वास्तविक प्रदर्शन है--खाधीनता- समानता 
और बच्धुत्वकी बढ़ानेवाला तथा सामज्ञलर स्थापित करने- 
वाल्य है। 


४१६ 


»६ मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका +* 
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अपनी दच्छाओंक़े प्रदर्शनका उतना ही अधिकार मिलता है; 
जितना एक समृद्धतम व्यक्तिको | इसके विपरीत राजतन्त्रादि 
आसमनॉंमे जनताकी इच्छाएँ सरकारके आदेशोद्वारा रौंद दी 
जाती हैं, जब कि “लोकतन्त्रम कोई भी यह अपवाद नहीं 
कर सकता कि उसे अपनी वात कहनेका अवसर नहीं मिला |? 
(ए.० एल० लविल ) । अन्य गासनयद्धतियोंमें साधारणतया 
विशेषजोंद्वास ही शासन करनेकी व्यवस्था हो सकती है और 
वे विशेषश अपनी सीमित बुद्धिके अनुसार ही गासन चलाया 
करते हैं; पर सामान्य मानव-समाज क्या चाहता है। उसको 
क्या ढुःख है--इसका ज्ञान उनकी पहुँचके बाहरकी बात 
होती है | छोकतन्त्रात्मक शासन इस प्रइनका सर्वोत्तम ढंगसे 
समाधान करता है। उसमे समष्टिकी अवस्थाओं, आवश्यकताओं 
आदिके सूक्ष्म अध्ययनढारा ही राज्यकार्य चलता है | 


लोकतन्त्र मानवताके लिये सबसे अधिक उपयोगी है; 
इसका स्पष्ट प्रमाण इस तथ्यमें है कि “छोकतन्त्रमें धार्मिक 
खतन्‍्त्रताः---एक गारंटी होती है। धामिक जीवन ही वास्तवमें 
मानवताका सच्चा सहायक होता है | धर्मके प्रभावसे ही मनुष्य 
बुरे कार्य करनेसे डरता है | धर्मका सिद्धान्त है---“मनुष्य जैसा 
करेगा; वैसा ही भरेगा? अतः धार्मिक जीवनद्वारा मानवकी 
आत्मा प्रगस्त होती चली जाती है | धर्मके द्वारा ही मनुष्य 
अहिंसा-जैसा उपदेश शीघ्र ग्रहण करता है और दूसरोंके धर्म- 
की आलोचना या ताड़ना मनः कर्म तथा वचन-तीनोंसे न करता 
हुआ सहज भ्रातृत्वके उच्चतम सिद्धान्त मन्दाकिनीसे 
अपनेकी पवित्र क७ यथार्थ मानवताको प्रात्कर मानव 
कहलानेका अधिकारी होता है । अन्य शासनोंमें यह बात नहीं 
होती । इतिहास इस बातका साभी है कि राजतन्त्र; कुलीनतन्त्र 
आदिम एक मनुष्य या कुछकी इच्छाकी सिद्धिके लिये 
समाजका रक्त पानीकी तरह वहा दिया गया है; अपनी 
इच्छाओंकी व्यक्त करनेवालॉकी काराणश्हके सीखचोंमें 
चिढ़ियाओं या वन्य पद्मुओंकी भाँति बद कर दिया गया है। 
इतिहास इस बातका साक्षी है कि राजा जिस धर्मको मानता 
था; प्जापर भी वहीं धर्म शक्तिसे थोप दिया गया है। भला, 
जब मानवके पास न उसकी इच्छा रही, न उसका धर्म रहा) 
तो वह किस प्रकार मानवताकी ओर बढ़ सकता है| इससे 
तो उसपर प्रतिकूल ही प्रभाव पड़ता है और उसकी आत्मा 
दासतामें इतनी लघु हो जाती है कि वह खय॑ मी परिस्थिति- 
वश हिंसक और वन्य-पश्नुतुल्यहों जाता है और प्मानव-संज्ञाः 








जाता है। 

लोकतन्त्रके आलोचकॉके आश्षेप होते हैं कि “व्यवहार 
लोकतन्त्र सर्ववा असफल तिद्ध हुआ है; क्योंकि यह केवल 
संख्याकी महत्व देकर खोपड़ियाँ गिनता है। वह भीड़का 
शासन है, विचारणीछ अल्पमतके ज्ञान तथा विवेकका यह 
तिरस्कार करता है | सामान्य मतदाता गासनकी बातोंमें अमि- 
रुचि नहीं रखते | छोगोंकी जक्ति तथा पेसोंसे वोट देनेके 
लिये विवञ किया जाता है चुनाव आदिये देशका धन पानीकी 
तरह बहाया जाता है; गिश्चित छोगोंकी अल्पसख्या होने-, 
से यह मू्खोंका शासन है।? आदि-आदि | 

परत यदि उपयुक्त आलोचनाओंका हम मूल्याड्ून करने 
बैंठें; तो ये सब केवल व्यग-चित्र-सी दिखायी देंगी | यदि हम 
पूछें कि “माई ! इससे अच्छी शासन-पद्धति फिर कौन-सी हो 
सकती है? तो उत्तर नकारात्मक मिलता है । वास्तवमे वर्तमान 
युग “लोकतन्त्रः के प्रयोगका युग है; अतः इस समय 
उसकी आलछोचनाओंसे कोई सुन्यवस्थित परिणाम नहीं निकल 
सकता; जैसा श्री ए० एल० लॉवेलने कहा है--थयह सर्वथा 
अनुचित है कि किसी व्यक्तिको व्यवहारकी कसौीपर उस 
समय चढ़ाया जाय जब कि वह लड़ रहा हो, या नशेकी 
या उत्तेजित स्थिति हो | छोकतन्त्रकी जॉच हम इस प्रकार 
असाधारण परिस्थितियोंम घटनेवाली घटनाओंकी पृष्ठभूमिपर 
नहीं कर सकते |? 

यह कहना कि साधारण मानवकी शासन-कार्यमें अमिरुचि 
नहीं होती है, तो इसका उत्तरभी यह है कि कमी-कमी उनकी 


रुचि इस ओर बढ़ भी सकती है, जब कि अन्य शासन- 


पद्धतियोंमें तो इसके लिये कोई स्थान ही नहीं । 

बात वास्तवमें यह है कि “अशिक्षितता? सारे हुगुंणोंकी मूल 
है। शिक्षाके प्रसारके' द्वारा हम मानवोंमे अपने शासनके 
प्रति अभिरुचि उत्पन्न कर सकते हैं | शिक्षासे समृद्ध जनता 
जब ५मू्खोंके प्रतिनिधियों? को जन-आन्दोलनसे बाहर करने 
लगेगी, तब छोकतन्त्रके आलोचकोंके मुखसे ये बोल नहीं 
निकलेंगे | हम अशिक्षित हैं तो हमें अभिक्षाक्रे परिणामोंकी ओर 
जनताका ध्यान आकर्षित करना चाहिये. और उनकी आलोचना 
करनी चाहिये | हमारी अशिक्षा, अपनी कमजोरियों; एवं 
कुरीतियोंके समर्थनके लिये या ख्वार्थभयी इच्छाओंकी पूर्तिके 
लिये यदि हम लछोकतन्त्रकी आलोचना करें तो यह हमारा कुतर्क 
और असमयकी आलोचना ही गिनी जायगी। न 


इस प्रकार उपयुक्त अध्ययनसे यही निष्कर्ष निकलता 


| 
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है कि मानवताके लिये छोकतन्त्रात्मक शासनप्रणाली जितनी डलादन एंड प्रयोगका विरोध जो आज हमारा मारत कर 
लाभप्रद एवं मानवताकी शिक्षा देनेवाली है; उसकी समकक्षताम॑. रहा है, वह इस छोकतन्त्रात्मक जासनप्रणालीकी ही गिक्षाका 
अन्यान्य पद्धतियों नहीं । आज हमारे मारत एवं भ्रीनेहरूकी परिणाम है। आज भी संसारके शान्ति-सम्मेलनेमिभारतका 
और जो ससार टक्की छगाये देख रहा हैः वह इसील्यि आवाहन जान्तिदूतके रूपमें किया जाता है । वह इसोल्यि 
कि हमारे देशने मानवताकी सिद्धिके लिये 'छोकतन्नासक किये “लोकतन्त्रात्सक्। कि हम पद्चणीलजैसे शान्तिदायक सिद्धान्तेके जन्मदाता 
शासन अणाली' की अपनाया है। आज हमारा भारत केवल. एवं पोषक तथा मानवताके सच्चे पुजारी हैं और बह इनल्वि 
भारतवासियोक कल्याणके छियि शम कामनाएँ. अर्पित नहीं. कि हम लोकतन्तके हामी हैं और विश्वननन्धुत्वकी मावनाओं- 


करता; वर॑ बह सम्पूर्ण मानवताका झुमाकाह्ली है । अणु बममोके को साकार देखनेके अमिलाषी हैं । 
न-यक 0 शान 


ईश्वर-कृपाका प्रत्यक्ष उदाहरण 
(्‌ रेखक--शऔरीशन्दारसिदजी राठौर ) 


(१) उन्होंने कहा "एक सत मेरे लिये निरन्तर प्रार्थना 
संसारके महान पुरुषोंमि आधुनिक सेयुक्त राष्ट्र अमेरिका- करता रहता है.!” सहयोगीने और अधिक आश्चर्यते उनकी ओर 
के राष्ट्रपपिता महात्मा जाजे वाशिंगटनका स्थान उच्चकोटिपर देखा । 'संत,” उसने पूछा; “कौन-सा सत |? 'मेरी माता: 
है। उनका सार्वजनिक जीवन जितना विशाल था) बैयक्तिक वाशिंगटनमे विश्वासक्ती उसी इृढ़ताके साथ उत्तर दिया | 
जीवन उतना ही विश्वुद्ध था। सार्वजनिक जीवन जितना (२) 
सफल था; वैयक्तिक जीवन उतना ही त्यागमय था। गीताके थे वहुधा शिविस्से वाहर निकलकर घोर जंगलमें चले 
निष्काम कर्मवादके वे साक्षात्‌ उदाहरण ये । इसका मृड 
कारण यह था कि उनमें ईश्वरमक्ति और उनकी अनुकम्पा- 
पर विश्वास अठलछ था | उनमें यह गुण अपने माता-पितासे 
आया था | एक बार उनकी अवस्था बड़ी विपन्न थी। 
दो वर्षसे वराबर उनकी सेना पीछे हटती चली जा रही थी । 
देशके शासकवर्ग उनसे रुष्ट हो गये थे और  सेनामें उपयुक्त 
मात्रार्मे खाद्य-सामग्री नहीं मेजते थे । सिपाही भूरखों सर सु 
रहे थे | अमेरिकाके कठोर झीतमें उन्हें नगे बदन रहना पड़ता है रे ि ५. 9 । 
दः | (70 6 ध्् ८ ५ 
था। इन कारणेंसि उनके अनुशासनकी मित्ति कुछ-कुछ ॥2] 02 प 
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हिल रही थी । महात्मा तथा श्रीमती वाशिंगटन केवल अपने "्जक (2.40 | ! है! । हि हट 
सौजन्य तथा सौम्यताके सहारे उनको रोके हुए ये । ऐसे ५222७ 22) के इक 
अवसरपर एक दिन उनके एक सहयोगीने प्रइन किया? कक धर 2 ८20 3६ 
त्लेनापते | क्या हमलोग वास्तव हार जायेंगे ” कक कीट 2 प्पपड तन 


उन्होंने उत्तर दिया3 “कमी नहीं । 
सहयोगीने आश्चर्यते उनके मुखमण्डलकी तरफ देखा । जाते और घट भगवानकी ग्रार्थना किया करते थे ! ऐसे 
उससे विश्वासकी स्फूर्ति थी और थी दृढ़ताकी निश्चलझता । अवसरोपर उनके कपोल प्रेमाशुधारासे आर्द हो जाया ब्र्ते 
उसने कहा? 'सेनापते ! किस बलूपर आपका इतना असम्भव थे | उन्हीं दिनों) जब जर्सी प्रान्तम उनके सैन्यदल्की अवस्था 
विश्वास खित है १* - अत्यन्त दयनीय हो रही थी कि एक दिन एक सिपाही 


मे, अकाल रा, 


पागल्की भॉति गिविरम चिललाने लगा; “हम कमी न हारेंगेः 
हम कमी न हारंगे !! अन्य सिपाहियोंने उससे पूछा: 
ध्तू कैसे कहता है कि हम कमी न हारेंगे ? हम तो वराबर 
हारते चले जा रहे है |? 


उसने कहा “मैंने अपनी ऑखोंसे देखा है | सेनापति 
एकान्त जगढूमें प्रार्था करते थे | उनकी ओंखोंसे ऑसुओं- 
की धारा चल रही थी !! ऐसी थी उनके विश्वासकी हृढ़ता 
और समाजपर उसका प्रमाव | 


(३) 

उनके जीवनमें भगवत्कृपाकी आश्रर्यमयी घटनाएँ 
घटित हुई है, जिनमे कुछ तो इतनी अप्रत्याशित हैं कि 
ईश्वरक्षपाके अतिरिक्त उन्हें अन्य कुछ कहा ही नहीं जा 
सकता | 

खातन्त्य-संग्रामके आरम्मिक कालमे एक बार जब उन्हें 
युद्धकी गतिविधिका इतना अनुभव न था, वे विकटरूपसे 
अग्नेजोंके चंगुलमें फेंस गये: ! बोस्टनके विजयसे उनकी 
सेना उलसित थी । उन्होंने सोचा कि छगे हाथ न्यूयार्क 
भी ले लें! अग्रेजोने कोई बाधा न डाडी। एक ओर्से 
वाहिंगठनकी सेना न्यूयार्रमें प्रवेश करने छगी तो दूसरी 
ओरसे अग्नेजी सेना भागने छगी । जब वाशिंगटनने नगरपर 
अधिकार कर लिया; तब देखा कि यह उनकी विजय नहीं; 
पूर्ण पराजय हुई है ! 


वास्तविक बात यह थी | न्यूयार्क महाद्वीपपर नहीं 
स्थित है । वह हरुम्बद्यीप नामक एक दीपपर बसा है | 
न्यूयार्क और महाद्वीपके बीचमें हडसनकी खाडीमें विस्तृत 
जलराशि है | अग्नेजोने इस खाड़ीम अपनी विशाल 
नोवाहिनी खडी कर दी और इस प्रकार वाशिंगटनकों 
सैन्य बंदी बना लिया | ससारकी कोई शक्ति उन्हे इस 
कारागारसे मुक्त नहीं कर सकती थी ! परतु भगवच्छक्तिके 
सम्मुख मानवी शक्ति कौन-सी वस्तु है। एकाएक लम्बद्दीपके 
चतुर्दिक घोर निदर छा जाता है | समुद्रका जल जमकर 
पत्थर हो जाता है । ऐसी दा तीन दिन बराबर रही; 
जबतक अमरीकी राष्ट्रिय सेनाका अन्तिम जवान हूम्बद्दीपके 
बाहर न निकल गया | 


(४) 
ऐसी दी या इससे भी अधिक आश्चर्यजनक ईश्वरकृपाका 


श्र 
« मानव वही जो खार्थे तज होता पथिक परमार्थका # 





उदाहरण उनके डेलवियाके विजयमें मिलता है। दो वर्षकी 
सतत पराजयौंके कारण उनकी सेनाका आत्मविश्वास बिल्कुल 
घट गया था | जनता उनसे क्षुब्ध ओर अधघीर हो गयी 
थी । प्रबन्धकवर्गका उनके ऊपरसे विश्वास शिथिल्ठ हो 
चला था । ह॒ 


डेलवियर नदीके उत्तरी तथ्पर अग्रेजी फीजकी छावनी 
थी | उस दिन १७७६ की २५ दिसम्बर॒को संध्या थी | 
चार्गिंगटन एकटक किसी भावनामें डूबे हुए. अस्ताचंलगामी 
सूर्यकी ओर देख रहे थे । अग्रेजी शिविर्से नाच-गानकी 
ध्वनि आ रही थी | उनकी सेनामें विनोद कहों ? वहाँ न 
खानेकी मोजन था; न पहननेकी वद्ध और न छडनेके 
लिये अजञ्न | किसीके पास बन्दूक थी तो गोली नहीं; गोली 
थी तो बन्दूक नहीं । बहुतोंके पास सिवा फावडे या रस्मेके 
कुछ न था |! इसी भूखी, शीत-चस्त/ निःशजस्त्र सेनाके दो 
सहस्त जवानोंपरु अमेरिकाकी ही नहीं--विश्वकी स्वतन्त्रता 
अन्तराल्में झूल रही थी | 


“हे भगवन? वार्गिगटनने कातर स्वरमें पुकारा, ध्यदि 
आज रातको मैं नदी पार कर' सकता तो अग्रेजोंको 
विनोद-छीन पाता |? भगवान्‌ इन्द्रने गर्जन करके भगवान्‌ 
विष्णुकी खीकृतिकी सूचनां दी | आज डेलवियर नदीने 
कृत्याका रूप धारण किया था | उसमें विशालकाय हिमखण्ड 
अजस्र वेगसे बह रहे थे। मनुष्य क्या छोहेकी नाव भी: 
उसमें चकनाचूर हो जाती । धीरे-धीरे डेलवियरकी धारा 
मन्द पडने छगी | हिमखण्ड सिर होने ल्मो | ग्रह क्या- ? 
आधी रात होते-होते डेलवियर महानदी,एक विशाल सडकके 
रूपमें परिवर्तित हो गयी ! | 


२६ दिसम्बर सन्‌ १७७६ के प्रभातमें स्वतन्त्रताके 
पुजारियेनि निरकुणताकी ऊसर भूमिमेँं उस विजय-बीजका 
वपन किया; जो आज विश्व-खातन्व्यके विशाल बट्के रूपमें 
सम्पूर्ण मानवताकी अपनी छायाका सुख दे रहा है | उनका 
सम्पूर्ण जीवन इस प्रकारकी घटनाओँसे भरा है । तोपों 
और बन्दूर्कोंकी अजस बौछारमें विशाल अश्वपर आरूढ़ 
उनका छः फीट ऊँचा शरीर बराबर नाचता रहता था । 





. परत जीवनभरमें उन्हें केवल एक गोली लगी थी, जिससे 


उनके सोनेकी जजीरवाली घड़ी जजीर कद 'जानेके कारण 
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खो गयी थी | उस घटनाक्रे अस्सी वर्ष पश्चात्‌ वह मिली 
और आज ययुक्त राष्ट्रके सम्रहालयकी शोभा बढा रही हैं ! 


(5) 

हमारे पुराणोमि वर्णित थोडी-सीं अति ग्राकृतताको भी 
आजकल कपोल-कल्पित (गब्प) कह देनेका फैशन-सा हो गया है; 
परतु विश्वके इतिहासमें आजसे केवल ४२ वर्ष पूर्व एक ऐसी 
घटमा घटी) जिसके सम्मुख सारी पौराणिक कहानियों 
प्राकत्तताके निकटतर चली आती हैं । 

सन्‌ १९१६ से साम्बरतटके युद्धमें जर्मन-सेनाने 
मिनत्रसेनाकों इस भीषण रूपसे कुचछ दिया कि ३६ मीलकी 
हम्बराईमें केवछ दो सहलल योद्धा वच सके | बची हुई 
फ्रांसीसी सेनाको निश्चय हो गया कि अब 
जर्मन-सेना धडधडाती हुई पेरिसतक चली 
जायगी । साम्बर और पेरिसके बीचमें कोई 
भी मित्रसेना जर्मनौंका सामना करनेके लिये 
शेष नू थी । अपनी मातृभूमिकी राजधानीको 
इस अनाथ परिस्थितिकी कल्पनासे फ्रासीतियोंका 
हृदय विदीण्ं होने छगा | 

जब भगवानको कोई कृपा प्रकट करनी 
होती है तो वे उस कृपाके आश्रयका मन 
खय॑ अपनी ओर खींच छेते हैं । 


(६) 

जो छोग यह कहते है कि केवछ मगवानका स्मरण 
करनेसे स्थूल प्रकृतिम कैंसे परिवर्तन हो जायगाः वे यह नहीं - 
जानते कि परिवर्तनकी क्रिया तो बहुत पहलेसे ही प्रारम्भ हो 
चुकी , रहती है । प्रार्थना तो केवछ भक्तके छदयमें 
मगवदिच्छाकी अत्याइत्तिमातर होती है | जब कमी भी 
विपत्तिकालम भगवानकी अनुकम्पा प्रात करनेकी अमिलाषा 
मनमें उत्पन्न हो) तब जान लेना चाहिये कि भगवाचकी तरफसे 
विपत्ति निवारणकी योजना वन रही है ) ज्योज््यो उनकी 
योजना प्रौढ होती हैः त्यों-त्यों हमारी श्रद्धा ओऔर विश्वास भी 
तीमतर होता चलता है । अतः बिपतिनिवारण हमारी 
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प्राथनाका फू नहीं होता, बल्कि हमारी प्रार्थना हो 
सफलताका चिह्न होती है। 


फ्रासीसी सेनापतिक्रे छदवर्मे उस अन्धकारके समप् 
भगवत्‌-कृपाकी ओर आकर्षण उत्पन्न हुआ | वह अपनी 
समस्त सेनाके साथ अजस्र अभ्रुधारा बहाते हुए अल्यन्त 
दीनताके साथ प्रार्थना करने छगा। 'हे महात्मा माइक्रेल । 
तुम फ्रासके अधिष्ठाता सत हो ! तुमने सदा इसको रक्षा की 
है। आज इस निराश्रित अवस्थामे इसकी रक्षा करो !! 


सेना अपना व्यूह भूठ गयी । योद्धा अपना तन-सन- 
भोजन-विश्राम सभी कुछ भूछ यंग्रे । रातभर वे रोते-रोते धार्थना 
करते रहे ! प्रातःकार उदय दोते हुए. यूर्यक्ी आभामे 
पश्चिम दिजामे आकांश धूलिधूसरित दिखायी पड़ने छगा। 
प्रातः्कालकी हैरण्य आमार्मे एक विशाल घुड़सवार वाहिनीके 





शिरस्रार्णोके शिखर चमचमाते हुए दिखायी पढ़ने लगे | इस 
आती हुई सेनाको जर्मनोंने भी देखा ओर फ्रामीसियोंने भी ! 


जर्मन सेनापतिका दिल दहलछ गया | उसने सोचा कि 
मित्रसेनाने पीछे हटकर केचछ जाल किया है । उनकी 
बास्तविक सेना पीछेसे आ रही है । फ्ासीसियोंने तो ,बटी 
सोचा कि महात्मा माइकेल अपने सवारोंके साथ आ रहे 
हैं। तीन दिनके पश्चात्‌ मित्रोंकी नवी कुमक आ गयी और 


जर्मन-सेना फिर क्रमी मी साम्बर नदी पार न कर सजी | 


इस घटनाको कोई पौराणिक गप्य नहीं कट सकता। 


अं 
इसके प्रत्यक्ष द्रश अमी लालोकी संख्यामें जीवित ह्‌। 
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श्थः 
हर # मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


: सब ईंश्वरकी आँखोंके सामने ! 


मनुष्य ईशवरकी सत्ता मान ले और यह समझ ले कि ईश्वर सर्वव्यापी, 


, अन्तर्यामी है. तो वह कमी छिपकर पाप नहीं कर सकता। मनमें भी पापकी 


भावना नहीं छा सकता, पर वह तो मानता है कि यहाँ कौन देखता है; किसको 
पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ । बस, कानूनमें न फेसा, या कानूनमें फाँसनेवार्लेको 
कौशठसे, कीमतसे फँसा लिया, तो फिर क्या डर है ! चोर, डकैत, ठंग, हत्यारे, 
व्यमिचारी, मिछावट करनेवाले, ' भ्रष्टाचारी, स्थितखोर---सब यही समझते हैं | पर 
ईश्वकी आँख ऐसी विलक्षण है कि वह सदा, सर्वत्र सबके गुप्त-से-गुप्त कार्योको 
देखती रहती है। ऐसा कोई है. ही नहीं, जो उनकी सर्वत्र स्थित आँखोंसे बचकर 
कहीं कुछ भी कर सके | वे प्रत्येक जीवकी प्रत्येक शारीरिक या मानसिक क्रियाको, 
चेश्टको, विचारको सतत देखती रहती है. और ईश्वर उसके कर्मानुसार फलदानकी सदा 
व्यवस्था करता रहता है | 


सत्र जग छाय5 सदा समाया$ नहीं कभी कुछ कहता है। 

पर वाहर-भीतर सब कुछको खदा देखता रहता है॥ 

उसकी आँखें नहीं देखतों ऐसा कोई ' काम नहीं। 

जब न जहाँ हो, जगमें ऐसा कोई वक्त मुकाम नहीं ॥ 
परंतु ऐसा असुर-मानव कहता है-..- 


आज मिला यह मुझको करू वह मेरा पूरा होगा काम। 
यह धन मेरा है, फिर वह भी मेरा ही होगा घन धाम ॥ 
इस रिपुको है मारा मैंने करू रूँगा औरोंके प्रान। 
मैं ही ईश्वर, में ही भोगीः मैं ही सिद्ध खुखी वलवान ॥ 


चुद्धिकुशछ जन-नेता मैं हूँ, मेरे सदश कौन स्वच्छन्द। 
4 २ ५ >प # ५4 


की 'इस चित्रमें देखिये--कोई हत्या कर रहा है, कोई डाका डाल रहा है, 
कोई व्यभिचार कर रहे हैं, कोई सेध लगा रा है, कोई स्थित छे-दे रहे 


हैं, कोई असछमें नक चीजोंकी मिछावट कर रहे हैं और कोई हिंसा कर रहे 
हैं | सव अपने-अपने कार्यमें संल्म्म हैं, मानो उन्हें कोई देख ही नहीं रहा है; 
परंतु इंश्वरकी आँखें सदा सावधानीसे सब ओरसे सबके सब कार्मोकी सदा 
देख रही हैं ! 


एज -+णप्स्ल्अंटकत७-२-.... 
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पापका परिणाम 


पश्ु-योनि 
वैसे ही पशुयोनि आस हुई--रजोगुण-तमोगुणधान 


” पशुयोनि | क्षुधासे व्याकुछ। आहारके लिये सतत चिन्तित) 


प्राण-रक्षाके लिये सदा सशडू पशु-पक्षी और यह भी तब जब 
जगलका खतन्त्र जीवन प्राप्त हो जाय । कितनोंको यह 
सोमाग्य मिलता था १ 
/पाछित पश्चु--समूर्ण पराधीन जीवन और आपने देखा 

है सर्वाज्ञ गलित ब्वानका शरीर ? क्षीण देह, जर्जर; हॉफते, 
निकलेसे पड़ते नेत्र और भारी भारसे लदी बैल या मैंसागाड़ीमें 
जुते बैल था मैंसे, ढुपहरकी भीषण धूप) कहीं छाया-पानी 
नहीं) विश्राम नहीं; ऊपरसे पड़ती सड़ासड़ छाठियों । (भजन 
बिनु बैल बिराने हेहो ।? 

भारसे छदा दुर्बछ टटटू) खच्चर या गधा---चलछा जाता 
नहीं; पीठपर घावसे रक्त आता है) मुखसे फेन गिरता है 
और चलना है--डंडे पड़ते हैं ऊपरसे । 

मनुष्य ! यह तू है । तेरी यह इुर्गति है । तेरे पाप-कर्मोनि 
तुझे यहाँ पशुयोनिमे पटककर यह दुःख दिया है | यदि तू 
सम्हरूता नहीं--कछ तू होगा इसी स्थानपर । 


नरक-यन्त्रणा 

शरीर टुबड़े-ठुकड़े काया जाता है; अग्रिम या खोलते 
कड़ाहेंमे भूना जाता है; किंदु न मूर्छा और न मत्यु । 
देहके कटनेकी) भस्म होनेकी वेदना होती है-- होती 
रहती है सहख्-सहस्॒ वर्ष; किंठत॒ नरकका देह तो ध्यातना- 
देह? है---वह कटकर भी कठता नहीं | जछकर भी जता 
नहीं | वह तो बेदनाके असीम भोगके लिये ही है। 

पृथ्वीपर किसी देहमे एक सीमातक कष्ट मिलनेपर रूत्यु 
हो जाती है; किंतु पाप दारुण हॉ--दीर्ष-कालतक दण्डकी 
बेदना मौगनेके लिये ही तो यमलछोक--नरककी स्थिति है। 


हिंख पशु नोचते है; पर्वतसे गिरायाजाता है--..सर्वाज्ग 
कपड़ेके समान सिया जाता है--सहख-सहल वर्ष यातनाका 
यह क्रम अविश्राम चल्ता है। ऋन्‍्दन-चीत्कार-दारुण वेदना-- 


नरकमें और क्या होगा ! 
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पापमे प्रदत्त मानव | क्या कर रहा है तू ? अयनेकों 
नरकसे बचाना है तो पापके पथमे दूर रहना है तुझे । 


रोग 


इस छोकमें ही क्या कम दुःख हैँ | ये रोग--ओपधियों- 
के अपार आविष्कार भी इन्हें रोक छेंगे ? मनुप्यक्रे पापका 
परिणाम दुःख--पापकां पथ मनुष्य जबतक न छोड़ दे-- 
उसके बीज उत्तन्न तो होंगे ही | 


यह हैजा और प्लेग, यह क्षय और कुछ) महामारियोंती 
सख्या दिनोंदिन बढती जा रही है । बैरी-बेरी, मस्तिप्क-भोथ। 
गर्ददनतोड ज्वर; पीला बुखार, कैमर-नये-नये रोग उत्तन्न होते जा 
रहे हैं | मनुष्य जब पापके नये नये ढंग पकड़ता जा रहा हे-- 
पापकी बृद्धि होगी तो रोगकी इद्धिको कौन रोक लेगा ! 


ज्वरः खुजली, बवासीर) दमा; हनुस्तम्म- धनुप्टवारः 
नहरुआ और फोड़े--परम्परागत रोगोंकी सख्या ही कहोँ 
कम है | कौन-सा अड्गभ है जो रुग्ण न होता हो और रोग 
कोई हो पीड़ा तो वह देता ही हैं। मनुप्यफे परापद्मोके 
फल हैं ये रोग | सुख चाहिये तो सत्कर्ममे लगना ही एक- 
मात्र मार्ग है । 


दारिद्रय 


सब रोगोंका महारोग निर्धनता | प्राणप्रिय शिक्षु मरणा- 
सन्न है और ओपधिकी दाम नहीं | घरमे कई-कई दिनया 
उपवास; किंठु मोजन कहसि आये--काम नहीं मिलता कहीं। 

शरीरपर वस्र नहीं; पेटमे अन्न नहीं) रहनेको--सिर 
छिपानेकी फूसकी भी छाया नहीं--दखिताशा अभिशाप | 
ध्नहिं दरिद्रसम दुख जग माही? और यह बास्वार अगल-- 
अतिबृष्टि-अनादृष्टि; बाढ़ तथा टिड्डियॉ--पद्ञणं तथा पीके 
रोग--दरिदिता बढती जा रही ढे- बेआारों बढ़ रही है। 
सरकारके सब प्रयस्नोंके होते वढ़ रही है वट विपत्ति ! 


पाप बढ़ रहा है। अतंतोप बढ़ रहा है। अर दद 
रहा है | तब्र॒ सुख; झान्ति) समृद्धि तो बंद नहीं सम्ती। 


रिद्रता ही यहेगे । 


पापकी इृद्धिके साथ तो दु“छ रोग; दरिद्रता 
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# मानव वही जो खार्थे तञज होता पथिक परमार्थका # 








मानवताका आदर्श 
( लेखक---श्रीमहावीरप्रसादजी शमी! ) 


मानकसंस्कृति, सभ्यता और प्रगतिका इतिहास हमें 
यह बताता है कि पारस्परिक सहयोगकी भावनाके बिल्कुल 
साथ-साथ एक और भावना भी प्रायः मानवमे रही है | 
आज भी वह विद्यमान है और ऐसा लगता है कि जब- 
तक मानव-मानवकरे बीच भेद-भाव और अविश्वास बना रहेगा: 
तबतक किसी-न-किसी रूपमें वह भविप्यमे भी रहेगी। यह 
दूसरी भावना सहयोगके विपरीत असहयोग और युद्धकी 
या सधर्पकी भावना है। तो फिर मानवमे वस्व॒ुतः 
सहयोग तथा संघर्ष, आन्ति और युद्ध एवं सामाजिक और 
अतामाजिक दोनों ही भाव देखनेको मिलते हैं; परतु 
इसपर भी हम मानवको एक सामाजिक प्राणी ही कहते हैं। 
ऐसा क्यों ! इसका कारण यह है कि मानवकी मानवता 
उसके सहयोग, झञान्ति और प्रेमभावमें ही सनिहित है। 
जिस सीमातक मानवमें इन भावोका अभाव है और विपरीत 
भावोंका प्रमाव है; उस सौमातक उसमें मानवताके 
तत्वकी कमी और पश्ुताके तत्वका अस्तित्व है | अमी 
मानवर्मं मानवताका विकास नहीं हुआ | पश्ुसे वह अवश्य 
मिन्‍न एवं अधिक विकसित प्राणी है; किंतु मानवके विकास- 
की चरम सीमापर वह नहीं पहुँच पाया है । वह मार्ग 
अभी उसे तय करना है ओर उस मार्गकी दिगा है -यथार्थ 
मानवता, अहिंसा, सत्य और प्रेमपर आधारित सह-अस्तित्व 
या सहयोग और शान्तिकी भावना या सामाजिकता | और 
यतः मानव और उसकी सम्यताकी प्रगति इसीमे है कि वह 
असहयोगसे सहयोग, युद्धसे शान्ति और असामाजिकतासे 
सामाजिकताकी ओर उत्तरोत्तर विकास करे, इसीलिये उसे 
सामाजिक प्राणी कहा गया है | 
मानवकी जीवन, समाज और शेष सष्टिके प्रति न्यायो- 
चित दृष्टिकोण देनेमे सबसे बड़ा साधन सुमिश्ा ही है। 
समुचित गिक्षाके बिना जीवन एकाड्ी, अपूर्ण. असस्क्ृत 
रह जाता है। मानव अपनी विशेष गक्तियों, भावनाओंका, 
की सम्भावनाओका ज्ञान सत्‌:शिक्षासे ही प्राप्त कर सकता 
है | इसके लिये वर्तमान गिश्षा-प्रणालीसे मिन्‍न कोई विशिष्ट 
मल अपनानी होगी तथा शिक्षाके कुछ निर्दिष्ट विषय होंगे। 
रन . गैलणससथाओंस और सावंजनिक समारोहोमे सभी 
प्रकारके विश्रेदों, साम्प्रदायिकता और प्रादेशिक सकीर्णताकों 


मिटाकर परस्पर सहयोग, भाईचारे, परस्पर सहानु- 
भूति एवं केवछ एक ही मानवर्धर्म, विश्वर्म और एक ही 
मानववादका ग्रचास्प्रसार करना होगा | यदि हम चाहते 
है कि मानवकी शिक्षा और शान-विज्ञानका समाजके हितमें 
उपयोग हो तो हमे अपनी गिक्षा और ज्ञान-विज्ञानसे 
प्राव्त योग्यता या शक्तिपर सच्चे छृदयसे उत्पन्न होनेवाले 
आत्म-संयमका अनुशासन तथा नियन्त्रण कायम करना 
होगा | तभी हमारी गक्ति हमारे कल्याणका कारण 
बन सकेगी, अन्यथा--जैसा कि हमारे समाजका ढॉचा 
आज विक्ृत हो रहा है--बह हमारे विनाशका कारण होगी | 
इसलिये मानव और उसकी सभ्यता-संस्कृति या प्रगति- 
की सही दिशा वह नहीं है; जिसमे आज हम रह 
रहे है। हमारी प्रगतिकी सही दिशा यह है कि हम जीवन- 
का लक्ष्य आवश्यक्रताओंकी बढाने, उनको पूरा करनेके 
ल्यि प्रपश्च-माया फैलाने, उनसे उत्पन्न जीवनकी पेचीद- 
गियों और सघर्षको बढ़ाने और फिर उसे रोकनेके लिये 
किये जानेबाले प्रयत्नोंमे न देखें | मानवक्रे मानसकी नैतिक 
और आध्यात्मिक प्रद्नत्तियोंके सर्वोच्च विकासकी वह स्थिति है; 
जहाँ 'बैर न कर काह सन कोई । राम प्रताप त्रिषमता खोई॥ 
या 'वसुधैव कुद्वम्वकम्र? के साथ ही सुख, गान्ति और प्रेमका 
उदय हो अथवा यों कहे कि 'सत्‌-चित्‌-आनन्द ( सच्चिदा- 
नन्द )? की अनुभूति हो--यही हमारी प्रगतिकी सही दिशा है | 

नैतिक विकास, मानसिक दृष्टिकोणमे परिवर्तन या 
आध्यात्मिक उन्‍नतिका अर्थ क्या है ! सक्षेपमे नैतिक विकास 
या आध्यात्मिक उन्‍्नतिका अर्थ है--ध्मानवताः को एकता- 
का अनुभव | अर्थात्‌ जिस तरह हमारे कुटठम्बर्मे एकको दुःख 
होनेसे हमे भी छुःख होता है; एकको सुख होनेसे हमें 
भी सुख होता है, उसी प्रकार मानव-समाजमे किसीको भी 
दुःख हो तो हमे भी दुःख हो, किंसीको सुख हो तो 
हमें भी सुख हो। आजकल हमारी भावना एक परिवार- 
के अदर ही सीमित है; पर उसकी सीमा परिवार न होः 
समाज हो । इस एकताकी भावनाके विकासको ही हम 
नेतिक विकास या आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं। इस एकता- 
की आवश्यकताका जब समस्त देगोंके छोग अनुमव 

? तभी मानव-समाजर्म राजनीतिक और आर्थिक शोषण- 


# खबको प्यार करो ! + ध ४४३ 


छा 








का अन्त होगा । तभी छोग परिश्रमक्रे महत्त्वकी समझेंगे। 
तमी सुम्॒ मानवक्री चेतना जगेगी अथवा यथार्थ जांग्रति 
उत्पन्न होगी और अन्याय एवं अत्याचारका सर्वथा अन्त 


होगा। . - 


यही एकताकी भावना; जिसे हम आध्यात्मिक उन्‍नति 
कहते हैं, विश्व-सस्कृति या विश्वकी एकताकी ओर ले जायगी । 
तब किसी भी संस्कृतिके ऊँचे आदर्श और विचार समस्त 
धमानवताक्े आदर्श! और विचार होँगे। विश्व-सस्कृतिका 
अर्थ है--संस्कृतिके ऐसे राजनीतिक आदर्श, आशिकः 
सामाजिक तथा नेतिक आदर्श जिनसे मानवताका जीवन 
खुखमय हो) विश्वर्म शान्तिकी स्थापना हो) उन्हींको हम 
“विश्व-संस्कृति? कहते हैं । शान्तिकी स्थापनाके लिये हमें 
सर्वेप्रथम अपने आपमें सुधार छाना होगा, अपने विचारों- 
में कुछ परिवर्तन करना होगा; अपने द्ृदयको सहानुभूति- 
पूर्ण, निर्मल, संतुल्ति, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाके 
अनुकूल बनाना होगा । तभी हम धनलछोछ॒पता, शोषणः 
अ्रश्ताचा+ भौतिकवाद एवं उपनिवेशवाद-जैंसे पेशाचिक 
विचारोंका अन्त कर सकेंगे । 


निःशल्लीकरण जझान्ति-खापनाके ल्यि आवश्यक्र है- 
उससे भी आवश्यक है नेतिक्र पुन-शल्लीज़रण ( मैतिकना- 
को अपनाना )। इसके लिये मौखिक उपदेण ही पर्यात 
नहीं हो सकता; राष्ट्रके क्णधारोंको अपने आचरणमे ऐला 
उदाहरण छोगोंके सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। ऐसा दोने- 
से निःशस्रीकरण आपससे-आप हो जाबगा । संम्राद अभोप-- 
देश-विदेशकी विजय करनेवाछा, अपनी तल्बारके जोरपर 
वृहत्तर भारतकी थर्रनेवाला अगोक आपने-आप ही 
धर्मप्रतापी एवं प्रियदर्शी अशोक हो गया था जिस क्षण 
उसने नैतिक बल प्राप्त किया । 

आज आइसटीन और स्मेल-जेंसे बड़े विचारकोंने 
हमारे सम्मुख दो विकल्प रखे ई--एक सह-अन्तित्त और 
दूसरा अनस्तित्व | यद्द हमपर निर्मर करता है कि हम दोनेमिं- 
से किसे अपनाना चाहते हैं। इन दो विक्त्पोंके लिये दो 
अलग-अलग मार्ग हैं--“घुद्ध शरण गन्छामि! और “युद्ध शरणं 
गच्छामि ।? निश्चय ही हम प्रथम विकल्यकी अपनाना 
चाहँंगे और उसके लिये हमें पहला रास्ता हो अपनाना 
होगा; क्योंकि यही यथार्थम प्मानवता'के आदर्भके अनुकूल, 
शान्तिका पथ और युग-धर्मकी मोग है । 





सबको प्यार करो ! 


त्याग» दूया3 ममतासे पावन यह संसार करो ! 


चंधनमें उलझे 


सबको प्यार करो !! 
अलियांसे | 


शूल्लोपर हँसती कलियांसे: 
गंधभरी  खप्निल गलियोसे: 


प्रकृति-नटीके प्रति निज भनमे मंजुल भाव भरो। 


मानवके चिर पीड़ित मनकोः 
तनको$ यौवनको* जीवनको: 
जगकी व्यापकता» जन-जनको? 


अपने विविध खरूप समझ कर अँगीकार 
सबको प्यार 


सबको प्यार करो !! 


उसको जो पगर्म गति देता* 
वर देता शारपोको लेता 
सूक्त भाग्यकी नोका खेताः 


उसके चरणोपर अरद्धाके मनहर छुमन धघरा। 








# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


मानवतामें ठोकतन्त्र और भारतीय राजतन्त्र 


( लेखक--१० श्रीजानकीनाथजी शा्मों ) 


भारतीय ज्यौतिष-तिद्धान्तके अनुसार यह सृष्टि प्रायः दो 
अरब वर्ष पूर्व हुई थी । यों तो भारतीय सिद्धान्तानुसार 
सप्ताह) पक्ष) मास; ऋतुकी तरह कल्प मी आते-जाते हैं ओर 
उस कब्पको भी सष्टिकर्ता ब्रह्माका एक दिन माना जाता है। इस 
तरह तीस कल्प उनके तीस दिन (एक मास ) ही हैं | इस 
विगाल कालकी परम्परामं भारतमें कमी लछोकतन्त्र न आया 
हो, ऐसी बात नहीं हो सकती । डाक्टर काशीप्रसाद जायस- 
वालने अपनी पुस्तक (007 ?0०॥7%5 (हिंदू-राजतन्त्र )में 
बड़े समारोहसे सिद्ध किया है कि पहले मारतमें छोकतन्त्र- 
की प्रथा थी। उनके मतानुसार गौतमबुद्धने बोद्धसंघके 
सघटनमें उसीका अनुसरण किया था । डॉक्टर भाडारकरने 
भी ऐसा ही माना है।सं० १६९९की “अभिज्ञानशाकुन्तल? 
की एक हस्तलिखित प्रतिमें विक्रमादित्यको भी 'गणशत- 
परिवर्तें:? आदि इलोकसे गणराष्ट्रका अध्यक्ष माना है (कालिदास- 
ग्रन्यावली, भाग ३5 पृष्ठ १९ ) | कुलतन्त्र, गणतन्त्र आदि- 
का कौटल्यने भी अपने अर्थशास्त्रमें वर्णन किया है । डॉक्टर 
जायतवालने तो कौटल्यके तथा कतिपय वैदिक उद्धरणोसि 
यहातक तिद्ध कर दिया है कि प्राचीन भारतमें आज-जैसी 
लोकसभा तथा राज्यसमाएँ भी थीं। महाभारत-शान्तिपर्व- 
में भी गणतन्त्र; लोकतन्त्र आदिका उल्लेख है। शान्तिपव 
१७४ | ४ में ध्यथा यथा च पर्यति छोकतन्न्रम!यह वचन स्पष्ट 
रूपसे आया है। महामारतः वनपर्व ( १५९। १ कुम्मकोणम्‌ 
संस्करण )में मी छोकतन्त्रका उल्लेख है| पातज्क महामाष्य 
(७। ३ | ४५ )) “जैन अनुयोगद्वारसूच्?, ध्वात्स्यायनकाम- 
सूतज्रः (१ ।२। २८७ “बडदर्शनसमुचय”, प्यगर्तिककचम्पूः 
आदि ग्रन्थोंमे "छोकायत? नामके एक मतका ही उल्लेख है। 
पण्डित गणपति जञास्त्रीने कोटलीय अर्थगास्त्रके 'सांख्य थोगो 
लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी? (१॥ २।१० ) इस सूत्रके 'छोकायतः? 
शब्दकी टीकामें लिखा है--'ब्ह्मगाग्यप्रणीत छोकायतशास्त्रमः 
“कल्याण! हिंदूसंस्क्ृति-अछके ५“आर्य-वादसयः शीर्षक 
लेखमें श्रीमगवद्धत्तनी वेदालकारने इस “लोकायत-जास्त्रश्पर 
अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है -प्मतीत होता है 
कि यह छोकायत-आास्त्र शुद्ध राजनीति-विषयक शास्त्र था| 
उत्तरकालमें यह नास्तिक-शास्त्र कहा जाने छुगा ।? 

झुछ लोग ध्मद्ामारत'के-- 


् 


धन चै राज्य न राजा55सीन्न दृण्डो न च दाण्डिकः । 
धर्मेगेव अजाः सर्वा रक्षन्ति सम परस्परम ॥ 


(शान्ति० ७५९ | १४ ) 
--इस वचन तथा--- 


आदो छृतयुगे वर्णों च॒र्णां हंस इति सहतः। 
कृतकृत्या पअ्जा जात्या तस्मात्‌ कृतयु्ग बविदुः ॥ 
(भागवत ११। १७। १० ) 


--आदि वचनोंसे वर्गहीन छोकतन्त्रकी स्थिति समझते हैं। 
पर जो हो; यह बहुत दिनतक चल नहीं सका । महामारतमें 
स्थान-स्थानपर कुलतन्त्र तथा गणतन्त्र आदिकी कमजोरियों 
दिखल्ायी गयी हैं. । कौटल्यने भी इनके दोप दिखाये हैं । 
मनुने तो इनका अन्न खाना भी पाप वतलाया हैं | 

मद्रास-प्रान्तके उत्तर मल्हर ग्राममें एक शिलालेख 
मिला है,जिसमें आम-सभाओंके निर्वाचनकी भी विधि बतलायी 
गयी है | उसके आधारपर कहा जाता है कि प्राचीन कालमे 
भारतमें आधुनिक ढंगकी निर्वाचन-प्रथा भी थी ।( ५तिद्वान्तः 
वर्ष ८। ३९ ) | बौद्ध सघोंमें भी मत देनेकी प्रथाका उल्लेख 
आया है | उनका विवरण बौद्ध-अन्थोंमें मिलता है। उन 
दिनों मत देनेकी छनन्‍्द कहते थे। जिस टिकटपर यह मत दिया 
जाता था, उसे शलाका कहा जाता था। इन्हें एक पेटीमें 
रखा जाता था। उन्हें कोई योग्य निष्पक्ष मिक्षु उठाता 
था ( हिंदू-राजतन्त्र ) | किंठु समय तथा धनके अपव्यय एवं 
बोद्धिक योग्यताके अनादरके कारण तथा अन्य कई दोषोंके 
कारण यह भी बहुत आकर्षक न वन सका और बुद्धिमानों- 
ने इसकी भी उपेक्षा कर दी। 

इतना ही नहीं, छोकतन्त्रकी आधुनिक राजनीतिज्ञोंने 
भी कढ्ठ आलोचना की है । संयुक्तराष्ट्र, अमेरिकाके राष्ट्रपति 
लिंकनने छोकतन्न्रकी परिभाषा की थी--“जनताके लिये 


जनताके द्वारा जनताका शासन? पर प्रसिद्ध राजनीतिज्ञोंने 
राशन“ 5223 मत ली मशीलकशीजकी> 0 मीन किी अत धन ई 


औगणाना च कुलाना चराज्षा भरतसत्तम। 
वैरसदीपनावेती छोमामपों.. नराधिप ॥ 
“ज्यादि. ( शान्तिपव १०७ | १० से ३९२ तक ) 
२-कौटलीय अर्थशास्त्र, अधिकरण० १ भअध्याय २ १। 
रै “गणान्न॑ गणिकान्न॑च विदुपा च जुगुप्सितम्‌ । 
(मनु ० ४ ।२०५९) 
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# मानवतामे छोकतन्त्र और भारतीय राजतन्त्र *£ 


च्स्स्च्स्स्स्य्स्य्स्य्य्स्य्य्स्स्स्ल्स्स्स््य्स्स्स््स्य्स्श्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ट्टटटट्-- 


“जनताद्वारा? शासनको स्वथा व्यवहारसे परेकी बात बृतलायी। 
८स्फियर! नामक रूदनके प्रसिद्ध सासाहिक पत्रके ७ अग्रेल 
१९४५के अड्ढमें श्रीजोन गोरने लिखा था कि “लोक- 
तन्त्र राजनीतिनों तथा नेताओंकी जवानपर सदा ही रहता है; 
पर बहुत दिनोंसे सचेष्ट रहकर भी मैं इसे नहीं समझ सका। 
ब्रिटेनके प्रतिनिधि-शासनमें भी 'जनताद्वारा जासन? सम्भव 
नहीं हो सका | “प्रतिनिधि-शसन” तो एक चाल है; जितके 
द्वारा चार करोड जनताका शासन कुछ व्यक्तियोंके हाथमें 
सौंप दिया जाता है। वास्तग्में समी गासन थोड़ेसे ही 
व्यक्तियाद्वारा होते हैं| किसी वातपर विचार करनेके लिये 
बीस आदमियोंकी एक कमरेमें बैठा दीजिये, घटे भर बाद ही 
उसमें दो या एक आदमी अग्रणी बन जायगा ।' * 'चुनावॉमें 
निर्वाचकॉसे मत माँगा जाता है, सभाएँ होती हैं, विशापन 
छपते हैं, नोटिसें बेंटती हैं, परत निर्वाचककी इच्छा कुछ 
दो-तीन उम्मेदवारोतक ही? जिनके नाम उसके सामने 
रखे जाते हैं; सीमित रहती है। प्रायः उनमेंसे किसीसे भी 
उसका मत नहीं मिलता, पर विवश होकर उन्हींमेंसे किसी 
एककी उसे अपना प्रतिनिधि चुनना पड़ता है ।"* ** हमारे 
राजनीतिक विकासमें अभी वह समय नहीं आया जब 
लोकतन्त्र व्यवहार सफ़ल हो सके | वह समय कभी 
आयेगा? इसमें भी सदेह है, क्योंकि जबतक मनुष्य शिक्षा 
तथा विकासद्वारा देव न बन जाय और वेज्ञानिक कोई ऐसी 
युक्ति न निकाल लें, जिसके द्वारा वर्तमान प्रतिनिधि-आासन- 
यन्त्रकी गति अति तीत्र हो सके; इसमें सफलताकी तनिक भी 
सम्भावना नहीं है | हमें छलछझ्म छोड़कर सत्यको स्वीकार 
करना चाहिये। “लोकतन्त्रः शब्दको त्यागकर हमें इस 
बातका प्रयत्ञ करना चाहिये कि जासन योग्यतम व्यक्तियोंके हाथमें 
रहे | छोकतन्त्र कहे जानेवाले राष्ट्रोम ब्रियेन सबसे अधिक 
दूसरॉकी आँखोंमें घूछ झोंक रहा है। शासन केवल इने-गिने 
लोगोंका ही है? पर डींग हॉकी जाती है 'लछोकतन्त्र! की | 
निस्सदेह यह सर्वताधारणकी धोखा देना है ।?” यह अनुभव 
है, वहॉके एक विचारणील विद्वानका, जहाँ दीघ॑कालसे 
धलोकतन्त्र? का प्रयोग चल रहा है | 

कहते हैं कि 'छोकतन्त्र! को सबसे अधिक उत्तेजना देनेवाला 
फ्रांसीसी दाशनिक रूसो ( (7०४55८४४ ) हुआ है। पर उसने 
भी इसके दोषोंकी छिपाया नहीं। उसने १७६२ में एक पुस्तक 
लिखी पसोशल कन्द्रक्टः ( 900० ९0०४४०४८६ )। उसमे वह 
लिखता है “सच्चा छोकतन्त्र न तो कभी रहा है और न द्ोगा। 


छ४५ 


थोड़ेपर बहुत-से छोग गासन करें) यह सवंधा अमम्मव हैः यह 
तो मनुष्य-स्वभावके ही प्रतिकूल है |! वही एक दूसरी जगह 
लिखता है कि पत्रिटेनकी प्रजा केवल निर्वाचन-काल्में द्वो खवतन्न 
होती है, वाद तो वह दास ही वन जाती है।! ब्रिटेनके भूतपूर्व 
प्रधान सचिव छायड जाज॑ने मी अपनी पुस्तक प्युद्धकी स्मृनिर्यों! 
( ए/४४ ॥(९घा०:९५ ) के तीसरे बिल्दर्म लिखा है हक्‍़रि 
“आसन ५डिक्टेट” के अतिर्कि और कुछ नहीं है। यदि ऐसा 
नहीं तो वह जञासन ही नहीं है---जितने आदमी उतने ही 
दिमाग) जितने दिमाग उतनी ही बातें; जितनी बतक्द्दी उतनी 
ही गड़बड़ और जितनी गडबड़ उतनी ही देर ।? 

एक दूसरे निष्पक्ष विद्वानका कहना दे क्रि “वस्तुत- 
“जनतन्‍्त्रः शब्द केवल जनताको धोखा देनेके लिये गढा गया 
है। व्यवह्वारतः कोई एक दल या एक व्यक्ति दी? जो अपने- 
को जनताका प्रतिनिधि बतलाता है? भासन करता है। *"** 
समानताका अर्थ है--'सब घान बाइस पसेरी” | इसके अनुसार 


एक महामहोपाध्यायः महातार्किक एवं एक महामूर्खके मत- 
का एक ही मूल्य है। इस तरहकी समानता हो जानेपर 


जिस ओर बहुमत हो) वही ठीक है| इसका अर्थ यह हुआ 


के मतका कोई महत्त्व नहीं | यह कितना भर्यंकर मिद्धान्त 


है |? ( सिद्धान्त वर्ष ७) अड्ड ४८ )। 

सुप्रतिद्ध राजनीतिश जॉन स्ठुअर्ट मिल ( १८०६-७३ )॥ 
खतन्‍त्रताका इतना बड़ा मक्त था कि सनकियोंकी भी स्वतन्बता 
देना चाहता था | पर वह भी अपनी पुस्तक स्वतन्त्रता 
(7,70९79 ) में लिखता है कि पनिर्वाचिनमें सबकी समानाधियार 
नहीं मिलना चाहिये। मूर्खके मतसे विद्वानक्े मतया मृल्य 
अधिक है, अतः एक पूर्ण मिध्षितकी क्म-से-क्म चार। उससे 
कम मिक्षितको तीन; उससे कमवो दो और अत्यन्त साधाग्ण 
पठितको एक मत प्रदान क्रनेसा अधियार होना चाह्यि। 
काशी हिंदू विश्वविद्यालयके राजनीतिके अभ्वाप्र डाइटडर 
गणेगप्रसाद डनियाल, जिनकी खर्गात नरेन्‍्द्रदेबनीन भी 
बडी प्रशसा की है, अपनी पुस्तक 'राजनोतिर विचास्धाग! 
के प्रष्ठ ४३३ पर लिखते हू कि “आधुनिक जनतन्तर्म कई दल 
निर्वाचनमें कमी-क्रमी रुपया पानीकी तरह बहाते हैं। राव- 
नीतिक दृष्टिसे पिछड़ी हुई जनताकों बई प्रजारके अलोमन 
दिये जाते हैं। खमावतः यह प्रथा खतन्त्र निवचिन एच 
जनतन्न्के लिये घातक है| कुछ देशमिं सरणरद्वारा निर्ये- 
चन-व्यय तथा प्रचारपर निवनन्‍्द्रण रखा जाता है- पर यह 


छढद 





+# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








नियन्त्रण विशेष सफल नहीं प्रतीत होता |? “ऐसी परिस्थिति- 
में प्रतिनिधि-आासन सारहीन ही नहीं, वर कभी-कमी 
अयोग्य व्यक्तियोंका सम्प्रदाय बन जाता है; ।? (वही ए० ४४२) | 


पर ये सब्र तो साधारण बातें हुईं। लोकतन्‍्त्रमँ जो सबसे 


बड़ा भग्कर दोप है; वह यह है कि कोई भी सुयोग्य 
सम्जन खयं चुनावके लिये खड़ा ही नहीं हो सकता; वह 
अपने मुँह अपनी ग्रशसा करे और स्वयं अपने लिये वोट 
मँगे तथा दूमरोंकी निन्‍दा करे; यह सम्भव नहीं |# जहाँ- 
तक सम्भव होता है; ऐसे छोग इन सभी पचड़ों) छल-प्रपश्नों- 








# इस विपयमें भाईजी श्रीहनुपानप्रसादजी पोद्दारने सन्‌ १९५५२ 
के चुनावके समय जो अपना मत व्यक्त किया था, वह बहुत ही 
त्कॉपूर्ण, स्पष्ट तथा मननीय है । मैं उसके एक अशकी यहाँ पाठकों- 
क॑ सेवार्मे उपस्थित करता हूँ । विशेष जाननेके लिये उस अड्डकी ही 
देखना चाहिये । वहाँ उनके इस सम्बन्धमें दो लेख एक साथ 
प्रकाशित हैं । 

“सच्ची वात यह है कि यह गणतन्त्रपद्धति ही सवंधा दूषित है । 
जिस पद्धतिमें बुद्धि, शान, अनुभव, विद्या, आचरण, भाव) 
सद्गुण आदि सबकी उपेक्षा करके संख्याको प्रधानता दी जाती 
है, वहाँ परिणाममें उत्तम फल होना सम्मव ही नहीं दे। एक 
भी वोट बढ जानेपर, चाहे वद केसे द्वी दुराचारी, मूर्ख और 
सर्ववा अयोग्य व्यक्तिका ही क्‍यों न हो, सौ-सौ बुढ़िमान्‌, 
सदाचारी और अनुभवी पुरुष द्वार जा सकते हैं। श्स पदधति- 
के अनुसार समुचित व्यवस्था करनेमें जो धन व्यय होगा, * 
वह किसी भी राष्ट्रको कगाल कर देनेमें कारण वन सकता है*** 
( भारतके एक चुनावमें एक अरबसे कहीं अधिक व्यय होता दै।) 
कई उम्मीदवार अपनी जमीन, खेती तथा गहना तक बेचकर इस 
चुनावके जुएमें दाव लगाते हैं । अपने ही मुँहसे अपने 
कल्पित भूत-भविष्य पुण्योंकी गाथा गायी जाती है “तथा 
प्रतिपक्षीमं विना हुए ही भाँति-भाँतिके दोष दिखछाकर उनकी 
निन्‍्दा की जाती है । “जहाँ * अपने मुँहसे अपनी सच्ची बडाई 

भी करना “्भात्महत्या'के सम्रान बताया गया है, वहाँ अपने 
हो मुँह अपनी झूठी वड़ाश्योंके पुछ बाँवना और दूसरोंकी-- 
महान्‌ से-महान्‌ गुरुजनोंकी झूड़ी निन्‍्दा करना कितना वड़ा 
अपराध है--श्स वबातको अत्येक मनुष्य समझ सकता है। परंतु 
यह पद्धति हो ऐसी दे कि इसमें समझदार आदमी भो समझ खो 
बैठते हें और तिद्धान्न मानकर प्रतिपक्षीकी बुराई कर बैठते हैं। जिस 
मझार देष जौर ख्वांके विप-दीजोंको छेकर यदद पौधा रुगाया जा रहा 


से अल्ग ही रहना चाहते हैं। अधिकांग तो धूर्त तथा 
खवार्थी ही अपना उल्लू सीधा करनेके लिये खड़े हो जाते हैं 
और अपनी धूर्तता, ऊपरी विनय कूटनीति, घूस आदिके द्वारा 
वे सफल भी होते देखे जाते हैं। कुछ न हुआ तो कुछ 
कालके ल्यि तो वे अपनी घाक जमा ही लेते हैं, अपना 
काम बना ही छेते हैं | ऐसी दण्ामें अत्यन्त स्पष्ट बात 
तो यह है कि लोकतन्त्र सज्जनाँका जासन कढापि नहीं 
रह जाता। सच्ची बात तो यह है कि इसमे भले छोर्गोकी 
दुर्दशा ही होती है; वैसे उनका भाग्य | 

ये सब लछोकतन्त्रके ऐसे भयानक दोप हैं) जिनमें 
सुधारकी ग्रुजाइग नहीं । इसके अतिरिक्त भी इसमें बहुत-से 
भयानक दोष हैं। श्रीमगवद्तत्तजीने लोकायत-राजनीतिज्ञोंको 
नास्तिक होनेका जो अनुमान लगाया है; वह गलत नहीं 
है । अपने यहाँ बृहस्पति या चार्वाक नामके व्यक्तिको 
नास्तिकाचार्य बतछाया गया है। “अथंशात्र! उनके नामपर 
ही कोई ग्रन्थ था, जो “्वृहस्पतेरर्थाधिकारिकम! (कामसूत्र) 
ध्वार्हस्पत्यार्थनात्र! आदिके नामसे प्रसिद्ध है | जनतन्त्रमें 
वस्तुतः “ईश्वरीय” वस्तु कोई नहीं रह जाती । मनुष्य- 
स्वमभावकी यह दुर्बलता है कि वह प्रायः नयी वस्तु होने मात्रसे 
ही कभी-कभी अवाञ्छनीय तत्तवोंका मी खूब स्वागत करने छगता 
हैऔर पुरानी भली चीजका भी परित्याग कर देता है । इसी 
तरह चाहे जितना भी स्वागत किया जाय; पर अराजकता 


है, बड़े होने और फूलने-फलनेपर इसके फल कितने विपमय 


दोंगे--यह विचारनेकी बात है। 


जैसे किप्ती दजी, थोवीका कान भी विना शिक्षा प्राप्त किये 
और बिना अनुभव किये अच्छेसे अच्छा डाक्टर या वकील भी 
नहीं कर सकता, उसी प्रकार शासनका और प्रजाको सुख 
पहुँचानेका कठिन कार्य भी ( केवऊ वोट मात्र पड जानेसे 
हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता । आज सरकारपर असफलता 
तथा देशर्मे अभाव तथा दु खफ्े विस्तारका जो आरोप किया जाता 
है, उप्में अन्यान्य कारणोंके साथ एक प्रधान कारण अनुभव- 
हीनता भी है। जिसने कभी शासन तथा राज्य-सचालनका पाठ 
ही न पढा हो, वह शासक होकर बैठ जायगा तो “अबेर नगरी 
चौपट्ट राजा | टके सेर भाजी टके सेर खाजा ॥' की कहानी 
चरिताथ होनेके अतिरिक्त और क्या होगा ?? 


, ( “कल्याण! वर्ष २५ अड्डू १२ के “्वतैमान गणतन्त्र तथा 
मतदाताओं का कतंव्य” शीयंक सम्पादकीय छेखका एक अश ) 


हर 


ु 


ए्‌ 


हे 
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है भयंकर ही वस्तु । विशेषकर भारत-जैसे देशके लिये तो बढ 
और भी सकटकर तथा अनुपयुक्त दीखती है, क्योंकि यहाँके 
लोगोंका ईश्वर तथा अध्यात्मकी ओर अधिक झुकाव है। 
अराजकताके प्रभावसे पहले जब चारों ओर भय तथा उपद्र॒वो- 
का साम्राज्य हो गया था; तमी कृपा परमेश्वरने विश्वके रक्षार्थ 
राजाकी सृष्टि की थी-- 
अराजके हि लोके5स्मिन्‌ सर्वतो बिद्गुते भयाव्‌। 
रक्षार्भसम सर्वस्य॒राजानमसजत्‌ अझुः ॥ 
(मनु० ७।३ ) 
राजाको देवीमागवतसे “नाविष्णु प्रथिवीपतिःः, (६ | 
१० | २४) विप्णुका अ्श तथा मनुस्मृति ७। ४; ५। 
९६; झुक्रनीति १ । ७१; वाब्मीकिरामायण ३ ।॥ 
४४ | १२३ मत्स्यपुराण २२६ । ९; विष्णुधर्मोत्तर २। 
७१३ महाभारत, शान्तिपर्व ६८ | ४०--४६, देवीमागवत 
६] १०। २५-२७ इत्यादि स्थलोमे उसे इन्द्र, वायु, 
यम) सूर्य, अग्नि; वरुण; कुबेर तथा चन्द्रमाक्रे सारभूत 
अंशोसि उत्पन्न बताया गया है। 


(राजा? तथा राजतन्त्र! शब्द केसे उत्पन्न हुआ; 
इसका इतिहास महाभारतः शान्तिपर्वऊ ५९ वें अध्यायमें है। 
उसे मनुस्मृत्िके उपर्युक्त बलोकका भाष्य ही समझना 
चाहिये | उसमें बतलछाया गया है कि “पहले ससारभे एक 
प्रकारसे छोकतन्त्र शासन था। कोई शासक) राजा, राज्य या 
दण्डविधान न था । पर कुछ दिनोंके बाद सब लोग 
पारस्परिक सरक्षणमें कष्टका अनुभव करने छंगे; फिर उन 
सबपर मोह छा गया | वे कर्चव्यज्ञानसे झूत्य तथा अधमरत 
हो गये | फिर उनपर लोभ) राग-द्वेष तथा काम-क्रोधका 
भूत सवार हो गया । उनमें अगम्यागमनः वाच्यावाच्य, 
भक्ष्यामक्ष्य तथा दोषादोषका भी कोई विचार नहीं रह 
गया । सारा विश्व उपद्गुत, भयग्रस्त तथा बैंदिक कर्मोसि हीन 
हो गया | तब देवताओंने ब्रह्माजीसे प्रार्थना की। उन्होंने 
दण्डनीतिका प्रणयनन किया ओर भगवान्‌ विप्णुने उन्हे एक 
शासक दिया । फिर भी कुछ गडबडी रह जानेसे कुछ 
समय बाद उसीके कुलमे वे स्वयं ध्ृृथ्ु! के रूपमें उत्तन्‍्न 
हुए, । एथुने प्राणपणसे प्रजाका रक्ञन किया; अतः वे 
४राजा? कहलाये--- 
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नूपाला | ईस अत भव परम कृपाला ॥' तथा गीतामें भी भगवान्‌- 
ने अपनेको “नराणा च नराधिपम! ( १० । २० ) बंतलाया € 


> कक, 


तैन धर्मोत्तरश्चायं॑ कृतो छोको मद्दात्मना | 
रजिताश् प्रजा: सर्वास्तेन राजेति शब्यते ॥ 
( श्ञानिपर्व ७५९ । १२५ ) 


बादमें (राजा? शब्द ध्यरजास्क्षकः अर्थर्मे रते हुए भी 
समी नरेश्रोंका उपलक्षण बन गया। यह कथा भागवत 
४) १६ | १५३ अग्निपुएरुण आ० १८३ विष्णुपुराण १ । 
१३; पद्मपुराण भूमिखण्ड, अध्याय २७१ ब्रह्यपुराण अध्याय 
४ तथा वायुपुराण अध्याय ५७ में भी आतो है| 


निश्चय ही इसीका विकृत रूप देश-विदेश! गया 
और सर्वत्र राजाकी स्थापना हुई । कालान्तरमे कुछ दोष 
भी आये | फिर पीछे तो ५80५०४९४४॥४१ (राजसत्ता ) 
तथा एाशपगर गर7६ ( देवी अधिकार ) की पिल्ली 
उड़ायी जाने छगी और इनका नाम लेना भी लज्ञाती 
वस्तु हो गया । खिल्ली तो कमी-कमी पुरानी हो जानेपर 
उपयोगी वस्तुक्की मी उड़ायी जाती है; पर यह मानना 
पड़ेगा कि इधर सर्वत्र ही राजसत्ताका भारी दुरुपग्रोग भी 
होने छगा था। पर खर्गींय डाक्टर आनन्दकुमारस्वामी 
( अमेरिका ) ने अपनी 5क्र्ताणे 3प्र्मणाक शत 
'हमाए0्ण्गे एठ0ज़्ष्ण गा. पाल पधरवीशा 20679 
0६ ७०ए८४ाए८४६ ( भारतीय शासन सिद्धान्तमें धर्मगक्ति 
और राजशक्ति ) नामऊ पुस्तकम इन सभी उपद्वार्सोक्ा पूर्ण 
समाधान कर दिया है। वस्तुतः जहाँ राजा ईश्वस्का अदा 
है, उसके प्रसादमें पद्मा श्री है; ्रोधमें मृत्यु ( यम ) है? 
वहीं वह प्रजाका पिता) माता; गुरु) श्राता; बन्धु तथा सेवक 
भी है। यदि वह ऐसा नहीं है तो राजा ही नहीं है--- 


पिता साता गुरुअ्राता बन्युर्वैश्ननणोपम.- । 
नित्यं सप्तगुणेरेप थुक्तो राजा न खान्यथा ॥ 
(€ शुकनीतिसार १ । ७८ ) 


जितना नियन्त्रण राजापर है; उतना सतारक़े रिसी मी 
अन्य प्राणीपर नहीं | उसका सारा समय सुनियरन्त्रित दे । 
ध्वाइस्पत्य अर्थनात्न! के अनुसार राजाके सोनेका समय झुल 
पौने तीन धंटेमात्र नियत है। अश्वनियामक जैसे अथवा घ्यान 
ख्ता है) वैसे ही राजा अपने नियर्मों तथा रावकऋर्मोणा 
ध्यान रक्खे--ससनादढिफा सुध्तिः। खनियर्म कुर्पान्‍्प्रमानन 
लय 233 की सन ० 
१ यलस्त प्रस्तांदे पन्ना धोविजयश्य पराक्रमे । 

सल्युश्व वततिक्रोवे स्वत्ेजमयों हिल: ॥ (मदु5 ७१ १२ ) 


डछद 
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अश्वनियामक इव । (वा्हस्पत्यअर्थनात्र (६६-६८) | कौटल्य 
भी राजाका सोनेका समय कुछ तीन ही घंटे मानता है। 
“चतुर्थपञ्ममौ गयीतः ( अर्थशात्र १ । १९ । २३ ) अर्थात्‌ 
रात्रिके आठ मार्गोमेसे चौथे; पॉचवें मागमें सोये । “शुक्र? 
के अनुसार भी उसे ८ मुहूर्त अर्थात्‌ ३ घटे सोना चाहिये--- 
“निद्रयाश्मुह॒रतकम? ( शुक्रनीति १ | २८३ ) | अग्निपुराण+ 
मत्प्पपुराण; एवं विष्णुधर्मोत्तर ( २ । १५७ ) का भी यही मत 
है। “ददकुमारचरितः मे भी राजकृत्य तथा दिनचर्या-वर्णनमें 
उसका सोनेका समय इतना ही दिखलाया है (उच्छवास ८) । 


यदि राजा छटेरा हो) रक्षा न करता हो, धर्मका लछोप 
कर रहा हो तो उसपर बिना दया दिखाये मार डालनेका 
आदेश है--- 
अरक्षितारं हर्तारं विलोप्तारमन्रायकम्‌ । 
त॑ वे राजकलिं हन्युः प्रजाः संनहा निध्ंणम्‌ ॥ 
( महा० अनुशासनपर्व ६१ । ३२ ) 
याशवल्क्य कहते हैं कि प्रजापीड़नके संतापसे उठी हुईं 
अग्निकी ज्वाला राजाके ऐश्वर्य, प्राण तथा कुलको जलाये बिना 
शान्त नहीं होती-- 
प्रजापीडनसतापात्‌ू. समुरछ्ध्तो. हुताशनः । 
राज्ञः श्रियं कुछ प्राणान्नादग्ध्धा विनिवर्तते ॥ 
( याशवल्वयस्मृति १ | ३४१ ) 
कौटल्य कहता है कि सम्पूर्ण, राजनीतिशास््रका तात्यय॑ 
राजाके इन्द्रियजयमें है | यदि राजा जितेन्द्रिय नहीं) इन्द्रिय- 
तर्पण-परायण है; तो वह राजा चाहे सम्पूर्ण प्रथ्वीका ही 
अधिपति क्‍यों न हो; तत्काल नष्ट हो जाता है-- 
कृत्स्न॑ हि शासत्रमिद्मिन्द्रियजयः । 
तहिरुद्धवृत्तिरवशेन्द्रियश्वातुरत्तोडषपि राजा सच्यो विनहयति ॥ 
( अर्थशात्र, अधिकरण १, अध्याय ६५ चूत्त ४-५ ) 
तत्पश्चात्‌ वह भोजवशके राजा दाण्डक्य एवं मिथिलाके 
राजा करालके कामके कारण, जनमेजयके क्रोधके कारण तथा 





१० यह वाहंस्पत्य--अर्थशाल्र पूवोक्त छोकायत--शास्त्रसे 
भिन्न है। यह देवगुरुकी रचना है--श्सके लिये वायुपुराणमें इस 
शास्त्रके शाताको पडक्तिपावन वत॒लाया गया है-..- 

वाहसस्‍्पत्ये तथा शास्त्रे पारं यश्च दिजो गतः। 

संबें ते पावना विप्रा. पदक्तीना समुदाहता:॥ 

( वायु० उपोद्घात पाद ७९ |७५५९ ) 


सौवीर देशके राजा अजबिन्दुके छोमके कारण नाश होनेका 
उदाहरण देता है। “कामन्दक' ने भी अपने नीतिसारके आरम्मर्मे 
इन्हीं बातोंको लिखा है। उनका कथन है कि जो अपने 
मनको ही वें नहीं रख सकता, वह प्रथ्वीकी तथा दुष्टोंको 
भला; वचामें केसे कर पायेगा ! ( १। ३७ )। अग्निपुराणोक्त 
राजनीतिमे भगवान्‌ श्रीराम कहते है कि जितेन्द्रिय व्यक्ति ही 
प्रजाकी वगमें रख सकता है | मनु मी कहते है--- 

जितेन्द्रियो हिं शक्‍नोति घहे स्थापयितुं प्रजा; । 

( मनु० ७। ४७ ) 

विदुरका कहना है कि जो ऐश्वर्योंका तो स्वामी है; पर 
इन्द्रियोंका खामी नहीं; दास है, वह गीम्र ही ऐशर्यसे भी 
भ्रष्ट हो जाता है--- 

अर्थानामीश्री यः स्पादिन्द्रियाणामनीशवरः | 

इन्द्रियाणामनैश्वयदेश्वर्याद्अपते. हि. सः ॥ 


( महा० उद्योग० विदुर प्र० ३४ | ६३) * 


कात्यायनके अनुसार राजा अनाथोंका नाथ; ग़हविहीनोंका 
ग्रह, पुत्रह्ीनोका पुत्र॒ तथा पितृहीनोंका पिता है-- 
अनाथरय नृपो नाथस्ववगृहस्थ् छृपो ग्रहम्र। 
अपुन्नस्यथ ज्ञ॒पः पुत्री अपितु) पार्थिचः पिता ॥ 
( कात्यायन-मत संग्रह परिशिष्ट, १२ ) 
ब्राह्मणग्रन्थी, उपनिषदों तथा अन्य विभिन्न शास्रोमें 
राजाको पुरोहित तथा मन्त्रियोंके भी बशमे रहनेकी बात कही 
गयी है ।” यदि वह ऐसा नहीं करता तो राजाके रूपमें छिपा 
हुआ दस्यु--डाकू है। जो अपने मन्त्रियोंकी बात न सुनकर 
दूसरे देशके छोगोंकी वात सुनता है; उसका प्रथ्वी परित्याग 
कर देती है ( विदुर ) | जिसके राज्यमे विद्वान श्रोत्रिय भूखसे 
पीडित होता है; उसका राष्ट्र भी ठुरत भूखसे पीड़ित होने छगताहै 
( मनु० ७। १३४) । जिसके राज्यमें चारों ओर चोर-डाकू 
प्रजाको देखते-देखते छूट लेते है, वह राजा मरा ही है, जीता 
नहीं ( मनु० ७। १४३ )। राजामें मद्य; चूत तथा आखेठ- 
का व्यलन न हो ( विष्णुधर्म० ६५ | ९ ) | वह कृपण; 
अनाथ) विधवा और बुद्धोंकी बति दे।( वहीं ५४ )। 
कौटल्यके अनुसार प्रजाके सुख ही राजाका सुख है, अपने 
सुखमें नहीं | आत्मप्रिय उसके लिये हिंतकर नहीं है, प्रजाका 


प्रियकार्य करना ही उसके लिये श्रेयस्कर है-- 


१. ( बृहदारण्यक० )। 
२. हिताहित न श्रणोति राजा मन्त्रिमुखाच य. । 
से दस्यू राजरूपेण प्रजाना धनहारकः ॥ ( शुक्र० ) 


री 


है 


< मानवताम लोकतनन्‍्त्र और भारतीय राजतन्त्र :- 
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कामकम्मकाम्या इमाम 


प्रजासुखे सुखं राज्षः अजानां च द्विते द्वितम्‌ । 

नाक्मत्रियं हित॑ राज्षः पजानां तु प्रिय॑ हितम्‌ ॥ 
( रंशाल १ १९ ॥ ३५९ ) 
वस्त॒ुतः 'राजतन्त्र? का सिद्धान्त तो सर्वथा नि्दोष है; 
भले उसके पालनमे इधर प्रमाद हुआ हो और उपर्युक्त 
कथनानुसार ही राजाओंका अन्त भी होना ही था; पर लोक: 
तन्‍्त्र ( जनतन्त्र ) का तो रिद्धान्त ही न॒ण्पूर्णण सदोप तथा 
अश्रेयस्कर है। इसके पालनमें तो और भी गड़बडी चलती 
है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि भारतीय सिद्धान्त निर्दोष 
होते हुए. भी अव्यावह्ारिक है! क्योंकि राम; युधिष्ठिर: गित्रि; रघु, 
दिलीप, प्ृश्ु/विक्रमादित्य आदिके राज्यमें प्रजा अत्यन्त सुखी थी। 
शिबिनि तो कपोतकी बचानेके लिये अपना भासतक 
दे डाला था। दिलीपने गोरकआषके लिये अपनेकी अर्पण कर दिया। 
भगवान्‌ श्रीरामने प्रजाकी प्रसन्नता तथा छोकयात्राके ठीक-ठीक 
निर्वाहके लिये अपनी परम प्रिया पतिप्राणा पत्नी महारानी 
सीताका भी त्याग कर दिया । विक्रमादित्य आदि राजा प्रजाके 
कष्टका पता लगानेके लिये रातमें भी वेष बदलकर घूमते थे । 
अभी पिछले दिनोंतक मेवाड़के राणालोग अपनेकी राजा न मान- 
कर एकलिद्ध महादेवका दीवान समझते हुए, प्रजाका हित- 


( चिन्तन करते थे । त्रिवाकुर्के राजा लोग भी अपनेको सेवक 


हद 


तथा अपने कुलदेवको ही राजा मानते थे । फिर भी पूर्वकी 
परिस्थिति अत्यन्त इलाध्य थी। तथापि सचेष्ट होकर सुधार 
करनेपर ये दोष तुरंत दूर हो सकते हैं । 
इधर जनतन्त्र-शासनकी सर्वत्र असफलता भी उसकी 
असमीचीनताको सिद्ध कर रही है। प्रायः ७-८ वर्ष पूर्व मिल- 
में क्रान्ति हुई और वहों सैनिक-शासन कायम हुआ। इसके 
बाद इधर तो इसकी परम्परा ही चल पडी है | पहले ईराकमें, 
फिर वर्मामे भी सैनिक-शासन हो गया। स्थाममे भी सेनिक- 
आसन हो गया । हिंदेगियामे भी सैनिको तथा सरकारका संघर्ष 
चल रहा था। अब वहाँ भी सैनिक शासन हो गया | लेबनानका मी 
जनतन्त्र नाम-मात्रको ही है; प्रत्यभ्षरूपमें वहॉँ भी सेनापति 
शेहावका ही वास्तविक शासन है। अफगानिस्तान; सऊदी अरब; 
जीन) कोरिया) ताईबान तथा हिंदचीनमें जो गासन है, उन सबमें 
ही क्सी-न-किसी व्यक्ति या वंगका एकाधिपत्व हो रहा है | 
फ्रांसमें भी देगाढेकी सैनिक तथा अन्य सभी अधिकार देकर 
वैसा ही किया गया है| इधर नेपालमे भी गणतन्त्र समाप्तकर 
मत्ता पुनः महाराजके हाथमें सोंप ढी गयी है । अमी पिछले 
दिनों पाकिस्तान: बर्मा तथा सूडानमे मी फौजी झासन हो गया 
है, इन सारी घटनाओँसे छोकतन्त्रकी विफलता तथा अयोग्यता 





४४९ 
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द्वी सिड् हो रही है। सच्ची वात तो यह है कि कामन्दकके शब्दोंग 
शासन तथा दण्डनीतिके बिना लोकयात्राका निर्वाह ही नहीं 

नियतविपयवर्ती आायशो दण्डयोगा- 

जगति परवशे5स्मिन्‌ दुलेमः साधुवृत्त- ॥ 
( अभ्याय २। ४3 ) 

क्योकि तसारमे स्वथा सजन-इत्तिके लोगोकी न्यूनसा 
ही रहती है; अधिकाञ लोग उच्छुद्डूल ही रहते # । विन। 
शासनके तो वे भले लछोगोकी सम्पत्ति आदि तुरत छीन ले । 
इधर ५लोकतन्त्रः गब्द ही धभासन?! का अमाव सूचित करना 
है । फौजी जासनकी आवश्यकता भी यही सिद्ध कर रही है । 

विषय गहन तथा जटिल है। एक छोटेसे लेखमे इसका 
ठीक-ठीक विश्लेषण तथा उमय पक्षोंके दोप-गु्णोका प्रदर्शन 
सम्मव नहीं । इसके लिये तो समस्त राजनीति-शार्दोंका गग्भीर 
अध्ययन आवश्यक है | फिर आजकी हवा विचित्र है। इसमे 
“राजतन्त्र? का नाम लेना भी अपगध तथा लज्ञाऊ़ी वस्तु 7! 
गया है। तथापि है यह अजानका प्रचार ही | उचित गए 
तनन्‍्त्रके अभावमें आज बीसों वर्षोसे सारे विश्व विशेषकर “भाग्त' 
की भीषण दुर्दभा हो रही है और वह उत्तरोत्तर बढती #| 
जाती है | चोरी; दूढ। हत्या+ दौनता। दरिद्धता- 
भूखमरी यह सब्र अपने प्राचीन वर्णाश्रम आदि सिद्धान्त 
के अपहननका ही परिणाम है | राजधर्मका मूल है--वर्गघम 
पालन । वर्णघर्मका पालन न होनेसे आज अन्न-जल्लका भीपग 
अभाव सामेने है। समीकी नाममाचकी, बेकार बनानेजार 
जिक्षा देकर केवल शझिल्षित होनेका गर्ब उत्पन्न करता 
आल्सी तथा बेकार बना दिया गया दहै। इसड्डी चिसिल्ग 
अब साधारण मनुष्यके वशकी बात नहीं रद्दी। उचित नत 
लोगोंके मस्तिस्कर्म प्रचार करनेपर भी आती नहीं दीराती । 
इसीलियि सदाचार-सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाएँ भी जनतामे समाहस 
नहीं हो रही हैं । अब तो बस, एकमात्र नित्य- झाखत) अक्षम 
राजराजेश्वर कृपाछ मगवानकी ही आशा दे । माग्तीय शाम्र 
तो उनके ही विधान समझे जाते हैं। और आज भी हम 
देखते हैं कि सारे फल तदनुसार ही होते जाते ४ | गिर 
विश्व उनका है वे उसे ठीक ही वर रहे थे --इहमें तो पर! 
विश्वास है | इस समयकी सभी राखारिक एरिखितियें तथा थारे। 
आता हुआ सब्‌ १९६१ के अन्त ६२ के आरम्मने होनेदार 
नवप्रहोंनग योग भी इसका ही सप्रेत है। उन महल: 
महाराजाधिराजसे हमें नित्य मप्ठलल तथा विश्व उत्याए्ी हैँ 
आशा है। 











? “अुतिस्मृती ममैवाशे” ( वाधूलरमति ? | १८९३ पंचदशी ६ । ७९ ) । 
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रे 
» मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमाथथका # 
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मानवकी मानवता 


( छेखक--श्रीकामतासिंहजी “भर्मभूषण?, “साहित्यालकार ) 


मानवता ही मानवधर्म है; जिससे अपना तथा समाज, 
देश, संस्कृति आदिका कल्याण हो सकता है | जबतक प्राणी 
जगत्‌के भोगोंमें आसक्त होकर आसुरी बृत्तियोंसे घिरा 
ग्हता है; तबतक वह मानव नहीं) दानव है। नर ही नारायण 
नन सकता है। मानव-तन पाकर ही मनुष्य इस ससाररूपी 
सागरसे पार होकर आवागमनसे रहित हो सकता है। 
मनुष्यका कल्याण वासनारहितहोनेपर ही होता है। निर्वासना 
प्राप्त होती है--योगसे । 'योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः? अर्थात्‌ 
चित्तबृत्तियोंका सत्र ओरसे हटकर एकर्म केन्द्रित हो जाना 
ही चित्तकी वीतरागता है। राग रहते चित्तका निरोध नहीं 
होता | अतः साधकका धर्म है कि सेब्राके द्वारा रागपरः 
और प्रेमके द्वारा द्वेषपर, विजय प्राप्त करे | 

इच्छा, वासना; कामना; लोभ; तृष्णा---सभी रागके 
अज्ज हैं | योगदर्शनमे पॉच क्लेश बताये गये हैं, जिनमें 


अविधाके नाशसे रागादिका नाभ निश्चित है | श्रीगोस्वामी 
ठुलूसीदासजी कहते हैं -- 
प्रदह्क/ अबिद्या तम मिटि जाई) 
हारहि सक्ढ सझमभ समुदाई ॥ 
खरू ऊामादि निकट नहीं जाहीं । 
बसइ मगति जाके डर माही ॥ 
अतः मानवक्री मानवता तभी है; जब वह अनन्तकोटि- 
ब्रह्माण्डनायक भगवानकी शरण ग्रहण करे | जबतक मनुष्य 
जगत्‌का दास होकर रहेगा और उसमें काम, धाम; नाम) 
चाम और दामकी वासना रहेगी; तबतक वह जगत्‌का ही 
है; जगत्पतिका नहीं। मानव-जीवनका लक्ष्य मगवत्‌-प्रासि है | 
ससार सदाचार, सेवा; सयम; दया चाहता है; पर 
भगवान्‌ हमसे भक्ति तथा प्रेम चाहते हैं। अतः हमें ऐमा 
जीवन बनाना है; जो जगत्‌ तथा जगत्पति दोनोंके लिये 


प्रधान “अविद्या? बतायी गयी है। “अविद्या क्षेत्रमुत्तरेघाम--? प्रिय हो । 


मानवता 
( स्वयिता--श्रीगयाप्रसादजी द्विवेदी प्रसाद! ) 


मानव तन साथन थाम सकूरू फलदाताः 


रच इसे हो गया धन्य लोक्कनिमौता। 
जब जब दानवकृत पाप प्रवक्ष हो जाता$ 
आख्ुरी शक्ति-संताप सबल हो जाता॥ 


तब तव हरि मानव रूप अलौकिक धरतेः 
कर अनुपम आत्म-प्रकाश पाप-तम हरते। 
सुर भी इससे नरदेह चाहते धरना 
कर कर्मयोग निरुषाधि अभय भव तरना ॥ 
सचराचर इसका भोग्य यही है. भोगीः 
कर ब्रह्मजीवका योग. कहाता योगी। 
इस तनले उन्नति-शिखर चढ़ा जाता है; 
जीवनपथ फ्र अविराम बढ़ा जाता है॥ 
नीचे खुर सहित झुरेश स-विधिं आते हैं, 
ऊँचे निज पुण्य-प,्रसाद ससुज जाते हैं। 
इससे ही मानव जन्म घन्य सब विधि है, 
सके सषप्टिविधान-छानकी निधि है॥ 


पर चद्दी मन्ुज द्वे-जिसे धर्म प्यारा हैः 
करता जो खा्थ विहाय कर्म सारा है। 
जो पाणिमापघले अभय पापसे डरत 
दूम, दया। दानः उपकार हृदयमे घरता॥ 
षट्‌ रिपु-रण-विजयी वीर घधीर अविचल है। 
पर दुखले होता दुखी खुखी पर खुखसेः 
कहता न किसीसे कभी खुकुत निज मुखसे ॥ 
सर्वस्व निछावर. देश-जातिपर. करताः 
नर-जीवनका उद्देश्य सत्य अछुसरता। 
मन-वचन-काय धुत-ध्म-कर्म-बत-चलछ.. है) 
पेशुन्य पाप पाखण्ड रहित निदछल है॥ 

मानव करते सफल खदा मानवता 
दानव गति है विपरीत इष्ट  दानवता | 
जो राम-खुधारस-रखिक विषय-जिष त्याग 
है मछुज शिरोमणि वही परम अछ्भुरागी ॥ 
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भारतकी आदर्श मानव-महिलाएँ 


( ढेखक--श्रीयुत फे० एस ० रामखामी शाल्तरी ) 


ऋग्वेदके मन्त्रद्रश ऋषियोंमे कुछ विशिष्ट महिलाएँ 
हो गयी हैं, जो साहित्यिक एवं आध्यात्मिक गगनकी देदीप्यमान 
तारिकाएँ हैं | ऋषि दीर्घतमाकी पौन्नी और कक्षीवानकी 
पुत्री धोषा कुछ्ठरोगसे पीड़ित थी; इस कारण उससे 
कोई विवाह नहीं करता था । अश्विनीकुमारोंने उसे 
इस व्याधिसे मुक्त किया; तब उसका विवाह हुआ | 
इसपर उसने अश्विनीकुमारोंका एक खतवन किया है। 
गोधाने इन्द्रकी स्ठ॒तिमें एक छन्‍्द और दूसरे छन्‍्दका आधा 
रचा है | विश्ववराने छः इलोक रे हैं | वह विवाहिता थी । 
दाम्पत्य-सुखके लिये उसने अग्निदेवसे प्रार्थना की है । 
अपलाको कोई चर्म-रोग हो गया था, जिससे उसके पतिने 
उसे निकारू दिया । उसने इन्द्रकी स्तुति की और उस 
रोगसे मुक्त हुईं। अगस्त्य ऋषिकी भगिनीने ऋग्वेदका 
एक मन्त्र सवा | अगस्त्यकी पत्नी लोपामुद्राने रतिका स्तवन 
किया है; जिसमें अपने पतिसे घुनर्मिछनकी प्रार्थना की गयी 
है । बृहस्पतिकी कन्याके नामपर एक मन्त्र है, जिसमें उसने 
अपने यौवनके आकर्षणोंका वर्णन करके अपने पतिका 
आवाहन किया है | सरखतीने पतिके बन्धन छुड़ानेके लिये 
तप किया और उससे पुनर्मिलनके लिये एक मन्त्रद्वारा 
प्रार्थना की है । 


महर्षि वाल्मीकिकृत योगवापिष्ठमे ( जिसे महारामायण 
भी कहते हैं ) उत्तत्तिपप्रकरणके १७ से ६८ तकके अध्यायोंमें 
लीलाका उपाख्यान है| ३२००० इलोक इस अन्थर्मे हैं। यह 
आध्यात्मिक तथ्योंका एक महानिधि है | इस अन्थमे वरिष्ठ 
श्रीरामचन्द्रको ब्रह्मविद्याके सनातन सत्य अवगत कराते हैं । 
अपनी भूखण्डकी यात्राओंमें जीवनकी क्षणभन्लु रता, व्यर्थता और 
दुश्खमयताका जो अनुभव हुआ; उससे रामको बडा विषाद 


. छुआ है और वरिष्ठ उन्हें उपदेश कर रहे हैं। इसी प्रसच्धसे 


रामका चित्त खस्थ और स्थिर करनेके ल्यि एक कथा लीलाकी 
कही गयी है । इसमें तथा अन्य कथाओमे सबसे बड़ी शिक्षा 
जो दी गयी है, जीवन्मुक्तकी स्थितिके विषयमें है | जीवन्मुक्त 
शरीर रहता हुआ भी वन्धनमुक्त ही रहता है। आसक्ति 
और हर्ष या विषादसे मुक्त रहकर वह जीवनके सम्पूर्ण कर्म 
करता है । ब्रह्म अर्थात्‌ चित्‌ अपने क्रियात्मक रूपसे जगत 
बनता है । ब्रक्ष अपनेकी अद्द और इद दोनों रूपमें मानकर 


जीव बनता है | जीव सृक्ष्मगरीर और इन्द्रियोंकी 4ल्यना 
करता और ख्यं अपने वाह्म जगत्‌का निर्माण करता है | य* 
सारा पसारा परिणामतः है चित्त दी | छीलावती राजा पद्मयी 
रानी थी | उसे अकस्मात्‌ यह भय हुआ कि कहीं मुझसे पहले 
ही राजाकी मृत्यु न हो जाय। इसलिये उसने मगवती सरन्बती 
से यह प्रार्थना की कि वे उसके पतिको मृत्युसे दूर रखें और 
यदि उसकी मृत्यु हो भी तो उसका आत्मा उसके महलमे बना 
रहे | एकाएक एक दिन राजाकी मृत्यु हो गयी। लीलने यद 
आकागवाणी सुनी कि यदि ठुम राजाफे गररयरकों फूर्लोंसि पेर टो 
तो उससे तुम्हारी फिर मेंठ हो जायगी | लीला ध्यानम निमग्न 
हो गयी; उसकी समाधि छूय गयी । वद् यृक्षम जगतूमें भ्रमण 
करने लगी | उसने पतिको वहाँ राज करते देखा। लोलाने 
सरखतीसे प्रार्थना करके पूछा कि इस अनुनृतिरा 
क्या अर्थ है | सरखतीने कद्दा, (काल और आवाश 
मनकी सृष्टि है | मृत्युफे पश्चात्‌ जीव अपनी स्मृति और , 
प्रच्त्तियोंके आधारपर किसी काल्पनिक जगतूकी पुनः 
स॒ष्टि करता है।” लीलाने इसका ओर प्रमाण चादा। 
सरखतीने कहा 'स्थूलशरीरकी जो तुर्म्ई प्रतीति हो रददी 
है, उसे हटा दो | अपनी सब वासनाअंसे मुक्त हो जाओ। 
तब ठुम अपने यृध्ठमशरीरसे चाहे जहाँ धुम-फिर सकोगी 
और सबके अन्‍न्तःकरणोंम प्रवेश कर सफोगी |? तय दोनों 
अपने सूक्ष्मशरीरसे वसिष्ठ शर्मा नामक शदहस्थके धर गर्यी । 
इन्होंने किसी राजाको आखेद करते देखकर खय राजा 
बननेकी इच्छा की थी ये मेरे और दूसरे जीवनमे राणा 
बने । लीलाने इन्हें पहचान ल्थि | ये उसके पूर्वनन्‍्मरे 
पति थे | लीलाने फिर एक बार उन्हें देखना चादा। 
सरखतीने कहा, “अवतक तुम्हारे अनेक जन्म दो चुके दे । 
तुम्हारे इस जोबनके पतिका शव तुम्हारे महछम पढ़ा है । 
जिस राजाकों ठुमने अपने पूर्व॑जन्मके रूपमें पति पएचाना 
था; वह एक आमास मात्र था। इनमेसे तुम सिसि देखना 
चाहती हो ?” तब छोलाकों गेघ हुआ और ऐसी रुप 
वासनाओंसे बह मुक्त हो गयी | 

हमारी वासना-कामनाओं और चिचणी इत्तियेस ही दर 
और जगती सारी प्रतीतियों द्ोती दें । घरखती और दीला 
अपने सूक्ष्मशरीर्से अनेक छोक्मि गयों कौर अल्तर्मे उठ 
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लोकमें आर्यो) जहों लीलाने पद्मको राज्य करते हुएए देखा था। 
दोनेने देखा कि कोई राजा शत्रु होकर अपनी सेनाओंके 
साथ पद्मपर आक्रमण करने आ रहा है। पीछे सरखती और 
लीछासे पद्मकी मेट हुई। पद्मने बतलाया) मेरा नाम विवूरथ 
है। उस युद्धम विदूरथ धरागायी हुआ | उसकी रानी लीला 
उमे हूँढ़ती हुई आयी | लीला इस दूसरी छीलाको देखकर आश्रय 
करने लगी | सरखतीने लीलाकी बताया) “इन मन/कल्पित 
खश्येसि भ्रान्त मत हो |? द्वितीय छीलाने सरस्॒तीसे यह 
वर माँगा कि “मै इसी देहसे अपने पतिसे उनके दूसरे जन्ममें मिल 
भर्कूँ ।? सरखतीने कहा, “तथास्त॒ !? विदूरथका जीवात्मा पद्मके 
प्रासादर्म गया और पद्मकी देहमें उसने प्रवेश किया | तब 
संरखती और लीला स्थूलशरीरसे विदूरथकी स््री लीलाके 
भामने प्रकट हुईं | यह दूसरी छीछा अपने पूर्व भरीरमें थी ही। 
पद्म ऐसे उठ बैठे जैसे नींदसे जागे हों । पद्म दोनों लीछाओं- 
के साथ रहने छगें। भगवती सरखतीकी कृपासे तीनोंको 
जीयन्मुक्ति मिली और मृत्युके पश्चात्‌ तीनों विदेह-मुक्त हुए। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हम सब अपनी ही मनःकब्पित 
खष्टिके शिकार हैं । यदि हमें ज्ञानकी प्राप्ति हो जाय और हम 
* अपने वास्तविक आत्मरूपको पहचान लें तो जीवनके सम्पूर्ण 
मायिक दृश्यों और सुख-दु/खोंसे छूटकर आत्मशानकी 
अविचल स्थितिमं समभावसे स्थित मुक्तात्मा रूपमें विचरण 
करेंगे । 
फिर योगवासिष्ठके निवोण-प्रकरणमे ७७ से ११० तकके 
३४ अध्यायों और १६५० इलोकॉमें चूड़ालकी कथा है| यह 
कथा भी बसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रसे कहते हैं । रानी चूडाछा और 
उसके पति राजा शिखिध्वज दोनों बहुत कालतक सब प्रकारके 
सुखेसि सम्पन्न जीवन व्यतीत करते रहे। पीछे चूड़ालाका विवेक 
आग्रतू हुआ; उसके मनमें विराग उत्पन्न हुआ और सनातन 
पुरुष परमात्माका उसे साक्षात्कार हुआ । चूडाछाके सौन्दर्यमे 
नयी बहार आयी देखकर राजाको बडा आश्चर्य हुआ। 
चूड़ालाने उसे बताया कि यह प्रेमाकर्षण परमात्माके ज्ञान- 
का है| वसिष्ठजीने चूड़ालाको तिद्ध योगिनी कहा है (अ० ८०) 
राजाको तव जीवनसे निवेद हो गया । चूडालाने उसे 
ध_्षमझाया | पर उसकी बात न सानकर राजा ससारको 
त्यागकर जगलमें चला गया । चूडाला एक ब्राह्मण युवकका 
*प धारणकर राजासे मिलने गयी। इस ब्राह्मणरूपधारीने 
जाते कहा) मे कुम्म हँ--नारदका पुत्र और ब््माका 
पीज ।! शिखिध्वजने उससे कहा मैं राजा शिखिध्वज हर 


अनतत3._-_--न्‍मम, 





अपने राज्यसे निर्विण्ण होकर तप करने मैं यहाँ चला 
आया । पर मुझे जान्ति नहीं मिली | मै जिसे अमृत 
समझता था) मेरे लिये वह विष हो गया (अस्ततं मे विष॑ 
स्थितम्‌ ) !? चूडालाने कहा; 'त्षासे मैंने यह प्रइन किया था 
किज्ञान और कर्ममे कौन श्रेष्ठ है।? ब्रक्षाने उत्तर दिया; “शानसे 
मोक्ष होगा और कर्मका तबतक त्याग नहीं करना चाहिये, 
जबतक श्ञानकी प्राप्ति न हो जाय ।? गिखिध्वजने कहया--मैंने 
सब कुछ त्याग दिया है |? चूड़ालाने पूछा, त॒म्द्यारा राजत््व 
तो तुम्हारे जीवत्वका कोई चिस्सज्ञी नहीं था । यह तुम 
केसे कह सकते दो कि उसे त्यागनेसे तुमने सब कुछ त्याग 
दिया ! यहाँ जगलरूमे भी तुम्हारे रइनेका एक स्थान है 
खानेके लिये फल और पीनेके लिये पानी है । तब तुम केसे 
कहते हो कि तुमने सब कुछ त्याग दिया है १? राजाने कद्दा 
कि; लो; मैं अपनी पर्ण-कुटी और जल इत्यादि सब कुछ त्याग 
दूँगा ।? चूड़ालाने कहा, “ये सब वस्तुएँ भी त॒म्द्वारी नहीं हैं | 
तब '्सर्वृत्याग? की बात ठुम केसे कह सकते हो ! तुम्द्दारा शरीर 
तो तुम्हारे साथ बना ह्वी हुआ है।? तब राजाने कहा, “मै अपनी 
यह मृगछालछा, जपमाला और कुटी--नहीं-नहीं। अपना यह शरीर 
भी नष्ट किये देता हूँ ।” यह कहकर उसने अपनी इन सब 
चीजोंमें आग लगा दी और वह एक पर्व॑तशिखरसे नीचे गिरकर 
अपना शरीर भी नष्ट करनेको तैयार हो गया । तब चूड़ालने 
कहा; “यह सब करनेकी क्या आवश्यकता है! तुम्हें उस वस्तुका 
त्याग करना चाहिये, जिसके कारण तुम्हें यह शरीर मिला है । 
राजाने पूछा) “तब सर्वत्याग क्या है १? चूड़ालाने उत्तर दिया, 
तुम यदि सर्वेत्याग करना चाहते हो तो तुम्हें अपने मनको 
त्यागना होगा ।? राजाने पूछा, 'मन क्या है १ उसका त्याग 
कैसे किया जाता है ?? चूड़ालाने कहा, “मन है त॒म्हारी सारी 
वासनाएँ। असज्ञके द्वारा तथा आत्माके सच्चे स्वरूपका विचार 
करनेसे ठुम मनका नाश कर सकते हो |? सर्वत्यागका प्रकृत 
अर्थ अब राजाकी समझमे आया | तब चूडालाने राजाको 
जीवन्मुक्तिका उपदेश दिया। यह सारा संवाद उसने कुम्मके रूप 
और वेशमें किया और फिर अपना असली रूप धारण किया । 
चूड़ालाने राजासे तब विवाहित जीवनकी महिमा समझ लेने- 
का अनुरोध किया और अग्निको साक्षी रखकर उसके साथ 
फिरसे अपना विवाह कराया । चूडाल और शिखिध्वज 
घुखसमृद्ध देव-दम्पति हो गये । रातमें वे चूडाला और 
गिखिध्वजके रूपमें रहते | प्रातःकाल चूडाला फिर कुम्म 
हो जाती | राजा अपना राज़कान भी अब देखने लगा। 





शा 
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राजाकी अनातक्ति और चित्तशुद्धिकी परीक्षा करनेके हेतु 
चूड़ालने इन्द्रसे राजाकी मेंट करायी | इन्द्रने राजासे खरग्गे- 
में आकर वहॉका आनन्द-मोग करनेको कहां। पर राजाने 
उत्तर दिया; "मेरे आनन्दर्म यहाँ कोई कमी नहीं है |! इन्द्र 
तब अन्तर्धान हो गये। चूड़ाल्य और शिखिध्वन अपने 
णज्यमें लौट आये | राजाके नाते शिखिध्वज अपने सम्पूर्ण 
कतेन्यॉंका पालन करने छगा; पर असझह्लन और जीवन्मुक्त 
रहकर | पीछे दोनों अपने शरीर छोड़कर विदेहमृक्तिको 
प्रास हुए, 

बूहदारण्यक-उपनिषद्मे मैत्रेयी ओर यार्गी वाचक्नवी- 
की कथा है | उससे पता रूगता है कि उस युगकी मारतीय 
महिलाओंकी आध्यात्मिक दृष्टि कितनी सूक्ष्म और गम्भीर 
थी। याशवल्क्य जब संन्यात लेनेकी सोचने छगें, तब उन्होंने 
अपनी सब धन-सम्पत्तिको मेत्रेयी और गार्गी---अपनी इन दो 
पत्नियोमे बॉट देना चाहा । मैत्रेयीने उनसे प्रदन किया-- 
“आप धन-सम्पत्तिका त्याग क्‍यों कर रहे हैं और किस लिये 
सनन्‍्यासी होना चाहते हैं !? याशवल्क्यने उत्तर दिया, “पन- 
सम्पत्ति अमृतत्व नहीं आस करा सकती !? तब मेत्रेयीने 
कहा; प्यदि धन-सम्पत्तित अम्ुतत्व नहीं मिलता तो उसे 
लेकर में क्‍या करूँ? मुझे यह बताइये कि अमृतत्व कैसे 
प्रात्त होगा |? तब याशवल्क्यने उसे परम अमृतत्वका 
उपदेश दिया । 

एक दूसरे अवसरपर राजा जनकने सुवर्णमण्डित 
खड्गेयाली एक सहरख - गोएँ. ऐसे पुरुषको दान करनेका 
सकलप किया, जो श्रेष्ठ आत्मविद्याका शाता हो | याशवव्क्यने 
अपने शिष्यसे कह्--“इन गौओंको हॉककर मेरे घर पहुँचा 
दो ।” बहुतसे विद्वात्‌ जनककी उस समामें उपस्थित थे । 
उन्होंने याशवल्क्यकी इस हरकतपर आपत्ति की और वे 
उनसे ऐसे-ऐसे दार्शनिक मइन करने लगे, जिनसे किसीकी 


भी बुद्धि चकरा जाती। इनमें बविदुपी गागी थी यों ' 
उन्होंने यह प्रव्न किया कि मद्दाभूत्तोंगी उत्तत्ति क्होंसि है ! 
याशवल्क्यने इसका उत्तर दे दिया। तब गार्गनि बेटा -« 
क्षेरे दो प्रश्न और हैं जो किसी राजाके धनुपमें दो तीर-जे £। 
आप उनका उत्तर दौविये। एक प्रव्न वद दे कि यह व्यक्त 
जगत्‌ किस आधारपर टिका है ” याशवल्क्यने उत्तर दिउ 
धअव्यक्त आकाशपर |? “आराकागका आधार क्या है !' गार्गी- 
ने पूछा! उत्तर मिला। “भक्षरः। गार्गनि ते उमर 
विद्वत्तममाजसे कहा--'हम सबकी याशवस्वयके सामने नतत 
मस्तक होना चाहिये; क्योंकि ये ही मनुप्योम सर्वोत्तम शनों है ।" 

सुसंस्कृत, विदुपी और शानसम्पन्न महिलाओंसी पर्सग 
तबसे अबतक बराबर चली आयी है। भ्रीमद्मागवतम बल 
गोपियों और ऋषिपलियोंकी जो कथाएँ आती है। उनसे पह 
पता लगता दै कि पुरुषोंती अपेक्षा ल्वियोमे दी इस अ्ीपिक 
ज्ञानकी परम्पपा अधिक सुन्दर रुपमें रहती आयी ऐ । 

इसके परवर्ती कालमें आडालवा जीवन इसवा जदितीय 
उदाहरण है । इसके भी पश्चात्‌ 'गोतगोविन्द'के कर्ता 
जयदेवकी पत्नी पद्मावती) मीरॉबाई: जनाबाई और सयूदाईके 
चरित्र इस बातके उत्तम उदाहरण हैं कि स्ोसमाजका अन्तः- 
करण भागवत-शानसे समुज्ज्वल और परिपूर्ण रदा ऐै। 
श्रीरामकृष्ण परमहसको दीक्षा देनेवाली सन्वायिनीका वर्णन 
उनके चरित्रमँ आता दै। सम्प्रति भी रमावाई और आनन्द- 
मयी मॉके उदाहरण हमारे सामने हें । 


ईश्वरके प्रति भक्ति सदा अछुण्ग रही है ! 


मिल 3 ५-3 5 

| [9 कद. 

, मानव-शरीर भगवानक काम ने आयी ९, 
ग) काया हरि के काम न आई । है | 2 
भाव-भक्ति जहँ दरि-जल खुनियत, वहों जात अछसाई | 2 
लोभातुर है काम मनोरथः तहाँ छुतत उठि धाई। 2 
१४ चरन-कमल खझुंदर जहँ दरि केः क्यो न जात नवाई ॥ ४ 
(४ जब छमि स्पाम-अंग नहिं परसत- अंधे हा 86 । हा 
हि ंत्त- ६ परम बित्र स्वाई॥ 29 
९ सूरदास भरावंत जन ला 8226 () 
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मानव-मन ओर उसके चमत्कार 
( छेखक--श्रीयुगलसिहजीखीची एम्‌०८०/वार-एट.छा, विधावारियि ) 


मद्दाभारतके शान्तिपर्वमे कहा गया. है--नहिं 
माजुष्यात्‌ श्रेष्टतरं द्वि किंचित्‌ । 'मानव-जीवनसे बढकर ससारमें 
अन्य कोई जीवन नहीं है। मनुष्यका मन भगवानकी विभूति है। 
गीताका वचन है--'इन्द्रियाणां मनश्वास्मिः-मैं ( ईश्वर ) 
इन्द्रियोर्मे मन हूँ । मन दी मनुप्योंके वन्धन और मोक्षका 
कारण माना जाता है--मन एव मलुष्याणां कारण बन्घ- 
मोक्षयोः । सुख और हुःखके सम्बन्ध वेदव्यासजी विष्णु- 
पुराणमें उपदेश देते हैं कि 'मनसः परिणासो5यं सुख- 
दुःखादिलक्षणः ।” सुख और दुःखकी मावना मनका ही परिणाम 
है ।एक कवि कहता है---'मनके होर हारहै, मनकेजीते जीत ७ 
गत महासमरके अवसरपर कही गयी महामना चच्चिलकी 
यह उक्ति सदा अमर रहेगी कि विजयी होनेकी भावना हमारे 
मनमें बनी रहेंगी तो अन्तर्में हमारी जीत अवश्य होगी 
और बास्वार हार होनेपर भी अन्तर्में जर्मनोंपर उनेकी 
जीत हुई । कविता-कामिनीके सग कारागारमे भी विहार 
करनेवाले कवि र्चर्ड लव॒लेस ( २९०४४:१ 7,07८]४८९८ ) 
की कितनी मार्मिक वाणी है कि “जिसका मन निर्मल और 
प्रभान्त है; उसके लिये न तो पाघाणकी दीवार कारागार 
है ओर न लछोह्देकी छड़ें पिंजरा हैं। वह तो उन्हे तीर्थ- 
स्थान समझता है।? वह वास्तवर्म गीताके इस उपदेशका 
अनुयायी था--आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किंचिदपि 
चिन्तयेत्‌ ।! अपने मनको आत्मस्थित करके ओर कुछ भी 
चिन्तन नहीं करना चाहिये। मनकी ऐसी स्थिति हो जाने- 
पर यह जीवन ही खर्ग वन जाता है। गीतामें श्रीकृष्णमगवान्‌ 
कहते हैं कि 'इह्दैव तेजितः सर्गों येपां साम्ये स्थितं मन:---? 
इस छोकमे ही उन्होंने सष्टिको जीत लियाहै; जिनका मन सममाव- 
में खित है। जो मन इतना भहान्‌ है; उसकी विविध 
चत्तियोका सक्षेपतः वेशानिक वर्णन करना और उनके 
विचित्र व्यापागेंकी झोंकी दिखलाना ही इस लघु छेखका 
ल्श्य है । 

विश्वविज्यात नेज्ञानिक सर जेम्स जीन्स ( 9$5 
“2०६5 ]6875 ) का मत है' कि (विश्वकी रचना गणित- 
प्रवण दैबद्वारा हुई है। जिसने मानव-मनम तथा भौतिक 
ज़गतुम गणितके नियम अक्लित किये हैं | गीतामे स्पष्ट किया 
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गया है--उत्तमः पुरुषस्ववन्य:. परमास्मेत्युदाहतः । 
यो छोकन्नयमाविद्य विसर्त्यव्यय ईश्वर: ॥ क्षर जगत्‌ और 
अक्षर, जीवात्मा दोनेंसि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है; 
जो तीनों लोकोंमें प्रविष्ट होकर उनका धारण-पोषण करता 
है और जो अविनाशी ईश्वर है। भगवानले जीवात्माकों 
अपना ही अश माना है--यथा “ममैवांशो जीवछोके 
जीवभूतः सनातनः ।? जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। 
मगवानका अश होनेमें ही पुरंषकी अगाध शक्तियोंका 
रहस्य निहित है | पुरुष और पुरुषोत्तमका सम्बन्ध 
विचित्र है। दोनों ही अनादि और सच्चिदानन्दरूप हैं। पर 
शान; कर्म और व्यापकताकी दृष्टिसे दोनोंमें अन्तर 
है। परमात्मा “अक्षरादपि चोत्तम?--जीवात्मासे उत्तम 
इसलिये प्रसिद्ध है कि प्वह सर्वज्ञ) सर्वशक्तिमान्‌ और सर्व- 
व्यापक है एवं उसकी सामर्थ्य अनन्त तथा असीम है । 
जीवो अद्यैव नापरः” के उपदेश पूजनीय श्रीशंकराचार्यने 
खानुभूतिका सार 'घद्पदी स्तोन्रः के इस इलोकमें दे दिया 
है--सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाई न मामकीनस्त्वम । 
सामुद्रो द्वि तरंगः क्चन समुद्रो न तारंगः ॥--अर्थात्‌ “हे 
नाथ ! भेद दूर हो जानेपर भी मै तेरा हूँ; तू मेरा 
नहीं है--जैंसे समुद्रकी लहरें कही जाती हैं, परतु लहरॉंका 
समुद्र नहीं कहलाता |” जिस प्रकार तरज्ञोंकी शक्तिका 
आगार सागर है; उसी प्रकार मानव-मनकी सारी दाक्तिका 
स्ोत ईश्वर है। ज्यो-ज्यों पुरुष परमेश्वर परायण होता जाता है; 
त्योंत्यो उसका मन निर्मेछ होकर अधिकाधिक शक्तिशाली 
होता जाता है। इसीलियि “पाण्डवानां घनंजयः”, अर्जुनको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे बारबार उपदेश दिया है-तू 
“'मनन्‍्मना भव! मुझसे अपना मन लगा | 

'अनासक्तियोग” शीर्षक गीताके अनुवादमें महात्मा गाधी- 
ने जीवात्माकों अशरूपी ईश्वर और जीवमात्रकी ईइवरका 
अवतार वहा है! | ससीम होते हुए भी ईग्बरके तेजके 
अशसे सम्भूत होनेके कारण मानवके मनमे अनेक शक्तियों- 
का भडार है। नभोवाणी ( रेडियो )) आकाझ-चित्र ( देली- 
विज्ञन )) वायु-यान और कृत्रिम उपग्रह, जिनसे समस्त 
विश्म विस्मयविम॒ग्ध है--ये सब मानव-मनकी ही उपज 

१ अनासक्तियोग, पृष्ठ १० | 
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हैं। मनने मननद्वारा ही अनेक अदभुत आविष्कार कर 
डाले हैं । वासतवर्में सष्टिका सारा सौन्दर्य मनोमव है । 
भौतिक विशानकी दृष्टि समस्त ससार परमाणुओं- 
के अविराम चक्र-नृत्य [ घलांपघटह ॥ण7ा57ंत दीटॉप 
८९४६९|८५5 0४7८९ ) के सिवा कुछ नहीं है। शब्द, 
प्रकाग, गन्ध इत्यादि लहरियों ( ५३०:०0००॥५ ) की लीला- 
मात्र है| ये ही लहरियों मानव-मनके सम्पर्कमे आते ही सरस 
गान; रूप-लावण्य और सुगन्धमें परिवर्तित हो जाती हैं | 
मन ही विज्ञानके सूने संसारको रसीछा और सुन्दर बनाता 
है। जर्मन तक्तवेत्ता काट और हेगलने सनकी इस महा- 
नताका प्रतिपादन किया हैं । 


तुलसीदासजीके भावपूर्ण गब्दोंमें ईस्दर अछ जीव 
अबिनासीः पुरुष स्थूछ। सक्षम और कारण-- शत्रिविध 
शरीरोंसे समन्बित है। “एको5६ बहु स्थाम”---वेदोक्तिके 
अनुसार पुरुष और प्रकृति भगवानकी लीला हैं। गीताके 
चयोदश अध्यायमें वे दोनों ही अनादि बतलाये गये हैं। 
महर्षि कपिलने 'साख्य-शास्त्र' मे मनको प्रकृतिका एक 
विकार माना है | गीताके “पुरुषोत्तमयोग” नामक पश्चद॒ 
अध्यायमें कद्दा गया है कि प्रकृतिस्थ पाँचों इन्द्रियों और मनको 
अर्थात्‌ सूक्ष्मदेहकी मेरा सनातन अश जीवात्मा अपनी ओर खींच 
लेता हैऔर जब वह शरीर धारण करता है या छोड़ता है; 
तब वह उन्‍हें अपने साथ ले जाता है। इससे तीन परिणाम निकलते 
हँ--जैसे पारदर्शी शीशेमें सूर्यका ब्रिम्म या उसकी किरणें 
प्रतिविम्बित होती हैं; वेसे ही सूक्ष्मशरीरके छारा ही आत्मा- 
की चेतनता स्थूलदरीरकं। प्राप्त होती है और उसके जाते 
ही वह पश्चभूतोंका जड समुच्चयमात्र रह जाता है | दूसरा 
नतीजा यह निकलता है कि मनमे संग्रहीत जन्म-जन्मान्तरके 
सस्कार जीवात्माके साथ रहते हैं ओर उन्‍्हींके कारण वह अपने 
प्रारन्ध और सचित कर्मोका फल भोगता है। कठोपनिषद्‌में 
कहा गया है--आस्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमंचीषिणः । 
कर्मोंका फल भोगनेवाला जीवात्मा इन्द्रिय ओर मनसे युक्त 
मनीषियोंद्वारा कहा गया दै | तीसरा महत्त्वपूर्ण परिणाम यह 
है कि परमात्मार्म अवस्थित होनेके कारण समस्त जीव, मन 
और शरीर एकताके सूज्रमे जुड़ जाते हैं। क्योंकि 'मया 
लतमिरद सर्व जगद॒व्यक्तमूर्तिना! ( ९४ )--सुझ अव्यक्त 
( भगवान्‌) से यह समूचा जगत्‌ परिपूर्ण है । ईश्वरके 
तेजाशसे ही मनोयन्त्रका वैसे ही संचालन होता हैः जैसे 
आधुनिक यन्त्र विजलीसे गतिमान्‌ होते हैं. और यह स्यूछ 
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शरीर मशीनकी तरह मनद्वाराक्रियाशील होता है | इस प्रकार 
संसारकी अनेकतामें एकता प्रकट होती है। 'नेह नानान्ति 
किंचन'में यही रहस्य छिपा हुआ है । 


ध्जेते जन; देते मनः और 'ध्जेते तन) तेते मन! की 
उक्तियाँ यथार्थ हैं | ऐसा न होता तो किसी एक पुरुषके 
दुखी होनेपर सभी युरुष दुखी होते और एककी भृरू 
मिटनेपर समीको संतोष हो जाता। पर 'मयि सर्वमिदं प्रोत॑ 
सूत्रेमणिगणा इव ४? ( गीता ७ । ७ ) अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
सूत्रम मणियोंके सहण मुझ ( ईश्वर ) मे गेथा हुआ है--- 
यह बचन जनोंमें, मनोंमें और तनोंमें एकत्वका भाव भरता 
है। इसी आधारपर मनका मन साभी माना जाता है और 
“मी सयानोंका एक मतः व्यक्त होता है । एक मनऊी 
पहुँच दूसरे मनोंपर बिना किसी माध्यमके दहोनेके अनेक 
उदाहरण हैं । जनता-विमोहन ( ४६५5 ॥5एग०ाशा ) 
का यही आधार है | इस सम्बन्धमें खामी विवेफानन्दया 
एक अनुभव नीचे दिया जाता है। उन्होंने सन्‌ १९०० मे 
अमेरिकाके एक नगरमे अपने भाषणमें जो विचित्र बाते 
कहीं, उनका अनुवाद अंग्रेजीसे द्िंद्ीमे इस प्रवार रै--- 

धभारतमें मैंने एक बार ऐसे महात्माके बारेंम सुना; जो प्रश्न 
का उत्तर प्रश्न सुननेसे पहले हीबता देता था। कुछ मित्रेति 
साथ मैं उसके पास पहुँचा । हममेंमे प्रत्येकने अपना प्रश्न 
मनमें सोच रखा था और अपना-अपना प्रव्न क्ागजपर 
लिखकर जेबमे रख लिया था। ज्यों टी हम वर्षो पहुँचे 
उसने हमारे प्रन्‍नन और उनके उत्तर देना झुरू गिरा | 
फिर उसने कागजपर कुछ लिखा, उसे मोड और उसे 
पीछे मुझे हस्ताक्षर करनेकी कहा और उसे बिना पढें 7 
जेबमे रख लेनेका मुझे आदेश दिया । ऐसा ही उसने ह्ममे 
से प्रत्येकके साथ किया । बादमें उसने हमारे भद्िप्यगी झूठा 
बातें बतलायीं, फिर उसने कहा कि “अब किसी भी झाषाटा 
कोई शब्द या वाक्य तुमलोग अपने मनभे सोच लो !* 
मैंने संस्कृतका एक हंवा वाक्य सोच ल्या। दर सम्दूत 
बिल्कुल नहीं जानता था । उसने का क्लि 
जेबका कांगज निक्ाछों ।' वही सस्छृतका वाक्य उस सागर 
पर लिखा था और नीचे यह नोट यथा कि लो झए इन 
कांगजपर लिसा गया है- यदी यह पुरुष दोचेगा । था 
बात उसने कागजपर एफ घटे पहले ही लिए दीं थे ' 
फिर हममेंसे दूसरेकी) जिसके पास उसी टर्‌इका आायण था 
कोई एक वाक्य सोचनेकों कटा गया | उसने अपनी 
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जिन, 


कुरान-अरीफका एक फिकरा सोचा | अखी माषाका जानना 
तो उसके लिये और भी असम्भव था। किंठ मेरा मित्र क्या 
देखता है कि वही वाक्य कागजपर छिखा है । हममेंसे 
तीसरा था डाक्टर । उसने जर्मन भाषाकी डाक्टरी पुसतक- 
का वाक्य अपने मनमे सोचा | वही वाक्य उस कागजपर 
लिखा था | यह सोचकर कि कहीं पहले मैंने धोखा तो 
नहीं खाया, कई दिनों बाद मैं दूसरे मित्रोंकी साथ लेकर 
फिर उसके पास गया । इस बार भी उसने वैसी ही 
आश्रर्यजनक सफलता पायी |! 

अपनी इस अनुभूतिपर उसी व्याख्यानमें प्रकाश डाल्ते 
हुए. खामीजीने कहा कि प्यद सारा अद्भुत सामर्थ्य मनुप्य- 
के मनमे अवस्थित है। प्रत्येक मन दूसरेसे संखग्न है और 
प्रत्येक मन चाहे जहाँ रहनेपर भी सम्पूर्ण विद्वके व्यापार- 
में प्रत्यक्ष भाग ले रहा है। मन एक अखण्ड वस्तु है और 
इस अखण्डताके कारण ही हम अपने विचारोंको एकदम 
सीधे) बिना किसी माध्यमके आपसमें संक्रमित कर सकते हैं। 
गत सितम्बर मासमें रूसके सरकारी समाचारपत्र 
( 78878 ) के आधारपर यह समाचार प्रकामित 
हुआ था कि रूसके वैज्ञानिकोने मनके विचारकी लहरों 
( ए्र4४०४5 ) की खोज की है और यह निदर्शन 
(70९॥0०75:7४४09 ) किया गया कि संचालकके मन- 
में विचार आते ही नसयन्त्र ( ?९२४००६ ) ने ग्लासको मुद्ठीमें 
पकड लिया । खामी विवेकानन्दने किसी प्रसज्ञलपर कहा था 
कि प्यदि गुफाम भी निर्मल मनमें कोई उच्च विचार उठे तो 
बह समस्त संसारमे लहर उत्पन्न कर देता है और तदनुसार 
कार्य हो जाता है | सत्य है, सत सर्वकाल और देशका द्रष्ट 
होता है। कवीन्द्र र्वीनठने भी कहां है कि “विश्वमन 
और मेरा मन एक है। मनके मीतर एक दिगा है; जो सर्व 
मानव-चित्तकी ओर जाती है और सत्यका विस्तार विश्वमनर्मे 
है; जहॉका प्रकाश आश्चर्यजनक है |? 


जब्र दो घुरुष सम्पर्क्म आते हैं; तब एक दूसरेके मनके 
प्रभाव परस्पर आदान-अदानकी प्रक्रिया प्रदनत्त होते हैं। 
इसी प्रक्रियाकी विचार-संक्रण ( 7'८०७४४४४ ) कहंते 
है। प्रत्येक देश और काछमें अनेक ऐसी घटनाएँ: होती हैं कि 
सात समुद्रपार होते हुए भी प्रियजनके मनमें जो तीव्र भाव 


कै... उठते हैं, उनका प्रभाव उसके परिवारपर तत्काल देखा जाता 
दे । द्वितीय संसार-समरमे वायुवानसे आहत होकर प्रश्ञान्त 
222 न सिम टी ५- 306 सेल लस ४ जीव आह 70 
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# मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 
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महासागरमें एक इकलोता पुत्र अपनी माताका स्मरण करता 
हुआ मरता है और लद॒नमें स्थित उसकी मॉके मनमें पुत्रके 
चिर-निद्रामं सो जानेका भाव उठता है। अनेक भरद्धाड 
सजनोंके अनुभव हैं कि पावन स्थान यथा पूतात्मा संतके 
सम्पर्कसे उनके मनमें पविन्न भाव उत्पन्न होते हैं | पॉल ब्ंटन 
नामक अग्रेंज साधकने अपनी पुस्तक “शुप्त भारतकी खोज? 
(3 86क/टा 4760 562८८ 77079) में महर्षि रमणसे मैंट 
करनेके सम्बन्ध लिखा है कि “महर्षि मेरे मनके अन्तरतमकी 
देखते हुए, जान पड़ते हैं; उनकी रहस्यमयी दृष्टि मेरे विचारों 
और मेरी कामनाओंको बेध रही है और धीरे-धीरे मेरे अंदर 
महान परिवर्तन हो रहा है | एवं मुझे ऐसा जान पड़ता है कि 
महर्षिने मेरे मनके साथ अपनेको जोड़ दिया है |? माता; 
पिता और गुरुकी झुम कामनाओंका भी प्रभाव मानव-मनपर 
अद्भुत होता है। तनन्‍्त्रके अन्थोके अनुसार शान-चक्षु-सम्पन्न 
गुरु दक्ति-दीक्षाद्वारा शिष्यके मनमें अपनी शक्ति पहुँचाकर 
धर्ममाव जाग्रतू कर देता है | शाम्मवी दीक्षाद्वारा गुरु गिष्यके 
मनमें ज्ञान उदित कर देता है और ब्रिना सिखाये ही बह 
आसन और प्राणायाम आदि क्रियाएँ अपने-आप करने लगता 
है ।# खप्न, जिसे छान्‍्दोग्य-उपनिषद्ने आत्मा और सूक्ष्म 
शरीरकी सधि कहा है; मानव-सनकोी भविष्य-मेदनकी शक्ति 
प्रदान करता है। प्रो० जे० बी० राइन (]. 8. एक्ाा6 ), 
जो अमेरिकाकी ड्यूक यूनिवर्सिटीमें अतीन्द्रिय मनोविज्ञन 
( ?४:००59०४००९४४७) की प्रयोगशात्गके संचालक हैं, अपनी 
पुस्तक “मनकी पहुँच? ( ॥.९ 7२७४८॥ ० 6 क्र ) 
में लिखते हैं कि भविष्य घटनाओंवाले सत्य खप्न सिद्ध करते 
हैं कि मानवमें ऐसा तत्त्त है; जो दिक्‌ और काल्से अवाधित 
है और वह अभौतिक या आध्यात्मिक तत्त्व है। प्रेज्षिडेंट 
अब्राहम लिंकनकी सन्‌ १८६५ के अप्रेलमें स्वप्न आया कि 
वे एक हत्यारेद्वारा मार दिये गये और उन्होंने यह बात अपने 
जीवनी-लेखक वार्ड लेमन ( एधघत 7,8)07 ) से कही । 
इस खप्नके कुछ दिनों बाद ही उनकी हत्या की गयी । 


पूर्वलिखित विवेचनों और उदाहरणोंसे प्रकट होता है कि 

जिन प्रभावोंसे मानव-मनमें अनेक प्रक्रियाएँ होती हैं और विविध 
चमत्कार दिखलायी देते हैं, वे अगोचर या इन्द्रियातीत होते 
हैं। इसी प्रकारके प्रभाव मनुष्यके पूर्व-जन्मके सचित-संस्कार 
उसके मनमें उत्पन्न करते हैं| जन्म-जन्मान्तरके अनुमव सूक्ष्म 
अल 4 मल लिपल मेन मिपस िल न कक सर किम: अप आल पक 


# राम$ष्ण-चरितामृत ( सरखती सीरीज ), पृष्ठ ११५-१ १६ । 


कर 


# मानव-मन और उसके चमत्कार ऊ 


डर 
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शरीरमें सचित रहते हैं । पूर्व-जन्मकी स्म्ृतिकी घटनाएँ: प्रायः 
समाचास्यत्रोंमें प्रकाशित होती रहती है | श्रीकृष्णमगवानते 
कहा है--.. 

तन्न॒त॑ छुद्धिसंयोग॑ छमते पोर्वदेहिकम। 

यतते च ततो भूयः संधिद्धों कुरुनन्दन ॥ 

है अर्जुन ! ( ज्ञानवान्‌ योगीके ही कुलमे जन्म लेनेवाला 
योगश्रष्ट ) वह साधक पूर्वजन्मक्े बुद्धिसस्कार प्राप्त करता 
है और फिर बह मोक्षके लिये आगे बढ़ता है| प्रतिमागाली 
पुरुषोंके चमत्कारोंका खोत ये ही सस्कार हैं। 

मनके अगोचर सस्कारोंके पश्चात्‌ उसके गोचर अनुभवों- 
का कुछ वर्णन करना आवश्यक है। यहींते वह विपय-वारिधि 
आरम्म होता है, जिसके वीचि-विलछासमें मानव-मन विमुग्ध और 
विमूढ हो जाता है। आत्मा रथी शरीर-रथमें बैठा हुआ 
झोंकता रहता है; जब चश्चल मनको इन्द्रियर्पी घोड़े बस्बस 
विषयोंकी ओर खींच छे जाते हैं| इन्द्रियनन्य अनुभवोंके 
प्रकरणमें मनके तछ और अन्तस्तछ--दो अंग है। इन्द्रियों- 
द्वारा ही मन वाह्मय जगत्से सम्पर्क करता है। पॉचों ज्ञानेन्द्रियों 
जगत्‌के सदेश मनमें छाती हैँ अर्थात्‌ उसकी क्रियाओंका 
प्रत्यक्ष बोध प्रदान करती हें और जगत्पर मनकी प्रतिक्रिया 
कमेन्द्रियोंद्वारा सम्पादित होती है । मस्तिष्क ( 8: ) 
मानव-मनका कार्याल्य है, जिसमे आधुनिक विशानके अनुसार 
तीन अरबके लगमग कोष ( 0९।॥ ) या कल काम करते 
हैं। जिस प्रकार ग्रामोफोनकी चूड़ी (7२९००:०) पर अद्जित 
ध्वनिके संस्कार सर्वदा स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार किसी 
इन्द्रियद्वारा जो. संस्कार किसी कोषपर पड़ता है वह मनमें 
सदा बना रहता है। जिन अनुभवोंका बोध रहता है; वे मनके 
तलपर तैरते रहते हैं और जो विस्म्॒तिमं विलोन हो जाते 
हैं, वे भी अन्तस्तलूकी गुफाम बने रहते हैं और तरूपर आने- 
की प्रतीक्षा उन्हें बनी रहती है | जैसे दमन-चक्र या सैनिक 
शासन ( शाम 7,9७9 ) के समय कतिपय छोग छिप 
जाते हैं, वेंसे ही कुछ अनुभव प्रच्छन्न रूप धारण कर लेते 


: हैं। प्रो० मैक्ड्रगन ( ४० 700प०7 ) ने मानव-मनकी 


उपमा समुद्रमें वहती हुई हिम-शिलासे दी है, जिसका तल या 
सतह खब्प अंग है; पर विगाल भाग तलके नीचे रहता है। 
हमारे अनुभवोंका लघु अश मनके चेतन-स्तरपर है; पर 
बृहदंश तो उसके अन्तस्तल या अवोधावस्थामें विलीन है। 
मनकी अनेक दवायी हुई कामनाएँ, भय, क्रोध, राग-द्वेष 
इत्यादिके आविश ( रंममा०घे००5५ ) इसी अन्तस्तलके 


मा० अँं० ५८--- 


तहखानेमें निवास करते हैं ओर अनुकूल परिख्िति प्रात 
होनेपर सबोध तल्पर प्राडुर्भूत होते है। वे ही मानसिक रोग 
या मानस-अन्थियों ( ॥[९४६४) ९०7्7फछो८5%९५ ) के मूल 
किंग्स कालेज लंदनके विख्यात मनोविज्ञान-विदा रद प्रो०एडल्ग 
( 8, 8ए८॥१9ष्ट ) ने सन्‌ १९३१ में प्मानसिक विब्लेएग 
(2५३ ८70-१४० ४४४५ ) पर अपनी व्याख्यान-माला!म एक 
विचित्र घटनाका वर्णन किया। प्रथम महासमरमे जर्मनोंडे 
वायुवानोंसे वमवर्षा होनेकी सचना पाते ही जय भग्नेन 
सेना खाइयोंमें प्रविष्ट हुई। तब एक कत्तान भीतर जाते 
ही बेहोश हो गया । हिपनोटिज्मद्वारा उसके पिन 
सस्कारोका विश्लेषण करनेपर पता चला कि जब 
वह बारह वर्षका वालक था; तब घरके चिथड़े बेचनेडे 
ल्थि एक कव्राडीकी अंधेरी कोठरीमे पहुँचा | लौटते 
समय द्वारपर एक डरावना कुत्ता उसपर टूट पढ़ा और 
भयके मारे वह सजाहीन हो गया | 


यज्नवे साजने लग्नः संस्कारों नान्यथा भवेत्‌ ॥ 


“जिस प्रकार नये वर्तनपर छगा हुआ निम्ान ठिऊ जाता 
है, उसी प्रकार वाल्यकालके सस्कार स्थाप्री दो जाते ६ ।! 
वह बालक इस भयंकर अनुभवों भूल गया; पर उसके 
स्नायु-मण्डलपर उसका संस्कार जम गया | अन्धप्ास्मय 
खाईका द्वार और बम-बर्पाकी भीति--बही समान परिख्िनि- 
का पुनरावर्तन होनेपर उसकी नसोंमें वही पुरानी प्रतिक्रिया 
हुई। विश्लेपणात्मक मनोविशानवेत्ता टा० रिवर्स ध२0८:७) 
ने उसके मनमे साम्य-अबखा (घटमप्वों उतरा कवता॥ ) 
लानेका एकमात्र उपचार यह सम्पन्न किया कि उसे पूर्व 
परिख्ितिका ज्ञान कराया और वह सस्थ हो गया। गीताया 
वचन है-- 

ज्ञानाग्निः सर्वकमाोणि भस्मसात्‌ कुरते तथा ॥ 

ध्ञानल्पी अग्नि सब कमोंको मस्म कर देती है ।' 

डा० फ्रॉयड ( स्ग्ध्पवे ) ने बाल्यगालत्रे खबित 
संस्कारोंकी ओर ध्यान आउर्पित कर संस्गरफी रेया की है। 
उसका मत है कि जो वासनाएँ नीतिके विरुद्ध 
प्रतिकूल होती है; उनका दमन फ़िया जाता है ४ 
अज्ञात मन ( एऐंग्र०ण्प्रष्णं००५ ) में चढी जाती ९ । उसने 
अपनी प्रसिद पुसक खम्नविचार! (4८ पप्र/शाए/टउपं०्त 
०६ 072०७) मे लिखाहै कि मनुप्यकी निदद्ध दाननाएँ अशत 
मनोजगत्से निकलकर खप्न-संसारमें अपनी संन॒ष्टिकी चेष्टा 


या समाहते 
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करती हैं | वे वेष बदलकर घूमनेवाले चोर-डाकुओंकी तरह 
विचित्र रूपोमे प्रकट होती हैं | खप्नकी अधिकतर इच्छाओं- 
को उसने काममूलक माना है। उसने अज्ञात मनोव्यापारके 
चमत्कारके कई दृष्टन्त अपने अन्थ 'देनिक जीवनके मनोरोग? 
(पारस 75एटी०-एशण089 रण छए०८४०००5 १.8 ) 
में दिये है--यथा वादेकी भूछ जाना, अचानक किसीक्रे प्रति 
* क्रोध या प्रेम होना, बीती बातका बहुत दिनों बाद सहसा 
स्मरण) पत्रका उत्तर या पता लिखना भूछ जाना; कुछ-का- 
कुछ कह देना इत्यादि सारी क्रियाएँ अज्ञात मनके व्यापारोंके 
कारण होती हैं । एक वार किसी सस्थाका उद्घाटन करनेके 
लिये किसी ऐसे महानुभावक्रो निमन्न्रित किया गया? जिनके 
चिचर्म उसके असफल हो जानेकी दृढ़ धारणा थी। 
व्याख्यान देते समय उनके मुखसे “उद्घाटन? के स्थानमें 
धमै इस सस्थाको बंद करता हैँ? ये शब्द सहसा निकल पढ़े । 
फ्रॉयडका निष्कर्ष है कि अज्ञात मनमें छिपी हुई धारणाने 
यह प्रभाव दिखलाया | उसने बालकका प्रारम्मिक जीवन 
बहुत महत्त्कका माना है; क्योंकि उस समयके वातावरण 
और उसके साथ किये गये व्यवहारोंकी अमिट छाप उसके 
मनपर बैठ जाती है एवं तत्कालीन अनुभवोंके अनुसार ही 
प्रायः उसके जीवन-प्रवाहकी गति निर्धारित होती है । वह 
काम-वासनाका परिप्कार ( 570]877४09 ) मानता है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है--धर्माविरुद्धो भुतेशु कामो5- 
स्मि | ( गीता ७। ११ ) अर्थात्‌ प्राणियोंमं धर्मके अनुकूल 
काम में हैँ | 
आत्मवलसे मनोबल प्राप्त होता है | योगके अशड्जोंमे 
आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनेके छिये पॉच यम--अहिंसा; 
सत्य; ब्रह्मचर्य, अस्तेव और अपरिग्रह तथा पॉच नियम--- 
शौच) सतोप) तप खाध्याय और ईश्वरचिन्तन मुख्य 
माने गये हैं। आसन और प्राणायामद्वारा तम और मन 
दोनों ही विमल और सबलर हो जाते हैं । प्रत्याहारके सफल 
होनेपर सब इन्द्रियों वशीभूत हो जाती हैं| धारणासे चित्त 
निवात दीपककी तरह एकमात्र ध्येयमें अवस्थित रहता है। 
पातझ्जल योगसूत्र 'देशवन्धश्रित्तस्य धारणा? की व्याख्या करते 
हुए, व्यासजीने अपने भाष्यमें छिखा है कि प्नामि-चक्र। हृदय- 
कम श्रृमध्य; जिह्ग्र इत्यादि थानोंमें चित्तका स्थिर होना 
धारणा है !? जिस खानमें साधक चित्तकी धारणा कर चुका 
» उसमें ध्येयके शानकी एकतानता या एकाग्रता ध्यान 
कहलाती है | जब यह ध्यान इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि 


# भानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








घ्याता; ध्येय और ध्यानकी निपुटीका शान छ॒प्त हो जाताहै; तब 
समाधि सम्पन्न होती है। धारणा, ध्यान और समाधिकी समष्टिको 
“संयम? कहा जाता है। भोजदेवकृत राजमार्तण्डः नामक 
योगसूत्र-इत्तिमे इन तीनों अद्जोंकों “तान्त्रिकी संज्ञा? कहा है | 


चित्तकी वृत्तियोंक्रे निरोधसे ही जीवात्मा आत्मखरूपमें स्थित 


हो सकता है। 
योगके अष्टाज्ञोंके उपर्युक्त वर्णनका तात्यय यह है कि 
आत्मा) मन और गरीरका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। गीताके 
ध्यानयोग नामक छठे अध्यायमें यह सम्बन्ध स्पष्ट रूपसे 
समझाया गया है । योगशासत्रके 'विभूतिः पादमें बताया 
गया है कि “संयम? द्वारा योगी अणिमा। रूषिमा; महिमा 
इत्यादि सिद्धियाँ प्रात्त कर लेता है। मनोबल प्राप्त दोनेपर 
साधक अनेक चमत्कार दिखा सकता है। शरीरके रूपमें 
संयम करनेसे योगी अन्तर्धान हो जाता है। बढलोंमें संयम 
करनेसे हसती आदिका बल प्रात होता है। भीमके अतुल 
बलका यही रहस्य है। सूर्यमें सपम करनेसे भुवन-शञान होता 
है-भुवनज्ञानं सूर्य संयमाव”? ( योग० ३ | २४) | व्यासदेव 
अपने भाष्यमें लिखते हैं कि इस प्रकार योगीको सब छोकोंका 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है | नामि-चक्रमें संयम करनेसे शरीरस्थ 
सम्पूर्ण पदार्थोका ज्ञान हो जाता है | कण्ठकूपमें संयमसे भूख- 
प्यास निद्वत्त हो जाती है । कपालके ब्रह्मरन्प्रमे संयम करने- 
से सिद्धोका दर्जन होता है। प्राण, अपानः उदान: समान और 
व्यान नामक वायुओंमें सयम करनेसे योगी जल, कीचड़ और 
कण्टकॉपर यथेच्छ गमन कर सकता है और मृत्यु भी उसके 
चशमें हो जाती है।सिखगुरु अर्जुनदेवके कालमें मिट्टी 
खोदते समय समाधि लगाये एक साधु बैठे पाये गये। 
उन्होंने अम्रतसरका जो वर्णन किया था। उससे विदित हुआ 
कि वे सेकढ़ों वरसोंसे समाधिमग्न थे । आकाश और गरीरके 
सम्बन्धका संयम करनेसे रूईकी भॉति हल्का होकर योगी 
आकागमें उड़ सकता है । तिव्वतमें--जहाँ मठोंमें योगा- 
भ्यासका प्रचुर प्रचार है--योगी छामा अब भी उड़ते हुए 
देखे जाते हैं। यह रूषिमा सिद्धि कहलाती है । अणिमा 
सिंद्धेसि विगाल गरीर भी अणुके समान बनाया जा सकता 
है और महिमासे पर्वत आदिके समान होनेकी क्षमता आ 
जाती है| हनुमानजीको ये सिद्धियों प्रात्त थीं। रामायणमें 
लिखा है--. 
जे जल सुर वदनु बढादा ) तासु दुगुन॒ कपि रूप दिखावा ॥ 
_ “दुऔर फिर छघु रूप धारणकर उड़ते हुए वे लड्ढा 
पहुँच गये | संक्षेपत्ः यह कहना पर्यात् है कि साख्य-प्रवचन- 


है. 


टु 


ना 


# विशान और मानव-मनकी अद्भुत शक्तियाँ * ४५९, 








भाष्यमें विज्ञान-मिक्षुने 'नास्ति योगसमं बलूम? में सागरको कविवर निराला! की निराली ववितासे यदर लेए रमात 
गागरमें मर दिया है | यह विचित्र बल अम्यास और वैराग्य- किया जाता है-- 
न प्रत्येक दा प्रात्त कर सकता है। चित्तदृत्तियोंका. जतनक़ा सुदर इतिहास, अखिय मानव भावों रथ 
ध ही योग है। विध्वंके हृदय-पत्क पर दिव्य अद्वगेंस अप्वित हो निन्‍्या॥ 
मानवताका मूल आत्मवल और मनोबल है। इन जक्तिक विद्युत्‌ ऋण जो व्यस्त, विज़ट जिखेर हैं हे निदगय । 


बलेंद्वारा ही विश्वकी समस्त शक्तियोंका समन्वय होता है| समन्द्य उनका करे समस्त, विजयिनी मानदता हो उझय ॥ 


विज्ञान और मानव-मनकी अद्भुत शक्तियाँ 
( लेखक--डा० एच्‌० वेदान्त शास्त्री एमू० ए०, डी० फिल० ) 


एक प्रतिद्ध अग्रेज कविने एक वार कहा था कि प्मेश है--खप्नावखा और सुपुप्तअवखा। खप्नावसाम निद्रा 
मन मेरा एक राज्य है|? हो; मन अवश्य एक राज्य है। अथवा निद्रा-जैसी किसी इत्तिके करण मारी इन्ट्रियों सोयी हुई 
जैसे राजनीति-विज्ञान पार्थिव राज्यसे सम्बद्ध है? वैसे ही रहती हैं और मन सचेतन-रूपसे कार्य करता है। मुपुमिमें 
मनोविज्ञान मानस राज्यसे है । अति प्राचीन काल्‍्से इस भी इन्द्रियों तो सुप्त रहती ही है; मन भी सुत चेतन-अदस्वार्मे 
विशाल राज्यमें अनुसधानका कार्य चल रहा है । रहता है । 

पाश्चात्य जगतमें मनोविज्ञान बड़ी तेजीके साथ आगे वेदान्तका मुख्य उद्देश्य है--आत्मानुभृतिया प्पगेक्ष 
बढ़ा है। फ्रायडके विचारोंने तो एक नया रास्ता ही खोल शान? उस आत्माका) जो मनकी पकड़के बाहर है । 
दिया है। मनः्शक्ति सचमुच ही कोई चीज है; केवल. 'यन्मनसा न सनुते येनाहुमंनो मतम्र्‌ ।! अत. मनरी यध्म 
दाशनिकोंका स्वप्न नहीं । वृत्तियोंका अनुसधान इसमें नहीं किया गया है; परनु फिर भी 

मनके तीन स्तर हैं--चेतन, सुसचेतन और अचेतन । ईंस बातपर जोर दिया गया है कि मनके द्वारने ही ब्रक्षत 
हमारे पूर्वांचार्य इससे अनमिज्ञ नहीं थे । वाह््यायनने यौन अडमतर किया जाता है--मनसंवाजुबृषटब्यः । इस प्रगार 
मनोविज्ञानके क्षेत्रमे किस प्रकार मनोदृत्तियों कार्य करती हैं। वेदान्तमें मनके दो पक्ष ई--एक वह जो आत्मानुभव करनेमें 


इसका निर्देश किया है । असमर्थ है और दूसरा वह, जो समर्थ है । 
न्याय और वैशेषिक-दर्शन जड ग्रकृतिको ही विशेष वेदान्तके अद्वैत-सिद्धान्ममे भी मनका ब्रहत बड़ा मदत्य 


रूपसे लेकर चले हैं, मनके विषयसे उनका सम्बन्ध वहुत कम है। इस मनिद्धान्तमें जगत्‌ मिथ्या है; केवल स्वप्त-्जगत्‌डे 
है। मन देशकी दृष्टिसे आकाशमे अणु-परिमाण है; इतना ही तुल्य है। योगवासिठ्ट ( उत्तत्तिँ ३। २६ ) मे जय गया 
कहकर वें संतुष्ट हैं | है-'मनोमात्रमतो विद्तं यद्‌ यज्जातं तदेव हि।'--पिश्व 
साख्यदर्शन बहुत कुछ मौतिक प्रकृतिके परेकी सत्ताका केवल मन ही है; जोजो कुछ उत्तन्न है. चर स्व मन ही 
विचार करता है। न्याय-वैशेषिकके मनके देशगत-सम्बन्धी है। योगवासिष्ठमे तो नहीं: पर प्रतक्षलिके जेगरुजोम मनरी 
परिमाण-निर्णयकी वह नहीं मानता। मनको वह देशकी दश्सि अद्भुत गक्तियाँ वर्णित ह्‌। 
मध्यम-परिमाण मानता है। अतः न्याय और वेशेपिककी अपेक्षा अन्य सभी दर्शनेंके समान योगदर्गमनरा नी उद्देव्प 
इस शासत्रके अनुसार मनकी गक्तिमत्ता अधिक है | आत्माकी अपरोश्ानुभृति ही टे। परत पट अनुभूति सन 
पर इस विषयमे सबका एक मत है कि मन सब द्वारा ही प्रात करनों है; अतएवं गेंगरर्शमें सबसे पिशेण 
इन्द्रियॉंका राजा है और इस मनरूपी माध्यमके विना कोई महत्त्व दिया गया है। श्रीमक्धणवद्गीवारें छदे पप्फ्ायमे 
श्ञनेन्द्रियों अपना काम नहीं कर सकतीं अर्थात्‌ किसी योगकी एक झलक दिखायी गयी है पर मन-एरिते बम 
सैषयकी प्रतीति जीवकी नहीं करा सकतीं । उसमे विशेष कुछ नहीं कटा गया है। परवथु योगमज 
बेदान्त इन्द्रिय-सम्पर्वाशल्य मनकी दो अवस्थाएँ मानता म्रधानतवा सनका द्वी निल्पग है, जतः मनी दाधमतानोपा 


९६० 


# मानव चही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








इसमें विवरण है। वृहदारण्यक-उपनिपद्के “अनन्त सनः? 
इस वचनसे प्रमावित होकर योगस्न यह निर्देश करते हैं 
कि मनकी असीम क्षमता है और परिमाणकी दृष्टिसे भी वह 
अनन्त है | इसकी क्षमता जो सीमित-सी प्रतीत होती 
है, इसका एकमात्र कारण यह है कि सत्त्। रज और तम--- 
इस गुणत्रयने इसे सीमित कर दिया है; क्योंकि मनमें ये तीनों 
ही गुण व्यात हैं। मन यदि पूर्णतया सत््वप्रधान हो। जिस 
अवस्था अन्य दो गुण नीचे दबे रहते हैं, तो मन सर्व- 
शक्तिमान्‌ हो सकता है--यह योगदर्शनका सिद्धान्त है । 
पतज्नलि केवल सिद्धान्तवादी नहीं; व्यावहारिक भी है और 


इसलिये उन्होंने अपने योगयत्नोंके चार पादोंमें आगे लिखी 
हुईं साध्य-साधनसम्बन्धी चार वार्तोका निरूपण किया है-- 
(१) समाधि अर्थात्‌ योगकी स्थितिका खरूप, ( २ ) 
साधना अर्थात्‌ समाधिछाम करनेके साधन और मार्ग; 
(३) विभूति अर्थात्‌ विविध मनः्शक्तियों, जो इस साधनासे 
सवर्द्धित होती हैं और ( ४ ) कैवल्य अर्थात्‌ मुक्तिकी 
परमावस्था | विजश्ञन और मनकी अद्भुत शक्तियोंके सम्बन्धमें 
द्वितीय और तृतीय पाद सबसे अधिक महत्त्वके हैं । इस विपयर्मे 
पतजञ्ञलि जो सूत्र लिख गये हैं; उनके आगे या उनसे अधिक 
और किसीने कुछ नहीं कहा है | 


बन--न्च्धश्खध्ख्य्य्ड्प््ड्च्ड्ब्थ्श्य्तिति5 


श्रीमद्भगवद्गीताके अनुसार मानवताके आदर्श और लक्षण 


( लेखक---डा ० एच्‌० चेदान्त शास्त्री, एमू० ए०, डी० फिल० ) 


मानवतासे मानव-प्रकृतिका वह अज्भ+ मानवका वह 
लक्षण अमिग्रेत है; जो अन्य प्राणियॉसे उसे प्थक्‌ करता है। 
वह क्या है! विष्णुगर्माने यह प्रतिपादित किया है कि आहारः 
निद्रा, भय और मैथुन--सभी आ्राणियोंमं समान हैं; धर्म ही 
एक ऐसी वस्तु है; जिसका सम्बन्ध मानव-प्राणियोंसे हीहै और 
जो पश्ुओंसे मानवक्री विगिष्टता प्रकट करती है। 

वह धर्म क्या है ! 

कणादका वचन है कि धर्म वह है; जिससे अभ्युदय और 
निःश्रेयसकी प्राप्ति हो । इसका मार्ग क्‍या है?! धर्मकी ओर 
ले जानेवाले मार्गके ही सम्बन्धम नहीं; धर्मके सवरूपके सम्बन्धमें 
भी बहुत मतभेद है। 


आयोके परम्परागत सनातन श्ञाननिधि वेद हैं--वेदोंका 
कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनों । कर्मकाण्डमें इहलोकिक 
जीवन तेजस्ी और सर्वाद्भ-सुख-सम्पन्न बनाने तथा परलोकर्म 
आनन्दमय जीवन-छाभ करनेके विधियुक्त कर्म बतलाये गये 
हैं। यह खर्ग-साधक कर्मका प्रतिपादक है | इसके विपरीत ज्ञान- 
काण्डका प्रतिपादक जांकर वेदान्त वौद्धमतसे प्रभावित होकर 
इस जगत्‌का अख्तित्व ही नहीं मानता और ब्रह्मके नामपर 
झून्यवत्‌ किसी सुत्ताका प्रतिपादन करता है। इस सत्ताके 
साथ एकीमूत होनेके लिये जो साधन आवश्यक होता है 
वह है जान। 
मनीषियोंकी एक तीसरी श्रेणी है, जो जगत्‌का अस्तित्व 
तथा सगुण-साकार ईश्वरकी सत्ता मानती है। भक्तिके द्वारा 


हब 


ब् 


ईश्वरका साक्षात्कार होता है। पर इस भक्तिके अनेक प्रकार 
हैं। इनमें मतैक्य नहीं है। इससे भक्तिके अनेक सम्प्रदाय बन 
गये हैं । 


इन विविध मतोंमेसे दो बातें प्रधानतया सामने आती हैं--- 


इहलोक, इसमें अभ्युदयका होना कश्चनन और कामिनी- 
पर अवलम्बित है। 


परलछोक) अर्थात्‌ निःश्रेयत्‌ कनक और कान्ताके त्यागपर 
निर्मर है । 


सभी धर्मग्रन्य और सभी सम्प्रदायोंके मनीषी अपनी- 
अपनी साम्प्रदायिक पद्धतिका निर्देश करते हैं, पर मानवताका 
पथ गीताके सिवा अन्यत्र कहीं भी वैसा स्पष्ट नहीं दीख पड़ता | 


केवल भगवद्गीताने ही मानवताका पथ निर्दिष्ट किया 
है। इसी पथको हम धर्म कह सकते हैं । यह सर्वसामान्य 
जनताके ल्यि है, चाहे क्रिसीका धर्म-सम्प्रदाय कुछ मी हो 
और कोई कहीं भी रहता हो | गीता ही सारे जगतमे एक- 
मात्र ग्न्थ है; जो विश्वधर्मका प्रतिपादक है। विश्वधर्म ही 
मानवता है | मानवताके आदर्श और छक्षण किस प्रकार 
गीतामें बतलाये गये है, अब यह देखना चाहिये | 


गीताने इस जगत्‌की उपेक्षा नहीं की है, जैसी कि योगाचारी 
और माध्यमिक बौद्धोंने की है; न परलोककी ही उपेक्षा की 
जैसी कि चार्वाकोने की है। गीताने इन दोनोंका समन्वय साधा 
है और यह्दी मानवताका बीज है | 


ह.॥ 


* मानव-जाति और मानवका लक्ष्य * 


मानवता क्या है; इसे स्पष्ट करनेके लिये गीताने १६ वें 
अध्याय मानवके दो भेद किये हैं--देव और आसुर । 
आसुर मानवरूपमें रहता हुआ भी अमानव है और देव 
मानवताकी निधिका पात्र है। देव-मानव होनेके ल्यि नीचे 


दिये हुए छक्षणोंका अभ्यास आवश्यक है-- 
जमर्य सच्वसंझ्द्धिज्ञौनयोगव्यवस्थितिः । 


दान॑ दमन यज्षश्च स्ाध्यायस्तप आजवम, ॥ 
अहिंसा सत्यप्रक्रोधस्त्यागः .शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वछोल॒प्त्व॑ सादव॑ हीरचापलूस ॥ 
तेजः क्षमा छतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता। 

( गीता १६ । १-३ ) 
यह मोक्षकी साधन-सम्पत्ति है । (१६ । ५) 


मानवताके ये ही लक्षण हैं। इन्हींते मानव-जीवन सुन्द्र- 
सुखद होता है और यदि यह सुन्दर-सुखद है तो इसमें 
कहीँसे भी नैराइय, आलूस्य और अकर्मण्यताको नहीं घुसने 
देना चाहिये | यह तेजस्वी, उत्साहपूर्ण, झ॒भेच्छासम्पन्न और 








कतंब्यपरायण होना चाहिये । एक ही बानसे इनमें 
बचना है | वह है वासना--कामना | 
इस पथ्पर राग-देपवियुक्त होकर अपने कर्तन्यच्ग पालन 
करना है| घन और झ्लीका भी त्वाग नहीं के यदि वे धर्मरे 
अविरुद्ध हों । (गीता ७। ११ 
+ अतः मानवतासे सम्बन्धित जो जीवन है, घर पानागाररित 
कर्ममय जीवन है । फल अनुकृठ हो या प्रतिकाा उसे 
ईश्वरको दी समर्पित करना है--बह जानदार मझि एदलीरओं 
जीवनमें वही हमारा एकमात्र पथप्रदर्गऊ हे | 
गीतोक्त मानवता ही सच्चा धर्म हैं इसमे निष्प्राण फर्मी- 
का कोई विधान नहीं हैः प्रत्युत सम्पूर्ण विविध घमोऱो छोड़ 
एक भगवानके ही चरणोंम पूर्ण आत्मसमर्पग बरनेता 
विधान है-- 
सर्वधर्मान. परित्यज्य मासेक शरण प्रत। 
(गीता १८॥ ६६ ) 
यही इस भवाब्षिमें हमारी नौकाऊ़े केवट भगवानता 
परम वचन है| 





मानव-जाति ओर मानवका लक्ष्य 


( छेखक--डावटर के० सी० वरदाचारी ) 


आज ससारकी दशा अवश्य ही दयनीय है एवं अपने 
भविष्यके सम्बन्ध गम्भीरतासे विचार करनेवाले व्यक्तियोंकी 
विद्त हो जायगा कि कोई मी लक्षण उत्साहका वर्द्धक नहीं है| 
धर्मकी ग्लानि बडी तीव गतिसे बढ रही है ओर इस नवीन 
विपत्तिका प्रतीकार करनेक्रे लिये धर्मकी भक्तियोँ एकत्र नहीं हो 
पायी हैं। वर्तमान परिस्थितिकी कठिनाई इसलिये भी बढ़ गयी 
कि धर्म और अधर्मका विवेचन करनेकी योग्वता धीरे- 
धीरे नष्ट हो चुकी है । धर्मकी परिभाषा करना कठिन है । 
ग्राचीन समयमे धर्मका अर्थ था--उन क्ंव्योक्रा आचरण 
जिनकी भगवानले अपनी अनन्त दयाके कारण प्रत्येक 
जीवके लिये उसके गुण-कर्माचुसार अथवा वर्ण और आश्रमके 
अनुसार निश्चित कर दिया है । आजकल चुद्धिवाद एव 
साम्यवादके नामपर जो धर्म-साकर्य चल पडा है; उसके कारणसे 
धर्म और आचारके मान-दण्डोका त्याग आवश्यक हो गया 
है| कोई व्यक्ति उस सतरतक नहीं उठ पाया है, जहाँ वह 
अपने आल्तरिक खभाव) जीवनकी परिस्थिति और जीवनके 
उद्देश्यके अनुसार अपने कर्तव्यको ढ्ँढ़ निकालें | इम अपनी 


लक्ष्य-प्राप्तिेकी भावनाको भू गये ह. ओर यह भी रुपष्ट ना 
है कि हमारे वर्तमान मनीपी और घानऊ हमे वर ( भाउना ) 
दे भी सकते है अथवा नहीं। अतः घर्मके प्षेममे महान 
परिवर्तन हो गया है और अधमंत्री बहुतनी बाने धर्म 
रूपमें स्वीकार की जा रही है। 
फेवल मत-मतान्तरके अध्ययनसे धर्मता शान नही प्रा 

होता; यद्यपि यों मी मानवऊे भारय्ती समझाश * शी 
समाधान अत्यन्त सहायक होगा । सरास्म एम्तायी प्ररर्ति 
हो चुकी है--इसमे वैशानिक- राजन निझ और पर्वगगार्र८ 
प्षेत्रोंकी अनेक घटना फाग्ण े-मनुण्योओे प्रात बचा 
मोट भी एक काग्ण है | बिनानती इंड्िन 
अनुन्नत जातियोम शासन और झारितें 
और धनीके बीच विरोधरी मात्रा ददने लगी #। मृगेर «मे 
अमेरिकारे प्रति एमियाके विरोधने एवं पास्प गए हे प्‌ 
अखके विरोवने ऐसी समसपएँ रा रही पी «हे 
स्तख्पर पुनर्विचारञी अपेक्षा रूपती है | बेट गाल £ ४ ६ 
और पश्चिम दोनेमि दी अनेक गम्भीर बिचारन ६ जो 





॥।४%»+ 


प्न || बे ). 
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छ४द२ 


# मानव चही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


व््््स््स््््स्््स्ल्स्स्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्््य््स्च््््य्य्य्स्य्स्स्स्सस्स्स्स्ल्> 


मानवीय स्तरपर इस समस्याका विश्लेषण करते हैं; किंठ 
अधिकाश व्यक्ति उसको अपने वैवक्तिक/ जातीय और सकीर्ण 
खार्थके दृष्टिकोणते देखते हैं । मनुप्यके छदयमे दार्शनिक 
भावनाका पुनरुदय होना है; किंठ यह देखा गया है कि 
दार्गननिक और धार्मिक व्यक्ति भी आर्थिक तथा अन्य 
लोकिक विचारोंकी ही ओर झुके हुए हैं एवं संसारके 
मानवोंकी विश्वैक्यका और जगत्‌के एवं उसके निवासी 
मानवॉोंके आध्यात्मिक झुकावका ज्ञान करानेमे सकोचका 
अनुभव करते हैं। क्या हमलोगोंको) जो ऋषियोंकी संतान हैं; 
भारतके दार्गनिक-संस्कारोंसे ललित होना चाहिये और क्‍या 
उन संस्कारोंका भौतिक लक्ष्योंकी प्राप्तिके लिये विनियोग 
करना चाहिये! यह प्रवृत्ति आजकल देशभरसें व्याप्त हो 
गयी है । कभी यहाँ अपने देवताओंका मानवकी 
आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये विनियोग किया जाता था। 
ऐसा नहीं था कि देवताओंकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये 
मनुष्योंका विनियोग किया गया हो । 


योग और यागकी प्रक्रियाओंमें प्राच्य विप्रोंद्वारा 
बुद्धिमत्तापूर्वक मानवका देवताके रूपमें अनुध्यान ही मानव- 
धर्म था किंतु मानवके छोभने देवी-सम्पत्तिके विकासको 
रोक दिया । 


खर्गकी और वहॉकी मन्दाकिनीको भूमिपर छाना एक 
बड़ा आश्रर्य था; किंतु इससे मानवकी न तो खर्गकी अभीप्सा 
और न अपवर्गकी अभीप्सा ही सफल हो सकी। आजके जगत्‌को 
धर्मकी आवश्यकता है, जिसका खरूप है मानवकी सर्वश्रेष्ठताका 
अन्वेषण । मनुष्यका कल्याण तबतक नहीं हो सकता; जबतक 
वह उस तत््वकी प्रात्तिके लिये जीवन-यापन प्रारम्भ न कर दे 
जो न केवल मानवसे अपितु मानव-जातिसे भी महत्तर है। अवश्य 
ही हम रक्षाके प्रयल्ते उन्नतिकों नहीं प्रात्त होते; अपितु 
उन्नतिके द्वारा हम आत्मरक्षा करनेमें समर्थ होते हैं | केवल 
आत्मरक्षाके लिये प्रयत्नशील व्यक्ति समाजका भार वन जाता 
है। इसील्यि मारतके महर्षियोंने यह कहा था कि मनुप्यकी 
अपने वास्तविक खरूप और छक्ष्यके प्रति जागरूक हो जाना 
चाहिये और अपने उद्योगसे तबतक विराम नहीं लेना चाह्यि 
जबतक छक्ष्यकी ग्राप्ति न हो जाय | रछक्ष्यक्षी सतत 
दूरगामिताकी देखकर व्यग्न नहीं होना चाहिये; क्योंकि जिस 
व्यक्तिने उस मार्गपर अग्रसर होनेका निश्चय कर लिया है, 
उसका अध्यवताय उचित ह्वी है। और वह अनन्त तत्व उस 


हु] 


व्यक्तिको सुरक्षा और आनन्द प्रदान करके अन्तहीन उस 
लक्ष्यतक पहुँचा देता है । 


मनुप्यकी अपने अस्तित्व, चेतन्य) ज्ञान और आनन्दके 
लिये ईश्वरकी आवश्यकता है | मनुष्य यह बिचारकर अपने 


मिथ्याभिमानका पोषण कर छेता है कि ईश्वरको मनुप्यकी ._ 


आवश्यकता है और यह मिथः्सपेक्षता ही जीवनकी 
वास्तविकता है| अस्तु/ आजकी दुखस्थासे यह विदित होता 
है कि विश्वकी राजनीतिकः सामाजिक अथवा धार्मिक 
समस्थाओँका समाधान मानवकी शक्ति और योग्यतासे 
परे है। 


आज सभी विघटक शक्तियोँ पूर्णतया सक्रिय हैं । अपनी 
इस वतंमान द्याकी अपेक्षा महत्तर प्राप्यमं आस्था रखनेवाले 
व्यक्तियोंकी उस परम सत्य (ईश्वर ) से इन समस्याओंसे 
पार छगनेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये | इसका अर्थ यह 
नहीं कि हमने मानव विश्वास खो दिया है; किंठ यह है 
कि हमने अन्तिम लरक्ष्यतक पहुँचनेके उसके आधुनिक 
साधनोंमे विश्वासको अवश्य ही खो दिया है। प्रभुने अपनी 
असीम दयाके कारण मनुष्योंकी प्रत्यक्ष, अनुमितिजन्य 
और शब्दजन्य ज्ञान दिया; किंत॒ उन्होंने प्रभुका निषेध कर 
दिया; उसके अतीन्द्रिय सत्योंका प्रतिषिध कर दिया और 
उसके सदेशवाहकोंद्ारा प्रचारित नैतिक धर्मोको भी 
अकिवचित्कर समझ लिया | 


आज प्राचीन परम्पराओंके प्रति केवछ वाचिक भक्तिका 
प्रदर्शन ही पर्याप्त प्रतत होता है । आजका व्यक्ति आत्म- 
निर्मरताको प्राप्त करनेके अत्यन्त महत्त्वूर्ण राजनीतिक उद्देश्यके 
लिये समायोजित सस्कृतियों और शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओँसे 
समाइत है । हमारे दूरदर्शी प्रधान मन्त्रीद्वारा समर्पित 
'पतञ्नगील? का सिद्धान्त महान्‌ है और इसके लिये न केवल 
सर्वविध हिंसाका परित्याग ही अपेक्षित है, अपितु धर्मके 
विवेचनका घैय॑ भी | क्रिंव अमीतक तो धर्मको जाननेके 
प्रयत्नका प्रारम्भ भो नहीं हुआ है। भारतमें हम परम्परागत 
मूल्योका कोई विचार न करते हुए, उनका प्रारम्भ अनासा- 
पूर्वक करना चाहते हैं, क्योंकि उनके विपयमें अविमर्शपूर्वक 
कह दिया जाता है कि वे तो हमारे विगत सामाजिक विधानों 
और धार्मिक विश्वा्सोंसे सम्बद्ध हैं । प्रतीच्य आदशोंके 
अहणकी कोई सीमा नहीं है; क्योंकि यह कहा जाता है कि 
धार्मिक विश्वास भोजन-वल्न) किंवहुना प्रत्येक ' बस्तुमें सर्व- 


मे पहले तो मन ज्ञीतो | न्‍्८ ४६३ 
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साधारण आदर्शोके खीकरणके आधारपर ही विवेक आगे बढता 
है। मानव-जातिके प्रति प्रेम रखनेवा्लोके लिये ये बातें 
भछे ही कोई अर्थ न रखती हों, किंतु हम मानवके आन्तरिक 
जीवनकी कतिपय मौलिक आवसच्यकताओंपर एवं जन्म-मृत्युके 
विषयमें आश्चर्य आदिपर विचार करना छोड देते है। इन विपयों- 
पर प्रशिक्षणकी आवश्यकता है और उन्हींका हमारे जीवनके 
अधिकांशपर जासन है | बस्तुतः अचेतन मन हमारे जीवनपर 
शासन और उसपर नियमन करता है और अचेतन मनका प्रगिक्षण 
संदेहात्मक ज्ञान और शिलपीय ज्ञानके उन वर्तमान प्रभेदोंकी 
अपेक्षा अधिक आवश्यक है। जो सबके लिये काम देनेका 





समर्थन करते हैं । यह ब्रात नहीं है कि सबको व्ञम देना 
महत्त्वकी बात नहीं हैः किंतु परमावच्यक है मानवतो उन कीवनके 
लियि शिक्षा देना, जो आपाततः मनोर्म वर्तमान जीवनी 
अपेक्षा कहीं अधिक उद्ात्त है । वर्तमानतालीन शिक्षारे 
ल्यि यह कहना कि वह मानवयक्षीय है दोपारोपण नहीं होगाः 
क्योंकि वस्तुतः वह यन्त्रपक्षीय है और है 'मरादत मोदत' दी 
भावनासे भावित | उससे मानवक्तों सम्रृद्धश8र और पूर्गतर 
मानव बननेकी प्रेरणा नहीं मिलती । वर्तमान कालमे मानवरी 
और उसके ज्ञानकी पारस्परिक प्रतिकिया ऐसी नहीं हो रदी है 
कि मानव सत्य तत्त्वका योग्व नागरिक बन सके । 


*+्ंनपिडिसनन 


पहले तो मन जीतो ! 


( स्वय्रिता--श्रीविद्यावती मिश्र ) 


जगको जीत सकोंगे पीछे पहले तो मन जीतो ! 
ज्योति कलश पहले हरता निज अंतसका अधियाला, 
अस्त विखरानेवाछा पीता है विपका प्यालाः 
कुविचारी रिपुपर जय पाता खंयमका .सेनानीः 
क्रोधानल शीतछक करती है शान्त खुकोमल वाणी 
यदि पावस बनना है तो खावनका योवन जीतो ! 


पदले तो मन जीतो |! 


तृष्णः सीमित करो खींच नेतिकताकी खीमाएँ/ 
चैभवकी दीनोंकी ५१ 
चैभवकी लिप्सा न मुख्य कर दे दीनोंकी आह 
द्व्य आत्म-चिन्तनके खरले सजग करो पथ अपना? 
मूर्त करो तुम 'शिवं) सुन्द्रं सत्यं'का शुचि सपना? 
आकर्षित हो विद्ध स्वयं यह भी आकर्षण जीतो। 

पहले तो मन जीतो !! 
मन जीतो» माया जीतोः मायाकी ममता जीतोः 
मत औरोंको पहले अपनी ही डुर्बछता जीतो- 
जीतो कल्मप» कल्प» कालिमाः कायरताको जीतो+ 
प्राप्प अप्राप्य विभेद विनाशिन भावुकताको जीते 
मुक्ति प्राप्तेकि पूर्व “अहं! का दृढ़तर वन्‍्धन जीतो ! 


पहले तो मन जीतो !! 
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# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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विनाशकारी भविष्य 


जगत्‌में जब भौतिकताका वोल्बाल्य होता है; तब ईश्वर 
और धर्मपरसे विश्वास उठ जाता है और मनुष्य अज्ञानवग 
कामोपमोगपरायण होकर काम-क्रोध-लोभमका त्रती हो जाता 
है और अपनी उन्नति एव दूसरेके बिनाशकी बात ही सोचता 
रहता है तथा भौतिक बलते दूसरोंपर विजय प्रात्त करके 
गर्वोन्मत्त होकर छाती ऊँची करके अकडा रहता है | पर 
उस समय वह यह नहीं देख पाता कि (विकराल कालके 
दोनों हाथोके पजो्मे वह जकडा हुआ है और पलक मारते- 
मारते ही काल उसे पीस डालेगा |? 

इसी प्रकार विंगाल तथा विलक्षण वैज्ञानिक आविप्कारोके 
फल्खरूप अपनेको ईश्वः; भोगी; बुद्धिमान्‌ तथा दक्ष और 


सफलजीवन समझकर मनुष्य बड़े-बड़े विशान-कलासम्पन्न 
कारखाने बनाता है; पर वह यह नहीं देख पाता कि इन सारे 
कारखानॉपर काल अपनी ज्वालामयी फूूँक़ मार रहा है और, 
जब चाहेगा, तब एक ही फ्ँंकसे इन सबको फ्रेंककर खाक 
कर देगा। कामोपभोगपरायण आउसुर-मानव यथार्थ विचार 
नहीं कर पाता; पर उसको अपने कछाकोगल्सहित विनाशका 
भागी तो होना ही पडता है | असुर्मानवका विनाग 
अवध्यम्भावी है; क्योंकि उसका आसुरी भाव उसे मगवानकी 
ओर जानेसे सदा रोकता रहता है और मद्भलमय भगवान्‌ 
उसकी इस रुकावटको दूर किये बिना मानते नहीं | इसीमें 
उसका कल्याण है। 
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महाध्वंसका यह साज 


हीरोशीमा-नागाशाकीकी दुर्दशा 

अभी पिछले ही दिनों जापानमें हीरोशीमा-नागाशाकी नगरोंमें 
उन नगरोके ध्वसकी स्मृति सनायी गयी है| अबतक भी---आज 
एक दद्याव्दीसे अधिक बीत जानेपर भी जापानके उन नगरों- 
के समीपवती जन परमाणु-विस्फोटके विषसे मुक्त नहीं हो 
सके हैं । चाहे जिस क्षण उनके शरीरमें शीघ्रतापूर्क रक्तकण 
नष्ट होने लगते हैं और तब एक ही उपाय होता है, समीपतम 
जो अस्पताल हो वहाँबे जाकर रक्त चढवाये अपनी नसोंमे । 

दीरोशीमा और नागाशाकी--जापानके ये दो नगर गत 
द्वितीय महायुद्धकी समाप्तिके समय अमेरिकन विमानोंसे 
मिराये गये परमाणु बर्मोके शिकार हुए. | उस दारुण खितिकी 
कल्पना कर पाना भी कठिन हैं। 

चीटियोंका एक समूह कहीं एकत्र हो और उसके ऊपर 
दहकता अज्जार डाल दिया जाय--नगरके सहख-सहख्र मनुष्य, 
अवोध बालक) निरपराध महिलाएँ सब भसूसे भुन उठे। 
बड़े-बड़े पके मकान ढेर बन गये । जहों फौलाद पिघलकर 
बह गया--देहधारियोंकी क्‍या चर्चा | 

बम गिरनेके केन्द्रस्थलसे जो पर्यात दूर थे--झुल्स गया 
उनका चमडा) भस्म हो गये वस्र और केश--किसी जीवित 
मनुष्यकी जलती भद्दोंमे उठाकर फेंक दिया जाय और वह 
धुल्सा; पागल, रूडखड़ाता भागे--कुछ पद भागकर गिर 
पड़े निष्प्राण--इसी प्रकार वे झल्से; भागे; मरकर गिरे | 

यह पैशाचिक महानाश--मनुप्य “थे बे, जिन्होंने बस 
बनायें | मनुष्य थे वे; जिन्देंने उसके उपयोगकी अनुमति 


् 


हर हु 


दी ! मनुष्य ही थे वे जिन्होंने वे, वम गिराये थे ! हाय रे 
मनुष्य | हाय री मानवकी भोग-हिप्सा !! 
ये बम-परीक्षण 
पीछे छूट गया हीरोशीमा | विस्म्ृत हो गया नागाशाकी ! 


उनपर गिरे परमाणु बम तो खिलौने थे--बच्चोंके खिलौने। “ , 


अब बना लिया है मनुष्यने हाइड्रोजन बम ! बना लिया है 
अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणात्र ! बटन दबायी ओर सहर्ों मील 
दूर मनुष्योंका कोई महानगर--छक्ष-लक्ष मनुष्य भस्म | 

परीक्षण चल रहे हैं अभी--अधिक विनाशकः अधिक 
लक्ष्यगामी तथा अधिक सस्ता अन्न पानेके परीक्षण | कम-से- 
कम मूल्यमें, कम-से-कम समयमें, कम-से-कम परिश्रमसे, 
दूस्से-दूर बैठे, अंगुलीके सकेतमात्रसे अधिकसे-अधिक 
नस्सहार कैसे कर दिया जा सकता है--इसके परीक्षण ! 

विश्वके वैज्ञानिक चिल्ला रहे हैं---.परीक्षणोंसे वायुमण्डल 
विषाक्त होता जा रहा है | परीक्षणोंसे रोग तथा अज्ञविक्ृति 
बढेगी--जीवन संकटपूर्ण बनेगा । परीक्षण रोको |? 

विश्वकी जनता चिल्ला. रही है--“परीक्षण भयावह है | 
परीक्षणेसि अनेक स्थानोंपर खौलता पानी बरसता है गगनसे | 
परीक्षण ही मष्ट कर देंगे पृथ्वीका जीवन !? 

किंत॒ परीक्षण चल ही रहे हैं | केवल चर्चा चल रही 


है कि वे रुक सकते हैं क्या ! मनुप्यकी यह लिप्सा | यह 


म्रभुत्व-ख्यापनकी पेशाचिक कामना--अभ्रु॒सबबुद्धि दें 
मानवको | यह प्रार्थना ही तो की जा सकती है ! 


# मानव और दानव 
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नहि मानुधात्‌ श्रेष्ठतरं हि क्रिंचित्‌ । 
हमने माना शेझ्धजी फरिते हैं १ मगर दुश्वार हं इन्सान होना ॥ 


सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव है। परतु अतीतमें एक 
समय था; जब वह प्रायः पश्चु-समान ही था। दोनोंका 
स्तर एक-सा था । बढ़े और दी्घ॑कालीन संधर्षके पश्चात्‌ 
वह सर्वश्रेष्ठ बन सका | भीमकायः बडे मयकर और अति 
बलगाली पञ्ुआँसे संघर्ष था | उनमेंसे अधिकाश पशु- 
योनियों तो अब छप्त हो गयी हैं | मानवकी विजयका 
कारण उसका गारीरिक बल उतना नहीं था, जितना उसकी 
बुद्धि थी | पश्मु तो अन्तःप्रेरगासे एक सीमित क्षेत्र 
ही काम करते हैं। उनमे जो परिवर्तन होता है, प्रकृतिके 
कारणसे होता है, न कि विचारुद्धिसे । मानवको बुद्धिकरे 
अतिरिक्त भारीरिक स्वना भी बडी अनुकूल मिली है । 
वह सीधा खडा हो सकता है; चलने-दोड़नेमें हाथोंका 
( प्रयोग आवश्यक नहीं, उसका पजा ऐसा है कि प्रत्येक 
अगुलीसे अंगूठा मिल सकता है और खूब घूम सकता है। 
पञ्चुओंके आयुध गारीरिंक हैं--दोत, पजे, सींग, परंतु 
मानव दूरसे भी अज्ञोद्वारा प्रहार कर सकता है| वह अग्नि 
जला-बुझा सकता है और उसका उपयोग भी कर सकता 
है और अब धाठुओँका मी उपयोग सीख गया | वह असल्से 
नकल अच्छी बनानेकी सदा चेष्टा करता है, सवा- 
भाविक असतोष उसको उन्‍नतिकी ओर अग्रसर होनेकी प्रेरणा 
देता रहता है। जो है; उसमें सुधारकी चिन्ता सदा उसे 
लगी रहती है। यन्त्रोंका निर्माण और उनको अधिकाधिक 
उपयोगी बनानेका सतत प्रयत्न इसी प्रेरणासे होता है । एक 
और विशेषता भी है? जो पशुओमे नहींके वरावर है; 
वह है--“जिज्ञासा? । प्रकृतिके रहस्पोकी खोज और उनको 
उपयोगमें छाकर जीवनकी अधिक सुखमय बनानेकी अरद्त्ति- 
के मूलमें जिशासा ही है | ज्ञान-विस्तारकी कोई सीमा 
मानवके लिये नहीं है । शान-इंड्धिके साथ उसकी पिपासा 
और शेय बरावर बढ़ते जाते हैं । 
एक विशेष गुण भानवमें और है, वह है '्सैन्दर्य- 
का शान! । सुन्दर और भद्दी वस्तुओंमे वह भेद करता 
है | इस विवेकसे ही वह कलाकार एवं कलछाग्रेमी बना 


नए 
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है। प्रकृतिके पदार्थोकी नकछ भी करता है; इसका गएरा 
प्रभाव उसकी रुचि और स्वभावपर पड़ता है। वह फ्ेवल 
उपयोगी वस्तुओंका निर्माण ही नहीं करता, उनको सुन्दर 
बनानेकी भी सतत चेष्टा करता है | छलित कलाओंके विकराससे 
कोमल दत्तियों भी विकतित हुईं और खमावमें मदुता 
आयी। इस प्रकार मानव-सम्यताका इतिहास बडा रोचक 
है और युग-युगर्मे क्या प्रगति हुई, इसके प्रमाण अब भी 
मिलते है; क्योंकि आज भी बर्बर जातियों विद्यमान है 
और सम्यताक्े जिस गिखरपर मानव पहुँचा है, बह प्रत्यक्ष 
ही हैं। अब तो चन्द्रमा और मज्जछ ग्रहोंगर पहुँचनेकी, 
आगान्वित होकर युक्ति सोची जा रही है और इसमे 
सफल हो सकनेके प्रमाण भी मिल रहे है। 


यदि कुछ शतार््दियों पूर्वका मानव आज फिर कहाँ 
पृथ्वीपर आ सके तो संसारमें परिवर्तत देखकर आध्चयंसे 
पागल हो जाय | परतु प्रश्न तो यह है कि आश्चर्यजनक 
भौतिक उनन्‍नतिक्रे साथ मानवबताका मी उसी गतिसे बिक्रास 
हुआ है या उन्नति एक़ाड्डी है! प्रकृतिके रहस्योंको जान- 
कर उसके तत्त्वोंको उपयोगी बनाना ही उन्नति है अथवा 
मानव-खमावमें भी उसी गति एव मात्राम विक्नस हुआ 
है? यहाँ दो सच्ची घटनाएँ स्मरण करने योग्य है| एक 
नरमक्षी बबर मनुप्य शिकास्के लिये जगल्में दिनमर 
भठका | हाथ कुछ न छगा | हारा-धका सीझता अपने 
झोपड़ेपर छौठ्ा तो सामने ही ज्नी मिली । विवातिता तो 
उसे कह नहीं सकते; क्योंकि विवाहके आदर्भकी नो बहा 
कल्पना भी नहीं थी | नरभन्षीने उसीयर हाथ साफ करना 
आरम्म दर दिया । उस अमगहायाने आपत्ति की तो बड़ा 
सक्षिप्त उत्तर इतना ही मिला कि भ्यृग् जो लगी टे' । 
और उस पिश्नाचने अपनी क्षुधा उसोसे घान्त पी ऐसा तो 
शेस्चीता भी न करता । दूसरी घटना श्लॉनर्ती राजधानी 
पैरिसकी है। एक बहुत ऊँचा विश्वाल भवन बन रहा था। 
बॉस-बल्लीकी पाडपर चढकर राम-मजर जाम कर रहे थे । 
अक्स्मात्‌ अधिक बोझ न नहनेऊे वारण पाड़ दृठ 
और उसपर बैठे आदमी गिरकर एक्दस चकनाचू 
केवछ दो पुरुष लटक्तेन्द्र गये। परवु उनत्रा बोझ भा 


8 आर 


बहुत भारी था और वे भी गिरनेदुल हो थे डि 


“/ | 
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दूसरेंसे इतना ही कह सका बच्चे” | बस; सुनते ही 
उसी क्षण बिना किसी सोच-विचारके दूसरेने हाथ छोड़ 
दिये और नीचे गिरकर ढेर हो गया। यो पहला बचा 
लिया गया | उसकी प्राण-रक्षा हो गयी । परूहितके 
लियि सहसा प्राणोत्सर्ग करनेवाले उस गरीब मजूरका न तो कोई 
नाम जानता है न कोई स्मारक है; न किसी कविने उसका 
गुणगान किया। और उसको एक क्षणके नाटकमें किसी 
बातके सोचने-समझनेका अवसर भी कहाँ था | यह मानवता- 
के सर्वोत्कृष्ट रूपका उदाहरण है। प्रत्येक व्यक्ति अपने-आप 
निर्णय कर छे कि ख्लरीमक्षी--क्रेवछ अपनी क्षुधा-निदृत्तिके 
लिये पैशाचिक कर्म करनेवाले राक्ष। और निःखार्थ 
प्राणोत्स्ग करनेवाले परम त्यागी मजूरके वीचमे उसका 
क्या स्थान है तो मानवताकी एक अचूक कसौटी यही 
जान पडतो है कि व्यक्ति किस सीमातक अपने स्ार्थका 
त्याग करके दूसरोंकी या समाजकी सेवा कर सकता है। 

इस पृथ्वीतछपर महात्मा सदासे होते आये हैं; उनके 
चरणोंसे अड्धित होकर धरा गौरवमयी होती रही है। उन 
सबमें एक प्रधान शुण अवश्य देखनेको मिलता है और 
वह है “अपना सर्व्व-दान समाजके लिये और परदुःख- 
कातरता !! मैथ्यू आन॑ब्डने तो सभ्य पुरुष या सज्जनके लक्षण 
बड़े विस्तारसे बताये हैं। उन सबका समावेश इतनेमें हो 
जाता है कि पसमाजकी सहायतासे मानसिक, शारीरिक एव 
आर्थिक उन्नति यथाशक्ति करना और परहितके उद्देश्यसे सहर्ष 
त्यागके लिये सदा प्रस्तुत रहना ।? ऐसे सज्जनोंकी सख्या जिस 
समाज या देशमे अधिक है, उतना ही वह उन्नत है। सभी देश 
या समाज एकससे उन्नत नहीं हैं, न एक-से हो सकते है। 
परतु भूमण्डलमे किसका क्‍या स्थान है; वह इसी बातसे 
निर्णय हो सकता है। एकाड़ी उन्नति तो घातक भी सिद्ध 
हो सकती है। प्राचीन मिस्ल/ यूनान और रोम इसके 
उदाहरण हैं | रोम जब उननतिके झिखरपर था, तब वहाँक्रे 
छोगोंका एक मनोरज्लन था जीवित क्रिस्तानों और केदियों- 
को भूखे शेरोंसे मरवाकर तमाशा देखना | ऐसी वर्बरता 
लोकप्रिय थी और जिस व्यक्तिने इसका विरोध किया; 
उसको छोगेनि पत्थरोंसे मार-मारकर समाप्त कर दिया | 

जशञान-इंद्धि तो बराबर हो रही है। अनुमवसे छाम 
उठाना मानवकी आता है। परतु यह नहीं कहा जा 
सकता कि भूतकाल्‍ूमें इतना ज्ञानका विस्तार न था; अत- 
एज पूर्णमानवंताक़ा विकास नहीं हुआ था या कम था। आज- 


कब न 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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के मानवक्रा साधारण ज्ञान यूनानी मनीषी सुकरातके शानसे 
ब्रहुत बढ़ा-चढा है । परठ यह नहीं कहा जा सकता 
कि मानवतामें भी वह यूनानी दार्गनिकसे अवश्य अधिक 
विकसित है । विकासमें शान सहायक हो सकता है और 
न भी हो; क्योंकि ज्ञान-शक्तिका विकास नैतिकतापर निर्भर 
नहीं है । शक्तिकरे सदुपयोगपर मानवता निर्भर है; न 
कि शक्ति-सचयपर । पैर्सिका मजूरः जिसकी बात ऊपर 
कही गयी है, कोई विद्वान नहीं था, परतु मानवतामें न 
जाने कितने स्वार्थी विद्वानोतें बढन्चहकर निकला । 
मानवतामे मुख्य प्रइन दृदयका हैः बुद्धिका नहीं | बुढ्धि- 
से मानवताके विक्राससे सहायता मिलना जैसे सम्मव है; वैसे 
ही--उतना ही अनिश्चित भी है | 

तो व्यक्तिके लिये अपनी कोमल वृत्तियोंका विकास 
सदा ही सम्मव रहा है और, जैसा कि ऊपर कहा गया 
है, ज्ञानशक्तिके अविकसित रहनेपर भी उसका विकास हो 
सकता है। 

यह कहा जा सकता है कि समाजमे भी--केवछ 


व्यक्तियोंमे ही नहीं--मानवताका बराबर विकास हो रे 


है, केवल भौतिक ज्ञानका ही विस्तार नहीं हो रहा हैः 
मानव जगली जीवनसे वहुत आगे बढ़ आया है । 
दासप्रथा प्रायः निर्मूल हो गयी, अपराधियोंकी कठोर दण्ड 
नहीं दिये जाते, धर्मविरोधियोंको जिंदा नहीं जलाया 
जाता, बलात्‌ धर्म-परिवर्तन नहीं किया जाता असम्य 
जातियोका नाश न कर अब उन्हें सम्य बनाया जाता 
है, मत्स्य-न्यायका स्थान वैधानिक न्यायने लिया है साव- 
जनिक कई सस्थाएँ हैं, जो सभी आपदूग्रस्त देशोंकी सहायता 
करती हैं, लड़ाईमे घायलोंके इलाजकी सुब्यवस्था होती हैः 
व्यक्ति-खातन्व्यका सिद्धान्त प्रायः सभी देशोंमें मान्य है 
और ज्ञान-विस्तारमें एक देश दूसरोंकी सहायता करता 
रहता है। 


ऐसी और बातें भी गिनायी जा सकती हैं तथा वास्तव-_ 


में उनसे मानवताका विकास हुआ है और बर्बरता बहुत ' 


अगथ्मे कम हुईं है। व्यक्ति साधु बनना चाहे तो प्रत्येक 
अवस्था और कालमें बन सकता है; परतु समाजके 
अज्ञरूपमे या किसी सुगठित दलके सदस्यरूपमे उसके 
खमभावः व्यक्तित्वपर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता | वह 
दलकी प्रेरणासे प्रभावित हुए. बिना नहीं रहता । और 
मनुष्य समाजमें ही रहता है। एकान्तप्रिय खभावक्रे तो 


; 


रे 


# मानवरूपमें प्रेत > 











महात्मा ही होते हैं । इस प्रकार एक ओर समाज व्यक्ति- 
को प्रकृत मानव बनानेमें सहायक हो सकता है तो दूसरी 
ओर विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है। यह बात भी 
मान्य है कि प्रभावशाली व्यक्ति ही समाजको प्रेरणा देते 
है। कार्लाइलका कहना बहुत अञर्मे ठीक है कि बढ़े 
आदमियोंकी जीवनियाँ ही संसारका इतिहास है | मनुप्य 
शिकारी था और उमीसे अतीत काछमें भरण-पोषण होता 
था। बादमे शिकार आमोद-प्रमोदकी वस्तु बन गयी; 
परतु गशिकारका चाव अब भी उसके खभावमें दवा पडा 
है। हाथमें अस्न-शत्र आते ही चाहे जितना दुर्बल हो; 
परतु किसीपर चलानेकी प्रेरणा होती है। यह खभावजन्य 
बात है, संस्कार है। दूसरेको कष्ट देकर जो एक प्रकारका 
फैशाचिक आनन्द होता है, वह पूर्णतया दयामें परिणत 
नहीं हुआ दया) नीति, भय) ख्वार्थ, समाज-व्यवस्थाके 
कारण भले ही मनुष्य अपनेको सयत रख सके, परतु उसको 
पर-पीड़नमें कुछ-न-कुछ आनन्द आता है। अपनी गक्तिका 
अमिमान होता है। जो व्यक्तिकी दणा है; वही समाजकी 
भी है । पर एक बडा अन्तर है। व्यक्ति अपने आवेशको 
चुद्धि एवं तकंसे सयत कर सकता है; यदि वह 
सावधान हो जाय तो । इसके विपरीत दलके आवेशम्म 
आनेपर सामूहिक क्रिया प्राय; अनियन्त्रित हो जाती है । 
समूहमें प्रत्येक व्यक्तिका साहस बढ जाता है और दायित्व घट 
जाता है। परिणामका भय कम हो जाता है और फिर 
अत्याचारका औचित्य तकंको तोड़-मरोड़कर स्थापित किया 
जाता है। 
सम्य कहलानेवाले दो देगोमें जब युद्ध छिड़ जाता है; 
तब बर्बरता अपना पूरा रग अब भी दिखाती है | विनाशकारी 


मानवरुपमें प्रेत 
भजन विन्रु जीवव जैसे प्रेत 


लीला ऐसी मबकर होती है कि पहले युगर्मि ऐसी हो नहं 
सकती थी। आणव गक्तिका प्रयोग) जल्में घातक कीड़े दाल 
देना। विपेली गैसका प्रयोग--सबर उच्चित मान लिया जाता 
है। ऐसी अवलार्मे वह कैसे मान लिया जाय कि मानउ- 
की पाणशविक बृत्ति चछी गयी है या कम हो गयी है। 
कभी-कभी तो वह पश्चआँसे भी भयकर हो जाता है। 
ठोक ही कहा है कि आपि-व्याधि, प्रकृतियी सहास्ल्रीटने 
कमी मानवक्ा ऐसा नाग नहीं जिया) जैसा मनुफने 
मनुप्यके प्रति अत्याचार किया है और फरता है। विपर्सत 
बुद्धिकी सहायतासे मानव राक्षस-पिशाचक्रे लरपर पहुँच 
जाता है। उत्तेजित होनेपर सबत रहना समूहने नी सौरा 
और जबतक ब्यक्तिके लिये आवश्यक सयम समूह नहीं 
अपनाता; बर्बरता बनी रहेगी। 7 

देवासुर-सग्राम सतत हो रहा है--समाजमें और ब्यनिरे 
अन्तरमें | तथा उस सब्रपक्रे ब्रिना उन्नति सम्भव नहीं । 
तमोगुण-रजोगुणका सर्वथा नाथ तो दो नहीं सकता । 
रवनामे तीनों अनिवार्य हैं । तो यह आशा फरना हि 
मानव रज-तमसे नितान्त खतन्त्र हो जायगा: असग्मय जान 
पड़ता है। प्रत्यक्ष बर्बरता यदि कम हुई है तो चालातीः 
बेईमानी, ढोंगके रूपमे वह व्यापक हो गयी ऐ। सोधी अंगुलोसे 
निकछा तो वह घी नहीं। पिछले दो मद्यायुद्धोने वालरिक 
स्िति प्रत्यक्ष कर दी और उससे मिन्षा भी अध्टय नहीं 
की गयी । जब किसी क्षण तीसरा महायुद्ध ठिंट्ट जमेगा 
भय बराबर बना हुआ है; तब यही मानना पढ़ता है मि आदि 
कालल्‍में मानव यदि पद्मतुल्य था तो अब बट दानव ऐने्म शी 
गय॑ करता है। 


भू मलित मंदमति डोलत घर-घर, उदर भरन कै हेत ॥ भट 
श/ मुख फड्ठ बचनः नित्त पर-निदा, संगति-खुजस न लेत । । 
मा कवहूँ पाप करें पाचत घनः गाड़ि घूरि तिहि देंत ॥ ४2 
पु शुरु-त्राह्मत अरु संत-खुजन के; जात न कबहेँ निकत । ् 
श/. सेवा नहिं भगवंत-चरन कीः भवन नील फौ खेत ॥ | 
ड/ कथा नहीं। गुन-गीत खुजस हरि: सव फाह दुख देत। ९४ 
26 ता की कहा कहीं खुनि सूरज- चूडत कुडँच समेत ॥ 795 
() -+चरूदासली फँ 
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प्ानवताके अवतार 
[ ऐतिहांसिक कथा ] 


( छेखके--श्रीचिमनलाल अ० व्यास ) 


सौराष्ट्रके एक छों2-से गॉवर्म एक चारण किसान रहता 
था । मूलतः चारण सरखतीके पुत्र कहल्ते हैं; पंरंतु वह 
चारण बेचारा बिल्कुल ही पढा-लिखा न था; अतएव 
उसके पास पूर्वजोंकी जो थोडी-बेहुत जमीन थी उसमें खेती 
करके अपना जीवन-निर्वाह करता था। परंतु हाय रे 
दुर्भाग्य | ठीके वर्षा ऋतुके प्रारम्भमें उस बेंचारे चारणके 
दो बैलमिसे एक बैल मेर गया | जोड़ी खण्डितं हो गयी | 
एक तो गरीब था, दूसरे ठीक चौमासेके प्रारम्भमे ही वेलके मर 
जानेसे चारण गोकातर हो गया। परत अभी वर्षों हुई 
न थी, इसी बीचमे उस चारणं किसानने कुछ स्नेही मित्रों 
और सेठोके पास जाकर पैसेके लिये मॉग की और कंहा-- 
“भाई ! मैं आपको आपका पैसा अंगली फसलमे ब्याजके 
साथ वापस दे दूँगा |? किसानकी दर्द-मरी बातोंपर किसीने 
ध्यान नहीं दिया और जब किसीने उसको पैसा नहीं 
दिया, तब वह चारण निराण होकर घर लौट आया | 


अपने पतिकोी घोर निराशार्मे पडा देखकर चारणी भी 
दुःखित हो गयी | वर्षासे घिरे हुए बादराँकी ओर देखकर 
मानो प्रभुसे विनती करती हो इस प्रकार खगत 
बोलने छगी--“हे प्रभु | मेरा इस जगतूमें 
तुम्हारे बिना कोई नहीं । ठुम तो दीन-दयालु 
कहलाते हो । हे नाथ |! क्‍या ठुम मेरे ऊपर 
दया नहीं करोगे |? 
मानो उस ज््ीकी प्रार्थनाके उत्तरमें आकाश- /__ 
में गरजनेके साथ-साथ एक बिजली कोंध गयी। 
समयके बीतते देर थोड़े ही छगती है | ग्रीष्मकी 
तपिश पूरी हो गयी थी, चौमासेका आरम्भ 
था | विजलीकी कडक-तड़कके सार्थ 
बादलोंके झंड आकाशमें छटककर बरसने छंगे और जहाँ- 
तहाँ किसानोंके कला: आनन्दका भाव झलकने 
लगा | अरे | जैसे चन्द्रके उदयसे चकोरी नाच उठती हैः 
उसी ग्रकार वर्षाके आगमनसे किसानका दृदय नाच उठा | 
भूखकी तड़पसें या त्रिविध तापसे सतत्त किसान दीन-हुखी 
होनेपर भी वर्षाके,,अप्रामनसे प्रफुछित हो जाता है। सारे 


हे 
कक 
का 


किसान अपनी-अपनी खेतीके साधनं ओर बरैलोको लेकर 
खेतों जाने छगे | कोई खेत॑ जोतने छगा, तो कोई जमीनमें 
बीजबोने लगां। . , 

इस चारण किसानने भी अपनी खेतीके लिये उपयोगी 
साधन तैयार किये | पर हाय रे दुर्भाग्य ! दूसरा बेल कहाँ 
दूसरा बैल तो था नहीं । 


तब वह चारणी घरसे बाहर द्वारपर आकर कहने छंगी--- 
'खामीनाथ | में भी एक सहनशील सोरठी किंसानकी 
चरणसेविका पत्नी हूँ | हमारे पास भले ही दूसरा बेल न 
हो इससे क्‍या होगा) दूसरे बेलकी जगंह मैं जुंत जाऊँगी; 
किंतु हमको बोवरनीका समय व्यर्थ नष्ट नहीं होने देना, 
चाहिये। क्‍योंकि बोना ओर घी तावना यदिं संमयपर न हो 
तो व्यर्थ हो जाता है ।? 

पत्नीकी वात सुनकर हताग चारणको भी कुछ हिम्मत 
आयी और वह आजतक जानकी जोखिममें डालकर बचाये 
हुए एक बेलकी और अपनी पत्नीको साथ लेकर खेतमें 
गया तथा जुएमें एक ओर बेलकी और दूसरी ओर 





अपनी जवान पक्कीकों जोतकर हल चलाने छगा । जैसे 
मनुष्य मनचाहा भोजन करके परितृत्त हो जाता है, उसी 
प्रकार काफी वर्षा होनेके कारण धरतीमाता भी तृत्त हो 
गयी थी। ठीक मध्याहकारू था, भगवान्‌ सूर्यनारायण 
भी आज पूर्णरूपसे तप रहे थे । 
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वह जवान किसान जल्‍्दी-जल्दी बोवनी करनेकी 
उतावर्ल्लमें ताबड़तोड हछ चला रहा था; जिससे उसकी 
स्त्री थक गयी थी और उसके मुख-मण्डरूपर थक जानेका 
चिह् स्पष्ट दगगोचर हो रह्दा था । फिर भी वह किसान 
अपने काममें ही सप्नयूछ था । उसी समय स्वोगवञ 
राजा ठेपाछ दे उस चारणके खेतके पास होकर गुजरा 
और क़िसानके बैलके साथ दूसरी ओर ब्रैलके बदले उसको 
ज्रीको जुता हुआ देखकर दयाह राजाका हृदय द्रवित 
हो उठा। 

कवि और शासत्रकार कहते है कि ५्राजा 
कालछस्य कारणमः और ध्यथा राजा तथा 
प्रजा! । सचमुच इस कहावतमें कितना सत्य 
छिपा हुआ है राजा देपाल दे अपने साथके 
सिपाहियोंकी दूर खड़ा रखकर एक आदमोको 
साथ लेकर उस किसानके पास जाकर कहने लगा- 

“भाई | यह तेरा फेती करनेका क्‍या ढंग 
है! मले-मानस ! बैलके साथ खरीसे काम लेना 
क्या ठीक है ! भाई | अमी-अमी इस 
बहिनकोी छोड दो । क्या तेरे दृदयमें 
इतनी अधिक निर्दयता आ गयी है कि इस बेचारी मोली- 
भाली स््रीको वैलके स्थानमें जोत रहा है ? भाई ! कुछ 
तो दिलमें दया रख |? 

यह सुनकर किसान बोछा--४८देखा, देखा, पर बड़ा 
दयावान्‌ू न दीख पडा | सम्मवतः दया-मयाकी बातें तो 
बहुत सुनी हैं और दिलमें भी बडी दया है। परतु यह 
मौसिम आ गया है; बोवनीका समय है । दूसरा बेल भी 
था जो थोडे दिन पहले मर गया । घरमें पैसा है नहीं 
और गाँवमें मी कई जगह पेंसेके लिये दोड़-धूप की; 
परंतु कहींसे छदाम मी न मिला | बिना पैसेके बेल कहां 
मिल सकता है १ तो क्‍या बैल्के विना हम अपनी चोवनी 
रोक दें ” किसानकी यह दयाभरी बात सुनकर राजा 
कहने लगा--पमाई ! तुझको सचमुच बैलकी अत्यन्त 
आवश्यकता है । मैं तुमको अमी ब्रेल मँगाकर देता 
हूँ इतना कहकर अपने साथके आदमीकी तुरत बैल 
लेकर आनेके लिये कहा | परत उस किसानने वनिक मी 
देखे या प्रतीक्षा किये बिना अपना काम ययावत्‌ जारी 
खखा | यह देखकर राजा कहने लूगा---अरे भले 
' आदमी | अभी बैल आ जायगा। क्या तुम तबतक पेर्य 








नहीं ग्ख सकते ? भाई ! मुझे तुम्हारी कीपर बरी दंगे 
टच, रु 23 > 
रही है | देसो तो ब्ेचारी क्ितिना अधिर भर ये है ० 
धअद्दा | इतने बड़े दप्ाउके छण्फ़े मेने नाते दे 


च् 
पर 


यदि इतनी अधिक दवा था रही है तो जबतर चैच न! 
णग्स 
छुडा क्यों नहीं देते ? 


तु 


राजा ठेपाल देने बिना हुछ रूपा प्रसद 4िय 
की बात स्वीकार कर ली और फ्सानने बहके साथ 7 


25 
के टलडुक्कन्न 
गम 





स्रीको छुड़ाकर उसकी जगहपर राजातों घुएम जोत लिप! 
इस प्रकार शझुरूनशुरूम जेसे शी एकदो फेग पिया) 
राजाक़े मनुष्य बैल छेकर आ पहुँचे और स्सानरों + 
दे दिया गया | पहटछे तो किसानने समझा था हि नह 
केवल बात-हीआात है ! परतु अब जय थोड़े शी समझ 
बैछ आ गया तो वह गर्मिदा हे गया जौर बशों ए 
जोतकर राजाकों मुक्त कर ठिया। ध्स उपयारफें रद 
किसान आमारवा एक शब्द भी ने घोल सशा। देपार 
राजा भी; मानो कुछ हुआ शी न शो+ इस श्रवार* 
हुए अपने लोगोंकी साथ लेफर बरोनि चला गया ॥* 
धीरे दिन बीतते गये | खेतमे बोपा हुआ प्यार भा» 
उग गया । सारा खेत हरियरार्दसि सर गया क दरों 
आख्चर्य यह हुआ क्लि सरे सेतमे सूत्र झुट्यरनिसत री 
ज्वार उग गया था« परंछु जिन जगह देपाह दे गाः 
जुण्म जोता या- व्दों एक पत्ती मी उगी ने पनिगे 7 
किसान निराण हो गया और मन टीमन पिचारमे 
कि “अरे ! बद कोर अमाया साय गान था : 
चला था- वहॉ-चर्टों कुछ भी नहीं उगा।' 
इस प्रशर विचारत हुए जार्य जानभं5 


पु 


-+ न बेदवर द्वेन्न्मे ट्गा- नो देर 
क्सिन वहों जमीन खोदवर देन्नने छगा- नो दर 


89० 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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है कि जहाँ-जहाँ देपाल दे राजा चछा था; वहोँ-वहों हराईमें 
बोये ज्वास्के बदके सच्चे मोती झलमला रहे हैं । इससे 
उस चारण किसानका आश्चर्य और बढ़ गया । पश्चात्‌ 
उसने जमीन खोदकर सारे मोती इकठ्ठे कर लिये और 
घर जाकर अपनी स्लीको सारी बात कह सुनायी | फिर तो; 
पता छगानेपर जान पड़ा कि उनको बैल देनेवाला और 
उसकी ज्ीके स्थानमें स्वयं जुएमे जुत जानेवाछा और कोई 
नहीं, बल्कि राजा देपाल दे ही था । 

इससे किसानकी दुःख हुआ और वह अपनी ज्से 
कहने छगा--्देवि |! मैं मूर्ख आदमी हूँ, मैने केसी 
भूछ की है १ मुझ अभागेने राजाको भी नहीं पहचाना 
और देवता-जैसे सुकुमार राजाकों जुएमें जोत दिया । देवि ! 
यह सच्चे मोती अपने नहीं हैं; में कल ही राजाके दरबारमें 
जाकर राजाके सुपुर्द कर आऊेँगा |? 

दूसरे दिन ग्रातःकाछ होते ही किसान खेतमेंसे प्राप्त 
मोतीकी पोठली बॉधकर सीधे राज-दररारमें जा पहुँचा। 

किसान अपढ़ तो था; पर जातिका चारण था । उसके 
मुँहसे सहसा एक दोह्य निकल पढ़ा-- 


जो जानत तुझ हाथ साचा मोती नीपने॥ 
बप्राबत दिन-रात देव तने देणाक दे॥ 
हे देव-ठुल्य राजा देपाल दे | मैं यदि पहलेसे ही यह 
जानता होता कि तुम्हारे चलनेसे सच्चा मोती गिरता है तो 
मैं तुमको रात-दिन काममें छगाये होता । 
इतना कहकर चारण किसानने मोतीसे भरी पोट्ली 
राजाके सामने खोल दी । राजा देपाल दे और सारे दरबारी 
यह देखकर चकित हो गये । चारणने किस ग्रकार मोती 
मिले थे; यह सारी कथा कह सुनायी । यह सुनकर राजा 
देपाल दे मन्द-मन्द मुसकराते हुए कहने छंगे--- 
धथमाई |! ऐसी दणमें तो ये मोती मेरे नहीं, बल्कि 
तुम्हारे ही कहलायेंगे | इनपर मेरा तमिक भी अधिकार 
नहीं है; क्योंकि मै तो अपनी इच्छासे ही तुम्हारे बेलकी 
जगह जुत गया था ![? राजा देपाल देकी यह उदारता, 
निष्कपटता और निरमिमानिता देखकर उस चारण किसानके 
साथ सारे दरबारी गदढ्गद हो गये और मानवताके अवतारके 
समान इस पविच्र राजाके चरणमि सबका मस्तक झुक गया ! 


>ौ-++0<दुष्प्ब०--- 
6 
। मानवताकी व्यथता | 
धक खुरराज-सो राज-समाजु) समृद्धि विरंचि, धनाधिप-सो धनु भो। भा 
पट पवमाजु-सो, पावकु-सो, जम्ु, सोमु-लो, पूषजु-सो, भवभूपनु भो ॥ डर 
८४ करि जोग, समीरन साथि/ समाधि कै घीर वड़ो, वसह मत भो। ६5 
हट सव जाय; सुभायँ कहे तुलसी, जो न जानकी-जीवनको जनु भो ॥ 
हर _फामु-ले रूप ५ पताप दिनेसु-से, सोमु-ले सील, गनेखु-से माने । रे 
भर हरिचंदु-से साँचे, बड़े विधि-ले, मघवा-ले, महीप विषै-खुख-साने ॥ पट 
प खुक-ले मुनि; सारद-से वकता। चिरजीवन छोमस ते अधिकाने । डा 
४३५ ऐसे भण तो कहद्दा 'ठुरूसी” जो पै राजिवलोचन राम न जाने ॥ कं 
हर झूमत द्वार अनेक मतंगः जजीर-जरे, मद-अंबु चुचाते। घट 
हु तीखे तुरंग मनोगति-चंचल, पौनके गौनहु ते बढ़ि जाते ॥ का 
पं. भीतर चंद्रमुली अवलोकति, चाहर भूपष खरे न समाते। ् 
रे ऐसे भण तो कहा, तुलसी ! जो पै जानकीनाथके रंग न राते ॥ रपट 
हे राज खझुरेस पचासकको/ विधिके करको जो पटो लिखि पाए। हर 
४ पत्त खपत, पुनीत प्रिया: निज खुंद्रतोँ रतिको मदु नाएँ॥ रा 


डॉट संपति-सिद्धि सबे 'तुलूसीः मन की मनसा चित्चें चितु लाएँ। 
जानकीजीवेच जाने विना जग ऐसेड जीव न जीव कहाए ॥ 
कि *-शा >> इक --चुलसीदासजी 


हा 
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प्राचीन भारतकी मानवता तथा आधुनिक भारतकी दानवता 


( छेखक--औररामनिरीक्षणलिंहजी एस्‌० ८० काब्यदीय्य ) 


विश्वके इतिहाससे पता चलता है कि विश्वके अन्तर्गत 
सर्वप्रथम मारतमें ही सम्यताका विकास हुआ। सम्बताका अर्थहै 
समार्मे--मनुष्योंके समाजमें चर्ताव करनेकी योग्यता । पशुओं 
और भनुप्योंमें समान रूपसे पाये जानेवाले घर्मोक्रे अतिरिक्त 
मनुष्यों जो विशेष धर्म विवेक है? वही सम्यताकी मित्ति है। 
दूसरे शब्दोम यों कह सकते हैं कि आहार: निद्रा, भयः मैंथुन 
आदि प्राणिसानर्म निर्विशेष रूपसे उश्टिके आरम्मसे ही पाये जाते 
हैं | जगली असम्य मनुप्योंके जीवनमें और पशुओंके जीवनमे 
कोई अन्तर नहीं रहता | आज भी अफ्रिका आदि देशोमें 
ऐसे जगलीं मनुष्य पाये जाते हैं; जो पद्चुवत्‌ जीवन-यापन 
करते हैं। उनकी भाषा विकसित नहीं है और न उनके 
कोई साहित्य है ! हिंदू-आख्र और साहित्यमें सम्यताका 
पर्यायवाची शब्द है--धर्म | अतः धर्म ही मानवता अथवा 
मनुष्यता है | नीतिकारने कहा है-- 


आहारनिद्वामयमैथुनं च. सामान्यमेतत्‌ पशुमिनेराणाम्‌ । 
घर्मो हि तेषामघिको विशेषों धर्मेंण हीना; पशुभिः समाना; ॥ 


प्राचीन भारतमें धर्मका बडा ही सूक्ष्म विवेचन किया 
गया था | मनुष्य-जीवनकी समस्याओंके जितने प्रकार सम्मद 
हो सकते हैं और उनके समाधानके जितने उपाय हो सकते 
हैं, उन सारे प्रश्नॉपर ऊहापोहके साथ स्विस्तर प्रकाश डाछा 
गया था | धर्मके अनेकानेक अज्ञो तथा उपा्डोंका वर्णन 
किया गया था| वैयक्तिक धर्म+ पारिवारिक धर्म, सामाजिक 
धर्म तथा विश्वधर्मक्रे रूपमें धर्मके अनेक प्रकार माने गये थे | 
नित्यके व्यवह्ारमें घर्मका मूर्तरूप प्यम-नियम? माना गया था। 
ब्राह्मण) क्षत्रिय) वैश्य और झर्द्दोंके ल्यि कर्म-विभागकरे ऋ्रमसे 
अलग-अलग धर्म वतलायें गबे थे; जो खभावतः उनके जीवन- 
की सार्थकताके ल्यि और समाजके व्यापक हितके लिये 
परमावश्यक समझे जाते थे ! दया सरलता, परोपकारिता 
आदि व्यापक मानव-धर्म समझे जाते थे। भझरीरको क्षण- 
भद्ठुर समझना तथा लोकैप्रणा एव वित्तेषणा भादि प्रेवको 
श्रेयस्‌ ( मोक्ष ) के समक्ष अत्यन्त ठुच्छ समझना मारतीब 
सम्यताका मेरुदण्ड था । प्राचीन भास्तमें समी वर्णोके छोग 
मानवधर्मके पालनमे किस प्रकार हँसते-हँ सते अपनी छौकिकसुस 
समृद्धिकी आहुति कर दिया करते थे! इसके सहसों ज्वलन्त 


उदाहरण भारतीय साहित्वमें भरे पड़े है। रामावण और 
महामारत तो नीतिधर्मकी खान ही हैं। ऐसे ही कुछ 
उदाहरण प्रस्तुत छेखमें उद्धृत किये जायेंगे। तदुपरान्त बर्त॑- 
मान भारतमें विंदेशीव संभ्यताके चिरमम्पर्कम रहनेते तया 
विश्वमात्रमं धर्मके हातके प्रवाहर्म भारतीय जनता धर्मक्े 
मार्गसे कितनी दूर चलो गयी है एवं मानवताके उच्च शद्ठसे 
दानवताके अतल गरर्तम गिरकर भारतके प्राचीन गौरवकी 
मस्यिमेट कर रही है--इसका भी दरिग्दर्गन प्रस्तुत निबन्धर्मे 
कराना है। 

झम) दम) तप» शौच) स्वाध्याय आदि व्यक्तिगत 
धर्म हैं। इनका अनुगीलन करनेत्रलि व्यक्तियोंकी खयं लाभ 
होता है; उन्हें मानसिक भान्ति मिलती है। यों तो व्यक्ति और 
समाजमें अद्टूट सम्बन्ध है--व्यक्तिसमूहसे ही परिबार 
बनता है और परिवार-समूहसे समाजकी संभ्टि होती है। 
परिवारमें पिता-पुत्रका, माता-पुत्रका$ भाई-माईका, पति-पत्नी- 
का सम्बन्ध सौहार्दपूर्वक मिठासके साथ निवाहनेमे प्रत्येक 
व्यक्तिको कुछ-म-कुछ त्याग करना पड़ता है। इसी 
पारिवारिक धर्म कहते हैं। 'वसुधैव कुठुम्बकम! जैंते उच्च विचार- 
वाले महापुरुष विश्वहितके लिये अपनी सुख-सुविधाऊा) 
छौकिक अम्युदयका जो त्याग करते हैं, उसीको यिश्वर्म 
कहते हैं। हमारे यहाँ चेतायुगम गर्ल और लिखित दो माई 
मुनि थे । दोनों बड़े विद्वान और तपस्वी थे | दोनोने अल्य- 
अछग स्मृतियों रची हैं, जो उन दोनोंके नामसे शझ्य-त्दृत्ति 
और लिखित-स्मृतिके रूप प्रसिद्ध है। एक बार लिखित- 
मुनिने भ्रमसे अपने माईके बगीचेसे एक फल भूलमे तोडकर 
खा लिया। बिना मोँगे दूमरेही बसु छेना चोरी है; इस 
विचारसे लिखितमुनि बहुत घबराये और भाईसे जावर अपनी 
स्थिति बतलाकर दण्ड सॉगा | गहने उन्हें बहुत सान्त्वना 
दी और अजानमे क्यि गये उस ठुच्छ अपराधको चोरी नहीं 
समझनेके लिये छिखिततें वास्वार कहा । पर लिखितरी 
संतोष नहीं हुआ । तब शद्डने उन्हें कहा कि “दण्ड देने 
काम राजाका है | दण्ड लेना हो तो राजाके पात जाओ ।! 
लिखितमुनि जब राजाके पात गये और उन्होंने झपनी बाद 
राजासे कह सुनावी) तब राजाने भी उन्हें बहुत प्रसार 
समझाया | पर लिखितने नहीं माना और कटा कि “दण्ड देना 
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आपका काम है; उपदेद देना आपका काम नहीं है ।! तब राजा- 
में दण्डविधानानुसार लिखितमुनिका एक हाथ कटवा दिया । 
यह थी हमारे प्राचीन भारतकी अस्तेय-धर्म ( चोरी नहीं 
करने ) की पराकाष्ठा । 
ग्रीकयात्री फाहियानने चन्द्रगुप्त द्वितीयके गासनकालमे 
अपनी भारतय्यात्राक्े प्रसज्ञ्मँ छिखा है कि “सडकोंपर पढ़े 
सोने-जैसे मूल्यवान्‌ पदार्थों भी कोई नहीं उठाता था। 
यदि उठाता भी था तो उसे उठाकर राजकोपमें जमा क़र 
देता था | कालिदासने भी अपने महाकाव्य (रघुवंश! में दिलीपकी 
सुन्दर राज्य-व्यवस्थाकी प्रशसमे छठी णताब्दीमें छिखा था-- 
शरतौ तस्करता खिता? अर्थात्‌ दिल्लोपके राज्यमें कोई चोरी 
नहीं करता था; “चोरी? गब्द केवल गव्दकोप्मे लिखा पाया जाता 
था | एक ओर तो प्राचीन भारतमे जहाँ गुप्तवीय राजाओं- 
के समयतक स्तेय ( चोरी ) का इतना अमाव था कि जनता- 
में कोई इसके मूर्तरूपका परिचय नहीं पाता था, वहाँ दूसरी 
ओर आज इस देश़में चोरी-डकैतीका वाजार इतना गरस॒ है 
कि देशक़े कोने-कोनेसे नित्यप्रति वबहुसख्यक चोरी-डकेतियोंका 
समाचार प्रकामित होता रहता है। बहुतेरी डकेतियोंमें रहपतिको 
तथा उसके पारिवारिक जनोंकी हत्या भी कर दी जाती है 
तथा जनसमुदाय आतड्लित बना रहता है। धन और प्राणके नाश- 
का भय देशमें इतना व्यापक हो रहा है कि सुख-निद्रा दुर्लभ 
हो रही है | आततायी लोग रेलकी छाइनोंकी विस्थापित करके 
रेलगाढ़ियोकी उलठाते तथा सैकड़ों-सहर्लों यात्रियोकी हत्या 
केवल इसलिये कर रहे हैं कि उनका थोडा-सा सामान एवं कुछ 
नगद और आभूषण उन्हे हाथ छरूग जायें । दूसरेके चिर- 
उपार्जित धनको अपनानेके उद्देश्यसे नर-हत्या करना इस 
देशमे साधारण बात हो चली है। कागज-कलमके द्वारा 
तथा धोखेबाजीसे सम्यताकी चोरी कितनी होतीहै, उसकी तो 
सख्या ही नहीं है । इसके अनेक कारण हो सकते हैं, 
जिनमे मुख्य तो यही है कि भारतवासी छोग देहात्मवादी 
हो चले हें; शरीरको नित्य समझकर जारीरिक सुखके 
लिये बड़े-सेब्रडा कुत्सित कर्म करनेमें मी नहीं हिचकते 
और तो और देशके गासकवर्ग इसी गडबड-झालेमें पड़े हुए 
है; वे छोग ही अन्यायोपार्जित धनसे अपना ठाटवाट 
बढ़ाकर साधारण-जनके समश्ष घुणित उदाहरण उपस्थित 
कर रहे है, सनातनधर्मका रूप ही उनकी दृष्टिसे ओझल 
हो गया है | वह रूप यों था--- 

नजातुकामान्न भयात्न लोभाद्‌ धर्म त्यजेज्जीवितस्यापि हेतो:। 
धर्मों नित्यः खुखदु:ले स्वनिस्ये जीवो निल्‍्यो हेलुरस्व व्वनित्य: ॥ 
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अर्थात्‌ काम; भय) लोभ आदिके कारण तो धर्मका त्याग 
करना ही नहीं चाहिये; प्राणके लिये भी धर्मका त्याग नहीं 
करना चाहिये; क्‍योंकि धर्म और जीवात्मा नित्य हैं; 
मनुष्य-जीवनमें सुख-दुःख होते ही रहते हैं और जोवका 
जन्म लेना भी अनित्य है ! 

शरणागतबत्सछता भी व्यक्तिगत धर्म है | गिविकी 
कथा प्रसिद्ध है। गरणमें आये हुए. कबूतरकी रक्षाके लिये 
तथा बाजरूप छली इन्द्रके तोषके लिये गिब्रिने अपने गरीरका 
मास काट-काठकर कबूतरकी रक्षा करना परम धर्म समझा 
था । आज इस देशमें शरणागत-वत्सलताकी चर्चा ही 
मिट रही है; वल्कि उसके स्थानमें विश्वासघातकी जड़ 
जमती जा रही है । पारिवारिक एवं सावंजनिक जीवनमे 
पारस्परिक विश्वासका इतना अभाव होता जा रहा है कि 
दो-चार रुपयोंके लेन-देनमे भी रजिस्ट्री आफिसकी गरण 
लेना पड़ रहा है | इससे जनताके जीवनमें कुटिछतातथा 
उलझन बहुत जोरोंसे बढ़ रही है । भोलेमाढे ग्रामीण 
छोग कुटिल छोगोंके विश्वासघातके गिकार वन रहे हैं। 
मानवरूपधारी इन विश्वासघाती कुण्लि छोगोके क्रिया-कलछाप- 
से ही भारतीय न्यायालयोमें सत्य और न्यायका गला घोटने- 
का इतना बडा आडम्बर और घठाठोप रचा गया है। जिसका 
विस्तार दिनोदिन हो रहा है। अन्यायका विस्तार करनेवाले 
भारतीय न्यायाल्योके वर्तमान रूप तथा कार्यपद्धतिमें 
जबतक आमूल परिवर्तन नहीं होगा; तबतक भारतमें सनातन- 
सदाचार पनपने नहीं पयेगा और ग्राम-नचायत अथवा 
पचायतकी सफलता खप्नमात्र रह जायगी | फ़िर आमपंचायत- 
में भी वही मनोदत्ति काम कर रही है। शिक्षित कहलानेवाले 
लोग प्राड विवाक ( वकील ) के रूपमे उमयपक्षोंके असत्य 
आरोप तथा श्रत्यारोपका समर्थन जिस प्रकार इस देशमें 
निर्छज्जतापूर्वक आज कर रहे हैं, कदाचित्‌ वैसा किसी अन्य 
देशके न्‍्यायारूयमे दृष्टिगोचर नहीं होता है। भारतीयोंके 
चारित्रिक पतनका ऐसा नग्न रूप अन्यत्र नहीं दीख पड़ता, 
विदेशियोद्वारा दिये गये कदाचारोंमें हमारा सबसे भयंकर 
दानवीय कदाचार यही है। पता नहीं; कब इस भयंकर रोगसे 
इस दशका त्राण होगा। खाधीनता-प्राप्तिके दस वर्ष बीत जाने- 
पर भी इस ओर देशसुधारकोंका ध्यान तनिक भी अबतक 
नहीं गया है। वर यह रोग उत्तरोत्तर भीषण रूप धारण कर रहा है! 


पारिवारिक धर्म 
अत्येक परिवार एक छोटा-मोद राज्य है। 


हे 


# प्राचीन भारतकी मानवता तथा आधुनिक भारतकी दानवता * 








छ्ज्रे 





जिस प्रकार राज्यके शासनका कुछ नियम होता 
है; वैसे ही परिवारके संचालनका मी नियम होता है। 
परिवारके भीतरकी सचालिका पत्नी और वाहरका सचालक 
पति हुआ करता है। पुत्र-पुत्रियों, पौत्र-पौजियां, परि- 
चारक-परिचारिकाएँ आदि प्रजाके रूपमें रहते हैं| उदार तथा 
विचारवान्‌ गासकके शासनमें प्रजा सुख-सम्पन्न रहा करती 
है और शासन-व्यवस्थापर वाहरते कोई आघात पहुँचनेपर 
प्रजागण बडा-से-बडा त्याग करनेको प्रस्तुत रहते हैं । वेंसे ही 
सुब्यवस्थित परिवारमें सारे सदस्य एकमत रहकर परिवार- 
के लौकिक तथा पारलौकिक अमभ्युदयके लिये तत्पर रहते हैं । 
परिवारके यश तथा कीतिंकी रक्षाके लिये वे छोग सदा दत्त- 
चित्त रहते हैं| प्राचीन मारतमें सुखी एवं यशस्वी परिवारोंके 
अनेकानेक ज्वलंत उदाहरण हैं । सर्वप्रथम महाराज दणर्थके 
परिवारमें श्रीरामका चरित्र हमारे लिये सदा स्मरणीय और अनु- 
करणाय रहेगा। पिता-माताका वचन अटल रहे; इस हेतु कोसलके 
समृद्ध राज्यका त्याग करनेमें रामको तनिक भी व्यथा नहीं 
हुई । राज्यका त्याग करनेपर यदि रामकों कोई दूसरी 
जीविकाके द्वारा जीवन-निर्वाहका अवसर दिया जाता तो 
राज्य-त्यागर्म कोई विशेष महत्त्व न होता; क्योंकि व्यापार 
आदिके द्वारा भी छोग सुख-सम्पन्न जीवन-यापन किया 
करते हैं | वहाँ तो राज्यका त्याग और वनवास एक साथ 
उपस्थित थे | रामको जगलमें कितना कष्ट हुआ, जिसे वे 
प्रसन्‍नतापूर्वक झेलते रहे---इसका सजीव वर्णन वाल्मीकि तथा 
रामचरितमानसकारने मार्मिक शब्दोंमें किया है। अतः यहाँ 
उसका संक्षेप ही सकेत किया गया है। मातृ-पितृमक्ति; अछोभ 
तथा संतोषका परमोत्कृष्ट उदाहरण रामचरितिसे हमें मिलता 
है। इस प्रसज्ञमं महात्मा गोस्वामी तुलूसीदासजीका अतिसुन्द्र 
इलोक उद्धरणीय है--- 
प्रसन्षतां या न गतासिषेकतस्तथा न भस्ले वनवासदुश्खतः । 
सुखास्व॒ुजश्नी रघुनन्दुनस्य से सदास्तु सा सन्जुलमद्जलप्रदा ॥ 
पारिवारिक धर्मका दूसरा उत्कृष्ट उदाहरण महामास्तमें 
हमें मिल्ता है। राजा शतनुके पुत्र देवव्त गज्गाके गर्भसे 
उत्पन्न थे । धीवर-कुल-सम्भूता अपूर्य-छावण्यवती कन्या 
योजनगन्धाके रूपपर झतनु मोहित हो गये | योजनगन्धा- 
का जन्म अलौकिक रूपसे उपस्विर वसुसे मछलीके गर्भसे 
हुआ था । धीवर उसका केवल पोषक पिता था; कन्याका दूसरा 
सार्थक नाम मत्स्योदरी भी था । मत्स्योदरी स्वतोभावेन एक 
अलोकिक ग़ुण-विशिष्ट कन्या थी | जब राजा शंतनुने मत्स्यो- 
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दरीके साथ विवाह करनेका प्रस्ताव धीवरसे क्या तब घीवरने 
मत्स्योदरीके विवाहक्रे सम्बन्धर्मे अपनी अतिजा राजासे कह 
सुनायी । प्रतिजा यह थी कि उसी पुरुषके साथ मत्स्योदरीवा 
विवाह होगा; जो उसके पुत्रकी अपनी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी 
बनायेगा । राजा शतनुको देवबत-जैसा महाप्रतापी पुत्र 
पहलेसे विद्यमान था | अतः धीवरने झतनुके प्रस्तावको 
स्वीकार नहीं किया | गतनु उदास रहने लगे । देवनतको 
इसका पता छग, | उन्होंने धीवरसे कहा कि पमैं रिताफ़ा राज्य 
नहीं दूँगा, तुम्हारा दौहित्र ही राज्यका उत्तराधियारी 

होगा |? इसपर धीवरने कहा कि ध्तुम्हारा लड़का मेरे दौहित्रसे 
राज्य छीन ले सकता है|? उस ममयतक देवत्रतका विवाह 
नहीं हुआ था। देवजतने धीवरके समक्ष प्रतिशा की--प्म 
आजीवन विवाह नहीं करूँगा [? तब धीवरने मत्सोदरीका 
विवाह शतनुसे कर दिया | देवश्तकी उस महान्‌ भीषण 
प्रतिशाके कारण उस दिनसे उनका नाम भीष्म रखा गया | 
ससारमे भीष्मपितामहके नामसे वे प्रसिद्ध हुए । पिताके 
सौख्यके लिये ऐसा अलौकिक त्याग विश्वके इतिहासमें 
कदाचित्‌ ही कहीं मिलेगा। यह है आर्योकी पितृभक्ति। 
सनातनधर्ममं अपुत्न मनुप्यके लिये गति नहीं है, ऐसा लिखा 
है; किंठु मीष्म-जैंसे महापुरुष अगतिक हों, यह केसे हो सकता 
था । इसलिये भास्रकारोंने विधान कर दिया कि सनातनधर्माव- 
लम्बी जो गहस्थ प्रत्येक माघकी शुक्ला अष्टमीको ( जिस दिन 
भीष्मने स्वेच्छासे गरीर-त्याग किया था ) भीप्मपितामहके नामसे 
तर्पण ( जलदान ) नहीं करेंगे; उनके पितरोंको सालके भीतर 
जलू-पिण्डादि प्राप्त नहीं होगा | उस दिनसे आजतक सनातन- 
धर्मावलम्बी लोग नियमपूर्वक उक्त तिथिको भीष्मपितामहको 
जल दिया करते हैं; जिसका मन्त्र यो है-- 

भीष्म: शांतनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 

आभिरक्धिरवाप्नोतु पुत्रपोत्रोचितक्रियाम ॥ 

ऐसे धर्मात्मा महायुरुषका भारत सदा झरणी रदेगा। 
महामारत-युद्धकी समाप्तिप भीप्मने कौखव-पाण्डवोंतो 
शान्तिपर्वम नीतिधर्मका जो उपदेशाम्रत-पान कराया था; वह 
विश्व-कल्याणके लिये अक्षय निधि है| 

दूसरी ओर वर्तमान भारतमे पिता-पुत्रक्रा बृणित रोमाख- 
कारी दृश्य नित्यप्रति दृष्टिगोचर हो रदह्म है। साधारणतया 
प्रतिशत पचहत्तर परिवारोंमे पुत्रढेग माता-पितासे पृथरू रद 
रहे हैं । जिनके पास खल्प सम्पत्ति है) वे माता-पिताके मरण- 
पोषणका भी समुचित प्रवन्ध नहीं:करंते। इद्ध माता-पिताका 
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# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





न्््स्ल््च्स्््च्च्च्ख्ल््ल् ् ् च्च्च्च््चखच्च्च्च््खच्ल्ल्््ल्च्स््य्स्ल्च्स्य्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्ल्स्स्ल्ल्ड 


जीवन प्रायः कष्टसे व्यतीत होता है। इतना ही नहीं; बहुतेरे छड़के 
और उनकी बहुएँ बृद्ध माता-पिता एवं सास-ससुरपर कमी- 
कमी दण्ड-प्रहार भी कर दिया करते हैं। अनेक स्थलॉमे 
पिता-पुत्रके बीच सम्पत्तिके लिये वृहद्‌ मुकदमेबाजी भी चलती 
रहती है | गॉवोंकी दल्बंदोमें पिता एक ओर तो पुत्र दूसरे 
पश्षम | ऐसे पिताके मरनेपर जब पुत्र श्राद्ध करने बैठते हैं; 
तब बडा ही उपहासास्पद प्रतीत होता है । जिसके प्रति श्रद्धा 
पहलेसे नहीं है; उसके प्रति मरनेपर क्षणमात्रमें केसे श्रद्धा 
हो जायगी और बिना श्रद्धाके श्राद्ध कैसे हो सकता है। 
वर्तमान हिंदूसमाजमें शास््रोंका विचित्र मखोंल उड़ाया जा 
रहा है | शास्त्रीय वचनोंकी तोड-मरोडकर अपने सुविधानुसार 
लोग बरतते हैं । एक ही भात्रका एक भाग ठीक तो दूसरा 
भाग ब्रेठीक | अन्यायसे धनोपार्जन करना सर्वथा त्याज्य 
है, पर आजकल अन्यायोपार्जित धनसे धर्म करना बुरा 
नहीं माना जा रहा है। ऐसे बक-धर्मीछोग समाजमें स्व॒ुतिके 
पात्र माने जा रहे हैं | इसीलिये तो ती्थोंका माहात्म्य न्यून 
हो गया है और अधिकतर तीर्थस्थान गुडों तथा पापियोंके 
अडडे हो रहे हैं । मारतके तीर्थ मारतीय सम्यता एवं संस्कृति- 
के उद्धव तथा विकासके स्थान थे । पर्वोके अवसरपर वहाँ 
पारगत विद्वान एवं अनुभवी कर्मठलोग प्रवचन किया करते 
थे | उनके सज्लसे शहीलोग परमोपयोगी छाम उठाते थे। 
खाधीन भारतके ऊपर यह भार है कि तीथोंका समुचित 
सुधार किया जाय | 


सामाजिक धर्म 

जाति तथा समाजके कल्याणके अनेकानेक चमत्कारपूर्ण 
उदाहरण भारतके प्राचीन एवं अर्वाचीन साहित्यमें पाये 
जाते हैं | चरेतायुगमे देवताओं तथा दानबोंद्वारा समुद्र-मन्थन 
किये जानेपर सर्वप्रथम समस्त सृष्टिकों भस्मीभूत करनेवाले 
हालाहल विषका आविर्माव हुआ। चारों ओर आतड्ढ छा गया | 
व्यथित होकर सबने भगवान्‌ शंकरसे च्राणकी मिक्षा मॉगी | 
शंकरने विषका पान करके समस्त लोकको बचा लिया। इन्द्रके 
कोपके फलखरूप मूसलाधार बष्टिसे जब समस्त श्रजवासीछोग 
जलमग्न होने छंगे; तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोवर्घन-गिरिकी उठा- 
कर उसके नीचे त्रजवासियोंकी रक्षा की । कालियदहमें चिर- 
कालसे निवास करते हुए.काल्यिनागके विपसे दूषित हुए जलसे 
मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियोंकी अपार कतिसे बचानेके ह्वेतु 
भगवान्‌ देवकीनन्दनने नागको वहेंसि मगाकर पाताल भेज दिया। 
महाभारतकी कथाके .प्रसुक्षम छाक्षायहसे निकल भागनेके बाद 


एकचक्रा नगरीमें युधिष्ठिर आदि पाण्डव माता कुन्तीके साथ 
एक वब्राह्मणके घर अतिथि थे | नगरकी व्यवस्थाके अनुसार 
एक राक्षसको प्रतिदिन मोजनमें एक-एक मनुष्यको पारीसे 
गहस्थोंकों देना पड़ता था। उस दिन उसी ब्राह्मण-परिवारकी 
पारी थी । घरमें उदासी छायी हुईं थी। समाचार जानकर 
कुन्तीने परिवारके सामने प्रस्ताव रखा कि “हमारे पॉच लड़के 
हैं | आज इन्हमेसे एक राक्षसके मोजनार्थ जायगा |? आ्ह्मण- 
परिवारको,जिसमें एक ही लड़का वञ्-प्ररोहरूपमें था;यह प्रस्ताव 
किसी प्रकार स्वीकृत हुआ । कुन्ती जानती थी कि उसके वल- 
शाली लड़के साधारण नरभक्षी राक्षसोंक्रे ल्यि अजेय थे | भीम 
राक्षसके पास भेजे गये और उसे मारकर उन्होंने उस जन- 
पदको निरापद कर दिया। युधिष्ठिरादि पॉचों भाइयोंके साथ 
द्रौपदीको बहत्तर-बहत्तर दिन पारक्रमसे वर्षम रहना पड़ता था। 
एक माईकी पारीमे यदि दूसरा भाई उसके घरमे किसी कारणसे 
चला जाय तो उसके लिये प्राणदण्ड अथवा बारह वर्ष 
वनवासकी व्यवस्था थी | युधिष्ठिरकी पारी चल रही थी। एक 
अंधिरी रातमे एक ब्राह्मणने चीत्कार किया कि उसकी गायको 
चोर बलात्‌ लियि जा रहा है। भ्रमात्‌ अ्जुनका धनुष 
युधिष्ठिस्के घरमे रह गया था | ब्राह्मणका आत्तनाद सुनकर 
अज्जुन अपने योगक्षेमकी सारी सुधि भूलकर धनुषके लिये 
युधिष्ठिरके घरमें घुस गये और ब्राह्मणकी गौकी उन्होंने रक्षा की। 
पीछे जब उन्हें पारीके नियमका बोध हुआ; तब वे प्राणाघात 
करनेको उद्यत हो गये | युधिष्टिस्‍्से अनुमति लेकर वे १२ वर्षके 
वनवासके लिये घरसे चले गये । प्राचीन भारतके छोग अपने 
धर्मके पालनकी धुनमें महान:से-महान्‌ त्याग करनेमें अपने 
जीवनकी सार्थकता समझते थे । जनताकी विपत्तिमे, विशेषतः 
गौ एवं ब्राह्मणकी विपत्तिमे सहायता करना क्षत्रियोंका 
परम धर्म था; ऐसी दक्शामे अर्जुन-जैसा धर्मात्मा वीर 
क्षत्रिय ब्राह्मणा आर्तनाद सुनकर अपने प्राण और 
सुखकी चिन्ता कैसे कर सकता था । दूसरी ओर आजके 
भारतवासी हैं | प्रतिशत ९० भारतवासी इन दिनों अपने 
कर्तव्यसे विमुख रह रहे हैं । थोढ़े-से इने-गिने छोग जो 
कर्तव्यपरायण देख पड़ते है, उनमें मी अधिकाश जोग दण्डके 
भयसे कर्तव्यरत हैं। धर्मकी बुद्धिसे नहीं । छोटे-बढ़े वेतन- 
भोगी कर्मचारी तथा अधिकारी लोग दिनोदिन कर्तव्यसे 
विमुख होते जा रहे है । ज्यों-ज्यो वेतनभोगियोंकी संख्या एवं 
वेतनमें इद्धि होती जाती है; त्यों-यों जनताके काममे विलम्ब 
तथा उलझन बढ़ती जा रही है। खाधीनता-प्राप्तिके बादसे इस 


के भाचीन भारतकी मानवता तथा आधुनिक भारतकी दानवता * 
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अकर्मण्यताकी इद्धि अत्यधिक द्वुतगतिसे हो चली है। न्यायाल्य- 
के अधिपतिलोग जितना समय पहले अपने काममें छगाते 
थे, उसका आधा भी आज नहीं लगा रहे हैं। विदेशी शासनके 
कालमें हाकिम छोग प्रायः सारे मुकददमोंके कागजोको अपने 
निवासस्थानपर पढ़कर निर्णय तैयार किया करते थे) अब 
बिरले ही कोई-कोई हाकिम ऐसा करते हैं | छोटे किरानी आदि 
कर्मचारी नियत मासिक वेतन पानेसे अपनेको किसी कामके 
लिये उत्तरदायी नहीं समझते हैं। जबतक उन्हें मामूलीके रूपमें 
वेतनसे दूना, चारगुना, आठगुना) बीसगुना द्रव्य नहीं 
मिल जाता; तबतक वे अपनेको सर्वथा निरुत्तरदायी समझते 
हैं। इस निर्लजतापूर्ण धृष्टताका ताण्डव-रृत्य सारे सरकारी 
कार्योलयेमि नित्य अबाध गतिसे चल रहा है। हाकिम लोगों- 
की नाकके नीचे यह अवाब्छनीय हृथ्य प्रतिदिन देखनेकी मिल 
रहा है | इस भ्रष्टाचारके प्रचार जनताकी अपेक्षा कर्मचारी 
लोग अत्यधिक दोषी हैं और सबसे अधिक दोषी हैं वे 
अधिकारीछोग, जिनका काम है कार्यात्योँमँं सदाचारको 
अश्लुण्ण रखना; अपने अधीनस्थ कर्मचारियोंकी क्तन्यनिष्ठ 
बनाये रखना; एवं जनताकी सुविधाओंका सतत ध्यान 
£. रखना । बहुतेरे अधिकारी अपने काममें अपड एवं आल्सी 
रहकर कर्मचारियोंके ऊपर ही सर्वथा अवलम्बित रहा करते 
हैं। ऐसे अकर्मण्य अधिकारी लोग ही कार्याल्योंमें अत्यन्त 
घुणित प्रचलित भ्रष्टाचारके पोषक हैं | कार्योलयोंके भ्रष्टाचारसे 
सारा समाज अपज्ञ हो रहा है । निम्नवर्गके कर्मचारी 
घूसके रुपयोंसे अपने सामाजिक जीवनमें, विवाह आदिके 
अवसरोंपरः अपनी बहू-बेटियोंके वआाभूषणोंमें इतना बढ़ा 
आउडम्बर बढाते चले जा रहे हैं कि समाजमें उनके समान 
लोग उनकी बराबरी प्राप्त करनेके लिये चोरी-डकेती 
आदिके द्वारा धनोपार्जनमें प्रदत्त होने छगे हैं। 
कारखानों और राजकीय सेवाविभागोंमें हड़तालकी राहपर 
आर-बार कर्मचारियोंके वेतनमें ब्रद्धि होती चली जा रही है। 
पता नहीं) इस प्रवाहका अन्त कब) केसे ओर कहाँ जाकर 
होगा । शासनके द्वुतगतिसे बढते हुए, खर्चकी पूर्तिके लिये 
जनताके ऊपर दिनाँदिन “कर? का भयंकर भार बढ रहा 
है | अस्त 


देशभक्ति-धर्म और विश्व-धर्म 


मनुष्य खमावतः स्वतन्त्रता-प्रिंय होता है । एक देशके 
निवासी दूसरे देशके अधीन नहीं रहना चाहते । इसके 


प्रतिकूल मनुप्यका यह मी स्माव है कि वे दूसरे मनुप्योकी 
अपनी अधीनतामें रखना चाहते हैं। मनुष्यकी इस द्विविध 
विरुद्ध प्रवृत्तिके कारण खश्टिके आदिसे आजतक जन-जनका 
संघर्ष नहीं मिठा | मिठना तो क्या; दिनोंदिन इस और- 
एक देशके भीतर मिन्न-मिन्न समाजोंमें और देश-देशके बीच 
दुर्भाव बढ़ता जा रहा है। ससारके जितने भी छोटे-बढ़े युद्ध 
आजतक हुए हैं, उनका भौतिक कारण मनुप्यका यही 
द्विविध खमाव है | ससारके इतिहासमें पराधीन देशोंके साथ 
विजेता देशोने अधिकाशमम दुर्व्यवहार ही किया है। विजित 
देशवासियोंकी सभ्यता और साहित्यकी जड़पर कुठाराघात 
किया गया है। उनकी गाढ़ी कमाईका पैसा विजेता देश- 
चासियोने छल-चलसे हडप लिया है) आज भी यह क्रम 
जारी है। परतठु भारतीय पुरातन इतिहाससे इस देशकी ऐसी 
प्रवृत्ति प्रमाणित नहीं होती है। कालिदासके रघुबगर्मे राजा 
रघुके द्वारा विश्वविजयका वर्णन है | मध्य एमियाके कतिपय 
फारस, ईरान आदि देशॉपर रघुने विजय पायी थी | 
पराजितोंसे केवल अधीनतामात्र खीकार कराकर और अपना 
झडा वहाँ गाड़कर छोड़ दिया गया था। न तत्काल उनका 
घन लूटा गया था और न आगे उनसे कर लेनेकी कोई 
व्यवस्था की गयी थी। ससारके इतिहासमें विजित-विजेताओंके 
सम्बन्ध्मं यह अनोखी वात है | सोमाग्यसे आज भी भारतके 
परराष्ट्-सम्बन्धमे इस प्राचीन पद्धतिको अक्षुण्ण रखनेका 
सकेत दिन-प्रति-दिन मिलता रहता है । 


संसारके युद्धोंमिं कुछ देश तो अपनी सखवतन्त्रताकी रक्षाके 
हेठ विवश होकर लड़ते हैं और कुछ अग्रसर होकर दूसरे 
देशोंको पराजित करनेके लिये युद्ध प्रइत्त होते हैं। कुछ 
सैद्धान्तिक वार्तोकी लेकर भी अतीत कालमें छडाइयाँ लड़ी 
गयी हैं | रावणकी लड्ढापर रामने रावणके द्वारा अपहृत 
अपनी धर्मपत्नीके उद्धास्के लिये तथा पापी राक्षस-छुलके 
सहारके लिये आक्रमण किया था । हरट्वाबों जीतकर 
श्रीरामने इसे अयोध्याका उपनिवेश नहीं बनाया; प्रत्युत रावगके 
संगे भाई विभीषणको उसक्रा अधिकारी बनाया | 


विधर्मी यवनोंसे भारतीय नरेशोंके सुद्धम राजखानके 
वीर राजपू्तोंने जो रोमाश्चकारी त्याग किया है; वह मारतके 
इतिहासमें खवर्गाक्षरोमें अद्वित है। नवबधुएँ अपने प्रियतर्मोकी 
सज-धजकर रणक्षेत्रमे भेजनेमे अपना गौरव समझती थीं । 
भारतके अन्तिम चक्रवर्ती नरेत् पृथ्वीसजने बुद्धल्ेत्रम वन्‍दी 








होकर प्राण-त्याग किया था| मेवाड़ाधिपति राणा प्रताप देश 
तथा धर्मकी रक्षाके लिये अन्तिम सॉसतक मुगलोंसे लड़ते 
रहे | उनके साहुकार भामासाहकी भी धन्यवाद है। जिसने 
जीवनभरकी गाढी कमाईके रुपये राणा प्रतापको बड़े गाढे 
समयमे देकर अनुपम सहायता पहुँचायी थी | इधर अग्रेजोंके 
इस देडपर पदाप॑णके पश्चात्‌ भी उनकी असहाय कूटनीतिसे 
व्यथित होकर १८५७ में सारे देशमे जो विद्रोह्मग्नि धधकीः 
उसमें उत्तरप्रदेश, पजाब, बिहार आदिके कितने देभग्रेमी 
बीरोंने अपनी आहुति चढा दी, जिनमें नाना फड़नवीस, 
तॉत्या ठोपे; कुँवरसिंह आदि प्रमुख थे । इधर चालीस-पचास 
वर्ष पहले देशके क्रान्तिकारी युवकोंने जो त्याग दिखलाया; 
वह भारतके खतनन्रता-सग्रामके इतिहासमें अमिट रदेगा | 


देशभक्तिके नामपर सैकड़ों-सहसों नवयुवक ( जिनमे 
बंगाली एवं पजाबी प्रमुख थे ) दँसते-हँसते फॉसीके तख्तेपर 
धूल जानेमें अपने जीवनकी सार्थकता समझते थे | साथ-ही- 
साथ गाधीजीके पूर्ववर्ताी और पाइव॑वर्ती बहुतेरे देशभक्त 
नेता हुए. हैं, जिनके त्याग और तपस्थाक्ी गाथा भारतके 
इतिहासमें सदा अद्लित रहेगी । पुराने नेताअओंमेसे महादेव 
गोविन्द राणाडे, फिरोजशाह मेहता; दादाभाई नौरोजी, 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, विपिनचन्द्र पाठ, बिजयराघवाचार्य, गोपाल 
कृष्ण गोखले, छोकमान्य बाल गड्जाधर तिरूक प्ररुति ये। 
गाधीजीके पास्व॑वर्ती नेताओंमें सर्वश्री प०मदनमोहन मालवीय, 
मोतीछाल नेहरू, छाला लाजपतराय, सुभाषचन्द्र बसु, देशबन्धु 
चित्तरजन दास, यतीन्द्रमोहन सेन, विधानचन्द्र राय, सीमान्त 
गाधी अब्दुल्गपफार खाँ, हकीम अजमलखाँ, मौलाना 
मजहरुल हक; राजेन्द्रप्रसाद और हमारे कनिठठतम प्रिय नेता 
जवाहरलनेहरू प्रभति थे और कतिपय अभी भी हैं। कूटनीतिश 
अगंरेजोसे अपनी जन्मभूमिको मुक्ति दिलानेमे इन नेताओने 
जो त्याग किया है वह सदा स्मरणीय रहेगा । इनकी क्रियाएँ 
प्रथम कोटिकी देशभक्ति और देगघर्मम सदा परिंगणित होती 
रहेंगी । महात्मा गाधी और इतर नेताओंकी विचारधारामें 
यह महान्‌ अन्तर था कि गराधीजीकी लछोकहितैपिणी दृष्टि 
व्यापक थी। वह भारतीय क्षेत्रतक सीमित नहीं थी। 
भारतीय खतस्त्रता उनके विचारानुसार विश्व-कल्याणके लिये 
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४ मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 


साधनमात्र थी | उनके चिन्तनक्रममें ससारमें स्थायी सुख- 
शान्तिकी स्थापना तबतक सम्भव नहीं दे? जबतक समास्के 
समस्त देगोंके छोग खतन्त्र नहीं हो जाते । गाधीजी 
भारतको खतन्त्र करनेके पश्चात्‌ इतर पराधीन देशोकी 
खतन्‍त्रताके लिये प्रयास करनेवाले थे; परत मनुप्यकी आयु 
सीमित है। अतः उनके जीव्नका उद्देब्य उनके जीवनकालमें 
पूर्ण नहीं हो सका | सच तो यह है कि मद्ापुरुपगण किसी 
नवीन विचारधाराका प्रचार इस आजशासे करते दे कि पीछेसे 
उनके अनुयायीगण उसके प्रचारका क्रम अश्षुण्ण रखेंगे | 
गाधीजीका प्रयास विश्वर्र्मका अद्भ था। दम शात नहीं है 
कि वर्तमान कालमे ससारके किसी देशम गांधीजीके समकक्ष 
क्रियागील कोई अन्य मद्दापुरुष विश्वरर्मावलम्ब्री हैं । सयुक्त 
राष्ट्रघका उद्देशय एकदेशीय है; इसका विश्वगान्तिका 
उद्देश्य देश-देशमें झगड़ा नहीं हो--दतनेद्दी तक सीमित है। 
पराधीनोंकी खतन्त्र करानेकी दिल्माम इसका कुछ भी प्रयास 
नहीं है। गांधीजीके देहावसानके बाद भी विश्वगान्तिके लिये 
जितनी चर्चा हमारे पृज्य यञस्व्री नेता श्रीजवाहरलालजी कर 
रहे है, उतनी शायद दूसरे देशके कोई प्रमावश्ाली पुरुष 
नहीं कर रहे ६ | हमारे लिये वर्तमान मेतिक पतनऊी दण्ार्म 


यह बड़े गौरवकी बात हे । 
उपसंहार 


पूर्व॑जेंके द्वारा उपार्जित मानव-धर्मफी पुनदन्नतिऊे लिये 
देशवासियोंकी नवीन उत्साहफे साथ अग्रसर होना चाहिये, 
क्लिफालमे निम्नदियाम मनुप्योकी प्रवृत्ति स्बंया अनायास 
होती रटती है। श्रेयस्कर कार्मोम सटसा उत्साह नहीं होता है। 
अच्छेचचुरे कार्मोका स्थूल शान मनुप्यमात्रकों होता रहता 
है। तभी तो चोर छिपकर चोरी करते हूँ, व्यभिचारी छिपफर 
परस्रीऊे प्रति कुदष्टि दौड़ाते हैं, घूससोर कर्मचारी छिपफर 
घूम लेते ? | समाजझ़रे प्रत्येक मनुप्पग इतना नैतिक बल 
होना चाएिये कि वर क्षणिक्र हानिकी चिन्ता न करके 
अष्टाचारोंका ढोल पीटनेमे टिसक्चिये नर्टीं। चोस्कों चोर 
कहनेमे भय नहीं साय | ख़य॑ं शुद्ध और सिद्ध टोकर समाज- 
सुधारमे प्रदत्त हो | 

घर्मो विजयतेतराम । 


# मानवता और भगवत्ता # 


डे 








मानवता ओर भगवत्ता 
( ढेखक--आचाये ओऔलौद्टलिंहजी गौतम,एम्‌०ए०, एल०टी०५ पी-एच्‌०डी०, काव्यतीर्थ, इतिहासशिरोमणि ) 


अनादि कालसे इस गम्भीर विषयपर बड़ा ही वाद-विवाद 

होता आया है कि “मानवता? और “मगवत्ता? क्‍या हैं और 

इनका सम्बन्ध कया है | इतिहास-शासतत्रने इसका कुछ उत्तर 

-अपने ढगसे दिया है| हमारे प्राचीन ऋषियों और महर्षियों- 
ने इसका उत्तर दिया है और इसकी भलीमॉति मीमासा भी 
की है। इतनी ऊँची बातें भौतिकवादी मनुष्यकी बुद्धि 

अहण ही नहीं कर सकती | अतः इस लेखमे ८मानवता और 

भगवत्ता?-जैसे गहन विषयपर तर्क और दर्शनके प्रकाश- 

सेंथोड़ा विचार किया जायगा और यह दिखानेका प्रयत्न किया 
जायगा कि सारा विश्व इसी विषयके अज्ञानके कारण भयानक 

श्मशान बन रहा है--हसारी सारी भौतिक उन्नति, हमारे 

विज्ञान चमत्कार दार्शनिक प्रकाशके बिना मानवको 
“दानव? में परिणत कर रहा है | हमारा विज्ञान हमें नाशकी 

ओर ले जा रहा है । आज ५्मानवता? की सेवाका दम्म करने 

वाल विशन मानवताकी अदालतमें सचमुच अपराधीके रूप- 

में खड़ा है | वैज्ञानिकोने थोडी-बहुत मानवताकी सेवा की है 

अवश्य; किंतु इतनी बड़ी शक्ति उसने अवोध मनुष्यके 

हाथमें दे दी है कि जिससे सारा संसार नरककी ज्वालासे जलने 
ल्गा है | इतना अलगावः इतनी तनातनी;। इतना 
भेद और इतना त्रास तो सोलहवीं-सत्रहर्वी शताब्दियोंके 

यूरोपीय महायुद्धोंमें मी नहीं दृष्टिगोचर था जितना कि आज 

है। अस्तु, आइये, थोडा “मानवता? का विश्लेषण करें | हो, 
मनुष्य सम्यताकी कक्षार्म उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ आज 

इस स्थानतक पहुँचा है कि वह प्रत्येक देशमें, प्रत्येक कालमें 

अवध्य है । मानव और पश्मेँ अनेक बातेंमें समता हैः 

किंतु धार्मिकोकी दृष्टिमे मानव” में धार्मिक भावोंका उदय 
होता है; उसमें प्सत-असत्‌? का विचार होता हैः 

वैज्ञानिकोंकी दृष्टिसं प्मानवमें बुद्धि होती है । उसमें 
'पुर३४०४०४॥६७९, तर्क-वितर्क करनेकी योग्यता होती है । 

मानव सभी प्राणियोंका सिस्‍्मौर है। वह जगत्‌की सष्टिका 

शिरोमणि है। हमलोग जो सनातन तत्त्वोमें विश्वास करते हैं. तथा 

विकासवादी, जिनकी विकासमें आस्था है; मानवकी “मगवान? 
का मन्दिर मानते हैं, सनातनधर्मी जगत्‌ नर-देहकों सर्वश्रेष्ठ 
मानता है। क्योंकि इसी शरीस्में ज्ञान होता है और इसी 
शरीरमें हमें मोक्ष प्राप्त होता है। “मानव? की महत्तामें अब 


वाद-विवादकी अवकाश नहीं है। हों; यह भी निश्चय है कि 
धार्मिक जगतमें प्मानवः के मीतर धर्म या ऋतका 
होना परमावव्यक है। शा््रोंने स्पष्ट कहा है-- 
आहारनिद्रामयमैथुनं च. सामान्यमेतत्‌ पश्चमिनेराणाम्‌ । 
धर्मों हि तेषासघिको विशेषों धर्मण हीना: पश्युमिः समानाः ॥ 

इन पक्तियोंका लेखक इस विचारका समर्थन सभी 
मत-मतान्तर्रोमि पाता है। ईसाइयोंके प्रवर्तक ईसाने कहा है--- 
पग्च्च ज३5॥गगभत९ ॥7 पार वाट ० ७००१. 
मानव ईश्वरकी ग्रतिमूर्ति है; जो युण ईश्वरमें हैं, वे गुण 
किसी अशमम ध्मानव” में भी पाये जाते हैं। चाहे मानव 
असम्यावस्थामें रह रहा हो या सम्यावस्थामें, उसमे देवी 
प्रकाशकी झलक रहती ही है। 


मानव तथा ईश्वरम क्‍या सम्बन्ध है! मगवत्तत्त्त 
और मानव-तत्त्व क्या हैं ? यह सष्टि क्‍यों बनायी गयी १ 
क्या यह सब प्रपश्व वच्चेका खेल है ! इन दार्गनिक प्रदनों- 
पर वाद-विवाद होता आया हैः तर्क-प्रमार्णोद्दारा इनका समाधान 
नहीं हो सकता | ये सब वस्तुएँ आध्यात्मिक विश्ञानसे सम्बन्ध 
रखती हैं, स्वानुभूति ही इन सबमें प्रमाण है | मानवने अपनी 
बुद्धिसे इन्हें जाननेका प्रयत्न किया है; किंतु मानवी इन्द्रिय-मनसे 
उन्हें जानना सम्भव नहीं) क्योंकि वे सबसे परे हैं | 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्य:. पर॑ मन* । 
मनसस्‍्त॒परा चुद्धियों बुद्देंः परतस्तु सः॥ 
(गीता ३॥। ४२ ) 
समी वेदोंने उस. भगवत्तत्तके विपयर्म प्नेति-नेतिः 
कहा है; फिर भी उस तत््वकी समझनेके लिये बुडिने यत्न 
किया है। तर्कशात्रने मानची झक्तिका उपयोग किया है। 
श्रीददयनाचार्यने “ईश्वरसिद्धि! ग्रन्थमे उस चिन्तन ध्तत्त्वः 
की स्थितिको सिद्ध करनेका वहुत सुन्दर और इलाघ्य यन्‍न 
किया है। महर्षि पतल्ललिने 'क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरासष्ट: 
पुरुषविशेष ईश्वर आदि परिभाषाओंसे ईश्वरतत्वफी उमझाने- 
का प्रयत्न किया है और विश्वके समी दर्शनेनि उस परतत््वपर 
अपने-अपने दृष्टिकोणसे सुन्दर विचार किया है। हमारे यहाँ 
तो ब्रह्म, ईश्वर; जीवपर इतना विचार हुआ है कि वह 
विश्वकी अमूल्य सम्पत्ति है। वेदान्तने तो ब्रह्म ईश्वस्‍, जीवम ' 


कि 





हल 





केवल औपाधिक भेद माना है ओर भगवद्गीताने भी इस 
विचारपर अपनी मुहर छगा दी है--- 
उपद्ृष्टानुमन्ता च. भर्तां भोक्ता महेखरः। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेडस्मिन्‌ पुरुपः परः॥ 
( १३ । २२) 
अर्थात्‌ “यह आत्मा ही साक्षी होनेसे उपद्रष्ट यथार्थ 
सम्मति देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सबकी धारण करनेवाला 
होनेसे भर्ता। कर्मफल भोगनेके कारण भोक्ता3 बह्मादिका 
स्रामी होनेसे महेश्वर और झुद्ध सचिदानन्द होनेसे 
“परमात्मा? कहा गया है |?” इसे हमलोग विश्युद्ध अद्वैतवाद कहते 
है। विशिष्टादतवादके प्रवर्तकः खामी रामानुजाचार्यजी 
ध्जीवः को भगवानका अंग मानते हैं और मगवद्गीताके निम्न 
वाक्यसे अपने सिद्धान्तकी पुष्टि करते हैं-- 
ममेचांशों. जीवलोके. जीवभूतः सनातनः । 
मनः्पष्ठानीन्द्रियाणि. भ्रकृतिस्थानि क्षति ॥ 
(गीता १५ । ७) 


“इस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अश है, वही 
निगुणमयी मायामें स्थित हुई मनसहित पॉचों इन्द्रियोंको 
आकर्षण करता है ! अतः अधिकारीके भावानुसार “जीव? 
भगवानका सनातन अभ है; यह भी ठीक है। श्रीगीताका यहाँ 
भी समर्थन है । जो लोग ईश्वरको उपास्य मानते हैं, सेव्य 
मानते हैं और जीवात्माको सेवक मानते हैं, वे मी अपने 
दृष्टिकोणफे अनुसार ठीक मानते हैं । भगवानने उनके 
लिये भी बड़ा सुन्दर उपदेश दिया है-- 

ईश्वर: सर्वेभुतानां हृद्देशेडजुन तिष्ठति । 

आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूठानि मायया ॥ 

तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत | 
तत्मसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्ससि शाववतम्‌ ॥ 
(गीता १८ । ६१-६२ ) 
आशय यह है कि भगवानके गरण जाना सर्वश्रेष्ठ है-- 
अमेदभावसे या अश्भावसे | अभेदमावसे और भगवान- 
की कृपासे ही इनके तत््वोंका ज्ञान भी होगा। विश्वके सर्तों- 
ने ड्म सिद्धान्तकों माना है जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन 
अभरोमि कहा है--“वासुदेवः सर्वमिति? (गीता ७। १९ )। 
और भी कहा गया है--दरिरिव जगज्जगढेव हरि: 7? इसे 
गेस्ामीजीने अत्यन्त सुवोध भापामें कहा है-- 
रूम राम मय सब जग जानी १ 


» मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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पर मायावश जीवको यह ज्ञान नहीं होता। यहाँपर “ब्रह्म 
मायाके वशमें केसे होता है ! मायाका खरूप क्‍या है !? आदि 
दार्शनिक विषयोंकी मीमासाका स्थान नहीं है और न समय 
है। सिद्धान्त इतना ही है कि परबह्मय, अखण्डब्रह्माण्डनायक 
अपनी ही लीलासे अपना विस्तार करता है; उसकी विभूति; 
उसका अस्तित्व, उसके तत्व उसीकी कृपासे जाने जा सकते 


हैं। अतः भगवानकी वास्तविक पूजा उसीके विस्तृत रूप 


मानवकी सच्ची पूजा है; किंठ आज सारे विश्वमं मानवता 
“राज्यसत्ताः, “शख्त्रसत्ता? तथा “घनसत्ताःके नीचे दबी कराह 
रही है ! 

मानव मानवके प्रति कर्तव्यको भूल गया है, उसने 
अपने ही सार्थके ल्यि धन संचय करना भपारम्म किया है। 
धनकी मायामें पड़कर मनुष्य क्या-क्या पाप नहीं कर बैठता । 
प्रमादमे पड़ा हुआ मनुष्य मानवताके रुधिरसे सने जागतिक 
सुख भोग रहा है ! तभी तो ईसाने कहा कि “सईके छेदसे 
ऊँटका निकल जाना भले ही सम्मव हो परंतु पैसेवालेका 
खर्गके राज्यमें प्रवेश सम्भव नहीं ।” आज पैसेके बढूपर क्‍या 
नहीं हो सकता । परंतु इस सम्बन्धर्मे याद रखना चाहिये कि 
रावणकी सोनेकी लट्ढडा जलकर राख हो गयी ! 


यह सब जानते हुए! भी प्रमत्त मानव धनकी राशि 
इकट्ी करनेमें सूग्न है | इससे सारा संसार एक भीषण थम- 
यातनामें पड़ा हुआ दुखी है । कुछ छोग विश्रामजीवी बनकर 
अपनी बुद्धिके चमत्कारसे सारे जगतूर्म एक भयंकर क्रान्ति 
ला रहे हैं। उन्होंने मानवता और भगवत्ता दोनोंका बहिष्कार 
किया है। धनके मदसें उन्होंने जीवनके अम्रृत-रसको फेंक- 
कर विषका प्याल्य पिया है| अब प्रश्न है--क्या मानवताकी 
मुक्ति सम्भव है ! क्‍या राज्यसत्ता; शब्नसत्ता और धनसत्ताका 
भार फेंका जा सकता है ! इसका “उत्तर” खीकारात्मक रूपमें 
दिया जा सकता है; पर इस कार्यकी सफलताके लिये भौतिक 
धरातलछ॒ते ऊपर उठकर आध्यात्मिक घरातलूपर >आना 
होगा । इन पक्तियोंके लेखकके छुद्र मतमें मानवनिष्ठाकी 
स्थापना हो चुकी है; अब तो भारतको उसी आध्यात्मिक 
धरातछतक छानेकी आवश्यकता है; जिसके लिये वह जगतमें 
प्रसिद्ध है और जो उसका पवित्र कर्तव्य है। प्रथमतः हमें 
मानवमात्रका दृष्टिकोण विशाल करना होगा। हमारी मानवताका 
अधः्पतन खार्थमयी भावना और संकुचित दृष्टिकोणके कारण 
हुआ है। श्रीमद्धणवद्गीताकी सार्वभौमता और आधघ्यात्मिकता- 
से ही मानवताकी मुक्ति और रक्षा होगी। आज मानव 





# मानवता और भगवत्ता # 
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वच्जस्वार्थसे प्रेरित होकर मानवकों खा रहा है। व्यक्तिगत 
खार्थ, जातिगत खार्थ; प्रान्तगत खार्थ; देशगत खार्थ जिसे 
स्व॒देगप्रेम कहते हैं, आज सर्वत्र व्याप्त है | किंकर्तव्यविमूढ अर्जुन- 
की नाईं सारा विश्व भाई-मतीजावाद जातिवाद-राष्ट्रवादके नशेमें 
चूर होकर मगवानकी और उसकी प्रतिमूर्ति मानवताकी उपेक्षा 
कर रहा है। आवश्यकता है हम मानवकों भौतिक धरातलसे 
आध्यात्मिक धरातछूपर छाकर उसे सत्यका दर्शन कराये । 
सत्यका सूर्य ही उसकी प्रमाद-निशाका अन्त करेगा । इसके 
पश्चात्‌ मानवकी अपनी-अपनी कब्यनाके अनुसार अपने 
ईब्वर्की शरणमें जाकर अपने कर्तव्यका पालन करना होगा। 
सानवको अपने-अपने कर्तव्यका पालन करते समय यह 
निश्चय करना होगा कि उसका हिंत समष्टिके हितमें 
निहित है; क्‍योंकि सारा समाज उसीका विस्तृत रूप है। 
इस प्रकार मानवका सबसे बडा कंतंव्य होगा-“छोकसंग्रह? 
के लिये अपना बलिदान करना) इसीको ध्यक्षमय जीवन! 
कहते हैं | श्रीमद्भगवद्गीताका यही लक्ष्य है--- 


वयज्ञायाचरतः कर्म समग्न॑ प्रविलीयते ।! ऐसा यज्ञषमय 
जीवन बितानेवालेके लिये “मगवत्तत्वः और ्मानवतत्त्व'में 
विशेष अन्तर नहीं है। स्वामी विवेकानन्दने मानवी सेवाको 
देवी प्रकाशक्रे उत्पाइनका साधन माना है | श्रोअविनाश- 
दासने 'एट३-छ8०0०८ ० उसिवंप्रट्थधणा ॥957' में 
एक बड़े ही मार्केकी बात छिखी हैं---ए7एल८००थवं4 
सल्थीटियरत धार. प्रटढउचआाजए. 0. ए९थीोंडागाड़ 
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बाते धपा९ ज्थाए ॥ ६० अर्थात्‌ खामी विवेकानन्द- 
जीने पुनः घोषणा को कि यदि मनुष्य भगवत्मात्ति करना 
चाहे तो उसे निर्धन) पतित या निर्बलकाय और श्रान्तात्मा 
मनुष्यकी सेवाकों ही अपनी छक्ष्य-प्रात्तेक्त साधन बनाना 
होगा । 

विश्वके अनेक महान्‌ पुरुषोंने प्नस्सेवा नारायणसेवा 
है! इसी वतकी निछासे अपना महान लक्ष्य प्राप्त किया ! 
इट्लीके मैंजिनी और भारतके महात्मा गाधीने इसी अतका 
अनुष्ठान किया था। पर इस ब्तके पीछे भगवद्धक्ति और 
भाव-झुद्धिः साधन-अझुद्धिः आत्मत्याग आदि सद्ु्णोकी तथा 
चरित्रवल और तपस्थाक्री आवश्यकता है ! 


साधकमे इन शगुर्णोक्रा समावेश तमी होगा; जब 
उन्हें 'एकात्मतत्त्वः में निष्ठा और विश्वास होगा 'पुकोडई 
द्वितीयो नास्ति! क्योंकि (ट्विंत्ीयाद्‌ वे भय॑ भवति! ऐसी भावना 
बड़ी ही दुर्लभ है । किंतु इस ऊँची भावनाक्रे त्रिना ससारमे 
शान्ति न होगी | अतः आज भारतकों यह पवित्र 
कर्तव्य करना ही होगा । 


अमी हालमें इन पक्तियोके लेखकने श्रीरघुनन्दन शर्मानी 
द्वारा लिखित “्वेंदिक सम्पत्ति! नामक पुस्तक देखी, उसमें 
घछबरणणणा प्राइपणाए ० ४0४९ १एजउनुत के प्रथम 
भागके पेज ५६ पर की हुई 'गर्वोक्ति! उद्धृत है। 
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ग॑ संजाइब्ा०7 87९ ००7८८:४९९, अर्थात्‌ ध्यूरोपीय 
सम्यताका प्रसार इतना अधिक सारे विश्वमें हो रहा है कि 
पुरानी सम्बताका स्थान यूरोपीय सम्यता ले रहा है। 
सारा विश्व विस्तृत यूरोप वन रहा है। जहाँवफ उसके 
बाह्य जीवन तथा भौतिक पश्षसे सम्बन्ध है।? ऊपरकी गर्वेक्तिमें 
सत्याश है; पर यह भी सत्य है कि इसी यूरोपीय सम्यताके 
विस्तारसे सारा ससार द्ृदयहीन स्वार्थी बन रह्य है। अतः 
भारतीय सम्यताके प्रसार और प्रचारकी आवश्यकता ऐड 
जिसमें मनुष्य भेदसे अमेदकी ओर; अनेकतासे एकताकी 
ओर. द्वेष-कलह-घुणासे प्रेमी ओर शैतान-दानव- 
घनकी ओरसे भगवान्‌; मानव और जान्तिकी ओर बढ़े 
और भारत 'वसुधेव कुद्ठम्बकम? की भावनासे ओतप्रोत होकर 
जडवादमग्रस्त जगत॒को आध्यात्मिक धरातलपर छाकर विश्व 
आर्य-धर्मका खापन करे । और-- 

सर्चे सवन्तु सुखिनः सर्वे सन्त निरामयाः । 

सर्व भद्गाणि परयन्तु सा कब्रिद्‌ दुःखभागू सवेद्‌ ॥ 

महर्षियोकी इस तपःपूत वागीसे सारे ससारमें आध्यात्मिक 
जोवन जाग उठे | भगवान्‌ भूतनाथ शंकर मासतवों 
इतना बल दें कि चट अपने पवित्र कर्तन्यका सम्पादन 
कर सके | यही हमारी एकान्त प्रार्थना है। 3” शम्‌ | 


किक ्--० ००५ ० ०० 


& मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








आदर्श मेत्री 


श्रीकृष्ण-गोपकुमार 

परात्पर पुरुष श्रीकृष्ण--निखिल झुवननायक और 
समस्त देव-ऋषि-मुनीन्द-चन्ध । यहाँ ्रजमें भी वे श्रीतजपतिके 
कुमार दूँ | ब्रज रक्षित है उनकी भुजाओंकी अभय छायामें | 
असुरोसे त्रजको बचाया उन्होंने; काल्यिके विषसे कालिन्दी- 
को पवित्र बनाया उन्होंने, इन्द्रकी प्रल्यवृष्सि गोवर्धन 
धारण करके उन्होंने त्रजकी रक्षा न की होती) तो दावामिसे 
व्रजवासियोंकों उनके अतिरिक्त कोई और बचा सकता था ै 


श्रीकृष्ण केवल जजराजकुमार ही तो नहीं है । अजके 
जीवन-सर्वस्व॒ एवं त्रजवासी क्‍या यह नित्य-नित्य देखते नहीं 
कि धवलकेश) वलीपलितदेह, महान्‌ तापस, वय एवं शान 
दौनेमिं परम श्रेष्ठ मुनिगण आते हैं और उनके इस नव-नीरद- 
श्याम युवराजके पदोम प्रणत होते, उसका स्तवन करते 
भावविहल हो उठते है ! 


और ये ब्रजके गोपकुमार--सामान्य गोपबालक। 
ग्रामीण चरवाहे मात्र ही तो हैं ये | इनका वेशिष्टय---अवश्य 
इनकी सरलता, इनका सहज स्नेह सुरोंके लिये भी सुदुूम 
है। इनकी सरतता और प्रीति ही तो है; जो श्रीकृप्णकी 
इनके बीच खींच लायी है । 


श्रीकृष्ण इनसे यह सख्यः यह मैत्री । श्यामसुन्दर 
इनके अपने हैं--सर्वथा अपने । योपकुमार्रोंके साथ मल॒युद्ध 
कर लेते हे, खेल छेते हैं, लड़-झगड़ भी लेते हैं | रूठ लेते 
है और वे रूठते है तो मना छेते हैं | मिलकर भोजन करते 
है, मिलकर दौड़ते-कूदते हैं और खेलमें हारनेपर उन्हें ये 
त्रिमुवननाथ पीठपर बैठाकर ढो भी लेते है ! 


श्रीकृष्ण-सुदामा 


मानवता मर जाती है जहों पद और प्रतिष्ठा, सम्पत्ति 


हो 


एवं सम्मान मनुष्यकी मैत्रीमें व्याघात बनते हैं।आज 
सहपाठियोंकी कौन कहे; खजनोंको--अपने ग्रामीण, मल्नि- 
वस्त्र पितातककी नवणिक्षित अपने सहयोगियों, परिचितोंमें 
खजन या पिता खीकार करनेमें झिझकते हैं । 


श्रीकृष्ण द्वारिकोके नाथ । महाराजाधिराज उम्रसेन 
यादवर्सिहासनकी शोमा हों; किंतु द्वारकेश श्रीकृष्ण ही तो 
और केवल द्वारकेश ही क्यों--इन्द्रादि छोकपाल उम्रतेन- 
जीका सम्मान किसके प्रभावसे करते थे, यह मी क्‍या 
बतलाना पड़ेगा ! 


मणिजटित महाह्वारः स्फटिककी गगनचुम्बी मित्ति; 
जगमगाते स्वर्णकललओॉसे सजित भवनोंसे भरी-पूरी नगरी 
द्वारका और उसमें श्रीकृष्णचन्द्रका राजप्रासाद--उसकी 
शोभा, उसका वैभव केसे कहा जाय ! 


उस राजमहल्के सम्मुख एक दिन मुख्य द्वारपर आ 
खडा हुआ ब्राह्मण सुदामा--दरिद्रताकी साकार मूर्ति | 
शरीर हड्डियोंका ढाँचा; चमड़ेके ऊपर उर्ठी नसें। बिवाइयोंसे 
फटे पेर । केशोने कमी तेलका दर्शन नहीं पाया | न जूता,- 
न उत्तरीय | कमरमे मेला, शत-द्त जीर्ण एक लिपटा चिथड़ा-- 
मनुष्य इतना दरिद्र, इतना दुर्बछठ, इतना कीणकॉय भी 
होता है, पहली वार द्वारकाके नागरिकोने देखा था | 


यादवश्रेष्ठ--द्वारकाके सम्मान्य नगरजन चकित- 
स्तम्मित देखते रह गये | एकान्त कक्षमें नहीं, अन्तरज्ञ 
स्वजनोंके सम्मुख नहीं, राजमहलके महाद्वारके सम्मुख, मुख्य 
राजपथपर, नागरिकोंकी भरी भीडके मध्य “अपने सदनसे 
सुदामाका नाम सुनकर श्रीकृष्ण अस्तव्यस्त्र दौड़ते आये 
और भर छिया उन्हें भुजाओंमे | उस कगाल ब्राह्मणको 
दृदयसे लगाये कमछलोचनके दृरगोंसे अश्रुधारा झर रही थी । 
(मित्र सुदामा !? गद्गद कण्ठ बोल नहीं पाता था| 
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# गो-सेचर्क # 
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गो-सेवक 


श्रीकृष्ण 


“गोपाल” नाम ही है श्रीकृण्का और उनकी स्त॒ति 
“करते हुए, कहा जाता है-- 


'नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ-ब्राह्मणहदिताय च।! 


कंसके अनुचरोंने--असुरोंने कहा था--देवताओंके 
यज्ञके लिये घृत देनेवाली गायोंकों ही हम मार देंगे; किंठ 
उन्हें कहों पता था कि गायोंका परम रक्षक ध्गोविन्दः तो 
गायोंके मध्य--त्रजमे ही आ चुका है। 


श्रीकृषप्णणी अवतारलीलाका प्रारम्म हुआ बअजसे--- 
गायोंके झंडके मध्य । वे गोपाछ बनकर आये । गोसेवर्कोके 
मध्य अवतीर्ण हुए । 


गौ--निखिल देवतामयी छोकमाता । अपने दूधसेः 
पुत्रसे ओर मरनेपर अपने चमड़े-दड्डियोंसे भी सेवा करनेवाली, 
पवित्नताकी मूर्ति--गोबर और गोमूत्रतक जिसका उपयोगी 
है; ओषधि है? पावनकारी है। अभागा है वह देश, वह 
समाज, वह मानव जो कल्याण-वर्षिणी गौका समुचित सम्मान; 
सम्यक्‌ रक्षण नहीं करता उसकी ह॒त्या करता है ! 


निखिल लोकपति श्रीकृष्ण तो गोपाल हैं ही | वे नित्य 
गो-सेवक । गायोंके पीछे वन-वन वे नंगे पेरों प्रतिदिन उन्हें 
चराने जाते थे। कमलकोमलछ चरण और कुश; कण्टकः 
कंकरिया वनपथ्म न होंगी तो क्या राजपथमें होंगी। किंतु 
गाय तो आराध्य हैं और आराध्यका अनुगमन पादत्राण 
पहिनकर तो नहीं होता । 


मयूरमुकुटी, वनमाली) पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण और 
उनके--«आगे गैयों पीछे ग्वाल” | श्रीकृष्ण अपने पीताम्बरसे 
८. पोछ रहे हैं गायका शरीर | वे गौके शरीरको सहला रहे हैं | 
* बछड़ेका मुख गोदमें लेकर पुचकार रहे हैं उसे । पुष्पगुच्छ 
ग़ुजा, किसलय आदिसे गायोंका टज्ञार कर रहे हैं । यमुनामें 
अपने करोंसे मकर गायोंकी ज्ञान करा रहे हैं | तृण एकत्र 
करके खय खिला रहे हैं गायोंकी | इस प्रकार गो-सेवाके 
उनके कार्य और उन कार्यो्में गोपाछका उल्लास ! 


प्रातः साश्ठाज्ञ प्रणिपात श्रीकृष्णका गोसमुदायके सम्मुख 
और सायकाल गार्योके पैरोंसे उड़ी धूलिसे धूसरित अलकें। 
श्रीमुखकी उनकी छबि | मानवकी गोसेवाका त्रत सिखलानेके 
ल्यि गोपालने जो आदर्ण उपस्थित किया; सीख पाता उसे 
आजका मानव--धन्य हो जाता ! 


महाराज दिलीप 


अयोध्याके चक्रवर्ती सम्राद्‌ दिलीप और महारानी 
सुदक्षिणाने गोसेवाका श्रत लिया था। महर्षि वशिप्ठफी गौ 
नन्दिनीकी उनकी सेवा--भोसेवाका आदर्म सीखे कोई 
सम्राटकी गोसेवासे | 


नन्दिनीकी गोशाला--गोशाला तो पृज्य मन्दिर है। 
रानी सुदक्षिणा तत्काल गोबर और गोमूत्र खच्छ कर देनेमें 
सदा तत्पर हैं | प्रातः वे नन्दिनीकी पूजा करती--अक्षतः 
चन्दन) पुष्प माल्य, नीराजनसे उसकी पूजा और साय 
नन्दिनीके समीप घुत-दीप स्थापित होता रात्रिमरके ल्यि। 
खयं महाराज रात्रिमें गोशालामें भूमिपर शयन करते | 


नन्दिनी चले तो दिलीप चलें, वह बैेंठे तो बैठें और 
वह जल पी ले तो वे तृपा शान्त करें। उसके झरीररके 
मक्खी-मच्छर वजस्ञसे उड़ाते वे नित्य चनमे उसके अनुगामी 
और वह परीक्षाका दिन--गोसेवक दिल्लीपवी परीक्षाता 
वह दिन--माया सिंह सही। दिलीपकों कया पता रि बढ 
माया सिंह है। महाराजका हाथ वृणीरमें चिपक्र गया बाण 
निकालनेका प्रयत्ञ करते और तिंह दवाये बैठा था गोरों । 


“आप इस गौको छोड़ दें और मेरे शरीर्ते अपनी 
क्षुधा शान्त कर हें ।? दिल्ीपकी प्राथना--मिसपर बल न 
चले; प्रार्थना ही कर सकते ये उससे वे | सिंटओे प्रदोमन 
व्यर्थ--दिलीप प्राणक्त मोह करें गोसेवाक्रे सम्मुख ” और 


आत्मदानकी यह पावन-प्रस्ुति कायापर नित्य विज्यिनों 
तो है ही! 


--*#+ डक 2३७-- 
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मानव-जातिका आध्यात्मिक लक्ष्य 
( लेखक---अवकाशम्राप्त दशनाध्यापक श्रेशिवमोहनलालजी ) 


मानव और उसके सासारिक जीवन-च्यापारके सम्बन्धमें 
वैजानिकोः दार्गनिकों तथा दूसरेदूसरे छोगोंने जो मत और 
मतबाद व्यक्त किये हैं, उनकी विभिन्नता देखकर मनुष्य 
घबरा जाता है और उसकी समझमें नहीं आता कि इनमें 
कौन-सा मत या मतवाद ठीक है। इन विभिन्न विचारोंका कोई 
ऐस[--सबके लिये समान--आधार नहीं है, जिसे मानकर 
मानवका व्यापक अध्ययन आगे किया जा सके | कुछ लोग 
प्रकृतिम किसी पूर्व सकलित योजनाका अस्तित्व नहीं मानते, 
उसे केबल एक भ्रम कहकर उड़ा देंते हैं । कुछ दूसरे छोगोंका 
यह कहना है कि तिर्यक्‌गण अथवा मानवप्रकृतिका उन 
होना अन्ध प्रकृतिकी खतः प्रश्नत्त निरुद्देश्य प्रचृत्तियोंका ही 
एक परिणाम है। ऐसा माननेकी अपेक्षा पूर्व॑सकलित योजनाकी 
कल्पना अधिक ग्राह्म है। कुछ छोग मानव-व्यवहारमें खतन्त्र 
संकल्प-अक्तिका कर्मसूत्र नहीं खीकार करते, कुछ दूसरे उसे 
स्वीकार करते हैं | कोई मृत्युके पश्चात्‌ भी जीवका रहना 
मानते है, कुछ दूसरे नहीं मानते | इस प्रकार अनेक मत- 
मतान्तर हैं। प्मनुप्य क्या है १? इस प्रश्नके भी विविध उत्तर 
६। एक गताब्दीसे कुछ अधिक काल बीता, एक महान्‌ पश्ुु- 
प्रकृति-विशानवेत्ताने इसका यह उत्तर दिया था क्रि मनुष्य 
दो हाथोवाला एक स्तन्य-पायी पत्म है। हालमें सेंट पॉल्के डीन 
( प्रधान आचार्य ) ने अपनी यह मान्यता व्यक्त की है कि 
मनुप्य परमेश्वस्का गिद्वु है ओर परमेश्वरके दर्शनका आनन्द 
लेने तथा उसका साहइ्य छाम करनेके लिये उसकी सृष्टि हुई 
है। इन दोनोंमेते कोई भी व्याख्या पूर्ण सतोष देनेवाली 
नहीं है। विजानने मानवके वारेंसे बहुत कुछ बताया है; 
परतु वैज्ञानिकोंद्राय उपस्थित मानबक्े इस चित्र्मे बहुत-से 
अज्ञ अब भी अचित्रित है और सम्मवतः सदा ऐसे ही 
रहेंगे | विज्ञानने मानव-देहकी भौतिक और रासायनिक 
विजानेंके कुछ सर्वविदित नियमेसि परिचालित एक यन्त्रमात्र 
बना डाछा है| विज्ञानने प्रकृतिकी गक्तियोंपर मानवको 
प्रमुत्त प्रदान क्या है। जीवनके प्रायः सभी व्यावहारिक 
अन्ञैका) आश्रयजनक विद्वत्तिके साथ इसने परीक्षण किया है 
और इस्ब-हथियार, यन्त्र और अज्न-गत्न मनुप्यके हाथोंमे दे 
दिये ६। पर मूलभूत कारणोंके सम्बन्ध इसका मुँह बद है; 
चरम प्रश्न जो वृहत्‌ “क्यों? है; उसके विषय इसने हमें 
अडानी दी रख छोड़ा है । 


ऋऔ 


पञ्न-जीवनके लिये जो-जो कुछ आवश्यक है; उसकी 
पूर्तिसे पशु संतुष्ट है और देवता अपनी गौरव-गरिमा और 
महिमासे सटुष्ट हैं| परतु मनुष्यकी तबतक स्थायी विश्रान्ति | 
नहीं मिल सकती, जबतक वह किसी परम कल्याणको प्रास न 
कर छे। जीवोंमें वह सबसे श्रेष्ठ है, कारण वह सर्वाधिक असतुष्ट 
है। अपनी सीमाओंसे सीमित और बद्ध रहनेमें उसका दम 
घुटता है। एकमात्र मानव ही ऐसा प्राणी है? जो किसी 
अतिदूरबर्ती लक्ष्य आकर्षित होता और उसके दिव्य उन्मादसे 
भर जाता है। जीवनके आधारभूत प्रेरक तत्त्वके नाते, जिस 
व्यक्तीभूत व्यष्टि जीवमें उस तत््वकी सम्भावनाएँ केन्द्रित हैं, 
वह व्यष्टि जीव है प्रधानतः मानव ही | मानव-सतान ही 
सर्वाधिक इस योग्य है कि ईश्वर उसमें निर्बाधरूपसे प्रकट हो। 
यह मानव है मनु, मनीषी-पुराकालीन ऋषियोने जिसे मनोमय 
पुरुष कहा है। यह केवल जरायुज जातिका कोई श्रेष्ठ पद्च ही 
नहीं, प्रत्युत जड पाशव शरीरकी अधिष्ठान बनाये हुए. 
कल्पक पुरुष है | जड प्रकृतिसे उद्भृत पश्युजीवन उसकी , 
सत्ताकी केवल कनिष्ठ भूमिका है । विचार) प्रतीति-अनुभूति; 
सकटप) बोधपूर्विका प्रेरणा अर्थात्‌ कुक मिलाकर जिसे हम 
मानस कहते है; जो जड-प्रकृति ओर उसकी शक्तियोंपर 
अधिकार जमाने और उन्हे अपने प्रागतिक स्ित्यन्तर- 
साधनके विधानमें साधक बना लेनेका यत्र करता है; वह 
मनस्‌) मनुप्यका वह मानस-जीवन मानव-जीवनकी मध्य 
भूमिका है | पर इनसे एक श्रेष्ठ भूमिका भी है। मनुष्यका 
मन उसे दूँढ़ता है; इसल्यि कि पा जानेपर उसे अपनी 
मानसिक और कायिक सत्तामँ अनुभूत कर सके | मनुष्य 
अपनी वर्तमान स्थितिमे अपने-आपकी जो कुछ भी समझता 
या अनुभव करता है; उससे वह प्रत्यक्ष अनुभूति सर्वथा 
विलक्षण और श्रेष्ठ है। यही अनुभूति मानव-जीवके दिव्य 
जीवनका आधार है । जबतक हमारे जीवनकी भूमिकाएँ 
हमारे वर्तमान अहभावात्मक मूल्याइनसे बेँधी हैं, तबतक इस 
पथ्वीपर या इस जीवनमें परिच्छिन्ता, अज्ञान, जनन-मरण, 
दुश्ख और प्रमाद-उन्मादकी स्थितिको पार कर जाना सम्भव 
नहीं है | यदि जीवनका खरूप व्यष्टिगत ही हो, सार्वभौम 
जीवनका प्रतिनिधिरूप न हो, किसी महाशक्तिमान्‌ जीवनात्मा- 
का श्वास-प्रश्रास न हो तो सानव-जीवनके लिये वह परिखिति 
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सम्भव ही नहीं है अथवा यदि सम्मव है तो किसी ऐसे 
निर्माणमें, जिसमें किसीका कोई अस्तित्व नहीं, मानव-जीवन 
विसर्जन कर देनेसे ही या किसी अन्य लोकमें जानेते ही 
सम्मव हो सकती है | सामान्य मनुष्योंका मन अपनी सिर- 
परिचित भूतकालीन और वर्तमानकालीन वातोंमे इतना 
आसक्त होता है कि उसके लिये किती ऐसे जीवनकी कल्पना 
करना बहुत आसान नहीं है, जिसमें मानवके मानवरूपमें बने 
रहते हुए भी, उसकी ये अटल-सी दीख पड़नेवाली परिस्थितियों 
मूलतः रूपान्तरित हुई हों | हमलछोग अपने उच्चतर विकासके 
सस्बन्धर्म बहुत कुछ डारविनके मतवादमें स्थान पाये हुए, पुच्छ- 
हीन मूल वानरकी-सी स्थितिमें हैं। आदियुगके जगल्में सहज 
प्रकृतिसे प्रेरित शाखाम्ृगका जीवन बितानेवाले उस वानरके 
लिये यह कल्पना करना असम्भव था कि किसी दिन इस 
पृथ्वीपर कोई ऐसा पशु होगा जो अपने आन्तर और बाह्य 
जीवनके उपादानोंपर बुद्धि नाम्नी एक नयी शक्तिका प्रयोग 
करेगा और उससे वह अपने भौतिक जीवनकी परिस्थितियोंको 
बदल देगा | अपने लिये छोह-छड, सीमेंट और मिटद्ीसे 
मकान बनायेगा। अ्कृतिकी शक्तियोंका चतुराईके साथ 
उपयोग करेगा; समुद्रॉपर जहाज चलछायेगा और पएथ्बीके 
ऊपर आकाशमे चत॒र्दिक्‌ स्पुटनिक घुमायेगा/ आचरणके 
नियम शोधित और सवर्द्धित करेगा; अपनी मानतिक और 


आध्यात्मिक समुन्नतिकी शानमूलक पद्धतियों विकसित करेगा। 


उस वबानर-मानसके लिये यदि ऐसी कल्पना करना सम्भव 
होता, तो भी यह सोचना उसके लिये कठिन होता कि किसी 
प्राकृत प्रगतिसे अथवा संकल्पशक्ति और प्रदृत्तिके दीर्घ- 
कालीन प्रयाससे हम खय वैसा पश्ञु बन सकेंगे | मनुप्यको 
चूँकि बुद्धि प्रात्ततो गयी है ओर इसके साथ ही जब वह 
अपनी कब्पनागक्ति और अन्‍्तर्शानका भी उपयोग करने 


» लगा है; वह ऐसे अखित्वकी कल्पना कर सकता है; जो 


है 


उसकी स्थितिसे श्रेष्ठ स्थिति है। साथ ही वह यह भी धारणा 
कर सकता है कि हम अपनी वर्तमान सत्तासे ऊपर उठकर 
उस सत्ताको प्राप्त हो सकते हैं । ईश्वर और खर्गका जो खम्न 
वह देखता है; वह यथार्थम उसकी अपनी परिपूर्णताका ही 
खपम्म है । पर जैंसे उस पूर्वज वानरके लिये यह विश्वास करना 
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कठिन होता है कि हमारे ही मीतर वह मविष्यक्रादीन मनुप्य 
है, वैसे ही वर्तमान मनुप्यक्े ल्यि यह मानना कठिन 
है कि उस परा स्थितिकों प्राप्त होना हमारे मानव-जीवनका 
परम रुक्ष्य है। उसकी केल्पना और धार्मिक झुमेच्छाओंके 
सामने वह लक्ष्य हो सकता है; पर उसकी घुद्धि जब अपना 
अधिकार जतलछाती है; तब वह जड जगतके भौतिक नियमों 
और उसके अनुसार होनेवाले प्रकृतिके सब कार्योकों अपने 
सामने रखता और इस लक्ष्यों उनसे विसगत देसकर इसे 
केवल एक मनोहर-सा अन्धविश्वास कहकर उडा देता है | 
तब यह लरुक्ष्य असम्भवका केवल एक स्फूर्तिदायक स्वप्त-सा 
रह जाता है | ऐसी अवस्थामें जो कुछ सम्भव है, वह यही कि 
शान) सुख, शक्ति और कल्याण परिच्छिन्न) परिसीमित और 
अनिश्चित होकर रहेँ । परंतु खयं वुद्धितत्वमें ही फ्िसी 
परा स्थितिके होनेका एक निश्चय अवश्य है। यदि हमारी 
बुद्धिमें मानव-जातिकी उन अन्य आकाद्लाओंके सम्बन्धर्म 
वैसा सहज निश्चय नहीं होता तो इसका कारण यह है कि 
उसमें वह मूलभूत प्रकाश प्रकट नहीं हो रहा है; जो उसके 
अपने सुनिश्चित कर्ममात्रमें अन्तर्निहित है। 


जागतिक अस्तित॒वा उपादान और निमित्त कारण 
परमेश्वर है) जो व्यष्टि और समष्टिके नाना रुपर्मि प्रकड होता 
हुआ उनमें निवास करता है । परिच्छिन्न अहकार चैतन्यका 
केवल एक मध्यवर्ती रूप है; जो विकासकी एक विशिष्ट 
दिज्ञामें आवश्यक होता है । समरत्त भौतिक प्रकृतिकी सम 
भागवत-चैतन्य ही प्रकट हो रह्य है और जड जगवूम मानव- 
सत्ताका यही मूल आधार है । 

अतः व्यक्तिगत आत्माकी मुक्ति सुनियोनित भागवत 
कर्मका मूलारम्भ है। यह भगवदीय कर्मक्ी सर्वप्रथम 
आवश्यकता है। यही बह घुरी है; जिमपर अन्य सारा घटनाचक 
घूमता है । परतु हमछोग अपने-आपऊो विश्वकरे इस दितानमे 
बिना मिठाये उस परमको प्रात्त कर सकते हैं। प्राचन 
ऋषियोंकी धारणामें यह सम्मावना थी । इसे वे मानवकी 
ईश्वरीय भवितव्यता मानते ये। अवाचीन मनीपी इसकी 
कस्पना भी नहीं करते और करते मी हैं तो उने स्वीकार 
नहीं करते या उसपर सदेह करते हैं। 
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# मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


मानव मानवता भूल गया 
जब 


मानवमें मानवता आयी 
( लेखक--विप्र तिवारी ) 


[ कुछ ऐसी सच्ची घटनाएँ हैं, जिनसे मानवताकी दोनों 
तस्वीरोंके दर्शन होते हैं, सुन्दर और अछुन्दर ] 


(१) 
उस दिन "*****- ( मानव मानवता भूल गया ) 
लोहपथगामिनि; चलनेको प्रस्तुत थी; 


स्वेद्से सरावोरः बीवी वच्चोके साथः 
क्षीण-काय मानव बढ़ा ! 


खिड़कीको छुआ ज्यों ही टूट पड़े वज्-शब्द्‌। 
“जगह नहीं ! जगह नहीं !! आगे बढ़ो और कहीं! ॥ 
दानवता हँस रही थी। मानवता मलीन थी। 
धक्केसे गिर पड़ा विखरया सामान सब ॥ 





लोहपथगामिनिः. रोती छोड़ ॥ 
आगे बढ़ी छृत्या !] हि 





पथ आंच पथ पथ, साथ 


रे 
सम्कण्ण्क आह, 
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*# मानव सानवता भूल गया, जब- मानव मानवता आयी * 


चच्चचजिलजल जज च सास चचचचसननस्स्स्स्स्स्च्य्स्च्य्यय्यच्च्ट््स्स्स्स््स्य्स्स्स्ेटि्डिासा:ः:ः:::::.:::े: 5 सअ न्‍इ-:डइइ-इक्‍अअअअअइअअचअअ़वि __्८ 





कहकददे रूग रहे थे। दानवता नाचती थी। 

पैरेंमे पड़ी हुई. सड़ी-सी. बिगड़ी. हुई॥ 

मानवता रोती थी; फिर भी छोग चाव से। 
मानव कहलाते हैं! 


(२) 


घोड़ा. चाचुककी मार खा करके विगढ़ा। 





आ गया चपेटमे छारकू उस गरीब का। 
चेतना खो दैठा लहुलुद्दान थाः 
और आप  मज़ेमे वाजी छगाते थे॥ 
मानवके . पुतलछेम दानव जो बैठा था। 
मामवता बविछख कर अपना सिर पीट कर+ 


खड़ी खड़ी रोती थी। 


और काली दानवता। ताशकी वाजी . पर। 
अठखेंली कर रही थी। फिए भी भाज मानव॥ 
मानव कहलाता है ! 


>> <क<ड-4+-- 
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#& मानव वहीं जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 


(१) 


उस दिन''“*“** मानवर्में मानवता आयी ) 
अस्रिकी  ज्यालाएँ, मैरथ मुख खोल कर; 
खाहा करनेको क्रर आगेको चढ़ रही थीं। 
वाल बच्चे मूक्क पशु घर फ़ूस छप्पर सब ॥ 
ज्वाछाके मुखमें. थे । चीत्कार--आतंनाद | 
गूँज रहे गूँज रहे। हरे | हा बह विषाद ॥ 
मानवता जाग उठी भूलकर विरोध. चैरः 
आगेकी बढ़ गया जुट गया निर्मय हो। 
ज्वालासे भिड़ गया ! 





वच्चोकी. घनको। और मूक पश्चुआँकोः 
धन्य घन्‍्य कह उठे मानवता जीत गयी। 
और चिर विरोध वह प्यारमें वद्छक. गया 
मानव कदलाया वह; 
मानवता धन्य हुई ! 


(२) 


अन्तिम इ्वासोपर केचल॥ खड़ा था 
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के मानव मानवता भूल गया; जब) मानव मानवता आयी * 


उपचार चक रहा था; किंठु फू शान्य था। 
तीन मीरू शहर दूर लाना था इंजेक्शन। 
काली रात भूत-सखी। . भयानक भासती थी 
दामिनि. दमकती थी; वचारिद चरखते थे 
पासकी 3 नदीमे.. पानी पूरा. वेगवान था; 
कौन जाये पार ? इधर 'हार' थी जीवन की 
सहम गये चुप थे न साहस था शररीस्मे!] 
और बह  कहार वड़ी  पीड़ासे आकुछ था 
मानवता जाग उठी  करुणाके स्वरूपमे । 
राम-कृष्ण-चुद्ध थे उसके रोम-रोममे; 
आगेको चढ़ा धह युवक कटिवद्ध हो॥ 





पार कर अँधेरेकी. चौरता पानी कफोः 
घरतीके कलेजेपप दौड़ता चह वीरघर। 
जीत हुईं श्रमकी।ः जी उठा कहार ॥ 
मानवता धन्य हुई मानव कहलाया चह- 
धघन्य-धन्य युवक वह; 
घन्य धन्य मानवता । 
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मानव-जीवनका उद्देश्य 


( छेखक--प्रो० श्रीतीतारामजी बाहरी एम्‌०ए०, एस्‌० ओ० एल० ) 


कुरानमें लिखा है कि मनुष्य इस सारे विश्वका राजा है; 
क्योंकि ई-4रने उसपर ही इसको ठीक-ठीक समझने और इसपर 
कल्याणमय राज्य स्थापित करनेकी जिम्मेदारी रखी है। बढ़े- 
बड़े पद्माडोंकी कह्य गया; तुम यह कतंव्य सेभालो, वे डोछ 
गये । बड़े-बड़े पश्चऑकी कहा गया; छुम यह कर्तव्य सेभालोः 
वे डर गये | किंतु मनुप्य, वह भोछा-भाला प्राणी निधड़क 
होकर आगे बढ़ा और बोल उठा; “हम सँमालेंगे ।? 
फरिंतोंके परम गुरु अजाज़ीककी कहा गया-“इस 
आदमके आगे सिजदा करो ।? उसने कहय--“हम नूरी हैं, 
यह खाकी है, इसके आगे हम सिर नहीं झुका सकते ।? 
अल्लाहने उसे शैतान बना दिया। उसी शेंतानने आदम 
और हृव्वाकी वबहकाकर बहिंश्तसे निकलवा दिया । 
कुरानके इस प्रसज्ञमे मानवताका महत्त्व पूरी तरह निखर 
आता है, यदि हम समी प्रतीकोंको समझ सकें। मनुष्य 
भौतिकता और पश्चत्वसे ऊँचा उठता हुआ पूर्ण मानव वननेका 
ध्येय रखता है । पूर्ण मानव ही देवाधिदेव बन सकता है। 
व्यक्तिके अंदरका चेतन जब विश्वात्माके चेतनको छू लेता 
है; वह विराट हो जाता है) परमात्मरूप) सच्विदानन्दरूप बन 
जाता है । तभी तो बाइबलने कहा है---/90०0 ०:९४६००१ 
780 47 775 097 77०26' अर्थात्‌ ईश्वरने मनुष्यको 
अपने ही रूपमें उत्पन्न किया है। 
चौरासी लाख योनियोंका सिरमौर मनुप्यको माना गया 
है; क्योंकि मनुप्यका वास्तविक कर्तव्य और उद्देश्य समी 
जीव-जन्तुओसे उत्तम है । 
सोपानभूत सोक्षस्त्र साजुप्य प्राप्य दुर्लमस | 
इन्द्रियग्राह्म सहज ज्ञान मनुष्यमे पशुओँके ऐसे ही ज्ञानसे 
बहुत निबंछ है। बतखका बच्चा बिना सिखाये अपने-आप 
पानीमे तैरने छगता है, किंतु मनुप्यका बच्चा बिना सिखाये 
न दमारी बोछी सीख सकता है न ठीक तरहसे चल-फेर 
सकता है| बह एक सामाजिक प्राणी है; उसपर समाजकीः 
समूहकी, विश्वकी निम्मेबारी है। व्यष्टिगत साधनोंसे बढ़कर 
उसे समष्टिगत साधनोकी आवश्यकता है । वह “्युरुप?# है; 


४ मद्दाकदि गान्विने मनुष्यों विचारों और भावनाओंकी 
गना है-.- 


श्ड़ 


वह पुर एवं समाजमें रहता है--चींटियों और मक्खियोंकी 
तरह अचेतन नहीं चेतन अवस्थामे । 

शारीरिक वासनाओं और अभावोंकी तृप्तिके लिये प्रकृतिने 
उसे विश्येष शक्ति दे रखी है, किंतु वह अपने सहज इन्द्रिय- 
जश्ञानके साथ अपने विचारोंकी जोड़कर प्रत्येक कार्यका कारण 
और परिणाम ढूँढना चाहता है । मननकी ऐसी विशेषताके 
कारण ही इसे मानव, मनु अथवा 2787 ' कहते हैं। मनन 
और विवेकके कारण ही वह त्रुटियोंपर हँस सकता है | 

मनुष्यकी अनुभूति प्रायः चेतन होती है और उसके 
संस्कार गम्भीर होते हैं । शारीरिक सुख-सुविधासे उसके शञान- 
खरूप मानसकी तृप्ति नहीं हो सकती । आहार; निद्रा, भयः 
मैथुन आदि व्यवहार तो पशुत्वकी कोटिके हैं। धर्म, कर्तव्य; 
संस्कृति; साहित्य और जीवनकी संगतिमं ही वास्तविक मानवता- 
का विकास हो सकता है #। इन्हीं महान्‌ औचित्यवालि 
आदशोके कारण ही मनुष्य अपना सिर ऊँचा करके इस हृश्य- 
मान जगत्‌में ख़तन्‍्त्र विचरता है | उसके गौरवकी नींव पाप 
ओर पुण्य; झूठ और सचके विंवेकमें निहित है । यह विवेक 
मानवको अपने पारिवारिक और सामाजिक वातावरणसे सीखना 
पड़ता है । भौतिक परिस्थितियोंका प्रभाव भी अवब्य पड़ता 
है। ये सभी परिस्थितियों देश-कालके कारण विभिन्न हुआ 
करती हैं; किंठ मोल्कि मानवता प्रायः झुद्ध-बुद्ध रहा करती 
है। इसीलिये तो गाधीजी कहते थे--+हमें पापसे घुणा करनी 
चाहिये, पापीसे नही ।? 

समभीको 'सीयराममय” समझनेके लिये हमें प्रेमकी अमोघ 
शान्तिकी आवश्यकता बनी रहेगी । मनुष्य हिंसा-इत्तिको छोड़- 
कर जड-चेतनमें एक अनाम अज्ञात सत्ताकी ओर देखनेकी 
जो जिज्ञासा रखता है, इसके पीछे मनुष्यका प्रेम ढाढें मार 
रहा है; चाहे खीझमरे प्यारमं वह शज्न-अज्कक्री खोज-खाज 
भी करता रहता है। तापस ऋषियों और ठ्रष्ट मनीषियोंक्रे 
कंधोपर खड़ा आजका मानव निर्दोष बालककी तरह अपार 


है आदमी वजाए खुद इक महशरे खयाल । 
हम अंजुमन समझते हैं. ख़लवत ही क्यों न हो ॥ 


+ साहित्यसगीतकछाविद्दीनः साक्षात पशु. पुच्छविषाणहीनः । 
( भर्तंदरि 


नी 


# मानव-जीवनका उद्देश्य *% 
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प्रकृतिकी छीलाको समझनेकी प्रबल आकाच्डला रखता है | 
प्रकृति महामायाके रूपमें उस मानवको अपने अनेक रहस्य 
धीरे-धीरे बताती जा रही है। अरबीमें मनुप्यकी पविच्न प्रेम- 
प्रबत्तिक कारण उसका नाम “इन्सान? रखा गया है#--उन्सके 
अर्थ प्रेम और सहानुभूति हैं । शान-विश्ञानकों वटोस्कर वह 
कश्चनका सॉप नहीं बनना चाहता, उसे तो सभीकी उन्नतिमें 
अपनी अन्नतिकी प्राप्ति करमी है; उसका कतंव्य बहुत 
विशाल है। 


सुखका अर्थ है--मलीमॉति फैलना; पश्चुत्त्ते निकलकर 
देवत्वकी ओर जाना; खवार्थसे निकलकर परमार्थकी ओर जाना--- 
“परोपकाराय सतां विभूतयः ।” गोखामी श्रीवुल्सीदासजीने 
धिनय-पत्निकार्म कहा है-- 


३, फाजु कह नर तनु घरि सास्यो 
पर उपकार सार श्रुति को जो, 

सो धोखहु न बविचारयो॥ 

२. काम कहा मानुष॑ तन पाएँ ९ 

काय बचन मन सपनेहुँ फहुँक घम्त न फाज पराएँ ॥ 

गई न निज पर बुद्धि; सुद्ध है रहे न राम रूय काएँ १ 

तुरुखिदास यह अवसर बीतें के पुनि के पढिताएँ॥ 

चीनके पुरातन कवि 'छुतत॒ुत” ने छिखा है-- 

“मृत्यु शोकका कारण नहीं हो सकती; ससारका उपकार 
किये बिना मर जानेवाला व्यक्ति शोकका कारण हो सकता है !? 
निष्काम और निःसखवार्थ होनेका ठीक अर्थ तो सत्य, अहिंसा 
ही हो सकता है| । सच्ची जीवन-कला सत्यकी अपार ज्योतिसे 
ही आलोकित है। व्यवहार-ज्ञानका सत्य तो देश-कालके 
अनुसार विभिन्न व्याख्या रखता है; किंठ यह जहाँ कहीं 
धसुन्द्रम? का रूप धारण करता है; वहों आध्यात्मिक सत्यका 
आधार भी निखरने छूगता है। किसी देशकी संस्कृतिका 
सौन्दर्य उस देशके नैतिक और आध्यात्मिक जीवनमें ही 
दिखायी दिया करता है; भौतिक उत्थानमें नहीं । ससार- 


 भरके धार्मिक नेता किसी-न-किसी रूपमें यह उपदेश अवश्य 





# ददें दिलके वास्ते पैदा किया इन्सान को। 
वरना ताभतके लिये कुछ कप्र न थे करोब्दिया ॥ 


मनु महाराजने कहा ऐ--- 


अहिंसा सत्यमस्तेय॑ शौचमिन्द्रियविय्हटः । 
पत्त सामातिक॑ थम चाठुपर्ण्येआ्मवीन्मनु' ॥ 
( मनुस्दृति ) 


पा० भझं० ६३४०० 


गये हैं कि “जो कुछ तुम पसंद नहीं करते, दसरोंके लिये 
भी उसे वैसा ही समझो; समीको आत्मवत्‌ समझो |? 
4. मित्रस्य चक्षुपा समीक्षामद्दे 
( असतेद ) 
२. कान्फुसियसने चीनी भापार्म घब्दद्वारा 
सभीको आत्मवत्‌ समझनेकी शिक्षा दी है। 
३, & दशंग85 पाशार्श06 59050९ 0८३ ६१९ 
ज़त0पाॉंत पा माला डातग्परात 60 प्रग्मा० एठप भरल्‍ल्म 
50 60 7€ 3)50 प्रशा० पाशा- 


| झ्ूः 


बल्'्याप्रल 
४. रिचिवर खुद मपसंदो, 
विदीगरा मपसंद ॥ 
--उम्रदी 


सेवाद्वारा किसीके दिलको जीत लेना सबसे बद्ी 
विजय है-- 
मन जीते जग जीत है 


“-+चानक 


दिझः विदस्त आवर कि हमि अकबर अत्त ३ 
कि हज्जारा कअबा यकर् दिल विहतर अस्त॥ 
कअबा बुनगाहि. खरीझि आइर अक्त १ 
दिल गदर गाहि जहीकि अरबर अख्त॥ 
“+भौनाना रूमी 
#किसीके मनकी जीत ले; यही हज और तीर्थत्रात्रा 
हैं; क्योंकि हजारों कअवा--तीर्थेसि एक दिल बेहतर द्वोता 
है। कअबा तो इब्राहीम खलील अल्लाह (प्रभु-मित्र ) जो 
आजरके पुत्र थे, उनका निवासस्थान था) जिद दिल तो 
खय परम सुन्दर इश्वरका लीला छ्षेत्र ऐ 
इसी भावको मीर तकी मीरने यों प्रलुत रिया ऐै-- 
मत रंजा कर किसी को क्रि अमले तो पवजाद, 
दिरु ढाए कर जे कअबा बनाया तो दया हुआ॥ 
सहानुभूति और अहिंताकी इसी इतिने बन्एुत्व- दया। 
न्याय) सहिष्णुता आदि शुर्णोक्ा वित्राच किया ओर मनुष्य 
दूसरे प्राणियोसे विशिष्ट बन सक्ता। दन झशुर्गोरे इन्द्र 
आइर्शने मानवी सम्बता और संस्कृतिक्ती सदेंव रक्षा दी है 


# ड 


और उसे प्रकाशमय अध्यात्मकी ओर अग्' ह्‌ 

इत सुष्टिकी उलचि मनुप्पक्ते ल्थि की गयी उुथद 
वृष्टिके लियि मनुष्यक्षी उत्तति हुई--यह्ट ऐला प्रश्न है। 
जिसका ठीकठीक जवाद नहीं दिया हा उकता। कि यह 
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# मानव चही जो खा्थ ठज होता पथिक परमार्थका % 


न--->-जि>-जजजज खा खल्‍चचच िाख्च्चय्थ्चचचय्क्कसलसलस्स्स्+ि 


सभी मानते हैं कि मनुप्यकों कई मानसिक) बौद्धिक और 
आध्यात्मिक गुण विशेष मिले हैं, जिनका विकास धीरे-धीरे 
होता रहता है | यदि इस धरतीपरसे मनुप्यजाति ब्रिलकुल 
चली जाय तो कौन यहाँके सौन्दर्यकी प्रशंसा कर सकेगा | कौन 
इस विस्तृत सामग्रीसे काव्यकी रचना कर सकेगा 


हमारी धरतीके-से प्राणी चाहे आकाशके किसी और 
नक्षत्र भी रहते हों, किंतु ऐसा भास होता है कि जिन 
तत्तों और गुणोंका भोग हमारी धरतीको प्राप्त है; वह किसी 
और स्थानपर सुलम नहीं । हो सकता है कि हमारी इसी 
घरतीको अन्य नक्षत्रोंके प्राणी खर्गधाम हीं मानते हों । 


सेवा करनेका जो सोमाग्यशाली अवसर यहों प्राप्त है 
और जैंसे शारीरिक और भौतिक साधन यहाँ उपलब्ध हैं, 
किसी और स्थानमे कदाचित्‌ सम्भव नहीं । यही सेवा-सदन 
है, जहा मनुप्य जीनेकी कला सीखता है और शिक्षाके लिये 
जीता है | “,€४9 (0 ]4ए6 6 ॥ए९ ६० ]6४॥॥: 
किंतु सच्चा ज्ञान वासवमें शुद्ध प्रेमका ही प्रकाशमात्र है। 


आस्ट्रेलियाकी आदिम जातिमें एक सुन्दर कहानी 
प्रचलित है---आकागगल्ञामें एक विशेष प्रकारका काल-सा 
भाग है वही खर्गका द्वार है। जब कभी कोई तारा इटता 
है, उसकी प्रकाणित रस्सीके द्वारा मत हृब्शी ऊपर चढ़ 
जाता है | जब वह ऊपरकी छतपर पहुँच जाता है; तब उस 
प्रकामित रस्सीका सिरा नीचे फेंक देता है; फिर कोई और 
हन्मी खर्ग-धामको उसी रस्सीके द्वारा पहुँच जाता है । 


उन छोगोंका विश्वास है कि उस सख्वर्में जाकर सभी 
इृब्शी गोरे हो जाते हैं । 


दूसरोंकी भमछाईकी भावना और कर्मशीछतासे कोई भी 
व्यक्ति पवित्र होकर प्रकागपुज्ञ बन सकता है | 


जिन सेद्रिया तिन पाइया माण) 


संस्कृति, तप और त्यागके बिना सच्ची सेवा नहीं 
हो सकती । गुरु नानकदेव तो नम्नताकों ही सभी गुणोंका 
सार मानते हैं-- 
मिठत्त 
गुण. चंगि 
कान्फुसियसने कहा है--नम्नता नेतिक संयमके निकट 
है, चरिच्रकी सररूता सच्ची मानवताके निकट है | 


तत््वशानी कबीरने मानवका उद्देश्य हरिरूप हो -जाना 
बताया है--- 


हरि फो भजे सो हरि का होय। 


और वे अपनी रहस्यानुभूतिको व्यक्त करते हुए 
कहते हैं--- 
जज कुछ करू सो पूजा 
इस मावको अंग्रेज्ञीमें कहते हैं 'ए/077: 48 ए०:रशाए', 
अंग्रेज विद्ान, 0४ए॥ . ९0०९॥१४८ने अपने एक ः 
माषणमें कहा था--- ] 


॥#ए 48 तार. ज्राशा ग्राष्य ल्षटॉंग (0 
ज059 ६४०४ ध्राटए 26279 (0 ४7० ्र 


जब मनुष्य पूजा करने छगते हैं, तभी वे विकास पाने लगतेहैं। ." 


समवेतरूपसे मानव-जीवनका उद्देश्य है--“सत्यनिष्ठ? 
होना। यदि हम सच्चे मानव वन जायें तो हम आत्मखरूपको--- 
परमेश्वरको साक्षात्‌ देख सकते हैं और परमानन्द प्राप्त 
कर सकते हैं | इसी साधनाको मोक्ष-प्राप्तिकी साधना भी कह 
सकते हैं । 


किसी जीवको दुःख देने; हिंसा करनेसे पहले हम अपने 
अन्त/करणका गछा घोंट देते हैं, अपने मानसके सत्यको 
मार डालना चाहते हैं | अतएव हिंसा झठका ही दूसरा नाँम 
है। सत्यकी पूजा परमात्माकी ही पूजा है। इस पूजा- है 
मावनाकी सुगन्धसे ही प्रेम, त्याग; नम्नता, सहिष्णुता आदि 


नीदी नानका ९ 


आइया तत्त ॥ 2 


नानक जागे गुणी निधान॥। अनेक गुण-पुष्प विकसित हो जाते हैं और मानव-जीवन 
“जेखमणी, शुरु अ्जुनदेव. वसन्तके समान सरल) सुन्दर-और सुखद बन जाता है] 
#ौ-+5५७०---” चर जट८77* चर ज2225........-+ हे 


हि 


# भगवानकी ओर प्रवृत्तिमे दी मानवताकी सार्थकता *# 
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भगवानकी ओर प्रवृत्तिमें ही मानवताकी सार्थकता 


( छेखक--श्रीजगदीशजी शुद्ध, साहित्यालंकार, काव्यती्य ) 


मानवता अत्यन्त दुर्लम वस्तु है। मगवानकी कृपाके 
बिना इसे पाना असम्भव ही है | जगद्गुरु श्रीशकराचार्य 
संसारके तीन दुर्लभ पदार्थों मानवताको ही प्रथम स्थान 
देते हैं-- 
छुलेसम॑ न्रयमेवैतददू. देचाजुअहृदैतुकमस्‌ । 
मनुप्यत_्त असुक्षत्तष महाउइर्पसभ्रयः॥ 
मानवता; मोक्षप्राप्तिकि इच्छा और महापुरु्षोका 
समाश्रय--ये तीन वस्तुएँ मगवत्कृपासे ही मिलती हैं, इसलिये 
दुर्लभ हैं। मानव-योनि ही कर्मयोनि है। इसलिये मानव- 
शरीरसे ही हम भगवानको पा सकते हैं । देवताओंकी योनि 
भोगयोनि है, इसलिये देवता देव-शरीरसे मोक्ष नहीं पासकते। 
तमी तो देवता भी मानव-योनिर्में आनेके लिये लछालायित 
रहते हैं | इसलिये मनुष्यकी चाहिये कि मानव-जीवनके द्वारा 
वह अपने परलोकको सँवारे | 
दुर्लंस मालुष॑ जन्म प्रार्थ्यंते त्रिददरपि। 
तल्लब्ध्वा परलोकार्थ यत्न॑ कुर्योद्‌ विचक्षणः ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यावासियोंसे कहते हैं--- 
बढ़ें भाग मानुष तनु पादा १ सुर दुलम सब अंयन्हि गादा ॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा ५ पाइ न जेंहिं परकोक संदारा ॥ 
से परत्र दुख पावह सिर घुनि घुनि पछिताइ 
कारूहि कर्महि इंस्वरहि मिथ्या दोस रूगाइ॥ 
( रामचरितमानस ) 
भगवानकी अहैतुकी ऋृपाका ही यह परिणाम है कि हमें 
यह दुर्लभ मानव-जीवन सहज ही प्राप्त हो गया है। यदि 
भगवान्‌ कृपा नहीं करते तो हम चौरासी छाख योनियोमिं 
ही मठकते रह जाते--- 
आकर चारि रूब्छ चौरारी १ जोनि भ्रमत यह जिद अबिनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेर । फाझू कर्म सुमाव गुन घेरा ॥ 
कबहुँक करि करना नर देही ५देत ईसः बिनु हेतु सनेही॥ 
( रामचरितमानस ) 
तुल्सीदासजी विनय-पत्रिकामें भी कहते हैं--- 
हरि तुम बहुत अनुअह कीन्हों १ 
साधन-घाम बिबुध हुर्कम तनु; मोहि कुषा करि दौन्हों॥ 


श्रीसुन्द्रदासजीके भी विचार सुन लीविये--- 


सुंदर मनुषा देह यह, पाबो सन अमोद 
कौडी सगे न खोइए, मानि हमारों बोझ॥ 
बास्वार नहिं पाइए सुंदर मनुषा देह। 
राम मजन सेदा सुझृत, यह सौदो करि टेंह ॥ 
सुंदर सौंची कहतु है, मति आने मन रोस १ 
जो तें खोयो रन यह, तो ताँही की दोस ॥ 
सुंदर सॉची कहतु है; जे माने तो मानि) 
यहै देह अति निद्य है, यहै रतन की खानि॥ 
मानव-जीवनकी भगवानकी ओर नहीं लगाकर भोगरी 
ओर झकाना अम्गृतको फैंककर विपका पान करना ऐै--- 
एहि तन कर फर ब्रिषय न माई १ खगैठ सखरप अंत दुसदाई ॥ 
नर तनु पाई विषयें मन देहीं  परुटि सुधा ते सठ पर ठेद्टों ॥ 
( रामचरितमानस्त ) 
सच मानिये, हम भोगोंकी नहीं भोगते, भोग ही हमें 
भोगकर सत्यानाशके भाड़में झोंक देते हैं । 
भर्तृंहरिने क्या खूब कहा है-- 
भोगा न भुक्ता वयमेच भुक्ता: । 


हमारी बुद्धिके खामी भगवान्‌ हैं, इसल्यि बुद्धि 
मगवानकी सेवार्मे ही ल्गाना चाहिये। जो बुद्धि भोगयी 
दासी है, वह तो पक्की व्यभिचारिणी है | भगवान अनुचरी 
बुद्धिको भोगक्ी सहचरी बनाना बोद्धिक व्यभिचार है। 
इसलिये मानवमात्रकों चाहिये कि वह अयने मनी भौर 
बुद्धिको भगवानकी सेवार्मे ही प्रवृतत करें) भगपानओें टी 
लगावे | 

भगवानके दिये हुए शरीरः इन्द्रियः मन बुद्धि और 
जीवनको मोगमें लगाना भगवानके साथ विश्वासपात बग्ना 
है और कृतप्नता करना है | जब हम देह-त्यागके बाद अरने 
जीवनके क्षण-क्षणका हिलाव भगवान देने लगेंगे; 
को यह बतलाने लगेंगे कि हमने अपने गर्यरतो इन्द्रियोंों 
मनको; बुद्धिको ओर जीवनको कब और फितिना झिलस पुन्प- 
कार्यम लगाया) तब उस समय इम अपनी सोगजूच्तिड़ों ४3 
छिपायेंगे ! कहाँ छिपायेंगे ! मानव मंगवानके दिये दुए 
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मानव-जीवनका दुरुपयोग करके उनको कौन-सा मुंह 
दिखलायेगा ! सच्ची बात तो यह है कि भोगोंकी ओरसे मन- 
को अम्यास और वेराग्यके द्वारा खींचकर भगवानकी ओर 
प्रवृत्त करनेमें ही मानवताकी सार्थकता है। भोगमें तो कूकर 
और झक़र भी संलग्न है | फिर मानव-जीवन पानेका छाम 
ही क्या हुआ १ भोगमे प्रदत्त मानव तो पशुसे भी वदतर 
है | ठुल्सीदासजी कहते हैं--- 
विन्द्र ते खर सुऊर स्वान भंके, जडता बस ते न कहें कछु वै 
तुरुसी जेहि राम सों नेह नहीं, सो सही पसु ५छ बिषान न दे ॥ 
जननी ऊत मार मुई दस मास, मई किन बॉ गई किन च्दे १ 
जरि जाउ सोजीवनु जानकि नाथ, जिये जग में तुम्हरो बिनु ह॥ 
(कवितावली ) 
जिस भगवानले हमें तन। मन और जीवन दिया, उस 
मगवानको भूछ जाना सबसे बड़ी कृतष्नता, कुटिब्ता और 
दुष्ता है । महात्मा सूरदासजी कहते हैं--- 
मो सम कौन कुट्कि खऊ कामी १ 
जिन तनु दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी ॥ 
साधारण जीवॉकी तरह मानव-जीवनका लक्ष्य केवल 
आहार-निद्रादि ही नहीं है; मानव-जीवनका तो परम और 
चरम रक्ष्य है-भगवद्माप्ति या भगवद्मेम-प्राप्ति। भगवानको पाये 
बिना; भगवानको अपनाये बिना हम चौरासी छाख योनियोंके 
चक्करसे कमी छूट नहीं सकते । सच्चा सुख और सच्चा विश्राम 
कभी नहीं पा सकते--- 
तब रूगि कुसछ न जीव कहें, सपनेहु मन विश्राम । 
जन रुगि मजत न राम कहूँ, सोफ़ धाम तजि काम ॥ 
(रामचरितमानस ) 
भगवानके सिवा किसमें सामर्थ्य है जो हमारे इुश्खॉको 
दरण कर सके १ चाहे कोई जप) योग) वेराग्य, बढ़े-बढ़े 
यज्ञानुठ्ाान, दान दया और इन्द्रियनिग्रह आदि करोड़ों उपाय 
करे | मुनि; सिद्ध, इन्द्र, गणेग और महेश-से देवताओंकी 
आराधना अनेकों जरन्मोंतक करते-करते मर जाय) वेदों और 
शाज्नोंका शानी बन जाय; युग-युगतक तपस्थाकी आगमें तपता 
रहे) फिंठु उसके दुःखोंका अन्त भगवानके सिवा दूसरा 
कोई नहीं कर सकता--- 
लष, जोग, बिराग, महामझ साधन, दान दया दम कोटि करे 
मुनि, सिटट, मुग्मु, गनेमु, मह्ेमु से सेबत जन्म अनेक गरे॥ 
निगमागम, स्थान, पुरान पढ़े, तण्सानझ में जुग पुंज जरे ६ 
मन से पु रोपि करें तुझे, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे ॥ 
हि (कवितावली ) 


5 मानव वदी जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





जिन्हें भगवानके चरणोंम प्रेम नहीं है; ने तो अथाह 
संसास-सागरमें निरन्तर ड्ूबते द्वी रहेंगे | उनके दुः्खोंका 
अन्त नहीं हो सकता । 


म॒सिंधु अगाघ पर नर ते पद पंकज प्रेम न जे करते १ 
अति दीन मझीन दुखी नित ही जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं ॥ 
( रामचरितमानस ) 
अपने दुः्खोंका अन्त करनेके लिये, परम और चरम 
सुखको पानेके लिये और भगवानके प्रति अपनी कृतशता 
प्रकट करनेके लिये भी भगवानसे प्रेम करना ही मानवका चरम 
ध्येय है। भगवत्‌-प्रेमके बिना सुखका पाना बैंसे ही असम्भव 
है; जैसे आकाश-कुसुमका चयन और वन्ध्या-पुत्रका संग्राम। 
श्रुति पुरान सत्र अंथ कहाहीं १ रघुपति मर्गते बिना सुख नाही॥ 
कमठ पीठ बर्झँ जामहि बारा | बंध्या सुत बढ काहुहि मारा ॥ 
फूछहिंनम बर बहु बिचि फूला । जीव न रूह सुख हरि प्रतिकूरा ॥ 
तृषा जाइ बढ सृगजरू पाना १ बरू जामइ रस सीस बिषाना १ 
अंधकार बरु रविहि नसादे | राम विमुद्द न जीव सुख पाने ॥ 
हिम ते अन॒क प्रगट बरु होई १ बरिमुख राम सुख पाव न कोई ॥ 
( रामचरितमानस ) 
मगवद्धक्तिको छोड़कर अन्यान्य उपायोंद्वारा जो चुख 
पाना चाहते हैं, वे महामूर्ख और बुद्धिके शत्रु हैं । 


सुनु खगेस हरिभगति बिहाई। जे सुख चाहहिं आन उपाई॥ 
ते सठ महा सिंघु विनु तरनी ५ पैरि पार चाहहिं जड करनी ॥ 
( रामचरितमानत ) 
सच पूछिये तो जीवका खार्थ भगवस्प्ेममें ही है। 
मगवानसे विमुख होकर ब्रह्माका पद पाना भी निन्‍्दनीय दी 
है; अमिनन्दनीय नहीं । 


स्वास्थ सौंच जीव कहुँ एहा १ मन क्रम बचन राम पद नेहा ॥ 
सोइ पावन सोइ सुमग सरीरा १ जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा ॥ 
राम बिमुख रृहि विधि सम देही । कबि कोबिद न प्रसंसहिं तेही॥ 
(रामचरितमानस ॥ 
जप) तप; यज्ञ) मनको रोकना; इन्द्रियोंकी रोकना; व्रत; 
दान, वेराग्य, शान, योग और विज्ञान आदि- सभी साधन 
हैं और इन सभी साधनोंका फल है भगवस्मेम | बिना इसके 
किसीका भी कल्याण हो नहीं सकता । 


लपतप मर सम दम ब्रत दाना ६ बिरति बिनिक जोग विग्याना ॥ 
सब कर फछ रघुपति पद प्रेमा १ तेह्दि बिनु कोड न पावइ छेमा॥ 
( रामचरितमानस ) 


!य 


# भगवानकी ओर प्रदृत्तिमें दी मानवताकी सार्थकता + 


लक पक सम कि के की कीट न किक परत रब इलक पवन का उरइ आलम हे 


वेदों, शाज्रों और पुराणोंके पढने या सुननेका भी 
एकमात्र फल भगवान प्रेम होना ही है। समी साधनोंका 
फल एक़ है और वह है मगवानमें प्रेम होना । 
आगम निगम पुरान अनेका १ पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
ठव पद पंकज प्रीति निरंतर ५ सब साधन कर यह फल सुंदर ॥ 
( रामचरितमानस ) 
संसारके बड़े-से-बड़े विचारक दुनियाके बढ़े-से-बढ़े शानी 
और ब्रह्मवादी भी यही कहते हैं कि भगवत्‌-प्रेम ही मानव- 
जीवनका ध्येय है| 


सिद अज॒ सुक सनकादिक नारद ६ जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद॥ 
सब कर मत खगनायक एहा ५ करिअ राम-पुद-पंकज नेहा ॥ 
( रामचरितमानस ) 
सारे धर्मानुष्ठानॉंका फल भी भगवचचॉमें अनुराग 
होना ही है। यदि सारे धर्मानुष्ठानोंके बाद भी भगवत्कथामें 
अनुराग नहीं हुआ तो सास-का-सारा धर्मानुष्ठान व्यर्थ हो 
गया। 
घर्म: खलुष्ठितः एुंसां विष्वक्सेनकथासु यः । 
नोत्पादयेद्‌ यदि रतिं श्रम पुव दि केवलम् ॥ 
( श्रीमक्ागवत ) 
भगवद्धक्तिका सुख समी सुखोंसे आछा और निराला है। 
मगवद्धक्तिका सुख सभी सुखोंका सार है। राज्य-सुखते ऊबे 
हुए, कृष्णगढाधीश महाराज भ्रीनागरीदासजी कहते हैं--- 
कहा भंग नृषदू भये ढठोबत जग वेगार' 
केत न सुख हरि मरगते को सकक सुखनफो सार | 
---नागरीदात 
मानवको मानव बनने देनेंमे मनके विकार---कामः 
क्रोध, मद) छोमादि बहुत बड़े वाधक हैं । सच पूछिये तो इन 
मनोविकारोंको मिटाये बिना पण्डित मी पण्डित नहीं गेंवार है। 
काम क्रोध मद कीस को, जेब रूणि मन में खान ६ 
तब छमि मूर्ख पंढिता, दानों एक समान 
---सुलसीदास 
मनोविकारोंको मिटाये बिना) इच्छाओं और वासनाओंका 
दमन किये बिना सानव सच्चा मानव बन नहीं सकता । 
परंतु हमारी अनन्त इच्छाओंका अन्त ही कहाँ है ! 
इजाएं झ्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पै दम निकके १ 
बहुत निकके मेरे अस्मान; झेकिन फिर मी कम निकले ६ 


डरे 


बन -ननन्‍नमनक.. 


सच्ची वीरता तो है अपनी वासनाओं और वामनाओंडो 
मार डालनेमें, अपने 'अह! को मिटा देनेम । पारेदा मस्त 
बना देनेमे, वदमाशका वध कर डालनेमे) शेर सम या 
घड़ियालको मार डालनेंम मी कोई बहादुरी नहीं है । 

न मारा आपको जो झाऊ हो अऋूतीर हो।जता १ 

अगर पोर फो ए अदुरीर गर मास हो दया माण ॥ 

बंडे मुझको मारा नप्से अम्मोर्फी गर मएण१ 

नहंगो। अद्दह्द औ शेर नर मर्ण ते दया मरा ॥ 

--हौड 

छोग ज़िहादका नारा लगाते हैं। किंतु मनुप्या सुन 
करना तो जिद्दाद नहीं है। गाज़ी तो वद दे जो अरनी 
बासनाओंका खून करे | 

जिहाद उसको नहीं फहते कि होंवे जन इन्सका 


बे 


फेरे जो कत्क अपने नपसे फाफिर्फों दो गंदी है ॥ 
ज्व््विरारि 
भगवान्‌, श्रीकृ्० भी अ्जुनकों लल्कारकर कहते ई 
कि--“वीर अर्जुन ! इस दुर्जय कामरूप झनुफ़ों मार डालो।! 
जहि शत्रु मद्वादो फामरूप दुरासदम, 0 
( गीता ३ । ४३ ) 
किंतु इन मनोविकारोंकों मिशत। जाय तो कैसे ! यों 
तो इन्हें मिटनेके ल्थि-7ज7) तप) ध्यान चारणा आदि 
अनेक साधन हैं किंठ बिना भगवद्धक्तिके ये निर्मूल नदी 
होते । वशिष्ठजी भगवान, श्रीरामजीसे कहते दै-- 
ज्रेम मर्गति जक गिनु रघुराई ६ अभि अंतर मर करे न जा ॥ 
दृदयमें भगवद्धक्तिका सूर्योदय दोते दी एमारे मनो- 
विकारोंका/ हमारी कामनाओं और वाननाओंशा अन्पक्ञार 
देखते-दी-देखते छूमतर हो जाता है | समर्त मानवीय दुरयुग 
दूर हो जाते हैं और सभी सद्गुण अनादास दी हमारे टदयमें 
उदय हो उठते हैं | फिर तो हमारे लिये समस्त संसार ही 
हरिमिय हो जाता है और हमारी विरेध-हत्ति बिना प्रयतरे 
ही अनायात मिट जाती है। भीशकरली पार्दतीनीरों समझते 
हुए. कहते हैं-- 
उम्ता जे राम चल रत छिए्त पाम मंद होथ १ 
निज प्रभुमय देखदि जगद बेहि सन दरें उिर्ेष ॥ 
(सच 
प्रत्यक्ष दृष्टियोचर दोनेवाला यद चराचर सहार उप 
के बबूलेकी तरद छणमह्ुर है-नथ्वर है । उगदुरा खरर 


बन 
न 


ड९छ 


# मानव वही जो खार्थ तज दोता पथिक परमार्थका # 


न्ल्ड््ट्स्ल्ल्ल््््ल्््स््ल्च्ल््च््च््य्ल्््स््स्स्य्स््स््च्स््य््स्स्स्स्स्सस्््च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्च्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्ल्स्य्सड< 





विविध है; किंतु उसके रोम-रोममें र्मनेवाला राम एक ही 
है, वह अखण्ड है; अविनाशी है और अव्यय है। मिन्न- 
मिन्न समी प्राणिप्रेमिं एक-रस रहनेवाले इस व्यापक भमगवान- 


की पहचान ही सात्तिक शान है-- 
सर्वमृतेपु येनेक भावमन्ययमीक्षते । 
भविभक्त॑ विभक्तेपु तज्जानं विद्धि साप्विकम्‌ ॥ 
(गीता १८। २० ) 


उपर्युक्त सात््विक शानके द्वारा जिसने इस घठ-घट- 
ब्यापी परमात्माकों नहीं जाना; वह पुस्तकीय शानका अमिमान 
रखनेवाला पण्डितमानी महामूर्ख है; निरा घोंधा है | तुलसी- 
दासजी कहते ईं--- 
जानीपने को गुमान करें, तुझुसी के विचार गवार महा है । 
जानकिजीवन जान न जान्यो, तो जानकहावत जान्यो कहा है ॥ 
( कवितावली ) 


मगवद्भक्तके लिये जड प्रकृति भी आनन्दमयी वन जाती 
है। वायुमें मधु भर जाता है; वह मन्द-मन्द बहने लगती है। 
नदियों मधु रसको प्रवाहित करने छगती हैं-- 

मधु बाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्‍्धवः। 


जब भगवान्‌ आँखोंमं बस जाते हैं; तब ऑखोंको जरें- 
जरेमे मगवान:द्ीमगवान्‌ नक्षर आने छंगते हैं--- 


समाया है जब्से तू नजरों में मेरो। 
जिधर देखता हूँ उधर तू ही तूहै॥ 
सच्चा भक्त कहता है-- 

गुरुशनमें सब को जूलजू तेरी है। 
बुरुवुक की अजें पर गुफ्तगू तेरी है॥ 
हर रंग में जलता है तेरी कुदरत का) 
जिस पूलको सूँघता हूँ बू तेरी है॥ 

---<दवीर 


निर्विकार और विश्ुद्ध होकर भगवद्धक्त जब अणु-अणु- 
में; रेणरेणुमें अपने प्रभुको देखने लगता है, तव उसकी 
विसेध-त्ति इतनी निर्मूल हो जाती है कि वह 
कद्दता है-- 
अत में कार्सो बेर करूँ १ 
.. भक्तका दृदय विरोध-विरहित ही नहीं हो जाता) प्रेम- 
पर भी हो जाता है। बह कहता है-- 





करूं में दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी हो अपना 
मुहब्बत ने नहीं दिरू में जगह छोडी अदावत को) 
इतना ही नहीं, सारी दुनियाकी पीड़ा उसकी अपनी 
पीड़ा बन जाती है | वह किसीके भी दुःखको देखकर तड़प 
उठता है-. 
खंजर चके किसी पै, तडपते हैं हम अमीर 
सरे जहाँ का दब हमारे जिग्रें है॥ 
“अमीर 
कानमें पीड़ा होती है; तो उसके दुशखसे आँखें रोती हैं । 
इस प्रकार हमारी इन्द्रियोँ मी एक दूसरेके दुःखसे दुखी 
होती हैं। मनुष्यका तो निर्माण ही पराई पीड़ाकी महसूस 
करनेके लिये हुआ है--- 
पं । 
दर्द दिक के वास्ते पैदा किया इन्सान फो हर 


आजकी निर्दंयता और बढ़ती हुईं स्वार्थपरताको देख- 
कर गाल्बि साहब तो यह कहते हैं--- 
आदमी को भी भय्यसर नहीं इन्सों होना 
मनुष्य यदि निर्दय और करुणाहीन बन जाय तो वह 
पशु है। मनुष्यमें यदि मनुष्यता आ जाय तो वह मनुष्य 
होता है। निष्पाप मानव ही देवता है | मानव यदि प्राणि- 
मान्रका प्रेमी और सेवक बन जाय तो वह है-पर्मात्मा। 
इस प्रकार मनुष्योंके मनुष्यरूपमें भी सेकड़ों प्रकार हैं--- 
जानवर, आदमी,  फरिश्ता, खुदा) 
आदमी फी हैं सैकढों किस्में॥ 
“हाली 
शिष्टाचार-विहीन और पुसकीय शानका अभिमान 
रखनेवाला आदमी भी आदमी नहीं) बैल है--- 
न हो जिसमें अद॒व और जो फिताबेंसे रुदा फिरता। 
जफ़र उस आदमी को हम तसब्वुर बैठ फरते हैं॥ 


-जफ़र 
जिस भनुष्यको दूसरेके लिये मुहब्बत और हमददीं 
नहीं है; वह मनुष्य देवता भी हो, तो भी मनुष्य नहीं 
कहला सकता | मनुष्यकी तो पहचान है मुहब्बत और 
इमदर्दी-- 
हो फ़रितता सी ता नहीं इन्सों : 
दद॑ थोढा बहुत न हो जिसमें॥ 
>हाको 





न! 


ह्‌्‌ 
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# भगवानकी ओर भ्रद्त्तिमे ही मानवताकी सार्थकता *< 





ड९०५ 





सच पूछिये तो देवत्वसे मनुप्यत्वका स्थान ऊँचा 
और वाब्छनीय हैः किंठु इसके लिये कठोर साधनाकी 
जरूरत पड़ती है--- 


फ्रिदते से बेहतर है, इन्सान बनना 
मगर इसमें पठती है मिहनत जियादा ॥ 
-द्वाली 
मानवीय मुहब्बतके आगे आसमानको भी नतमस्तक 
होना पड़ता है | कई वार फरिश्ते आदमीके कदमोंमे 
सिर झुका चुके हैं- 
इ्टफके झतवेंके आगे आसमो भी परत है १ 
सर झुकाया है फरिवतोंने वशरके सामने ॥ 
>नप्तीक 


यदिं आप मनुष्य हैं तो अपने दृदयपर हाथ रखकर 
पूछिये तो अपने आपसे--- 


पराई आगमें पडकर फरभी दिककी जझाया है ! 
किसी वेकसकी खातिर जानपर स॒दमा उठायाहै १ 
कभी ऑँसू बहाए हैं फिसोक्की बदनसीबीपर १ 
कमी दिल तेरा मर आयाहै मुफलिसकीगरीबीपर ९ 
शरीके दर्द-दिक होकर किसीफा दुख बंठाया है ९ 
मुसीबतमें किसी आफतजदाके फाम आया है ९ 
भक्तका जीवन पूर्णतः निर्मय हो जाता है; उसके ल्यि 
मौत और जिंदगी दोनों ही बराबर हैं--- 
फ़ना कैसी बक़ा कैसी जब उसके आशना ठहरे ९ 
फमी इस घरमें आनिफके कमी उस घरमें जा ठहेरे ॥ 
अमीर 


भगवद्धक्त भगवानके नाते सबको अपना ही समझता 
है| उसके लिये पराया कोई रह ही नहीं जाता--- 


कुछ नहीं बाकी रहो अपने परायेक्नी तमीज १ 

- इस सराए बेखुदीमें फोर बेगाना नहीं॥ 

>ताशाद 

- भक्त तुलसीदासजीकोी सारा-का-सारा चराच्र जयत्‌ 

रासमय दृष्टिगोचर हो रहा है |- तभी तो वे दोनों हाथ 
जोड़कर विश्वरूप भगवानफी वन्दना कर रहे हैं-: 


जड़ चेतन जग जीव उत सफल राममय जानि १ 
० जेरि 
बंदड सबके पद फमझ सदा जोरि जुग पनि ॥ 


. बस्ठ॒दः सच्चे विचारकोंके लिये समी स्थावर और 
जंगम भगवानके ही रूप हैं। मगवानके अतिरिक्त और 
फिसी वस्तुका अस्तित्व ही नहीं है--- 


वस्तुतो ज्ञानतामत्न कृप्णं स्थास्नु चरिष्णु च। 
भगवद्धपसखिल नान्यदू वस्त्विद क्विन ॥ 

(श्रीमद्धा० १० । १४। ५६ ) 

सभी पदार्थोका एक मूल कारण होता है । उस वारण- 

के भी परम कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। तब बतराइये 
कि कौन-सी ऐसी वस्तु है जो भगवानसे भिन्न दो! 


सर्वेपासपि चस्तूनां भावाथों भवति रस्थितः । 
तस्थापि भगवान्‌ कृष्ण: किमतद्‌ वस्तु रूप्यताम ॥ 
(श्रीमद्भधा० १० । १४। ५७ ) 


संसारका प्रत्येक रूप मगवानका रूप है और संसारदा 
प्रत्येक नाम भगवानका नाम है | जिस रूपमें मगवानफ़ा रूप 
नहीं; उस रूपकी प्रतीति हो नहीं सकती और जिस नामर्म 
भगवानका नाम नहीं, उस नामका भान होना भी नितान्त 
ही असम्भव है। शब्दकोपऊा प्रत्येक शब्द भगवानऊे अर्य- 
का बोधक है--भगवान्‌ शब्दका पर्यायवाचक है। 'सर्दे 
खल्विदं मरह्म नेह नानास्ति किंचन! इत्यादि वाक्य मी 
इसी सिद्धान्तके पोषक है । 
सारा विश्व ही हरिमिय है। इसलिये भगवस्मेमी सम्पूर् 
चराचर विश्वको स्वामी मानता है और अपने आपको इस 
स्वामीका सेवक । भगवान्‌ भीरामचन्द्र भक्त हनुमानसे 
कहते हैं-- 
सो अनन्य जाके अति मदहिन टरइ एनुमंत १ 
मैं सेहफ सच॒रादर रूप स्वामि भगदना॥ 
( रामसरिप्मानस ) 
इसीलिये मगवद्भक्त अपना प्रभु मानरर सम्पूर्य खंदार- 
की सेवा करता है। भगवत्मेमी सेदकके ल्पि धनी मोर 
गरीदमें। सदल और निर्दलम, सबर्ग और अदर्णम- पिद्वान्‌ 
और मूर्खमें) स्वी और पुरुषमे- खदेशी भर पिदेशने कया 
हुंट और सज्जनमें मी कोई भेद नहीं रावा। व कह 
चृक्षोकी सींचता चलता कै तो कहीं महलियोंशे मादिरों 
गोलियों खिलता पिसता है। वर्ष पोदिपोंकी सेवार्से यहस्त 


भ्द 


ड्थद 


#% मानव यददी जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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रहता है; तो कहीं चॉटियोंकों चीनी देता फिरता है। वह 
अपने व्यक्तिगत खुखका विश्व-सुखके लिये त्याग कर 
देता है। 
मयवद्सक्त सेवकक्की सेवा सेवा नहीं होती, वह 
मगवलूजा द्वोती है । सेवानन्द ही उसके लिये पूजानन्द 
मोश्षानन्द; महानन्द, श्रह्मानन्द या परमानन्द बनजाता है | 
* यह अपने विश्वरूप मगवानकी सेवासे कमी ऊब नहीं सकता | 
मगवद्धक्त मानता है कि यह सम्पूर्ण संसार मगवानका ही 
बरीर है। संसारका प्रत्येक प्राणी इसी विराट शरीरका 
अंग है | इसलिये प्रत्येक प्राणी एक दूसरेंसे सम्बद्ध है। 
सबके स्वार्थमं सबका खार्थ समाया हुआ है। किसी एक 
प्राणीकी भी कुछ घुराई होती है तो दूसरोंकी भी होती 
है | जैसे मानव-गरीरमें सिएः कण्ठ। हाथ) पैर आदि 


अवयव हैं। इनमें एककी हानिका प्रभाव दूसरेपर भी 
अवश्य ही पड़ता है। इसी प्रकार संसारका कोई मी प्राणी 
छुखी होगा तो दूसरा भी सुखी नहीं रह सकेगा | भगवान्‌ 
दक्ष प्रजापतिको समझाते हुए कहते हैं--- 

यथा उमान्न स्वाजह्लेसु झिरःपाण्यादिपु क्वचित्‌ | 

पारक्यबुद्धि कुरुते पूव॑ भूतेपु मत्परः ॥ 

( औरीमदू्भमा० ४ ] ७। ५३ 

इसलिये भक्त परमात्माका अज्ञ मानकर ही किसी भी 
व्यक्ति या समाजकी सेवा करता है। आजतक विश्वकी जैसी सेवा 
भक्तोंने की, वैसी सेवा कोई भी अभक्त सेवक नहीं 
कर सका और नहीं कर सकता | 

भगवत्मेम ही विश्वप्रेम है। मानवमात्रका यही तारक 
है; मानवमात्रका यही उद्धारक है। 





महाराष्ट्रसंत रामदास 


अपकारका बदला उपकारसे 


संत रामदास एक बार मिक्षा मॉगते हुए जा रहे ये | 
एक मकानके सामने जाकर खड़े हुए और “जय जय रघुवीर 





समर्थकी” गर्जना की | मकानके अंदर 
लगा रहो थी। संत रमदासकी 


पटसर बाइर आयी और हवायमेंका चूल्दा झोपनेका मिहमें -धमा-याचना की और वह भगवद्धक्तिकी अधिकारिणी हुई । 
न न मिट 5५ 0 


ग्रहस्वामिनी चौका जिसने उसकी 
उक्त गरजना सुनकर वह दिया | उसने अनन्यमावसे संतके पास जाकर कृत अपराधकी 


सना हुआ पोता उसने संत रामदासपर दे माय और झ्ाकर 
कहा “यह छे मिक्षा |? संतने सधन्यवाद इस विचित्र मिक्षाको 
खीकार किया और उस ज्जीको आगीर्वाद देकर अपना रास्ता 
लिया | इस मिक्षाकों लेकर आप सीधे नदीपर 
पहुँचे और उस पोतेको भलीमाँति धोकर 
साफ किया | फिर भठमें आकर सूखने- 
पर उतकी बत्तियों बनायीं और उन्हें घीर्मे 
मिगोकर भगवान्‌की आरतीमें उनका विनियोग 
किया | साथ ही मगवानूसे यह प्रार्थना की कि 
“इस बच्तीके प्रकाशके साथ ही यह बत्न देनेवाली 
बाईके हृदयका अन्धकार ( अज्ञानान्धकार ) 
भी दूर हो जाय !? फिर क्या था ! सच्चे मक्तकी 
प्रार्थनाकी उपेक्षा भला भगवान्‌ कब्र कर 
सकते हैं ? उस स्रीका हृदय उक्त प्रानाके 


साथ ही एक दिव्य प्रकाशसे आलोकित हो उठा, 
उमस्त असत्म्त्तियोंकी सदाके लिये दूर कर 


कि 


%# मानवता और कीर्तन-भक्ति *- 


अकन्‍ी जी जी जर. 
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मानवता ओर कीतंन-भक्ति- 


( लेखऊ--श्रीश्रीनिवासजी अव्यज्नर ) 


भगवानकी सारी स॒ष्टिमं मानव-सष्टि अद्भुत है। दूमरे 
प्राणियोंकी सारी सष्टि कर्मोंका भोग भोगती है; केवछ मानव- 
जाति पुण्यक्र्म करके, भगवानका गुणकीत॑न करके जीवनके 
रूध्यको प्राप्त कर सकती है | जीवनके छक्ष्यक्री ओर बढते 
हुए अपने जीवनको छोकोपयोगी बनाना ही मानवता है । 
उदाहरणार्थ, मगवद्धक्तिको लीजिये | बहुत ोग मगवानकी 
पूजा करते हैं, गुण-कीत॑न करते है, पर इसमे मानवताका 
पूरा प्रयोजन तिद्ध नहीं होता । भगवानका खय भजन करनेके 
साथ-साथ लोगोंकी भगवानकी ओर ले जाना चाहिये । 


इस असार ससारमें मानव-जीवनकों सुख-बान्तिका मार्ग 
'दिखलानिके लिये अनेक महापुरुप अवतरित हुए, है। उन्होंने 
अगवदाराधनाके मार्गको प्रशस्त किया हैं | मगवानकी 
आराधनाका एक सुन्दर मार्ग कीर्तन है। कीतनके द्वारा 
मअमगवत्कृपाके पात्र बनकर अनेक महापुरुष जीवन्मुक्त हो गये 
है। उन महापुरुषोंमि दक्षिण भारतके श्रीनम्माव्ववार 
ओत्यागरज और सख्वामी श्रीमुत्तुखामी दीक्षित बहुत प्रसिद्ध 
है । इन महापुरुषोंने अपने जीवनकों भगवद्धक्तिमें ही 
बिताया | इनके द्वारा क्रमणः तामिछ) तेलगु और संस्कृत 
भापाओमँ रे गये कीर्तनके पदोका गान करनेसे मगवद्धक्ति 
अवद्य प्राप्त होती है | सक्षेपमें इनके जीवन-चरित्रपर यहाँ 
कुछ प्रकाश डाल्य जाता है | / 


श्रीनम्माव्चार 


श्रीनम्माव्वारका जन्म कलियुगके आरम्ममे तिरुक्कु रुकूर- 
अं हुआ था । पैदा होते समय उनकी ऑँखें वद थीं) वे 
मौन थे। उन्होंने न तो रुदन किया और न माताका 
स्तन-पान किया | इससे उनके माता-पिता दुखी हुए तथा 
भगवानके भरोसे उनको वे एक इमलीके पेडके खोडरमें 
पलनेपर रखकर घर चले आये | ये १६ वर्षतक मौन होकर 
भगवानके ध्यानमें सलग्न रहे । 

उसी समय श्रीमधुरकवि आऊूवार अनेक तीथ्थोमे भ्रमण 
करते हुए. अयोध्याम उपस्थित हुए। वहों रातमें दक्षिण 
दिद्यार्मि उनकी एक दिव्य तेजोमब ज्योति दीख पढड़ी। वे 
परीक्षा करनेके ल्यि दक्षिण दिशामे चल पढे । रास्तेमें रातों 
बराबर उनको वह ज्योति दिखायी देती रही | जब वे 


सा० अं० ६३--६४--- 


तिरुक्कुरुकूर पहुँचे, तब वट ज्योति अन्तर्धान हो गगी। थे 
उसी इमलीके पेडके नीचे पहुँचे: जहों सोलल वर्षफे भीनम्माव्दयार 
ध्यानमग्न पडे थे | उनके जानेपर नम्माव्वारत्ी ओंग्से ुली 
और मधुरकवि आव्ववारने उनकी अपना गुरु माना । 

श्रीनम्माव्यारने ऋगू) यजु॥ साम और सगवय्दके 
सारकी लेकर तमितमें पद-ग्चना की । आज भी उनती पद- 
सचनाकोी गाकर तमिछदेश-वासी आत्मगान्ति प्राप्त पर 
जीवनकी सफल बनाते है । 


श्रीत्यागराजखामी 
श्रीत्यागराज खामीफा जन्म गत झताद्दीम तनौर लिलेडे 
तिरुवारूर नामक स्थानमे हुआ था। ये वेद-चेदान्तमे पारणन 
थे। जान) भक्ति और वैसग्यकी साधनासे सम्पन्न थे। 
सगीतकी ओर उनकी स्वाभाविक रुचि थी। उन्होंने प्रसिद्ध 
सगीतज्ञ श्रीवेडुटरमण अय्यसर्से सगीत गाली गिल्षा प्राप्त री । 


वे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके उपासक थे | पाझलीपुस्के 
एक महामागवतने खामीजीफों श्रीराम-मन्त्रसा उपदेश देवर 
कहा था कि जो दस मन्त्रका ९६ कोटि जप पर लेता बद 
जीवन्मुक्त हो जाता है । उस मन्त्रजआपकी साधनामे जड़तीसयों 
सालकी उम्रमें ही उनको श्रीरामचन्द्रजीके साज्षात्‌ दर्गन शए 
थे। उन्होंने मक्तिमावसे श्रीरामचस्द्रजीके पदोगी रचना थी 
और उनका गान करने लगे । सुनते ह हरि मारइनीने स्थप् 
अपनी 'खराप॑वम्‌! नामक सगीतक्ी पुस्तर प्रदान र उनहो 
भक्तिमय संगीत गान करनेकी प्रेर्या दो थी । 

श्रीत्यागरजखामी सिद्ध पुरुष थे । तिसप्री हते समय 
एक थार मार्गमे उन्होंने कीत॑नता गान परम एम खुल पुरुष- 
को जीवित कर दिया था। भीखामीजी सदा पीशम नामम 
रमण करते थे। तेडगु भर सत्हत भाषाने रखित उनमे 
सवीर्तनक पद मक्तिमावने ओवप्रीव 2॥ यरते उसे पदोशा 
शानि घान ही 


० 
ग्गदद हां एम 


. 


गान करके कोटिचोटि नस्नारियोने 


और भगवद्धक्तिकी धाराम अवगारन उरहे 


79 


हो चुके ह। 
न श्रीमुत्तुखामी श्र खेत 
श्रीमुत्तुख्ामी दीक्षित 
श्रीमत्तचमी दीशित तजोर जिदेगे उसे विरगहर 
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गाँवमें सन्‌ १७७५ ई० में उसन्‍न हुए थे। थोड़ी ही उम्रमें 
उन्होंने वेद-वेदाज्ञ आदि गा्नेमि प्रवीणता प्राप्त कर छी | 
थे मगवतीके भक्त थे और बीगा वजाकर उनका स्ठुति-गान 
करते थे। उन्होंने पुण्य-तीथाम जाकर संस्क्ृतर्म जगन्माताका 
स्॒वि-कीतन करते हुए पद-स्वना की थी। वे निरन्तर 
मगवतीके ध्यानम रत रहकर उनकी आराधना करते रहते थे। 

श्रीमुत्तामी दीक्षितने अपनी पत्नौके साथ काशी आदि 
तीयोंका भ्रमण किया । तिरुत्तणि तीर्थमें मयूरवाहन धण्मुख 
स्वामीकार्तिऊेबने उनको दर्शन देकर इझतार्थ किया था। 





# मानव वही जो खार्थे तज होता पथिक परमार्थका # 





श्रीमुत्तुखामी सिद्ध पुरुष ये। सुनते हैं एक बार वे एटटेयपुरमको 
जा रहे थे। बहुत दिनोंसे वर्षा न होनेके कारण रास्तेमे सब दक्ष 
सूख गये थे | लोग जलके ब्रिना तड़प रहे थे। श्रीदीक्षितजीने 
भगवतीका ध्यान करके आकाशकी ओर देखकर अम्ृतवर्षिणी 
रागमें महामायाका पद-गान किया और तुरंत आकाग 
मेघाच्छन्न हो गया तथा सुन्दर जलू-इष्टि हुईं । 

धमीनाक्षि में मुर्द देहिः---यह उनका अन्तिम पद॒गान 
था; जिसको गाते हुए दीक्षितकी आत्मा ज्योतिरूपमे 
श्रीपरमेश्वरीके पदारविन्दर्म लीन हो गयी । 





मानव-जीवनकी सार्थकता 
( लेखक--श्रीऋषिकेशजी त्रिवेदी ) 


जाय से सुभट्ु समर्थ पाइ रन रारि न मंडे १ 

जय से जती कहाय विषय वासना न छेंडे ॥ 

जाय घनिकु बिनु दान, जाय निर्घन बिनु धर्महिें १ 

जाय से पंडित पढे पुरान जो रत न सुकर्महि ॥ 
सुंदर जाय मातु पितु भक्ति बिनु, तिय से। जाय जेहि पति न हित १ 
सब जाय दासु तुरुसी कहें, जो न राम पद्ध नेहु नित॥ 
( कविता० उत्तर० ११६ ) 


अर्थात्‌ उस समर्थ वीर योद्धाका जीवन व्यर्थ है, जो 
सग्रामका अवधर पाकर युद्ध नहीं करता | उस संन्यासीका 
जीवन व्यर्थ है, जो सन्‍्यासी कहछाकर वासनाओंको नहीं 
त्यागता | जो धनवान्‌ होकर दान नहीं करता, जो निर्धन 
होकर धर्माचरण नहीं करता--इस प्रकारके निर्धन ओर धनी 
दोनेंके जीवन व्यर्थ है। जो पण्डित पुराण पढ़कर सुकर्ममें रत 
नहीं है, वह भी नष्ट है।जो पुत्र माता-पिताकी भक्तिसे रहित 
है; वह भी नष्ट है। जिसे पति प्यारा नहीं) वह स्री भी व्यर्थ 
है। और यदि भ्रीरामचन्द्रजीके चरणमि नित्य नवीन प्रेम न 
हो तो इस मनुप्यजीवनमें सभी कुछ व्यर्थ है। 
इस मानव-जीवनका परम छाम यही है कि मगवानके 
चरणोंमि प्रीति हो।यदि भगवानके चरणोंमें प्रीति न हुई 
त्तो मनुप्यश्रीर पाकर कुछ भी छाम न हुआ । भगवानके 
चरणमि प्रेम करनेमे यदि कोई बाधा डालता हो तो उसे मानव- 
लीवनका परम झात्रु समझना चाहिये; क्योंकि यह मनुष्य- 
शरीर बड़े मास्पसे प्राप्त होता है| यदि इस दुर्लभ मनुप्य- 
शरौरको प्रातकर भगवानके परम पावन नाममें प्रीति 
न की तो तुमने अपनेकी धोखा ही दिया। 


न चम 
है 

श्र च् 
हु कर - ०३१३७ म्छ७९कस००»क-काकाक#३ज कक 


तन 


खेतमें डाले गये सभी बीज नहीं जमते, एक बाटिकामे 
लगाये गये सभी चक्ष पल्‍ल्छवित और फलित नहीं होते; परंतु 
धोखेसे भी एक बार लिया हुआ भगवानका नाम 
व्यर्थ नहीं होता | इसलिये जिसे भगवानका ऐसा बहुमूल्य 
नाम प्यारा न हो) उसे तो करोड़ों शत्रुओके समान जानकर 
छोड़ देना चाहिये; क्योंकि जो मानव-जीवन चौरासी लक्ष 
योनियोके पश्चात्‌ प्राप्त हुआ है; उसे संसारी विषय अपनी 
ओर खींचकर महान गर्तमें ले जायेंगे । भगवानके विरोधी 
चाहे माता-पिता, भाई-मतीजे, स्ली-पुरुष, पुत्न। सेवक- 
गुरु) कोई भी निकट्तम सम्बन्धी क्यों न हो करोड़ों 
शन्रुओंके समान जानकर उन्हें त्याग देना ही उचित है। 
गोखामी तुछूसीदासजीने कहा है-- 

जाके प्रिय न रामबेदेही ९ 

तजिए ताहि कोटि बैरी सम; जद्यपि परम सनेही ॥ 

तज्यो पिता प्रहकाद, विमीष्न बंघु, मरत महतारी ९ 

बलि गुरुतज्यो, कंत त्रज ब॒नितन्हि, भए मुद मंगरकारी ॥ 

नाते नेह राम के मनियत सुरद सुसेब्य जहाँ हो ९ 

अंजन कहा आँखि जेहि फूट़ै, बहुतक कहो कहो छो 0 

तुरुसी से सब्र भेंति परम हित पृच्य प्रान तें प्यारो 

जातों होष सनेह रुम पद, एतो मतों हमारो ॥ 

( विनयपत्रिका १७४) 

जिस समय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सीतासहित वनको 
चलने लगे, उस समय श्रीलक्ष्मणजीको ज्ञात हुआ कि श्री- 
रघुनाथनी वनको जा रहे हैं । वे दौड़ते हुए आये और भमवान: 
के चरणेमें गिर पढ़े। साथमें ले चलनेके लिये बड़ी प्रार्थना 


*ू+ 
नी 


# मानव-जीवनकी सार्थकता ३९ 


की । अन्तमे श्रीरामजीने कहां--८जाओ; मातासे विदा 
मॉगकर शीघ्र वनकी चलो ।॥! 


मुद्देत भए सुनि खुबर बज़ी 
भयठ काम बढ़, गई बंडि हानी ॥ 


श्रीलक्ष्णजीने जब श्रीरघुनाथजीकी ऐसी वाणी सुनी) 
तब वे बड़े प्रसन्‍न हुए; क्योंकि श्रीसीतारामजीके साथ रहनेका 
बड़ा छाम प्राप्त हो रहा था तथा श्रीसीतारामनीका चौदह 
वर्षोका वियोग--जो बडी भारी हानि थी--जो जाती रही ! 
इसीलिये तो श्रीमरतछालजी श्रील्खनछालकी प्रशंसा करते 


हुए, कहते हैं--- 
जीवन राहु. खनन भू पछा। 
सत॒॑ तजि राम चर्म मन कथा ॥ 
अथवा[--- 


अहह । धन्य हृक्तिमन बडभारी ९ 
राम पदाररविंद अनुरागी ॥ 


श्रीयमजीके प्रेमके आगे उन्होंने माता-पिता; भाई-मवनः 
कुटम्ब-परिवार--यहॉतक कि अपनी प्रिय भार्या उर्मिला 
तककी छोडकर अपने जीवनको सार्थक किया | 


तदनन्तर श्रीलक्ष्मणजी विदा मॉगनेके लिये माता 
झुमित्राके पास गये और माताको राम-चन-गमनकी सारी बात कह 
सुनायी; जिसे सुनकर माताकी दुःख तो अपार हुआ; परतु अपने 
प्रिय घुत्रका कल्याण ४ सच्ची माताने उन्हें राममक्ति- 
का ही उपदेश दिया। यदि माता मनमें यह किंचित्‌ भी विचार 
रखती कि रघुनाथजीकी सेवार्मे जीवनका परम लाम नहीं 
मिलेगा तो वे अपने प्रिय पुत्रका विछोह न करतीं और न 
साथ ही जानेकी कहती) भले ही लक्ष्मणजी साथमे चले जाते; 
परंतु परम विदुषी एवं भक्त माता यह जानती है कि 
अयोध्यामे रहकर रामके विमुख सुख-ऐश्वर्य भोगनेमें मानव- 
जीवनकी सार्थकता नहीं है। इसलिये उन्होंने प्रसन्‍न मनसे 
कह दिया--- 


बाघ तहोँं. जहें राम निवास । 
तह. दिउसु जहें भलु भकालू ॥ 
जौ ये सीय रातु बन जाहों' 
अवचथ तुम्हार कजु कछ, नहीं ॥ 
गुर पितु मतु बंु सुर सई १ 
सेइअहिं,. सकक. प्रान को नाई 








राम प्रान प्रिय छीवन जी मे) 
सखारथ रहित सुखा मा ही अत 
पूजनीय प्रिय. परम उहाँ. ले१ 
सत्र मानिअहि. गम के नते ॥ 
अस जिय जानि सग 


रु 


हु. तात जग जीवन. हादू 


है. 
( रामचरित० प्रशेशप८ ) 


यही नहीं, अपनेकी भी परम बडमागिनी समझने दुए 
वे कहने लगीं । 


पुत्रतती जुबती जग सोई १ खुपति भगनु जानु खुत्र रोड ॥ 
नतर बॉझ भडति बादि विआानी । राम विनस सुत तें हित लानो। ॥ 


यदि कोई युवती समारमें अपनेफो पुत्रवती होने गा दावा 
करती है तो ऐसी स्री वही हो सफ्ती है. जिसका पुत्र शाम 
भक्त हो | यदि कोई स््री रामके विमुस पुत्रमे अपना दित 
जानती है और उसे पैदा करती है तो ऐसी खीजा दाश रदना 
ही उचित है । वह यदि पुत्र पैंदा करती है तो य” मानव 
पुत्र पैदा नहीं करती, वह तो पश्चओंसी मॉलि विशती है। 
क्योकि--- 


हिन्द तें खर, सूकर स्व] भंठे। जडता वस ते ने हट गठु वे 
पुरुसी? जेहि राम सो नेहु नहीं, से सही पमु पूँड्र जिप्न न दर # 
जननी कत भार गुई दस मास, भ गिन पक्ष, गई गिर ॥ 
जरि जाड सो जीवनु, जानरिनिय ' जिये उन में तुस्टरो रिनु है ॥ 


 बादिशदली ) 


जिस समय बालऊ ध्रुवको सद्ारानी सुदचिने राजा उत्तान 
पादकी गोदमे बैठे हुए देखा+ तब बालकों जठोर बदन पएने 
हुए राजाकी गोदसे उतार दिया । उस समर ्या छुर 
रोता हुआ अपनी माता मुनोतिके पास छात्रा लप 7 ने 
लगा 'मातानी | क्या पिताजीरी गोदमे मेरे हि स्पान 
नहीं है ” भक्त शुवत्री यह बात सुनतर माता हनी ने पप्मे 
कहा--- 


है कहां। सुत + बेद चएँ १ 
शोरघुदीर चरन चितन तदि 
जाके ऋण पिरसि सेद्र मिंप्ि पाए गर्ग हे। 
सुक सनकादि मुचुत दिचस्त तेड भरते शा, 
जद्यपि परम ऋपण भी सतत, पिर ने रले 5 


हरि पद पंकल पद ऊंचा; ना परम बचने मन | ही 


नरिन ढश जा ॥ 


७०० 


हे 


» मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 
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जम्ना मिघु भगत स्तिमनि, सोभा सेवतहँ। 
यंग सझत मुर अ्सुर ईस सब खाए उरग छहेँ॥ 
सुग्चि ज्यों सोट सत्य तात ' अति परुय वचन जज । 
तुर्मिदामः खुनत्थ विनुख नहि मिट्ट बरिपति ऊबहूँ ॥ 
( विनयपत्रिका ८६ ) 
बेटा ! चारो बेदोने यही कहा है कि श्रीरधुना थ जीके चरणों- 
के चिन्तनको छोड़कर और कहीं भी ठौर-ठिकाना नहीं है--- 
जिनके चरणोंका सेवन करके ब्रह्म और भिवजीने सिद्धि प्रात 
की ८ शुक-सनकादि जीवन्मुक्त हुए विचर रहे हैं ओर वे 
अब भी भजन कर रहे है। यद्यपि श्रीलश्मीजी बडी चश्चला हैं--- 
कहीं भी स्थिर नहीं रहतीं; वे भी श्रीहरिके चरणारविन्दको 
पाकर कम बचन-मनसे वहीं अचल हो गयी है| वे चरण- 
कमल करुणाके समुद्र एव भक्तके लिये चिन्तामणिरूप है। उनकी 
सेवाम ही गोमा है | जितने सब देवता और दैत्यराज है, 
सब-के-सब काम) क्रोध, लोभ, मोह, मद) मत्सर--इन छः 
सपोद्वारा डेंसे हुए है | पुत्र | सुरुचिने जो कुछ कहा है वह कठोर 
वचन होनेपर भी सत्य है | तुलसीदासजी कहते है, श्रीरधुनाथ- 
जीऊे विमुख रहनेसे विपत्तियोका नाश कभी नहीं होता |? 


टस प्रकार माता सुनीतिने अपने पुत्रको भगवानकी 
सेब्राका उपदेश देकर उसका स्थान ससारमें ध्रुव कर दिया 
और ससारको एक शुभ सठेश दिया कि मानव-जीवनकी 
सार्थक्ता यदि हो सकती है तो भगवानके चरणोमे प्रीति 
करनेसे ही हो सकती है। 


जिस समय श्रीमरतलछालजी अपने पिताजीका सोच कर 
रहे थे; उसी समय महर्षि वणि्ठ बहुत-से ऋषियोंके साथ 
उनऊे पास आये | उन्हें देखकर भरतलालजी फूट-फूटकर 
रोने लगे | तब महर्षि वगिष्ठतजीने मरतजीको समझाया और 
कट कि राजा दशरथ सोचनेके थोग्य नहीं है, क्योकि--- 





सोचनीय. सत्य ही विधि सोई' 
जो न छाडि छझः हरि जन होई॥ 


वही ग्राणी सब प्रकारसे शोचनीय है; जो छल-कपट छोड- 
कर भगवानका भक्त नहीं है| तुम्हारे पिता तो परम भागवत 


जिश्त राम विधु बदन. निहाण' 
राम विरह करि मरन सखेबाशा ॥ 
मारतके त्रिकालद्शी ऋषियों, सतो और 


महात्माओँने मानव-जीवनकी सफलता और सार्थकता केवल 
भगवानके चरणोमें प्रेम करनेसे ही बतलायी है। प्रभुके नाम, रूप; 
लीला; धाममें प्रीति लगाना ही इस क्षणभद्भुर जीवनका फल 


है | सीताराम-गुण-आम-पुण्यारण्यमे विहार करनेवाले सत श्री- 


ठुल्सीदासजीने अपने जीवनके समस्त अनुभवकोी कलि-कुटिछ 
जीवोंके निस्तारके लिये इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
मसि भार भूमि, भर्तें कुझक जन्म, 
समाजु सरीझ भरे रहि. कै) 
करण तनजि के परुषा बा हिम, 
माहत घाम सदा सहि कै॥ 
जो भजे. भगवानु सुयान सोडे, 
'तुरुसीः हुठ चातकु ज्यों गहि के । 
नतु और  सवै बिपष बीज बए, 
हर हाटफक कामदुह्ा नहि के॥ 
( कवितावली, उत्तरकाण्ड 38 ) 
पवित्र भारत-भूमि, उत्तम कुलमे जन्म; उत्तम सक्छ 
और उत्तम शरीर प्राप्त करके जो मनुष्य क्रोध और कठोर 
बचनोंको त्यागकर) वर्षा-भीत, वायु-धूपको सहता हुआ चातक- 
की तरह हठपूर्वक सदा-सर्बदा भगवानको मजता है। वही 
चतुर है । नहीं तो, और सब तो मानो सुवर्णके हलमे कामधे नु- 
को जोतकर केवल विपका ही बीज बोते हैं ! 


“7०8३० ६9-३०--- 

। अवसर बार वार नहिं आयै। । 

है चाहे तो करि छेइ भराई जनम जनम खुख पायें॥ 

रे तन-मन-धनमे नहि कछु अपना, छॉडि पलकमे जाये। ९८ 

हे तन छूटे धन कौन कामका किरपन काह कहावे॥ ५७ 

के खुमिरन भजन कसे ,साहेवका जाते जिउ खुख पावे। र+ 

्र्‌ट कई कवीर पग धरे पंथपर जमके जन न सतावै ॥ है 

हो, ->कबीर 5 
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# विश्व तथा भारत किधर ? $- ण्श्कषर्‌ 








विश्व तथा भारत किधर ! 


क्या बढ़ रहा है ? क्या घट रहा है ? क्या बढ़ रह। है ? 


हर 
| 
हा ५ 
१2 । 
रा. 
/ | 
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मानवताकी माँग 


( ठेसक---श्रीसॉवल्याविदारीलालजी वर्मा 


मसारकी सभ्यताके उपाकालमे मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने यह 
ज्ञान प्राप्त क्या था कि सत्य और ऋत ही इस खष्टिके 
आदि उपादान-कारण हैं। यह प्रथ्वी सत्यपर ही स्थिर हैं| 
तभीसे सत्याचरणका भाव मानो इस देगके वातावरणमे फैल 
गया और भारतीय संस्क्ृतिकी आधारणशिला सत्य और ऋत 
( आचार ) बन गयी । परिणाम यह हुआ कि “चरित्रवलछः 
ही मानवताकी मॉग हो गया ओर भारतने चरित्रवलको ही 
धर्मकी कमौटी समझा | उस कत्तोंटीपर जो सफल उतरे 
उन्हें भारत आदर और गौरवकी इृष्टिसे देखता आया; 
मे ही उनकी विचारधारा सर्वमान्य और सर्वप्रिय न हो । 
प्राचीन भारतके इतिहासके पन्ने हमें धर्मके विषय स्वतन्त्र 
विचार रखनेके कारण किसीकी पीडित अथवा अनाइत होनेका 
उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते। भारत ही एकमात्र देश है, जहाँ 
ईश्वरकी न माननेवाले महापुरुष मी चरित्रवलके कारण न केवल 
आदर और मर्यादाके भाजन हो सके वरं उन्हें समाजमें 
उच्चतर स्थान मिला और वे विशेषरूपसे आहत हुए । ईश्वस्के 
अस्तित्वम विश्वास न रखनेपर भी चरित्रवछके कारण उनकी मान- 
मर्यादार्म विरोध उपस्थित न हो सका। भगवान्‌ बुद्धने स्पष्टरूप- 
से ईश्वरकी सत्ता स्वीकार न की और न वेदोका ही आदर किया; 
किंतु वे अपने युगके सर्वश्रेष्ठ आचारवान्‌ पुरुष थे। जीव- 
मात्रके प्रति उनकी समहष्टि थी। सत्य और अहिंसा उनका 
मूलमन्त्र था | अतण्व उनकी विशेष प्रतिष्ठा हुई। उनकी 
गणना विण्णुके नवम अवतारके रूपमें की गयी और आज 
भी जनतामें उनकी प्रतिष्ठा बनी हुई है । 


मीमासादर्शन निरीश्वर्वादी कहा जाता है । इसके 
आचार्य जैमिनिका कथन है कि वेद खयं नित्य है। आपके 
मतानुसार विश्वम कर्म ही सबसे प्रधान वस्तु है, आप 
ईश्वरकों कर्मफर्श्ेका दाता नहीं मानते; तथापि जैमिनिकी ही 
नहीं, स्ितु अन्य आचारवान्‌ मीमासकौंकी भी प्रतिष्ठा और 
मर्यादा बनी रही | 


लक्भाधिपृति राबग ऋपि पुलत्त्यका नाती तथा कुवेरका 

नाई था चारों वेदका पण्डित होनेके साथ-साथ मगवान्‌ 
इपरजा पस्म भक्त भी था; किंतु आचारहीन होनेके कारण 
उस्ती गणना नाक्षमेम की गयी। सदाचारके कारण ही 


एम्‌ू०ए, बी०एल०, एम्‌०एल०सी० ) 


उसके भाई विभीषणको मर्यादापूर्ण स्थान मिला था | इस 
प्रकार प्राचीन मारतमें मानवताकी मॉगका मूलाघार सत्य 
और ऋत था और मनुष्यकी मर्यादा और प्रतिष्ठाका माप- 
दण्ड उसका चरित्रवल ही था | 


मानवताकी दूसरी माँग 'सर्वजनसुखाय” की भावना 
थी, जो भारतमे आदिकालसे प्रवल रही है | भारतीय 
ससक्ृतिकी इस आधार-शिलारूप भावनापर भारतीय जीवन 
और धर्मका भव्य भवन अडिग और अचल खडा हुआ है । 
इन उदार उदात्त और सर्वोच्च अभिलाषाओंके कारण ही 
आयं-सस्कृतिकी मौलिक महत्ता है | आर्य नर-नारीकी अमि- 
लाषा केवछक अपनेकों ही नहीं, वर सम्पूर्ण विश्वको सुखी 
और शान्त बनानेमें पूरी होती थी और प्रत्येक आर्य अपनी 
प्रार्थनामे चाहता था--- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्त निरामयाः । 

सर्वे भद्राणि परवन्तु मा कश्रिद्‌ दुःखभाग भवेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ सब सुखी हों, सब नीरोग हों) सब लोगौका 
कल्याण हो, कोई दुःखका भागी न हो । 


इस मानवताका मूलाधार हमे ऋग्वेदके उस मन्त्र 
(मण्डल १५ पूक्त ८९) मन्त्र ८) से मिलता है; जहाँ 
ऋषि शान्तिकी प्रार्थना करता है-- 


3* भर्व कर्णेभिः श्णयास देवा भद्ग परयेमाक्षमियजत्रा: 
स्थिरेरह्नैस्तुप्ड्वांससनूमिव्यंशेम देवहित॑ यदायुः ॥ 
खस्ति न इन्द्रों वृद्धअवा: खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 
सस्ति नस्ताद्ष्यों अरिष्टनेसिः सवस्ति नो चृहस्पतिदेधातु ॥ 
ओम चञान्तिः | झान्तिः ! शान्ति !|| 

अर्थात्‌ हे देवगण ! हमछोग भगवानका भजन करते 
हुए कानोसे कल्याणमय वचन सुनें | नेत्रोंसे कल्याण हौ 
देखें । सुदृढ़ अद्भोसे और शरीरसे भगवानकी स्थ॒ति करते 
हुए अपने जीवनको भगवानके कार्य अर्थात्‌ छोकहित्े 
लगावें। सब ओर फेंके हुए सुयशवाले इन्द्र हमारे लिये 
कल्याणका पोषण करें | समस्त विश्वका ज्ञान रखनेवाले पृष्रा 
हमारे लिये कल्याणका पोषण करे। अरिश्टोको मिटानेके 
लिये ताद््य और बुद्धिके खामी बृहस्पति हमारे लिये कल्याणकी 


हि 


# गयवें-अत्याचार मत करो # 


युष्टि करें | हे परमात्मन्‌ ! हमारे विविध तार्पोकी गान्ति हो । 


अतणव हमें प्राचीन प्रार्थना-मन्त्रोंमि केवल आत्मलामके 
उद्बघार ही नहीं, किंतु उनमें समाज एव विश्वक्री मद्भल- 
कामनाके ही अधिकतर भाव मिलेंगे | 


इस “सर्वजनसुसाय” की सद्भधावना तो चरम सौमाकों 


, * तब पहुँच जाती है; जब ऋषि दधीचिसदृश महान्‌ तपस्वी 


जनकल्याणके लिये अपने जीवनका विसर्जन सहर्ष कर देता 
है। ऋषिने यह कहकर अपना शरीर जनकल्याणके लिये 
अर्पित कर दिया कि जब एक दिन यह खय ही मुझे छोड़नेवाला 
है, तब इसको पालकर क्या करना है। जो मनुप्य इस 
विनाशी शरीस्से दुखी प्राणियोपर दया करके मुख्यतः धर्म 
और गौणतः यगञका सम्पादन नहीं करता, वह जड-पौर्धेसि 
भी गया-बीता है; बड़े-बड़े महात्माओने इस अविनाशी 
शर्मकी उपासना की है | इसका खरूप) बस) इतना ही है कि 
मनुष्य किसी भी प्राणीके दुःखर्म दुःखका अनुभव करे और 
झुखमे सुखका | जगतमें धन, जन; शरीर आदि पदार्थ क्षण- 
अहुर हैं । कितने दुःखकी बात है कि यह मरणधर्मा मनुष्य 
इसके द्वारा दूसरोंका उपकार नहीं कर लेता | 

स्वय मुक्त होकर यदि हम और किसीको मुक्त न कर सके 
तो अपनी मुक्तिकी सार्थकता कहाँ । यदि वस्तुतः एक ही 
आत्मा सत्य है तो क्या यह भी सत्य नहीं कि जबतक अन्यान्य 
जीव पूर्णत्व लाम नहीं कर छें, तबतक वास्तवमेँ किसी भी 
आत्माको पूर्णत्व छाम नहीं हुआ । भारतके महापुरुष इसकी 
घोषणा कर गये हैं कि विश्वकल्याण और आत्मकल्याण दोनों 
एक और अभि हैं | इस प्रकार प्रजावान्‌ पूर्णकाम मानवके 
सम्मुख उसकी तपस्या और निष्ठापर मुग्ध होकर जब 
स्वर्गा धिपतिने वर मॉगनेके लिये कहा; तब महामानव राजा 
रन्तिदेवके मुखसे सहसा निकल पडा-- 


०३ 








न त्वहं कामये राज्य न खवर्ग नापुनमंदन्‌। 
कामये दुः्खतप्तानों. प्राणिनासार्तिनाशनम्‌ ॥ 
कश्चास्य च्यादुपायोअन्न येना5४ दुखितास्मनाम । 
अन्तः अविश्य भृतानां भदेप॑ छु.दभाक सदा ॥ 
अर्थात्‌ मुझे राज्यकी कामना नहीं टै- स्वर्ग नया मोस- 
की भी मुझे चाह नहीं है. में चाहता हूँ दुश्मसे सतम 
प्राणियोंका दुखसे छुटकारा । दुखी मानवेकि जन्‍त एरणमें 
पैठकर मैं उनके दुःखकी मोग ढेँ---दसता जैन-सा उपाप है ! 
इस प्रकार मानव-कल्याणसी कामनाओ सामने आये हुए 
ऐश्वर्य तथा मुक्तिको भी ठुकराना आर्य-सस्क्ृतिमें ही सम्मव 
था । यह है इसकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता | जबसे भारतने इस 
आदर्शको त्यागा) इसकी अवनति होती गयी । 
आज मारत यद्यपि खतन्त्र दो गया है; तयापि एप थोर 
तो बड़े वेगसे सत्य और ऋतमे बह दूर चछा जा एटा 2 और 
दूसरी ओर स्वार्थभावना स्वोपरि हो रही टै । व्यत्तिरे स्वार्य- 
साधनमें समष्टिका हित बलिदान दो रहा एँ । पद बड़े दी 
खेदका विपय है। अतः खार्थ-माबनासे एक-एक भारतीय मितना 
ऊपर उठेंगा। उतना ही देशया अम्युदय ऐोगा और साथ 
ही जीवनकी परिधि विस्तृत होती जायगी। मनुप्यया ददय 
जितना ही उदार और विद्ञाल बनता जायगा। मानयतारी 
महिमा उसमें उत्तरोत्तर विखरती जायगी । अतः देशओ पर्ण- 
धारोंका कर्तव्य है कि पुस्तकों) भाषणों ओर चलचितोद्दारा 
और विशेषकर अपने आदर्ण चरित्रोद्दार देशरें बस्चे- 
बच्चेमें, जो मारतऊे भावी नागरिक 6 सत्य और ऋततगी महा 
एवं 'सर्वजनसुसायःकी भावना भरें) जिसमे उन्हें व्यक्तिगत 
हितकी समाजऊे हित एवं देशफे ट्तिमें टबयो देनेगी प्रेग्पा 
मिले, और तभी मारत अपनी प्राचीन गोरव-गरिगारो प्रात- 
कर ससारका पुना पथयदर्शर बन सकेगा । छात्र यही 
मानवताकी मेंग दे । 





| गव॑-अत्याचार मत करो प्र 
(  पंदा वहुत न फूलिये, खुदा खिवेगा नाहि | रे 
छ जोर जुल्म कीजै नहीं: मिरत छोक के माहि ॥ व 
हे 


६९४ मिरत छोक के माहिः तजुरवा तुरत दिखाव। ४ 
है/ जो नर करे गशुमानः सखोइ जय छत्ता खाव॥ ९५ 


४६०... कहे 'दीन-द्रचेश” भूछ मत भाफिल गंदा। . ४ 
६४ मिरत लोक के माहि- फ़ूलिये बहुत न चढा॥ “५ 





ए ----#न्ल्स्लि नल हम 


५०८, 


»- मानव वहीं जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका 5£ 


व्ुि्लन्‍्च्ल्ख्च्च््च्च््झ््ख्ि्ख्िबबबख्ि्अखिखअय़्च्चचचचचचस्थ्च्थ्स्च्च्स्च्च्च्स्स्च्च्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्सस्स्स्ि 


मानवता-पतन 


> घूसखोरी री 
न्यावाल्य तो पुराना अड्डा है घूसखोरीका और पुलिस 
मी परम्यरा-पढ़) किंठ स्टेशन) पोस्ट तथा नभ्रे-नयें खुलनेवाले 
विभाग--उदाहरण देना व्यर्थ है । आपमेसे कोई नहीं होगा 
जो कुछ भे*? देनेकी कमी विवरण नहीं हुआ हो | 
ध्आप अभी यही--इसी पदपर !” एक ईमानदार 
कर्मपटु एवं सच्चे कर्तव्यपरायण अधिकारीसे मैंने पूछा। उनके 
पीछेके बहुत उनके साथी दो-दो पद उन्नत कर चुके ये | 


क्षेरी अबोग्यता !! उनकी अयोग्यता यह है कि वे 
फर्जी “कारंवाई” नहीं कर पाते और «लेते? नहीं तो 
उच्चाधिकारियोकी “देकर! सतुष्ट करनेका साधन भी कहंसि 
आवे | ऐसे वे अकेले नही दे । कई तो ऐसे हमारे परिचितों- 
मेंतीद। 

८ऊपरकी आमदनी? बड़े गौरवसे पूछी-बतायी जाती है 
आज और यह “ऊपरकी आमदनी! बढानेका सतत 
प्रयक्ष--भानवता कहाँ जाकर रोये ? जो जितना बडा; 
उसका पेट भी उतना बड़ा हो गया । 


' चोरबाजारी 

सरकारी अधिकारियोंको सबसे अधिक काम पडता हैं 
व्यापारियेंसे । व्यापारी उन्हें 'खिलाते? रहते है तो उससे 
अधिक अपने “खाने? की व्यवस्था भी रखते ही है । पदार्थका 
अभाव आशीर्वाद है उनके लिये | जनताकी पीडा उनका 
वरदान है। 

अभाव होगा, मॉग बढ़ेगी, मनमाने दाम देकर 
आवध्यकता-यीडित लेनेकों विवश हो गा। छोग भूखों तडपते 
£ और अन्न गोदामाम सडता है । छोग जाडोंम ठिटरते हैं 
ओर कपड़ेकी गोंठें ऊँचे भावोंकी प्रतीक्षा करती है। सभी 
बसतुओंकी ऐसी ही दशा है | 


अपनो तिजोरी मरे--अपना बैंकका हिसाव बढता रहे---. 
और बह बढ़ता है छोगेंके अमाव) छोगोकी कराह, दुखियोकी 
पोड़ामे तो*** - *** ** मानवताकी चर्चा, मरनेके पश्चात॒की 
बात: सोचने अवकाश नोटोंकी सरमराहटम मम्न व्यक्तिक्े 


पास कहों है ? उसकी यह मोह-निद्रा--अपनेकी पतनके 
गर्तमें ढकेलकर ही कोई तुष्ट हो तो १ , 
दे मिलावट 

रुपया ! रुपया !! रुपया !!| उन्‍्मत्त हो गया आजका 
मनुष्य और खो बैंठा अपनी स्वरूपभूत मानवताको | वह 
नहीं देखता कि रुपया उसे कहों छे जा रहा है । उससे 
क्या करा रहा है यट रुपया | घीमें मिलावट) तेलमे मिंछावट, 
आटे-चावल-दाल--पबमें मिलावट । जीरेमें घासके,कालीमि्चमे 
पपीतेके बीज कहॉतक कोई गिनावे--चायमें जूते बनानेक्रे 
चमड़ेकी खुरचन/ लकडीका बुरादा और ओषधियोतकमे 
मिलावट | 

“भाई यहफाइडका रोगी है। साबूदाना शुद्ध तो है !? 
क्िंठ दूकानदारने विवशता प्रकट कर दी। थोक व्यापारी 
ही मिलावट करते हैं, वह क्या कर सकता है ! 


रोगी वेदनासे कराह रहा है--मरणासन्न है । डाक्टर 
चकित है कि उनका निदान ठीक ओपरधि ठीक ग्रहण की 
उन्होंने और रोगीका कष्ट घटता नहीं, किंतु ओषधि हो भी । 
वहों तो इन्जेक्शनमें, पाउंडरमें--सभीमे मिलावट है ॥ 


न दया, न धर्म--मानवता गयी भाडमें | रह गया 
रुपया--क्रेवल रुपया और रुपयेका यह मोह मनुष्यकोी आज 
कहाँ ले जा रहा है ! दु/ःख) अथान्ति, रोग। कलह---घर- 
घरका यह रोना; किंतु पापका रुपया क्‍या घरमें सुख 
लानेवाला है १ 

झूठी गवाही 

धमकी साक्षी) ईश्वरकी साक्षी) गीता या कुरानकी 
शपथ--शपथ दिलाना न्यायाल्यका कर्तव्य हैं सो वह दिलाता 
है; किंठु पथ लेनेवाला गवाह--उसने तो मनमें शपथ 
कर लछी है कि “कचहरीमें सचसे काम नहीं चलता ।? 
वकीलोंका यह समुदाय--वह यही तो सिखलानेके लिये है 
क्रि उसे क्‍या कहना है | सत्य--विदा हो गया है आज 
न्यायाह़बसे ओर , गवाहोंका यह असत्य--न्यायालूयके निर्णय- 
का दोष भी क्या १ लेकिन यह झूठी गवाही--यह पाप भी 
है-सोच पाता आजका मानव ! 


“5 सानचताका हास *- 








मानवताका हांस 


सच्चपान 


मद्यपान “शराब जैतानका रक्त है? यह एक पाश्चात्त् 
५. छोकोक्ति है और यह सर्वथा सत्य है कि शराब पीकर 
“7 मनुप्य मनुष्य नहीं रह जाता) वह शैतान वन जाता है। 
बुद्धिको भ्रष्ट करनेवाले पदार्थमे स्वोपरि है गराब और 
आजकी सम्यता--गभराबके ब्रिना आज सम्यताका निर्वादद 
ही नही होता । 


कुबमें शराब, होटलमे शराब, घरमे शराब । पाश्चात्त्य 
सभ्यता जो है कि शराबके बिना कोई साधारण भोजन भी 
सम्पन्न नहीं हो सकता | 

ध्ञापकी दीर्घायुके लिये यह प्याला! इस प्रकार 
जुभकामना प्रकट करनेके छिय्रे शराब पी जाती है और 
मद्य-निषेधको मूलनीति घोषित करनेवाले महात्मा गांधी 
जिस देझ्के राष्ट्रपिता--उस देशके राजनयिकके लियेभी 
यह सुरापान अनिवार्य है--शिक्चार माना जाता है यह | 


आज मनुष्य सुरापी हो गया--होता ही जा रहा है ! 
अभमनक्ष्य-भक्षण 


स्वास्थ्यविशेषश्ञ कहते रहें कि मासाहारसे अनेक रोग 
होते हैं; किंठ आजके मानवक्ती जीम मानती है ? मास) 
अडा, मछली--और जाने क्या-क्या अल्ूम-गलम । 


जिह्नाकी ठ॒प्ति 
कछुए» मेंढक) घौघे--पता नहीं क्या-क्या उदस्म 
भर छेता है आज मनुप्य । नाकभी सिक्रोडना च्यर्थ 
है| आजके बड़े-बड़े होटछोका वावर्चीखाना देखा 
कभी १ और चर्बी--किसकी च्री उपयोगमे आ रही है 
इससे कहाँ किसीकी मतलब है | 


मानवता-आुद्धाचार शुद्ध विचारकी पुकार: किंतु पुकारका 
क्या अर्थ है जब मनुष्यका आहार ही अपवित्र है। रक्तः 


>> 


मास) मन-बुड्धिका निर्माण बायुसे तो होनेसे रटा। आन 
ही तो उन्हें बनना है और आजवा आह्यर' *" ** हाप ' 
हि 
उाच्छए 

धअसम्ब--पिछड़े हुए छोग हू वे; जो जाने प्रगांस्ा। 
पार्टियों योग नहीं दे पाते ।" यह बात आपने भा सुना 
होगी। आजकी प्रगतिशील पार्टिया--आटाखी ऐेंटें एफ 
एक और सबके चम्मच प्रथरू प्रथू । चम्मचमे 
और मुखमे डालियि | एक प्डेट्स सबके चम्मच--्डार 7: 
जूँठा-यही सब तो पिछडेपनेबी बातें ६ | 


उठाइब 


ज्यरके रोगीके मस्तर्पर सहानुभतिता टाथ रखते ४ 
लगता होगा कि ज्वर न चढ बेंठे) ससल भी दिया तो साइुनम 
हाथ धोना चाहिये' दितु सका यट जेंडा "7 । 

होंटलेमि तथा अन्य सार्वजनिक भोजनखानोम 
अधिकाशमे ग्राटककी 'ठेठफा बचा भोजन उपयोग पर 
हो तो राभिम चला जाता €। 

खास्प्यके निपम) सदाचारके निय्म-- झिन आज रो 
प्रगतिशीलता इधर देखने लगे तो प्रगनि-मनुष्पाी पा 
तीघ्रतम प्रगति पतनत्री ओर हैः यट दूसरे बात । 

- अपवित्र 

आजा सुशिनित स्वच्छ तो समस पाता हे “परम 
पवित्र क्या ! पव्रिनताया अर्थ उसरी समझसे पराएर हर 


अपवित्र भोजन वट स्वय अपविन्न दाम नित्य 
है। स्वच्छ कमरा उनलय भेनपोगक चमरते पोर्ट लग्गन 
हो बस--वह स्व बिना हा भोप जता पीने शीनन 


करेगा अपवित्र भोजन करेगा उर्तेह रापर का 
करेगा--करता ही है। 
यर आहार उत्त#क मनयों 


७ कम. 23 


च्यप ब5 
हक 


किंतु मनदा। प्रविद्तागी उसे िन्‍ता भा 


-+-->+-+प्झल्ऑंटलिशज- 


»* मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 











मानवताका विकास ओर शक्तियाँ 


(लेखक--प्रो ० श्रीजयनारायणजी महछिक, एम्‌०४०। ढिप्‌० एड्०) साहित्याचार्य, साहित्यालुकार ) 


मानव सष्टिका 'डड्भार है। उसके अन्तर्गत परमात्माकी 
एऊ दिव्य ज्योति जल रही है; जो उसे निम्नस्तरते ऊपर 
उठाजर सत्क्मोकी ओर प्रेरित करती है और जीवन- 
बात्नाम उसका पथ-प्रदर्शन करती है । इसी दिव्य ज्योतिका 
नाम “विवेकः है | जब जीवनकी ऑधघी उठती है और 
तृफानी हवामे उत्ताल-तरद्भ-माल-संकुछ विश्वपयोधि लहराने 
लगता है; तब मवसागरके ज्वारमे एवं धूलि-कणोके वातावरण- 
भे यह प्रकाश क्षीण और मग्मैठा हो जाता हैं। मानव- 
जीवनम यह प्रकाश जितना ही जाज्वल्यमान रहेगा; मानवता 
उतनी ही प्रचुरमात्रामं उसके अन्तर्गत वर्तमान रहेगी। 
जब जीवनके धूलिकर्णोंमे यह प्रकाश धूमिल हो जाता है; तब 
सत्वफ्रे ऊरर रजका एक आवरण छा जाता है और 
मानवताके ऊपर पश्चाताका अधिकार हो जाता है। जब 
मानवताका उदय होता है; तब खार्थ, भोग-वासना एव 
अहकारके ऊपर त्याग) कर्तव्य-निष्ठा तथा विवेककी विजय 
हो जाती है। जब पश्ुुता झोंकने लगती हैं; तव मनुप्य 
क्तंव्यननिष्ठा और जानकी भूलकर इन्द्रियॉका दास बन 
जाता दे और भोग-बासनाकी ओर पागलकी तरह दौड़ने 
ल्गता है | पग्युता मानवताको दुर्बछ एज़ मलिन बना देती है ! 


हमारा वेदिक साहित्य बलिदानकी भावनासे ओतमप्रोत 
है। मानवताके अन्तर्गत जो पशुता छुस गयी है, हमें उसका 
बल्दिन करना है। वलिदानसे देवता प्रसन्न होते हैं और 
मनुप्यके अन्तःकरणमे एक आध्यात्मिक गक्ति आती है। 
मनुप्यफे अदर जो छिपा हुआ देवता है, वह पश्ुताका वध 
चाहता है और मानवताकी ऊपर उठानेकी चेष्टा करता है। 
मनुप्यफे अदर जो पद्म घुस गया है; वह जीवनका रस 
पीकर देवताके साथ संघर्ष करता है ओर मनुप्यको नीचे 
घमीटकर पतनके गर्तमें ढक्रेल देता है। हमें इसी पशुका 
बलिदान करना है | 


इमार कम खाथ एवं भोग-वासनासे प्रेरित नहीं होने 
चाहिये, पर-सेवाऱी भावना एवं कर्तव्य-निछ्ठासे प्रेरित होने 
चाहिये । पशुआडा बंध मत करो; क्योंकि उनके शरीर भी 
ते परमास्माक्के मन्दिर हैं; पर पशुताका वध करो, जो 
सानउताओी झन्रु हे ओर उसे सदा नीचेकी ओर घरसीवती है | 


ब्न््जु 
+ 


बज 


कि हा 


जब ऑधी उठती है और चारों ओर रजःकण फेल जाते हैं, 
तब हमारी दृष्टि संकुचित हो जाती है और हम दूरकी वस्तुऐँ 
नहीं देख सकते । उसी प्रकार जब पश्ताकी ऑधी मानवता- 
को आक्रान्त कर छेती है और सत्त्वपर रजकी प्रधानता 
हो जाती है, तब हमारी अन्तदृष्टि भी सकुचित हो जाती है 
और हमारे अन्तर्गत जो देवता वर्तमान हैं, हम उनके दर्शन 
नहीं कर पाते । 


जीवन चित्‌ और अचित्‌ अथवा चैतन्य और जड पदार्थ 
अथवा शरीर और आत्म; दोनोंका समन्वय है,। आत्मा 
परमात्माका अश या परमात्माकी रश्मि है। शरीरका निर्माण 
प्रकृतिके अवयवोंसे हुआ है | प्रकृतिमं आठ तत्त्व वर्तमान है; 
जिनमें पॉच तो स्थूछतत्त्व हैं; जिनका परीक्षण वेज्ञानिक 
प्रणालीसे सूक्ष्म-वीक्षण यन्त्र (/02705८0%० ) के द्वारा 
हो सकता है और जिनके परमाणुओंका, विद्युत्कणोका एवं 


क्रिया-शक्तिका अध्ययन हम किसी भी प्रयोगशाढछामें कर 
सकते हैं | पर प्रकृतिके अन्तर्गत तीन सूक्ष्म तत्त्व भी वर्तमान 
हैं। पॉच स्थूछ तत्त्वोंस हमारा अन्नमयकोश या स्थूल-दारीर 
निर्मित हुआ है और तीन सूक्ष्म-तत्त्वोंसे प्राणमयकोश) मनो- 
मयकोश) विज्ञानमयकोश, आनन्दमयकोश) सूक्ष्म-शरीर एव 
कारण-शरीर निर्मित हुए हैं । 


भूमिरापोइनलो वायु: ख॑ मनो चुद्धिरिव च॑। 
अहंकार इतीय॑ मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधधा ॥ 
(गीता ७। ४ ) 


भूमि, जछ) अग्नि, वायु और आकाश--ये पॉच स्थूछ 
तत्त्व है ओर ये भी उत्तरोत्तर स्थूलसे सूक्ष्म होते गये हैं तथा 
मन, बुद्धि, अहकार--ये तीन सूक्ष्म-तत्त्व हैं| मृत्युके समय 
आत्मा अपने सूक्ष्म-दरीरके साथ स्थूल-शररीरका त्याग कर 
देता है ओर इसी सूक्ष्म-शरीरपर पूर्वजीवनके सारे कर्मोंके 
संस्कार अज्लित रहते हैं। जब हम स्थूछ शरीरसे कोई कर्म 
करते हैँ, तव हमारे अन्तःकरणमें एक लहर उत्पन्न होती 
है और हमारे सभी कर्मोंका प्रतिबरिम्ब हमारे सूक्ष्म-शरीरपर 
पड़ता है। यही प्रतित्रिम्व हमारे प्रारव्धका निर्माण करता हैं | 
पूवकर्मोका चित्र जो हमारे सूक्ष्म-झ्रीरमें अन्तर्निहित रहता 
है, उसीसे हमारे संस्कार बनते हैं और पुनर्जन्ममे वही 


नर 
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चित्र सूक्ष्म-शरीरकी अनुकूछ योनि चुननेम सहायता करते 
'हैं। जब हम निर्लिप्त और अनासक्त होकर केवल विवेक और 
कतंव्यकी प्रेरणासे कोई कर्म करते हैं, तब कर्म करनेपर 
भी हमारे हृदयमें कोई हलचल पेंदा नहीं होती और 
- अन्तःकरणमे कोई तरज्ञ ही उत्पन्न होती है। ऐसे कर्मों 
की छाया सूक्ष्म-गरीरपर नहीं पड़ती और न वासनाकी भोजन 
ही देती है । प्रत्येक योनिम सूक्ष्म-शरीर सस्कारके रूपमे अपने 
धूवकर्मोंका प्रतिबरिम्बर लिये हमारे साथ रहता है और संस्कार 
दी वासनाको जन्म देता है। जिसका सारा जीवन पाप एव 
दुष्कर्म बीतता है; उसकी वासना भी दूपित एवं कछुपित 
हो जाती है और जिसका जीवन पवित्र तथा सदाचारी रहता 
है, उसकी वासना परिमार्जित रहती है । वासना ही परदत्तिको 
जन्म देती है और मनुष्य अपनी प्रवृत्ति ( [टांक्रत00४ ) 
तथा रुचिके अनुसार सारा काय करता है। अनेक जन्मोंके 
कर्मोंका रस पीकर वासना बलवती हो गयी है और लाख 
चेष्टी करनेपर भी वह नहीं मरती | जब कभी चासना तथा 
विवेक सपर्ष होता है, तब वासना-सर्पिणी फ़ुफकार मारने 
लगती है। वासनाके विराट अन्धकारमें विवेकका टिमटिमाता 
हुआ दीपक मानवताका प4-प्रदर्शन करता है। मानवताका 
अर्थ है वासनाके ऊपर विवेककी विजय और पद्चताका अर्थ 


है विवेकके ऊपर वासनाकी विजय | हम अपने द्ृदयको 
टटठोलें | यदि हम कतंव्यकी प्रेरणासे--सानव-समाजके 


अम्युत्थानके लिये भगवरत्केकर्यक्री भावनासे जीवनके सारे कर्म 
करते हैं तो हममें मानवताका समुचित विकास हो रहा है; 
पर यदि हमारे कर्म स्वार्थ तथा भोग-वासनासे प्रेरित हैं तो 
हमारे अन्तःकरणमें पशुताकी झोँकी हो रही है । 
यह सारी खष्टि सत्तः रज) तम प्रकृतिके इन तीन 
अवयवोसे निर्मित है। जब तमकी प्रधानता रहती है, तब 
-दानवताका राज्य रहता है । जब रजमकी प्रधानता रहती है; 
"तब पश्चुताकी झँकी होती है और जब सत्तवकी प्रधानता रहती 


“है, तब मानवताका आलोक छाया रहता है | रज घूलकणकी 


तरह मानवताके प्रकाशकों धूमिल और मटमैल्य बना देता 
है, पर तम तो अन्धकारकी तरह मानवताऊ़े स्वरूपको सर्वथा 
अन्तहिंत कर देता है | तमके आवरणमे ज्ञान-रश्मिक्रा पूर्णतया 
अभाव हो जाता है। मानवता जब भोग-बासनावी ओर 


झुक जाती है, तब उसका नाम हो जाता है--पश्चता?: 
और जब मानवता उलट जाती है, तब उसका नाम हो जाता 
_ओर जब मानवता उछट जाती है, तब उत्तक् नाम हो जाता 
है द्ानवता? | पशुता मानवताकी कमजोरी है और दानवता 





मानवताकी मौत | दसारे अन्तर्गत सर्व देवासुस्सग्राम हो 


रह है। हमारे अन्तर्गत जो देवता दे: बह #में ऊपर उद्धार 
की चेश करता है ओर एक अलोकिफ दिव्य रध्मिते पे 
ओतप्रोत करना चाहता है । पर हमारे जीउनसे थों दानप 
घुस गया है - वह देवताक़े साथ सभ्य परके हमें नौचेयी थे 
घसीट रहा है | ऐसे समय हम मगवानती उस मोदिनों 
मूत्तिकी आवश्यकता दे जो दानवोरों मदिय पिथयर सर 
दे और देवताओंकी अमृत पिडारर अमर 7र दे। 


तिमिर्मयी रजनीम मानवता पिच्छल पर दादी 

टेककर ऊपर चढनेकी चेष्ठा कर रटो € । दोने थोर सा7ए 
हूँ और अन्धफारमें पेर फिसल्नेशा डर है | ऐेसे समप्भ 
हमें शान-रश्मिकी आवच्यकता हैं| हमें महापुरषोंओ्र पद 
चिह्ोंका अनुसरण करना होगा। मानवता सदैव स्वच्छ थीर 
पवित्र रहती है | पश्चता और दानयता तो फ्रैपठ बाएसे 
आये हुए विकार ६) जो बासनाले प्रेरित और आमरिएा 
होकर मानवता अन्तर्गत घुस गयो 2 भीर उसे दृषित सभा 
कल॒पित बना रहे दे | एक अगरेज दा्निक्ने का 


००९ पार वी गा 
नी ८ ॥०७ 


(छत 45 ७॥०॥%४ 
जाप 5 0०यरीए. बलटावैंद्ाएओ 
६०57९प0 06 

/जिस प्रकार सोनेफे कंणोरेम कीचड़ ठग सायन तो पर 
कौचड़का कण नहीं कहा जा सकता नीच इ तो एप मर 
है, जो धोया जा सकता है। उसी प्रयार पर 
अन्तर्गत कोई घुराई घुस गयी हे तो मानयतारा 
नहीं होना चाहिये, केवल घुसईवो दूर पर 
होनी चाटियि ।? 

मानव-मस्तिप्कस अनन्त शनियों सोगी 7६ 2॥ ४5% 
इन गक्तियोंबी जगाना है । जमी दिशा ए४ 3 5 
भी नहीं जग पाया ऐ- जब डि महुप्प दूए पेसीगी शा 
उुनता है- दूर देशोंग दृप देगता » मे 
विचरण वरनेती चेश्ा परना परमाए 
के पुज्ञ है तो जीवात्मा मे 
अपनेको ठुच्छ और घरटाय से सपरत उपर दिशा! 
सीके दब्दो्मि-- 
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ज्वाद्य प्रचण्ड फैका सकती ६ 
छोद्ी-सी चिनगारी भी 
जीवात्मा एक आगकी चिनगारीकी तरह है, जो राखके 
अदर छिपी हुई रहती है ओर दसीलियि उसका प्रकाग चारो 
ओर फेल नहीं सकता । यदि अविद्याकी राखकों दूर कर 
चिनगारीको फरेँक-फ्रंककर ग्रज्वलित कर दिया जाय तो 
चिनगारीमें भी उननी ही शक्ति आ जाती है; जितनी आगके 
समूहमे है। मानवतासे यदि पद्चता और दानवताकी दूर कर 
दिया जाय और उसके अदरका देवता जागरूक हो जाय 
तो फिर जीवात्मा परमात्माक्े समीप पहुँच जाता है। मोग- 
वासना मनुप्यको दुर्बल बना ठेती है और इन्द्रियोपर विजय 
प्रात्त करनेसे मनुष्य बलवान्‌ और तेजस्ी हो जाता है । 
एक बार कालेजकी एक अध्यापिकाने मुझे एक पत्र 
लिखा था और पूछा था कि “इच्छाका दमन क्यों करना 
चाहिये ! इच्छा तो गरीरकी मॉग है। गरीरमे जिस वस्तु- 
की आवच्यकता होती है, वेसी ही इच्छा हो जाती है ।? ठीक 
है; पर मानव तो स्थूल घरीरमात्र ही नहीं है, उसमें अन्त- 
गत्मा भी है | मैं यह नहीं कहता कि शरीरकी मॉगकी पूर्ति 
मत कीजिये--इन्द्रियोको भोजन ही मत दीजिये; पर उतनी 
टी मात्रामे दीजिये जिससे कि वह आत्माके अभ्युत्थानमे बाधक 
न हो जाय । भरीरकी मॉगके अतिरिक्त आत्माकी पुकार 
भी तो है। हमे याद रखना होगा कि इच्छाकी विकराल 
ज्वालाम आत्माकी पुकार दव नहीं जाय--भौतिक सुख 
आध्यात्मिक जीवनको कलड्लित नहीं कर दे | यदि सानव 
स्वृूल-झरीर मात्र होता तो भोग-छालसाकी पूत्ति ही उसका 
चरम लक्ष्य हो जाती | पर मनुष्य गरीर और आत्मा, दोनोका 
समन्वय है| न हम जरीरको भूछ सकते न आत्माको | 
प्रवृति ही ज़-धाराक समान है, जो तीव्र वेगसे ऊपरसे 
नीचेकी गिरती है । यदि हम प्रव्ृत्तिकी धारामें अपने आप- 
को बहते हए छोड दें तो न जाने हम किस रसातहमें पहुँच 
जात । यादें हम अदृत्तिकी धाराको रोकनेकी चेश करें तो 
वह वेध-मार्ग जी हस्र अवैध-मार्ग ग्रहण करेंगी | प्रवृत्तिका 
को कुचल चेश मत > ये प है जौर महक 
कक पट एक भीपण सम्राम है | 


280 विकासमे प्निको प्रतिहन्द्री बनाना तथा प्रकृतिक्रे 
य सप्रप करना अनुचित है; क्योंकि इससे मनुप्यकी विपल 


शधक्तिक्षीण हो जाती द्द प्राकृतिक नियमको 


मानते ०. 
को मित्र बनाकर प्रकृतिके ऊपर नते हुए प्रकृति- 


विजय प्राप्त करनी चाहिये। 


बा 
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प्रदत्तेको नतो हमे समूल नष्ट करनेकी चेष्ठ करनी चाहिये और 
न प्रद्नत्तिकी धारामे बहना ही चाहिये | हमें उसे परिमाजित 
करना होगा | 'एएछ टब्ागा0 धायांधा906 व॥58 प८ंड, 
&प: ७९ 578000 507]ए7४९४ ६६१7 * प्रवृत्तिको 


परिमार्जित करनेके लिये अन्तःकरणको पवित्र करना होगा। 


परमात्माके साक्षात्कारसे प्रव्नत्ति आप-से-आप निर्मल हो जाती 


है। क्रेवल बाह्य चेशओसे हृदयकी आसक्ति नहीं मिय्ती | 
) मोह-फॉंस क्यों टटै |] 


माघतर 
बाहिर कोटि. उपाय. करिय, 
अम्यतर. अंथि. न छकू। 


धुत पूरन कराह अंतरगत ससि प्रतिचिव दिखे) 
ईंधन अनऊ कृगाय ककूप सत, औद्त नास न पांदे ॥! 
( विनय-पत्निका ) 
इन्द्रियोकी भोजन न देनेसे आसक्ति नहीं मिठ्ती। 
आसक्ति तो तब मिट्ती है; जब परमात्माकी झलक अन्तः- 
करणमे समा जाती है | 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्ज रसो्प्यत्य पर दृष्ठा निवतंते ॥ 
(गीता २। ५९ ) 
परमात्माके साक्षात्कारसे मायाके सारे वन्‍्धन शिथिल हो 
जाते है और मानवताका चरम विकास हो जाता है। 


भिद्यते. हृदयग्रन्थिरिछन्ते . सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दरप्टे परावरे ॥ 

मानव-मस्तिष्कमें असख्य शक्तियाँ छिपी हुई हैं । रामा- 
यणमें एक दृष्टान्त आया है। जब भगवान्‌ राम बाल-क्रौड़ा 
कर रहे थे; उस समय काकमुशुण्डिके मनमें एक सदेह 
उत्पन्न हुआ | उसने सोचा कि यह बाछूक भगवानका अब- 
तार केसे हो सकता है ! इतनेमें ही भगवान्‌ रामने मेंह 
खोला और काकभुगझुण्डि मुंहके अदर चले गये | वहों जाकर 
उन्होंने देखा कि वहों तो सूर्य हैं, चन्द्रमा है और सारा 
विश्व-्माण्ड ही वहाँ वर्तमान है । यह कथा सकेत कर रही 
है कि मानव-मस्तिप्कमे सारे ब्रह्माण्डकी सारी शक्तियों अन्त- 
निहित है। मानवताके पूर्ण विकासके लिये इन शक्तियोंका सह- 
योग आवश्यक है। प्राचीन कालमे योग-गासत्रने मस्तिप्ककी 
शक्तियोकी जगाकर तथा तन्त्र-आसत्रने कुण्डलिनी-जक्तिके 
द्वारा मानवताकों अमरत्व प्रदान करनेकी चेष्टा की थी । 
आजके युगमे भी विज्ञान इन गक्तियोको जगानेका प्रयास कर 


ध्यई 
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रहा है। आजका मानव विज्ञानकरे द्वारा प्रकृतिके रहस्पोंका 


उद्घाटन कर रहा है और प्रकृतिके अन्तराल्में जो विराट 


एवं विकराल यक्तियों छिपी हुईं हैं, उनके ऊपर विजय 
प्राप्त करने तथा उन्हें श॒ुक्रम बनाकर उनसे कार्य लेनेका 
प्रयल कर रहा है। पाश्रात्त्य ससारने बाह्य प्रकृतिपर चिजय प्राप्त 
करनेमें कुछ अंग्रतक सफलता तो प्राप्त कर ली है। पर अन्तः- 
प्रकृतिपर विजय प्रात्त नहीं कर सकनेक्रे काए्ग उनके जीवनमें 
एक विराद हाहाकारः है। उत्कट भोगलिप्सा है तथा 
सयमका सर्वथा अभाव है। बाह्य प्रकृति अपनी दानवी शक्ति- 
को लेकर गुलामकी तरह उनके सारे कार्य करनेको प्रस्तुत हैः 
पर उन्होंने अपनी अस्तःप्रकृतिपर--अपने-आपपर विजय 
प्राप्त करनेकी चेश नहीं की | मण्ीनोंने तथा वैज्ञानिक यन्त्रोने 
सुख एवं विद्यसिताके सारे साधन उपसित कर दिये, पर प्रकृतिका 
चिज्ेेता मनुष्य अपनी इस्द्रियोंका गुलाम बना रहा। उसके 
छडयमें सकुचित खार्थ तथा मोग-वासनाका ताण्डवन-नृत्य 
होता रहा । मस्तिष्क बहुत ऊपर उठ गया; पर आध्यात्मिकता 
नीचे गिर गयी। लछोगोंने सोचा था कि वैज्ञानिक आविपष्कारो- 
ने मानव-जीवन सुखी और सम्पन्न होगा; पर आज इन 
शक्तियोंसे भक्तिणाली वनकर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको हडपना 
चाहता है । सर्वत्र अश्मान्ति और युद्धका वातावरण बना हुआ 
है । जिन्होंने सह-अस्तित्व एवं पश्चणीलका पौठ नहीं पढ़ा है; 
जिन्होंने अपनी अन्तःप्रकृतिपर विजय प्राप्त नहीं की है 
उनके हाथो वैज्ञानिक आविप्कारोंकी सपना बहुत खतर- 
नाक है | भानवताको पूर्ण विकसित करनेके लिये याह्य 
प्रकृति तथा अन्त-प्रकृति दोनोंपर विजय प्रात्त करना आवश्यक 
है। प्रकृतिके अन्तराल्में जो एक विराट दानवीं शक्ति वेंधी 
हुई है, उसपर एक रहस्यका आवरण पडा हुआ है। विज्ञान 
इस आवरणको हटा देता है और इस दानवी भक्तिको हमारे 
हाथोंमे सौंप देता है । अब यदि हम आत्मविजबी हुए तो 
सानव-कल्याणके लिये इस श्क्तिका सदुपयोग कर सकते है 
और इस भूतलकी ही स्वर्ग बना दे सकते है; पर यदि हम 
अपने स्वार्थके लिये इस दानवी शक्तिका प्रयोग करे तो नर- 
सद्दारके अतिरिक्त इसका कोई दूसरा परिणाम नहीं होगा 
और यह भूतल ही नरक बन जायगा | संयमके अमावमे वरदान 
भी अमिणापम बदल जा सकता है | पाश्चात्त्यसंसारने विज्ञान- 
के द्वारा इस दानवी झक्तिका पता तो छूगाया) पर इसका 
सदुपयोग करना हमें नहीं सिखाया । मारतीय संस्कृति सदेव 
मानवताके पूर्ण विकासकी चेश करउठी रही है | हमारे उप- 
निपद्‌ हमे बताते हैं--- 








े असतो सा सह्ृमय, तमस्रे मा ज्योतिर्गमय, रूत्योमो- 
सखत्त गम्नय । 
हमारी संस्कृति हमे अततमे सतकी ओर अन्धवारसे 
प्रकाशकी ओर और मृत्युते अमरत्वक्की ओर जानेका सकेत 
करती है। भारीरिक, मानसिक तथा नैतिक--तीनी विकास 
आवश्यक हैं| खख। नीरोग दररीरके द्वारा हम मृत्टुसे अमरत्व- 
की ओर जाये; शान और विद्याके बलसे हम मस्तिप्ककी 
गक्तियोकी जगाकर अन्धकारसे प्रकाशकी ओर जायें तथा 
संयम और तब्रह्मचर्यके द्वारा अपनी अन्त.प्रकृतिपर विजय 
प्रात्त करके हम असतूसे सतकी ओर जायें | पूर्ण मानवताके 
लिये शरीरका, मस्तिप्कका तथा चरित्रका समुचित विकास 
होना आवश्यक है | इनमेंसे एककी भी कमी रहनेसे मानवता 
अधूरी रह जायगी | हमे सम्पूर्ण शक्तियोंकोी बटोरकर 
मानव-जीवनको सुखी और मड़ मय बनाना है । अभी हम 
आपसमे छड-झगडकर अपनी दचक्तियोको छिन्न-मिन्‍न कर 
डालते है | एक राष्ट्र भोग-लिप्सा तथा खार्थके उन्मादम 
दूसरे राष्ट्रको हड़पना चाहता है और इस प्रकार दोनोकी 
सम्मिलित भक्तियाँ एक दूसरेंसे टकराकर नष्ट हो जाती है । 
बैशानिक करामातका प्रयोग मानवताके अम्युत्यानके लियि 
नहीं, पर नर-संहारके ल्यि हो रहा है | आज जनता गरीबी: 
बीमारी तथा मूर्खताका शिकार बनी हुई है, पर इनकी ओर 
कौन देखे | भोजन और वस्नरक्े बिना जनता रो रही है 
इनके ऑसू कौन पोंछे | मानवता चस्त और व्यथित है 
इनकी व्यथा और वेदनाको कौन दूर करे | कवि गला फाइड- 
कर चिल्ला रहा हैं--- 
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कह नहों यहाँ संदेण सगझा छाया) 
म॑ भूतफोी ही ख्गगे बनाने आया॥ 

पर कविकी बात कौन सुनता है। एक व्यक्ति यदि भूल 
करता है तो वहीं दुःख पाता हैः पर यदि राष्ट्रके कर्णघार 
भूल करते है तो सारा राष्ट्र ही ड्रब जाता है। हमें उचित है 
कि सारी वैज्ञानिक) मानसिक तथा आध्यात्मिक झक्तियोंकी 
बटोरकर मानवताको निम्नलस्से उच्चस्तरपर के आये । हमे 
अपने सुख-भोगका पूरा अधिकार है, पर साथ ही हमारा 
सुख-भोग दूसरोके सुख-मोगमे वाघधक न हो जाय- हम 
अपनी भोग-बासनाके उन्‍्मादमे दूमरोका अनिष्ट न कर बेंठे । 
हमें स्मरण रखना चाहिये कि “कामिनी” और “काश्न' 
की उल्झनोंमे हम वैधमार्ग छोडकर अवैधमार्ग नहीं ऋण 
करें | समाजके ल्वि यह आवश्यक है--- 


कि. 
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सर्वे मचन्तु सुखिनः सर्व सन्‍्तु निरामयाः। 

सच भद्गाणि पव्यन्तु सा करिचिहुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 

ग्रक्तिकी महत्ता दूसरोंकी रक्षार्मे है; न कि दूसरोंकी पीडा 
पहुँचानेमे । मानव-जीवनकी सार्थकता त्याग गा और सेवाकी 
भावनाम है। हमें वीर बनना है; कावर नहीं | क्तंव्यकी पुकार- 
पर अपने जीवनकी भी बलिठिन कर देना चाहिये। 

एक कथा आती है; एक पिताके तीन पुत्र थे। एक बार 
पिताने तीनों पुत्नीकी बुलाकर एक-एक सो रुपये दिये । बड़े 
पुत्रने सोचा कि प्ये रुपये तो अब मेरे है; इन्हें में चाहे जिस 
तरह व्यय करूँ |” और उन्होंने राग-रंगमें वे रुपये खर्च कर 
डाले | दूसरे पुत्रने सोचा कि “यदि ये रुपये में खर्च कर दूँ 
तो पिताजी जिंस दिन हिसाव मेंगेंगे, उस दिन में क्या हिसाब 
दूँगा ।? अतः उन्होंने वे रुपये संदूकमें बंद कर दिये । तीसरे 
पुत्नने सोचा कि ध्यदि जिताजीकों ये रुपये सदृकमें रखना 
अभीष्ट होता तो रुपये हमे क्यों देते ।! और उन्होंने उन 
अपयोको कास्वार तथा व्यापारमें छगाया तथा एक सोका एक 
हजार बनाया। इसी प्रकार ससारमे तीन तरहके व्यक्ति हैँ | 
जय हम समारसे प्रयेण करते हैं, तब परमात्मा हमें मस्तिप्कके 
रूपमे एक अमूल्य सम्पत्ति दे ठेते है। ससारम अधिकाश 
व्यक्ति तो बढ़े पुत्रकी तरह इस अमूल्य सम्पत्तिकी राग-रगमें, 
ईर्प्या-हेपमे, भोग-वासनाके उन्मादमें तथा पारस्परिक संघर्षमे 
नष्ट-भ्रष्ट कर देते हैँ | कुछ व्यक्ति इस अमूल्य सम्पत्तिसे न 
तो ससारका कल्याण करते हैं न संसारका अनि2; पर 
द्वितीय पृत्रकी तग्ह इसका कोई उपयोग ही नहीं करते | 

दास फ्बीर॑ जतनसे ओडढी, 
ज्यों की त्यों. स्ल दीन्ही चदरिया। 

ससारमें कुछ ही महापुरुष ऐसे है, नो मस्तिप्ककी शक्तियों- 
को जगाकर उनका सदुपयोग करते हैं और मानवताके 
कल्याण तथा सेवामं अपने आपको सौंप देते देँ। 


मानवताके पूर्ण विकासके लिये भगवानमें विश्वास रखना 


_अतन्त आवश्यक है। यदि हम विश्वास कर लें कि अन्तयामी 
भगवान्‌ सर्वत्र है तो ऐसा कोई भी स्थल नहीं मिलेगा: 
जहाँ हम छिपकर कोई पाप कर सकें | अन्तर्यामी भगवान्‌ 
तो हमारे अन्तःकरणमे भी वर्तमान है, अतः हमें अपने अन्तः- 
करण खच्छ और पत्रित्र रखना चाहिये, गन्दा और कछपित 
नहीं | जीवत्मा परमात्माका अश है और यह परमात्माका 
अग प्रययेफ नरनारीके--प्रत्येक प्राणीके शरीरमे वर्तमान है। 

आते प्रचेक नस्नारीका--अल्येक प्राणीका शरीर परमात्माका 


मन्दिर हुआ । अतः प्राणिमात्रकी सेवा परमात्माका वैंकर्य है; 
और किसीके साथ ईप्यॉ-दैष रखना, किसीका अनिष्ट सोचना 
परमात्माकी अवदहेलना है। संसारके जितने प्राणी हैं, सभी 
परमात्माके साकार रुप हैं | सबमें परमात्माकी झलक देखना 
और सबके साथ स्नेह तथा सहानुभूति रखना हमारा कर्तव्य है। 

हमें परमात्माके चरणोपर अपने आपको समर्पित 
कर देना चाहिये । हमें समझना चाहिये कि 
हमारा जीवन “मगवरल्कैंकर्य” के लिये है; न कि भोग- 
वासनाकी पूतिके लिये । आत्मसमर्पणके वाद अपने शरीर 
और मनपर हमारा अधिकार नहीं रह जाता, भगवानका 
अधिकार हो जाता है। फिर यदि हम अपने शरीर और 
मनको भमगवानसे छीनकर दुष्कर्मम लगायें तो हम आत्मा- 
पहारी समझे जायेंगे । 

आनुकूल्यस्य संकल्पः भातिकूल्यस्थ वर्जनम्‌ 

“जो काम भगवानको रुचे; उसे करनेका सकल्य और 
भगवानकी इच्छाके विरुद्ध कर्मोका सर्वथा त्याग हमारा 
कर्तव्य है|? प्रपन्नों और भक्तोंका सम्पूर्ण जीवन ही भगवर्लैंकर्य 
है। यदि हम भगवर््लेकर्यकी भावनासे जीवनके सारे कर्मोंकी 
करें और फिर यह सोचें कि इन सारे कर्मोको तो पुनः 
भगवानहीको समर्पित कर देना है तो हमसे दुष्कर्म कमी 
नहीं हो सकेगा और सारे कर्म करते हुए. भी हमास हृदय 
आपन-से-आप अनासक्त और निर्लित्त हो जायगा | 

मानवताके विकासके लिये हमें समय, शक्ति तथा द्वव्यका 
सदुपयोग करना आवश्यक है। समयका एक क्षण भी 
शक्तिका एक कण भी तथा द्रव्यका एक अणु भी व्यर्थ 
नहीं जाना चाहिये | जो अपने समय) गक्ति तथा द्रव्यका 
दुरुपयोग करते हैं, वे न तो अपना उत्थान कर सकते हैं; 
न समाजका । एक विदेशी दार्शनिकने कहा है- 

जुपंगरल, शारा2ए बयतें ग्राणा०७ डप्रठप्रांत झठ 
9€ छग्ड॑ए्त, ॥फालए टबाय 92९ प्रताश्व्त ठगाए 
#07 ६ चका।( 66 क्राद्छ-) 

गप्प तथा वाद-विवादोंमें, विलासितामें एवं पारस्परिक 
संघ हमाय बहुत-सा समय व्यर्थ चला जाता है और 
निरर्थक तथा अनुचित कार्यमं शक्ति भी बहुत क्षीण हो 
जाती है | हमें तामसी तथा शरीरकों हानि पहुँचानेवाले पदार्थ 
तथा मादक द्रव्योंका सर्वथा बरहिप्कार कर देना चाहिये। 


मानवताके विकासके लिये आहार; आचरण तथा अन्तः- 
करणकी झुद्धि आवश्यक है | 
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# मानवताकी पूर्णता # 
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मानवताकी पूर्णता 


( लेखक--डा० सूर्देवजी शाम्रों साहित्याककार, सिद्धान्तवाचस्पति, एम्‌०००, एड०टी०, डी०लिटू० ) 


अपने घर्मशा्ओम विद्याविहीन मनुष्यको पशुकी सका दी 
गयी है । वास्तव जो मनुष्य शिक्षित नहीं; उसको पश्चु-सदश 
ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। गिक्षा्में ही 
मानपताकी पूर्णता है, नहीं तो 'विद्याविद्ीनः पशु तो है 
ही । आजतक दशिक्षाके मिन्न-मिन्न उद्देश्य और मित्र-मिन्न 
आदर शिक्षा-गाल्तियोंने बताये हैं। मानवका सर्वाज्भञीण विकास- 
शारीरिक) मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक) सामाजिक विकास 
ही हम्गरी शिक्षाका ध्येय होना चाहिये--ऐसा अनेक विद्वान 
मानते हैं; फिर क्या आर्थिक विकास एवं धनोपाजन शिक्षाके 
उद्देश्यमे नहीं आते ! यदि नहीं, तो “अर्थकरी च विद्या? 
क्यों कहा जाता है ? क्या विद्वान्‌ सदा भूखों मरनेके लिये ही 
चना है १ सरखतीका उपासक क्या रलक्ष्मीसे सदा वश्चित रहे १ 
यदि ऐसा हो तो वेदसि 'स्थास पतयों र्वीणाम! ( हम 
सम्पत्तिके स्वामी व्नें )--ऐसा क्यों कहा गया है १ वास्तवमे 
बात ऐसी नहीं है । हमारी शिक्षा हमें सब प्रकारसे समृद्ध 
बनाये ( जिसमें आर्थिक समृद्धता भी सम्मिलित है )) हम 
सब प्रकारसे सुखी रहँ--केवल सुखी और समृद्ध ही नहीं रहें; 
अपितु अपनी गिश्षाक्े द्वारा तेजस्वी, चर्चखी, पराक्रमशीलः 
धीर वी गम्भीर भी बनें, सच्चे मानव बनें | इस प्रकारकी 
हमारी शिक्षा होनी चाहिये। यही हमारी शिक्षाका वेदिक 
आदर्श है । वही मानवताकी पूर्णता है | इस सुन्दर आदर्शको 
एक मन्त्रस कितने सुन्दर ढगसे कहा गया है) सुनिये--- 


७ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 

( खेताश्वतरोपनिषद्‌ ) 

अर्थात्‌ मानवका पूर्ण विकास करनेके लिये यह आवश्यक 

है कि उसकी शिक्षा पूर्ण हो। उस शिक्षाके प्नाज्ञ” का 
निर्देश इस मन्त्रम सक्षेपमेँ किया गया है। प्राचीन वैदिक 
परम्पराम यह मन्त्र गुरु तथा शिष्य दोनों मिलकर पाठ 
प्रारम्भ करनेसे पूर्व तथा अन्तर्म प्रतिदिन उच्चारण किया करते 
थे, जिससे मानवताको पूर्ण करनेवाली शिक्षाका उद्देश्य हर 
समय उनके सम्मुख रहता था | इस मन्त्रमे शिक्षाके पॉच 
उद्देश्य वतरांये गये है। हमारी गिक्षा कैसी हो) इसका 
विधान इस मन्‍्त्रम किया गया है? जिससे हम पूर्ण मानव बन 

सके और पशुतासे ऊपर उठ सकें । 


(१) सह नाववतु--अर्थात्‌ हम दोनों एक दूसरेकी रक्षा 
क्रनेमे समर्थ हो, मिलकर परस्पर रक्षा करे--अपने राष्ट्रकी 
रक्षा करें) धर्मकी रक्षा करें, जातिकी और भाषात्री रक्षा करे- 
अपनी सस्क्ृतिकी रक्षा करें, किसी गनुसे पराजित न हो । 
पराजयकी भावना ( 02८४६५६ ग्राध्माग ६५ ) हमारे 
अंदर कभी न रहे । यह तभी सम्भव है, जब हम साथ-साथ 
रहकर रक्षा-कार्य ( 0(०४८९ ) करें; परस्पर सहयोग करें। 
थत्चशील? के सर्वोत्तम सिद्धान्त 'सह-अस्तित्वः का ध्यान रखे । 
'संगच्छध्वम्‌ संवदध्वम्‌ से वो सनांसि जानताम्‌? अर्थात्‌ 
साथ-साथ चलें; साथ-साथ बोलें तथा हमारे मनोभाव समान 
हों । इसीलिये कहा गया है ए॥छ ६5 इत्शाएप' 
( संबे शक्ति; ) । हमारी शिक्षा हमें ऐक्यदन्रम बॉधनेवाली हो, 


( २ ) सह नौ भुनक्तु--हम सब मिलकर ससारके 
ऐड्वर्यका भोग करें | हमारी गिक्षा ऐसी हो) जो भूखा रहने- 
के लिये हमें विवग न करे अर्थात्‌ हमारी गिल्ला “अर्थररी! 
होनी चाहिये । उससे हमें धन ( सात्त्विक घन ) तथा 
ऐड्वर्यकी प्राप्ति होनी चाहिये। जो शिक्षा देशमे वेफ़ारी बढाती 
है ( जैसा कि आधुनिक गिक्षा-प्रणाली करती है ) जो शिक्षा 
सानवकों आजीविका-अर्जनका साधन समुपस्थित नहीं 
करती) वह मानवक्ो पूर्ण नहीं बना सकती । वह व्यर्थ और 
निकम्मी है। अतः हमारी जिक्षामे धन-साधन-सम्पन्नताकी 
शक्ति होनी चाहिये, ताकि वेदके शब्देमि हम 'तेन ल्यक्तेन 
सुझीथा” का आदर अपने सम्मुख रुख सके | 

( ३ ) सह दीर्य कखावहै--हम साथ-साथ मिल- 
कर पराक्रम करें | साहस एव वीरताके कार्य, महान राष्ट्रिय 
कार्य करनेमें हमारी शिक्षा हमें समर्थ बनाये । यदि हमारी 
विक्षा हमें सुख, आल्सी निकम्मा एवं कायर बनाती है तो वह 
गिक्षा किसी कामकी नहीं । जो गिक्षा मानसिक तथा 
बौद्धिक विकासके साथ हमारे हृदयमैं साहसिक कार्य करनेकी 
प्रेरणा और स्फूर्ति उसन्न नहीं कर सकती, वह व्यर्थ है। 
राष्ट्रको उससे क्या छाम * 

(४ ) वेजखिनावधीतमस्तु--हमारा. अध्यवन- 
हमारा ज्ञान) हमारी विद्या; हमारी शिक्षा हमें तेजलीः वर्चत्वी 
एवं यशख्री वनानेवाली हो । हम ससारमें कभी किलीऊे 
दास; दीन हीनः पराधीन न हों ।हममें आत्म-अमिमान और 
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हो: हमारे राष्ट्रका सम्मान हो? हमें अन्ताराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त 
ही । आये तेजने, बुद्धि-वैचित्यसे नवीन खोजो और 
आविष्कारोसि हम ससारकी जगमगा दें; जगत्‌को चमत्कृत 
कर दें) विव्वका वैमव बढा दें | मगवान्‌ मनुक्े शब्दोमि'हस 
ससारके गुरु बन सके--- 

एतद्वेगमसूतस्य सक्राआदग्रजन्मनः । 

स्वं सत्र चरित्र शिक्षेरत्‌ प्रथिव्यां सर्वधानवाः ॥ 

( मनुस्मृति २ । २० ) 

जब ऐसी मिल्ना प्राप्त होगी, तमी हम मानवताका 
करयाण कर सकेंगे | 

(५ ) मा विद्विपावहै--इम परस्पर छेप न करें; 


कभी परस्पर छड़ें नहीं; किंठ वेदके गब्दोंमि 'मिन्रस्य चक्कुपा 
समीक्षामहेः---मित्रकी दृष्टिसे सम्पूर्ण विश्वको देखें--मानव 
तो मानव) पद्) पश्षियों और कीट-पतंगोंकी भी हम अपना मित्र 
और सहयोगी ही समझें | “अहिंसा परमो घमं: का यही 
गूढ़ तत्त्व है, जिससे समय-समयपर भगवान्‌ चुद्र) भगवान्‌ 
महावीर, सम्राट अशोकः महाप्रभु चेतन्य) ऋषि दयानन्द) 
योगी अरविन्द आदि महापुरुषोंको प्रेरणा प्राप्त होती रही है। 
यही विश्वगान्तिरूेपी भवनकी दृढ आधारणित्य है। 


इस प्रकार शिक्षाकी यह “पदञ्चाड़ी योजना? ही मानव- 
को पूर्ण विकासकी ओर अग्रसर करनेमें समर्थ होगी । इसीसे 


विश्वदान्ति सम्भव हो सकेगी | ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है । 
तथास्ठु । 


>> ०<ैन्च॑ा 90० 


मानव ओर मानवता 


( रचयिता---१० श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी “मित्र” शास्त्री ) 


(१) 

मनुसे पविन्न यह मानवीय सप्टि हुई: 

सब्रसे विछक्षण इसीमें भरा ज्ञान है। 
झक्ति है इसीमे कृत्याकृत्यके विवेचनकी, 

सत्यासत्य वस्तुकी इसीको पहचान है॥ 
युक्ति है ट्सीमें भुक्तिमुक्ति साथनाक्ी 'मिन्रः 

सचित दसीम रहा सदा खामिमान 
यथपि भरे है शुण इसमें अनेकों किंतु, 

मानवता? गेय गुण उनमे प्रधान है॥ 


(२) 


सम्वता समेत यह गुण जिसमे है भरा, 

उसको न जगमे कहीं भी रोकओक है। 
च्यापता विपाद है न उसके हिखेसे कमी: 

रटता सदेव वद् बविब्वम विद्योक है॥ 
स्खूनि समस्त मान ठेती उसको है ५मित्रः 
सतत सुलभ उसे हर एक छोक है। 
हीन होऊे सानव कहाता जो कि 
बंद तो इसमें धूर्व घूछ रहा झोक है।॥ 


का 


मानना? 


ड़ 


दं कु 


(३) 

मानवता! ही से मिछा शुवकों परमपद, 

पाया यहछादने प्रसाद प्रमु-प्यारका | 
दानवेन्द्र बछिको सुलभ हुआ ऐसा फल; 

द्वारपछ हरिकों बनाया निज द्वासरका॥ 
हो गये विपत्ति पाराबार पार पाण्डुपुत्र, 

भीप्मकों न दुःख व्यापा विशिख प्रहारका। 
राघव समासे सान मिला त्योंँ विभीषणको, 

ऊँचा वना जीवन समीरण-कुमारका ॥ 


(४) 
मानवता? एक है कलित कमलछाकी कला) 


सम्यदा समस्त अन्य जिसके अधीन है। 
इसके सहित एक दीन भी है महाधनी+ 


इससे रहिंत महाधनी धनहीन है॥ 
इसका सुसेवी अकुछीन है कुलीन “मित्र? 


इसका छुसेवी तो कुछीन अकुलछीन है। 
जिसके सदैव उर अन्तर बसी है यह, 
कलेवर निरन्‍तर नवीन 


उसका है॥ 


* सालव और मानवता +६ 


जा अजओ अ3>> 


श्र 








(५) 
यद्यपि नहीं है कोई सम्पदा सदन बीच) 
तनमे न संखित विशेष बाहुबल 
भोजन निञ्ामे एक बार मिलता है सदा; 
वासर बुसुक्षित बिता रहा विकल 
भूषण बसन हीन दीन दशामे है पड़ा 
चैन चित्त चिन्तित न पाता एक पल है। 
मानव तथाडपि भरा 'मानवता'से है जो कि; 
जगमे उसीका “मित्रः जीवन सफल है॥ 


(६) 
प्मानवताः भरे हुए मानवके आगे आके; 
पुजित प्रचुर पाप राशि फुँक जाती है। 
अराति यदि उसके हनन हेतु; 
गति उसकी भी मन्द होके रुक जाती है॥ 
अली दस्यु दुष्ठोंकी हगोंसे अवछोक उसे; 
भयसे वनोमें घूक ठ॒ल्य छुक जाती है। 
ब्रन जाता वह्दी जब देशका पुजारी तब) 
उसके समक्ष सारी सृष्टि झुक जाती है॥ 
(७) 
पविन्नता चरित्रता विवेक क्षमा, 
सभ्यता सुशीलता सुमति शान्ति समता । 
गभीरता उदास्ता शुरुत्व तअपा) 
मुदुता मनोशता मथुस्ता 
विनम्गनता अदैन्य म दम दया) 
पर-उपकारिता सरलता 
जिसमे सुरंग मिर्ले 'मानवताः के ये “मित्र! 
उसमें समझ लो कि भरी है ५्मानवता? ॥ 
(८) 
दरणदारण्यता अमीति नय नीति प्रीति; 
तप तुष्टि त्याग याग धर्म जो अभग हैं। 
अम्यागत अतिथि सुजन सतकार सेवा) 
माननीय मान दान जितने खसुढग हैं॥ 
द्वेष दम्म दुरित असूया रहितत्व तथा; 
ईंड कथा भरे जो भी पावन प्रसंग हैं। 
मोह-मद-मत्सर-प्रोम-क्षति  खामिमानः 
थे मी पमित्रः “मानवताः ही के शुभ अग हैं॥ 


है। 
है॥ 


चलता 


भत्त्वता 


पीरता 
सरसता ॥ 
वीरता 
विमलता । 


(९) 
मण्डित विमछ मन मानवमेः 
भाग्यले कहीं जो हरि-भक्ति जग जाती है। 
तब तो सहस्नों गुणा गुण: बढी ५्मानवता! 

मानवकी जगमे समुन्नत बनाती है॥ 
भीरेधीरे अपने निवासभूत मानवको* 

करके प्रयज्ञष॒ साधुसगति सुझाती 


“मानवता? 


हि 


है। 


उसका सुजीवन सफल करनेके दैेतु) 
नित्य नये उसमें विकास उपजाती है॥ 
( १० ) 
धानवता!ः संदसे मछीन मन मानवके) 


हृदय सरोख्हको खोल खिला देती है। 
अश्ता विवश हो कुपथ गत हुआ जो कि; 

विश बना उसको सुपथ मिला देती हैं। 
मृत बना जाता जो विषयविष पीके उसे; 

ब्रह्मानन्द-रसका पियूष पिंठा ढेती है। 
विमल विरक्ति अनासक्ति उपजाके मित्र! 

शआ्रान्ति भरे भवसे विमुक्ति दिला देती है॥ 


(११) 

जगमे जना है कोई कोमर कछित काबः 

सुमन सुगन्ध सदा जिसे सरसाती ४। 
कोई है सुध्द तन महाबाहु वीखली; 

जिसकी विद्ञाल कडी वज्र तुल्य छाती है। 
कोई याँ अनूप रूपराणि उपजा है जिसे। 

सखति समस्त अवलोक सुख पाती हँ 
मानव वही है किंतु जिसके हियेसे “मित्र” 

ध्मानवताः मानवी विभृति नहीं जाती दे ॥ 


(१२ ) 
भोग भोगता है सारे खर्गके सदन बीच 
आसन सुरूम विच्च मरका विशाल है! 
नवनिधि और ऋद्धि मिद्धियोँ बसी हैं गेह- 
उन्नत अतीव भूरि माग्य भर 
सुन्दर गरीर मिला ऐसा आधि व्याधि हीन- 
जिसका हुआ न कमी बॉका एक 
मानव विहीन यदि ध्मानवता' से है “मित्र 
मानव नहीं है वह ढानव करार है॥ 


+ 


माल टे॥ 


बाल है। 
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मानवताके पूर्ण आदर्श मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम 
( छेखक--अद्ेय श्रीजयदयालजी गोवन्द॒का ) 


मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीसमने मनुष्यके रूपमें प्रकट 
होकर, मनुम्बन्तो क्या करना चाहियि। इसके लिये अपना 
बद्रत ही सुन्दर आदर्ज उपस्थित किया हैं। भगवान्‌ श्रीयमके 
चरित्र गुणऔर उपदेश अक्षरणः काममें छाने योग्य है 
श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करते हैं और वे जिस-जिस बातको 
प्रमाणित कर देते हैं, उसके अनुसार ही सब लोग चलते 
हैं#॥---इस बातकी भगवान्‌ भ्रीरामने अपने अवतारकालके 
जीबनमें चरितार्थ करके दिखा दिया। भगवान्‌ श्रीरामके 
न्वरूप) गुण) प्रभाव और आचरणोंका वर्णन करते हुए, 
महर्षि मार्कण्डेयजीने महाराज युधिष्टिस्से कहा है---“भगवान्‌ 
श्रीराम समस्त धर्मोके पारगत विद्वान्‌ और बृहस्पतिके समान 
बुद्धिमान्‌ ये । सम्पूर्ण प्रजाका उनमें अनुराग था। वे सभी 
विद्यार्ममें प्रवीण ओर जितेन्द्रिय थे । उनका अद्भुत रूप 
देखकर अन्रुओंक़े भी नेत्र ओर मन छूमा जाते थे। 
वे तुष्टोका दमन करनेमे समर्थ, साधुओंके संरक्षकः धर्मात्मा 
श्रयंधान्‌) दुर्घप; विजयी तथा किसीसे भी परास्त न 
द्ोनेत्ाले थे ।| 

भगवान्‌ श्रीराम माता-पिता-रुरुजनोंके सेवक, गरणा- 
गतरक्षक एवं दया; प्रेम) क्षमा, समता, संतोष, थान्ति 
आदि अनेक गुण;से परिपूर्ण थे। उनका चरित्र बडा ही 
अद्भुत और अलोकिक है; जिसका वर्णन विस्तारसे वाल्मीकीय 
रामायण) अध्यात्मरामायण ओर ठुल्सीकृत मानस आदिसमे 
भय हुआ है । सक्षेपमे श्रीपअपुराण, पाताछूखण्डके पहलेसे 
६९ वें अध्यायतक ओर महामारत बनपव॑के २७७ वेँसे २९ १- 
यें अध्यायतकर्म भी श्रीरामचरित्रका बहुत ही सुन्दर वर्णन 





« यथदाचरति ओएछस्तत्तदेवेतरो जनः । 
से यत्ममाण  कुरुते छोकलदनुवतंते ॥ 
(महा ० सीष्म० २७। २१) 
+ पारंग सर्वधर्माणा बृहस्पतिसम मतौ ॥ 
सर्वानुरक्तप्रकुर्ति सर्वविद्याविशारठन्‌ । 
ज़ितेन्द्रियमनित्राणामपि इशष्टिमनोहरम्‌ ॥ 
नियन्‍्तारमसाधून्ता गोप्तार धम्मचारिणान्‌ | 
धृनिमन्तमनाधृष्य जेतारमपरानितम्‌ ॥ 


(मद्दा० बुनू० २७७ | ? ०---१२ ) 


है। इन भ्न्थोंमे भगवान्‌ श्रीरामके चरित्रके विप्रयमे कई 
कथामेद भी प्राप्त हैं; किंतु इसके लिये विद्दान्‌ छोग यह 
कहा करते है कि ये सभी बातें ठीक हैं | बहुत-से चरेतायुग 
हो चुके है; उनमे बहुत ब्रार भगवान्‌ श्रीरामके अवतार 
हो चुके है | इस कारण तथा कल्पमेदके कारण भी चरित्रोमे 
कुछ मिन्नताएँ मिलती हैं। हमछोगोकी समी चरित्रोंको 
ऐतिहासिक यथार्थ घण्नाएँ समझकर उनका अनुकरण 
करना चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीरामके गुण और आचरण परम आदर्श है। 
उनके प्रत्येक आचरणरम नीति और धर्ममय शिक्षा भरी हुई 
है। हमें उनपर ध्यान देकर उनको अपने आचरणमें 
लाना चाहिये । 


भगवान्‌ श्रीरामका अपने भाइयोंके साथ बहुत ही प्रेम- 
पूर्ण भ्रातृत्वका व्यवहार था। विशेषकर श्रीमरतके प्रति तो 
भगवानका बहुत ही उत्तम प्रेमका बर्ताव था| श्रीमरद्दाजजीने 
भरतसे कहा है-- 
सुनहु मरत रघुबर मन माहीं १ पेम पात्ु तुम्ह सम कोड नाहीं॥ 
रूखन राम सीर्ताहि अति प्रीती । दिन सब तुम्हहि सराहत बीती॥ 
तुम्ह तो भस्त मोर मत एहुं । घरें देह जनु राम सनेहु॥ 

श्रीलक्ष्मणके साथ भी भगवानका बहुत ही नीतियुक्त 
और ग्रेमपूर्ण व्यवहार था । श्रीलक्ष्मणने जब यह सुना कि 
भगवान्‌ रामकी वनवास दिया जा रहा है; तब वे बड़े ही 
रोधमें मर गये ओर श्रीरामसे बोले---५रघुनन्दन ! आप मेरी 
सहायतासे राज्यकी अपने अधिकारमें कर लें | जब में धनुप 
लिये आपके पास रहकर आपकी रक्षा करूँगा; तब उस समय 
ऐसा कौन है जो आपसे बढ़कर पौरुष दिखानेका 
साहस कर सके । यदि नगरके लछोग विरोध खड़े होगे तो मैं 
अपने तीखे वाणोसिे सारी अयोध्याकों मनुष्योंसे यूनी कर 
दूँगा | जो-जो भरतका पश्न लेंगे, उन सबको में मार डा्डूगा | 
राजा किस बलपर आपको न्यायतः प्राप्त यह राज्य केकेयीको 
देना चाहते हैं! यदि पिताजी क्रेकेयीक्रे प्रोत्साहन देनेपर 
उसपर संवुष्ट हो हमारे साथ ऐसा चन्नुका-सा वर्ताव करें तथा 
यदि गुद भी अमिमानमें आकर कार्य-अकार्यका विचार न 
करके कुमार्गपर चलें तो उन्हें मी दण्ड देना चाहिये | 


+ मानवताके पूर्ण आदर्श मर्यादापुरुषोत्तम झीराम * 
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इतना ही नहीं; आगे वे और भी कहते हैं--:आप जो 
राज्यामिषेक न होनेगें देवकी प्रेरणा मानते है; यह सुझे 
अच्छा नहीं लगता । देवका आश्रय तो वही लेता है; जो 
कायर होता है। समर्थ पुरुष दैवका आश्रय नहीं छेते | 
आज ससारके छोग देखेंगे कि देवकी शक्ति बडी है या पुरुष- 
का पुरुषार्थ । लोग आज मेरे पुरुषार्थसे देवको परास्त होता 
देखेंगे | तीनो छोकोंके प्राणी मिलकर भी आज आपके 
राज्याभिषेककी नहीं रोक सकते; फिर पिताजीकी तो बात ही 
क्या है। आप अपना राज्यामिषेक होने दीजिये । मैं अकेला 
ही समस्त विरोधो राजाओंका वल्पूर्वक निवारण करननेमें 
समर्थ हैँ । मेरी ये भुजाएँ शोमाके लिये नहीं हैं; यह 
धनुष आभूषणके लिये नहीं है; यह तलवार केवल बँधी रहनेके 
लिये नहीं है और ये वाण खभे बनानेके लिये नहीं हैं। ये 
सब शन्रुओका दमन करनेके लिये ही हैं | जिस किसी उपायसे 
यह सारी पृथ्वी आपके अधिकारमें आ जाय, उसके लिये 
मुझे आज्ञा दीजिये |? 


श्रीलक्ष्मणजीके वीरताभरे वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीराम- 
ने उन्हें प्रेमसे समझाते हुए कहा--“लक्ष्मण ! मैं जानता हूँ 
ठुम सदा ही मुझमें भक्ति रखते हो | तुम्हारा पराक्रम भी 
मुझे अज्ञात नहीं है; किंठ मनुष्यकी ऐसा कार्य नहीं करना 
चाहिये; जिससे केवल अर्थ और कामकी ही सिद्धि हो) धर्म 
और मोभ्षका समावेश न हो । जिससे धर्मकी सिद्धि हो; वही 
कार्य करना उचित है | महाराज हमलोगोंके गुर, राजा 
और पिता होनेके साथ ही इद्ध भी हैं | अतः वे क्रोधसे; 
हर्पसे अथवा कामनावश भी यदि किसी बातके लिये आशा 
हैँ तो धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिये | इसलिये 
में पिताकी इस प्रतिनाका यथावत्‌ पालन करनेसे मुँह नहीं 
मोड़ सकता । घुझे तो ठ॒ुम माता-पिताकी आश्ञामे ही स्थित 
समझो | यही सत्पुरुषोंका सार्ग है !! इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीरामने बडे ही प्रेम और ज्ञान्तिपूर्ण ढगसे उन्हें समझाया । 
तथ श्रीरुक््मणने सोचा कि इनकी इच्छा वन जानेकी ही है: 
अतः उन्होंने साथ चलनेका आग्रह किया ओर अनुनय-बिनय 
करके साथ चले गये। 
( वा० रामा० अवोध्या० सर्ग २१ से २३ ) 
श्रीमत्रुव्नके साथ भी भगवान्‌ श्रीयमका बहुत ही प्रेमका 
बर्ताव रद्दा | जब श्रीमरत भगबान्‌ भीरामको बनसे लौटा छाने- 
के लिये गये। तब श्रीशनुघ्न मी उनके साथ गये । श्रीवाल्मीकि- 
जी कहते ह--- 


झलुन्नश्षापि रामस्य ववबन्दे चरणो रुदनू। 
ताबुभों च समालिदग्य रामो<्प्यश्रृण्यवर्तंयत्‌ ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० ९९ | ४० ) 
'आरीमरतके साथ श्रीशत्रुध्न मी रोते हुए. गये और उन्हंनि 
श्रीरामके चरणमिं प्रणाम किया | भगवान्‌ श्रीयम उन दोनो 
भाइयोंकों छातीसे लगाकर रोने लगे |? 


जब पादुका देकर भगवान्‌ श्रीराम भ्रीभमस्तको लौटा रहे 
हैं, उस समय श्रीशनुष्नके मनमे माता केकेयीके प्रति कुछ 
रेषका भाव जानकर वात्सल्यके कारण श्रीशन्रुष्नको शिक्षा 
देते हुए कहते हैं-- 


मातरं रक्ष कैकेयों मा रोप॑ कुरु तां प्रति ॥ 
भया च सीतया चैव शाप्तो5सि रघुनन्दन । 
( वा० रा० अयोध्या« ११२ | २७-४८ ) 
'रघुनन्दन शनुष्न ! तुम्हें मेरी और सीताकी शपथ है; 
तुम माता केकेयीके प्रति कुछ भी क्रोध न करके उनकी रक्षा 
करते रहना ।? इतना कहते-कहते भगवानकी ओंखें प्रेमा- 
श्रुओंसे भर गयीं। इससे पता छगता है कि श्रीरामका 
श्रीशनुष्नके प्रति भी कितना प्रेम था । 


जब परम धाम जानेका समय आया) तब पता छगते दी 
भीदनुष्न अपने पुत्रोको मधुपुरी ( मथुरा ) का राज्य सौंप- 
कर दौडे हुए, श्रीरामके पास आये और उनके चरणोंमें प्रणाम 
करके कहने लछगे--:रघुनन्दन ! में दोनों पुत्रोंकी राज्य 
सौंपकर आपके साथ जानेका निश्चय करके आया हूँ | अतः 
आप कछूपा करके मुझे न तो दूसरी वात कह्टे और न दूसरी 
आज्ञा ही दें; क्योंकि विशेषकर मुझनजेंसे पुरुषद्वाग 
आपकी आशाका उल्लद्डन नहीं होना चाहिये ।? 


इसपर भगवान्‌ श्रीरामने उनके सतोपके लिये उनकी 


प्रार्थना स्वीकार कर ली | 
( वा० रा० उत्तर० १०८। ७-१६ ) 


भगवान्‌ भीराम वाल्यावस्थासे ही अपने तानों भाश्योतरे 
साथ अत्यधिक प्रेम करते थे। सदा उनकी रक्षा करते और 
उन्हें प्रसन्‍न रखनेकी चेश करते ये । खेल-कूदसे भी कमी 
उनको दुखी नहीं होने देते े-->यहॉतक कि अपनी जीतमें भी 
उन्हें प्रसन्न करनेके लिये द्वार मान छेते ये और प्रेम पुच- 
कास्-पुचकारकर दाँव दिया करते ये । श्रीवुललीदातजी 
कहते हैं-- 
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खेग्त सग अनुज बागक नित जेए्ड्त अनस अपठ ' 
हत हारि चुच्ुकारि हुआग्त ठेत दिवावत दाउ ॥ 
( विनेय० १०० ) 

श्रीमरतने तो स्॒र्य इसे स्वीकार किया हैं-- 
ने श्रम ढुपा रीति जियें जोहीं । होरेह खेश जितावहि मोही॥ 

अब नगवान्‌ श्रीगमने अपने राज्यामिषेककी वात सुनी: 
तब उन्हें प्रसतनताके स्थानमे पश्चात्ताप हुआ और वे 
कौने लगे 
जन हे संग सब भाई ५ भोजन सथन केडि उरिकाई ॥ 
फरनवेध  उपनीत विजआाहा । सन हग सब भए उछाहा॥ 
विमर बस गहु अनुचित ए्कू । बघु विहाइ वंडेहि अभिषेक ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामकी भाइयोकी छोडकर अपना राज्या- 
भिपेक भी पसढ नहीं आया । केंसा अनूठा श्रातृ-प्रेम है ! 

भगवान्‌ श्रीरामकी वीरता और पराक्रम भी अद्भुत 
और अलोकिफ थे । उन्होंने ताड़का, सुवाहु, विराघ, खरः 
दूषण, त्रिगिर और रावण आदि राक्षसोंका विनाश करनेमें 
बड़ा ही पराक्रम दिखाया था | इसके सिवा; जब वे 
विवाह करके मियिल्यपुरीसे अयोध्या लौट रहे ये, तब मार्गमे 
श्रीपरशुरामजी फ़रसा ओर भयकर धनुष-बाण लिये आये 
और उनसे बोले---'राम ! सुना जाता है ठुम्हारा पराक्रम 
अद्भुत है । तुमने जो धनुष तोड़ा है; वह तुम्हारा कार्य भी 
अद्भुत और भचिन्त्य है । में एक दूसरा विशाल और भयकर 
धनुप छाया हूँ | यदि तुम इसके ऊपर बाण चढ़ाओ तो 
में तुम्दारा पराक्रम समझें | तुम्हारा बछ समझकर फिर में 
ठमसे इन्द्व-युद्ध करूँगा ।? भगवान्‌ श्रीराम पिता श्रीदशरथ- 
जीके गौरवका विचार करके सकोचवश कुछ बोल नहीं रहें 
थे, फिंठ परशुरामजीकी छछकार सुनकर मौन न रह सके । 
उन्होंने क्हा--“अगुनन्दन ! मै क्षत्रियरर्मसे युक्त हूँ; तो भी 
आप मुझे पराक्रमहन और असमर्थ मानकर मेरे तेजका 
निरस्कार कर रहे है ) अब मेरा पराक्रम देखिये ।? यो 
१इकर उन्होने परशुरामजीके हाथसे वैष्णव धनुष ले दिया 
और तुरंत उसपर बाणका सधान कर दिया। उस बाणसे 
परशञुरामनीके तपोबलसे प्राप्त हुए पुण्यलोक नष्ट हो गये | 
पद दृश्य अपनों आँखों देखकर परझुरामजी महेंन्द्रपव॑तपर 
चल गये। ( वा० रा० बाल० संग ७४ से ७६ ) 
५. वननामनर्े सम्रय माता केकेयीने श्रीरामते सारी घटनाका 
जिपरण चनेझते हुए क्द्ा-- राजा इस धर्मसकटसे पढ़ गये 


भर 


के 


है कि एक ओर तो उनका तुम्हारे प्रति स्नेह है और दूसरी 
ओर अपनी की हुई प्रतिज्ञा है। अतः यदि तुम कर सको तो 
राजाकी आशा शिरोधाय॑ करके इनकी इस कठिन क्लेशसे 
बचाओ (? इसका भगवान्‌ श्रीराम कितनी सरलतासे उत्तर 
देते ह--“इसमे तो मेरा सब प्रकारसे हित-ही-हिंत भरा है । 
वनमें जानेके लिये पिताजीकी आना ओर आपकी सम्मति दै 
तथा वनमे आनेसे मुनियोंके दर्शन और प्राणप्यारे भाई 
भरतको राज्यकी प्राप्ति हो; ऐसे अवसरपर भी में बने न जाऊँ 
तो मैं मूर्शोर्मिं सबसे बढ़कर पहली श्रेणीका मूर्ख समझा 
जाऊँगा | श्रीरमचरितमानसमे भगवानके वचन हैं--- 

मुनिगन मिउनु विसेषि वन सचहि भेंति हित मोर 

तेहि महँ पितु आयु बहुरि संगत जननी तोर॥ 
भरातु प्रानप्रिय पावहिं राजू विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू॥ 
जो न जाई़ें बन पेसेहुँ काजा । प्रथम गनिअ मोहि मूढ समाजा॥ 

यहाँ श्रीयमका कितना उच्चकोटिका स्वार्थत्यागपूर्ण सेवा, 
प्रेम और विनययुक्त आदश व्यवहार है। इतना ही नहीं, 
उन्होंने यहातक कह दिया--- 

अहंँ हिं वचनादू राज्षः पतेयमपि पावके ॥ 

भक्षयेयं विष॑ तीद्र्ण  पतेयमपि चार्णवे। 

(वा० रा० अयोध्या० १८ । २८-२९ ) 

“मैं महाराज पिताजीकी आशासे तो आगे भी प्रवेश कर 
सकता हूँ; तीक्षण विष भी खा सकता हैँ और समुद्रभ भी 
कूद सकता हूँ ।? 

पिताकी आशाका पाछन करनेके लिये श्रीरामके मनमभे 
कितना उत्साह, साहस और उढता है ! 

यद्यपि महाराज दररथजीने वन-गसनके लिये अपने 
मुखसे श्रीरामको कुछ नहीं कहा था; फिर भी वे रानी केंकेयीके 
मॉगनेपर वरदानमे श्रीभमरतको राजगद्दी और श्रीरामको चौदह 
वर्षका बनवास देना स्वीकार कर चुके थे | इसी कारण भगवान्‌ 
श्रीराम माता केकेयीकी बात मानकर) माता कौसल्याके मना 
करनेपर भी बड़ी प्रसन्नताके साथ वन चले गये | 

बन जाते समय उनसे माता कोसल्याने कहा---“पिताने 
तुमको वन जानेकी आजा दी है अवध्य; किंतु गौरवकी दृष्टिसे 
जैसे राजा तुम्हारे पृज्य हैं; उसी प्रकार मैं भी हूँ । मे तुम्हें मना 
करती हूँ, इसल्यि तुम वनमे मत जाओ ।? यही नहीं, उन्होंने 
तो बहाँतक कह दिया--ध्यदि तुम मुझे छोडकर वनमें चढे 
जाओगे तो में उपवास करके प्रा्णोक्रा त्याग कर देँगी 


+ मानवताके पूर्ण आदशे मयोदापुरुषोत्तम भीराम %: 





इसके उत्तरमें मगवान्‌ श्रीराम कहते हैं--माता ! में आपको 
सिर नवाकर आपसे क्षमा माँगता हूँ; मुझमें पिताजीकी आशा- 
का उल्लद्नन करनेकी गक्ति नहीं है; अतः मैं वनको ही 
जाना चाहता हूँ--- 

नास्ति क्षक्तिः पिठुचौक्य॑ समतिकमितु मस । 

भ्रसाठये धवा शिरसा गन्ठुमिच्छास्यहं बनम्‌ ॥ 

( वा० रा० अयोध्या० २११३० ) 

(इसके सिवा हमारे कुरूमें मी पहले राजा सगरके पुत्र 
ऐसे हो गये है कि जो पिंताकी आज्ञासे प्रथ्वी खोदते हुए, 
भत्युको प्रात्त हो गये । एवं जमदग्निनन्‍्दन परझआरामजीने तो 
पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये अपनी माताका भी वध 
कर दिया था | अतः में भी पिताजीकी आजञाका ही पालन 
करूँगा २ 

माता कौसल्या धर्मशासत्रके अनुसार “पितासे मी माताकी 
आशा अधिक माननीय है? इसलिये तो श्रीरामको यदि केवल 
पिताकी ही आशा हो तो वन न जनेके लिये कह रही हैं, 
किंतु यदि पिता दशरथ और माता कैकेयी--दोनोंकी आशा 
हो तो बन जानेके लिये सम्मति दे देती हैं---- 


जौ केवुक पितु आयलु दाता तौ जनि जाहु जानि बडि माता॥ 
जौ पितु मातु कहेठ बन जाना १ तो कानत सत अवध समाना॥ 

माता कौसल्याके साथ भगवान्‌ भ्रीरामके उपर्युक्त 
व्यवद्वार्म नीति, धर्म, खार्थ-स्थाग और पितृ-आज्ञा-पालूनकी 
हृढताका कितना अनुपम भाव भरा है! 


माता कैकेयोने जब वन-गमनके समय भगवान्‌ भ्रीराम 
और श्रीकृष्मणकोी वल्कल वल्ल पहननेके लिये दिये, तब 
उन्होने उनको बडी पसन्‍्नतापृवंक धारण किया | तथा जब 
कैकेयीने सीताकी वस्कलू-बस्र पहननेके लिये दिये, तव सीता 
लजित-सी होकर श्रीरामसे बोलॉ--“नाथ ! वनवारसी मुनिलोग 
चीर कैसे पहना करते हैं १” सीता चीर पहनना नहीं जानती 
थीं, अतः भगवान श्रीरामने व्लोंकी अपने हाथमें ले लिया 
और आपस्िका समय समझकर लजारहित हो सीताकों 
बल्कल-चसत्र पहना दिया। यह दृश्य देखकर प्रजाके छोग 
दुखी हो रोने रंगे । गुरु वसिष्ठजीके भी नेत्रोंमे ओऑस भर 
आये | उन्होंने कैकेयीको फटकारते हुए कहा--+मूर्खा केकेयी ! 
यह तू धर्ममर्यादाका उल्लद्वन कर रही है । दूने अकेले रामके 
ही वनवासका वर माँगा है । वर मॉंगत समय तूने सीताकी 
कोई चर्चा नहीं की है। इसलिये यह राजकुमारी वज्ञाभूपणो- 
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से विभूषित होकर ही यमके साथ वनको जाय |? यह बात 
सुनकर राजा दशरथने केक्रेयीसे कहय--“शुरुजी ठीक कहते 
हैं। सीता तो बनमे जानेके ही योग्य नहीं है । मैने इसे किसी 
भी रूपमें वन भेजनेकी प्रतिज्ञा नहीं की है; किंठ यदि यह 
जाती है तो यह अपने चीर-बज उतारकर वज्ञाभूषणोंके साथ 
सुखपूर्वक जा सकती हैं ।!. (वा० रा० अयोध्या० मर्भ ३७) 

यहाँ भगवान्‌ श्रीरामने आवश्यकताके समय छक्का न 
करके कर्तव्य-याडन करनेका वडा सुन्दर आदर्श व्यवहार 
किया है । 

जब शीमरतने ननिहालसे छोटकर इस वातको जाना 
कि माता कैकेयीने भगवान्‌ श्रीरामकी वनवास देकर बडा 
अनर्थ किया है और इसी कारण पिताजीकी मृत्यु हो गयी 
है, तब दु.खित हो उन्होंने माता कैक्रेयीसे कहा--'श्रीगम 
चन्द्रजी बढ़े ही धर्मात्सा हैं; गुरुजनोंके साथ केसा बर्ताव 
करना चाहिये, इसे वे अच्छी तरद्द जानते हैँ | इसलिये 
उनका जैसा अपनी माताके प्रति वर्ताव था वेंसा ही उत्तम 
व्यवहार वे तेरे साथ भी करते ये । उन महापुरुष श्रीराम- 
चन्द्रजीको तूने चीर और बल्कल पहनाकर वनमें भेज 
दिया | दूने राज्यके छोभमें पड़कर वड़ा ही अनर्थ कर 
डाल | तेरा विचार वडा ही पापपूर्ण है । मैं तेरी इच्छा 
कदापि पूर्ण नहीं करूँगा ।? इस प्रकार उन्होंने उस समय 
मातासे बहुत-सी कठोर बातें कहीं ( वा० रा० अयोध्या० 
सर्ग ७३-७४ ) | श्रीमरतके इस कथनसे भगवान्‌ श्रीसमक्के 
सद्व्यवहारके सम्बन्ध्म उनकी कितनी आस्था व्यक्त होती 
है | इन वचनोंको सुनकर तो केक्ैवीका मन भी बदल 
गया । वे जब श्रीमरतके साथ वनमें श्रीरामके पास गर्यी 
तब उन्होंने अपने अपराधके लिवि क्षमा-प्रार्थना की--“राम । 
भायासे मुग्पचित्त हो जानेके कारण मुझ कुबरुद्धिने तुम्हारें 
राज्यामिपेकर्मे विष्म डाल दिया | ठुम मेरी इस झुटिलिताकों 
क्षमा करो; क्योंकि साधुजन सर्वदा क्षमाणील हो होते हैं ।' 
इसपर भगवान्‌ श्रीरामने कहा-- महामागे ! तुमने जो कुछ 
कहा हैं; वह ठीक ही है । मेरी प्रेरणासे ही देवताओंकी 
कार्य-सेद्धिके लिये तुम्हारे सुखसे वे शब्द निकले थे । इसमें 
तुम्हारा क्या दोष है । ठुम जाओ) रात-दिन निरन्तर दृदयमे 
मेरा ही चिन्तन करनेते तुम सर्वत्र स्नेहरहित होकर मेरी 
भक्तिद्वारा भीत्र ही मुक्त हो भाओगी |? ( अध्यात्मरसा० 
अयोध्या० सर्ग ९ ) 

भगवान्‌ ओऔऔराम कैकेयीके अपराधको अपराध ही नहीं 


रे 
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मानते और उसे मुक्तिका वर दे देंते हैं। कितना उत्तम 
क्षमाभाव है ! 

जे नहीं जब ओीराम वनको जाने लगे, उस समय 
जबतक उनके रथकी धूलि दिखायी देती रही, तबतक 
श्रीवशग्थजी उनकी ओर ही देखते रहे । जब धूलिका 
दिखायी देना बंद हो गया, तब वे अत्यन्त ओोकार्त होकर 
गिर पढ़े | उस समय उन्हे सहारा देनेके लिये रानी कोसल्या 
उनकी दाहिनी बॉहके पास और केकेयी उनकी बायीं ओर 
जा पहुँचीं | केक्ेयीको देखते ही राजाने कहा--कैंकेयी ! 
तेरे विचार पापपूर्ण हैं। में ठुझे देखना नहीं चाहता । वूने 
अर्थवोडप होकर धर्मकों त्यागा है; अतएव मैं तेरा परित्याग 
करता हैं । तेरा पुत्र भरत भी यदि निष्कण्टक राज्यको 
पाकर पसन्न हो तो वह मेरे लिये श्राउमे जो पिण्ड या जल 
आदि दान करे वह मुझे प्राप्त न हो ।? ( वा० रा० अयोध्या० 
४२ | ६---९ ) किंठु जब रावण-वधके अनन्तर श्रीदशरथ- 
जी विमानपर स्थित हुए वहाँ श्रीरामके पास आये और 
उन्होंने कैंकेयीकी बातोंको स्मरण करके दुःख प्रकट किया एव 
श्रीरमकी अयोध्याम जाकर भरतसे मिलने और राज्यपर 
प्रतिष्ठित होनेके लियि कहा; तव भ्रीरामने उनसे हाथ जोड- 
कर यही प्रार्थना की--“धर्मश ! आप केंक्रेयी और भरतपर 
प्रसन्न हाँ | प्रभो ! आपने जो केंकेयीसे कहा था कि ५्मे 
युत्रके सहित तेरा त्याग करता हूँ” आपका यद्द घोर शाप 
पुत्रस॒ह्िित केकेयीकी स्पर्श न करेद अर्थात्‌ उसे आप 
लोग हे |? 

माता कौसल्याके महरूमे जब श्रीलक्ष्मणने माता केंकेयी- 
के विपयमे आलक्षेपपर्ण बचन कहें, तब भगवान्‌ श्रीराम 
डनमे कहते ६--- 

यस्या मदभिपेकार्थे मानस परितप्यति । 

माता न. सा यथा न खात्‌ सबिशद्वा तथा कछुरु ॥ 

तथा; शक्षमर्य दुःख सुह्तमपि नोत्सहे! 

मनसि अतिसंजात॑ सामित्रे5हमुपेक्षितुस्‌ ॥ 

न बुद्धिपु्व नाबुद्ध स्मरासीह कदाचन । 

मातृणां या पितुबां्ट ऋृतसल्प च विशियम्‌ ॥ 
( चा० रा० अयाध्या० २२ | ६---८ अ-+-०व..0808ु]2]२2२237| 72 रा० अयाध्या० २२।६---८ ) 
बनेश पकय्या मरतस्थ चे॥ 
सवा त्यजामीनि यदुक्ता कीकयी त्वया। 
से झप वंकयी मोर सपुत्रा न खझेद प्रमो॥ 

( बा० रा० युद्ध६ 2८४९ | २४-२५ ) 


अद्ग ग्रसांद्र 


नंपुतरा 








लक्ष्मण ! मेरे राज्यामिषेक ( की सम्भावना ) के 
कारण जिसके चित्तमे संताप हो रहा है; उस हमारी माता 
कैंकेयीको जिससे मेरे ऊपर किसी तरहका सदेह न हो; वही 
काम करो । उसके मनमें सदेहके कारण उत्पन्न हुए ढुःखकी 
मैं एक मुहूर्तके लिये मी उपेक्षा नहीं कर सकता । मैंने 
कमी जान-बूझकर या अनजानमे माताओं या पिताजीका 
कमी थोडा भी अप्रिंव कार्य किया हो) ऐसा याद नहीं 
पडता |? 

अपने प्रति कठोर-से-कठोर व्यवहार करनेवाली माता 
कैकेयीके प्रति भी भगवान्‌ भ्रीरामका कितना सम्मान और 
पूज्य भाव है ! 

वनसे जाते समय भगवान्‌ भ्रीरामने सीता ओर ल्क्ष्मणकी 
अपने आरामके लिये साथ नहीं लिया; बल्कि उन्होंने तो 
उनसे घरपर रहकर माता-पिताक़ी सेवा करनेके लिये ही 
कहा । 

जब भगवान्‌ श्रीगमने वनके भयकर कष्ट दिखाकर 
सीताकी अयोध्या रहनेका संकेत किया; तब सीताने कहा-- 
“वाल्यावस्थामें एक ज्यौतिष-शात्रविगारद विपिवरने मुझे देख- 
कर यह कहा था कि «तू अपने पतिके साथ वनमें रहेगी |? 
तो उन ब्राह्मण महोदयका वचन सत्य हो, मैं अवश्य आपके 
साथ वनमें चरलूँगी। तथा एक वात यह भी है कि आपने बहुत-से 
ब्राह्मणोंके मुखसे बहुत-सी रामायणें सुनी हैं; इनमेंसे किसीमे 
भी क्या सीताके बिना रामजी वनको गये हैं ? अतः मै सर्वथा 
आपके मार्यमें सहायक होकर आपके साथ चर्दूँगी। यदि 
आप मुझे छोड़कर चले जायेंगे तो में अमी आपके सामने ही 
अपने प्राण छोड़ दूँगी [!. (० रा० अयोध्या० सर्ग ४) 

जब भगवान्‌ श्रीराम किसी प्रकार भी नहीं माने; तब 
सीताजीने उन्हें यहोतक कह दिया--- 

एसडठ बचन कठोर सुनि जौ न छृदड बिरुगान । 

तो प्रभु विषम वियोग दुख सहिहहिं पार्वेर प्रान॥ 

इस प्रकार कहती हुई जब वे भगवानके मुखसे वियोग- 
की बात सुनकर अत्यन्त व्याकुल हो गयीं, तब उनकी यह दुआ 
देखकर श्रीरामने द्वृदयमें जान लिया कि इनको हठपूर्वक रखा 
जायगा तो ये प्राणोंकी नहीं रखेंगी | यह सोचकर वे उनको 
उनके सतोप और सुखके लियि ही वनमें अपने साथ ले गये | 

इसी मकार शीरुश्मणके बिघयमें भी समझना चाहिये । 
श्रीलश्मणते भगवान्‌ श्रीरामने कहा--शमैया ! भरत और 





# मानवताफे पूर्ण आदर्श मयोदापुरुषोत्तम श्रीराम $ 


शन्रुत्न घरपर नहीं हैं, महाराज इद्ध है और उनके मनमें मेरे 
ल्यि दुःख है। इस अवस्थामें मैं तुमको साथ लेकर वनमे 
जाऊँ तो अयोध्या सब्र प्रकार्से अनाथ हो जायगी। गुरू 
पिता, माता) प्रजा और परिवार--समीपर दुश्सह दुश्ख आ 
पड़ेगा । अतः ठुम यहीं रहकर माता-पिताकी सेवा करो और 
सबका सतोष करते रहो) क्योंकि जिसके राज्यमें प्रजा दुखी 
रहती है; वह राजा अवश्य नरकका अधिकारी होता है|? 
भगवानके इन नीति और धर्मसे युक्त वचनोंकी सुनकर श्री- 
लक्ष्मण बोले---'स्वामिन्‌ ! आपने जो कुछ मुझे कहा हैः 
वह ठीक है; इसमे मुझे आपका कोई दोष नहीं दीखता, मेरी 
कायरता ही इसमें हेतु है; किंतु में तो आपके स्नेहमें पला 
हुआ हैँ: मेरे तो सब कुछ केवछ आप ही हैं। धर्म और 
नीतिका उपदेश तो उनको देना चाहिये, जो ससारमें कीति, 
ऐश्वर्य और सद्गति चाहता हो) किंठु जो मन। वचन और 
कर्मसे चरणेमे ही प्रेम रखता हो, क्‍या वह भी त्यागने 
योग्य है ? 

( रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड ) 


इस प्रकार श्रीरक्ष्मणने बनमें साथ चलनेके लिये भ्रद्धा- 
प्रेमपूर्षंक बहुत ही आग्रह किया और कहा--'मै आपकी 
भेवा करनेके लिये आपके पीछे-पीछे च्ूँगा | आप इसके लिये 
आज्ञा दीजिये | प्रमो |! आप मुझपर कृपा कीजिये; नहीं तो 

में प्राण त्याग दूँगा ।? 
( अ० रा० अयोध्या० ४ | ५०-५२ ) 


इसपर भगवानले यह समझकर कि मेरे वियोगमें लक्ष्मण 
प्राण नहीं स्खेगा, उसके सुख और सतोषके लिये उसे माता 
मुमित्रासे आज्ञा लेकर साथ चलनेकी अनुमति दे दी । 


भगवान्‌ श्रीरामको भाइयोंके सुख-सतोषके लिये ही राज्य 
आदि अमीष्ट था; अपने लिये नहीं । जब श्रीमरत मन्त्री। 
गुरुजन) माताओं और सेनाके सहित चित्रकूट गये, तब श्री- 
भरतके सेनासहित चित्रकूट आनेका समाचार सुनकर भ्रील्क्ष्मण 
क्ुब्ध होकर श्रीमरतके प्रति न कहने योग्य शब्द कह बैंठे। 
तब श्रीरामने श्रीमरतकी प्रणंसा करते हुए कहा-- 
घर्ममर्थ च काम॑ च प्ृरथिवी चापि रूक्ष्मण। 
इच्छामि सदतामथे एतव्‌ अतिम्शणोसि ते ॥ 
आतु्णा संग्रह्मर्थ च सुखार्थ चापि लक्ष्मण । 
राज्यमप्यड्मिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥ 
( वा० रा० जयोध्या० ९७ | ५-६ ) 


ण्र्‌९ 








“लक्ष्मण | मैं सचाईसे अपने आयुधक्की अपथ लेकर 
कहता हूँ कि मैं धर्म) अर्थ: काम भौर सारी पृथ्वी---सब कुछ 
तुम्हीं छोगोंके लिये चाहता हूँ | लक्ष्मण ! में राज्यको भी 
भाइयोंकी भोग्य-सामग्री समझकर उनके सुखके ल्यि ही 
चाहता हैँ |? 

यह बात आगे जाकर श्रीभरत और श्रीरामके परस्पर 
बार्ताछाप और व्यवहास्से त्रिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। जय 
श्रीमरतने बढ़े ही विनयसे भगवान्‌ श्रीरामसे अयोध्या चलने 
और राजतिलक करानेकी प्रार्थना की; तब वहाँ श्रीमस्तके 
प्रेममय वचनोंको सुनकर गुर वसिष्ठजीके छृदबमें प्रेम उमड़ 
आया और उन्होंने कद्दा-- 
तुम्द कानन ग्उनहु दोड भाई ५ फेरिअहि रुखन सीय रघुराई ॥ 

इसपर श्रीमरत और श्रीअन्रुष्न बड़े ही प्रसन्न हुए- 
सुनि सुबचन हरंगे दोठ भ्राता ६ मे प्रमोद परिपूर्ण गता॥ 

और श्रीमरत प्रेममग्न हुए ब्रोछ उठे--- 
कानन करे जन्म भरि बासू | एहि तें अधिक न मोर सुपासु ॥ 
अंतरजामी रामु सिय तुम्द सख्म्प सुजान' 

जौ फुर फहहु त नाथ निज कीजिअ बचनु प्रदान ॥ 

इसपर भगवान्‌ श्रीराम भरतसे अपना असमझ्स प्रकट 
करते हुए कहते हैं--- 
राखेठ रायें सत्य मोहि त्यारी ५ तनु परिहेेठ पम पन कागी॥ 
ताछु बचन मेस्त शन सोत्चु ६ तेहि तें अधिक तुम्हार संकोच] 

मनु प्रसक्त करि सकुच तमि फहहु फरो सोड़ आजु । 

इस प्रकार भगवान्‌ भ्रीरामने मरतके ऊपर ही रुत्र भार 
छोड़ दिया । अपने प्रेमी श्राता भरतके प्रति केसा उत्तम, 
सरलतापूर्ण बर्ताव है । श्रीमरतने अपनी बात विनयपूर्वक 
फिर भी निवेदन की-- 
ठिसक समाजु साजि सबु आना । फरिक सुफक प्रभु जो मनु माना॥ 

सलुज पठइअ मोहि वन फोजिज सबहि सनाथ 

नतरू फेरिअहिं दंधु दोड नाथ हों में साथ॥ 
नतर जाहि बन तीनिठ भाई ) बहुरिआ सीय सहित ब्वुगई ॥ 

परतु साथ ही यह भी कह देते है--- 

प्रमु प्रसक्त मन सकुच ठजि जो जेंहि आयमु ढच १ 

सो सिर धरे घरि णरिहि उलु मििह अन८ अदगप ॥ 

इसके उत्तर अन्त मगवान्‌ गमने शुदुशनोकी आदर 
देते हुए यही कहा-- 





.. मानव वही जो खार्थ तज दोता पथिक परमार्थका * 


मतु कि झुर स्वामि निदेस। सकझ धरम धसनोघषर सेसु ॥ 
मे तुझः रग्हु करावहु मोद ) तात तरनि कुठ पाऊ॒क होहू ॥ 


म्गे महि सकट भए्ठी । करहु प्रजा परिवार सुखारी ॥ 
नानि तुम्हहि मूढु फहर्ड कठोर । कुसमयय तात न अनुचित मोर 
होहि छुठायें सुद्धु सुहाए । ओडिजहिं हाथ अर्सनिहु के घाए॥ 
भगवानके प्रेमपूर्ण वचन सुनकर श्रीमरत बड़े सदुष्ट 
हुए। श्रीमरतने सोचा---जब मेरे ऊपर सब भार दे दिया, तब 
मेरा यह कर्तव्य नहीं कि में भगवान्‌ श्रीरामकी संकोचमे 
डाले । अतएव उन्होंने कहा--- 
2ब इृषाद जस आयसु हो । करा सीस धरि सादर सोई ॥ 


किंतु इसी प्रकरणमे अध्यात्मरामायण और वाल्मीकीय 
गमायगमे श्रीमरतके कुछ विशेष आग्रह करनेकी बात मिलती है। 
अयोब्या चलनेके लिये विशेष आग्रह करते हुए उन्होंने यह 
ब्रात कद्दी कि ध्यदि पिताजीने कामी; मूठबुद्धि; सत्रीके वगी- 
भूत, भ्रान्तचित्त और उन्मत्त होनेके कारण ऐसी आज्ञा दे 
दी, तो भी बुद्धिमान पुरुषको उसका आदर नहीं करना 
खात्यि ।' 


इसपर नगवान श्रीरामने पिताजीपर ऐसा दोप नहीं 
छगानेता सकेत करते हुए कहा --'पिताजीने स्लीवश) काम- 
बन अथवा मूढबुद्धि होकर ऐसा नहीं कहा । उन सत्यवादीने 
अपनी पूर्व प्रतिजाक्े अनुसार ही बर दिये हैं| और मैं भी 
उनमे सत्य प्रतिना कर चुका हूँ कि में ऐसा हो करूँगा | अतः 
मैं रखबंशमे जन्म लेकर अपना वचन केसे पलट सकता हूँ |? 
/ अ० रा० अयोध्या० ९५ | ३३--३ ६ ) 
बर सुनकर श्रीमरतने कहा--८जबतक श्रीराम मुझपर 
प्रमन्ष नहीं होंगे; तवतक में अनगन करके यहीं इनके सामने 
बस्ना दूँगा ।" यो कह वे कुशका आसन बिछाकर उसपर 
बैठ गये | नब्र श्रीरामने उनको समझाया कि अतियके 
खिथि इस प्रकार धरना देना द्ास्रविरुद है। भगवानके 
द्राग रु्मझाये जानेपर श्रीमरतने उनकी वात मान छी और 
नौदल वर्षन्न अवधिके आधारके लिये भगवानके चरणोंसे 
हुए पाहुकाएँ लेकर वे नन्दिय्राममें छोड आये और 
निप्रम-ब्त धारण करके मगवानकी आजाके अनुमार 
गज्प्णायंयों रूग्दाल्ने ल्गे। 


( वा० रा० अवोध्या० १४१ से ११७ ) 


>> 


भगवान्‌ श्रीराम चोदह वर्षकी अवधि समाप्त होनेपर 
भक्त विमीषणके अनुरोध करनेपर भी वहाँ नहीं रुके | वायुयान- 
द्वारा अयोध्या पधारकर उन्होंने भस्तके सतोषके लिये ही 
राज्यतिछक स्वीकार किया; अपने खुखके लिये नहीं । यह 
बात भगवानके उस वचनसे ओर भी पुष्ट हो जाती है; जो 
उन्होंने श्रीमरतका हाल जानने ओर उनको संदेश देनेके 
लिये अयोध्या भेजते समय श्रीहनुमानसे कहा है---'वानर- 
श्रेष्ठ | मेरे आनेकी वात सुनकर भरतकी जैसी मुखमुद्रा हो; 
उसपर ध्यान रखना और फिर वहॉँका सब हाल मुझे सुनाना | 
उसके मुखके वर्ण, दृष्टि तथा बातचीतसे भरतके सारे मार्वोकी 
भलीमॉति समझनेका प्रयत्न करना । यदि श्रीमान्‌ रघुनन्दन 
मरत कैकेयीके साथ खयं राज्य चाहता हो तो वह प्रमन्नता- 
से सारी पृथ्वीका भासन करे |? # 


किंतु श्रीमरतका तो भगवान्‌ श्रीरामके प्रति दूसरा ही 
भाव था। वे तो भगवानके प्रेममें निमग्न उनके अत्यन्त 
श्रद्धासम्पन्न परम भक्त थे | वे इस पृथ्वीलोकके तुच्छ राज्य- 
को क्‍यों चाहने छंगे | वे तो भगवानके विरहमें व्याकुल हो 
रहे थे । उनकी प्रेम और विरहकी अवस्थाका वर्णन करते 
हुए श्रीवुल्सीदासजीने कहा है--- 
रहेठ एक दिन अवधि अचारा | समुझत मन दुख भयठ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नहिं आयउ। जानि कुटिझ फियों मोद्दि विसरागओ। 


जन अबशुन प्रभु मान नकाऊ। दीनबंचु अति मुढुझ सुभाऊ ॥ 
मोरे जिये भरोस दडढ सोई) मिकिहहि राम सगुन सुभ होई ॥ 
वीतें अवधि रहहिं जौ प्राना । अचम कदन जग मोदि समाना ॥ 
राम बिरिह सर महेँ भरत मगन मन होत । 
विप्र रूप घरि पतरनखुत आदइ गयठ जनुपोत॥ 
श्रीहनुमान वहाँ आकर क्या देखते हैं--- 
बंठे देखि कुसासस जब मुकुट कस गात 
राम राम रघुर्पति जपत ख़बत नयन जऊ जात ॥ 


देखत हनूमान अति हरपेठ | पुरूक गात छोचन जकू वरपेठ ॥ 


जज अनानणर हि 





# एतच्छूत्ता यमाकार॒ भजते भरतस्ततः । 
सच ते वेदितव्यः स्वात्‌ स्व यच्चापि मां प्रति ॥ 
शैयाः सर्वे च॒ वृत्तान्ता भरतस्थेग्नितानि च। 
तत्तेन भुखवर्गेन दृष्या व्यामापितिन च॥ 
सगत्या भरत ओमानू राज्येनाथी स्वय भवेत्‌ । 
प्रशाम्तु वसुघा सर्वोगखिलां. रघुनन्दनः ॥ 

( वा० रा० युद्धध १२५ । १४) १५, १७ 


-रें! 


का 


रा 


4 मानवताके पूर्ण आदशे मयोदापुरुषोत्तम श्रीराम # 


ण्र्र्‌ 





जब भगवान्‌ ओऔराम पुण्पक-विमानमें स्थित हुए 
अयोध्या पहुँचे और उन्होंने श्रीमरतको जठा) वल्कल एव 
कौपीन घारण किये अपनी ओर पैदलही आते देखा, तबवे 
कहने लगे---“अहो | देखो तो सही; प्राणोंसे मी बढकर प्यारा 
और हिलैबी मेरा भाई भरत मुझे निकट आया सुनकर हर्षमें 
भरे हुए चुद्ध मन्त्रियों ओर महर्षि वसिष्ठजीको साथ लेकर 
मुझसे मिलनेके लिये आ रहा है|? निकट आनेपर तो 
भगवानका हृदय विरहसे कातर हो उठा और वे ५्मैया | 
भैया भरत | तुम कहां हो १? इस प्रकार कहते हुए तथा 
बार्चार भाई ! भाई ! माई | की रट लगाते हुए! तुस्त ही 
विमानसे उतर पड़े #। भगवानको भूमिपर उतरे देख श्रीमरत 
हर्षके ऑसू बहाते हुए. उनके सामने दण्डकी भाँति धरतीपर 
गिर पड़े | यह देख औ्रीरामने उनको ह्षपूर्ण दृष्टिसे देखते 
हुए अपनी दोनों भुजाओंसे उठाकर छातीसे छगा लिया | 
( पद्म० पाताछू० २ ) 
अपने अतिगय प्रेमी भक्त भाई भरतके प्रति केसा उच्च 
कोटिका प्रेम-व्यवहार है ! जो भगवानको जिस प्रकार भजता है, 
भगवान्‌ भी उसे उसी प्रकार मजते हैं || सीताजी भगवानके 
विरहमें व्याकुल होती हैं तो भगवान्‌ भी उनके वियोग-विरहमें 
व्याकुल हो जाते हैं | सीताजीका भगवान्‌ श्रीरामके प्रति अनन्य 
प्रेम था | भगवान्‌ श्रीयमने खय॑ उनके प्रेमकी प्रशसा की है | 
श्रीहनुमान्‌ सीताजीसे श्रीरामका सदेश सुनाते हुए, कहते हैं--- 
रघुपति फर संदेसु अब सुनु जननी घरि धीर 
अस कहि कपषि गदगद भयठ भेरे बिरोचन नीर ॥ 


तत्व प्रेम कर मम अरू तोश १जानत प्रिया एकु भनु मोरा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रतु एतनेहि माहीं॥ 
प्रभु संदेसु सुनत बैंदेही। मगनप्रेम तन सुधि नहिं तेही॥ 
भगवानका सीताके प्रति कितना उच्च कोटिका प्रेम है| 
प्रेमी भक्तोंके साथ प्रेम-व्यवहारका दर्शन उनके चरित्र 
जगह-जगह होता है । जब वे वनमें मुनियोंकी दृड्धियोंकों देखते 
हैं, तब राक्षसोंके मारनेकी प्रतिज्ञा कर लेते हैं और सब मुनियों- 
के आश्रमोपर जा-जाकर उन्हें सुख देते हैं--- 
विरदछचित्र॒मानसः । 


पुनर्म्ातआत्रौतवंदन्मुहुः ॥ 
(पपञ्म० पाताल० २। २८ ) 


| येयथा मां प्रपचन्ते तांस्यैव भजाम्यहम्‌ । 
( महा० भौष्मण २८।११ ) 


मा० अं० ६६-- 


नी 


# यानादवतताराशु 
आतभ्रौत- 


निसिचर हीन फरउठें महि मुज उठाइ पन क्ीन्ह। 

सकक मुनिन्‍्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ 

श्रीसुतीश्ण मुनिका भी मगवानके प्रति बहुत उत्कट प्रेम 
था | जब उन्होंने सुना कि भगवान्‌ उनके आश्रमर्मे आ रहे हैं, 
तब उन्हें वड़ी ही प्रसन्नता हुईं और वे अनेक मनोरथ करते 
हुए शीघ्रतासे दौड़ पढ़े | उस समय उनकी बड़ी विचित्र दशा 
हो गयी | श्रीठुल्सीदासजीने कहा है-- 
दिसि अरु बिदिसि पंथ नहि सूझा १ को में चढेडें कहा नहं बुझा ॥ 
फबहुँक फिरि पाछें पुनि जाई) कवहुँक नृत्य करदू गुन गाई॥ 

उनके प्रेमको देखकर भगवान्‌ उनके हृदयमें प्रकट 
हो गये | तब मुनि सुतीक्षाजी छृदयमें भगवानऊे दर्शन 
पाकर रास्तेमें ही स्थिर होकर त्रैठ गये। उनका शरीर 
रोमाशसे कटहलके फ़लके समान हो गया | तब भगवान्‌ 
श्रीराम उनके निकट आ गये । मुनिने स्व॒ुति की | अन्तर्मे 
भगवानले उन्हें प्रगाठ भक्ति; वैराग्य/ विशान और समस्त 
शुणों और ज्ञानके निधान हो जानेका वरदान दिया । 

अपनेमें प्रेम करनेवालेके साथ भगवानका कितना प्रेम- 
भरा व्यवहार है। 

इसी तरह उनका भक्तिमती शबरीके साथ जो आदर्श 
प्रेमका बर्ताव है; वह भी बहुत ही प्रशसनीय है । गबरी भीलनी 
थी; निम्न जातिकी थी; किंतु भगवानने उसके प्रेमके कारण 
उसके लाये हुए बेर खाये और उसे नवधा भक्तिका उपदेश 
देकर उसका उद्धार कर दिया-- 

कद मूल फक सुर अति दिए राम कहुँ आनि। 

प्रेम सहित प्रभु खाए वारबार बद्धानि॥ 

इससे हमें, अपने प्रेमियोंके साथ केसा व्यवहार करना 
चाहिये; यह बात सीखनी चाहिये । 

श्रीहनुमानजीके साथ भी मगवान्‌ बड़ा ही प्रेमका व्यवद्यार 
करते हैं | श्रीहनुमानजीके श्रद्धा) भक्ति; विनय और प्रेमयुक्त 
वचन सुनकर अन्‍्तर्मे भगवान्‌ कहते हैं--- 
समदरसी मोहि फह रूव कोऊ १ सेदक पिय अनन्य गति सोऊ ॥ 

सो अनन्य जाके असि मति न टख हनुमत १ 

मेँ सेवक सचराचर रूप स्वेमि भगत ।॥ 

श्रीहनुमानजीके साथ जो उनकी बातचीत हुईं उसमें 

भगवान्‌ श्रीरामकी विनय; निरमिमानता) कुशलता और प्रेम 
भरा हुआ है; हमलेगोंको उससे विनय और निरमिमानताकी 
शिक्षा अह्ण करनी चाहिये । 


जे 





इनना श्रीदनुमानजीके प्रति तो भगवानने 
यहॉतक कट डाल्य कि हम मुम्हारे उपकारकों कभी भुला 
नहीं सकने और ठ॒म्दारे उपकारका बदला मी नहीं चुकाना चाहते 
क्योफि प्रत्यपकारका अवसर तो तब आये, जब ठुमपर कोई 
विपत्ति पड़े । ऐसा में नहीं चाहता--- 
एकेक््रोपकारस्थ प्राणान्‌ दाखामि ते कपे। 
पेपस्पेहोपकाराणां भचाम ऋणिनों वयम्‌ ॥ 
मदझे जीणंतां यातु यच्वग्रोपकृतं कपे। 
नरः. प्रत्युपकाराणामापत्खायाति पान्नताम्‌ ॥ 
( वा० रा० उत्तर० ४० | २३-२४ ) 


“हनुमान ! तुम्हारे एक-एक उपकारके बदले मैं अपने 
प्राण दे दूँ तो भी इस विपयमे शेप उपकारोंके लिये तो हम 
तुम्हारे ऋणी ही बने रहेंगे । तुम्हारे द्वारा किये हुए उपकार 
मेरे मरीस्म ही विलीन हो जायें--उनका बदला चुकानेका 
मुझे कमी अवसर द्वी न मिले; क्योंकि आपत्तियोँ आनेपर ही 
मनुष्य प्रत्युपकारोका पात्र होता है ।? 

भगवान्‌ श्रीरामका कृतनताका भाव भी कितना महान्‌ 
आदर्श था | सखा सुग्रीवके साथ उनका जो मैत्री और प्रेमका 
व्यवहार है, उससे हमें मैत्री और प्रेमका व्यवहार सीखना 
चाहिये। मित्रके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये--इस 
विपयमें मगवानने वहाँ बडा ही सुन्दर उपदेश दिया है । 
केवल उपदेश ही नहीं दिया है; खय बेसा ही उनके साथ 
आचरण-वर्ताव करके दिखा दिया है । जब भगवानने उग्रीव- 
के दुःखकी वात सुनी तब उन्हें आश्वासन देते हुए कहा--- 

मुनु सुप्रोद मारिहंं बामिहि एकहिं बान। 

ब्रह्द रुद्र सजागत गए न उ्बरिंहिं प्रान॥ 
जे न मित्र दुख होहि दुसारी ५ तिन्हहि त्रिशोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना मित्रऊ दुख रज भेह रूमाना॥ 


बिपति काम कर सतगुन नेहा ) श्रुति कह स॒त मित्र गुन एहा ॥ 
सखा सोच त्यागहु बढ मोरें | सत्र विधि घब्व काज में तोरे ॥ 

भगवान्‌ श्रीयमका बाली-जैंसे पापीके साथ भी बड़ा ही 
उदारनात व्यवद्दार है। उसऊे नीतियुक्त वचन सुनकर उन्होंने 
पहल हा नॉतियुक्त ही उत्तर दिया, किंतु जब उसने भ्रद्धा- 
पमयुक्त रहस्यमय तात्विक वचन कहें, तब तो भगवानने 
उसके साथ अगर दया और भ्रेमका व्यवहार किया। दोनों 
है झूतरर अलोकिक हैं। मगवानने वाली-मैंसे पापीको 


घन के 
ब्क ञ् ल्ज्क 


जी 


| घ 
»« मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थक्ा %# 


८, 


भी मुक्ति दे दी; कैसा उदारतापूर्ण विर है 


शरणागत विभीपणके साथ भी श्रीरमका बहुत ही त्यागपूर्ण 
प्रेमका व्यवहार है । जब विभीषण मगवानकी शरणमें आये, तब 
सुग्रीव आदिने उनपर झड्छा की और उनको बॉधकर रखनेकी 
सम्मति दी। मगवानते सुग्रीवकी उक्त सम्मतिकी प्रशंसा करते 
हुए, उसे समझाकर भक्त विभीषणके प्रति अपने निम्नाड्रित 
अभयदानत्रतका ही पालन किया--- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभय सर्वभुतेभ्यो ठद्ाम्येतद्‌ भरत सम ॥ 
( वा० रा० युद्ध० १८ । ३३ ) 
“जो एक बार भी ५मैं तुम्हारा हूँ? यों कहकर शरण 
देनेके लिये याचना करता है; उसको में सब भूतोसे अमय-दान 
दे देता हूँ---यह मेरा ब्रत है |? 
इतना ही नहीं, छड्ढाका राज्य विर्भापगकी देकर भी 
भगवान्‌ अपनी ओरसे कुछ नहीं दिया समझकर सकोच ही 
करते रहे--- 


जे। सपति सिर्र रप़्नहि दीन्हि दिए दस माथ 

सोइ संपदा विभीषनहि सकुचि दीन्हि रचुनाथ॥ 

इसी प्रकार अपने प्रति उपकार करनेवालेके साथ केसा 
व्यवहार करना चाहिये--यह शिक्षा हमे, भगवानने 
जटायुके साथ जो व्यवहार किया; उससे लेनी चाहिये। भगवान्‌ 
श्रीयमका जटायुके साथ जो कृतश्नता; दया और प्रेमसे मरा 
हुआ व्यवहार है; वह वहुत ही प्रशसनीय और अनुकरणीय है। 

भगवान्‌ भ्रीरामकी देखकर जटायुने अपनेकी महाराज 
दशरथका मित्र बतछाकर परिचय दिया और सीताके लिये 
दक्षिण द्ग्ाकी ओर सकेत किया | यह जानकर भगवान्‌, 
श्रीरामने पिताका मित्र होनेक्रे नाते जठायुकों पिताके तुल्य 
आदर देते हुए. उनका विधिपूर्वक अन्तेप्ि-सस्कार किया-- 

दक्षिणामिति काकुत्स्थो विदित्वास्थ तदिद्वितस। 

संस्कारं॑ लम्भयामसास॒सखाय॑ पूजयन पिंठुः ॥ 

( महा ० वन० २७९५ | २४ ) 

श्रीजटायुके साथ केसा इंतशता और दयाछुताका 
व्यवहार है ! 

श्रीतुलसीदासजी कहते है--- 


कर सरोज सिर परलेड कृपासिषु खुबीर ५ 
निरस्त राम छवि धाम गुख विगत भई सब पीर॥ 


४ आ 
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अबिरस भगति मानगि दर गीध गयठ हरिधाम १ 

तेहि की क्रिया ज्योचित निज कर फीन्ही राम ॥ 

भगवान्‌ भ्रीरामका अपने सेवकॉके साथ मी त्यागका 
कितना उत्तम व्यवहार है। लड्ढासे वापस अयोध्या आनेपर 
गुरु वसिष्ठजीके सम्मुख अपने सेवकॉकी वडाई करते हुए. 
भगवान्‌ भरीरामने कहा--“इनकी ही सहायतासे युद्धमें 
हमारी विजय हुई है |? 
ए सब रुखा सुनहु रूनि मेरे | भए समर सागर कहें बेरे ॥ 
मम हित कामि जन्म इन्ह होरे ५ भरतहु ते मोहि अधिक पियोरे॥ 


भगवान्‌ श्रीरामका गुरुजनोंके साथ भी बहुत ही उत्तम 
व्यवहार था। जब श्रीराम पिता दशरथजी और गुरु वसिष्ठ- 
जीकी आशासे श्रीविश्वामित्रजीके साथ गये; तब वहाँ वे उनकी 
बहुत सेवा किया करते-- 
तेइ दोड बधु प्रेम जनु जैते ) गुर पद कमर पहोट्त प्रीति ॥ 

तथा छड्ढा-विजयके पश्चात्‌ जब मगवान्‌ अयोध्यामें आये; 
तब बदरोंको बुलाकर उन्हें गुरुजीके चरणंमिं वन्दना करनेकी 
कहा और उन्हें वतछाया कि गुरुजीकी ऋपासे ही रणमें 
राक्षस मारे गये-- 
पुनि रघुपति सब सखा वोहाए १ मुनि पद रागहु सकषक सिखाए॥ 
गुर वसिष्ट कुझपुज्य हमोरे ) इल्ह की कप दनुज रन मोरे॥ 

भगवान श्रीराममे आस्तिक भाव भी बहुत उच्च कोडिका 
था | उनकी यज्ञ) दान) श्राद्ध आदिमें बडी आस्था थी । जब 
श्रीभरत चित्रकूट आये और उनसे श्रीरामने पिताजीकी मृत्युका 
समाचार सुना तब उन्होंने विधिपूर्वक पिताजीको पिण्डदान 
आदि किया | उस समय जावालि नामक मुनिने श्राद्धपर 
आशक्षिप करते हुए. कुछ नास्तिकताकी बातें कहीं। तब तो 
उन्होंने मुनिकों बहुत फठकारा। 

( वा० रा० अयोध्या० सर्ग १०३५ १०८) १०९ ) 

भगवान्‌ श्रीरामका प्रजाजनोंके साथ भी वहुत ही खार्थ- 
त्याग और प्रेमयुक्त आदर्श व्यवहार था। जब मगवान्‌ श्रीराम 
बनमें जाने लगे; तब प्रैजा वहुत ही व्याकुछ हो गयी और 
बहुत-से लोग भगवानके साथ जाने छंगे। भगवानने उनको 
बहुत समझाया? किंद॒ वे छोटे नहीं । तब मगवान्‌ तमसा- 
तीरपर उनको रात्रिमें सोते हुए छोडकर ही आगे बढ़ गये। 

चौदह वर्ष बीतनेपर जब भगवान्‌ अयोध्यामें आये; तब 
यह देखकर कि समस्त प्रजाजन मुझसे मिलनेके ल्यि आत॒र हो 


रहे हैं; उन्होंने अनेक रूप धारण कर लिये और सबसे एक 
साथ प्रेमपूर्वक मिले-- 


प्रेमातुर स्व कोण निहारी | कौतुक फीन्ह कृपाद खरारो॥ 
अमित रूप प्रगटे तेहि फारा १ जथाजोग मिके सबहि दृपार ॥ 


छन महिं सबहि मिले भगवाना। उम्र मरम यह फाहँ न जाना ॥ 


इतना ही नहीं, जब राज्य करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो 
गये और भगवान्‌ भ्रीरामने अपने दूतोंद्वारा यह बात सुनी कि 
सीताको लड्ढासे वापस छाकर रखनेमें लोग उनकी निन्दा करते; 
तब भगवानले अन्य सब मित्रोंसे भी इसके विपयर्मे पूछा । उन 
सबने भी इस बातको ठीक बतलाया | तब प्रजाजनोंके सतोप- 
के लिये भगवान्‌ श्रीरामने निर्दोष होनेपर भी सीताका सदाफ़े 
लिये त्याग कर दिया (वा० रा० उत्तर० ४३) ४५ )। 
उनको वनमें छोड आनेके लिये पहले श्रीमरतको और फिर 
श्रीमनरुध्नकी कहा तो वे दोनों यह बात सुनते ही मूच्छित हो 
पृथ्वीपर गिर पढ़े# | 
तदनन्तर मगवान्‌ श्रीरामने छश्मणको अपनी शपथ 
दिलाते हुए कहा--'ठुम मेरी इस बातका अतीकार न 
करना ।? तब रुक्ष्मणने दुःखित द्वदयसे सीताको वाल्मीकि 
मुनिके आश्रमक्रे निकट छोड़ दिया एवं रोते और विलाप 
करते हुए, छौट आये । वे मनमें यह विचारकर बहुत शोका- 
कुछ हो रहे थे कि भगवान्‌ श्रीरामने लोकापवादके कारण 
निर्दाष सीताको छोड दिया | तब सुमन्त्रने श्रीलक्ष्मणको 
धैर्य बेंधाया | 
( वा० रा० उत्तर० सर्गे ४५) ४६७ ५०) ५१ ) 
भगवान भ्रीरामने प्रजाके संतोषके लिये ही अपनी प्रियतमा 
सीताका भी सदाके लिये परित्याग कर दिया। इस प्रकार 
स्वार्थ-त्यागपूर्वक प्रजा-पालनके कारण ही उनके राज्यकी 
महिमा वर्णन करते हुए उनके वर्तावकी अनुकरणीय बताया गया 


है | आज भी कहीं किसी कार्यकी उत्तम व्यवस्था होती है 
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# इति वाक्य समाकर्ण्य रामल भरतोध्पतद । 
मूच्छित- सन्‌ क्षितौ देदे कम्पयुत्तः सदाप्पक वा 
( पन्म० पाताल० ५६ । ८६४ ) 


धवा--- 
इति वाक्य समाकण्य रामसम कि शहह्या। 
सबेपथुः. पपातोब्यों दु'खितः . परदारण* ॥ 


( पच्च० पाताल० ५८ | ७-८ ) 


प्र तु 
7 हे 8... 


तो उसके ख्वि यह छोकोक्ति कही जाती है कि यहाँ तो 
पराम-राज्यः है| भगवान्‌ श्रीरामके राज्यका वर्णन करते हुए 
श्रीगोंग्वामीजीने बताया है-- 
गम गरम वेठें अलछोका १ हरपित भए गए रुज सोका ॥ 
बमझ न झर काहू सन फोई । राम प्रताप विषमता खोई॥ 
बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ छोग १ 
चल्हि सदा पाउहिं सुखहि नहि भय सोक न रोग ॥ 
नहि दरिद्र कोठ दुखी न दौना ५ नहिं कोड अबुध न लच्छन हीना ॥ 
राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिं। 
काद फर्म सुभार गुन इंत ढुख काहुहि नाहिं॥ 
राम राज़ कर सुख संपदा । वरनि न सफहिं फनीस सारदा ॥ 
एक नारि अत रत सच झारी १ ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 
खग मृग सहज बयर बिसराई । सत्रन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 


श्रीरामके इस प्रजापालनके बर्तावकों देखकर हमे भी 


श्र 
»« मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





अपने आश्रित जनोंके साथ वेंसा ही उत्तम वर्ताव करना 
चाहिये । 

इस प्रकार ऊपर यह दिग्दर्शन कराया गया कि भगवान्‌ 
श्रीराम समस्त सद्गुणों तथा सदाचरणोंसे परिपूर्ण ये। अतः 
हम जो भी कार्य करें; हमें वहाँ यह सोचना चाहिये कि 
ऐसे अवसरपर भगवान्‌ श्रीराम किस प्रकार उत्तम व्यवहार 
किया करते थे | यों उनके व्यवहारोंकी स्मरण करनेसे हमें दो 
लाम होते हैं-एक तो भगवानके स्वरूपकी स्मृति बनी 
रहती है और दूसरे उनके-जैसा सुन्दर और उत्तम आदर्श 
व्यवहार करनेकी शिक्षा मिलती है । ये दोनों ही मानव-जीवन- 
के चरम उद्देश्य हैं। इसलिये हमें भगवान्‌ श्रीरामकी प्रत्येक 
क्रियामें जो आदर्श व्यवहार) महान्‌ शुण) प्रभाव) तत्व और 
रहस्य भरा हुआ है) उसे छक्ष्यमें रखकर उनका नित्य-निरन्तर 
श्रद्धाप्रेमपू्वक चिन्तन करते हुए ही अपने सम्पूर्ण शास्र- 
विहित कर्तव्य कर्मोका निष्काम मावसे आचरण करना 
चाहिये | 





मानवता 
( ढेखक---भीमदनविद्दरीलारूनी ) 


पे भाग भानुपष तनु पाया 
---चौरासी छाख योनियमिं भ्रमण करनेके बाद मनुष्य 
होना ही बड़े माग्यकी बात है और इस मनुप्य-जीवनमम दो ऐसे 
स्थान हैं--जिनका मर्म अत्यन्त ही गूढ़ है--एक है; जब 
मनुष्य “मानव” होता है; और दूसरा है; जब वह मानवताको 
पार कर '्महात्मा? बन जाता है | 


मनुष्य होनेके प्रायः कई जन्मोंके बाद अवण, मनन) 
निदिध्यासन अथवा सत्सगद्दारा मनुष्यकी अपने लक्ष्यका 
आमास और तलश्रात्‌ उसकी प्राप्तिमें अभिदचि होती है । 
इस अमिरुचिके होनेपर विवेक जाग्रत्‌ होता है। वह सत्‌- 
अस्त नित्य-अनित्य, छोक-परकोकका विवेचन करने छगता 
है। ऐसा करते-करते वेराग्य उत्न्न दोता है; अनित्यसे मुंह 
मोड़कर) असतूसे फिरकर नित्य तथा सतकी ओर उसकी प्रइृत्ति 
दोती है। वैराग्य उस क्षणिक त्याग-मावनाका नाम नहीं है, 
जो कमी मनुष्यको असफलता अथवा किसीकी मृत्यु आदि 
घटनारे अवसणपर दोती है। यहाँ वैराग्यसे वह त्याग अभिग्रेत 
है! जो छानके दाग प्राप्त होता है । उसके चरिज्म विशेषताएँ 
झाने लगती हैं। अपने चरित्रका वह नव-निर्माग करता है। 
उसे शाम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा तथा समाधानका 


०० 


विशेष स्थान होने लगता है। घदू-सम्पत्तिका प्राईभाव होता 
है। अपने मनको वशर्म रखना, इन्द्रियों तथा शरीरपर 
नियन्त्रण करना; सबसे सहानुभूति रखना तथा विरोधी भावों 
अथवा विचारोवाले मनुष्योंसे विशेष सहानुभूति करना) सर्दी- 
गरमी सहन करना, किसी भी प्रतिकूल परिस्थितिर्म अपने 
लक्ष्यते विचलित न होना; आत्मविश्वास तथा गुरुदेव ओर 
ईश्वरम दृढ़ विधास रखना; अपने रुक्ष्यमें एकाग्रता तथा 
अनन्यता बरतना--उसके चरित्रका अज्ञ बन जाता है। ऐसा 
होनेपर वह मुमुक्षु बन जाता है और उसका जीवन प्रेममय 
हो जाता है। यह मुमुक्षुत्व या प्रेम सत्र साधनोंका प्राण है । 
ऐसा होनेपर मनुष्य “मानव” बननेके योग्य होता है और 
उस महान्‌ ऋषिसंघम प्रवेश करता है; जिसका उल्लेख 
उपनिषदर्मं जगह-जगह आया है । यही ध्मानवता? का 
श्रीगणेश है । यह एक साधनयुक्त जीवन है; जिसमें साधनोंके 
अनेक स्तर हैं। इस मानव-जीवनकी याज्ञार्मे पॉच मंजिलें 
हैं, जिनमें आखिरी मजिलपर पहुँचनेपर मानवका साधनयुक्त 


जीवन पूर्णता आस्त कर छेता है और साधक जीवन्युक्त 
महात्मा हो जाता है । 


मानव-जीवनके प्रारम्भ होनेके बाद जिन-जिन सदगुणों- 


नर #*#. 


ष्ध 


्र 
के 


# सच्चे मानवके लक्षण # 
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का विकास जिन-जिन अवस्थाओंमं अमीष्ट है; उनको पूर्ण 
रूपसे प्राप्त करनेके बाद ही दूसरी मजिल प्राप्त होती है । 
हरएक मजिलमें कुछ विशेष गक्तियोंका उमार होता है और 
कुछ बन्धनोंकोी तोड़ा जाता है । 

पहली मजिलके बन्धन हैं--( १) संशय; ( २) अन्ध- 
विश्वास; ( ३) अपनेको अन्य जीवॉसे प्रथक्‌ समझना । 
पुनर्जन्म; कर्मके सिद्धान्त, विकासकी महान्‌ योजना आदि 
प्राकृतिक तथ्योंमें लेशमात्र मी संदेह नहीं होना चाहिये। इन 
तथ्योमिं केवल विश्वास या तकंद्वारा प्राप्त ज्ञान ही नहीं होना 
चाहिये; बल्कि ये तथ्य अनुभवगम्य होने चाहिये। इस 
मंजिलको प्राप्त करनेपर जाग्रत्‌ अवस्थामं भुवर्कका अनुभव 
प्रात्त करनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है। 

पहली मंजिल्के बन्धनोंको तोड़नेके वाद मानव दूसरी 
मंजिलपर पहुँचता है, जहॉ उसको जाग्रत्‌ अवस्थामें मानतिक 
लोकमें कार्य करनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है। लछोक-कल्याण- 
विषयक कार्य करनेकी उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाती 
है. और उसी अनुपातसे निःखार्थताका माव भी उसमें और 
अधिक आ जाता है। अब उसे सिद्धियाँ प्राप्त करायी जाती 


रह है।इस मंजिल्वालेको एक बहुत बड़े खतरेंसे बचना हैः 


वह है “गव? । इसके बाद तीसरी मजिल्में प्रवेश होता है । 

तीसरी मंजिल प्राप्त करनेपर दो बन्धर्नोंकी तोड़ना है-- 
(१ ) कामराग तथा ( २) पतिघा । कामरागवाले बन्धन 
तोडनेसे अमिप्राय है उस अवस्थाको प्राप्त कर लेना, जिसमें 
किसी प्रकारकी वासना सता न सके | 'पतिघा? जो पाली शब्द 
है, उसके बन्धन तोड़नेंसे तालर्य है--ऐसी स्थितिको प्रास 
करना जिसमें आप हन्द्वातीत हो। सुख-दुःख, हानि-लाम; 





हार-जीत; मित्र-शन्रु सबमें समत्वकी अनुभूति कर सके | इस 
अवस्थाको (हस? अवस्था भी कहते हैं | कारण यह है कि 
अब “जीव” अपनेको “आत्मा? खरूपमें मलीमाति पहचान 
लेता है और कहता है 'अई स.” अथवा 'सोब्दम? ( मैं 
वही हूँ )। इस अवस्थाके प्रात्त होनेपर स्वेच्छापूर्वक जाग्रत्‌ 
अवस्था मानसिक लोकके अरूप खण्डमें कार्य करनेकी 
क्षमता प्राप्त हो जाती है । 

इसके बाद है--नवौथी मजिल, जिसमें मानव-जीवन- 
सम्बन्धी पॉच वन्धनोंको तोड़ना है। वे हैं ( १ ) रूप-राग; 
(२ ) अरूप-राग, ( ३ ) मान; (४ ) चश्चलता। (५) 
अविद्या । इन बन्धनोंका वास्तविक मर्म कोई पहुँचा हुआ 
व्यक्ति ही बता सकता है।इस अन्तिम वनन्‍्धन अवियाको पार 
करनेपर आत्मश्ञान प्राप्त हो जाता है। उसे कुछ भी जानना 
शेष नहीं रह जाता | इसे “परमहंस? अवस्था भी कहते हैं । 


इस परमहस अवस्थाकों पार करनेपर पॉचवीं मंजिल 
जीवन-मुक्त अवस्था या महात्मा पदकी है| यही है--मानवता- 
को पार कर जाना | “मानवता” की सीमा पार होनेपर मानव 
(दिव्यः बन जाता है | उसके अपना कुछ नहीं होता । वह उस 
महान्‌ ईश्वरीय विधानका अन्न हो जाता है । इस अवस्थामें 
जिन-जिन शक्तियोंका उमार होता है उन्हें सर्व-शक्तिमत्ता। 
सर्वज्ञता एवं स्॑-व्यापकता ही तो कह सकते हैं। यह होता 
है मनुष्यके मानवताकी सोमा पार करनेपर । यह मनुष्यको द्वी 
प्राप्त होताहै । तमी तो कहा है-“बड़ें भाग मानुप तनु पावा 
वह और भी बड़भागी है जो इस साधनयुक्त जीवनमें 
लगा है । धन्य है वह मनुष्य) धन्य है वह साधना और धन्य 
है मानवता ! 


>+-++>+*+«<2९8:-%०-- 
सच्चे मानवके लक्षण 

मर पक हु हि ऑन | 
| सनेह अरू भय नहिं जाके! कंचन माटी जाने॥ से 
रे नहिं. निंदा, नहि अस्तुति जाके! लछोभ-मोह-अभिमाना। ् 
श्र हरप सोकते रहे नियारो! नाहि. सान-अपमाना ॥ ४४ 
घ आसा-ममता सकछ » जगते रहे निरासा। सी 
रे काम-क्रोध जेहि परसे नाहिनः तेइ घट ऋअ्ह्म निवासा ॥ >5 
४ ४ गुरु किर्पा जेहि नर पे कीन्द्दी/ तिन यह जुगति पिछानी । घ 
तु नानक छीन भयो गोविदमें ज्यों पानी सँग पा ्ः 
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स॑ सं स॑ सिद्धिना्थ प्रणभयहर॑ वायुपुत्र॑वंलिष्ठम । 
वन्दे5हं दिव्यरूप॑ विकखितवदनं गर्जमानं कपीन्द्रम्‌ ॥ 
तं त॑ त॑ छोकनाथं तपनमुखधरं श्रीजिनेत्रखरूपम्‌ । 
रंर॑ रं रामदूतं॑ रणमुखरमर्ण रावणच्छेदना्थम ॥ १॥ 
वें वेँ वें वालरूप॑ हृदयगिरिचर सूर्यविस्व॑ भ्रसन्‍्तम्‌ | 
मन्तनार्थ कपिकुलतिलक॑ मर्दन॑ शाकिनीनाम ॥ 
पप्मननाभ॑ प्रणतपरवरं चालनायाः खुपुत्रम्‌ | 
कारवीज हाखुरभयहरं नौम्यहं वायुपुत्रम्‌ ॥ २॥ 
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हूँ हूँ दूँ बृद्धिरुप॑ निभुवनरमर्ण प्राणिनां प्राणरक्षम । 
वीं हों ही शब्दतत्व॑ जगद्घहरणं देत्यसंहाररूपम्‌ ॥ 
देवानां शान्तिरूपं सकलगुणनिरधि पापिनां पावन त्वम । 
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* खर्वकल्याणप्रद श्रीहनुमद्श्क # 
के के क्रोशयन्तं समरझ्ुवि महाक्रव्यभक्षीकुलानाम। 
हाँ हाँ हासयन्तं भगणग्रहयुतं स्वेन रूपेण त॑ खम्‌॥ 
श्रीं श्री श्रीं साधुरूप॑ पवनवरखुतं वानराणामधीशम्‌। 


ह्च्छ क्च्छ 


को ही हू शानरूएं दुरितिशतहरं भावये5ह॑ कपीशम॥ ५॥ 


क्र 
हॉँ 


वे वेँ वें बर्वराणां क्षयकरणपरं शानगम्य॑ कपीशम्‌ | 
अँजओ आजअनेयं ग्रुणिगणनमितं गोपिकासूनुतुएम ॥ 
नादेनाकम्पयन्त॑ खचरचरवर्क रुक्ष्मणप्राणदानम्‌ | 
खेँ खेँ खेँ खड्डहस्त॑ द्शमुखद्मन नौस्यहं वायुपुत्रम्‌ ॥ ६॥ 


32 32 3० काररूपं जिसुवनपठितं मन्त्रतन्त्रखरूपम्‌ । 
त॑ त॑ त॑ कोपि ठत््व॑ दिनकरतिऊक॑ पीतिपाजं पवित्रम्‌ ॥ 
थे थे थे व्थाणुरूपं प्रमभथगणनुतं राक्षसान्‌ भीषयम्तम्‌ । 
दूं दं दं दुण्डयन्तं चुषविमुखनरान, नोस्यह त॑ कपीशम्‌॥ ७॥ 


थ॑ घ॑ थ॑ धावमान॑ धरणिधरधरं भूधराकाररूपम्‌। 
राकाचारान, असनन्‍्त रविकुल्खुखद रावणं रावयन्तम्‌ ॥ 
ने न॑ न॑ नपममात्रान्नकछुषहरं नारखंधघटद्नादम्‌ | 
नादेनापूरयन्त॑ गिरिवरविवरान. नोस्यहं त॑ कपीस्द्रम्‌ ॥ ८॥ 


हं हँ हं हु के सीते | रवमिति धरणि जायते संहरन्तम्‌। 
क॑ क॑ क॑ कारूरुप॑ दृशमुखतनयस्याइनां भत्सेयन्तम्‌॥ 
गे ग॑ ग॑ गीयमान झुरनरमुनिभिवेद्वेदास्तगम्यम्‌। 
वन्‍्देषह॑ कामरूप॑ भवभयहरणं पावमान वरेण्यम्‌ ॥९॥ 


संग्रामे शब्ुमध्ये. जलूनिधिविषये व्याम्रसिहादिपाते | 
राजद्वारे च नीतो गिरिवरविवरे पतले वा बने या ॥ 
सूतप्रेतेध | सर्वश्रदगणडुरिते शाकिनीवीरक्टे । 
यस्त्वेतत्पावमाने पठति यदि नरख्वाएक त॑ न डुःखम्‌ ॥१०॥ 
॥ इति श्रीहनुमदष्टक समात्तम्‌ ॥ 
( प्रेफक--आीशिवचैतन्यजी ) 
--++<्थकफिडकिी++-7 
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»£ मानव वदी जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





धर्मनिष्ठा 


धर्मपुत्र यु्िष्टिर 

(तुम्हे अमी कौरवोंसे युद्ध करना है | नकुल या सहदेव 
क्या सहावता करेंगे तुम्हारी ? प्रचण्ड पराक्रमी भीमसेन या 
अप्रतिम अश्नन अर्जुनका जीवन ठ॒म क्यों नहीं मांगते ।? 
यक्षने युधिष्टिरसे पूछा | 

थूत-समभाम पराजित पाण्डव वनमें भटक रहे ये | प्यास- 
से व्याकुल जलकी खोजमे वे एक-एक करके इस सरोवरपर 
अये ये | कोई यक्ष कहता था--मेरे प्रश्नोंका उत्तर देकर 
जल ग्रदण करना; अन्यथा मरोगे |? किसीने यक्षकी बातपर 
ध्यान नहीं दिया | सब्र मृत पड़े थे सरोवर-तटठपर । अन्त 
युधिष्ठिर आये । यक्षके प्रश्नोंका उत्तर देकर उसे संतुष्ट किया। 
यक्षने एक भाईको जीवित कर देना खीकार किया तो उन्होंने 
नकुछ या सहदेवकी जीव्ति करनेकी बात कही | 

“आगे जो प्रारव्ध-विधान होगा हो रहेगा, किंठु मेरी दो 
माताएँ है, उनमें माता कुन्तीका पुत्र मैं जीवित हूँ। मेरी दूसरी 
माता माद्रीके वशकी भी रक्षा हो, इसके लिये आप नकुछ या 
सहदेवमेसे एकको जीवित करें |? 

उत्तीर्ण हो गये धर्मपरीक्षामे धर्मपुत्र | यक्षके रूपमें तो 
खय उनके पिता धर्म थे | युधिष्ठिरके समी माइयोंकी जीवन 
तो मिलना ही था । 

(६ धिष्टिर 
धमेराज यु 

ध्यह श्वान मेरे साथ हैऔर में सहचरका त्याग नहीं कर 
सकता | इसे भी बेठाइये विमानमें |” युधिष्ठिरका आग्रह 
सुनकर हँस पड़े देवराज इन्द्र--“भछा खर्गम कहीं कुत्ता 
जा सकता है |? 

“इसका त्याग करके तो में जानेको प्रस्व॒त नहीं !! 
युधिठ्ठिर अविचलछ अपने निश्चयपर--“अपने आधे पुण्य मे 
इसे अर्पित करता हैँ ।? 

राज्य त्यागकर हिमालयम अवधूत बने आ गये | रानी 
द्रौपदी तथा क्रमणः चारों भाई मार्गमं गिर गये और उनकी 
ओर मुडकर देखातक नहीं-लेकिन श्वान आश्रित है-- 
आश्रितम त्याग कैसे कर दें धर्मराज । 

स्वानवेशधारी धर्म अपने अंश इस मानव धर्मराजसे 

फिनने उत्कुछ हुए---कहना पड़ेगा १ 


धर्मनिष्ठ कर्ण 

“कल ही चक्रवर्ती-पदपर तुम्हारा अभिषेक हो | युधिष्ठिर 
तुम्हारे पीछे खड़े होकर त॒म्हारे ऊपर छत्र धारण करेंगे और 
भीमसेन तथा अर्जुन चामर करेंगे। नकुरू-सहदेब तथा में भी 
त॒म्हारी आज्ञाका अनुवर्तन करूँगा | तुम कुन्तीके ज्येष्ठ पुत्र-- 
मेरे साथ चछो और अपना ख़त्व प्रात्त करो !? पाण्डवोंके 
संघिदूत बनकर श्रीकृष्ण हस्तिनापुर आये और जब असफल 
छोटने लगे, तब उन्होंने कर्णको कुछ दूरतक अपने रथपर 
बैठा लिया और यह बातें बढ़े प्रभावपूर्ण ढगसे कहीं । 


धघुयूदन ! मैं जानता हूँ कि में देवी कुन्तीका ज्येष्ठ पुत्र 
हूँ और यह भी जानता हूँ कि धर्मपुन्र युधिष्ठिर यह जानते 
ही मेरे पेरोंके पास आ बैठेंगे।” महामनस्वी कर्ण कह रहे थे-- 
(किंतु जनादन | मेरा अनुरोध दै कि आप युधिष्ठिरसे यह 
बात न कहें | दुर्याधनने मेरा तब सम्मान किया; जब कोई मेरा 
नहीं था । उसने मुझे अपनाया) राज्य दिया और मेरे भरोसे 
ही वह युद्ध करनेको उद्चत है | में उसको छोड़ नहीं सकता | 
कर्ण विश्वासघात नहीं कर सकता पुरुषोत्तम |? 


उदर-सानस शत्य 


“आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ पथ १? मद्राधिपति 
शल्य चौंके उस समय जब हस्तिनापुर पहुँचनेपर दुर्योधन 
उनकी सेवामें उपस्थित होकर यह प्रश्न कर बैठा । 


माद्रके सगे भाई, नकुरू-सहदेवके मामा शल्य विख्यात 
शूर थे। दो अक्षोहिणी सेनाके साथ मद्रदेशसे वे पाण्डवॉकी 
सहायता करने चले थे | मार्गमें स्थान-स्थानपर उन्हें विश्राम- 
शिविर मिले और उन गिविरोपर नियुक्त सेवकॉने शल्यका 
उनकी सेनाके साथ भी प्रकार सत्कार किया | शल्य समझते 
थे--यह व्यवस्था युधिष्टिरने की है | लेकिन पाण्डव निश्चिन्त 
थे कि मामाजी तो अपने पक्षमें आवेंगे ही । 


सेवकने तो कर्तव्यका पालन किया |? दुर्योधनने वह 
सब व्यवस्था की थी; यह उसने सूचित कर दिया और फलतः 
शल्यने अनिच्छापूर्वक अपना कर्तव्य माना कौख-पक्षसे युद्ध 
करना। वे पाण्डव-पक्षमें जाते तो दोनों ओरकी सेनाका संख्या- 
बल समान हो जाता, किंठ *“** | 





# सच्चे मानवकी दृष्टि # 


णर९ 





सच्चे मानवकी दृष्टि 


[ जिधर देखता हूँ, उधर तू ही तू है ] 
( छेखक-श्रीक्षप्णदत्तजी भट्ट ) 


वेद कहता है--- 
“ईशा वास्यमिदं सर्व यत्किच जगत्योँ जगव्‌।! 
अर्थात्‌--- 
पेश का आदास यह सारा जगत )१ 
उपनियद्‌ (क8० २। ५ । ९-१० ) कहता है--- 
अग्नियंधैकों भुवर्नं प्रविष्टो रूप रूप अतिरूपो वभूच। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप॑ प्तिरूपो बहिश्व ॥ 
वायुर्यथैकों श्रुवनं अविष्टो रूप॑ रूपं॑ अतिरूपो वभूव। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप अतिरूपों बहिश्व ॥ 
सब भूतोंके मीतर रहनेवात्य आत्मा एक है।लटटू 
हरे-पीले हैं, लाल-नीले हैं, इससे क्या १ प्रकाशका “द्रासमिठरः 
तो एक ही है। गुब्बारे रंग-विरंगे हैं, हवा सवके भीतर 
एक़ ही भरी है !? 
भागवतर्म कहां है-- 
ख॑ वायुमरिंन सलिले महीं च 
ज्योतीषि सच््चानि दिशो ठ्ुमादीन। 
सरिव्समुद्रांश्ष.. हरेः. शरीर 
यत्‌ किंच भूत अणमेदनन्यः ॥ 
“आकाश हो, वायु हो) अग्नि हो; जल हो) पृथ्वी हो 
चन्द्रमा हो; सूर्य हो; भ्रह हों) तारे हों; कोई मी जीव हो 
दर्सों दिशाएँ, हों; दृक्ष हों, नदी हों, सागर हों--सभी तो 
हरिके गरीर हैं। सबको अनन्य भावसे प्रणाम करना चाहिये !? 
गीता कहती है--- 
विद्याविनयसम्पन्ने. बाह्मणे गवि हस्तिनि । 
झ्॒ुनि चैद श्रपाके च पण्डिताः समदशिनः॥ 
पबिद्या और विनयसे समन्‍न आह्मण हो) गौ हो) हाथी 
होः कुत्ता हो; चाण्डाल हो--शानीलोग सबमें समर्ृष्टि 
रखते हैं 
यो माँ पश्यति सर्च॑त्र सर्व च मयि पहुयति। 
तस्थाईं न प्रणश्यामि स च में न प्रणइयति ॥ 
जो मुझ ( ईश्वर ) को सर्वत्र देखता है और सबको 
सा० अं० देकर 


मुझ ( ईश्वर ) में देखता है; न तो वह मेरी (ईश्वरकी ) 
इष्टिसे ओझल होता है और न मैं ( ईश्वर ) उसकी दृष्टिसे 
ओझल होता हूँ ।? 
सम॑ सर्वेपु भूतेपु तिष्टन्त॑ परमेश्वरम । 
विनस्यत्सखविनद्यन्तं य. परश्यति स पश्यति ॥ 


ध्जो सभी नागवान्‌ प्राणियमिं अविनाशी परमेश्वरका 

समभावसे दर्जन करता है, उसीका देखना देखना है ।? 
२८ >८ ८ 

मतलब १ 

प्रकृतिके कण-कणमें, प्रत्येक जीवर्मे, प्राणिमानमै--एक- 
मात्र प्रभुका निवास है। प्रभ्मु घट-चट्वासी है । विश्वका एक 
भी कोना ऐसा नहीं, एक भी छ्ुद्रतम कण ऐसा नहीं) 
कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं) जहाँ वे विराजमान न हों | तभी 
तो कबीर कहते हैं--- 


संत घट मोरा साइयों, सूनी सेज न कोय १ 
वा घट की वरिहारियोँ जा घट परगट होग॥ 


नरसी मगत कहते हैं--- 


अखिर ब्रह्माइमा एक तू श्रीह॒रि 
जूजने रूपे अनन्त भरते 
देहमा देद तुं तेजमा तत्ने तु 
शून्य मा शब्द थइ वेद बासे॥ 
पतन ठुं, पाणी तुं, भूमि तुं मंषा 
वृक्ष थई फूली रहो आऊरशे१ 
विदिध रचना करी अनेक रस रेत्राने 
शिद्र थड्नी जीव थयो ए ऊ भशि ॥ 


मिन्न-मिन्न रूपर्मे, मिन्न-मिन्न वस्तुअमि एकमात्र 
प्रभुकी लीलाका ही तो विकास हो रहा है। पश्चत्लोको 
लीजिये चाहे पद्चतन्मात्राओंकी; इन्द्रियोंकी लीजिये चाहे 
मनको; चुद्धिको लीजिये चाहे अहंकारवी--सुवंत्र वे ही 
तो बैठे क्रीड़ा कर रहे हैं। सारे अक्याण्डमें उन्दींढी तो 
एकमात्र सुत्चा दै। गा 


अं १ 
$- मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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समी तत्तदर्शी घूम-फिरकर इसी तथ्यपर पहुँचे हैं--- 
धदुष्णेर मूर्ति करे सर्जन्र 
सेड देखे जॉर ओखि हय निर्मर । 
अरकृतिके क्ण-क्णर्मे श्रीकृष्णकी ही मूर्ति तो झलमलछा 
रदी है। पर उसऊा दर्शन केवछ उसीको होता है; जिसकी 
दृष्टि निर्मल होती है । 
गोपियेंने पायी थी यह दृष्टि | तमी तो उनका रोम- 
रोम पुकारा था-- 
रित देखें तित स्वाममगी है ! 
स्पाम बुज बन जमुना स्पामा स्थाम गगन घन घटा छयी है 
सब रगनमें स्थाम भरो है छोग कहत यह बात नयी है॥ 
हा बोर के लोगन ही की स्याम पुतरिया बद्रि गयी है। 
श्रुनिकों अच्छर स्पाम देखियत, अरुख अहम छतरि स्याममयी है॥ 
सब कुछ तो व्याम हैं | कुंजवन इ्याम है, यमुना श्यामा 
हक आक्ाममे बिरी घयाएँ श्याम है । सभी रंगोंमे एक ही 
रग भरा पटा है और वह रंग है--श्याम । अक्षर श्याम है, 
ब्रक्मफी सारी छवि ध्याम हो रही है-- 
जित देखों तित तोय १ 
फॉर पाथर ठीकरी भंग आरसी मोय! 
यह दृष्टि आयी कि सब्रमें आत्मदर्शन होने छगता है। 
ककड़ और पत्थरमें भी दर्पणक्री भाँति अपना चेहरा दीखने 
लगता है । 
दिगफे आईने में है तस्वीरे यार 
जब जरा गन शुकायी, देख ली !१ 
भक्त इसी मस्तीम डूबकर पुकारता है--- 
'निगृह अपनी हक्कीफत आशना माकूम होती है, 
नशर जिस शय पे पढ्तो है सुदा माढूम होती है !१ 
यद्द दृष्टि आते ही रोम-रोम पुकारने छगता है-- 
पचधर देखता हूँ उचर तू हो तृहै, 
हिहरर शय में जग्दा तेस दब है ! 
छुनता हूँ हर वक्त तेरी कहानी, 
नेग जिह् विस्दे झवा कूषजू है।!१ 
भोसोम यह रंग मरा नहीं, नाकपर यह चद्मा चढ़ा 
नह हि इृश्कोप ही बदर जाता है। ॥ 


झलमऊ, प्र] 


जप 
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फिर तो-- 
जिस सिम्त नजर कर देखे हैं, 
उस दिस््लर कौ फुरुषारी है, 
कहीं सब्जी की हरियाली है, 
कहीं फूकों को फिफारी है ! 


मनुष्य इस आनन्दमें विभोर हो उठता है। कहने 
लगता है-- 


'काकी मेरे का की जित देखे तित लारू) 
लाछी देखन में गयी, में भी हो गयी छाहू ।३१ 
५८ > >८ 

माना; वेद और पुराण; भागवत और गीता; महाभारत 
और रामायण) सत और महात्मा सभी पुकार-पुकारकर 
कहते हैं कि ईश्वर प्रकृतिके कण-कणमे व्यास है; प्रभु॒घट- 
घटवासी हैं, सर्वत्र उसके दर्शन करने चाहिये-- 

पर सबाछू तो यह है कि ये दर्शन किये केसे जायँँ, 
इृष्टि इतनी निर्मल बने कैसे कि पापी और पुण्यात्मामें, मे 
और बुरेमें, ऊँच और नीचमे, छोटे और बढ़ेमें हम 
भगवद्दर्गन करने छगें ? ह 


सचमुच बड़ा टेढा सवाल है यह | 


'गीता-प्रवचनमें? दसवें अध्यायकी व्याख्या 
विनोबाने इसका उत्तर दिया है-. 


यह अपार सृष्टि मानो ईश्वरकी पुस्तक है । ऑखोंपर 
गहरा पर्दा पड़नेसे यह पुस्तक हमें बद हुई-सी जान पड़ती 


करते हुए 


है । इस सृष्टिलपी पुर्तकर्मे सुन्दर वर्णोमि परमेश्वर सर्वत्र 


छिखा हुआ है |/परंतु वह हमें दिखायी नहीं देता | ईश्वरका 
दर्शन होनेमें एक बड़ा विश्न-है। वह यह कि मामूली 
सरल नजदीकका ईश्वर-स्वरूप मनुप्यकी समझमे नहीं आता 
र दूरका प्रखर रूप उसे हजम नहीं होता | ईश्वर यदि 
अपनी सारी सामर्थ्यके साथ सामने आकर खडा हो जाय तो 
वह हमें पर नहीं सकता । यदि माताके सौम्यरूपमें आकर 
हो जाय तो वह जेंचता नहीं । पेडा-ब्फीं पचता नहीं--- 
और मामूली दूध रुचता नहीं । ये लक्षण हैं--पामरताके, 
दुर्भाग्यके, मरणके | ऐसी यह रुग्गा मनःस्थिति परमेश्वरके 
दर्शनमें बड़ा भारी विष्न है।इस मनःस्थितिको हटानेकी 
बडी भारी जरूरत है |! 
विनोवा कहते हैं- 
“बश्नोंकी वर्णमाला दो तरइसे सिलायी जाती है। एक 


क्स्ल->........... नस्ल सरल 








तरकीब है पहले बड़े-बड़े अक्षर लिखकर बतानेकी। फिर इन्हीं सीख को, पर - 
अक्षरोंकी छोटा लिख-लिखकर बताया जाता है | वही ५्कः # 
और ५ग? परत पहले ये बड़े थे, अब छोटे हो गये | यह चाहिये । शाम 
एक विधि हुई । आना चाहिये । प्रह्मद आताद ५८.४० 

दूसरी विधि यह कि पहले सौधे-सादे सरल अक्षर जपना चाहिये। >चता हे, परक ब मल 
सिखाये जायें और बादमें जटिल संयुक्ताक्षर | ठीक इसी गा, 


“आगसे जल जानेपर पॉच सज़ जाता है 


तरह परमेश्वरकी देखना-सीखना चाहिये । सेंक करनेसे वह ठीक हो जाता है। दोत परदे यूज, 
है। दोनों जगह तेज एप 


पहले स्थूछ, स्पष्ट परमेश्वरको देखें। समुद्र, पर्वत आदि. "९ आविर्माव मिन्न-मिन्न हैं। राम और रावणमें आप 
महान्‌ विभूतियोमिं प्रकटित परमेश्वर तुरंत ऑखोंसे समा अच-मिन्न दिखायी दिया; तो भी वह है एक हो 
जाता है | यह स्थूछ परमात्मा समझमें आ गया तो एक. स्मेववस्का |? 
जल:बिन्हुमें, मिद्टीके एक कगमें वही परमात्मा मय हुआ विनोबाने अन्तर निष्कर्ष यों निकाला है-- 
है, यह भी आगे समझसें आ जायगा | बड़े 'कः और छोटे 
ध्क? में कोई फर्ई नहीं, जो स्थूलमे है, वही दम । यह “स्थूछ और सूक्ष्म, सरल ओर मिश्र) सरल अक्षर और 


एक पद्धति हुई । _सुक्ताक्षर सव॒ सीलो और अन्तर्म यह अनुभव करो कि_ 
पहले देख लें, फिर उसके जटिल रूपको | राममें प्रकटित _पही है । चींटीसे लेकर सारे ब्रह्माण्डतक सत्र परमात्मा 


सबकी रखनेवाल्य कपाड 
परमेश्वरी आविर्भाव ठरंत मनपर अज्लित हो जाता है । राम शरण कल आप बाप कप पमाग परत 
सरल अक्षर है | यह बिना झंझटका परमेश्वर है परंत -+-००---ह 7-7777777777777777 











राबण १ वह मानों सयुक्ताक्षर है। पहले रामरूपी सरल अक्षर- "न उड़ा है ५८ २ 
को सीख छो) जिसमें दया है, वत्सलता है; प्रेममाव है। ऐसा श 
राम सरल परमेश्वर है । वह ठुरत पकडमें भा जायगा । तो) यह तो समझमें आया कि प्रभु सर्वत्र खड़े हैं; घट- 


राबणमें रहनेबाले परमेश्वर्को समझनेंमे जरा देर छगेगी । में व्यास हैं | पर टेढी खीर यही है कि सबमें उनके 
पहले सरल, फिर संयुक्ताक्षर | सजनोंमें पहले परमात्माको दर्दान हों कैसे १ 
देखकर अन्त दुजनोंमें भी उसे देखनेका अभ्यास करना माता-पिता, गुरुमें, बालक, परमेश्वरका वात्सल्य 
चाहिये । समुद्र-स्थित विशाल परमेश्वर ही पानीकी दूँदम और सारल्य स्पष्ट शब्दोंमे छिखा हुआ है | यहाँसे फिर , 
है । रामके अंदरका परमेश्वर ही रावणमें है । आगे बढ़ें । धीरे-धीरे दुष्टम मी जब हम परसेश्वरका दर्शन 
“जो स्थूलमें है; वही सूक्ममे मी | जो सरलूमें है, वही करने लगें तब कहीं हमारी साधना पूरो होगी | एक दिन 
कठिनमे भी । इन दो विधियाँसे हमें यह संसारल्‍ूपी अन्थ  'ईसात्रा्म मैंने विनोबासे पूछ ही गो. लिया 
पढ़ना-सीखना है। ध्वाबा | आपने गुरु) माता) पिता) बालक आदिम हरि- 
ध्सारी सृष्टि विविध रूपोर्में--पविन्न नदियोंके रूपमें, दर्शन करना सरल अक्षर बताया है, दुर्गन और दुष्टमे हरि- 
विद्ञाल पर्वतोंके रूपमें। गम्भीर सागरके रूपमें, दिलेर सिंहके . दर्शन करना स्युक्ताभषर | सरल अक्षर तो थोड़ा-बहुत समझमें 
रूपमें, मधुर कोयलके रूपमें। सुन्दर मोरके रूपमें, खच्छ भीआताहैः परसंयुक्ताक्षर तो उमझमें ही नहीं आता। दुषटेमे हरि- 
एकान्त-प्रिय सर्पके रूपमें, पख फड़फडानेवाले कौचेके रूपमे, .दर्शनकरना तो बहुत कठिन ल्गताहै | विनोबा बोले-“सो तो है। 
दौड़-धूप करनेवाली ज्वालाओंके रूपसें। प्रशान्त तारोंके मैं मानता हूँ कि यह कठिन है। मूर्तिको नारावण मानना । 
रूपमें--सर्वत्र परमात्मा समाया हुआ है। ऑओँखोंको उसे नहीं? कारण) उसमे न यग-्वेप होताहै; न क्रो पर ५७ . 
देखनेका अभ्यास कराना है। पहले मोटे और सरल अक्ष+» और मुख्यतः दुष्ट मनुप्यकी नारायण मानना कठिन होता 
फिर बारीक और संयुक्ताक्षर सीखने चाहिये [संयुक्ताक्षर न॒ क्योंकि यह नारायण कभी क्रोध करता है; कमी «« 
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यह कर्मी कोई रूप धारण कर लेता है; कमी कोई । लेकिन 
हमें तो इसमें भी नारायणका दर्शन करना ही है। जब वह 
क्रोध करे तो हम समझें कि इस समय नारायणका क्रोधरूप 
प्रमद् हों रहा है | जब मत्सर करे तो समझें कि इस समय 
नारापगसा मलरलूप प्रकट हो रहा है। वह कंजूसी प्रकट 
करे तो हम समर्श कि इस प्रकार नारायणका कंजूसरूप प्रकट 
हो रहा है। ऐसे जो-जो रूप दौखे, उसीमे हम अपनी यह 
वृत्ति बना लें कि नारायण इस समय इस रूपमें प्रकट 
दो रहा है !! 
>८ >८ >८ >< 

यहीं मुझे मोजपुरीकी एक कहानी याद आती है ![' 

बंगाली बावू मिजाजके इसोड़, खभावक्रे मिलनसार। 

एक मछुआइनके मुखसे--सॉझ होखेपर आइल, अबहीं- 
ले रठझआँ कुछ खरीदलीं ना--( सध्या होनेकी आयी; अब- 
तक आपने कुछ खरीदा ही नहीं ) सुनकर उन्हें वेराग्य हो 
जाता है । घर-बार छोड पहुँचे एक साधुके चरणोंमें । 

बंगाली ! 

जी गुरुदेव ! 

इमार उपदेश दिलूमें उतर गइछ १ ( हमारा उपदेश 
छृदयमे उतर गया १ ) 

जी गुरुदेव ! 

कह त।; का समझले बाड़ ! (बताओ तो क्‍या 
समझे हो ! ) 

यद्द शरीरमें हमरा साथे जे इसबर बाड़न; ऊद्दे सबमे 
बाइन, आ सबके नचा रहल बाड़न | दुनियेमिं जे कुछ हो 
रहल वा, सब उनके लीला ह। ( इस शरीरमे हमारे साथ 
जो ईश्वर है, वही सबमे हैं और सबको नचा रहे हैं। दुनियामें 
जो बुछ हो रहा है; सब्र उनकी लीला है| ) 

(तब) एड्रने का समझल १? ( तब इससे क्‍या समझे १ ) 


एड्मे गुरुदेव ईह समझलीं कि केहूसे इरखा चाहे बैर- 
दिशेध ना करेऊे चाही | केहू प्‌ खिंसिआइल वेजाय वा ॥ 
फेटूके ना धोया देवे; भा ना केहुसे कपटके वेवहार करे | 
सर पे दया, खबमे प्रेम आ सच्चाईके वेवहार करे | ( इससे 
गुरदेग | पी समझा जि किसीसे ईर्ष्या या बैर-विरोध नहीं 
“ना चाहिद। िसीरर क्रोच करना अनुचित है | किसीको 


१,द राधे इन्दावनबिदरी, भोजपुरी, वर्ष १, अंक १ । 
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न धोखा देना; न किसीसे कपटका व्यवहार करना) सबपर 
दया करना: सबके साथ सच्चाई और प्रेमका व्यवहार 

करना । ) 
बंगाली, समझ ले त बाड, लेकिन अब एकर अभ्यास 
कइल बाकी वा । ग्यान जब बेवहारमें वनल रहे; तब समझे के 
चाहीं, जीव जाग गइल | देख, छव महीना कहल्य मोताबिक 
अम्यास कर | ओकरा बाद हम तोहार परिच्छा लेव | पास 
होइब त आगे बताइब | ( बंगाली | समझ तो गये हो, परतु 
अब इसका अभ्यास करना बाकी है। शान जब व्यवहारमें 
बना रहे, तब समझना चाहिये कि जीव जाग गया है| देखो ! 
छः महीने कहनेके अनुसार अम्यास करो | उसके बाद हम 
तुम्हारी परीक्षा छलेगे। पास हो जाओगे तो आगेके लिये 

बतायेंगे । ) 
जइसन आग्या गुरुदेव ( जैसी आज्ञा--शुरुदेव ) 

कहकर बंगाली बाबू चल दिये | 
>् >८ भ< 


पेड़ और लता; पञ्च और पक्षी) सॉप और विच्छू! फूछ 
और तितली, ज्ली और पुरुष जो दीख पड़ता, उसे बंगाली 
वावू साष्टाज्ञ दण्डवत्‌ करते | जिसे देखते धरतीपर माथा 
टेक देते । 

उसऊा नक्से पा जहाँ देखा वहीं सर रख दिया ७ 


छः मास ऐसी साधनाके बाद फिर गुरुदेवके चरणमि 
हाजिर | 

“छव महीना बीत गइल ?१? (छः महीने बीत गये १) 

“जी युरुदेव ?? 

“हुनियोँ कइसन बुझाइल १ ( दुनियां कैसी छगी ! ) 

“ना नीमन) ना जबून । ( न अच्छीः न बुरी ) 
हि <ई कइसे मार्नी ? कुछ न कुछ बुझइले होई ।? ( यह 
केसे मानें; कुछ न कुछ तो छगी ही होगी। ) 

सब्र जीवमें इसवरे वाड़न त केकराके नीमन कहीं, केकराके 
जबून ( सब जीवोमें जब ईश्वर ही है, तब किसको अच्छा कह) 
किसको बुरा कहें । ) 

धअइसन १ ( ऐसा १ ) 

सब्र उनके रूप है| सब उनके लीला ह | हम के हुईं 
नीमन-जबून देखेवाछा | हम त उन कर दास हईं | उन कर 
लीला ऊ जानस | हम त सब केट्टके सरधासे परनाम करीछा। 


ल््ल्च्च्च्ल्च्स्स्स्स्य््य््य्स्््य्ससय्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्यय्य्य्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्ल्ल्ल्ल्ल््ल्््््ट्ल्ल्जिडि 
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ण्श्रै 





् 


(सब उनके रूप हैं। सब उनकी छीला है। हम कौन हैं 
अच्छा-बुरा देखनेवाले १ हम तो उनके दास हैं | उनकी छीछा 
वे जानें। हम तो सभीको श्रद्धाके साथ प्रणाम करते हैं ।) 

अच्छा$ तई कहलासे ना होई । हम परिच्छा लेब | देख 
तू अपना गोवें चल जा, आ तिवरस्यासे भीख मॉग ले आव | 


: (अच्छा; तो यह कहनेसे नहीं होगा | दम परीक्षा ढेंगे। 


देखो, तुम अपने गॉव चले जाओ और तिवारीसे भीख मॉग- 
कर ले आओ। ) 


और इतना सुनना था कि बगाली बाबू आ गये जमीन- 
पर | बोले---गुरुदेव ! अइसन हुकुम मत दौहल जाय। 
तिवारी हमार कद्दर दुश्मन जिनिगी भर हमराके उजाड़ेके 
फिकिरमें रहछ | अब ओकरा दुआरी प ओकरासे मीख माँगें 
जाई ! ई हमरासे कइसे होई ?? ( गुरुदेव ! ऐसी आशा न 
दी जाय | तिवारी हमारा कद्दर दुश्मन है; जिंदगीमर हमको 
उजाड़नेके फिक्रमे रहा है। अब उसके दरवाजेपर उससे 
भीख मॉगने जायें, यह हमसे केसे होगा १ ) 

गुरुदेव बिगड़े | 'ई ना होई, त तें पाखडी हवस ग्यानी बनेके 
ढाँग स्वले वाड़स | तोरा अइसन ढोंगी खातिर इहाँ जगह 
नइखे। अवहीं एहि जासे निकल जा । फेन हमरा भीरी मत 
अइहे । ( यह नहीं होगा, तो तुम ढोंगी हो । ज्ञानी बननेका 
ढाँग रवा है। तम्हारेजैंसे ढोंगीके लिये यहों जगह- नहीं है । 
अमी निकल जाओ यहँसे । फिर हमारे पास न आना । ) 

डॉट सुनते बगाली बाबूकी ऑर्खे डवडबा आर्यी । पैरोंपर 
लोटकर कहने लगे--छमा कइल जाय। तिवारीके नामे सुनत 
हमार ग्यान हेरा गइल । हम जे कुछ बोललीं अपना होसमे 
ना बोललीं। हम अवहीं जा रहछ बानी? आ भीख लेके 
आवतानी । आसिरबरांद दीहल जाय ! ( क्षमा किया जाय। 
तिवारीका नाम सुनते ही मेरा ज्ञान चला गया था। मैंने जो 
कुछ कहा) अपने होगे नहीं कहा। मैं अमी जा रहा हूँ 


और भीख लेकर आता हूँ । आशीर्वाद दिया जाय | ) 
> > भर 


बगाली वाबूके मुँहसे “रामजी, अपना हाथसे कुछ मोख 
दे देल जाय !? ( रामजी ! अपने हाथसे कुछ भीख दे दी 
जाय । ) सुनते ही तिवारीका वैर धूलमे लोटने लगा । प्रेमके 
ऑसुओंमे दोष बह गया और वह मी बंगाली वाबूके साथ चल 
पड़ा “चल हमहेँ तोहरा साथे चलतानी |! ( चली, हम भी 


हुम्हारे साथ चलते हैं । ) 
>८ >< 


ठीक ही कहा है ठुल्सी बावाने-- 
उम्मा जे राम चरनसस्‍्त विगत काम मद क्रोध १ 
निज प्रभुमय देखहिं जगत का सन करंहि विरोध ॥ 
जहाँ सबमें ही 'प्रभुके दर्शन होने लगते हैं, फिर कहाँ 
ठहरता है काम; कहाँ ठहरता है क्रोध, कहां ठहदरता है मद, 
कहों ठहरता है मत्सर १ कहों ठहरता है राग और कहाँ 
ठहरता है दोष ! 
>८ >८ | 
पर बड़ी कठोर सावना है यह | 
बड़े-बड़े भी जब-तव इसके शिकार होते रहते हैं । 


तोवापुरी और रामकृप्ण परमहस एक बार वेदान्तकी 
चर्चा कर रहे थे । 

तभी बगीचेका एक नौकर आया चिलमके लिये धूमीमें- 
से आग लेने। 


तोतापुरी उसपर बिंगइ़कर चिमटेका प्रह्मर करने ही 
जा रहे थे कि रामझृष्ण परमहस हँस पड़े---छिः छि:$ केसी 
शर्मकी बात है यह ! 

तोतायाम चौंके तो परमहसदेव बोले “मैं आपके ब्रह्म- 
शानकी गम्मीरता देख रहा था | आप अभी कह रहे थे कि 
त्रम्म ही सत्य है और सारा जयत्‌ उसीका रूप कै 
पर क्षणभरमें आप सब भूल गये और उस आदमीको मारने 
दौड़ पढ़े ॥? 

तोतारामने अपनी गलती महसूस की; “सचमुच मै तमोशुण- 
के बशीभूत हो गया । क्रोध वस्तुतः महान शत्रु है । अब 
उसे कभी अपने पास न फठकने दूँगा ।? 

>८ भर ८ 
साधना यह कठोर है सही) पर और चारा भी क्या है ! 


इस साधनाके बिना न इहलोक वन सकता हैः न परल्गेक | 


मानवताकी पहली सीढ़ी है यह 


ज्री और पुरुष) फिर वे किसी जाति) धर्म, वर्ण) कुलके 
क्यों न हों) सब उसी ईश्वस्की ज्योतिसे जगमगा रहे हैँ | 


पञ्मु और पक्षी) कीट और पतंग; चींटीसे-हाथीतक समी 
उसी प्रकाशसे आलोकित हैं | 
प्रकृतिके कण-कण सर्वत्र उसीका-चूर समाया है। 


हल ह्> ्य 
डा 
ब 


ी्ट 


इंग तन्चरी अनुभूति जबतक हम नहीं करते; तबतक 

हश पर अम दी आनन्द मनते रहेंगे, मानवता 

हमें छू न जायगी । हमारी सारी क्रियाएँ, काम क्रोध, छोम- 
आदि विकारोसे ही उनी रहेंगी । 


मानबतारी और हम केवल तभी अग्रतर हो सकेंगे, जब 
#म टन ठण्यकों मान छंगे कि घट-धटमें ईब्वरीय सत्ता ही 
प्रशागमान दो रही है और यह अनुभूति आयी नहीं कि 
पीयन अलोफिक बनते देर नहीं । मानवता धन्य हो उठेगी 
उस दिन) जिस दिन हम ऐसा अनुभव करेंगे | 
गमऊूण परमदहंस कहते हैं-- 
पनरेद्र मेरा मजाक उड़ाता हुआ कहता था--“हॉ-होँ+ 
मप्र कुछ ईच्बर हो गया है । वर्तन भी ईच्वर है; प्याला भी 
ईब्यर है !? पर मेरा तो यही हाल हो गया था। कालीकी 
पूना छूट गयी । मुझे ऐसा प्रतीत होने छगा कि सब कुछ झुद्ध 
आत्मा दे | पूजाऊ़े बर्तन, पूजा) सुगध) दरवाजेका चोखटा 
सर उछ झुद्ध आत्मा । मनुप्य+ पद्मु और समी प्राणी सभी 


हू 
# मानव बही ओ खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


सागरमें तू है; ओ झीऊोंमें तू है। 
चेडोमें तू है, ओ पत्तोमें तू है॥ 
भीतर भी तू है, बाहर भी तू है। 
नेफोमें तू है; बदोंमें मी तू है॥ 
बूढोंमें तू है; औ बच्चोंमें तू है॥ 
छोटेंमें तु है, बडोमें मी तू है। 
पंडितमें तू है, औ मंगीमें तू है ॥ 
हाथीमें तू है; औ चीटीमें तू है। 
गायोंमें तू है, बछडोंमें तू है॥ 
शेरोंमें तू है, ओ बकरीमें तू है । 
ज्ञानीमें तू है; औ मूरखमें तू है॥ 
पशुओमे तू है, औ चिडियोंमे तू है। 
राजामें तू है, औ रंकोंमें तू है॥ 
ढाकूमें तू है, औ चोरोंमें तू है। 
सुज्जनमें तू है, औ ढुषटंमें तू है॥ 
सतियोम तू है, असतियेंमें तू है 


कीढोंमें तू है; मकोडोर्मे तू है॥ 
जिधर देखता हूँ, उधर तू ही तू है॥ 
प्रभु वह दिन शीघ्र छायें, जब हम ऐसी अनुभूति 
कर सके | 
जड चेतन जग जीव जत सकक राममय जानि 
बंद सम के पद कमझ सदा जोरि जुग पानि॥ 


सीय राममय सत्र जग जानी । कर प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
"औ--चकि 0 #७०--९- 


मानव-मानव 


५ तुम मानव-मानव प्रिय तुलसी ! 
माँ मानवताके. क्रोड पतली 
सभ्यता धर्म-धशृति सह हुरूसी ! 


यह मर्त्य॑_मर्त्य है, मानवने तुम चेतक अमर-त्रती चातक 
मानव तुमसे खंशा पाई। चितवनमे सूर्ति अमूर्ति लसी। 
भभुको माया मथोदित कर जड़ खाति-तृषामें. चेतनता 
चछुधापर छतबता . छाई। पूरित कर दी अमरित कलसी। 
जनताऊी सीममें.. चौदशा नरता-सरसी--हिय विकसी टी! 
सन-ठप-मद-लोक विभा विछसी। इहुलसी-विलसी मधु भर करूखी ! 
“भवानीशड्डर पड़द्धी, एम्‌० ए०; वी० टी०) सिसर्च-स्कालर 
४४+-आई-+बल4:52---..0०----०---- 


युद्ध आत्मा है. और पागछकी तरह में चारों दिद्याओंमें 
उसी पूजा करने लगता !!? 
५८ है >< 
फिर तो बद्ी हाल होगा कि--- 
डिधर देख्ता हूँ उधर तु ह्दीतू है । 
नदियोंमें तू है, पहाडोंमें तू है ॥ 


%# मानवताके परम आदरशे अरीराम और श्रीकृष्ण # 






त्स्त्व्न्स्प्य्स्व्ल्स्क्स्व्य्स्क्व्ल्ल्व्ड्््््डअअइिओिििललििििलिलिलल्ल्ल्ल्ल्ल््ल््ल्््ल्ल्ल्ल््््््ि कक पेन चना घन पल कर चेन स सा ७3 सेन जन जम 3 समन फम 
दकम जज जज जा +5 


मानवताके परम आदशं श्रीराम ओर श्रीकृष्ण 


णज्रे५ 


( लेखक-डा० श्रोकृष्णदत्तजी भारद्दाज, एम्‌०ए०॥ पी-एच्‌० डी०, आचार्य, शाजी, साहित्यरत्न ) 


श्रीराम और भ्रीकृष्णका खरूप 


भ्रीमगवान्‌ अन्तर्यांमी रूपसे विद्वर्में सर्वन्न व्याप्त हैं । 
विश्व अत्यन्त महान्‌ है, इसमें अनेकानेक ब्रह्माण्डोंके उदय) 
विभव और विलय होते रहते हैं | पुम्प्रकृतिमय विश्व श्री- 
भगवानकी छीलाविभूति कहलाता है | इसके गुणमय विलासमें 
जब घर्मका अपकर्ष तथा अधर्मका उत्कर्ष हो जाता है; तब 
श्रीमगवान्‌ यहाँ सामझ्जस्य स्थापित करनेके लियि अवतीर्ण 
होते हैं । अवतारोंमें भ्रीरम और श्रीकृष्ण प्रधान हैं, जिन्होंने 
अपने आदर्श सचरिन्रोंके द्वारा वैयक्तिक, पारिवारिक, सामा- 
जिक राष्ट्रीय और अन्ताराष्ट्रिय मानवीय मर्यादाकी स्थापना 
करके मानबताको सम्रुन्नत बननेकी प्रेरणा दी | 


नारदीय संस्कृति 

मनुकी संतानको मानव कहते हैं | मानव-समूहका पर्याय 
» है मानवता; एवं मनूपदिष्ट मानवोचित गुणोंको भी मानवता 
कहा जाता है| मनुजीकी अमिलाषा थी कि भारतके त्राह्मण- 
से विश्वके मानव अपने-अपने चरिन्रको सीखें । यहॉके दो 
ब्रह्मषियों--वाल्मीकि और व्यासने क्रमशः श्रीराम और 
भ्रीकृष्णके चरित्रोंकी अपनी काव्य-कलाके द्वारा ससारके 
सम्मुख प्रस्तुत किया । अतः न केवल भारतकी, अपितु 
विश्वकी समस्त मानवता ही इन दोनों महान्‌ कल्यकारोंकी 
चिस्ऋणी रहेगी। वाल्मीकि और व्यास भी खय एक 
अन्य उदात-मना व्यक्तिके चिर-कृतश्ञ हैं। उन दोनोंको अपना- 
अपना काव्य लिखनेकी जिन महापुरुषपे प्रेरणा मिली) वे हैं--- 
देवर्षि नारद । नारदजीने ही वाल्मीकिसे रामायण लिखवायी 
और उन्होंने ही व्याससे भागवतकी रचना करायी | मारतीय 
मानवताकी संस्क्ृतिके दो ही मुख्य आधार हैं--रामायण और 
भागवत । नारदजीकी प्रेरणासे ही इन दोनों ग्रन्थ-रत्नोंका निर्माण 
: हुआ था; अतएवं यह कहना असगत न होगा कि नारदीय 
सस्कृति ही भारतके मानवकी ससस्‍्कृति है और मनुजीकी 
इच्छाके अनुसार नारदीय सस्कृृति ही विश्वकी मानवताका 
आदर्श है । 


१. एतंदेशप्रयतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
रव॑ सव॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रशिव्यां सर्वमानवाः ॥ 





मानवके छः मौलिक गुण 
प्रत्येक मानवके मनमें छः मौलिक अभिलापाएँ बीज- 
रूपसे रहती हैं--- 


१-मैं जानकार बनूँ। ( ज्ञान ) 
२-मैं बलवान्‌ और सुन्दर बनेँ। (श्री) 
३-मैं प्रभावशाली बनँ | ( ऐडवर्य ) 
४-मैं अच्छा काम करूँ | ( धर्म ) 


५-मैं आवश्यकतानुसार कुछ त्याग कर सकेूँ ( वैराग्य ) 
६-मेरा नाम हो। (यजथ ) 
आदर्शकी आवश्यकता 

अपने जीवनको उन्नत बनानेके लिये मानव अपने 
सम्मुख कोई-न-कोई आदर्ण रखा करता है। जो शूर-वीर 
बनना चाहता है। वह हनुमानजीका आदर्श अपने सामने 
रखता है; सत्यवादी मानव महाराज हरिस्वन्द्रका ध्यान 
रखता है; प्रयक्नगील मानव महाराज मगीरथका अनुकरण 
करता है; इसी प्रकार सदाचारिणो नारी श्रीसीता और सती 
सावित्रीके पद-चिह्ोपर चलती है--इत्यादि | भ्रीरम और 
श्रीकृष्णके रूपमें छलित लीलाएँ करके श्रीमगवान्‌ मानवताके 
सम्मुख परमोदार आदर्श स्थापित किया करते हैं। श्रीराम 
और श्रीकृष्णम मानवताको सभी प्रकारके परमोत्तम आदर्शकी 
झांकी मिल जाती है । 

मानवमात्रके आदर्श श्रीराम ओर श्रीकृष्ण 

घड-गुण-समत्न भगवानकी लील्वएँ मानवमात्रके मनको 
मोहित करनेवाली होती हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका हैः 
जीवमें भी वे छहों गुण होते हैं; जो भगवानमें होते हैं । 
अन्तर इतना है कि जीवके पडगुण वद्धावस्थामें तिरोहित-से 
रहते हैं और मुक्तावस्थामे भी वे सातिशय रहते हैं; किंत॒ 
मगवदीय षड गुण नित्य-सिद्ध) परिपृर्ण और निरतिशय होते 
हैं। उदाहरणके लिये “शान! की चर्चा करें तो हम देखेंगे 
कि वनस्पतिसे लेकर बृहस्पतितक ज्ञानकी अनेकानेक भूमि- 
काएँ हैं। वनस्पतिमें शान निम्न कोटिका होता है और 
बृहस्पतिमें उच्च कोटिकाः किंठ बृहस्पतिका भी श्ञान सातिशय है 
अर्थात्‌ बृहस्पतिका छान तिग्युणात्मक जगवुर्मे अत्युल्च 


न ही] सन किन 





शीदिएा औनेपर मी मगवदीय अपेक्षा अत्यन्त न्यून 
४ के मगवान्‌ छोटेे-छोटे जीवसे लेकर 
बंद यह पचाजड़े ख्थि शनमे आदर्म है । जो बात शानके 
हे न्य गुर्णोक्के लिये मी समझनी चाहिये 

श्रीयम भौर श्रीएृष्ण दोनों ही मानवताके लिये गुण- 
पदरसे आदर्स ई' स्ति विस्तार-भवसे श्रीगमके केवल ऐशवये) 
धर्म और दैगरयफा एवं श्रीहृ्णके ऊैवठ शान: यश और श्री- 
या दिखने ये कयाया जा रहा है। 


श्रीरामका ऐश्वय 

धीगम प्रथ्वीरं चक्रवर्ती सम्राद थे। साम्राज्य-प्रातति 
मानवफा सर्वोत्तम सुख है | उसपर 
सर्वत्र सुम्ब-सम्पत्ति विराजमान हो तो सुवर्णमें 

सायोग हो जाता है। रामराज्यमें पजा स्वस्थ और 
दीयायु थी; धन और धान्यकी ग्रचुरता थी, सर्वत्र सुख 
और शान्ति विराजमान थे। थाचीन मारतके नरेश कह 
सजते ये-- 

न में स्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यपः। 

मानाहिताग्निर्नाबिद्यन्‌ न स्वैरी स्वेरिणी कुतः ॥ 

( उपनिषद्‌ ) 

अर्थात्‌ भमेरे राज्यमें न कोई चोरहै, न कोई कृपण है 
और नकोरई मदिरा पान करता है। मेरे राज्यमें ऐसा कोई 
व्यक्ति नदी ६ जो इचन न करता हो और ऐसा भी कोई 
नहीं क जे विद्वान न हो। मेरे राज्यम एक भी व्यमिचारी परुष 
नहीं है फिर व्यमिचारिणी स्त्री तो हो ही कैसे ।? यह भ्रतिः 
सम्मत राजनोति दे। श्रीयमकी नीति भी ऐसी हीथी | 
लगएव उनके राज्यम सर्प और रोगका भय नहीं था, 
अताडसत्यु नहीं होती थी, सबत्र प्रसन्नता छायी रहती थी। 
परतत परसर बंमनस्थ नहीं था। इश्षपर फल-फूल लदे रहते 
मे: बता इच्छानुसार द्ोती थी, वायु सुखस्पर्भ था; अपने: 
आये ब्यापारन्यवन्पप्म सत्र मुख्ती थे | इसी कारणसे “राम- 
गजयाजा अथ मुसमय्र राज्य हो गया है। 


१. टम्देय एुथित्री सजी वित्वस्थ पृर्णा ख्वाब । से शको मानुप 
आजन्दन $ | ( तैहिरीयोपनिपद्‌ 
४ ने परेवन्दियधा न चे ब्यालतन भयन्‌ । 
कै ५ मद चामार राजे राज्य प्रशासति ॥ 


नानन्‍्व न्दं फम्दिन्प्शत्‌ ॥ 
डा वीाधचनसा नर्स 


तििगायू है बी 


६. 
दर्पुगनआ नेक 


न्च्च 
मे योति चुद एु 
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श्रीरामकी धर्मपरायणता 

श्रीराम मूर्तिमान्‌ धर्म थे । वेदोक्त 'सत्यं बद, चरम चर, 
पिठदेवों भव, मातृदेवों सव, जाचार्यदेवों भवः आदि विधियों 
ही धर्म हैं; और श्रीरामने उस धर्मका अभरदः पालन किया। 
यम आदर्श सत्यवादी थे | उनके सम्बन्धमे यह अक्ति 
सुप्रसिद्ध है---रामो द्विनामिभाषते ।? देव-दुर्लम परम-मुदित 
और स्फीत कोसलके विशाल राज्यको उन्होंने पिंताजीके 
आदेशका पालन करनेके ल्यि प्रसन्नतापूर्वक चौदह वर्षके लिये 
त्याग दिया । उन दिनों उन्होंने नगर-निवास किया ही नहीं। 
सुग्रीवके राज्यामिषेकके समय लक्ष्मणजीको ही किष्किन्धामें 
भेजा) खबं नहीं गये | इसी प्रकार विभीत्रणके राज्यामिपरेक- 
के समय लड्ढामे मी उन्हें ही भेजा था | शरणागतकी रक्षा वे 
प्राण-पणसे करते थे। विभीषणकी शरणागति और श्रीराम- 
द्वारा बिमीषणका परित्राण सुप्रसिद्ध है । शरणमें आ जानेपर 
थे अपराधीकों भी अभय कर देते थे, औरोंकी तो चर्चा ही 
क्या। जो केवछ एक बार भी उनके पाद-पद्ममं यह 
निवेदन कर देता कि में आपकी शरणमें आया हूँ; उसे वे 
अवश्य निर्मम कर दिया करते ये । शची-मन्दन 


»रै 


4 
्ा 


जयन्त चेष-परिवर्तन करके श्रीरामके बलकी परीक्षा लेने-> 


गया था । सीताजीके चरण-कमलमे उसने चञ्चु-प्रहर 
किया तब श्रीयमने उसको एक तिनकेसे चस्त कर दिया और 
उस घोर अपराधीके चाहि-चाहि करनेपर उसे जीवन-दान 
भी दे दिया | ऐसे थे उदास्वरित राम | झर्पणखाके नाक-कान 
कटवानेके प्रसद्भपर कुछ छोग उनपर अनौचित्यका आरोप किया 
हैं; किंठ वह आरोप ही अनुचित है, रामका झृत्य 

नहीं । ब्राह्मण-महिरा ( जूपंणखा ) का क्षत्रिय ( राम ) 
के प्रति विवाह-विपयक प्रस्ताव अवेध था। ऐसा विवाह 


जलन 





सर्द मुदितमेवासीत्‌ सवों धर्मपरोष्मवत्‌ | 
राममेवानुपद्यन्ती नाम्यहिंसन्‌ परस्परम्‌ ॥ 
नित्यपुष्पा नित्यफ्लास्तरवः स्कन्धविस्तृता: | 
कामवर्षी च पजेन्यः सुखस्पशंश्व॒ मारुतः ॥ 
स्कमस प्रवत्तन्ते तुष्टाः स्वैरेव कर्ममि: । 
आसन प्रजा धर्मपरा रामे शासति नानृताः ॥ 

( वा० रा० ६। १२८ | ९८-१००३ १०२-१०३ ) 
१. सद्धदेव प्रप्ञाय त्वालीति च॑ याचते। 
समय सर्वेमूतेम्यो ददाम्येतद जर्त मम ॥ 

( वा० रा० ६। १८ । ३३ ) 


>ध) 


जा 


िश..... 





* मानवताके परम आदर्श औरास और ओऔकृष्ण # 
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प्रतिकोम कहलाता था ओर दण्डनीय था । यदि स्त्री 
प्रस्ताविका है तो नाक-कान काठना और यदि पुरुष प्रस्तावक 

तो मुृत्युदण्ड---बह उन दिनोंका राजनियम था | अतः 
ओऔरामचन्द्रजीने प्रतिकोम-विवाह-विषयक प्रस्ताव करनेवाली 
लड्ढेश-मगिनीको जो दण्ड दिया; वह न्याय-सगत ही था; 
धर्मानुकूछ ही था । इसी प्रकार उनके अन्यान्य सभी चरित्र 
घममव, अतण्व आदर्श थे । 


श्रीरामका वैराग्य 

रागका अर्थ है आसक्ति और अराग किंवा वैेंराग्यका 
अर्थ है अनासक्ति | मनुष्य जहाँ रहता है, उस आवासके प्रति; 
उस नगरके प्रति और वहॉकी जनताके प्रति उसका राग 
होना खामाविक है, साधारणतया होता ही है। किंतु यदि 
रागकी मात्रा इतनी अधिक हो कि वह कर्तव्यमें बाधक हो तो 
वह हेय कोटिमें आ जाता है। श्रीरामका अयोध्याके प्रति, अपने 
परिवारके प्रति जो राग था; वह समर्याद था। वह उनके वन- 
गमनके समय खल्पाग्म भी कर्त॑व्य-पालनमें बाधक नहीं 
बना | उनका मुख-कमल वनवासका आदेश सुनकर भी म्लान 
नहीं हुआ | यह महान्‌ गुण रामके आदर्श बैराग्यका परि- 
“ चायक है। राम चाहते तो बालीकी मारकर स्वय किष्किन्धाका 
राज्य ले सकते थे; रावणकी मारकरस्वय लड्ढलाधिपति बन सकते 
थे; अथवा सुग्रीव और विभमीषणके साथ देराज्य-शासनर्मे 
ही सम्मिल्ति हो जाते; किंतु मूर्तिमान्‌ वैराग्यको ये विकल्य 
रुचिकर नहीं थे | इसी प्रकार सीता-परित्याग और लुक्ष्मण- 
परित्याग भी उनके आदर्श धर्मनिष्ठ वेराग्यके उदात्त 
परिचायक हैं । 


श्रीकृष्णका लोकोत्तर ज्ञान 

श्रीकृष्णने समी ससारोपयोगी विषययोका उच्चतम कोटिका 
जान उपार्जन किया था--गो-दोहनः गो-वत्स-चारण, रथ- 
चालन+ गिरि-धारण, नाग-व्शीकरण, दुरिति-निकन्दनः 
वंशी-बादनः रृत्य, मल्ल-लीला, रास-रचना आदि कलामिं वे 
बाल्य-कालमें ही कुशल हो गये थे। उपनयनके अनन्तर 
. उन्होंने अपने अग्रज श्रीबलमद्रजीके साथ उजबिनीमें गुरु- 
कुलमें धनुविद्या, न्याय-विधानः धमम-रहस्य। दरशन-शास््र। 


समस्त राजनीति एवं सम्पूर्ण कलाएँ सीखी थीं । घोर आज्ञिरससे 


१. प्रातिलोम्ये वध. पुंसो नायों: कर्णादिकतेनम्‌ ॥ 
( याशवल्वयस्मृति, व्यवह्याराध्यायः २४ । २८६ ) 

२० अथो गुरुकुछे वासमिच्छन्तावुपजग्मतु- । 

काइय सादोपनिं नाम छावन्तीपुरवासिनम्‌ ॥ 


मा० अं० ६८--- 


उन्होंने ब्रह्मविद्याका उपदेश भी लिया था। श्रीक्षण्णके 
सुदशन-प्रयोगका चमत्कार तो विव्व-विश्रत है ही; उनके 
धनुष्ययोगका वेदग्ध्य भी वीर-पुगव-विस्मापक है । महाराज 
बृहत्सेनने अपनी राजकुमारी लक्ष्मणाजोके स्वयवरस्में मत्स्य- 
वेधका पण रखा,था | कृत्रिम मत्स्य इस प्रकार ढक दिया 
गया था कि वह चारों दिग्ाओंसे दिखायी नहीं देता था । नोचे 
रखे जलमें पड़ते हुए, प्रतिविम्बको देखकर ऊपर टेंगी हुई 
मछलीको बाण चलाकर वेधना था। धनुर्वाण वहीं रखे ये | 
अनेक राजाओंसे तो उस धनुपपर प्रत्यश्चा ही न चढ सकी | 
जरासघ; शिश्युपाल, दुर्योधन ओर कर्ण-जैसे धनुर्धरोंने प्रत्यश्चा 
तो चढा ली; परत वे रथ्यका पता न छगा सके | अजुनने भी 
अपनी दक्षताका प्रदर्शन किया; किंतु उनका वाण भी मत्स्य- 
को स्पर्श करता हुआ निकल गया | तत्पश्वात्‌ श्रीकृष्णने 
घनुषपर अनायास प्रत्यद्ञा चढाकर; बाणका सधान करके; 
केवछ एक बार जलमें मछलीकी छाया देखकर, लक्ष्यका 
वेध कर दिया | ऐसा था उनका अख्-संचालन-शान । ऐसे 
शतशः उदाहरण दिये जा सकते हैं । 


एक बार अर्जुन एक ब्राह्मणफी सतानकी खोजमें अपनी 
मन्त्र-विद्याके प्रभावते यम) इन्द्र, अग्नि; निऋति, सोम) 
वायु और वरुण देवताओंकी पुरियोगिं तथा रसातल ओर 
नाकप्रष्ठतक घूम आये; किंतु बाठकका पता कहीं न चला | 
इसपर गर्वप्रहारी श्रीकृष्ण अपने रथपर विठाकर अजुन- 
को महाकालपुर लिवा ले गये और भूमा पुरुषसे विप्र- 
सतान ले आये । ऐसा था उनका लोकोत्तर शान | 

श्रीकृष्णकी ब्ह्म-जान-चर्चा तो सर्वत्र है ही । उन्होंने 
समस्त उपनिषद्रूपी कामघेनुओंको दुहकर अजुनके लिये 
जो अमृत प्रस्तुत किया था; उसने अजुनके अनन्तर 





सरदस्य धनुवेद॑ धर्मानू न्यायपयास्तथा । 
तथा चान्वीक्षिकीं विद्या राजनोतिं च पटविधान्‌ ॥ 
अहदोरानैश्वतुष्पष्या सयत्ती तावतो. का: | 

( औमद्भा० १० । ४५ । ३१, ३४) 3६ ) 


१. एवं झपति विप्रषा विद्यामान्धाय फाल्युन । 
ययोौ सयमनोमाशु यत्राल्तले संगवान्‌ यम. ॥ 
( श्रीमक्ना० १० । ८९ | ४३ ) 
३. इति नम्भाष्य मगवानजुनेन नहेश्वा । 
दिव्य खस्थमास्थाय प्रतीद्ती दिशमाविश्वत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ६१० । ८१ । ४७ )- 


न 
न. 


मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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जप क्‍्ोम फॉबन दान दिया दै दे रहा है और 


श्रीकृष्णका विमल यश 


मुत्यहा फट होता है यग । श्रीकृष्णने जो लोकोपकारी 


ब्+ 
। ९३ 


पं 
९ धर्मकी 
और दुगचारका समूल उन्मूलन करके उन्होंने सर्वत्र धमकी 


ध्यता क्त्रा दी । जड़ों कोई अभद्रता देखी, वहीं उसका 
्ाम करो भद्गताफ़ा सस्थापन किया | उनके वाल्यकालीन 
पसज्मोने भी नद्॒र्कका मन मोह लिया था; तभी तो गोपियों 
कटा ऊस्ती थीं कि हे प्रभो ! आपका चरित्र पापका अप- 
मोदक है भ्वगमात्रसे कल्याणकारी है; कुशछ कवि आपकी 
हल्लि छीआाऑपर कवितामयी रचना करते हैं; उनका गान 
फरनेयाले व्यक्ति वालवम बड़े पृण्यात्मा हैं । श्रीकृप्णके 
पतित-पावन गशुणोका श्रवण करके न केवल गोपियों ही अपितु 
सिप्रयक्षियों मी उनके दर्शनकी छालसा किया करती थीं-- 


[ नित्य तदृ्शनोत्सुका 
भ्रुत्वाच्युतमुपायात॑ नित्म॑ तद॒शनोत्सुकाः । 
तन्फथाएछिप्तिमनसों वभूचुजोतसम्भमाः ॥ 


( श्रीमद्भा० १० । २३ । १८ ) 

जरामधऊे कारागारमे पढ़े हुए राजन्य-वर्गने पर-दुःख- 

कातर सर्य-भत-द्वित-रत श्रीकृप्णकी विमलछ कीर्तिका श्रवण 

करके उनके पास यह सदेश देकर एक दूत भेजा था कि ५्प्रमो | 

कृपया आइये ओर हमारा सकट दूर कीजिये ।! करुणामय 

पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्टिके राजसूथकों सफल 

बनानेऊे उद्देश्यसे रिपुन्चकक्रा शमन कराया और भीमसेनके 

द्वारा महाबर्ली जरासंधका वध कराकर बीस हजार क्षत्रियोंका 

उद्धार बर दिया। उन्हीं क्षत्रियोंने श्रीकृष्ण मगवानके प्रति 

सवाग्लि मम्र्पित बरते हुए निम्नाद्धित कोक भी कहा था; 

जो भक-जनतामें अद्यावधि मन्त्रवत्‌ प्रचलित है-- 

कृष्याय बामुदेवाय दरये  परमात्मने । 
प्रशतक्लेदनाशाय गोविन्दाय नमो नसः ॥ 

( श्रीमद्धा० १० । ७३ । १६ ) 

भग्पर श्रीएश्णके शीय, न्नैन्दर्य और घीलका आराधक 

था। दितु उगन्‌सी अप्रतिम आराधना प्राप्त करके भी वे 

पृरश्यां सइप भित्ठ और बिनम्न ये | राजयूयमे श्रेष्ठ पूजा 

१ हब बदाद। गप्तीयर्न कपिमिरोडित कमप्रापहम। 


| 
व मचल शोनदाएज शुद्रि मूगन्तिते सूरिदा जना:॥ 
का 


दर के कटी ॒ #'यडा्धा«& 2० ह97][]%94% ) 


्क > 


प्रात करनेवाले श्रीकृष्णने अपने लिये कथा काम लिया ! 
अभ्यागतोंके चरणोका प्रक्षाहष्न ! इससे अधिक नमप्नताका 
आदर्श और क्या हो सकता है ! ऐसे ही उदात्ततम आदर्णोके 
कारण श्रीकृष्णका विमल यश विश्वर्म विश्रुत है । 


श्रीकृष्णकी श्रीसम्पन्नता 

श्रीका प्रकरणानुकूल अर्थ है शारीरिक सम्पत्ति अर्थात्‌ 
बल और सौन्दर्य । द्रढिष्ठ और बलिष्ठ बनना संसारके सर्वोच्च ' 
सुखोंमेंसे एक है। प्रत्येक व्यक्तिके छृदयमें बलवान्‌ बननेकी 
अमिल्पषा नैसर्गिक है और वह अपने सम्मुख किसी-न-किसी 
बलवान व्यक्तिका आदर्श रखता है। श्रीकृष्ण इस दिशामें 
सभीके आदर्श हैं। गायका दूध और मक्खन तथा अन्य 
सात्तिक भोजनके द्वारा श्रीकृष्णने अपने शरीरमें स्थायी बलका 
संचय किया था, जिसके द्वारा उन्होंने कुबलयापीड,कस और 
शाल्व-जैसे दुर्दान्‍्त जीवॉको पराजित किया । चाणूर अपने 
युगका एक प्रमुख मल्‍्ल था । कसकी आशज्ञासे उसने श्रीकृष्णसे 
मल्लयुद्ध करते समय उनके वक्षःस्थलूपर। पूरा बल लगाकर) 
दोनों घूसोंसे प्रहार किया था; परठ भ्रीकृष्णके बलका 
परिचय इस बातसे मिलता है कि वे चाणूरके प्रहारसे उसी प्रकार 
तनिक भी विचलित न हुए» जिस प्रकार कोई गजराज 
पुष्ममालाओंके छगनेसे विचलित नहीं होता ।' परत यह 
ध्यानमे रखना चाहिये कि श्रीकृष्णने अपने ऐसे ल्लेकोत्तर 
बलका प्रयोग धार्मिकोकी रक्षाके ही लिये किया | बलकी 
सफलता इसीमें है कि उससे केवल धर्मात्माओंका परिन्राण 
हो और उत्पथगामी असाधुओका विनाश हो । 

जिस प्रकार श्रीकृष्ण बलके निधान थे उसी प्रकार वे 
सोन्दर्यके भी परमोत्तम निधि थे । वे तरेलोक्य-सुन्दरः 
भिमुवन-मनोमोहन थे । जरासधके कारागारमें पड़े हुए 
राजाओंने जब श्रीकृष्णकी कमनीय मूर्त्तिका सर्वप्रथम दर्शन 
किया; उस समय उनकी बड़ी अद्भुत दशा हो गयी । वे मानो 
अपने चश्षुष्पुटोद्वारा श्रीकृष्णकी मधुरिमाका पान कर रहे 
थे; नासापुर्टोद्दारा उसको आत्मसात्‌ कर रहे थे और अपनी 


भरुजाओंद्वार उनका आलिड्नन कर रहे थे | श्रीकृष्णके 
कफ :2:22 2 % वर न 420056: 20/05/2008 28207 620 


१. स॒इयेनवेग उत्पत्य मुष्टीकृत्य करावुमौ | 
भगवन्त वासुदेव क्ुद्धो वक्षस्यताडथत्‌ ॥ 
नाचलत्‌ तत्मरहारेण मालाहत इव हिपः । 

( श्रीमक्धा० १० । ४४ । २१-२० ) 
२ पिवन्त इव चद्षु्न्या लिहन्त इव जिहया ॥ 
जिबन्त इव नासाम्या दिल्प्यन्त श्व बाहुमि: । 

( ओमद्भा० १० | छ३ | ५-६ ) 


ही 


# मलुष्य-शरीरखे क्या छाम ? # 





माध्ुयंका प्रमाव न केवल ज्री-पुरुषोंपर ही था, अपित 
पशु-पक्षियॉंपर और वनस्पति-जगत्पर भी था। श्रीकृष्णका 
लोकामिराम रूप न केवल गोपों और गोपियोंके ही नेन्रोंमें 
आनन्दका संचार किया करता था; अपित देवर्षि नारद-जेंसे 
वीतरायग महात्माओंके भी छृदयकों उनके दर्शनसे परम तृप्ति 
हुआ करती थी | किसीका रूप सुन्दर क्यों होता है! 
पुण्याचरणसे | रूप परम सम्पत्ति है और बढ़े भाग्यसे ही 
यह मिलता है। कामी; क्रोधीः ईर्ध्या-द्ेष-परायण; लछोम-मोह- 
निरत व्यक्तियोंकों सुरूप नहीं मिलता; किसी जन्मान्तरके 
पुण्य-प्रमावतते मिलता भी है तो मनोविकारोंके कारण विकृत 
हो जाता है। जिनके मनमें शम और विनय है) जो धर्म- 
निरत और सर्वत्र समबुद्धि हैं, जो सद्विचारसम्ज्न हैं; वे 
रूपवान होते हैं; और यदि किसी कर्मान्तरके प्रभाक्‍्से उन्हे 
रूप नहीं मिलता; तो भी उनमें एक प्रकारका सात्तिक 
आकर्षण होता है। श्रीकृष्ण परम श्रीसम्पन्न थे; क्योंकि वे 
सहुण-निकर थे | अतण्व सोन्दर्यामिक्ाषी मानवकों सदा 
सात्विक-गुणावललीके उपार्जनमें प्रयत्नशील होना चाहिये । 


सार 


उपर्युक्त विवेचनका निष्कर्ष यह है कि मानवमात्रमे 
शान) भरी, ऐश्वर्य, धर्म, बैराग्य और यजञके अर प्रसुप्त 
पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति इन गुणोंको जितनी मात्रामे प्रबुद्ध 


ष्रेण 








ल््लजिज जज जन 


कर सकेगा, वह उतना ही अधिक आत्मविकासमें सफल 


होगा | आत्मविकास ही मानव-जीवनका छ्येय है। समी 
लोग जने-अनजाने आत्मविकासमें लगे हुए हैं । जिन 
व्यक्तियोंकी आत्मविकासके जास््रसम्मत पथका परिचय मिल 
जाता है; वे जीमर और सुगमतापूर्वक लक्ष्यकी प्राप्ति कर 
लेते हैं। श्रीरयम और श्रीकृष्ण पूर्णतया पडगुणसम्पन्न 
होनेके कारण मानवताके आदर्श रहे हैं और रहेंगे । मानव 
अपने अन्तस्तलूमें जिस तत््वका अमिलाषी है; उसे वह तत्त्व 
श्रीराम ओर भ्रीकृष्णमें अखण्डरूपमें मिल जाता है | 


प्रार्थना 
( मदिरा छन्द ) 

(१) 
राम ' परात्र देव ' हमें वरदान सदा कृपया यह दो-- 
भारत देश | सदा विजयी बन, उन्नत-मक्तक दहो--कद दो॥ 
गौखसे परिपूर्ण बने फिर देश सुद्धी घनसे, जनसे 
विश्रुत हो, वरवत्तम हो तनसे, परिशुद्ध सदा मनसे॥ 

(२) 
कुषा | प्रो ) अब मानवता फिर दिव्य बने, गुण-संयुत हो 
शासन नीति-समुज्ज्वरू हो, अविकंब भ्रजाजन श्रीयुद हो॥ 


“ज्ञान बंढे, यश-कीर्ति बढ़े, निज-धर्मपरायणता फिर हो 


नाथ । विराग-बिर्मूणित भक्तजनीय-दृदाऊपमष्य.. रहे॥ 


>> मूजजपिनट4८०००७-* 


तन-मच-धन अरपन ना 


(84४८5 26 66<6€/4<६/०+- 


१. अयो मुनिर्यदुपतिना समाजित:'"“* “* “!। सुदुल्दसदशननिदईृतेन्द्रि ॥  ( श्रीमद्धा० १ ० रेत? है 


जोवनः धन: कल्धोत-धाम सवबः 


मनुष्य-शरीरसे क्या छाम ' । 

लछाभ कहा माहुस तन पाये। १ 
भजे न सुदहुल कमल-दुल-लोचनः डुख-मोचन हरि हरखि न घ्याये ॥ है 
कीन्होः प्रान पध्ानपति गशुननि न गाये । १४ 


मिथ्या आयु गँवाय गँवाये॥ ४० 


से, संपति विसराये हर 

गुरुजन-गरबः विम्ुख-रैग-राते। डोलत खुख संपति विसराये। ५५ 
ललितकिसोरी मिडे ताप नाः विछु दृढ़ चिंतामनि डर छाये॥ ४/ 
--छब्तिक्शिरी ६६ 

......+---«<०8३७----- फुं 


£ आई 
जान पे. ढ 
बट 
तय त- भरी कि 
ह पक. 


है 
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तय कि घट 5 ््चड का 
मानव वर्दी जो खाथ तज दाता परथिक पसण्मार्थका * 





टकम्पक्पकमम्यकम्पदम्माम्याऊ एप कमल्‍म हाय ममता काका“ 








अब्राहम लिकन-मानवताकी प्रतिमूति 


( रेसक--औषनद्ववन्दओो अग्रदाल ) 


माय एन प्ररोत होती थी । अमेरिकार्मे गहन्युद्ध चल रहा 
&.<. ७४६ आअक, क्र नम बह 
था | गृदलेसमे मैनेफ विश्राम कर रहे ये। किंतु व 


शत सत्नाटेमे ०] +-ह 
फिप शाजि मी। साच्य गाते आादटम प्रकृति साव- 


बच्या दे मय था। उसे पहरेका दी कार्य सौंपा गया था| 
बह था एव युवा मैनिक। नाम उसका स्कॉट था। दिन- 
भा झलनेंईे एरण बह थक गया था | निठ्रा-देवी बार-बार 
अपना अधियार जमानेका प्रयत्न कर रही थीं। 
उससे ने रहा गया । एक स्थानपर बंदूक रखकर 
गया । स्लिनी संबकर थी वह भूल ! शत्रु मोचेंपर 
परवरेपर रसा गया था) किंतु इस सकटके समय 


डिगररर 
् 
आरिर 
बह्सी 
5 यह 


बह सी रहा था ! 


ग्योगयश पहरेका निरीक्षक भी उसी समय घूमता- 
धूमगा उघर आ निकत्थ । उसने युवकको सोते हुए. देखा। 
शणमभर वट ठिटका। दूसरे द्वी क्षण युवककी वदूक उसके 
होथभ थी । तब उसने युवकों जगाया। युवक एकाएक 
हृयड़ा कर उठ खड़ा हुआ | सामने निरीक्षककों देखकर 
भी बंद ऑयिचलित रहा । निरीक्षकने प्रश्न किया--“स्कॉट) 
तू मो ग्हा था ” और युवक चुप । उसका मस्तक नत 
ले गया। निर्रधय क्रोधित होकर चला गया। 

दुगग दिन प्रान-गाल ही युवक फौजी अदाल्तके 
गपाए वीर सम्मुय उपन्यित था । न्यायवाधीणने उसे मृत्युकी 
महण सना दा । युपर मीन रहा | उसका अपराध जो था ! 
दय £, एशारी आगती भोंति युवकक्‍के मृत्यु-ण्डकी 

& 


श्र 


2 अल लि दि 
सुना सग्स स_नान एल गया | 


वि अन्नादम लिकन अपने व्यक्तिगत-कक्ष- 
दे युद्फे सम्यन्धर्म वानात्यप कर रहे 
डण्ट्हटी 


उस युवकसे मेंट करनी चाही । आशानुसार युवक उनके 
समल्न उपस्थित किया गया | लिकनने देखा--एक साहसी, 
सब्नरित्र; देशके लिये उत्सर्ग हो जानेवाला वीर युवक उनके 
सम्मुख खड़ा था। मनमें करुणाका उदय हुआ उन्हेंने 
गुवकसे प्रश्न किया--- 


“क्या तुम्दारा ही नाम विलियम स्कॉट है ?? 

“हाँ, श्रीमान्‌ !*--युवकने तत्परतासे उत्तर दिया । 

“पहरेपर तुम्हारे सो जानेका कारण ९१? 

भ्रीमनः हाइट नामका मेरा एक मित्र है। मैंने 
उसकी मातासे प्रतिश की थी कि मैं उसकी देखमाल करूँगा। 
वह इधर कुछ दिनोसे बीमार था। जब वह सेनामें लौटकर 
आया तब भी वीमारीके कारण वह अशक्त था। घटनाके 
एक दिन पूर्व मैंने अपने सामानके अतिरिक्त उसका सामान भी 
पीठपर छादकर मार्च किया था। कैम्पर्म पहुँचनेपर हम सब 
बुरी तरह थक चुके थे। द्वाइटमें तो पहरा देनेकी शक्ति 
ही शेष्र नहीं रह गयी थी।अतः मैंने उसके पहरेका 
उत्तरदायित्व मी अपने सिर॒पर ले लिया | थका तो था ही; 
शीघ्र ही मुझे नींद आ गयी |? 

'क्या तुम्हें शात है कि त॒म्हें मृत्यु-दण्ड दिया गया है? 

(हों; श्रीमन्‌ ! मुझे मृत्युका भय नहीं है, किंतु 
दुःख इस बातका है कि मैं मातृभूमिके किसी काम न आ 
सका | मैंने सोचा था रणस्थलीमें वीरोंकी भोति मातृभूमिपर 
अपने भ्राणोकी न्योछावर करूँगा; किंतु अब मुझे कुत्तेकी 
मौत मरना पड़ेगा [? 

अुवकका यह उत्तर सुनकर अब्राहम छिंकनका दयाद 
दृदय द्रवित हो उठा । उन्होंने युवकसे प्रइन क्रिया-- 


“क्या तुम्हारे माता-पिताकों 
प्रात्त हो चुकी है 7 


तुम्दारी मृत्युकी सूचना 


ना 


# प्रभुसे ! # ण््१्‌ 





जे जीअलीयनीयन नी अमन कमी जीनाओन चअररटनल चल फनकम 


ध्नहीं; श्रीमन्‌ ! मेरी माँ विधवा है | मुझे छोड़कर अविचलता देखकर लिंकनसे रहा न गया । वे बोल उठे-- 
उनका कोई सहारा नहीं । मैंने अपने मृत्यु-दण्डकी सूचना ध्शौक न करो) स्कॉट [| तुम कुत्तोंकी मौत न मारे 
उन्हें इसीलिये नहीं दी कि यह सुननेपर उनका दृदय टूक- जाओगे । देशको अमी तुम-जैसे वीरोंकी अत्यन्त 
दृक हो जाता; उनका अन्तिम सहारा टूट जाता ।? आवश्यकता है |! 
£ । यह कहकर लिंकनने रण-्षेत्रमे आशा- 
” अिटी/ / ७0222. पत्र भेजा-- ५स्कॉटका अपराध क्षमा किया 
लत 566 


४. 2८८८८. #' $ 
2८2 २१००: जाय | 







८ “22 2 0) 
# 3) ५0) हे युवक यह देखकर अप्रत्यागित आनन्दसे 
द्ू |) झुम उठा । एक बार पुनः उसके अन्तस्तलमे 


हक हि, मातृ-भूमिपर मर मिटनेकी लालसा प्रदीत्त हो 
ः ॥ | उठी। उसने राष्ट्रपतिकी फौजी सलाम किया 
पी ० ३! (0 *. और कृतश होकर उनसे विदा छी । दूसरे दिन 
|” समाचार प्राप्त हुआ--विलियम स्कॉटने रण- 
भूमिमें शत्रुके छक्के छुड़ाते हुए वीरगति 
प्रात की ! 

भन्‍्य है उस वीर और मातृभक्त युवकका 
यह कहकर नवयुवकने लिंकनके हाथमें एक चित्र साहस जिसने देशकी बलिविदीपर अपनेकी बलिदान कर दिया 
दिया । लिंकनने देखा--यह उसकी बूढी मॉका चित्र था, और धन्य है. रिंकनकी उदारता, जिसके कारण युवकको 
जिसे वह माँके प्रति अपनी असीम श्रद्धाके कारण हर समय मातृभूमिपर उत्सर्ग होनेका सुअवतर प्रात हुआ। वस्तुतः 

अपने ' साथ रखता था। युवककी मातृ-भक्ति. साहस और अब्राइम लिंकन मानवताकी प्रतिमूर्ति ये । 


-+-++>०<2-%2--4-+८ 
। प्रभुसे ! | 
४४ रूख प्रभु जीवन केरि ढिठाई । २४ 
फू निज निंदा मेडन हित तुम महँ प्रेर्त शक्ति लगाई॥ . श 


+%  छदुरो भछो सब करत चुद्धि-वस मनह की रुचि पाई। प्र 
४0 कहे सबै हरि करत जीव को दोस नहीं कछु भाई॥. 3३४४ 


४४ दैव करम संयोग आदि वहु सबच्दुन लेत खसहाई । रु 
न अपने दोस और पर थापत लखइडु नाथ का ॥ 5 
प/.. शासख्नह कछ प्रेरकता कहि उलठों दियो झुलाई। हे 
४ सब मैं मिल्यो सवन सा न्यारो कैसे यह न चुझाई॥. ४ 
४४ पिल्यों कंहँ तो पाप पुन्य दोड एकहि सम है जाई । टै 


है4. जुदो कहें किमि तुम बिल द्जो सत्ता ना्हि छूखाई॥ . इ९ 
व. क्तो चुधि-दायक जग-खामी करुनालिशु कन्हाई।. ४४ 
छः हरीचंद्‌ हे इनकी लखो खुदाई॥ ४ 
2 “हरीचंद! तारह इन केह मति इनकी लसखों रु ु 
">रकक्लत-- --भरतेन्दु हस्श्विन्द्र॒. 
ये ड़ >क 


हे 





-< मानव वष्ठी जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








रेखाएँ 


( रखयिता--श्रीरामदुष्णदास कपूर) एम्‌० एस न्‍्स्ती ०३ एल० टी ०१ ण्फ्‌० आर० ण्च्‌० ण्स्त्० ) 


दरिए्र मानव? तुम ऐसी रेचाओंका छजन करना 

सिनसे बहे कोमल सुसमय प्रीतिका झरना 

जिन रेघाओनि अमृत बरसे 

मानवताया श्टगार प्यार सरसे 

तो गैेखाएँ मुसकाएँ 

जिनको लग्प मनुज हुलमाएँ/ सुख पायें, दुख विसरायें 
मानव) तुमने देखी हू रेखाएँ मुखप्रष्ठपर मानवके 

बह रेखाएँ जो उसकी अन्तिम बड़ियोँ गिन-गिन 

मृत्युफे ताने-बाने विन-त्रिन 

एफ दर्दील्ा दृम्य उपजाती हैं 

मुसप्रृष्ठर उमर-उभर कर आती हैं 
बह रेसाएँ क्सिने नहीं देखीं, मानव 

पर झितनेनि समझी, मानव * 

बह दृष्य कैसा दोता है ! 
अशान्तिका) भ्रान्तिका, निशासाका। निराशाका 
चिन्ताका) ममताऊा) मोहका, विछोहका 

उसके मुसप्र क्रिस तेजीसे आता है; जाता है। रेखाएँ बन 
उमरों कैंमे-क्रंसे दुःखक़ी याद दिलाता है) रेखाएँ बन 
घृणाके स्वर उपजाता ऐ रेखाएँ बन 

पशचात्ताप फरवाता है) रेखाएँ बन; 
धमा-याचना करनेक्री वह आहुर हो जाता है; स्मरण करने- 
को जीवनमभरऊी ऋृतियों 
एफ ही झ्षणमें व्यग्र हो जाता है; अवलोकन करनेकी जीवन- 
भरती कइृतियों 
जय प्रिलकुल ही असमर्थ है; वह कुछ भी करनेको 
इ्योंकि वट तो अब तत्यर है केवल मरनेको, जीवन-घट 
भरनेफों-- 
कम दुष्सद चित्र कैसे दुःखद स्मरण उसपर आघात करते हैं 
'दास्ििमे मत मर! “योर देख ठहर” कह प्रतिबात करते हैं 
या पश्चात्ताप प्रार्थना करना चाहता है 

या धामायाचना फरना चाहता है 

परंतु बर ग्पाचित्र नर्ी करने देते उसको यह भी; 

गद्ट थाने €, तटपाते है; उड् जाते हैं 

रिए और नये आ जाते दे तड़पानेकी, जतछानेकों 

ख्ुरते नहीं बद पा समता? दुनियाको रेखा बन दिखलाने- 
थे; दाप्नेशो डक 


अं नम 
हैं ७ हा 
कक सै कॉ 


बज 


खा 


वह हताग हो पछाड़ खा गर्दन टेढी कर पड़ जाता है। रे 
जाता है 

मुखप्ृष्ठपर उन स्मरणोंकी रेखाएँ रख सो जाता है 

क्‍या सोना है यह ! 

जीवनोपरान्त रोना है यह ! 

तो मानव तुमने देखे हैं ऐसे चित्र घने 

जो भुजाएँ न बने--जीवन भर चाहे जीवन खोकर 

और मानव) तुमने देखी हैं वह शान्त मुद्राकी रेखाएँ कही 
कहीं 

जो अद्ित हो जाती है मुखप्ृष्ठपर किसी-किसीके केक 
किसी-किसीके ही- 

उसको सुख देती हैं---ठुमको भी 

तमको खो देती हैं--दुःखको भी 


उसकी आमा भली 

उसकी शोमा भरी 

मृत्यु हँसती हो जैसे उसके मुखमण्डलपर -> 
उसको पा हर्षित होती हो, गर्वित होती हो उसके मुखमण्डलप' 
मृत्यु अखंड गान्तिकी रेखा बन जैसे कहती हो 


मृत्यु अनन्त आनन्दकी रेखा बन जेंसे कहती हो 
धमानवः तूने प्यार किया मुझसे हँसकर; सबसे खिलकर 
जीवनभर हसकर सबसे मिल-जुलूकर 

तेरे दिलपर चोट पड़ीं तूने सहलाया 

ठुझपर आघात हुआ वूने क्षमा किया सहर्ष बिसराया 
तूने जन-जनसे प्यार किया 

वन विजनसे प्यार किया 

आहादोंसे प्यार किया 

अवसादसे प्यार किया 

झोपड़ियसि प्यार किया > 
हँसती खिलती पंखुडियोंसे प्यार किया 

फूछोंसे तो सब करते हैं प्यार" 

तूने कॉर्यिेसि भी प्यार किया 

वूने बुझते हुए, दीप जलाये 

नूने पूजाके थार सजाये 

करनेको पूजा भूखोंकी रोयीते 

दकनेको छजा नंगोंकी लंगोटीसे 


ि 


# केवल घनसे कया मिल सकता है क्‍या नहीं ? #£ 


मैं आज तुझे हँस मिलती हूँ 
मैं आज तुझे पा खिलती हूँ 

मैं आलिज्नन करती हूँ तेरा 
५) वू प्यारा मानवका प्यारा मेरा 


बैंसे झुझ्ततक आये कितने पापी क्रूर कुटिक कुत्सित 


४ रेखाओंवाले 


ने 
हा 


मै 


ब्रा 


रक्षैत् मैंने पाये कितने काली-काली पीली-नीली ज्हरीली 


रैखाओंवाले 
मैं उनको वापिस कर देती हूँ फिरू-- 
:«. केरनेको अशान्त रेखाएँ शान्त स्थिर 
तो मुझतक कितने मानव आते हैं ! 


ल्‍्ई 
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केवल धनसे क्या मिल सकता है, क्या नहीं ! 





रोते बहुत, हँसते किंचित्‌ ही आते हैं !! 


आते जो इँसते-हँसते खिलते-खिलते 


सो जाती हैं मेरी गोदीमें हँसते खिलते 
और मैं ध्मीत” उनका जीवन पानेकी उत्सुक हो जाती हूँ. 


वह हैं मानव, अमर मानव 


धसानव? बन जानेको विचलित हो जाती हूँ 


सुस्मित; सुखमय) रेखाओंवाले “मानव! 


तो मानव) ठुम ऐसी ही रेखाओंका खजन करना 


जिससे बह्े कोमल प्रीतिका झरना 
जिन जिन रेखाओंसे अमृत बरसे 


जीवन सरसे--प्यारे मानव ! 
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मानव नाम मिल सकता है 


आराम 
भोग-सुख 
इन्द्रियतृत्ति 
बिजली 
खर्णरतन 
बासना 
अमिमान 
सम्मान 
सौन्दर्यअसाधन 
पुस्तक 
चित्र 
स्त्त्यु 
रोटी 
ओषधि 
आसक्ति 
पर्लेंग 
चश्मा 
मास्टर 
डाक्टर 
सगी 
कामिनी 
लडका 


नौकर 


939 


मानवता नहीं 
राम 99 
शान्ति 9 
आनन्द » 
अन्तःप्रकाश ११ 
अभय 95 
आत्मतृप्ति , 
विनय 93 
श्रद्धा 9१ 
सौन्दर्य 99 
विद्या | 
चरित्र 99 
अमरता 99 
भूख 99 
आयु 99 
शक्ति 99 
नींद 99 
आँख 99 
सद्ुर 99 
खास्प्य ४ 
मित्र | 
घमर्मपत्नी | 
पुत्र 99 
सेवक डर 


ह((हं००-- 


ध्र्टश्क् 


4$25६84(4 


30434 22] 


4 


हक 00 (नस 
92५ चिट 


६२६४ 


$-_ 24420 


५४३ 





फिजॉलड रड 





मानत्र वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका ६ 





पतनके स्थान 


सिनेमा 

लिर्यामे शि:प भी प्रात हो सकती है। इसे हम अस्वीकार 
| हर्से । प्रठ्यत्यक्षोम बच्चोंके लिये तथा प्रार्ममि 
मरपारकी ओरसे जो स्वास्थ्य, वच्छता- 
सथा शिश्गमम्बन्धी फिल्में दिखलाबी जाती हैं--- 
गे शिम निर्मासाओंखे स्म्मुग्य भी यदि ऐसे ही सदुद्देश्य 
शत 5 १ 

तु आम सिनेमा-एह्ॉम जाऊर छोग क्‍या देखते दें ? 
इहंनग चोरी) पाऊेट्मारी: धोलादेशीके विभिन्न उपाय | 
समोत्तेतन नाना प्रशारक्नी अभिनेत्रीअमिनेताओंकी अज्भ- 
अष्टर्५क, मासनोत्तेजक गायन सुनते हैं वे । 


हींटके फाड्रोगी बुशन्चर्ट पहने; वाल सँवारे? पाउडर 
निमाऊे गीत गुनगुनानें या अलापते आजफके थुवक ही 
अनबोध बाइयतकः और अनेक प्रकारके आधुनिक 
प्रसाधन अपनाये, अंग प्रदर्शनकों प्रधानता देनेवाले वस्त्र 
पहन आज्यी पलेज-बन्याएँ--सिनेमा 'किस तीत्र गतिसे 
मनुध्यरी मानायताओो पतनऊी ओर ले जा रहा है यह कोई 
देश सज़ा है ! 


पोते 
न्ः 


शतन्रके युयक्रोत़ी उन्छद्धंडता, छडकियोंका मनमाना 
गपयागर नथा आये दिन होनेवाली अवाब्छनीय घटनाएँ---इनके 
मूमे सिनेमात प्रिलनी प्ररणा है; आजके कर्मघार इसे 
देगार भा देस नहीं पाते | विनागका भयद्भुर साधन है 


प्राश्चन्य सम्यवाने दिये ऊत्र | कब अर्थात्‌ अनियन्त्रित 
गने २०४४ सास भोौर आधुनिक गिक्षाम पछा आजका 


दरताए ममग्पालई)री यंग 7से बोके 


उपयोगी कहे जा सकते है और वह भी यदि बरहुत' अधिक 
छुधार हो उनका | हाकी। फुटबॉल, तैराकी) घुड़दौड़ तथा 
विमान-सचालनके, छुत्रतक किसी प्रकार कुशल; किंदु ऐसे हैँ 
कितने कब * 272 


छुबमे चलता है प्रमाद--ताश) शतरज्ञ तथा ऐसे ही 
समय नष्ट करनेके अन्य खेल । कबमें चलता है जुआ---ताशसे 
या अन्य प्रकारसे | छृबमे चलती है--शराबकी बोतलें। 
कंबमे चलता है मनोरञ्ञनके नामपर स्त्री-पुरुषोंका परस्पर 
उच्छूद्डल मिलन) रुत्य तथा अन्य आमोदके नामका 
अनाचार | मानवततांके पतनको और कुछ चाहिये १ 


घुड़दोड़ 


पाग्ात्य सम्यताने ही दिया 'रेसः | एक-एक 
घुड़दौड़ सैकड़ोंको दिवालिया बना देती है । पीड़ौंपर 
लम्बी-लम्बी रकमे दावमे छगायी जाती हैं । “रेस! के टिकट 
विकते हैं खुले बाजार | घुड़दीड़--थूतका यह आधुनिकतम 
सभ्य कह्दा जानेवाल्ा ख़रूप और चूत मनुष्यके विवेकका परम 
शत्रु है, यह भी क्या किसीको समझाना पड़ेगा १ पत्ीके 
आभूषण बेचकर) कर्ज लेकर भी, जब थुड़दौड़का पूरा नहीं 
पड़ता--चोरी प्रारम्भ होती है | “हारा जुआरी शराबखाने! 

बहुत प्रसिद्ध छोकोक्ति है । 


जुआ 


घुड़दौड़को तो जैसा जुआ माना ही नहीं जाता और वह 
ऐसा जुआ है जो अमी देशके गिनें-चुने स्थानमें बहुत थोड़े 
लोगोंद्वाय खेला जाता है; किंदु देशके लगमग सभी नंगरॉमें; 
बड़े कस्त्रोंतकर्म जो जुआ खेलनेके अड्डे हैं--मानवताके पतनके 
ही अड्डे हैं वे | एक बार जुएमें सम्मिलित होनेवाला अपनी 
मानवता ही दावपर छगाता है--धर्मराजने द्रौपदीकी लगा 
दिया था जृएपर ! काश, इसे हम छृदयगम कर पीते ! 


# मानवताका दुरुपयोग # ्र 


ण्छ्ज 








मानवताका दुरुपयोग 


मानव-जीवनका एक-एक क्षण अमूल्य है | जीवनके 
प्र्येक्त क्षणको सत्कार्यम लगाना ही मानव-जीवनका सदुपयोग 
करना है | इसे आहल्स्पमें, प्रमाद्म और व्यर्थ-चर्चामे 
खो देना जीवनका दुरुपयोग है एवं बहुत बडी हानि 
है | आलूस्स कहते हैं--कर्तव्यपर डटे न रहकर व्यर्थ 
ही समय खोनेको | आल्स्थ मनुष्यका बहुत बडा शत्रु है। 
आहल्सी मनुष्यके जीवनमे श्री; ध्ृति, कीति, मजनः 
सत्प्रवृत्ति, सेवामावना) विभूति आदि गुण-पदार्थ नहीं ठहर 
सकते | आल्सी मनुष्यसे तो पश्चु भी अच्छे है; जो 
आहारादिके लिये तो परिश्रम या उद्यम करते हैं| आलसी 
मनुष्यफा जीवन सड़-सड़कर मरने-जैंसा सदा दुखी रहता है। 


शरीर क्षणभ्भुर है। पता नहीं, किस क्षण म॒त्यु हो 
जाय । इसलिये आलूस्पका परित्याग करके जो मनुष्य जीवनके 
असली छक्ष्य भगवत-प्राप्तिकी साधनामें प्रदत्त होता है? वही 
सच्चा मानव है | पर इस साधनाकी बात तो दूर रही) 
आल्सी मनुप्य तो छोटे-छोटे ख्ार्थ-साधनके कामसे भी 
जी चुराता है और “अभी क्‍या हैं पीछे कर लेंगे? 
ध्याज ही क्या है? ऋछ कर छेंगे? “अमी तो जीवनके बहुत 
दिन है। पीछे देखा जायगाः--यों समय झाल्ता रहता है। 
हाथसे अवसर निऊल जाता है। फिर पछतानेसे कोई 
छाम नहीं होता। 

का बरणा सत्र झपी सुखाने समय चुके पुनिका पहितानें ॥ 

इसीसे कबीर साहवने कहा है-- 

का करे से आज़ कर जज करे सो अच्य 

परम परके होगी चहुरि कोण कब्ब ॥ 


अकतब्यके 
प्रमाद कहते हैं--कर्तव्यके त्यागकों तथा अक 


साू० आँ० फिले_तन ४ 


ग्रहणकों । प्रमादी मनुप्य ही व्यर्थ ताग-च्रीपड़ खेलकरः 
न करने योग्य ब्यथके कार्येमें प्रचत्त होकर जीवनकों 
नष्ट करता रहता है | प्रमादकों ही मृत्यु कहते है| 


मनुप्य-जीवनमं जो कुछ करना योग्य है। उसे 
बड़ी सावधानीके साथ तलरतासे करना चाहिये और जो 
न करने योग्य है--उसकी ओर भूलकर भी मन नहीं 
चलाना चाहिये | प्रमादी मनुप्यका जीवन आल्सीकी 
अपेक्षा भी अधिक हुखी होता है | आल्सी मनुप्य तो 
कर्तव्य-कर्म न करके लाभसे ही वशख्ित रहता है; परतु 
प्रमाद तो विपरीत कर्ममें प्रदत्त करवाकर मनुप्यफो भीपण 
दुःखौंमे डाल देता है। प्रमादी केवछ छाम और हितसे टी 
बच्चित नहीं होता, महान्‌ हानि तथा दुश्खक्रो प्रात्त 
होता है। यह जीवनका महान्‌ दुरुपयोग है। 


इसी प्रकार व्यर्थ जगत्‌-चर्चा भी जीवनका बडा 
दुरुपयोग है। जो समय सल्कार्यमे, सगवद्धजनमें) सेवामें, 
कर्तव्य-पालनमैं) गरीब माई-बहिनोंके हितमें, जोचनके उत्थानके 
कार्योमिं, सत्‌-चर्चामे, सत्सज्ञमें) स्वाध्यायर्मे छगाकर जोबनका 
सदुपयोग करना चाहियि था) उसे व्यर्थ जगतूकी चर्चा 
खो देना महान्‌ मूर्खता है। व्यर्थ च्चामे छाम तो द्ोता 
ही नहीं, समय नष्ट होता है, सहज ही मिथ्या भाषण 
तथा पर-निन्‍्दा होती है? बिवाद होता है; व्यर्थ तथा 
गदी बातें भी होती है। दने सबसे कुमस्कार उसन 
होते हैं, जो जीवनकी अधोगतिमे कारण वनते रैं। अत, 
आल्छ्3 प्रमादः व्यर्थ-वचसि बचकर तलरः चर्तव्यगगप्रण 
और सत्‌ःचर्चामे जीवन व्रिताकर मानव-जीवनका सदुपरोग 
करना चाहिये। 








्् यु थड 
ड ० श्वानच वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका *# 








मानवताके आदर्श भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


( हेसफ्र--आचार्य आभक्षयकु 


इसे बा मे शीडझाग अखिल भारतवर्षमे मानवताके 
तंसा स्भग्रे प्रणावताग्&ख्पम पे जाते 


०० 
7 । उसमे मानयता भगयत्ताके गिसस्पर पहुँची है और 
भा यान मानव रुपमे उतरे ह। अपने अत्यन्त व्यावद्यस्कि 


एप मागमय जीवन हों उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया 
८ बस्तुतः मानयता और भगवत्ताक़े बीच कोई ऐसी 
दगर या रंग नी है जो पादी न जा सके | उन्होने हमें 
यह शियाया 2 कि भगवता मानवताकी अपरिसीम और 
शी पृ््नता ” भार मानवता देश और कालूकी सीमामे 
भगयनाओँ क्मिक आम्मप्रमाभ एवं आत्माभिव्यक्तिकी 
बर्पाम अमिया # ] समस्त स्रो-पुरुषोके दृदयोंमें 
भगपत्ताडे हिपराील बोधरों जगाना तथा उनके अदर अपने 
सग्नियों उन्नन- अपने इश्विन्दुको विश्वुद् तथा अपनी 
भायनाओों) एच्छाओ) विचारों, बचनो ओर क्रियाओंको 
निर्मठ एबं उदात्त बनाने तथा अपने प्रेम और मैत्नीको 
स्पातीम रुप देनेके स्यि अनवरन व्यवस्ित प्रयत्न करके 
दस भगयनाया साक्षात्कार करनेक्री आऊद्धाकों जाग्रत्‌ू करना 
श्रीएप्यट पाथिय जोबनका पत्रित्र उद्देश्य रहा, ऐसा 
प्रतीत होगा है । भीकृप्णणा जीवन और उनके उपदेश हमारी 
मानपगा गौरव छुद्धियों सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तरपर पहुँचा 
दूत ६ मानउ-श्यनिर्ती खख्पगत एकताकी भावनासे हमें 
जनुप्रागित करते द भीर हमारे अदर भगवत्यूजाके 
भागते मानवमात्र एव जीवमात्रके साथ प्रेम करने और 
दनती मेरा झरने तथा उनऊसाथ मीतर-ही-भीतर आध्यात्मिक 
एयर लमुमय ररनेती प्रवृत्ति उत्तम करते है । 
(३) 
जलाने अग्रवाग्ण जीवनऊे प्रागम्भिफ काल्मे--अपनी 
्प्श्म एक आदर्य क्रोडाप्रिय बालक--- 
पे और मा ु: दे एव प्रेमफी मृतिफे रूपम हमारे 
समद जान है वे जयनों कमनीयता और माधुर्यसे सबका 
ग्ने रहने जी आने चार्गे ओर सबसे आनन्द 
ध्शाश पड ४ | जग गढजर उन्होने बाल विनोद 


बकरा इन यिलयनन 
गाए [5 » प्रदण 


किये; 
उन्टोन आनन्द आर प्रेमफा वाधुनाउछ 
विन कर दैया। अपनी फीटामें सहयोग देनेवाले समी 
इापकबाजिकाओओे ये आरपीडे केन्द्र थे | उनका दिवोग 


कुमार वन्धोपाध्याय एम्‌ू० ए० ) 


उन सखाओ एवं सह्चरियोक्रे लिये असह्य होता था। 
वे आदर्श पुत्र आदर्श भाई आदर्श सखा) आदर्श प्रेमी, 
आदर्ग क्रोडा-सहचर, आदर्श वेणुवादक थे । अपनी 
कुमारावस्था और किशोरावस्थामे वाल्योचित एवं कैगोरोचित 
गुणोम वे अनुत्तम ये । उनके ये सब गुण ऐ्वर्यके प्रकागरसे 
आल्ोकित थे । 

परनु इस मनोहर एव कोमल हृृदयके सुन्दर बालकम्मे 
उस सुकुमार वयमे भी अलौकिक गारीरिक बछ और मनोबल- 
का विकास हुआ । वे अपनी सामर्थ्य और साहसका परिचय 
उन दुश्टो और आततायियोंसे मिडने और उनके साथ 
निपटनेमे देते थे, जो आये दिन त्रजवासियोंके गान्तिमय एवं 
आननन्‍्दमय बातावरणको दूषित करनेकी दुशचेष्टा करते थे | 
शीघ्र ही वें उन समाजद्रोहियोंके लिये, जिनका सुधार 
असम्भव था) एक विभीपषिका वन गये | इन अश्युभ शक्तियों- 
का सामना करते समय ही उनका अतिमानुप्र पराक्रम 
कभी-कभी प्रकट हो जाया करता था । परंतु वे जो कुछ भी 
करते थे, क्रीडाकी भावनासे ही करते थे। अपने सखाओं 
एवं सहचरो, प्रेमियों तथा प्रणसकोंकों वे सदा ही 
सस्‍्नेही और क्रीडागील कुमास्के रूपमें दृष्टिगोचर 
होते थे और अपनी माताके सामने वे सर्वदा एक निर्दोप 
ओर भोलछे-भाले गिमग्युक्रे रूपमे प्रकट रहते थे । समय-समयपर 
होनेबाले उनके पराक्रम और साहसपूर्ण महिमामय कार्य 
उनऊे माता-पिताकी बुद्धिमि कभी महत्त्वपूर्ण न हों सके | 


भोछे-भाले ग्रामीण छोगोंके मध्य व्यतीत हुए; उनके इस 
वाल्यकालमें सामाजिक एवं धार्मिक सुधारकी बृत्ति भी उनके 
अदर बहुधा जाग उठती थी | उन्होंने अपने पुन्र-बत्मछ 
माता-पिता एवं अन्य गुरुजनोसे कतिपय प्राचीन परम्परागत 
क्रिया-कलछापोी एवं समारोहोंकों बद करके उनके स्थानपर 
नयी प्रथाओको चाह करनेकी प्रेमपूर्ण सलाह दी, जो उनकी 
अपेक्षा व्यावद्यारिक एवं आध्यात्मिक इप्टिसि अधिक कामकी 
एव उत्कर्पापादक थीं । उन्होंने धीरे-धीरे और प्रायः अछल्ित 
रूपसे उन बहुसख्यक्र तेजस्वी एवं ऐश्वर्यशाली बेदिक 
देवताओंका महत्व कम कर दिया; जो आपाततः मानव 
आराधकों और अद्वितीय परमेश्वरके ब्रीचमें. एक्र मध्यवर्तीका. 


* भानवताके आदर्श भगवान श्रीकृष्ण # 


स्थान ग्रहण करके उनसे पूजा प्राप्त करते थे और उसके 
बदलेमे उन्हें जगत्‌का सचालन करनेवाली गक्तियोंके गाश्वत 
बन्धनमे जकड़े रहते थे | ऐसा छगता है कि श्रीकृष्ण उन 
अद्वितीय परमेश्वरको--समस्त ईश्वरों; मानवों एवं जीवमाचके 
परम महेश्वरकों नीचे उतारकर सामान्य मानवीय ज्ञानके 
सम्मुख ले आये और जगत्‌को उन परतम पुरुषोत्तम और 
नीचातिनीच मानव उपासकोंके बीच परम अव्यवहित एव 
प्रेमपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करनेका मार्ग दिखछा गये | इस 
प्रारम्मिक वाल्यकालमें ही तथा सरकृतम एवं परम निष्कपट 
स्री-पुरुषो एवं बालक-वालिकाओंके मध्यमें रहकर ही श्रीकृप्ण- 
ने अपने प्रेम एव मक्तिमय धर्मकी नींव डाली, जिसका उन्होंने 
जीवनमर अपने सम्पूर्ण बहुविध कार्य-कलापोंको करते हुए 
प्रचार किया | अपनी लीलछामय पद्धतिसे ही वे एक आपाततः 
क्रान्तिकारी धर्मगुरु बन गये और उन्होंने जगत्‌को यह गिश्षा 
दी कि मगवानके प्रति विश्वुद्ध एवं सरल मानवोचित प्रेमकी 
तीज साधनाके द्वारा तथा किसी प्रकारके लबे-चोड़े क्रिया- 
कलापों, नियमित योग-साधनाओं तथा उच्च कुल एवं विद्या 
आदि अधिकारोंके विना ही कोई भी पुरुष अथवा नारी उन 
ईश्वरोंके भी परम महेश्वस्के साथ आनन्दमय योग स्थापित 
कर सकती है। उन्होंने लोगोकों यह शिक्षा दी कि भगवान्‌ 
उनसे हृदयके विश्वुद्ध एवं विजातीयभाव-झ्यून्य प्रेमके सिवा कुछ 
नहीं चाहते और उनका हृदय स्वय हमारे प्रति प्रेमसे लवा- 
लब भरा है। निम्न जातियोके साधारण मनुष्योंकी धार्मिक 
उन्नतिक्रे लिये उन्होंने विद्वान ब्राह्मण पुरोहितोंके माध्यमकी 
आवश्यकताको बहुत कम कर दिया। 


(३) 

महाभारत और विविध पुराण, जिनमें श्रीकृष्णका 
चरित्र वर्णित है; इस बातके साभी हैं कि वे लबी आयु- 
तक इस भूमण्डलमे विराजमान रहे तथा उनके बहुसख्यक 
पुत्र और पौत्र हुए. । वे अपने युगके एक आदर्श यहस्थ थे। 
परतु उनके ग़रीर अथवा मनमे कभी कोई वार्धक्यका 
चिह दृष्टिगोंचर नहीं हुआ । वे नित्य युवा। नित्य नवीन) 
नित्य क्रीडाप्रिय, नित्य आह्ादमय; नित्य कार्यक्षम और 
नित्य अनासक्त थे | जीवनभर उन्होने छाखों-करोडों मनुष्यों 
के हितसे सम्बन्ध रखनेवाली विविध प्रकारकी जटिल-से- 
जटिल गुत्थियोंकों सुल्झानेका प्रयत्न किया; परत ऐसा छगता 
है कि वे सर्वदा सब प्रकारकी समस्याओंसे ऊपर उठे रहते 


थे, उनका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था | उनके * 


७७ 








चित्तकी गान्ति ओर खिरता कभी भड्ज नहीं होती थी ओर 
उनका क्रीडात्मक भाव सदा अभ्षुण्ण बना रहता था। उन्हें कभी 
थकान एवं क्‍्लान्तिका बोध नहीं होता था | वे कमी मबमीत 
एव निरुत्साह नहीं होते थे | वे असफलताओंके सामने कभी 
झकते नहीं थे और सफलताओपर कभी फूलछते न थे | जटिल- 
से-जटिल प्रापश्चिक व्यवहारोंके साथ मानो वे सदा खिल्वाड 
किया करते थे तथा अपनी आम्बन्तर चेतनाकों शाश्वत 
निहंति एवं गान्तिके आनन्दमय राज्यमें खिर रखते थे | 
जीवनकी इस अद्भुत कलछाका निदर्मन उनके महत्त्वपूर्ण 
चरित्रमे हमें प्रात्त होता है। योगके इस नवीन आदर्शभकी 
शिक्षा उन्होंने अपने उदाहरणके द्वारा छोगोंकों दी। योग- 
साधनको उन्होंने गिरि-गहरों ओर गहन वनप्रान्तरोके विविक्त 
वातावरणसे निकालकर प्रचण्ड क्रियागीलताके खुले मैदानों- 
में, कौठम्बिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रोंमि यहॉतक 
कि घोर रणभूमिमें प्रतिष्ठित किया । उन्होंने जगत्‌कों दिखला 
दिया कि लोग किस प्रकार समाज और जातिऊी क्रियात्मक 
सेवा करते हुए भी योगी बन सफते है, इस क्मंयोगके 
साधनसे मनुष्य अपने पार्थिव जीवनके अन्ततक तरुणो-जैमी 
स्फूर्ति एवं क्रीडात्मक भावकों बनाये रह सकता है और 
प्रापश्चिक जीवनमें अत्यन्त श्रमावह कार्य करते रटनेपर भी 
अन्तःकरणमें पूर्ण शान्ति, स्थिरता, उदासीनता एच निर्मयता- 
का अनुभव कर सकता है। जैसा कि श्रीकृष्णने गीतामे हमें 
बताया है, इस योगक्री कुजी है--मनको अहकारसे तथा 
अहके द्वारा प्रेरित इच्छाओं और अभीष्साओंमे मुक्त कर देना 
एव ईश्वरके द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्योका, उन्हींके रचे हुए प्रपद्च- 
में रहते हुए उन्हींकी दी हुई भक्तियों ओर साधरनों- 
से उन्हींक्रे प्रति प्रेम एवं भक्तिके भावसे तथा उन्हींसे 
उल्ननन्‍न हुए जीवोके प्रति सहानुभूति एवं बन्ध॒ुत्वकी भावनासे 
पालन करना ओर सम्पूर्ण कर्मफलऊो उन्हींकी इच्छापर छोड़ 
देना है। प्रेम और दयासे प्रेरित होफ़र मानव-बन्पुओं एव 
भगवानकी सश्टिके इतर जीवोंकी शरीर और मनसे की गयी 
क्रियात्मक सेवाक़ा योगके साथ कोई विरोध नहीं हैः प्रत्युत 
अहकार एव अहके द्वारा प्रेरित दचछाएँ और अमीप्माएँ 
ही अगान्ति और बन्धनः भव और दुःखक्ाा मूल £ और 
वे ही योग-मार्गके कण्टक हैं | श्रीकृष्ण कर्ममव जीबनके 
बीच एक आदर्श महायोगी थे । 
(४) 
महामारत एवं पुराणोंमे जो श्रीक्ृषष्णका वर्णन मिलता है; 
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उसके अनुसार वे एक आदर्श योगीः आदर्ग बीरःआदर्श आध्या- 
त्मिक नेता) आदर्श दार्शनिक; आदर्श राष्ट्रनिमाता; आदड 
शान्तिग्रेमी; आदर्श योद्धा विग्वजनीन प्रेम एवं दयाके मूर्तिमान्‌ 
आदर्श) अत्याचारियों) मनुप्यद्रोहियों एवं हृदबहीन सेनिक- 
इक्तियोंके आदर्श निग्नहीता, मानवजातिकी एकता एव वन्छु- 
लक्के आदर्ज समर्थक तथा मानव-समाजके अदर अनैक्य एवं 
अव्यवस्थाका पोषण करनेवाली विद्रोही शक्तियोंके आदर्श 
उच्छेदक थे । उनमें असाधारण भञारीरिक) मानसिक एवं 
बौद्धिक दिव्य भक्तियों थीं जो बहुधा अतिमानुष प्रतीत 
होती थीं; तथा उनका व्यावहारिक जीवन सभी वर्गोके छोगोंके 
प्रति एक दिव्य कर्तव्यबुद्धि तथा नेतिक दायित्वकी मावनासे 
प्रेरित था | 


आध्यात्मिक दृष्टिति वे सभी वर्गोंके छोगों--मानवन 
जातिके समी विभागोंकों भगवानके विविध आत्मप्रकाशोंके 
रूपमें देखते थे और उनके मनमें उन सबके प्रति आदर- 
बुद्धि थी । नैतिक दृष्टिसे वे ऐसा अनुभव करते थे कि 
अपनी शक्ति एवं साधनोंके अनुरूप मिन्न-मिन्न वर्गोंके लोगोंकी 
उनकी आवश्यकताओंके अनुसार यथायोग्य सेवा करना उनका 
कर्तव्य है। उनकी असाधारण योग्यता एवं सामर्थ्यके कारण 
उनके कार्यक्षेत्रकी सीमामे धीरे-धीरे समूचों भारतवर्ष 
आ गया, यथपि उनमें न ते आत्मोत्कर्षकी भावना थी; न 
राजा या सम्राट बननेकी आकाह्ला थी और न देशर्म सैनिक 
राजनीतिक अथवा आध्यात्मिक ऐकाधिपत्य या अधिनायक- 
त्व प्राप्त करनेकी ही मनमें कोई अमिसधि थी | ऊँच और 
नीच, धनी और निर्धन, सबल और निर्बछ। भले और 
बुरे; शासक और गासित-सभी प्रकारके छोगोंके साथ अपने 
सब प्रकारके व्यवहारोंमि वे जीवमान्रकी गारीरिक नेंतिक 
एव़ आध्यात्मिक उन्नतिका तथा उनमें मानवक्रे प्रति गौरव- 
बुद्धि एव उत्तरदावित्वकी क्रियाणील भावना जाग्रत्‌ करनेका 
उद्देष्य लिये हुए अपनेको उन सबका सेवक मानते ये; ऐसा 
प्रतीत होता था । विभिन्न स्थितियों, विभिन्न मनोवृत्तियों 
तथा नीति-अनीतिके विपयमे विभिन्न भावना रखनेवाले 
लोगोंके प्रति वे ख़मावतः विभिन्न रीतिका व्यवहार करते 
थे । यद्यपि उनकी किसीके प्रति शन्रुभावना नहीं थी, फिर 
भी देशके अधिकाण खायत्त ग्रासक) सामरिक बलका प्रयोग 
करनेवाले अधिकाण साहसी वीर तथा बहुत-से उच्च जातिके 
कल 5९-ल 328 अज्ञानी एवं निम्न वर्गंके सर्व- 
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रहे थे--इन्हें अपना सबका शत्रु मानते थे और इनके 
उद्देग्यमं बाधा डालनेकी चेष्टा करते थे । ये उनके लिये 
एक विभीपरिका बन गये; जब कि इस विशाल देशके समी 
भागोंमें रहनेवाले पीडित) निगहीत एव निम्नातिनिम्न वर्गके 
स्री-पुरुप इन्हें अपना उद्धार एव हृदयवस्कम 
मानते थे । 
(५) 

श्रीकृष्णके पार्थिव जीवनकी सर्वबेदित आकाज्ला 
मानव-जगतमें प्रेमका साम्राज्य स्थापित करने, मनुष्य 
परस्पर भेदकी मात्राको कम-से-कम कर देने और सामान्य 


मानवी बुद्धिको आध्यात्मिक सतरपर ले आनेकी थी | उनका. 


यह निश्चय था कि विभिन्न व्यक्तियों तथा मानव-जातिके 
विभिन्न वर्गोके बीच बाह्य भेद तो सदा अनिवाय रूपसे 
रहेंगे; क्योंकि सष्टिकी रचना ही वेपम्यको लेकर हुई है। 
जिस प्रकार छोगोंके शारीरिक सामर्थ्य/ मनोगत खमाव तथा 
मेघधाशक्तिमें समानता और पूर्ण साहथ्यकी आजा कदापि नहीं 
की जा सकती, उसी प्रकार सब प्रकारके लोगोंमे अर्थ, भक्ति; 
विद्या; सम्मान) अधिकार एव प्रतिष्ठाको लेकर भी समानता- 
की आशा नहीं की जा सक्रती | आर्थिक साम्य एक सखम्न- 
मात्र है; उससे अधिक कुछ नहीं; और मानवीय मनसे 
ममत्व-बुद्धि भी सर्वथा दूर नहीं की जा सकती। बाह्य 
भेदोंका रहना तो अनिवार्य है, परत एकमात्र प्रेम-शक्ति ही 
इन सारी विषमताओंपर पूर्ण विजय प्रासकर इन्हें पचा सकती 
है। प्रेमके नेन्नोंसे देखनेपर समी वाह्म भेद तुच्छ प्रतीत होने 
लगते हैं | प्रेम सारी विषमताओंकी समरूप बना देता है तथा 
उन सबके साथ बन्धुत्वका भाव उत्पन्न कर देता है, जो 
निम्न कोटिके हैं, उच्च कोटिके हैं, देखनेमें प्रतिदवन्द्री हैं ओर 
आपाततः बन्रु हैं । प्रेम सारे द्ेप, सारे भयः सारे दर्प एवं 
सारे विपादपर विजय पा लेता है 


प्रेमका आत्मामिव्यज्ञन खामाविक ढंगसे सेवा और 
त्यागके रुपमे होता है। उसे ग्रहण करनेकी अपेक्षा देनेमें) 
दूसरोंसे सेवा लेनेकी अपेक्षा उनके लिये उपयोगी बननेमें। 
दूसरोंका सुख छीनकर सुखोपभोग करनेकरी अपेशा उन्हें 
सुखी बनानेके लिये कष्ट और अमावका चास सहन करनेमें अधिक 
प्रसन्नता होती है । जिसके हृदयमे प्रेम है, उसके लिये ऐसे समय- 
में; जब दूसरे छोग कष्ट पा रहे हों; धन बोरना जबन्य अपराध 
और पाप है| जिस समाजकी रचना प्रेमक्े सिद्धान्तपर हुई 
है, उसमें अर्थ एवं सुख-सुविधामय जीवनके साधनोंका 


* भानवताके आदर्श भगवान श्रौकृष्ण # 
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उचित विभाजन खभावतः होता है। ऐसे समाजमे प्रत्येक 
स्री-पुरष अपनी शक्ति ओर साम्थ्यंमर अपने साथियोंके 
सुख एवं कल्याणमे अपने आन्तरिक सतोष, अपनी व्यावहाररेक 
अत्मसिद्धे-चरितार्थताक़े लिये योगदान करता है। श्रीकृप्ण- 
का ध्येय था भारतमें ऐसी उदात्त एवं सुसस्क्ृत सामाजिक 
व्यवस्थाका प्रतिष्ठापन । उन्होंने समाजके सभी स्तरोंके छोगोंको 
वेयक्तिक एवं सामूहिक जीवनके क्रियागील मूल सिद्धान्तके 
रूपमें विश्व-प्रेममे इस आदह्से अनुप्राणित करने और 
फलछतः मनुप्य-जातिमें सच्ची समता; बन्धुत्व तथा एकताकी 
प्रतिष्ठा करनेका क्रियात्मक प्रयकज्ञ किया | उनके विविध 
सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक--यहाँतक कि सामरिकि 


क्रिया-कछाप भी अन्ततोगत्वा इस आदर्शक्नी चरितार्थताके 
उद्देश्यसे होते थे । 


(६) 

श्रीकृष्ण प्रेमके साकार विग्रद थे और अपने व्यावहारिक 
जीवनमें वे शक्ति; अभ्यवसाय एवं उपाय-चातुरीके भी मूर्तिमान्‌ 
खरूप थे | उनका यह दृढ़ निश्चय था कि प्रेममें ही उन 
सभी पेचीली गुत्यियोंको सुलझानेका रहस्य छिपा हुआ हैः 
जो मनुष्य-जातिकों विरोधी दम विभक्त करके मानवीय 
प्रकृतिको विभिन्न प्रकास्से अधोगामिनी बना देती हैं। वे 
सभी वर्गोक्रे छोगोंके मनों और छदयोंमें विश्वप्रेमके मन्‍्त्रको 
फूँकने और इस महान्‌ आदर्शकी चरितार्थताक्े मार्गमें आने- 
वाली समस्त विप्न-बाधाओंकों दूर करनेपर कटिवद्ध थे। 
उन्होंने देखा कि उन साधारण, निष्कपट) सीधा-सादा जीवन 
वितानेवाले नर-नारियोंके मनो और ददर्योकी मानव-जीवनके 
इस उच्चतम आदर्शसे अनुप्राणित करना कहाँ अधिक सुकर 
है, जो बहुधा बड़े अधिक बल्शाली एबं अधिक चतुर 
छोगोंकी निईयता एव ख्ार्थपरायणताकरे शिकार होते हैं, जब 
कि उन बड़े) अधिक शक्तिगाली एव अधिक बुद्धिमान 
छोगोके सुधार न चाहनेवाले और चतुराईका सुल्म्मा 
पाये हुए मनोंमे इस आदर्शकी फरेँकना अनन्तगुना अधिक 
दुस्‍्साध्य है? जो पार्थिव शक्ति एव सम्पत्तिके पुजारी 
और खार्थमूलक कामनाओं और अभीष्साओंके दास है तथा 
जो अपनी अतिशायिनी बुद्धि, सामरिक वछ एवं सबदन- 
शक्तिके जोरसे नया-नयी सामाजिक) आर्थिक एव राजनीतिक 
समस्याएँ खडी करके मानव-मानवर्म, जाति-जातिमें तथा 
वर्ग-वर्ग्म रहनेवाले बाह्य मेदोसे छाभ उठाकर तथा उन्हें तूछ 
देकर व्यवस्थित ढगसे अपना खार्थ सिद्ध करते हं। 


मानब-समाजके नेतिक एवं आध्यात्मिक सरको ऊपर 
उठानेके अपने उत्साहपूर्ण प्रवत्नम छगे रहकर उन्होंने 
अनुमव किया कि बाह्य दृष्टिसे राज्योपर शासम और सर्व- 
साधारणफ़े पार्थिव भाग्यचक्रका सचालन करनेवाले छोग उन 
साधारण लोगोंकी अपेक्षा, जिनपर थे आसन करते हैं: 
मानवतासे वहुत अधिक गिरे हुए है। जैसा कि कदाचित्‌ 
सभी युगोमे होता है, उस युगर्म श्रीकृष्णके लिये यह एक 
बड़ी पहेली बन गयी कि शासकों तथा जननावकोंकी मानव 
कैसे बनाया जाय | उन्होंने अनुभव किया कि प्रेम मानव- 
प्रकृतिमं अनुस्थूत है; वह मानव-आत्माका खरूपभूत गुण है, 
वह प्रत्येक सामान्य नर-नायी एवं बरालककी अन्तरतम 
प्रकृतिमे निहित ईश्वरीय तत्त्व है। जहाँ प्रेमपर घृणा) देप) 
ईर्ष्या, प्रतिस्पर्दा और झन्रुता अपना प्रमुत्व जमा लेते है; 
जहाँ अस्तित्व एव प्रमुत्वके लिये सपर्ष तथा सबसे बलवान 
और सबसे चतुरकी प्राणरक्षा वैयक्तिक एवं जातिगत जीवनके 
नियम बन जाते हैं, जहाँ सेवा और उत्सर्गका माव आत्मोत्कर्पकी 
भावना तथा खार्थपूर्ण बुद्धि एव खार्थप्रेरित कामनाओंकी अपेक्षा 
शौण हो जाता है; वहाँ श्रीकृ्णके मतसे मनुप्य-जाति 
मनुप्यतासे गिर जाती है | जब मनुप्यके पारस्परिक सम्बन्धोमिं 
पशछु-जगतके नियर्मोकों प्रधानता दे दी जाती है, तब मनुप्य 
अपना खरूप खो बैठता है और अपनेकी गिराकर पश्चुकी 
श्रेणीमं ले आता है । पार्थिव सफलतापर फूछे हुए. तथा उसके 
नहोंमें चूर धनिक एब सत्ताभारी बर्ग और विशेषऊर एक 
दूसरेके प्रति ईर्ष्या एवं भनुताका भाव रखनेवाले ममरप्रिय 
नरेठा मानव-जातिको मानवतासे गिरानेमें हेतु होते दें | 


(७) 

अपने विश्वप्रेमके सिद्धान्त ( और मानवजातिकी निस्सवार्थ 
सेवार्में उसके क्रियात्मक प्रयोग ) को तथा व्यावद्दारिक 
जीवनम योगकरी शिक्षाकों सभी देशों एवं युर्गोंके तथा सभी 
वर्गोके सदागय ल्योगोंक्रे हृदय व घुडिके लिये दचिकर 
एवं आकर्षक बनानेक्ते उद्देश्यसे श्रीकृष्णे अतिभव बुद्धि- 
गम्य। असाम्प्रदायिक्त तथा खमताग्रहन्ृन्य ढंगने उसरा 
स्पष्ट गब्दोंमि प्रतिपादन किया और उसे छुदद आध्यामिक 
एव दार्शनिक आधारपर प्रतिड्ठापित किया । मनुप्पके मनमें 
लैकिक प्रदत्तिपोँ, कामनाओं एवं आमक्तियोर्ती आगततः 
प्रधानता रहनेपर मी भगवर्कपासे उनमे पारमार्थिक कक्याथ 
एव सुखकी आकाह्ठा अलन्त गहरी जड पकड़े हुए है। 
पार्थिव भोगोके प्रति उसका सम्पूर्ण राम रहते हुए; मी प्रत्मेक 


ली, 
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रथ 
#& मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका 
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मनुप्य यर्तिचित्‌ पुण्यका अजन करना चाहता है; 
जिससे वह मृत्युक्रे वाद भाश्वत गान्ति एवं आनन्दका 
उपभोग कर सके | इसलिये प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह कितना 
ही ससारासक्त क्यों न हो; क्रिसी-न-किसी मतवादकों अवश्य 
खीकार करता है और किसी-न-किसी धार्मिक आचारकों 
अपनाता है| 
एक महान धर्माचार्यक्रे रूपमें श्रीकृष्णने बताया कि 
सर्वोच्च आध्यात्मिक महत्त्व रखनेवाले सच्चे धर्मका खरूप 
इतना ही नहीं है कि किसी धार्मिक विधि-विधानमे विश्वास- 
मात्र किया जाय अथवा कतिपय शाल्लोक्त नियमों एवं 
आचारोंका पालन किया जाय अथवा कतिपय क्रियाकलाप्पों 
एवं विधियोंका साड्भोपाड़ अनुष्ठान किया जाय अथवा 
किन्हीं विशेष अ्रकारकी भावनाओं एवं मनोगत भावोंका 
आश्रय लिया जाय अथवा सम्पूर्ण जागतिक व्यवहारोंका त्याग 
करके गिरिंगहरों एवं वनोमे किन्हीं निर्दिष्ट योग-साधनोंका 
अम्यास किया जाय | इन सब बातोंसे सच्चे एवं सार्वभोम 
धर्मकी ओर बढ़नेमेँ ठोस सहायता अवच्य प्राप्त हो सकती 
है-यदि किसी मतवाद या आचारके प्रति अनुचित एव 
अनन्य रागके कारण हमारे मनमें दुराग्रह एवं धर्मान्धता न 
आ गयी हो और फलतः हमारा दृष्टिकोण सकीर्ण न हो 
गया हो। 
उनकी शिक्षाके अनुसार यथार्थ धर्मका खरूप यह है 
कि जीवन और जगत्‌के म्रति हमारी दृष्टि सर्वथा चिन्मय 
और सार्वभीम बन जाय; जीव और जगतके सच्चिदानन्दमय 
सरूपकी अनुभूति हो और समस्त विचार भावनाएँ, एवं 
क्रियाएँ उक्त दृष्टिकोणकरे अनुसार नियन्न्रित हों | भगवान 
अपनी अपरिच्छिन्न सत्ता; अपना असीम ज्ञान और विवेक, 
अपना अनन्त प्रेम और सौजन्य, अपना अपरिसीम 
सोन्दर्य और आनन्द, अपनी अनन्त शक्ति और प्रभाव इस 
गोखमय विश्वमें अनन्त प्रकारके रूपोंमे व्यक्त कर रहे हैं। 
वे विश्वात्मा हैं और इस विश्वके सम्पूर्ण भाव-पदार्थमि आत्म- 
प्रकाश कर रहे हैं | वे प्रत्येक मानव-देहमें एवं प्रत्येक सजीव 
भाणीम निवास करनेवाले आत्मा हैं। हम सब मगवानसें हैं 
और भगवान्‌ हम सबमें हैं। हम सब भगवानके अंदर जुड़े 
हुए ई-एक हैं और यही सच्ची एकता है। हमारे सारे भेद 
अवास्तविक है, प्रातिमासिक हैं और विभिन्न रूपोर्मे उनका 
लोछामय आत्मप्रकाश ही इन सबका कारण है | सच्चे धर्म- 
की साधनाका खरूप है--दस आध्यात्मिक इृष्टिकोणका 


अभ्यास करन? अपने आत्मामें तथा जगत्‌के समस्त भूतोमें 
परमात्माको देखनेकी छगनके साथ चेष्टा करना, सम्पूर्ण 
घथ्नाओंमे उनकी छीलाका दर्गन करना तथा उनके सभी 
खरूपोमे' उनके साथ प्रेम करना; उनकी सेवा करना और 
उनकी उपासना करना । 
(८) 

साधारण जनताके तथा विशेषकर लोकनायकों तथा 
प्रजा-गासकोके मनोमें क्रियाशील मगवदनुभूति जाग्रत्‌ किये विना 
मानव-समाजमे प्रेम-राज्यक्री सुदृढ़ स्थापना सम्मव नहीं ओर 
उसके बिना मानव-जातिके विभिन्न भागोंमे न तो सच्ची शान्ति- 
के दर्गन हो सऊते हैं और न सच्ची एकता ओर बन्घुत्व ही 
प्रकट हो सकते हैं, न संकल्पपूर्वक तथा बिना विचारे--- 
आवेशम आकर किये गये संग्राम ही बद हो सकते है और न 
एक वूसरेसे स्वार्थ सिद्ध करने तथा एक दूसरेकों सतानेके हिंसा- 
पूर्ण अथवा सौम्य प्रयत्न ही बढ होंगे। जनतामें भीतरसे 
आध्यात्मिक जागएति हुए, बिना खाधीनता) न्याय) एकता, 
समानता एवं बन्युत्त आदि सदा चतुर एवं स्वार्थी गुटोंके 
थोये नारे अथवा दलूगत घोषमात्र बने रहते हैं । सम्पूर्ण 
राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समध्याओंका--जो सदा 
जनताके छुद्र पार्थिव हिंतोंके भेद तथा संबर्षसे तथा उनकी 
सकी; पूर्वाग्रहयुक्त एव नीच मनोइत्तिसे उत्पन्न होती हैं--- 
समाधान यही है कि जनताके मैतिक एवं आध्यात्मिक स्तर- 
को ऊँचा उठाया जाय तथा लोगोंके अंदर भगवद्विपयक्र 
अनुभूति जाग्रत्‌ की जाय, जो उन सबकी आम्यन्तर खरूपभूत 
प्रकृतिमें निहित है | 


श्रीकृष्ण सदा वही बात छोगोंसे कहते थे; जिसे वे स्वयं 
अनुभव करते तथा जिसका वे आचरण करते थे; और वे 
दूसरोंसे जो कुछ कहते थे; उसकी गहरी अनुभूति उन्हें होती 
थी और उसका अपने जीवनमे तटरतापूर्वक आचरण करते 
थे। अतः उनके उपदेशोंमे अदम्य बल होता था। वे ख़र॑ 
मगवदनुभूतिसे पूर्ण रहते थे; वे सदा ब्रह्ममावमे स्थित रहते ये; 
वे जीवमात्रको एक अद्वितीय परमात्माके ही बाहरसे मिन्न 
प्रतीत होनेवाले खरूप मानकर उनसे प्रेम एवं उनकी सेवा 
करते थे; वे अपने प्रबुद्ध नेत्रोंसे उन्हीं अद्वितीय परमात्माको 
जीवमान्रके आत्मारूपसे प्रकाशित देखते थे और विश्वकी 
सभी घट्नाओमे उन्हीं एककी छीछाका आनन्द छेते थे; 
उनका मनुष्य मात्रकी खरूपगत पवित्रता और सौन्दर्य; 


हो 


सौजन्य एवं सौहार्दमें अमर विश्वास था--चाहे वे बाहरसे 
कितने ही भ्रष्टचरित्र क्यों न दीखते हों, उनके चित्तकी 
शान्ति; निर्गनति और उल्लासमें किसी मी कारणसे क्षोम नहीं 
हो पाता था । यद्यपि अनेकों छोग ऐसे थे जो देखनेमें उनके 
तथा उनके जीवनोहेश्यके विरोधी प्रतीत होते थे और कइयोंके 
साथ उन्हें भी बाह्य परिख्ितिसे वाध्य होकर आपाततः भन्रु- 
का-सा व्यवहार करना पडता था; फिर भी उनका सबके 
प्रति गाढ एकात्ममाव था उनका प्रेम ओर सहानुभूति 
सबके प्रति अतिशय क्रियात्मक थे; सवेदनात्मक अथवा निरे 
भावुकतापूर्ण नहीं थे | सबके लिये उनके उपदेशोंका भी यही 


सार था। वे अपनी गम्भौर एवं लीछामय झेलीसे भी सभी 
बर्गोंके नर-नारियोंके चित्तमे इस प्रकारके भगवद्धावतों जाग्रत्‌ 
करने तथा आध्यात्मिक भावकों विकसित करनेके ल्यि सब 
प्रकारके शक्य उपायोंका आश्रय लेते थे | अपने मित्रों, 
अनुमोदककों तथा अनुयायियोंके प्रेमपूर्ण सहयोगसे उन्होंने 
मनुप्यो-मनुप्यों, समुदायों-समुदार्यों; जातियों-जातियों, गोत्रों- 
गोत्रों तथा वर्णो-वर्णोके बीच तथा झासऊ-आमिततों) बलियों 
एव,निर्वछोंके बीच सब प्रकारको मनुप्यक्ृत सोमाओंको मिटाने 
तथा उनके बीच प्रेम और सौहार्दका मधुर सम्बन्ध स्थापित 
करनेका अथक प्रयत्ञ किया था। 
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मानवता 
( र्वयिता--श्रीग ० ना० वोधनकरजी ) 

[ दोहा ] 
विश्व-मुकुरमे. ईशकमाः मानवता प्रतिविम्ब। मानवता शिवराजक्री/ पर-तिय. मात पमान। 
मानवतामय मन्ुज ही: ईहशा-भूति-प्रतिविस्व ॥ देश-धर्म-गो-संतजनः माने प्राण समान ॥ 
मानवता अनमोल है। आर्यधर्मका खार। मानवता. मनमोहनीः मोहनदास महान | 
मानव मानवता बिना; दानव अधम असार॥ सत्य-अहिसा-ढुन्डुभीः खरसे भरी जहान ॥ 
मानवता हित हरि खय॑ं। धरते नर-अवतार। मानवता परमेशक्रो, मानव-मंडन देन | 
रखते धर्म, अधर्म दर) हरते भू-दुख भार ॥ आत्मशत्रु मानव डसे, अपमानत दिन रन॥ 
धर्मरूप ऋत सत्य हैं अखिल विभ्व-आधार। मानव संख्या चढ़ रही, जगमे नित्य विशेष। 
मानवता वचन कर किया? नर चखछुदेवागारे..॥ क्षण-क्षण मानवता घड़े; कर सब खुख निःशेप ॥ 


मानवता पय-सिन्धुका/ त्याग विमल मधु क्षीर। 
दया प्रेम डग दिव्य दो” नरके प्राश् खुधीर ॥ 
मानवता नरका खझुकरः खर्गधाम-सोपान । 
मानवतासूत मत्यकी: करता नित यश दान ॥ 


मानवता हरिचंद वन 
बत असिधारा सत्यकाः 
मानवता नररूप घर5 
तज सिंहासन धर्मेचरः 
मानवता. यडुनाथकी: 
पूजाः दी निजपाद-रति+ 
मानवता ईसा भरे 
क्षमा शांति सत्कमे रतिः 
मानवता भू पर वलीः 
चष्ससिजिक रामेशका/ दे था मेड थाना परतप्स कक का कक रफमेशका, 


१. ऋग्वेद। २- श्रीमदूभागवत | रे« सतमिरोमणि श्रीएकनाये 
गद्भाजछ छे जा रहे ये। मार्गमे उन्होंने एन हुषाकुलित गदद्देणों देखा 


बेचे... प्रिया झुपूत। 
निभा किया छुल पूत ॥ 
प्रकटी वन रघुनाथ । 
रखते... दीनानाथ ॥ 
खुहद खुदामा दीन। 
किया. आत्म-पद-लछीन ॥ 
ईश-पुत्र॒ खाकार। 
विश्वप्रेम-आगार | 
एकनाथ. हरिदास | 
दे खरे मेटी प्यास ॥ 


मानव मानवता विन सौरभ बिरहित कंज | 
कान्‍्त सुधाकर-कान्ति विनः सोह न तारक-पुंज ॥ 
दारुण.. द्ानवता-दुलित/ मानवता हैं आज। 
हिंसा ममता छोभ मद, नचत नग्न कुंसमाज ॥ 
हो वितानी प्रस्त। 
करते अणुवम आदिसे सच जगको संचस्त ॥ 
मानवता गुणले रहित मानव अछुर समान । 
सवका अनभलर कर रहा आज उसे हित जान ॥ 
मानवता वरूके धनी नहीं. आत्मवल-दीन। 
मानवतासे रहित, ज्यों खुंदर तन अखुददीन ॥ 
मानव मानव वनः चने भव-जलनिधिका _ सेतु । 
अग॒ जगका मंगल करे हो श॒चि छुखम हेतु ॥ 
भौतिक-बैभव-भ्रान्त अतिः शाप्वत-सुख-पथ-अ्ष्ट । 
प्रभु ! मत होने दो उसे, करो सत्य हित-निष्ठ ॥ 


विश्वविज्य-व्यामोहसेः 


थे ओसमेश्वस्तोी चढ़ानेके लियि कॉबडमें 
दी उसे वह साश गद्छाजल पिला दिया । 


 च 


(६ 
] 
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चही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





ऋग्वेद और राजन्य 


( लेखक--प० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) 


ऋग्वेदमे सुद्यास। दिवोदास) पृशुश्रवा) गार्यात) सुश्रवा; 
मान्धात3 खनयः तृत्सु; भरतगण। गतनुः इक्ष्वाकु, नहुप, 
ययाति, दुष्यन्त-मरत, पक्रथ। पुरूरवा) यदु) तुर्बंश, ऋजि- 
श्वान; तुग्) भुज्यु; पुरुकुत्स, पुरुमित्र, अन्तक, चसदस्यु, 
जाहुप प्रृथि, प्रथु, आयु) श्रुतरथ) मनु; अनु) हुक्म) पेहु) 
सोमक) अभ्यवर्ती; असज्ञ) कशु) बेन, वरु) राम आदि आदि 
राजाओंका उल्लेख पाया जाता है। इनका सूक्ष्मतम विवरण 
जो उपलब्ध है; उससे ज्ञाव होता है कि ये विजेता, प्रतापी; 
प्रजावत्सछ, दानी और. धर्मनिष्ठ थे। ये विजय-यात्रा किया 
करते थे (१०। ३८-६ )। ये प्रजाके हितके लिये सनद्ध 
रहते थे (१ | ७०-२ ) | बड़े-बड़े राज्योंके अधिपति थे 
(९ ११०१ २ )। ये अमात्योके साथ गजारूढ होकर 
यात्रा करते थे (४ । ४। १ ) । इनके राजद्वारोपर वेच्- 
धारी द्वास्तात रहते थे (२।१५। ९) । दरखारोंमें 
(सरल्तासे हँसानेवाले” विदृषक थे (१। १४१ | ७; ९। 
११२ ] ४) | इनके निप्क नामके सोनेके सिक्के चलते थे 
(१।१२६। २ ) | ग्रजाके करसे राज्य-व्यवस्था चलती 
थी ( १०। १७३। ६ ) | समस्त कर्मचारी वेतन पाते थे 
(८५९। ११ ९।९७।| ३२८; ९ [१०३।१)। 

इन्हीं ऋग्वेदीय राजाओंके सक्षिप्त विवरणेक्रा विशद 
व्याड्पान रामायण) महामारत, पुराणों और ससकृत- 
साहित्यके अनेकानेक ग्रन्थेमिं किया गया है। परत जो लोग 
वेदोंकी नित्य मानते हैं, वे वेदोंमि आये नामोंकी ऐतिहासिक 
और भौगोलिक न मानकर यौगिक अर्थमे लेते हैं | बे तो 
वसिछ, भरद्वाज और विश्वामित्र तकका अस्तित्व नहीं मानते 
ओर वरसिष्ठका अर्थ प्राण; मरद्वाजका अर्थ मन और विश्वा- 
मित्रका अथ कान करते हैं। वेदिक अब्दकीप ५मिघ्रण्ठुः के 
टीकाकार यास्कने भी अपने “निरुक्तः में यौगिक अर्थ किये 
है। ठुल्सीदासनीकी रामायणक्री चौपाइयोक्े जो आजकल 
तरह-तर्के अर्थ किये जाते है, वैसे ही यास्कने भी एक- 
एक झब्दके अनेकानेक अर्थ किये है | यास्कने +इन्द्र! शब्द- 
की व्युलत्ति पंद्रह प्रकारसे की है और इन्द्र-चन चासुर-युद्धतक- 
का अस्तित्व उड़ा दिया है। उनका मत है कि वेदोम इन्द्र- 
रस चहाने वैज्ञानिक वर्षाका वर्णन है। वे दृचका अर्थ 

ओर इन्द्रका विद्युत्‌ करते हैं । अश्िनीकुमारके चार 


लन्ड 


अर्थ यास्वने किये हैं--स्वर्ग-मर्त्यलोक, दिन-रात) सूर्य-चन्द्र- 


ओऔर दो पर्मात्मा । 


परतु यह नहीं कह जा सकता कि वैदिक ऋषियोंके 
ध्यानमे ये समी परस्पर-विरुद्द अर्थ रहे हैं | किसी भी लेखक 
या ग्रन्थ-कर्ताका एक लक्ष्य या एक उद्देष्य रहता है; जिसे 
ध्यानसे रखकर वह रचना करने वेठता है । एक ही उद्देश्य 
और एक ही व्याख्याकी लेकर बादरायणने ब्रह्मसूत्रकी रचना 
की होंगी---चाहे तवादी हों) विभिश्द्वतवादी हैं; 
विशुद्धाद्रैतवादी हों; दैतवादी हो या द्वेतादँतवादी हो | यह 
नहीं कहा जा सकता कि सर और सात्विक ऋषियोंको 
ससारको भ्रममे डालनेके लिये अनेक व्याख्याएँ. अमीए्ट रही 
होंगी | यह भी नहीं कहा जा सकता कि ऋषियेनि हजारों 
वैदिक शब्दोंकी ब्लेपालकारका जामा पहनाया होगा | 


वात यह है कि यास्कक्रे पहले वेदार्थ करनेका एक 
क्रम था; एक परम्परा थी। यास्कके समय यह परम्परा टूट 
गयी थी। यही कारण है कि वेदार्थ करनेमे मनमानी खींचा- 
तानी की जाने लगी | तो भी यास्कने भी निरुक्तके पॉच- 
छः स्थानोमे 'तत्रेतिहासमाचक्षत्े?ः लिखकर वेद इतिहास 
माना है| उन्होंने शतनु, देखापि, इपितसेन आदिका 
उल्ठेख महामारतके इतिहासके अनुसार ही किया है। 
( निरुक्त २। ४ ) उन्होंने पिजवन-पुत्र सुदास ओर कुशिक- 
नन्‍्दन विश्वामित्रका भी विवरण दिया है | उन्होंने 'सतपन्ति 


साम! मन्चकी व्याख्यामें स्पष्ट ही त्रित ऋषिका इतिहास 
लिखकर स्वीकार किया है कि ८इतिहास 


दाससे युक्त वेद है ।? 
परम्परा-प्राप्त अर्थक्रे अनुसार ऋख्ेदके प्राचीन भाष्यकार 
स्कन्दस्वामी, नारायण, उद्गीथ, चेड्डंट्माघव, आनन्दतीर्थ 


तथा साथणाचार्यने मन्‍्नोका इतिहासपरक अर्थ किया है। 


शकराचार्य, रामानुजाचार्य, बत्छभाचार्य आदिने भी देदमें 
इतिहास माना है। ऋग्वेदीय मन्न्रोमे यमी) उर्वशी; शुनः 
शेप, दागराज-युद्ध आदिका स्पष्टतः ऐतिहासिक विवरण है। 
आश्चर्य है कि साम्प्रदायिक आग्रहके कारण ससारकी महती 
आयंजातिका महान्‌ इतिहास उसके आदि-्यन्थेसे ही उड़ा 
दिया जाता है। निणक्ष होकर कोई ख्वाध्याय करे तो उसे 
सक्दतामन्तों। आरह्मणअन्धों और उपनिषदोर्स दर्पणकी तरद 


हि 


है 


# घ्यग्वेद ओर राजन्य # 


सैकड़ों इतिहास मिलेंगे | प्रस्तुत लेखमें सायणके अनुसार दी 
सारे इतिहास उद्धुत हैं | 

हों, तो उपयुक्त राजन्यवर्गका मन्‍्नोल्लिखित इतिहास 
सुनिये | इनमे सर्वाधिक उल्लेख सुदासका है । ये सूर्य वद्यी 
राजा दिवोदास या पिजवनके पुत्र ये। दाशराश-युद्धके 
विजयी दलके नायक ये ही थे | इनके पश्षमें इन्द्र और 
वसिष्ठवशधर भी ये। ये महादानी थे । लड़ाईके समय 
अश्विनीकुमारोंने इनके लिये सामग्रीका वहन किया था ( १॥ 
४७ | ६ ) | इन्द्र इनके परम हितिषी थे। अद्दा नामके 
असुरका सारा धन छीनकर इन्द्रने इन्हें दे दिया था (१। 
६३ | ७ )। अशिदययने भी सुदासको ५उत्कृष्ट घन! दिया 
था ( १५ ११२॥ १९ ) | इनके याजक अज्ञिरा; मेधातिथि 
आदि थे (३। ५३। ७ )। एक वार विश्वामित्रने भी 
सुदासका यज्ञ कराया था। इससे इन्द्रने प्रसन्न होकर कुशिक- 
गोच्रके ऋषियोंके साथ प्रेमपूर्ण व्यवह्वार किया था (३। 
५३ | ९ ) | चन्द्रवशी राजा तुर्वशसे एक बार सुदासका 
सामना हो गया | सुदासकी ओरसे इन्द्रने ठुवंशका वध कर 
डाला ( ७। १८ | ६) । एक बार चयमानके पुत्र कवि तथा 
दुष्टभानस और मतिमन्द नामके शन्रुऑने परुष्णी ( रावी) 
नदीके दोनों तोंको गिरा दिया था। इसपर क़ुद्ध होकर 


सुदासने कविको मार डाला ( वहीं मन्त्र ८) । सुदासके लिये- 


इन्द्रने समी शत्रुओंकी वश्ीभूत कर डाला था ($ )। 
दो प्रदेशोंके इक्कीस मनुष्योंका वध करके सुदास यशखी हुए 
थे | सुदासके सहायक मरुदूगण ये; इसल्यि सुदास शन्रुओंको 
कुशकी तरह काट डालते ये ( मन्त्र ११ )। इन्द्रकी 
सहायतासे सुदासकी वीर्वाहिनी सेनाने ( दाशराश्युद्धमें ) 
६६०६६ शन्रुओंका वध किया था ( १४ )। वृत्सु छोगेसि 
इन्द्रने सुदासको युद्धमें प्रात सारा धन दिला दिया ( १५)। 
जो युद्ध-क्षेत्रम॑ नहीं मारे जा सके) वे सारे सुदासशत्रु भाग 
गये ( १६ )। अन्त सुदास इतने शक्तिशाली हो गये कि 
उन्हें बकरेंसे सिंहको मरवाने भौर सुईसे काठ कटवाने तककी 
सामर्थ्य मिल गयी ( १७ )। इन्द्रने देववान्‌ राजाके पौत्र 
और पिजवनके पुत्र सुदाससे वसिष्ठको दो सो गायें दो 
रथोंके साथ दिला दीं ( २९ )। जिन सुदासका यश चावा- 
पृथिवीके बीच व्याप्त है और जो दाताओंमें मूदद्धन्य सुदास 
श्रेष्ठ व्यक्तिको धन-दान करते हैं; उनकी स्व॒ति सातों लोक 
करते हैं (२४)। छुदातका बल अविनाशी, और 
अशिथिल था ( ९५ )। दशम मण्डलूका १३३ेवाँ दूक्त 
इन्हीं सुदासकी आविष्कृति है। 


मा० अँ० ७०--- 


ण्णरे 


यह भी कहा गया है कि वसिष्ठपुन्नोके मन्त्र-बलसे 
इन्द्रने दाशराज्युद्धमें सुदासकी रक्षा की थी (७। ३३। ३)। 
इस महासमर्स्स वरुणने भी दस ध्यज्ञ-हीन! राजाअंसे सुदास- 
की रक्षा की थी ( ७। ८३ । ६-८ )। ऐतिहासिकॉके मत- 
से ये दरों चन्द्रवशी राजा थे। दसवें मण्डलके १३३ वें सूक्त- 
से ज्ञात होता है कि सुदास इन्द्रके अनन्य भक्त ये | यद 
बात ध्यानमें रखनेकी है कि गीता और भागवतर्म जो स्थान 
श्रीकृष्णको प्राप्त है; वह्दी स्थान इन्द्रको वैदिक सद्दिताअंमिं 
प्राप्त था | पाण्डबोंकी ओर कृष्ण थे और झुदासकी ओर 
इन्द्र । इन्द्रके ही कारण सुदासके शन्नुऑका विध्वस हुआ । 


सुदासके प्रख्यातनामा पिता दिवोदास ( पिंजवन ) के 
वारेंमे भी प्रभूत उल्लेख है। ये महान्‌ अतिथिसेवक ये 
( १॥५१। ६ )। शम्बरासुरके डरके मारे एक बार दिवोदास 
जलमें छिपे हुए ये। इन्द्र और अश्विदनने शम्बर्का वध , 
करके दिवोदासको बचाया था ( १। ११२। १४ )। इन्द्र- 
ने शम्बरके नव्बे नगरोंको भूमिसात्‌ किया था और नगरोंका 
सारा धन अतिथिवत्सछ दिवोदासकों दे दिया था (१। 
१३० | ७)। इन्द्रने अतियि-सेवक राजर्षि दिवोदासके 
निवासके लिये सौ नगर मी दियेये (४ ॥।२६। ३) । 
यहाँ दिवोदासका विशेषण “राजषिं” आया है। राजाअर्मि 
जो ब्रह्मशानी होते थे) उन्हें राजषिंकी पदवी दी जाती थी | 
दिवोदासको जो सौ नगर दिये गये ये) वे पाघाण-निर्मित ये 
(४।३०। २० )। दिवोदास प्रसिद्ध सोमामिषवकारी 
और याशिक थे ( ६ । १६ | ५ ) | यह वात कई मन्त्रोमि 
आयी है कि दिवोदासका सबसे बड़ा शब्रु शाम्बर था ( ६। 
१८ । १३ )। एक मन्त्र स्पष्ट कह्दा गया है कि सुदासके 
पिता पिजवन या दिवोदास हैं | सुदासकी ही तरदइ इनकी भी 
सेवा करनी चाहिये (७॥ १८। २५ )]) एक स्थानपर 
दिवोदासको 'सत्यकर्मा? कहा गया है | इसी मन््रसे विदित 
होता है कि '्तुर्वंश” और प्यदु? ( चन्द्रवशी ) मी दिवोदासके 
शत्रु ये( ९११६१ | २)। कहा नहीं जा तकता कि 
वाराणसीके निर्माता धन्वन्तरिंके अवतार तथा मद्दान्‌ आयुर्वेद- 
के प्रवर्तक काशिराज ये द्वी दिवोदास ये या ये दूसरे ये । 

मनुका विवरण भी कम नहीं पाया जाता। कट्ा गया 
है कि अग्निदेवने मनुको स्वर्गकी कथा सुनायी यी ( १।३१।४) 
मनुको समस्त प्रजाका पितृभूत कद्दा गयाहै (१ | ८०। १६ )। 
अश्विनीकुमारोनि 'मनुको गमन-मार्ग दिखाया या? और पर 
मनुकी रक्षा की थी! ( १। (१२ । २६-१८ ) 


णजप्४ 


% मानव ब्दी जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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इन्द्रमे मनु ( सावर्णि वा सांवरणि ) के लिये अमिधुत सोमका 
पान किया था ( वाल्खिल्यवूक्त ३ । १ )। विवखान 
मनुके लिये भी इन्द्रने सोमका पान किया था ( वहीं ४। 
१) | राजर्ि मनुका रक्षक सोम था (९।९१।५)।| 
ये मनु यूर्ववशी थे और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था 
(१० | ६१ । १८--२१ )। विवखान्‌ मनुके रक्षक 
देवता ये ( १० | ६३ । १ ) | मनुकी पुत्री पर्च थी, जिसके 
बीस पुत्र थे ( १० | ८६ । २३) । इन्हीं मनुकी सतान 
मानव वा मनुष्य हैं | 
कृतयुगर्मे मान्वाता आदर्श राजा थे | इनकी उदारता; 
विधालद्वदयता,.. दानशीलता;  प्रजावत्सचछ्ता और 
आस्तिकताका वर्गन अनेक पुराणोंम है। ये राजर्षि थे । 
क्षेत्रपतिके कार्यमें अश्विनीकुमारोंने इनकी रक्षा की थी 
(१।११२५। १३ ) । ये युवनाश्रके पुत्र थे | इनके बहुत 
गत्रु ये | इनके लियि सर्वापेक्षा अधिक दस्युओंका हनन 
अग्रिदेवने किया था (८ । २९ | ८ )। इन्हीं मान्धाताकी 
गवेषणा है. दशम मण्डछका १३४ वो सूक्त | ये भी सूर्य- 
बच्ची राजा थे; याशिक और इन्द्रके अनन्य भक्त ये | ये 
अनेक अन्य सत्ययुगके अलंकार कहे गये हैं। ये पृथ्वीको 
जीतकर खर्ग जीतने भी गये थे | 
क्षत्रिय-जातिके मूल पुरुष इश्ष्वाकु माने गये हैं। इनके 
पिता विवस्वान्‌ मनु ये और माता श्रद्धा थीं। इनके दो पुत्र 
थ्े--विक्रुक्षि और निमि | विकुक्षिके वंशमें श्रीराम हुए और 
निमिके वशमें सीताजी। इक्वाकु अयोध्यामें रहते ये--यही 
उनकी राजधानी थी । परंतु इनका राज्य सारी धरित्रीपर 
माना जाता है । यद्द छोक अतीव प्रसिद्ध है--'इक्ष्वाकृणामिय 
भूमिः ।” अर्थात्‌ यह समस्त प्रृथिवी इश्वाकुके वशधरोंकी है। 
इश््वाकु रक्षाकार्यमे नियुक्त थे--सवके रप्चक थे ( १० | 
६० । ४ )। विवस्वान्‌ मनुके दस पुन्नोमि इक्वाकु सर्व- 
प्रसिद्ध थे | 
दाशराक्ष-युद्धमे तृत्सभरतगण सुदासके पक्षमें थे | इन 
दोनोंका उल्लेख एक साथ भी मिलता है | इनके पुरोहित 
वसिष्ठ थ (७। ३३१६ ) | एक खान ( ७ । १८ | 
१३ ) पर कहा गया है कि “इन्द्रने अनुके पुत्रका गण 
वृत्छुकी दे दिया था !! इसके आगेके पद्ठहवें मन्त्र कहा 
गया हैकि धतृत्युछोग दाशराइन-युद्धमें सुदासकी विजय ह्दे 
जनेरे याद कुछ वस्तु लेकर पछायन कर रहे थे । परंतु बाधा 
हि होनेपर उन्होंने सब बस्थुएँ सुदाठकों दे दी थीं 
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उन्नीसवें मन्त्रमे कह्द गया है कि युद्धके अनन्तर तृत्सुओंने 
इन्द्रको संतुष्ट किया था | ३ | ३१३ । ११-१२ से जाना जाता 
है कि मरतवगधरोंने विपाशा (व्यास ) और आदी 
(सतलज ) को पार किया था | ह३। ५३ | २४ मे तो 
इतनी दूरतक कहा गया है कि “वसिष्ठके साथ मरतवंशीय 
पार्थक्य जानते हैं, एकता नहीं जानते अर्थात्‌ शिष्टोंके साथ 
उनकी सगति नहीं है।! ३। २३। २ में छिखा है फ्ि 
“मरतके पुत्र देवश्रवा और देववातने अरणि-मन्थनके द्वाय 
अमिको उत्पन्न किया था |? कदाचित्‌ ये भरत चन्द्रवशी 
राजा दुष्यन्तके पुत्र भरत नहीं ये | ६। १६ । ४ में 
दुष्यन्त-पुत्र भरतका भी उल्लेख है । मरतने अम्रिकी स्तुति 
की थी और यज्ञ भी किया था। यह कहना कठिन है कि 
किन भरतके नामपर इस देशका नाम भारत पड़ा । 

बेन ऋषि और वैन राजा--दोनोंके नाम पाये जाते हैं | 
८।९ | १० में वेन प्रथीके पिता बताये गये हैं। १० | 
१४८ । ५ मे वे पृथुके पिता कह्दे गये हैं। १० । ९३। १४में 
पृथु-पुत्र ताम्बने कहा है--“देवोंके प्रगसायुक्त स्तोच्रका पाठ 
मैंने दुःशीम, प्रथवान्‌ “वेन और बली राम आदि धनाद्य 
राजाओंके पास किया है !? ये चारों ही सूर्यवंशी राजा ये | 

राजा पृथुने सो अश्वमेध यश किये ये | कहा जाता है 
कि इन्हींके नामके अनुसार धरित्रीका प्रथ्वी नाम पड़ा | 
इन्द्दींके वंशधर राजा अम्यवर्ती (वयमान-पुत्र) ने भरद्वाजको 
बीस गौओंका दान दिया था (६। २८ | ८ )। 

१ | ११२। १५ में वेनके पुत्र॒का नाम प्ृथि कहा गया 
है। नहीं कहा जा सकता कि प्रथि, पृथी; पृथु और प्ृथवान्‌ 
एक ही व्यक्तिके नाम हैं) या वे विविध व्यक्ति हैं ही। 

पृथुश्रवाराजाके इष्टदेव अश्विनीकुमार थे। इन्होंने 
पथुअ्रवाके शन्रुओंका वध कर डाला था ( १ | ११६।२१)। 
पएथुश्नवा महादानी थे | इन्होंने वश ऋषिको ७० हजार 
घोड़े; २ इजार ऊँट, १ हजार काली घोड़ियों ओर १० 
हजार “झुभ्न? यायें दानमे दी थीं--एक सोनेका रथ भी दिया 
था [ इन्हें कन्या-पुत्र या कानीन कट्दा गया है ( ८ । ४६। 
२१--२४ )। एशुशवाके दानाध्यक्ष ये अष्ट्व) अक्ष) नहुष 
और सुक्त्व (वहीँका २७ वो मन्त्र ) | २८ वें मन्न्र्मे कहा गया 
है कि “उचय्य और वपु नामके राजाओंसे मी अधिक साम्राज्य 
धरध्ुभवा करते हैं [? इन्होंने ६० हजार यायोंका भी दान 
दिया था ( २९ ) | पृधुुअवाने अपनी राजकुमारीका विवाह 
मी वशके साथ किया था ( ३३ )। 


* घ्यूग्वेद और राजन्य # 
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सुश्नवा राजासे छडनेके लिये एक बार बीस नरपति अपने 
६० हजार ९९ अनुचरोंके साथ आये ये | परंतु इन्द्रने 
सबका सहार कर डाला | साथ ही कुत्स, अतिथिग्व और 
आयु राजाओंकी महान्‌ युवक राजा सुअ्रवाके अधीन कर 
दिया था (१। ५३। ९-१० )। 


राजर्षि शार्यात महान्‌ वाशिक थे | शार्यातका सोमरस 
इन्द्रके लिये विशेष रचिकर होता था ( ११५१ । ११ )। 
इनके सहायक अश्विद्यय भी ये ( १। ११२। १७ )। 


भीष्मके पिता और चन्द्रबंगी राजा शंतनु याशिक 
और धर्मगतप्राण थे । ऋषिषेणके पुत्र देवापि इनके पुरोहित 
थे | इनका दान भी प्रसिद्ध था | इन्होंने ९० हजार 
आहुतियाँ दी थीं। इन्हें स्वर्ग प्रात हुआ था ( १० । ९८। 
७ और ११) । 

प्रसिद्ध चन्द्रवंशी राजा पुरूखवापर अग्निदेवकी बड़ी 
कृपा थी (१। ३१ । ४)। दशम मण्डलके ९५ वें यृक्तके 
७ मन्त्रोंके द्रष्टा ये ही माने जाते हैं | सूक्तमें कुल १८ मन्त्र हैं 
और सबमें पुरूरवा और उर्वगी अप्सराका कथोपकथन है । 
दोनोंक्ा प्रेमलाप पढ़ने योग्य है । पुरूरवाकी माता इला 
धर्मोपदेशिका थीं ( १। ३१। ११ ) । ये प्रयम चन्द्रवंशी 
राजा ये । इन्होंने १०० अश्वमेध यज किये थे । 


पुरूरवा और उर्वशीके पुत्र आयु ये। इनका जन्म 
ज्यवन ऋषिके आश्रम हुआ था । इनके शत्रुओंका वध 
इन्द्रने किया था (२ | १४ | ७ ) | शुष्ण असुरसे इन्द्रने 
इनकी रक्षा की थी (६ । १८ | १३ और वाल्खिल्ययूक्त 
५१२)। 

आयुके पुत्रका नाम नहुष था । ये पुरूरवाके पौज्र ये 
(१। ३१ । ११ )। नहुषके वशधर सोमयशके बड़े प्रेमी थे 
(९।९१। २)। नहुषकी प्रजा सुखी थी (८।६। 
२७४ ) । नहुषके पुत्र ययाति थे । इन्होंने शुक्राचार्यकी 
कन्या देवयानी और देवयानीकी परिचारिका हर्मि्ठासे विवाह 
किया था | मनु अज्ञिरा आदिके साथ ययातिका प्रथम 
उल्लेख १ | ३१ | १७ में है | ययातिकी पत्नी देवयानीके 
दो पुत्र थे--यढु और त॒र्बख । परत ऋग्वेद तुर्चसुके 
ख्वानपर कहीं-कहीं छुर्वश नाम भी आया है । इन दोनोंने 
ययातिका कहना नहीं माना; इसल्यि वयातिने इनको 
अमिषिक्त नहीं किया | परतु मन्‍्त्रमे कद्दा गया है कि 
ध्ययातिके आपसे अनभिषिक्त प्रसिद्ध राजा यदु और व॒बंशकों 


शचीपति विद्वान्‌ इन्द्रने अमिषेक-योग्य बनाया था? (४ | ३० | 
१७ ) | ऋषि गयने अपनी स्तुतिमें कहा है--जो देवता 
नहुष-पुत्र ययाति राजाके यश उपविष्ट होते हैं, वे धन 
आदिके द्वारा हमें सम्मान-युक्त करें (१०। ६३। १ )। 
इससे विदित होता है कि ययातिके ऊपर देवताओंकी विभिष्ट 
कृपा रहती थी | ययाति भी यशञके बड़े प्रेमी थे । इसीलि्यि 
ये अग्निदेवका बहुत सोच करते थे ( १०। ८० ।६ )। 

ययातिके पुत्र यदु और दुर्वशपर इन्द्र प्रमन्ञ रहते थे 
(१। ५४ । ६) | इन्द्र इनका पालन और कल्याण करते ये 
(१। १७४ । ९ ) । किसी दूर देशमें गये यदु और 
तुर्वशको इन्द्र ले आये थे (६ | ४५। १)। यदु और तुवंशके 
रक्षक इन्र ये (८ | ४। ७ ) | अश्विद्दय मी इनके रक्षक 
थे(८।१०।५)। एक मल्नर्मे कयित है--इन्द्र ! 
ठुमने यदु और ठुवंश नामके राजाओंके प्रसिद्ध कर्मकी सा 
समझा है? ( ८ | ४५। २७ ) | परंद ये चन्द्रवशी राजा 
( यदु और हुर्वश आदि ) सूर्यवशी राजा दिवोदासके शन्नु 
थे(९।६१। २)। इन्हें वशर्म रखनेकी प्रार्थना इनसे 
की गयी है (७१ १९। ८ )। 

ययातिकी शर्मिंष्ठा पत्नींस तीन पुत्र ये--ठुल्लु अनु और 
पूरू । इनमें पूर सर्वाधिक पिठ-भक्त ये | %(षि इन्द्र और अग्नि- 
से प्रार्थना करते हैं---ध्यदि ठुमलेग दुर्वश; दुमओं। अनुओं और 
पूरर्ओं ( ठर्वश आदिके वशर्जो ) के वीच रहते हो तो हे अमीछ 
दातृद्य | उन सब स्थानोंसे आकर अभिषपुत सोम पान करो! 
(१। १०८ । ८ )। एक बार झूगुओं ( भयगुवशियों ) और 
दुच्मओं ( हुद्नवंशनो ) ने छर्वशको सुदाससे मिला दिया औरः 
जैसा कि पहले कहा गया हैः इन्दने तुर्वभका वध कर ढाला 
(७ | १८ । ६ ) । अनु और हुद्युकी गायोंकी चारने- 
वाले ६६०६६ सम्बन्धियोंको सेवामिलापी सुदासके लिपि 
मारा गया था? (७। १८। १४ ) । एक खानपर कहां 
गया है--“अशिद्दयः दुष्म) अनु ठुर्वश और बहुके बहस मेरे 
प्रगाथ ऋषिके पास आओ? (८।१० | ५)। इन उक्तियेंसि 
यह भी जाना जाता है कि सूर्वव्चियों और चन्द्रवर्णिये्ति 
आबुता थी । दोनोंम युद्ध होते रहते थे | ऐतिहासिक कहते 
हैं कि दाशयजयुद्धमें सुदासके विरुद्ध दस चन्द्रवभी या 
थे । इन्द्र, खुदात। वसिष्ठ और तृत्छ-मस्त आदि तथा 
इनके अनुगामियोंके द्वात इन दसों राजाओं और इनजे 
सम्बन्धियोंका विनाथ हुआ था । 

अश्विद्दयने पुरुकुत्तकी रल्ा की थी (११ ६१९१ 5 ) 


हट 


कक 


पद 
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पुरत्कुत्स दुर्गहके पुत्र थे। एक बार ये बंदी बना 
दिये गये थे | उस समय महीपालक सत्तर्षि हुए ये । 
ससर्षियोने यश करके उनकी ज्जीसे च्रसदस्यु नामके पुत्रको 
पाया | ये महाप्रतापी ये (४ | ४२। ८ ) । इन दोनों 
पिता-पुत्रके रक्षक इन्द्र ये (७। १९। हे )। 


राजा चतदस्यु महान सम्पत्तिशाली ये । ये दानी मी 
विख्यात थे (४। ३८। १)। ये राज्षिं भी ये | ये 
खय कहते हैं--:मैं सम्पूर्ण मनुध्योका अधघीश हूँ। जैते 
समसत देवता मेरे हैं; वैंसे ही सारी प्रजा मी मेरी है? ( ४ । 
४२ | १) | चसदस्युकी माता इन्द्र और वरुणकी भक्ता 
थी | इसलिये उन्हें 'अर्ृदेव राजा! चसदस्यु मिला था। 
( वहीं ९ ) | भसदस्यु गिरिक्षित गोचके थे । इन्होंने संवरण 
ऋषिको दस झुभ्न अश्व दान दिये थे ( ५।३३। ८ )। इनके 
पुत्र कुरुश्रवण राजा मी श्रेष्ठ दाता थे ( १० | ३३। ४ ) । 

सिन्धु-निवासी राजा खनयने दस हजार सोम-यश किये 
थे | इन्होंने कश्षीवान्‌ ऋषिको १०० बैल, १०० घोड़े; 
१०० मुहरें; १०६० गायें और १० रथ दिये ये (११२६) 
२-३ ) | 

भसदस्यु; ऋनिश्वा आदिके साथ पकथका नाम आया 
है ( वालखिल्यसूक्त १। १० )। दूसरे मन्जमें अश्विद्वयको 
पकथ राजाका रक्षक बताया गया है (८। २२। १० )। 
ऐतिहासिकॉका मत है कि पकथका राज्य अफगानिस्तानमें था | 
'पकथ'शब्दका ही तदूभव है 'पल्त,? 'पल्त”से पस्तून बना 
और इससे “पठान? शब्द निकला | पकथ राजाके साथ ही 
मन्त्रमे अभियु ओर बुश्र राजाओंका भी उल्लेख है। 

राजा ऋजिश्वानकी रक्षा इन्द्रने उस समय की, जब 
उन्हें चोर मारने जा रहे ये (१।५१।५)। इन 
राजाने वण्द नामक असुरके सो नगरोंपर घेरा डाला था। 
पश्चात्‌ इन्द्रने सब उद्धिन्न कर डाछा था (१ | ५३ | ८)। 

इन्द्रने अतिथिग्व राजाके शन्नु करक्ष और पर्णय नामके 
असुरोंका विनाश किया था (१। ५३। ८ और २। १४। 
७ )। इनका भी शत्रु शम्बरासुर था । उसके निहत होनेपर 
इन्हें भी धन प्रात्त हुआ था (६। १८ | १३ )। ये और 
इनके पुत्र इन्द्रोत बड़े दानपरायण थे (८ । ५७ । १६ )। 

मप्र राजषिं थे। उन्होंने शत्रु-विजयके लिये 
भुज्युकी सेनाके साथ नौकाद्वारा समुद्रस्थित हवीपसें की 
मध्य समुद्रमे भुज्यु डूबने छगे थे | वहसे अश्विद्ययने तौ 


#& मानव वही जो खार्थ तज द्ोता पथिक परमार्थका # 








डॉड्रॉबाली नौकाते भुज्युको बचाकर उन्हें उनके निवास- 
स्थानपर पहुँचाया था ।। भ्रुज्युकी रक्षाके लिये सब चार ना4ें 
भेजी गयी थीं | इस कथाका उल्लेख अनेक मन्त्रेंमिं है 
(१।११२। ६५ वहीं २०; १। ११६ । ३-५॥ ८ । ६३ 
१४)। 


राजा पुरुमिन्र धर्म-प्राण थे । उनकी राजकुमारी 
'जुन्दृध्युद” का विवाह विमद ऋषिके साथ हुआ था 
(१।११७ | २० और १० । ३९ |७ )। 

अन्तक राजषिं थे। उन्हें एक बार असुरोने कु्ँमे 
फेंक दिया था। अश्विद्यने अन्तकका उद्धार किया था 
(१॥१११२१६ )। 

एक बार दुर्गम्य पर्वतपर शब्रुओनि राजा जाह्ुष॒कों घेर 
लिया था| वहों पह्ुुँचकर अश्विद्वयने राजाको बचाया था 
(१। ११६ । २० और १। ११७। १६) | 

दानी श्रुतरथ राजाने ऋषि प्रभुवसुकों दो लाख घोड़े 
और ३०० गारयें दी थीं । ये (नित्य तरुण? थे | प्रजावत्सलताके 
कारण इनकी समस्त प्रजा इन्हें सेन्‍्य और प्रणम्प मानती 
थी (५। २६। ६ ) । 

राजषिं पेहुकी अश्विद्यने जो ब्वेत अश्व दिया था 
वह सदा विजय-श्री प्राप्त करता था (१ । ११६। ६ ) । 

सहदेवके पुत्र राजा सोमकने ऋषि वामदेवकों अश्वोंका 
दान दिया था । ये शतायु थे (४। १५। ७-९ )। 


चयमानके पुतन्न राजा अभ्यवर्तीके शत्रु थे वरशिख 
असुरके वंशधर । दरियूपीया नदीके पास इन्द्रने इन सबका 
वध कर डाला था (६। २७। ५ और ७)। 

प्लषोग-पुत्र राजर्षि असंगपर रू्मीकी बड़ी कृपा थी। 
ये यदुवशी थे । इन्होंने १० हजार गार्योका दान किया था 
(८।१। ३०-३३ )। 

चेदिवंशीय कशु नामके राजाने ऋषि ब्ह्मातिथिको 
सो ऊँट और १० हजार गायें दी थीं। प्रजा इनपर भक्ति 
रखती थी। इनका मार्ग विकट था। उससे कोई नहीं जा 
सकता था ( ८ । ५ | ३७-३९ )। 

वरु राजा गोमतीतट-वासी थे, सोमयागके प्रेमी और 
मानव-हितैषी थे ( ८ । २४। २८-३० ) । ये सुषामाके पुत्र 
थे। इनका गोत्र उक्ष था। विश्वमना ऋषिको इन्होंने सुन्दर 
रथका दान दिया था ( ८ । २५। २२-२४ )। 





# ऋग्वेद और राज्य *« 
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१० | ९३ | १४ में बली राम राजाका नाम कई 
राजाओंके नामोंके साथ आया है। १५ वें मन्त्रम कहा गया 
है कि “इन राजाओँसे ताम्ब, पार््य और मायव आदि ऋषियों- 
ने शीम्र ही ७७ गायें मोर्गी |? 

कुत्स राजर्षि थे। इनके शन्रुओंका नाग करके इन्द्रने 
इनकी रक्षा की थी (१। ३३। १४ और ८ | २४। २५)। 
आयु नामक नरपतिके साथ कुत्सका उल्लेख है ( वालखिल्य- 
सूक्त ५। १ )। नहीं कद्दा जा सकता कि दोनौंका क्‍या 
सम्बन्ध था। एक कुत्स ऋषिकी विहृति भी पायी जाती है । 
ये कूपमें गिर पढ़े थे | इन्द्रने इनका उद्धार किया था ( १। 
१०६ । ६ )। 

कक्षीवान्‌ नामके ऋषिके अतिरिक्त कक्षीवान्‌ प्रख्यात 
महीपाल मी थे | कुछ इृद्ध हो जानेपर इन्होंने वचया नाम- 
की ज्ीसे विवाह किया था | इसी मन्‍्मर्म ब्रृषणश्व महीपका 
भी उल्लेख है (१। ५१। १३ )। 

तरनन्‍्त नामके भूपति बड़े धार्मिक थे और उनकी जऋ्री 
शशीयसी परम दानशीला थी। उसने द्यावाश्व ऋषिको 
अश्व) गो और सौ भेड़ोंका दान दिया था। वह श्रेष्ठ ज््ी 
गिनी जाती थी । वह उपेक्षित; तृष्णार्त और करुणा-बिगलित- 
को जानती थी और सबकी यथावश्यक धन-दान करती थी। 
उसने अपनेको देवार्पण कर डाला था (५। ६१ | ५-७)। 

यदुवंशी परशुके पुत्र ह्ृपाल तिरिन्दिर भी धर्म-प्राण 
और दानशील ये | इन्होंने ३०० घोड़े और १ हजार गायें 
दान दी थीं। इन्होंने यहुओंको सोनेसे लदे चार ऊँट दिये 


' थे (८।६॥। ४६-४८ ) | 


अग्निवेशके पुत्र शत्रि नामके राजिं प्रथितयगा भूपाल 
थे। उनके समान राजा कम ये (५) ३२४ | ९) | 

हपाछ डुर्योणिका विकेट झन्रु था कुयवाच नामका 
असुर । इन्द्रने उसको निहत किया था ( १ १७४ | ७ ) 

रुशम देशके राजा ऋणंजय प्रख्यात भूप ये। उन्होंने 
बश्र ऋषिको बुछाया था । बश्नुको अलंकार-आच्छादनादिसे 
सुसजित ग्रह तथा ४ हजार गायें दान दी गयी थीं । वश्नुको 
एक खर्ण-कलश भी मिला था (५। ३२० । १२-१५ )। 
पता नहीं) यह रुशम देश कहों था । मन्‍्त्रोंसे ज्ञात होता है 
कि इस देशका मार्ग दुर्गम्य था। 

त्रिदृष्ण महीपतिके पुत्र भ्यरुण भी राजर्षि थे। उन्होंने 
शकव्युक्त दो दधभ और १० हजार मुहरोंका दान दिया 








था | एक बार पुनः व्यदणने १०० मुहरें, २० गायें आर 
रथयुक्त घोड़े दान दिये ये ( ५ । २७। १-२ )। 

भरतवंगीय राजपिं अश्वमेघके यहॉसे तो बिना धन पाये 
कोई याचक नहीं छौठटता था। किसीके भी माँगने मरफी 
देर रहती थी ( ५। २७ | ४-५ ) | इनके पुत्र भी उदार 
ये(८।५७। १५)। 

शान्त नामके हुप धर्मप्राण और दाता थे। उन्होंने 
खर्णयुक्त १० रथों और सुन्दर धोढ़ोंका दान भरद्वाजफो 
किया था । ऋषिकी सहायताके लिये कुछ पुरुष भी दिये ये 
(६।६३।९)। 

सैकड़ों और हजारों अश्वोका दान करनेवाले राजा पुरु 
पन्‍्था भी बड़े प्रसिद्ध थे ( वहींका १० मन्त्र )। 

११२५२। १३ में इशश्व और दइृष्टरहिम राजाओ- 
के नाम आये हैं; परत पारसी विद्वानोंका मत है कि ये दोनों 
पारसी राजा थे | वे कहते ई---'इ०रश्िमि हमारा गुइतहम है 
और इष्टाश्व वीश्तास्प है ।! पता नहीं) तथ्य क्या है । 

इसके आगे १५वें मन्त्र मशर्णार और अयवस 
राजाओंके नाम भी आवे हैं । 

रातहव्य विशिष्ट महीपाल थे | ये और इनके मनुष्य 
अनन्य यज्ञश्रेमी ये ( १। १५३ | ३ ) | रातहत्यकी स्त॒ति- 
से मित्र और वरुण बड़े प्रसन्न रहते थे (५ । ६६ । ३ ) । 


वृषभ प्रसिद्ध भूप ये । इन्द्रद्वारा प्रदत्त रथपर बेंठकर दस 
दिनोतक इन्होंने शत्रुओंसे युद्ध किया था । इन्द्रने इनकी रक्षा 
की थी । वेतसु राजाके लिये इन्द्रने तुम्रासुरको मारा था । 
इन्द्रने तुजि राजाकी समृद्धि भी वढ़ायी थी (६। २६ । ४) | 


दभीति राजाके लिये इन्द्रने चुमुरिका वध किया था । 
राजा पिठीनसको तो राज्य ही प्रदान किया था (चरेंगा 
मन्त्र ६ )। 

आप्त्यके पुत्र त्रित राजपि थे (८॥।१२। १६ )। 
च्रित माता-पिताके अनन्य सेवक ये । इन्होने अपने रिताके 
युद्धाजनेसि पनरिशिरा? का वध किया | ल्वष्टाके पुत्र दिश्वरूपया 
माम त्रिशिरा था ( १० । ८ | ७-९ ) | इस नामके शक्षप्ि 
भीये। 

रुपति विभिन्‍दुके लिये कह्य गया है--'छम दाता हो। 
वुमने मुझे ( प्रियमेध ) को चालीत हजार घन दिया हे । 
अनन्तर आठ हजार दान दिवा है (८।२(४१ )। 


5 
# मानव वही जो खार्थ ठज होता पथिक परमार्थका कँ 
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रुशम, श्यावक और कृप नामक राजर्षि यज्ञ-विधाता 
थे | इन्द्र इनके रक्षक थे ( ८ । ३। १२ ) । इन राजर्षियों- 
का सोमरस इन्द्रको विशेष रचिकर था (८ ।४। २)। 

राजा चित्र विख्यात भूप थे। वे सरखती-तथ्वासी 
राजाओंकों १० हजार धन देकर प्रसन्न रखते ये ( ८ । 
२१ | १८ ) | 

श्रतर्वा ख्यातनामा प्रथ्वीपाल थे । ये ऋक्षके पुत्र और 
अत्र-गर्व-घ्वसक थे । इन्होंने गोपवन नामके ऋषिकों चार 
अश्व दिये थे; जो अनुपम ये। ऋषि कहते हैं-हे परुष्णी ! मैं 
तुमसे सत्य कहता हूँ कि सबसे बी इन श्रुवर्वा राजासे अधिक 
अश्वोका दान कोई भी नहीं कर सकता (८। ६रे। 
१३-१५ )। 

उचथ्य और बषु राजा यगखी थे ( ८ ।४६। २८ )। 

ऋषि अवत्मार कहते हैं---घ्वल और पुरुषन्ति राजाओँ- 
से मेने ३० हजार वर््रोका दान पाया है (९।५८ ।४)। 


असमाति राजाका राज्य अतीव उज्ज्वल था। महान्‌ 
लोग उसकी प्रशता करते थे | वे मजेरथ वशमें ये। वे अतीव 
सुन्दर थे। वे शिष्टपालक थे | उनसे याचना करनेपर भनोरथ 
सिद्ध होता था | उनके सम्मुख सभी हार जाते ये ( १० | 
६० । १-३ )। 

यही शऋग्वेदीय राजन्यवर्गका विवरण है। खोज-हूँढ़ 
करनेपर कुछ अन्य राजाओंका विवरण भी पाया जा 
सकता है। 

यह वात ध्यानमें रखनेकी है कि ये उपरिलिखित सारे 
नाम मन्‍्त्रोंमे ही नहीं हैं । कुछ नाम और उनके बिवरण 
सायण-भाष्यसे भी लिये गये हैं | सम्पूर्ण ऋग्वेद-सहिततापर एक- 
मात्र यही भाष्य प्रकानित है और आय॑-परम्पराका अनुघावन 
करनेके कारण यही प्रामाणिक मी है। सायणके मतसे उन 
चेदमन्त्रोका तात्र्य इन परोक्ष नामों और इनकी कथाओं- 
सेहीहै। 

इन राजाओंका भासन-चक्र केसे चछता था; इस सम्बन्ध- 
मे भी अन्यान्य विपयोंकी ही तरह सृक्ष्मरूपते उल्लेख है। 
जमे उपयुक्त राजाओंके अत्यन्त सूक्ष्म विवरणोंको लेकर 
वेंदिक साहित्यके अन्यान्य अन्‍्थों तथा रामायण, महां- 
भारतः पुराण आडिमे विस्तृत विवरण और कथाएँ लिखी 
गयी हैं; उसी तरह आसन-चक्रके सम्बन्धर्म भी वैदिक वाद्य 
और नस्कृत साहित्यके दूसरे ग्रन्थों विगद वर्णन पाये जाते 


रॉ 


हैं| ऋग्वेदका ध्येय विश्व-प्रपश्षकी विश्वति देना तो है नहीं, 
केबल प्रसगतः कुछ विषयोंका उल्लेख आ गया है। 

वात यह है कि यश इन्द्र, अग्नि; अश्विनीकृमार आदि- 
के आवाहनके समय इनकी कीति और प्रभावशाल्तिकी 
प्रणसा करनेकी परम्परा थी और इसी परम्परार्म अनेक विषय 
प्रकाशमेँ आ गये हैं | घरेलू और सामाजिक विषय ही नहीं 
अये हैं, प्रत्युत छुद्रसे महान्‌ तक और अणुसे आकाश तकके 
विषय, अत्यन्त सक्षिप्त रूममे ही सही) आ गये हैं| अनेक 
स्थलॉपर तो प्रकाण और अन्धकारवाले--दोनों ही पहद्‌ आ 
गये हैं। पीछे सूक्ष्मसे स्थूछ रूप देनेवालेनि नमक-मिर्च मिलाने- 
में भी कसर नहीं रखी | 

हों, तों शांसन-चक्रके सम्बन्ध ऋग्वेदके दशम मण्डल- 
के दो सूक्तोँमिं ऐसा उल्लेख पाया जाता है। जिससे तत्कालीन 
परिस्थितिकी झांकी मिल जाती है। मन्त्रोंसे यह स्पष्ट जाना 
जाता है कि प्रजा ( विशः ) अपने जासक ( राष्ट्रपति ) का 
चुनाव करती थी। मन्त्र ये ईैं-- 

आ टव्वाद्यपंमन्तेरथि घुचस्तिष्ठा विचाचछिः। 

विशस्त्वा सर्दा वान्‍्ठन्तु मा स्वद्राप्रमअणि श्रशव्‌ ॥ 

(१० | १७३१ । १) 

अर्थात्‌ “राजन | तुम्हें राष्ट्रपति बनाया गया। ठुम इस 
देशके प्रभु हो । अटछ$ अविचल और स्थिर होकर रहो | 
प्रजा तुम्हे चाहे। तुम्हारा राष्ट्र नष्ट न होने पावे ।! 

इहैदेघि साप च्योष्टाः पर्वत इवाविचाचलिः । 

इन्द्रा इवेह धरुचस्िष्ठेह राष्ट्रसु चारव ॥ 

(१०। १७३ । २) 

अर्थात्‌ 'राजन्‌ | तुम यहीं पर्व॑ंतके समान अविचल 
होकर रहो । राज्यच्युत न होना । इन्द्रके समान निश्चल 
होकर यहाँ रहो । यहाँ राष्ट्रको धारण करो |? 

छुवं ते राजा वरुणो पछ्रुव॑ देवो दृहस्पतिः | 

हुवंत इन्द्रश्वान्निश्व राष्ट्र धारयतां ध्ुवस्‌॥ 


(१०।१७३।५) 


अर्थात्‌ वरुण राष्ट्रको अविचल करें | बृहस्पति राष्ट्रको 
सिर करे | इन्द्र राष्ट्रकी सुदढ करें और अग्निदेव राष्ट्रको 
निश्चल रूपसे धारण करें |? 

इसी यूक्तके तीसरे मन्त्र कहा गया है कि ५इन्द्रने इस 
नवाभिषिक्त राजाकों आश्रय दिया है और बृहस्पतिने 
आशीवाद दिया है 


हि 


+# मलुप्य- हें 





जय 





चतुर्थ मन्त्रका कहना है--जेंसे आकाश, पृथ्वी, समस्त 
पर्व॑त और सारा विश्व स्थिर है; बैंसे ही यह राजा भी प्रजाके 
बीच अविचल रहे | 


घष्ठ मन्त्रमे बताया गया है--राजन्‌ ! इन्द्रने तुम्हारी 
प्रजाकी एकायत और करप्रदानोन्मुख बनाया है | 

इन मन्नोंसे शात होता है कि प्रजा राष्ट्रका स्थै्य चाहती 
थी; गासकका निर्वाचन करती थी और राज्य-सचालनके 
लिये कर देती थी | 


इसके आगे १७४वें सूक्तके दुसरे मनन्‍्न्रमे कहा गया 
है---«जो विपक्षी हैं, जो हमारे हिंसक हैं; जो सेना लेकर युद्ध 
करने आते हैं और जो इमसे द्ष करते हैं, राजन्‌ ! उनको 
अमिभूत करो ।? 


अन्ततः पॉचर्वे मन्‍्त्र्म राजा कहता है---'मेरे अन्नु नहीं 
हैं। मैने शत्रुओंका नाश कर डाला है। में राज्यका प्रभु हूँ 
और बविपक्ष-निवारणमें समर्थ हुआ हैँ । मै सारे प्राणियों और 
मन्‍्त्री आदिका अधीशवर हुआ हूँ |! 

ये राजन्य समितिमें एकत्र होकर अपनी योजनाएँ बनाते 
थे(१०।९७। ६ )। 


ये मन्त्र अपनी व्याख्या खय करते ६: अधिक लिखने- 
की आवश्यकता नहीं है । ऋग्वेदके ऐतरेय ब्राह्मणमे आठ 
प्रकारके राज्योंका विवरण है| बेदिक-साहित्यक्रे अन्य ग्रन्धीम 
राज्य-गासनके सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण विवरण है। परत वह 
सब एक खतनत्र लेखका विषय है । 
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मनुष्य-प्शु 


( छेखक--बैद्यमूषण प० श्रीठाकुरदत्तजी शर्मा वैध ) 


आद्वारनिद्वासयमैशुनं च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम्‌ । 


;रई॑ धर्सो द्वि त्तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पक्मिः समाना/॥ 


“आहार ( खान-पान 9 निद्रा ( सोना-जागना )) भय 
( डर ) और मैथुन ( सतानोत्मति )-ये चारों मनुष्यों 
और पशुओं एक-समान हैं । मनुष्योमिं धर्म ही एक बड़ी 
विशेषता है; इसलिये धर्मसे हीन मनुष्य पश्के ही समान हैं)? 

इस कछोकके पहले चरणपर ही मैं कुछ विचार प्रकट 
करना चाहता हैँ । आहार” “निद्रा” 'भयः और "मैथुन! 
मनुष्यों और पशुओम समान कह्दे गये हैं | इसका भाव यदि 
यह हो कि इनमें सुख-दुःख समान द्वोता हैः तब वो दूसरी 
बात है) पर यदि इससे कविका प्रयोजन यद्द द्ो कि ये चारों 
बातें मनुष्योमि भी हैं और पशुओमें भी | इसल्यि दोनमिं 
समानता है |? तो मैं तो यह नहीं मान सकता कि इन बाततोंमें 
मनुष्य और पश्ु समान होते हैं। इन वार्तोमि प्रायः मनुष्य 
पशुओंसे बहुत नीचे और गिरे हुए हैं। इनका ब्याख्या- 
सहित वर्णन करनेके लियि तो इस पन्रके सौ पृष्ठ भर जायेंगे । 
यहाँ तो मैं केवल दिग्दर्शन करा देना चाहता हूँ। अब एक- 
एक बातको लीजिये-- 


आहार 
खाने-पीने प्राय! मनुष्य पद्चआँसे बहुत गिरे हुए हैं। 


पशु केवल वे ही पदार्थ खाते-पीते हैँ; जो प्रकृतिने उनके ल्यि 
नियत किये हैं। उन्हें जगलमें छोड़ दीजिये, जह्ों नाना 
प्रकारके फल-मूल) पत्र और चनस्पतियों आदि पदार्थ होते 
हैं; पश्ु खायेगा वही, जो उसका अपना आहार है और पायेगा 
भी वही; जो उसे पीना चाहिये। अब इस मनुष्यको भी 
देखिये, जिसको परमात्माने खतन्त्र उत्पन्न किया है और 
विशेष बुद्धि प्रदान की है कि वह अपगा खान-पान स्वयं 
चुन ले; परंतु इसने कैसा गजब कर रखा है। फल) आकः 
अन्न) जल) दूध मक्खन आदि त्यागकर इसने हर प्रदाग्के 
जीवोंके मास खाने झुरू कर दिये हैं--यहाँतक कि चूहे) 
बिल्ली, सौंप, मछलियों) पश्) पक्षी--किसीको भी इसने नहीं 
छोड़ा । एक व्यक्ति ईँसीमें कद्टा करता था ऊ्रि उड़नेवाले 
पदार्थो्म पतणको और जलचरोंगे नौकाको उसने छोड़ रखा 
है और भूचर पद्मुओम तो उससे कोई भो नहीं बचा है। 

इस मनुष्यको अब पेय वस्त॒ुओंमे सब प्रकारकी मदिराएँ 
चाहिये | खाद्य-पदार्थोका विस्तारसे वर्णन करें. तो आप दैरान 
हो जायेंगे कि विदेशोमें खाने-पीनेके कैंसे-कैसे पाशविक पदार्थ 


बन रहे हैं | फिर हम यह कैसे कहें कि मनुभ्य आदर? के 
दिघयमे पश्चुके वरावर दे ! 
निद्रा 


धनिद्रा में भी प्रायः मनुष्य पशुओसे गिरे दुए देखे 


न के 
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जाते हैं | पशु तो अपने)नियत समयपर ही खब्प नींद लेते 
है; परतु हमारी वर्तमान सम्यताका हाल यह है कि रात- 
की-रात भोग-विल्सर्म वीत जाती है और लोग बहुत दिन 
चढ़ेतक भी नहीं उठते। कहाँ तो हमारे वे आचार्य जो 
ब्राह्ममुहूर्तम उठ जानेका आदेश करते हैं और सूरज-चढ़ेतक 
सोनेवालेफी घुद्धिमें तथा उसके नेत्रोंकी ज्योतिर्मे विकार 
बतछाते हैं और कहां हम हैं; जो इसके विपरीत आचरण 
करते रहते हैं ! 

एक वार में व्थई गया था । एक सेठने चिकित्सा- 
तम्बन्धी परामर्श लेनेके लिये अपना एक आदमी भेजकर 
मुझसे समय माँगा । मैंने कह दिया---“कल प्रातः ९ बजे चल 
सकूँगा |? नौकरने उत्तर दिया---'सेठजी तो ११ बजेतक भी 
उठते ही नहीं |” कहातक वर्णन करें । यही जान पड़ता है 
कि निद्राके सेवनमे भी मनुष्य प्रायः पशुओँसे गिरे हुए. हैं । 


भय 

ठीक है, भय पशुओंकी भी होता है और मनुष्योंको 
भी; परंठ विचारपूर्वक देखनेपर पता छगता है कि पद्ञआँको 
जो भय होता है; वह प्राकृतिक है; किंतु मनुष्य प्रायः ऐसे 
भय भी रखते हैं, जिनका वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं होता। 
भूत) प्रेत; चुड्टेल; डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी इत्यादि 
इसके पीछे लगे ही रहते हैं | कभी गंडों और यन्‍्त्रों 
( ताबीजों ) की खोजमें फिरते रहते हैं कि उनका भ्रम दूर 
हो जाय | कितने प्रकारकी मिथ्या सम्मावनाओंकी कब्पनासे 
रात-दिन वह भयभीत रहता है। उसने अपने ऊपर इतने 
भय ओड़ रखे हैं कि उसका जीवन दुःख और चिन्ताओं्मे 
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ही कटता है | अब पशछुके भयकी बात लीजिये | पश्चकों भय 
दिखानेपर वह डरेगा अवश्य, परठु उसे फिर भूल जायगा | 
भयके दूर होते ही पश्चु पूर्ववत्‌ प्रसन्न हो जाता है। किंतु 
मनुष्यकी जहाँ भय आया कि वह्द उसका पीछा नहीं छोड़ता। 
इसीसे हम यह कहते हैं कि इस अंशर्मे भी मनुष्य पश्मुसे 
गिरा हुआ है | 
मैथुन 

इसकी तो कुछ न पूछें । इसकी अधिक न खोलना ही 
ठीक है | पश्चु अपने समयपर ही सतानोत्पत्ति करते हैं, किंतु 
प्रायः मनुष्य सतानोत्पत्तिके किसी बन्धन या सीमामें नहीं 
रहते । मनुष्य इस विषयमे इतना उन्छुद्डल है कि अपने 
आचार; खास्थ्य और आयुको इसके पीछे खो बैठता है। 
इसपर हम अधिक लिखना नहीं चाहते । प्रत्येक मनुष्य 
अपने छुदयपर हाथ रखकर निष्कपठमावसे यह विचार करे 
कि वह पश्मुआँके समान है या उनसे कहीं गिरा हुआ है | 

कविका कथन है कि मनुष्यमें मानवता “धर्म! से ही 


' है; परतु यदि उपर्युक्त बातोंमे हम पतित हैं. तो फिर “धर्म! 


कैसे आ सकता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण कद्दते हैं--- 
थुक्ताद्वारविद्ारस्थ युक्तचेष्टयय कर्मसु । 
युक्तस्वप्तावनोभत्ययोगो. भवति दुः्खहा ॥ 


जबतक हमारे सब व्यवहार ५युक्तः नहीं होते, तवतक हम 
धर्मकी मर्यादाका पालन कर ही नहीं सकते | अतएव भनुष्य- 


को पहले अपने नित्यकर्म ठीक करने चाहिये | यही मानबता 


है । इसके बिना सब पाशविकता है । 
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$ विवि प 
संतक लक्षण 
इतने ग्रुन जामे स्रो संत। 

भ्रीभागवत मध्य जस गावत भओरीमुख कमलाकंत ॥ 
भजन खाधुकी सेवा) सर्वे भूतपर दाया। 
हिंसा, लोभ, दूँभ, छल त्यागै, विष सम देखे माया ॥ 
सहनशीछल, आसय उदार अति, धीरजसद्दित बिबेकी। 
सत्य बचन सब को खुखदायक गहि अनन्य ञ्ञत एकी ॥ 
इन्द्रीजित), अभिमान न जाके करे जगत को पावन । 
भगवतरखसिक ताखु की संगति तीनहु ताप नसायन ॥ 


--मगवत रसिकजी 


+--४>गकछ........ 


है 
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मानव-पशु पशुसे भी निहृष्ट है 


( लेखक-.श्री एनू० कनकराज ऐयर एम्‌० ए० ) 


ईश्वरीय सृष्टिम मानव विकासके शिखरपर आखरूढ़ है। 
उसके पश्चात्‌ वानर-जातिका स्थान है। वन्य पशु) जो वस्त॒ुतः 
वानरसे कहीं बुरे हैं, और भी निम्न कोटि रखें जाते हैं। 
वानर-योनिसे मानसिक शक्तिका क्िंचित्‌ विकास पाया जाता 
है। सिंह; वाघ तथा लकड़वग्घा तथा इस प्रकारके अन्य 
पशु दूसरोंकी मारकर जीवन धारण करते हैं। उनमें 
विचारकी शक्ति नहीं होती | यदि उन्हें सोचनेका अवसर 
मिलता भी है तो वे अगले आहारकी बात एवं उसे किस 
प्रकार प्राप्त किया जाय, इतना ही सोचते हैं । 


पशुकी प्रकृति पागविक है । पश्चु जगल्का निवासी है। 
जब भी उसे आहारकी आवश्यकता ग्रतीत होती है; तब-तब 
उसे उसकी खोजमें चक्कर लूगाना पड़ता है। इसीलिये उसने 
अपनेमें हिंसाकी चत्ति विकसित कर छी है। उसकी भूखकी 
परिधिमें जो प्राणी आ जाता है, उसके प्रति निर्दयता उसका 
खमभाव है। समय पाकर बाघ मनुष्यमक्षी हो जाता है | यदि 
बह किसी ऐसे निर्जन वनमें रहता है; जहाँ मनुष्यका मांस प्राप्त 
होनेकी सम्भावना ही नहीं होती, तो वह अपनी मर्यादाके अदर 
ही रहता है | जब कभी वह मनुष्यको देख लेता है और उसके 
रक्तका स्वाद पा जाता है; तब वह अभ्यसत्त मानवमक्षी 
बन जाता है | 


सिंह और बाघ आजकल पालतू बना लिये जाते हैं और 
उनसे सर्कसमें आश्चर्यजनक खेल दिखानेका काम लिया जाता 
है ।जगलका सबसे बड़ा जीव हाथी तो घरेलू जानवर हीवन 
गया है और मनुष्यके ल्यि अत्यन्त सेवोपयोगी हो गया है। 
इसलिये कि हाथी शाकाहारी है; वन्य-पद्चका घोर खमाव उससे 
प्रायः छप्त-सा हो गया है। अपनी ऑखोंके आगे मरते हुए, 
पशुकी मजा लेनेके लिये सिंह कभी किसीको नहीं मारेगा | वह 
तमी मारता है; जब मारनेकी अनिवार्य आवश्यकता उसके 
सामने उपस्थित होती है। अपनी भूख मिटानेके ल्थि प्रत्येक वन्‍्य- 
पञ्च अपनेसे छोटे पशुकी मारनेका प्राकृतिक नियम 
पालन करता है। कोई भी पशु) जब वह भूखा नहीं होता; 
किसी प्राणीको नहीं सास्ता। जब भूखकी तृप्ति हो जाती 
है, तब वन्य-पशञ्मु बहुधा सो जाता है और अपने पास आनेवाले 
किसी प्राणीको नहीं मारता । सिंह तो सिंह ही है; वह वनका 
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राजा है । वह कमी किसी छोटे खरहे या लोमडीका 
शिकार नहीं करेगा | मासमक्षी पद्म मारना एक शारी- 
रिंक आवश्यकता है, शिकारका खेल या आनन्द नहीं--यहाँ- 
तक कि बाघ भी) जो सिंहसे अधिक क्रूर होता है, कसी अन्य 
जीवको केवल मारनेके लिये नहीं मारता । 

वन्य-पशुअमि भेड़िया सबसे भूखा प्राणी माना जाता 
है| वह अपनी भूखके लिये प्रतिद्ध है | इसके संस्कृत 
नाम इकमें एक विशेष ध्वनि है। भीमसेनकों इकोदर नाम 
इसीलिये दिया गया था कि वे अत्यधिक परिमाणम भोज्य- 
सामग्री चट कर जाते थे; फिर भी उनका पेथ फूलता 
नहीं था | भेड़िया चाहे जितना मांस खा जायगा, फिर भी 
उसका पेट देखकर परिणामका पता नहीं चलेगा । ऊितु 
भेड़ियेकी भूख भी प्रकृति शान्त कर देती है । भेड़ियोफा झड 
मनुष्योंके एक लघु समूहपर आक्रमण करके घटे भर्रम दी 
उसे सफाचट कर जा सकता है। किंठु भेड़िया भी किसी 
बड़ी सेनाकी सहायतासे युद्ध नहीं करता | 


मनुष्य जो अपने जीवनकी प्राकृतिक अवस्थासे नीचे उतर 
गया है और यह अनुभव करता है कि हिंसा एक वीरोचित 
क्रीडा है; सम्पूर्ण विश्वके प्रति घोषणा करता है कि खरदे। 
हिरन इत्यादि निरीह पश्च शिकारके लिये हैं। प्म-जगत्‌ 
एवं मानव-प्रकृतिके लिये संतापकी बात यह है कि दस 
प्रकारकी पुरुषोचित क्रीड़ाकी प्रशसा ससारकी प्रत्येक भाषाके 
काव्यमें मिलती है। जब कोई मनुष्य विनाशके अ्भके 
साथ किसी बनमें प्रवेश करता है; तब चह अपने वार 
परिणामका कोई विचार नहीं करता । वह अपने सफल 
शिकारपर शेखी बघारता है--उस शिकारपर जिसमे द्वारा 
उसने अनेक सरल पशुओंका अखित्व इस संसारसे मिट 
दिया ! एक दर्जनते अधिक पश्चआँफो एक ही दिन मीतओे 
घाट उतार देनेपर उसे अत्यधिक प्रसन्नता होती हे | एक 
शिकारी पश् नहीं, मनुप्य है; जो दत्याकी प्रेरणाका अनु- 
भव करता है ! 

मानव-समाजमे इससे मी घुरा एक पश्च वर्तमान है। 
यह मानव-पश् मार्ग एवं साधन हूँद-दँद़ुकर दिन-रात अनेक 
प्रकारके निर्द॑य कर्म एव क्रूर हत्याएँ करता है। वह झ्ऊे उद्टारे 
जीवित बैल-बछड़ेकी खाल उधेड़ता है और उस अभागे पशुकी 


द्द्न 


घोर वेदनाओंकी देखकर आनन्दका अनुमव करता है। 
मानवरूपमें इससे भी मयकर पश्चओने जाल्योवालाका कत्लेआम 
( हत्याकाण्ड ) तथा नोआखालीकी निर्दयताएँ की हैं | एक 
हत्यारेकी समाजके लिये महान्‌ संकट समझा जाता है; परतु 
मानव-समाजके प्रति ऐसे असामान्य अपराध करनेवालेको 
ब्रेदाग छोड व्या जाता है | हत्यारोमि भी हत्यामे आनन्द 
लेनेवाले बहुत थोडे होंगे । समाजकों चाहिये कि 
इस प्रकार पेशाचिक आनन्द अनुभव करनेवाले अपराधीकों 
समाजके लिये सबसे भयकर प्राणी घोषित करे और उसे 
जीवनभर एक एक़ान्त पिंजडेमें वद रखे | 

बिजानकी प्रगतिने मानवताकी बड़ी सेवा की है। 
अणुमक्तिसे सचमुच मानवताका बडा हित हो सकता है | किंतु 
अणु-बमका ढेर छग रहा है तथा आये दिन आणविकशगक्तिके 
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ऐसे समाजपर बिखेरता रहता है जो उसके इस कार्यकी 
पृष्ठभूमिमे स्थित निर्दंबता तथा हत्याकारी मानसिक बल्से 
सर्वथा अपरिचित है । मानव-समाजके लिये इस समय यह 
सबसे बड़ा सकट है । 

वैज्ञानिकॉपर एक विशेष उत्तरदायित्व है। प्रकृतिमें 
विराट अक्तिका जो भंडार है; उसकी गहराईमें प्रवेश करने- 
के लिये उनका खागत है; किंतु समस्त संसारके प्रत्येक राज्य- 
के कानूनको स्पष्टकपसे यह घरोपणा कर देनी चाहियि कि 
जो मानव-समाजपर प्रकृतिकी दुष्ट कक्तियौंको उन्मुक्त करेंगे। 
वे विश्व-जनताके न्यायाल्यमें सर्वाधिक दण्डके पात्र होंगे। 
यदि मानव-जातिको हमारे इस ग्रहपर जीना है तो उसे नष्ट 
करनेवाली अणुगक्तिका निरोध होना ही चाहिये । युद्धोन्मुख 
राष्ट्रीकी इस पागविक ख्वमावपर नियन्त्रण रखने और अपनी 


परीक्षण द्वाए हत्यारा मनुप्य जब-तब दुए्ट शक्तियोंको एक सीमा ही रहनेकी शिक्षा देनी दी होगी | 
>ौ++७छई----<४288>-..-80-+--«++ 
३ ३१ 
मानवताका सझुछ्ारक एक सरल सुगम शास्रीय परम्परागत नेसांगेक उपाय 
( छेखक--प० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 

मानवताका वास आचारमसे है । प्रत्येज वर्ण और सर्वलक्षणहीनो5पि यः सढाचारवान्‌ भवेत्‌ । 
आश्रम वर्णाचित एवं आश्रमोचित आचार-घर्मसे ही वर्णा- श्रदधानो5न सूयश्र इतवर्पाणि जीवति ॥ 
भ्रम कहलाता है; अपने आचारसे भव्ककर तो पतित ( मनु० ) 


हो जाता है। सध्याहीन द्विज झ्ूद्ध समझ लिया जाता है 
तथा द्विज-कर्मसे बहिप्कृत हो जाता है--- 
नतिष्ठति ठुथ' पूर्वा नोपास्ते यश्व पश्चिमाम्‌ । 
स शुद्धवद्‌ बहिप्कार्यः सर्वस्माद्‌ ह्विंजकर्मगः ॥ 
ऐसी दशासमे मानव मानवतासे पतित होकर मानव 
केसे रह सकता है। इसीलिये कहा जाता है-- 
आचारहीन॑ न॒ पुनन्ति वेदाः। 
इतने कथनका तात्पर्य यही है कि मानवताके समु- 
द्वारकके ल्यि हम आचार-विचारपर ध्यान दौ--- 
जाचार. अथमो धर्मेः श्रुत्युक्तः स्माते एव च | 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो पुरुषः प्रेत्य चेह च ॥* 
आचारके लामोंपर पूर्व॑जोंने इस प्रकार प्राण डाछ्यहै--... 
आाचाराल्लभते दायुराचाराउसते . प्रियम | 
आचाराह्भते कीति पुरुषः ग्रेत्य चेह च॥ 


१. भुति-स्टृतिप्रोक्त आचार प्रथम थम है। अत दिजोंको 
आचार-तत्पर रहते दुए आत्मवान्‌ बनना चाहिये । 


आचारसे भक्ष्यामक्ष्का ध्यान रखना परम आवश्यक 
माना गया है- 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्थ चर वर्जनात्‌। 
आलूखादन्नरोपाध खुत्युविप्राशिघांसति #* 
( मनु० ) 
आहास-खाद्यानन भी निरदोप) पवित्र एवं सात्विक होना 
चाहिये। इसीसे मानवक्रा मन बनता है--- 
अन्नमशित त्रेधा विधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो धातुखत 
पुरीष॑ भवत्ि यो भध्यमस्तन्मांस यो5णिए्टस्तन्मनः । 
( छान्दोग्य० ६ । ५। १ ) 
२५ सदाचारके पालन करनेसे आयु एवं ल्ष्मीकी वृद्धि होती 
है। लोक और परलोकमें मनुष्यको यश प्राप्त होता है। चाहे 
मनुष्यमें दूसरी कोई भी जच्छो बात न हो, फेवल अनसूया, 
श्रद्धा और आचार-वलूसे वह सौ वर्षकी आयु प्राप्त कर सकता है। 
न ३. वेदोंके न पढनेसे, आचारका त्याग करनेसे, आल्सी 
वननेसे एवं खराय अन्नके खानेसे मनुष्य अल्पायु होता है । 
४- खाथा हुआ अन्न तीन भागोंमें विभक्त होता है | स्थूल 
अस्ार भागसे मल वनता है, मध्यम भाग ( रस ) से मास बनता 
है और सूद्षम भागसे मनकी पुष्टि होती ६ । 





# सानवता 


दृध्न।ः सोम्य मथ्यसमानस्थ योउणिमा स ऊरध्व: 
समुदीषति तत्सपिंसंवति । एवसेव खलु सोस्यान्नस्थाइय- 
मानस्य योडणिमा स ऊर्ध्वः ससुदीषति तन्‍्मनो भवति ॥* 
9 ( छा० ६।॥ ६। १-२ ) 
खाद्यान्नसे मन अवश्य बनता है। परतु खाद्यान्न 
सात्विक हो त्तमी उससे सात्तिक मानवोचित मन बनता 
है और ऐसे सात्तिक मनसे ही मानव उच्चताकों प्राप्त 
होता है-- 
ऊध्वें गच्छन्ति सत्वस्थाः 
यही कारण है कि आर्य-शासत्रोम खाद्यान्न और आहार- 
शुद्धिपर अत्यधिक बल दिया गया है। इसका एक अन्य- 


तम कारण यह भी है 
छाम भी हैं--- 

आाहारणुद्रो सच्वशुद्धि', सच्वण॒द्रौ 
स्टतिशुद्धों सर्वअ्न्थीनां विश्रमोक्ष, । 

सात्विक आहारका एक अतिरिक्त छाम यह भी है कि 
उससे सस्तिप्क--मनस्तत्त्य राजम-तामस चुद्धि-नागऊ दोपेसि 
असम्पृक्त रहता है, इसका फल यह होता है फ्लि मानवर्मे 
मानवता विकासोन्मुख रहती है। अमानवीय तत्त्व उसमे 
पनपने नहीं पाते तया 720086४६ ७9905 भी विफा- 
सोन्मुख रहती हैं ओर ये मानवता-समुद्धारक उायोंमे समधिऊ 
सहायक होती हैं | बस, यही आहार झुद्धिका एफान्त 
उदात्त फल है| 


आहास्-अद्धिक्े पर्यात उद्ात्त 


ध्रृवा स्मृति, 


+><इख:2:6*+- 


पानवता 
( लेखक---्रीनत्युरामजी गुप्त ) 


सानवताके विषयमे अपने विचार व्यक्त करनेसे पहले 
मेरे मनमें यह प्रश्ष उठता है कि “मानवता” कया वस्तु है। 
और जब मेरी चुद्धि मानवताका अनुसघान करती है, तब यह 
निर्णय देती है कि अकेतव प्रेम ही मानवता है | तब प्रश्न होता 
है कि सच्चा प्रेम क्या है | एक जगह कहा गया है-- 

कैतवरहिंतं प्रेम न हि तिष्टति सालुषे छोके । 

यदि भसवति कस्य विरहो विरहे भवतति को जीवति ॥ 

वासतवर्म प्रेममें व्यवधान सहनेकी सामर्थ्य ही नहीं है। 
तब इसका अन्तिम समाधान यह्दी निकल्ता है कि सच्चा प्रेम 
तो अपनी आत्माके सिवा किसी दूसरी वस्तु या व्यक्तिमें 
हो ही नहीं सकता; जैसा कि महर्पि याश्षचल्क्यने अपनी 
प्यारी पत्नी मैचेयीको सन्‍्यास अहण करते समय समझाया 
था--थआत्माके लिये ही सर्वग्रिय हैः न॒ फि सबके लिये 
आत्मा !! आत्माको हो देखना, सुनना, मनन करना और 
निदिध्यासन करना चाहिये ( बृ० उ० ६ ५१६ )। अर्थात्‌ 
सच्चा प्रेम अपने आत्माके सिवा लोक-परल्थेकमे किसी 
वस्तु या परिस्थितिसे हो नहीं सकता | यदि सच्चा प्रेम 
अपने आत्मासे हो गया तो आत्मा प्रकट हुए बिना नहीं रहता। 
भगवान्‌ तो गीतार्मे कहते है--- 


यो सा पस्यति सर्वत्र सर्व व सयि पर्यति। 
तस्पाहं न भ्रणस्यासि स्॒ च में न प्रणइयति ॥ 
( गीता ६॥ ३० ) 
सर्वभूत्तस्थितं यों. मां भजत्येक्त्वमास्थित.। 
सर्वथा चतंमानोडषपि स॒ योगी मयि चर्तते ॥ 
(गीता ६ ३१ 
और फिर कहा है-- क 
तपस्विभ्यो5घिको योगी ज्ञानि+्यो5पि मततोडघिक.] 
कर्मिम्यश्राधिको योगी तस्मायोगी भवाहुँन ॥ 
( गीदा ६। ४६ ) 
अर्थात्‌ भमगवानको भी तपस्ियों। जानियो और र्मियेसि 
श्रेष्ठ योगी ही जेंचते हैं, तमी तो अपने सखा अछुनसे ये 
कहते हैं--इसलिये नुम योगी बनो । और योगी 
बननेके लियेघर-बार छोडमर वही जन्‍्यत्र जनिरों नही 
कहते है | इसका सार यही निकलता ८ पि आन्मशान ही 
मानवता है । परत बड़े मजेफी बाव तो व” है फ्ि दम दिन 
रात विपयोसे तो प्यार ररते है, ऊिंठु दियय्रीयों भुला बठे £ै। 
क्तिना मोटा पर्दा हमारी चुद्धिपर पडा हुआ 2 गम ही 
जाने । फलत यह खाभाविक्त पक्ष उठता टैे कि ऐला दिपपी 





१, दधिके मथनेपर उच्तका सइ्टम अछय ऊपर आकर घी बनता है। उसी प्रकार लन्‍नके उज्म लशसे मन दनता है । 


२० सख्गुणी लोग ऊध्वेलोफोंको जाते हैं । 


३« भाहार-शदिसे मंत्व शढ्धि। मंच्-शुद्धिसि छुवर्ूपि और रमति-घछिसे सम्पूर्ण अऋन्यिक्रों तन्धिये 


पोज्षा छाए हो हच्ना है * 


न 


हब 
52 


#& मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





्य्ख्च्््च्च्सच्च््च्च्स्च्चच्च्च्च्च्ससचचच्यय््य्य्सस्स््च्प्क्तज 
ख्य्य्स्स्चयस्य््स्ल्््््््त्ति 


कौन है ! इसका सरछ उत्तर यही है कि थीं? ही विषयी हूँ; 
मेरी ही बुद्धिपर पर्दा पड़ा हुआ है और वह मेरा ही डाला 
हुआ है । मैं जिस दिन चाहूँगा, पर्दा उठा ढेँगा । मुझको 
ही विपयोंकी निरन्तर चाह छगी हुई है। जितना ही विषयोंकी 
भोगता हूँ; उतनी ही अठृति बढती जाती है, जेसे 
अग्निम॑ घुताहुति डालनेसे अग्नि | क्‍या यही 
मानवता है ? आज हदछुनियामरमें.. जीवनस्तरमें 
( 8६9४वधात ० ॥स्ंग्रष्ट ) को ऊँचा करनेकी माँग 
हो रही है; सृष्टि-दृश्टिवादकों बढ़ावा दिया जा रहा है और 
इसीकों आजके मानवने सम्यताका युग मान लिया है | भारत 
भी इस आधुनिक सम्यतासे अछूता नहीं रहा। जो “मा-रत? था; 
वह ध्तम-रतः होता जा रहा है। योगयन्त्रकी जगह यन्त्र- 
योगका पुजारी बनता जा रहा है । पश्चवर्षीय योजनाकी 
स्थापनाके नामपर मारतीयोंका खून चूसा जा रहा है। पेटके 
लिये रोटी नहीं) तन ढकनेको वस्त्र नहीं | एक; दो नहीं 
छा्खोंकी सख्यामें लोग इृत्तिहीन हैं | रुपयेका कोई मूल्य 
नहीं । रुपयेका १॥-२ सेर अन्न भी प्राप्य नहीं | घूस और 
चोरीका बाजार गरम है। बड़ी-से-बढ़ी स्थित खानेवाले भी 
उच्च पदाधिकारी बने हुए हैं। भगवान्‌ तो अपनी ही मायासे 
मोहित होकर जीव बने हुए हैं। पर जीव अपनी मायासे 
मोहित होकर नस्पञ्नु बन गया | जिस भारतकी मानवताका 
उद्गमस्थान माना जाता है; उस भारतकी आज यह 
दुर्दशा | इसी मारतमें बड़ेबढ़े महामानव आये और अपने 
आचरणोंसे भारतीय आदर्गको स्थिर कर गये; किंठ दुःख 
होता है हमलोगोंकी मायाकी निद्रा भंग न हुईं। 

अब यह प्रइन उठता है कि यह वास्तवर्म क्या वल्ा है; 
जिसने बड़े-बड़े मायायिवोंको भी नचा रखा है। इसके भेदकों 
बाबा आदम ( ब्रह्माजी) को भी खोजनेके लिये एक 
हजार दिव्य वर्षोत्क तपस्या करनी पडी । तब कहीं भगवानने 


प्रसन्न होकर उन्हें अपना वह लोक ,दिखाया जो सबसे परे है, 
जिससे परे और दूसरा छोक नहीं; वहाँ कालकी दाल मी 
नहीं गलती और न माया ही कदम रख सकती है | फिर 
मायाके बाल-बच्चोंका तो कहना ही क्या है ( देखिये मागवत 
२॥ २। ९---१३ ) | अन्तमें श्रीमद्धागवतके दो-एक मन्त्र 
देकर अपनी लेखनीको विश्राम देता हूँ । 


मायाकी परखके रूपमें--- 
ऋते5र्थ यत्‌ प्रतीयेत न पअतीयेत चात्मनि | 
तदू विद्यादात्मनों माया यथाइसासों यथा तमश। 
( श्रीमद्धा० २। ९।8३ ) 
और इसकी विधिके रूपमैं--- 
एतावदेव जिज्ञास्प तस्वजिज्ञासुनाउ5त्मनः | 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्थात्‌ सर्वन्न सर्वदा॥ 
(श्रीमद्धा०ण २।५९। ३५) 


इन मन्त्रोपर फिर कमी अपने विचार व्यक्त करनेकी 


चेष्टा करूँगा। इस समय तो केवल अपना मूल-मन्त्र ही दे 
देना चाहता हूँ--- 


खरूपकी विस्मृति ही माया है। 
खरूपकी स्मृति ही मानवता है। 
खरूपावस्थिति ही मगवत्ता है| 


और आघुनिक सम्यतावालेसे उन्हींकी भापामें कहता 


हु 
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बोध कब होता है १. 


अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रवुध्यते। 
अर हानिद्वमस्वप्नमद्गैत चुध्यते तदा ॥ 





हरि-नाममें आल्स्य क्यों ! 


हरिके नामको आलस क्यों रे काछ फिरत सर साँघे। 


४ धन 
पं 


कछू नहीं जानत चढ़ो फिरत नित काँधें। 


फद्द दरिदास कछू न चछत जब आबत अंतकी आँचें॥ 


+>-+ ९०१... 


हीरा वहुत जवाहर संचे कहा भयो हस्ती दर वाँें॥ | 


३. का 


“< मानवता ह#£ 


"द७० 








मानवता 


( ढेखक--श्रीअनन्त शकर कोल्दटकर) बी० ए० ) 


मलुते इति मानवः । जो विचार कर सकता हैः वह है 
मानव | और मानवता है--विचास्युक्त सुविचास्समर्थितः 
सौहार्दपूर्ण आचरण । 


यत्किचित्‌ विचारसे मानव समझ सकता है कि जैंसे वह 
स्वयं अपना सुख ही चाहता है, दुःख कदापि नहीं) वैसे ही 
सष्टिका प्रत्येक जीव चाहता है। अतः मानवका प्रथम धर्म-- 
मानवताका पहला तकाजा यह है कि मन-वाणी-गरीरसे किसी 
भी प्राणीको कमी किंचिदपि दुःख न दिया जाय और 
समीको हर तरहसे सुखी बनानेका प्रयक्ञ किया जाय। 


मनुष्यने विचारकी दृष्टिसे घरिस्थितिको जैसा समझा हो) 
प्रसज्ध आनेपर उसे ठीक वैसा ही प्रकट करना? अपनी 
बाणीसे दूसरेकी बुद्धिकी प्रताणणा न करना--इसीका नाम 
सत्य कथन है; यह मानवका दूसरा धर्म है । परत 
केवल सत्य कथनसे सत्यकी पूर्णता नहीं होती । मानव सोच- 
समझकर जो करनेका निश्चय करें) वही करे । अर्थात्‌ 
सत्यपालन--अपना वचन सत्य करना--यही सत्यका 
वास्तविक अर्थ है। सम्पूर्ण छोक-व्यवहार इसीके आधारपर 
चलता और टिक सकता है। अतः सत्यसधत्व मानवका परम 
धर्म है। 

मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी वस्तुकों कोई दूसरा ले 
ले; अतः मेरां भी यही कर्तव्य हुआ कि मैं भी किसीकी कोई 
वस्तु न ढूँ.। यह “अस्तेयः मानवका तीसरा धर्म है। (स्तेयः 
दो प्रकारका है--( १) 'अप्रदेवश आदानम ।! न देने 
योग्य वस्तुकी लेना--जेंसे कुधितका अन्न । और (२) 
अदेयस्थ निरोधनम्‌ ।--देने योग्य वस्तुकी न देना-- 


जैसे क्षुधितकतो अन्न । आत्मोपम्ब-चुद्धेसि--परोपकारकी 
भावनासे--ईश-पूजाके हेतु, यथा-- 


येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः। 

संतोष जनयेत्‌ 

यथासम्मव अपना सब कुछ दे देना और दूमरोंसे कुछ 
भी न लेना सच्चा अस्तेय हे। 


मानवसे कम बुद्धिवाले पश्ु-पक्षी भी गदे रहना पसंद 
नहीं करते, अपनी वुद्धि-शक्तिके अनुसार सभी स्वच्छ 
रहते हैं। सुतरां सुबुद्ध मानवका पवित्र रहना अवश्यफर्तन्य 
है | अतः उसका चौथा धर्म है--मनः वाणीः गरीरसे बह सदा 
पवित्र रहे; कमी उन्हें अपवित्र न होने दे । 


भात्मा् रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु। 


प्राज्ञस्तदेवेश्वरप्जनम्‌ ॥ 


इन्द्रियाणि हयानाहु: *".. ४”  /॥॥ 
( कठोपनिपद्‌ १ । ३। ३-४ ) 
जैसे रथमें घोड़े हैं, वैसे ही हमारे शरीरमें इन्द्रियाँ हैँ । 
सारथिके नियन्त्रणमें न रहनेवाले घोड़े जैसे रथी ओर सारथि 
दोनोंको गड्डेंमे डाल देते हैं, वेसे ही उच्छूझुछ इन्द्ियाँ 
मानवकों पापपहुमे फँसा देती हैँ ॥ अपनी सत्र इन्हरियोरों 
(मन) पॉर्चों शानेन्द्रियों और पाँचों कमेंन्ट्ियोंसो ) स्वाधीन 
रखकर उनको सदा सत्कर्मप्रइततत रखना मानवता पॉचवों 
धर्म है। 
इन पॉ्चोमें मानवता सनिद्दित है। इनतों जाननेवाला) 
माननेवाला और पानेबाला है मानव। अन्यथा 'साक्षात्पशुः 


घुच्छविषाणदीनः ।! 
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# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


प्द्द 
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सत्चा भानव 


( लेसक-श्रीदरिक्षष्णदासजी गुप्त (हरि? ) 


धपरम धामःके नाम-पठसे सुशोमित---श ज्ञारित मगवानके 
विभूति-भव्य प्रासादका विलक्षण द्वार बंद था । 

द्वारके समीप ही--न) न) उससे लगी ही एक़ वस्तु 
रखी थी, जिसने निम्न आत्म-परिचिय-चिट छगा रखी थी। 

“मेरा नाम "परम खतन्‍्त्रता? है| मुझे प्रात्त करके ही 
परम धाम?मे प्रवेश और भगवानसे मेंठ सम्भव है | समी 
मुझे पा सकते है | क्सिके लिये भी न मैं कम पडती हूँ और 
न तो प्रयास करनेपर अल्म्य ही हैँ ।? 

स्वतन्त्रताके लिये कोन दीवाना नहीं है ! साधारण- 
साधारण खतन्त्रताओंके लिये लोग भरे-मिटते हैं | यहाँ तो 
सम्मुख थी धपरम खतन्त्रताः---५आमके आम, गुठलियोंके 
दामशवाली कहावत चरितार्थ करती हुईं, “परम धामशमे प्रवेश 
तथा भगवानसे भेंट आदिके दुहरे-तिहरे आकर्षण रखती । 
इुनिया पिछ पड़ी उसे हस्तगत करनेक्े लिये । सभी परस्पर 
धक्कासुक्की करते; एक-दूसरेको रगेदतेखदेड़ते, दावते- 
कुचछते तथा तरह-तरहकी तिकडमे लड़ाते आगे बढ़ चले-. 
संदसे पहले उसे ख़य ही प्राप्त करनेके लिये । (पीछे कौन 
जाने क्या हो? “जो पहले मारे, सो मीरी? आदि तथ्योक्तियोंसे 
सुपरिचित जो थे वे सब | अतः क्रम-नियम सब ताकपर उठा- 
कर रख दिये गये | मानवताकों भी नकली दाढी-मेँठकी 
7रह उतारकर कोने-कचोनेमें डाल दिया गया, जैसे वह 
अमिनयमरके ही लिये आवश्यक वस्तु हो । परिणाम यह 
निकल्य कि एक विचित्र आपाधार्षी पड गबी । भयंकर 
उलनपाड़ा मच गया | ईर्प्या, द्वेप, कलह एवं रक्तपातसे 
उमूचा वातावरण व्याप्त हो गया और यह वातावरण- 
कोने-कचोनेमें पडी भानवताके कलेजेफ़ी कचोंटने छगा | 

र॒ मजा यह था कि इतनी सब हाथतौवा द्वोते 
हुए भी "परम खतन्त्रता” हाथ किसीके नहीं लग रही 
थी | जो गिर-पडकर अथवा अन्योंक्रे छल-कौगलका भिकार 
होफर पिछड जाते थे, उन वेचारोकी तो बात ही क्या; 
परत जो येन-केन प्रकारेण उसतक पहुँच भी जाते थे, उन्हें 
नह अपने हाथ नहीं छगाने देती थी और इस तरह उन्हें 

विफलमनोरथ ही रहना पडता था | सुबहसे सब जुटे थे 
दस अयासर्म, शाम होनेको आ गयी। लेकिन कोई भी तो 
गामयाव नहीं हुआ | आखिर दौट चले सव--.परे 


खतन््रताको एक काल्पनिक--ऐन्द्रजालिक वस्तु समझकर 
उसकी चर्चा भरका रस छेते | 

इस सब जोर-गुलते तनिक हटकर दीन-हीन-सा लगता, 
डुबला-पतला एक व्यक्ति और भी था वहाँ; जो पहलेते 
ही उस जगह नहीं था, अन्योंके लिये स्थान छोडते, उन्हें 
अवसर प्रदान करते यहाँ आ छगा था--सबसे पिछेतीमे पढ़ 
गया था। वह जान्तिपूर्वक किंतु सोत्साह अपने अवसरकी 
प्रतीक्षा कर रहा था | छौटते हुए. जनसमूहमेसे छह्दीम-गहीम 
पहल्वानोंके भीम दलने उसपर ठहाका मारकर करारा व्यग- 

प्रहार किया--- 

“अरे वाह रे खपच्ची | हमारे दाँव तो खाली गये, उस्ताद; 
लेकिन तू जरूर हथियायेगा “परम स्वतन्त्रताःकों | मुंह 
आइनेमे तो देख रखा है न ? 
बुद्धि-गर्विष्ठोंकी मण्डली भी चुटकी भरनेसे नहीं चूकी ! 
बोली-- 

“अम्खाह ! आपको देखिये। आप हैं बुद्धि-चारिधि। 
(परम खतन्‍्त्रता? को वरकर ही टलेंगे यहोसे | तनिक खयाल 
रखियेगा श्रोमन्‌ | कहीं चौड़ेमें ही न छुट जाइयेगा !? 

उस चुप-चाप.जान्त खड़े हुए व्यक्तिने इन दोनोंकी 
सुनकर माथेसें बछ तो एक भी नहीं डाला; हाँ, किंचित्‌ 
उसकराकर उत्तर अवच्य दे दिया उनके ही लहजेमे, पर 
खरको अपूर्व स्नेह-स्निग्धतासे पूर्ण करके पहलवानोंसे 
उसने कहां... 

मे खपची ही सही; लेकिन हाथी हिले जा रहे हैं, 
खपनी जमा हुआ है--यह बात क्या कम है ? हाथी विश्वास 
रखें, खपन्ची जमा ही रहेगा; क्योंकि वट किसीकों हटकर 
खडा नहीं हुआ है और न तो किसीमी राहका कॉट बना 
है।* * * -अभी भी नहीं बन रहा |? 

बुद्धि-सम्राटोंको उसने उत्तर दिया-- 

“'डय्नेकी चिन्ता बुद्धि-सम्राट्‌ करें | बुद्धिकगालकों 
इससे क्या लेना-देना | वह तो दिलकी दौलतसे मालामाल 


है---उस दौरतसे, जो जितनी छ॒टती है, बढ़ती जाती है |? 


पहलवान आँख दिखाते, बुद्धिमान्‌ मुंह बितराते और 
जत-साधारण उपेक्षाक्री उछटती-सी हृष्ट उसपर डालते हुए 
छोटे चले जा रहे गे | संहसा यह लौंटती दुनिया दग 


* दानवताके दृहकते दावानरूम मानवताके दर्शन -: ण्‌द्७ 








गयी [--आश्चर्य-भूकम्पसे लौट गयी [| *०** * 'यह देखकर 
कि 'परम खतन्‍त्रताः खयय॑ अपनी जगहसे चलकर उस--- 
सबकी दृष्टिम उपहासास्पद व्यक्तिके चरणोंमें छोट रही थी 
और कह रही थी--- 

धमुझपर निज:प्राप्तिकर फेरकर मुझे कतार्थ करें ॥ 

और लजाता-सकुचाता-सा, विनय-विनम्नताकी प्रतिमा 
बना हुआ कह रहा था वह अटक-अठककर--- 

कं-मैं १ मेरा अवसर आ गया ९? 


हो) क्यों न आता ९४ कतार्थ-पुलकसे पुलकते, निहाल 
हुई-सी परम खतन्त्रता उत्तर दे रही थी-प्तुम सच्चे मानव 
जो हो | औरोंको अपूर्व आत्मीयतासे भरकर अवसर लेते 
रहने देना, अपने अवसर भी उन्हें ही प्रदान करते रहना 
और फिर भी कभी-न-कमी आनेवाली अपनी वारीकी हताग 
न होकर धैर्यपृर्वक सोत्साह प्रतीक्षा करना ही तो यथार्थ 
मानवता है। और जो यथार्थ मानवताका धनी है, “परम 





खतन्त्रता? उसकी चरण-चेरी है, 'परम धाम? उसके ल्थि 
हस्त-कमल्वत्‌ है और भगवान्‌ हैं खय उसके अपने रूप !? 

देखते-देखते सबको सकतेक्रे आलममें छोड़कर वह सच्चा 
मानव परम खतन्‍त्रताको प्रातकर परम धाममें प्रवेण कर गया- 
मंगवानसे मेंट करके उनमें समाकर कृतझृत्य हो गया। 
यह सब करते-करते भी, जन-जनको “परम खतन्‍्त्रता*प्राति- 
का सक्रिय पाठ पढा) उन्हें जीवन-कइतार्थके पथपर महज 
आत्म-मावसे अग्रसर कर वह अपनी यथार्थ मानवताको और 
चरितार्थ करता गया | 

दुनियाकी ऑखोंमें अब प्रेम और कृतनताऊे ऑसू ये 
और अधरोंपर थी गौरव-गरिमा-पूर्ण मुसक्नान | किसी समयका 
उपहासास्पद श्रद्धाका पात्र बन गया था युग-युगतक और 
लोक-लोकमें पूजा जानेके लिये--हों, युग-युगतक और लोक- 
छोकमें, क्योंकि सच्चा मानव आखिर सच्चा मानव है। देश- 
कालकी सीमासे आवद्ध नहीं रहता उसका जीवन-साफल्य । 


दानवताके दहकते दावानलमें मानवताके दर्शन 
( लेखक--भ्रीदरिदरप्रसादर्ज 


, घटना कई वर्ष पुरानी है। में उस समय कलकत्ें 
किसी कार्यवञ गया हुआ था और दिनमर शहरमें आवश्यक 
कार्यवश घूम-घामकर कार्य करनेके बाद कुछ बाजारसे सामान 
खरीद करता रहा और इसी उधेड-बुनमें कुछ खरीदे हुए 
सामानमेंसे कुछ चीजें चित्तपुररोड तथा हरीसनरोडके 
जंकशनपरकी एक दूकानमें छूट गयी। उसी जंकशनपर 
विपरीत कोनेपर अनेक पेगावरी मुसल्मानोंकी फलकी भी 
दूकानें थीं ( अभी भी हैं )) जिनके यहोंसे मैं बराबर फल 
इत्यादि भी लिया करता था । संयोगसे डेरे आनेपर जब 
देखा कि कुछ सामान दूकानदारके यहाँ ही छूट गया है 
तो फौरन उसे लेनेके लिये द्मसे छोट पड़ा । श् करीब 
साढ़े तीम-चार अपराह् था । दूकानमें पहुँचकर मेने छूटे हुए 
सामानकी तलाश दूकानमें की तो भद्र सजनने मुझको सामान 
देते हुए कहा--“बावू ! जल्दी भागो) हम दूकान बंद करते 
हैं| यहाँ दंगा हो गया है।? और मुझको तुरत दूकानसे 
बाहर निकालकर लोहेका कौलेर्रिसवल गेट ( दरवाजा ) एक- 
दम बंद कर लिया । देखते-देखते जो दगा मछुआ बाजार 
स्ट्रीटमं शुरू हुआ था; वह बढकर सिंदुर्यापद्धेमे आ गया 
और मैं निराल्म्य होकर बिना असली रहस्य समझे उस 
काबुछी फलवालेकी दृकानमे घुस पडा | काहुली फलवाला॥ 
जो काफी बलिष्ठ और तेजमरे चेहरेवाला था मुझे देखकर 
तुरंत गोदमें उठाकर अदर ले गया तथा एक लोहेकी 
कुर्सी देकर अदर बैठा दिया। बोला--“वाबू ! चुपचाप 


त्री अठघरा ) 

बैठे रहो। हिंदू-मुसल्मानका दगा हो गया है? परत तुम 
शान्त रहो । मेरे जिंदा रहते तुमपर ऑच नहीं आयगी |! 
अब मैंने जाना कि परिस्थिति क्या है और अन्तर्मनमे 
परम पिता परमात्माका ध्यान-चिन्तन करने लगा | बीस-पर्चास 
मिनट बाद दो-तीन काबुलियोंने मुझे बीचमें करके। एक 
द्रम) जो उस दिन आखिरी द्राम साबित हुई थी और जो 
बीडन-स्कायरकी ओर जा रही थी--उसमें मुझे गंदगी तरह 
उठाकर ट्रामकी खिड़कीसे अदर पहुँचा दिया । इस भाग-दोडमे 
मेरी टोपी कहीं गिर गयी। कुरता फड गया। परतु ईश्वरमी 
अनुकम्पा तथा उन काबुलियोंत्री मानवतासे में सकुझल 
दाममे था । अब ट्राम आगे बढ रही थी ओर जो हृब्य 
अपनी आँखेंसि हरीसनरोडके चौराहे तथा मदुआवाजारद 
देखा। उसकी तो याद आते ही रॉगटे सड़े हो जाते ह। 
खैर; राम-राम करते-करते इमलोगोंकी ट्ूम बीटन स्ट्रीट 
चौराहेपर पहुँची । मैने उसे रोकनेके लिये बहुत घटी 
दी परत उसमे प्रायः सारे यात्री झोमावाजारडे थे और 
भयवश ट्म वहाँ नहीं रककर आगे बढ़ गयी | परठु उघर 
उस समय कोई गोल्माल नहीं थी, हमलोग आगे जाउर 
उतरे और अपने-अपने डेरेपर सकुशलछ पहुँच गये । 

रात्रिम न्ञात हुआ कि मेरे ट्रामम चले आनेके उपरान्त 
उसी चौराहेपर अनेक निरीह व्यक्तियाँतो उस दम प्राेसि 
हाथ धोने पड़े ! 
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# मानव वद्दी जो खार्थ-तज होता पथिक परमार्थका # 





मिल ममिजन अमल. >> ४ ऋऋ 
सत्य अपने पथप्र सतत अग्रसर 
( छेखक--शऔरिचर्ड हिटवेल, वेअर हृट्स, इग्लेंड ) 


एक महान उपदेशकके ये शब्द हैं कि ईश्वस्के मुखसे 
जो शब्द निकला) उस पवित्र झब्दमेंसे ईशवरकीं अधिकाधिक 
प्रकाश और सत्य सतत प्रक्रट करना है ।? यह कथन सत्य 
है | इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि उसके द्वारा 
प्रकटित सत्य अपने पथपर सतत आगे बढ़ रहा है। बाइबलके 
शब्दोंमे यह कहना सच है कि उसका यह सत्य थुग-युग 
टिका रहता है; कारण) “सनातनसे सनातनतक तू ईश्वर है |? 
उसकी वाणी व्यर्थ नहीं जाती। वह अन्यथा हो ही कैसे 
सकता है | 


“कारण; वर्षा जैसे नीचे आती है तथा खर्गसे हिम आता 
है और लौटकर नहीं जाते; किंठ भूमिको सिंचित करते हैं 
और उससे उपज कराते तथा अड्'ुर उत्पन्न करते हैं, बैंसा 
ही मेरा शब्द होगा, जो मेरे मुखसे निकलता है; वह मेरे पास 
खाली नहीं छौटेगा; किंठ मैं जो चाहूँ उसे पूर्ण करेगा और उस 
पदार्थके रूपमें फूले-फलेगा, जिसके उद्देश्यसे मैंने उसे भेजाहै।? 


क्या यही बात उस शब्दके बारे भी छागू नहीं है; जिसपर 
हमारा आध्यात्मिक; वास्तविक जीवन टिका हुआ है ! जब 
हम अपने चारों ओर देखते हैं, तब क्या कमी हमें उसमें 
विफलता, निराशा, निस्सारता ओर करुणरसताके दर्शन हो सकते 
हैं! मनुप्यका ख-निश्चित साधन सदा विफल होता है; यह स्पष्ट 
है। जिधर देखते हैं, उधर यही दीख पड़ता है। पर इसके 
विपरीत ईश्वर्का मार्ग है; ईश्वरीय सत्य, ईश्वरीय अमिग्राय है । 
यदि ऐसी बातन होती तो वास्तविकता कुछ न रहती; कोई ईश्वर 
न होता; कोई सत्य ओर कोई उद्देश्य न होता । पर वह वस्तुतत्त्व 
स्थिर है; जितका सभी शात्त्र प्रतिपादन करते हैं, हमारी 
मानवीय व्याख्याएँ उसके सम्बन्धम चाहे जैसी भी हों । 


हम सबके अनुभवगत भयानक और तमसाच्छन्न शीत- 
कालमे, जब हमारा उत्साह अदर्से और बाहरसे मन्द हो 
जाता है; तब हम वेसा सोच सकते हैं; पर जब वसन्तका 
आगम होता हैः पक्षियोंके कलरव सुन पड़ते और फूल खिलने 
लगते हैं, जीवन सर्वत्र ही नवीन और मधुर होकर उत्साहसे 
भर जाता है, तब क्या हम ऐसा सोच सकते हैं ? 


, भीतके बाद वसन्त। यही जीवनका नियम है जो वर्ष-प्रति- 
वर्ष अचूक रूपसे हमारे सामने प्रत्यक्ष हुआ करता है | 
४ 2, 
हे के हम 


ब् 


ईश्वर यदि चाहता तो इस विपयर्में अन्यथा संकल्प कर 
सकता था । पर उसने ऐसा नहीं किया और इससे यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि समस्त सर्गके छृदयमें एक सदभावना 
अनुस्यूत है | शीतकालकी अपनी कठोर कर्कणता- 
के साथ किसी मूलभूत संत्यकी गहराईमें घुसकर वसन्त- 
कालके आनेसे पहले अपना काम कर लेना पड़ता है। 

हमारे आध्यात्मिक जीवनमे वसन्तका आगम एक छोटा- 
सा नवसस्पोत्सव ही है। पर एक नवीन और महत्तर नवजीव- 
नोत्व आनेवाला है जब हम खानुभवसे उसके लिये 
तैयार हों । ओर फिर इससे भी अधिक प्रगाढ आश्चर्यसे भरा 
महोत्सव आनेको है जब मानवजाति उसके ल्थि तैयार हो। 
वही भगवानके प्राकव्यका महादिवस होगा | 


ऐसे आगम और प्राकव्यकी ओर संकेत करनेवाले कुछ 
चिह् दीख रहे हैं। उदाहरणार्थ, चर्च-संस्थाका जब पहले- 
पहल मह॒दारम्म हुआ, तब उसके सामने जो आशामय मविष्य 
था उसके इतने समीप हमलोग आज आ गये हैं, जितने 
इससे पहले कभी नहीं थे | मानो कोई चक्र घूमकर उसी 
बिन्दुपर पहुँच रहा है; जहोंसि उसका परिक्रमण आरस्म हुआ 
था । बाह्यतः जो रूप ओर दृदय दौख पड़ते हैं; उनके 
रहते हुए भी उन प्रवोधशगील जीवोंकी संख्या भी बढ 
रही हैः जो पुरातन-नवीन सदेशकों मानकर चलना 
चाहते हैं | कहनेका अभिप्राय यह हैकि पुरातन सदेशमें उसके 
आरम्मकाल्में जो ताजगी, जो नवीनता थी; वह आज फिरसे 
अनुभूत होने छगी है; '्सुसमाचारः का वह पुरातन सदुपदेश 
आज नवीन रूपमे सामने आ रहा है | ईसा आज उतने ही 
हमारे इस युगके हैं, जितने आजसे दो हजार वर्ष पूर्वके 
ऐतिहासिक युगमें थे | उनकी भूतकालीन वाणी आज 
अमीकी-सी जान पड़ेगी; क्योंकि उसे हम अपने वर्तमान 
अनुभवों ओर भविष्यसम्बन्धी भावनाओंके मध्यमें ही बिना 
किसी अन्तरायके सुन सकेंगे । उनकी वाणी; उसी भाषामें। 
जिते हम जानते हैं; उन्हीं सनातन मूल्योंको अमिव्यक्त 
करेगी । 
जहाँ वे प्रवेश करते है; कालके परदे पीछे हट जाते 
हैं; क्योंकि सनातनकों वे कालके भीतर ले आते हैं और सब 
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काल उनके द्वारा प्रकट होनेवाले दिव्य ज्योतिर्मय केन्द्रके 
चत॒र्दिक्‌ एकत्र हो जाते हैं । और सभी युगोंके, वास्तवमें 
जागे हुए जीव) जो उनके उन्मुख होकर उनके पास आते 
हैं, उनपर) दिव्य मधुर प्रकाशर्में जगमगाते हुए? ईसामसीहको 
प्रकट कर देते हैं--वे ही ईसामतीह, जो कछ थे; आज हैं 
और सदा रहेंगे | कालकी परिधिते बाहर निकलकर वे ईश्वरीय 
साम्राज्यके चतंमानमे आ जाते हैं---वहों हमारा स्वागत करने; 
हम सबमें परस्पर भ्रावृभाव और एकत्व स्थापित करने) वहाँ 
भी जहाँ सब युग मिलते हैं | इसी प्रकार हम उनके अंदर 
सब युगोंके भयवत्कृपापात्र और ईसामसीहकों प्राप्त जीवॉसे 
मिले और उनके साथ श्रातृभाव स्थापित करें | 


भूतकालमें जो बात सत्य थी, वह आज भी उतनी ही 
सत्य है । सनातन मूल्य शान्तिकि साथ स्थिर और 
सुरक्षित रहते हैं। यदि यह बात ऐसी ही है तो हमारे 
लिये निराशाका कोई कारण नहीं । हमें ईश्वर्के साथ “हाँ? 
कहना होगा; चाहे सारा जगत्‌ चिल्छाकर “ना? कहे | हमें 
/ जगत्‌के दुःखमय रूपोंसे अभिभूत न होकर अपने विश्वासके 
अं बलूप७ अल्खकी ओर झाँकते हुए; आगे बढे चलना होगा । 
मनुष्य यदि विफल हुआ है तो होने दो; पर ईश्वर कभी विफल 
नहीं हो सकता | इस समय जब कि जडवादका पव॑त हटकर 
ढहता दीख पड़ता है; हम ईसाके उन शब्दोंकी ओर ध्यान दें; 
जो ऐसे समयके लिये कद्दे गये हैं---“जब्र ऐसी बातें होने लगें, 
तब अपनी ओंखें ऊपर उठा छो) कारण; हुग्हारी मुक्ति 
समीप आ रही है।? 


जडवादके काछे परदेका गिरना बहुत कष्टदायक है | फिर 
भी इन दिनों बहुत-से श्रद्धा छोग जो सघटित चर्च- 
सस्थासे अछूग हो गये; यह निश्चितरूपसे कोई अश्युम लक्षण 
नहीं है । अथवा हम जो देखते हैं कि युवक-समाज प्रायः 
सब-का-सब मानो एकमत होकर चर्चसे विमुख हो रहा है तो 
५ यह भी सर्वथा दुश्चिह नहीं है; न इसमें दुःख करनेकी ही 
कोई बात है। इसका अशतः यह कारण हो सकता है कि इन 
युवर्कमिं अधिक गहरी सचाई तथा ऋजुता विशेषरूपसे हो 
और ऐसा होना तो खय एक अच्छी बात है | इनकी तदण 
बुद्धि, बिना किसी मध्यस्थके सीधे सत्यको हँढ़ रही है। ये 
सब बातोंको प्रमाणित करनेपर तुले हैं और सम्मवतः आधुनिक 
गतिसे वे यह कर भी लेंगे । पर ऐसा करनेमे उनकी भी परीक्षा 


सा० आअं० ७२--- 


और जॉच होगी और जो जनुभबके बाद अनुभव उन्द प्राप्त 
होते जायेंगे, उन्हें झटके भी खूब छगेंगे | 

युवकोंका आदर्यवाद कलकी दुनियाक्रे उद्धारकका साधन 
होगा । परतु सासारिक मोगाम्तेफ़ा उच्छुद्ुछता तथा 
नैतिक मूल्योंकी अवहेलना जो अपने चारों ओर देखते है, 
उन्हें देखकर हृदय खेद और विषादमे मर जाता है।करारणः 
यह तो सुलगते हुए ज्वालामुखीके मुखके चारों ओर जमकर 
उन्मादपूर्ण उृत्य करना है। पता नहीं, ज्वाल्ममुखी कब फूट 
पड़े और आग उगलने लगे | इन बातोंको देखकर सचमुच 
ही बड़ा दुःख होता है । 

सामान्यरूपसे चर्चक्री एक अपूर्ण परिभाषा यह है 
कि यह धर्मकी रक्षा करनेवाली ससधा है। यद ऊिसी अन्य 
परिभाषासे अच्छी हो, यह बात नहीं; पर यदि यह चर्चकी 
वर्तमान अवस्थाके सम्बन्धमे सर्वथा सत्य हो तो इसके लिये एमें 
कृतज्ञ होना चाहिये | पर क्या यह सथी बात नहीं है कि 
चच्च-सस्था इस समय एक स्थिर धर्मझी अर्थात्‌ उसके 
बैंधे-वंधाये यूत्रों; सिद्धान्तों और विधियोक्री रक्षा करती 
है १ परतु ईसामसीहका चर्च ईसामसीहका नहीं रद जाता; यदि 
उसमे प्राण नहीं होते ओर यही कारण है जो बहुत से लोग 
चर्चसे निकल गये। क्योंकि उसके वातावरणमें उनका दम 
घुटता था | 

तथापि चर्चम सत भी हैं, उसके व्याख्यानमर्शोसे महापुरुषों- 
की भविष्य-वाणियो,निकलती है | ऐसे छक्षण मी दीख पड़ते कि 
जो बात किसी समय पहले थी; उसका पुनः आरम्भ हो रहाहै। 
उदाहरणाय इस समय जो प्रार्यनाद्वारा चिरित्साका कार्य-ऋम 
श्वल रहा है उससे यह स्पष्टहै। इसीके कारण हम ईश्वरकी स्॒ति 
करते हैं | पर इन सब बातोमे हम चर्चऊ्े ल्यि एक आवाज 
सुनते हैं. कि, अपने आपको धो डाले) अपने आपसे खच्छ 
करो । ईसाके सम्मुख होओ, वह सु॒म्दारे ऊपर दया 
करेगा; अपने ईश्वरका आश्रय लो; वह तुमपर क्षमा-ही-क्षमा 
उडेल देगा |! 

आज फिर नये तौरपर चर्चको यह निमन्‍्त्रण दिया 
है कि अपने परमपतिके स्वागतके ल्यि वधू बनकर तैयार हो 
जाओ और फिर एक बार आत्माकी शक्तिमे सम्पत्ष 
रूप चर्च बनो । 

तब आवाल-इद्ध-वनिता सब ठुमसे झुँह नहीं फेरेंगे। 
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बल्कि उत्सुक पदक्षेपके साथ तुम्हारे पास आयेंगे; क्योंकि सेत्यकों समर्थन करती है; निते वे ह्ढ रहे थे और जिते 
एक ज्योति जगमगाने लगी है) जिसे सबने देखा है और वह अपने हृदयोंके अंदर वे अनुभव कर रहे हैं कि उसे वे सदासे 


वाणी सुनी है; जिसे वे जानते हैं कि सत्य है तथा जो उस सचमुच ही हूँढते रहे हैं । 
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(१४ मथी गई खागरकी लहरें; निकले रल महान | 244 
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(224 देख हलाहलके उस घटको कॉप उठे भगवान 224 
0 हँसते-हँसते पान कर गये उसको शंभु खुजान ] ८ 
(0 साधक ! सावधानः यह ही है मानव-घर्म महान |] 2 
2 (२) रद 
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'घिक्‌ जीवन !!--कहकर दशरथ भी चढ़े स्वर्ग-सोपान ! 
साथक ! सावधानः यह ही है मानव-धर्म महान !! 
(३) 
हेम तुलापप कब तुरः पाया सतियोंका ईमान! 
सती पश्मिनी राख हो गई; डुग॑ मिला खुनखसान ! 
हुआ पराजित तुच्छ विजेता वह दिल्ली खुल्तान ! 
साधक ! सावधान; यह ही है मानव-धर्म महान !! 
(४) 
शीष-विन्दुपप पहुँच चुका था अकवबरका अभिमान ! 
इसीलिये तो प्रगट हुए थे राणामे भगवान | 
हल्दीघाटीम॑ वीरोने. किया विपम विष-पान ! 
साधक ! सावधान; यह ही है मानव-धर्म महान !] 


(04 (५) 

4 उस खंध्याम॑ प्रगद हुआ जब मानवमें शैतान ! 
(४ गोली खाकर गिरा भूमिपर 

2 भूमपरए वह सच्चा इच्सान ! 


8-2 


कोटि-कोडि-शत चुद्ध हुए थे तब उसपर कुवान ! 
साधक [| खसावधानः यह ही है मानव-धघर्म महान !! 
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“< शास्यवादी नैतिकताका औदार्य # 


ण्छर 








साम्यवादी नेतिकताका औदाय 


[ लेखक--रसी विद्वान्‌ श्री सी० नेस्तेरेन्को एम्‌० एस ०-सी० ( दशानश्ाग्ब ) ] 


साम्यवादी नेतिकता अत्यन्त उच्च कोटिकी है; इसमें 
सच्ची उदारता एव यथार्थ मानव-सम्बन्धोंको अमिव्यज्ञना 


: मिली है। मूलतः वर्गविशेषसे सम्बद्ध होनेके कारण यही 


सारी श्रमजीवि-जनताकी भी नैतिकता है; क्योंकि मध्यवित्तीय 
लोगोंके साथ अपनी लड़ाईमें श्रमजीवी वर्ग केवछ अपने 
चर्गके सवार्थका ही नहीं; वर्र सारी जनताकी आकाद्भाओंका 
समर्थन करता है और सब प्रकारके गोषणसे अ्रमजीवि- 
जनताकी मुक्तिके महान्‌ आदर्शक्ी उपासना करता है। 
अ्रमजीवियोंकी नेतिकता पुरातन जगत्‌के विनागका एक 
अस्त्र है | यह साम्यवादी संघर्षके पवित्र सिद्धान्तपर 
आधारित है ! 

लेनिनने बतछाया था हम कहते हैं कि शोषकोके 
जीण समाजका विनाग तथा सारी श्रमजीवि-जनताका एकत्र 
होकर एक अमिनव साम्यवादी समाजकी स॒ष्टि करनेका ही 
नाम नैतिकता है |! 

श्रमजीवी वर्गकी विजयके साथ-साथ साम्यवादियोंकी 
नैतिकताका खरूप भी बदलता है। वह जीर्णोत्पादनकी नेतिकताके 
स्थानपर नूतन जन-सश्टिकी नैतिकता वन जाती है।चह 


प्रत्यक्षत/समाजवादी सघर्षके स्वार्थोकी साधिका बन जाती है | 


समाजवादी समाजमें सामाजिक निर्मांणका एक अज्ञ होनेके 
कारण नैतिकताका निर्धारण जन-जोवनकी आर्थिक दशाओंके 
द्वारा तथा समाजके आर्थिक आधारके ऊपर होता है। 
दूसरी ओर साम्यवादी नेतिकता आर्थिक आधारकों तथा 
आर्थिक और राजनातिक सम्बन्धोंके सारे ढाँचेकों क्रियात्मक 
रूपसे प्रभावित करती है । यह समाजवादी समाजके विकास 
तथा उसको नींवूफ़ो ठोस बनानेमेंसब प्रकारसहायता करती है | 

साम्यवादी नेंतिकता उद्घोषित करती है कि जनताकी 
सम्पत्तिकी रक्षा करना तथा उसे बढाना और समाज एवं देशकी 
समृद्धि और महत्ताके लिये सक्रिय होना ही परम नेतिक 
कर्तव्य है । कोटि-कोटि सोवियत जनताने समाजके लिये 
काम करनेंमें निस्स्वार्थताका परिचय दिया है। अमिकोकी 
चीरताके कारण फासिस्ट आक्रमणके दुःखद परिणार्मोका खल्प 
फासमे ही अन्त हो गया है| युद्धोतर कालमे दस हजारसे 
अधिक बड़े-बड़े राजकीय उद्योगोंको या तो फिरसे चाद 


विचारम ही लीन रहता है और उज्यों-व्यों सावंज 


किया गया है या नया जन्म दिया गया है | इस कार्यक्रे लिये 
जनताका प्रयत्न अमिनन्दनीय है । 

तीन सौ पचपन लाख हेक्यर ४ परती जमीनको श्यवाद 
करनेमें लार्खों सोवियत देश-भक्तोने अपूर्व पैये और साहसका 
परिचय दिया है और बहत दिनसि परती पढ़ी तथा बेजोती 
हुई जमीनको खेतीके योग्ण बनानेका राष्ट्रव्यापी कार्य 
करके सोवियतके इतिहासमें एक सुनहता अध्याय जोड़ 
दिया है। 

समाजवादी राज्यके नागरिक सार्चजनीन स्वार्थों और 
ल्क्ष्योंके द्वारा परस्पर आबद्ध दे। अत्व स्वमावनः 
उनकी सफलताएँ: सबंसाधारणक्रे कल्याणके लिये फ्यि जाने- 
वाले कार्योंसे जुड़ी रहती हैँ | समाजके प्रत्येक सदस्पकों 
समाजकी सामूहिक सहायता और समन प्राप्त है | दूसरी 
ओर समाज अपने सदर्स्थोक्नी ठोस एकताके ऊपर निर्मर 
करता है। जितनी ही अधिक हदृढतापूर्वऊ तथा सफलता- 
पूर्वक समूह एवं उसके सारे सदस्य काम करते हैं, राष्ट्र 
उतना ही अधिक समृद्ध और शक्तिसग्पन्न बनता हैः और 
देश जितना ही सम्पन्न बनता है, उतना ही अधिक समाजके 
सदस्य सुख-समृद्विका भोग करते हैं | सोवियत जनताका 
समूहवाद आर्थिक स्थिति और सस्कृतिके विक्रासके उद्देश्यसे 
किये जानेवाले प्रय्ेमिं तथा अ्म-दानमें अपने आपको 
अभिव्यक्त करता है । 

देशकी सफलताकी सोवियत जनता अपनी निन्नी 
सफलता समझती है और उसकी कठिनाई और विउ्त्तियों 
अपनी निजी कठिनाई और विपत्ति मानती है ! 

सोवियत जनताकी नेंतिकतासा अत्यन्त मदच्वरर्ण 
उनकी सामाजिक और वेयक्तिक खार्थनी एक्तर्मे 
होता है । 

समाजवादी समाजमें सार्वजनिक और वैयक्तिर स्वायों- 
का एक सठुलिति मिश्रण होता दे जिसमे 


० | बज पकमकक-नयका, 
आंभनक्यन 


५७०६ 
इग स्चरूप 
सर 


बाप] सवा 
सार्वजनिक खार्थके आश्रित रहता है । जनताके स्स्यायत्े 
इुकरानेकी तो वात दूर रही- समाजवाद सतत उद्ततिदे 
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% मानव यही जो खार्थ तज द्ोता पथिक परमार्थका # 


>> ललित चततततचचतचचस्ससससससचलचस्स्क्च्ट 


बढती जाती है तथा मौतिक एवं सास्क्ृतिक वरदानकी 
अमिद्ृद्धि होती है श्रमिक जनताकी वैयक्तिक आवश्यकताओं- 
की पूर्ति उतनी ही अधिक पूर्ण होती जाती है। 

सोवियत मात्भूमिके लिये निस्‍्खार्थ प्रेम अद्भुरित करने- 
में सहायता करनेके उद्देश्यसे साम्यवादी नीति सारी श्रमजीवि- 
जनताके लिये, विश्वकी समस्त जनताकी एकताके लिये अत्यन्त 
आदरकी भावना पैदा करती है | 

औदार्य-सिक्त समाजवादी नैतिकता मनुष्यके प्रति सम्मान; 
उसकी सेभाल) उसके उत्कर्ष, उसके गौरवकी उपेक्षाके 
विरुद्ध संघर्ष तथा पुरातन सामाजिक बन्धर्नोंसे उसकी मुक्ति- 
की मॉग करती है | मनुष्यकी समस्त बौद्धिक और शारीरिक 
योग्यताओंके सर्वाज्ञीण निर्मुक्त विकासकी आवश्यकताकों 
लेकर वह आगे बढती है । 

श्रमजीवी नैतिकताके आदर्श और सिद्धान्त केवल जनता- 
के सामाजिक सम्बन्धोंका ही निरूपण नहीं करते; वर प्रति- 





दिनके जीवनमें, समाजके बाहर भी उनके आचरणका निर्णय 
करते हैं । 

साम्यवादी नेंतिकता अपने साथियों और सम्बन्धियोमे, 
परिवारमें पति-पत्नी एवं पिता-पुत्र आदिके बीच दृढता, सत्य- 
संधता और परस्पर सुख-दुःखकी चिन्ताको प्रोत्साहित करती 
है एवं उनका समर्थन करती है | साथ दी बह अहकार। दम्भ, 
अतीत कालकी जीर्ण-शीर्ण रूढ़ियोंको बनाये रखनेकी चेश, 
प्राचीन सामन्तवादी परम्पराओों और स्ियोंके लिये अपमान- 
जनक प्रथाओंकी, जिनसे लोगोंमिं अविश्वास उत्पन्न होता है; 
निन्‍्दा करती है । 

साम्यवादकी ओर समाजके क्रमिक परिवर्तनके युग, 
समाजवादी नैतिकताका तथा जनताके साम्यवादी आचारके 
रूपका विकास होता है । साम्बवादी नेंतिकता अपने-आप, 
अकारण ही नहीं उत्पन्न होती। यह श्रमिकोंकी सफलता 
और सामाजिक प्रयत्नका परिणाम है । 
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मानवोंके परस्पर सम्बन्धोंके विषयमें कुछ निरीक्षण 


( छेखक---प्राध्यापक ्रीराल्फ टी० टेम्पलिन, सेंट्रल स्टेटकालेज विल्वरफोस, ओदिओ ) 


(१ ) किसी प्रकारके भी मानव-सम्बन्ध बहुत अच्छे, 
बहुत बुरे या इन दोनोंके बीचमें कुछ भी हो सकते हैं। 
जब हम उन्हें देख पाते हैं, तब उनका प्रकृतरूपसे विचार 
करते हैं| अच्छे सम्बन्धोंकी ओर सामान्यतः सबका ध्यान 
नहीं जाता । पर खराब सम्बन्ध सामने आते हैं, तब उनकी 


चर्चा होती है । 


(२ ) इसके विपरीत सम्बन्ध जब बहुत खराब होते हैं, 
तब उन्हें दुरुस्त करानेके ल्थि छोक-क्षोम अपना दबाव 
डाल्ता है। यह लेकश्षोम जगद्व्यापी भी हो सकता है, जेंसे 
उन्‍्नीसर्वी गताब्दीम गुलामीकी प्रथा उठा देनेके विरुद्ध हुआ 
था अथवा इस शताब्दोमे काढे-गोरेके भेदसे बस्तियों आदि- 
के अलगावके विरुद्ध हुआ है। 

( ३ ) ऐसे सम्बन्ध संस्कृतिके आत्मव्याघात हैं और 
इनसे उत्पन्न लोकक्षोमसे सकटकी अवस्था सामने आती है। 
ऐसी भुटियोंको समय रहते सुधार लेना ही ठीक होता 


है; अन्यथा बुराइयोंकी इद्धि होती है | इस काममें दौर्घ- 
सूत्रता भगवानको प्रिय नहीं है । 


(४ ) मानवोंके परस्पर सम्बन्ध्मि सुधारके लिये होने- 


जज 


वाले प्रत्येक सघर्षके दो पहल होते हैं--विधिमुख ओर निषेध- 
मुख । रगमभेदमूलक बस्तियोंके अल्गाव तथा अन्य भेदोंका 
अन्त करनेके लिये जो जागतिक संघर्ष चल रहा है- उसका 
विधिमुख पहलू यह है कि जगत्‌के सब लोगोंर्म समत्व स्थापित 
हो और सबके एक ही जागतिक विधानके अधीन सार्वभौम 
लोकतन्त्र अस्तित्वमें आ जाय । 


(५ ) इस विधिमुख पहदकी ओर ध्यान देनेके ल्यि इस 
समय) जब कि इसका अति विशाल परिसाणपर विरोध ही चल 
रहा है, इसके निषेधमुखपक्षकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। 
जैसे गुलामीकी प्रथाके विरोधका विधिमुखपक्षू गुलामीका अन्त 
करनेसे ही बन सकता था; वेंसे ही इन पार्थक्यों तथा इन 
पार्यक्योंपर अवलमम्बित विषमताओंका अन्त ही बीसीं 
शताब्दीके 'सवतन्त्र जगत्‌?के बचे रहनेके लिये कम-से-कम 
आवश्यक उपाय है। 


(६ ) यह विधिमुख पहल निषेधमुख-सा लंगेगा। कारण 
यह जगत्‌ इस समय जेंसा है और जिस प्रकार इसने याता- 
यातकी सब अड़्चनोंपर यान्त्रिक विजयोंके द्वारा मानव-सम्बन्धों 
और व्यवद्ारोंकी एक दूसरेके अति समीप रू रखा है; साथ 


डॉ 


है 
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ही अन्य प्रकारकी यान्निक विजयोंसे सम्पूर्ण विनाशकों भी 
अत्यन्त निकट कर दिया है, उसमें ऐसे ही महान साहसकी 
आवश्यकता है; जिसका जोड आजतकके किसी युद्धके इतिहास- 
में भी न मिले | यह साहस है सर्वथा ईमानदार और 
भानवः? होनेका | आधुनिक पाश्चात्य जगतमें ऐसे मानव 
थोड़े है; जो इस कसोटीपर खरे उतरें | कारण, हमलोग सदा 
इस घातक आत्मग्रवश्चनामें रहते हैं कि बड़प्पन अहंमन्यतासे 
ही सम्भव है और समाजका साफल्य वेयक्तिक स्वार्थ-लाधनपर 
ही निर्भर है। 


(७ ) मानव-सम्बन्ध देखनेमें तो लगते हैं वाह्म) पर हैं 
आन्तर । इस बातको स्पष्ट करना कठिन है; क्योंकि समझानेमें 
पाश्चात््य भाषाकी वेसी ही अड़चनें हैं और समझनेमें नेतिक 
अड़चनें भी । ्वायोलेन्स” ( चोद करना ) शब्द ही लीजिये। 
इस शब्दसे हम उस प्रत्यक्ष आधघात-प्रत्याधातका ही अर्थ 
छेते हैं, जो संघर्षका तरीका है । फिर भी यह स्पष्ट है कि यह 
घात-प्तिघात न तो उसका अपना आरम्म है; न कारण ही । 
यदि हम इसके वास्तविक अर्थको) इसके मूलगत कारणरूप 
आधारकी समझना चाहें तो हमारे पास कोई ठीक शब्द 
नहीं है; पर भारतका शब्द है हिंसा, जिसका अर्थ है मनुष्य- 
की वह मनोइत्ति जो किसीको किसी भी आ्ाणीसे दूर कर दे । 
यही बात ?४०४-४१०७॥८९ शब्दकी है | हम इसका अर्थ 
इतना ही छेते हैं कि इसमें घात-प्रत्याधातकी शैलीका त्याग 
है। पर यदि हम इस बाह्य व्यवहारके उस >सली रूपका 
पता लगाना चाहें? जहाँ इसकी जड़ें हैं तो हमारी पाश्चात्त् 
भाषाएँ काम नहीं देतीं। इसके लिये भारतीय भावोंका शब्द 
है “अहिंसा? । इसका अर्थ है सब प्राणियोंदे. साथ व्यक्तिका 
एकीमाव और तादात्म्य । माषाकी अपूर्णवाके रहते भी। हम 
छोग अच्छी तरहसे यह जानते हैं कि वाह्मतः जो कुछ हैः 
समस्याका रूप धारण किये हुए. वह खण्डित-सा ही दीख 
पड़ता है और अपना अर्थ व्यक्त कर देनेमें असमर्थ है; जब॒तक उसे 
समझनेके लिये और बहुत कुछ नहीं कहा जाता । और यह जो 
कुछ भी कहा जाता है? वह निषेधकी ही भाषामे होता है । 
यह इस बातका द्योतक है कि हम व्यक्तिश3 समष्टिशः 
या अपनी सस्कृतिके नाते भी अपने अदर अपने ही साथ 
शान्त और सुसंगत नहीं हैं। “अहिंसा” शब्द केवल किसी वस्तुके 
अमावका सूचक नहीं, प्रत्युत एक सत्ताका सूचक है। वह 
सत्ता है व्यक्तिकी अखण्डता) समाजकी अखण्डता) प्राचीन 
हिंदुओंकी सास्क्ृतिक भाषामें जिसे प्समत्व'की स्थिति कहा 


है और जिसे प्रेकर ब्राउनबेल “एकीमृत मानव-समाज' 
कहते हैं। 


(८ ) मानव-मानवके बीच होनेवाले असद्‌ व्यवदार- 
का मूल आन्तर ( मनोगत ) मानव अज्ञच्छेद है । समाज- 
मनोविज्ञानके वेत्ताओंकी यह मान्यता है फ्ि थे नए 
सास्कृतिक, आदर्श जो मानवोंके व्यवहार निर्धारित करते९« 
धअन्तःकृतः होते है | व्यवहार्में वे व्यक्तितत द्योफर व्यक्त 
होते हैं। यह व्यवहास्क्रम अंदरसे बाहरफी भोर हो या 
चाहरसे अदरकी ओर बात एक ही है। इस विपयर्म कोई 
भी कुछ भी कहकर अपना वैवबन्किफ उत्तरदायित्व 
अपनेसे हटा नहीं सकता | ईसाने इस नैंतित 
उत्तरदायित्वकी पृष्टि की है | वे कहते हैं, कोई 


यदि अपने मनमें किसीका तिरस्कार करता है तो ( इसका 
अर्थ यह हुआ कि) उसने उसे मार टाछा) कोई यदि 


विषयमोगकी दृष्टिते किसीका ध्यान करता है तो उसने व्यमि- 


चारका अपराध कर डाला और कोई केवल इस विचारने 


कि हम औरोंसे श्रेष्ठ ई---यहॉतक कि द्वारपर खड़े मिस्यारी- 
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से भी जो अपनेको श्रेष्ठ समझता है उसने बंद गहरी खाई सन 


दी; जो तरनेकी इच्छा करनेवार्लोकों अपने विक्राल गर्से 


_पार नहीं होने देना चाहती; उसने अपने आपऊो सद्ाज़े ल्वि 


विच्छिन्न कर लिया। ( स्युक १६--२६ ) राज या समाज; 
अच्छा या बुरा) जिसके लिये जो कुछ है; वह उसके 
अदर है। फिर बाहर भी क्योंकि अदर हैः 
और तब फिर और भी अधिक विस्तारसे अदर है? क्‍्योंपि 
बाहर भी है और इस प्रकार अपने मानव मनःकेन्द्रसे इसझे 
प्रत्येक केन्द्रीय विस्ताकके साथ अधिक्ाधिर विस्तृत भर 
जडीभूत होता जाता है। वदि टम इस मौलिक सूल्यत उारणरूप 
विच्छेद-मावनाको. “अहमन्यता' कहें (क्ोसि उरता 
स्वभाव “अह! का महत्व चैष्टिसाब बटाना ऐ) तो हम प्साम्नाय्य 

लिप्सा! के सामाजिक सुपोंका ठीऋ तरतमे विचार उर 

सकेंगे। यदि हम इस ध्साम्राज्व-लिप्सा' था प्यम्रापव्राद' 
शब्दका व्यापक परिमाणपर प्रयोग क्रें--होक उसी लर्थमे। 
जो इसक्ता संकुचित राजनीतिक अर्थ हैं- तो टम दे नडेंगे 
कि जब लोग व्यक्ति: वर्ग: दूनरोंके अधिमरती रछा 

उपकारभावना अथवा अन्य कसी भी नाते उजिसी मां 
कारणसे अथवा सरस्कृतिक श्रेष्ठाफ़े बहाने या ऋहते 
हैं कि अमुक लोग अपना प्रवन्ध आप नहों फर झक्ते और 


हड। 
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उनका तथा उनके मामलोॉंका प्रबन्ध अपने हाथमें लेना 
चाहते हैं, तब यही कहना चाहिये कि ये छोग साम्राज्यल्प्तु या 
साम्राज्यवार्दा हैं | अथवा जब कमी कोई अपने अन्तरकी 
किसी गहराईमे अपनी दीनताका अनुमव करनेके कारण 
दसरोंकी नीचा दिखाकर अपने आपको ऊँचा करना चाहते 
हैं, तब्र यह भी उनकी साम्नाज्यपरता ही है। साम्राज्यवाद 
सदा ही मूछतः मनोगत होता है और सामान्यतः उसमें ये 
दो बातें मिली रहती हैं--( १) “अचेतनः मानसके अदर 
छिपी हुई दवीनताकी प्रतिक्रिया और ( २ ) दूसरोपर अपना 
प्रभाव जमानेवाला “अव्यापारेयु व्यापार! | इससे यह स्पष्ट 
होता है कि साम्राज्यवादकी क्रिया अपने मानवकेन्द्रसे 
आरम्म होकर राष्ट्रिय/ जातीय, वर्गीयः धार्मिक, आर्थिक, 
सामाजिक, विश्ुद्ध साखानिक अथवा मानसिक क्षेत्रेमिं 
विविध रूप धारण करती है। विविध अज्जोंके ऐसे-ऐसे 
विचित्र सम्मिश्रणेके रूपोर्मे भी यह क्रिया चलती है कि यह 
जल्दी समझरम नहीं आता कि यहाँ श्रेष्ठञका कौन-सा बहाना 
काम कर रहा है और इसकी अमिलछाषा और यत्नका विषय 
क्या है | यूरोपते जो जो कुछ बाहर चला, जिसमें “धर्म 
भी शामिल है, वह सब आरम्मसे ही “श्रेष्ठ! रहा और उसके 
जे। प्रतित्प जगत्‌के अन्य भागोंमें थे; वे सब “हीन! | यह 
पश्चिमकी व्याधि है, जिसकी जड़ें बहुत गहराईमे जमी हुई 
हैं। परतु यह पश्चिमका लड़कपन था, जो अबतक चला, 
किंतु आगे नहीं चलेगा; क्योंकि अब वह अकस्मात्‌ उत्तरदायित्व- 
के ब्राल्गि जगत्‌की स्थितिमे पहुँच गया है । 


(९) मानवोका मूल्गत समुचित परस्पर सम्बन्ध 
अन्त स्थ ( मनोगत ) मानव-एकत्व है। यह भी सर्वया 
सत्य है कि मानवोंके परस्पर सत्सम्बन्ध आपाततः बाह्य 
होनेपर मी मूलतः आन्तर इत्तियों और आचार-विचारोंपर 
निर्भर हैं | “मगवानका राज्य तुम्हारे अदर हैः, तुम 
सबमें है; विश्व व्यापक है; पर आदिमें, अन्तर्मे और सनातन 


रूपसे तुम्हारे अदर है| अन्यथा उसका कोई अस्तित्व 
नहीं हो सकता | 


अतः मानव-समाजकी एकता मुख्य बात है, सदा सर्वत्र 
मुख्य नियामऊ होने योग्य जहां यह एकत्व नियन्तृत्व धारण 


करेगा, वहाँ कोई छिन्नता न होगी, कोई सकोर्णता न होगी; 
कोइ आतरिक्तता न होगी | 
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जो संसार हम अपने लिये बनाते हैं, उसमें हम सदा 


सुखपूर्वक रहते हैं | विशेषतः मनसे तो उसमें रमते ही हैं। 
श्रीरामकृष्ण परमहसने इस बातकों समझानेके लिये विचित्र-सी 
एक कथा कही है| 


एक धीवर ञ्री कहीं जा रही थी। रातका समय था | 
रास्तेमें बढ़े जोर्का अधड़ आया तो वहाँ एक मालीके घर 
उसने आश्रय लिया। रातमर ओसारेम रहनेकी जगह उसे 
मिल गयी | पास है वह कोठरी थी, जिसमें माली अपने फूल 
रखता था । वहाँ उसे नींदकी एक झपकी भी नहीं लगी । 
कारण द/ँढनेपर उसे पता लगा कि बगलकी कोठरीसे फूर्लोंकी 
जो सुगन्ध आ रही है) उसीसे नींद नहीं लग रही है | तब 
उसने मछलियोंकी अपनी खाली टोकरीपर पानी छिड़का 
और उसे अपनी नाकके पास छाकर रखा । थोड़ी ही देसमें 
उसे गहरी नींद लूग गयी | 


यह कथा कहकर परमहंसदेव कहते हैँ; थजो लोग 
ईश्वस्से प्रेम करते हैं, वे किसी अन्य विषयकी चर्चा नहीं कर 
सकते |? इसी प्रकार हम भी यह कह सकते हैं. कि जो लोग 
मानव-समाजसे प्रेम करते हैं, वे एकीभूत मानव-समाजके 
सिवा अन्य किसी बातके लियि नहीं जी सकते | धर्मकी थोथी 
बातसे परमहसकों वडी चिंढ़ थी और किसी प्रकारका 
दम्म उन्हें सह्य नहीं था । 


सामान्य छोग धर्मकी बड़ी-ढ़ी बातें कहते हैं, पर 
आचरण तृणके बराबर भी नहीं करते । बुद्धिमान मनुष्य 
बोलता कम है, पर उसका सारा जीवन धर्मका ही आचरण 
होता है। हम जो चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें, वह 
खय हमें दूसरोंके प्रति करना चाहिये। 


मनुष्य मेदानमें खड़ा होकर कहता है, “वृक्ष कितना 
बड़ा है और तृण कितना छोटा !? पर जब वह पर्व॑तपर 
आरोहण करके वहाँसे देखता है तो बृक्ष और ठृण सब एक 
दूसरेसे अमिन्न होकर एक ही विशाल हरियालीके रूपमें दौख 
पड़ते हैं। ऐसी ही सावारिकोंकी दृष्टि है; उच्च-नीच श्रेणी 
और मान-प्रतिष्ठाके कितने-कितने भेद हैं--कोई राजा है 
कोई मोची, कोई पिता है; कोई पुत्र इत्यादि; पर जब दृष्टि 
खुल जाती है, तव सब समान और एक ही दिखायी देखे हैं । 
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भाोनव-मानवता 
( स्वयिता--श्रीथानसिंडहजी शर्मा पुभाषः ) 


तू भी मानव कहलाता है, अब भी मानव कहलाता है | 
धिक्‌ तेरी इस सानवतापर जी मनमें नहीं लजाता है || 
अपनी मानवताके अतीतका कर ले सम्यक दिग्दर्शन। 
फिर देख हुआ है आदिकालसे उसमें कितना परिवर्तन ॥ 
तू उस महान्‌ मनुकी संतति, जिसके देवोत्तम गुण अपार । 
परिव्याप्त अखिल भूरे, पहुँचे उस ओर श्ितिजके आर-पार ॥ 
ललायित था देवत्व सवय इसके पानेके लिपि नित्य । 
अवतरित यहाँ होते थे सुर, ज्योतित था दिव्यादित्य सत्य ॥ 
थे ध्यूति क्षमा अस्तेय शौच? के तेरे सुन्दरतम विधान। 
तूने संदतिको, संस्कृतिके ये किये अपरिमित गुण प्रदान ॥ 
ध्वसुधेव कुद्धम्बम! का था तेरा अति उदात्त आदर्शमान | 
समता; शजुता, बन्धुत्व भावमय सवोपरिं अध्यात्म श्ञान ॥| 
हा हन्त ! हो गया सवंनाश बह तेरा रूप विलीन हुआ। 
जगतीका सर्वोत्तम प्राणी अब सत्र प्रकारते दीन हुआ ॥ 
तेरे इन कुटिल कुचक्रोंका इतिहात रहस्य बताता है॥नू मी०॥ 
तू आते ही आपतस्ि तनिक-सी हो जाता ऐसा अधीर | 
सारे साहइसको भूल बहाता पागल-सा बन अधु नीर ॥ 
श्रीहीन हुआ: उभरी मुखपर चिन्ताओंकी रेखा अपार । 
हो गयी हिमाचल-सी दृढ़ता एक झटठकेमें ही क्षार क्षार ॥ 
था रहा विश्व-विख्यात कमी तू क्षमाशील अतिदाय उदार | 
कठठता न कहीं थी; सररू सुखद व्यवहार सभीके प्रति अपार ॥ 
पर आज ! हुआ यदि कुछ भी तो तेरे विरुद्ध यहों एक बार। 
क्रोधामिभूत हो दुर्वासा-सम, तत्क्षण होता दुनिवार ॥ 
इन्द्रिय-निग्रहकी तो था तू, साकार कमी प्रतिमा महान । 
इन्द्रादि देव इसलिये सतत थे तव चरणंमिं विनत मान ॥| 
वे भोगी थे; तू था योगी कर्तव्य-निर्त गत-मोह-एग । 
परिवर्तन आज हुआ कितना है भड़क उठी चासना-आस ॥ 
हो काम-विवस तू अ्रमित क्षुमित होता है जैसे छुद्र खान। 
पामर पश्चओंकी मॉति ठुझे अनुजा, ततुजातक का न ध्यान ॥ 
रसना-रस-बस, अभक्ष्य-मक्षण+ कानोंसे झठे कीर्ति-गान । 
प्रिय हुए अहर्निशि पानेकी करता प्रयत्न रे | बन अजान ॥ 
इतनेपर भी ओ धूर्त | शीढ-सयमके गाने गाता है॥ व्‌ मी० ॥ 
चोरी करना है ब्रहुत बुरा; सर्वत्र यही करता प्रचार | 
पर देख निकाले हैं तूने, निज चोरीके कितने प्रकार ॥ 
दीनोंके मुँहसे आस चुरा होता बैमवका नम्म रुत्व। 
चोरीके धमसे ही तेरे चलते रहते हैं. सभी कृत्य ॥ 


साहित्य! धर्म या राजनीति। सामाजिक-सेबा, मिक्षायथ | 
कोई मी क्षेत्र नहीं ऐसा जो चोरीसे, छलसे निहृत्त ॥| 
स्नान; ध्यान) जप) तपः पूजा, मन्दिस-दर्णन, भ्रीटरिकोर्तन । 
इन आवरणोंको धर्म समझना; है तेरा झशुचिता दर्शन ॥ 
पर तेरे घव्में भरे हुए हैं काम, क्रोध; मद-मल अपार । 
पाज़ड, कपठ। विद्वेप, दभका ढोता रहता सदा भार ॥ 
तू है ऊपरसे स्वच्छ साधु पर तेरा अन्तरतम मलीन। 
है ढोंग प्रदर्शन-मात्र) वस्तुतः द्‌ तो सब साधना-द्दीन ॥ 
धीका पावन बग्दान दिया था। इसीलिये विभुने अनन्त । 
रह सदाचारमें मिरत। सतत निश्चय ही होगा शील्वन्त | 
दुर्माग्य | किया तूने इसका कैसा अनुचित विपमय्र प्रयोग । 
तेरे इन आबिष्कारोंसे हा | हुए चकित मय मीत छोग ॥ 
कर महानाशका सजन। बनाये सहारक परमाणु अम्ब। 
भौतिकताका होता प्रसार अध्यात्मवाद है निरवल्म्व ते 
निर्माण त्याग/विश्वसकके साधन असीम अपनाता है ॥नू भी नो 
विद्या देती थी विनय, कि जिससे जन होता था नित्य पात्र ] 
कर्तव्यपरायणता होती थी जीवनकी बेस छक््य मात्र ॥ 
पर आज) सोचता है तू तो हो प्ञर्थऊरी विधा! नितान्त | 
तेरे अन्तरका पुरुप-पुरातन सचमुच ही हो गया भ्रान्त ॥ 
विज्ञान, ज्ञानका भाता बन कहलाता पंडित महामान | 
व्यतिक्रम यह कैसा कर्मोका करता, जैसे अतिशप अजान ॥ 
था सत्य एक जीवन व्यापक, सबकी इसका रहता विचार । 
नहिं किया किसीने असत्‌ तत्वका भूल कभी भी तो प्रचार ॥ 
सब्र हुआ आज विपरीत कि मानव दै असत्यमे ओतग्रोत | 
जीवन-सरिताके प्रबल प्रवाहक रुद्ध हुए एँ सरल छोत ॥ 
जो जितना ही आचरणोंमें कर सके मद्दा मिथ्या प्ररोग | 
है बह उतना ही सफल) उसीक्ो ऊदते पड्चित- विश लोग ॥ 
पहले रहते निर्दन्द, एकरस व्यातः नहीं फिंचित्‌ जिक्र । 
ये क्षमाशील) बहु सम्य) सदाशव) भूतमात्र प्रति अति उदार॥ 
जन-जन समान) नहिं वर्ण: वर्गका रहा वही भी भेद राव । 
पर आज हुआ है कुछ ऐसा जोॉबनर्म व्यारक कद्ध जनाव॥ 
जिसके कारण टे बुद्धि भ्रष्टः नहिं सहनशोलता रही शेष । 
दिखलाता रहता है प्रतिदिन, निज दानवतागा अशिव उप ॥| 
मसृतओय हुई मानवता पर वू घर्दे गर्व दिलाता ६। 
तू भी मानव कहलाता है' झब ना मानव लटच्यण है॥ 
घिक्‌ तेरी इस मानवतापर जो मनमें नहीं लता है॥ 
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गुरुभक्ति 


श्रीकृष्ण-सुदामा 


श्रीकृण इस क्िंगोस्वथमे राजकुमार नहीं) युवराज नहीं; 
सम्राट भी नहीं) साम्राज्यके सस्थापक हैं। दिगन्तविजयी 
कस उनके करांक्े एक झटकेमें ध्वस्त हो गया और उमग्रसेन-- 
मथुरेश उम्रतेनकी प्रणाम न करें तो इन्द्र भी देबराज न 
रह सकें; यह श्रीकृष्णका प्रचण्ड प्रताप | यहाँ उजयिनीके 
विंहासनपर भी उनके बुआके पुत्र हैं | उनकी बुआ हैं 
यहॉकी राजमाता | वे यहाँ भी सर्वथा अपरिंचित देशमें 
नहीं हैं | 

श्रीकृष्णका यह ब्रह्मचारी-वेश और उनके साथ समवेश- 
धारी ब्राह्मण-कुमार--दरिंद्र ब्राझ्णकुमार सुदामा । कोई 
विशेषता नहीं, कोई सम्मानाधिक्य नहीं; ब्राह्मणकुमारके 
साथ उसीके समान श्रीकृष्ण भी गुरुसेवाके लिये समिधाएँ वहन 
करते हैं | गुरुकी हवन-क्रियाके लिये जगलसे लकड़ी लाते हैं। 


किंतु महर्षि सान्दीपनिका आशभ्रम-- किसी महर्षिका 
गुरुकुल तो साम्यका आश्रम है। श्रीकृष्ण कोई हों) केसे 
भी हों) कितने भी ऐश्वर्यशाली हों; और कितना भी दरिद्र 
हो सुदामा--महर्षिके चरणोंमें दोनों छात्र हैं। मानव-मानवके 
मध्य किसी भेदका प्रवेश शुरुकुलकी सीमामें--सम्भव 
केसे है यह | 
एकलन्य 


आचार्य द्रोग--कुरुकुछके राजकुमारोंके शत्र-शिक्षक, 
उनका भी क्‍या वश था £ राजकुमारोंके साथ एक भीलके 
लड़केकी वे कैसे वेठनेकी अनुमति देते | एकलूव्य जब 
उनके समीप गरत््रशिक्षा लेने आया था; तब उन्होंने 
अखीकार कर दिया था | 


एक़रव्यकी निषठा--सच्ची छगन सदा सफल होती है। 
उसने वनमें आचार्य द्रोणकी मत्तिका-मूर्ति बनाकर उसीको 
गुरू माना और अम्यास प्रारम्म कर दिया । उसका 
अम्यास--उसका नैपुण्य अन्ततः चकित कर गया एक दिन 
आलेट्के लिये वनमें निकले आचार्य द्रोणके सर्वश्रे् गिष्य 
अजुनको भी | 

अर्जुनकी ईप्यसि प्रेरित आचार्य एकलब्यके पास पहुँचे । 
जिनकी मूर्ति 'पूजता था एकलव्य, वे जब खयय॑ उसके यहाँ 
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पधारे । गुरुदक्षिणामें उन्होंने उसके दाहिने हाथका अँगूठा 
माँगा । किस छालसासे एकलव्यने गस्नाम्यास किया था | 
उस समस्त अमिलापापर पानी फिर रहा था; किंतु धन्य 
एकलव्य | उसने बिना हिचके अँगूठा काठा और बढ़ा 
दिया आचार्य द्रोणके सम्मुख | 
आरुणि 

न पुस्तकें, न फीस--छात्रावास-शुल्क भी नहीं। उन 
दिनों छात्र गुरुणहमें रहते थे । निवास) भोजन) वचन तथा 
अध्ययनका सारा दायित्व गुरुदेवपर | शिष्य सनाथ था 
गुरुसेवा करके । 

तीम्र वर्षा देखकर महषिं धौम्यने अपने शिष्य आरुणिको 
धानके खेतकी मेंड़ ठीक करने भेजा । खेतकी मेंड एक 
स्थानपर टूटी थी ओर जलका वेग बॉधनेकी रखी मिट्टी 
बहा ले जाता था | निष्फल छौट जाय आएरुणि ! वह ख् 
टूटी मेंड़के स्थानपर लेट गया जलका वेग रोककर | शरीर 
गीतल हुआ; अकड़ा; बेदनाका पार नहीं। किंतु आरुणि उठ 
जाय | गुरुदेवके खेतका जल बह जाने दे ! यह नहीं हुआ | 


गुरुदेवके यहाँ रात्रिमें भी आरुणि नहीं पहुँचा तो वे 
चिन्तित हुए। ढूँदने निकले और उनकी पुकारपर आरुणि 
उठा। उसकी थ्ुरुभक्तिसे प्रसन्न गुरुके आशीर्वादने उसी 
दिन उसे महर्षि उद्दालक बना दिया । 

उपमन्धु 

महर्षि धौम्यने अपने दूसरे शिष्य उपमन्युका आह्वार 
रोक दिया | उसकी छायी हुई सारी मिक्षा बे रख छेते। 
उसे दूसरी बार भिक्षा छानेसे भी रोक दिया गया। कद 
गौओंका दूध पीने छगा तो वह भी वर्जित और बढढ़ोंके 
मुखसे गिरे फेनपर रहने छूगा तो वह भी निषिद्ध हो गया । 
क्षघास पीड़ित होकर आकके पत्ते खा लिये उसने। नेत्र- 
ज्योति चली गयी। कुँमे---जलरहित कूपमें गिर पढ़ा । 

महर्षि उसे ढूँढ़ते कूपपर पहुँचे | उनके आदेशसे उप- 
मन्युने स्तुति की और देवबेध अश्विनीकुमार प्रकट हुए;। 
उनका आग्रह; किंतु शुरुको निवेदित किये बिना उनका 
दिया मालपुआ उपमन्यु कैसे खा ले | देववेद्य एवं गुरुदेव 
दोनों द्रबित हो उठे | उपमन्युकी दृष्टि ही नहीं; तत्काल 
समस्त विद्याएँ प्राप्त हो गयीं उसे ! 


#« मानवता और उसका भविष्य +< 
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मानवता ओर उसका मसविष्य 


( लेखक--डों० हरिदास चौधुरी, अध्यक्ष, दक्षिण एशिया विभाग, अमेरिकन “ऐकैडमी ऑव एशियन स्टोज, 
सैनफ्रासिस्की तथा अध्यक्ष “कलचरल इटेग्रेशन फेलोशिप, कैछोकोनिया ) 


, मानवता आज इतिहासके चोरस्तेपर खडी है | मानव 
अपने विकासकी बड़ी भयावह स्थितिसे गुजर रहा है और 
उसे एक गम्मीर निर्णय करना है । एक गलत कदम ओर 
गलत निर्णयसे उसका सर्वनाण हो सकता है। सावधानी: 
विवेक तथा अन्‍्ताराष्ट्रिय सम्बन्धोंमिं मावनागत प्रौढता मरहण 
करके असीम सर्जनात्मक सिद्धियोंके लिये भूमिका तैयार की जा 
सकती है। एक ओर जहाँ आज मानवीय स्थितिमें ऐसे 
विस्फोटक तत्त्व उपस्थित हैं, जो जरा-सी भूलके कारण विश्व- 
व्यापी ज्वाल्के रूपमें ममक उठ सकते हैं, तो दूसरी ओर मानव 
प्रकृतिकी ऐसी स्पष्ट सम्मावनाएँ भी हैं, जो अपनी श्रेयस्करी 
सिद्धिमें प्रस्कृटित होकर स्थायी शान्ति, समृद्धि एव प्रगतिके 
एक नवीन युगका निर्माण कर सकती हैं | जीवनमे तो सदेव 
ही इन्द्र रहा है; परस्परविरोधी तत्त्व रहे हैं; परठ आज 
मानव-जीवनके अन्तर्निहित) प्रच्छन्न विरोधी तत्व भयानक 
रूपमें सतहके ऊपर आ गये हैं | जब मौतिक जगत्‌के गहन- 
तम रहस्पोंपर अधिकार करके मानव चन्द्रछोक तथा अन्त- 
रिक्षको विजय करनेकी योजना बना रहा है) तव अपने ही 
अहल्झेकसे उसके सर्वनाशकी सम्मावनाओंका भयानक विस्तार 
हो गया है | बड़े-बड़े राष्ट्र एकु ओर गान्तिकी लबी-चौडी 
बातें करते हैं और दूसरी ओर पागलकी तरह युद्धकी तैयारीमें 
छगे हुए हैं। केवल तैयारीमें ही भयानक रूपसे सहारात्मक 
ऐसी शक्तियोंका प्रादुर्माब हो रहा है? जो अपने विकिरणझील 
अशोसे मानवके चत॒र्दिकृके वाताबरणकी--इस बहुमूल्य वायु) 
जल तथा मिद्दीको विषाक्त कर रही हैं । 


मानवका आंत्म-विरोध 


इस भयानक अवस्थासे निकछनेका मार्ग क्‍या है? 
मानव-सम्यताके वर्तमान सकटपर केसे विजय प्रात्त की जा 
सकती है ? हमारे युगकी इस निर्दय चुनौतीका उत्तर किस 
प्रकार दिया जा सकता है ! सामान्य सानव-बुद्धि तो यही 
बताती है कि एक ही मार्ग है--तसारके समस्त राष्ट्रों एवं 
जातियोंके बीच ऐक्य प्रेम एवं विधायक सहयोगका मार्ग । 
मानव-स्थितिकी गम्भीस्ताका उचित बोध ही विश्व-न्वापी 
ऐक्य एवं सहयोगकी भावनाके ल्थि पर्यात्त होना चाहिये। 
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तब अवरोध क्या है १ इस कथनमें जितना भी विरोधाभाम 
दीखें; पर सत्य यह है कि आज मानव अपने ही विरोधमें 
आप खडा है। जीवनके सरल्तम सत्वोंकों भी जटिल बना 
देनेका अद्मुत कौझल उसमे है। यथपि उसमे देवत्क्े प्रति 
सच्ची निष्ठा है; किंतु असुस्के प्रति भी उसका अप्रतिहत आ- 
कर्षण है | जीवन एव प्रेमके प्रति निष्ठा होते हुए भी अन्धकार 
एव  भुृत्युके प्रति उसका दुर्निवार आकर्षण है । 


अन्तब्चेतनामें परिवर्तनकी आवश्यकता 


आइये; हम मानवताके भावी विकास-सम्बन्धी कुछ 
मुख्य-मुख्य विचारोंक्री समीक्षा कर लें | राजनीतिनोम यह 
सोचनेकी दत्ति है कि किसी उपयुक्त राजनीतिक विचारधारा- 
का विद्वद्वारा ग्रहण हो जानेपर ही मानव-जातिफी आगा 
निर्भर है। कुछका विग्वास है क्नि लोऊतन्त्र ही वट उपयुक्त 
विचारधारा है और ससारके समस्त राष्ट्रोको अपनी ही मुक्ति- 
के लिये, उसे खीकार कर लेना चाहिये। कुछ दूसरे समसतेएँ 
कि साम्पवाद ही वह विचारधारा है; जो मानव-समाजपों उसक्रे 
रोगोंसे मुक्त कर सकती है। इस प्रकारकी मनोइत्ति ही) जो यद 
विश्वास करती दे कि ससारके समी देशोपर एफ विचारधारा 
थोपी जानी चाहिये, अन्ताराष्ट्रिय आन्तिके लियि सबसे अधिक 
घातक है | कोई राजनीतिक विचारधारा डिसी देश-विशेषमें 
वहाँ फिसी समय प्राप्त तामाजिक, आधिक एवं राजनीतिए परि. 
स्थितिक्रे प्रकाझम ही उपयुक्त या अनुपयुक्त मानी भा सकती 
है | विव्वगान्तिको मौलिफ आवष्यक्रता इतनी ही हे ड्लि 
प्रच्ेक देशकी अपनी मौलिक आवध्ययता्ं और समस्पार्णो- 
के प्रकामरम किसी सामाजिक आधिक था राननीतिर प्रणारीयी 
खापनाक्रे छिये पूरी खतन्द्नता होनी चाहिये | फिर डझिसी 
ध्वाद' की अपेक्षा मानवीय ठन्‍्चर अधिज महत्वपूर्ण द। रिनी 
देशम खापित सामाविक्र एवं राजनीनिर रुखाएँ चाए 
कितनी विल्क्षण क्‍यों न हों। अन्ततोगत्या व्यक्तियोद्याय है वे 
चलायी जाती हं। इसल्खवि मानव-चेतनारी जन्‍्तथ्द्वनिमम 
परिवर्तन हुए बिना) केवल ठामाजिर एवं राजनीतिस यन्मर्मे 


परिवतंन होनेते। मनुष्वज्ञी समस्या नहीं 


आस्गेनिजेशन 


कारण है कि यूनाइटेड नेशन्स आरमेंनिजेशन ( संदुछ राष्ट्र 
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संघटन ) भी अपने उद्देश्यकी पूर्तिमं तबतक असमर्थ ही 
रहेगा जबतक कि विभिन्न सदस्य राष्ट्रोका प्रतिनिधित्व करने- 
वाले प्रमुख व्यक्तियोंका वास्तविक दृदय-परिवर्तन न हो । 
सयुक्त राष्ट्रसवटन विश्वशान्तिका प्रभावशाली साधन तभी 
बन सकता है) जब इसके विभिन्न सदस्य राष्ट्रवाद या अपने 
देशमके सिद्धान्तसे प्रेरित न हों और अपने राष्ट्रिय खार्थो- 
के ऊपर उठकर अन्ताराष्ट्रिय शान्ति एव श्रेयको 
ग्रधानता दें । 


सांस्कृतिक अनुशासनकी सीमा 


दर्शन) धर्म, नींति तथा योग ऐसे विविध सास्क्ृतिक 
अनुशासन हैं, जो मानव-स्वमावका निर्माण करते तथा मनुष्य- 
की अन्तःप्रकृतिमें श्रेयस्कर परिवर्तन छानेकी चेष्ट करते हैं; 
किंतु दुर्भाग्यवश ऐसे सास्क्ृतिक अनुणासनोंमें भी सूक्ष्म 
मानव-विरोधी तत्त्व तथा विनाशक गक्तियाँ उत्पन्न हो जाती 
हैं। विभिन्न एवं परस्पर-विरोधी दर्शन-प्रणाल्यों अन्तिम 
या परम सत्यके नामपर बौद्धिक प्रवश्चना तथा घृणापूर्ण 
विरोधकी भावनाकों बढाती हैं। यह अनुभव कर लेना 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि कोई भी दर्शन-प्रणाली परम सत्यका) 
जो अनिर्वचनीय तथा प्रजासे परे है; प्रतिनिधित्व नहीं करती । 
विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों एक ही सत्यका साक्षात्‌ करनेके 
विभिन्न मार्ग हैं; वे एक ही प्रशोत्तर सत्यको स्पर्ण करनेके 
विभिन्न अपर्याप्त बौद्धिक प्रयत्नमात्र हैं । फिर यह भी दुर्भाग्य- 
की ही बात है कि विद्वश्रातृत्वके नामपर विभिन्न धर्म तथा 
मत सकुचित सम्प्रदायवाद; सास्क्ृतिक प्रान्तीयता तथा पर- 
स्पर घरणा एवं विद्वेषके उन्‍्मादका प्रचार करते हैं। प्रायः 
यह समझा जाता है कि मानवताकी आशा समस्त विश्वद्वारा 
एक ही धर्म ग्रहण कर लेनेमें है। ईसाई सोचते हैं कि विश्व- 
के उद्धारका वह धर्म खोस्टीय मत है। कुछ बोद्ध-नेता सोचते 
हैं कि यह विश्वोद्धारक धर्म बोद-मत है । कुछ मुसल्मान- 
उपदेशकोंका विचार है कि ससारका रक्षक धर्म इस्लाम है। 
इस प्रकारकी विचार-सरणिसे ही बिश्व-शान्ति खतरेमे पड़ी 
हुई है और ईशवरके नामपर, मानवीय खतन्त्रताके मूलपर ही 
आघात करती है। जेसा कि आधुनिक मभारतके रामक्ृष्ण, 
गाधी एवं अरविन्द-जैसे प्रवक्ताओंने स्पष्ट निर्देश किया है, 
यह अनुमव अत्यन्त महत्तपूर्ण है कि विव्वके सभी धर्म एक 
ही रृष्य अर्थात्‌ ईइवरसिद्धि, आत्मसिद्धिकी ओर छे जाने- 
चाडे खिंविधे सार्ग हैं। अपने जीवनमें असीमकी सिद्धिकी 
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ओर खतन्त्रतापूर्वक प्रगति करनेके मानवीय अधिकारके बिना 
धर्म एक रिक्त पदार्थ है। 


व्यापक आध्यात्मिक धृष्टिकोणरूपी परिपूर्ण योग 


विश्वके सभी महान्‌ धर्मोमें, विविध परिमाणमें दो गहन 
सत्योपर बल दिया गया है--( १ ) सा्वदेशिक प्रेमकी नेंतिक 
धारणा और ( २ ) आत्मसाक्षात्कारकी आध्यात्मिक धारणा | 
नीति या सदाचार-शात्रकी शिक्षा है--“अपने पड़ोसीको 
अपने ही समान प्यार करो ।? योग कहता है--५अपनेको 
जानो? ( आत्मानं विद्धि )। आत्मश्ञानसे हीन नैतिक मानव- 
का पडोसीके प्रति प्रेम आक्रामक) अत्याचारमूलक तथा 
अधिकास्-प्रधान ख या अहकारके प्रसारका सूक्ष्म रूप बन जा 
सकता है। इसी प्रकार योगीका आत्मज्ञान उत्तरदायित्व 
और श्रातृमावनासे च्युत होकर मानवताकी सामाजिक प्रगति 
एव भौतिक क्षेमके प्रति निष्किय) ऐकान्तिक एवं उदासीन हो 
जा सकता है-ऐसी अवस्था, जो जीवनके रणक्षेत्र तथा मानवीय 
उत्तरदायित्वके क्षेत्रसे पछायनका एक सूक्ष्मरूप है । सयुक्त 
आधारपर मानव जातिकी झजनात्मक सिद्धिके ल्यि आज 
जिस बातकी तुरत आवश्यकता है वह है, परिपूर्ण योगका ही 
एक प्रकार--स्फूर्तिमान्‌ू सुजनात्मक संसार तथा जीवनको 
स्वीकार करनेवाला योग । सत्य व्याख्या करनेपर वेदान्त 
अखण्ड या परिपूर्ण योगके तार्किक आधारको उपस्थित करता 
है । नीति कहती है--“अपने पड़ोसीको अपने समान प्यार 
करो |”? इसलिये कि वेदान्तके अनुसार एक अखण्ड सत्ता ( ब्रह्म ) 
समस्त जीवित प्राणियोंके हृदयमें निवास करती है, एक 
प्रबुद्ध व्यक्तिमें समस्त जीवित खृष्टिके प्रति उत्तरदायित्वक्ी 
भावना; अपने देशके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक 
उत्थानके उत्तरदायित्वकी भावना; दीन-दुखियों तथा पद- 
दल्तिंके भौतिक कल्याणके उत्तरदायित्वकी भावना एव 
मानवताक़े सामूहिक क्षेमके प्रति उत्तरदायित्वकी भावना होनी 
ही चाहिये | इस उत्तरदाय्रित॒वको वह निस्स्वार्थरूपमे तमी 
पूर्ण कर सकता है, जब योगाम्याससे प्रात्त आध्यात्मिक 
आत्मानुभवद्वारा उसने अपनी नैतिक चेतनाको पूर्णतातक 
पहुँचा दिया हो । योग कहता है--५्अपनेको जान |! 
इसल्यि कि वेदान्तके अनुसार आत्मा ब्रह्मसे अभिन्न है; योगी 
जीवनभर पर्व॑त-गुफा या बन-कुर्टीरमें ध्यानस्थ हो बैठा नहीं 
रह सकता । उसे सर्वशक्तिमती सत्ताकी इच्छाका एक क्रिया- 
शील यन्त्र बनना पड़ेगा | सामाजिक न्याय तथा समता) 
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राजनीतिक स्वाधीनता; सार्व॑देशिक मुक्ति; अन्ताराष्ट्रिय शान्ति; 
जीवन-यापनकी मौतिक स्थितियोमि सुधार इत्यादि देवी इच्छा- 
की विविध अमभिव्यक्तियों हैं| एक योगी; जो ईश्वर सक्रिय 
रूपसे मिलकर एक हो चुका है, इन उद्देश्योंकी पूर्तिके ल्यि 
ईमानदारीके साथ प्रयत्न किये बिना नहीं रह सकता | अखण्ड- 
योग पूर्व एवं पश्चिम दोनोंके सर्वोच्च सास्कृतिक मूल्योंको 
सयुक्तरूपमें प्रकाशित करता है। यह गत्यात्मक प्रेम तथा 
मानवतावादकी नेतिक धारणा और रहस्यवाद एवं पूर्ण आत्म- 
सिद्धिकी आध्यात्मिक धारणाको मिलाकर एक कर देता है| 
यह मानवताके कल्याणके प्रति आत्मार्पणकी नैतिक भावना 
तथा ईर्वरके प्रति आत्मार्पणक्री क्रियात्मक एवं आध्यात्मिक 
भावनाके बीच सामण्जस्य स्थापित करता है। इस प्रकार 
पूर्ण योग, अखण्ड योग एक साथ ही नैतिक एवं आध्यात्मिक 
दोनों है; यह निरतिशय नैतिक मूक््योके आधारपर जगत्‌ 
एवं जीवनकी स्वीकृति है । 


पूर्ण योग अनेक थोग-प्रणालियेमिंसे एक नहीं है। इसका 
अर्थ यह नहीं कि कर्म ही योगप्राप्तिका अर्थात्‌ ईश्वर या 








आत्माके साथ मिल्नका एकमात्र साधन वा एक अचन्त 

महत्त्वपूर्ण साधन है। यह स्वीकार करता है क्िकर्म- शान- भक्ति 
इत्यादि योगक्री विभिन्न पारम्परिक प्रगानियों। जो विभिन्न 
मनोवैज्ञानिक प्रकारोको व्यक्त करती द। आर्मकक्‍्य या ईव्वर- 
सिद्धिकी विविध वैध प्रणाल्यिं है । पृर्णयोगजा ताले यट 
है कि अपने विशिष्ट मानसिक गठनके अनुकृल व्यक्ति चाऐ 
जिस योग-प्रणालीका अनुसरण करे, फिंतु वह आत्मनगान अपवा 
जीवन-निपेधकारी ब्रह्मनमधुका पान करके निष्कित न बने 
जाय | ज्यों-ज्यों मनुप्य अधिफाधिक अन्तःख्व दो आत्मा या 
सर्वोच्च वह्मसत्तासे ऐक्यका सम्पादन करता जाता हैः सॉन्‍्लों 
उसका अधिकाधिक कर्तव्य होता जाता है कि मानवनाक्रे 
सामूहिक कल्याणके ल्यि तथा मानव-विकासम व्यक्त ईब्बर्यीय 
इच्छाकी पूर्तिके लिये सामाजिक, आशिक राजनीनिक) 
सांस्कृतिक विविध कार्यमे अपनेको ठगाये रहे । यह 
एक सर्वग्रादीः स्फूर्त आध्यात्मिक आदर्श दै-ऐ्ऐसा आदर्ख 
जो मानव-प्रकृतिमे प्रच्छन्न या प्रचुत खजनात्मक गक्तियोंके 
मुक्त करेगा और मानव-ऐक्य तथा विश्वान्तिके मार्गके 
समस्त अवरोधोंको दूर करेगा । 





व्यथ अभिमान छोड़ दे 


४४ सूरख [ छाोँड़ि चुथा अभिमान। 2 
(2 औखर चीति चल्यौ है तेरोः दो दिन कौ मेहमान ॥ ः 
८ भूप अनेक भये पृथ्वीपर रूप तेज चलवान | 7 
8 कौन वच्यौं या काल व्याल ते मिटि गये नाम-निसान ॥ पा 
४ घवल घाम+ घन) गज) रथ) सेना* नारी चंद्र समान । 7] 
हा अंत समैँ सवही को ठज्जि के; जाय बसे समसखान ॥ हे 
न तज्ि सतसंग ख्रमत विषयनरम जा विधि मरकट खान । ] 
र छिन भरि वैंठि न खुमिरन कीन्हों) जासों होय कल्यान ॥ कि 
॥ हे मन सूढ़/ अनत जनि भठकेः मेरो कहो अब मान | (2 
0 नारायन अजराज-छुँचर सौं येगदि कर पहिचान॥ ४ 
हे" --नायवण खामी. () 
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मानवता ओर अधष्टावक् 


( लेखक--श्रीवलरामजी शास्री एम्‌० ८०, आचार्य, साहित्यरत्न ) 


राजा जनकके मनमें नान प्राप्त करनेकी कामना हुई । राजा 
जनक तो ज्ञानी थे ही) किंतु उन्हें किसी गुरुसे जानकी 
उपलब्धि नहीं हुई थी। 'शानी राजा? जनक “ज्ञानी गुरु? 
की खोजमें चकराने लगे; किंतु वे थे प्रख्यात राजा । उन्हें 
एक उपाय सूझा | उन्होंने सर्वत्र यह डका पिठवा दिया 
कि जो कोई मुझे “ज्ञान! का उपदेश देगा, उसे मनमाना 
धन प्राप्त होगा और यदि वह ज्ञानी ज्ञाका उपदेश न दे 
सकेगा तो वह जनकके बदीण्हमें बद होंकर रहेगा | हों) उसे 
बंदीशहकी यातना नहीं भुगतनी पडेगी, प्रत्युत सुखके सभी 
साधन उसे बदीण्हमे ही प्राप्त होंगे । जनककी तथोक्त 
- घोषणाको सुन-सुनकर बहुतेरे शानी जनककी समामें पहुँचे, 
परंतु शानी जनकको “समुचित ज्ञान” का उपदेश न कर सके; 
फलतः बहुतोंकोी जनकके वदीशहमें सुखभोगके लिये 
जाना पढ़ा | 

एक़ बार अष्टवक्रके पिता भी शान देनेके छोममें या 
धन प्राप्त करनेके चक्करमें जनककी सभामें पहुँचे | उन्हे भी 
हार मानकर जनकके बदीणहमें बद होना पडा। जब 
यह समाचार अष्टावक्रजीकी अवगत हुआ; तब वे मी जनककी 
सभार्में पहुँचे । राजदरबारमे सुन्दर-सुन्दर शरीराले 
दरबारी छोग सुन्दर-सुन्दर आभूषणोंसे सुसजित थे, राजा 
जनक खय राजसी ठाट्-बाटसे राजसभामें विराजमान ये । 
उसी समय अश्टवक्र महाराज पहुँचे | ऋषिकुमार “अष्टावक्रः 
जीके अज्ञ आठ स्थानोपर ठेढ़े थे । मानवकी यह दुर्बलता 
है कि वह ब्रह्माके विधानमें भी अपनी ठॉग अड़ाता है| 
अष्टावकके शरीरको ठेढ़ा-मेढा देखकर सभासदोंको हँसी 
आ गयी। सबकी हँसीसे सभामें ठह्केकी आवाज गूँज 
गयी। जहाँ '्ञान? की चर्चाके लियि सभा जुडी हो, वहों गरीर- 
की बनावट देखकर “हँसना? मानवकी प्मानवता? नहीं, प्रत्युत 
“दुर्बलता? कही जायगी। ऋषिकुमार अश्टवक्र समासकोंके 
अनुचित व्यवहार्से विचलित नहीं हुए । ज्ञानियोंके लिये 
माने) अपमान सब समान ही होता है। अशवक्र आये थे 
शानकी चर्चा करने और विजय प्राप्त करने | अश्ावक़ने 
समासदोंकी हँसीका उत्तर और अधिक ठहाकेकी हँसीसे 
दिया.] अष्टवक्रकी उतना जोर्से हँसते देख राजा जनकने 

५ औआ--महाराज ! आप क्यों हँस रहें हैं !? 


हाई डा 


हों ह फल न 


अशवक़ने कहा--“राजन्‌ | यह प्रग्न तो मुझे ही करना 


चाहिये था |? 
राजा जनकने पूछा--“क्यों ! 


अष्टवक्रने कहा--“आपलोग मेरे पहुँचते ही हँसे थे ।? 
उत्तरमे राजा जनकने कहां कि “आपके टेढ़े-मेढ़े शरीर- 
को देखकर हमलोगोंकी हँसी आ गयी; आपको दुः्ख नहीं 
मानना चाहिये |? हु 


ऋषिकुमारने कहा--““दुःखकी बात क्या है! हों मुझे 
तो आपलोगोंके आन्तरिक गरीरके ऊपर हँसी आयी | आप 
लोगोंके सुन्दर गरीरके भीतर कितनी “कछुषता” भरी पड़ी 
है, उसे देखकर मुझे इतनी जोरकी हँसी आयी। भला; 
मिथिला-नरेगा, जिनकी सभामें 'जान! की चर्चा होती हैः 
ज्ञान प्रात्त करनेके लिय्रे जिन मरेहने डंका पिटवाया है) 
उनके समासद्‌ तथा ख़य वे भी शरीरके रूप) रंग) बनावटके 
प्रेमी हैं। उनके यहाँ “ज्ञान” की वात कहां; नश्वर शरीरकी 
“महत्ता? है |! अष्टावक्रे इस कथनसे राजा जनक चुप हो 
गये और समासदोंको काणे तो खून नहीं । सब मोन हो गये । 
सभी स्तव्ध रह गये । 

>८ >< भ८ >< 


राजा जनकके अन्तःपुरमें ऋषिकुमारकी खूब सेवा- 
झुश्रूपा हुई । स्नान-ध्यानके बाद उन्हें भोजन कराया 
गया। शयन करनेके बाद राजा जनक भी शयन करने गयेः 
किंतु उन्हे नींद कहाँ ! वाहक अष्टावक्रकी टेढी बात उनके 
मस्तिप्कमे झंसावात उत्पन्न कर रही थी | 'राजा जनकके यहाँ 
शानकी नहीं; नश्वर शरीरके रूप) रंग) बनावटकी महत्ता 
है? यह वाक्य उन्हें वेचैन किये हुए था| राजा जनक उठे 
और अश्वक्रके पास पहुँचे | राजा जनकने हाथ जोड़कर 
कहा-““ऋषिकुमार ! मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप मुझे 
“शान? प्रदान कर सकते हैं?” राजा जनकने पुनः कहां--- 
“प्ह्मचारिन्‌ | शीघ्रतासे मुझे 'श्ञान? प्रदान कीजिये । मेरा 
चित्त उहिग्न हो रहा है।?” ऋषिकुमारने पुनः हँसकर कहा- 
“राजन्‌ | बिना कुछ गुरुदक्षिणा दिये ही शान? प्राप्त करना 
चाहते हो! जिस ध्शानः की उपलब्धि जगलोंकी खाक 


ह' 


्‌ 


* मानवता और अष्टाचक्र < 


८ रँ 


व एए-  यणनणच्यचच्यच्ड्डडसस सम मम बज ली  अर मनन 2204 न्सेल्क लक 23 


सहस्तों वर्षोतक छाननेपर कहीं होती है; उसे एक राजा सहजमें 
ही प्रात्त करना चाहता है ?? 


राजा जनकने अनुनयके साथ कहा---““ऋषिकुमार ! मेरा 
खजाना आप ले लें और मुझे शान? का उपदेश करें |?” ऋषि- 
कुमारने पुनः हँसकर कह्ा--“राजन्‌ | कोष क्या आपका 
है ! कोष तो प्रजाका है तथा वह कोष राज्यके अधीन है।? 
राजा यह तक सुनकर लजित हो गये और पुनः राजाने 
कहा-“अच्छा महाराज | राज्य ही आप ले हें |! अष्टावक्रने 
पुनः उत्तर दिया-(राजन्‌ [राज्य भी अनित्य है।? राजा जनक- 
ने पुनः अनुरोध किया--थयह मेरा शरीर ले लीजिये |? 
ऋषिकुमारने पुनः कहा--“शरीर तो मनके अधीन है |? 
राजा जनकने कहा--तो आप मन ही ले छीजिये।” अष्टावक्र 
स्वीकृति देते हुए बोले-'हॉ, मन ले सकता हूँ । मन मुझे 
सकलप कर दीजिये! | राजा जनकने वेसा ही किया । 


अष्टावक़रने कहा--“राजन्‌ ! एक सप्ताह पश्चात्‌ पुनः 
आऊँगा तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी |! यह कहकर 
अष्टावक्रजी अपने पिताको लेकर घर पहुँचा आये और जाते 
समय राजासे कहते गये कि “आप यह समझ लें कि आपने 
अपना मन मुझे सकलप कर दिया है |? राजा जनक प्रतिज्ञा- 
बद्ध हो गये और उनकी दशा विचित्र हो गयी। चलते- 
फिरते उन्हें यही ध्यान रहता कि मन तो संकल्प हो गया 
है| इस चिन्तामें उनके मनकी सब क्रियाएँ शान्त हो गयीं । 
समयानुसार ऋषिकुमार छोटे) आते ही उन्होंने जनकसे 
कुशल पूछी । राजा जनकने कहा-“त्रह्मचारिन्‌! मेरी कुशलता 
आपके अधीन है; मन तो आपका हो चुका है। आपको मन 
देकर मैं जडव॒त्‌ हो गया हूँ किंतु मुझे इसीमें परम शान्ति 
मिल रही है और इस शान्तिसे कुशल है ।? अष्टावक्रने कहा- 
“राजन | इस जडताकों तुम समझ लछो कि वह चे।नता 
( प्आ्मज्ञानः ) अथवा स्मृतिके समीपकी जडता है और 
अब ठम्हे वहॉतक पहुँचनेमें विछम्ब नहीं | तुम शान प्राप्त 
करनेके योग्य हो गये |?” अधावक्र कहते गये । 


८राजन्‌ ! सांसारिक विषय मनके अधीन हैं। आत्माके 


अधीन नहीं । मन ही देही है; आत्मा विदेह है। मन जब- 
तक शरीरककी ओर लछूगा रहता है; तवतक मनक्री गति 


जआत्माकी ओर नहीं हो पाती | मानव जब मनको ज्ानझ्े 
अधीन कर देता है, तब आत्माकी ओर उसकी गति बढने 
ल्गती है। शनैः-अनें; प्राण कोशोंके बन्धनसे मुक्त होकर 
जीव संत-चित-आनन्द बन जाता है| जीवकी यही 
परमोन्नति है |”? ऋषिकुमार कहते गये--प्यह शरीर 
पञ्चकीशोंफा बना थोथा होता है| अन्नसे इसकी 
उत्तत्ति होती है, इसीलिये इसे पअन्नमय कोश' भी कहते 
हैं । इसके भीतर 'प्राणमय कोशः है; बह थधिक 
व्यापक और सगक्त होता है। उसके भीतर पमनोमय कोश? 
होता है; वह प्राणमय कोशसे भी व्यापक और सशक्त होता 
है । हाँ, वही मनोमय कोश स्थूछ थरीरकों यत्र-वत्र सचालित 
करता रहता है | मनोमयक्रे बाद “विज्ञानमव कोग! हं। 
यह मनोमय कोशसे भी अबल और समक्त होता है। जय 
मानवका मन ज्ञानके अधीन हो जाता है। तय उसका 
इधर-उधर भटकना समात्त हो जाता है । विशानमप्र पोगे , 
बाद “आनन्दमय कोश? है। आनन्दमपर कोगमे प्रवेश करते 
ही शरीरको सुख-दुःखके झटझटोंने छुट्वारा मिल जाता है। 
निद्वित अवस्थार्में जिस प्रकार जाम्रत-अवस्थाऊे सुस हु पे 
समाप्त हो जाते हैं, वही खिति आनन्दमय कोगाफी ६ | 
इसके ऊपर है सर्वव्यापक “आत्मा? | धर्गरपर विद्यद्र शानय 
सत्ता स्थापित होनेपर “आत्माकी? प्रात्ति दोती है। मनरों झझ 
शानके अधीनस्थ करके--शरीरपर शानकी सत्ता राप्िति 
करके सूदमसे सूह्ष्मतर। सृक्ष्मममकी ओर अपसर होना ही 
जीवकी ध्परमोन्नति? है। राजा जनक ! आपने सुसे जरना 
मन संकल्प कर दिया था, अतः मनऊे साथ इस नर 
वापस कर रहा हूँ | आग मेरे आदेशने शानके सर्धीन रोरर 
इस राज्यकां सचाल्न कीमिये | समस्त जीपमि अपने जात्मा 
का अनुभव कीजिये। सबसे परे होरर रटिये।” इदना पारर 
अप्यवक्र उठकर चलने लगे | राजा जनरने :फाटड़े पथ 
कहा-कऋषिकुमार ! मुझे शान प्रात शो गया जारपरी रा! । 
अष्टवकने हँसते हुए कटा-- यवन्‌ ! कया परने हाए पैन 
मुझे बॉघना चाहते टे १" राजा नर नतगनया शो रे | 
अप्टावक्र अपने गन्तव्प 

ध्ाहान्‌ मानवता'ने जनेकों 


आओ मानवोता हनी 
एक मानवने वई मानवोक्ता उद्धार जिस | 
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मानवपर ग्रहोंका प्रभाव ओर फलित ज्योतिष 


( ठेखक--डॉ० एच्‌० वेदान्तशार्ी। एम्‌०००) ठी०फिल० ) 


आकाममे केन्द्रआानीय सूर्य है। अहोंका एक मण्डल 
इसकी परिक्रमा किया करता है। इन अहोंके; कम-से-कम 
इनमैंते कुछ गरहोंके उपग्रह भी हैं। ये उपग्रह अपने-अपने 
अरहकी परिक्रमा करते हैं। 
पाश्रात्य ज्यौतिपमें इन अहॉक्री गणना इस प्रकार की 
गयी है--( १ ) मार्स (मद्भल » ( २) पृथिवी, (३ ) 
मर्करी ( बुध ) (४ ) जुपिटर ( बृहस्पति » (५) वैनस 
( शुक्र 9 ( ६ ) सैठ्न ( शनि ); ( ७ ) युरेनस या हशंल) 
(८ ) नेपचून और ( ९ ) प्छडो । नेपचून और प्छूटोका 
आविष्कार सन्‌ १९३० में हुआ है। कहते हैं एक और 
अहका पता लग रहा है | 
प्ृथ्वीसमेत सब ग्रह सूर्यके चारों ओर घूमते हैं। अतः 
यह खाभाविक है कि सूर्यका तथा अन्य समी गहोंका कुछ 
प्रभाव इस पृथ्वी-गहपर पड़ता होगा | 
सूर्यका प्रभाव सबसे प्रचण्ड है | सूर्यके साथ प्रथ्वीका 
जैसा सम्बन्ध है; सभी जानते हैं। 
चन्द्र ख़यं अह नहीं, उपग्रह है; यही एकमात्र उपग्रह 
है, जो प्रथ्वीकी परिक्रमा करता है। अतः यह भी स्वाभाविक 
है कि चन्द्रका भी कुछ प्रभाव प्रथ्वीपर पढ़ता होगा | सचमुच 
ही चन्द्रका भी प्रभाव पड़ता है और सूर्यके बाद इसीका 
सबसे अधिक प्रभाव है । 
अब ग्रहोंकी देखें । समी ग्रह सौर मण्डल्में हैं। सब 
अहोंका एक दूसरेपर भी प्रमाव पडता ही होगा । परठ 
प्रभावका तारतम्य होता है समय और स्थानकी दूरीसे तथा 
पड़नेवाले प्रमावकी मात्रासे भी | समय और स्थानकी जितनी 
समीपता होगीः प्रभावकी प्रतीति भी उतनी ही अधिक 
होगी । मार्स ( मज्गऊ-अह ) प्थ्वीका सबसे निकटस्थ पड़ोसी 
है। इससे यह समझा जाता है कि पृथ्वीपर उसका प्रभाव 
अन्य अह्ोके प्रभावकी अपेक्षा अधिक प्रकट है | मज्जल अहके 
इस प्रभावके यथार्थ ख़रूपके सम्बन्धर्मं अनुसंधान भी 
बराबर हो रहा है। प्ल्टो और नेपचूनको प्रथ्वीपरसे केवल 
इस आखसे नहीं देख सकते | अतः इनका प्रभाव प्रथ्वीपर 
नहँके वरावर है। युरेनस ( हशंछ) को इस ऑखसे) 
बिना यन्त्रकी सहायताके देख सकते हैं | अतः इसका प्रमाव 


इब्बीपर अवश्य पड़ता है--पर इतना कम कि उसकी कोई 


न 
डी ठ 


गिनती नहीं। अन्य ग्रद्द सूयने ढक जानेफे कारण जब दीखने 
बद ह्वो जाते दूँ; तब उनका भी प्रभाव कम हो जाता है । यद्दी 
बात चन्द्रके सम्बन्धम भी कद्दी जा सकती है । पर जब कोई 
आवरण उनपर नहीं होता; तब उनका विश्येष प्रमाव पड़ता दै। 
अवश्य ही किसी अ्रहका यद प्रभाव उस ग्द्की स्थिति जब 
जहाँ हो, उसके द्वसावसे पटता-ढ़ता रहता है। 

सूर्य और चन्द्रका प्रभाव मानव गरीरपर स्पष्ट हीं दृष्टि 
गोचर होता ऐ और इससे दूसरे ग्रह प्रभावका भी अनुमान 
होता है। पर केवल मानव-गरीरपर टी यह प्रभाव पढ़ता दो, यद 
बात नहीं । मानवकी भवितव्यताका निर्माण भी इन गद्दोके 
प्रमावसे द्ोता है | जिस शास््रम इस प्रभावके कार्योफ़ा विचार 
किया जाता है; उसे फलित य्यौनिष कहते हैँ । 

प्राच्य फलितमे उन्हीं अ्द-नसत्रादिका विचार फ़िया 
जाता है? जो मानवकी भवितव्यताने सम्बन्ध रफने हैँ । ये 
ग्रहनक्षत्रादि ईं--( १ ) पख्बी। किसीके जन्मकाल्में पूर्व- 
क्षितिजपर दीस पढ़नेवाले नक्षत्र-पुञ्ञके साथ पृथ्वीया जैसा 
स्िति-सम्बन्ध होता है। एथ्वीफी उस स्ितितों रूग्न कह्दते हैं 
क्योंकि फलित ज्यौतिपम यह सबसे प्रयरू योग माना जाता 
है। (२) सूर्य; मानवके कर्म, तेज, उत्साद और यथकें 
सम्बन्ध्म जन्मकालीन सूर्यकी स्थितिरा बहुत बढ़ा विचार 
है। (३ ) चन्द्र; चन्द्रकी समान रेखामें जो तारबा-पुझ्ध दीख 
पड़ता है; उसे रागि कहते हूँ; लूग्नके बाद राशिका दी 
विचार मुख्य ऐ। (४) मन्नछ, ( ५ ) बुध, (६ ) बृद्दस्पति, 
(७ ) शुक्र, (८) शनि, ( ९ ) राहु, अद्गतिका छेदक 
छायारूप ऊध्व॑बिन्द् (देत्यका सिर 9» (१० ) केठु) 
गतिछेदक बिन्दुका निम्न माग (देत्यफा ड़ ) । ( ११) 
सत्ताईस नक्षत्र जो चन्द्रमाके परिक्रमण-पथर्म पढ़ते हैं । 

इस प्रकार पॉच ग्रद्द, एक उपग्रह, सूर्य, दो गति-छेदक 
बिन्दु, पृथ्वी और २७ नक्षत्रोंक्रा टिंदू फलित य्यौतिप- 
शास््रमे प्रधान कार्यभाग है और प्रष्थीपर जन्म शेनेकी 
स्थितिके अनुसार वे उसका भविष्य बतलछाते हैं। सामान्यतः 
यह अनिवार्य होता है। पर हमारे पूर्वाचा्य इतना ही 
जानकर चुप नहीं बैठे । उन्होंने इस सम्बन्धर्मं उन रत्नों 
और जड़ी-बूटियोंकी भी खोज की, जिनसे अह-मक्षत्रादिकोंसे 
पड़नेवाले अनिष्ट प्रभावोकी हटाया जा सझे | विवाहके पूर्व 
कुण्डली मिला लेनेका भी यही ऐतु है। 


# फयों मानव | तू भूपरए आया # रु 


वश अप 








क्यों मानव ! तू भूपर आया 
( रचयिता---श्रीस॒रेन्द्रकुमारजी एम्‌० ए०, 'साहित्यरल' “शिष्य? ) 


क्यों मानव ! तू भूपर आया ! 
पछ्ु, पक्षी, कीट, देव, दानवमय अह्मसष्टिसे जग छाया ॥ 
फिर भी मानव) तू क्‍यों आया १॥ 


चौरासी लक्ष योनि प्राणीमें कमी एक दिखलाती थी। 
हर योनि कर्मपथ विमुख रही; भोगोंमें सुख-दुख पाती थी | 
निज मूल लक्ष्यसे मिलनेकी वह भटक-भटक अकुछाती थी। 
यह जीव पुनः हो त्रह्मलीन उद्देश्य-पूर्ति-हिंत नर काया। 
क्यों मानव; तू भूपर आया १॥१॥ 


मनु-संतति मानवको चेदोंने यही ज्ञान समझाया था| 
स्मृतियोद्दारा यह भाव हमारे ऋषि-महर्पिने पाया था। 
ब्राह्मण, उपनिपद्‌$ पुराण; काव्यमें यही धर्म दर्शाया था| 
यह कर्ममार्ग अवलम्बन पा मानवविकास था सरसाया । 
क्यों मानव) तू भूपर आया? ॥२॥ 


संदेश भूलकर नर फिर जब निज जन्म लक्ष्यते विमुख हुआ । 
मायाके चक्कसमे पडकर कामादिकके आधीन हुआ। 
आसउुरी भाव प्रावल्य हुआ; नर पशुतामें छवलीन हुआ। 
भमानवताकी रक्षाकों तब भगवान खय॑ भूपर आया। 
क्यों मानव) वू भूपर आया ? ॥रे॥ 


नर-प्रतिनिधि अर्जुन मनमें जब मायाका भूत समाया था। 

निज कर्मक्षेत्र नागक विपाद आवरण बुद्धिपर छाया था। 

तब खयय॑ परम प्रभुने नरकोी गीताका ज्ञान सुनाया था | 

है अजर-अमर आत्मा सबका; है वस्र समान वनी काया । 
क्यों मानव, तू भूपर आया १ ॥४॥ 


जो गक्रःमित्रकी सम देखे, निन्दा-स्त॒तिमं सममाव रहे । 
मानापमान परवाह नहीं सुख-दुखका जिसे न शान रहे | 
जो परसेवा-सलम) जिसे सब जगमे प्रभुका ध्यान रहे। 
इस मॉति प्रज॒स्थितजो है; उसने सचमुच प्रभुको पाया। 
क्यों मानव तू. भूपर आया १॥५॥ 


यह था मानवताका विकास) पर वे विचार अब ध्वस्त हुए 
आध्यात्मिकताकों भुला आज नर मौतिकतामें मस्त हुए। 
शारीरिक सुख सर्व आज आत्मिक दैवीगुण अस्त हुए। 
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हिंसा-हिंसा सर्वत्र देख यह शक्ति इन्द्न नर थर्राया। 
क्यों मानव) तू भूपर आया ? ॥९॥ 


मानवपर आज अपर मानवको लेशमात्र विश्वास नहीं। 
मानव मानवसे शकित है; है प्रेम भावकरा वास नहीं। 
नर भछे कहें उत्थान इसे; में कहता इसे विकासु नहीं। 
मेरे मतसे तो आज बस्तुतः घोर पतनका युग आया। 
क्यों मानव तू भूपर आया १ ॥ण। 


है एक ओर एटम बम-भय भूचाल ज्वाल बरताता जो। 
दूसरी ओर हाइड्रोजन बम नित नये रोग फैछाता जो। 
राकेट्से असर चलें अब तो देशोंके देश जलाता जो। 
मानवका सर्वनाश सम्मुख सिरपर सबके अब घहराया। 
क्यों मानव) तू. भूपर आया ?॥2॥ 


धसर्वे भवन्तु सुखिनःः वाणीका घोष न आज सुनाताहै। 
“कामये आत्तिनाशनम? सर्व प्राणीका कौन मनाता है। 
“जय केवल हम? गाते हैं सब, (जय जगत” कौन अब गाता है । 
परमार्थ माव है याद नहीं; वस खार्थखार्थ सवने गाया। 
क्यों मानव$ तू भूपर आया ? ॥९॥ 


अब ईसा? बुद्ध गॉधीकी वाणी है,नरको कुछ याद नहीं । 
“वसुधैव कुटम्ब? कहाँ मानें; भाई-भाईमें प्यार नहीं। 
मानवसेवा मत भूल गया; जीवनका कुछ छिद्धान्त नहीं । 
मानव था चला कहाँ जानेको) कहों आज वह है आया | 
क्यों मानव तू भूपर आया १।१०। 


अब सत्य; अहिंसा; ब्रह्मचरयंका जीवनमे कुछ मान नहीं | 

नर सदाचारको भूल गया 'रदार माठ्वत्‌? भाव नहीं। 

धप्रद्धव्य छोष्ठवत्‌? भाव नहीं) सर्वात्ममावका ज्ञान नहीं | 

हर क्षण अश्यान्तिमय बीत रहा) क्या कभी चित्तमे शरमाया। 
क्यों मानव) तू भूपर आवा १॥११| 


यदि तेरे पैदा होनेंसे जगका न रंच कल्याण हुआ। 

यदि तेरे पैदा होनेसे न समाज छेश उत्थान हुआ। 

यदि तेरे पैदा होनेसे सचमुच न सर्वे हित शान हुआ। 

तो 'शिष्यः करे वस एक प्रश्न क्यों मानव तू भूपर आया ! 
क्यों मानव) तू भूपर आया | छर। 


े 


# मानव चही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 
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| भगवानके लिये. बलिदान 
दानवोंके मध्य प्रह्मद अमृत है | बिप्र ही हो--नश्वर शरीरको न४ करनेके 


भर दो इसे ! जैसे मरे---मार दो !? हिरण्यकशिपुने 
भज्ञा दे दी अपने ही पुत्र प्रहादके वधकी | वह जल 
उठा--उसका परम शत्रु विष्णु; और प्रह्नद किसी 
प्रकार उसका स्मरण-भजन छोड़ता नहीं | तब 
वह मरे । 

निंसर्ग-क्रूर दैत्य--हत्यामें उन्हें आनन्द मिलता 
है | वेदनासे तडफड़ाते प्राणी, छिन्न-सिर तड़पता शव 
उनको ह॒र्षित करता है | दैल्येश्ररका आदेश---खट्ठ, 
त्रिशूछ, तोमर, भाछा, गदा--जो जिसके पास था, उसे 
ही लिये वह टूट पडा | 

पाँच वर्षके बालक प्रह्मद--एकाकी, शत्रहीन, शान्त | 
शतशः दैत्योका एक साथ प्रह्मर--किंतु प्रहाद और 
भय £ शात्र' खतः छिन्न-मिन्न हो गये, यह उस परम 
रक्षककी लीला; किंतु अपनेपर सर्वात्मना अर्पित खमक्तोंकी 
रक्षामें वह प्रमाद कर कैसे सकता है ! 

ु विषपान करती मीरों 

मीरों मानती नहीं | उसका कीर्तन-भजन, मेवाडके 
राजकुछकी मर्यादा छाब्छित होती है इससे | तब 
मीरॉँका जीवन--राणाने विपका प्याल्ा भेज दिया है 
मीरोँके समीप । े 

थह चरणामृत है. |! राणाका संदेश; किंतु 
छानेवाली कहती है--..'रानीजी, हलाहल विष है यह !? 

'मिगवचरणाश्ृत और, बिप | चरणामृत तो नित्य 
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अतिरिक्त और क्या कर छेगा ? चरणामृत कहकर जो 
आया--मीरँ त्याग ढे उसे ?? मीराने ओठेसि छगा लिया 
प्याल्ा | चरणाम्ृत तो वह हो गया--मीरॉके गिरिधर- 
गोपाल उसे अमृत बना चुके | मीरँंके लिये व्रिप कैसे 
रद सकता है वह | 


विपपान करते सुकरात 
महान्‌ दार्शनिक सुकरात अपने भगवत्सम्बन्धी 
विलक्षण विचारोंके लिये बंदी बनाये गये और विपका 
प्याल्ा दिया गया उन्हें | 
सनातन सत्य एक शारीरिक जीवनसे महान्‌ 
है! हँसे थे महापुरुप--“ब्रिंप केवछ शरीर नष्ट कर 
सकता है |? 
सत्यके लिये--परमात्माके लिये झुकरातका 
वलिदान ! 
मन्त्र शूलीपर चढ़े 
'काफिर है मन्सूर | कुफ बकता है वह ! संकीर्ण 
विचार, ग्रन्थके शब्दोंमें सीमित बुद्धि मुल्ला क्‍या समझें 
मन्सूरकी मस्ती । उस स्रव्यापकसे एकात्मग्राप)त फकीरकी 
परावाणी 'अनलहकः भारतीय वाणीका---श्रुतिका उद्धोष 
“अह त्रह्मास्मिः समझमें आता नहीं था और उन 
अज्ञानियोंके रोपने मन्सूरके शरीरको शूलीपर चढ़ा दिया । 


देहातीत तत्तज्ञानी मन्सूर---शूलीसे भी उनका उद्घोष 
उठा---अनल्हक |? 
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# प्रश्जुप्रेमकी सर्वक्षेष्ठता # हे 








प्रभु श्रेमकी सर्वश्रेष्ठ ता 


[ मानव-जीवनका परम फल और परम लाभ ] 


न नाकएुष्ठं न च पारपेष्ध्यं न सा्वसोम॑ न रसाधिपत्यम्‌ | न योगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा समझस त्वा विरहस्य काड़े ॥ 
अजातपक्षा इच सातरं खगाः स्तन्‍्यं यथा वत्सतराः छ्ुधातों:। भ्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा सनो5रविन्दाक्ष दिरक्षते त्वास्‌॥ 


भक्तह्नदय ब्रत्नासुरने मरते समय श्रीमगवानसे प्रार्थना 
की--है सर्वसोभाग्यनिये | मै आपको छोडकर इन्द्रपद 
ब्रह्माका पद) सार्वभौम--सारी प्रथ्वीका एकछत्र राज्य, पाताल- 
का एकाधिपत्य। योगकी सिद्धियों और अपुनर्भव--मोक्ष भी 
नहीं चाहता | जैसे पक्षियोंके बिना पॉख उगे बच्चे अपनी 
मो चिडियाकी वाद देखते हैं, जेंसे भूले बछड़े अपनी मं 
गैयाका दूध पीनेके लिये आठुर रहते हैं ओर जैसे वियोगिनी 
प्रियतमा पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके लिये छटपटाती 
रहती हैं, वेंसे ही कमलनयन | मेरा मन आपके दर्शनके 
लिये छटपटा रहा है ।? 


उपर्युक्त वाक्य भगवसत्पेमीके छुदयकी त्यागमयी 


# अमिलाषाके स्वख्पकों व्यक्त करते है। भगवस्मेमी सर्वथा 


दर 


निष्काम होता है । प्रेममें किसी भी ख-सुखकी कामनाकों 
स्थान नहीं है। प्रेमी देना जानता है, लेना जानता ही नहीं। 
प्रेमास्यदके सुखके लिये उसका सहज जीवन है, उसके 
जीवनका प्रत्येक कार्य; अत्येक चेष्टा) प्रत्येक बिचार और 
प्रत्येक कल्पना है। प्रेमास्पद प्रभुको सुखी बनानेवाली सेवा 
ही उसके जीवनका ख-भाव है। उसको छोड़कर वह ससार- 
के---इहलीक) परलोकके बड़े-से-बड़े भोगकी तो बात ही 
क्या; पॉच प्रकारकी मुक्तियों भी; देनेपर भी स्वीकार 
नहीं करता--- 

सालोक्यसाएिसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत । 

दीयमानं न ग्रहन्ति विना सत्सेवनं जनाः ॥ 


भगवान्‌ ( श्रीकपिलदेव ) कहते हैं---मेरे प्रेमी भक्त-- 
मेरी सेवाकों छोडकर सालोक्य ( भगवानके नित्यधाममें 
निवास 9 साष्टि (मगवानके समान ऐस्धर्य-भोग )) सामीष्य 
( मगवानके समीप रहना.) सारूप्य ( भगवानके समान रूप 
प्रात्त करना ) और एक़त्व ( भगवानमें मिल जाना--अहा- 
खख्पको- प्राप्त हो जाना )-ये (पॉच प्रकारकी दुर्लभ 
मुक्तियाँ) दिये जानेपर भी नहीं छेते ।? 
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( श्रीमद्धागवत ६ । ११। २७-२६ ) 
भगवत्पेमियोंकी पवित्र प्रेमामिमें भोग-मोक्षकी सारी 
कामनाएँ, ससारकी सारी आसक्तियों और ममताएँ सर्ब था जलकर 
भस्म हो जाती हैं। उनके द्वारा सर्वखका त्याग सहज खाभाविक 
होता है| अपने प्राणप्रियतम प्रभुकी समस्त आचार अर्पण 
करके वे केवल नित्य-निरन्‍्तर उनके मधुर स्मरणको ही अपना 
जीवन बना लेते हैं | उनका वह पविन्न प्रेम सदा बढता 
रहता है, क्योंकि वह न कामनापूर्तिके ल्यि होता है 
न गुणजनित होता है। उसका तार कभी हृटता ही नहीं 
सूक्ष्मतररूपसे नित्य-निरन्‍्तर उसकी अनुभूति होती रहती 
है और वह प्रतिक्षण नित्य-नूतन मधुररूपसे बढ़ता ही रहता है। 
उसका न वाणीसे प्रकाश हो सकता है न किसी चेष्टसे ही 
दूसरेकी बताया जा सकता है--“अनिर्वचनीयं प्रेमखरूपम? 
( नारदभक्तिसृत्र ) 


इस पवित्र प्रेममें इन्द्रिय तृप्ति. वासनासिद्धि, भोग- 
लाल्सा आदिको स्थान नहीं रहता | बुद्धि, मन) प्राण) 
इन्द्रियों सभी नित्य-निरन्तर परम प्रियतम प्रभुके साथ सम्बन्धित 
रहते हैं। मिलन और वियोग दोनों ही नित्य-नवीन रस- 
वृद्धिम हेतु होते हैं | ऐसा प्रेमी केवल प्रेमकी ही चर्चा करता 
है, प्रेमकी चर्चा सुनता है; प्रेमका हीं मनन करता हैं: 
प्रेममें ही सत॒ुष्ट रहता और प्रेममें ही नित्य रमण करता 
है। वह लवमात्रके लिये भी किसी मगवत्मेमीक्रा सड्ड प्रात 
कर छेता हैतो उसके सामने मोक्षतक्कको त॒ुच्छ समझता 
है | श्रीमद्धागवत्मे आया है-- 


बढ 


चुलयामस लवेनापिं न खर्ग नापुनभंवम्‌ । 
भगवत्सड्रिसड्स्स मत्याौनाँ किम्रताशिप ॥ 
(१॥।१८।१ ९१३ ) 


धसगवदासक्त प्रेमी मक्तके लवमात्रके स्से खर्ग और 
अपुनर्भव मोक्षकी भो ठुलना नहीं की.जा सकती, फिर 
मनुष्योंके तुच्छ भोगोंकी तो बात ही क्या है।? 


इसपरम पवित्र भुक्ति-मुक्ति-त्यागसे विभूषित उज्ज्वद्तम | 
प्रेमकी सर्वोत्तृष्ट अभिव्यक्ति तजगोपियोंमे हुईं। उनमे श्रीक्चप्ण- 


ई 
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सुख-छाल्सके अतिरिक्त और कुछ था नहीं। अपनी कोई 
चिन्ता उन्हे कमी नहीं हुई । ये सब गोपाडनाएँ श्रीराधारानी- 
की कायव्यूहरुपा हैं और उन्हींके सुख-सम्यादनार्थ अपना 
जीवन अर्पण करके प्रेमका परम पवित्र आदर्श व्यक्त कर रही 
है | इनमें श्रीराधारानीकी सखियोंमि आठ प्रधान हैं---छलिता) 
विश्ाखा; चित्रा, चम्पकलता, सुदेवी) तुद्भविद्या, इन्दुलेखा 
और रघ्नदेवी | इनमे प्रत्येककी अनुगता आठ-आठ किंकरियों 
हैं तथा अनेक मज्जरीगण हैँ। ये सभी श्रीराघा-माधवकी 
ग्रीतिसाधनामें ही नित्य सलग्न रहती हैं। इन सबकी आधार- 
रूपा हैं श्रीरधिकाजी | प्रेममक्तिका चरमखरूप श्रीराधा-भाव 
है | इस भावका यथार्थ खरूप श्रीराधिकाके अतिरिक्त समस्त 
विश्वके दर्गनमें कहीं नहीं मिलता | श्रीराधा गड्ढा, सकोच; 
समय; सम्श्नम आदिसे सर्वथा झूत्य परम आत्मनिवेदनकी 
पराकाष्टा है। रति, प्रेम) प्रणय, मान) स्नेह) राग) अनुराग 
और भाव--इस प्रकार उत्तरोत्तर विऊसित होता हुआ 
परम त्यागमय पविच्रन प्रेम अन्तमें जिस खरूपको प्राप्त होता 
है; उसे “महामाव” कहा गया है। इस महामावक्के उदय 
होनेपर क्षणमर भी प्रियतमका वियोग नहीं होता । श्रीराधा 
इसी महाभावक्ी प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। वे महाभाव-स्वरूपा हूँ | 
श्रीकृष्णणी समस्त प्रेयसीगणोमें वे सर्वश्रेष्ठ हैं। नित्य-नव 
परम सौन्दर्य, नित्व-नव माधुर्य, नित्यनव असमोर्ध्व लीलाचातुर्य- 
की विपुल नित्यवर्धनगील दिव्य सम्पत्तिसे सम्ंकृत प्रियतम 
श्रीश्यामसुन्दर भ्रीराधाके प्रेमके आल्म्बन हैँ और श्रीराधा 
इस मधुरस्सकी श्रेइ्ाम आश्रय हैं | ये श्रोराधा कमी 
प्रियतमके सयोग-सुखका अनुभव करती हैं और कभी वियोग- 
वेदनाकी | इनका मिलन-सुख और वियोग-व्यथा--दोनों 
ही अतुलनीय तथा अनुपमेय हैं। श्रीरूपगोखामी महोदय 
वियोगकी एक झोंकीके दर्शन इस प्रकार कराते हैं--- 
अन्नूणामतिवृष्टिसिद्वि गुणयन्त्यका व्सजानिर्सर 
ज्योत्स्नीस्यन्दिविधूपलप्रतिक्ृतिच्छाय॑ दपुर्विश्नती । 
कण्डान्तस्थुटद॒क्षराद्य पुलुकैलव्ध्वा कद॒म्वाकृतिं 
राधा वेणुधर प्रवातकद॒लीतुल्या क्चिंद्‌ वर्तते ॥ 
श्रीराधिकाकी एक सखी व्यामसुन्दरते कहती है-.बेणुधर ! 
ठम्हारे अदर्शनसे राधाकी दगा आज कैसी हो रही है। उनके 
नेन्रोंसि जलकी इतनी अधिक वर्षा हो रही है कि उससे यमुनाजीका 
है हे 3 ६7 न शरीरसे इस प्रकार पसीना 
चन्द्रकान्‍्तमणि पसीज कर रस 
» चने लगती है। उनके शरीरका वर्ण भी उसी मणिके सहश 
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पीछा पड़ गया है। उनके कण्ठकी वाणी रुक-रुककर निकछती 
है तथा उसका खर भद्ठ हो गया है। उनका सर्वान्न कदम्बके 
केशरकी भाँति पुलकित हो रद्दा है। भयंकर ऑधी-पानीमें 
जैसे केलेका इक्ष कॉपकर भूमिपर गिर जाता है। वैसे दी उनकी 
अद्ज-लता भूमिपर गिर पड़ी है| 


ये सब महान्‌ भावनतरसे श्रीराधाके महाभाव-सागरकों 
प्रकट दिखला रही दे । 

वस्तुतः भ्रीकृण) श्रीराधा) श्रीगोपान्ननासमृह एवं 
उनकी मधुरतम छीलाअम कोई भेद नदी है। रस-स्वरूप 
श्रीश्यामसुन्दर ही अनन्त-अनन्त ग्सोफ़े रूपमसे प्रकट होकर 
खय ही अनन्त-अनन्त रसोका समासख्वादन करते £ं। वे 
खय ही आखसाद्यः आखादक और आखाद्य बने दे। 
तथापि श्रीराधा-माधवका मधुरातिमधुर  छीला-रसअवाद 
अनादि-अनन्तरूपसे चलता रहता दे | श्रीकृण, और 
श्रीराधाका कभी विछोद्द न होनेयर भी वियोगलोला होती है। 
पर उस वियोगलीलाम भी सयोगफ्री अनुभूति होती है और 
सयोगमें भी बियोगका भान होता है | ये सब रसनसमुद्रकी 
तरडें हैं । प्रेममा खमाव श्रीराधाके अंदर पूर्णरूपमें प्रकट है । 
इसलिये वे अपनेमें रूप-गुणका सर्वथा अमाव मानती हैं | 
श्रीकृष्मफी नित्य अपने सानिष्यमे ही देखकर सोचती 
कि मेरे मोहमे प्राणनाथ यथार्थ नुखमे वश्चित द्वो रद्दे है। अच्छा 
हो; मुझे छोड़कर ये अन्यत्र चले जायें तथा सुस्न-सममादन 
करें| पर श्रीकृष्ण कभी इनसे पृथऊ्‌ नहीं होते | इस प्रकार 
प्रेमका प्रवाह चलता रहता है | परम त्याग) परम प्रेम और 
परम आनन्द--प्रेमफी इस पावन निवेगीका प्रवाद अनवरत 
बहता ही रहता है ! 


एक विचित्र बात तब होती है) जब भ्रीकृष्ण मथुरा पधार 
जाते हैं, भ्रीराधा तथा समस्त गोपीमण्डल एवं सारा त्ज उनफ़े 
वियोगसे अत्यन्त पीड़ित हो जाता है। यद्यपि भ्रीश्यामसुन्दर 
माधुर्यरूपमे नित्य श्रीराधाके समीप दी रहते है। पर लोगोंकी 
इृष्टिमं वे चले जाते हू । मथुरासे सदेश देकर वे श्रीउद्वजीफो 
ब्रजमे भेजते हैं । 


श्याम-सखा भोठद्वजी मजमें आऊर ननन्‍्दवाता एवं यशोदा 
मैयाको सान्तवना देते हैं, फिर गोपाज्नना-समूहमें जाते हैं, वहाँ 
बड़ा ही सुन्दर प्रेमका प्रवाह बहता है और उममें उद्धवका 
समस्त चित्तप्रदेश आध्लावित हो जाता है | तदनन्तर वे 
श्रीराधिकाजीसे एकान्तमें बात करते हैं । श्रोराधाऊी बड़ी ही 


ञ्च्न 


# प्रशु-प्रेमकी सर्वेश्रेष्ठठा # 
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विचित्र स्थिति है। वे जब उद्धवजीसे श्रीब्यामसुन्दरका 
मथुरासे भेजा हुआ सदेद सुनती हैं, तब पहले तो चकित-सी 
होकर मानो सदेहमें पद्दी हुई-सी कुछ सोचती हैं। फिर 
कहने लगती हैं-- 

“उद्धव ! तुम मुझको यह किसका कैसा सदेश सुना रहे 
हो ! तुम झठ-मूठ मुझे क्‍यों भुलावेमें डाल रहे हो ? मेरे 
प्रियतम श्रीक्ष्यामसुन्दर तो यहीं हैं | वे कब परदेश गये ?१ 
कब मथुरा गये ? वे तो सदा मेरे पास ही रहते हैं । मुझे देखे 
बिना एक क्षण भी उनसे नहीं रहा जाता) मुझे न पाकर 
वे क्षणमरमें व्याकुल हो जाते हैं) वे मुझे छोड़कर कैसे चले 
जाते १ फिर मैं तो उन्हींके जिलाये जी रही हूँ, वे ही मेरे 
प्राणोंके प्राण हैं | वे मुझे छोड़कर चले गये होते तो मेरे 
शरीरमें ये प्राण केसे रह सकते १ 
उद्धव ! तुम मुझको किसका बह सुना रहे कैसा संदेश 
भुझा रदे क्‍यों मिथ्या कहकर ९ प्रियतम कहाँ गये प्रदेश ९ 
देखे बिना मुझे पुकमर भी कभी नहों वे रह पाते ! 
ध्षणमरमें व्याकुक हो जाते, कैसे छोड चंके जाते १ 
मैं भी उनसे हो जीवित हूँ; वे हो हैं प्राणेके प्राण। 
छोड चउंके जाते तो कैसे तनमें रह पांते ये प्राण १ 


इतनेमें ही श्रीकृष्ण खड़े दिखलायी दिये--तव श्रीराधा 
बोलीं--५अरे देखो, उधर देखो, वे नन्‍्दकिशोर कदम्बके 
मूलमें खड़े केसी निर्निमिष दृष्टिसे मेरी ओर देख रहे हैं. और 
मन्द-सन्द मुसकरा रहे हैं । देखो तो, मेरे मुखक्नो कमल 
समझकर प्राणप्रियतमके नेत्र-श्रमर मतवाले होकर मघुर रस 
पान कर रहे हैं |? 
देखो--वह देखो, कैसे मृदु-मृदु मुसकाते नंदकिशोर ६ 
खड़े कदम्बन्मूछ, अपक्त वे झौँक रहे हें मेरी ओर ॥ 
देखो, कैसे मत्त हो रहे, मेरे मुखकों पढुंज मान) 
प्राणप्रियतमके दुग-मधुकर मधुर कर रहे हें रस-पान॥ 
“ददेखों, भौंहें चछाकर और आंखें मटकाकर वे मेरे 
प्राणधाम मुझसे इच्चारा कर रहे हैं तथा अत्यन्त आठुर होकर 
मुझको एकान्त कुझ्में बुल्य रहे हैं | उद्धव ! तुम भौचकन्से 
होकर कदम्बकी ओर कैसे देख रहे हो ? क्या तुम्हे इ्यामसुन्दर 
नहीं दिखायी देते, अथवा क्‍या तुम उन्हें देखकर प्रेममे 
डूब गये हो ९? 
अकुटि चकाकर, दंग मटकाकर मुझे कर रहे वे संकेत । 
अति अतुर पकान्त कुझमें बुरा रहे हैं प्राणनिकेत ॥ 


न च्पै« रच यु च 
कैसे तुम भोंचक-से होकर देख रहे कदम्बक्ी व्गेर 
कया तुम नहीं देख पाते ? या देख हो रहे प्रेम-दिमोर १ 
श्रीराधिकाजी यों कह ही रही थीं कि उन्हें ध्यामसुन्दरके 
| 3 9०.६ पु [4 बोलीं 
दर्गणन होने वद हो गये; तव वे अकुछा उर्ठीं और बोलीं--- 
हैं, यह सहसा क्या हो गया ! श्यामसुन्दर कहां छिप गये 
हाय | वे आनन्दनिधान मनमोहन मुझे क्यों नहीं दिखार्य 
दे रहे हैं ? वे लीलामय कया आज पुन, ऑलमि + 
खेलने मैने 4 
ने लगे ! अथवा मेने उनको तुम्हें दिखा दिया, 
क्या उन्हें लाज आ गयी और वे कहीं छिप गये !? 
हैं, यह क्‍या * सहसा दे कैसे, कहों हो गये अन्तर्घान ! 
हाय, क्‍यों नहीं दौख् रहे मुझकों मनमोहन मोदनिधान॥ 
ऑंख-मिचौनी छगे खेकने क्या वे छीझामय फिर आज १ 
दिखा दिया मैंने तुमको, क्या इससे उन्हें आ गयी राज ९ 


नहीं) नहीं | तब क्या वे सचमुच ही मुझे छोड़कर चले 
गये १ हाय ! क्‍या वे मुझसे मुख मोड़कर मुझे अपरिमित 
अमागिनी बनाकर चले गये ? हाय उद्धव | तुम सच 
कहते हो, तुम सत्य सदेश सुनाते हो ! वे चले गये | हा | 
वे मेरे लिये रोना शेष छोड़कर चले गये ! 


नहीं, नहीं। तब क्‍या दे चके गये रूचमुच्द ही मुझको छोड ) 
मुझे बनाकर अमित अमार्गिनि हाथ गये मुझसे मुझ मोड ) 
सच कहते हो उद्धव ' तुम, हो सत्य सुनाते तुम संदेश १ 
चुके गये हा । चके गये वे छोड गये रोना अवशेष ॥ 
धप्र ऐसा कैसे होता ? जो पल-पलमें मुझे अपलक नेन्नोंसे 
देखा करते; जो मुझे सुखमय देखनेके लिये वड़े सुखसे--- 
मान-अपमान) स्ठ॒ति-निन्‍्दा; हानि-लाम, सुख-ढुःख--सब 
सहते; मेरा दुःख जिनके ल्यि घोर ढु.ःख और मेरा सुख 
ही जिनका आत्यन्तिक सुख था; वे मुझे दुःख देकर) केसे 
अपने जीवन-सुखक्ो खो देते ?! अत््व वे गये नहीं हैं ! 
यहीं छिपे होंगे !? 
प्रतिषष. जो अपरूक नयनेंसि मुझे देलते ही रहते) 
सुखूमय मुझे देखनेको जो समी इन्द्र सुखसे सहते॥ 
मेरा दुःख दुःख अति वनका, मेरा सुद्ध हो अतिशय सुख ! 
थे कैसे मुझको छुर देकर खो देते निज जीवन-सुख् 
इतना कहते-कहते ही राधाका भाव बदला । उनके 
मुखपर हँसी छा गयी और उल्लसित होकर वे कटने 
लगीं---'हॉं ठीक वे चले गये। मुझे परम सुख देनेके 
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नहीं, नहीं ' ऐसा हो सकता नहीं कभी प्रियतमसे काम 
मेरा-डनका अमिट अनोखा प्रिय अनन्य सम्बन्ध उलामा। 
मुझे छोढ वेः उन्हें छोड 'मैं'” रह सकते हैं नहीं कभी 
थे में), 'मैं बे*---एक तन्च हैं--एफरूप है भेति सूभो॥ 


राधा यों कह ही रही थीं कि उन्हे श्यामसुन्दर सहसा 
दिखायी दिये। वे बोल उठीं---“अरे, अरे उद्धव | देखो, वे सुजान 
फिर प्रकट हो गये हैं । कैसा मनोहर रूप है। कैसी सुन्दर 
प्रेमपूर्ण दृष्टि है। अधरोंपर मदु मुसकान खेल रही है। 
ललित न्रिभज्ञ मूति है | छुंघराले कुटिल केश हैं, सिरपर 
मोर-मुकुट तथा कानोंमें कमनीय कुण्डल झलमछा रहे हैं। 
मुरलीघरने अधरोंपर मुरुी धर रखी है और उससे मघुर 
तान छेड़ रहे है।? 
ओरे-अरे उद्धव ! देखो, वे पुनः प्रकट हो गये सुजान १ 
प्रेममरी चितबन सुन्दर, छागी अधरोंपर सृदु मुसुकान॥ 
उल्ति त्रिमद्ठ, कुय्कि कुन्तर, सिर मोर-मुकुठ, कक कुण्डरू कान 
घर मुरक्ती मुर्छीधर अधरोंपर हैं छेड रहे मधु तन 


यों कहकर राधा समाधिमग्न-सी एकटक देखती 
निस्तब्ध हो ग्यीं। इस प्रकार प्रेम-सुधा-समुद्र श्रीराधामें 
विविध विचित्र तरसक्लॉकी उछलते देखकर उद्धव अत्यन्त 
विमुग्ध हो गये | उनके सारे अद्भ सहसा विवश हो गये। 
उनकी अपने शरीरकी सुधि नहीं रही | उनके हृदयमें नयी- 
नयी उत्पन्न हुई शुभ प्रेम-नदीमें अकस्मात्‌ बाढ़ आ गयी। 
कहीं ओर-छोर नहीं रहा । वे आनन्दमग्न होकर भूमिपर 
लोटने लगे और उनका सारा शरीर शुभ राधा-चरण-स्पर्श- 
प्राप्त अजधूलिस घूसरित हो गया । 


प्रेम-सुधा-सागर राधामें उठतीं विविध विचित्र तस्ल्न १ 

देख विभुग्ध हुए उद्धव अति, बखस विवश हुए सब अब्ड ॥ 

उदित नदीन प्रेम-सरितों शुम बढी अचानक, ओर न छोर १ 

भू-छुष्ठित, तन 'धूछे घृसरित शुचि; उद्धव आनन्दविमोर ॥ 
् भर ५८ 


इस प्रकारअमिन्नखरूपा होनेपर भी श्रीराधारानी अपने- 
को प्रियतम श्यामसुन्द्रके सुखसे वश्चित करके उनका सुख 
चाहती हैं । उनका सारा श्रीकृष्णानुराग, श्रीकृप्णसेवन 
श्रीकृप्णसुखके लिये ही है। वे जब यह सोचती हैं कि श्रीकृष्ण- 
को मुझसे वह सुख नहीं मिलता, जो अन्यत्र मिल सकता है तो 
थे देवताको मनाती हैं कि श्रीकृष्ण मुझको छोड़कर अन्यत्र 
खुख प्राप्त करें । 


उनकी सखी गोपियों भी श्रीराधा-श्यामसुन्दर्के सुख- 
सम्पादनमें ही नित्य लगी रहती है | वे कमी द्यामसुन्दरसे 
मिलती भी हैं तो उनके रसाखादनकी बृद्धिके लिये ही) 
खसुखके ल्यि नहीं | इसी प्रकार जिनमें नवग्रीतिमावका 
प्रस्कुटन हुआ है; तुल्सी-मद्जरीकी मॉति अथवा नवोद्गत 
पल्‍्लबके अग्रमागके सहश जो नवीन रसमावयुक्त हें, वे मझरी- 
गण भी नित्य-निरन्तर भ्रीश्यामा-याम-युगछूके सुखसम्पादन 
अथवा प्रीतिवहनमें ही अपनेको कृतार्थ मानती हैं| उनमें 
तनिक भी निज सुख-भोगका न तो प्रत्वेमन है; न दूसरेका 
सुख-सौमाग्य देखकर ईर्ष्याजनित जलन है । 


एक बार श्रीराधिकाजीने मणिमज्नरीके प्रेम-मावका आदर्श 
देखनेके लिये एक सखीकोी उनके पास भेजकर उसीकी ओरसे यह 
कहलवाया---'सखी | श्रीछलिता, विशाखा आदि श्रीराधा- 
माधबवकी सेवार्में सल्लीमावसे तो रहती ही हैं. । कमी-कभी 
वे नायिकाके रूपमें भी श्यामसुन्दरके समीप पधारती हैं | ठुम 
भी इसी प्रकार श्रीकृष्णक्े समीप जाकर उन्हें सुख प्रदान 
करो और खय उनसे सुख प्राप्त करो | श्रीकृष्ण -मिलनके समान 
सुखकी कहीं तुलना तो दूर रही, तीनों लोकों और तीनों 
कालोंमें उसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती । तुम्हारा 
रूप-गुण सौन्दर्य-माघु्य, चातुर्य--समी विलक्षण है। अतएव 
ठुम इस परमानन्दसे वश्चित क्‍यों रहती हो ? ध्यामसुन्दर- 
के समीप जाकर उनका प्रत्यक्ष सेवानन्द प्राप्त करो |? इस 
बातको सुनकर मणिमज्लरीने उक्त सखीसे कहा--“बहिन ! 
कल्याणमयी श्रीराधा श्रीव्यामसुन्दरके साथ मिलकर जो सुख 
प्राप्त करती हैं; वही मेरे लिये मेरे अपने मिलनसे अनन्त- 
गुना अधिक सुख है | मैं अपने ल्यि दूसरे किसी सुखकी कमी 
कल्पना ही नहीं कर सकती | हम मुझे क्यों भुल्ती हो ? मुझे 
तो तुम भी यही वरदान दो कि में श्रीराधा-माधवक्े मिल्न- 
सुखको ही नित्य-निरन्तर अपना परम सुख मान और उसी 
पविन्न कार्यमें अपने जीवनका एक-एक क्षण छगाकर 
अनिर्वचनीय और अचिन्त्य सुख प्राप्त करती रहेँ ।? यही 
प्रेमकी महिमा है | 

इसीसे इस पवित्र सर्वत्यायमय ग्रेमकी तुलनामें इन्ठ्रका 
पद; ब्रह्माका पद सार्वभौम राज्य पातालका राज्य, योगसिद्धि 
एवं मोक्षपर्यन्त सभी नगण्य हैं। क्योंकि उन समीमें 
ख-छुख-कामनाका किसी-न-किसी अशर्मे अस्तित्व है। पूर्ण 
त्याग नहीं है| इस पूर्ण व्यागको ही परम आदर्श माननेवाल्य 


* मानवपर अहोका प्रभाव और ज्यौतिष-शास्त्र «# 





लेमश, भगुः वराहः वेदाज्ञ-ज्यौतिष, पराशर और जातक तक- 
के प्राचीन और अर्वाचीन साहित्योंमें हमें मिछ्ती है, जिसका 
उपयोग हमारे धार्मिक और नित्यके व्यावहारिक कार्योमें 
अनादिकालसे निरन्तर होता आ रहा है। 

ग्रह-चार-प्रणालीके अनुसार गगनगामी ग्रहों और नक्षत्रों 
का खतन्‍त्र और सयुक्त प्रभाव समशि्रिपमे भूगोलके प्रत्येक 
राष्ट्रपर और व्यश्टिरूपमें प्राणि-मात्रपर निश्चितरूपसे पड़ता है । 
इन ग्रहोंमे प्रमुख सूर्य है और चन्द्र, मज्ञल) बुध) गुरु) झुक्रः 
शनि और प्रथ्िवी--ये सभी ग्रह इस अरह-मालाके सदस्य हैं | 


सूर्यमं उत्पादन, सरक्षण, नाग एवं आकर्षणकी गक्तियाँ 
तथा प्रकाण; उप्णता, वर्षा और रग आदिकी शक्तियाँ 
भी निहित हैं। सूर्य अपनी सम्पूर्ण शक्तिराभिमैंसे प्रत्येक सदस्य 
( ग्रह ) को आवश्यकतानुसार शक्ति प्रदान करता रहता है | 
वेदिकर्धर्मावलम्बी छोगोंकी दृष्टिसे सूर्य ईश्वरीय विभूति 
है; क्योंकि वे इसे खय प्रकाशमान ज्योतिःस्वरूप ब्रह्माण्ड- 
नायक साक्षात्‌ परब्रह्मकी प्रतिमूर्ति मानते हैं | वास्तवमें रवि- 
किरणोंके सयोगसे ही सम्पूर्ण ससारका जीवन स्थिर है। 
बैदमम भी भगवान्‌ सूर्यके विषयर्मे लिखा है-- 
४० चित्र देवानामुद्गादनीक चछुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः | 
आग्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्व ॥ 
( यजजु० ७ | ४२ ) 
(पूजनीय रब्मियोका आश्चर्यजनक समूह तथा मित्र, वरुण 
और अग्निको प्रकाश प्रदान करनेवाला प्सूर्य? ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष 
और द्यलोककी अपनी रश्मियोंसे व्याप्त कर रहा है। यह समस्त 
स्थावर और जड्जम जगत्‌का आत्मा है।? इसी विश्वासपर सूर्यकी 
उपासना नित्यप्रति अनादिकाल्‍से होती आ रही है । 
जैसे--प्पस्येम. शरदः शतम?! “ऋग्मी रविरुपास्यते 
लेके? इत्यादि | गास्रीय शोध जैसे-जैसे बढता गया; वेसे- 
बैंसे सूर्यका प्रभाव भी प्रतिदिन इड्धिको प्राप्त होता गया) 
क्योंकि इसमें परमेश्वर्के विभृतिमत्त्वका प्रभाव प्रतिक्षण तत्त्व- 
वेताओंकी दृष्टिगोचर होने लग गया था। 
सूर्य आकर्षणशक्तिका केन्द्र-स्थान है | वही आकर्षण- 
बक्ति प्रहों और एथ्वीमें होनेके कारण वे एक दूसरेको 
आकर्षित करते हुए. अपनी आकर्षण-विकर्पणगक्तिसे 
व्योमकक्षार्म नित्य भ्रमण करते हैं । इसी नियमसे 
विश्व बद्ध है | प्रथ्वीके क्षेत्र या आकारकी अपेक्षा 
ग्रहोंका क्षेत्रकक कई गुना अधिक है; इसलिये ग्रहोंमे प्रथ्वीसे 


ण९१ 





अधिक आकर्षण-शक्तिका विद्यमान होना खामाविक ही है। 


पृथ्वी और अहोमे परस्पर आकर्षण-श्क्तिका सम्बन्ध 
होनेसे उनकी क्रिया और प्रतिक्रियाका प्रभाव भूपिण्डके 
अवयव होनेके कारण मानवक्की देहपर आजन्म पडता है; 
इसमें किसी प्रकारका सदेह नहीं । दूसरी दृष्टठिसे 'वत्मी पुन- 
जेन्‍्सनाम?, 'तदंशका ज्योतिष्मन्तों गह्म वे देवाश्व!, 'देवाधीनं 
जगत्‌ सबंस्? इति तथा 'अहास्ते देवताशका ” इत्यादि 
प्रमाणोंसे यह सम्पूर्ण ससार ही अहाधीन बतलाया गया है| 

विशानके अनुसार भी यह सिद्ध है कि प्रत्येक वस्तुकी 
आन्तरिक रचना सोर-मण्डलके तत्सम है । उन्होंने परमाणुओंके 
सम्बन्धर्म अन्वेषण करते हुए बताया है कि प्रत्येक्र पदार्थक्री 
सूक्ष्म रचनाका आधार परमाणु है। अथवा यों मी कह सकते 
हैं कि परमाणुकी “ईंटों? को जोड़कर पदार्थका विगाल मवन 
निर्माण होता है और यह परमाणु सौर-जगत्‌के समान आकार- 
प्रकारवाल्य है। इसके मध्यमें एक धनविद्युवका बिन्दु है; जिसे 
केन्द्र कहते हैं | इसका व्यास एक इचके दस छाखवें भागका 
भी दस लछाखवोँ भाग बताया गया है। परमाणुके जीवनका 
सार इसी केन्द्रमे निहित है | इस केन्द्रके चारों ओर अनेक 
सूक्ष्मातियूक्ष्म विद्युत:कण चक्कर लगाते रहते हैं और यह 
केन्द्रवाले धनविद्युत-कणके साथ मिलनेका उपक्रम करते 
रहते हैं | इस प्रकारके अनन्त परमाणुओंके समाहारका एक 
स्वरूप हमारा शरीर है | भारतीय दर्शनमें भी 'यथा पिण्डे 
तथा ब्रह्माण्डे! का सिद्धान्त प्राचीनकाल्से ही प्रचलित है | 
तात्पययं यह कि वास्तविक सोर-जगत्‌मे सूर्य-चन्द्र आदि 
ग्रहोंके भ्रमण करनेमें जो नियम कार्य किया करते हैँ; वे सभी 
नियम प्राणिमात्रके अरीरमें स्थित सौर जगतके ग्रहोंके भ्रमण 
करनेगें भी कार्य करते हैं| अतः आकागख्ित ग्रह धरीर- 
खित ग्रहोंके प्रतीक हैं। अनेक प्रकारके ऊहापोहके अनन्तर 
यही निष्कर्ष निकलता है कि आकामभ-स्थित ग्रहोंमें प्ृथ्बीके 
चराचर वस्तुओं और प्राणियोपर अपनी झुमाझम भक्ति प्रकट 
करनेकी पूर्ण क्षमता है और वे अपनी धुम और अद्यम खिति- 
के अनुसार नित्पप्रति सुख-हु.लकी लहरें निर्माण किया 
करते हैं | इसी तरह विज्ञानसम्मत भी यह है कि प्रकाश 
अथवा विद्यत्‌-लहरोंकी माँति गुरुत्वाकर्पणकी लदरें भी अरहक्ते 
द्वार तरब्वित हुआ करती हैं । इन लहरोंके तम्बन्धर्म दूरीका 
कोई प्रश्न ही नहीं उठता । वे दूर्व-चन्द्र आदि अनेकानेक 
ग्रहोंकी गतियोंपर प्रभाव डाला करती हैं | इसील्यि हमारे 
आचार्नोने स्पष्ट घोषणा की है-- 


् 
न्क ५५ 


+ 
तक कर 


क्र ०. का [जा 5 
» मानव घटी जो स्वार्थ तम होता पंथिक परमार्थका ६- 
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नञडान कई मा झद्ारना सगयरा॥। 
जयिलपराण,.. मो. घाये अऋदालुगा: ॥ 


न्न न 3 
हज बच भंद्रगाएक विदुफ डध्यता जा 
: 3 । में: है उन पदार्थीमि निर्मित 
डर ५ हा दे ४ । हर ४। 5सा ्‌ 4८ 
का 
| ७ 5... 4. गर्भा न्‍ 
, “५६ «०» | प्रोपिर शरगीरों उ्तनि (ग 
हक गये रा अन्य 
बन ॥ ्स ल्‍्न्प 8786 नल » दरार ४5५ एच अन्य 


##0२ है «०१ 


$ 
हे ७ * ने दुधादिश नी पूर्पाओ साथ सम्बन्ध रदृता 
ञ् हे 


ध है |] ) 
7... ॥* «& प्रा ॥ लनुराग उस प्रद्श या उसे मह्त्ति- 
रे 
॥्ा ॥े. हा प्रताप पढ़ाया रखता है नमप्टल्की 
कि कि 


र देदगत उपादाना- 


भी मिलता हू। अत्येफ 
ना: वल्लु दिशेषोंता जो 
* 4 है. जे दा ६१९३4: भाग्ग्गं ४3 उसके प्रभावसा कोई 


ध% | ४ | २ग्ा प सस्गरक्र परियतनाम; अनुकूल 
हे हुए रण्या ४ सुसा दुश्ाऊे निमित्तोम यट महात्‌ 


दस रर्पयो कदापि अम्वीझार नहीं 


हा प्‌ ला, +९ 4 ६ 


शा 0 2 और ७ | 
शक दत “पसंपंगे सरछु कक्षिगते गर्भसंज्ा भवति । 


॥॥ २० है यो सपोगन जो जन्तु उलन्न होता 

* ., » इर्म' कह ह। स्री-पुेषफे समागमफे समय 
ह हट प्र,७ >“परग्न होता है। जिस प्रसार आतसी 
» ६.7 # पपरशी हमे भारतीनोकोी अथवा रुईको 


९ ॥ 6 2 हे दर ौरिग्णोंझा ज्ञान होता है 
दफजत कट । शो नहीं देखी जा सफती, इसी 
8 हे ले से सपोगके समय तीय भी मिझ जाता 
के. द॥ «३ का ॥ हाशाय मनमे स्पर्श हुआ जीव इसमे 
४" | यर्त पृरष थीर झीतो सुख-रमिके 

६ कि ४ हल य पर्मने धा रहता है | वर्मचन्धन- 

४ 8 लेदर ह्मपवर्ण पहुँचा है। तभी गर्भ रहता 

है करी आपात मऊ 2 | मब्मोग हैं जीवफे मेल 
5 इन० है| फिर प्रशोंके रूप) रंग) 
रेल 8 मइआए गहण और घमाय एफ दस्टेंगे मित्र 
है. मा प्रडिे गा पमेस्यनायनुगार शी मागाद्रे 


ु 
कि के चुके रू 


क्ललघनाएुरास्यिचमोग्जचेतनता; 
सितझुजजीवरविचन्द्रार्किुधापरतः । 
डदयपचन्द्रसूथनाथाः कर्मशोीं.. गदिता 
चदन्ति शुभाशुभे च मासाधिपते: सदशम्‌ ॥ 
(छोरा० ) 


तालर्य॑ यह कि माताके उदरभ जब गर्भ रह जाता 
£, तब प्रथम मासमे रज ओर वीस्यका द्वव्यरूपमें सम्मिश्रण 
होता है? दूसरे मद्दीनेमे रज-वीर्य जमकर पिण्डके समान हो 
जाता है | तीसरे महीनेमे अड्भूर ( मुख; दवाथ) पर ) निकल 
आते दे । चौथे महीनेमे टड्डियों पेदा होती है । पॉचवें 
महीनेम चर्म (खाल ) उत्लन्न होती है। छठे महीनेमें 
रोम बाल निकल आते है और सातवें महीनेमे 
चेतना ( सिएः हाथ) पेर हिलना ) उत्तन् होती 
है। उक्त सातें महीनोमे प्रत्येफ महीनेपर झक्रादि सत्त ग्रहों- 
का क्रमणः प्रभाव गर्भ-स्रित बालकपर पड़ता है। जैसा कि 
नीचे अद्धित किया जाता है--- 

१-महीनेमे झुक्रका: 

२-महीनेमे मज्जलका, 

३-महददनिम गुरुका 

४-मभटीनेम सूर्यका3 

५-महीनेम चन्द्रका 

६-महीनेम शनिका) 

७-मरहनेमे बुधका तथा--- 


८-मद्दनेमिी आधान-लग्नेशका | “असनोहदेगप्रसवा३--- 
अर्थात्‌ आठवें मह्दने्म गर्म बालक नालके द्वारा माताकी 
खाबी हुई वसतुओऊका ही रस पान करता है। अतः आठवें 
मद्दनेम आधान-लग्नेगका ही प्रभाव गर्भ बालकपर पड़ता 
है । नयें महीनेम बालक गर्भस चलता-फिरता है और दसवें 
मासमे जन्म लेता हं। नवम-दराम महीनॉपर चन्द्र और 
सूर्यका प्रमाव पड़नेपर ही प्रृथ्वीयर वाल्कका जन्म होता है; 
जिसके कारण प्राणिमात्रम मिन्न-मिन्न रूप, रग) गुण) धर्म 
स्वमाव ओर लक्षण दिखलायी पढ़ते हैं। एतदर्थ जिन भद्दोंक्री 
शुभाशभ खिनिका प्रभाव माताके गर्भ मिश्यु-पिण्डपर पड़ता 
है और वह बाल्कके रूपमे जब जन्म छेता दी है; तब यह 
भी निश्चित दे कि उन्हीं गगनगामी अ्रहोंका खतन्त्र और 
संयुक्त घमाव मानवकी देहपर आजन्म पड़ता है।यह मी दिद्ध है! 


४+-++-<04-2>-4०-« 


* सानवपर अहोका प्रभाव और ज्यौतिप-शासत्र # प्ण्३्‌ 
स््श्च्च्ल्य््््च्य््च्च्च्ल्स्स्स्स्स्ल्ल्स्स्स््स्स्स्य्ल्च्च्च्च्च्च्च्ल्ल्ल्लल्ल्ल्िटड 
(२) 

( लेखक--प० श्रीजानकीनाथजी शमा ) 


गम्भीर विचार करनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी 
कोई अचिन्त्य गक्ति अवश्य है; जो इस विश्वका 
समय-समयपर नियन्त्रण करती है और जिसे छोग अद्दृष्ट) देव 
आदि विभिन्‍न नामोंसे अमिहित करते हैं | श्रीमद्धागवत्म 
खायम्भुव मनुने ध्रुवको समझाते हुए कह है कि 'मनुष्यकी 
उत्पत्ति तथा विनाशका कारण देव ही है-- 


विसग्रोदानयोस्तात पुंसो देव हि कारणस॥ 
(४।११॥। २४) 
संसारके सुख-दुःखका- कारण क्‍या है, इसपर मतभेद 
है । भागवतम ही साक्षात्‌ धर्मने परीक्षित्से कहा था कि 
हम सुख-दुःखके कारणकों ठीक-ठोक नहीं जानते। योग- 
दर्शनके अनुयायी योगी तो अपनेको ही सुख-ढुःखका कारण 
मानते हैं । देवज--ज्योतिषो छोंग दैवको--अह आदिकों 
सुख-दुःखका कारण मानते हैं | इसी प्रकार मीमासक कर्मको 
तथा लोकायतिक छोग स्वमावकरों ही जीवके सुख-दुःखका 
कारण मानते हैं-- 


केचिद्‌ू विकलपवसना  आहुरात्मानमात्मनः । 
देवमन्ये परे कर्म स्वभावसपरे. अभ्ुुम्‌ ॥ 
(ओऔीमक्ला० १। १७। १९) 
विकल्प भेद॑ वसत आच्छादयन्ति ये आत्मानमेवात्सनः 
भ्रभ्चु॑ सुखदुःखप्रदमाहुः ** " यद्दा विकलपेः कुतके प्रावृता 
नास्तिफाः । एवं हि ते वदन्ति' *' * 'अन्ये देवज्ञा देव अहा- 
दिरिपां देवताम्र | परे तु समीमांसकाः कम । अपरे 
लौकायतिकाः स्वभावम्‌ । (उपयुक्त -इलोककी श्रीधरी व्याख्या) | 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ वृहत्सहितामें ज्योतिषरत्नमूर्धन्य 
श्रीवराहमिहिराचार्य छिखते है कि कपिल प्रधान--अ्रकृतिको 
विश्वका कारण मानते हैं। कणाद आकाशादि पशञ्चभूत, आत्मा; 
मन$ काल वथा दिशाओं एवं गुण-कर्म आदिको विश्व तथा 
इसके दुःख-सुखका कारण मानते हैं, पौराणिकरलोंग कालको ही 
विश्वका कारण मानते हैं? छोकायतिक स्वभावक्रों तथा 
मीमासक कर्मको ही विश्वका कारण सानते हैं--- 
कपिलः प्रधानमाह द्वव्यादीनू कणभुगस्य विद्वस्य । 
कार कारणमेके स्वभावमपरे जगुः कर्म ॥ 
(बृहत्सहिता १। ७) 


मकककिनिभी ला जाभररशशणणल्‍नणाशााशशशनशणशणणशणशणशणणाईं 
१. आत्मैव ह्ात्मनोवन्धुरात्मैव रिपुरात्मन.॥ ( गीता ६।५ ) 


मा० अँ० ७५--- 


काणादा द्वव्यगुणकर्मसामान्यविशेपसमवायास्यान्‌ पट्‌- 
पदार्योनू बिश्वस्य कारणमाहु: । पौराणिका: काल कारणमाह' । 
लोकायतिक्ा: खभाव॑ जगत, कारणमाह --यथा च तद्ाक्यम्‌-.- 
क' कण्टकाना प्रकरोति तेक्ष्ण्य विचित्रभाव॑ झगपक्षिणां च। 
माधुथमिक्षो, कट्ठतां च निम्बे स्वभावत: सर्वमिदं प्रवृत्तत्‌ ॥ 


मीमासकाः कर एुंसां झुभाझुभानां सर्वजन्तूनां सृष्टि- 
संहारकारणमाहु: । ( उपयुक्त इ्लोककी भद्येत्पली टीका) 

महामारत शान्तिपवं, मोक्षधर्म, अध्याय २३२ में भी 
प्रायः यही बात--- 


केचित्युरुपकारं छ ग्राहुः कर्मसु मानवा.। 
देवमित्यपरे विप्रा. स्वभाव भूतचिन्तका, ॥ 

मी ( इलोक १९ ) 
इन शब्दोंमें कही गयी है. 


'कर्मेदूं अधानमिति मीसांसकाः, देवम-आदित्यादा अहा एवं 
सद्सत्फलदातार इति इवज्ञा:” (उपयुक्त श्लोककी नीलकण्ठी 
टीका ) | ठीक यही वचन वायुपुराणके अध्याय ९; इलोक 
६० में ज्यों-कान्यों आया है। अन्तर्में समन्वयवादी विद्वान 
विवेचकोंने इन समीको समुचयरूपसे कारण मान लिया- 
पारुष कमे दुवे व फलचृत्ति: स्वभावतः। 
तन्रय. एतेअप्ुथग्भूता न विवेक तु केचन ॥ 
(महा० शा० २३२२० ) 
अन्यत्र भी सयुक्त काछ, कर्म तथा देवकी प्रञ॑सामें 
कहा गया है-- 
नेवाकृति. फलति नेव कुछ नशील 
विद्यापि नेव न च यत्नकृतापि सेवा। 
भाग्यानिं पूवंतपसा किंल सचितानि 
काले फलन्ति पुरुषस्य यथ्थेव वृक्षाः॥ 
वस्ठ॒ुतः अहोंके सचारका आधार प्राणीके कर्म ही हैं। 
तथापि उनका प्रभाव तो स्पष्ट ही दीखता है । अद्दंके 
राजा सूर्य हैं | इनसे ही दिन-रात) साय-प्रातःमध्याह 
गऔष्म-वर्षानीव आदि, दिन, मास एवं आऋतुओंक्ा 
परिवर्तन होता है | इनसे और मी कई अगणित प्रमाव- 
२०जयति जगत प्रसृतिविश्वात्मा सहजभूषण ननस । 
दुतकनऋसइशदणजशनमवूखमालनित 
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शाही परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार चन्द्रमाका समुद्रके 
ज्वार-माठ कई पुर्यों तथा ओपधियोके विकाल तथा 
नार्र-जगव्क्े भी पुष्पादि-ल्लावपर प्रभाव पडता है । इसी 
प्रकार कई ग्रहेंके एकत्र हो जानेसे भयंकर तूफान) बाढ़; 
मूक॒म्म आदिका सजन होता है। इन गहोंके व्यक्टि तथा 
समप्थिपर प्रभाव डालनेकी वात आच्य तथा पाश्वात्त् 
जगत्‌ने एक कण्ठसे खीकार की है । 


भारतीय ज्यौतिपके अनुसार सूर्यमण्डलक्े विकेत 
होनेपर नगर वृक्ष तथा पर्वत-शिखरोंको ढहानेवाला 
प्रचण्ड वायु--अंझावात चलता है; ऋतुएँ विपरीत हो जाती 
ह, दिशाओँम दाह होता है एवं निर्धात वथा भूकम्पादि 
उतात होते है। स््खमण्डल्मँ जिन-जिन देशोमे केतुका 
दर्गन होता है; वहाँ-बहोँ राजाओंपर संकट आता है। वहीं 
सूर्य यदि निर्मल हो; शुद्ध मण्डलयुक्त हो उसकी किरणें 
स्वच्छ) स्पष्ट तथा विस्तीर्ण हों; सूर्यमें कोई विकार न हो 
तो विश्वके लिये बड़ा ही कल्याणकारी होता है- 


अमलवपुरवक्रमण्डछः स्फुटविमलामलदीघेदीधितिः । 
अविकृततनुवर्णचिहृनस्ठुज्जगति करोति शिव द्वाकरः ॥ 
( वाराहीसंहिता ३ | ४० ) 


इसी प्रकार चन्द्रमा जब ज्येष्ठा, मूल आदि नक्षत्रोमे 
आता है; तब जगतक़ी हानि होती है। यदि चन्द्रमाका 
श्ज्ञ गुस्से मिड जाय तो सिन्धु, सौवीर, द्रविड़ तथा 
पर्वतीय देशोंमें सताय होता है ( बृहत्‌-सं० ४ | २२ )। 
चूर्य-चख्रमाका यदि एक ही मासमे ग्रहण हो तो धन 
तथा वर्षाका नाग होता है ( नारदसहिता २॥१३। 
९ ) | इसी प्रकार अन्यान्य ग्रहोंका ससारपर परिणाम 
बतलाया गया है। ग्रहोंके सचारसे ही बृष्टि; ससती-मेंहगी, 
सुमिक्ष-दुमिक्ष, देगों तथा व्यक्तियोंका उत्थान एवं पतन 
होता है? शान्ति तथा युद्ध होते हैं | एक “सिफती सिरोजः 
नामकी फारसी-पुस्तकमे तो यहॉतक्र बतलाया गया है 
कि अमुक मासके अमुक्र पक्षकी अमुक तिथियोंकों अमुक ढग- 
का व्यक्ति अमुक स्वप्न ही देख सकता है | इससे तो 
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यह सिद्ध होता है कि मनुप्यके जाग्रतूपर ही नहीं, स्वप्न- 
काल्पर भी ग्रहोंका भारी प्रभाव पड़ता है। यह तो हुई 
समष्टिकी बात | व्यक्तिपर भी ग्रहोंका अलग-अछग प्रभाव 
पडता है । ज्यौतिष-तत््वः बृहज्जातक तथा जातक- 
तत््वके अनुसार सूर्यका प्रमाव आत्मापरः चन्द्रमाका मन- 
पर; मज्ञलका जीवपर। घुधका वाणीपर) बृहस्पतिका ज्ञान 
एवं सुखपर झुक्रका वीर्यादि रसोंपर तथा शनिका क्लेश 
आदिपर प्रभाव पडता है। इसके अतिरिक्त सूर्यका पिताः 
प्रताप, पवित्रता? क्षेत्र, पराक्रम। दाक्ति। सम्पत्ति। रुचि 
आदिपर भी श्रमाव पड़ता है | चन्द्रमासे माता, यश, 
मानसिक प्रसन्नता बुद्धि राजकृपा आदिका विचार करना 
चाहिये | इसी प्रकार अन्यान्य ग्रहोंके भी अन्यान्य प्रमाव 
होते हैं ( जातकतत्त्व, पृष्ठ २२ )। सारावलीकी उक्ति है 
कि ये कारक ग्रह यदि उच्च, त्रिकोण आदिके होकर केन्द्र- 
में पड़ जायें तो नोच कुछका आदमी भी बहुत उन्नत 
हो जाता है और विशाल वंश या राजकुलका व्यक्ति तो 
राजा ही हो जाता है, इसमे तनिक भी सदेहकी बात 
नहीं है-- 
नीचकुछे सम्भूतः कारकविहगैः प्रधानतां याति । 
क्षितिपतिवंशसमुत्यी भवति नरेन्द्रों न संदेह: ॥ 
(६।५) 


इसी अन्थमें विस्तारस अहोंका तत्तदवस्तुओंपर 
आधिपत्य बतलछाया गया है। इसीलिये तत्तदुहोंको शान्तिके 
लिये तत्तंदवस्तुओंके दान आदिका भी विधान है। फिर 
प्राणीके जन्मके समय कोन ग्रह किस राणिमे है; इसका 
विस्तृत फल सभी जातक-अन्थोंमे बतछाया गया है । 
इसके अतिरिक्त अ्रह जातकके तन-धन-सहजादि भावोंमें 
भी पढ़कर फल्-वेचित्रय उत्पन्न करते हैं | साथ ही 
उनके तात्काल्कि संचारका भी गोचर आदिके द्वारा प्रभाव 
बतलाया जाता है। क्लेश-गान्तिके लिये भी ग्रहोंकी आराधना 
की जाती है। ध्वृहत्पाराशर-होराशाक्ष? में दशान्तर्दशाके 
आधारपर ग्रहोके जान्त्यर्थ उनके अधिदेवताओंकी आराधना- 





२- अपि कुसुमभोज्यम्रणिरजतशह्वलवणोदकेपु वस्त्राणाम्‌ । 
भूषणनारीश्ततिलतैलकनिद्राप्रमु श्वन्द्र ॥ 
रक्तोत्पज्ताश्रसुवर्णरुपिर॒पारदमन.शिलाबानामू_। 
क्षितिनपतिपतनमूच्छापै त्तिकचौरमसुमौंमः (-श्वयादि। 


( सारावली, अध्याय ७) 
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का बड़ा ही सुन्दर प्रकार बतलाबा गया है। याशवल्क्यने 
कहा है कि ब्रह्माने ग्रहोंकी वरदान दिया था कि जो 
ठुम्हारी पूजा करें; तुम उनकी इष्ठलाभादिसे वृद्धि करना। 
सभी मनुष्यों, विशेषकर राजाओंका उत्थान-पतन ग्रहोंके ही 
अधीन है; स्थावर-जज्ञमात्मक विश्वकी उत्तत्ति तथा विनाश 
भी अहोंके ही अधीन है; अतः ग्रह पृज्यतम हैं-- 
चहाणैषां वरो दत्तः पूजिता: पूजयिप्यथ । 
अहाधीना नरेन्‍्द्राणामुच्छायाः पतनानि च ॥ 
भावासावों च जगतस्तस्मात्पूज्यतमा अहाः । 
(१।३०८ ) 
(जगतः स्थावरजद्माव्सकस्थ भावाभावौ डच्त्तिनिरोधो 
अद्याघीनों ( मिताक्षरा ) अग्निपुराण; अध्याय १६४में भी 
ठीक ये ही वचन आये हैं| विष्णुधर्ममें तथा मत्स्यपुराणमें यह 
प्रकार बढ़े विस्तारसे निरूपित हुआ है । वहीं यह भी कहा 
गया है कि ग्रह भगवद्धक्तोंकी कष्ट नहीं देते--प्मक्ताश्न ये 
मधुरिपोर्मचुजेपु ते! । श्रीपतिजातकपद्धतिमें तो सभी 
धर्मात्माओँके ही ग्रहकोपसे मुक्त रहनेकी वात कही गयी है--- 
देवब्राह्मणवन्द्नाद्‌ गुरुवचः सम्पादनाव अत्यहं 
साधूनामपि साषणाच्छृतिशिरः श्रेय. ऋधाकर्णनाव्‌। 
होमादध्वरद्शनाच्छुचिमनो भावाज्जपादानतो 
नो कुर्वन्ति कदाचिदेव पुरुषस्येवं अहाः पीडनम, ॥ 


बृहत्पारागर-होरागास्में तो ग्रहोंकी भगवानका दावतार 
ही बतल्यया गया है | इसमे पराशरजी कहते हैं कि भगवान्‌ 
श्रीराम सूर्यके, श्रीकृष्ण चन्द्रमाके, शर्सिह महल्के, बुद्ध 
बुधके, वामन बृहस्पतिके परशुराम झुक्रके, कूर्म गनेश्रस्के 
तथा वाराह राहुके और मीन केठुके अगोसे ही अवतीर्ण 
होते हैं और ये ग्रह वस्त॒तः धर्मापनार्थ, देव-विग्न- 
रक्षणार्थ एवं देत्यों तथा पापियोंके प्रणमनार्थ ही सचरित 
_होते हैं-- 


देत्यानों 


वलनाशाय ठेवानां बलबृद्धये । 
घर्मसंस्थापनाथाय अहाज्जाता; झुभा, क्रमात्‌ ॥ 
(१।०२॥४) 


सुतरा इस तरह सिद्ध है कि अहोंसे मानव-जगत्‌का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है| पर उनका सचार खच्छन्द नहीं होता । 
दुर्मिक्न-समिक्ष) राष्ट्रमज्ज-राष्ट्रोत्यान आदिके कारण ग्रह रद 
अवश्य; पर वे सचरित होते हैं. व्यष्टि-समण्टिके कर्मानुसार 
ही । पुराणोंमें इस सम्बन्धम बड़े ही रम्य तथा सरस असन्न 
हैं और इसपर बहुत कुछ लिखना रह जाता है | पर 
यह विषय इतना विस्तृत है कि उसका यहाँ पूरा निरूपण 
सम्भव नहीं; जिज्ञासुओंको मूल ग्रन्थोंकी ही देखकर अपनी 
ज्ञानपिपासा मिंठानी चाहिये। 
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ता दिन तेरे तन-तस्वर 


जिन पुत्ननिहि वहुत प्रतिपाल्यी 
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के सबै पात झरि जैहे॥ 
या देही कौ गरव न करिये) स्थार-काग-गिघ खैहे । 
तीननि मैं तन कृमिः कै विश्राः के है खाक उड़ेहे ॥ 
कहूँ चह नीरः कहाँ वह सोभाः 
जिन छोगनि सो नेह करत हर 
घर के कहत सवारे काढ़ीः भूत होइ धघरि खेह। 


तेई ले खोपरी बाँस दे? सीस फोरि विखरेहें । 
अजहूँ मूढ़ करों सतसंगति, हे 
नर-वु घारि नाहि जन हरि को) जम की मार सो ैंहे । 
सूरदास भगवंत-भजन विज्ञु बथा खु-जनम गबहे॥ 


नि“ ०» ००» एएआआ 


कहँ रँग-रूप दिखेददे | 
है, तेई देखि घिनेंहँ ॥ 


$ देवी-देव भ्नेहँ ॥ 


खंतनि मैं कछ पेंहे ॥ 


%८<६८&6&6 2666४: 46०--- 
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मानवता ओर यत्ञ 


( लेखक--याशिकमतन्नाद्‌ पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड, वेदाचार्य, काव्यतीथ ) 


मनुसे उत्तन्न 'मानव'& कहलाते है--“मनोजीतास्ठ 
मानवा ” । मानवम गहनेवाले दया? दान। झील) सौजन्यः 
क्षमा आदिके समवायरूप छोकोपकारक धर्मको “मानवता! 
करते हैं। इसके विपरीत धर्म ( तत्त्व ) को 'पञ्मता? कहते हैं। 
व्यय मानव: यह व्यवह्वार किस वस्तुकों देखकर किया 
ज्ञाता छ इस विपयपर विभिन्न विचारउपस्थित हो सकते हैं । 
जैमे उदादरणतः कुछ छोग “आाक्ृतिग्रहणा जातिः ( व्याकरण- 
महाभाष्य ) दस मिद्धान्तसे मनुष्यके आकार-प्रकारको देखकर 
उद्बुढ्ध होनेवाली जो मनुप्यत्व जाति है; उसीको मनुप्य- 
अब्दका प्रयोजक धर्म कहते हैं; किंठ॒ व्यवहास्म जब कोई 
फिसी मनुप्यको देखकर कहता है कि ध्यह मनुप्य है? तो 
यहॉपर मनुप्पत्व-जाति मनुप्य-धब्दके प्रयोगका हेतु नहीं हैः 
बल्कि मनुप्यम रहनेवाला वह एक असाधारण धर्म है, जिसे 
(मानवता? कहते है। जो सत्यवाक्य हो) दृढ़म्रत हो, निर्मय 
हो; धर्मज हो; धर्मतत्पर हो तथा कंतज्ञ हो) ऐसे महा- 
पुरुषमें रहनेवाले धर्म-वेशेपकों (मानवता? कहते हैं; न कि 
समस्त पामरायामरस्म रहनेवाले आकत्या व्यद्भय मनुष्यत्व 
जातिम रहनेवाले धर्मको । जिस प्रकार 'रविंकिरणाजुग्रृहीतानि 
भवन्ति कमलानि कमलानि!? इत्यादि वाक्योंमि द्वितीय कमलका 
ही लक्षण या सोरभादि समुचित गुर्णोंसे विशिष्ट कमल अर्थ 
किया जाता है; ठीक उसी प्रकार किसी मनुप्य-विशेषके लिये 
'मानवो5यम? यह व्यवहार किया जाता है | यहाँ मनुष्य शब्द- 
कालोक ओर जात्र उभयसम्मत अनन्त उज्ज्वल गुणविशिष्ट 
मनुष्य, यही अर्थ किया जाता है | मानव-सम्बन्धी इन्हीं 
उज्प्यल गु्णोक्री 'मानवता? शब्दसे पुकारा जाता है । 
मानवता-गुण-विशिष्ट मानवमे सत्तगुणकी प्रधानता 
होती है, जिससे उसमें त्याग, तप, सत्य) सदाचार, परोपकार 
और अहद्िसादि गम-दम--ये गुण खमभावतः पाये जाते हैं । 
मानवता-गुण-विभ्िष्ट व्यक्ति सर्वदा सिद्धसंकल्प) सर्वसुदृद, 
समदर्शी और सर्वहितैषी होता है | वह आत्मा और 
परमात्मा्म भेद नहीं समझता । वह धर्मके वलूपर सदा 
निर्भप रटता है और “आत्मवत्‌ सर्वमृतेषुः के अनुसार 


# मनुभ्या मानुपा मत्यों मनुजा मानवा नरा: । 
( अमरकोश, मनुष्यवर्ग १ ) 


प्राणिमात्रकों अपना समझकर उनपर दया और प्रेममाव 
रखता है। वह अपने प्रत्येक कार्यमे छोकीपकारकी सद्भावनाका 
ध्यान रखता हुआ प्राणिमात्रके लिये 'सर्घे भवन्‍्त सुखिनः 
की कामना करता है| 

कलियुग तमःप्रधान युग है; इसमे पापका खोत प्रवल- 
रूपसे प्रवाहित रहता है| इस पापरूपी प्रवाहमे प्रवाहित होकर 
मानव अपने वास्तविक धर्म-कर्मसे विमुख हो गया है, जिससे 
उसकी मानवताका मी हास होता जा रहा है। मानवताके 
हाससे मानव अपने आदरशॉसे च्युत होकर संसारकी दृष्टिमं भी 
गिर जाता है | 


प्राचीनकालम मानव अपनी मानवताकी सर्वात्मना रक्षा 
करते थे | वे मानवताको अपना परम धन और परम धर्म 
समझते थे। वे मानवताके बछपर अपना और संसारका कल्याण 
करते थे | आजके मानव मानवताको खोकर दूसरोंका तो क्या; 
अपना कल्याण करनेमेँ भी सर्वथा असमर्थ पाये जाते हैं। 
मानवताके हाससे देश और समाजकी बहुत बडी क्षति होती 
है। अतः मानवताकी रक्षा और उसका परिनान प्रत्येक 
मानवको होना ही चाहिये; क्‍योंकि मानवता ही मानव और 
अमानवका परिचय कराती है। मानवताके अज्ञानसे मनुष्य 
भूछकर कभी अमानवको मानव? मान ले तो उसका अनिष्ट 
होना दुर्निवार है, जिससे वह विभिन्न प्रकारकी आपत्ति धोखे 
और कष्टका शिकार बन सकता है | अतः मानवमात्रको 
मानवताका श्ञान होना परमावश्यक है; क्योंकि मानवता ही 
मानवको स्वामिमानकी प्रेरणा देती है, जिससे वह अपने 
सम्मानपूर्ण जीवनके लिये प्रेरित होकर स्वतन्त्रताकी प्राप्ति 
और परतन्त्रताकी निद्त्तिके लिये प्रयत्ञ करता है । 


मानव-जीवनमें मानवताकी विशेष आवश्यकता है । 
ससारमें जिन महापुरुषोने यग्ञ-की्तिकी ग्राप्ति की है और जो 
आज भी कर रहे है; वह केवल मानवताके बलपर | मानवताके 
विना हमारा ज्ञान-विज्ञान, धर्माधर्म, विशिष्ट पाण्डित्य और 
परोपदेश आदि सभी व्यर्थ हैं। अतः मानवताकरे रक्षण और 
पालनपर मानवमात्रकों विशेष ध्यान देना चाहिये | 


आज ६स्वराज्य-प्रात्ि? अर्थात्‌ देशके स्वतन्त्र होनेके वाद 
भी हमारे देशर्म जो अनेक प्रकारके अनर्थ हो रहे हैं, वे 


टु 


ह। 


५ 


, 
॥ 


द् 
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एकमात्र सानवताके हाससे | प्राचीन ऋषि-महर्षियों, विद्वानों 
तथा आधुनिक विज्ञानवादियोंका कथन है कि “्मानवकी 
सर्वविध उन्नतिका एकमात्र साधन उसकी मानवता है !? 


संसारकी सभी वस्तुएँ आधेय ओर आधारपर निर्भर रहा 
करती हैं| अतः आधेयका आधारके बिना काम नहीं चल 
सकता और आधारका आधेयके बिना काम नहीं चल सकता | 
ठीक यही व्यवस्था मानवकी भी है | मानव आधेय है 
और उसकी मानवता आधार है। मानवतारूप आधारके 
बिना आधेय अर्थात्‌ मानवकी रक्षा कथमपि नहीं हो सकती। 
अतः धामिकः आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक एवं 
सामाजिक--सभी दृष्टियोंसे मानवकोीं सर्वात्माना अपनी 
मानवताकी रक्षा करनी चाहिये | 


जिस प्रकार मानवके लिये अपने जीवनमें मानवताका रक्षण 
ओर पालन आवश्यक है, उसी प्रकार उसके लिये यज्ञका रक्षण 
और पालन भी परमावश्यक है । यज्ञके बिना मानवकी और 
मानवमें रहनेवाली मानवताकी रक्षा कथमपि नहीं हो सकती | 
अतः मानवको अपने जीवनछे सर्वविध कल्याणार्थ यज्ञ-धर्मको 
अपनाना चाहिये | मानवका और यशका परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध सष्टिके प्रारम्मकाल्से ही चला आ रहा है | वस्त॒तः 
देखा जाय तो मानव-जातिके जीवनका प्रारम्भ ही यजसे होता 
है। इस विषयका स्पष्टीकरण गीतामें भी किया गया है-- 
सहयज्ञा: प्रजा; रृष्ठा घुरोचाच भ्रजापत्ति: | 
अनेन असविष्यध्वमेष. चो5स्त्विष्टकामछुक्‌ ॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं॑ भावयन्तः  श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
(३ । १०-११ ) 
प्रजापति ( ब्रह्मा ) ने सष्टि-स्वनाके समय यशके साथ 
मानव-जातिको उत्पन्न करके उनसे कहा--इस यज्ञके द्वारा 
तुम्हारी उन्नति होगी ओर यह यज्ञ तुम्हारे ल्यि मनोमिलूषित 
फलको देनेवाला होगा | तुम इस यशके द्वारा देवताओंको 
सतुष्ट करो और देवता तुमलोगोंकों यश-फल-आप्रदानके छवारा 
सतुष्ट करेंगे | इस प्रकार परस्पर ठ॒म दोनों अत्यन्त कल्याण- 
पदको प्राप्त करो ।? 
पद्मपुराणमें भी आया है-- 
यशानिप्पत्तये सर्वेमेतद्‌ू बक्वा चकार ह। 
चातुर्वेण्य॑. सद्दाभाग_ यज्ञसाधनसुच्तममर ॥ 
( सष्टिखण्ड ३ | १२३ ) 


हे महामाग ! ब्रह्माजीने यज-कर्मके लिये ही यज्षके श्रेष्ठ 
साधन चातुव॑ण्यंक्रे रूपमें मानवकी रचना की |? 

झुक॒यजुवेंद (३१ । ९) में आता है कि सर्वप्रथम उन 
भगवत्सवरूप उस यज्से इन्द्रादि देवताओं, रष्टि-साधनयोग्य 
प्रजापति आदि साध्यों और मन्त्रद्रण ऋषियोंने यंश्- 
भंगवानका यजन किया-- 

त॑ यज्ञ वद्िषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः । 

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्न ये॥ 


शतपथब्राह्ण (११।१।८॥।३) मे भी लिखा है 
कि प्रजापतिने अपनी प्रतिमा ( चित्र ) के रूपमें सर्वप्रथम 
यज्ञको उत्पन्न किया। अतः यज्ञ साक्षात्‌ भगवानका 
सखरूप है-- 

अभैनमात्मनः प्रतिमामस्जत यदू यज्षम, तस्मादाहुः 
पजापतियज्ञ इत्यात्मनों होन॑ प्रतिमामस्जञत ॥ 


यशके सम्बन्ध कहा गया है कि यज्ञ ही समस्त भुवनोंका 
केन्द्र है और वही एथ्वीको धारण किये हुए, है। यज्ञ ही 
साक्षात्‌ भगवानका स्वरूप है, जो विण्णुं) राम) कृष्ण) 
यज्पुरुंष, प्रजापति, सविता, अग्नि) इन्द्र: सूर्य आदि नामेसे 
उच्चरित होते हैं--- 


यज्ञो वे विष्णुः । (इतपथ ज्रा० १।१।१।२) 
यज्ञो वे विण्णुः। ( तैत्तितिय स० १ ७। ४ ) 
विष्णुवें यज्ञः। (ऐेतरेय जा० १। १५) 
पुरुषों वे यज्च॥ (शतपथजञा० १।२।४।३।२) 
यज्ञ: अजापतिः। (शतपथ ज्रा० १०१६।३।९) 
यज्ञ एवं सविता। (गोपथ जा० पू० १। ३३ ) 
असिवें यज्ञः। (ताण्डय आरक्षण १५। ५१२ ) 
इन्द्रो वै यज्ञः । ( मै० शञा० ४ । ३।७) 


यज्ञो वे खरदरदेंवाः सूर्य:॥ (झतपथ जा० १।१।१२२ ) 
यज्ञो हिं भगवान विष्णु । ( विष्णुधर्मोत्तरपु+ १६२॥२ ) 
भगवान्‌ यक्षपूरुषः । (प्रीमद्धा० ४! १४। १८ ) 
प्रभो यज्ञपुसांस्त्वमेच | ( पद्मपुराण, उश्खिग्द 3 । ४६ ) 
साक्षात्स यज्ञपुरुप- । (श्रीमक्ना>/ २। ७ १२ ) 


१० यश्चेन यशमयजन्त देवा. । (शु० य० ३१११६ ) 

२. अय॑ यशे भुवनस्य नामि.। (छु+ यजुर्वेद २३। ११ ) 
यशे विश्वस्य मुवनस्य नाभि.। (अपरव्वर्वेंट ५११०१ १४) 

३. यज्ञा: पृथिवीं धारयन्ति। ( अपवदेद 3 

४० एक सद विप्रा वहुधा वदनि। (ऋनन्‍्वेद १। १६४ ॥२२) 
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यज्ञः सर्वगतो हरिः। 
अहं ऋनुरह यज्ञः। (गीता ९ । १६ ) 
भई हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च अभ्ुरेव च। (गीता ९२४) 
तस्मान्सचंग्त मह्म नित्य॑यज्ञे प्रतिछ्ितम् । (गीता ३ । १५) 
बन_्मगभन नल जग गत 'ऋतुधमंश्र यनन्‍्मयः | 
स्‌ एप भगवान्‌ साक्षादू विष्णुयंगिश्वरेशवरः ॥ 
(श्रीमड़ा० १० । २३ । ४७-४८ ) 
घेदयज्ञमय॑ रूपमाधित्य जगतः.. स्थितों । 
स्थितः स्थिरात्मा स्ोत्मा परमात्मा प्रजापतिः ॥ 
(पद्मपुराण, सट्टिखण्ड, ३ ॥३० ) 
कर्ममीमासाऊे प्रच्नत्त होनेपर मानव-देह धारण करते ही 
द्विज ऋषि-ऋण! देव-क्षण और पित-ऋण--इन तीन प्रकारके 
ऋणोसे ऋणी बन जाता है। श्रीमद्धागवत (१० | ८४ । १९) 
में आया है-- 
ऋणैश्निभिद्टिजों जातो देवर्पिपितुर्णा प्रभो। 
यज्ञाष्ययनपुत्नैसान्यनिसीय त्यजन्‌. पतेत्‌ ॥ 
तैत्तिरीयमहिता (३॥ १० । ५) में भी आता है--- 
जायमानो. वे #व्राह्मणखिमिकणैकणवान्‌ू._ जायते 
ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यों यश्चेन देवेस्यः प्रजया पितृभ्यः । 
(द्विज जन्म ेते ही ऋषि-ऋण, देव-क्षण और पितृ-ऋण 
इन तीन प्रकारके ऋणसे ऋणी बन जाता है। ब्ह्मचर्यके 
द्वारा ऋषिःऋणसे, यज्ञके द्वारा देव-ऋणसे ओर संततिके 
द्वारा पितृऋणसे मुक्ति होती है ।? 
भगवान्‌ मनुने भी 'ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य! ( ६॥ ३५ )- 
इत्यादि वाक्योंद्वारा उपयुक्त ऋणत्रयके अपाकरणकों ही 
मनुप्यका प्रधान कर्म बतलाया है | ऋणनयम्म “देव-क्षण” का भी 
उल्लेख है। देव-ऋणमे मुक्त होनेके लिये उपयुक्त तैत्तिरीय श्रुतिने 
स्पष्ट बला दिया है कि यज्ञोंके द्वारा ही देव-ऋणसे मुक्ति होती 
है | वह यजादि कर्म अत्यन्त पावन तथा अनुपेक्षणीय है, 
जैसा कि अनेक मत-मतान्तरोंका निरास करते हुए गीताके 
परमाचार्य स्वयं भगवानने सिद्धान्त किया है--- | 
चज्नटानतप-कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत। 
यज्ञों दान तपश्चैद पावनानि मनीपिणास्‌॥ 
(१८।५) 
इतना ही नही, जगत्‌-कल्याणक्री मीमासा तथा कर्तव्य- 
# ऑफ यह पद दिजातिमातका उपछक्षण है | 


(ऑमद्भा० ८  १।१८).. सत्मथका निश्चय करते हुए भगवानते स्पष्ट कहा है--यशिय् 


कर्मोके अतिरिक्त समसत्र कर्म छोक-बन्धनके ल्यि ही हैं--- 
यज्ञार्धात्कर्मणोडन्यन्न छोको5यं॑ कमेबन्धनः । 
(गीता ३।५९ ) 
इस प्रकार अनेक श्रुति-स्मृति-अन्थोंमं तथा उपनिषदोमं 
यशको मानवक्ता प्रधान धर्म कहा गया है| अतः प्रत्येक द्विजको 
यश करते रहना चाहिये। जो लोग यशके वास्तविक रहस्य 
और महत्वको न समझकर यज्ञके प्रति भ्रद्धा नहीं रखते 
अथवा यज्ञ नहीं करते, वे नष्ट हो जति हैं। इस विषयमें 
शा््रोंकी आज्ञा है-- 
नास््ययज्ञस्थ लछोकों वे नायजश्ञो विन्दते झुममर। 
अयज्ञों न॒च॒ पूतात्मा नश्यति च्छिन्नपणेवत्‌ ॥ 
ध्यक्षन करनेवाले पुरुष पारलोकिक सुखोंसे तो बश्चित 
रहते ही हैं; वे ऐहिक कल्याणोंकी भी प्राप्ति नहीं कर 
सकते | अतः यशहीन प्राणी आत्मपवित्रताके अभाव 
छिन्न-मिन्न पत्तोंकी तरह नष्ट हो जाते हैं।ः 


गीता ( ४। ३१ ) में भी कहा है--- 
नायं॑ लोको<स्त्ययज्ञस्थ कुत्तोइन्यः कुरुसत्तम । 


"हे अजुन | यज्ञ न करनेवालेकी यह मृत्युलोक भी 
प्रा्त नहीं हो सकता, फिर दिव्यलोक (परलोक ) की तो बात 
ही क्या है।? 


अथरवंबेद (१२। २। ३७) भी कहता है--- 
अयज्ञषियों हतवर्चा भवति। 


धयगहीन (यज्ञ न करनेवाले ) पुरुषका तेज नष्ट हो 
जाता है ९? 


काल्कायुराण ( ३१ | ४० ) के “सर्व यज्ञमयय जगत के 
अनुसार यह सम्पूर्ण जगत्‌ यज्ञमय है।इस यशमय जगतमेँ: 
होनेवाले समस्त कर्म यज्ममय हैं, जो सदा-सर्वदा सर्वत्र 
होते रहते हैं। जेसे उदाहरणतः संध्या, तर्पण, ब्रलिवेश्वदेष, 
देवपूजन, अतिथिसत्कार, श्रत) जप) तप) कथाश्रवणः 
तीर्थयात्रा, अध्ययनाध्यापन, खान-पान, शयन-जागरण आदि 
नित्य और उपनयन-विवाहादि सस्कार नैमित्तिक एव पुत्रेछि 
राज्यप्रात्ति आदि काम्य-कर्म--ये सभी व्यवद्वार यशस्वरूप ही 
है। इतना ही नहीं; जीवन-मरणतककों यशका स्वरूप 
दिया गया है | गीता (४ | २८ ) में भी भगवानते द्रव्य- 
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यज्ञ, तपोयक्ञ, योगयज्ञ) स्वाध्याय-यज्ञ आदिका उल्लेख करके 
इन सभीको यशका ही रूप दिया है। 


पुत्रवत्तछा भगवती श्रुति कहती है--- 


पुरुषो वाव गौतमाप्िस्तस्थ वागेव समित्माणों घूमो 
जिह्मार्चिश्रक्लुरज्ञारा: श्रोत्रं विस्फुलिड्वाः। तस्मिन्नेतस्मित्ग्नो 
देवा अन्‍्म॑ जुहृति तस्या आहुते रेतः सम्भवति। योषा 
चाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एवं समिद्यदुपमन्त्रयते 
स॒धूमों योनिरचियंद्ल्तः करोतति तेडड्व़ारा अभिनन्दा 
विस्फुलिल्वा: । तस्मिन्नेतस्मिन्नगनौं देवा रेतो जुहूति तस्या 
आहुतेर्गर्भ: सम्भवति। 
( छान्दोग्योपनिषद्‌ ५। ७-८ ) 
गौतम | पुरुष ही अभि है; उसकी वाणी ही समिधा 
है, प्राण धूम है; जिह्या ज्वाला है; चश्लु ऑगारे हैं, कान 
चिनगारियों हैं, उसी अम्रिमें देवगण अन्नका होम करते हैं; 
उस आहुतिसे वीर्य उत्पन्न होता है। 


पगोतम | ्री ही अमि है, उपस्थ ही समिधा है; 
पुरुष जो उपमनन्‍्न्रण ( रहः-सलछाप ) करता है; वह धूम है; 
योनि ज्वाला है, प्रसद्ध अँगारे है और उससे जो सुख 
प्रतीत होता है; वह चिनगारियों हैं। उसी अभिमें देवगण 
वीर्यका हवन करते है । उस आहुतिसे गर्भ उत्पन्न होता है |? 


गीतामें भी भगवानके--- 


यत्करोषि यदृइनासि यज्जुहोषिं दृदासि यत्‌। 
- यथत्तपस्थसिं , कौन्तेय. तत्कुरुष्व मद्पंणम्‌ ॥ 
( ९।२७) 
मनन्‍्मतना भव सद्धक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु। 
(९। ३४) 
--इत्यादि वचनोँसे सिद्ध होता है कि ससारके समस्त 
पदार्थ यश्स्वरूप हैं और उन समस्त यज्ोंके आश्रयभूत 
परत्नह्म परमात्मा ही हैं * | 


इस प्रकार जब सासारिक सभी चलाचल वस्तुएँ यशञ्ञ ही 
हैं, तब्र उन सभी यज्ञोका अनुष्ठान सविधि और सनियम करना 
चाहिये, जिससे वे यश्ञ मानवमात्रके लिये कल्याणकारी बनें। 
जो छोग यज्ञौंके प्रति श्रद्धा नहीं रखते, वे विविध अनर्थोके 


हज ोोााझक सऋ सीता 


# मयि सवंमिद प्रोत सत्रे मणिगणा इब । (गीता ७ ॥७) 
अह सर्वस्य प्रभवो मत्त, सर्व प्रव्तते। (गीता १० । ८) 


शिकार बनते हैं और ऐसे लेगोंके लिये ही 'नात्ति यज्ञसमो 
रिंपु? कहा गया है। 

इस ससारमें प्राणिमात्रकी यह स्वाभाविक अभिवाञ्छा 
रहती है कि मै जोवनपयेनत सुखी रहें और 
मुझे इस छोकमें धन-घान्य) पत्नों-पुत्र, एह-उपवन आादि 
परम ऐ्वर्यप्रद भोगरदार्थ प्रात्त हों और दरीर-त्यागके अनन्तर 
मुझे परलोकमे सहृदय द्ृदयके द्वारा परिज्ञात अनिर्वचनीय 
परमपुरुषार्थखवरूप खर्ग और मोक्नकी प्राप्ति हो । किंतु 
पूर्व पुण्यपुञ्ञके प्रभावके बिना कोई भी गशरीरधारी मानव 
ऐहलीकिक और पारलौकिक सुख-विशेषकी प्राप्ति कथमपि 
नहीं कर सकता, यह थभात्रोंका अटल और परम सिद्धान्त 
है। वह पुण्य धर्मका ही दूसरा नाम हैः जो कि सत्कर्मा- 
नुष्ठानद्वारा ही प्राप्त हो सकता है । 

भगवती श्रुति कहती है-- 

कु्वेन्नेवेदह कर्मोणि जिजीचिपेच्छत॑ समाः । 

एवं त्वयि नान्‍्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 

( ईशोपनिषद्‌ २ ) 

“शात््रविहित मुक्तिप्रद निप्काम यशज्ञादि श्रेष्ठ कर्मोंको करते 
हुए ही जीव इस जगत्‌म सौ वर्षपय॑न्त जीनेकी इच्छा करे। 
इस प्रकार किये जानेवाले कर्म ठुझ गरीरधारी मनुप्यमे लिप्त 
नहीं होंगे । इससे प्थक्‌ और कोई मार्ग नहीं है। निससे 
मनुष्य कर्मसे मुक्त हो सके |? 

यह श्रुति मानवॉको सत्कर्मकी ओर विशेषरूपते प्रेरित 
करती है| 

गीता माता भी कहती है-- 

नहि क्ल्याणक्वत्‌ कश्निद्‌ दुर्गति तात गच्छति॥ा 


(६ ।४० ) 
कर्मणेव हि. संखिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
(३॥२%० ) 
संन्यासः. कर्मयोगश्च नि.श्रेयसकराबुभो । 
तयोस्तु कर्मसन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यत्ते ॥ 
ह (७५।॥ २) 
इन प्रमार्णोद्दारा इस कर्ममव नसारमें समस्त मनुष्योक्तो 
कर्मठ वनानेके लिये गीता भी माताकी तरह अपने यश्ञप्रेमी 
पुत्नौंको कल्याणार्थ उपदेश करती है । अतएब-- 
अन्नाद्धवन्ति. भूतानि परजन्यादससम्भवः । 
यज्ञारृचति पर्जन्यो यज्ञ. कमंसमुक्ूवः॥ 
(गीता ३ ॥ ३४) 


द्‌०० 


इस प्रमाणसे ठिद्ध है कि व्यावहारिक और पारमार्थिक 
भी कार्य वश्चदि उत्तम क्रिया-क्छापके ऊपर ही निर्मर 
। 

अत्यन्त प्रवछ वेगशाली विषय-जालखरूप भयंकर सर्पसे 
अखित इस कराल कलिकालमें यज्ञ ही ऐसा अपूर्व पदार्थ हैः 
जिसको प्रातक्र अनादिकाल्‍से तीद्ण विपय-विष-वासनाओँसे 
ब्याम अन्तःकरणवाले और क्लेशकर्मविपाक-खरूप नाना 
प्रकारक्की कथ्प्द वासनाअंसे दग्ध होनेवाले एवं त्रिविध 
तायोंस तप्त होनेवाले मानव खड़॒ुःखनिद्वत्यर्थ अमिलाषा 
करते है; किंठु अविद्यास असित होनेके कारण घोर कष्टोंसे 
मुक्त होनेम असमर्थ होते हुए भी वे यजश्द्वारा छुस्तर ससार- 
सागरको मलीमॉति पार कर जाते हैं | मुण्डकोपनिषद्‌ ( १। 
२॥ ७) में यश्षकोी ससास-सागरसे पार ( मुक्ति ) होनेके 
ल्थि “प्लब? अर्थात्‌ “नौका? कहा है-- 


प्लवा घोते अद्ददा यज्ञरूपाः । 


अधिक क्या; जगन्नियन्ता परमेश्वर भी यज्ञस्वरूपसे ही 
पूर्ण प्रकाममान होता हुआ यशपरायण पुरु्षेसि पूजित होकर 
ध्यज्ञपुरुष” पदसे व्यवद्दत होता है---'यज्ञो वे घुरुषः ।? ( शत- 
पय ब्राह्मण )। उस यज्ञशब्दकी योगिक व्युत्पत्ति कल्पवृक्ष- 
की तरह समस्त अमीष्टको परिपूर्ण करनेके लिये पूर्ण समर्थ 
है; तथा किसी सर्वातिगायी विलक्षण अर्थका प्रतिपादन 
करनेवाली एव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती है | 
यज्र देवपूजासंगतिकरणदानेपु! (३ | ३ | ९०) 
-इस पाणिनीय धाठुपाठके अनुसार यज्‌ घाठुसे पड? 
प्रत्यय करनेपर प्यज्ञ” गब्द निषणन्न होता है । वह यज्ञ विष्णु 
आदि देवताओके पूजन: ऋषि-महर्षि एवं सजन पुरुपोंके 
सत्सद्ञ ओर सुवर्ण-सजत आदि उत्तम द्वव्योंके प्रदानद्वारा 
सम्पादित होता है; उस महामहिमश्ाली धार्मिक यज्ञका अनुष्ठान 
कर्तव्यरूपसे यजाधिकारी मानवको अवश्य करना चाहिये। जैसा 
ऊ्रि ऊपर कह्द गया है,ब्ञेमि इन्द्रादि देवताओंका पूजन तथा देव- 
सद्य ऋषि-मुनि एवं श्रेष्ठ मानवोके सत्सड्धका छाम और विविध 
वलुओंका दान होता है। अतः बज्ञोमे होनेवाले उक्त तीन 
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अस्तित्व था | अतण्व वे समय-समयपर यशादि धार्मिक 
कार्य करते रहते ये; जिससे उनका तथा ससारका कल्याण 
होता रहता था | उस समय हमारा यह पवित्र भारतवर्ष 
अनेक सुख-समृद्धियोंसे परिपूर्ण था। समस्त्र प्राणी सदा 
स्वंगप्रकारसे सुखी रहते ये | अतिद्रृष्टि, अनाबृष्टि, भूकम्प; 
अकाल्मृत्यु, महामारी प्रभ्ति रोग-शोकादिका तो छोग नाम 


भी नहीं जानते थे | किंठु आजके प्राणी समयके हेस्फेस्ेे , 


यशके महत्त्वको भूलकर यश्ञ करना तक त्याग चुके हैं । इसी- 
लिये देवगण भी हमसे असंतुष्ट हैं। देवताओंकी असंतुष्ठता- 
से ही आज सारा संसार अनेकानेक कष्टोंसे पीडित है । सर्वत्र 
भूकम्प, अकाल; बाढ़, महामारी आदि किसी-न-किसी प्रकार- 
की विपत्ति सबंदा अपनी स्थिति जमाये रहती है| ऐसी 
भीषण परिस्थितिमें संसारके सर्वविध कल्याणार्थयदि कोई सीधा- 


सादा सरल मार्ग है तो वह है यज्ञ । यज्ञ ही एक ऐसा अमोघ साधन 


है, जिसके अनुछानसे देवगणकी संतुष्टि होती है और देवगणकी 


सतुष्टिसि मानव पुत्र-पीत्रादि एवं धन-धान्यादि सभी प्रकारके 
ऐहलेकिक सुखोंको प्रात करता है और मरनेके वाद खर्ग- 
लेककी प्राप्ति करता है । 


इस पवित्र भारत-भूमिमें जबतक यश्ञोंका उचित सम्मान 
था; तबतक इसकी मर्यादा तथा सुख सराहनीय था | प्राणी- 
प्राणीमें सदभावना थी | सर्वत्र कल्याण-ही-कल्याण दृष्टिगोचर 
होता था। जबसे नवयुगने अपनी महिमाके प्रचुर प्रसारका 
प्रारम्भ किया, तमीसे यज्ञादि कर्ममे शिथिलता आने छगीः 
जिसका परिणाम यह हुआ कि सुखके बदले दुःख) 


मर्यादाके बदले अकीर्ति, पारस्परिक प्रेमके बदले ईर्ष्या 


तथा द्वेप) द्वव्यके बदले दरिद्रताका नग्न बृत्य एवं 
नाना प्रकारके अकल्याण ही दृष्टिपथ हो रहे हैं । राजा, रहुः 
फकौर--सभी सुख-लेशकी आका्लामात्रमे ही सफल होते 
दिखायी दे रहे हैं। अत" सुस्पष्ट है कि उपर्युक्त दुःख- 
राशि एवं संसारके समस्त दुःखसमूहकों आमूल-चूल 


.। 


है 


नष्ट-भ्रष्ट करनेवाछा केवछ यज ही ऐसा अव्यर्थ साधन है है 


जिसके द्वारा मानव स्वतोमावेन सुखी और संतुष्ट हो 


प्रकारके सत्का्योसि मानवोंके आध्यात्मिक, आधिदेविक और 
आविमीनिक-नये तीनों ताप अनायास ही समूल नष्ट हो जाते 
६--अद्द धुत दे। 


सकता है | 


कि पहले किसी समय इसी युण्य भारत-भूमिर्मं सभी 
न श्रद्धा-मक्तिपूर्वकक अपने शौत-स्मार्त यज्ञोंका 
अनुष्ठान किया करते थे। उस समय कोई भी द्विज ऐसा 
नहीं था; जो वेदोंका स्वाध्याय अथवा बेदोक्त कर्म-- 


की. 


पर्वशालफे प्राणी यशक्रे वास्तविक तत्त्वकों मलीभोति 
जानते थे और उनके दृदयमें बज्ञके प्रति श्रद्धा-मक्तिका 


ही. 3२०७७ कनाजर्यन्णमक०क ००2 ..... 


# मानवता और यंश्ञ # 


न्च्खिखश्ल््खच्चश्च्ओऊंओओओंंंिंडअंॉिलिििििजलडिज>लज- 


अग्य्याधान ( अग्निहोत्र ) न करता हो । इस समय सैकडों- 
हजारोंमें भी द्वेंढ़नेसे यथाविधि अग्निहोत्र करनेवाला कोई 
धअग्निहोन्री! नहीं दिखछायी देता । सैकडों-हजारोंमे मी 
कोई सोमपान करनेवाला 'सोमयाजी? नहीं दिखलायी देता। 

वर्तमान कराल कलिकालके भयकर प्रभावसे अत्यल्प 
सख्यामे गिने-चुने याशिक दिखलायी देते हैं | आज तो वेदके 
एक अक्षरको भी न जाननेवाले अपनेको “महावेदिकः और 
ध्यज्ष” शब्दार्थथककी न जाननेवाले अपनेकी “महायाशिक? 
>- बतलानेवाले अधिक मिलते हैं। दर्श-पूर्णमामकी भी प्रक्रियाको 
न जाननेवाले अपनेको “अश्वमेघयाजीः? कहनेका दुस्साहस 
करते हैं । 

अस्त, अन्तमें मेरी भूतमावन श्रीविश्वनाथजीके 
चरणोमें प्रार्थना है कि यह देश पुनः अपनी प्राचीन उन्नतिके 








लिये अग्रसर हो, घर-घरमें त्रेताग्नियाँ प्रज्वलित हों, सब छोग 
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पुनः अपने मुख्य धर्म यज्ञादिपर आरूढ हों) देवगण तृप्त 
हों, तृत देवगण मानवमात्रकों अभीष्ट फल प्रदान करें | 
भारतीय आर्य॑जातिमें परस्पर प्रेमाधिक्य हो तथा यह भूमण्डल- 
मूद्धन्य पवित्र भारत-भूमि एवं आर्यजाति पुनः 'सत्यमेव 
जयते नाञतम? के अवलम्बसे विश्वविजयी बने । 
हमने छेख-विस्तारके भयसे शानपूर्वक यशझब्दके 
विभिन्न अर्थ, यज्ञके लक्षण, यज्ञके भेद और यजके अधिकारी 
आदि विषयोंकी चर्चा इस लेखमें नहीं की है। अतः 
विशेष जिज्ञासुओंकोी हमारी रचित ध्यन-मीमासाः तथा 
धयज्ष-माहात्म्य? पुस्तकें देखनी चाहिये । यदि हमारे “मानवता 
और यज्ञ” इस रूघु लेखको पढकर कल्याणके कल्याणकामी 
पाठकवर्ग मानवता और यज्ञकरे प्रति श्रद्धान्वित हो गये 
तो मैं अपना परिश्रम सफल समझँगा | 
॥ ४» शान्तिः | शान्ति: [| शान्ति: [!! 





"खा के दम--- 


मानवता ओर य्ञ 


( छेखक--खामी ओलक्ष्मणाचार्यजी ) 


मानवताका विकास यशके द्वारा ही हुआ है| यद्यपि आज 
हम नये-नये वैज्ञानिक आविष्कारोंकी चक्राचोंधम्मं अपने पूर्वजोंकी 
देनको भूलते जा रहे हैं; तथापि जब कभी हम उन पूर्व॑जोंकी 
मानवहितकारिणी प्रतिभापर विचार करते हैं, तब हमारा हृदय 
आमारतसे दव जाता है । मानवताके पुजारी ऋषि-मुनियोंने जो 
कुछ किया प्राणिमात्रके हितके लिये किया | पर आज जो 
कुछ भी हो रहा है; प्राणिमात्रके सहारके लिये हो रहा है ! 


आजका प्रबुद्ध वैज्ञानिक जगत्‌ अभिको विभाजक द्रव्य 
( डिस्ट्रिव्यूटर ) मानता है । इनका कहना है कि अभिमे 
पड़कर कोई भी पदार्थ जल्ता नहीं; अपितु सूक्ष्म होकर कई 
भागोंमं विभक्त हो जाता है। ठीक इसी मान्यताको आजसे 
कई हजार वर्षों पूर्व हमारे ऋषियोंने मूर्तिमती करके दिख- 
छाया था। 

कऋषियोंकी मान्यता थी कि स्थूलसे सूक्ष्ममे अधिक 
शक्ति होती है । इन्हीं विचारोंपर मारतीय दर्शनोंका जन्म हुआ 
है। प्रकृतिका भी यही नियम है । पृथ्वी स्थूछ होनेके कारण 
एक बीजको एक बारमें बीससे सो गुनातक बना देती है। 
इधर जल प्ृरथ्बीसे सूक्ष्म होनेके कारण एकको हजारुना- 
तक बना देता है। परत ये दोनों तत्त्व संयोगज हैं, अतः 


मसा० अं० ७६-- 


इनमें परस्परापेक्षत्व अपेक्षित है । अम्मि-तत्त्त इन दोनोंसे 
सूक्ष्म होनेके कारण एक पदार्थकों छाखों अशॉ्म विभक्त 
कर देता है। इस रहस्यकों ऋषियोंने पूर्णतया समझ लिया 
था । इतना ही नहीं, उन लोगोंने तो यह भी निश्चित कर 
लिया था कि अम्िमें पड़कर कोन द्रव्य किन-किन रूपॉमें 
विभक्त होते हैं और उनकी गति क्‍या होती है तथा विमक्त 
होकर विकसित हुए उन परमाणुओंकी अक्तियोंका उपयोग 
कैसे किया जा सकता है | सम्मवंत. इसी श्ञानने यज-युगवो 
जन्म दिया होगा। 


गह्मसूत्र तथा ब्राह्मणअन्थ और पुराणों यजके ल्यि 
जो मिन्न-भिन्न विधान और प्रथकू-प्रथक्‌ सामग्रियोंके वर्णन 
आये हैं; उनसे यह निश्चित होता है कि ऋषिलेग 
अमिमे विभिन्न द्वव्योंकी आहुति देकर अपने अमिल्पित 
पदार्थको प्राप्त कर छेते थें। कुछ समय बाद तो यह कार्य 
इतना सुगम हो गया था कि समाज-कल्याण तथा व्यक्ति- 
कल्याण भी यशद्वारा पूर्ण होने लगा | 

जब कभी देश, धर्म और समाजपर कोई आपत्ति आयी; 
उसी समय उसके निवारणार्थ उपयोगी द्रव्योद्दारा यज्ञ 
करके आयी हुई आपत्तिको दूर कर दिवा गया। इसी प्रकार 


बज 
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्््कम्नककमय्य्क्््क््््श्््चोचचोोस 


सिसी व्यक्तिकों यदि कोई रोग या मानसिक कष्ट हुआ) 
बन) उसी समय यजद्वारा उसे खस्थ बना दिया गया। इसी 
प्रकार धौरेंधीरे यनद्वारा प्रजननः सुत्यु ओर प्रकृतिपर भी 
अपिकार प्राप्त कर छिया गया था। उस समय इसी वलपर 
कऋषियोंने यह घोषणा कर दी थी-- 

काठे वर्षतु पर्जन्यः एथिंवी सस्यशालिनी। 

लोफोअ<्य क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया: ॥ 

इस घोषणाम कितनी मानवता निहित है; इसे पाठक 
स्वयं विचार सकते दें। 

अब रही बात अमिद्वारा शक्ति प्राप्त करनेकी क्रियापर 
विचार करनेकी। पूर्वमीमासा तथा उसे उपबृहण करनेवाले 
ग्रन्थौकों देखनेसे पता चलता है कि ऋषियोंको सभी पदार्थोंके 
परमाणुओका पूर्ण शान हो गया था तथा उनके संयोग और 
वियोगद्वारा होनेवाले कार्योका भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त था| इसी- 
ल्थि यशोमें विभिन्न द्रव्योके विधि-निषेधकी सूची निश्चित कर 
दी गयी थी । 

ऋषियोंकी मान्यता थी कि प्रत्येक द्रव्यके सूक्ष्म अणु 
साठ भागोमि बैंट सकते हैं और उनके साठवें भागको वे 
शुद्ध परमाणु मानते थे तथा इनपर उनका पूर्ण अधिकार 
था। इन परमाणुओंपर पूर्ण अधिकारके ही फल भारतीय 
दिव्य अज्-गज्नोके समूह थे। विश्वामित्र प्रभति ऋषि तो 
इन्हीं परमाणुओंके सयोगद्वारा स्थूल सष्टिका निर्माण करनेमे 
सफल हो गये थे। अस्ठु ! 

ऊपर बतलाया गया है कि अभिमें पड़नेके वाद कोई भी 
द्रव्य जलता नहीं, अपितु कई भागोंमें विभक्त हो जाता है 
और इसका पूर्ण शान ऋषियोंको प्राप्त था। वे छोग यह भी 
समझ गये थे कि अमिद्दारा सूक्ष्म किये गये परमाणु प्रथ्वीके 


आक्षणसे मुक्त हो जाते हैं | कारण; आकर्षण स्वजातीय 
द्रव्यके सयोगसे ही होता है। अभिद्दारा विभक्त परमाणु प्ृथ्वी- 
की स्थूछतासे तथा उसकी तन्मात्रासे भी मुक्त हो जाते हैं। 
इसीलिये उन्हें ऊपर उठनेसे प्र॒थ्वी रोक नहीं पाती | 
उपर्युक्त कारणसे ही उन्हे वायु और अश्न भी रोक नहीं पाते। 
अतः वे परमाणु निर्बाध होकर सूर्यकी किरणोंके सहारेंसे 
सूर्यमण्डलकी ओर बडी तीमत्र गतिसे चलने लगते हैं | फिर 
तो कुछ ही कालल्‍में वे सूर्यमण्डलमें पहुँच जाते हैं | यह 
निर्विवाद सत्य है कि अभि सूर्यका प्रतिनिधि है ओर सूर्य 
अमिसे छाखों गुना अधिक उष्ण एवं शक्तिशाली है | अतः 
अमिद्वारा विभक्त परमाणु सूर्यमें पहुँचनेपर फिर हजारों 
अंशोंमे विभक्त हो जाते हैं। इसके बाद अति सूक्ष्म होनेके 
कारण फिर वे सूर्य-केरणोके दबावसे नीचेकी ओर चल पड़ते 
हैं और प्ृथ्वीपर आकर जल, औषध आदि विभिन्न पदार्थो- 
पर'गिर जाते हैं। फिर इन्हींके द्वारा शक्ति और सष्टिका 
विकास होता है। इसी बातको स्पष्ट करते हुए मानवताके 
आदिम पुजारी ऋषियोंने कहा था--- 


अम्मी आस्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 

आदित्याज्जायते चृशिदृष्टेरनन॑ ततः प्रजा: ॥ 

यहाँ “दृष्टि? शब्द; उन्हीं परमाणुओंकी घृष्टिके अर्थमें 
प्रयुक्त हुआ है। इसी ऋ्रमसे ऋषिछोग जब जिस वस्तुकी 
आवश्यकता समझते थे, उसे शीघ्र ही बर्सा देते थे । बस, इसी 
प्रकार वे छोग जनताके लिये सुख, शान्ति और समरद्धिकी 
अमिद्वृद्धि किया करते थे। आज यज्ञकी उपादेयताको न 
समझनेके कारण हम उसे भले ही तठुच्छ समझें या भूल 
जायें, किंठ एक दिन इसीने मानवताका उत्थान किया था 
और अब भी यदि उसका सविधि प्रयोग करें तो आज भी वह 
हमें दीर्घणीवी और सुखी बना सकता है। 
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रेट, 


ड़ 


भक्तिहीन जीवन 


भगति विन हैं सव छोग निखट् टू । 

आपसमे लड़िवे भिड़िवे को, जैसे जंगी य्य्द्ू ॥ 
नित उनकी मति भ्रमत रहत है, जैसे छोलुप ल्ट्ट्ू । 
नागरिया जगमे वे उछरत जिहि विधि नठके चट्ट्‌ ॥ 


--नागरीदासजी 


"जय ७ क--- 





# कामायनीमे मानवताका खरूप $ हि 


न्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्््स्स्स्स््स्स्स्ल्स्स््स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ल्ट्ट्स्ट्ट््््टटिटि>>>>-- 
कामायनीमें मानवताका खरूप 
( लेखक--श्रीगोविन्दजी एम्‌००० ) 


यदि हम भारतीय साहित्यकी ओर दृष्टिपात करें तो हम 
पायेंगे कि वह विशेषरूपसे जीवनके शिव-पक्षकी ओर ही 
उन्मुख रहा है। क्या वेद, क्या उपनिषद्‌» क्या रामायण) क्या 
महाभारत, क्या पुराण; क्या भागवत---समी ग्रन्थौमें (शिवम्‌ः 
की अजल-धारा प्रवाहित होती रहती है। जैनधर्म-सम्बन्धी 
अन्थों, वोद्धधर्म-सम्बन्धी अन्थों, संस्कृतके महाकाव्यों। खण्ड- 
काव्यों, नाटकों, निबन्धों इत्यादिमें (शिवम! की पुण्य- 
सलिला भागीरथी जीवनको परिमाजित करती हुई भारतीय 
संस्कृतिकी धाराको हृदयंगम करती हुई अदम्य वेगसे 
निरन्तर बहती रहती है । सिद्धों एवं नाथपंथियोंका 
साधनामूलक साहित्य हो या सर्तोंका जशञानमूलक साहित्य, 
सूफियोंका प्रेममूलक साहित्य हो या भक्तोंका भक्तिमूलक 
साहित्य, आधुनिक कालका व्यक्तिपरक साहित्य हो या 
समाजपरक साहित्य--समीर्मं जीवनका ऐसा कल्याणकारी 
तत्व छिपा है; जो निरन्तर मानवताको विकासकी ओर छे 
जा रहा है | यदि हम सूक्ष्म दृष्टिसे देखें तो समग्र भारतीय 
साहित्य ही जीवन एवं मानवताके विकासकी जीती-जागती 
कहानी है। 

प्रसादजीद्वारा रचित ५्कामायनीः हिंदी-साहित्यका 
ऐसा महाकाव्य है; जो भारतीय साहित्यमें एक ज्योतिः-स्तम्भ- 
की तरह खडा होकर मानवताके खरूप तथा उसके 
विकासकी कहानीको दुहदरा रहा है और चिरकाल्तक ढुहराता 
रहेगा | कामायनीकी कथा उस आदिपुरुष मनु और 
आदिनारी श्रद्धाकी कहानी है? जिससे मानव-सृष्टिका 
विकास हुआ है। मनु और श्रद्धाका उल्लेख अनेक पौराणिक 
तथा ऐतिहासिक ग्रन्थोमि आया है । ऋग्वेद, छान्दोग्यो- 
पनिपद्‌) शतपथ ब्राह्मण इत्यादि अन्थौमें मनु और श्रद्धासे 
सम्बन्धित अनेक कथाएँ बिखरी पडी हैं | प्रसादजीने अपने 
महाकाव्यकी कथाका आधार शतपथ ब्राह्मणके मनु और 
श्रद्धाको ही बनाया है । उन्होंने आदिपुरुष मनुको ऐतिहा- 
सिंक पुरुष माना है और उन्हींसे मानवताका विकास भी | 
“कामायनीःके आमुखमें वे लिखते हैं---आर्य-साहित्यमें 
मानवोंके आदिपुरुष मनुका इतिहास वेदोंसे लेकर पुराण 
और इतिहास बिखरा हुआ मिलता है । श्रद्धा और 
मनुके सहयोगसे मानवताके विकासकी कथाको) रूपकके 


आवरणमें, चाहे पिछले कालमें मान लेनेका वैसा ही प्रयत्न 
हुआ हो; जैसा कि सभी वैदिक इतिहासोंके साथ निरुक्तके 
द्वारा किया गया, फिर भी सन्वन्तर अर्थात्‌ मानवताके नवयुग- 
के प्रवर्तकके रूपमें मनुक्ी कथा आयोंकी अनुश्रुतिमें 
इृढ़तासे मानी गयी है; इसलिये वैवस्वत मनुकों ऐतिहासिक 
पुरुष ही मानना उचित है |? 

प्रसादजीनी_ कामायनीकी कथाको ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमिपर अतिष्ठित किया है; किंठ घटनाओंकी प्राचीनता 
तथा अतिरज्ञनाके कारण ऐतिहासिकताके साथ-साथ उसमें 
रूपकका भी समावेश हो गया है । प्रमुख पात्र ऐतिहासिक 
ही नहीं वरं॑ मानक-बृत्तियोंके प्रतीकरूपमें भी दिखाये 
गये हैं | इससे यह ज्ञात होता है कि प्रसादजीने कामायनी- 
के माध्यमसे इतिहासके मर्ममें मानव-द्त्तियोंके विक्रासकी 
भी चेश् की है और उसमें पूर्णरूपसे सफलीभृत हुए हैं। 
“आमुख'में उन्होंने लिखा है--“मनु, श्रद्धा और इड़ा 
इत्यादि अपना ऐतिहासिक अख़्तित्व रखते हुए. साकेतिक 
अर्थकी भी अमिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। 
मनु अर्थात्‌ मनके दोनों पक्ष--द्ृदय तथा मस्तिप्कका सम्बन्ध 
क्रमशः अद्धा और इड़ासे भी सरलतासे लग जाता है |? 

कामायनी महाकाव्यका नायक मनु नहीं, बल्कि श्रद्धा 
उसकी नायिका है| श्रद्धा कामगोत्रकी बालिका है, इसीलिये 
श्रद्धानामके साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। प्रसादरजीने 
नायिकाके नामपर ही अपने काव्यका नाम “करामावनी? 
रखा है। नायिका श्रद्धा ऐसी नारी है, जिसमें नारीत्व अपने 
चरम उत्कर्षके साथ पुरुष ( मनु ) को अपनी सीमासे ब्धकर 
सुरक्षित रखे है और अपने माधुर्य तथा स्नेहने उसे आया 
एवं कर्मके जीवनकी ओर अग्रसर करती है । आदर्श नारी 
श्रद्धांके कथनोंद्वारा ही प्रखादजीने मानवताके स्वरुपको 
उपस्थित किया है और उसके विक्रासका सदेश दिया है। 


महाप्रल्यके पश्चात्‌ मनु चिन्ता, शोक एवं निरागाके 
सागरमें ड्वे हुए हैं । उन्हें अपने विगत वित्यसमय 
जीवनपर अत्यन्त ग्लानि उत्तर हो रही है। जोवनकी निस्नारता 
एवं क्षणमह्ुुस्ताकों सोचकर तथा इस विशद्याल सृष्टिमे 
अपनेकी असहाय तथा एकाक्की पाकर उन्हें अपने जीवनके 
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प्रति विनृष्णा होती जा रही है | वे कर्ममय जीवनसे विमुख 
होनेकी बात मोचते हैं।तमी अचानक उनकी श्रद्धासे मेंठ होती 
१ मनुकों क्लान्तः हताश एवं चिन्तित देखकर उन्हे 
मानवोसित कर्म करनेका संदेश देती हुई श्रद्धा कहती है--- 
दुख टस्से तुम अनात जख्स्ताओंका कर अनुमान) 
कामने भिझ्ऊ रहे हो आज, मविष्यनूस बनकर अनजान॥ 
कर रही लीटामय आनन्द, महा चिति सजग हुई-सी व्यक्त 
विश्वका उन्मीशन अमिराम, इसीमें सब होते अनुस्क ॥ 
काम महरसे मण्ठित श्रेय, सगे इच्छाका है परिणाम 
विरूद्ृतकर उसको तुम भर, बनाते हो असफल भवधाम 
| >८ >् >८ 
जिस तुम समझे हो अभिशाप, जगतकी ज्वाराओंका मूर। 
ईशफा वह रहस्य वरदान, कमी मत जाओ इसको भूकछ ॥ 


मनुके मनमें निरागा अत्यन्त गाढ़ी होती जा रही है। 
उनको अपना जीवन निरुपाय दिखायी दे रहा है।इस 
एकाकी जीवनमें उन्हें कहीं भी सफलता दृष्टिगोचर 
नहीं हो रही है। वे निष्किय। निष्पन्द! अग॒तिशील बनकर 
मूर्तिवत्‌ बैठे हैं। श्रद्धा मानवताके विकासके निमिच अपने- 
को समर्पित करती हुईं उनसे कहती है-- 
पफ तुम, यद विस्तृत मृलवण्ड, प्रकृति-जैमद से मरा अमन्द १ 
फर्मका भोग, मोगफा फर्म, यही जडका चेतन आनन्द) 
>् >८ >८ >८ 
टरो मत, ओर अमृत-संतान, अग्रसर है मन्नकमय वृद्धि। 
पूु आकरपण जीवन केन्द्र, सिंची आयेगी सकल समुद्धि॥ 
चेतनाका सुन्दर इतिहास, अखिक मानद भाबोंका सत्य) 
विश्वके हृदय-पस्कपर दिव्य अक्षरोंसे अद्वित हो नित्य॥ 
विधाताकी कल्याणी सृष्टि सफक हो इस मृत॒कपर पूर्ण 
पढ़ें सागए निखरे अह-पुक्न, और ज्वाकामुस्ियाँ हो चूर्ण॥ 
उन्हें चिनगारी सब्श सदर्ष कुचकती रहे खडी सानन्द १ 
आजम मानदताफ़ी फॉर्ति, अनिल-मू-जकमें रहे न बद ॥॥ 
| ८ >< 
दिव्यफी दुर्वक्ता बक बने, पराजयका बढ़ता व्यापार १ 
रमता रहे उसे संबिकास, जक्तिका क्रीडामय संचार ॥ 
शनि विदयुलण, जे व्यस्त, विफक बिख्े हैं, हो निरुपाय 
सम्न्दय उसका फेरे समस्त, त्रिजयिनी मानदता हो जाय ॥ 


श्रद्धांके आगमनके पूर्व मनु निराश; उद्श्नान्त 
क्विनेन्यब्रिमूठ कु ण्व 
न्यव्रिमूढ दो रहे थे । श्रद्धाने अपने समर्पण तथा 


मानवताके विकासका सदेश देकर उन्हें जीवनके नये मोडपर 
ला दिया | उसका अगाध विश्वास, सेवा; दया; स्नेह, ममता 
इत्यादि पाकर उनका जीवन आशा एवं उत्साहसे भर गया 
और उनके गतिहीन जीवनमें गति आ गयी । वे श्रद्धाके 
साथ ग्रहस्थ-जीवन व्यतीत करते हुए कर्म करनेकी ओर 
प्रदत्त हुए | किंठ इसी बीच एक घटना घटित हुई। 
श्रद्धाने कर्म करनेका जो उपदेश दिया था; उसका उन्होंने 
श्रान्त अर्थ छगाया और हिंसापूर्ण कार्योंकी ओर प्रदत्त हुए । 
अछुर पुरोहित किलाताकुल्की प्रेरणासे हिंसापूर्ण यज्ञ करने 
तथा जीवॉंका वध करने छगे । मनुके अमानवीय कार्यसे 
क्षुब्ध होकर श्रद्धा मन-ही-मन सोचती है-- 


यह दिराग सस्बन्ध हृदयका, कैसी यह मानवता | 
प्राणीफी प्राणीके प्रति, बस, बची रही निर्ममता । 
जीवनका संतोष अन्यका रोदन बन हेंसता क्‍यों १ 
एक-एक विश्वास प्रगतिको प्रिकर-सा करता क्‍यों 


फिर वह मनुसे कहती है--- 


ये प्राणी जो बचे हुए हैं, इस अचका जगतीके 
उनके कुछ अधिकार नहीं, क्‍या वे सब ही हैं फीके ! 
मनु । क्‍या यही तुम्हारी होगी उज्ज्वद नव मानवता ९ 
जिसमें सब कुछ के लेना हो, हंत ) बची क्‍या शवता ॥ 


स्वार्थकी भावनाके कारण मनु परमार्थ एवं पर-सुखको 
भूल जाते हैं । उन्हें केवल अपना ही सुख दिखायी देता है | 
जीवनकी सार्थकता उन्हें केवल स्वार्थसाधन तथा आत्म- 
सुखमें ही प्राप्त होती है। अपने सुख एवं स्वार्थमे वे इतने अधे 
हो रहे हैं कि उन्हें अन्यका हित तथा अहित---कुछ भी दिखलायी 
नहीं पड़ता । विछासकी मात्रा भी उनके जीवनमें अधिक 
होती जा रही है | विछासमय जीवनके कारण देवपदसे भ्रष्ट 
होनेपर भी विछासकी कुरूपताका शान उन्हें नहीं होता । 
इन्द्रियोंकी तृप्तिमें ही वे जीवनकी सफलता समझते हैं | श्रद्धासे 
वे कहते हैं-- 


तुच्छ नहीं है अपना सुख मी, श्रद्धे | वह भी कुछ है । 
दो दिनके इस जीवनका तो वही चरम सब कुछ है॥ 
इन्द्रियकी अमिराषा जितनी, सतत सफछता पाये । 
जहाँ हृदयकी तृप्ति विरासिनि, मघुर-मघुर कुछ गाये ॥ 


मनुकी ये स्वार्थपरक बातें श्रद्धाके मनरमें तीर-सी छगती 
हैं। वह अत्यन्त विहल होकर सविनय मनुसे कहती है-- 


म् 
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अपनेमें स॒व कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास फरेंगा १ 
यह पकान्त स्वार्थ सीषण है, अपना नाश फरेगा।॥। 
औरोंको हंसते देखो मनु, हँसे और सुर पओ ६ 
अपने सुखको विस्तृत कर को, संवको सुखी बनाओ ॥ 
रचना-मूलक सृध्नयित्ञ यह यज्ञ-पुर॒ुका जो है। 
संसृतिसेवा भाग हमारा, उसे ,विकसनेको है ॥ 
सुखकोी सीमित कर अपनेमें, केवक दुख छोडोंगे १ 
इतर प्राणियोंकी पीडा रख, अपना मुंह सोढोंगे ॥ 
है 


>८ | 
सुख अपने संतोषके किये, समञ्नह मूक नहीं है 
उसमें एक प्रदर्शन जिसको देखें अन्य वही है॥ 
निजनमें क्या एक अंकेके तुम्हें प्रमोद मिकेगा 
नहीं इसीसे अन्य छृदयका कोई सुमन खिंकेगा ॥ 
सुख समीर पाकर, चाहे हो वह एकान्त तुम्हारा 
बढती है सीमा संसुतिकी बन मानवता-धारा ॥ 
किंठु मनु श्रद्धाकी बातोंपर तनिक भी ध्यान नहीं देते । 
अब उनका अह्ं भी विद्रोह कर उठता है। श्रद्धा एक 
पुत्नकों जन्म देती है। उसका मातृत्व प्रस्कुटित हो उठता है 
और बह अपने पुच्रकी ओर कुछ अधिक ध्यान देने लगती 
है| मठु एकमात्र अपना ही अधिकार अ्रद्धापर चाहते हैं । 
श्रद्धाकों अपनी ओरसे उदासीन समझकर ( यद्यपि 
वास्तविकता यह नहीं है ) वे चुपकेसे भगकर सारस्वत नगर 
चले जाते हैं ओर वहोंकी रानी इड़ाके सहयोगसे नये 
साम्राज्यका निर्माण करते हैं। वे केवल साम्राज्यसे संतोष 
नहीं करते; वल्कि इडापर भी अपना अधिकार जमाना चाहते 
हैं) इडा मी उनकी स्वार्थपूर्ण मावनाकी ओर सकेत करती है; 
किंतु वे कुछ समझते नहीं । परिणाम यह होता है कि प्रजा 
विद्रोह कर बैठती है । सघर्षमं वे आहत होकर मूच्छित हो 
जाते हैं | इस विल्ञञवका भयकर स्वप्न देखकर श्रद्धा अपने 
पुत्र मानवकों लेकर मनुको खोजने निकल पड़ती है। वह उस 
स्थानपर पहुँचती है, जहाँ मनु घायछ होकर अचेत अवस्था 


द्ण्५ 


पढ़े हैं और इडा उनकी परिचर्या कर रही है। भ्रढाको 
देखकर मनु ग्लानिसे भर जाते हैं और एक रातको बिना 
किंसीसे कुछ कह्टे वहोंसि भाग निकलते हैं | श्रद्धा इडा और 
मानवका परिणय-सम्बन्ध स्थापितकर सारस्वत प्रदेश राज्य 
करनेके लिये छोड़कर फिर मनुको खोजने चल देती है । मनु 
उसे एक गुफामें साधना करते मिलते हैं। वहोसे वह उन्हें 
लेकर तथा अपने स्नेहका सम्बल देकर कैछासकी ओर चल 
देती है। मार्गमें मनुको तीन बिन्दु इच्छा, शञान और कर्मके 
दिखायी पड़ते हैं । मनुके पूछनेपर श्रद्धा उनका रहस्य 
समझाती है। उसके हँसते दी तीनों बिन्दु एकाकार हो जाते 
हैं और फिर चारों ओर आनन्द-ही-आनन्द छा जाता है । 
मनु इस आनन्दका दर्शन करते हैं।इडा तथा मानव भी 
अपनी प्रजासहित इस आनन्द-लोकमें विचरते इृष्टिगोचर 
होते हैं। मनु अपने कुटम्बियों तथा प्रजाको आनन्द-लोकमें 
देखकर गद्दद हो जाते हैं और उनमें मानवताका वास्तविक 
रूप तेजोमय हो उठता है। उनके मुखसे बरस निकल 
पढ़ता है--- 
मनुने कुछ-कुछ मुसक््याकर कैकास ओर दिखाया ) 
वोेंके देखो कि यहाँपर, फोई भी नहीं पराया॥ 
हम अन्य न और कुटठुस्थी, हम, केवक एक हमीं हैं ५ 
तुम सब मेरे अवयव हो, जिसमें कुछ फमी नहीं है ॥ 
शापणित न यहाँ है फोई, तापित पापी न यहाँ है 
जीवन-वसुधा समतक है, समरस है; जो कि जहाँ है ॥ 


>८ 4 >् 
अपने सुख-ढुखसे पुरक्तित यह मूर्त विश्व सचराचर । 
चिंतिका विराट वपु महू, यह सत्य सतत चिस्सुन्दर ॥ 
सबकी सेवा न पराई वह अपनी सुख-संसृति है । 
अपना ही अणु-अणु फण-कण, हयता ही तो विस्मृति हैं. ॥ 
>; >< ५ 
छब भेदमद् सुरूवाकर, ढुख सुखफो च्थय बनाता ) 
मानव कहरे ! यह में हूँ )? यह विश्व नीड बन जाता ॥ 


<:++-<#809-0 ्स्ट 
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डुःख पराया जिसका खुख हो वह है बड़ा अभागी। 
अपना झुख दे पर-छुख हस्ता मानव वही खुन्‍-भागी ॥ 
निज खुख दान करो सबको? डुख सबका ले छो साथ ! 
परम पिता परमेद्चर तुमको समझेंगे अति प्यार॥ 


*+-छशलेन्कैल्रक._८ 


इाद्दद्ुदूददा 
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» मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





मानव-निर्माणकी योजना 


( व्यर्निंग ऐेंड दिवेलपमेंट बोर्ड ऑफ ऑल राजस्थान, दिनाइू १२ अगस्त १९५८ को वैठकर्म वो्ड-सदस्खस महाराज शरीशिव- 
दानसिंहजी शिवरती, उदयपुरद्वारा पेश किया गया एक सुझाव ) 


हमारी पश्चर्पीय योजना गत सात वर्षोसे चाछू है और 
इस अवधिम कई विभिन्न क्षेत्रोमें राष्ट्रनिर्माणके लघु या 
विद्ाल पैमानेकरे कार्य सम्पादन हो खुके हैं तथा हो रहे हैं । 

परतु मेरी मतिके अनुसार ये सब होते हुए भी एक 
बुनियादी खामी रहती चली आ रही है, जिसकी पूर्तिके बिना 
यद्द सारा काम अधूरा-सा रहेगा । मेरा सतलव यह कि 
जबतक हरेक व्यक्ति 'मानवताका मूल्याइ्नंन? करना प्रारम्भ 
नहीं करेगा, तबतक इस सारे परिश्रमकी बुनियाद नहीं सुधर 
पायेगी | 

मानवताका अर्थ है--दूसरेकी उन्नतिको अपनी ही 
मानकर वैसा ही महत्त्व देना तथा यह दृढ़ निश्चय हो जाना 
फ्रि समाजके हितमें ही मेरा सच्चा स्वार्थ निहित है। तमी 
सही मानवऊा निर्माण होगा और वे ही मानव राष्ट्र-निर्माण- 
की मजबूत नींव रख सकेंगे; अन्यथा आज|बनाया; कल गिर 
गया--यह तोता चलता ही रहेगा । 


क्योंकि ईंट: पत्थर, सीमेंट) इस्पात-जैसी केवछ जड 
वस्तुअंसे ही देशका निर्माण सम्भव हो तो उसी समय 
हाइड्रोजन, एटम तथा उसी तरहकी अन्य जड वस्तुओंसे उसका 
विनाश भी असम्मव नहीं है। ऐसी प्रगति तो जडतासे 
जहताक़ी ओर ही छे जानेवाली है। 


आज इस केवल भौतिकवादी मशीन-युगकी तरक्कीका 
परिणाम हम देखते हैं कि बावजूद सारी चेष्टाओंके 
जन-जीवन अहर्निंग भय, अविश्वास तथा देषका शिकार 
बना जा रहा है। देणमें जातीय, प्रान्तीय/ दलूगतः भाषा- 
सम्बन्धी, साम्प्रदायिक एवं व्यक्तिवादी-जैसी परस्पर 
देषोलादिनी विचारधाराएँ: उत्तरोत्तर पनपती जा रही हैं | 


हमारे न चाहते हुए. भी इस नितान्त भौतिक कल्याण- 
कारी समाज बनानेकी दौड-धूपके पीछे एक भारी प्रतिक्रिया 
मनुप्यकी विचार्शैलीको प्रभावित करती जा रही है-- 
बंद है जरूरतसे ज्यादा पेसेको महत्त्व देना; क्योंकि जब 
प्रलनक्ष देखनेफ़ो मिलता है कि राज्य केवल अर्थको ही निर्माण- 
पा मुझ साधन मानकर अनेक कर तथा कर्ज दिन-प्रतिदिन 
पंछ वर रहा है; तब खामाविक ही सर्वताधारणमें 


भी आवश्यकतासे अधिक पैंसेका आकर्षण घर कर जाता है; 
जिसका परिणाम यह होता है कि वे अपनी विभिन्न परिस्थिति 
तथा प्रकृतिके अनुसार या तो सामूहिक रूपसे सरकारपर 
हड़ताल) तोड़फोड, ऐजीटेशन-जैसा दबाव डालकर अपना 
अर्थसिद्धिका प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं अथवा चोरी; 
डकैती, र्श्वितलोरी, स्मग्लिग$ कालावाजारी) नकली उत्पादन 
आदि अनर्थपूर्ण व्यवसायोद्वारा चाहते हैं कि में या हम ही 
क्यों न ये सारे कल्याणकारी सुख अपने लिये येन-केन 
प्रकारेण बटोर लें | 

इसका परिणाम यह होता है कि जेसे भारत-साधुसमाज; 
अछूतोद्वार; पिछड़ी जातियोंके कल्याणकी योजना; भारत-सेवक- 
समाज) रेसक्यू-भवन) आमोन्‍नति आदि समाज-कल्याणकारी 
प्रदृत्तियोमि भी सेवाभावी छोगोंकी जगह विशेषतर पद) धन 
तथा अर्थपूजरककोंका वोलबालछा रहने छग जाता है। 


हा; यह सत्य है कि सभी लोग त्यागी; वैरागी या अनासक्त 
नहीं होते; परंतु वर्तमानमें तो यह अर्थासक्ति अपनी 
मर्यादाको पूंरे तौरसे अतिक्रमण कर गयी है | इसका 
कारण यह है कि जब सभी वासनाओंकी पूर्तियों अर्थद्वारा ही 
होती नजर आती हैं, तब पिंता-पुत्र। पति-पत्नी, भाई-माई; 
राष्ट्रराष्ट्रियता। गुरु-शिष्य, दया-धर्म; कर्तव्य; मान; व्यवहार-- 
समीमें खामाविकतया स्नेह; अपनत्वकों तिलाज्ञलि दी जाकर 
सारे सम्बन्ध द्रव्यकी टकसालपर परखे जाने छगे हैं। 


अतः वास्तविक शान्ति तो मनुप्यकी तभी मिलेगी; जब वह 
यह समझ जायगा कि दूसरोंकों सुखी बनानेमें किया हुआ उसका 
त्याग विशेष छामकारी होगा ओर तमी वह भी खां सच्चे 
अर्थमं छुखी हो सकेगा | 


ऐसी भावना उत्पन्न किये बिना, चाहे आप हिमालयके 
शिखरपर चढ़ जाइये; दक्षिण ध्रुवके सभी धनको खोद लाइये; 
शीघ्रगामी विमान; राकेट या स्पुत्निकद्दारा चन्द्रादि ग्रहोमें 
पहुँच जाइये; सम्मेलन-पर-सम्मेलन--यहोतक कि “शिखर- 
सम्मेलन? भी कर डालिये, पैक्ट कीजिये, अनाप-शनाप धन 
वटोरियि, पदाधिकार प्राप्त कीजिये; परंतु इस तरहसे जितनी 
भी भौतिक समृद्धि बढ़ती जायगी; वह नीरस होगी तथा 
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घृणा; विद्वेष, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और नये-नये युद्धोंकी जन्म- 
दात्नी बनती रहेगी । 


इसलिये इन सबका नियूढ़ रहस्य यह है कि हमें इन 
उत्पादन-कार्योकी क्षमताके साथ-साथ प्मानवता-उत्पादनः की 
क्षमताके कार्योकी योजना क्रियान्वित करनी होगी, जो सारी 
दूसरी योजनाओंकी यथार्थ सफलताकी कुजी है। 


अतः इस मानवता-संचार या दूसरे शब्दोंमें नैतिक उत्थान 
(१४०7४) ५७£ ) योजनाकी रूपरेखाको तैयार कर हमें 
एक परिषद्का गठन करना होगा। परंतु ऐसा करनेमें यह 
सावधानी रखनी होगी कि इसमें ऐसे तत्त्व न हों, जो धर्म; 
साधुता या सेवा-संगठनके बहाने किसी राजनीतिक अर्थसिद्धिका 
खेल खेलना चाहते हों । 


अतः इस चयनके लिये यह बोर्ड एक ह्विसदस्थीय एक 
सयोजकवाली सब-कमेटीका निर्माण करे | 


इस सब-कमेटीका यह कार्य होगा कि वह ऐसे वीतराग 
महान्‌ आत्माओ--जैंसे श्रीबिनोवाजी, सर्व-सेवा-सघ तथा 
“सर्वोदयमें निष्ठावान्‌ सजन और श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 
भ्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार; पूज्य खामीजी श्रीशरणानन्दजी 
आदि-जेसी हस्तियोंसे, सम्पर्क स्थापित करें) जिन्होंने सभी 
आकाहछ्लाओं एव प्रकोभनोंसे ऊपर उठकर जनताके नैतिक 
उत्थानके हेतु सारा जीवन छगा दिया है; और उन 
महानुभावोंका भी सहयोग प्राप्त करे) जो श्रीमहात्मा गाधीजी- 
के सम्पर्क रहे हैं अथवा जिन्होंने उनकी कृतियोँ पढ़कर 
उन्हें अपने जीवनमें उतारा है। 


ऐसे आदर्श महापुरुषोंका परामर्ग छेकर एक स्कीम ड्राफ्ट 
की जाय और उस स्कीममें ऐसी कई योजनाओंका सकलन हो; 
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जिनको क्रियान्वित करनेसे अमानवीयता जिसने उम्र रूपसे 
हमारे अदर डेरा जमा लिया है और कुत्सित वृत्ति, जिसको 
कहीं-कहीं तो “चतुराई” या “राजनीतिज्ञता? की उपाधि मिल 
गयी है, मिटायी जा सके | 


उपयुक्त उपाय प्रवचनों, पुस्तिकाओं; उपदेणों) अन्थों; 
गायनों, चलचित्रों और इसी तरहके अन्य कई साधनोते 
आम, नगर खेंडे, सरकारी अर्ध-सरकारी तथा सार्वजनिक 
खायत्त-सस्थाओं, मठ, मन्दिर; मस्जिद, गिरजा-सारांग,जीवन- 
के सभी क्षेत्रोंमे प्रचारित किये जायें | विशेषकर इन साधनोंका 
पाठयालाओं तथा कालेजोम प्रयोग किया जाना चाहिये, जहाँ 
भारतकी भावी पीढ़ी निवास करती है, जिनको इन 
योजनाओंकी आगे बढ़ाना है--विशेपकर जहाँ आज कहीं- 
कहीं तो दुर्भाग्यवद् विद्यार्थी तथा विद्यार्थिनियोमिं उच्छूछ्चलता 
चरम सीमासे आगे बढ़ गयी है। 


इस कारण इन संस्थाओंके पाव्यक्रममे नैतिक सुधारका 
कार्यक्रम तैयार किया जाय और वैसा ही वातावरण निर्माण 
हो | तभी राजस्थान अपने अतीत गौरवपर पुनः आसीन 
होकर साथी प्रदेशोंके लिये एक महान्‌ आदर्ग उपस्थित कर 
सकेगा । 


अतः मेरी विनम्र प्रार्थना है कि उपर्युक्त सुझाव सर्व- 
सम्मतिसे स्वीकार किये जायें; जिससे यथार्थ मानवताका संचार 
होकर राजस्थानकी यह पश्चवर्पीय योजना अन्य निर्माण- 
योजनाओंके साथ-साथ मानव-निर्माण योजनाओंको कार्यान्वित 
कर सके) जिसके मूर्त होनेसे शेप सभी योजनाएँ अपने 
को सुरक्षित पायेंगी । ( यह सुझाव राजस्थानके नामसे दिया 
गया है। पर यह देशके सभी राज्योंके ल्यि उपयोगी तथा 
आवश्यक है। ) 
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आ््ज्ज्ज लःस्/चव:वॉ्ससससचचस्‍स्‍स्‍्सल्ल्सर 


संतोंकी कसोटीपर मानवता 


( लेखक--ओऔरामछालजी ) 


मतोकी दृष्टिम मानवके प्रति मानवका धर्म--सदाचार- 
प्रागित कर्तव्य मानवताकी एक संज्ञा अथवा विशेषता है। 
सतीका जीवन सार्वजनिक हितका प्रकाशक होता है; इसलिये 
उनकी कसौटीपर खरी उतरनेवाली मानवता असंदिग्ध रूपसे 
सार्वजनिक हिंत अथवा विश्वकल्याणकी माज्ञलिक प्रतीक 
स्वीकार की जा सकती है। सार्वजनिक हिंत ही उनकी दृ्टिमे 
सर्वात्मबोध है | सर्वात्मबोधका मूलाधार संततोंने परमेश्वस्की 
प्रापिम स्थिर किया है | सर्वान्तर्यामी तत्वकी खोज मानवताकी 
पर्याव-भूमि हो गयी है| मानवका सर्वप्रथम कर्तव्य ईश्वरकी 
प्राप्ति है । इसके बाद उसे अन्य कार्यमें प्रदत्त होना चाहिये । 
सत सुन्दरदासकी एक स्थलपर उक्ति है-- 

सुदर और कछू नहीं एक बिना भग्मंत 

ता पतित्रत राहिये, टेरि फहें सब संत॥ 


मानवता सत्यवोधके प्रवेश-द्वारपर आदिकालसे स्थिर 
होकर अध्यात्ममानव--अन्तर्मानवकी परसेश्वरकी प्राप्तिकी 
प्रेरणा देती चछी आ रही है; यह निर्विवाद है। जीवात्मा 
परमात्माकी खोजमें निरन्तर संलग्न है । संत-शिरोमणि गोखामी 
तुलसीदासजीने तो केवल हरिणुणगानकों ही मानवता--- 
मानवरधर्मकी संशा प्रदान की है | उनकी स्वीकृति है-- 


फकिजुग केवक हरि गुन गाहा 
गावइत नर पावहिं भव थाहा॥ 


स्तोंकी दृष्टिमि पर्पीड़ाका निवारण मानवता है; 
महाभागवत नरसी मेहताने इसको “वैष्णव-धर्म? स्वीकार किया 
है; उनकी वेष्णवताकी स्पष्ट घोषणा है--- 


देशाव जन तो तेने कहिए, 
जे पीड पराई जाणै रे१ 


दूसरेकी पीड़ाफ़ो समझना ओर उसके निवारणमें तत्पर 
रहना सर्तोफ़ी खरी-निष्पक्ष कसोटीपर मानवता है। चीनी 
मत मेनसियसकी विज्ञप्ति है कि प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें 
सद्दनुभूति, शाल्ीनता, झुदुता और न्यायपरता रहती है; 
जिसमे इन सदगुणोंका अभाव होता है, वह चास्तवर्म मनुष्य 


ई नहीं *ै। प्रेम मानवका छुदय है; सदाचार उसका पथ है। 
सत क्बीरफा फथन है-... 


जिहि घट प्रीति न प्रेमरस, फुनि रसना नहिं राम ४ 
ते नर इहि संसार में उपजि खंपे बेकाम॥ 


मानव्म प्रीतिससका विकास होनेपर ही सहानुभूतिका 
उदय होता है | संत-जीवन अपनानेपर ही मानवर्मे सर्वात्म- 
प्रियताकी भावना दृढ होती है; उसके लिये केवल इतना ही 
आवश्यक है कि वह अपने जीवनकों ईश्वरमुखी कर दे | 
ईश्वरमुखी हो जाना ही मानव-जीवनका परम साफलय है; 
संतोंने इस सिद्धान्तको पूरी मान्यता दी है। सूरदासने 
ईश्वरापिंत जीवन अपनानेके लिये मनको समझाया है--- 


रे मन ) गोविंद के है रहिये) 

यहि संसार अपार बिरत हैं जम की त्रात न सहिये ॥ 
सुख हुल कीर्ति भाग आपने, आए प्रै्‌ से गहिये १ 
'सूरदास! मगवंत सजन फरि अंत बार फछु रहिये ॥ 


मानव-जीवनका परम श्रेय संतोंकी दृष्टिसं भमगवानका ५ 
भजन है । संतोंकी कसोटरीपर वह कभी नहीं खरा उतर “ 
सकता है; जो परमात्मा--परम सत्यसे अपने जीवनको ज्योतित 
नहीं करता है। यह नितान्त सत्य है कि वह वास्तविक सुख- 
शान्तिका रसास्वादन नहीं कर सकता । भजनके द्वारा 
शाश्वत शान्ति प्रातकर संत सदा सुखी रहते हैं । सुन्दरदासने 
जगत्‌को सावधान किया है--- 


संत सुखी, दुखमय संसारा 

संत भजन करि सदा सुखोरे, जगत हुख्ी गृह के ब्िवहारा॥ 

संतन के हरिनाम सकर निधि, नाम सजीवनि, नाम अधारा। 

५८ ल्‍९ है भ< 

'सुंदरदास? संत हरि सनमुझ, जगत विमुख पति मर गेंदारा॥ 

.._ भगवानका भजन जगतके प्राणियोंके लिये परमावश्यक 
पुण्यकर्म है; इसके आश्रयमे मानवका जीवन भगवाबके > 
शरणागत होकर आत्मचिन्तनद्वारा सत्पदार्थका ज्ञान प्रात 
करता है, सत्‌का साक्षात्कार करके वह सर्वात्महितमें तत्पर 
होता है। सर्वात्मबोध उसे मुक्ति अथवा चिरन्तन शान्ति प्रदान 
करनेका अमोघ अख्न है। 


निस्सदेह भगवानके भजन--नाम-संकीर्तनसे जीवात्मा 
भगवानके चरणमें समर्पित होता है; हरिनाम-संकीर्तन समस्त 


* #& स॑ंतोंकी फसोटीपर मानवता ४ 
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प्राणियोंका परम धर्म है। असमके मध्यकालीन सत महात्मा 
शंकरदेवकी सीख है--- 

परम निर्मल धर्म हरिनाम-फौर्तन त समस्त प्राणमीर अधिकार ६ 

एतेके से हरिनाम समस्त धर्मेर राजा हि सार शारत्तर बिचार॥ 

परमेश्वरकी परम प्रेममयी कृपासे ही प्राणी उनका नाम- 

सकीतंन करके उनेके चरणोंमे अपना जीवन समर्पित कर देता 
है | समर्पित जीवनमें निश्चिन्तता और निर्मयता आती है---यह 
संत-मत है । पाश्चात््य सत अस्सीसाईके फ्रासिसका निर्णय है कि 
प्राणीको अपनी समस्त चिन्ताएँ: परमेश्वस्के चरणोमें चढा देनी 
चाहिये; वे अपने शरणागतका पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं | 


समर्पित जीवन आत्मसाक्षात्कारका सोपान है | मानव- 
जीवनमे अभिव्यक्त ईश्वरीय इच्छा ही वास्तविक जीवन है--- 
खास्थ्य है। अन्तर्जगत्‌का सारा रहस्य मानवकी दृष्टिमें उस 
समय ज्योतित हो उठता है अथवा प्रकाशित हो जाता हैः 
जब उसके चिन्तन और मननमें परमेश्वरकी ही इच्छाका 
आधिपत्य स्थापित होता है। मानव आत्सविवेक प्राप्त करता 
है, आत्मा और दृदय जगत्‌की अनश्वरता और नश्वरताका 
उसे यथाक्रम शान हो जाता है; उसकी समझसें यह बात 
आ जाती है-- 

निध्ष्यममात्मछरूप हिं दृश्य तदूविपरीतगम्‌ । 

( अपरोक्षालुभूति ५ ) 

--आत्माकी नित्यताके परिशानसे मानव सदूबस्तु- 
तत्वका--परमात्माके योगका रसास्वादन करता है। उसे 
सदूज्ञान मिल्ताहै। परमात्माभक्ति हैं तो मानव उनकी शक्तिसे 
प्राणित अथवा सजीच है; परमात्मा सम्पूर्ण शञान हैं तो मानव 
उनके शानसे ज्ञानी है, परमात्मा परम तत्त्व हैं तो मानव उनके 
तत्वसे आकृतिमान्‌ और निर्मित है; परमात्मा प्रेम हैं तो मानव 
उनका प्रेमी है; परमात्मा जीवन हैं तो मानव उनके जोबनसे 
जीवित है; परमात्मा परम सत्य हैं तो मानव उनके सत्यके प्रकाशमें 
सत्स्वरूप है । मानव इस परम सत्-शानके प्रकाशमें सर्वात्मवोध 
पाता है समस्त प्राणिमात्रमँ उसे परमात्माकी व्यात्िका शञान 
होने छगता है; उसके मनमें समताकी मावना जागने छगती 
है और वह सर्वकल्याणक्रे चिन्तनममें लग जाता है। संत 
दादूका सत है-- 

आप मेरे हरि भजै। तन मन तजै बिकार। 

निरमैरी सत्र जीव सो, 'दादू? यह मत सार ॥। 

सहज समदृष्टि---समता वास्तविक मानवताका पथ ग्रशक्ल 
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करती है। जिस मनुप्यमें समहष्ठिका विवेक जागता है; वह 
समस्त प्राणिमात्रमें अपनत्वका दर्शन करता है । संत तुकारामका 
स्पष्टीकरण है--- 


घमं भूतावी ते दया, संत कारण ऐसिया। 

नव्दे माझें मत, साक्षी करूनि सागे संता 

इसका आगय यह है कि प्राणिमात्रपर दया करना धर्म 
है। यह सतका लक्षण है। यह मेरा ही मत नहीं हैः साक्षी 
करके सत ऐसा कहते हैं ।? समदृष्टिवाला मानव तो जीवित ही मुक्त 
है। साधारिक प्रपद्यसे समर्दष्टि मानवताके उज्ज्वल्तम प्रतीको्मि- 
से एक है | समताकी मावनासे प्राणीमें नेसर्गिक मानवताका 
अवतरण होता हैः उसके लिये शाश्वत गान्तिका दरवाजा 
खुल जाता है। महात्मा शकरदेवकी मानवता कहती है-- 


भाई मुखे बोला राम, छंदय घरा रूप) 


पंतेके मुकुति पन्ना, फहिके खटप॥ 


सत्तोंकी कतौंटीपर मगवन्मय जीवन ही मानवता है। सयंस्व 
भले ही जाय; पर मगवानको कभी न छोड़नेकी ही सीख संतोंने 
दी है | इन्दाबनके परम रसिक सत स्वामी हरिदासकी 
चेताबनी है-- 


जौ लें जो तो लो हरि मजि, रे मन । और वात सब बादि 


सार वात यह है कि “समस्त लोकिक आश्रयका त्याग 
करके भगवानके ही शरणागत होना चाहिये ।? यही मानवता हैः 
ऐसा करनेवाल्ा ही मानव है। रतिक वैष्णव चण्डीदासकी 
शक्ति है-- 
सबार ऊपर मलुष सत्य, ताहार उपर नाई १ 
सबके ऊपर मनुष्य सत्य है; उसके परे कोई नहीं दे।? 


इसका यह आगय है कि भगवत्तत्तकी सर्वोत्कष्ट 
अनुभूति मानवताके ही धरातलपर हो सकती है। 
भगवद्मक्ति ही वास्तविक मानवता है। स्तोंकी 
कसौटीपर इस भक्तिमूल मानवताकी वकालत पाश्चात्त 
सत टामस ए० कैमीने की है--“जो प्रभुको प्रात कर लेता 
है, वह ससारका सर्वोत्कृप्ट धन और बैमच पा जाता 
है। जो प्रभुको खो देता है; वह सत्र कुछ खो देता है। 
प्रभुमे अवस्थित होना ही ( मानवकी ) सच्ची भक्ति ६€। 
प्रभुकी भक्ति-प्राति ही वास॒विक मानवता है |! स्तोक्ी कड़ी 
कतौटौपर राजलानकों साकार भक्तिमन्दाकिनी राज- 
रानी मौरोंकी सार्वजनिक चैतावनी दै-- 
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» मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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नि ऐसे जनन बार बार । 
का जानूँ फछु पुन्म प्रर्टें मनुसा अवतार॥ 
बढत दिन ठिन घठ्त पक पक, जातन छांगे वार ) 
पिरठ के ज्यों पत्त टूटे, वहुरि न रागै डार॥ 
भवमागर »ति जोर कहिए, अनेत ऊंडी धार ) 
रामनामफा बाँध वेडा उतर परके पार॥ 
>८ ८ >् 4 
साधु संत महंत ग्यानी चकत करत पुफार । 
दुखी 'मीरों” लाग गिरवर जीवणा दिन चार॥ 


संसार नम्बर है, इसके प्राणियों एवं पदार्थमें अनासक्त 
रहटरर परमेश्वरकी प्रेमग्राप्तिमें प्रयतलशीरलू रहना मानव- 
धर्म--मानवता है | निरे--केवछ संसारसे आसक्ति मानवको 
दानव बना देती है; ससार्को परमेश्वरमय समझकर उसमें 
रमनेवाली दृत्ति मानवक्रों देवतासे भी बड़ा बनानेमें सहायक 
होती है। ऐसा मानव सदा अपने खरूपका अनुसधान 
करता रहता है और सब छोगमिं रहकर भी उनसे अलग ही 
रहता है| स्रूपपर दृष्टि पड़ते ही उसकी सासारिक चिन्ताएँ 
नी दो ग्यारह? हो जाती हैं, उसमे अध्यात्म निरूपणके प्रति 
ममता पैदा होती है; वह मगवानका हो जाता है। सारी 
सृप्टमि उसे भगवानका दर्शन होने लगता है; उसके समस्त 
कर्म भगवानकी पूजा और प्रसन्‍नताके उपकरण बन जाते हैं। 
सत-वाणी साक्षी है; सत नामदेवका कथन है-- 


भाई रे, इन नैननि हरि देखौ। 

दृरिकी भगति साथकी संगति, सोई दिन धनि ढेखौ॥ 

चरन सोइ जे नचत प्रेम सूँ, फर जो फरै नित पूजा । 

सीस सेट जो नरै साथ के, रसना अवर न दूजा॥ 

यह संसार हाथ्फा ढेखा, सत्र फोह वनिजहिं आया १ 

लिन जछ रूदा, तिन तस पाया, मूर॒स़ मूल गँवाया ॥ 

अतगराम देह धरि आया, तामें हरि के देखो। 

फहनत नामदेव! बडि बक्ि जेहों, हरि भजि और नठेखी ॥ 

सं्तोका संदेश है कि यह झरीर अनित्य है, धन 
सिर नहीं है; रृत्यु सिरपर नाचती है; इसलिये अनवरत 
परमेश्वरमय् जोवनका ही बरण करना मानवताका प्राणघन 





है | मनुष्य-जन्म दुर्लभ है। वास्वार नर-देहकी प्राप्त 
नहीं होती । मानव-जीवन भगवद्मावसे ही सयमित और 
मर्यादित रहता है। मानवकी पहिचानके सम्बन्धमे सत 
कबीरका स्पष्ट निर्देश है--- 


हद चके सो मानवा, वेहद चंके सो साथ १ 
हद बेहद दोनों तजे, ताका मता अगाच॥ 


“हद? में मानवक्े चलते रहनेका आगय यह है कि वह 
परमेद्वरके चरणोमें आत्मसमर्पण करे । “वेहदःका आशय संतके 
मनमें भगवसत्प्रेमकी अतिशयता है। निद्वत्तिका वरण करना 
संतके “वेहद” जीवनका परिचायक है) प्रवृत्तिका संयमित 
पथ मानव-जीवन है; निद्वत्तिप्वृत्तिते अतीत जीवन किसी 
बिरले आत्मतत्वशके भाग्यमें पड़ता है। जर्मन सत जेकब 
व्यूझका कथन है कि जिस पुस्तकमे सारे रहस्य भरे पढ़े 
हैं, वह मानव ही है; वह समस्त प्राणियोंके प्राणदेवता पर- 
मेश्वरका शान-साहित्य है; वह ईश्वर्की उपमाका प्रतीक है। 
यह नितान्त असंदिग्ध है कि पवित्र छृदयवाले मानवमे, 
जिसकी भावनाएँ प्रेमसे मधुर रहती हैं, जिसके विचार 
स्वार्थके वातावरणसे दूर रहते हैं, परमेश्वर निवास करते 
हैं और उसे अपने सच्चिदानन्द-स्वरूपसे स्निग्ध करते 
रहते हैं। 


यह निश्चित है कि मानवताके लिये परम कल्याणमय मार्ग 
यही है कि वह भगवत्मकाशसे सदा सम्पन्न रहे | आत्म- 
जशञानः सर्वहित, सर्वात्मबोध, शान्ति-प्राप्तिति वास्तविक 
भगवद्भजनकी योग्यता पाकर मानवका परमात्माके प्रेम- 
सागरमें निमग्न हो जाना संतोंकी कसोट्पर मानवताका 
निष्कण्टक पथ है | संत समर्थ रामदासने मनकी सीख दी है-- 


मना रुज्जना भक्तिपंथेचि जाओें ५ तरीश्रीहरी पातिजे तो खमानं १ 
जनीं निंद तें सर्द सोडूनि घादें ( जनी वंद्य ते सर्वभावें कराें॥ 


हे मन ! तुम भक्तिमार्ग स्वीकार करो, इससे सुगमतापूर्वक 
भगवानकी प्राप्ति होगी | जन-समाजमें जो निन्दनीय है 
उसका त्याग करो, बन्दनीयका ग्रहण करो | प्रत्येक मानव- 
के लिये भगवद्भक्तिका वरण ही सतोंकी कसौीपर निष्पक्ष 
मानवता है | 
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# भध्ययुगीन संतोका मानवतावादी इप्टिकोण # 
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मध्ययुगीन संतोंका मानवतावादी दृष्टिकोण 


( लेखक--डॉ० ओऔजिलेकीनारायणजी दीक्षित, एमू०७०» पी०एच्‌०डी०, डी०लिटू० ) 


साहित्य और समाज एक दूसरेसे अमिन्‍्न हैं । दोनों 
अन्योन्याश्रित और मानवके हितैपी हैं। साहित्य समाजका 
उन्‍्नायक है। वह समाजका दर्पण है। समाजकी विकासशील 
एवं पतनोन्मुख प्रद्नत्तियोँका सही-सही विवरण यदि कहीं 
मिल सकता है तो साहित्यमेँ ही। साहित्यका सबसे बड़ा) 
सबसे विशाल और सबसे प्रथम प्रयोजन है मनुप्य | मनुष्य 
या समाजको लेकर, उसकी समस्याओंको अहण करके ही 
साहित्यकी स्वना की जाती है । जो साहित्य कल्पनालोककी 
सुकुमारियोंको लेकर रचा जाता है; उसकी जीवनके लिये 
क्या उपयोगिता हो सकती है । साहित्य वही है; जिसमें मानव- 
जीवन या समाजके हितकी भावना सनिहित हो। प्राचीन 
संस्कृतका ( चाहे वह वेद हो या उपनिषद्‌ ) सबसे बड़ा 
प्रयोजन मनुप्य है | मनुष्य कल्याण-पथपर अग्रसर हो) 
वह उन्नति करे उसे सब पुरुषार्थ प्राप्त हो--यही इसका 
लक्ष्य या प्रयोजन था । इस साहित्यमँ आदि-अनादि ब्रह्मसे 
बारबार निवेदन किया गया है कि “हे परमपिता | धरतीपर 
अन्न और दूधकी प्रचुस्ता करो) जिससे मानव पुष्ट, सुखी 
और बलवान हो; वह खस्थ होकर धर्ममें अनुरक्त हो ।? 
उपनिषदोंमे भी इसी मानवतावादी दृष्टिकोणकी प्रधानता 
है। उदाहरणार्थ-- 

ऊ* सह नाववतु । सह नौ झुनकु । सह वॉर्य 
करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्धिषावहै । 

संस्क्ृत-साहित्यक्री समस्त मानवतावादी भावना निचुड़- 
कर निम्नलिखित दो पक्तियोंमे समाविष्ट हों गयी है-- 

सर्वे सवन्तु सुखिनः सर्वे सन्त निरामयाः। 

सर्चे भद्गाणि परयन्तु मा कश्रिद्‌ दुःखभाग भदेत्‌॥ 

अर्थात्‌ समस्त समाज सुखी हो) सभी व्यक्ति स्वस्थ 
और रोगरहित हों । सबको कल्याण प्राप्त हो। ससारमें 
कोई इुखी नहों। 

मध्ययुगीन सगुण भक्त गोस्वामी ठुलसीदासजीका साहित्य 
मानवतावादी भावनाओंसे ओतप्रोत है । उनके काव्यमें 
सीम राममण सब जग जानी ६ करें प्रभाभ जोरि जुग पानी॥ 
तथा 'निज प्रमुमग देखहिं जगत केहि सन कर्रहि बिरोध ७ आदि 
अनेक बचन हैं; मिनके द्वारा उनकी मानवताबादी भाबना 


प्रत्यक्ष होती है | काव्यादर्ग निर्धारित करते हुए, गोस्वामी 
तुल्सीदासजीने कहा है---'कीरति भनिति मृति भक्ति सोई | सुर- 
सरि सम सब फहेँ हित होई ॥' अर्थात्‌ साहित्य वही है; जो 
सुस्सरिकि समान सबको सुखदायक हो । इस प्रफार हम 
देखते हैं कि वैदिक साहित्यसे लेकर आजतक साहित्य कहाँ- 
तक मानवतावादी दृष्टि या रक््यकों लेकर अग्रसर हुआ है | 
भारतीय साहित्य मानवताके उत्थानमें सदैवसे प्रयत्नगील 
रहा है | यह प्रवृत्ति १३वीं जताब्दीसे लेकर १८वीं झताब्दी- 
के मध्यतक आविर्भूत सत कवियोमिं वडी प्रबल थी | संतोंका 
आविर्भाव उस युगमें हुआ जब कि देश उत्तस्पश्रिमसे 
होनेवाके आक्रमणोंसे अत्यधिक पीड़ित था । हिंदू-धर्म; 
हिंदू-संस्क्ृति, मारतीय सम्यता और भारतीय साहित्यके 
लिये यह समय सकटसे पूर्ण था । विनाश, विश्रम, विच्छेद 
और विमद्भका वोल्याछा था । मानव-समाज प्रतिकार 
प्रतिशोध एवं प्रतिहिंसाकी होलीसे दग्ध होकर विनाशके 
गत॑की ओर अग्रसर था। समाज इतना पतित और भ्रष्ट 
हो गया था कि भूत-पिशाच-पूजाफ़े साथ नख॒लि और 
पश्चुबलिकी प्रथा प्रचलित हो गयी थी । देशका सामाजिक, 
धार्मिक एवं सास्कृतिक जीवन विनष्टप्राय था। ऐसे समय- 
मैं युगप्रवर्तक रामानन्दका आशीर्वाद अहण करके सतत कवि 
कबीरदात सानवके सामाजिक और धार्मिक जीवनकों 
समुन्नत बनानेके लिये आगे बढ़े | कब्वीरने इस दिशामे वह 
परम्परा स्थापित की; जिसका अनुसरण एक-से-एक़ प्रतिमागाली 
साधक एवं कवियोंने किया | कबौरने स्पष्ट और तीज 
स्वस्में दोषोंमें अनुस्क जनताकी कठु आलोचना की । 
मानवकों विनाश) शोषण और दमनके चक्रते उन्मुक्त 
करने) असमानताके अमिशापसे बचाने और उसे 
मानवोचित अधिकार देनेके ल्यि सत कब कबीरने 
मानव-समाजकी जीवनका सही और सच्चा मार्ग दिखाने- 
का य॒त्न किया । कबीर जनताके रुच्चे हितैपी थे | निम्न- 
लिखित साखीमें जनताके दितकी भावना कितनी घनीदूत 
हो उठी है--- 
फबिरा खढ| बजासमें चाइत सबकी ऊर ६ 
ना फादू से दोस्ती ना काहू से बैर॥ 


सर्बरितरजी भावनारा विक्नास ही मानवतावादकी चरम 
है। इस भावनाका विकास या जन्म तभी सम्भव हो 
सर्ता 9 जब समहप्टि व्यापकरूपसे हृदय खान कर ले । 


क्‍्यौर बड़ी विनम्रताके साथ स्वीकार करते हं--- 


बुर जो देखन में चला, जगमें बुरा न कोय। 
जे दि खोजा आपना, मुझ-सा बुरा न फोय ॥ 


इस प्रकार्वी भावनाक्रे विकासके साथ जीवनकी दिया 
८ल्‍्व से हटकर पर! में केन्द्रीभूत हो जाती है। तमी 
मनुष्य मानवताबादी हो भी सकता है। कबीर दूसरेके दुःख- 
को देसफर हुखी हो उठते हैं। ससार मायामें अनुरुक्त है; 
ज्िविध तापोंसे पीड़िंत है; कालके मुखका चब्रेना बना 
हुआ है? फिर भी वह मिथ्या सुखमें भूछा हुआ है। 
ऐसे व्यक्तियोंकी मड्डल्कामना करनेवाल्ला कबीर रुदन कर 
उठता है-- 

सुख्िया सव संसार है, खाते और सोदे। 

हुछ्धिया दास फब्रीर है, जगे और रोेदे॥ 


(सं० वा० सं० भाग, ० १६ ) 


कबीरकी उपदेशात्मक वानियोंमें मानवतावादी भावना 
भरी पढ़ी है। वे मानवकों पूर्ण विकसित दशामें देखना 
चादते थे। इसीलियि उसके हीन पश्षोंकी आलोचना करके 
उसे इस प्रफारकी प्रद्नत्तियोसि छुय्कारा दिलानेके लियि वे 
सदैव लालायित एवं उत्सुक रहा करते थे | कभी वे कॉटा 
बोनेबालेके मार्गमे फूल बोनेका उपदेश देते हैं तो कभी 
(हुर्बलको पीड़ित न करनेके लिये निवेदन करते है? | कबीर 
दूसरेफी ठगनेकी अपेक्षा अपनेको ठग्ानेमे अधिक विश्वास 
करते हैं। कारण) दूसरेको कप्ड न हो | शीतल बानी 


बनने «लीन नमन न «न न9 न प + मा 
१० जो तोफ़ों कॉटा बुबे, ताहि वोउ तू फूल | 


तोदि फूल्फों फूल है, वाको है तिरयूछ ॥ 
( सं० वा० सं० भाग १, पू० ४४ ) 
२« दुखलकों न सताश्ये, जाको मोदी हाय। 
दिना जीवकी सोससे, लछोद भत्तम है जाय॥ 
( स॒० वा० सं० भाग १, पृ० ४४ ) 
३५ कदर आप ठगाशये, जौर न उगिये कोय । 
झा ठगे छुख दोत है, जौर ठगे दुख दोय॥ 
( सन्बा० सं७ माग १, पृ० ४ड ) 


» मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका # 


विश्वमेत्रीका प्रथम स्तर है। इस संसारमें कोई पराया 
नहीं है। सब एक ही आत्माके अंग हैं| फिर किससे वैर 
और किससे मित्रता की जाय ! कबीरकी मानवताका आधार 


है--दया, क्षमा और विश्ववन्धुत्व ।* 


कवीरके समान संत दादू भी मानवतावादी हैं | उनकी 
मानवतावादी भावनाका प्रसार पश्च-पश्षियोतकत हुआ है । 
अहताकी मिटाकर रामनाममें लगना चाहिये, गीम्र जग 
जाना चाहिये; क्योंकि मानव-जीवनका सुअवसर बीता 
चल जा रहा है। दादूकी निम्नलिखित पीयूषवर्षिणी साखीमें 
मानवताकी विकसित करनेवाले कितने सुन्दर भाव ध्यक्त 
हुए हैं -... 
किस सों वैरी है रहता, दूजा कोई नाहिं। 
जिसके अंग थें ऊपज्या, सोई है सब्र माहिं ॥ 
(स० वा० सं० भाग १, ए० ९५ ) 
दादूदयालकी साखीमें व्यक्त यह भाव गोस्वामी तुलूसीदास- 
के 'निज प्रभुमय देखहिं जग्त केहि सन करहिं बिरोध' से कोई 
अन्तर नहीं रखता है। 
हिंदीके संत कवियोमिं कबीरदास और मदकदास श्रेष्ठ 
मानवताबादी हैं । 
मलककी विचारधारामें दयाको प्रथम स्थान दिया गया 
है । दयासे विहीन मानव न मानव है; न पीर न पैगम्बरः 
वरं काफिर है- 
४० ऐसी वानी बोलिए, मनका आपा खोय। 
औरनको सीतऊ करें; आपहुँ सीतछ होय ॥ 
(सं० वा० सं० भाग १, पृ० ४५) 
५. जगमें वैरी कोइ नहीं, जो मन सीतक होय। 
या आपाको डारि दे, दया करें सब कोय ॥ 
(सं० वा० सं० भाग १५, ०ए० ४५ ) 
६५ हरि भजि साफ जीवना, पर उपगार समाइ। 
दादू मरणा तहँ भला, जहँ पसु पखी खाय ॥ 
(स० पा० सं० भाग १३ ए० ७८ ) 
७. आप पर सव दूरि करि, रामनाम रप्त छागि। 
दादू औसर जात है, जागि सके तो जागि॥ 
(सं० वा० सं० भाग १; पृ० ७९ ) 
<« कुंजर चीटी पस्‌ नर सबमें साहव एक। 
काटे गला खुदायका, करे यरमा लेख ॥ 
(स० बा० स० भाग १, ए० १०३ ) 


० ऋ। 


के दया हे 
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मलुका सोई बीर है, जो जाने पर पीर 
जो पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर ॥ 
( सं० वा० सं० भाग १, प० ९९ ) 
मदूककी मानवतावादी मावनाका प्रसार जड, चेतन एव 
वनस्पति-जगत्‌में समानरूपसे हुआ है। वे कहते हैं--.. 
हरी डार ना तोडिये छागे छूसा बान। 
दास मकूका यों कहे, अपना-सा जिद जान ॥ 
( सं० वा० स० भाग 2, पृ० १०४ ) 
प्रस्तुत साखीकी अन्तिम पक्ति विशेष ध्यान देने योग्य 
है। कविका कथन है जो 'आत्मवद्‌ सर्वभूतेषु” जानता है: 
वही विज्ञ है, वही पण्डित है; वही तत्त्वश्ञ है। जिसने 
परमाव्माको पहचान लिया है, वही श्रेष्ठ है, वही पृज्य है ।' 


कबीर और मलूकके समान संत धरनीदासको भी अपनेसे 
पए्रथक्‌ और मिन्न कोई नहीं दिखायी देता । जब कोई गेर 


या बेगाना है ही नहीं, तब फिर किसे आगिपसे झीतल और 
किसे अमिशापसे संतप्त किया जाय । मारवाडवाले दरिया 
साहबके मतसे गरीरकों तप आदिके द्वारा कष्ट देना बड़ा अन्याय 
और मानवताबिरोधी भावना हैं. | दूलनदासके अनुसार वही 
बडा है, जो गरीबों और क्षुधासे पीडितोंकों भोजन देता हैं । 
पलट्टू साहब ससारकी अनीति एवं कपट-व्यवहारकों देखकर 
अत्यधिक दुखी हैं | पल्टका मानवतावादी दृष्टिकोण ही उर्न्द 
इस दुःखसे पीड़ित कर देता है। 


सब मनुप्य एक ही कलाकारकी इृतियों हैं| फिर अन्तर 
ओर भेदकी दृष्टि निस्सार है | एक ही ब्रह्म या आत्मा सर्चन्न 
रम रहा है। मानवतावादी भावनासे अनुप्राणित होकर दी 
स्तोंने अद्दैत त्रक्ककी इस एक सत्ताकी खापना की और 
भेदको मिठानेका उपदेश दिया था | 


सक्षेपमेँ सत कयि बड़े ही उदार और मानवतावादी ये 





रे 


ही ६४6९:<६6६६०+-- 


द्या 
दया दिलमें राखिये/ तूँ क्‍यों निरद्य होय। साँई के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर सोय ॥ 
दया सवहि पर कीजिये, तू क्‍यों दिरद्य होय । जाकी चुद्धी ब्रह्म में सो क्‍यों खूनी होय ॥ 
अंकुर भखे सो मानवा, माँस भखे सो खान। जीवित जिउ मुरद्ा करे सो राक्षस परमान ॥ 
मांस-अहारी राक्षस!) यह निरचे कर जान । ताका संग न कीजिये होय भक्ति में हान ॥ 
जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप । जहाँ क्रोध तहँ काल है, जहाँ क्षमा तहँ आप ॥ 


न“+-+#<2-97&8--9-+-- 


--कबीर 


| '#द<-८४६€८६०--- 


१. सब पानीकी चूपरी, एक दया जग सार । जिन्ह पर आतम चीन्दिया, तेही उतरे पार ॥ 


( सं० वा० स० भाग १, १० १ ) 


२, धरनी काहि असीसिये, ( औ ) दीजै काहि राप। दूजा कनहुँ न देखिये, सब घद आप आप ॥ 


( सं० वा० सं० भाग १, ए० ११६ ) 


३० दरिया सो सूरा नहीं, (जिन) देह करी चकचूर ! मनको जोति खडा रहे, में बलिहारी यर॥ 


( सं० वा० सं० भाग १, पएृ० १३० ) 


४ दूलन छोटे वै बंडे। मुसत्मान का हिंदु। भूखे देव भौरियों, सेव गुरू गोदिंदु॥ 


ह।] श् पल व 


( सं० वा० सं० भाग १३५ ए० १३५९ ) 


से रोवन लगा, जसे जगतकी रीति। जहेँ देखो तहेँ कपट है, का सों कीने प्रीति ॥ 


( स० वा० स० भाग १५ ४६० २२३२ ) 


६, मुँह मौठो भीतर करठ तहाँ न मेरो वाल । काहू से दिल ना मिले, ( तो ) पलट्ट फिर उदास ॥ 


( रू० दा० सं० माग १३५ ए० २२२ ) 


६१४ $- मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








मानवताका संरक्षण करनेवाली मानवताका विनाश करनेवाली 
देवी-सम्पदा आउुरी-सम्पदा 
फल--भगवत्माप्ति या मोक्ष फल--वन्धन--नरक और बुरी योनिकी आपि | 
अमय द्म्म 
मम लक 
शान-ध्यानमें स्थिति हर 
कान परुषता 
द्म अजञान 
यत्र शोचविहीनता 
खाघ्याय आचारविहीनता 
तप असत्य 
काम 

आर्जब उग्रकर्म 
अहिंसा मन्दकर्म 
च्त्य मद 
अक्रोध मान है. 
त्याग मोह 
शान्ति डुराग्रह 

हक अशुचि-ब्रत 
मेडल चिन्ता 
द्या आशा 
निर्लेमता भोगलिप्सा 
सृदुत्ता गुता 
ल्जा अनेक-चित्तता 
अचपलता धनाभिमान 
तेज अहड्लार 
क्षमा द्वेष 
धृति चूर्‌ >ॉर 
शौच क्रूरता 
अद्रोह परदोपदर्शन 
पक आसक्ति 

निका अमान मतों 
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# गोलियोंका कोई असर नहीं * कक 


गोलियोंका कोई असर नहीं 


सहसवाहु द्खवबदन आदि नहूप वचे न कार वली ते। 
हम हम करि घव धाम खेबारे अंत चले उठि रीते ॥ 

"सारे विश्वमें खर्ग-पाताल सर्वत्र आतड्ड फैला देनेवाले व्यवस्था, सारी शक्ति-सामथ्ये सर्बधा असफछ हो जाती 
सहस्तवाहु, रावण, हिरण्यकशिपु सभी काल्के गालमें है. इसके सामने | आजका सैनिक-सजापूर्ण विज्ञान- 
चले गये ! फिर आजके इन अल्पशक्ति, अल्पायु दर्पधारी अछुर-मानव विश्व-विध्वंसकारी शर्लोंको हाथमें 
लेगोंकी तो गिनती ही कया है ? ये सदा सबपर गोली लिये काछको भी निशाना बनानेकी डींग हॉक रहा 
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ताने ही रहते हैं--समझते हैं हम सभीको अपनी है; पर काछकी क्रूर दृष्टि लगी है उसकी ओोर। 
गोलीका शिकार बना लेंगे । परंतु दुर्दान्त काल्पर बचनेवाले देखेंगे कि अछुर्मानव अपने सारे मनोरथों- 
इनकी गोलियोका कोई असर नहीं होता, वह सदा सहित घ्वंस हो गया । 

अपना पंजा फैलये रहता है और समय आते ही कार फिरे सिर ऊपरे हाथों घरी कमान। 

दबोचकर काम तमाम कर देता है | सारी योजना, कवीर गहु हरिनामको छाँड सकल अभिमान ॥ 





गरव हिमाकत मैं भरथों क्यो न नेक विचार । 
सवकछु पल मैं गल गयोौ सोयो पॉव पसार ॥ 
रू काह वे श्धौ रहो तान वंदूक | 
रपट हु वे समुझयो न कछ * दू 
न काल. पलक खा गयो बंद रही खंदूक ॥ 
मा. >-अध्यस अं 
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» मानव वही जो खार्थ तज होता पथिफ परमार्थका # 


युद्ध ओर शान्ति 


युड्धू--तठुमने इन सब मेरे कामकी चीजोंकों तिजूरीमें 
क्यों बंद कर रखा है? ये सब तो मेरे जीवनकी सफलताके 
लिये आवश्यक सामग्री हैं । मेरें जीवंनकी सफलतासे ही जंगतमें 
छुख होगा । अतएव तुरंत इसकी ताली मुझे दे दो | अणु- 
शक्तिसे बम बनेंगे, विज्ञानसे शीघ्रातिशीध्र अधिक-से-अधिक 
सानव-संहारका उपाय सोचा जायगा । खर्ण तो सब कामोंके 
लिये आवश्यक है । पेट्रोल्से वायुयान जाकर बम बरसायेंगे। 
लड़ाईके सामान ढोनेमें सहायता मिलेगी । दृवा---बमसे झुलसे 
हुए अपने पक्षके छोगोंके काम आयेगी। अन्नसे सैनिकोंका 
पेट भरेगा | तेलसे जीवनमें स्नेह दिया जायगा। निकिल, 
अभ्नक, कोयला, मेंगनीज आदि चीजोंकी मेरे जीबनके सहायक- 
साधनके रूपमें अनिवाय॑ आवश्यकता है । अतएव इन सबके 
भंडारकी चाभी मेरे सुपुर्द कर दो | 


शान्ति--भाई ! तुमने तो जगतके प्राणियोंके, मानव- 
सम्यताके नाशका बीड़ा उठाया है।ये सब चीजें तुम्हें मिल 


जायेगी तो तुम अत्यन्त प्रबल होकर शीघ्र सबका नाश करोगे | ' 


यह सत्र सामान तो मानवताकी रक्षा या मनुष्यके मड़लके लिये 
है। इसीसे मैंने इसको सुरक्षित रख छोड़ा है । तुम्हें देना तो 
इन उपयोगी वस्तुओंका सर्वथा दुरुपयोग करना' है! 


४.२० १२20फ-ण७०७०....... 
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% संतोका मानवताबाद # 





संतोंका पानवतावाद 


( छेखक--श्रीमती डों० साविन्नी शुद्ध एम्‌ू० ए ,एम्‌ एड) पी-एच-टी० ) 


सर्तोंके मानवतावादपर विचार करनेके पूर्व मानवतावादकी 
स्पष्ट व्याख्या कर लेना आवश्यक है। पमानवतावाद! गब्दका 
प्रयोग सर्वप्रथम सोलहवीं शताब्दीमें हुआ | परंठ इतिहासके 
पृष्ठोंकी देखनेसे शात होता है कि सोफिस्ट सर्वप्रथम मानवता- 
वादी थे | उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि एक दूसरेके प्रति 
स्नेहपूर्ण व्यवहार सस्क्ृति एवं सम्यताके लिये ही नहीं; अपितु 
जीवनके लिये बहुत ही आवश्यक तत्त्व है ।ग्रीक दार्गनिकों एव 
विचारकोंने सॉक्रेटीजका उल्लेख किया है। सॉक्रेटीजने यहं 
आवश्यक माना है कि मनुष्यके लिये सर्वप्रथम अपनेकी समझना 
या जानना आवश्यक है, कारण कि आत््मविश्लेषणके त्रिना 
हम दूसरेके दुःख-कष्टको नहीं समझ सकते | जिस बातसे 
हमें कष्ट होता है, वही दूसरेके लिये भी कष्टदायक हो सकती 
है । जो हमारी वेदनाका आधार है) वही दूमरेके लिये भी 
करुणा बन सकती है | अत' हमें पहले अपने-आपको समझना 
चाहिये | इस प्रकार मानवतावादकी प्रथम सीढी है आत्म- 
विश्लेषण, आत्मचिन्तन, आत्मविवेचन । इसी प्रकार अन्य 
दार्शनिकों एवं विचारकोंने मानवतावादके विषयमें अपने 
विचारोंकों प्रकट किया है। परंतु सोफिस्टॉंकी विचारधारा 
सबके चिन्तनका ख्ोत है। 

भारतोय दर्शनके इतिहासमें मानवतावादके चिन्तन और 
विश्लेषणका सर्वोत्तम समय था--उपनिषत्‌-काल | भारतीय 
दार्शनिकोंने भी आत्मशान और आत्मविश्लेषणपर बहुत 
जोर दिया | आत्मशान या बह्मसाक्षात्कार प्राप्त करना 
मनुप्यका सर्वश्रेष्ठ कत्तव्य समझा जाता था | 

इस प्रकार आत्मश्ञान या ब्रह्मशान प्राप्त करनेके लिये 
बड़े-बड़े दार्शनिकोंने महत्त्वपूर्ण ्रन्थोंकी स्वचना की और 
अपने विचारोंके प्रसारके लिये अथक परिश्रम किया | सम्रार्टो 
और श्ासकोंके दरवार्में विद्वान एवं ज्ञानी पुरुष शान- 
प्राप्तिकी चर्चाके लिये तदनुसार वातावरणका प्रसार करके 
मानवतावादका उपदेश दिया करते थे | उनके चिन्तन और 
चर्चाका विषय होता था शान एवं थमानवतावादी विचार |? 


इसमें तदेह नहीं है कि वह मानवतावादी दृष्टिकोण, 
जिसका प्रचार भारतीय दा्शनिकोने स्रमय-समयपर किया था; 


पा० झा २७४--- 


एक बड़े भारी कल्याणकारी वातावरणके प्रसार अत्यधिक 
सहायक हुआ | इस विचारधाराने एक ऐसे वातावरणरी 
खष्टि की, जहाँ मानव-हृदयसे मानवक्रे प्रति सहानुभृतिया खेत 
प्रस्कृटित हो उठा और एक दूमरेश्नो समझने सहायता 
पहुँची । मानवतावादके प्रचार उपनिपत्‌-सास्तपि एड 
तत्कालीन दाशंनिकोंने बी सहायता प्रदान की | इस दृष्टिसे 
उपनिपत्‌-काल मानवतावादके प्रचारके लिये सबसे उत्तम 
समय माना जाता है | 


मानवकी गाश्वत्त सुख-विपयक छालमा उसके अमृत्तत्वमें टी 
सनिहित रहती है। मानवफे सुखक़ा लक्ष्य या उद्देश्य गारारिक 
खुख या भौतिक सम्पत्तिकी प्राप्ति ही नहीं होता; वर इसके 
अतिरिक्त कुछ और भी है; नो मानवतों अगनो ओर आर्पित 
करनेफी क्षमता रखता है और वह है प्सत्यः और उसकी प्रात | 
भौतिक सम्पत्ति और भौतिऊ सुखके आनन्दसे मानवका चित्त 
कभी-न-कभी उचदठ जाता है; परतु प्सत्य शिव सन्दरम! के 
सानिध्य और नैकस्यमें रहकर मानवका मन कभी भी विद्धत 
नहीं होता । वास्तवर्म मानव-जीवनका चरम उद्देश्य था 
लक्ष्य है--चिर-सत्यकी प्राप्ति करना । मानवके आत्माकी उन्नति 
तमी हो सकती है;।जव उसका समस्त जीवॉपर समान स्नेह दो और 
जब सासारिक वस्ठुओंमें आसक्ति न हो । भारतीय दाशनिर्कों- 
ने वारवार “आत्मवत्‌ सर्वभूत्तेपु यः पर्यति स पण्डित ।? 
का उपदेश दिया है | हमारी चिन्तनधारा सदैवसे इस बातपर 
जोर देती रही है कि दूसरेको 'आत्मवत्‌र समझना चाहिये। 
दूसरेके कष्टों; व्यथाओं और इु-लोकी अपनी अनुभूति बनाना 
चाहिये । इस उदार दृष्तिकोणने भारतीय जीवनके समस्त 
कलुषोंको धोकर उसे निर्मल्ता प्रदान करनेवा प्रयन्न प्िद्ठा | 
कहना न होगा कवि इस दृष्टिने भारतीय जीवन दिव्याता 
सचार किया और उसे उदात्त बनानेमे अपूर्न पोग 
प्रदान किया । 


मानवतावादका आधारमूत या मूल मिडान्त रे समस्त 
प्राणियोंकी आत्मा? से मित्र ने समझना- सम जंवेमि 
दया-भावका समानहूपसे प्रसार करना सबदी हु उ विपयद 
अनुभूतिको आत्मानुभूति बनाना | इनका प्रमुख वास्ण यह 
है कि सबका मूल तथा रचबिता, परे हऐ। एड ही अंज्ीरे 


है 
पु 
हि छह 


उय क्षम *- दिए मानव-मानवके बीच यह विरोध कैसा [न 
कोई बडा है न छोई छोथ) न कोई उच है न कोई नीच | 
एज ही इअस्ने सबसों जन्म दिया है | सब समान दे । 
केयल कर्मसे ही मनुष्य कुछ मी बन सकता है । 
मत कवियोनि भी जाति-पॉतिको निस्सार बनाया है। 
मत दादूझा शथन दै--- 
पर्दुच, ते कहि गये, 
सगाने एफ मत, 
सत क्बीसके मतानुसार--- 
जाति न पूठो साथ की; पूछो उसका ग्यान। 
मोद ऊसे तद्वारक्रा, पडी रहन दो स्थान 
उस प्रजार हम देखते है कि भारतीय मानवतावादकी 
प्रउमूमि आध्यात्मिकता ही है| यही कारण था कि विदेशियीके 
भीपण आक्रमणोंसे भी भारतीय योगियोंक्ी शान्ति भद्ज नहीं 
हुई | उनके यम) नियमः आसन) प्राणायाम) प्रत्याहारः 
ध्यान, धारणा और समाधि बिना किसी विश्न-ब्राधाके चलते 
रहे | वे बाह्य समारकों छोडकर ध्यानावस्थित हो 
आम्यन्तरिक साधनामे सल्म रहे । आत्माकी खतन्त्रताके 
आगे देगऊी न्वतन्तताका महत्त्व उनके मनमें न बैठ सका । 
मध्य-युगर्म जब कि उत्तरपश्चिमसे अनवर्त आक्रमण 
हो रदे थे; जब कि भारतीय धर्म) साहित्य एवं सस्कृति 
अत्यपिक सकटपूर्ण परिस्थितियोंमे खास छे रहे थे और 
जय ऊक्रि निरागा-तिमिर भारतीय जनताको विनाभके 
गर्तजी ओर उत्तरोत्तर अग्रसर कर रहा था; उसी समय 
संत कवियोंने अपनी मधुर बाणीसे जीवोकी समता और 
एयतावा सठेश दिया । 
युग प्रचर्तऊ रामानन्दसे प्रेरित और अनुप्राणित होकर संत 
क्बीग्दासने मानवताबादी विचारधाराका प्रचार एवं प्रसार 
बग्नेफ़ा प्रयत्न किया । इतना ही नहीं; उन्होंने भारतीय 
चिन्तनधाराम एक नवीन परिव्छेद प्रारम्म किया) जिसके द्वारा 
ममानताएी साबनाको प्रसार मिला | कबीरदासने एक ऐसा मार्ग 
प्रमन्‍न क्िया। जिसपर उनके अनन्तर आविर्भूत अन्य सत नानक, 
दादू। सुन्दरदाम) मदकदास, चरणदास आदिने चलकर समताका 
उपदेश भारतीय जनताकी समय-समयपर सुनाया | इनकी 
प्रग्गति रिंदीके जानाअयी भक्त कवियोकी एक शाखा चल 
पड़ी। पे छत सभी जानियोंड्ेथें। इनकी मूल भावना थी-- 
'दई नह से हरिक्रा दोई ७ इन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों 
॥॒ नरबार बर कट्टा कि प्समी एक दी बद्चकी कृतियों हें । 


की 


तिनकी एके बात १ 
तिनकी एके जात ॥ 


न्धैर 


ढ़ 
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सभी एक ही कुम्हारकी रचना हैं; भेद-भाव तो मनका मै 
है, सतोने स्पष्ट रीतिसे कहा--- 
साथी । मनका मेल त्यागो १ 
तथा-- 
ऊंच नीच सब गोख्व धंधे 
सब है उस अल्साहके बदे १ 
हिंदीके निय्युंण सत कवियोका लक्ष्य बढ़ा ही व्यापक 
था । इन्होंने जीवोंके निस्तारके लिये उच्च आदर्शोके उपदेद 
दिये | मानवको कल्याणकारी पथपर अग्रसर करना ही इनका 
सबसे बडा लक्ष्य था | इन सर्तोंके दृदयमें व्यथितके हेतु 
सहानुभूति एवं समवेदनाकी भावना थी | वे ससारको सुखी 
“और प्रसन्न देखना चाहते थे | इसी कारण संत कवियोंने 
मानवकी आर्थिकः सामाजिक तथा आध्यात्मिक--सभी 
दकाओको सुधारनेकी चेष्टा की | ये सत मानवताको सदा 
ही श्द्वछाओँसे उन्मुक्त देखना चाहते थे और भविष्यमें 
एक खस्थ एव आशापूर्ण दृष्टिकोणके आकाड्डी थे | यह 
मानवतावादी दृष्टिकोण स्तोंके साहित्यमेँ ओतप्रोत है। एक 
भी ऐसा संत नहीं है; जिसका दृष्टिकोण मानवतावादी न 
रहा हो | मानवक्रे आध्यात्मिक ओर ल्यैकिक जीवनको सुखी 
बनानेंके हेतु इन सत कवियोने बारबार सनन्‍्मार्ग एव 
कल्याणकारी पक्षकी ओर जनताका ध्यान आकर्षित किया | 
इन्होंने पारमार्थिक सत्ताकी एकता निरूपित करके यह 
प्रतिषादित किया कि सानव-मानवममे ही नहीं) जीवमातर्म भेद 
नहीं है| सब प्राणी एक ही कछाकारकी कृतियों हैं।। माया-- 
भ्रम अथवा अजानके कारण हम सत्यको नहीं देख पाते | 
सत्य ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सत्य है। उसमें द्वोत नहीं है। 
वह पूर्णतया अद्वैव। अनाम, अजात, अमर और अनन्त है । 
ससारका कोई भी कार्य उसकी इच्छाके बिना सम्पादित 
नहीं होता । वह स्वोपरि ओर सर्वश्रेष्ठ है । उस ब्रह्मको 
लेकर जो भेदभाव चलते हैं, वे निरी मूढताके ्योतक हैं | 
अज्ञानका विसर्जन करके) मूढ़ताका परित्याग करके प्रेम) 
सद्भधावनगा और सहृदयताका प्रसार न केवल व्यक्तिगत 
जीवनके लिये वरदान है, वर समाजके उत्थान और विकासके 
लिये भी नितान्त आवश्यक और उपयोगी है | सद्भावनाके 
प्रसारसे मनुप्यके जीवनमें औदार्य, स्नेह, करुणा) प्रेम) 
त्याग तथा विश्ववन्धुत्वकी भावनाओंका स्वतः विकास हो 
जाता है, जो मानवके लिये नितान्त आवश्यक है | 
मानवतावाद सर्तोकी सबसे बड़ी विशेषता है । कबीर- 
जैसे उदार'सत कवि संसारमें प्राणिमात्रको सुखी देखनेके 


# मानव-जीवन कैसा हो +£ ६१९ . 
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आकाड्ली थे। मानवताबादकी पराकाष्टा सढ्कदासके साथियोंमें 
उपलब्ध होती है | सत ससारमरके दुःख-कष्ट .और 
दारिद्रथको अपने सिरपर इसलिये ले लेना चाहता है कि 
संसारका भार हलका हो जाय | मलढकदासने स्वतः कहा है-- 


जे दुखिया ससारमें, खादो तिनका दुकुख 
दल्दिर सौंपि मढूकको, छोगन दीजै सुक्ख ॥| 
मानवतावादसे ही प्रेरित होकर इन सत कवियोंने 
संसारकी भॉति-भॉतिके कल्याणकारी मार्ग प्रदर्गित करनेका 
प्रयल्ल किया | मानवत्तावाद-विषयक अपने विचारोंके प्रसारके 
लिये स्तोंने सप्त महात्रतोंका उपदेश दिया, जिनसे मानवका 
व्यक्तिगत तथा समाजगत जीवन समुन्नत बनता है।ये सतत 
महावत है---१-सत्य, २-अहिंसा। ३-अह्मचर्य, ४-अस्वाद) 
०५-अस्तेय, ६-अपरिग्रह, ७-अमभय | 


सत्य ही ज्ञान है, ब्रह्म है और संसारकी वास्तविक गति 
है। सर्तोने सत्यके प्रति बडी श्रद्धा प्रकट की है | कबीरने 
कहा था--- 


सॉंच बराबर तय नहीं, झूंठ बराबर पाप 
जाके हिरंद सौंच है, तांके हिरै आप॥ 


पअहिसा? मानवतावादकी प्राणगक्ति है | निर्मुण सत 
कवियोंकी अहिता-भावना बडी व्यापक है। क्चीरदास तो 
यहातक कहते हे--- 
घट घट माहीं सेंड समता, 
कटुक बचन मत वोह रे ५ 


हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृतियोंक्रे उस सघर्पफाल्म, जब 
राज्य-प्रास्तेकि लिये रुघिरक्ी सरिताएँ बहायी जा रही थी॥ 
अहिंसाका उपदेश देकर सत कवियोने निराण जनताजा 
मार्ग प्रशस्त किया | 


इसी प्रकार संत कवियोंने ब्रह्मच्य, अस्वादः अस्तेय- 
अपरियग्रिह तथा अमयका भी महत्त्व बताया है। कारण ऊ्रि ये 
गुण यात्रत औदार्य, विनयगील्ता और व्यापक भावनाओंश 
सर्जन करते है। ये भानी सत-महात्मा मैतिक मानबतावादवी 
ओर ही अधिक ध्यान देते थे । 

निर्मुण सत कवियोने मानवतावादकी ओर अधिकने- 
अधिक ध्यान दिया है | प्रेम) अहिंसा, सत्य ज्ान्ति) त्याग 
क्षमा, दया; सहनशीलता ही मानवतावादके गुण ६ | इसपर 
सत कवियोंने समय-समयपर प्रकाश डाला दे । 
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मानव-जीवन केसा हो | 
मानव ! मानवता धारण कर, तभी सफल होगा जीवन | कै 
मोहाबत हो विषय-भोग-रत मत हो) व्यर्थ न खो जीवन ॥ ा 
मानवताका रूप एक ही--इश-समर्पित हो जीवन। ५५ 
तन-मन-मति-रति हा प्रश्ुुमें ही प्रभु-लेचामय हो जीवन ॥ रा 
सव जीचवोमे प्रभु-दर्शन हो) प्रभु-चिन्तनमय हो जीवन । हट 
राग-रोपसे रहित, सहित खंतोष मधुरतम हो जीवन ॥ २८ 
परनिन्द/ परदोष-कथन चिन्तनसे विरहित हो जीवन। हे 
पर-खुख संरक्षकः भक्षक पर-ढुःख निरन्तर हो जीवन ॥ है 
आशा-ठष्णा त्यागी- अति प्रश्जु-पद-अनुरागी हो जीवन। ्ट। 
प्रभुगत चित्त, परायण भ्रभ्लुके पूर्ण निवेदित हो जीवन ॥ हर 
अग-जगमय प्रभ्ुके दर्शान कर शान्ति-विरतिमय हो जीवन । हि 
प्रसुमे ओतप्रोत खबेदा, खुखी निरतिशय हो जीवन ॥ | 





ध 
ञ 


दे 
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दिव्य-प्रेमके अवतार श्रीचेतन्‍्य महाप्रभु 








( ढेसकर--अ्रद्वेय आचार्य अनन्त श्रीमक्तिविलासतीयंजी महाराज ) 


नतुर्रिक मरकत-मणिके समान हरित धानके खेतोंमि घिरा 
#आ> गड़ा और जडंगी नदीके तटपर स्थितः दौड़-धूपमें रत 
उन्मन भौड भाइसे दर श्रीचेतन्यदेवकी पवित्र जन्मभूमि 
श्रीमायाएर कलछकचेंस अनतिदर वज्ञदेशके मध्यमे ध्यान 
थीर पूजा मौन बातावरणऊे बीच अवखित है। दिव्य 
प्रेम/ अबनार श्रीचेतन्चदेव/, १८ फरवरी; १४८६ ६० 
( फाल्युन झड़ा पूर्णिमा ) को यूर्वास्तके उपरान्त चन््ग्रहणके 
प्रात्मम बिश्वके लिये दिव्य गान्ति और प्रेमका सर्देश लेकर 
अपनी अतर्क्य गक्तिके द्वारा छोकचश्ुके सम्मुख आविर्भूत 
ट्ुप भर 
श्रीनवद्वीपका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और 
साम्कृतिक अपना निजी इतिद्यास है।किसी समय वह 
नदिया नामक एक जनसकुछ नगरका मुख्य भाग था। 
१६वीं अनाव्दीमं रचित श्रीचेतन्य महाप्रभुकी जीवनीमे 
ल्गा दे कि नवद्वीप एक घना बसा हुआ नगर एवं विद्याका 
केन्ठ था। जहाँ भारतके कोने-कोनेसे विद्यार्थी और विद्वान 
होग विद्याध्ययनफे ल्थि जाते थे | बस्तुतः प्राचीन नवद्वीपमे 
भाग्नीय सस्कृति और शिक्षाका पुनरुद्धार और विकास होने 
लगा था | परतु उस नगरके शिक्षितवर्गफे जीवनमे एक भारी 
प्रुट्ध यर थी कि उनकी मिकामें ईश्वरके लिये कोई खान न 
था | १५ वीं घतान्दीफे बगालके धार्मिक जीवनमें पण्डितोमिं 
बुद्धिगत नास्तिऊवाद तथा स्वसाधारणमें भृत-प्रेतकी पूजा 
तथा ह्वासोन्मुख बौद्धधर्मके छोटे-छोटे देवी-देवताओंकी 
सन्‍्वविश्वास युक्त पूजा प्रचलित थी | गिश्षितवर्ग प्रायः सत्य- 
वादी ओर बहदेववादी था | बुद्धिजन्य अहकारके साथ-साथ 
भीतिः समृद्विने नवद्वीपकों नास्तिकवादका अखाडा बना 
सया था । उस समय नवद्वीप एक सुसत्मान शासकके अवीन 
था; तो बड़ा टी अल्याचागी था | 
श्रीवन्दायनदासफ्रे द्वारा लिखित श्रीचेतन्यमागवत 
मऊ अन्य अंचितन्चऊे प्रारम्भिक जीवनका बडा सुन्दर 
पान उस्ता है आर बहुत ही प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता 
है। पजु्दायनदास १५०७ ई० में बैंदा हुए थे और श्री- 
तय मंगवतत्ा रचना अचेतन्य महाप्रभुके अन्तर्वान 
( १५३३ ६० ) +े डुछ ही दिनो बाद की गयी थी । 


भाषा हे दास कंद़्राज्न ड्य्‌ ललामाकृूत श्रीचेतन्वचरितामृत 


ह. न 


ग्रन्थ) जिसमे श्रीचेंतन्य महाप्रभुके जीवनके द्वितीय और 
तृतीय भागौंका वर्णन है; उनके जीवनके अत्यन्त मनोहर युग- 
की अति दार्शनिक और गिक्षापूर्ण व्याख्या करता है। 
कवि कर्णपूरने १९७२ ई० में चेतन्यचन्द्रोदय नाटक लिखा। 
श्रीचैतन्यके जीवनकी अत्यन्त प्रामाणिक घटनाओंके लिये 
चैतन्यचन्द्रोदय माठक श्रीचेतन्यमागवत तथा श्रीचैतन्य- 
चरिताभूत प्रमाणभृत ग्रन्थ है । 

उनकी सुद्ीर्ष खर्णवत्‌ दीत आकृति थी; छः फुटसे 
भी ऊँचा गरीर था ओर जानुपर्यन्त लबी भुजाएँ थीं; 
नवजलघरकी-सी गम्भीर और गूँजती हुई बाणी थी; न॒ुकीली 
नाक थी, पूर्ण चन्द्रकों भी छज्जित करनेवाली मुखाकृति थी। 
भक्तोके ल्यि वे वात्सल्यकी मूर्ति थे, तथा श्रीकृष्णफों अनन्यभाव- 
से भजते थे | सबके साथ समानरूपसे प्रेम करनेवाले थे; आत्मजयी 
और मानव-जातिकरे परम हितकारी थे। क्योंकि वे भागवत- 
प्रेमके अतिरिक्त और किसी पुरुषार्थकी गिश्ना नहीं देते थे । 
वे चन्दन-काष्ठके कड्कण धारण करके कृष्ण-ग्रेममें उन्मत्त हो 
ऋत्य करते थे। श्रीचेतन्य-चरितामृतके द्वारा श्रीचेतन्य 
महाप्रभुका यही खरूप हमको देखनेके लिये मिलता है | 


वाल्यावस्थामें वे निमाई पण्डितके नामसे पुकारे जाते 
थे। वे अपूर्व प्रतिभाशाली छात्र थे। व्याकरण-आास्त्रके 
बे सर्वश्रेष्ठ विद्वाव्‌ थे । न्याय) दर्शन और अलकार- 
शास्त्रमे पारगृत थे। भारतके सब पण्डितोंकी पराजित 
करके नवकद्गपमें आये हुए केशव कास्मीरीको जब उन्होंने 
परास्त कर दिया; तब विश्वमे उनके अगाध ज्ञान) प्रखर प्रतिमा 
तथा महान्‌ पाण्डित्यका डका पिठ गया | 


पद्रहवें या सोलछहवें वर्षकी आयुर्मे पिताका श्राद्धकर्म 
करनेके उद्देश्यसे अपनी छात्रमण्डलीके साथ उन्होने गयाकी 
यात्रा की | वहाँ उनकी माधवेन्द्रयुरीके श्िष्प तथा भक्त 
वेष्णव-सन्यासी श्रीईवरपुरीजीसे भेंट हुई । उनसे उन्होंने मन्त्र- 
दीक्षा ली और वे नवद्वीपकों छौट गये। उनकी धार्मिक बृत्ति 
इतनी प्रवल हो उठी कि नदियाके छोग इस परिवर्तनको देखकर 
चकित हो गये | वे अब शास्त्रार्थी नैयायिक, वाद-विवाद 
करनेवाले स्मार्त और समालोचक अलकार-शास्त्री न रहे। 
उनकी विश्युद्ध प्रेम-भक्ति बलवती होती गयी और 


का 5 


# दिव्य-अमके अवतार भीचेतन्य मंहापभु # 


देश - 








भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनके लिये अत्यन्त ही अधीर और 
व्याछुल हो उठे। नाम-मन्त्रके आकर्षक प्रभावसे वे इतने 
विह॒ल हो जाते कि कभी उन्मत्त होकर हँसते, कभी रोते, कमी 
नाचते और कभी गाने लगते | गयासे छौटनेके बाद उनपर 
पहली प्रतिक्रिया यह हुई कि पाण्डित्यकी णिक्षाके स्थानमे उन्होंने 
आध्यात्मिक शिक्षा प्रार्म्म कर दी । उन्होंने अपने शिष्योंके 
दृष्टिकोणको बदलनेकी चेष्ठ की और उनको ऐसी शिक्षाके 
महत््वकोी हृदबगम करने योग्य बनाया+ जिससे मनुष्य 
भगवानके साक्षात्कारके योग्य बनता है । 

सारे जनसमाजके लिये; उन्होंने पहले निष्ठापूर्वक धर्मा- 
चरण करने तथा प्रेम और भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णका नाम-जप 
करनेका सहज सदेश दिया । केवल श्रीकृप्णका नाम-जप 
करनेसे सारे पाप दूर हो जा सकते हैं. तथा आध्यात्मिक एव 
देवी शुर्णोक्षा विकास हो सकता है। उनकी शिक्षाके तत्त्व 
सार्वभौम पिद्धान्कके ऊपर आधारित है | वे जाति-पॉतिसे 
परे; भगवन्निष्ठाको महत्त्व देते हैं | इसीका यह परिणाम था 
कि उनके विरोधी पड़े-पुरोहितों तथा कट्टर पण्डितों और 
छात्रोंने उनके भक्ति-प्रचारका हिंसात्मक प्रतिरोध किया | 


श्रीचैतन्यके सकीर्तनकी बद करनेके लि हिंदू-जनताने 
शहरके मुसलमान कलक्टरके यहाँ नालिश कर दी | काजी 
श्रीवास पण्डितके घर गया; उसने उनका मृदज्ध तोड़ डाला और 
उनके विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी कर दीः साथ ही यह भी धोषित 
कर दिया कि “जो श्रीचेंतन्‍्यके अद्भुत धर्मके अनुसार शोर 
करते पाये जायेंगे, 'ऐसे लछोगोंकों दण्डरूपमें इस्छाम धर्म अहण 
करनेके लिये बाध्य किया जायगा |? श्रीचैतन्यने उस सकीर्तन- 
निषेधकी आज्ञाको खीकार नहीं किया | उन्होंने नगरकी सड़को- 
पर श्रीकृष्ण-नाम-सकीर्तनकी चोदह मण्डलियोंका एक जुलूस 
निकाछा और कलक्‍्टरसे बात करके उसके विचार बदल 
दिये । निषेवाश हा ली गयी | यह प्रतिरोध सह्य नहीं हो 
सकता था) इसलिये उन्होंने मानव-जातिके महान्‌ कल्याण- 
को हेतु बनाकर) तपके छारा त्याग करके अपने 
विरोधियोंका सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करनेका सकल्प 
किया | कट्टर छोग धर्मसम्बन्धी रूढियोसे चिपके रहनेके 
कारण इस विकासोन्मुख प्रेम-धर्मककी समझ न सके । वे एक 
दिन श्चीमाता और अ्ीविध्णुप्रियाकों वियोगामिकी 
ज्वालामं जलते छोड़कर बर्दवान जिलेमें स्थित कट्वाकी 
ओर चल पड़े और वहों केशव भारतीसे सन्यासकी दीक्षा लेकर 
उन्दोंने अपना नाम “शीकृष्णचैतत्यः रखा | 


हर माघ मासमें--अपने जीवनके चोबीस्वें वर्षम सन्‍्यास 
लेनेके बाद उन्होंने जगन्नाथपुरीके लिये प्रस्थान किया | 
वहाँ पहुँचकर वे सीधे श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरमें गये) दिव्य/ 
अप्राकृत श्रीविभ्रहके दर्शन किये और दर्शन करते ही 
भावावेगमें मूच्छित हो गये । पुरीमें वे श्रीनवद्दीप-निवासी 
विगारद पण्डितके पुत्र पण्डित सा्व मौम भद्याचार्यके घर कुछ 
कालतक रहे | ये उस समयके न्याय और शाऊर-वेदान्तके 
सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे और वहोंके हिंदू-नरेग श्रीग्रवापरुद्रके 
आश्रयमें रहनेके ल्यि उत्कल प्रदेशमें चले आये थे | भ्री- 
महाप्रभुका इनके साथ शाख्तरार्थ हुआ; जिसमें उन्होंने आचार्य 
शकरके केवलाद्वैव-मतका खण्डन किया । 


वहाँ उन्होने सिद्ध क्या कि आचार्य शकरका यह सिद्धान्त 
कि ब्रह्म निर्गुण और निष्किय है; वह अनिर्देश्य। अचित्त 
और जीवके साथ अभिन्नखरूप है; असत्य और भ्रान्त 
है तथा श्रुतिप्रमाणके विरुद्ध है । नि'सदेट ब्रह्ममें 
प्राकृतिक गुण नहीं हैं; परत निश्चय ही वह अप्राकृतिक 
गुणोंसे युक्त है तथा अनन्त कल्याण-गुणगर्णोकी रागि 
है। ब्रह्म और जीवके एकत्वमेँ कोई सत्यता नहीं | जीव 
मायाशक्तिके वशीभूत है; परत ईश्वर माया-शक्तिके अधियति 
हैं और जीवोंके भी नियन्ता हैः मुतरा वे ही वह 
मूल-कारण हैं, जिससे जगत्‌की उत्पत्ति होती है तथा जिसने 
जगत्‌को धारण कर रखा है | जीव ब्रह्मफी एकनाका 
समर्थन न प्रत्यक्ष न अनुमान और न आगम-य्रमाणे द्वारा 
होता है। श्रुति खत-प्रमाण है और सब प्रमार्णोका मूल देः 
इसकी प्रामाणिकताके लिये श्रुतिके सिवा अन्य ऊिसी 
प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है । यह सर्वृसम्मत है फि 
श्रुतिका प्रामाण्य निर्विवाद और सर्वोपरि ह्बै। 


ध्जन्म और मुत्युरूप बन्धनोंसे छूटना ही जीवनया 
रू्य है।--यह निर्विशेष ब्रह्मवादियोंका कयन ठोऊ नहीं द | 
वस्तुतः हुःखका अत्यन्ताभाव और छुजको व्यलन्तिर प्रामि 
ही मनुष्यका चरम रुक््य है; और उसती प्राप्ति भक्ति- 


समवेत यथार्थ परमात्म-जानके द्वारा हो सकती है । 


च्न्न्ड 


बट 





श्रीचैतन्यके मतसे; भगवद्धक्तिके द्वारा उ्म रत्की आ्यनक्ति- 
से मुक्त होना ही वेदोंका परम उपदेश है और इसका नाम 
पा € 
नैप्फर्म्य है । 


तथाकथित सफल. कर्मोके व्यामोद्म 


६2५ ० मेक >> ऑल चओ  जए४ ४77 


हम सम्यता कहते हैं, परंठ इसके भीतरके वास्तविक 
ताल्पर्यकी हम नहीं देखते। कर्मका यथार्थ लक्ष्य भोग नहीं 
हैं, क्योंकि वह भणिक ओर भ्रमजनक होता है; वल्कि अन्त- 
इचेतनाकी ग्रबुद्ध करना तथा तत््व-जिज्ञासा ही यथार्थ 
ल्य्ष्य है। 


शञानके विषयर्म श्रीचैतन्यके विचार स्पष्ट! गम्मीर और 
विद्युद्ध हैं । श्रीमद्धागवत भारतीय वाक्ययका एक प्रमुख 
अन्य है) उसमें ब्रह्मसूत्रोंकी श्रेष्ठ; यथार्थ और अत्यन्त निरपेक् 
व्याख्या की गयी है । शान एक और सर्वव्यापी है। एक ही 
अद्वित चिन्मय तत्त्वके विभिन्न रूपोकों ब्रह्म) परमात्मा तथा 
भगवानके नामसे पुकारते हैं । 


दार्शनिक ज्ञान भक्तिका गौण परिणाम होता है । 
अविद्याशक्ति; क्षेत्रशाशक्ति ( जीवशक्ति ) तथा विप्णुशक्ति 
(खरूपाशक्ति )को छेकर ही उस अद्वय तत्त्वके तीन खरूप--- 
ब्रह्म) परमात्मा एवं भगवान--माने गये हैं और इन तीनों 
खरूपोंका साक्षात्कार ही यथार्थ तत्त्नान है। भक्तिके द्वारा 
ही भगवानके खरूपकी ठीक-ठीक अनुभूति और प्रासि होती 
है | शान अनुभूतिकी अपेक्षा परोश्ष होता है | मक्तिसे ज्ञान- 
की प्राप्तिके साथ-साथ अनुभूति भी होती है । 


श्रीचेतन्यने भारतमें दूर-दूरतक भ्रमण किया और अपने 
निर्श्रान्त तत््तशानके प्रति बहुसख्यक लोगोंका विश्वास उस्तनन 
किया । १५१२ ई० में वे दक्षिण भारतकी यात्रामे निकले | 
संकीर्ण सुखवाद मनुष्यके ल्यि गौरवकी वस्तु नहीं है। 
अमर जीवनपर-शारीरिक ओर मानसिक आनन्दपर नहीं, वल्कि 
अक्षय अलोकिक आनन्दपर ही मानवका जन्मसिद्ध अधिकार 
है। उनके इन उपदेशोंमें साधारण नवीनता देखकर छोग मुग्ध रह्‌ 
जते थे । सहलोंकी संख्यामें लोग उनको बेरे रहते थे | उनके 
स्वरूपका अलौकिक सौन्दर्य सबको आकर्षित कर लेता 
था । वे सारी सृष्टिको आकर्षित करनेवाले आध्यात्मिक 
केन्द्र; श्रीकृष्णके प्रेमाबतार थे | कोव्वूरमे गोदावरीके तटपर 
उनका राय रामानन्दसे समागम हुआ । वे उन दिनों राजा 
प्रतापरुद्रके साम्राज्यके दक्षिण प्रान्तके स्वेदार थे | उनसे बहुत 
देरतक शास्रचर्चा हुई, जो गौडीय वैष्णवर्धर्मका मूलाधार है। 
वहीं उन्होंने प्रेम-धमके मूलभूत आध्यात्मिक तत्तों की व्याख्या की। 
इसमें संदेह नहीं कि समाज ही साधन-भूमि 

है; परतु उसके सामने एक समाजातीत रक्ष्य 
होना चाहिये। नहीं तो, वह उपयोगिताके दिद्धान्तों और 


हे ( 
# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमाथका हें 
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व्यर्थके रीति-रिवार्जेमं फैंस जायगा और मनुष्य निरन्तर 
बढते रहनेवाले जीवनके जंजालोंसे निकल न सकेगा। शय 
रामानन्दके द्वारा प्रदर्शित भगवद्विग्रहकी सेवा और उपासना- 
के पॉचच उत्कृष्ट तत्त्वोंको; जो प्रेमामक्तिके अज्ज हैं, श्रीचेतन्यने 
स्वीकार किया है। वे हैं--( १ )वर्णाश्रम-धर्मका पालन करनेसे 
भगवद्धक्ति प्राप्त होती है; ( २) मगवानके लिये समस्त स्वार्थोका 
त्याग; (३) भगवस्मेमके द्वारा सर्वधर्मत्याग। (४) जञानात्मिका 
भक्ति और (५) स्वाभाविक ओर अखण्डरूपसे मनका श्रीकृष्णमें 
लगाना। श्रीकृष्णके प्रीत्यर्थ उनमें आसक्ति ही मक्ति है; यह शान। 
कर्म; वैराग्यकी इच्छासे सर्वथा शृत्य होती है तथा पूर्णतः 
अनभिलषितायुक्त होती है | छुद्धा भक्तिमें भक्त सारी 
कामनाएँ, सारे विधि-विधान; सारे ज्ञान और कर्मका त्याग 
कर देता है और अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे श्रीकृष्णमें 
आसक्त रहता है | श्रीकृष्ण-प्रेम मनुष्यके अन्तस्तल्में 
अवस्थित रहता है । श्रीवैतन्यका उपदेश वहेंसि प्रारम्भ होता 
है, जहाँ गीता समाप्त होती है । 


अचिन्त्यभेदाभेद 


श्रीचेतन्यने भक्ति और प्रेममूलक धर्मका उपदेश किया 
है, जो शिक्षित-अशिक्षित-सबकी समानरूपसे आकर्षित करता 
है। उनका दार्शनिक सिद्धान्त “अचिन्त्यभेदामेदवाद'के 
नामसे प्रख्यात है; जो पूर्ण और सर्वथा ईः्वस्वादी सिद्धान्त 
है ओर प्रखानत्रयके द्वारा समर्थित आर्पप्रमाणपर आधारित 
है। वे पूव॑वर्ती ईश्वर्वादी चार्रों सिद्धान्तौ--भीरामानुज- 
के विशिष्टद्वेत, श्रीमध्वके शुद्धदैलत, श्रीनिम्बार्कके द्वैताद्वैत 
और भ्रीविष्णुस्वामीके शुद्धाद्ैतको स्वीकार करते हैं । दार्- 
निक और धार्मिक जगत दूसरे सिद्धान्तोंके प्रति इस प्रकार- 
का श्रद्धा और आदरका भाव एक अपूर्व वात है; क्योंकि 
प्रत्येक दार्शनिक सिद्धान्त अपनेकी ठीक सिद्ध करनेके ल्थि 
दूसरे सिद्धान्तोंको भ्रमपूर्ण सिद्ध करनेकी चेष्टा करता है। 


श्रीचेतन्य महाप्रभुके मतसे भारतीय वाद्मयका प्रमुख अन्य 
श्रीमद्भागवत सारे आध्यात्मिक श्ञानका ख्ोत है। श्रीविदव्यास- 
कृत ब्रह्मयृज्ञोंमे बेंदिक और औपनिपद प्रमाणोंसे सिद्ध किया 
गया है कि ब्रह्म ही सम्पूर्ण वेदोंका एकमात्र प्रतिपाथ है । 
सूत्रोंकी यथार्थरूपमें व्याउ्या करना कठिन है; यद्यपि उनके 
पहले और पश्चात्‌ शंकर, रामानुज, मध्वादिने अपने-अपने 
ढंगसे उनकी व्याख्या की है | ब्रह्मसून्नोंकी विभिन्न व्याख्यासे 
भारतमे विभिन्त मतवादोंका उदय हुआ है | संसारके सब 
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प्रकारके दा्शनिक विचारोंका, उनके आपेक्षिक गुण-दोषके 
प्रकाशमे, यथार्थ समन्वय हमको भागवतम्म प्राप्त होता है, 
जो ब्रह्मसूत्रकी; प्रकारान्तरसे श्रुतियोंकी अत्यन्त श्रेष्ठ; सत्य 
और निष्पक्ष व्याख्या है। श्रीचैतन्यके मतसे श्रीमद्धागवत 
हमको तीन महान सत्योंकी गिक्षा देता है--सम्बन्ध, अमिवेय 
और प्रयोजन, जिनकी विवेचना वेदान्तदर्शनमें होती है। 
श्रीकृष्ण सम्बन्ध-तत्त्व हैं और भक्ति अमिघेय है, अर्थात्‌ 
सम्बन्ध-तत्त्वकी सेवाका साधन है; तथा श्रीक्ृप्ण-प्रेम प्रयोजन- 
तत्त्व है | चिन्मय तत्त्वका सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ रूप श्रीकृष्ण 
हैं, जो अपरिच्छिन्न एवं विश्वातीत होते हुए भी अपने 
शाश्वत धाम श्रीवृन्दावनमें गोप-गोपियों, बृक्ष-लताओं, 
नदियों, सलाओं तथा अन्य परिकरोंके साथ क्रीडा करनेके 
लिये अपनी अचिन्त्य और अतर्क्य शक्तिके द्वारा अनेक 
परिच्छिन्न साकार रूप धारण करते हैं | वे परिच्छिन्न 
साकार रूपोमें अवस्थित होकर भी भगवत्तत्तकी अभिव्यक्तिके 
रूपमें अपरिच्छिन्न और शुद्ध चेतन हैं | अतरक्य-दाक्ति-सम्पन्न 
होनेके कारण वे सम्पूर्ण विरोधोंसे परे हैं । भगवत्सम्बन्धी 
हमारी धारणाके अनुसार परस्परविरोधी गुणों और भावोंका 
समावेश भी उनमें हो सकता है | इसी प्रकार उनका शरीर 


धरे 


भी तत््वतः उनसे एथक नहीं है | उनमें देह-देहीका भेद 
नहीं है। 

श्रीचैंतन्यने दर्शनभाखत्रको शुप्क तर्मवादसे तथा धर्मकों 
निरर्थक विधि-विधानके जाछसे मुक्त कर दिया। भक्ति एक 
तकातीत अनुभव है; जिसमें भक्त और भगवान्‌ दिव्य घगैरमें 
एक दूमरेके समीप पहुँचते हैं। यही उस अन्तिम सत्यको 
प्राप्त करनेका एकमात्र मार्ग है; जो चुद्धिके ल्यि नितान्त 
अगम्य है। 

श्रीचैतन्यके जीवनमें हम मारतीय विचार और सस्कृतिकी 
पराकाष्टा पते है । 

भगव्पेम खय ही साध्य है तथा यह सत्यकी 
प्राप्तित साधन भी है ओर इदल्छेकमें मगवानका नाम 
सर्वोच्च आश्वासन है । 

वे इस मृत्युलोकमे ४८ वर्ष जीवित रहे) जिनमें २४ 
वर्ष नवद्वीपमें बीते और शेप २४ वर्ष त्यागी; सन्‍्यासी अं 
धर्मोपदेशकके रूपमे बीते | इन २४ वर्षोमे उनके ६ वर्ष ८ | 
यात्रामं और ६ वर्ष भक्तिमार्गके प्रचारमें बीते तथा शेष 
वर्ष खरूपदामोदर तथा राय रामानन्दके साथ अपने 4८ 
श्रीकृष्णकी वियोग-व्यूथा तथा दिव्योन्मादम व्यतीत हुए । 
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जानकीनाथपर बलिहारी 
जानकी-जीवनकी वलि जैहोँ । हु 
चित कहे रामसीय-पद्‌ परिहरि अब न कहूँ चलि जहां ॥ 
डउपजी उर प्रतीति सपनेहुँ खुख, प्रभु-पदू-विमुख न पैही । 
मन समेत या तनके वासिन्ह) इद्दे सिखावन द्हों ॥| 
अधननि और कथा नहीं खुनिहों, रसना और न गेहों । 
रोकिहों नयन विछोकत औरहि, सीस ईस ही नेहों ॥ 


यह छर भार तादि तुलसी जग जाको दास कहैहों॥ 


सव॒ नातो-नेह वहैहो। 


--तुल्सीदातजी 
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# मानव वदी 


० सती 


सावित्री 


पिताने बुद्धिमानी की और बयःप्राप्ता कन्‍्याको अपने 
अनुकुछ वर चुन लेनेकी स्वतन्नता दी | उसे रथसे भ्रमणक्री 
सुविवा दी । कन्याके विवेकपर उनका बिश्वास उचित था | 
उनकी कन्याने नहीं देखा धन; नहीं देखी प्रतिष्ठा । उसने देखा 
गुण) सयम और सदाचार । उसने राज्यश्रष्ट/ वनवासीः 
पैत्रहीन श्रशुस्के गुणवान। सदाचारी) धर्मात्मा कुमार 
सत्यवानको चुना । 

 हुदयसे वरण कर लिया सो कर लिया | देवषि नारदने 

सूचित कर दिया कि सत्यवान्‌ अव्पायु हैं; किंतु अब तो उन्हें 
सावित्री हृदय दे चुकी | आर्य-कन्या एक बार ही तो हृदय देती 
है। विवश पिताने विवाह कर दिया | राजकुमारी आभूषणोंसे 
लदी पतिकी कुटियामम बनमें आयी और आते ही उसने एक- 
एक करके आभूषण उतार दिये सासके सम्मुख | पतिकुल 
वनवास कर रहा है, दरिद्र-दशामे है; वल्कल वस्त्र पहनता 
है, वह पिताके धनका प्रदर्शन करे--उसका सुख भोगे-- 
सासके स्नेहाग्रहकी भी इस सम्बन्धर्मं उसने नम्नतापूर्वक 
अखीकार कर दिया | 

इतना सद्गुण, इतना त्याग, इतना पातित्रत्य--यमराज 
वहाँ विफल हो गये, आगे चलकर तो अद्भुत बात क्या हुई ! 


सीता 


सर्वथा शुद्ध मन-बचन-काय नित्य निष्कलड्ड भगवती 
जानकी--किंत॒ मर्यादापुरुषोत्तम कुछ चाहते हैं--छोकरुचि 
सदेहप्रिय है और उसे सदेहको स्थान नहीं देना चाहिये । 
न क्षोम) न खेद और न विषाद--भयका तो हेतु ही नहीं 
था | प्रज्वलित अग्निर्मे प्रवेग किया श्रीजनकनन्दिनीने | 

अग्निकी ज्वालाएँ---वे उन्हें अधिक उज्ज्वल, अधिक 
तेजोमयी ही कर सकती थीं। अम्निदेव उनकी पवित्रताके 
साक्षी बने--और कर भी क्या सकते थे वे ? उनकी 
हे शक्ति सत्य एव सतीत्वके सम्मुख तो सदा कुण्ठित 


ही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


न ककडज्ज्प्पशरी 





गान्धारी 


राजकुमारी गान्धारी सर्वाज्ञसन्दरी कमवलछोंचना । 
उनका विवाह हो गया नेचरहीन धृतराष्ट्रके साथ । प्रचण्ड- 
पराक्रम भीष्मपितामह---जिन्होंने सम्राममें भगवान्‌ परक्राम- 
को पराजय दे दी; उनका अनुरोध--गान्धारीके पिता 
विवश थे । 

धपति--नारीके आराध्य, मेरे प्रभु नेत्रहीन दूँ !? गान्वारी- 
ने सुना और तत्काछ निश्चय किया--“ससारको वे देख नहीं 
सकते तो गान्धारी भी नहीं देखेगी | जो सुख उन्हे प्रात 
नहीं; मुझे भी वह नहीं चाहिये ।! ठसी क्षण उन धन्या 
गान्धार ( वर्तमान कन्दह्ार-अफगानिस्तान ) की राजकुमारी- 
ने अपने नेन्ोपर पद्दी बॉध छी और वह पद्दी जीबनभर 


बँधी रही | 
जौहर 


भारतीय छलनाका लछोकीतर त्याग एवं सतीत्व त्रेता- 
द्वापरकी कथामात्र नहीं है। वह तो अभी गत वर्षोंकी बात 
है। कुछ शताब्दियाँ मात्र बीती हैं | देशका कण-कण--- 
विशेषतः राजस्थानका पवित्र रजःकण उनके बलिदानकी एक- 
एक गाथा है। 
शत्रु--विधर्मी शत्रु प्रबल है । उसकी सेना दुर्ग मेरे पड़ी 
है । आत्मसमर्पण राजपूतके कोपका अब्द नहीं है। दुर्गमें अन्न- 
जलका अभाव होता जा रहा है। पुरुपके तारुण्यने 'केसरिया? 
अपनाया और क्षत्राणियोने ही नहीं, दासियोंतकने जोहर- 
का स्वागत किया | 


हुर्गके भीतर या उद्यानमें धधक्रती विशाल चिता और 
उसमें हँसती; आमरणमज कोमलाज्ञी ललनाएँ कूद-कूदकर 
आत्माहुति देती जा रही हैं ! 

किस विशेष घटनाका नाम ढें--भारतकी भुवन-पावनी 


'पराने खान-ख्यानपर ऐसे श्जौहर”की भस्म धारण कर 
सखी है। 


+++-व्यई---ह शत. क.क>०-+०--> 
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+ सत्यमूर्ति खुकरात और मानचता * 











सत्यमूर्ति सुकगत ओर मानवता 


( लेखक--श्रीकेशवदेवजी आचार ) 


निन्दन्तु नीतिनिषुणा यदि था स्तुवन्तु 
छ्षमीः समाचिशतु गच्छतु चा यथेएम्‌ । 
अणैव था मरणमस्तु युगान्तरे चा 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पद न घधीराः ॥ 
( भर्व॑हरि-नीतिशतक ) 
“संसारके नीति-निपुण पुरुष चाहे निन्‍्दा करे या स्व॒तिः 
लक्ष्मी चाहे प्रात होती हो या जाती हो; आज ही मत्यु 
होती हो या युगोंका जीवन प्राप्त होता हो, विवेकी पुरुष 
न्याय्यपथसे; सत्यपथसे तनिक भी विचलित नहीं होते |? 


सुकरातका जीवन सत्यान्वेषण, सत्यके प्रचार, सत्यके 
लिये सर्वस्व-त्याग और सत्यके लिये हर प्रकारके कष्ट सहनका 
भूर्तरूप था | सुकरातका जन्म ईसासे ४६९ वर्ष पूर्व यूनानके 
एयेन्स नामक नगरमें हुआ था। इनके पिता मूत्तिकार ये 
और माता प्रसूति-परिचारिका ( नर्स ) थी । 
यूनानके इतिहासमे यह वह समय था जब कि एथेन्स 
नगर. साहित्य, राजनीति, कविता, इतिहास, शिल्पकला, 
मूर्तिकला; चित्रकला आदिम अपने वैभवके चरम शिखरपर 
था और इस समय एशेन्समें इन विषयोंके ऐसे उच्च कोटिके 
विद्वान्‌ ये, जो आज भी अपने विषयोंमे जगन्नुर माने जाते 
हैं। सुकरातका इनमैंसे अनेकोक्े साथ सम्पर्क रहा था और 
इन सबके शान और सहुर्णोकी तुलना करनेपर पता चलता 
है कि सुकरातका स्थान इन सबमें ऊँचा है । 


सुकरात वचपनसे ही सत्यप्रेमी और सत्यनिष्ठ थे । जिस 
बातकों ये सत्य और न्याय्य समझते थे; उसके कहने और 
करनेमे लेशमात्र भी सकोच या भय नहीं करते थे । पृथ्वीकी 
कोई भी शक्ति प्रत्ोमन या भय देकर) जिसे ये सत्य या 
न्याय्य समझते थे; उससे इन्हें लेशमात्र भी विचलित करनेमें 
समर्थ न हो सकी । 

सुकरात अत्यन्त अक्रोधी और क्षमाशील पुरुष ये। 
एक दिन उनकी पढीने क्रोधमे भरकर गंदे पानीसे भरा 
एक वर्तन छाकर उनके सिरपर उड़ेल दिया। खुकरात हँस 
पड़े और बोले--आजतक तो मैंने सुन रखा था कि प्जो 
गरजता) वह बरसता नहीं? परतु आज विपरीत बात हो गयी 
_ जो गरजा) वह बरसा भी । स्त्री बेचारी छुप हो गयी | 


मा० आअं० ७९ 


ईमा-पूर्ठ ४०६ में दम सेनापति एक अपराध विचागर्ष 
ससदमे उपस्थित किये गये ओर यह निर्गव हुआ 7 ब्यव- 
स्थापिका समा ( सेनेट ) यह निश्चय करे कि उनपर रिस 
प्रकार अभियोग चलाया जाय । व्यवसापिया सभाने पढे 
प्रस्ताव पारित किया कि एयेन्सनिवासी अमिय्ोगरे भीर 
बचाव-पक्षकों सुनकर मत देकर निर्णव करें सि उन्हें दण्ड 
दिया जाय या छोड़ा जाय | वह प्रस्ताव बहुत ही अस्याय- 
पृर्ण और विधिविरुद्ध था । सामान्यरूपमें अभिवोग चलारर 
न्यायाधीशके दारा जिसका निर्णय होना चाहिये था. उसया 
निर्णय सामान्य जनमतसे कराना अन्याय था । दूररे 
एयेन्सके कानूनके अनुसार प्रत्येक मनुप्यके ल्थि व्यक्तिगत 
अपराधके अनुसार प्रथक-इ्थक्‌ निर्णय होना चारियि था- 
न कि सामूहिकरूपमें एक साथ । जिस दिन इस अमिपरोगपर 
मत लिया जानेवाछा था; उस दिन सुकरात व्यवखापियश 
सभाके प्रधान ये । जनसाधारण अभियुक्तेक़े प्रति कुछ थे । 
अनेक सदस्योने इस प्रस्तावफी विधिविरुद्ध जानगर इसपर 
मतदानका विरोध करना चाहा; फिंत॒ उन्हें धमकी देरर 
चुप कर दिया गया। सुकरातकों भी पदच्युत करने: बंदी 
बनाने और मृत्यु-दण्ड देनेडी धमकी दी गयी । पिन 
उन्होंने इन सबकी लेशमात्र भी परवा न करते हुए उस 
प्रस्तावको मतके लिये नहीं रखा । दूसरे दिन दूसग व्यक्ति 
प्रधान हुआ । उसने जनसाधारणकी धमकीके भयमे उन 
प्रस्तावपर मत लिये और म॒त्यु-दण्डके पक्षम मतदान ट्ोनेमे 
उन सेनापतियोंको झत्यु-दण्ड दे दिया गया | इस घटनारा 
उल्लेख करते हुए, अपने ऊपर अमियोगके समय सुक्रातने 
कहा--“न्याय और विधिकी रक्षाक्रे ल्थि मैंने दर प्रकारके 
सकटका सामना करना और जेल एव मृत्युके भयने आपगे 
अन्यायपूर्ण प्रस्तावमे मागीदार न होना अपना कर्तव्य समझा ।' 





इस घटनाके दो वर्ष बाद ईनापू्े ४०४ में गगतन्त्रका 
अन्त हो गया और तीत व्यक्तियोंके अल्पननतन्त्रवा शानन 
हुआ | इस झासनका प्रधान था क्लिठियित नामक एक 
व्यक्ति । क्रिटियत और उसके मित्रों चद झानन भय और 
आतइयूर्ण था | राजनीतिक प्रविद्वन्दियों और व्यक्तिगठ 
शन्रुओंकी हत्या की जाती थी | इनी प्रकार प्रतिश्ति 


ध्श्द् # मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
्स््य््य््य््य््स्य््य्स्य््च्य्च्च्य्च्चचय््य्य्च्य्य्य््च्य््य्य्च््स्स्सय्ससससस्ससस्स्स्स्स 
नागरिकों और धनी व्यक्तियोंकी धनके लिये हत्या करायी सुकरातकी बचपनमे ही चेरीफोन नामक एक व्यक्तिके 
जाती थी । अनेक निर्दोष व्यक्तियोंकों झठे अपराधोंमें फेंसा- द्वारा यह पता चला था कि देवता ( 072८९ ० 709) 
कर उनका वध किया जाता था। इस उद्देश्यकी पूर्तिक ने उसे कहा है कि वह (सुकरात ) विश्वका सर्वश्रेष्ठ 
डिये उन्होंने सुकतत और चार अन्य व्यक्तियोंकों परिषदू- शानी है। खय सुकरातका ईश्वरकके साथ घरनिष्ठ सम्बन्ध 
भवनमें बुल्वाया और कुछ व्यक्तियोको वध करनेके लिये. था तथा उन्हें बचपनसे ईश्वरकी दिव्य वाणी सुनायी दिया 
बंदी बनाकर छानेकी आशा दी | इस आशाके उछट्ठन करती थी और प्रायः प्रत्येक कर्मके अवसरपर उसके करने 
करनेका अर्थ था मृत्यु । दूसरे चार व्यक्ति आशाका उछल्लन या न करनेके दिव्य संकेत मिला करते थे। अपने विपयर्म 
ने कर सके और उन व्यक्तियोंको पकड छाया गया | परठ उस दिव्य वाणीकी सुनकर उन्हे ईश्वर्की ओरसे इस बाणीकी 
सुकरात मृत्युकी परवा न करके आशाका उलद्न करके परीक्षा करनेका आदेश मिला | इस आदेशके अनुसार ये 
अपने धरपर चले गये । इन्होने क्रिटियस और उसके अपने समयके प्रसिद्ध कवियों, कछाकारो; राजनीतिजों और 
साथियोंके शासनकी और राजनीतिक हत्याओंकी सिंहके दार्गनिकोसे मिे और उनसे बातचीत करके यह अनुभव 
समान गर्जना करते हुए. अत्यन्त कठोर शब्दाँमे निन्‍्दा की । किया कि इनका शान थोथा है | उन्होंने अनुभव किया कि 


हे 


यदि उस शासनका भीघ्र ही अन्त न हो गया होता तो तमी 
सुकरातकी हत्या कर दी गयी होती | अतः इस घटनाका 
उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है--“मैंने केवल गब्दसि ही 
नहीं; अपितु अपने कर्मोंसे यह प्रकट किया है कि मैंने मृत्यु- 


कै भी अजञानी हूँ और ये भी अनानी हैं, क्रिंठ॒ मुझमें और 


इनमें इतना अन्तर है कि ये अशानी होते हुए अपने-आपको 


जानी माननेका मिथ्या अमिमान रखते हैं और में अपने- 
आपको अनानी मानता हूँ और सदा सच्चे जानकी खोजमें 


को तिनकेके बराबर भी नहीं समझा; किंतु मैंने अनुचित 
कर्म न करनेकी पूरी सावधानी रखी है |? 

सुकरातसे पहले यूनानके दार्शनिक विश्वके मूल तत्त्वोंका 
चिन्तन करते हुए, इस निःकर्षपर पहुँचे थे कि वे मूल तत्त्व 
वायु; अभि और जल हैं| उन्होंने इन प्रशोका समाधान 
हँढनेका प्रयास किया था कि “विश्वके पदार्थ किस प्रकार 
उम्न्न होते हैं ? किस प्रकार अस्तित्व धारण करते हैं ? 
क्यों अस्तित्व रखते हैं!” परतु ईसासे पूर्व पॉचवीं शताब्दीमें इन 
समाधानोंसे एथेन्सवासी सतुष्ट न थे | इस समय एशथेन्सवासी 
न्याय-अन्याय, उचित-अनुचित, कल्याणकारी और उपयोगी 
आदि विपयोंकी अवैशनिक विवेचना करने छगेथे। इस 
समय ऐसे शुप्क तार्किक ( 509#/505 ) प्रकट हो गये थे; 
जो घन लेकर इन बिपयोंकी गिक्षा दिया करते ये, किंतु 
जिन्हे इन विषयोंका कोई स्पष्ट या गम्मीर ज्ञान न'था। 
सुकरातने यूनान देशके सात प्राचीन संतोंके “आत्माको 
जानो! ( हअ0फ़ घाएुडला )-जैसे सूत्र-चचनोंका अध्ययन 
किया था और इनका उनपर प्रमाव था| अतः इन्होंने 
ब्रचपनस मानवताका अध्ययन करना प्रारम्भ किया | इन्होंने 
पवित्रता-अपविज्नता, श्रेष्ठता-नीचता, न्याय-अन्याय, संयम- 
असयम) साहस-कायरता, राज्यगासन-राजनीति और' आत्मा; 


देवता एवं परमात्मा-सम्बन्धी अनुसधान तक और युक्तिके 
द्वार प्रारम्भ किया #। 


ंख््ाननन-त+>तनततत3त................... 
# यस्तकेणानुसंघत्ते स वर्म बेद नेतर, | (मनु० १२।१०६ ) 


लगा रहता हूँ | केवछ इतने ही अंगर्मे में इनकी अपेक्षा 
अधिक शानी हूँ | देववाणीके मुझे सर्वश्रेष्ठ जानी कहनेका 
यही अभिप्राय हो सकता है |? # 

जिन व्यक्तियोसे सुकरातने बातें की और जिनके अज्ञान- 
का इन्होंने भडाफोड़ किया) उनमेसे अनेक ऐसे थे, जिन्होंने 
अज्ञानताको खीकार करके इनसे बहुत कुछ सीखा) किंतु 
अनेक व्यक्ति ऐसे भी थे; जिन्हे अपनी लोकप्रतिष्ठाका अमिमान 
था और जिन्हे अपनी अशानताके प्रकट होनेपर भीषण 
मर्मवेदना हुईं | इस कारण ये सुकरातके विरोधी बन गये 
ओऔर इन्होंने उनपर दो अभियोग लगाये | प्रथम यह कि 
इन्होंने एथेन्सके देवताओंमें अविश्वास किया है और नवीन 
देवताओंको माना है| दूसरा यह कि इन्होंने नवयुवकोंको 
पथ-भ्रष्ट किया है । 


# सुकरातका अपने-आपको दूसरंकि समान अशानी कहना 
वस्तुतः इनकी नम्नता थी। दूसरोंके अश्ानकी वहीं प्रकट कर 
सकता है, जो उनकी अपेक्षा अधिक शानी हो । इसके अतिरिक्त, रॉ 
दूसरे व्यक्ति एक-एक विषयके पण्डित ये, किंतु ये अनेक बिययोंके 
शाता थे । इसके अतिरिक्त, इनका अपने-आपको अशज्ञानी कहना 
ईश्वरके अनन्त शानकी तुरनामें है। इन्होंने कहा है कि पूर्ण शानी 
केवल ईश्वर ही है, मनुष्य अत्पक्ष ही होता है। मेरे-जैसा व्यक्ति 
भी, जो कि विश्वका सबसे अधिक शानी माना जाता ऐ----जब अरुपज्ञ 
है, तब मनुध्यमात्र ही अल्पश दोता है । 


है 


जय 


# सत्यमूर्ति छुकरतत और मानवता < 
च्च्/चश्शल श्स््््य्््ल्य्_्स्कलिलिललकिडलनपसतब>+०८८८००८-----------०००ह#ह३०००० 


सुकरात देवताओंके अस्तित्वमें सच्चे दृदयसे विश्वास 
करते थे ओर इसी कारण इन्होंने अपने विषय सर्वश्रेष्ठ 
शानी होनेकी देववाणीकी परीक्षा करना प्रारम्भ किया | परत 
देवताओंका जो अनीतिकतापूर्ण रूप ग्रीक पुराणोंमें भरा पडा 
था और जिसे एथेन्सवासी जनसाधारण मानते थे; उसे ये 
नहीं मानते थे । ये उसमें सुधार करना चाहते थे | देवताओंके 
सम्बन्धमें इनकी भावना बहुत ऊँची थी और येजीवनभर तथा 
मरनेके अनन्तर परछोकमं भी उनके साथ सदा रहनेकी 
अभीष्सा करते रहे | इनका ईश्वस्में भी पूरा विश्वास 
था | ये उसे शिव कल्याणकारी मानते थे । इनका जो 
ईश्वर सदा श्रेष्ठ ही कर्म करता है; नीच पाप-कर्म नहीं 
करता; वह और केवल वही पूर्ण ज्ञानी; सच्चा शानी ( सर्वज्ञ ) 
है। मनुष्य अत्यज्ञ है| सुकरातकी मान्यता थी कि मानव- 
जीवनका रुक्ष्य है ईश्वक्के सहण होना और मानवन्आत्मा 
ईश्वरका अनुसंधान और उसकी आशाका पालन करता हुआ 
उसके सहृश हो जाता है। अतः ईश्वस्की आजा सर्वोपरि है 
और उसका पालन करना प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है। 
सुकरात अपने कर्मोंको ईश्वरकी आज्ञासे, उसकी सेवाके रूपमें 
किया करते थे। उन्होंने उसके आज्ञा-पालनमें अपनी आहुति 
दे दी | अवः सुकरातपर लगाया गया देवताओंम अविश्वास- 
का दोष सर्वथा अनुचित था। 


नवयुवकोंको पथभ्रष्ट करनेके अमियोगका उत्तर देते 
हुए. सुकरातने कहा कि 'जब मैंने सुना कि देवता (072८[० 
० 90977) ने मेरे विष्रयमें कहा है कि मैं विश्वका 
सबसे बड़ा शानी हूँ; तब ईश्वर्के आदेशसे मैंने इस कथनकी 
परीक्षा करना अपना कर्तव्य समझा । मैने अनेक राजनीतिशः 
कवि) कल्यकार और दूसरे व्यक्तियोसे) जिनके सम्बन्धमें 
यह प्रसिद्ध था कि वे जानी हैं, बातचीत की | मेरी बात- 
चीतसे उनका अशान प्रकट हुआ | नवयुवकोंको मेरी बातें 
अच्छी छगीं और उन्होंने भी परस्पर और दूसरे उन 
ब्यक्तियोंसे, जो अपने आपको शानी मानते थे; वे ही प्रश्न 
करने आरम्म किये; जो मैं किया करता था। मेरे और 
नवयुवर्कोंके इस आचरणसे वे लोग) जो अशानी होते हुए 
भी अपने-आपको श्ञानी माननेका अमिमान रखते ये, मेरे 
शत्रु बन गये और कहने लगे कि मैंने नवशुवर्कोको पथ-म्रष्ट 


किया है। किंतु मैं तो श्ञानका प्रेमी ( ९07005०फपथ7 ) # 
दिस पर अदा आज कस लिप 7 कक लक 


# औीक साणमें फिलासफी ( ?४7080905 ) शन्दका अर्थ 
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और सत्यकी खोज करनेवाल्ा हैँ । अतः मैं सच्चे शानतो ग्राम 
करनेके लिये जिस किसीको भी ज्ञानी सुनता हैँ; उसने दुछ 
सीखनेके लिये व्रातचीत करता हूँ । यदि सत्वतों सोचना 
ओर ज्ञान प्राप्त करनेके ल्थि किसी जानी माने जाने व्यक्तिमे 
बातचीत करना अपराध है; तो में इसे स्वीकार करना हूँ । 
यदि आप मुझे यह कहते दे। प्छुक्रान | इस समय 
हम तुम्हें छोड रहे हूं) किंतु शर्त वह है कि तुम्र शानसे 
अपने प्रेमको और सत्यको इस खोजकों वद कर दो। 
यदि ठुम फिर क्रमी यही कार्य करते पाये गये तो सुर 
मृत्यु-द॒ण्ड मिलेगा ।? तो मैं यह उत्तर दुँगा---(एयेन्स 
निवासियों | में आपका बहुत आदर पता हूँ और 
आपसे प्रेम करता हूँ; फिंठ में आपका आजा पालन ने 
करके ईश्वरकक्की आज्ञाका पालन करूँगा। मेरा यह दृढ़ 
विश्वास और सुनिश्चित अनुभव है फ्रि सुझे यह ऊार्य 
ईश्वरने दिया है; आपने नहीं | अतः जबतऊ मेरे झगीरम 
थोडी-सी भी गक्ति है और एक भी सौँत शेप रहेगा 
तबतक में अपने शान-प्रेमी और आपको उपदेश 
देनेके कार्य और आपमेंसे जिस किसीसे मी मिल्यर उसे 
इस सत्यकी घोषणा करनेका कार्य बद नहीं करूँगा | जए भी 
कमी मुझे आपमेंसे कोई मिलेगा, तब में उसे यह कद्ता 
रहूँगा-जैसा कि मैं अमभीतक कहता रहा हैँ । भरे 
आदरणीय मित्र | तुम जो धन, यण) मान) पद) प्रतिष्ठाऊे 
इतना अधिक पीछे पड़े रहते हो) क्या तु््हं इसपर 
लजा नहीं आती ? तुम शान एवं सत्यतरो प्राप्त ररने 
और अपनी आत्माकीं पवित्र बनानेक्ी चिन्ता क्यों नहीं 
करते ” मेरी यह धारणा है कि एयेन्सवासियोंगे लिये 
इससे अधिक सौमाग्यकी बात नहीं हो सफ़नी ऊि मैं पह्ो 
रहता हुआ ईश्वक्ती और आपकी नेता रखा हूँ। 
कारण मेरा सम्पूर्ण जीवन चारों ओर घुम-बूमरर नाव 
सबको यह शिक्षा देनेमें बीतता है क्नि आप सर्वप्रथम 
और मुख्यतम कतंव्य है--अपने आत्मारों पिच बताणो 
और जबतक वह न हो जाय तबतक घरीर- धन भादि- 
की चिन्ता न करो । में आयतो ठदा बह बहता दा हूँ 


स्वत वन ला चिता 
है ध्यानका प्रेन्‍न' ( [०४९८ ण॑ शच्वेंठ्म ) और फिज्गरज 


शानका प्रेमी ( [.०र०ए ०॑ छ़ान्तेठ्य ) ' 


द्र८ 








सार्वजनिक) सह्ुणसे आता है। यदि मैं अपने इस कथनसे 
नवयुवरकोंको भ्रष्ट करता हूँ तो बहुत बढ़ा अपराधी हूं । 
परत यदि कोई यह कहता है कि मैं इससे मित्र कहता 
हूँ तो वह झड़ बोलता है। इसलियि मैं कहता हूँ 
कि चाहे आप मुझे छोड़िये या न छौड़िये, यह निश्चय 
रखिय्े कि मे अपनी जीवन-प्रणालीमें, कार्य-प्रणालीमे परिवर्तन 
नहीं कर सकता; चाहे मुझे इसके लिये अनेक बार क्यों न 
मरना पड़े [??--इन शब्दोंके साथ उन्होंने ईश्वर और 
न्यायाधीशोंके ऊपर निर्णय छोड़ दिया | 

इस अवसरपर २२० के विरुद्ध २८१ मर्तोंसे उन्हे 
मृत्युदण्ड दे दिया गया । एशथेन्सके विधानके अनुसार 
उन्हे अपने लिये दूसरे दण्डके सुझाव देनेका अधिकार 
था | उन्होंने कहा--“मैने कभी भी सुखका जीवन व्यतीत 
करनेका विचार नहीं क्रिया | मैने उन सब वस्तुओंकी 
उपेक्षा की है; जिनकी अधिकतर मनुष्य महत्त्व देते हैं--- 
जैसे धन पारिवारिक सुख सैनिक नेंतृत्व/ रोचक वक्तृत्वः 
राजनीतिक पद) छुंत्र) दलनिर्माण आदि । इनके बदले 
मैंने आपमेंते प्रत्येके पास जा-जाकर यह समझानेका 
प्रयास किया है कि बाहरी, पदार्थीकी चिन्ता करनेकी अपेक्षा 
अपने-आपको पवित्र, ज्ञानी और पूर्ण बनाओ और 
इस प्रकारकी शिक्षा देते हुए, मैंने किसीसे पैसा नहीं लिया। 
यह मैंने एथेन्सवासियोकी श्रेष्ठटम सेवा की है। ऐसे जीवनके 
लिये मुझे वही पुरस्कार मिलना चाहिये; जो मेरे उपयुक्त 
हो। मेरे-जेसे निर्धन व्यक्तिकों जो जनताकी सेवामें अपना 
सम्पूर्ण समय और शक्ति लगाता रहता है और जिसे 
आपको शिक्षा देनेके लिये अवकाशकी आवश्यकता हैः 
कोई श्रेष्ठ वस्त॒ मिलनी चाहिये | वह है ऑलिम्पिक खेंलके 
विजयीके समान पुरस्कार | ऑलिम्पिकका विजयी तो केवल 
आपाततः ही आपको प्रसन्न करता जान पढ़ता है, किंतु 
में आपको सचा सुख देता हूँ। मैंने जीवनमें कभी भी 
कोई अनुचित कर्म नहीं किया | अतः सच्चे रूपमें में 
यही सुझाव रख सकता हैँ कि ऑलिम्पिकके बिजयीके समान 
मेरा आदस्सत्कार किया जाय। 

ध्यदि मैं धनी होता तो मैं दुण्डरूपमें पर्यात धन दे 
सकता था; किंतु मैंने जिन एथेन्सवासियोंकी रात-दिन 
सेवा की है; उनसे एक पैसा भी कमी नहीं लिया | अतः 
में एक मिनासेक अधिक नहीं दे सकता। मेरे “तक अधिक नहीं दे सकता। मेरे मित्र प्लेटो 

# नत्कालीन चोदीका सिक्का । 





# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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आदिने कहा है कि मैं ३० मिनाका सुझाव रखूँ ओर वे 
इसके देनेका उत्तरदाय्रित्त अपने ऊपर लेते हैं| परंतु 
इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं छूटनेपर अपने सत्यान्वेषणके 
कार्यकोीं बंद कर दूँगा | यदि आप इस शर्तपर इसे खीकार 
करते हों तो में इसे अखीकार करता हूँ |! आजीवन 
कारावास और देश-निर्वासनके सुझावोंकों भी इन्होंने 
अख्वीकार कर दिया। 

इन्हें अपने त्री और वरच्चोंकी बुल्वाकर न्यायार्धीोंक्रे 
सामने मृत्युदण्डसे बचनेके लिये दयाकी प्रार्थना करानेका 
अधिकार था) किंतु ऐसा करानेमे इन्होंने अपना और 
एशेन्सवासियोंका अपमान समझा । वे अपने द्वारा किसी 
ऐसी परम्परामें सहायता नहीं करना चाहते थे; जिससे 
न्यायाधीशोंकी दयाकी भावनाओंकों उत्तेजनाका अवसर म्लि 
और उनके निष्पक्ष निर्णयमे बाधा पहुँचे । 

अन्त न्यायाधीगोने मृत्युदण्ड ही निर्धारित किया। 
सुकरातने अन्तमे कहा। “अब मेरा विदा होकर मरनेका 
और आपके जीवित रहनेका समय आ गया है । जीवन 
अच्छा है या मरण) इसे केवल ईश्वर ही जान सकता है 

अन्तिम रुपमें मृत्युदण्ड निर्धारितहों जानेपर इन्हें 
जेल्में भेज दिया गया और इनके पैरोंमें बेड़ियाँ डाल दी 
गयीं | परंठु उस समय एक धार्मिक उत्सवके आ जानेके 
कारण इन्हें २१ दिनोंतक फॉसी न दी जा सक्री । एक 
दिन प्रातःकाल इनका शिप्य क्रीठों इनके पास पहुँचा। 
सुकरात उस समय सो रहे थे। वह उनके उठनेकी प्रतीक्षा 
करता रहा । उठनेपर क्रीटोने कहा कि इतने भीषण 
सकटके अवसरपर भी आप इतने सुखपूर्वक सोये हैं--यह 
आश्चर्यकी बात है । बेंसे तो समूर्ण जीवनमर मैं आपको 
प्रसन्नचित्त देखा करता था; किंतु अब जब कि मैं देखता हैँ 
कि आप कितनी सरलता और गान्तिके साथ इस संकटको 
सहन कर रहे हैं और प्रसन्न है, तब मुझे बहुत आश्चर्य होता 
है |? सुकरातने उत्तर दया कि “इस आयुर्म यदि मरनेके 
कारण मुझे क्रोध आता तो मेरे ल्यि बहुत मूर्खताकी वात 
होती |? क्रीटोने उनसे प्रार्थना की कि “मैंने आपके लिये 
जेल्से वाहर थिसिल्लीमें पहुँचनेका प्रवन्ध कर दिया है। आप 
वहाँ चलें | वहों आप मेरे मिन्नोंके पास सुखपूर्वक रहेंगे। 
वहाँ आपको कोई कष्ट न होगा और आपका बहुत खागत 
होगा ।? सुकरातने कहा कि हमें केवल यही सोचना चाहिये 
कि हम उचित कार्य कर रहे हैं या अनुचित । मैं अब भी 
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वही हूँ, जो पहले था। विचार करनेपर जो सत्यतम जान 
पड़ता है; मैं केवल उंसे ही सुन सकता हूँ; अन्य कुछ नहीं । 
इस दुर्वग्नाके कारण मैं अपने पहले विचारोंको नहीं बदल 
सकता । मेरा छिपकर यहँसे भागना किसी प्रकार भी 
उचित नहीं है, यह अनुचित कार्य है। अतः पं इसे 
अखीकार करता हूँ ।? 

मृत्युके दिन इनके कुछ णिप्य इनके पास पहुँचे | 
उस समय ये बिस्तर॒पर ब्रेठे थे । पैरॉमेंसे तभी वेडियों 
खोली गयी थीं और दर्द हो रहा था । उन्होंने हाथसे 
पेरोंकी मलते हुए विनोदमें कहा--देखो, जिसे मनुष्य सुख 
कहते हैं, वह कैसा विचित्र पदार्थ है | उसका ढु.खके साथ; 
जो कि उसका विरोधी जान पड़ता है; कैसा विचित्र सम्बन्ध 
है ! ये दोनों मनुष्यके पास एक साथ नहीं आते; परंतु यदि 
मनुष्य एकके लिये प्रयास करता है और उसे प्राप्त कर छेता 
है तो उसे दूसरेकी भी अवश्य लेना पड़ता है। यदि ईसप 
इन्हें देख लेता तो इस प्रकारकी कथाका निर्णय कर देता--- 
एक बार इनमे परस्परमें झगडा हुआ । झगड़ा करते 
हुए ये ईश्वर्के पास पहुँचे | जब वह इनके झगड़ेकी न 
निपटा सका तो उसने एक सिरेपर सुखको और दूसरे पिरे- 
पर दुःखको जोड़ दिया | इसल्यि जब मनुष्यके पास इनमेंसे 
एक आता है तो दूसरेका आना भी निश्चित है। यही मेरे 
साथ भी है। अभी मेरे पेरोंमे वेड़ीका दुःख था और अब 
बेड़ी हटनेसे और मलनेसे सुख आ गया है |? इसके अनन्तर 
दिनभर आत्मा मृत्यु ओर परलोक-विबयक बातें होती रहीं । 
सुकरातने कहा--“मृत्युका अर्थ है आत्मा और शरीरका 
प्रथक.एथक्‌ हो जाना । आत्मा शरीरके मरनेपर मरता नहीं | 
उसका अस्तित्व रहता हैः वह अमर है| 

जो व्यक्ति पेद्ट/ भोगी, कामीः शराबी होते हैं, वे 
सम्मवतः ऐसे पश्चुआँकी योनिमें जाते हैं; जैसे गधा ) जो 
अन्यायी) अत्याचारीः डकेत हैं; वे ऐसी योनियोंमें जाते है 
जैसे भेड़िया/ वाजः चीक | जिन्होंने न्याय, संयमका 
अभ्यास किया है; किंत सत्य और ज्ञानकी खोजके लियि 
प्रयास नहीं किया) वे ऐसी सूद और सामूहिक जीवन- 
बाले जीवॉकी योनियोंमें जाते दैं--जैंसे मधुमक्खी, चींटियों) 
मिड) अथवा वे ऐसे मनुष्यों जन्म छेते हैं; जहाँ वे अच्छे 
नागरिक बन सके | 

परंतु सत्यान्वेषी) शानप्रेमी व्यक्ति ( ?॥050फ907 ) 
खाने) पीने) वल्र/ जूते! अल्कार आदिकी चिन्ता नहीं 
करता ! वह इन्हे उतना ही स्वीकार करता है; जितना इनका 


६५० 


के 








स्वीकार करना नितान्त आवद्यक होता है | बट इनसे घृणा 
करता है | वह सदुणके ल्थि प्रयास करता है | कान हो 
सद्ुण है; सद्रुण शान है; अजान इुगुंग है भौर दुगुंग 
अज्न है | तक और युक्तिऊे द्वारा आत्माके सामने सच्चा 
सत्य प्रकट होता है। और आत्मा सर्वोत्तमरूपम तमी तर 
कर सकता है जब्र कि चल्लु) शोत्र आदि इन्त्रियोंके व्यागर 
और सुख-दुःख आदि इन्द्र उसपर प्रमाव नहीं डालते | 
जिस समय आत्मा) जहॉतक उसके लिये सम्भव है। अपने- 
आपको समस्त आरीरिक सस्पर्गों और सवेदनोंसे मुक्त हर 
लेता है और इस प्रकार अपनेको शर्रौस्से पथ करके अपने 
स्वरूपमें खित हो जाता है; तमी वह सलकऊे लिपि सन्‍्ले 
रूपमें प्रथत कर सकता है | दरीरको आत्मासे मुन्त 
करनेपर ही हम शुद्ध ज्ञानकी प्राप्त कर सकते £ और 
तभी आत्मा पदार्थोको) जैंसे कि ये वस्तुतः हें बसे 
यथार्थ रूपमें देखता है । यही भात्माका विश्युद्धीमरण 
है। जो ऐसा करता है; वही सच्चा सलप्रेमी। शानप्रेमी 
दार्गनिक ( फिलासफर ) है। वह जीवन रहते हुए उस शुद्ध 
जश्ञानके समीप पहुँच जाता है और ईश्वरती इच्छासे शरीर 
छूटनेपर उस शुद्ध भानको प्रात करता है और उस शोझमे 
पहुँच जाता है; जो शुद्ध और ज्योतिर्मय है; जहाँ बद भ्रम 
अजशान, भय कामनाओ और हर प्रकारके दोपसि मुक्त 
होकर रुत्यमें स्थित रहता है; जहाँ देवता और सच्चे शानी 
मनुष्य निवास करते हैं और जहाँ श्रेन्‍/ गिव, कल्याणारी, 
सच्चा ज्ञानी, सर्वश ईश्वर निवास करता है। वहाँ उसया 
आत्मा शरीरके बन्धनसे सदाके ल्यि मुक्त हुआ रहता दे। यदि 
ईश्वरकी वैसी इच्छा हुई तो मेरा आत्मा मी दीप वहीं जायगा।' 
इस प्रकारकी बातचीत द्वोते-होते सू्वास्तका समय था 
पहुँचा । सुऊरातने लान किया | उनके सामने बिपरा प्यारा 
आ पहुँचा | सुकरातने कद्दा/ हे देवजनों! मेर्री प्रार्थना 
है कि यहॉसे आगेकी मेरी यात्रा कह्याणतार्स हो। यर 
कहकर उन्होंने प्यालेकी मैँहसे लगाया और पूर्ण घान्ति एय 
प्रसत्॒ताके साथ विप-पान कर छिप । उनके पान बैठे व्यन्दि 
रो पड़े | सुकरात खर्य ज्ञान्त और प्रमत रदे भौर उन्होंने 
उन्हें शान्त रनेका आदेश दिया। वे थोश-ठा दटदल्मर 
छेट गये । उनका मुँद वल्लने ढक दिया गण और दुछ समएसे 
उनका शरीर चेतना-बूत्य हो गया और आत्मा झर्राग्णो 
छोड़कर अपने चिर-अमीण्ग्त छोरजे चढा गण | 
उकरातने वा किसी भी महायुदुपने रत्यरें ऐसे स्थसप्रर 
दर्जन किया है या उसे प्रजद किया है- बह कट समझा एउडिन 
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है। सुकरातने नीति। राजनीति, दर्शन) तक) अध्यात्म-जैसे 
किसी विपयके व्यवस्थित शास्त्रकी स्वना भी नहीं की; किंठ 
इनका सम्पूर्ण जीवन इन विपयोंके गहरे सत्यकी खोजमें 
बीता और इन्होंने अपने तर्कके द्वारा अपने समयके विद्वानों- 
की पण्डितम्मन्या बुद्धियोपरसे अज्ञानतिमिरका आवरण हटाकर 
उन्हें गहरे सत्यकी खोजमें प्रच्नत्त किया | सुकरातके ठुरत 
पीछे जो व्यवस्थित भार्त्रोंके निर्माता प्लेटो और अरस्तू-जैंसे 
विद्वान्‌ हुए, हैं; उनके जनक सुकरात ही थे । यूरोपमें जो 
आज साहित्य; कछा) दर्जन; विज्ञान आदिमें इतनी अधिक 
खोज और प्रगति दिखायी देती है; इसके ग्रवर्तक सत्यमूर्ति 
सुकरात ही हैं। इनमें सच्चे वीर सैनिकका साहस और 
निर्मवता थी, सच्चे देशभक्तका देशग्रेम और बलिदान था) 
सच्चे कर्मयोगीकी निप्कामता, निःस्वार्थता और निर्भयता थीः 
सच्चे दार्शनिककी खोज थी; सच्चे महात्माके समान मन) वचन 
और कर्ममें एकता और त्याग था, सच्चे ऋषिकी अध्यात्म- 
जिनासा और यृक्ष्म दृष्टि थी; सच्चे ईश्वरमक्तका ईश्वराशा- 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


पालन और आश्ञा-पालनमें पूर्ण आत्म-समर्पण और सर्वख्- 
हवन करनेकी प्रचण्ड अम्नि थी। दूसरे शब्दोंमें ज्योतिर्मय 
सत्य ही मूर्तिमान्‌ होकर अपने समयक्री आवश्यकताके अनुसार 
सुकरातका चोला पहनकर प्रकट हुआ था और जसा-सी 
अपनी झलक दिखाकर ऑख-मिचौनी-जैसा खेल खेलता 
हुआ विषपानका अमिनय करके पर्देके पीछे छिप गया । 
जिस प्रकार प्रभातमें अपनी सहस्तों ज्योतिमंय किरणोंकी फिर 
दैलानेके लिये सहर्शांश स्वल्पकालके लिये अन्धकारावरणर्मे 
अपने-आपको छिपा छेता है; इसी प्रकार असंख्य नवीन 
रूपोमे फिर प्रकट होनेके लिये उस ज्योतिर्मय सत्यने दुश्टता, 
अन्याय) अत्याचार; दम्म) मिथ्याचारः खार्थलोडपता आदि 
सूत्रोके ताने-बानेसे बुने अशानान्धकाररूप परदेँके पीछे अपने- 
आपको खबप कालके लिये छिपा लिया | एक कुगछ योडाके 
समान) सामनेके युद्ध विछम्बसे विजय होती देख जरा ओम 
होकर उसने युद्ध करना पसद किया और इस प्रकार छिपकर 
आक्रमण करके अनानरूप श्नत्रुकी सेनापर विजय प्राप्त की | 





संत ज्ञानदेव ओर मानवता 


( लेखक--ओऔ भा० पां० वहिरट, एम्‌०ए० ) 


मानव-समाजमें मानवता जाग उठे और उसका विकास 
तथा अभिद्ृद्धि हो; इसीलिये संतोंके अवतार हुआ करते 
हैं। श्रीशनेश्वर महाराजने अपने गुरु श्रीनिद्वत्तिनाथकी 
आशासे शानेश्वरीकी रचना की । इस ग्रन्थके पूर्ण होनेपर 
उन्होने श्रीगुरुसे जो प्रसाद मोगा; वह इस प्रकार है--“दुष्ट 
ज्नोंकी कुटिल्ता नष्ट हो। सत्कर्ममे उनकी प्रीति बढ़े । 
समस्त प्राणियोंमें परस्पर मेत्री-भाव उत्पन्न हो | पापरूपी 
अन्धकार दूर हो और खधर्मरूपी यूय॑से विश्व आलोकित 
हो । प्राणिमात्रकी जोजो इच्छा हो वह पूर्ण हो।! इस 
प्रसादयाचनामे मानवताके महान्‌ मूल समाये हुए, हैं। इन 
मूलेके उदय होनेपर मानव-हृदयकी कुवासनाएँ: दूर होंगी 
और उसमे सदिच्छाओंका निवास होगा । खधर्मरूपी सूर्यका 
प्रकाश होनेपर मनुष्य और क्या करेगा ! अपने जीवन- 
विकासके लिये जो-जो बातें आवश्यक हैं; उन्हींकी वह इच्छा 
करेगा । इस इृष्ठेसे खधर्म-भूमिकापर आरूढ़ होनेवालेकी 
सब इच्छाएँ पूर्ण हों, यही श्रीज्ञानेश्वर महाराजके कथनका 
अभिप्राय है| 


मनुष्य केबछ जीये, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं | जीना 


आवश्यक है; यह सत्य है | 'भूखे मजन न होइ गोपाछा? इस 
उत्तिमें बहुत कुछ तथ्याद है। इसे स्वोकार करते हुए, भी 
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मनुपष्यका केवल जीना ब्रेकार है; अच्छी तरह जीना उसे 
सीखना होगा | अच्छा जीवन और घुरा जीवन, दोनोंको 
जानकर अच्छेका ही निर्माण करना होगा । जीवनमें महान्‌ 
मूल्योंकी पोसना होगा। इन मूल्योपर ही व्यक्ति और समाजका 
जीवन प्रतिष्ठित करना होगा। 

जीवनर्मं अनेक प्रकारके मूल्य हैं--दारीरिक, आयिकः 
क्रीड़ाविषयक बोद्धिक। कलाविष्रयक नैतिक और धार्मिक। 
सभी मानव-समाजकी सुस्थिति और उन्नतिके लिये आवश्यक 
हैं । शेषोक्त दो अर्थात्‌ नैतिक और धार्मिक मूल्य सबसे 


श्रेष्ठ मूल्य है । पूर्वोक्त पाँच मूल्य साधनरूप हैं और शेषोक्त 
दो साध्यरूप । 





श््ह 
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श३ेग 








नैतिक मूल्यौंके विकासका अर्थ है अच्छे गुणोंका विकास 
शानदेवने शानेश्वरीका पद्चममांश इन्हीं शुर्णोके विकासके 
वर्णनमे लिखा है | सदगुणोंके ये वर्णन अत्यन्त दृदयवेघक 
हैं। ये इस योग्य हैं कि प्रत्येक मनुष्य इन्हें आत्मसात्‌ कर 
ले। कुछ विशिष्ट वर्गन आगे लिखे अनुसार हैं--- 


अदिसा--जगत्‌ सुखी हो, इस भावनासे शरीरः वाणी 
और मसनको वैसा बनाना अ्िंसाका खरूप है ( जञा० १६- 
११७ ); मनकी जो भावना होती है; वही वार्णासे, दृष्टिसे, 
कर-चरणोसे बाहर निकल पड़ती है; इसलिये शनेश्वरीके 
तेरहवें अध्यायमें अहिसायुक्त पुरुषका चलना, बोलना) देखना 
कैसा होता है--इसका सरस वर्णन किया गया है । ऐसे 
महान्‌ पुरुषोका चलना बहुत सेंमलकर होता है। किसी 
जीव-जीवाणुपर किंचित्‌ भी आघात न हो; इसलिये दयामय 
अन्तःकरणसे वे धरतीपर धीमा पैर रखते चलते हैं) इस 
चालसे मानो उनकी कृपाका ही पथ निर्माण होता है; सब 
दिशाएँ स्नेहसे परिपूर्ण हो जाती हैं। स्नेहमूर्ति माता अपने 
शिशुकी ओर जिस प्रेममरी दृष्टिस देखती है बेसा ही ओत- 
प्रोत प्रेम उनकी दृष्टिमं सदा रहता है | पहले प्रेम पत्ीजता 
है, पीछे मुखसे वाणी; पहले कृपा) पीछे मुखसे शब्द बाहर 
निकलते हैं । ये गब्द सत्य तो होते ही हैं; साथ ही म्ढु) परिमित 
और रसमय) मानो अमृतके ही कछोल होते हैं | चन्द्रविम्बसे 
खवित होनेवाली धाराएँ दीख नहीं पड़ती, पर चकोरके 
शावकको तृत्त करती हैं; उसी प्रकार बे जिस ओर देखते हैं। 
उस और प्राणिमात्रके लिये सुखकी सृष्टि होती है । उनके 
हाथ सिर्धोंके कृतार्थ मनोरथोंके समान निर्व्यापार होते हैं। 
वे यदि हाथ उठाते भी हैं तो उन्हें जोड़कर वन्दन करनेके 
लिये; अमय देनेके लिये अथवा आततंका दुःख हरण 
करनेके लिये | ( क्ञ० अ० १३ ) 

चेज--सती अपने प्राणनाथके लिये अग्नि-प्रवेश करने- 
का प्रसज्ञ उपस्थित होनेपर भी विचलित नहीं होती। उसी 
प्रकार अपने खामीके लिये समस्त विषयोंकी हटाकर किसी भी 
बीहड मार्गसे जाना पड़े तो जाना; विधि-निषेध अथवा 
महासिद्धियोंका मोह भी छोड़कर अन्तश्करणका ईश्वरकी 
ओर आप ही धावमान होना आध्यात्मिक तेज है। 

क्षमा--अरीरपर असंख्य रोमावलियों हैं; पर शरीरको 
उनकी सुध भी नहीं रहती उसी प्रकार सब कुछ सहते 
हुए. भी जरा भी अमिमानका न होना ही क्षमा है | 


उति---इन्द्रियाँ बेकाबू हो गयीं? भीतर छिपी हुई 





पुरानी आधि-्याधियों उमड़ पड़ी अथवा प्रियननोंबा एवा- 
एक वियोग और अप्रियका सयोग हुआ- अनिष्ट आपत्तियोंग 
पहाड़-सा ही टूट पड़ा; तब मी अगस्तिके समान छाती ठोसमर 
खड़े रहना; आकाशम्म धूएँकी कारिखका बादलल्य उठे 
और वायु उसे अपने एक झेंकेके साथ निगल जाय" उसी 
प्रकार चित्त चश्चल होनेके प्रसद्ञमें घोरत न छोड़फ्र ददता- 
के साथ स्थिर रहनेकी धृति कहते हैं । 


झुचिता--आुचिता कसी है, जैसे सुवर्ण रलममे गा 
जल भरा हो। शरीरसे निप्काम कर्म हो और ज॑वब पिया 
सहारा लिये सारा व्यवहार करे; ये झुचिताके ही चिट ९। 


् 


अव्रौह-- जिस प्रकार गनज्ञा नदीका जल तटवती बृक्षोते 
सींचता? लोगोंके दैन्य-हुःख दूर करता हुआ समुद्रबी ओर जाता 
है, अथवा सूर्य जगत॒का अन्धकार दूर बरता, प्रशमके 
मन्दिर खोलता हुआ ब्रह्माण्डकी परिक्रमा करता है, उसी प्रगार 
अद्रोहकी धारण किये हुए पुरुष बढ़ोंकों मुक्त करता हरे 
हुओंको उधारता। आत्तोंके संकट हरण करता विचरता ९ । 

जमानिता--गज्ञाको शकरने अपने मस्तम्पर धारण 
कर लिया; इससे गज्ञा जैसे लज्षित होती हूँ: बेंसे लोगोंडि 
द्वारा मान दिये जानेपर उसी प्रकार संकोच होना अमानिना है। 


मैतिक मूल्योक्रा विकास उपयुक्त गुणोंता वित्त करनेसे 
होगा । पर ये मूल्य धार्मिक मूल्योगर अधिष्ठित होनेए। 
भगवद्धक्ति समस्त गुणोंका मुकुठ-मणि हैः वेसे ही सब मृल्येरि 
उद्दम-स्थान और स्फूर्तिका अधिष्ठान है। भक्ति सबसे भरे 
धार्मिक मूल्य है और समाजमें मानवतारो बढानेवाली समर्थ 
प्रेक गक्ति है । अतः नानेश्वर महाराजने टसरा महन्य 
बखाना और यह बतलाया कि भक्तिहीन जीवन धाग्ण पउरने 
योग्य ही नहीं । मोटे भुट्टे हैं; पर उनमे दाने नहीं। झुल्दर नगर 
है, पर बीरान तो उससे क्या काम | धर्ररके सर थह्र है 
पर उसमें जीव नहीं तो वह बेकार है। उसी प्रसार बैनर 
कुछगौरव---सव कुछ हो? पर भक्ति न हो तो ऐसे जीउनरों 
धिक्कार है । नीमके इल्षमे निमोरियोंती दतर आये तो हट 


ही काम आयेगा वैसे ही मक्तिहीन मठुप्पटा कीना ममार 
दुःखके ल्यि थाल परोसरुर रखने-जना हो । । ६ शनेघरी 


अ०९) 
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ध्श्र 


जानेश्वर महाराजने भक्तिकों पश्चम पुरुषार्थ माना है। 
मानव-मानवम परस्पर मैत्रीका वातावरण निर्माण करना है तो 
सदाचारके साथ-साथ सुददृढ ईश्वरनिष्ठाका होना आवश्यक है। 
ईश्वरविपयक प्रेम उत्तन्न होनेपर मानवमात्रके लिये सौहार्द 
और कारुण्य उत्पन्न होगा । प्रेमा-मक्तिसे सम्पन्न भक्तका 
वर्णन जनेश्वर महाराजने स्थान-स्थानपर किया है। अस्ताचलको 
चले सूर्यक्रे पीछे-मीछे जैसे उसकी किरणें जाती हैं, अथवा 
वर्षाकाल्‍में जैसे नदियौंका जल बराबर बढ़ता ही जाता है, 
बैंसे ही जिनकी श्रद्धा नित्य नवीन भजनमें रैंगती है। सागरमें 
मिल जानेपर भी गज्जञामे पीछेसे उसके प्रवाह आकर जिस 
प्रकार मिलते ही रहते हैं; उसी प्रकार जिनके प्रेममें बाढ 
बराबर आती ही रहती है; सम्पूर्ण इन्द्रियॉसमेत जो अपनी 
मनोदत्ति मुझे अर्पितकर अहोराच्र मेरी उपासना करते हैं। 
ऐसे, मुझे सर्वस्व अर्पण करनेवाले जो मेरे भक्त हैं; वे ही परम 
योगयुक्त हैं । ( शानेश्वरी अ० १२ ) 

“जो सर्वाज्धसे और सर्वत्र मुझे ही प्रणाम करते हैं; दान- 


न 
» मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका +* 


पुण्य 'सब मेरे ही लिये करते हैं) मेरा ही जिन्होंने अध्ययन 
किया है) मेरे ही कारण जो भीतर-मीतर तृत्त हैं, जिनका 
जीना ही मेरे ल्यि होता है। हम श्रीहरिके हैं---इस गौरवका 
ही जिन्हे अहंकार होता है) मेरे छोमसे ही छोमी; मेरी कामना- 
से ही सक्राम) मेरे प्रेमसे ही ग्रेमी: मेरे भुठनेसे ही भूले 
हुए जो होते हैं; वे मरनेसे पहले ही मुझमें मिले हुए रहते है। 
तथ मृत्युक्रे पश्चात्‌ अन्यन् कहाँ जायँगे ।? ( शनेश्वरी अ० 
९्‌ 

; इस प्रकार नैतिक गुणोंका विकास ओर ईश्वरनिष्ठा, इन्हीं 
दो बातोंपर शानदेवका अत्यन्त आग्रह है। इन्हीं दोपर 
मानवताकी रचना खडी की जा सकती है। अमीकी जागतिक 
सक्रमणावस्थामें तो इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है । 
विजान चाहे कितनी भी प्रगति किये हुए हो; मानवी 
मूल्योंके विषयमें वह कुछ भी नहीं बतछा सकता। इसके 
लिये तो समाजकोी धर्म और नीतिका संवर्धन करनेवाले 
सर्तोंकी सीखकी ओर ही मुख करना होगा | 





भगवान्‌ खामिनारायण ओर मानवता 


( लेखऊ---शात्री श्रीहरिवलद्ासजी ) 


श्रीस्वामिनारायण महाप्रभु ( सहजानन्द खामी )) 
जिनका पूर्वाश्रमका नाम हरिक्ृण्ण तथा घनब्याम था 
ग्यारह वर्बकी अवस्थामें तप करनेके उद्देशयसे घर-कुठ्धम्बका 
त्याग करके अयोध्यासे हिंसमातल्यक्री ओर चल निकले | 
हिमालयकी तलहरटीमें तथा उसके आगे पुलहाश्रमम दो- 
तीन वर्ष अति उग्र तपस्या करके बहाँसे दक्षिण दिशामे 
भ्रमणार्थ चछे । आसाम; बगाल और उत्कलमे क्रमगः 
कामाक्षी, कपिलाश्रम तथा जगन्नाथपुरी आदि तीथॉमे 
भ्रमण करते हुए जब दक्षिण भारतमें वेड्डटद्विसे सेठुवन्ध 
रमेश्वक्की ओर जा रहे थे; तब मार्गम उनको सेवकराम 
नामक एक साधु मिछा | वह साधु अयोध्याके किसी मठका 
निवासी था और यात्राममें अपने साधु-संघसे किसी कारण 
अलग हो गया था | वह हरिक्ृष्णको ( जिनका पुलहाश्रमके 
तपस्ियोंने 'नील्कण्ठ अह्मचारी? नाम रखा था) देखकर 
पहचान गया और नाना प्रकारसे घर-कुटुम्बका स्मरण 
दिखाकर वैराग्य-च्युत करनेकी चेश करने छूगा | ब्रह्मचारी 
नीझुकष्ठको उसका सद्भ खलने लगा और वे उसका सद्ध 
छोड़नेका विचार करने छगे। अचानक मार्गमें वह साधु 


बीमार पड़ गया; और मार्गमें कोई उसकी सेवा करनेवाला 
न था; इसलियि अपनेकी असहाय पाकर वह रोने छगा। 
ब्रह्मचारी नील्कण्ठने उसको सान्त्वना दी और जबतक वह 
खस्थ न हो गया। तबतक वे उसकी सेवा करते रहे | वह 
साधु अयोध्याका मालदार मठाधीश था और उसके पास एक 
सहसर सुवर्ण-मुद्राएँ थीं। परत अह्मचारी नीलकण्ठ उसके द्वव्यसे 
उसके लिये पथ्य और औषध तथा अन्न-पान आदिकी व्यवस्था 
करते थे और अपने लिये गाँव जाकर भिक्षा मॉग छाते थे | 
दो महीनेतक उसकी सेवा-झश्रपामें लगे रहनेपर जब वह 
चगा हो गया; तब ब्रह्मचारी नीलकण्ठ उसका सद्ग छोड़कर 
चल दिये और दक्षिण भारतके वेड्डगाद्वि; काग्वी रामेश्वरम्‌ 
आदि वीथ्थेमें स्नान करके परिभ्रमण करते हुए. पश्चिम 
दिशामें नासिक-पश्चवटी होते मॉगरोलके पास छोजापुरके याहर 
किसी तालाबके किनारे स्नान करके ध्यानावस्थ जा बैठे। 
वहाँ इनका श्रीमुक्तानन्द स्ामीके साथ समागम हुआ और 
उनके द्वारा उनके गुरु श्रीरसाननन्‍्द खामीका साक्षात्कोर 
हुआ | मह्मचारी नीलकण्ठके अन्तःकरणमें अपूर्व श्रीकृष्ण- 
भक्ति और समाधिनिष्ठा देखकर रामानन्द स्वामीके मनमें 
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उनके प्रति परम प्रीति उत्तन्न हुई। पश्चात्‌ श्रीरामानन्द 
खामीने महादीक्षा प्रदान करके उनका नाम सहजानन्द 
( नारायण मुनि ) रखा । तमीसे वे संसारमें ख्वामिनारायणकरे 
नामसे प्रख्यात हुए । 


उपर्युक्त सेवकराम साधुके प्रसद्धमें श्रीस्वामिनारायण 
महाग्रभुकी मानवताका एक दृष्टान्त] ऊपर: दिया जा चुका 
है । संत-महात्माओंके जीवनमें इस प्रकारके अनेक दृश्टन्त 
देखनेमें आते हैं । एकाध दृष्टान्त उदाहरणार्थ यहाँ दिये 
जाते हैं । 

एक बार श्रीस्थामिनारायण अपने भक्त-पार्षदोंके साथ 
साल्गपुरमे भक्तप्रवर जीवा खाचरके दरबारमें पधारे | उस 
दिन अत्यधिक ऑधी-पानी हुआ था। कई सकान अतिदृष्टि- 
से गिर गये थे। महाप्रभ्नु अपने भक्तोंकों धर्म-भक्तिका 
उपदेश देकर लेटे हुए थे, इतनेमें एक ब्राह्मण अपने घरके 
गिरने और गाय-मैंसके दब जानेसे सहायताके लिये चिल्लाने 
लगा | परत दुर्दिनके कारण कोई मी आदमी उसकी 
सहायताके लिये न निकला । केवल महाप्रभुु खामिनारायण 
उसकी पुकार सुनकर ठुरंत वहाँ जा पहुँचे और उसके घरकी 
धरनको अपने कधेपर रखकर छप्परको ऊँचा करके पश्ुओंको 
बचाया । सबेरा हुआ और दृष्टि कम हुई | लोगोंने आकर 
देखा कि महांप्रभ्नु सारी रात अपने कंघेपर धरन रखे 
ब्राक्षणकी गोओंकी रक्षा कर रहे हैं | सभी अत्यन्त आश्चर्य- 
चकित हो; लज्जासे अवनत-सिर हो गये | 


एकबार ओरस्वामिनारायण गठडा गॉवमे विराजते थे ) 
स्वामीजी उस गॉवमें जाकर प्रायः निवास किया करते थे; 
क्योंकि वहोंके मालिक उत्तम राजा उनके शिष्य थे ओर 
गॉवके वहुत-से लोगोंकी महाप्रश्॒के प्रति असाधारण प्रीति थी। 
उस गॉँवमे जेनी लोग भी रहते थे। एक दिन अचानक 
ऐसा हुआ कि किसी सत्सज्ञी भक्तने भूछलसे एक जेनीके 
अधिकारकी भूमिसे थूक दिया । जेनी छोगोंमें यह बात 
फैल गयी और वे लोग हडतालकी तैयारी करने लगे। यह खबर 
 श्रीस्वामीजीके पास पहुँची | स्वामीजी तुरंत जेनी लोगोंके 
पास जाकर साष्टाज्ञ दण्डवत्‌ करके अपने आदमीके किये 
हुए. अपराधको अपना ही अपराध मानकर क्षमा मॉगने 
लगे | जैनीलोग पानी-पानी हो गये | उस गॉँवमें जेनियोंकी 
संख्या बहुत अधिक नहीं थी और बे शक्तिशाली भी न थे। 
तथापि महाप्रभुने इस प्रकरका आचरण करके मानक्ताकी 
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महान्‌ शिक्षा दी । दूसरे धर्मवालोंके साथ कैसा बर्ताव ज्ग्ना 
चाहिये, इसका यह एक उज्ज्वल आदर्श है । 


महाप्रमुके अनन्य भक्त स्वामी मुक्तानन्द कुछ लो्ी 
उम्रके विद्यार्थी साधुओंक़े साथ एक गॉव्म रहते थे | साधु- 
लोग सामान्यतः दिनमें एक बार भोजन करते हैं । एक दिन 
स्वामी मुक्तानन्द बाहर गये हुए थे। विदार्थी साधु साय- 
कालसे भूखे थे; अतण्व॒ सबेरे बाजरेकी ठडों रोटी सा रहे 
थे। इतनेमें मुक्तानन्द खामी वहों जा पहुँचे । उनयो 
देखते ही डरके मारे उनके हाथोंसे रोटियों गिर पड़ीं। यह 
देखकर खामीजीके मनमें आया कि भ्साधुकों तो झान्तिरी 
मूति होना चाहिये; उसका खरूप ऐसा होना चाह्यि फि 
दुखी मनुष्यके दृदयमें भी शान्ति पैदा कर दे। परत इन 
विधार्ियोंको मुझे देखकर बाघक्री अपेक्षा भी मय अधि हो 
रहा है ! फिर मै केसा साधु हूँ!” इस प्रकार वे सवय दुखी होकर 
रसोईके स्थानमें गये और उन साधुओंसे कहने लंगे---सनो ! 
मुझे आज बहुत भूख लगी है; कुछ ठडा भोजन हो तो मुझे 
दो कि कुछ शान्ति मिले ।! यह सुनकर उन सबका सपोच 
जाता रहा और सबने साथ बेठकर भोजन ऊ़िया | यह 
समाचार महाप्रभुने सुना तो वे मुक्तानन्द स्वामीफी साधुता। 
मानवता दयालता और बुद्धिमानीकी प्रश्सा करने लगे | 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रीखामिनारायणके द्वदयर्म उच्य- 
कोटिकी मानवता थी | 


यही नहीं; महाप्रभुके शिष्योर्मं भी मानवताका अपूर्व 
उदाहरण मिलता है | एक बार महाप्रभुके शिप्य मयाराममदट्र- 
के यहाँ एक भक्त सनी अपने पैरका कड़ा बंधक रखने गयी । 
मदजीने उसका कडा लेकर उसे रुपये दे दिये । झछ दिनोंडे 
बाद भइजीने देखा कि एक ही चॉदीका कड्ा बंधक रे 
हुए गहनोंमें पडा है तो उनको सदेह हुआ कि दाईने ठो जद 
बधक रखे होंगे। अतएव उन्हेंने हूबहू एक दूसग बंसा हूं। 
कडा बनवा लिया | कुछ महीनेके बाद वह सरी रुपये लेपर 
भध्नजीके यहाँ आयी; भद्दजीने उपये लेरर दोनों बढ़े उसे 
लोको वापस दिये | परतु उस बाईने कटा कि 'मेरा दो एर 
ही कड़ा है |? भद्दजी बोले--नहीं वू भूलती होगी रनों 
कड़े तेरे ही हैं। एक का नहीं होता।' परनु बह गरी 
शपथ खाने छगों कि मेरा एक हो कड़ा था तब उटा नह 


शिक्षा स्वामीजीने सपने शि्मोक्ों दी थी । 
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4 मानव पही जो खार्थ तज होता पथिक्र परमार्थका ४ 
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जि अजित टम्कमकामका्पाम्पायानय 


सौराष्ट्रमे छोया गॉवके कोछी जातिके एक भक्त महाप्रभ्र 
श्रीम्वामिनारायणके जिप्य थे | उनका नाम था घेला | नीच 
कुल्म उत्तन्न होनेपर भी वे मानवताके प्रतीक थे | सवध्‌ 
१८६९ की बात है; गुजरातमें महान्‌ दुप्काल पड़ा । अच्ञके 
अमावसे बहुत-से छोग मर गये । भेष्र छोग किसी प्रकार 
जीवन बचानेके लिये दूसरे प्रान्तोंमें मजदूरी करने निकल पडे | 
बेला भक्त भी सौराष्ट्रसे सरतकी ओर चले । जाते-जाते मार्गमें 
उनकों एक सोनेका हार दीख पडा | उनकी स्त्री पीछे-पीछे 
आ रही थी। घेला भक्तके मनमें तो उस हारको लेनेका 
संकल्प भी न हुआ; पर उनके मनमें यह विचार उठा कि 
पीछे पत्नी आ रही है; वह कदाचित्‌ दुष्कालरूपी आपत्काल 
और रूी-स्वभावके वश उसे लेनेका सकल्प करे तो यह ठीक न 
होगा | यह सोचकर उस भक्तने चलते-चलते सुवर्णके हार- 
को पेरसे धूछ इकट्ठी करके ढक दिया | उनकी पत्नी दूरसे 
ही यह तमाशा देख रही थी। पास जाकर पतिसे उस विषय 
पूछ-ताछ करनेपर उसके पतिने कहा--'तेरे मनमें पर्धव्य 
लेनेका संकल्प न हो) इसलिये मैने इस स्वर्णके हारकों मिद्धीसे 
ढक दिया |? यह सुनकर पत्नीने कहा--स्वामी | परधन तो 
विष्ठाके समान माना गया है; आपने उसको अपने पेरसे स्पर्ण 
किया है; इसल्यि अपना पैर धोकर शुद्ध करें ।! आगे जाकर 


एक वृक्षके नीचे दोनों विश्राम करनेके लिये बैठे । इतमेमें 
एक धोड़ेपर सवार होकर कोई भलेमानस वहाँ आ पहुँचे 
और उनसे पूछा कि, क्या तुमछोगनि रास्तेमें कीई सोनेक़ा 
हार देखा है ?” घेछा भक्तने कहा--हाँ) मैंने उसे धूछते 
ढक दिया है।! उस भलेमानसके आग्रह करनेपर भक्तने 
जाकर उस स्थानकों दिखला दिया। अपनी खोयी वस्तु पाकर वे 
भल्ेमानस बहुत प्रसन्न हुए और साथ ही भक्तकी ईमानदारी- 
पर चकित हो उठे । उन्होंने पूछा कि; 'ठुम कौन हो; कहाँ 
जा रहे हो ” जब भक्तने अपनी कथा कह सुनायी; तब . 
उन्होंने फिर पूछा--'ऐसे सकटमें पड़कर भी रास्तेमें पढ़े 
हुए सोनेके हारको तुमने क्‍यों नहीं उठाया १? भक्तने उत्तर 
दिया कि “हमारे गुरु श्रीस्वामिनारायण महाम्रमुकी यह आशा 
है कि परायी वस्तुपर कमी जी न छलचाओ । चाहे कैसा 
ही संकट क्यों न हो; परायी वस्तुकों स्पर्श न करो ।? 

धन्य है गरीब भक्तकी इस मानवताकों | समाजमें इस 
प्रकारकी मानवताकी बृद्धि हो तो कहीं दुःख देखनेको भी 
न मिले। महाप्रभु श्रीस्वामिनारायणकी कृपासे सोराष्ट्र्मे विशेष- 
रूपसे इस प्रकारकी मानवताका प्रसार हुआ । श्रीमहाग्रमुके 
भक्तोंके विधयमे इस प्रकारकी मानवताकी अनेक कहानियों 
प्रसिद्ध हैं । 
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मानवता-धर्म 


एक डाक्टरके एक किशोर पुत्रकी स॒त्यु हो गयी । उसकी अत्त्येप्टि-क्रियाके लिये न रुककर डाक्टर 
कुछ वहुत आतुर गरीब रोगियोंको सभालनेके लिये अपने दवाखाने चले गये । वहाँ कुछ समय अधिक 
लग गया। इधर वन्धु-बान्धव तथा सगे-सस्बन्धी बाट देख रहे थे। लोगोंके पूछनेपर डाक्टरने कहा-- 
'मेरा पुत्र तो मर ही गया। उसके वापस लौटनेकी तो कोई सम्भावना ही नहीं, परंतु जिनका जीवन 


वचाया जा सकता है तथा वचानेमें में सहायक हो सकता हूँ---यह ज्ञानते हुए भी: यदि में उन्हें अपनी सेवा >) 


€ ध्छ धर 
समर्पण न करूँ तो मानवता-धर्मसे गिर जाता हूँ; इसीसे, यह जानते हुए भी कि सगे-सम्बन्धी तथा चन्धु- 
वान्धवोको मेरी बाद देखनेमे ऋण होगा, मैंने गम्भीर स्थितिमें पड़े रोगियोंकी सेवाको विशेष महत्त्व दिया! 


के चड़ी देर भें 3 
मुझे घड़ी देर हो गयी, इसके छिये मैं सबसे श्षमायाचना चाहता हैं । 5 लनिबेती) 





४०४+.७८--७४२०००५४2995००-- 


ननननन 


रा] 


घ 


पु 


754 


# मानवता-नाशिनी विप-ेल > ६३५ 











मानवता-नाशिनी विष-बेल 


( छेखक--श्रीपूर्णचन्द्रजी ऐडवोकेट ) 


या मा रूक्ष्मीः पतयाल्रजुष्टाभिचस्कन्द वन्दनेव वृक्षम्‌ । 


ग अन्यन्नास्मत्‌ सवितस्तामितों धा हिरण्यहस्तो बसु नो रराणश। 


( अथवे० ७ ! १२० | २ ) 
भावार्थ--( या ) जो ( लक्ष्मी: ) लक्ष्मी--घरकी लक्ष्मी 
होकर भी ( पतयारूः ) नीचे--दुराचारम गिरनेवाली तथा 
( अजुष्टा ) प्रेमसे रहित होकर (मा ) मुझसे ( अभि- 
चस्कन्द ) ऐसे चिपी हुई है ( वन्दन इव ) जैसे वन्दन 
नामक विषवेल (वृक्षम्‌ ) बृक्षको चिपट जाती है 
और उसपर छाकर इक्षकों सुखा डालती है और उसको 
बढने नहीं देती | ( सवितः) सबके प्रेरक यजन्‌---( न्याय- 
कारिन्‌ ) | ( ताम्र ) उस ऐसी नाग्रिनके समान छक्ष्मीकी भी 
( दृतः अन्यन्न ) यहोसे दूसरे स्थानपर ( अस्मत्‌ ) हमसे 
प्रथक्‌ ( था; ) रख। और (दिरिण्यइ्स्तः ) सुवर्णादि धनोसि 
साध्य तू (नः) हमें ( वसु ) उत्तम धन ( रराणः ) 
प्रदान करता रह | 
ससारमें ( पूर्वकर्मवश ) कभी-कभी पापियोंकों, बेईमानी 
करनेवारलॉकी फलता-फूलता देखकर बडा भ्रम होता है। 
ईमानदारोंकों निरुत्साह और बेईमानी न करनेवार्लोको 
बैईमानीके लिये प्रोत्साहन मिलता है। जब लोग देखते 
हैं कि बेईमानी करनेवार्लोका स्वागत हो रहा है; उनको 
मान और प्रतिष्ठा प्रात हो रही है। धार्मिक सस्थावाले 
उनके यहाँ धन मॉगते हुए आते है और धन लेकर 
धन्यवाद देते हुए. चले जाते है; चोस्बाजारीवार्लोकी किसी 
विशेष अनुदानके आधारपर अमिनन्दनपत्र भी कमी-क्रमी 
मिल जाते हैं। परतु यह बाहरकी टीपटणाप और दिखावा 
वास्तविक रूपमें आगामी दानिका सदेश है । कमी-कभी देखा 
गया है कि वृक्षॉपर हरे रगवाली और हरे पत्तोंवाली बेल 
फैली रहती है ओर उनकी सुन्दरताकों बढाती रहती है; परतु 
उसी वैलमें विषका बीज होता है; जो इक्षकी जडको खोखली 
करता रहता है | एफ दिन उसी हरी-भरी वेल्के कारण दृक्ष 
नष्ट हो जाता है और गिर जाता है। कभी-कभी मकानोंमें 
अदर दीमक लगी हुईं रहती है; परत बाहरसे उनकी रूपरेखा 
वैसी ही बनी रहती है और उस अदरकी दीमकके कारण 
मकान देखते-देखते गिर जाते हैं और अपने साथ रहनेवालों- 
कौ भी मिटा देते हैं। इस वेदमन्त्रमे पापकी कमायी हुई 


लक्ष्मीकों विप-रेले उपमा देकर चेतावनी दी गपी हे कि धन 
ओऔर दौलतके कारण बाहरके दिखावेफो देखरर स्सीरों 
अ्रमर्भे नहीं पड़ना चाहिये । जिसका अन्तर्मे सठ्या हे: उसीरा 
भला समझना चाहिये। बाहरकी परिस्वितिफोी देखरर परिणाम 
निकालना दुद्धिमानी नहीं | समाजमें जिस प्रसार मनो- 
विजान व्यक्तियोंके ल्यि प्रचलित होगा, उसीका प्रभाव व्यक्तियों 
के निर्माणपर पडता है। यदि समाजवाले वेईमानी 7रने- 
वालोंकोी आदर देकर प्रोत्साहित न करें तो बेइमानों उसने 
वालोंकों इतना आकर्षण बेईमानीके ल्थि न रहे । 

चोरबाजारी और बेईमानीवाफोी जब उनकी बाहरी 
दिखावटके कारण आदर मिलने लगता है, तव बेईमानीज प्रथा 
प्रचलित हो जाती है। कहावत प्रसिद्र है--“परबूजेफो 
देखकर खरबूजा रग पकड़ता है ? इसी 
प्रकार एकको देखकर दूसरा बिगटता जाता ऐ और 
इसीका नाम आदत, फैशन, रिवाज या प्रथा पड़ जाता है | 
साधारणतया मनुष्योंक्री दृष्टि कुछ ह्वी दूरतक सीमित रद्दती 
है। ऋषि और पशुमें यही अन्तर है | ऋषि दूरतकऊ़ी देखता 
है। वह वर्तमानका निर्णय करनेमें भृतकालके इतिहास भर 
भविष्यक्े परिणामों दृष्टिम रखता है और तब अपने वर्तमान- 
के सम्बन्धर्मं निर्णय करता है। जो मनुष्य केवल पशुोरे 
समान अपने नाकके सामनेी वस्तु ही देखते दूँ. वे भ्रमर्म 
पड जाते हैं | उनकी विष और वालविक झुद्ध ओपधिम भेद 
प्रतीत नहीं होता | इस वेदमन्त्रमें पापफी उमायी हुई ल्मी 
को विष-बेलसे उपमा देकर ससारफा बढ़ा उपयार जिया गया ।दै। 
जिस प्रकार वेल बृक्षते चिपठ कर उसके अदरता सार चूगती 
रहती है और उसे भीतरने खोखत्य ररती और ऊपरसे मोटा जीर 
रोचक बनाये रखती है । वही दा हुरी भादतवाले, विपमि 
फंसे हुए) पापमे चृत्ति रखनेवाले धनवान्‌ पुदुषोरी पे । थे 
पापसे पैसा कमाऊर अपनी मिध्वा आन बनागरः क्ीबननर 
पापकी वासना लेकर इधर-ठघर मुँह उठाये भदरते रिस्से 
हैं। उनको इस प्रशार बनावटी छुखझा जीवन ब्यतोत हगने 
देखकर साधारण निर्घन ध्यक्तियोंगो अपने सम्दन्धमें एप 
तिरतकारकीसी भावना मनमें आती है और वे बर्मीकमों 
यह सोचने लगते हैं कि क्यों नहीं दम भा देइसानीत धन 
कमाकर शान बटायें और सुखक्ा जोवन व्यतीत करें | जद 


ल्‍र 
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# मानव वही जो खार्थ तज द्योता पथिक परमार्थका # 





नं चखखचखचच्््््आ्चख्चअ  खल्‍् शख्स 


इस प्रकारकी भावना किसीके अदर आये तो उसको इस 
बेद-मन्त्रको एक वार नहीं) बार-बार पढना चाहिये । 
यह मन्त्र एक सुन्दर बल्कारक इजेक्शन अर्थात्‌ 
ओपषधिके रूपमें उसको दिखावे तो वह फैशनकी बीमारीसे 
सुरक्षित रलेगा | उसका जीवन साधारणरूपसे सुखमय 
होगा तथा अन्तर्मे वह गम्भीर और शान्त-सभावसे ईश्वरको 


याद करके यह कह सकेगा कि “अन्त भलेका मला! तथा 
संसारके प्रछोमनोसे, विषयोसे, कुटेवॉसे और बुरी आदसतेति 
बचा रहेगा । यह मन्त्र ओषधि है विचार है; इसका विनियोग 
आचारके निर्माणके लिये है और व्यवह्ास्कों पवित्र बनानेके 
लिये है। यह काव्यमयी भाषामें है | इसका सम्बन्ध केवल 
मस्तिष्कसे नहीं इसका प्रभाव सीधा द्ृदयतक पहुँचता है। 





मानव॒ताकी मूति--गांधीजी 


( लेखक--भी श्रीनाथसिंदजी ) 


हिंदी-भमाषा और साहित्यके प्रचार-कार्यमें मुझे महात्मा 
गाधीका सहयोगी होने और उनके निकट सम्पर्क आनेका 
सौभाग्य प्रात्त हुआ । यह सन्‌ १९३६-३७ की बात है | उस- 
के पहले उन्हें बहुत दूरसे देखा करता था और उनकी बातें 
सुना करता था | उस समय वे मुझे बहुत ही उच्चासनपर 
आसीन देवतासे प्रतीत होते ये । मैं अपनेको लाखों 
श्रद्धा दर्शकोकी भीड़में खोया हुआ पाता था | उस दूरीसे 
गाधीजी बहुत ही कठोर? कट्टर और हठी प्रतीत होते ये 
और लगता था कि वे कोरे आदर्शवादी हैं | तथापि उनमें मैं 
एक विचित्र आकर्षण पाता था और उनकी ओर खिंचा 
जा रहा था। 

सन्‌ १९३६ में प्रथम बार उनके चरणोके निकट बैठने- 
का सोभाग्य प्राप्त हुआ। उस वर्ष वे हिंदी-साहित्य-सम्मेलनके 
समापति हुए थे और सयोगकी बात, मैं उसका प्रवन्ध- 
मन्त्री चुन लिया गया था। सम्मेलनकी स्थायी समितिकी 
बैंठक उन्होंने वर्धामें बुछवायी और श्रद्धेय राजप्िं पुरुषोत्तम- 
दास टडनके साथ मुझे वहीं जानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । 


तब गाधीजी मगनवाड़ीमें रहते थे। इसके अदर कई 
एकड़ भूमि थी जिसमें सतरोंके बाग फलसे लदे खड़े थे | 
इन्हीं वागोंके बीचमें होकर गाधीजीके निवासपर पहुँचना था! 
परतु जब मैंने देखा कि गाधीजी उस बागका एक भी 
सतरा नहीं खाते, तब मुझे छगा कि उनकी कठोरताके 
नोचे कितनी करुणा है। उनका तर्क था कि यह बाग उन्हों- 
ने श्रीजमनाछाल बजाजसे जनताके सेवकके रूपमें प्रात 
किया है; तब इस बागकी उपजसे जो प्राप्त हो, वह जनताके 
हितमें ही व्यय होना चाहिये । वे प्रतिवर्ष बागके फछ 
कुजडोंके हाथ बेच देते थे और उनसे जो आय होती थी, 
उसे बहुत सावधानीके साथ व्यय करते ये | 


मैंने गाधीजीसे प्रन्‍्न किया--“समाचारपन्नोंम मैं 
पढता रहा हूँ कि आप सतरे बहुत खाते हैं। परंतु यहाँ में 
जबसे आया हूँ; एक भी संतरा आपको खाते नहीं देखा | 
यह क्या बात है ?? 

गांधीजी बोले---“जमनालालजीने यह बाग मुझे फल 
खानेके ल्यि नहीं दिया |? 

धतो तो ठीक है?” मैंने कहा । 'परंदु आप खरीदकर 
तो खा सकते हैं !? 


'खरीदकर ?? गाधीजीने मेरी ओर आश्चर्यसे कहा-- रा 


प्मेरे पास पैसा कहोँ है ? 

इसके पहले मैंने गांधीजी और टंडनजीकी बात सुनी 
थी | टडनजीने कहा था---“मारत सरकार आमसुधारके कार्य- 
में एक करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है ।” और गाधीजी- 
ने गम्भीर होकर उत्तर दिया था--'एक करोड तो नहीं; पर 
हॉ, ८० छाख मैं भी फूँक दूँगा।? मैंने इस बातचीतकी 
ओर संकेत करते हुए कहा--पैसोंकी आपको कहाँ कमी 
है |? गाधीजी और गम्भीर हो गये---“जनतासे क्या इसीलिये 
मॉग-मॉगकर धन जोड़ा है कि उसे खा जाऊँ |? मुझे इसपर 
चुप हो जाना चाहिये था। परंतु मैने फिर भी कहा-- 
“परत सतरे आप खाते तो हैं। मैंने इस वारेमे समाचार- 
पन्नेमिं बहुत बार पढा है|? गाधीजी मुस्कराये--(हाँ, यात्राके 
दिनेमि खाता हूँ । जहाँ जाता हूँ छोग प्रेमवश जहां खाने- 
पीनेकी अन्य चोजें देते हैं, वहाँ सतरे भी देते हैं | उस 
समय उन्हे न खाऊँ तो क्‍या करूँ १ यह केसे हो सकता है 
कि उन्हें फेंक दूँ।? 


उन्हीं दिनोंकी बात है। एक यार मगनवाड़ीमें स्थायी 
समितिकी बैठक जारी थी | गाधीजीने हमलेगोंसे कहा--(नजाज- 


# मानवताकी सूर्ति--गांधीजी +: 


वार्ढ़में बढिया स्वादिष्ट खाना तैयार होता है। परत वहों 
जने-आनेके लिये काफी समय चाहिये | इसलि्यि आज चाहो 
तो यहीं रूखा-सूखा खा छो ।? हमलोग तैयार हो गये । 
गाधीजी उसी समय मीटिंग छोडकर उठे। घड़ीके साथ उनकी 
कमरसे भडारघरकी ताली भी बँधी थी । उन्होंने अपने हाथ- 
से ताला खोला | तराजू उठाया । प्रतिमनुष्य तीन छटक गेहूँ और 
दो छथक चना तौल्कर आश्रमक्ी कन्याओंकोी दिया। कुछ 
गुड़, आदू, घी आदि भी दिया । गाधीजीकी ओर हम सबने 
आश्चर्यसे देखते हुए कहा--'यदि हम जानते कि आपको 
यह कष्ट करना पड़ेगा तो बजाजवाड़ी चले जाते |? गाधीजी 
बोले--'मैं आश्रमका भंडारी मी हूँ न। यह तो रोज ही 
करना पड़ता है | यह सही है कि कोई मुझसे जवाब तलब 
करनेवाला नहीं है। परंठु जब जनताने मेरा इस हृदतक 
विश्वास किया है; तब मुझको भी तो चाहिये कि उसका 
विद्वासपान्न बना रहूँ |? 

और उस दिन जब खाने बैठे, तब मैंने देखा कि दो 
प्रकारकी रोटियाँ परोसी जा रही हैं। अतिथियोंकी थार्लीमें दूसरे 
प्रकारकी ओर आश्रमवासियोंकी थारीमें दूसरे प्रकारकी | 
मैंने माता कस्तूरबासे दूसरे प्रकारकी रोटी मॉगी। उन्होंने 
मूदुह्ाात्यके साथ कद्दा: “नहीं। वह रोटी आपको नहीं 
मिल सकती ।? 

(क्यों मछा £ मैंने पूछा । वे बोलीं, वे बासी रोटियों 
हैं। बापूकी आशा है कि बासी रोटियों खराब न की जायें। 
उन्हें आश्रमवासी खायें |? 

ग्राधीजी कहा करते थे कि भारत इतना गरीब देश है 
कि यहां बहुतेरे छोगोंको भरपेट भोजन नहीं मिलता और 
यहाँ जो अन्न बरबाद करता हैः वह मानो गरीबोंकों और 
भूखा रखनेका अपराध करता है। इतना अधिक ध्यान वे 
अपने देशवासियोंका रखते थे कि उनके कष्टको ० 
अपनाये रहते थे। मानवताका इससे बड़ा उदाहरण 
क्या मिल सकता है । इस अवसरपर मुझे एक और घटनाका 
स्मरण आता है। 

एक बार हाईकोर्टके एक जज गांधीजीसे मिलने आये । 
गांधीजी अपनी कु्ीमे थे | यह एक छोटी-सी कोठरी थी--- 
इतनी छोटी कि बीचमें खड़े होकर आप हाथ फेल्ययें 
तो दोनों ओरकी दीवालें छू जायें। इस कोठरामे गांधीजी 
एक़ चटाईपर बैंठे ये। सामने दूसरी चयई पडी थी। 
उसपर जज साहब बैठे। गांधीजीने एक ताड़दा पंखा उनकी 
ओर बढ़ाया | गस्मीके दिन ये और ऊपर खपरेल थी। 

















ध्डेज 

जज साहबने पहला प्रव्न वही किया---'इतनी छोटी शोदर्यम 
आप कैसे रहते है ?? गाधीजी बोडे--'इने सौमाग्य कहिये 
कि में इस कोठरीमें रह रहा हैँ । हमारे देशमे बहुतेरे आदमों 
ऐसे हैं, जिन्हें रहमेके लिये ऐसी कोठरी भी नहीं है। यदि में 
ऐसी कोठरामें न रहें तो उस दुःखका अनुभव हैने कर 
सकता हूँ, जो हमारे देशवामियोंक्ों है।! गाधीनी बहुत ही 
गम्भीर हो गये और जज साहब मो गहरे सोचमे पड़ गये । 

क्रमशः मैंने देखा फ्ि गाधीजी कठोर नहींएँ, ऋद्धर 
महीं हैं, इठी नहीं हैं | वे प्रेम, दया; करुणा न्याय क्षमा 
आदि मानवीय गुणोसे ओतप्रोत हैं और उनमें जो रटोरता- 
कट्टरता या हठीपन झलऊता है; वह इन्हीं गुणोंरी पगसाण्ठ 
है। इस बातको स्पष्ट करनेके लिये में एक छोटी-सी घटनाझा 
उल्लेख करना चाहता हूँ । जेठकी दोपहरी थी। में सेवा याममे 
गाधीजीकी समाएँ आदिके लिये बने पक्के ऊमरेके बरामरदेमें 
खड़ा था। दूरपर आश्रमका कुँआ था। धूप बढ़ी तेज 
थी । मैंने देखा कि माता कस्वूरवा एक डोल ट्पि हुए 
कुएँपर पहुँची । उन्होंने रस्सीमें डोल बॉधा और उसे कुएमे 
लटकाया। यह देखकर मैं दौडकर कुएँपर गया, बोला-- 
धमाताजी | लाइये; आपकी वाली में खाँच दूँ ।? 

नहीं-नहीं !? वे ब्ोरी--“दूर दी रहो। बापू जानेंगे तो 
बहुत नायणज होंगे ।! 

क्यों मछा ? क्या दुसरोंफ़ा छुआ पानी चे नहीं पीते !? 

'नहीं-नहीं !? वे फिर बोलीं--'वे कहते हैं कि जय सर 
किसानोंकी ख्त्रियाँ कुएँसे पानी खींचरर लाती हूँ; तब तुम 
क्यों नहीं छा सकती हो !? 

बृद्धा किसान महित्यओंडो दूर-दूरसे पानी लींचएर ल/त 
देखते थे; तब गराधोजीको ऊष्ट होता था | परत उतना 
कष्ट जब वे कस्वरबाकों पानोंके व्थि उठाते देसनते मे 
उन्हें सतोष होता थाः क्योंकि इस प्रशार साने वे वष्ठम 
पढ़े किसानोके प्रति अपनी सदातुनूति प्रकट कस्ते थे 
गांधीजी अपने लिये कोई ऐसा ठुख नहीं चाहते थ जो सास्म- 
के करोड़ों निवासियोंतों प्रात्त न हो । इसील्थि उन्तंनि 
एकादश बर्तोंकों अपनाया था । उनही प्रातः लीर न्यपगार्द्यन 
ग्रार्थाओम जो लोग उपसित दोते थे, उन्हें अपष्प गन 
एकाददा जआतोंका स्मरण दोगा। मे एशाइग नते ला उस- 
भजनावलीम इस प्रकार तर्दोत टैं--- 
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अहिंसा, सत्य, असेय, अदा, एपशह) 
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शराए्श्रम; अखाद,.. सतत भेयान्न ॥ 
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सत-धर्म-समानल,. खदेशी, स्पर्शभावना 

विनम्र-ज्त निष्ठांस ये एकादश सेव्य हैं॥ 

लेखका अकारण कलेवर न बढे। इसल्यि उनके इन 
ग्यारहों अतोपर अछ्ग-अल्ग उदाहरण प्रस्तुत करनेकी इच्छा- 
का संवरण कर रहा हैँ । यहाँ इतना ही लिख देना पर्यात 
समझता हूँ कि इन बरतोंका कडाईके साथ पालन करनेके 
कारण ही गाधीजीके लघु शरीरमें मानवताका सर्वतोमुखी 
विकास दृष्टिगोचर होता था | उनकी अहिंसा वीरकी 
अहिंसा थी | उनका सत्य) अस्तेय/ ब्रह्मचर्य और असग्रह 
उनके जीवनकी दीर्ख साधनाका परिणाम था। वे महान्‌ 
साधक पुरुष थे और उनकी महानता दैनिक जीवनकी छोटी- 
छोटी बातोंमे भी प्रकट होती थी | शरीर-अ्रमर्म उनका 
विश्वास था; भोजन वे स्वादके लिये नहीं, गरीरकी जीवित 
रखने और उससे काम लेनेके लिये करते थे। मृत्युतकका 
उन्हें भय नहीं था| सब ध्मोकों वे परमात्माके निकट 
पहुँचनेके अल्ग-अछूग मार्ग समझते थे। अपने लिये अपने 
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मनके धर्मपर चलनेकी जैसी खतन्त्रता वे चाहते थे; वैसी ही 
स्वतन्त्रता दूसरोंको भी देनेके लिये तैयार थे। चर्खा उनकी 
स्वदेशीमावनाका प्रतीक था; छुआछूतकी मावनासे वे बहुत 
ऊपर थे और इसके साथ ही वे अत्यन्त विनम्र थे। अभिमानका 
उनमें लेश भी न था। जिस समय भारतको दिल्‍्लीमें 
स्वराज्य प्राप्त होनेका समारोह हो रहा था वें नोआखालीके 
मार्गपर थे। जिन दिनों भारत-विभाजनक्रे कारण भीषण 
मार-काट मच गयी थी, उन्होंने अपने प्राणोकी आहुति दी 
कि जिससे पारस्परिक द्वेप और घृणाक्री अग्नि चुझे | उन्होंने 
अपने जीवनादर्शसे भारतकों अहिंसाके पथपर चलाकर 
ससारको यह दिखा दिया कि मानवजातिका कल्याण “आठम- 
बम?के निर्माण और उसके प्रयोगसे नहीं, सत्य; अहिंसा; प्रेम 
और श्षमाक्रे सतत विकाससे ही सम्भव है। यही कारण है कि 
हिंसासे आयेष्टित, युद्धजजरित ससार आजके मारतको नेतृत्वक्रे 
लिये आह्वान कर रहा है---आजका भारत) जिसे हम गांधीजी- 
का भारत कह सकते हैं। गाधीजी, जो मानवताकी मूर्ति थे ! 


मानवताकी मूर्ति-गांधीजी 


( लेखक-श्रीगौरीशंकरजी गुप्त 


साधारण शक्तिवाले अतिमानवके .क्रियाकलापोंसे 
आकर्षित होकर मनुष्य चाहता है--हम भी वैसे ही हो जायें । 
यह स्पृह्य स्वाभाविक है । कारण यह है कि गुण-दोपसे युक्त 
रचनाके एक भागकी, जिसे हम “विक्ृृति? नामसे पुकारते 
हैं, निर्मात्री प्रकृति है | इस विक्ृति-समूहसे ही सासारिकता- 
का क्रमगः विक्रास होता रहता है । यह तमोमय है। और 
दूसरे भागका निर्माता “पुरुष? है । बह दूसरा भाग प्राकृत 
अथवा सत्य है। यह सासारिकतासे मनुप्यको ऊपर उठाता 
है। यह सत्यमय है | विकृतिसे विकसित होकर जब मनुष्य 
प्राकृत या सत्यके अहण करनेकी स्थिति आ जाता है, उस 
समय वह विक्ृृतिकी धाराकों त्यागकर प्राकृत धाराफ़ो ही 
ग्रहण करने छगता है । उस कालमें उसका चेतन मन, जो 
प्रात धारासे घुलकर निविकार हुआ रहता है, शरीरके 
प्रत्येक्ष अवयव-इन्द्रिय, यन्‍््रसमूह एवं सूक्ष्म अथुतकको 
प्रभावित कर डालता है। ऐसी दजञामें मनुप्य निश्चित रूपसे उच्च 
आदणोकी आकाक्षा करने लगता है,क्योंकि बिना उच्च आदर्णके 
वह एक पण भी अग्रसर नहीं हो सकता । चेंतनके लिये 


गतिरोध ही मरण जो है । वह जिसका अश है, पुनः उसीमें 


47. सम कसम 3५० 7-3 कप 


उसे लीन होने जाना है । अपने अंगकों विश्युद्ध रूपमें ही 
पुरुष! अपनेमे छीन करेगा, इसलिये अपनी सत्य-धारासे 
निर्माणफालके विकारोंको वह धो डालना चाहता है। उसी 
सत्य-धारासे प्रभावित टोकर हम सदा उच्च-से-उच्चतर आदणों- 
से अपनेको पूर्ण वनानेकी चेश्ट किया करते हैं। इसी “्युरुप! 
की प्रेरणसे समय-समयपर विकरार-छित्त मनुप्य-समुदायको 
सत्य-धाराकी ओर प्रेरित करनेवाले लछोकोत्तर महामानवका 
अवतरण होता रहता है और उसके आदशोकों अहणफर हम 
भी उस चिरंतन सत्यके निर्माता (पुरुष'में छीन होनेकी 
चेष्टामें रत रहते हैं | ऐसी दगामे भगवान्‌ बुद्ध और ईसाकी 
कोखिकि युगप्रवर्तक बरापूके आदश्ोको ग्रहण करनेके यदि 
हम इच्छुक हों तो यह हमारी परम्पराके सर्वथा अनुरूप 
ही होगा | 

बापू इतने महान्‌ थे कि उनकी महत्ताका मापदण्ड हो 
ही नहीं सकता; फिर भी उनके युगसे हमारा जीवन विक्रास 
पाता रहा है। मनुष्य होनेके नाते वे भी विक्ृृत घारासे बह- 
कर प्राकृत धारामें पहुँचें थे | अपने जीवनके दीर्घकालकी 
अवधिमें विकृत समूहकी पारकर आकत समूहमे पहुँचना 
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और फिर चिरतन पुरुषमे छीन हो जाना--यही तो उनके 
प्रति प्रधान आकर्षणका केन्द्र है। बापू आज हमसे तिरोहित 
हैं; किंतु उनके सतत जागरूक रखनेवाले चरण-चिह्न विकृत 
धारासे प्राकत धघाराकी ओर ले चलनेके लिये प्रकागपुञ् 
बिखर रहे हैं । 


जिसे हम आदर्श मानते हैं और जिसका पढानुमरण 
करते हैं, उस व्यक्तिके प्रत्येक कार्यपर हम एक सतक दृष्टि 
भी डालते रहते हैं | यह दृष्टि आलोचककी न होकर जिज्ञासु- 
की होती है । उनके कार्योके आलोचक सदा भ्रम ही रहे 
हैं और उन्हें परखनेमें उन्होंने भूलें की हैं | वस्त॒ुतः बापूके 
संघर्ष और ५्कर्म'मय जीवनकी समष्टि रूपसे व्याख्या 
करनेसे ही भ्रम फैलता है | व्यक्ति, समूह या राष्ट्रसे सघर्ष न 
करके ससारसें फैले हुए अनाचारोंके प्रति सचेतकके रुपमें ये 
अपनी तीत्र भावना व्यक्त करते थे और उसी अभिव्यक्तिको 
संसारके अधिकाश व्यक्ति संघर्षका नाम दे डालते ये | दक्षिण 
अफ्रीका और भारतमेँ मुख्यतः गोरोंके अनाचारोका ही 
उन्होंने सक्रिय विरोध किया; किंतु गोरोंके सद्गुणोंके सबसे प्रबछ 
समर्थक वे ही थे; केवल धर्म, राजनीति एवं सामाजिक 
अनाचारोंके प्रति ही उनकी विरोधी भावना रही हो--ऐेसी 
बात न थी | अपितु उनका मानस-ल्षितिज ऐसा विशाल था 
कि ससारके वढ़े-से-बड़े और छोटे-से-छोटे असत्‌ कऋत्योंके वे 
तीव्र आलोचक थे और सत्कायोंके सक्रिय समर्थक । उनकी 
प्रेरणाते सामूहिक और व्यक्तिगत रूपसे इतने व्यक्ति महान 
बने हैं कि उनकी संख्या निर्धारित करना कठिन है। जहाँ 
उनके भाषणों, प्रवचनों) पत्र-प्रतिनिधियोंके सम्मुख दिये गये 
वक्तव्यों एवं स्वसम्पादित साप्ताहिक पतन्नोके लेखोंने संसार- 
को सप्परेरणा देकर रामराज्य-युगके प्रति अभिमुख किया, 
वहाँ व्यक्तिगत रूपसे सम्पर्क आये हुए, मनुष्योंको भी उन्हों- 
ने अपने सहुपदेशों और पत्रव्यवहार्से एकाएक ऐसा ऊँचा 
उठा दिया कि आज उन व्यक्तिये्मिते अधिकाशके व्यक्तित्व- 
के सम्मुख संसार नतमस्तक है । 

बुद्धने एशिया-खण्डमें ध्वहुजनहिताय, बहुजनठुखाय' 
की जो ज्योति जलायी और ईसाने सागर-पार अपने आचरण- 
के द्वारा तमसाहुत जनसमूहपर जो प्रकाश फैंलाया; उमीकी 
उद्धरणी सुगद्ी नाडी पहचानकर दापूने की | प्राचीन ऋषि- 
परम्पराका विरोध न करवेः हीन आयु श्षीण हल और हट 
शरीरका ध्यान रखते हुए. उन्होंने मानवमात्रके ल्यि 


उपासनाका लाधव-सार्ग पकड़ा और बदते हुए नास्तिक 


ससारके सम्मुख सुगम आस्तिक पथ प्रतन्त हि । उन 
सामृहिक प्रार्थनाने कोटिकोडि मानव-लमहयों नो दाह 
प्रेरणा दी वह वर्णनातीतहै | उनऊी प्रार्थनामे “ब्बर छीर उनगे 
घरका बेंटवारा न हो सका | यदि बापू चाहने तो ब्यनिगन 
प्रार्यना कर लिया करते. लेफ्रिन उन्होंने जपने आचरापे 
द्वारा स्वनाशके गरत॑मे जाते हुए. मानवरुमहगे उदार 
लिया । उन्होंने उपासनाक्री ऐसी सामूरित प्रपाली चलाए 
जिसमें हिंदू मुसल्मान तथा ईसाई आदि 
उपासनाक्े समयके धार्मिक प्रार्थनासत्र भ्रमित 3 
अपनी ५्ञाश्रम-भजनावलि!ःमें सम्मिलितिगर उन्होंने एरगग 
रूप दे डाठा कि आज इस उपासना प्रणालीरर सरापर 
चकित है। 

मानवमान्रक्रो पूर्ण एवं सयत विक्ाररहित बनाने भीर उपर 
उठानेवाले कृष्णाजुनके कथोपरथनरूपमें बताये गये दार्य नियत 
तक्त्यफा पारायण उनकी प्रार्थनामें होता था । धार्वनारी गति 


् पे 
| 


ऐसी होती थी क्रि उस समयके वातावरण उद्यरित स्गमृहिक 


कुछ कालमें अपनी मल्निता धो सकता 'ग। प्रार्थनाया 
कार्यक्रम बापू कभी भी बद नहीं करते थे। सतत जगा 
करते रहनेसे व्यक्ति अवश्य सफलीमृत होता है | बापू पा 
करते थें--“जहोँ सर्वदा मन दौडता रटेगा अन्तर्मे धर्गर भी 
वहाँतक अवध्य ही घसिटफर पहुँचेगा ।! ल्वतन्टता प्रातिर 
बाद जब साम्प्रदायिक कलहकी कालिमामे यट विधा? भू 
भाग ड्रब गया था; दिल्‍्लीम बापूने सामूहिक प्राथनाल ही 
प्रकाश विखेरकर लोगोंको उबारा था | 

बापू देहकों कष्ट पहुँचाऊर- मप्रानक निनिक्ष 
काल-यापन करनेवाले साधु था सन्यासी ने थे। पसस्तास! 
शब्दको वे व्यापक अर्थम छेते थे | बिल बल्लुरें स्वागनेते 
बस्तुतः छाम है और न ल्यागनेमे हानि टे रसे थे मायनों 
समझते थे। वे अपनी सदसदूबिवेलनी बुठिद्वाग--ममुनें 
ऐतिहासिक प्रमाणो एवं अगज मनीपियोंओे 
द्वारा किसी ऊार्यक्ों स्सीटीयर उस हेने तय 
लाते थे। वे अपनी झारीरिल भायायरताझार सदुगा- 
साठ) चौकी- चंदाई--समीरा उपयोग 
जीवन राजयोगियोके तद्श था। उिटरना जीर 
नमल्मर करते हुए 'उचिता चाइाय वै पद ४ दे 
मसनद-« पीक्दान* घम्मच-सरीफे शारयरिंक हाएने गम 
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उपकरणोंका वे प्रयोग करते थे | प्रोफेसर भंसाद्वी-जैंसे त्यागी- 
को भी उन्होंने साधारण जीवन व्यतीत करनेवाला वना डाला 
और उनके द्वारा समाजका और विशेषतः आश्रमका जो उपकार 
हुआ; वह प्रत्यक्ष है। 

एक बार सम्भवतः सन्‌ ३० के सत्याग्रह-आन्दोलनके 
समय विहारके तत्कालीन प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता स्वामी सहजानन्द 
सरस्वतीने बापूसे पत्नद्धारा पूछा--हम जेलमें हैं । यहाँके 
अधिकारी हमारे साथ हमारा दण्ड नहीं रहने देते | ऐसी 
दशामें हम क्या करें १ क्या हमारा सन्यास-आश्रमका धर्म 
नष्ट नहीं होगा ?? वापू भी जेलमें ही थे। उन्होंने लिख 
भैजा---दण्ड त्याग दीजिये | ऐसे आपत्कालमें सन्यास भ्रष्ट 
होनेका भय नहीं है ।? कहनेका आशय यह कि देश, काल: 
पात्र और परिस्थितिकों विचारकर वे कार्य करनेके पूरे अम्यरत 
ये | उनके जीवन-दर्शनके सिद्धान्त समन्वयात्मक थे । पूर्व 
और पश्चिमकी जीवन-प्रणालियोंमेंसे ओर इस देशके विभिन्न 
आश्रम-धर्म, सस्क्ृति, चाल-ढाल---सभीके सार तत्त्वको लेकर 
उन्होंने जो चर्या गठित की; वह सर्वसाधारण---गहस्थः ग्रामीण+ 
वित्तवान्‌ एवं हीन वित्तवाले--समीके लिये सुलूम हो गयी | 
बापू अपने-आपमें एक प्रयोगणाल्य ही थे | जीवनकी विभिन्न 
दिग्ारमिं वे ऐसे-ऐसे प्रयोग करते रहते थे; जो राष्ट्रके असंख्य 
प्राणियोपर सच्चे उतर सके। 


स्नान; भोजन: गरीरणुद्धि, नींद तथा नानाविध शारीरिक 
क्रियाकलापोंके समन्वयात्मक प्रभावका प्रत्यक्षीकरण उनके 
मीरोग, दर्शनीय, खस्ध गरीरमे होता था | चित्तकी समस्त 
वृत्तियॉँका निरोध ही योग कहा गया है । प्राचीन ऋषि- 
परम्परामे अधिकाशतः देवी भक्तिकी प्राप्तिके निमित्त, 
सासारिकितासे मनकों मोड़कर अध्यात्मकी ओर प्रव्वत्त होना 
ही एकमात्र सास्क्ृतिक परम्परा बन गयी थी। उस परम्परासे 
उस युगमें भले ही अधिक छाम होता हो; किंतु इस थुगमे 
तो इसके द्वारा प्राणियोके लिये उतनी सिद्धि सचित करना जरा 
कठिन-सा हो रहा है। उश्की सार्थकता और निरर्थकताकों 
व्यावहारिक दृष्टिकोणकी तुलापर परखनेसे पहली परम्परा दुरूह 
भातित होने छगती है। इस परम्पराको बापूने अपनी सामाजिक 
परम्परामं ढालकर अपने आचरणके द्वारा ऐसा रूप देडाला कि 
अस्त-ब्यस्त होती हुईं भारतीय प्राचीन संस्कृति उनके द्वारा 
सम्पादित होकर पुनः व्यावहारिक रूपमे मुखरित हो उठी | 
बापूक्ी जीवनचर्या पुकार-पुकारकर यही कह रही है कि 
ससारसे विरत होनेकी आवष्यकता नहीं; अपित उसमें विशेष 


रस लेनेमें ही लाभ है। तभी हम फिरसे , ससारके आध्यात्मिक 
गुरु-पदपर प्रतिष्ठित हो सकते दे । 

भगवान्‌ बुद्धके जीवनमें, ससारके कषटोंकी देखकर जिस 
प्रकार त्यागकी मावनाओंका उदय हुआ था ओर 
जरा-व्याधि; दुःख-दारिंद्रथ एवं नानाविध क्लेशेकि चंगुल 
सांसारिक प्राणियोंकी विलोक वे उदबोधित हो उठे थे; ठीक 
बापूके जीवनमे भी अनेकानेक घटनाओंके फलस्वरूप इसी 
प्रकारकी मनोदगा हो चुकी थी।उनकी जीवनचर्यमें अत्यन्त 
सादगी; निम्नसरकी आर्थिक व्यवस्थाकी स्वीकृति तथा 
उपयोगकी वस्तुऑकी सख्याओंकी घटाकर अल्प वल्छुओंके 
द्वारा जीवन-निर्वाहक्की ओर जो प्रन्नत्ति देखी जाती 
थी; वह उनके जीवनके दीर्घकाल्कि अनुभवसे 
तप-तपाकर बने हुए सिद्धान्तके रूपमे उठी थी। अपने 
आचरणके द्वारा प्रास्म्भमें बापू व्यक्तिको और उसके 
पश्चात्‌ समूहकोी सत्‌-गिक्षा देते थे। बुद्धने अपने थु॒ुगके 
अनुरूप कार्य किया था और सर्वोपरि सत्ताकों झून्यवादके 
रूपमें समझकर अपने आचरण और प्रयोगके द्वारा उसे 
पाली-पल्लियोंकी या ग्रार्मोकी भाषामें--अर्थात्‌ सर्वताधारणकी 
बोलचालकी भाषामे उस शानका वितरण करके एथियाखण्डके 
अज्ञानान्धकारको प्रकाअर्में परिवर्तित कर दिया | परम भागवत 
बापूने अपनी आती-जाती सॉसमिं 'सो5हं? या अजपा जपके 
स्थानपर उस परम सत्य-तत््वकी ही रामके रूपमे पहचानकर 
प्रबल विश्वासक्े साथ उसे जन-जीवनमें उतार दिया | सात 
छाखसे ऊपरकी संख्यामें बसे भारतीय गॉवोके उत्थानका 
प्रयोगात्मक ढंग सिखाकर वे अपने युगके अनुसार बुद्धसे 
भी आगे बढ़कर सत्य, अहिंसा, सेवा और आत्म-सम्मानका-- 
जो मानवको पश्चुओंसे भिन्न करनेवाले तत्त्व है---आचरण 
और प्रचार करके एशियामें ही नहीं, अपितु विश्वके कोने कोनेमें 
उच्च सरकी मानवताकी प्रेरणा देनेवाली शक्तिका वितरण 
करनेमें समर्थ हुए थे । विदेशोंके मानवतावादी जनोका समूह 
दुश्ख-दारिद्रय और संघर्ष-रत मानवकी समस्याओंका एकमात्र 
हल गांधी-दर्शनको ही समझ रहा है | 


बुद्धान्दोल्नमें इस युगके प्राणियोंकी ससारसे बिलग 
होनेकी प्रेरणा मिलती थी । इधर बापू संसारमें रहनेवालोकी 
सांसारिकता छीनना नहीं चाहते थे; किंतु उन्हें सासारिकतामें 
रहनेकी दशामें ही आचरणद्वारा पावन बननेकी प्रेरणा दिया 
करते थे और इस प्रकार वह व्यक्ति और समूह नीचेसे विशेष 
ऊपर उठता था | वो द्धकालीन महाकवि अश्वघोपने 'सौन्द्रानदः 
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महाकाव्यमें, बोद्धधर्ममें दीक्षित एक दम्पतिका चित्रण किया 
है। वह कितना मार्मिक और संसारके विकासमें वाधक है ! 
जीवनकी सधुमय आकाड्डाओंकों हृदय-पेटिकार्मे सजोये हल्दी- 
से पीले हाथवाली षोडगी छछना, और उसके सम्पूर्ण जीवनकी 
वागडोरकों अपने हाथमें लिये, यौवनकी अरुणिमासे ओतप्रोंत 


। “ बिहुल युवक--दोनों ही उस समयके महान नेता तथागतसे 


प्रेरणा पाकर अपनी उठती हुईं कुसुम-कोमल उमगोंपर शिल्य रख 
मुण्डित होते है और क्षणमें ही जनक-जननीको मूर्च्छित छोड- 
कर घरसे निकल जाते हैं | राजपथके चोराहेपर पहुँचकर 
एक कहता है 'प्रिये !! और दूसरी ओरसे ध्वनि निकलती 
है--“कहो, प्राण ! अब हाथ छोड़ो और ठुम अपना राखा 
लो |? महान्‌ नेता तथागतके उपदेशसे उत्पन्न आवेश अभी 
दोनोंमें कार्यरत था | सुनकर ललनाके अन्तःकरणमें छिपा 
पौरुष-माव जाग उठा और उसने हलदीसे रेंगी अपनी 
अगुलियोंसे सकेत करके कहा--«तो, प्रियतम | तुम्हारा मार्ग 
भी तो यह है--जाओ !? और दोनों एक-दूसरेको बिना देखे 
ही दो दिशाओंकी ओर सदाके लिये चल पड़े | उस समय 
समीपके पेड़-पौधे। लता-गुल्म तथा पशु-पश्नी--सभी एक 
बार करुणाकी गुहार करके--आहँ भरकर मोन हो गये । 


बुद्ध अपनी प्रेयसी यशोधरा और पुत्र राहुलको सोते छोड़ 
चुपचाप चल पड़े थे | यशोधरा बुद्धके प्रतिविम्ब राषुल्को 
गोदमें लिये-लिये (सखि | वे मुझसे कहकर जाते |! की रट 
लगाकर क्षीणकलेवर होती गयी | उस युगके युवक-युवतियोंको 
उन्होंने अपने ही अनुरूप ढालनेकी चेष्ट की। बापूने दक्षिण 
अफ्रिकाम या भारतमें जहों कहीं भी जन-जागरण किया; नर- 
नारीको समष्टि-रूपमें देखा ओर सदा साथ ही रहनेकी शिक्षा 
दी। यही नहीं; वयस्क विधुर और विधवाओको) यदि वे 
ब्रह्मचर्यके जती न रह सके) तो पुनः प्रेम-सून्मे बंध जानेकी 
सलाह वे देते थे । यदि कोई विधवा वहन पुनर्विवाह करके 
बापूकों प्रणाम करने जाती तो वे अति आह्वाददायक सम्बोधनों- 
से उसका खागत करते और अपना आशीर्वादरूपी प्रेम 
बरसाकर उसके उस नये सम्बन्धकों भारतीय सम्कृतिके 
अनुरूप पुनः पावन बनाये रखनेकी सलाह देते थे । उनका 
कहना था--“अनिष्टकारक इच्छाओंका दमन करते हुए साथ 


रहकर कल्याणकारी जनससेवा-कार्यमें रत रहो ।' वे निग्नर 
धरा? को--कल्याण-मार्गकी प्रेरिकाके रूपसे और जपने 
कार्योक्री सहायिकाके रूपमें देखते थे ओर बिना दासे उनने 
समी कार्य अधूरेसे छगते थे | बापूफ़े आश्रम दम्पनि 
रूपमें रहते हुए भी नर-नारियोंने वट साधना फ्री मिस्पा 
उदाहरण इतिहासमे मिलना कठिन है । 


श्ग्तू- 


बापूने अपनी रहन-सहन और दिनचर्याक्रों इस प्रेग्णासे 
सादगीसे पूर्ण बनाया कि भारतके ऊरोड्टों मनुप्प विउशताओे 
कारण जिस प्रकार जीवन-यापन करते है, उनता -विशेषत्र; 
जैसा आहार; वस्र और वाम-खान होता है. मक्ति धौर 
साधन रहते हुए हम भी वैसे ही रहनेका व्रत लें; जो आश्रमया्ग 
बनकर हमे इस प्रतमें सद्दायता पहुँचानेके इच्छुक हों. ये सह 
हमारे सम्पर्कमं आयें। भारतीय सस्कृतिके महामान्य अन्य 
“श्रीमद्धागवरतमें कहा गया है कि एक ओर मनुप्प अधि सम्रट 
करके अपने पास रखता है और दूसरी ओर लोग झृसों मस्से 
रहते हैं--ऐसी परिखितिमे सप्रह करनेवाल्य चोरीशा ही 
माल सरखनेका अपराधी है। आधुनिक अर्थगान््री मी इसी 
निष्कर्पपर पहुँचे है। इसके अतिरिक्त समाजको बरलुत'साम्पपादी 
प्रणालीसे गठित करनेके उत्सुक नेताओंके भी तो यही 
सिद्धान्त है । कृष्णद्धैपायन व्यासका प्राचीन अर्थभासत्रीय 
दर्शन) पाश्चात्य मार्ससका दर्शन तथा गावीवादी अर्थ- 
व्यवस्था--सभीका परिणाम अन्ततः एफ ही है, वह पद 
कि पूर्ण श्रम करनेके पश्चात्‌ जो धन प्राव्त होगा है 
उस धनसे आगे और अधिकके जो छुम स्वामी बने ग्ैठे 
हो, वह कहसे आया ! 

बापू जैसे भोजन और वास-्थानती सादगाऱे परे 
थे, बसत्रके विपयमें तो वे ओर भी सादगीऊे अमिदयर्ण थ | 
उन्होंने अपने व्यक्तितत आचरणमे भी दिया दिशा क्लि 
इतने कम वजस्चोंसे मी एक व्यक्ति पूर्ण सम्बतासे झक्त जीपन 
बिता सकता है । दोसीन धोतियों) दो चादर भौर एम्न्री 
तौलिये-- बस इतना एक व्यक्किके लिपि क्या उम है! 5 
कटिविन्धवाले इस देश केव्ड झीतकाल्मे ही जोदने जार 
विहछानेके निमित्त मर्द या कख्बचसी आवश्यरता सतों है ! 


! 
[_ सवाधिरार झुस्कत ] 
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शा कण्फन 


मानवताकी मूर्ति राशुपिता महात्मा गांधी 


( लेखक--श्रीमद्ादेवप्रसादजी निगम ) 


महात्मा गाधीने अपनी आत्मकथार्म यह चेतावनी दी है 
कि जो मेरी आत्मकथाका अवतार या महात्माके मावसे अध्ययन 
करेगा) उसे उतना छाम न होगा जितना कि उस पाठककों 
होगा। कि जो मुझे अपने समान एक साधारण मनुष्य 
भानेगा | मैं अवतार; तीर्थंकर या सत नहीं हूँ) मेरी मान्यता 
यह है--मैं सेवक सचराचर रूप खामि मगवत | 

प्रभु-प्रार्थना वे प्रात+-सायं नियमसे करते थे। उनका 
कथन था--मुझे भोजन न मिले तो मै जीवित रह सकता हूँ? 
किंतु भजन किये बिना नहीं । प्रार्थनाके पश्चात्‌ उसमे सम्मिल्ति 
सजनोंकों वे उपदेश भी देते थे | एक वार उपस्थितोमिसे कुछने 
यह प्रश्न किया--“आप गोस्वामी तुलसीदास और कबीर- 
दासके समान चमत्कार क्‍यों नहीं दिखाते ? इसके उत्तरमें 
आपने निवेदन किया---“चमत्कारकों नमस्कार ! मुझे अपनी 
प्रणसा पसद नहीं । मैं उनके समान महापुरुष नहीं हूँ |? 

चर्खा चलाते समय वे नामका मानस जप करते थे | 
वे भक्तिके नौ विधानोंमं पारगत थे। 


सरक  खभाव न मन कुटिताई ( नवीं ) ९ 
जथा काम संतोष सदाई (आठवीं) ॥ 


स्ीय राममय सब जग जानी । करें प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
सन ऋण बच्चन छोंडि चतुराई १ भजतहिं कृपा करत खुराई ॥ 

इन अर्दधाल्योंको उन्होंने आचरणमें उतारकर 
दिखलाया था | 

उन्होंने हरिश्रन्धके आख्यानसे सत्य, प्रह्दकी यातनाओँसे 
सत्याग्रह, मरत-चरितिसे भगवद्धक्ति, श्रवणकरुमार्की कथासे 
माता-पिताकी आज्ञाकारिता एवं गीतासे निष्काम कर्मयोगक्ी 
शिक्षा ग्रहण की थी। अपरिग्रह, अहिंसा और ब्रह्मचर्यके 
नियम वे मन-वचन-कर्मसे निवाहते थे । 


धनवजीवन?के प्रकाशनद्वारा राजनीति और धर्म- 
नीतिका समन्वय करते हुए. वे सत्य; सत्याग्रह, ब्रह्मचय 
अपरिग्रह, सेवा आदिके सिद्धान्तोंपर अपने निर्मल विचार 
प्रकट करते थे । 


अन्थावल्लोकनमे उनका ध्येय था मनन और निदिध्यासन | 
उनकी योग और यज्ञकी व्याख्या मो अलौकिक थी। 


प्रचलित गासननीतिका अध्ययन--यह उसमें सर्वसाधारणकी 
अड़चनोंकों हँढ निकालना और उनके परिहारार्थ अ्िसात्मक 
सत्याग्रह करना था उनका राजयोग | अग्निर्मे साकल्य 
समर्पित न करके; दीन-हीनोंकी भूख मिठाकर उन्हे तृप्त करना 
था--यज । जिसने सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्यका पालन नहीं 
किया तथा सम्पत्ति एवं धनका परित्याग नहीं किया, उसे 
गाज्ोका वास्तविक शान नहीं हों सकता--इस सूनरवाक्यमें 
उनका पूर्ण विश्वास था | 


आत्श्रुद्धि, हिंवू-मुस्लिम-एकता, हरिजन-हित एवं 
शासनसे टक्कर लेनेके उनके शसत्र-अज्न थे--अहिंसात्मक 
सत्याग्रह | 

खराज्य प्राप्त करके वे सठ॒ुष्ट नहीं हुए, थे | उनकी 
आकाह्ला थी क्रि भारतमें रामराज्य स्थापित हो | इस हेतु 
वे भारतीयोंकी सदाचरणकी ओर अग्रसर कर रहे थे। 
करिमें हो सतयुगड्ी करनी | शासक शासित सत आचरनी ॥ 

श्री एचू०वाई०एस०एल० पोलक साहबने कह था 
कि मानवताकी शिक्षाक्रे लिये कुछ दिन गाधीजीके सम्पर्क 
रहना चाहिये | अब वे इस धराधामपर नहीं हैं। अस्तु 'हम 
मानव हैं ओर मानवतामात्र हमारा धर्म है? इस ध्येयके 
अनुयायी उनकी आत्मकथाके अनुशीलनसे शिक्षा अहण 
कर सकते हैं | 


वेग्यवगके होकर उनमें त्राह्मणोंकी-सी ब्रह्म-जिनासा एव 
क्षत्रियोंकासा साहस था । धर्मनीति और राजनीतिमे वे 
बे रे ७० [पे 
वेश्यवत्‌ निपुण थे । चारों वर्णोका एक धर्म सेवा है। सेवाके 
वे आदर्ग थे। उन्होंने प्रद्गत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गोंको 
एक साथ अति उत्तमतासे निबाहा था । 


वे अपना एक मिनट भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। प्रति- 
दिनका कार्यक्रम वे नित्य नया बनाते और उसे पूर्णतया निमाति 
थे। उनका प्रतिप्रभात मद्भल-प्रभात था। उसमें नवजीवन- 
का उत्साह भरा रहता था । वे अपनी देनदिनी नित्य लिखते 
थे | उनसे जो इस बातकी शिकायत करता कि दिनका 
प्रोग्राम नहीं निमता। तो थे उससे कहते थे--पुम 
कामचोर हो । 


ट्कू 


है| 


ढा 


। 
जे! 


२. (२) जीवन जेता सत्र संग्राम) जीते सो जाके सेंग राम ॥ 





उन्हेंने अपना मानव-जीवन सार्थक करके दिखा दिया | 
वे मन॒ष्यके लिये जिये और मनुप्यक्े लिये ही मरे। उनकी 
अमर मृत्युपर संसारके सभी राष्ट्रोनो अपने-अपने झडे नीचे 
करके शोक प्रदर्णित किया | उनका अस्थि-विसजंन समस्त 
तीथोंके सलिलमें समारोहके साथ क्रिया गया था | 


उनकी जीवनीसे स्फुट शिक्षाएँ 


(९ ) मोहनंके अपने दास थे औ कर्मके वे चन्द थे ६ 
सत्य-सागरके मथनक्रों उनके संयम मन्द्र थे) 


(३ ) भारत-भरत-मारती सेव ५ शिक्षा मानो दानव-देव ! 
( ४ ) ताव दिखाना, नाम कमाना, सानवताका ध्येय--- 
पश्चिमदाके इसे मानते, पूरबबंके हेय १ 


सादा जीवन उच्च विचार 


गांधीजीकी प्रत्येक चेष्ठासे यह तथ्य प्रदर्शित होता था। 
उनके विचार-आचारमें समता थी । वे सफेदपोश्न बगुले नहीं, 
हस थे | सरलता स्थायी रखनेके लिये वे समय मिलनेपर 
बच्चोंके साथ खेलते थे | 


चक्तता 


श्र 


वे घ्ों व्याख्यान नहीं देते थे | जिस तथ्यको वे अनुभव 
कर छेते; वही अपने मुखसे कहते थे । उनका कहना थां--- 
बिना आप अनुभव किये कोई वक्ता अपना प्रभाव श्रोतापर 
नहीं डाल सकता | 








छः 
गारध्ा 
“इसके जो आज़ बहुप्रचलित अर्थ लियर जाने # उनमे 
अधिक व्यापक अथॉमे मेरा विश्वास है | 
दिन पेंच जिदर्गऊ अच्टी तग्हस जा हो ॥ 
तन पखरिणक्ते खातिर पशु-पक्षीक्ा न जी रो ॥ 
राए-सम्पत्ति [७] 
प्र 
उनके सम्मानभे जगह-जगह जो पसा प्रात होता था« 
उसे वे अपने व्ययमें न लेकर सब का-सव तन्खानीय याग्रेस- 
कार्याल्यमें दे ढेते थे | दक्षिण अफ्रिसमे जो धन उन्हें 
मिला था; उसमेसे सोनेका हार कस्तूरबाने रूप लिया था। 
बापूने वा! को समझासर वहोंकी कार्यतारिणी-समितिमे 
उसे भी जमा करा दिया था | 


विश्वशान्ति 

थे अखिल विश्वके यावत्‌ मनुप्येति 'वमुधेद कुदम्पपम? 
का नाता निवाहते थे। बिना देश) वर्ण आदि भेद-उपमेदके 
द्वितीय विश्वव्यापी युद्धको बद करनेके लिये उन्होंने इगर्लेंट 
और जर्मनीके नेताओंको सत्रामर्भ दिया था। सन्‌ १९४७ 
में उन्हें विश्वशान्तिके दूत सिद्ध होनेपर नोबुछ एग्म्कार 
प्रदान किये जानेक्ी बात थी। किंतु उनके असामय्रिझ 
अवसानसे वह क्रिसी औरको दिया गया। 

जीवनके प्रत्येक क्षेत्रके लिये उपयोगी उनके अनुभव-स्गदि 
अमूल्य उपदेश पाठकोंकों उनकी आत्मकथा और नवर्जीवन- 
पत्रकी पुरानी फाइलॉसे तथा उनके द्वारा रचित ग्रन्थों 


प्रात्त होंगे । 





ः घूलमें हीरा 


मेरी मेकल्योड वेथ्यून एक गरीब हव्सीकी छड़की थी। उसने बड़ी कठिनाई झेल्कर शिक्षा प्रत्त की । 

. ५ तद॒नन्तर उसने गाँवमें पाँच बालकोंकी एक पाठशाला खोली । आज उखकी--छोर्यडारमे नीग्ों स्लोगोंका 

हे कालेज) पाठ्शालाएँ, प्रौढ़-शिक्षण, चिकित्सालय आदि बहुत-सी संस्थाएं सफलतापूर्वक चन्द्र रही हैं । 

जिनकी कीमत पचास छाख समझी जाती है। वह अमेरिकाके प्रेसिडंडक्नी सलाहकार नी रही थीं। गद 
खन, १९५५ में उसका देहावसान हुआ | उसने अपने एक प्रवचनम कहा था-- व 

“अपने धवक उपयोग मानव-आत्माकी उन्नतिके लिये करो। कौन जानता है कि घूलमे कोई ऐीरा 


पडा है या नहीं ?? “मानवता? 


कु 


४ मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








समें &. विधि 
श्रीरामचरितमानसमें मानवकी भोजन- 
( ठेखक--वैद्य पण्डित श्रीमैरवानन्दजी शर्मा “व्यापक! रामायणी ) 
अन्नदोप और दृष्टिदोपसे रहित होकर पवित्र तथा सात्विक 
एव सुस्ाद एवं ल्घु-पाच्य होना चाहिये । 
चित्त-शुद्धिके लिये स्मृतिकारोने दूपित अन्नका सर्वथा 
त्याग करनेका आदेश दिया है। यथा--- 
अन्नदोषेण चित्तस्य कालुप्य सर्वदा भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अन्नके दूषित होनेसे सदा ही चित्त अश्ुद्ध 
रहता है | ( पाराशर० ) अतः अन्नकी मलीमॉति परीक्षा 
किये बिना उसे कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये | यथा-- . . 
'तस्य प्रतिग्रह कुर्याज्षापरीक्षय कंचन! ( परा० ) परीक्षा 
करते समय निम्नकथित छोगोंका अन्न नहीं खाना चाहिये--- 
राजान्नं तेज आदत्ते शझाद्घान्न॑ ब्रह्मवर्चसम | 
आयुर्हि स्वर्णकारान्न॑ यशइचर्मविकर्तिनः ॥ 
कारुकान्न प्रजाँ हन्ति बर्ूं निर्णेषकस्थ च। 
गणानन॑ गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिक्ृन्तति॥ 
पूर्य चिकित्सकस्यान्नं पुंश्रल्यास्त्वक्षमिन्द्रियम । 
विष्ठा वार्घुपिकस्थान्न॑ शख्नरविक्रयिणे मलम ॥ 
( मन्ु० अ० ४ इलोक २१८-२२० ) 
अर्थात्‌ राजाका अन्न प्रभावको, शूद्का अन्न अहतेजको; 
सुनारका अन्न आयुको ओर चमारका अन्न यशकों क्षीण 
करता है | शिल्पकारका अन्न सतानकों तथा धोबीका अन्न 


4१ >> चर ५ 
भगवती श्रुतिका उपदेश है--अन्नाह्लै प्रजा: प्रजायन्ते । 
या; काश्व एथिवी ८श्रिता: । अथो अन्‍्नेनेव जीवन्ति । 
(्‌ तै० उ० अब०) अनु० २०म० १) 


अर्थात्‌ इस प्रथ्वीलोकके आश्रयसे स्थित जितने भी 
प्राणी हैं, वे सब अन्नके द्वारा ही उत्न्न होते हैं और अन्नके 
द्वारा ही जीवन-धारण करते हैं। भाव यह है कि बिना अन्न 
खाये ( भोजन किये बिना ) कोई मी प्राणी जी नहीं सकता | 
क्षुत्िपासा प्राणके धर्म हैं| स्थूलशरीरका पञ्चभूतोंसे निर्माण 

होता है--'तत्र पाह्चयभौतिकों देह: ।? 
( साख्यदर्शन ३ । ७५ ) 


पे निल मल बम“ मन की लत मर गलत दम दििकि सब 


यथा--- 
छिति जरे प्रक गगन. समीरा। 
पंच रचित अति अधम सरीरा॥ 


उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुञ्जन) प्रसारण और गमनादि 
पश्च कर्मोद्वारा पश्च कमेंन्द्रियोंका तथा श्रवण, दर्शन, स्पर्श; रसन 
और गन्धादि-प्रहणरूप पदञ्नकर्माद्वारा ज्ञानेन्द्रियोंका दिन-रात 
शक्तिक्षय हुआ करता है । क्षुधा-पिपासाद्वारा इस शक्तिक्षयका 
परिज्ञान होनेपर भोजनसे ही उस क्षतिकी पूर्ति और बल-चीर्य- 
का वर्धन तथा सम्रह हुआ करता है | अर्थात्‌ इस स्थूलशरीर- 
यन्त्रका परिपोषण और वर्धन भोजनसे ही होता है। भोजन 
किये बिना यह शरीर-यन्त्र चल नहीं सकता। 


है 


बैंसे तो--- 
भय निद्रा मैथुन अहार सबके समान जग जाये१ 
( विनयप० ) 

--वाछ्य नियम होनेसे भोजन तो सभी प्राणी करते 
है, किंठ मानव सभी जीवधारियोंसे उत्कृष्ट प्राणी होनेके 
कारण भोजन-विजञानमें सबसे आगे बढा हुआ है | मानव- 
धर्मशात्र तथा चिकित्सा-शासतत्रमं भोजन-विज्ञानपर जो 
विवेचन किया गया है, वह इतने विस्तारसे है कि उसके लिये 
एक खतनत्र विशेषाड्ुकी सामग्री ही स्थात्‌ अल्म्‌ हो सके | 
किंतु न तो यहां इतना समय है और न इसकी उतनी 
आवध्यकता ही है। यहां तो श्रीरामचरितमानसमें वर्णित 
भोजन-विधिपर ही सक्षेपसे दो चार बातें कहनी हैं। 


मोजनके सम्बन्धर्म सबसे मुख्य बात तो यह है कि वह 
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वलको नष्ट करता है | संघ ( समूह ) तथा वेश्याका अन्न 
मह॒ष्यको झुभ लोकोंसे दूर कर देता है| चिकित्सक ( डाक्टर 
या वेद्च ) का अन्न पीब ( राध ) के समान; कुलयका वीके 
समान) सूद ( व्याज ) खोरका अन्न विष्ठाके समान तथा 
शत्त्र वेचनेवालेका अन्न मल्के समान है | अतः इन सभीके 
यहाँका अन्न नहीं खाना चाहिये | इसके अलावा उन्मत्त, क्रोधी। 
रोगीका बनाया हुआ तथा जिसमें केश या कीड़े पड़े हों औरजो 
परोंसे स्पर्ग हो चुका हो; ऐसा अन्न कदापि नहीं खाना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त बाल्घातकका देखा हुआ; 
रजखलाद्वारा स्पर्श किया हुआ; पश्नीका जूठा एवं कुत्तेके 
छूए हुए अन्नकों मी नहीं खाना चाहिये । गायका दूँघा 
डुआ, चदेद्वारा प्रात) विद्यान्‌ पुरुषोंद्मरा निन्दित और 
चोर, गायक, बढई) यज्ञमें दीक्षित, केदी, छोक-निनन्‍्दकः 
नथुसक) व्यमिचारिणी, पाखण्डी--इनका अन्न भी नहीं 


आल लक मल का ताज इज तीन 


मै 
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खाना चाहिये । श्यूद्रका जूठा, जन्म-मरणक्रे आणशोच 
( दस दिनके भीतर ) का अन्न; बिना आदरके 
दिया छुआ, देवताके निमित्त चढ़ाया हुआ, वन्ध्या- 
स्त्री; शत्रु अथवा आमाधीश ( सरपच या आमसेवक आदि ) 
का एवं जिसपर किसीने छीक दिया हो, चुगलखोर; असत्यवादीः 
यश्ञफल बेचनेवाले, नठ) दर्जी तथा कृतप्नका अन्न भी नहीं 
खाना चाहिये। लोहार, बहेलिये, नाटक खेलनेवाले, वग-कोढी, 
कुत्ता पालनेवाके, कछाल ( शराब-अफीम बेचनेवाले ) एवं जार- 
ज्रीका अन्न) प्रेतान्न तथा जिस अन्नसे मन अप्रसन्न हो ऐसा 
अन्न कदापि नहीं खाना चाहिये (मनु० अ० ४ इले० २०७- 
२१७) | इसके अछावा मद्य-मांस-मिश्रित और तामसी तथा 
बासी अन्न एव लहसुन प्याज) शल्गम) गाजर; बैंगन आदिको 
तोशाज्नोमं द्विजमात्रके लिये सर्वथा अभक्ष्य बतलाया गया है। 
इसके सिवा भ्राद्धान्न तथा नवग्रह ( गनि; राहु, केठ ) आदि- 
की शान्तिके निमित्त दिये हुए, अन्न-दानका भी जहाँतक हो 
सके, ग्रहण नहीं करना चाहिये | विशेषकर द्विजोंको तो 
इसका ध्यान रखना ही चाहिये | यथा-- 


अनस्यासेन चघेदानामाचारस्थ च वर्जनात्‌ ! 
आलस्यादन्नदोषात्व सत्युविप्राल्िघांसति ४ 
(मनु० ५१४ ) 


अर्थात्‌ वेदोंका अभ्यात न करनेसे, आचारका परित्याग 
कर देनेसे, आल्स्यसे और अन्न-दोष ( दुशन्न-भक्षण ) 
से विप्रोंको मृत्यु खा जाती है। यानी वे अल्पायु प्राप्त 
करते हैं। अस्ठ॒, 

अन्नपरीक्षा करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिये 
कि हमारा भक्ष्यात्ष गोमय आदि पवित्र खादद्वारा उत्पन्न 
किया हुआ हो न कि हड्डी) रक्त एवं विष्ठादिकी खाद 
द्वारा ( जैसा कि आजकल अधिकाशमे अधिक अन्न 
उपजानेके लोभसे उत्पन्न किया जाता है )। उपयुक्त प्रकारसे 
परीक्षा करनेके उपरान्त न्यायोपार्जित द्रव्यद्वारा ग्रहीत अन्न- 
को पवित्र स्थान एवं पवित्र पाच्रादिमें स्व्थ या अपने समान 
वर्ण, स्वभाववाले व्यक्तिद्वारा एकान्तमे झुद्धतापू्वक वनाकर 
पश्च-महायज्ञके वाद गौ एवं कुत्ते: चींगी आदिको ययाशक्ति 
उसमेंसे कुछ हिस्सा डालकर अपने इष्टदेव ( भगवान्‌ ) को 
भोग छगाकर सर्वप्रथम बालक) रोगी एवं बृद्धजनोकों 
भोजन कराना चाहिये । फिर इच्छान॒सार पूर्व, पश्चिम या 
उत्तर-दक्षिणती ओर मुख करके बैठना चाहिये। मनुजी 


कहते हैं-- 





जायुप्य॑ प्राइमुखों झुदके यम्नस्य॑ दक्षिणासुलर । 
श्रियंप्रत्यटूसुखो मुड्के करत मुदुके टादटमुख ॥ 
( मनु० २। ०२ ) 
धूर्वकी ओर मुँह करके भोजन करनेसे आयु दक्षिण 
मुख करके भोजन करनेसे यश, उत्तरमुख होकर प्रनेसे 
स्वर्गादि-भोग एवं पश्चिम मुख करके भोजन +रनेसे 
लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है' । 
रामचरितमानसमें श्रीराघवेन्द्र सरफारकी बारातक्े भोजन 
करनेके समय सम्पूर्ण शाज्रोक्तविधिका पालन करवाया 
गया है । यथा-- 
सादर सव के पायें पसोरे। जथाजेगु पीटनु चेंझांग॥ 
अर्थात्‌ सबके आदरपृर्वक चरण धोफर यथायोग्य पीढों 
( चौकी आदि ) आसनोंपर बैठाया | मन॒जीने कहा है-- 
आउ्रंपादस्तु भ्रुश्ञीत' *६ *«० * »«० ००० | 
आद्वपादस्तु भुक्लानो दी्ंमायुरवाप्लुयात्‌ ॥ 
(४। ७६ ) 
अर्थात्‌ गीले पॉव ( पैर धोकर ) भोजन करना चाहिये | 
गीले पॉव भोजन करनेसे दीर्घायुकी प्राप्ति होती है । इसके 
उपरान्त--- 
आन उचित सज्रहि ज्रुप दीन्हे | बोडि सुपहारी सत्र होन्ट॥ 
सादर करे परन पनवोरे) फनक कीझ मनि पान सैर ॥ 
सुपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्वाद पुनीत 
छन महुँ सब के परुसि गे चतुर सुआर गिनोत ॥ 
( रामचरित० वाठ० 9२८ ) 
हरी-हरी पत्तछोरम भोजन करनेसे मन प्रसन्न होता 
पवित्रता बनी रहती है | बल, पुष्टि तथा नेत्र-ब्योति बटती रे 
( भावप्र० ख० १। १३७ ) | सबसे पहले दाल-भात लोर 
गायका घृत भोजनके लिये परोसा गया । भाव प्रयाशम 
( मोजन-विधिमे ) आया है क्लि प्रथम माह्मलिक बस्नुनओं 
ब्राह्मण, गौ) अम्रि। माल; घुतादिया दर्शन करहें संवप्थम 
मधुर रसका मनक्षण करना चात्यि । पधा-- 
काइयादिवासिनः प्रथम सब्यक्षनां छुतपूर्रा गेटिसों 
भुल्नते, ठतो झदु ससृपायोदन भुजते । ! 
म्व्र्३ 
१. मोजन-विधिका विश्युपुराण, अश इ+भध्याव ९२-६३ में दा 
कल्याण; वर्ष ११, अझ्ट ९में संक्षेपरूपसे बट हुस्दर विपेचन झिय 
गया है । 


द्डद 


अर्थात्‌ काशी आदिके निवासी इस विषयमें बडे चुरहैं | वे 
प्रथम गाकादिके साथ घृतयुक्त रोटी खते हैं | पश्चात्‌ रे 
के साथ कोमल मात ( चावल ) खाते हैं | कारण कि इससे 
सुन्दर तथा स्वादिष्ट भोजन आायद ही दूसरा मिल सकता 
हो । दूसरी बात यहाँ यह भी है कि समधियोंकों सर्वप्रथम 
ऐसा भोजन ही कराना चाहिये जो मिलाकर खाया जा सके । 
दाल-चावल्कों छोडकर पूरी-मिठाई आदि समी तोड-तोड़कर 
खायी जाती हैं | इसके वाद--- 

पंच कक करि जेबन कागे॥। 

( प्राणाय खाद्य ) आदि बोलकर पश्च-ग्रास करके भोजन 
करने लगे | वेदोमें पद्न-कवलका महत्त्व निम्न प्रकारसें कथन 
किया गया है । यथा-- 

तथ्दभक्त प्रथममागच्छेत्तद्वोमीय«स याँ गथमाहुतिं 
जुहुयात्तां जहुयात प्राणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥१॥ 
भाणें तृप्यति चक्षुस्तृप्यति चल्लुपि तृप्यत्यादित्यस्तृप्यत्याठित्ये 
तृष्यति थोस्तृप्यति द्वि तृप्यन्त्यां यत्किच चोइचादित्यश्रा- 
घितिष्ठतस्तत्तप्यति तस्याजु तृप्ति तृप्यति अजया पशुमिरवाधेन 
तेजसा ब्रह्मवर्चेसेनेति ॥ 

( छान्दोग्य> ५। १९ । १-२ ) 

अर्थात्‌ जो अन्न पहले आये, उसका हचन करना 
चाहिये । उस समय वह भोक्ता जो पहली आहुति दे; उसे 
'पप्राणाय खाहा? यों कहकर दे | यों कहनेसे प्राण तृप्त 
होता है | प्राणके तृत्त होनेपर नेन्रेन्द्रिय तृत होती है। 
नेत्रेल्चियके ठृत्त होनेपर सूर्य तृत्त होता है। सूर्यके तृप्त होने- 
पर चुलोक तृप्त होता है तथा चुलोकके तृप्त होनेपर जिस 
किसीपर बुछोक और आदित्य अधिष्ठित हैं; वह तृत्त होता 
है और उसकी तृप्ति होनेपर स्वय भोक्ता प्रजा, पशु; अन्ना; 
तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृत्त होता है | इसी प्रकार 'ब्यानाय 
स्वाहा! कहकर दूसरी आहुतिसे व्यान। फिर क्रमशः श्रोत्र; 
चन्द्रमा, दिगाएँ ओर जिस क्रिसीपर चन्द्रमा और दिगाएँ 
अधिष्ठित हैं, वह ठृप्त होता है। उससे भोक्ता प्रजा) पश्चु, 
अन्नाद/तेज और ब्रह्मतेजसे तृप होता है। ( खण्ड २० )फिर जो 
“अपानाय खाहा! कहकर तीसरी आहुति दी जाती है; उससे 
अपान एप्त होता है। फिर क्रमणः वाक, अग्नि; प्रथिवी; फिर 
जिस किसीपर प्रथिवी और अग्नि अधिष्ठित हैं, वह तृप्त 
होता है। उससे भोक्ताक्ो प्रजा; पथ्च, अन्नाथ, अह्मतेज- 
की प्रात्तिहोती है। फिर जो चौथी आहुति 'समानाय खाहाई 





/« मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थेका ह#' 


लव ्स््््न्ल्ल््सससससचससससससलस 


कहकर दी जाती है? उससे समान तृप्त होता है; फिर क्रमशः 
मन, पर्जन्य) विद्युत्‌ और जिस किसीपर विद्युत्‌ और पर्जन्य 
अधिष्ठित हैं; वह तठृप्त होता है। उससे भोक्ता प्रजा, पशु; 
अन्नाद् तेज एवं ब्रह्म-तेजते तृत्त होता है | ( खण्ड २२ ) 
फिर जो पॉचवीं आहुति 'उदानाय स्वाहा? कहकर दी जाती 
है, उससे उदान तृप्त होता है । फिर क्रमगः त्वचा; वादुः 
आकाश और जिस किसीपर वायु और आकाण अधिष्ठित हैं 
वह तृप्त होता है | उससे भोक्ता प्रजा) पश्ञु तथा अन्नाथ ब्रह्म- 
तेजसे ठृप्त होता है । ( खण्ड २३ ) भाव यह है कि इस 
प्रकार पञ्च-कव् करके भोजन करनेसे तमस्त छोक, समस्त 
भूत एव सम्पूर्ण आत्माओकी तृत्ति हो जाती है; जिससे समस्त 
पापोंका क्षय हो जाता है | इसके उपरान्त-- 


परुसन छगे सुआर सुजाना | बिंजन विविध नाम को जाना ॥ 
जएि भेति भोजन विधि गाई १ एक एक निधि बरनि न जाई ॥ 
छ रस रुचिर बिंजन बहु जाती। एक एक रस अगनित भौती ॥ 

भोजन-गाद्ममे चर्व्य, चोष्य, पेय और लेह्म--चार प्रकार- 
के भोजनका विवरण मिलता है | व्यज्ञनोंकी तो गणना ही 
नहीं की जा सकती | छः प्रकारके ( मधुर; अम्छ) लवण, 
कट) कपाय और तिक्त ) रसोंके भेद कहे गये है। भोजनके 
पदार्थोंका इस प्रकारसे सम्पूर्ण वर्णन करके भी उनका प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ नाम-निर्देश न करके ग्रन्थकारने बड़ी मर्यादा-रक्षा की है। 
बहुत-से पदार्थ भोजनके ऐसे भी होते हैं कि जिनका नाम 
लेने एव ध्यान-मात्से मुँहमें पानी मर आता है; अतः उनका 
नाम न लेकर खाना ही उचित है । अस्त, पेटके दो भाग 
अन्नसे और एक भाग जछसे भरकर चौथा भाग वायुक्रे 
चलने-फिरनेके लिये खाली छोड़ देना चाहिये तथा भोजन 
धीरे-धीरे खूब चबानववाकर तथा एकाग्र एवं प्रसन्‍नचित्तसे, 
मौन होकर करना चाहिये | इसके बाद--- 

आदर सहित आचमन दौीन्हा १ 

देश पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज) 

जनवासेंहि ग्बने मुद्रित सकझू भूष सिस्ताज॥ 

अर्थात्‌ आदरपूर्वक आचमन करना चाहिये । तीन चुल्लू 
पानी तो पेटमें जाना ही चाहिये । फिर आचमनके बाद 
मुखकी झुद्धि; सुन्दरता एवं स॒गन्धके लिये पान ( तास्बूछ ) 
खाना चाहिये । ब्रह्मचारी, संन्यासी एवं विधवा ल्लियोंके लिये 
पान खानेका निषेध किया गया है। भोजनके उपरान्त कुछ 
देर विश्राम करना चाहिये । यथा--- 


रिपय संग रुबंस मनि करि भोजन विश्राम ॥ 
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और दृष्टि-दोषः दूर करनेके लिये निम्न इलेकॉका 
उच्चारण करते हुए बायें हाथकीं तीन वार पेट्पर फिराना 
चाहिये। यथा--- 
अगस्तिरसिबंडवानलश्व॒सुक्‍त॑ ममानन॑ जरयन्त्वशेपम्‌ 
सुखं च से तत्परिणामसम्भवं यच्छनत्वरोग मम चास्तु देहम ॥ 
, .. _(साव० १। १७४ ) 
अन्न अह्मा रसो विष्णुभोक्ता देवों महेरंवरः । 
इति संचित्य मुजझ्लानं इष्टिदोषो न बाघते ॥ 
( साव० ख2 १॥ १२५९ ) 


| 
ष्ष् 
फ्छ 





पग्मुयक्षी तो भ्रज्भतिद्वारा प्रात एवं अमानुपिक 
आहार अज्ञानतापूर्वऊ सब समय करे ही रहते हैँ। दानचों 
( राक्षसों ) के विपयमे कुछ कहना द्वी महीं है अत* सानयत 
( मनुष्य ) के लिये ही भोजन-चिधान क्या गया हैः वेसे 
भोजन तो सभी प्राणियोंकों करना ही पड़ता हैः पर क्या 
खाना चाहिये और कब खाना चाहिये; खानेऊे ल्यि जीना 
चाहिये या जीनेके लिये खाना चास्वि--दसका जान टहरेझ 
मनुप्यकों नहीं होता । अतः उनके लिये उपयुक्त 'मानत्र_ 
भोजन-विधिःका सल्लेपमे विवेचन किया गया है । आशा है 
पाठकोंकी इससे मानवताकी प्राप्तिम कुछ सहायता प्राप्त 
हो सकेगी । 


७-०० ०0०० 


मानवताके आदर्श 
( रवयिता---१० श्रीरामनारायणदत्तजी गास्री (राम? ) 
(१) 
अमल धर्मका अनुदिन अर्जन मानवता हैः 


खदा बुरे कमोंका वर्जन मानवता 


औरोके हित खुखका सर्जन मानवता हैः 


पर-ब्राण-हित प्राण-विसजन मानवता 


है ॥ 


देना ही देवत्व है। दानवता है अपहरण। 
दे करके खाना खय॑ मानवता मड्रू-करण ॥ 


अक्षनीगर्भसम्भूत॑. कुमारं_ बह्मचारिणम । 
इश्टिदोषचिनाशाय हलुमन्त स्मराम्यहम ॥ 
( १३० ) 
(२) 


यदि न हृदयमे रहे धमेका भाव निरन्तरः 
तो मानव पश्चुओमें होगा क्या अन्तर 
मानव-जीवन | एक खझुनहरा-सा ६ माक्ताः 
भव-सागरले पार उतरनेको है. नौका ॥ 
इस चौराहेसे जहाँ जाये जिसकी चाह है। 
नरक) खर्ग) अपवर्गकों गयी यहाँसे राह है॥ 


(३) 


कुत्सित पथपर जो न कभी है पाँच वढ़ात/& 
प्र-नारीको सदा समझता दे जो माता। 
समराह्षणमें जो न शचुको पीठ दिखाताः 
प्राण गँचाताः किंतु कभी जो प्रण न गंवाता ॥ 
अपनाता न अधर्मको जो कदापि है भूलछसे। 


चह मानव) जिसके लिये परके धन है घूल-से ॥ 


(४) 
शरणागतकी रक्षाका उत्तम श्रत लेकरः 
'शिवि नरेश! तुल गये तुलापर निज़को देकर । 
गोरक्षाका भरन ? सिंह भूखा था दर्पितः 
'नप दिलीप' ने किया आप अपनेको अर्पित ॥ 
बिके सत्यक्रे हेतु थे 'हसिश्विन्द्र' घर डोमऊे। 
जगमस जिनके खुयशसे अन्तः्पठ है ब्योमफे ॥ 
(५) 
माताकी कया बात कहे यदि कभी विमाता* 
श्रेष्ठ मछुज निञ्र राजपाट तज्ञ चनको जानता। 
यदि छोटेके लिये बड़ा है त्याग दिखाता* 
तो छोटा भी चरणपादुका जीश चढ़ाता॥ 
स्वार्थ और अभिमान ठतज करता पर-डपकार है । 


झू 


उस आदशे मनुप्यले धन्य सदा संसार ६॥ 


“ब्रेक 


३ मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
शिव लल तल. 333. न 
नवधा प्रगति ! 


धर्मकी व्याख्या है---'जिंससे छोकमें अभ्युदय हो और अन्तमें नि-श्रेयसकी प्राति हो---भगवानका साक्षात्कार 
हो जाय---वह धर्म है |! लौकिक अम्युदयका अर्थ केवल धनैश्वरयकी वृद्धि नहीं है, चारित्रिक, वौद्धिक--सत् 
प्रकारकी उन्नति हो | उन्नतिको ही आजकल 'प्रगति? कह्दते हैं और सभी देश, सभी समाज, सभी व्यक्ति इस 
प्रगतिके लिये पागल है | सर्वत्र ही प्रगतिके लिये नयी-नयी योजनाएँ वन रही हैं और तदनुसार चेष्टाएँ हो 
रही हैं | हमारे भारतमें भी 'प्रगति? का आजकल बड़ा प्रभाव है. | यहाँ भी “प्रगति? का प्रारम्भ हुआ | एक बडी 
रुम्बी-चौडी प्रगतिकी काढीन बनी और सोचा गया कि यह समस्त देशमें फैला दी जायगी तो इसपर बैठकर 
समस्त ठेशवासी सब प्रकारसे सुखी हो जायँगे | पर प्रगतिका मानस-खरूप उपर्युक्त “अभ्युदयःसे बदल गया | 
जो अम्युदय नि.श्रेयसके साथ चलता है---जहाॉँ अर्थ और काम धर्मके द्वारा नियन्त्रित होते हैं तथा जिनका फल 
मोक्ष होता है--वहीं “अम्युदयः यथार्थ अम्युदय होता है, वही छोक-परछोककी सच्ची सिद्धि होती है | नि:श्रेय- 
सको--भगवत्‌-प्राप्तिकी बातको सर्वथा भुछाकर केवल “अम्युद्य? की बात रह गयी | बस, प्रगति हो--धर्मको ह॒टा- 
कर, ईश्वर्को भुलाकर । परिणाम यह हुआ कि उस “प्रगति? की लम्बी-चौड़ी कालीनमेंसे 'एक विकराल दानव? उत्पन्न 
हो गया । उसके हाथमें है---नौ तीक्ष्णणार नोकोंबाला भीपण दाव और उसने “प्रगति? पर आरम्भसे ही अपना 
अधिकार जमा लिया है और अपने नौ धारदार नोकोंसे सबपर अत्यन्त धोर आक्रमण कर रहा है। वे तीखे नोक हैं--- 

१. नास्तिकता ( कोई ईश्वर, धर्म, शाख्रको मत मानो ) | 

२. अवार्मिकता ( धर्मका नाम भी मत छो---धर्म ही पाप है, यह समझो )। 

३. अर्थलोछुपता ( चोरी, डकैती, ठगी, हिंसा--जिस-किसी प्रकारसे भी पैसा आये, न्याय-अन्याय कोई 
चीज नहीं )। 

४. अधिकारलिप्सा ( मिध्याभाषण, मिथ्या आश्वासन, ठगी, वलात्कार, धोखा, वैर, देशका सत्यानाश, 
मानवका अहित कुछ भी करना पडे--अधिकार मिलना चाहिये )। 

५. मुरा ( शरावका उपयोग खूब हो, जिससे तामसिक मस्ती छायी रह्टे और विवेकका प्रादुर्भाव न हो )। 

६- अनाचार ( चोरी तथा त्रोरोंकी प्रतिष्ठायूजा हो, दुराचार तथा दुराचारियोंका आदर हो, आचारके 
विरोधी कार्य किये जायें---खान-पानमें, रहन-सहनमें, व्यवहास-बर्तावमें--सर्वत्र आचार॒का नाश किया जाय ) | 

७. भ्रष्टाचार (रिश्वत, चोरबाजारी, धोखादेही खूब चले---उसमेंसे अधर्मका वहम निकल जाय | वह 





८. व्यभिचार ( बिना किसी बाधाके मजुष्य पश्चुवत्‌ यौन व्यवहार करे )। 


अकर्त [५ ५ 
<. प्रमाद ( अकतेब्य करे, कर्तव्यका त्याग करे | व्यर्थचर्चा, आलस्य, फिजूल-खर्चा, स्तर ऊँचा 
' उठनेके नामपर विंठासिताका सेवन, माता-पिता-गुरुकी अवज्ञा, सिनेमाका प्रचार, दलबंदी, एक दूसरेको गिरानेका 
अपन, धममं तथा अध्यात्मके एवं देशभक्तिके नामपर नीच खार्थ-साधन---ये तथा ऐसे ही अनेकों प्रमाद-कार्य ! )। 


745 


| 


खाभाविक हो जाय )। ष | कि 


है 
है। 
डी । 
। 
निनत । के 


हे 
| 


# मानवताके अन्वेषपी तॉल्स्तोय और गांधी * 
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( लेखक--प१० औरत्वाल्मुकुन्दजो मिश्र ) 


बोदिक ओजपे भरपूरः शारीरिक दृष्टिते अपने सम- 
कालीनोंमें खस्थ/ वश और प्रतिभाक्े कारण अत्यन्त प्रतिष्ठित, 
एक बड़ी जमींदारीके खामी, आर्थिक चिन्ताओंसे मुक्त, रूसी 
भाषाके महान्‌ लेखक और विश्व-साहित्यके प्रतिष्ठित यश- 
खियेमिंते एक लेव निकोलायेविच्‌ तॉल्स्तोयका वाह्य-जीवन 
समृद्धिमय था; पर उन्हें रऊगा--- 


जीवनकी धारा रुक गयी है 


जीवन अन्धकारसे घिरा दिखायी देने लगा; खवय-जनित 
निराशासे वे भयभीत हो चले, वाह्य-जीवनसे उन्हें ग्लानि हो 
गयी; औरवे यहॉतक आतहड्डलित हो उठे कि “अन्ना करेनिना/[के 
लेविन ( पात्र ) के रूपमें अपनी मनोदशाका चित्रण करते हुए 
तॉल्सतोयने लिखा है--- 

प्रत्येक प्राणीके लिये और स्वय उसके लिये भी जीवन- 
में पीडनके, मृत्यु और निरन्तर क्षयक्े अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है, इसीलिये उसने निश्चय कर लिया था कि इस भाँति 
वह जीवित नहीं रह सकता । या तो जीवनका कोई अर्थ 
उसे जाननेकी मिलना चाहिये, नहीं तो, फिर वह अपनेको 
गोली मार लेगा |! 

इस आन्तरिक सपर्षने उन्हें द्रष्ठ, चिन्तक) जीवन-तत्त्व- 
के सत्यका अन्वेषी बननेकी पुनः विवश किया | तॉल्स्तोयके 
सख-लिखित कागजोंमेँ एक ५अशजातर्नावकछिः इस 
प्रकारसे है-- 

१. मैं क्‍यों जी रहा हूँ ! 

२ मेरे और अन्य सब लोगोंके अस्तित्वका कारण 
क्‍या है! 

३. मेरे अस्तित्व और दूसरे सारे अस्तित्वोंका प्रयोजन 
क्य्ाहै! 

४, अपने अन्तरमे अच्छाई-बुराईका जो विभाजन में 
अनुभव करता हैँ; इसका अर्थक्या है और ऐसा क्‍यों होता है ! 

५. मुझे केने जीना चाहिये ! 

६, मृत्यु क्या है--उससे मैं अपनेको कैसे तरचा 
सकता हूँ ! 

मसा० अँ० ८२० 


तॉल्सोयने जीवनके आगामी तीस वर्ष इसी सत्यको 
पहचानने और जाननेमें बताये कि वे खय और यह सारी 
दुनिया व्यवस्थित ढगसे कैसे जी सकती है | 

तॉल्सतोयने जीवनके सत्य-अर्थक्ा अन्वेषण प्रारग्म 
किया---जिसका दर्गन हल्के रूपमें हम उनके ( ए/27 900 
9८४८९ ) (युद्ध और शान्ति ) उपन्यासमें देखते हैँ। जीवनके 
अथ्थंकी ठीक व्याख्या जाननेके लि्यि वे दर्शनकी ओर झुक्ते । 
शोपेनहार। प्छेटो, काट और पास्कलके दर्शन-पन्थोसे 
उन्हें अपने प्रश्नोंका सही उत्तर न मिला । विजान भी उनके 
मनकी समस्याका समुचित समाधान न कर सका। दर्शन 
और विज्ञानकी तिद्धान्त-धाराओंकों प्रत्यस्त जीवनसे बहुत 
परे दूर बहते पाया। वे इस बातको जान लेना चाहते थे--- 

धपार्थिव दृष्टिसे, कार्य-कारणकी दृष्टिसे तथा देश-काछकी 
दृष्टिसे मेरे जीवनका क्‍या अर्थ है !? 


वे धर्मकी ओर मुड़े; शानक्री बातेंसे उन्हें निराशा हाथ 
लगी थी, धर्म-अरद्धाकी खोजमें वे लीन रहने छगे | वे घान्ति- 
मय जीवन चाहते थे--- 


क्षं अपनी ही नास्तिकता ( निहिलिज्म ) से अपनेको 
बचाना चाहता हूँ |? 

महान्‌ रूसी लेख+ऊ तुर्गनेवने २१ जुलाई सन्‌ १८८३ को 
५० वर्षीय मित्र तॉल्सोयफे नाम ध्यालाया पोल्याना!में 
एक पतन्न भेजाई--- 


ध्यट एक मरंण-वय्यापर पड़े हुए प्राणोऱी अन्तिम और 
हार्दिक विनती है--साहित्वमें लौट आओ। वह्दी न॒म्दारी 
सच्ची देन है! ओ रुसी भूमिक्रे महाद्‌ ऊबि! भेरी 
विनती सुनो ।? 

इन दिनों तॉल्सोयकी परिपक्व सजूऊ प्रतिमा निर्णायक 
कार्यसे हटकर धार्मिक चिन्तन छप हुई जा रही थी । उन- 
की टेबल्पर आध्यात्मिक प्न्थों ओर बाददल्क़े ल्दा और 
कुछ अध्ययनके लिये नहीं रखा रहा करता था | धर्मऊे गहरे 
अध्ययनसे उनमे भावना जाप्रत्‌ू हुई--हाइडलऊे धर्म 
(6०59०) की रहत्यवादके रूपमे नहीं, अपितद जीवन- 
दर्शनके रूपमें रुत्यकी शिक्षा सदंताधारणकी दी जाय | 





[पु 
# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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सत्यके ओधक तॉल्सोय अब सत्य-निवेदक बन गये । 
उनकी व्यक्तिगत निरागाने एक आधिकारिक सिद्धान्त रूप 
ले लिया | एक नवीन समाज-आाज्रका निर्माण हो चला-- 
(हमें ( मानव-समाजकों ) इस प्रकार जोना चाहिये |? सत्यके 
महान्‌ रूसी अन्वेषक एवं पुजारी तॉल्सोयने नवजीवनका 
सदेश देते हुए ससारवासियोसि कहा । 


केवल पैसे द्वारा ही दुखी प्राणियोमें परिवर्तन छाना 
पर्यात नहीं है। 

हमारे बीच) खामी और दासके मध्य एक मिथ्या शिक्षा- 
की रेखा सदासे खिंची रही है; और इसके पूर्व कि हम 
गरीबेके उद्धारके लिये कुछ कर सकें) हमें उस लक्ष्मण-रेखाकों 
तोड देना होगा | मे इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि हमारा 
धन ही सर्वताधारण मनुष्योंके पीड़नका कारण है । 


विश्व-साहित्यक्े श्रेष्ठ साहित्यकार स्थीफेन ज्वीगके 
कथनानुसार--तॉल्स्तोयकी जन्मभूमिके वासियों ( रूसियों ) 
ने उस महान्‌ आत्माकी केवल प्रगतिगीलताकोी अपनाया॥ 
जब कि भारतकी दिव्यविभूति गाधीने उस रूसी आत्माके 
“अप्रतिकार-सिद्धान्त”र को अपनाकर भारतकी मुक्तिक्रे ल्यि 
अहिंसक गर्रोंकी ग्रहण किया। 


विश्ववन्ध गांधीजोका महान्‌ भारत आज भो तॉब्स्तोयकी 
कल्यना--विचारधाराके अनुरूप राष्ट्र-निर्माणके सघर्षमें सलग्न 
है; अर्थात्‌ बापूकी कल्पना--इच्छाके अनुसार बाहरी आवश्यक- 
ताओंकी अधिक-से-अधिक कम करके गहोधोगोंके आधारपर 
आन्तरिक और राजनीतिक खतन्त्रता ( स्वराज्य--रामराज्य ) 
की प्राप्तिके ध्येयकी पूर्तिके लिये कर्मरत है | 


लेव तॉल्स्तोय और गाधोजी--दोनोकी दृष्टि, समान रूपसे; 
सत्यकी खोजके कारणसे, दूरान्त प्रऊाशकों निहार छेती थी। 
इन दोनों सत्यान्वेपियोंकी सिखावन मानव-जातिको सकेत 
कर रही है कि मनुष्य पद्च न बने; पहले मनुष्य वने। यही 
उनके सत्यान्वेषणफ्ा सार है | गाधीजोका सत्यान्वेषण 
अति-भौतिकतासे पीडित वर्तमान विश्वकों अन्धकारसे प्रकाशकी 
ओर आनेऊी प्रेरणा देता है। 


राष्ट्रपिता गाधोजो सत्यकी खोजका आरम्म छोटी कही 
जानेवाली घटनाओंसे प्रायः आरम्म किया करते थे | एक बार वे 
उत्तल्की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी गरीब ज्नीकों 
देखा; जो फटा हुआ मेलाकपढ़ा पहने थी। उसका कपड़ा भी 


इतना छोय और तग॒ था कि उसका आधा तन भी ठीक 
ढगसे ढक नहीं पा रहा था । गांधोजीने उससे कहा-- 


“धहन | ठुम अपने कपड़े क्‍यों नहीं धीोतीं ? इतना 
आल्स्य तो ठु॒म्हें नहीं करना चाहिये |? 


सिर नवाकर उसने कहा--“आल्लस्यको बात नहीं है | 
मेरे पासइस एक कपड़ेके अतिरिक्त कोई कपड़ा ही नहीं है; 
जिसे पहनकर नहाऊँ और धोऊें ॥! 


बापूकी आँखें डब्रडवा आयीं। उन्होंने उसी समय प्रतिशञा 
की--जबतक देश आजाद नहीं होता और गरीबकों भी 
देह ढकनेको पर्याप्त वन नहीं मिलता, तबतक में कपड़े 
नहीं पहनूँगा | छाज ढकनेके लिये मुझे लेंगोटी ही 
काफी है |? 

इस ब्रतका पालन उन्होंने आजीवन किया। इस समस्या- 
का समाधान उन्होंने इस रूपमें सिद्धान्तका प्रचार करके किया--- 
चर्खा कातना) हाथके बुने कपड़ेकों प्राथमिकता और स्वदेगी 
बस्ठुओंका प्रचार | वे जिन बातोंकों सत्य मानते और 
समझते थे, उनको निष्ठाके साथ अपनाते थे | जिन 
मान्यताओंका गाधोजीकों दृष्टिमे मूल्य था, उन्हें वे 
उनकी वस्तुगत सचाई साहस और निःस्वार्थताके 
साथ; लछोकमतकी निन्दा-स्तुतिके प्रति उदासीन रहकर--- 
धारण किया करते थे । 


सत्यके अन्वेषी पृज्य बापूने तात्काल्कि समाजकी 
राष्ट्रीय अव्यवस्था, विपमताकी जड़को पहचान लिया था | 
सत्यकी खोजके साथ उसका वे प्रचार करते थे । कुशल 
खुधारक जो थे। उनका एक वचन है--- 


“एक सुधारकका काम तो यह है कि जो हो सकनेवाला 
नहीं दोखता, उसे खुद अपने आचरणद्वारा प्रत्यक्ष 
करके दिखा दे |! 


आचरणद्वारा उन्होंने जगतको यह प्रत्यक्ष करके दिखा 
दिया कि सत्यके आग्रह ( सत्याग्रह ) में मौतिक विस्फोटक 
पदार्थोंसे भी कहीं अधिक बल्गाली शक्ति निवास करती है। 
अहिंसाद्वारा ब्रिव्णि शक्तिको भो जोता जा सकता है | मशीनी 
बलसे मानवकी गक्ति कहीं बहुत अधिक और श्रेष्ठ है। 
ये सब उपलब्धियों उनके सत्यान्वेषणका ही परिणाम थीं। 
राष्ट्रपेतः! गाधी अपनी सत्यकी स्थापनाओको; दूसरॉको 
अपनानेके लिये, कहनेसे पहले अपनेपर प्रयोग करके 


र 


$# मानवंताकी शबु--अर्भक्ष्य-भक्षेण * 








सत्य दिखायी देनेवाली बातोंकों परखा करते थे। बापूका जीवन 
सत्यकी खोजमें बीता | इसीलिये उन्होंने अपनी आत्म-कथाका 
नाम ध्सत्यके प्रयोग” रखा था । 


छेव निकोलायेविच्‌ तॉल्सोय और विश्ववन्य महात्मा 


६०१ 


गाधी मानवताकी राहके ऐसे प्रदीत्त प्रदीप थे, भिनक्रे 
सत्यान्वेषणके आलोक हमारा पथ आज भी आल्येक्ति और 
प्रशस्त है? आगे बढ़ने ओर विश्व-नन द्विताय राष्ट्रनिमाण- 
कार्य करनेकी हम प्रेरणा पा रहे हैं । 





मानवताका शत्रु--अमक्ष्य-मक्षण 


( लेखक-श्रीवल्लभदासजी विज्ञानी 'अजेश”, दिंदी-साहित्यरत्न, साहित्याल्कार ) 


किसी विद्वानने सोलहों आने ठीक कहा है--- 
'जैसा खाते अज्न वैसा होने मन, जैसा पीरे पानी वैसी होंदे बानी? 


इसके द्वारा यह पूर्णरूपेण सिद्ध हो जाता है कि आज- 
का अभक्ष्य-भक्षण मानवताका कितना भयंकर शत्रु है; जो बराबर 
मानव-समाजकी अपने चणशुलमें जकड़कर उसे पतनोन्मुख 
कर रहा है | आश्रर्यकी बात तो यह है कि आजके इस 
वैज्ञानिक युग प्रत्यक्षरूपसे विशानकी दुहाई देकर अमक्ष्य- 
भक्षण (यहाँ मेरा मतलब मछली, मास, अडे और सुरासेहै) 
को श्रेष्ठटम करार दिया जाता है। एवं इन पदाथोंकी 
वैज्ञानिक महिमा भी इस तरहसे वखानी जाती है कि धीरे-धीरे 
जनता निरन्तर इसी ओर अग्नसर होती जा रही है । आज 
भी छगमग ७५ प्रतिशतसे अधिक लोग मासाहोरी ही हैं। 
एवं जिस तेजीसे इनकी सख्या बढ़ रही है; उसे देखते यह 
जान पड़ता है कि आगे चलकर बहुत थोड़े लोग ही “अमद्य- 
मक्षण? से बचें । 

यह अकादय और धुव सत्य है कि खान-पानका हमारे 
संस्कार; जुद्धिः मन) वचन) कर्म एवं स्वास्थ्यपर गहरा प्रभाव 
पड़ता है | जैसा हमारा भोजन होगा, वेसी ही हमारी बुद्धि 
होगी | तामसी एवं दूषित भोजन विकार ही उत्पन्न करेगा | 
इसके अतिरिक्त यह भी वैज्ञानिक खोजोंके आधारपर तिद्ध 
हो चुका है कि मासाहार करनेसे लछोगोंको प्रायः वे ही रोग 
हो जाते हैं; जो उन जानवरोंमें पहलेसे थे; पर दुःख है; 
फिर भी लोग नहीं मानते | इसके अतिरिक्त तामसी एवं 
दूषित भोजन करनेसे मनुष्य क्रमशः नास्तिकता एवं 
नैतिक दुर्बछताकी ओर अग्रसर होता है; जो मानवताके 
सचूमच सबसे गहरे गन्नु है | दूषित भोजन कामः क्रोष 
एवं अन्य विकार पैदाकर मनुष्यको पथश्रष्ट करनेमे कोई 
कसर नहीं रखता । प्रसिद्ध संत कबीरजीने कितने गम्भीर 
श॒ब्दोँमे अपने दोहोंद्वारा दूषित एवं अमक्ष्य-मक्षण करने- 
वार्ॉंकों फटकारा है--- 


बफरी पाती खात है, तिनकी कादत खाझ १ 

जो बकरीफो खात है, तिन को कद्न हवाझ ॥ 

वास्तवमें दूषित पदार्थ सेवन करनेवालोंकी कबीरदासजीने 
यह बड़ी अच्छी चेतावनी दी है कि "पत्ती खानेवाली बऊरीफी जब 
खाल उतारी जाती है; तव जो बकरीको ही खराजाते हैं, उनकी 
क्या गति होगी १? 

हमारे शासत्रकारोंने तो मद्य, मांस; अडे; मछली आदि- 
की तो बात छोड़ दीजिये--दूपित अन्नतकके सेवनका 
निषेध किया है । श्रद्धाड पाठकोंने ऐसी अनेक कथाएँ 
साधु-सतोंसे सुनी एवं पढ़ी होंगी, कि अमुकने किसी शहस्थ- 
के घरका किसी भी प्रकारसे दूषित अन्न ग्रहण कर लिया) 
जिससे उनके मनमें मी कोई विकार उठा, फिर बादमें उस 
अन्नका प्रभाव निकलनेपर ही उनकी बुद्धि अपने-आप 
ठिकाने आ गयी । 


एक और आश्चर्यकरी बात सुनिये ! आजड़े वैज्ञानिक 
विज्ञानकी दुह्ाई देकर एवं तकंके बल्पर अडेको यह कहकर 
शाकाहार सिद्ध कर रहे हैं कि जिसमें जीव ही नहीं, वह मांस 
कैसे | पर शायद यह उन्होंने नहीं सोचा कि जिस रलसे 
जीवोत्त्ति होती है; वह तो उसमें है ही; फिर यह 
शाकाहार कैसे हो सकता है ! यह कितनी थोधी एवं लूचर तया 
अ्रामक उनकी धारणा है ! इससे भी आश्रयंक्री बात तो यह 
है कि हमारे कुछ मारतीय विद्वान्‌ तथा कुछ अधिकारी भी 
इसीपर जोर देते हैं । 


शासत्रकारोंने तो विशुद्ध आकाहारी भोमनऊो ही सर्वोत्तम 
माना है; बल्कि सत्य तो यह है कि केवल सात्विकी श्रेणो्रे 
सात्विक भोजनसे ही मनुष्य आजके मीपण युगमे स्वस्थ- छुपी; 
दीर्घायु एवं शान्तिमय रुपमें रहकर सी मानवनाऊी ओर 
अग्रसर हो सकता है | इसके अतिरिक्त राजनी श्रेणोत्त 
सात्विक भोजन मी सध्यम माना गया है--फ़िर मी वह 
कुछ हृदतक आ्य है; सर्वथा त्याज्य नी | 
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मानवता और विज्ञान 


( लेखक--श्रीयुत एन०दी० जाकाती ) 


रेडियो) टेलीविजञन) अंटम बम और राकेटकी इद्धिके 
साथ-साथ एक क्रान्ति हमें आक्रान्त कर रही है । मनुष्य 
सर्बथा एक नयी दुनियामें रहने छगा है। विज्ञनक्री शोध 
इस हृदतक पहुँच गयी है कि उससे एक कृत्रिम जीबन 
उल्नन्न हो रहा है। आज जो कुछ हम देख रहे हैं; यह 
मतुष्योके परस्पर सम्बन्धोके आमूछ परिवरतंनका औ्रीगणेश है। 
रष्ट्रोंका जीवन परस्पर अधिकाधिक अविश्वास उत्पन्न करता 
जा रहा हैः परस्पर स्नेह नहीं | हमलोग आवेगों 
और सामान्य विकारोंके व्शीभूत हो रहे हैं| इसका यह अमि- 
प्राय है कि मानव प्राणियोंके नाते हमलोग अन्तमुंखी इत्तिसे 
कम काम लेते हैं; बाह्य आवेगेसति अधिक । क्‍या 
विश्ञनके ये आविष्कार हमारा किसी प्रकार सरक्षण करते हैं 
और क्‍या इनसे विभिन्न राष्ट्रॉके मनुष्योंके परस्पर सम्बन्ध 
अच्छे बनानेका कुछ काम होता है ! इस प्रइनका स्पष्ट उत्तर 
तो यही आता है कि जिन राष्ट्रोने परमाणु-शक्ति ओर अग्नि- 
बाणोंका आबिप्कार किया हैः ने नगतूमें अपना-अपना प्रभुत्न 
स्थापित करनेके प्रलोभनसे ही अधिकाधिक अस्त हो रहे हैं । 
इससे मानव-नातिकी बरबादीक्रे सिवा और क्या हो सकता 
है! ऐसे नेशानिक आविष्कारोंके चरम प्रयोग मानब-जातिका 
कुछ भला नहीं करेंगे, उनसे सबंनाश ही होगा | 
किसी नेशानिकके सम्मुख जब मृत्युकी समस्या खडी 
होती है; तब उसका वैज्ञानिक अनुसधान ठप हो जाता है 
और वह दार्शनिक पद्धतिसें जीवनका विश्लेषण करने छगता 
है। तब उसकी विच्गर-पद्धति ठीक होती है और वह इस 
समस्याके समाधानके लिये दाशनिक तत्त्वज्ञानके समीप आता 
है । आध्यात्मिक अन्तर्हएिमिं ही यह सामर्थ्य है 
कि सत्तत्वका अविलम्ब अनुभव करा दे | भारतीय अध्यात्म- 
शात्र केवछ एक बौद्धिक कुतूहलका ही समाधान नहीं करता, 
प्रत्युत दिव्य जीवनका अनुमव कराता है। मारतीय तत्त्वशञका 
शानभंडार विशञनसे खाली नहीं है; वह चाहे तो विज्ञानके 
क्षेत्रम अद्भुत आविष्कार और उनके प्रयोग कर सकता है | 
पर उसकी दृष्टिमें सायन्स-नामघारी आधुनिक “विज्ञान की 
अपेक्षा आत्मशान ही श्रेष्ठ है । मानव आध्यात्मिक प्राणी है; 
इंद्धिवादी पद्च नहीं। भारतीय तत्त्वशञानके अध्ययनसे यह 
आध्यात्मिक मानव जीव अपनी उस सहज प्रज्ञाकों प्रात 


होता है; जो तककी अलग कर देती है; जिसके सामने तर्वकी 
क्रिया-महत्ताका क्षेत्र अत्यन्त मर्यादित है | भारतीय तत्त्तशान- 


के अनुसार वस्ठ॒तत््व इन्द्रियग्राह्म विपय-जगत्से बद्ध नहीं - 


है, प्रत्युत अतीन्द्रिय सहज प्रशासे सम्बद्ध है । प्राच्य-प्रतीच्य 
देशोंके बीच यह एक बड़ा भेद है कि हमलोग यहाँ गम्भीर 
बिधयोंका तात्विक चिन्तन करते हैं, ध्यानसे उन तख्वोंका 
शान प्राप्त करते हैं; प्रतीच्य देशोमिं चिन्तन या ध्यान-धारणाका 
इतना अभ्यास नहीं होता | आधुनिक विज्ञान ( सायन्स ) की 
महत्तासे इन्कार नहीं है। यह विशान भी एक सल है। 
वस्त॒तत्वके अनुसधानका यह एक प्रतीक है । प्रत्येक 
बेश्ञानिक सत्यका ही अनुसंधान करता है। इसके लिये प्रायः 
भौतिक सुख-सविधाओंका वह त्याग करता और बड़ी 
कठिनाइयोंका सामना करता और बड़ी विपत्तियों उठाता है; 
गदा-कदा प्राणोंकी भी बलि चढ़ा देता है | पाश्चात््य जगत्‌- 
में मनुष्यकी आत्मानुसधानक्री छाल्सा विज्ञानके ही रूपमें 


जकट होती है । मानब-जातिका कल्याण ही उनका रुक्ष्य हैं 


होता है और उसपर बे आत्मोत्सर्ग कर देते हैं | निश्चय ही 
लजीवनकी यह महती अभिव्यक्ति है | पर जीवनकी सबसे 
श्रेष्ठ अभिव्यक्ति सत्यका ही अनुसंधान है । जीवनके आचार 
ओर विचार भारतीय तत्त्वशानमें मिलकर एक हो जाते 
हैं | इसीसे इसकी जीवनी शक्ति और मूलबत्ता न केवछ 
भारतीयोंके लिये प्रत्युत सारे जगत्‌के ल्यि उपकारक है। 
बेशानिक अन्तमें यह अनुभव करता है कि मैने अपने 
वेशानिक शोधके द्वारा मानव-जातिका अपकार किया; अध्यात्म- 
तत्तदर्शी यह अनुभव करता है कि मैंने मानव-जातिकों 
वास्तविक लाभ पहुँचाया है | ऐसा तत्त्वदर्शो पुरुष नीवनके परम 
छक्ष्यको प्राप्त करनेके अपने प्रयासका मह्यन्‌ अनुभव अपने 


पीछे छोड़ जाता है । पीछेक्रे छोग सत्यके अनुसधानमें उसके . 
उन आध्यात्मिक प्रयस्नोसे छाम उठा सकते हैं । पूर्ण जीवनका ” 


प्रश्न भारतीय मानसमें तथा पाश्चात््य मानसमें भी उठता है; 
पर आवश्यकता होती है मानव-प्रकृतिमें श्रद्धा-विश्वासकी। 
पूर्णत्व छाम करनेको छाछ्सा मानवमात्रमे है| हमलोग विज्ञान- 
के एक युगसे होकर जा रहे है | पर यह हम न भूलें कि 
मनुष्यमें जो सहज सौन्दर्यप्रेम है; वह उसकी पूर्णत्वलाभकी ही 


छाल्सा है | पं० जवाहरलाल नेहरू कहते हैं--.(हमें यह समझना 
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# शअमानव सूर्तियोमे मानव-आहूति # 


श्ष३े 





चाहिये कि सत्यके बहुत-से पहल हैं और इसपर राष्ट्रोके किसी 
गु्का कोई एकाधिपत्य नहीं है।? मनुप्यका चरम एवं परम लक्ष्य 
यह है कि वह आत्मदर्शी हो और भागवतस्थितिको प्राप्त 
करे | इसोसे वह भगवदीय आनन्‍्दको प्राप्त हो सकता है। 
यह तभी सम्भव होता है जब मनुष्य अपने ही अदर अपना 
खख्पानुसंधान करे.। भारतीय तत्त्वज्ञान परमाणु-गक्तिका 
आविष्कार करनेवाले बिज्ञानक्री पद्धतिसे बैंधा कोई वेसा 








बौद्धिक निरूपण नहीं है । मेरे विचास्से भारतीय तन्वशानत्री 
पद्धतिमें जानका साधन भ्रद्धामूलक है; श्रद्धागत ज्ञानज्ष परी- 
क्षण केवल बुद्धिमे नहीं, किंतु अन्त,खानुभव्े होता है। 
यह अन्तःख्ानुभूति पर्यवसित होती है आत्मज्योतिरे उस 
प्रकाणमें, जिसमें जीवनके सब दु*खोंका अन्त हो जाता है और 
जीवात्मा अपने चिदानन्दखरूपमें स्थित होफर आनन्दमद्दोदधि- 
में निमग्न हो जाता है । 


अमानव मूरत्तियोंमें मानव-आकृति 


( छेखक--महामहोपाध्याय डा० श्रीप्रसन्नकुमार आचाये एम्‌०;००५ पी०-एच्‌-डी०, डी०लिट० ) 


समस्त युगों और सभी देशोंके मूर्तिकारोंने देव-देवी, 
नस्नारी) दानव-दानवी, पश्चु-पक्षी, मछली-मगर) चृक्ष-पौधे 
आदिकी मूत्तियों बनानेमें अपनी निजी कब्पनाओंकों परिस्फुट 
किया है। पशुताके साथ बुद्धिमत्ता ही मानवता मानी गयी है | 
मूर्तिकास्मानव प्राणी है। उसकी कव्पनाएँ वोद्धिक अथवा निरी 
काल्पनिक हो सकती हैं | मूर्तिकार यथावत्‌ कृतिकार तभी 
होते हैं, जब वे ऐसी बस्तुएँ निर्माण करते हैं, जिन्हें उन्होंने 
देखा हो और जिनकी अनुकृति वे कर रहे हों। जब वे 
काल्पनिक वस्तुओंकी मूर्तियों गढते हैं; तब वे आदर्ंवादी 
होते हैं। 

मानसार वास्त॒ुशात्ष तथा अन्य कई शिल्प-शास्त्रोमि 
मूर्सिकारोंद्वारा बनायी जानेवाली मूर्तियोंकी विशेषरूपसे ऊँचाई 
और सामान्य रूपसे लवाई-चोडाई आदिके अनुसार बारह 
वर्ग किये गये हैं | सभी मूर्तियोंका एक नाप होता हैः जिसे 
मूर्तिकलाकी परिभाषामे ताल्मान कहते हैं | प्ताछ” शब्दका 
सामान्य अर्थ वितस्ति या बित्ता है अर्थात्‌ फैछाये 
हुए हाथके अगूठेके सिरेसे कनिष्ठिकाके सिरे तककी 
दूरी । पर मूर्सिकलामं वितस्ति मुखका मान है । मत्स्य- 
पुराणमें यह निर्देश है कि प्रत्येक मूत्तिफ़ा निर्माण प्रकृतिसे 
होता है और मूर्तिकारका यह काम है कि मूर्तिके सब अद्भ 
वह मुखमानसे नापकर गढे ( सुखमानेत ऊर्तंव्या सर्वावयव- 
कल्पना ) । इस प्रकार शिल्प शास्त्रोंमे मुख ही नापकी इकाई 
माना गया है । वारहवें ताल्में; जब मूर्ति अपने मुखमानसे 
बारह गुनी होती है; अति दीर्घकाय प्राणी--जैंसे हिम-मानव 
( स्नो-मैन ) आदि--नापे जाते हैं। एकादश ताल कुछ जैन 
तथा अन्य मूर्चियोंमें प्रयुक्त होता है । सामान्यतः देवमूत्तियों 
दशम ताल्में गढ़ी जाती हैं | नवम ताल देवियों और कुछ 
अतिमानव वर्गोके आकार नापनेमें काम आता है | सामान्य 


मानव प्राणी प्रकृतिसे ही अष्टम तालमें निमित होते हँ. और 
पूर्ण आकारकी ज्रियोंका मान सप्तम ताल है। पप्ठ ताल- 
से व्याप्रवर्गके पद्युओंका नाप होता है और पश्चम ताल दस्लि- 
मुख और मानव-शरीरधारी गणेञ-जैसे गृढतत््व-व्यक्षक 
प्राणियोँके नापमें प्रयुक्त होता है | चतुर्थ तालमे भूत-ग्रेतोंके 
आकार नापे जाते है. और हयश्ीर्पयुक्त मानव-हरीरधारी 
किनरोंके नापमें तृतीय तार आता है| पक्षियोंफ़ा नाप दो 
तालोमें और मछलियोंका एक तालमें होता है। 
मूर्तिकार/ चित्रकार और खापत्य-क्ल्यकारका उद्देथ्य 
अपनी कछाकी स॒ष्टिम सश्टिकलाके समान ही, चाहे जो कुछ 
हो; उसमें उसकी अपनी कब्पनाएँ प्रतिबिम्वित होती 
हैं। मानवभाव इस प्रकार अमानव पदाथापर भी आरोपित 
हो जाते हैं| कलाकार प्रकृतिद्वारा प्रदत्त साधनों और उपा- 
दानोंसे अपनी कल्ाकी वस्तु निर्माण करता है, चाहे वह कोई 
मूर्ति हो या हवेली या किसी जल्मगयपर कोई पुर हो। 
इससे अधिक महान्‌ पुरस्कार प्राकृतिक जगतूसे उसे छुछ 
नहीं मिलता | किसी अति सुन्दर भाषमयी मृतिता निर्माता 
कोई मूत्तिकार हो या कोई गगनचुम्बी अद्यल्क्रि उठानेबाद्य 
कोई खपति हो अथवा उझुन्दर मनोहर चित्र बनानेवाला 
कोई चित्रकार हो) उसमें सौन्दर्य, महत्ता और भव्यताहे 
प्रति आत्मोत्सर्ग करनेकी कवि-दृदवक्ली-सी जगमगाती चही 
लछालसा होती है; जो किसी देवाल्य या प्रार्थना मन्दिरके 
कल्पकर्मे होती है । इन सभी कल्यकारोकों संचालित करनेबाली 
शक्ति आध्यात्मिक और कलात्मक यम्क्ती चाह हो सस्ती दै। 
सौन्दर्य देखनेवालेके नेत्रोंमे हो सकता है तथा दृष्ट स्थूल 
बसतुमें भी | पर सौन्दर्यके घटक अ्ठ ईं--आजारली 
सरलता, रेखाकी सुन्दरता, तर-तममावकों उु्योमितता: रॉ- 
की सुंंगतता और जगमग ज्योतिष्मत्ता | 
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मूर्ति-निर्माण-कलाका जहाँतक सम्बन्ध है, यह स्पष्ट ह्लै 
कि मूचिकार देव-देवियोंकी मूर्तियोंमे भी मानव-माव छे आता 
है | पुरीके जगन्नाथमन्दिरमें, कोणाकंके सूर्यमन्दिस्मे 
खजुराहो तथा अन्य स्थानोंके अन्य अनेक मन्दिरोंमें मेथुनी 
प्रक्रियाएँ दरसानेवाली जो अदूमुत मूर्तियों बनी हुई हैं, वे 
मूर्तिकारोंके भावो और अनुभवोंका परिचय देती हैं। इसी 
प्रकार श्रीराधा-कृष्ण गीतगोविन्दर्म तथा भक्ति-सम्प्रदायके 
विशाल साहित्यमें वर्णित हुए. हैं। ऐसी मूर्तिकलाकृतियोंमे 
तथा ऐसे साहित्यिक वर्णनोँमे मानव भाव और अनुभव 
प्रतिब्रिम्बित हुए. हैं | कालिदासके “कुमार-सम्भव? से गिव 
और पार्वतीके प्रणयका अति स्पष्ट वर्णन है | इसके विपरीत 
मनु आदि त्रह्माके मानस पुत्र कहे गये हैं । सप्तगतीम मग- 
वती चण्डी कहती हैं कि मैं अयोनिजा हूँ | जब अ्क्माके 
मनमें प्रजोत्पत्तिका भाव उदय होता हैं, तब सष्टि 
निकल पडती है। अतः यह सम्भावना है कि मानव-जन्मकी 
प्रक्रियासे किसी मिन्‍न पद्धतिसे मी जन्म हो सकता है । वृक्ष 
और पौधे धरतीमें बीज बोनेसे उत्तन्न होते हैं । मानव और 








पाहव जन्मके लिये कृत्रिम पद्धतिसे वीयाधान कराया जाता है, 
यद्यपि बड़े पश्च मानवी प्रक्रियासे अपनी प्रजा उत्पन्न करते हैं। 

इसी प्रकार घुद्ध।/ जिन आदि महामानवोंकी ध्यान- 
मुद्राएँ मूत्तिकारोंने अपनी कल्पनाओंके अनुसार पत्थर काटकर 
बनायी हैं | बुद्ध या गिवके ध्यानका न तो कोई लेख है न 
कोई साक्षी ही | देव-देवियोंकी मानवातीत झाक्तिका प्रदर्शन 
करनेके लिये उनके मस्तक और हाथ बहुत-से बना दिंये गये हैं। 
आधुनिक ग्रतिमाने अवध्य ह्वी उनके एक ही सिर और दो 
ही आँखें, कान, हाथ और पैर रखकर उनकी असाधारण 
शक्ति प्रकट की है। क्‍या महात्मा गाधीकी असामान्य 
बुद्धिशक्ति दरसानेको मूत्तिकारके लिये यह आवश्यक होगा 
कि उनके मस्तऊमें बहुत-से मस्तक बनाकर जोड़ दे ? 

मनोविशानकी यह मान्यता है कि कुत्ते यदि सष्टिकर्ता 
परमेश्वरकी कल्पना कर सकते हों तो वे एक बड़े कुत्तेके रूपमें 
ही उसकी कल्पना करेंगे | इस प्रकारकी मनोद्त्तिने ही 
सारे जगत्‌के मूत्तिकारोंको अमानव जीवोकी मूत्तियोंपर मानव 
आकार और भाव छादनेमे प्रदत्त किया होगा | 


मानवतामें मूर्खता 
( श्रीरामक्ुण्यासे ) 


भूखोंइडस्िति को यस्तु विवेकहीनः । 
जो विवेकशूत्य है अर्थात्‌ बुड्धेसि काम न छेता हुआ, 
बिना विचारे मनमाना आचरण करता है, वह मूर्ख कहा जाता 
है। भूर्ख दो प्रकारके होते हैं--एक पढित मूख दूसरा 
साधारण मूर्ख । 
कप 0 
पठित मृख 
जो बहुश्रुव और बहुत बुद्धिमान्‌ होकर स्पष्ट बर्मजानकी 
बात कहता है; फिर भी ढुरागा एवं अमिमान रखता है, वह 
पठित मूर्ख है। मुक्ताबस्थाकी प्रक्रियाका प्रतिपादन करते 
हुए जो सगुण भक्तिको मिद्यना चाहता है; खधर्म तथा 
नित्यनियम-साधनोंकी निन्‍दा करता है; वह पढित मूर्ख 
है। अपने जञातापनके अभिमानसे जो सवपर दोष लगाता है 
और सबके छिद्र देंढता है; वह पढठित मूर्ख है। 
शिप्यमे यदि कोई अवज्ञा हो जाय या वह सकटर्मे पड़ 
जाय तो जो पुरुष उसे दुर्बचन कहकर उसके द्वारा की ही 
अमाबाचना नमान उसके मनको छुखी करता है, यह 
पठित मूर्ख है। कोई चाहे रजोगुणी अथवा तमोगुणी हो, 


का कपटी हो, अन्तःकरणका कुटिल हो, फिर भी जो वेभव 


दब 


देखकर उसका बखान करता है; वह पठित मूर्ख है। 
सम्पूर्ण गन्थकों बिना देखे-समझे जो व्यर्थ ही उसपर दूषण 
लगाता है; गुणोंको भी अवगुणकी दृष्टिसे देखता है; वह पठित 
मूर्ख है। जो अपने जातापनके अमिमानवश हठ करता हैः 
अपना क्रोध नहीं रोक़ सकता और जिसकी करनी और 
कहनीमें अन्तर है, वह पठित मूर्ख है | बिना अधिकारके 
वक्ता बनकर जो वक्तता देनेका परिश्रम करता है और जो 
कठोर या असम्बद्ध वचन बोलता है, वह पठित मूर्ख है। 
जो श्रोता अपने बहुश्रुतपन या अध्ययनसे और. वाचालताके 
गुणसे वक्तामे हीनता बतलाता है; वह भी पढठित मूर्ख 
है। जो दोष अपनेमें हों, उन्हीको दूसरोमे बतत्यकर 
जो अपनेको दोष-मुक्त प्रकट करना चाहता है। वह 
पठित मूर्ख है। जिसने अभ्यास करके बहुत-सी विद्याएँ 
तो पढ़ लीं; पर छोगोंको संतुष्ट करना--सदव्यवहार 
करना नहीं जाना तो वह पठित मूर्ख है। जो स्ल्ियोंका 
साथ करता है, उनके प्रति अध्यात्मनिरुपण करके स्वयं 
ब्रह्म बनता तथा निन्दनोय वस्तुको अद्ञीकार करता है, वह 
पठित मूर्ख है। जिसकी दृढ़ देहात्मबुद्धि है अर्थात्‌ 
जो इस तुच्छ देहको ही अपना स्वरूप समझता है; वह 





$ मानवतामे सूर्खता “ बा 








पठित मूर्ख है। मगवानको छोड़कर जो छोमवश मनुप्योकी 
धनाब्य पुरुषोंक्ी ही क्रीर्तिका वर्णन करता है; वह पठित मूर्ख 
है। सज्लियोके अवयर्वोका, नाना प्रकारके अछील हाव- 
भावका जो वर्णन करता है, वह पठित मूर्ख है। जो अपनेको 
व्युत्पन्नमति, वोतराग, ब्रह्मज्ञानी एव महायोगी मानता है और 
चमत्कार; सिद्धि और भविष्यकी बातें बतलाने लगता है; वह 
मी पठित मूर्ख है। किसोकी बात सुनकर जो मनुप्य अपने 
मनमें उसके दोषों हो चर्चा करता है ओर दूसरोक्ी मलाई 
देखकर मत्सर (डाह) करता है, वह पठित मूर्ख है । जो भक्तिका 
साधन या भजन नहीं करता और न जिसमें वेराग्य ही है; 
परतु जो अपनेको ब्रह्मनानी वतलाता है; वह पठित मूर्ख 
है। जो तीर्थ और क्षेत्रकों नहीं मानता) वेद-झाम्जको नहीं 
मानता गौ; ब्राह्मण वा सतको नहीं मानता और स्वयं सिद्ध 
सजकर अपनेको पुजवाता है; वह पठित मूर्ख है । जो आदर 
देखकर प्रीति करता है तथा कीर्तिके योग्य न होनेपर मी किसोकी 
प्रणसा करता है और तुरत हो उसका अनादर देख+र उसकी 
निन्‍्दा करता है, वह पठित मूल है । जो प्रपश्ञों---विपर्योमिं 
रत है; जिम्तफी परमार्थमें रुचि नहीं है अर्थात्‌ जो जान-बूझकर 
अन्धकारमें पड़ा रहना चाहता है; वह पठित मूर्ख है। जो दूसरोंको 
प्रसन्न करनेके लिये यथार्थ वचन छोड़कर कुछ-का-कुछ बोलता 
है, जो पराधोन होकर परघर-परधनपर हो निर्वाह करता है) वह 
पठित मूख्ख है | ढोंग स्चकर जो न करने योग्य कर्म करता 
है और मार्ग भूलकर फिर भो सन्मार्गका हठ करता है; वह 
पठित मूर्ख है। जो अनधिकारी तथा अवशा करनेवाले 
शिप्यसे आजा रखता है? वह पढठित मूर्ख है | रात-दिन अच्छे- 
अच्छे ग्रन्थ तो पढ़ता है; परत जो अपने अवगुण नहीं छोड़ता 
यह पढित मूर्ख है।कथामें बेंठे हुए श्रेठ श्रोतागर्णोके दोप 
देख-देखकर जो केवल उनके दोष हो बतलाता है? वह पठित 
मूर्ख है। गन्ध सुनते समय कोई भूछ हो जानेपर जो क्रोध्ते 
चिढने लगता है? बढ पठित मूर्ख है । चेमवके अहकारमे 
आकर जो सदगुरुकी उपेक्षा करता है और अपनों गुरुसरसरा- 
को जो छिपाता है; वह पठित मूर्ख है। ज्ञानोपदेश करके जो 
अपना स्वार्थ-साधन करता हैः क्पणकों तरह धन-सचय 
करता है और जो द्रव्यके लिये परमार्थका उपयोग करता 
है, वह पठित मूर्ख है । खर्य बर्ताव किये बिना जो दूसरोंको 
सिखाता है तथा जिसका मन और इंख्ियोपर नियन्त्रण 
नहीं) किंतु जो पराधोन होकर भी अ्मज्ञानको बातें करता हैः 
बह पढित मूर्ख है। मनमें द्वेघमाव रखकर जो मूर्तिका एवं 


भक्तिका तो खण्डन करता है और अपने सम्प्रदावता एवं जयने 
गन्यका निर्माण करता है? बढ पढिन मूर्ख है। जो सम्पर्स्म 
ही सुख मानता है और खब अपना यथार्थ रित नहीं 
जानताः वह पठित मूर्ख है | मगवद्मामिके छाप्परों 
भूलकर जो प्राप्त विवेकका ठीक उपयोग नहीं करता- बट 
पठित मर्ख है । भाल्यका खूब अध्ययन करनेयर भी जो वर्मा 
पालन नहीं करता और जिसे आत्मजान नहीं प्रात्त हुआ 
बह पठित मर्ख है । जो देवताओं, ब्राक्षणी) साधुओं, पिद्वानों 
अन्य धर्मों तथा विभिन्न वर्णाअर्मोंसे द्ेष कस्ता हैं) बद 
पठित मूर्ख है। 


साधारण मूख 


जो गर्भवामके दारुण दुःखकों नहों मानता, बह मर्स् 
है। जिनके पेट्से जन्मा उन्होंने जो विरोध कर्ता दे बह मृर्र 
है। सारे कुलको छोडकर जो केवल स्नोफे अधोन होकर जीता *ै» 
बह मूर्ख है। जो समर्थ पुरुपमे बेर करके उसकी बराबरी फरताहि) 
चह अहकारी मूर्ख है। जो अपने मुँह आपनो प्रशसा करता है; वट्‌ 
मूर्ख है | जो व्यर्थ हेसता है; वह मर्ख है। मल छोडकर 
तथा अमजनोंसे मित्रता जोडकर जो दूमरोंकी बुगईमें लगा 
रहता है; वह मूर्ख है| जहाँ बहुत श्रेष्ठ पुरुष बैठे दो बहों 
जाकर बीच बैठ जाने, सो जाने) खाने लगने) बात करने 
लगने या उनको बातें सुनने छगनेवाला मर्ख है। जो बिना 
बुलाये दूसरोके घर भोजन करने जाता और बहुत भोजन करना 
है, बह मूर्ख है | जे। जारण; मारण) विध्वसनः वल्मोर्रण 
स्तम्पन) मोहन और उच्चाटनादिमे मन लगाता ऐ- बेर 
मूर्ख है | जो दूसरेकी आशारर पुरुषार्थका परित्याय ऊर देना है 
और आल्स्प प्रमादमें; विषय-भोगेमि टी आनन्द मानता टैब 
मूर्ख है। जो श्रेष्ठ पुरुषके साथ अति निकदताझा सम्दत्ध 
रखता है परतु उसझे उपदेश करनेयर चुरा मानता है तथा 
उसकी बात नहों मानता- वर मूर्ख है । जो पराधीन है। पर- 
घ॒रमें रहकर पर-मतिमे पडा रहता है तथा द्वव्य-लोमसे बूढ़े हो 
कन्या प्रदान करता है तथा जो अपनों अक्तिसे जधिक व्यय 
करता है) वह मूर्ख है । जो निर्धनके घर धरोशर रास्ता और 
गयो वस्तुका पश्चाचाप करता है? बह झूर्स ट।जो ठच्य पारर 
धोखेबाज एवं कुकर्मीझी संगति करता है। वेश्या: सश्चन्तादर्से 
मौज-शौकः गाना-तमाशा- मिनेमा-हुआ आदिस समय तथा 
समझका एव धनवा व्यय कस्वाहैं) परठ धर्म-पुण्प- दानलोयाएि 
शुभ कार्यमे उसे नहीं शै न 


ल्याता ब्न्न्टप-छि । ता 


लगाता वह दृद्धच | ४५ में साननं॥ार - 


३ 


को उपदेद्य करता है और बर्डोके सामने जान वघारता है; वह 

मूर्ख है। विपय-भोग करनेमें जो निर्दज हो गया है मर्यादा 

छोडकर निरद्भुआ वर्ताव करता है; वह मूर्ख है। व्यथा होनेपर 

भी ओपधि-सेवन और पश्य-यालन नहीं करता और 

अनाबास प्रात हुए उत्तम पदार्थकों खीकार नहीं करता वह 

मूर्ख है। जो बिना जान-पहिचानके मनुप्पक्ते साथ परदेश- 

यात्रा करता है, जो वैधृति, व्यतीपात। अमावास्था) अहणः 
सक्रान्ति आदि कुमुहूर्तोमें गमन करता है; नदी-नालोंमे कूदता 
है, हिंसक पशुओंसे छेड-छाड़ करता है) वह मूर्ख है। जहाँ 
अपना सम्मान हो; वहों जो बार-बार जाता है; अपने मान- 
अभिमानऊी रक्षा नहीं करता; बिना पूछे दूसरौकी वस्तुओंको छूता 
है, एकान्तमें ख्रियोंते बातचीत करता है; किसीके प्रति किये हुए 
उपकारको बार-बार बखानकर अपना आमार प्रकट करके उसे 
ठगता है; अपक्ष्य-मक्षण करता है; जो राह चलते खाता है; 
खा-पीकर हाथ-मुँह नहीं धोता है, वह मूर्ख है | जिसके पास 
विद्या, तप, दान) गील; गुण) धर्म, धन) वैभव, पुरुषार्थ नहीं 
हैं, तो भी जो क्रोध, मद, मत्सरः मोह, आहस्य) प्रमादः 
मल्निता; अधीरता आदिका आश्रय करके अदंकार-अभिमानः 
मान-गुमान करता है; वह मूर्ख है। जो दोत। आँख) मुंह, 
नाक; हाथ) पॉव तथा कपडोंकों मैले रखता है और दोनों 
हार्थोके नल बढ़ाकर सिर खुजलछाता है; वह मूर्ख है। धन- 
धाम) पुत्र-दाराका सहारा मानकर जो ईश्वरका भजन नहीं 
करता, चह मूर्ख है। जो अधिक सोता है; अधिक खाता है; 
अधिक बोलता है; अधिक हँसता है; अधिक ख््रीमोगी है; 
अधिऊ विवाह करता है, अधिऊ शत्रु तैदा करता है; बह मूर्ख 
है। जो बिना पूछे बोलता है; बिना मेंगि गवाही देता है, बिना 
कारण दोपारोपण करता है, हीनजनोंसे मित्रता करके सभ्मापण 
करता है तथा दोषीको दोपी) पापीकी पापी,चोरको चोर,डाइनको 
डाइन कहता है; वह मूर्ख है | जो जगदीशऊो छोड मनुप्यके 
भरोमे निरर्थक कार्योर्मे आयु व्यतीतकर दुःख भोगता है 
और ईश्वरको गाली देता है; गुरु) देवता, ब्राह्मण, माता; 

पिता; मित्र तथा श्रेष्ठ जनोंका अनादर करता है, वह मूर्ख 

है। स्त्री, चाल) नौफरः नीचजन एवं पागलक़ों मुँह लगाता 
है चह मूर्ख है । जे। कुत्ताममुर्गा पाछता है और उन जानवरोंकी 
कड़ा कराता और देखता है, वह मूर्ख है। जो कुआममें रहता 

है; नीचोंगी सेवा करता है और कुपात्रको दान देता है, यह 
हज अप तीर्थद्वान, आम रास्ता) नदी, बढ़ इक्षके नीचे 

अबके किनारे जो मर-मूत्रका त्याग करता है, वह 


»& मानव वही जो खार्थ तज द्ोता पथिक परमार्थेक # 
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मूर्ख है | जो अनीतिसे धन जोडता है; ब्राह्मण, साधु, विधवा, 
अनाथ) गोचरभूमि। देवाल्य तथा देव-निर्माल्यक्रे हक- 
हिस्सेसे जीविका चलाता है और आये अतिथिका अनादर 
करता है; वह मूर्ख है। जो नदी; नखबाले पश्च) गज्नधारी 
मनुप्य और ख्रीका विश्वास करता है, वह मूर्ख है | जो पढते- 
पढते अक्षर छोड देता है अथवा अन्य अब्द जोड़ देता है, बह 
मूर्ख है। जिसके पास धर्ममास्रका ग्रन्थ तो है; पर जो ख़य अप 
है और न दूसरोंसे उनका पढ़ा सुनना चाहता और न किसीको 
पढ़ने देता है केवल उस अन्थको बद करके रखता है, वह मूर्ख 
है। जो मेँहमें तृण, नख या ऑँगुली रखता है; भोजनके 
पात्र्मे या कुएँ आदिके पानीमें थूकता, कुल्छा करता है और 
पात्रों झो धोता नहीं तथा बायें हथसे खाता है;वह मूर्ख है। देवता; 
गुरु) संतः ब्राह्मण, दृयति, माता-पिता आदि पूज्य जनोंको 
एक हाथसे अथवा केवल बायें हाथसे प्रणाम करता है; वह 
मूर्ख है | 

मानवतामें मूर्खके उपर्युक्त लक्षण हैं, इन लूत्णोवाले 
मानव असुर या दानव कहलाते हैं | जिम मनुष्यमें ये दुर्गुण 
आ जाते हैं, वह दानव-स्व॒भाव बन जाता है| अतः इुर्लभ 
जीवन-साधन छामकर प्राप्त विवेक-चुद्धिका सहुपयोग करते हुए, 
उपर्युक्त हु्गुण्णेसि विपरीत मानवताका विकास करनेवाले सद्गुणों- 


को ध्यरण करनेकी चेष्टा करनी चाहिये | इससे मानव अपनी 
सच्ची खितिकों प्रात्त हो सकता है | सदूगुर्णोति ही मानवताकी 


शोभा है। वही मनुप्यका सहज खरूप--ख्व॒माव है। उन सद्‌- 
गुणेमिं, जो सदग्रन्थों, सत्पुरुषों और विमिन्न सद्ध्माविलम्बि- 
योके द्वारा वर्णित हैं, प्रधान ये हैं--- 

अहिंसा; सत्य, अस्तेव, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रद, शौच अर्थात्‌ 
शुद्धि, सतोष, तप) स्वाध्याय, ईश्वरमक्ति, जान) वेराग्यः 
मनका निग्रदद, इन्द्रिय-दमन, श्रद्धा, तितिभा, क्षमा, अमय।द वा, 
तेज) सरलता, स्वार्थत्याग, अमानित्व; दम्मद्दीनता; अपिशुनता: 
निष्कपटता, नम्रता, धीरता, वीरता; सेवाभाव सत्सज्ञ, ईश्वर- 
स्मरण; ईश्वरध्यान, निर्वेरता, समता, निरहकारता मैत्री 
दान) क्तव्य-परायणता और झान्ति---इन चालीस गुणों 
दैवी-सम्पदा या देव-लक्षण कहते हैं। इन सदगुणोंकों धारण 
करनेसे मानव देवत्वकों प्राप्त करता है। आशा है इस लेखकों 
पाठक-साधऊनगण पढ़कर; यथासाध्य छुगुणोकों हेय तथा 
सदूगुणोंकी श्राह्म समझकर दुगगुंणोंका त्याग एवं सदूगुणोंका 
मदण करेंगे तथा हस प्रकार मानवताकों सार्थक बनानेका 
लाभ उठायेंगे। 


हा 


# मानवता और कन्फ्यूसियस * 








च््ण्ज 
मानवता और कन्फ्यूसियस 
(्‌ लेखक--पण्डित ओगौरीशंकरजी दिवेदी ) री 


ईसवी सनके पूर्व ६ठी शताब्दीमें विश्वर्में तीन महा- 


, पुरुष पैदा हुए) जिन्होंने जन-समाजको मानवताके मार्गपर 


अग्रसर किया | उनमें भगवान्‌ घुद्ध भारतमें पेंदा 
हुए। कन्फ्यूसियस चीनमें हुए. और जरदुश्त ईरानमें | 
ससास्मे मानवताके विकासमें इन तीनोंकी अपूर्व देन है | 
इनमे बुद्ध और जरदुब्तके विचार मूलतः वेदसि उद्भुत हुए 
थे; परंतु कन्फ्यूसियसकी जो देन थी, वह बहुत कुछ चीन- 
के प्राचोन भास्रोंसे प्रभावित होनेपर भो मौलिक थी । 
कन्फ्यूसियतने चीनकों जिस मानवताकी शिक्षा दी, सारा 
चीनी समाज उसी संचिसें ढर गया । कन्फ्यूसियसकी 
मानवताकी धारणा चीनकी जनताके रग-रमें समा गयी | 
मानवताके प्रसारकी दृष्टिसे कन्फ्यूसियसकी गणना ससारके 
महान-से-महान्‌ पुरुषोंम होती है । 

कन्फ्यूसियसका झुद्ध नाम था खुड फूल्ने, कन्फ्यूसियस 
तो उसका विक्ृत अग्रेजी रूप है। खुद नाम है और फूल्जे 
उपाधि है; फूल्जेका अर्थ है दार्शनिक या प्रभु | अतएव पूरे नाम- 
का अर्थ हुआ दार्शनिक खुद्द । कन्फ्यूसियसका जन्म ईसवी 
सनके पूव॑ ५५१ मे छू राज्यक्रे स्तर माछथेन नामक आममे 
हुआ था । यह रू राज्य वर्तमान शाठुंग प्रदेशका एक अन्ध 
था । कन्फ्यूसियसके बचपनके दिन खेलनेमें बीते | १५ 
वर्षकी उम्रमेँ उसने पढ़ना झुरू किया और १९ वर्षकी 
अवस्थामें उसका ब्याह हो गया? जिससे उसके एक पुत्र और दो 
पुत्रियों हुईं। उसे अपने राज्यमें ही कोठारी (8:07९-:०296७४) 
का काम मिला) उसके बाद वह राजक्रीय उद्यान और 
पशुशालाका अध्यक्ष बनाया गया । २२ चर्षकी अवस्थामें 
उसने जिनासु शुवकोंके लिये एक पाठशाला खोली, जो 
सत्‌-आचरण और शासनके तिद्धान्तोंकी शिक्षा अहण करना 
चाहते ये। वह अपने गिष्योंसे पर्याप्त सहायता प्राप्त करता था; 
परंठु योग्य निज्ञासु छात्रोंति थोडी भी फीस मिलनेपर उनको 
वापस नहीं करता था । जिसमे ज्ञानाजनक्री लाल्सा 
और क्षमता नहीं होती, उसको वह कदापि पाठशाल्ममें नहीं 
रहने देता । धीरे-धीरे उसकी पाठशाला जमने लगी और 
उसके शिप्योंकी सख्या २००० के लगभग पहुँच गयी । 

५१७ ई० पूर्व वह छू राज्यकी राजधानोम गया । वहा 
रुजकीय पुस्तकालयमे ज्ैठकर उसने सगीत-शाह्नका अध्यवन 


सा० आ० ८हेना 


किया | राजाने उसका खागत किया और उसझऊो राजस्व-विभाग- 
का अफसर बनाना चाहा | परतु कन्फ्यूसियनने इसे स्वीकार 
न करके अपने घरका रास्ता लिया और घरपर ब्रेठतर 
उसने १५ वर्ष खाध्यायमें बिताये । 


एक बार वह अपने कुछ भिप्योके साथ बाहर जा रहा 
था। रास्तेमें बस्तीसे बहुत दूर जंगलके बीच एरू झोपडीमे 
एक बुढियाकी देखा । उसने अपने शिप्पोंक़ों चुटियाऊे पाम पह 
जाननेके लिये भेजा कि वस्ती छोड़कर वह जगलमें अफेली 
क्यों रहती है । 

उसके एक शिप्यने बुढ़ियासे पूछा--८तुम यर्ता उतने 
दिनोसे रहती हो ! 


बुढियाने उत्तर दिया--मेरे ससुरके पिता गॉव छोड़गर 
यहों आ बसे ये । उनको वाघ्र उठा ले गया । पश्चात्‌ कुछ 
बर्षोके बाद मेरे ससुरको भी एक दिन बाघ उठा ले गया । 
उसके कुछ वर्षों बाद मेरे पतिकों भी जगलसे आउर एक 
बाघ उठा के गया । क्रमशः मेरे बच्चेको भी एक दिन बाव 
उठा छे गया | अब मैं अकेली इस झोपड़ीमें बेंठी अपने 
भाग्यकी कोसती, जिंदगीके दिन बिता रही हूँ । 


दूसरे शिप्यने पूछा--'ठुम बख्तोम क्यों नहीं चढी 
जाती 9? 

बुढियाने उत्तर दिया--इस देशका राजा अल्याचारी 

निरडुश और अन्यायी है | इसी कारण हम यर्तो जगल्मे 
शरण लेने आ गये थे। बस्तीसे तो यह जगलू ही भरा 
है 

जब शिप्योंने बुढ़ियाका उत्तर बन्फ्यूनियनरों सुनाया 
तो उसने कहा--“निरदुश और अल्याचारी शानरु सचमुच 
जगलके बाघसे भी अधिक भयानक होता है ।" उन्पा 
विश्वास था कि मनुप्यमें खवमावत. शुभ शुर्णोरे प्रति पक्ष- 
पात होता है और शुरुजनोंके चरित्र एक शक्ति होनी है, 
जो लघुजनोको अनुकरण क्रनेके लिये प्रेरित करती है | नारी 
मानवन-्जाति पॉच प्रकारके सम्बन्धोने किसीमे छाघ नम्रल्धित 
होती है--जैंसे राजा-प्रजा) पिता-पुत्र, पतिलरकों- भाई-मार्द 
प्लत्र-मित्र | इनमें प्रथम चार ठम्दन्ध शाउक्र और घालितकओे 


ध्ण८ 


# भानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


च्ऊह्््च्य्स्स््स्स्य्स्य्स्स्््स्स््च्य्य्य्य्च्च्च्य्स्स्य्य्स्स्य्य््य्य्य््््य्स्य््य्स्य्सस्स्स्य्स्त्प्च् 


रुपमें होते हैं और पॉचवों सम्बन्ध बरावरका होता है। 


जैसे, शासक शासित 
राजा प्रजा 
पिता उतने परतु मित्ररमित्र 
पति पत्नी 
बड़ा भाई छोथ भाई 


इनमें जिनका सम्बन्ध शासकका हैं? उनको व्यवहारमे 
उदारता और सत्यताका निरन्तर आश्रय लेना चाहिये, तथा 
शासित सम्बन्धवालोंकों सत्यता ओर कर्तव्यपरायणताका आश्रय 
लेना चाहिये। मित्रोंके लिये समानताके आधारपर प्रेमपूर्वक एक 
दूसरेकी उन्‍नतिको छक्ष्यमें रखना आवश्यक है | इस 
प्रकार अपने सम्बन्ध और कर्तव्यका ध्यान रखकर यदि सब 
छोग चलने लगें तो एक आदर्श राज्यका निर्माण हो सकता 
है और इस प्रकारके राज्यमें सब लोग सुख और शान्तिसे 
रह सकते हैं | 


५२ वर्षकी अवस्थामें कन्फ्यूसियस चुडतू नगरका 
प्रधान न्यायाधोश बनाया गया | कुछ दिनोंके वाद वह दण्ड- 
विभागका मन्‍्त्री बनाया गया | कन्फ्यूसियसकी नीतिसे उस 
राज्यमे अपराधोंकी इतिश्री हो गयी । उसने भ्रष्टाचारके 
अपराधमें एक बडे अफसरको दण्ड दे दिया। वेईमानी और 
हरामखोरी उस देशसे छ॒प्त हो गयी । जनतामें पुरुषोंमें श्रद्धा 
और विश्वातक्री वृद्धि हुई तथा ज़ियोमि पवित्रता और 
शाल्वीनता वढी | लू राज्यकी इस प्रकार उन्नति होते देखकर 
पड़ोसी राज्य त्त्वीके भासकोके कान खडे हो गये | उनको 
आशणड्डा हो गयी कि ऐसी ही दशा बनी रही तो उनके 
राज्यकी प्रजा भी कन्फ्यूसियसके प्रभावमें चली जायगी। 
अतणब उन्होंने छू राज्यके प्रधान गासककी सेवामे कुछ सुन्दरी 
रमणियोंकों, जो दृत्य और गान-विद्यामे अद्वितीय थीं तथा 
कुछ सुन्दर घोड़ोंको मेंटमें देनेके लिये भेजा | लू राज्यके 
दासक रमणियोके जालमें फेस गये। गासकोने प्रत्यक्ष ही कन्फ्यू- 
सियसके सिद्धान्तोकी अवहेलना झुरू कर दी । अतएव उसने 
अपने पदसे त्यागपत्र दे दिया | ५६ वें वर्षकी उम्रमे कन्फ्यू- 
सियस उस राज्यको छोड़कर चीनदेशमें यात्रापर निकला । 
और १२ वर्ष विभिन्न राज्योमि भ्रमण करनेके बाद ४८३ 
६० पृ०--में अपने घर छोय तथा ७३ बर्षकी अर्वस्थामें 
उसने इहलीला सवरण की | 


उसऊी झूत्युके उपरान्त देशमे राजकीय, भोक मनाया 


गया | कन्फ्यूसियसकी दृष्टिमं मानवताके पॉच स्तम्भ हैं- 
(१) प्रेम/ (२) न्याय) (३) श्रद्धा (४) विवेक 
और (५) निष्ठा । प्रेम ही मानवताका मूल है। न्यायके द्वारा 
समाजमे मनुप्यका स्थान तथा तदनुसार कर्तव्य और अधिकार- 
का निर्णय होता है | श्रद्धास अधिकारकी रक्षा व्था, 
कर्तव्यपालनकी प्रेरणा प्राप्त होती है। विवेकसे भले-बुरेकी 
पहचान होती है और निष्ठाके द्वारा सबको जीवनकी 
यथार्थताका अनुभव होता है । 


कन्फ्यूसियसके आचारबादमें मुख्यतः प्रक्ृतिपूजा और 
पितरपूजाका समावेञ्न होता है | चीनमें राजासे लेकर -रह्कुतक 
सभी इन द्विविध पूजाओंका विभिन्न-विभिन्न प्रकारसे अनुष्ठान 
करते हैं। 


कन्फ्यूसियसने तीन अन्थोंका सम्पादन किया । ये 
वस्तुतः अति प्राचीन कालके लिखित अनेकों पुर्तकोंके 
सकलन मात्र है--( १ ) जल क्रिंगमें २३ थीं सदी पूर्वसे ८ वीं 
सदी पूर्वतककी ऐतिहासिक घटनाओका वर्णन है। (२) 
शी किंगमें प्राचीन कविताओंक़ा सभ्रह है और (३) 
यी किंगमें ३० वीं सदी पूर्वसे होनेवाले परिवर्तनोंका वर्णन है। 


करफ्यूसियसके विचार 
( १ ) दुराचारी मलुष्यको उत्कृष्ट पद नहीं देना चाहिये; 
क्योंकि ऐसा करनेसे छोग अपना सुधार कैसे करेंगे। 


(२ ) ईश्वरकी आज्ञा क्या है--यह जब्रतक समझमें 
नहीं आ जाता; तबतक कोई श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बन सकता | 

( ३ ) काव्यकी पुस्तक तीन सो पद हैं, परत सबका 
सार इस एक ही वाक्यमे समाया हुआ है---“अधम विचार 
मनमें मत छाओ ॥! 


(४ ) मनुष्य जितना सोन्दर्यको चाहता है, उतना 
सद्रुणको चाहनेवाल्य प्रायः नहीं मिलता । 

( ५ ) क्‍या सद्ुण कोई दूरकी वस्तु है ! इच्छा करो 
कि; 'मैं सह्ुणी बनूँ? और देखो ! सद्दुण त॒म्हारे पास है । 

(६ ) सद्गण थोडा और अधिकार बड़ा बुद्धि थोड़ी 
और योजना बडी) शक्ति कम और बोझ भारी--जहोँ ऐसी 
स्थिति हो, वहाँ निष्फछता न आये--यह हो नहीं सकता। 


' (७) श्रेष्ठ मनुष्य सदुणका चिन्तन करता हैः 


कि 


| 


जी 


हर 





ओछा' मनुप्य सुख-छुविधाका चिन्तन करता है । 
कन्फ्यूसियसके अनेक उपदेश कहावर्तोंके समान चीनमे 
सर्वसाधारणमें प्रचलित हैं | उनमेंसे कुछ ये हैं--- 
(१) जो व्यवहार तुम अपने प्रति नहीं पसंद करते; 
वह दूसरोंके प्रति न करो । ( २) बढ़ा आदमी अपना दोष 


- ” -# अरबडुदत-मत और मानवता # ८: ध्ण्ष 


देखता है और छोया आदमी दूसरेका | ( ३ ) यदि वियाजो 
विचारके द्वारा पचाया नहीं गया तो उसके अमनमे जिया 
हुआ श्रम व्यर्थ जाता है । ( ४ ) यदि तुम मनुप्यकी सेवा 
नहीं कर सकते तो देवताकी सेवा क्या करोगे। ( ५ ) मनुप्य 
और उसका कर्तव्य समाजक्रे ल्यि है। 





जरदश्त-मत और मानवता 
(लेखक--प० श्रीगौरोशकरजी द्विवेदी ) 


जरदुइत वलखके राजा विश्तस्पाका पुत्र था। इतिहास- 
कारोंका अनुमान है कि जरदुश्तका जन्म सिकदरके 
आक्रमणसे ३०० वर्ष पूर्व हुआ था । सुनते हैं कि वह इस 
पृथ्वीपर अवतीर्ण होते ही हँस पड़ा था | पारसियोंके धर्म- 
ग्न्थ अवेस्तामें लिखा है कि (जिस समय जरुच्त धरा- 
धामपर अवतीर्ण हुआ, प्रकृतिमँं सर्वत्र आनन्द छा 
गया |? ( यश्त १३। ९३ ) 

प्रश्ञ और सत्यमें अनुरक्ति होनेके कारण जरदुइतने जन- 
सम्पर्कका त्याग करके जगलका रास्ता लिया और एक 
पहाड़के ऊपर एकान्त जीवन व्यतीत करने लगा। एक़ बार 
जंगलूमें आग लरूगनेके कारण उस पहाडके चारों ओर अग्नि- 
ज्वाल्य व्याप्त हो गयी) परत जरदुर्त किसी प्रकार वहसे 
निरापद बच निकला तथा मैदानमें जनसमूहके सामने उसने 
पहला उपदेश दिया।वह पहाड़ ईराककी सीमामे पड़ता 
था और उस समय उस देशमें दारियसका पिता ह्स्तस्पस 
राज्य करता था। 

१३वीं शताब्दी लिखित “जरुइतनामाः नामक 
फारसी पुस्तकके अनुसार जरदुइ्तने जीवनमें अनेक चमत्कार 
किये; उसके दारालोगोंके रोग और पीड़ासे मुक्त होनेकी 
अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं। जरदुइती मतका प्रसिद्ध अन्य 
अवेस्ता कहता है । अवेस्ताके ५ मुख्य भाग हैं--यलः 
जो ७२ हाइते अर्थात्‌ अनुच्छेदोंमें विभक्त है।ये 
वस्त॒ुतः मन्त्र हैं, जो विभिन्न देवताओकी प्रसन्नताके ल्थि 
यशॉमं पढे जाते थे। विष्पेरेद और बेंदीदेदर्म यजोके 
विधान हैं । यस्तमें देवताओंकी स्ठ॒तियों हैं, जो गाकर पढी 
जाती हैं । पॉचवा खुद अवेस्ता जो अवेस्ताका सारसग्रह 
है। खुदंका अर्थ है छोय (झुद्र ) | अतण्व़ यह अवेस्ताका 
छोग रूप है; जो सर्वसाधारणके लिये रचा गया है। उपर्युक्त 
नज्वार भाग विशेषतः पुरोहित-बर्ग तभा सम्पन्न लोगोंके ल्वि 


हैं, जो विभिन्न प्रकारके यज्ञोंक्रे अनुष्ठान रत होते ६। 
जरुच्ती मतके देवता प्रायः वेदिक देवता ही ६। 
उस समय भारतके पश्चिमोत्तरके देशेमिं अग्नियूज़ा या सूर्यकी 
पूजा किसी-न-किंसी रूपमें प्रचल्ति थी। अवेस्तामे आगे 
चलकर मिथ और वेरेथ्रष्न देवताकी पूजाकी प्रधानता देसने- 
में आती है । ये दोनों देवता वेदोंके मित्र और इृन्रभ्न अर्थात्‌ 
इन्द्र है। 
इस मतके मुख्य देवता हैं-“-अहुर या अहुर मप्द | ये 
दैवी-शक्तिसम्पन्न देवता हैँ और सत्य, सदाचारः दया 
पुण्य आदि झुम कमके प्रेरक हैं। इनका विरोधी अहि- 
मन धृठ; दुराचारः निर्दयता और पाप आदि अश्वुम कर्मो- 
का प्रेक् है। जरुब्ती मतके अनुसार सत्य; सदाचार 
दया; पुण्य आदि शुम कर्मोमें ही जीवनको छगाना मानवता 
है| इनके विपरीत कमोंको करना शेतानी है । 
वैदिक युगके अवसान-कालमे आर्यधर्म भारतके 
पश्चिमोत्तर देशोमें हासकी प्राप्त हो गया । “यू गनो! धाठुसे 
आर्य गब्द सम्पन्न होता है। वस्तुत. उन देशोके आर्य 
घुमक्ड़ जीवन व्यतीत करते थे । उनमें दिसात्मक प्रदृत्तियोँ 
प्रबछ थीं; वे देवताकी प्रसन्नताके लिये पश्मघात करते थे। 
परस्पर लड़ते रहते थे, मासाह्दरी थे ओर मदिराय्रान करते 
थे। मानो वहों समाजमें फैछे हुए दोपोका निराजरण करके 
धर्मकी प्रतिष्ठाके ल्यिं ही जरदुग्तने जन्म लिया था। जर- 
दुइती मत बौद्धधर्मके समान एक तलालीन सामाजिक 
करीतियोंका विरोधी ओर सुधारक मत था। उसने झृषि- 
कार्यमें लगकरः घुमक्ड़ जीवनका त्याग वस्के गार्द स्थ्य-जीवन 
बितानेकी उपयोगिता बतलछावी३ गोरक्षा) पद्चरक्षा गरने तथा 
कुरीतियोंका त्याग करके सम्य जीवन बितानेशी सिक्षा दी । 
उनके “अहुर मज्द' देवता वेदोंके असुर देव € [--बनूल 
प्राणान्‌ राति ददातीति जसुरः ।? जो प्राणियोंशें प्रागउन्त 
चनाते हैं) वे द्वी देवता अछुर हैं। अवेलाकी भाषाम उसे दी 


दिदि० 


आहुर 'कहते हैं; 'मज्दः का अर्थ है पूज्य। “अहुर मच्द! 
मनुप्यको पुण्यात्मिका प्रदत्तिमे छगाकर उसका उद्धार करते 
है | इस कार्यम वाधक है अहिर्मन | वह अश्म प्रदृत्तियों- 
की ओर मनको प्रदुब्ध करता रहता है। इन्हीं दोनों 
तत्वोकी आगे चलकर हजरत महम्मद साहब खुदा और 
जैतानके नामसे पुकारते है । यह “खुदा? झव्द जरहुइती मतसे 
लिया गया है ( देखिये-यल्ल १२ में “अहुर मज्द खोदाए? )। 

मानवताकी इृष्टिसे जरदुश्तका सत मानव-समाजकों 
आचार और पधर्मके क्षेत्रमं उन्नत करनेमें सफल हुआ। 
जरबुश्ती मतकी एक शाखा आगे चलकर ईसाकी चौथी 
रदीमें मिश्र ( वैदिक (मित्र? ) देवताकी पूजाका प्रसार करने 


# मानव चही जो खार्थ तज होता पथिक पंरमार्थका #* 


लगी और इसका प्रसार जर्मनीसे लेकर समस्त रोमन 
साम्राज्यमें हो गया | यह मिथ देवता वेदोंके सर्य॑ देवता ही 
हैं, वही मित्र कहलाते हैं।इस पूजाने पश्चिमके देशोमें 
सूर्यकी पूजाके साथ-साथ सात्विक आचारका प्रचार किया 
और मानव॒ताकों उन्नत करनेमें पर्यातत योग दिया | यह 
आश्वर्यक्री वात है कि इधर उन देशोमें यज-यागादिक्रे साथ 
वैदिक धर्मका प्रसार हो रहा था और इधर वैदिक 
यज्ञोंकी निन्‍्दा करता हुआ ज्ञान और कर्मप्रधान जीवनकी 
दिव्यताका संदेश देनेवाले बोद्धधर्मक्ा सूर्य भारतमें उदया- 
चलके क्षितिजपर अपनी सुनहली किरणोंका आलोक 
बिखेर रहा था। 


का शआ्धध- ४ 828822-..-8.-7)--- 


मानवताके देवदत महात्मा छाओत्जे 
( लेखक-श्रीरामछालजी ) 


एमिया महाद्वीपके प्रायः सभी भूमिखण्डोपर जगत 
जीवात्मा और परमात्माके तत््वविवेचनकी परम्परा बहुत पहले- 
से चली आ रही है। पर उनमें भारत और चीनकी दर्गन 
अथवा विचास्/्षेत्रमें प्रधानता स्वीकार करनेमें आपत्ति नहीं 
दीख पड़ती | समय-समेयपर बड़े-बड़े महर्षियों और 
दार्शनि्कोंने जन्म लेकर मानवके विचारोंमें मौलिक क्रान्ति 
उपस्थित की है । ऐसे ही विचासकोमें परम मनीषी महात्मा 
ल्ञओल्जेकों विगिष्ट स्थान प्राप्त है। उन्होंने मानवको परमेश्वर- 
का रहस्य समझाया एवं जीवनकों सरल ओर निर्मल तथा 
निष्कपट बनानेका उपदेश दिया। वे चीनमें ताओ-धर्म--- 
भागवतधर्मके प्रवर्तक थे) महात्मा कनफ्यूसियस उनके 
समकालीन थे और उनके तत््वचिन्तनकों छाओत्जेने अमित 
प्रभावित किया था | चीनको दार्गनिक छाओत्जने ईश्वरीय 
मार्गपर चलनेका उपदेश दिया | 


ताओ-धर्म मानवताका धर्म है | इसका स्पष्ट निर्देश 

है कि ईश्वर ही अन्तिम और परम ध्येय हैं, समस्त प्राकृतिक 
विधानमें उन्हींकी परम सत्ता--दिव्य ज्योति परिव्याप्त है। 
जो यह जान जाता है कि परमात्मा क्या हैं, मनुष्य क्‍या है; 
वह सिद्ध है । इन दोनों महान्‌ तत्वोंका रहस्य समझ छेनेपर 
चह जान जाता है कि परमात्मा मेरे मूछ हैं और मुझे 
मानवताकी सीमामें संयरमित रहकर जीवनयापन करना 

चाहिये--सक्षेपमं ताओ-धर्ममं मानवताका यही स्वरूप है। 

यही छाओलेके उपदेशका साराश है। चीनी माषामें धर्मके 


लिये धत्सुग चिआओ? शब्द व्यवह्गत होता है; जिसका आशय 


है उपदेशके प्रति सम्मान | ताओ-धर्म भी महात्मा लाओत्जे- 


के उपदेशमात्र हैं मानवके प्रति । वे मानवताके देवदूत थे | 


महात्मा छाओत्जेने अनुभव किया कि परमेदवरकी 
स॒ष्टि और प्रकृतिके सवस्में वर मिलाकर समरस गतिसे 
चलनेवाले मानवकी अलौकिक आनन्द मिलता है | मानव 
प्रकृतिकी यतिमं अवरोध न उत्पन्न कर उसके समय-समयके 
परिवर्तनोंके साथ सामञ्जस्य स्थापितकर जीवनमें सरलता 
ओर निष्कपटताका झरना वहा सकता है | ल्ाओत्जे रहस्थवादी 
महात्मा थे; उन्होंने मानवताकी अपनी रहस्यमयी पारमार्थिक 
अनुभूतियोंसे सम्पन्न क्रिया । उन्होंने बतलाया कि ताओ 
परम सत्य है, काछातीत है; समस्त सष्टिका निर्माण करने- 
वाल्य सनातन नित्य-निराकार चिन्मय तत्त्व है, समस्त चराचर- 
में वही व्यात्त और अभिव्यक्त है; मानवता उसीकी सत्तासे 
प्राणमय है । ताओका शान प्राप्कर मानव समस्त शान 
प्रात्त कर लेता है; उसे फिर कुछ जानना नहीं रह जाता। 
ताओ तत्वका दर्शन वही सानव कर सकता है; जिसके 
दृदयमें लेशमात्र मी स्वार्थकी भावना नहीं रह जाती | ताओ- 
परमात्म-तत्व अतऊू गहनताका भी गहनत्व है, समस्त 
आध्यात्मिकताका प्रवेश-द्वार है--ऐसी शिक्षा छाओत्जेने अपने 
अनुयायियोको दी | 


लाओत्ज भारतीय महर्षिके चीनी संस्करण थे । अपने 
एक सौ साठ सालके छबे जीवनमे वे केवल इसी तथ्यपर 


हट 


# मानवताके देवदूत महात्मा छाओत्जे * 


विचार करते रह गये कि मानव अपने सरल सदाचारी 
जीवनके द्वारा किस तरह ताओके तिद्धान्त--दिव्य ईश्वरीय 
पथपर चलकर परम श्रेय पा सकता है | सक्षेपमें उनका 
परिचय केवल इतना ही है कि वे चीन महादेशके चू राज्य- 
के निवासी थे | वे ईसासे छः सौ चार साल पहले होनान 
प्रान्तके क्वे ते नगरसे थोड़ी दूरपर एक साधारण गॉबमें 
पैदा हुए थे । अपने विचारपूर्ण जोवनके कुछ साल उन्होंने 
चाऊके राजकीय पुस्तकाल्यमे बिताये। उन्होंने “ताओ-ते- 
किंग? पुस्तककी रचना की; इसमें उनके आध्यात्मिक जीवन 
और उपदेशोंपर अच्छा प्रकाश डाला गया है । उन्होंने 
लोगोंको आध्यात्मिक जीवनका विज्ञान विचारके प्रकामर्मे 
समझानेका पूरा-पूरा प्रयत्त किया । उन्होंने प्रकृतिकी प्रगतिके 
अनुसार चलनेकी सीख दी; यही उनकी मानवता है। प्रकृति 
और थृष्टिके सिद्धान्तक्रे विर्द चलनेकों वे हिंसात्मक कार्य 
मानते थे । उन्होंने मानवताका परिचय अध्यात्म-विज्ञानसे 
कराया | उन्होंने बताया कि समस्त सष्टिका सचालन अनादि; 
निराकार; सर्व॑व्यापी शक्तिके हाथोंसे होता है।इस शक्तिका 
नाम वाओ है| ताओसे थिन और याग--अ्क्ृृति और पुरुप- 
की उत्तत्ति हुई है, इन्हीं दोनोंसे खामाविकरूपमें सारी स्टि 
चलती रहती है | ताओसे उत्पन्न समस्त चराचर निरहंकार 
और कर्तत्वके अभिमानसे परे हैं। इसी तरह मानवक्रों भी 
अहकारस्थूत्य और सरलहोना चाहिये | सारे समाजको व्यवस्थित 
और सुन्दर बनानेके लिये यह आवश्यक है कि उसकी वाग- 
डोर विचारकों, संतों और महात्माओँके हाथमें हो । 
लाओत्जेने आजीवन इस तरह समस्त मानवताके हिंतका 
चिन्तन किया । 

महात्मा कनफ्यूसियस विचारक छाओल्जेके प्रति वडी 
श्रद्धा खते ये | वे उनसे मिलने गये । छाओत्जेने उनको 
यी चिन--परिवर्तनके नियम” नामक पुस्तक पढते देखकर 
कहा कि आजकी मानवता और न्याय अपने अस्तित्वमें नहीं 
है, उनका केवल नाममात्र रह गया है । वे केवल निर्द॑यता 
और अन्यायकी कृतियोंपर परदा डालनेके साधन रह गये हैं। 
वे मानवके हृदयको चोट पहुँचानेवाले यन्त्र हैं| अव्यव्ा 
जितनी आज बढ़ गयी है? उतनी पहले कमी नहीं यी । 
कबूतर अपनेको श्वेत बनानेके लिये नित्य सबेरे र्लान नहीं 
करते, न कौआ अपना काछा आकार खिर रखनेके लियि 
अपने-आपको काले रंगसे रेंगता है | इसलिये ताओका पथ ही 


द्द 








सद्गति दे सकता है। ईव्वरीय सलिद्धान्तरो दी पूरे प्रयन्‍नसे 
अपनाना चाहिये। यही न्याय ओर मानवताका मार्ग है । 

लाओत्जने चाऊ राज्यकी राजधानीमें पुन्तत्ञाल्याध्यक्षरे 
पदपर काम किया। वे अपने आपको जनसम्पउसे दूर रख 
कर आत्मचिन्तनमें लीन रहना चाहते थे। उन्होंने शाससफो 
अनेक वार सावधान भी क्या था कि भौतिज्ता चढ रही है? 
शासन विनागके मुख जा रहा है। आध्यात्मिक जीवन 
अपनानेसे ही मानवताका संरक्षण हो सकता है: किंतु उनकी 
चेतावनी निप्फल हो गयी । राज्यका विनाश होते देखकर 
उन्होंने राजधानीस बाहर चले जानेका निश्चय कर ल्था । 
होनानकी उत्तर-पश्चिमी सीमा हॉकूमे पहुँचनेपर सीमारक्षक 
यिन-हिसीने उनसे निवेदन किया कि आप राज्य छोड़गर 
एकान्त-सेवनके लिये जा रहे है, मेरे लिये एक पुलक लिस 
दीजिये । छाओत्जेने ताओ और सदाचारपर पुलक ल्खि 
दी । छाओत्जेने लिखा--आकाश और प्रध्यीफ़ी उससिज्रे 
पहलेसे नाम-आकारसे परे एक नित्य नवीनः अपरिवतंनशील। 
शाइवत, परम गुप्त सत्ताका अस्तित्व है; वही ताओ है | ईश्वर- 
की ओर मुख कर लो, झान्तिमें अवस्थित हो जाओ । जीवन 
आता-जाता रहता है, जन्म-मरण और प्रत्यावर्तनका क्रम 
चलता रहता है | शान्ति ही जीवनका समीत है। सहन 
समर्पण तत्त्व है; नित्य वस्तु-तत्त्व परमेश्वस्मे पूर्ण समर्यण दी 
परम शान्ति है | यह झान्ति ही सनातन चिन्मव 
ज्योति है। 

महात्मा लाओल्जने मानवताके सिद्धान्त प्रेम) नंम्नता 
और सदाचारपूर्ण संयमित जीवनके रुसमें स्थिर किये। उन्होंने 
साधारण मानवकी तरह रहकर प्रेममय जीवन वितानेपर चड़ा 
जोर दिया । उन्होंने कहा कि मेरे पास तीन निधियाँ है) मिन्हें 
मैं बड़ी सावधानीसे रखता हूँ । पहली प्रेम है; दूमरी नम्नता 
है और तीसरी निधि यह है कि संसारम समयानुकूल 
पूर्ण जीवन बिताया जाय । प्रेमले वीरता आती) नम्नता सझन्‌ 
बनाती है, संयमित समयानुकूल जीवनसे अधितार--न्व्तरी 
रक्षा होती है। उन्होंने निप्ाम-निल्वार्थ जीवन अपनाने- 
की ही सीख दी मानवमात्रडों | वे नदाचार और सानवता- 
को प्रदर्ननती वस्तु नहीं मानते थे जीवनरा प्रशाय नमश्ते 
ये | भलाई और बुराई दोनोंके ही दइले उन्रेंने भलाई 
करनेको ही मानवका सदाचार वबतछूया | छाओन्‍्जिडे मानवता- 
सिद्धान्त विश्वलनीन और तर्वमान्य है| 
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द्द्र 
>> ्ललञ्ससा सतत ततततततततततततततततततततततततत+ 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





मानवता और विश्वबन्धुलके प्रेरक श्रीबेडन पावल 


( छेखक-- भरी दत्तर ) 


आज संसारके कोने-कोनेमेँ खाकी वर्दी पहिने और गले- 
में रंगीन रूमाल ( स्कार्फ ) वॉधे छाखों युवक-युवतियोंको 
कौन नहीं जानता; जो अपनेकोी संसाख्यापी एक परिवार- 
का सदस्य मानते हुए विश्वश्नातृत्त और सेवाका आदश 
उपख्ित कर रहे हैं | सुषु्त मानवतामें सहानुभूति) प्रेम और 
सेवाकी मावनाओंकों जाग्रत्‌ करनेवाले इस वालक-बालिकाओं- 
के संगठन 'स्काउट-गाइड आन्दोलन? के प्रवर्तक थे-- 





श्रीवेडन पावछ महोदय। आज उन्हींके द्वारा प्रदर्शित मार्गपर 
संसार-भरके ये नवयुवक-युवतियों आगे बढ़कर मानवताकी 
सच्ची सेवा कर रहे हैं | 
स्काउट-गाइड आन्दोलनमें वालक-बालिकाओंकों अपने 
देशका सुनागरिक बनानेके लिये प्रशिक्षित किया जाता है | 
उनमें मानवताके सर्वश्रेष्ठ गुणोंका समावेश करानेके लिये 
स्काउट्गाइड नियम-ग्रतिश्ञाओंका पाठन सिखाया जाता है; 
जो मानवताको श्रीवेडन पावलकी अमूल्य देन है। विभिन्न 
धर्मो और सम्पदायोंके उपदेशोंका मन्‍्थन करनेके बाद श्री- 
बेदन पावछने ये आदर्ण मानबंताके रन निकाले हैं, जिनपर 


संसारभरके स्क्राउट-गाइड आगे बढ़नेका भरसक प्रयास करते 
हैं। ये मानवताके आदर्श नियम इस प्रकार हैं--- 


स्काउटकी प्रतिज्ञा हि 


१« मै मर्यादापूर्वक प्रतिशा करता हूँ. कि मैं यथाजक्ति._ ३ 


ईश्वर ( धर्म ) और अपने देशके प्रति अपने कर्तव्यका 
पालन करूँगा | 


२. सदा दूसरोंकी सहायता करूँगा | है 
३० स्क्राउट-नियमोंका पालन करूँगा | 
स्काउट-नियम 
१. स्काउटठका वचन विश्वसनीय होता है। 
२. स्काउट वफादार होता है| 
३० स्फाउटका कर्तव्य है कि वह ईश्वर ( धर्म ) का 
सम्मान) अपने देशकी सेवा और दूसरोंकी सहा- 


यता करे | 

४. स्काउट सबका मित्र होता है और प्रत्येक दूसरे + 
स्काउटका भाई होता है--चाहे वह किसी भी देश, - 
जाति या धर्मका हो | 


५. स्काउट विनम्र होता है | ; 
६. स्काउट पद्न-पक्षियोंका मिच्र होता है । है 


७. स्क्राउट अनुशासनशील और आशाकारी होता है। 
८- स्काउट वीर होता है और आपत्तिमें भी प्रसन्नचित्त 
रहता है । 
९. स्क्राउट मितव्ययी होता है। 
१०० स्काउट मन) वचन और कर्मसे शद्ध होता है | 


इन प्रतिज्ञा और नियमोंका पाछन करते हुए स्काउट- : 


गाइड आदर्श नागरिक और सच्चे मानव बनते हैं, जिससे 
मानवताकी बछ मिला है | यह संगठन एक अन्ताराष्ट्रिय कु 
संगठन है, जिसकी जाखाएँ संसारके लगमग सभी प्रजातन्त्रीय 
देशोंमें फैली हुई हैं | इस प्रकार मानवताकी सच्ची सेवा करने- 
वाले इस संगठनका उदय स्वर्यं बालक-बालिकाओंने श्रीवेडन 
पावछकी विचारधाराकों उनकी पुस्तक (8९०प्रशंग्४ [० 
7098 ) में पढ़कर किया था। १९०७ ई० से ब्राउनन्सी 
नामक द्वीपपर २० मिले-जुले ब्राल्कोंके एक शिविरमें श्रीवेडन 5 
पावलने जो उपयोगी बातें उन्हें बतलायी गीं, उन्हींको संग्रहीत 


जी 


# मानवता और विश्व-वन्धुत्वके पेरक भ्रीवेडन पावछ “* 


च्च्दे 
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कर उक्त पुस्तक अकागित की गयी थी। जिसके आधारपर 
हजारों वालक स्वयमेव स्काउट बनने लगे | 
बच्चोंके उत्साह और आन्दोलनकी प्रगतिको देख सन्‌ 
१९१० में श्रीबेडन पावलने उसको संगठित किया | तत्वश्रात्‌ 
१९२०-२१में इस संगठनने अन्ताराष्ट्रिय स्वरूप धारण 
कर लिया और अ्रीबेडन पावछ इसके “चीफ स्काउट! 
निर्वाचित हुए । 
इस प्रकारके विश्वव्यापी संगठनके प्रवर्तक श्रीवेडन पावल- 
का जन्म २२ फरवरी, १८५७ को लंदनमें हुआ था। इनके पिता 
श्रीएच० जी० बैडन पावल ऑक्सफड विश्व-विद्यालयमें विज्ञाना- 
चार्य थे और इनकी माता श्रीमती हेनरिद्वा ग्रेस भीं। वाल्या- 
वस्थासे ही बालक बेडन पावलको प्रकृतिसे प्रेम था और वे 
भ्रमण तथा बाहरी जीवनसे अधिक प्रसन्न रहते थे । 
प्रारम्मिक जिक्षाके बाद ये ऑक्सफर्डमें अध्ययन करना 
चाहते थे, किंठ इन्हें एक सैनिक परीक्षा सर्वोच्च स्थान प्राप्त 
हुआ और १३ वीं हसार्स-सेनाका अधिकारी बनाकर भारत 
भेजा गया । भारतमें उन्होंने दस वर्ष व्यतीत किये, जहाँ 
उन्होंने अनेक प्रकारके सेनिक-अनुभवोंके साथ-साथ भारतीय 
जीवन और आदरशोंका अनुभव क्रिया | उन्होंने नेशल) जुदू 
प्रदेश, माल्ठा; मताबले प्रदेश और अफ्रीकाके अन्य देशॉमें 


कई युद्धोंमें भाग लिये ओर बीरतापूर्वक विजय और सम्मान 


प्रात्त किया [ मेफकिंगकी रक्षामे उन्होंने बाल-सेनाका निर्माण 
किया | इसी समय उनके मस्तिष्कमें बाछूचर सगठनकी 
विचारधारा आयी । कुछ लोगोंका मत है कि भारतमें हरि- 
द्वारके पास जगलोंमें एक महात्मासे बाव-चीतके समय उन्हें 
इस बाल-सगठनकी स्थापनाका आभास मिला था । मेफकिंग- 
विजयपर श्रीबेडन पावलकों मेजर जनरल बना दिया गया। 
आज भी इस्लेंडके इतिहासमें उन्हें पमेफकिंगका वीरः कहा 
जाता है। इसके बाद आउन-सी द्वीपमें प्रथम वालचर-गिव्रिस्के 
साथ बारूचर-आन्दोलनकी रूपरेखा ससारके सामने आयी) जो 
आज मानवताका सम्बल है । 

श्रीबेडन पावछ एक सुदक्ष सैनिक अधिकारी होनेके 
साथ-साथ एक़ अनुभवी मनोवैज्ञानिक, भिक्षाविद्‌ः दारगनिक 
और विचारक भी थे । उनकी बहुमुखी प्रतिमानें ही आज 
मानवताको दो अमूल्य रन दिये हैं--स्काउटिंग और गाइ- 
डिंग) जिनसे प्रभावित होकर आज ससारके त्यखो-करोडों 
अनजान हृदय विश्वमातृत्वके एक सूजमें बेचे हुए है। सन्‌ 
१९५८ में श्रीबेडन पावछकी जन्मणताब्दी संसारभरमें धूम- 
धामसे मनायी गयी | 


आवेदन पावछका जीवनडर्णगन ( ?7॥0507975 ० 
]6 ) हमें आदर्श मानबताकी ओर अमभिप्रेरित ऋरता दै। 
उन्होंने १७ वर्षसे अधिक आयुवाले नवयुवक रोपर स्ताउसे- 
को संसारकी नम्वरता और सेवाका महत्व बतछाते हुए जो 
दार्गनिक विचार प्रकद ज़रिये हैं; वे प्रत्लेक मानपक्रे लिये 
मननीय हैं, अनुकरणीय है--- 

“जीवन क्षणिक है। ज्यॉ-ज्यों व्यक्ति बड़ा होता जाता है 
समय तीज्रतासे व्यतीत होता जाता है । ऐसी खितिमें ईश्वर- 
द्वारा प्रदुत जीवनका सर्वश्रेष्ठ उपयोग दूसरोंक़ी सेवा उरना 
है, भलाई करना है! अपने आनन्द, व्यवसाय-उन्ननिके साथ- 
साथ दूसरोंकी सहायता करना मानव कर्तव्य है। जीवनमें 
किसीको चोट या दुःख नहीं पहुँचाना और भविप्पक्रे लिये 
सेवा? को अपनाना प्रत्येक रोबर स्क्राउटका ऊर्तव्य है। 
ध्तेवाः केवछ खाली समयके लिये ही नहीं है; वर सेवा जीवन- 
का एक अडद्भ है; जो अपनी अमिव्यक्तिके लिये अवसर 
चाहता है | हम सेवाके बदलेमें किसी प्रफास्रा वेतन या 
पुरस्कार नहीं पाते, कितु वह हमे “स्व॒तन्त्र मानव! ( उप९८ 
9७० ) बनाती है| हम किसी मालिफके ल्थिं सेवा नहीं 
करते, हम परमात्मा और अंपनी आत्माक्रे लिये स्वान्त+- 
सुखाय सेवा करते हैं। इसका ताल यह हैं. कि हम मानव 
हैं। हमारी सेवाकी सफलता हमारे व्यक्तिगत चरित्रपर निर्मर 
है, अतः हमे दूसरोपर प्रमाव डालनेके लिये अपने आयको 
अनुगासनशञ्ील बनाना है | मगवान्‌ आपको वास्तविक मानव 
और सच्चा नागरिक बननेमें सहायक हों ।?? 

वास्तवर्म इन शब्दोंमें श्रीवेडन पावलका जीवन ठिया हैः 
उनका अनुभव छिपा है। जिसके आधारपर चलफ़र प्रत्येक 
बालक-बालिका और युवक-युवती वास्तविक मानव बननेता 
भरसक प्रयास कर रहे है | ऐसे ही वास्तविक मानवोी 
आओा मानवता लगाये बैठी है; जिनपर उससा समूर्ग मविष्य 
आधारित है | भगवान्‌ करें: श्रीवेडन पावलया यट आदेश 
संसारके जन-जनके मनको अमिप्रेरितर्र वास्तविक मानवता- 
की ओर अग्रसर करे और यह ससार सरमः छुसी और 
शान्तिमय वन जाय$ जहाँ 'बसुचैद कुडम्थकम! के आधारपर 
सब भाई-माई और वटिन-बट्िनिके रूपने टिलिमिल्कर 
रह सके । 

धन्य हैं इस प्रेरणाके खोत और प्रवर्नड शरीपेटन 
पावर और धन्य है. इसको जीवनमें अरनानेत्रले मानयताके 


सच्चे पुजारी ! 
मानवताया कल्याण हो ! 


मम. ०“ ५ ७५० - ५ एएएआ 


द्देढ 





# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 


अन्ताराष्रिय जनहितकारिणी संस्था “रेडक्रास' 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


आज प्रायः इस संस्थाकों स्थापित हुए सौ वर्ष ही पूरे 
हो रहे हैं | पर इसकी सदस्य-सख्या इतनी तेजीसे बढ रही है 
कि उसे देखकर सर्वथा चकित रह जाना पडता है। विश्वके 
प्रायः ७० राष्ट्रॉमें सब मिलाकर आज इसके १२ करोड़ः 
७० लाख सदस्य हैं, जब कि १९३९मे ४८ राष्ट्रॉमे इसके 
कुल सदस्य २ करोडतक ही सीमित ये | 

उत्तरी इटलीके सालफेरिनों नामके स्थानमें २४ जूतकी 
रात्रिमें एक युद्धकी समाप्ति हुई | इस समय इस युद्धक्षेत्रमें 
४० हजार सिपाही अर्धमृत या मृतावस्थामें पड़े थे। इसी 
समय स्विजरलैंडका एक व्यापारी हेनरी ड्ूनैंट किसी 
प्रकार वहाँ जा पहुँचा। जो सिपाही वहों घायल तथा अर्धचचेतना- 
बख्ामें पढ़े थे; उन्हें एक बूँद जल्तककी सहायता देनेवाला 
कोई नहीं था | इस मर्मविदारक हृश्यसे स्विस व्यापारीका 
दृदय अत्यन्त व्यथित तथा दयाद्र हुआ और उसने उमय 
पक्षके आहत योद्धाओँक्े लिये सेवा-झुश्रृषा तथा चिकित्सा 
आदिकी व्यवस्था की । उसने निकट्वर्ता आआमीणोसे उनकी 
सहायताके लिये प्रार्थना की और पसानव-मानव भाई-भाई?का 
नारा लगाया | यही एक प्रकारसे इस पवित्र मानवताकी 
भावनाकी नींव हुई | इस प्रकार सालफेरिनोक़ी इस दुःखद- 
घटनाने मानव-जातिके एक महान्‌ श्रेयक्रा मार्ग भी 
प्रशस्त किया | 

इसके बाद टेनरी डूनेन्दने (९ध्रा07ए 0 56व्पध0 
( सालफेरिनोकी सस्म्ृति ) नामसे एक पुस्तक लिखी | इसमें 
उसने रोगियों तथा आहतोंको किसी भी राष्ट्रसे असम्बद्ध 
मानने तथा सेवाके समुचित पात्र मानकर झुश्रषोपयोगी 
सिद्ध करनेकी अकास्य युक्तियों दीं। यह पुस्तक १८६२ में 
जेनेवासे प्रकाशित हुई । इस पुस्तकके देखनेसे हेनरीकी उस 
मनोव्यथाका पता चलता है; जो सालफेरिनोके युद्धक्षेत्रमं 
उपेक्षित, अतहाय) घायल सैनिकोके देखनेंसे उसे हुई थी। 
१८६४ में उसने जेनेवार्मे ही राजनीतिनोंकी एक समा 
घुलायीः जिसमें सर्वप्रथम यूरोपके बारह भक्तिग्ाली राष्ट्रोंके 
प्रतिनिधियोंने रेड-क्रास-आगगेनाइजेशनः के प्रस्तावपर हस्ताक्षर 
किये और यह सस्या प्रकटरूपमें विश्वके सामने आयी | इस 
तरह उस सहृदय व्यापारीकी अमिलापा पूरी हुई । 

, इसके बाद हेनरी प्रायः अपने व्यक्तिगत जीवनके ही 
कार्य-कछापोमे छा गया | किंतु १८७० मे जब कान्स तथा 
प्रशाका युद्ध चल रहा था, तब पैरिसके ज्री-बच्चोंको 


बचानेमें वह पुनः जी-जानसे जुट गया। १९०१ में उसे 
पनोबेल पुरस्कारः मिला) जिसका अधिकाग भाग उसने 
दीन-हीनोंकी सेवामें ही समर्पित कर दिया | अन्तर १९१० के 


३० अक्टूबरकी उसका स्विजरलेंडर्म ही देहान्त हो गया। 


पर इस संस्थाका प्रचार-प्रसार रुका नहीं) वह सर्वन्न बढ़ता ही 
गया | १९१९ के महायुद्धके बाद तो इसकी प्रगति बहुत 
ही तीम हो गयी और आज इसके प्रायः पौने तेर 
करोड व्यक्ति सदस्य हैं । 

अन्ताराष्ट्रिय रेडक्रास-परिपद्के निम्नलिखित प्रयत्न हैं--- 
(१ ) इसे प्रत्येक देशके कोने-कोनेमें पहुँचाया जाय | (२) 
इसके सिद्धान्तोंकी सब प्रकारसे रक्षा की जाय । (३) 
युद्धेधे समय अधिक-से-अधिक राष्ट्रिय तथा अन्‍्ताराष्ट्रिय 
सहायताके आधारपर कैदियों, रोगियों तथा आहतोंक्री सेवा 
की जाय इत्यादि | 

१९१२ के बाल्कन युद्ध। १९१४-१८ के महायुद्ध तथा 
१९४०-४५ के विश्वयुद्धमे इसकी सेवाएँ अत्यन्त बहुमूल्य 


थीं | इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, अकाल, महामारी आदि 


जनसहारक वीमारियोमें भी इसकी सेवाएँसर्वत्र अत्यन्त महत्तपूर्ण 
होती हैं | बाल-रक्षण, पिछड़े प्रान्तोंकी, समुन्नति तथा युद्धके 
समयमे सैनिकोके पास पुस्तक) पत्रत्रिकाएँ एवं औपध 
पहुँचानेका कार्य भी इसका बड़ा स्थ॒त्य है । छेँगढ़े-डले, 
अपाहिज व्यक्तियोंकी सेवा मी यह सस्था तन-मनसे करती है। 
मुस्लिम देशोंमें इसका प्रचार अपेक्षाकृत कम है। भारत 
भी इसका वर्षेसि प्रभावशाली अड्ढ बन रहा है। गत वर्ष 
इस सस्थाका १९वाँ अन्‍्ताराष्ट्रिय सम्मेलन दिल्‍लीमें सानन्द 
सम्पन्न हुआ। भारतीय रेडक्रास संस्थाके अन्तर्गत ३०० 
औषधालय, सेवागरह, पाठ्झालाएँ एवं अन्‍्यान्य सेवासदने 
हैं। सेन्ट जॉन नामक सहायक सस्था इसकी ही एक उपशाखा 
है । यह प्रतिवर्ष हजारों व्यक्तियोंकी प्राथमिक चिकित्सा। 
गहचिकित्सा तथा क्षुद्ररोग-चिकित्साकी शिक्षा प्रदान करती 
है। पुनः ये गिक्षित व्यक्ति महान्‌ मेले) पर्व) महोत्सव 
आदिके अवसरपर विभिन्न नगरोंमें वीमारियोंके अवरोधके 
लिये टीका तथा प्रारम्मिक उपचारका कार्य करते हैं। इसके 
अतिरिक्त २० छाख बालक-बालिकाएँ जूनियर रेडक्रास 
सघके सदस्य हैं।ये अपने स्वास्थ्य, मानवसेवा तथा अन्‍्ताराष्ट्रियं 
मै्रीके लिये सचेष्ट रहते हैं । 2 
अमेरिकाकी 'रेडक्रास” सस्थाका इस दिशामें प्रयत्न बहुत 
ही र्ठ॒त्व है। कं छ 





है 
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* मानवता और श्रीस्खामी दयानन्‍्द्‌ सरखती +« 








द्द्ण 








मानवता और श्रीखामी दयानन्द सरखती 
[ कुछ जीवन-घटनाएँ ] 
४ ( छेखक--औवाबूरामजी थुप्त ) 


( १ ) भीस्वामीजी महाराज एक दिन मथुरामे यमुना- 

“ जोके किनारे आसन लगाये बैंठे थे | एक देवी घाट्से स्नान 

. करके जा रही थी। दयानन्दकों ईश्वराराधनमे लीन देखा तो 
चरणोपर सिर रख दिया; देवीके भीगे वस्नोंके स्पर्गते ऑख 
खुली तो ५्मो) माँ? कहते हुए चल दिये और गोवर्धन पर्वतके 
एक भग्न सन्दिर्मे तीन डिन-रात निराहार रहकर आत्म- 
चिन्तनमे लीन रहे । गुरुजीके पास पहुँचे तो दण्डीजीने पूछा 
“कहाँ रद्दे तीन दिन) दयानन्द १? 

क्षमा करें; गुरुदेव, में एक प्रायश्षित्ततकी अग्नि 
तपता रहा ।' 

“कैसा प्रायश्रित्त ” गुरुजीने आश्वर्यसे पूछा । 

स्वामी दयानन्दजीने स््री-स्पर्शकी घटना सुनायी) जिससे 
विरजानन्दजीने समझ लिया कि यह आत्मा कुछ करके 

|, दिखानेवाली है । 

(२ ) शीतकालकी चोंदनी रात थी) गड्स्‍ा-किनारे केवल 
कौपीन पहिने समाधि लगाये बैठे थे। वदायूँके कलक्टर और 
उनके साथी एक अग्रेज पादरी उधरसे आ निकले और 
खड़े होकर साश्चर्य ठेखने छगे। समाधि खुली तो कलक्टर 
साहबने पूछा “आप ऐसी ठंडीमे एक छेंगोठ पहने बैठे है १ 
अप और हम ' **"” बात काटकर पादरी महोदय वीचमे 
ही बोल उठे. * “इनकी सदी कहाँ १ साल खाकर मोटे 
हो गये हैं |? दयानन्दजीने कहा--“हम दालू-रोटी खानेवाले 
माल क्या खायेंगे | मछली, मदिरा; अंडोको माल समझनेवाले 
माल तो आप खाते हैं| माल खाने-न-खानेका सर्दासे क्या 
सम्बन्ध है ?? पादरीने पूछा---*फिर इसका कारण १? कहा 

ब्रह्मचर्य और थोगाम्यास ।? कलक्टर साहबने पादरीको चुप 
"रहनेका संकेत किया । 

( ३ ) कासगजमें जेसा कोई रूखा-सखा भोजन ल्यकर 
देता; कर लेते | जितनी आवश्यकता होती, उतना रख बाकी 
बॉट देते । कहा करते “अन्न न निन्धात्तद्खतस? अर्थात्‌ अन्की 
निनन्‍्दा नहीं करनी चाहिये । 

(४ ) अजमेरमे किसीने आकर समाचार दिया कि 
मस्तपुरके चर्मकारोंके गंजमे आग लग गयी । दीनवन्धु 


मा० अ० ८४--- 


ठ्यानन्द उसी समय सहायताके लियि तैयार हो गये। तदनन्तर 
उनकी झोपड़ियोँ फिरसे वनवानेके लिये लोगोंकों श्रंढा ठेनेकी 
प्रेणा की और उन गरीबोंको धैर्य ढिया । 

(५ ) स्ामोजीके शाहपुरा-निवासखानऊे पास एके 
नयी वन रही कोठीकी छत दृट पड़ी । कई पुरुष नोचे दव गये« 
पता छगनेपर आपने आगे-आगे जाकर जिस शिलाऊ़े नांचे ने 
दब गये थे, उसे अकेले ही निज भुजाबलसे हटाफर उनको 
जीवन-दान दिया। 

(६ ) छाहौरमे एक दिन प० शिवनारायण अग्निदोता 
आते हुए स्वामीजीकी मेंटके लिये कुछ पुप्प छाये। स्वामी नीम 
कहा---“अग्निहोत्रीजी | आपने यह अच्छा नहीं किया। प्रकृतिने 
इन पुष्पोंको जितने दिन सुगन्ध फेलानेके ल्थि रचा था* 
आपने उससे पहले ही उनको तोड लिया । अब वे शीम ही 
सडकर सुगन्धके स्थानपर दुर्गन्‍्ध फैलायेंगे; इक्षपर लगे रत 
तो उससे बहुत मनुष्योको छाम होता और स्वेब समयपर 
गिरते तो उत्तम खादका काम देते ।! 

( ७ ) बुलंदगहरके १० नन्दकिगोर दयानन्द-दर्शनर 
लिये आ रहे थे। रास्तेम पडते एक खेतसे कुछ फलियों तोड़7 २ 
मेंट करनेके लिये ले गये । इस मेंटपर खामीजीने कहा) “पे 
फलियों चोरी करके छाये हो ? चोरीक्षा नाम सुनते टी नन्‍्दर्ज। 
चौंककर बोले) “चोरी ? मैने किसकी चोरी की है? मद्वाराज !" 
खामीजीने कहा--प्सत्य कहना? ये फलियों क्या सेतके माल्िर- 
की आज्ञसे छावे हो! आजाके बिना किसोकी चीन सेना 
ही चोरी है ।! 

(८ ) खामीजी एक बागमे पअ्रग पर 
रामप्रसाद विद्यार्थी साथ था। उसने वागमे ग्रिय हुला एए 
आम उठा लिया । स्वामीनीक्ों जब पता ल्गा+ तंद अप्रग7 
होते हुए कहा--'पद् आम ठुमने साहिक्क्ती आगे बिना 
क्यों उठाया क्या यह बाग तुम्तारें बायछादार ४ ६ 
विद्यार्थी क्षमा न 
न॒म्हें दण्ड दिया जायगा ।* 


५ 
हे च। 


०० 
सन मभत-- चुरा 


मॉगन लगा. नंद स्वामी हीने 


2 
ाजसिडा 


( ९ ) बडोदाऊे एक ब्यक्ति गोसिल्शशन हू दो 
हिना कप झा न्दे बमपबन, 
रुपयेके हेस्‍्फेरका केस नशे टीर नीं० 


६६६ 

अदाल्तमे चल रहा था। जज महोदय थे दयानन्दजीके भक्त ! 
गोविन्दके सम्बन्धीने स्वामीजीसे कहा, “महाराज [ गोविन्द 
जेलम सड़ रहा है; आप जज साहवसे सिफारिश कर दें “* 
तो आपके बेब्भाप्यके ल्यि में बीस हजार रुपये दूँगा।? खामीजीने 
उसे फटकारते हुए कहा--“रुपयेका प्रत्लेभन दिखाकर ऐसा 
घृणित प्रस्ताव ? किसीके साथ अन्याय हो; यह तो हम नहीं 











» मानव चह्दी जो खार्थ तज दोता पथिक परमार्थका # 


चाहते; किंतु इस सम्बन्धमे ऐसे अ्लोमनका क्या अर्थ ? 
दयाहु दयानन्दने इसपर भी एक दिन बात जज 
महोदयसे कह दी, परिणामस्वरूप गोविन्द सस्ता ही छूट गया। 
एक भ्रशचारके प्रस्तावपर दयानन्दका द्ृदय कितना कठोर था 
और किसीसे अन्याय न हो जाय इसके लिये कितना कोमल 
और आजकलके भ्रष्टाचारियोंके लिये कितना गिश्षाप्रद ! 


> +++प्य-ः 53379 ४०927-४२9+-7 


मानवता ओर अतिथिसेवा 


( लेखक--श्रीश्रीखामी विशुद्धानन्दजी परित्राजक महाराज ) 


देह घेर का धर्म यह देय देय कछु देय) 

ऋहुरि न देही पाइहै अबकी देव सो देय॥ 

मानवकी यह देवदुलभ गरीर बड़े सौभाग्यसे प्राप्त 
हुआ है; इसे विछासिता और आहल्त्यमें व्यर्थ नहीं खोना 
चाहिये । मानवके ल्यिसार वस्तु यही है कि वह सदेव परोपकार 
करता रहे । 'परोपकरणं कायादुसारात्सारमाहरेत्‌ ।? मानवके 
आदिशासक भगवान्‌ मनु हैं। उन्होंने मानव मात्रकी सदाचारः 
तप, त्याग, धर्म, परोपकार और नीतिपूर्ण व्यवहार करनेका 
आदेश दिया है| अतिथिसेवा मानवताकी अनादि सस्क्ृति 
है अर्थात्‌ समाजमें वही कर्म अनुष्ठेय होता है; जो अधिक पुण्य- 
प्रदायक हो। सबको सदा प्रिय छमता हो तथा जिसका 
पूर्वजोने अनुष्ठान किया हो । 


अतिथिसेवामें उपर्युक्त सभी लक्षण प्राप्त होते है इसलिये 
यह मानवमात्रके लिये अनुष्ठेय है। जिस प्रकार वायुका 
समाश्रय पाकर समस्त प्राणी अपना जीवन धारण करते हैं, उसी 
प्रकार मानवसे देव। ऋषि, पितर, कृमि ( चींटी आदि जीव ) 
और अतिथि कुछ पानेकी आगा रखते हैं। जो बुद्धिमान्‌ 
मानव “्वल्विश्वदेव” द्वारा इन सभीको नित्य तृत्त करता 
रहता है, वह सहजमें ही तेजोमय परमपद प्रात्त करता है-- 
पूर्व॑ यथः सर्वेभूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चति । 
स गच्छति परं स्थान तेजोमूर्ति पथर्जुना॥ 

( मनु० ) 
जिस गहस्थके गृहपर आया हुआ अतिथि विमुख 
£ जाता है; उस गहस्थके कुछ-देवता तथा पिंतर 
असंदुष्ट होकर ज्ञाप दे देते है।इसल्यि यदि और कुछ 
न बन सके तो तृणासन वासस्थान) पाद-प्रशालनके ल्यि 
जल और मधुर एव निःछल बचनोंके द्वार ही अतिथिसेवा 


लोट 


अवध्य करनी चाहिये; क्योंकि इन उपयुक्त वस्तुओंका 
अमाव तो सजनोके यहाँ किसी समय भी नहीं रहता | मानवताकी 
यह अनादि-परम्परा सुरक्षित रहे; इसलिये मनुजीने आदेश ठिया 
है कि शहस्थके ग़हपर आया हुआ कोई भी अतिथि आसनः 
भोजन; गय्या और कन्द मूल) फल तथा जलद्वारा यथागक्ति 
सत्कृत हुए बिना विमरुख न जाने पाये | 


जैसे कृपकछोग उपाजित समस्त अन्नको स्वय नहा 


खा जाते; अपिठ उसे बोनेके लिये भी सुरक्षित रखते हैं और ;, 


समयपर उस रक्षित अन्नको निवेद्रहित होकर खेतरम बोते हू । 
वह बोया हुआ वीजरूप अन्न अनुकूल जलवायु प्राप्त कर 
उगता है और कालान्तरमे एक-एक कणके प्रतिफलमें शत- 
शत अन्नकण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार विद्या और तेजसे 
परिपूर्ण ब्राह्मण-अतिथिकी मुखामिमें -प्रक्षित हृव्य-कव्य 
दाताको इस छोकमें अनेक संकटोंसे ओर परलोकमें महान्‌ 
पातकोसे छुटकारा दिल्य देता है । 

यों दो शहस्थके द्वारपर नित्य आगन्त॒क आया ही करते हैं; 
उन समस्त आगन्तुर्कोका विभाजन मनुजीने चार श्रेणियोंमे किया 
है। उनमें प्रथम श्रेणीके आगन्त॒ुक थे हैं; जो अपने प्रयोजनसे 
आते हैं। द्वितीय श्रेणीके आगन्तुक वे हैं, जो मित्रसम्बन्धी 
या कुट्म्बीजन हैं; इन्हें मेहमान तथा पाहुन भी कहा जाता 





है। तृतीय श्रेणीमे वे हैं; जो चिरपरिचित होते हैं और “ 


आमन्त्रित करनेपर आते हैं; इन्हे “अभ्यागत? कहा जाता है। 
तथा चत॒र्थ श्रेणीके आगन्तुक वे हैं, जो दूरदेशीब, भ्रमण 
करनेवाले, परित्राजक तथा अनायास आते हैं: अर्थात्‌ जिनके 
आनेकी तिथि निश्चित नहीं होती है, इन्हे पअनिथि? कहा 
जाता है। दूसरेके णहपर जो ब्राह्मण एक़ रात्रि निवास करता 
है, उस «अतिथिश्की सेवा देवताके तुल्य करनी चाहिये। 


डर 


४ 


# मानवता और अतिथिसेवा 5- 


द्द्७ 








गुरुको विभिपूर्वक गोदान करनेसे जो युण्य-फल ग्राप्त होता 
है; वही फल ग्हस्थको अतिथिसेवासे मिल जाता है । 
शिल्मेश्छबत्िपर जीवन-निर्वाद्द करनेवाल्य तथा पश्चामि- 
भेवन करनेवाल्य ब्राह्मण यदि अतिथिके आनेपर उसकी सेवा नहीं 
करता तो वह अतिथि उन दोनोंके समस्त युण्योंको 
हर लेता है--- 

शिलानप्युन्छतो नित्य पतन्चाझ्ीनपि. छुछतः । 

सर्व सुकृतमादसे आहाणोअनर्चितो वसन्‌॥ 

( मनु० ) 

ऋषिकुमार नचिकेताकों द्वारपर तीन दिन-रात बिना कुछ 
अन्न-जरू अहण किये यमराजकी प्रतीक्षामे खड़े देख उनके 
लौटनेपर यमपत्नी उनसे कहती है---वेबस्वत ! अतिथि- 
सेंवाके लिये अध्य॑-पाद्यकी सामग्री ञ्ञीघ्र ही प्रस्तुत करें) 
क्योंकि अतिथिरूपमें साक्षात्‌ अग्नि ही सद्ण्हस्थोके 
गहोंमें प्रवेश करता है और उस अभिकों शान्त 
करनेके लिये ही गहस्थजन अर्ध्य; पाद्य तथा दानरूप सेवा 
करते हैं--- 


चैश्वानर... अ्रविद्त्यतिथित्राह्मणो. ग्रद्ान्‌ । 
तस्वैता:< शान्ति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम॥ 
(कठोपनियद्‌ १। १ | ७ ) 

स्वय ग्रहपर आये हुए, अतिथिको बैठनेके लियि आसन 
तथा पादप्रक्षालनके लिये जल देना चाहिये, तदनन्तर 
विधिपूर्षक व्यज्ञनादियुक्त अन्न खिलाना चाहिये। 

धर्मशात्र मानवके कर्तव्यको बतलाकर उसे खोटे मार्गसे 
सदैव निइत्त करता रहता है; इसील्यि धर्माचार्योने सदू- 
गृहस्थोंकी अतिथिके अमावमे बलिवैश्वद्वार अनश॒द्धि 
करनेका आदेश दिया हैं। जिस प्रकार धर्मशार्रोंने विना 
अतिथिसेवाके पाककी शुद्धि नहीं वतलायी हैः उसी प्रकार 
निठल्ले रहकर दूसरेका अन्न खानेवालेको भी शास्रवेत्ताओंने 
धजबन्यः कहा है | जो अशानी रहस्थजन अकारण ही 
दूसरेका अन्न खाते फिरते है वे जन्मान्तरमे उस अन्नदोषसे 
अन्नदाताके पश् होते हैं-- 


उपासते ये. गृहर्थाः परपाकमबुदुयः। 
तेन ते प्रेत्य पछुतां घजन्त्यज्ञाविदायिनाम॥ 
(सनु० ) 


आज भौतिकवादके युगमे अतिथिके रूपमे ऐसे लोटे 
तथा नकली छोग भी भा जाया करते हैं; जो “अतिथि? नामके 


सर्वथा अवोग्य है । इन लोगोंकी पहचान उनके बेप 
आकार; चेष्टा मुखाइृति/ नेच्र तथा वाणीऊे व्यवदारद्यारा 
सरलतापूर्वक की जा सकती है और खोदेकी पत्चान हो 
जानेपर उनसे सावधान हो जाना चाहिये | इस प्रसदइमे 
मनुजीने स्पष्ट लिखा है फ़ि बेदवाह्य बरतोंदे चिह्न धारण 
करनेवाले ( वाममार्गी ) निपिहकर्मी) स्वार्थी: शठ 
( गुरु) देवता तथा' झआास्र-अविश्वासी ) ओर हेतुक ( येद 
विरुद्ध तर्क करनेवाले ) छोग यदि अतिथिरुपसे यहस्थवे 
गृहपर आ जायें तो वाणीमात्रसे मी उनका सत्भार नहीं 


करना चाहिये । किंतु यति, ब्रह्मचारी, वेदविधास्नातता भी* 


ब्रतस्नातक आदिको सरकार ( स्वस्तिवाचन )यूर्वक मिक्ता देनी 
चाहिये। 

कहनेका अमिप्राय यह हैं कि भानवताम है यह भतिति 
सेवाकी विशेषता पायो जाती हें | वह अपरिचित दूरदेंगसत 
प्रवासी अतिथिकों प्राप्त कर अपनी अपार भ्रद्धाका परिचय 
सेवाद्वारा देता है। वह अतिथिका स्वागत करके अग्रिरो- 
आसन प्रदान करके इन्द्रको) पाद-प्रक्षाव्न करके पितर्रोफी 
और अर्ध्य प्रदान करके पिनाकपाणि मगवान्‌ शंकर आदि 
देवताओंको तृत करता है-- 

स्वागतेनामयस्तृछ्ता आसनेन शतमतु.। 

पादशौचेन. पितरं अध्योच्छम्भुखधातिथेः ॥ 


मानवके अतिरिक्त यह उदारताफा स्वमाव अन्य प्राणियम्मि 
नहीं पाया जाता; क्योंकि वे अन्य प्राणीकों देखते ही उसपर 
सामूहिक आक्रमण करके उसके समोपका खाद्य पदार्थ भो 
छीनकर खा जाते हैं | वे अपने सजातीय और पारिवारिक 
सम्बन्धका भी कुछ विचार नहीं रखते; अपितु बड़े चावमे 
उत्पन्न किये हुए, अपने ही वर्चोक्षे मुखसे बड़ी निर्दरता 
पूवंक छीनकर खाते हुए पाये जाते ह और ऊमो-कमो तो 
वे एक़ दूसरेके प्राण लेनेपर ही उतार हो जे रै। 
यह प्रवृत्ति पद्नु-पक्षियोंसे प्रायः नित्य द्वी देखों जातें। < 
अतएव यदि इन्हीं लक्षणोंक्रा प्रवेश मानवम हो जाय ते 
फिर मानवताका कुछ मूल्य ही नहीं रट जावा। आजरा मानव 
ही इस ओर अधिक प्रद्दत होकर अपनी प्राचोन मानवता- - 
अतिथिसेवा और उदारताऊी भूल-सा गया दूँ इस गारण 
वह विधटन) वैमनस्थ) कलह और परत्वत्वापटरणनों जोर 
प्रवृत्त है; उसे यट ज्ञान ही नहीं रद कि प्रगतिरा मार्ग क्या 
है और अवनविके गर्तते किस प्रदार बचा जा सकता ६) 
धर्मशाल मानवको कुमार्गते वचनेका ठुत्ताव देता देः जिंत 


धन 


द्द्८ 


आजके मानवके पास झाद्ध-अवण करनेका समय नहीं और 
कर्तव्यकर्मोकी सम्पादन करनेकी अरीस्मे स्फू्ति नहीं हैं। ऐसे 
ऊिंकर्तव्यविमूढ़ मानवक्रा भी जिसके द्वारा औीघ्र उत्थान हो? 
उसी अनिथिसेवाको करनेका आदेश मनुजीने दिया हैं। 

कहनेका अमिप्राव यह है कि अतिथिलेवा करना मानवका 
परम धर्म और न करनेसे मदहान्‌ अनर्थ होता है। अर्थात्‌ 
जिसे मानवताकी रक्षा करना अभीष्ट है; उसे अतिथिसेवा भी नित्य 
करनी चाहियि | त्याग तथा कतेव्यपालनसे ही मानवताकी 


# भानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
श्््््य्सससचच्च्चचचचचच््कतध 








रक्षा सम्मव है। अतिथिसेवासे मानवके स्वभाव तथा कुलीनताकी 
परीक्षा होती है। इसलिये अपने णहपर आये हुए. अतिथियोंकी 
सेवा अवश्य करनी चाहिये । वास्तवमें विचारकर ठेखा जाय 
तो शवसुधैव कुटम्ब्कका का विशान अतिथिसेवाम ही 
विद्यमान है और आजके मानवको इसी विशानक्ी आवश्यकता 
है। जबतक मानवमात्रमे यह भावना कि “्वसुन्धरापर जन्म 
लेनेवाला प्रत्येक प्राणी मेय अपना कुट्म्बी है जाग्रत्‌ नहीं 
की जायगी। तवतक मानवकी मानवता अधूरी है। 


कब आ्छ छ88:2ै-क्‍-:9..- 


मानवता और अतिथि-सेवा 


( लेखिका--वहिन औ्रीश्शिवाला विद्दारी “विशारद” ) 


जगताब्दियौंसे हमारे पूर्वजोकी अतिथियोकी सेवामे जहाँ 
असीम श्रद्धा तथा अनन्त आनन्दका अनुमव होता था; वहां 
आज हम उसे भूल-से गये हैं। अपनेमे छिपी मानवताको 
जाग्रत्‌ करनेका अतिथिसेवा एक आवच्यक साधन है। अतिथि 
हमारे लिये साक्षात्‌ भगवानके प्रतिरूप है। अतिथि-सत्कारमे 
स्व-सुखकी कल्पना भी नहीं रहती | एक सद्ण्हस््रके लिये 
मनुभगवानले अपनी स्मृतिक्रे तीसरे अध्याय जिन पश्च- 
महायशौका वर्णन किया है, उनमे दृयज्ञ या अतिथि-यश्ञ भी 
एक प्रधान यज्ञ है । 
आजकल मानव अपने विविध कर्तव्योंसे विमुख. हो गये 
है। गास्रोकी बातोंको वे हेय-दृष्टिसे देखते हैं। किंत ऐसे 
समयमें भी अनेकानेक सत-महात्मा अपने उपदेशाम्ठतसे हमे 
अपने कर्तव्यकी याद दिलते रहते है । उनकी शिक्षाओंसे छाम 
उठाकर हम अपनेको पतनसे बचा सकते है। आजका मानव 
दानव वनता जा रहा है। इस दानवतासे बचानेके लिये आज वहुत- 
सी सस्थाएँ क्रियाशील है। उन सख्थाओंसे बहुत-सी पुस्तकें 
तथा पत्रिकाएँ निकछ रही है, जिन्हे अचलोकनकर तथा 
उनमे उल्लिखित शिक्षाओंका पालन करके हम अपनेंमें 
परिवर्तन छा सकते हैं | 
मानवमें यदिं एक भी सदगुण है तो अन्य समी 
सद्गुण उसमें स्वतः आ जायेंगे। श्रीमद्धगवद्गीताके १३ वें 
तथा १६ थे अध्यायमें वर्णित सद्‌गुणोंमि एक “दान? भी है। 
यद्द एक देवी सम्पदा है | 
संदूय॒इस्थोंकि लिये प्तूयश? को सर्वश्रेष्ठ माना गया है | 


£ भगवद्धावसे यदि हम अतिथियोंके स्वागत तत्पर हो जाते 


हैं तो हमे अन्तःकरणसे एक आध्यात्मिक गक्ति प्राप्त होती है। 
न यज्ैदेक्षिणावद्भिवेद्धिहुश्षपणा . तथा। 
ग्ृही स्वर्गमवाप्नोति यथा चातिथिपूजनात्‌ ॥ 
काष्रभारसहख्रेण घृतकुम्भशदेन च्च्‌। 
अतिथियस्य॒ भग्नाशासतस्थ होसमो.. निरथंकः ॥ 
अर्थात्‌ यज्ञ, दक्षिणा: अग्निहोच्त आदिसे उतना शुभ 
फल नहीं मिलता; जितना अतिथिकी पूजा करनेसे | यदि 
कोई हजारों मन समिधा या सैकड़ों घड़े घीसे होम करे 
किंव॒ यदि अतिथि प्रसन्न नहीं हुआ तो होम निरर्थक है । 
विचारणीय है---ऐसा अतिथि है कौन ? साधारण भाषा- 
में जिसके आनेकी तिथि नियत न हो और वह चला आवे; 
उसे अतिथि कहते है। सत्याचरणशील; मृदुभाषी, धार्मिक: 
परहित-रत विद्वान; परित्राजक या अपने निकट सम्बन्धी 
तथा मित्र भी अतिथि हो सकते है। आजकल आये दिन बहुत-से 
पाखण्डी भी साधुवेषमे गहस्थोके दरवाजे-द्रवाजे भटकते हैं। 
इनके कुछृत्य समाचारपन्नोंमे छपते रहते है | इनके अतिरिक्त 
अनुचित दबाव डालकर या मय दिखलाकर जो केवल अपना 
स्वार्थसाधन करना चाहे, उसे अतिथि नहीं समझना 
चाहिये | इनको छोडकर कोई भी सजन कुसमयमें भी हमारे 
वर पधारे तो उनका उचित सत्कार मानवताकी मॉग हो 
जाती है| 
अतिथिनसेवामे जाति-पॉति, वर्णाश्रम आदिका भेद रखना 
अनुचित है। हितोपदेशका वचन है--- 
उत्तमस्यापि वर्णण्य नीचोडपि गृहसागतः । 
पूजनीयो.. यथायोग्यं सर्वदेषमयोडतिथिः ॥ 


#% मलुष्य-शरीरसे क्‍या छाभ $* 


ध्द् 








फिर; केवल भोजन दे देनेसे ही हमारे कर्तव्यक्नी इतिश्री 
नहीं हो जाती | भोजन न होनेपर भी; सच्चे मनसे प्रेमपूर्वक 
मधुर वचनोंद्वारा भगवद्धावसे पूरा सत्कार करना ही अतिथि 
सेवा है| व्यासजीके वचन हैं--- 

ठृणानि भूमिरुदक वाक्‌ चतुर्थी च सुनृता। 

एतान्यपि सर्तां गेहे नोच्छियन्ते कदाचन ॥ 

हमारे गासरोंका तो यहॉतक आदेश है कि यदि गन्नु 
भी अतिथिके रूपमे आ जाय तो भी पूजनीय है । 


यहोंकि प्राचीन ऋषि-महर्षि, महाराज गिवि; द्धीचि); 
महाराज रन्तिदेव इत्यादि अपने त्यागके लिये प्रसिद्ध हैं | 
महाराज शिबिने अपनी गरणमे आये कपोतकों अपना अतियि 
समझा और उसके पीछे आनेवाले बाजकों तुष्ट करनेके लिये 
एक़ तराजूके पलड़ेपर कपोतको वैठाया, दूसरे पलड्रेपर अपने 
शरीरका अड्ज-अड्ज काठकर देने लछंगे | स्वयं पलड़ेपर बैठने 
चले तो देखा साक्षात्‌ अग्निदेव तथा बाजके वेशमें इन्द्रदेव 
उनकी परीक्षा ले रददे थे | महर्षि दधोचिने देवताओंकी विजयके 
निमित्त अपनी हड्डियोतिक दे डार्ली । 


मारतके प्राचीन गोरवमय इतिहासपर यदि हम दृष्टिपात 
करते हैं, तो हमारा मस्तक श्रद्धासे महापुरुषोके चरणोंमे झुक 
जाता है। अड़ताछोस दिनोंके भूखे महाराज रन्तिदेवके प्यासे- 
को पानी) भूखेको अन्न दे देनेके पश्चात्‌ उन्होंने ओखें बद 
कर लीं देखा--अतिथिरूपमें साक्षात्‌ त्रह्मा, विष्णु, महेश 
एव धर्मराज सम्मुख खडे हैं। 





तुलसिदास यह अवसर बीते, का पुनि के पछिताये ॥ 


ही जी जी _जी-ीिी नीली जल जी जी जाम. 


एकनाथजीने रामेश्वर-पूजनक्रे लिये छे आये हुए गड्ढा- 
जलको एक प्यासे गधेके मुँहर्म अपने हाथों उँडेल दिया था। 

यदि हम वर्तमान-कालका भी सिंहावलोकन करें तो हमें 
नात होगा कि स्वर्गीय प० मदनमोहन माल्यीयजीफा अतिथि- 
सत्कार उनके जीवनका अग बन गया था | उनका व्यवहार 
एक विशाल-दुद्व कुठम्रकी तरद् होता था | उनक्ना मिद्धान्त 
ही था-- 


अर्य॑निजः परो बेति गणना छ्घुचेतसाम्‌ । 
उठारचरितानां नु वसुधेव कुटस्वकम्‌ ॥ 


वे समस्त प्राणियोंको अपना ही कुठ्म्तर मानते थे । 


भगवान्‌ सभी प्राणियेमि है | हम सब्र सवा करना £ 
सबसे प्रेम करना है सबके लिये आत्मोत्सर्ग करना है | प्रचण्ट 
दानवता त्वागकरः आइये, हम अपने आदशोंका अनुसरण 
करें । 


किसी भी सदगुणका पालन करनेसे समाजमे जीवन-यापन 
करते समय मानवताक़े प्रबल भत्रु कूटनोति; अतद्व्यवद्धार; 
सकीर्णता आदि अवगुण स्वतः ही गनेः-गनेः नष्ट हो जाते दे । 
अतिथि-सेवीके विचारमें, वाणीमें, व्यवहारभ नम्नता टोनी 
चाहिये । तमी हम भौतिक साधनके अभावमें भी मधुर वाणो- 
मात्रसे ही किसीकी सेवा कर सकते हैं| 


ईश्वर सवको सदूबुद्धि द॑ं और वे मानव-समुदायको सर्च्चा 
अतिथि-्सेवार्म प्रद्नत्त करें | इसीमे समस्त विश्वका कल्याण ए। 


० 


७ ७. एएएओओ 
। मनुष्य-शरीरसे क्या लाभ | 
९७ छाभ कहा माठुष-तनु पाये। ह ५ 
४४ काय-बचन-मन सपनेहूँ, कवहुँंक॒ घटत न काज पराय ॥ श/ 
है / जो झुख खुर-पुर-चरकः गेह-चन आवत विनहि घुराये। १४ 
ह तेहि खुख कहँ वहु जतन करत मनः समुझत नहिं समुझाये ॥ ९४ 
९ पर-दारा, पर-द्रोह, मोहबस किये सूढ़ मन भाये। छ/ 
श/ गरभ-वास दुखराखि जातनाः तीम्र विपति बिखराये॥ / 
| भय-निद्रा, मैथुन-अहार, सबके समान जग जाये। शा 
| ख़ुर-ढुरकूभ तनु धरि न भजे हरि मद-अभिमाव गवोंये ॥ र 
र गई न निज-पर-चुद्धि, झुद्ध हे रहे न राम-लूय छाये। र 





[। 
का 





% मानव वही जी खार्थ तज द्ोता पथिक परमार्थका # 








मानवता और अतिथि-सेवा 
( लेखक--श्रीश्थ्वीसिंहजी ओमी! ) 


व्यक्तिद्वारा मानवताकी ग्राप्तिके अर्थ किये गये समी 
पयत्न विंनवभाव-समन्वित अतिथि-सेवाके सहज स्वमावके 
अमावम सफल नहीं हो सकते | अतएव मानवता तथा 
अतिथि-सेवाका सम्बन्व अहूट और अविश्टद्लुल है । 

मानव-जीवनम अतिथि-सेवाका खान कोरे गिष्टशालीन 
व्यवहार जैसा ही नहीं; अपित ज्लीके लिये पति-सेवाके समान 
है | जिस प्रकार परमार्थ-साधनमें ज्जीके ल्यि पति-सेवा पर्यात 
है, ठीक वैसे ही सभी मानव-आ्णियोंके लिये; आत्मीयता- 
पूर्वक्ष की गयी अतिथि-सेवा--/एक ही साथे सब से? 
के अनुसार--अध्यात्म-छाभके लिये, आत्म-कल्याणके लिये 
पर्याप्त है | 

हमारे धर्मशास्रोंने अतिथि-सेवाका महत्व ईश्वर-सेवाके 
सहृश ओंका है और हमारे तक््वदर्शी ऋषि-मुनिरयोनि, सत- 
महात्माओंने एवं विवेकवान्‌ सदृण्हस्थोंने सदा ही अतिथिकी 
सेवा नारायण-रूपमें की है। पुराण-काल्से लेकर आजतक 
भारतीय मानवताके इतिहासमें अतिथि-सेवाके उत्तमोत्तम 
प्रसज्ञ भरे पढ़े हैं । यहीं क्‍यों; ससारके सभी देशोंकी मानव- 
जातिमें अतियि-सत्कारके प्रभावोत्यादक उदाहरण प्राप्त हैं। 


मोटे रूपसे अतिथि पूर्व परिचित, सर्वथा अपरिचित; 
मित्र एवं शनरुतक हो सकता है। कहना न होगा कि अपरि- 
चित अथच शत्रु अतिथिका महत्त्व पूर्वपरिचित और 
मिन्न-अतिथिकी अपेक्षा कहीं अधिक है | अतिथि-सेवा-पथके 
महान्‌ प्रकाशसम्भ त्यागमूर्ति राजा रन्तिदेव और उनके 
परिवारका गहन कान्तारमें अडतालीस दिनोँके उपरान्त प्राप्त 
अन्न-जल अतिथि-सेवामे समर्पित कर देना अपरिचित 
अतिथिके आतिथ्यका दृुदयद्रावक मर्ममेदी कारुणिक 
संदर्भ है; तो महामागा सती-मिरोमणि महारानी पश्चिनीके 
प्राणपति रावछ रल्लसिंहद्धारा चित्तौड़ ढुर्गमें किया गया 
दिल्‍्लीश्वर अलाउद्दीनका इतिहास-प्रसिद्ध निष्फपट आतिथ्य 
गनु-अतिथिके आतिथ्यका सद्भावप्रेरक सुन्दर उदाहरण है । 
जब्-जब किसी मानवक्री मानवताने परोपकारमय 
अतियि-सेवाका जत अज्जीकार किया; तब-तब इस धराधाम- 
पर उतरक़र स्वयं नारायणने नर-रूपमे उसको कठिनतम 
परीक्षाकी क्सौटीपर परला | इससे एक ओर अतिथि-सेवाका 


माहात्य बढ़ा; तो दूसरी ओर तपे कुन्दन-सी मानवताके दिव्य 
स्वरूपके दरयन हुए। 

पुराण-कालमें रृपति मयूरध्वजकी अतिथिनसेवाकी 
परीक्षा मानवताकी भी परीक्षा थी। मयूरध्वजका आतिवष्यार्थ 
तनुत्यागय अतिथि-सेवाका बढ़ा ही रोमाश्वकारी चूडान्त 
निदर्शन है। अतिथिके संग आये एक हिंस पशके आहारके 
निमित्त शरीर-समर्पण करने-जेसी बात संसारके किसी देशकी 
जातिमे प्राप्त होना असम्भव है | 


स्पृह्वारहित निष्कामतापूर्वक किये गये आतिथ्यम ऐसा 
तीव्र आकर्षण है कि परात्पर श्रह्मके साक्षात्‌ अवतार प्रति- 
शवासस्मरणीय श्रीराम और शभ्रीकृष्णने भी महामुनि 
भरद्वाज) महात्मा बिदुर, विदुस्पत्नी तथा केवट और शबरी- 
जैसे सेवा-साव-विभोर भक्तोंका बड़े प्रेमसे आतिथ्य अहण 
किया है । 

आतिथ्यमें भावका इतना महत्त्व है कि एक लेखकके 
कथनानुसार जहाँ “वै-मनसे पकायी गयी रोटी कड़वी होती हैः! 
वहाँ दृदय-ससे सिश्चित आतिथ्यकी क्षुद्र सामग्री मी--- 


'द्लॉड को खिजादनी सी; कंद को कुद़ावनी सी, 
सिता को सतावन॑-सी सुधा सकुचावनी? 

--हो जाती है | 

विदुस्पत्नीके केलेके छिलके विश्वम्भर भ्रीकृष्णकों ऐसे 
सुस्वाहु लगे कि जब वबिदुरने भावलछोकर्मे छुप्त अपनों पत्नीको 
सावधान किया और वे छिलकेऊे बदले केलेका गूदा श्रीकृषष्ण- 
को देने छगी, तब उनका सारा स्वाद ही किरकिरा हो गया । 
इसी प्रकार गबरीके बेरकी पूर्णकाम राम यों प्रशंसा करने छगे- 


चाखि चादि भाख, यह वाहू ते महान मीठो, 
केहु तो रूखन! यों बखानत है हेर हेर। 


--और बेर देनेमें जो बेर हो जाती थी, वह उन्हें असह्य 
हो उठी--- 


बेर जनि काओऔ बेर बेर जनि छावो बेर, 
वेर जनि काभौ बेर काबो, भहें बेर बेर । 


एक कहावत है-'मेह और मेहमान कितने दिनके |! 


*# तीनों पन ऐसे ही खो दिये + द्वार 








अर्थात्‌ दोनों थोड़े काव्तक ही रहते हैं; किंठ॒ यहाँ मेहमानकी 
तुलना मेहसे करनेका रहस्प बना ही रद्द जाता है । हमारी 
समझमे मेह कुछ काछ बरसकर प्राणिमात्रको जीवन-दान दे 
जाता है तो मेहमान कुछ काछतक निवास करके मेजमाको 
महानतम पुण्य-फलकी फसल छूननेका अधिकारी वना जाता है । 
इसके विपरीत एक शाखकारका कथन है कि प्यदि शहस्थ॒करे 
घरतसे अतिथि निराश लौट जाता है तो वह अपने सभी पाप 
वहीं छोड़ जाता है।' 


अतिथिन्सेवाम अतिथिक्ी योग्यता देखना भी उचित नहीं 
साना गया है। अतिथिकी योग्यताको दृष्टियत रखते हुए. जो 
आतिथ्य किया जाता है; वह अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होता; क्योकि 
योग्यतानुरूप किया गया आतिथ्य आतिथ्य न होकर गिष्टाचार- 
मात्र रह जाता है ) हो, अतिथि अवश्य आतिथ्यकारकी सामरथ्थ्य- 
के अनुसार ही आतिथ्य पानेका अधिकारी होता है । आदर्ण 
अतिथि-सेवाके अधिकाधिक उदाहरण संत-महात्माओंके 
जीवनमे मिलते हैं | महात्माजन कभी किसी अतिथिमें योग्यता- 
भेद नहीं करते | 


अतिथि अपने घरमे प्राप्त सभी साधन-सुविधाएँ साथ 
ल्यि नहीं फिरता और ऐसा सम्भव भी नहीं | ऐसी स्थितिमे 
मानव-अतिथि किसी मानवके आतिथ्यकी आशा तजकर मानवे- 
तर किस प्राणीकी आशा करेगा ? मानव-समाजमें इसी हेत 
अतिथि-सेवाकी महत्त्वपूर्ण पव्ित्रतम प्रथाका प्रचछन हुआ 





जान पडता ह। अतः सानवताके नाने अनिथिक्री सेवा करना 
हमारा परम धर्म है। 
प्रस्तुत निबन्धकी समासिक्रे पूर्व इतना और फट देना 
अनुचित न होगा कि जहाँ मानवता निवास करनी दे- बा 
आये दिन अनिथि-सेवा कार्योक्ता सम्पादन होता ही रहता है और 
जहाँ अतियि-सेवा होती है वहाँ मानवताका पुनीत ख्लोत बटता 
ही रहता है । ब्रिना मानवताके अतिथि-सेवामे प्रदत्त होना 
असम्भव है और अतिथि-सेवासे विमुस् मानवता आजनऊ पी 
देखी-सुनी नहीं गयी । 
हमारा भारत देश जहाँ अनेक असाधारण विशेषताओंफे 
लिये प्रसिद्ध है; वहाँ उसकी एक विशेषता यह भी हें हि 
अतिथि-सेवाको उसने सदा ही विशेष महत्त्व दिया है । आनिध्य- 
के विविध प्रकार और ढंग भारतकी भोंति अन्यत्र गायद 
ही कहीं पाये जायें | यहाँ अतिथिके पद-प्रभालनसे लेरर शीतल 
जलके पात्र और सुमधुर वाणीतकसे अतिथिन्तेवाकी बा+ 
बतायी गयी है। 
किंतु दु.ख है कि इस महान्‌ गुणके प्रति अब कुछ 
उपेक्षा दिखायी ठे रही है । प्मेहमानसे भगवान बचाये? की 
क्षुद्र भावना जोर पकडती जा रही है; जो मानवताकी गोरव- 
गरिसाके विर्ड और छोक-परलोक-नसावनी है। ऐसी न्विनिमे 
अतिथि-सेवाका पतला दृढ़तापूर्वक्क पकड़े रटनेपर ही पछायन 
करती मानवताकी थामा जा सकता है। वे नर धन्य 5 जिनके 
जीवनमे अतिथि-मेवाक्े कल्याणकारी अवसर आते ही रहते हैं । 
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तीनों पन ऐसे ही खो दिये 


सबै दिन गये विषय के हेत । 
तीनों पन ऐसे ही खोएः केस भण सिर खेत॥ 
आँखिनि अंध, स्रवन नहिं खुनियत- थाके चरन समेत । 
गंगा-जल तजि पियत क़ूप-जरू- हरि तजि पूजत प्रेत ॥ 
मन-वच-क्रम जौ भजै स्याम कौं- चारि पदारथ देत | 
ऐसे प्रभुह्दि छाँड़ि फ्यों भठकै- अजहूँ चेति अचेत॥ 
राम नाम विज्ञ क्‍यों छूठैगो- चंद गहें ज्यों केत। 
सूरदास कछू खरव न लागत) राम नाम मुल छेत॥ 
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> मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


मानवता 
( लेखक--श्रीकिसतनलाल्जी पोद्ार ) । 


मनुप्य तीन अकारके होते हैं--अज्ञानी; जानी-अज्ञानी 
और नानी । अनजानी मनुप्योंकी वृत्ति पश्चवत्‌ होती है; शानी- 
अनानी बृत्तिवाले छोग मनुप्य होते हैं और केवल जानइत्ति- 
वाले देव-मानव होते है | एक चौथाई अनजान और तीन 
चौथाई जानकी शत्ति ही मानवता कहती है अशानीमें 
पद्गुता जन्मजात होती है; जानी-अनानीमें कुछ पश्चता रहती है 
और कुछ मनुप्यता | तथा जानीमें पूर्ण मानवता रहती है । 
सष्टिम इस प्रकारका क्रम दीखता है | परतु मानवता 
है क्या वस्तु, इसको कम ही छोग समझते है | उश्िमिं सच्चे 
मानव कौन हुए है; इसको ध्यानमे रखकर देखें तो पोराणिक 
काल्से साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजी: श्रीकृष्णजी३ श्रीयुरु वसिष्ठ; 
श्रीमीप्मपितामह आदिके ऊपर हमारी सहज दृष्टि जाती है। 
पूजनीय पुरुषों, माता-पिता तथा गुरुजनके आशानुसार 
चलना। छोटे भाईके साथ पुन्नवत्‌ स्नेहसे बर्ताव करना) सोतेली 
माता बेरमाव रखकर दुप्तता करे तो भी उसको माताके समान 
प्रज्य समझकर वर्ताव करना) भबरी भीलनीके प्रेममरे उच्छिष्ट 
बैर भी प्रेमपूर्वक खाना) सीताका रूप धारण करके श्रममे 
डालनेवाली पार्वतीजीकी माता कहकर सम्बोधन करना; रूपवती 
बनकर आयी हुई रावणकी वहन अर्पणखाका त्याग करना 
तथा उसको उचित मिक्षा देना; रावणको युद्धमें मारकर सीताकों 
बापस छाना; परतु समाजमे आक्षेप प्रकट होते ही माता 
जानकीकी अग्नि-परीक्षा करना; सिंहासनारूढ़ होनेपर अपनी 
एक ग्रजा--धोबीके आशक्षेपकी वात सुनकर सीताजीकों 
गर्भावस्‍्थामे त्याग देना इत्यादि श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र 
उच्च मानवताके उदाहरण हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृप्णने प्ोगोंको मानव केसे बनाया जाय) 
उनमें मानवताके शुण केसे छाये जायें? इत्यादिकी गिधाखय 
अपनी छीछाक़े द्वारा दी है| सादीपनि गुरुकी सेवा, कंसका 
बव) ठोपटीका वस्त बढ़ाकर लज़ा-निवारण, उृन्दावनमें 
गोपियोंके साथ पवित्र रास-क्रीडा) पाण्डवोंके सगे-सम्बन्धी 
बनकर आपत्तिकाल्मे भी उनको अपने नित्य-मैमित्तिक 
कुल्धमं-कुछाचारको न त्यागनेका उपदेश करना तथा प्रत्येक 
सकट-कालमे उनकी सहायता करना) सुदामाके तन्दुल खाना; 
बिदुग्फी पत्नीके द्वाथमे प्रेममरे केलोक्रे छिलके खाना इत्यादि 


अनेक उच्च मानवनाके उदाइरण श्रीकृष्णकी छीलामे व्यि जा 
सफ्ते है| 


श्रीगुरु वसिष्ठजी महाराजने “योगवासिष्ठ? में श्रीरामचन्द्र- 
जीको तत्त्वज्ञानके उपदेशके रूपमें मानवताकी शिक्षा दी है। 
विश्वामित्रने द्वे० करके बसिष्ठजीके सौ पुत्रोको मार डाल) 
तथापि वसि्ठ॒जी अपनी अपूर्ब सहिप्णुताने न डिगे; उन्होंने 
उच्च मानवताका अपूर्व उदाहरण दिखला ढिया | 
श्रीमीष्यपितामहने पिताके विषय-सुखके लिये आजन्म 
ब्रह्मचारी रहनेका कठोर व्रत निभाया, पिताकी आज्ाक्के 
अनुसार भाइयोंकी आजीवन सहायता की; शर-य्यापर पढ़े-पढ़े 
सबके कल्याणार्थ अपना अनुभवपूर्ण सत्य उपदेश दिया, 
इत्यादि मानवताके उज्ज्वल दृष्टान्त हैं । 
ऐतिहासिक कालमे मानवताके उपासक छत्रपति शिवाजी, 
स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, लोकमान्य तिलक; 
महात्मा गांधी आदि अनेक महापुरुष हुए. है। छत्रपति 
गिवाजीने बचपन ( ८-९ वर्षकी अवस्था ) में ही दर्वारसे 
बादशाहकी सलाम करनेसे इन्कार कर दिया। रास्तेमे गौओंको 
मारे जाते हुए देखकर कसाइयोंके हाथसे उनकी रक्षा की। 
कल्याणके मुसल्मान सूवेदारक्री लडकी युद्धकी छूटमें प्राप्त कर जब 
शिवाजी महाराजके दरवारभ छायी गयी, तब शिवाजी महाराजने 
उसको बहिनके रूपमे ग्रहण कर कपड़े-गहने आदिसे 
अलक्नत करके सुरक्षित उसके माता-पिताके घर पहुँचा दिया । 
श्रीगुरु रामदासजी महाराजकी सारा राज्य दान कर दिया 
और उनके प्रतिनिधि वनकर राज्यक्री देखभाल की। 
छत्रपतिके ये कार्य मानवताके आदर्शस्वरूप हैं | 
स्वामी विवेकानन्दने देश, जाति तथा मानवमान्नके 
कल्याणके लिये अपने जीवनको लगा दिया। उन्होंने अमेरिका- 
की विश्वर्म-परिषद्स व्याख्यान देकर हिंदूधर्मके श्रेयस्कर 
तत्वोंकी ओर विश्वका ध्यान दिलाया । उन्होंने मानवताकी 
प्रतिष्ठाके लिये ही अपनी जीवन-साधनाके ह्ाग लछोगोंको प्रेरणा 
प्रदान की | 
स्वामी रामतीर्थनें अपने जीवनमे मानवताकी पराकोटिकों 
प्रात्कर अमेरिकार्में तथा अपने देशमे व्यावहारिक वेदान्त 
तथा तत्वज्ञानका उपदेश देकर लोगोंकी सन्मार्गमें छयाया और 
'हिंदू-शारस्त्रमिं निहित मानवताकरे गूढ तत््वोंका उपदेश दिया। 
लोकमान्य तिल्कने “स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 
है?--यह घोषणा करके भारतीय जनताको स्वतन्त्रताके युद्धके 
लिये आह्वान किया। “गीतारह॒स्थ! लिखकर कर्मयोगका उपदेश 
दिया और इस प्रकार मानवताकी अपूर्य सेवा की | 


जी रल 
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महात्मा गाधीने स्वय सानवताके तिद्घान्तोंकी आचरणरम 

लाकर) सत्य और अहिंसाकी नीति अपनाकर प्रवलू विदेशी 

शासनको समाप्त करके स्वराज्य प्रात्त किया ओर इस प्रकार 

» विश्वमे सारे प्रइनोंको शान्तिपूर्ण ढगसे सुलझानेका आदर्श 

५ दिखलाकर मानवताका एक परम उज्ज्वल दृष्टान्त उपस्थित 
हा किया । 

है उपयुक्त महापुरुषोंके चरित्र देखकर ही मानवताकी सच्ची 

कल्पना की जा सकती है। हम कौन हैं, कह्देंसे आबे हैं; 

/» हमारा कर्त्तव्य क्या है--इत्यादि प्रइनोंका विचार करके 

» तदनुसार जो आचरण करता है; किसीको भी कष्ट नहीं 

> देता; वही सच्चा मानव है। धर्म प्थकूप्रथक हो सकते 

” हैं, परत जो तत््व-विवेकपू्वंक अपने धर्मका आचरण करता 

है, बह उत्तम “मानव” बन सकता है। चाहे कितनी भी 

” कठिनाई) विज्न-बाधाएँ आयें, पर जो अपने धर्मसे नहीं 

+ डिगता) बही मानव है। विमिन्‍म म्तोंके छोग जब परस्पर 

* बिरोधका लाग करके हुराग्रहकों छोड़कर एक दूसरेके 

५ ददयको जीतनेका प्रयत्न करते हैं; तब शान्ति और आनन्दका 


|] > 


7? भारतीय वेदादि सम्पूर्ण शाल्रोमें नाना प्रकारसे यह 
” सिद्ध किया गया है कि गौ विश्वमाता है। इसके शर्रीरमें 
,.. समी देवताओं का निवास है।यह शुद्ध सात्विक गु्ोंकी अनन्त 
भडार है। यह साक्षात्‌ भूदेवी है; इदलोकमें जीव-जगत्‌- 
का पालन करनेवाली है और परलछोकम जीवको शिवत्व 
आप्त करानेवाली है। सभी दर्शनों तथा सत्यद्रश्ट ऋषियोंका 
भी यही मत है| गव्य पदार्थ या गोबर-गोमूजकी खाद, बैल- 
के हलसे जोती हुईं भूमिसे उत्पन्न अन्न और यशविधिपर 
* विचार किया जाय तो विज्ञानने भी इनकी सात्तिकता सिद्ध 
/  होगी। 

चक्रवर्ती सम्राट्‌ वेनके राज्यमें वस्तुतः मानबताका 
“ए एक प्रकारसे बिनाझ ही हो गया था । दानवताकी ही चरम 
” सीमा इृष्टिगोचर हो रही थी | इसपर महर्षियोनि मन्वशक्तिसे 
'  बेनका सहार करके महाराज प्रधुको प्रकट किया। उन भगवान्‌ 
? प्ृृथु महाराजने दानवोंको पराक्तकर प्रथ्वीरूपी गोमावाका 
“ ही दोहन किया और धर्मका संस्थापन किया, जिससे छोक- 
; में पूर्ण सुख-तम्द्धिका विखार हुआ। फ़िर तो पर्व॑तदोइन) 
/  समुद्रदोहन आदिके रूपमें दोइनकी एक ढंवी परम्परा ही चल 
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गाख्ानुवर न 2|०- 
आदिका त्याग कर प्रत्यद 
करे तो सहज ही झान्तियी ग्वाएजा ॥ै। ४; ४ ८ 
हो जाय | जो मनुष्य मुराग्रट हि कर हम ८५ ५ 
मद-मत्सररूप 'ैड्रिपुओफ़ी अनुवव के. बा ह ले, 
तथा अग्ान्ति पैदा करनेवाले विपयोका न्यात दा, म 
का अभ्यासी बनेगा) वही मनुष्य सच्चा मानय 
ही मानवोंकी गुण-सामग्रीको ध्मानवता? कहेंगे। 


का वे गुण जिस प्रमाणमें व्यक्तिज्यक्तिमे, समाज-समाजई, 
गॉव-गॉवम राष्ट्ररराष्ट्रमे व्यवहार्य हो जायेंगे, उसी प्रभाणम 
सृष्टिमें शान्तिका साम्राज्य बढ़ेगा और रामराप्यकी स्थापना 
होगी। 

इस प्रकारकी मानवताकों प्रत्येक व्यक्ति अन्ञीकार करे, 
अपने जीवनमे ढाले--यह ई-शरसे प्रार्थना करके लेखा उप- 
सहार करता हैं | 


गो 
22%. ६. 
7 और 


य ३ रे 
बयूड, ((7[क्‍< थ+ पं 


है! (॥ 
॥ । ४४६ 
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मानवता और विश्वमाता गो 
( लेखक---श्रीओऔनिवासदासजी पोद्ार ) 


पड़ी | 
इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने ,सी प्रकट होकर गोसेवा 

अपनायी | श्रीकृप्णलीलाका रहस्य बड़ा ही अद्भुत है। कट्दा जाता 
है कि गोपिकाएँ सब श्रुतियों थीं । ये श्रुतियों ( वेदमन्त्र ) 
सब गौओँके श्वासमें निवास करती है--“निःख्वासेपु स्थिता 
चेदाश सपठतपदक्रमाः ए फिर वेदप्रेमी ब्रह्मा इन गोउत्सो- 
को चुराते हैं। ये समी वेदपदार्थ उन परबन्न भ्रीक्षण्णरी दी 
सब प्रकारते सेवा करते हैं ओर भीकृष्ण भी आनन्दय्रिमोर 
होकर इनके साथ क्रीडा करते हैं। इधर गौओंत्ी सेवासे ऐी 
सत्यकाम जावालने वेदोंका शान प्रास किया | इस तरदइ गो 
तथा वेदोंका अविच्छेय सम्बन्ध सिद्ध होता है। जिंतु पद 
सब सुखी गौसे ही सम्भव है। गौ जितनी दी हुसी तथा 
कृश होगी, उतना ही साप्विक्ताका अभाव होगा] उसमे 
विश्वका वातावरण तामसी होकर सहारका कारण बनेगा । 
इससे मानवताका हात तथा दानवताका विक्रास्त होगा | इस 
तरदद मानव अपना विनाञय अपने ही द्वायों कर हैठेगा । पतः 
यदि मनुष्यकी बचना है तो उसे पहले गोमातारी रा करनी 


5७७४ 
चाहिये, विश्वकी माताकों बचाना चाहिये। गौ ही विश्वकी 
माता है---गावों विश्वस्य मातरः प्रसिद्ध है-प्रत्यक्ष है । 
यहीं हमारी जड़ है। जब जड ही नहीं रहेगी; तब शाखा 
या पत्र कहोंसे आयेगे--छिन्ने मूछे नैव शाखा न पत्रम ।? 
अतः मानवक्रों अपनी मूल गोमाताके संरक्षण-सवर्धनका 
ध्यान सर्वप्रथम करना चाहिये । इसमें ही मानवताकी 
तथा विश्वकी रक्षा है। आज गोौकी उपेक्षाका परिणाम 











« मानव वद्दी जो खार्थ तज द्ोता पथिक परमार्थका # 


विश्वके सामने है। क्या मानव अथवा विश्व अब भी चेतेगा! 
यदि उसे बुद्धि हो; यदि उसे जीवित रहना हो तो अब तो 
उसे इस कार्यम तनिक भी देर नहीं करनी चाहिये । प्रमो ! 
कृपाकर हमें सुबुद्धि प्रदान करो । सचमुच आज हम 
विनागके द्वारपर खड़े दीखते हैं । तुम्हारे सुधारे बिना हमारी 
बुद्धि सुधरती नहीं दीखती | तु॒म्दीं विश्वकी रक्षा--कब्याण 
कर सकते ही; करो | 
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गौके प्रति निदंयताका कारण वर्णसंकरता 
( छेखक--भक्त रामशरणदासजी ) 
पंजाबकेसरी महाराजा रणजीतसिंहका एक जीवन-प्रसद्ध 
[ एक ऐतिहासिक सत्य घटना ] 


पजाबकैसरी महाराजा रणजीतसिंहके समयकी एक सत्य 
घटना यहाँ दी जाती है; जिससे सिद्ध होता है कि वर्ण-व्यवस्था- 
को न माननेके कारण ही आज बहुत-से छोग हिंदू होते 
हुए भी गोमाताके शत्रु बने हुए हैं और गो-हत्या बंद 
होनेमें रुकावट डाल रहे हैं ! 

यह उस समयकी बात है। जिस समय पंजाब महान्‌ 
तेजसखी गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक महाराजा रणजीतसिंहजीका राज्य 
था और वे लाहौरमें रहते ये | महाराजा महामाया भगवती 
श्रीदुर्गाजीके उपासक और गोजाह्णोंके परम भक्त थे । 
गो-ब्राह्मण निर्म विचरें, इसीको वे अपने राज्यकी सबसे 
बड़ी विशेषता मानते ये । 

एक बारकी वात है; छाहौरमें किसी सेठने अपने 
महलके पास एक कुओं बनवा रा था और उसके पास 
ही गाय-बैठ आदिके लिये पानी पीनेको चर बनवा रखी 
थी; जिसमें पानी भर दिया जाता था तथा गाय-बैल आदि 
आकर उसमें पानी पी जाया करते ये। एक दिन वहाँ एक गाय 
पानी पीने आवी; और उसने चर्स्में पानी पी लिया । चरके 
पास एक मोरी थी उसकी ओर दृष्टि जानेपर गौको उस 
नार्लमें कुछ गेहूँके दाने पड़े दिखछायी दिये | गायने गेहूँ: 
खानेके ल्यि नालीमें अपना मुँह घुसेड़ दिया और गेहूँ खा 
ल्थि | गाय जब गेहूँ खाकर मोरीसे अपना मुँह निकालने 
लगी; तब सहसा गायके सींग उसमें फँस गये | गायने खूब 
जोर मारा; पर मुँह बाहर नहीं निकला | अब तो गाय छटपटाने 
लगी। चारों ओर भीड़ इकट्टी हो गयी और हलचल मच 
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गयी । गाय इस प्रकार कष्टसे व्याकुछ होकर छटपटाये, इसे 
सच्चे हिंदू मानव कैसे सहन कर सकते थे । गायका मुख 
निकालनेका भरसक प्रयत्न किया जाने छगा। पर सफलता 
नहीं मिली । अब तो सभी चिन्तित हो गये कि किस 
प्रकार गोमाताके प्राण बचाये जायें | किसीने सलाह दी कि 


जल्दी-से-जल्दी किसी मिल्नीको बुलाकर दीवार तोड़ डाली 


जाय तो गायके प्राण बच सकते हैं | यह सुनकर पासमे 
खड़े हुए एक हिंदूने कहा कि “नहीं ! दीवार क्यों तुड़वाते 
हो; दीवार ठुड़वानेसे मकान-मालिककों बड़ा नुकसान 
पहुँचेगा | इसलिये सबसे अच्छा यही है कि किसी बढ़ईसे 
आयी मॉगकर उससे गायके सींग काट डाले जाये तो मुँह 
निकल आयगा । हिंदूके मुखसे निकले ये शब्द समीको 
बुरे लो । आखिर दीवार तुड़वाना ही निश्चय हुआ और 
जल्दी-से-जल्दी मिल्नीको बुलाकर दौवार तोड़ डाली गयी | 
गाय सकुशल निकल आयी बच गयी । इससे हिंदुओंमें 
एकदम प्रसन्नताकी लहर दौड़ गयी | वहाँ महाराजा 
रणजीतसिंहजीका एक गुप्तचर सिपाही खड़ा था | उसने भी यह 
सब दृश्य अपनी आखोंसे देखा। संध्याको जब बह सिपाही 
महाराजके दरबारमें उपस्थित हुआ और शहरकी प्रमुख 
बातें महाराजकी सुनाने रूगा तब उसने ज्यॉ-की-त्यों यह 
घटना मी सुनायी । किसी हिंदुके द्वारा किये गये गायके सींग 
काटनेके प्रस्तावको सुनकर महाराज क्रोधमें भर गये और 
उन्होंने सिपाहीसे कई तरइसे उल्टे-सीघे पृछकर यह जान 
लिया कि गायके सींग कायनेकी बात वास्तवर्मे कही गयी 
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थी और वह एक हिंदूने ही कही थी | तब उन्होंने 
सिपाही _ भेजकर उसको बुलवा लिया और इस प्रकार 
दोनोंमें प्रशोत्तर हुए--- 

महाराजा--अरे तू कौन है ? 

हिंदू--महाराज | मैं हिंदू हूँ । 

महाराजा--तैंने गाय माताके प्रति क्‍या गदे शब्द कहे 
थे, सत्य बताना !? 

हिंदू--महाराज ! क्षमा करें) मेरे सुखते ये गदे 
शब्द निकल गये थे कि दीवार तोडनेके बदले गायके सींगों- 
पर आरी चलाकर उन्हें काट दो । 

महाराजा--ैंने हिंदू होकर यह पापभरी बात कैसे कही ! 

हिदू--महाराज ! अपराध हो गया । क्षमा करें | 

भहाराजा--एक हिंदू मानवके मुखसे गाय भाताके 
सींगोंपर अपने हाथोंसे आरा चलानेकी बात तेरे मुखसे कैसे 
निकली १ सच बता । 

हिंदू---महाराज ! भूलसे निकल गयी | 

महाराजा--क्यों निकली १ 

हिंदू---महाराज | पता नहीं | 

महाराजा--मादस होता है तू हिंदूमानवकी सतान 
नहीं है।_ 

हिंदू--नहीं महाराज ! मैं हिंदू हूँ । 

महाराजा--अरे ! तू हिंदू नहीं है, हिंदू-मानवके मुखसे 
गाय माताक़े प्रति ऐसे गदे शब्द कभी नहीं निकल सकते ९ 

हिंदू--महाराज [ निकल गये। 

महाराजा--जान पडता है कि तू असली हिंदू मा-बरापकी 
सतान नहीं है! सत्य बता, क्या बात है। नहीं तो, ठुझे जेलमें 
डाल दिया जायगा ,| 

हिंदू--महाराज ! मैं सत्य कहता हूँ; महाराज | मुझे 
कुछ पता नहीं । 

भहाराजाने सिपाहियोंको हुक्म दिया कि इसे ले जाकर जेल्में 
बंद कर दो और इसकी मॉको लाओ । महाराजा चिस्तामें पड़ 
गये कि हाथ, मेरे राज्यमें ऐसे नाछायक हिंदू भी रहते है । 

हुक्‍्मकी देर थी कि सिपाहियोंने उसे तो जेलमें बद कर 
दिया और उसकी मॉको महाराजाके सामने लाकर उपस्थित 
कर दिया । महाराजाने उसे सामने खड़ी देखकर पूछा-- 


महाराजा--अरी बुढिया ! तू कीन है 

बुढिया--मह्दाराज | मैं हिंदू हूँ । 

महाराजा--सत्य बता, यदि तू हिंदू है तो फिर तेरे ऐसी 
नालायक संतान केसे पैदा हुईं, जो हिंदू होकर गाय मादा- 
के प्रति ऐसे शब्द मुखसे निकालती है और ऐसे गंदे विचार 
रखती है ! 

बुढिया--महाराज | मुझे कुछ पता नहीं । 

महाराजा--यह तेरे मानवसे दानव संतान उसे पैदा 
हुई ! तैंने किससे सक्भ किया था; सत्य बता ! 

बुढिया--महाराज | मैंने किसीसे सक्ढ नहीं फ़िया । 

महाराजा--नहीं, यह तेरी हिंदू पतिकी सतान नींद । 

बुढिया--नहीं महाराज, ऐसा कमी नहीं हुआ | 

महाराजा--फिर ऐसी सतान कैसे पेदा हुई ? 

बुढिया--कुछ पता नहीं । 

इसपर महाराजाने उसे डॉटकर उसके पुत्रको मार देने- 
का भय दिखलाया और उसे जीवनमर जेलमें डालनेफी 
घमकी दी । तब बुढ़िया घबरा गयी और थर-थर कॉपने 
लगी तथा सत्य बात कहनेके लिये तैयार हो गयी । उसने 
कहा--- 

बुढिया--महाराज ! क्षमा करना | असली बात यद्द है कि 
मैं पतित्रता हूँ; मैंने कमी भी किसी दूसरे पुरुषका भूलकर भी 
सड्ड नहीं किया। मेरे मकानके बराबर एक चमारका मरान 
था; जो छुरीसे मुर्दे पशुओंकी खाल उतारा करता था। 
अवश्य ही जिस रात्रिको अपने पतिद्वारा मेरे गर्भ रहा) उसी 
रातिके बाद प्रातःकारलू होनेपर वह अपने मक़ानकी छतपर 
बैठा हुआ था । सबसे पहले मेरी दृष्टि उनी चमारपर पड़ी । 
इसीसे मेरी यह नाछायक्र सतान हुई) बोई दूसरा जारण 
नहीं है। 

महाराजा--ठीक है। चमारोंका काम मुर्दे पशओफ़े 
अद्ज काठना। चमड़ा उधेड़ना है। उसीका प्रभाव एस 
तेरे पुत्रके ऊपर पडा और चमारवाले सस्कार इनमें आ गदे। 
अच्छा जा; तुझे और तेरे पुत्रको अब छोड़े देता हूँ। जरने 
ऐसी गलती कभी न करना | तदनन्तर महाराजाने उपने नारे 
राज्यमें घोषणा करा दी कि प्रत्पेक् हिंदू-स्न्ीरों बद चारिरे 
कि वह अपने हाथके जँगूठेमे नोनेड़ी अथवा चॉदीजी--ै 
जिससे वन सके, आरसी वनवाकर पहना करे और उस सारसीमे 


शीशा लगवाये तथा प्रात*काल उठते ही सबसे पहिएे झपने 





(४ 
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# मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


श््ल्््््ल्ल््स्य्स्ल््स्स्ल््य्स्च्स्स्स्स्य्सस्स्लचस्स्सस्लचसससलससचस्स्स्स्स्स्ल्ज्प्ण 
्स्स्््य्स्स्य्य्य्य्स््य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्स्स्म्स्स्स्स्स््ः 


अगूठेकी आरसीके गीशेमें अपना मुँह देख लिया करे3 जिससे 
उसके कोई नाछायक सतान न पैदा हो ।! 

महाराजाकी आनजाकी देर थी कि समी हिंदू-घरोंमें आरसी 
तैयार कराकर पहनी ययी, जो आजतक हजारों लाखों 
घरोमे पहनी जा रही है । महाराजा रणजीतसिंहजी कितने 
दूरर्मी थे और वर्णाश्रम-धर्मके। वर्ण-व्यवथाके 
माननेवाले ये तथा मानवताके सच्चे रक्षक ये ---यह इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज जो वर्ण-ब्यवस्थाका खुले रूपमें 





विध्वस किया जा रहा है; वर्णतंकरता फैलायी जा रही है, 
सर्वत्र गोहत्या-विरोधी कानून बननेमे बाधा दी जा 
रही है और सारे देशमें अंडे; मांस-मछली खानेका जोर-भोरते 
प्रचार हो रहा है--यह वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार न चलने 
और वर्ण-व्यवस्थाकी कद्टरतासे न माननेका ही महान भयकर 
दुष्परिणाम है। जिसके अदर तनिक भी मानवता है; वह कमी 
गोमाताका धर्मका विरोधी हो ही नहीं सकता। सच्चा 
मानव बननेके लिये वर्ण-ब्यवखाका मानना बहुत आबश्यक है। 


“-+भ- 34 कहू2-+ 


हेषते मानवताका नाश 
( लेखक--पण्डित औशिवनायनी दुबे, साहित्यरत्न ) 


साधु अशान्त था। उसकी ऑखोंके डोरे लाल हो 
गये थे और सिर घूम रह था । रात्रिमें उसे नींद नहीं 
आयी थी | वह काठकी चौकीपर इधर-इधर करवर्टे बदलता 
रहा, पर पलमर भी उसकी पलके नहीं लगीं। उसने माला 
डठायी और जप करने छूगा | जपमें मन नहीं लगा माला 
उठाकर रख दी और करवट ली। वह चाहता था; उसे 
नींद आ जाय । कुछ देर भी सो छे, तो शरीर स्वस्थ हो 
जाय । पर जब भी वह नेत्र वंद करता, बौद्ध मिश्लु उसके 
सामने आ जाते | उनका सर्वन्न सम्मान होता हैः उनके 
त्याग और तपकी प्रशंसा होती है । उन्हें मिल्लाग्दान 
करनेके लिये गह-देवियों उनकी प्रतीक्षा करती रहती हैं | उनका 
सर्वर ह्षातिरिकते अमिनन्दन होता है। किंठु उसके साथियों- 
का उतना सम्मान नहीं हो पाता । इतना ही नहीं। उन्हें 
सेसम्मान भिक्षा मिलनेंगे भी कठिनाई होने रूगी | उसकी 
कुटियामें आज केवल चावल और थौड़े-से आदू आये ये। 
नमककी डली भी नहीं थी । इसी कारण यह साधु छुब्ध 
हो उठा था | देषामिकी ज्वालामें वह दग्ध हो रहा था| हेष 
विनाश चाहता है, अतः जिस किसी प्रकार भी बौद्ध मिक्षुओं- 
का प्रभाव जन-जीवनसे समाप्त कर दिया जाय-वह यही सोच 
रहा था। सम्पूर्ण रात वह यही सोचता रह । 


प्रत्येक उपासक; प्रत्येक आराधक और प्रत्येक मुमुक्षुका 
मन गगनद्वेष-शत्य होना चाहिये ---यह सिद्धान्त वह जानता 
था। अपने समीप आनेवाले गृहस्थों, जिशासुओं एव साधु- 
समाजमे इस विपयमे वह घटों उपदेश दिया करता था | 
किंतु अम्पर्थना और सम्मानित मिक्षाका अभाव हो चला था 


न 


उसके लिये; उसके साथी साधुओंके लिये--यह उसे सह्य नहीं 
था। वह अधीर हो यया था । उसके सम्पूर्ण जीवनकी 
साधना मानो आज तिरोहित हो रही थी; उसके त्यागका 
स्वरूप जैसे उसकी कुटियार्मं उसके त्यागके दम्मपर मन-ही- 
मन विहँस रह था । वह देषके छोहतस पिंजरेंस विवश 
बुल्बुलकी भाँति असहाय और निरुपाय होकर छटपटा रहा 
था। उसका विवेक उसकी बुद्धि स्थिर करनेमें असमर्थ हो 
गया था | ए्थ्वीके कण-कणमें अपने मज्ञलूमय भुवनमोहन 
आराध्यका दर्शन करते रहनेका उपदेश क्रोधषले अमिमृत 
हो रहा था। चाहे जैसे भी हो--ब्रोद्ध मिक्षुओंक्ी छाब्छित 
एवं अपमानित करनेके लिये वह तुल गया । 


साधुका नाम था शान्तानन्द। अपने तीन-चार साधुओंके 
साथ वह जेतवन पहुँचा । उसे समय बौद्ध मिक्षुओंके साथ 
तथागत वहीं ठहंरे हुए थे। शान्तानन्द मिक्षुओंकी देखकर 
जल उठा | 

धवहन !! सामने आती हुई सुन्दरी परिवराजिकासे 
शान्तानन्दने अत्यन्त विनम्र शब्दोंमें निवेदन किया | मेरी 
कुछ सहायता कर सकती हो !? 


अवश्य बन्धु !! परिब्राजिकाने अत्यन्त स्नेह॒सिक्त 
स्वस्मे उत्तर दिया | “किसी बन्धुके कार्य आ सकें) मेरा 
सौभा“य होगा । आप आजा करें । 

मेरे साथ कुछ दूर चलना होगा |? शान्तानन्दने 
गान्त स्वर्स्में कहा । 


“चलिये |? परिज्ाजिका उन साधुओंके पीछे चल पड़ी | 


* छेपसे मानवताका नाश # 


न्स्स्स्स्स्स्ख्््च्््ख्स्स्यस्चसच्स्््््यस्स्स्स्य््ल्ल्लल्ल्ल्ख््य्य््च्स्लच््ट्य्य्य््ख्स्स्य्य्य्खख्स््स्स्य्य्ख्य््खय्खसख्ख्ट्स्््््लिटट......... 








उसका नाम सुन्दरी था। रूप-लावण्यकी दृष्टिसे भी 
वह परम सुन्दरी थी। मुण्डित मस्तक और पीतवल्ल-- 
तपस्याकी सजीव मूर्ति प्रतीत होती थी। अबोध बाढककी 
भाँति निश्चिन्त मनसे वह उन साधुओंके पीछे चल रही थी । 

“मुन्दरी !! क्रोधके आवेगमें कर्कश खरमे शान्तानन्द 
बोल उठा । 

ध्यन्धु !” कोकिल-कण्ठसे स्नेहपूरित उत्तर मिला | 

आह |? दूसरे ही क्षण सुन्दरी धरतीपर गिर पडी | 
उसके कोमल वक्षमें शान्तानन्दका तीक्ष्ण छुरा प्रविष्ट हो 
चुका था। रक्तकी धारा उसके वक्ष, पीले वल्न और धरतीकी 
धूलमें बह रही थी । 

धचुद्धं दारण गच्छामि । धम्सं शरणंग ' *“।! सुन्दरीने 
ओखें बंद कर लीं। शान्तानन्द अपने लछाटसे पसीना पोँंछ 
रहा था। 
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“आजकल परित्राजिका सुन्दरीके दर्शन नहीं होते ।? 
शान्तानन्दके एक साथीने कोसलराज प्रसेनजित्से निवेदन 
किया । हि 

धवह कहाँ गयी ? प्रसेनजितने प्रश्न किया | 

हमें कुछ पता नहीं |? वह बोला । “किंतु बहुत दिनोंसे 
बौद्ध मिक्षुओंके सम्बन्ध्मँ कुछ. अगिष्ट बातें सुननेमें 
आती हैं? 

“कैसी अशिष्ट बातें ? नरेगने सजग होकर पूछा । 

“महाराज !* उसने अपनी वाणीमें गम्मीरताका पुट 
देकर कहा । 'कहते मौ सकोच होता है |? 

“आप स्पष्ट बताइये |! नरेश बोला। ८शासनकी दृष्टिसे 
स्थितिका ज्ञान मेरे लिये आवश्यक है !? 

“महाराज !” उसने धीरे-धीरे कहा। “क्या कहा जाय ? 
्रौद्ध परिब्राजकोंका इतना पतन हो चुका है, जिसकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती । त्यागके वेषमें तथागतके सम्मुख 
उपदेश श्रवण करनेवाले मिक्षु स्रियोंके साथ व्यमिचार-रत ही 
हीं हैं; अपनी वासना शान्तकर उनकी हत्वा भी कर देते 
हूं | उनके सयम) ब्रह्मचर्य एवं निष्पापताका दम्भ पराकाष्ठा- 
पर पहुँच चुका है।? 

प्रसेनजित्‌ चौक उठे । उन्होंने सुन्दरी परित्राजिकाका 
पता लगानेके लिये सैनिक भेज दिया | 


शान्तानन्दके साथी उस ब्यक्तिके सहयोगसे सुन्दरीका 
गढित शब प्रास हुआ | उससे दुर्गन्ण आ रही थी । 
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सूर्यास्त होनेमें अभी देर थी। भीतर बयार डोल 
रही थी। एक बृक्षके नीचे मिटह्दीके चबूतरेपर भगवान्‌ 
बुद्ध शान्त बैठे थें। उनके सम्मुख मिक्षुओंका सम्तुदाग 
विघण्ण-वदन मौन था । 

“मन्ते !? मौन भक्कल करते हुए, एक मिक्षुने अत्यन्त 
दुशखमरी वाणीमें कहा । 'सुन्दरी परिवराजिकासम्बन्धी 
घटना आपको विदित है। कुछ साधुओंने उसका गलित 
शव बॉसकी ठठरीपर घुमा-घुमाकर प्रदर्शित किया और 
समस्त मिक्षुओंकों दुःशीलः निर्लुज्ज, पतित और व्यमिचारी 
आदि घुणित शब्दोंसे कलछ्लित किया। अब हम मिल्षाटन- 
के लिये आवस्तीमं जिधर जाते हैं, ऐसी ही बातें सुननेमे 
आती है| सर्वथा असत्य आरोप सहा नहीं जाता |? 

धभमिक्षुओं !! भगवानते अत्यन्त जान्त भावसे उत्तर 
दिया | “असत्यकी आयु अत्यल्प होती है। वे गालियां भी 
कुछ ही समयमें बद हो जायँगी ।? 

“मन्ते !? उसी मिक्षुने पुनः निवेदन किया । 'पर महस्थों- 
के इस लाब्छनका उत्तर हमे नहीं सूझता |! हि 

“यदि उत्तर दिये बिना नहीं रहा जाता तो छुम 
उनसे कह सकते हो? भगवानने बताया कि “मिथ्यामापी 
नरकगामी होते हैं ओर जो पापकर्म करके भी हमने नहीं 
किया? कहते हैं, मृत्युके बाद परलोकरमें उनकी भी वहीं 
गति होती है ।”? 

भगवानका मुखारविन्द शान्त था ।भिक्षु झान्त एव 


मौन थे | 
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धमिथ्याभाषी नरकगामी होतेह ।! सन्त्रीने प्रसेनजित्‌ 
नरेशसे निवेदन किया | जौद्ध मिश्षु अत्यन्त दुश्खसे उनर 
देते हैं। उनके शिष्ट उत्तरम उनका निदोषभाव परिछक्षित 
होता है |! 

ध्तो फिर सुन्दरीका हत्यारा कौन है ! मराराजने 
प्रइन किया | 

“महाराज !! भावसीका एक नागरिक उपस्थित हुआ | 
उसके बाल बढ़े हुए थे । वह अगान्त था | के दुछ 
निवेदन करना चाहता था |! 
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+- मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थेका # 
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महाराज |! आजा मिलते ही उसने कहा । 'छन्दरीका 

हत्यारा स्वय आन्तानन्द है ।? 

प्रमेनजित्‌ चौंक उठे | 

प्टों महाराज ! नागरिकने निवेदन किया ।? “सुन्दरीका 
डव जेतबनके समीप धरतीमें गाडते हुए उसे मैंने स्वयं देखा 
था। उस समय में वहाँ घूमने गया था । जात्तानन्दकी दृष्टि 
मुझपर पडी | उसने मुझे बॉध लिया और आज इस रहस्य- 
का उद्घाटन न करनेकी अनेक शपथ लेनेपर उसने मुझे 
छोड़ा है |? 

नरेगने जान्तानन्दकोी उसके साथियोंसहिंत बंदी बना 
लेनेकी आजा दे दी । 

>८ | >८ >< 


जैतवनके उसी इक्षके नीचे उसी मिद्ठीके चबूतरेपर 
पुण्यमय तथागत बैठे थे। उनके सम्मुख मिक्षु-सम्ुदाय 
बैठा हुआ था । 

ध्ञान्तानन्द साथियोंसहित बंदी बना लिया गया | 
समाचार सुनकर भगवानने अत्यन्त भान्त एवं गम्मीरतासे 
कहा ध्पापका परिणाम कमी शुभ नहीं होता । साधकोंको 
अविनीत कु आलोचकोंकी वाणीसे क्षुब्ध न होकर 
राग-द्वेषशून्य मनसे अपने साधनमें दृढतापूर्वक लगे रहना 
चाहिये | सत्पयर्से विचलित होना उनका धर्म नहीं ।? 

भगवानके मुखारविन्दपर शान्ति क्रीडा कर रही थी। 
जगीतल बयार बह रही थी | 





भगव्मापिसि ही मानव-जीवनकी सार्थकता 


( छेखक--खामीजी औरामसुखदास्जी महाराज ) 


मानव-गरीर परमात्माकी प्राप्तेके लिये ही मिल्य है। 
परमात्माकी प्राप्तिको ही जीवन्मुक्ति; तत्त्वशानः मोक्षावाप्ति) प्रेम- 
प्राप्ति; पूर्णताप्रा्ति और इझृतझत्यता आदि नामोंसे अभिहित 
किया जाता है। स्थूलरूपसे मानव और मानवेतर प्राणियोंमें 
कोई अन्तर नहीं है। समीके शरीर पाश्चमीतिक हैं। उनमें 
जरीरधारी जीवमात्र एक परमेश्वरक्े ही अंश हैं, चिन्मय हैं--- 
'ममैचांशो जीवलोके ।? ( गीता १५ | ७ ) योनियों दो प्रकार- 
की होती ह--१. भोगयोनि, २« कर्मयोनि ! मानव-योनि 
कर्मंय्ोनि ( साधनयोनि ) है। इसी थोनिकों श्रीगोस्वामीजी 
महाराजने “खर्ग नरक अपबर्ग निसेनीः बताया है | मानव- 
योनिकी यह महत्ता है कि इसी योनिमें किये गये कर्मोंके 
अनुसार मुक्ति अथवा देवयोनि, स्थावस्योनि) पश्ु-पक्षी-कीट- 
पतगादि योनिययों प्राप्त होती हैं। मनुष्ययोनि्में किये हुए 
कर्मोके अनुसार ही भोगोंका विधान होता है। मानवयोनिमे 
कर्म करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता है | अन्य योनियोंमं जीव अपने 
पूर्वकृत झुमाशुभ कमोंके अनुसार प्रा्त हुए सुख-दु/खादि 
भोगोंक़ों मोगता हुआ ससार-चक्रमें घूमता रहता है--- 


आफऊर च्ारि रुच्छ चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥| 


. अन्य योनियोम जीवकों कर्म करनेकी खतन्‍्त्रता न होने- 
से वहाँ उसकी मुक्तिके मार्ग अवरुद्ध रहते हैं। जीवमात्रपर 
अकारण स्नेर रखनेवाले भगवान्‌ सर्वेश्वर कभी कृपा करके 
५ की सदाके लिये ढु,ख-परम्परासे छुटकारा पानेके हेतु 
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प्रयलल करनेका अवसर देनेके लिये भनुष्ययोनि प्रदान 
करते हैं--- 
कहुँक करि करना नर देही | देत ईस बिनु हेतु सनेही॥ 
कुछ लोगोंका कहना है कि मानवको अपने जीवनका 
एक ध्येय बनाना चाहिये। ध्येय बनानेसे तदनुसार चेष्ट 
होगी--क्रिया होगी | उनका यह कथन ठीक ही है; परत 
विचार करनेसे ज्ञात होता है कि भगवानने पहलेसे ही मानव- 
जीवनका ध्येय निश्चित कर दिया है | भगवान्‌ पहले जीवके 
लिये ध्येय निश्चित करते हैं, तदनन्तर उक्त ध्येयकी सिद्धिके 
निमित्त उस जीवकों मानव-शरीरकी प्राप्ति कराते हैं। अत 
मानवकों कोई नूतन ध्येय बनानेक्री आवश्यकता नहीं है। 
आवश्यकता है पूर्वनिश्चित ध्येय या लक्ष्यों पहचाननेकी । 
भगवानने सोद्देश्य मानव-जन्म दिया है | उन्होंने यह विचार 
करके कि ध्यह जीव अपना कस्याण-साधन करे” उसे मनुष्य- 
योनिर्मे भेजा है तथा उसके ल्थि मुक्ति या उद्धारके समस्त , 
साधन इस योनिमें जुटा दिये है--ऐसे साधन जो अत्यन्त हे 
सुलूम) सरल और सर्वथा महत्त्वपूर्ण हैं। इसीलिये गोस्वामीजी 
महाराजने मानव-योनिको 'साधन-घाम,? £मोक्षका द्वार! तथा 
धभवसागरका बेड़ा? कहा है--- 
साधन घचाम मोच्छ कर द्वारा १ ७७७ ७४७ ७३१७ ७ + &# ९३ के ७७ क के ० || 
नर तनु भत्र आर्रिध कहेँ बेरो | सत्मुख मस्त अनुअ्ह मेरो॥ « 
अब यहाँ प्रश्न उठता है कि “जब मनुष्य एक निश्चित 
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ध्येय लेकर उत्तन्न होता है; तब वह उक्त ध्येयकों न पकड़कर 
अन्य दिशाओंमें क्‍यों मयकने लगता है ? जब वह परमात्मा- 
की प्राप्तिके पुनीत लक्ष्यकों लेकर आता है, तब उस रुक्ष्यकरी 
प्राप्तिके साधनोंमें ही क्‍यों नहीं छगता १ उस ध्येयक्रे विरुद्ध 
क्रिया उसके द्वारा क्यों सम्पादित होने छगती है ? इन प्रश्नों 
का एकमात्र उत्तर यह है कि वह अपने ध्येयको--अपने 
यू्व-निर्धारित लक्ष्यकरों भूल बैठता है, उसे उसकी विस्मृति 
हो जाती है। इस विषयको अर्जुनका उदाहरण सामने रखकर 
समझा जा सकता है। जब भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अर्जुनसे पृछा- 
'अजुन | क्या तुमने गीताका उपदेश एकाग्र होकर सुना ! 
क्या तुम्हारा अज्ञान-जनित मोह नष्ट हो गया ?? तब अ्जुनने 
हर्ष-वेस्फारित नेन्नोंसे मगवानक्की ओर देखकर इस प्रकार 
उत्तर दिया-५भगवन्‌ | मेरा मोह नष्ट हो गया । मुझे स्मृति प्रात 
हो गयी | यह सब आपके प्रसादसे हुआ है | अब मैं अपनी 
पृ्व-स्थितिमें आ गया हूँ।? यहाँ स्म्ृतिका अर्थ न तो प्यनुभव है 
ओर न “नूतन ज्ञान? ही। पहले कभी कोई अनुभूति हुई थी, कोई 
शान हुआ था; पर वह मोहके आवरणसे आच्छादित होकर 
विस्मृत हो गया था। मगवानके श्ञानोपदेशसे वह मोहका 
आवरण नष्ट हो गया और पूर्व-चेतना पुनः प्रकाशित हो 
उठी--भूली हुई बात याद आ गयी। वैशेषिकोने भी 
“स्मृतिःका लक्षण ऐसा ही किया है-- 
संस्कारसात्रजन्य ज्ञान स्छतिः 
( तककसग्रद ) 
इसी प्रकार योगदर्शनके सचयिता महर्षि पतज्लिने भी 
'अनुभूतविषयासम्पमोषः स्ट्रति ” लिखकर पूर्वानुभूत विषय- 
के साथ ही स्मृतिका तादात्म्य बताया है। अर्ज़ुनका 'स्मूृति- 
लैब्घाः ( गीता १८ | ७३ )--अह वचन भी इसी अभिप्राय- 
का पोषक है । इससे जात होता है कि अर्जुन निश्चितरूपसे 
लक्ष्यों भूल गया था । उस छक्ष्यकी विस्मृतिमें प्रधान 
कारण था ५मोह”, जिसके लिये ही भगवानने “कच्चिदुज्ञान- 
सम्मोद्दः प्रनएस्ते धनंजय ।! ( गीता १८ । ७२ ) कहकर 
प्रश्न किया था। पमोहः शब्दका प्रयोग तो और भी स्पष्टरूपसे 
उपर्युक्त भावकी पुष्टि करता है। व्याकरणके अनुसार “मोह? भब्द 
धमुह वैचित्ये” धाठुसे वना है। “वेचिच्ये? पदपर ध्यान देनेसे यह 
पता चलता है कि “विचेतनता--विगतचेतनता”का नाम ही 
धैचित्यः है। अतः यह सिद्ध होता है कि पहले अर्जुनको 
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१. इस सन्नका अं श्स प्रकार दै--अनुभव किये हुए 


विषयका न छिपना अथाव्‌ प्रकट हो जाना प्स्वृति' है । 





चेत रहा है और बादमे वह मोहसे प्म्त होता है । 
छूटनेका अर्थ है--पूर्व-चेतनाक्री प्राप्ति । जबतक उसकी 
बुद्धि मोहके कलिकमसे व्यनितीर्ण नहीं हुई- तबनते बह 
भगवदानापालनके लिये प्रद्नत्त नहीं होता । गीता अ 
२ ब्लोक ५२मे भगवानने 'यदा ते मोहकलिल चुद्धिव्य॑ति- 
तरिष्यति? कहकर इसी ओर अ्जुनको संकेत फिया है । पूर्ण 
मोह निद्त्त होनेपर ही सम्यकरूपेण चेतना प्रासि लोनी 
है। तव वह खुलकर कहता है 

स्थितो5स्मि गतसंदेह. करिप्ये बचने नव ॥ 

( गीता १८ । ७३ ) 

उपर्युक्त विवेचनसे पता चलता है कि जीवनमा लक्ष्यः 
उद्देश्य अथवा ध्येव तो पहलसे बना-बनाया है उसयो बनाना 
नहीं है | केवल उसे पहचाननेकी आवश्यकता है । पहचानने- 
पर उसकी प्राप्तिका साधन सरल हो जाता है । कठिनाई तो पटचान 
करनेतक ही है। मोहकी ऐसी प्रबल महिमा है कि मानव- 
जीवन प्राप्त करनेक्रे अनन्तर सचेत रहकर मुक्तियें ल्खि 
प्रयत्न करनेवाले मनुप्यको भी कभी असावधान पावर ना 
धर दबाता है।उदाहरणतः महामारतमे हम देखते है क्ि समर- 
की सारी तैयारी पूर्ण करनेमें अर्जुनका पूरा द्वाथ रहना ८ । 
कुरुक्षेत्रकी धर्मभूमिमें कोरब और पाण्डव-सेनाएँ व्यूटाकार 
खडी होकर शद्भृध्वनिके तुमुल नादसे युद्धकी सूचना देती 
हैं, तब अर्जुन भी अपने देवदत्त शह्लका नाद करता है । 
जस्त्रसम्पातका प्रारम्भ होनेबाला ही है | अजुन पूर्ण सचेत है 
तथा कर्त॑व्यपरायण क्षत्रियकी तरह भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
आदेश देता है-सेनयोरुसयोर्मध्ये रथ स्थाएय मेअ्च्युन । 
(गीता १ | २१ ) “मगवन्‌ ! मेरे रथको दोनों सेनाओे 
बीचमें खड़ा करिये। में देखें कि इस युद्धमे मुझे श्िन-रिन 
लोगोंसे छोहा लेना है ! इन जोशमरे वीरोचिन भब्दोबो 
सुनकर भगवान्‌ भी रथको तद्क्षण दोनों सेनाओऊे यौचमे 
खडा करके अजुनकी कुरुवणियोंकी ओर देसनेती आना 
देते हैं। अर्जुन ज्यों ही दोनों सेनाओमें अपने हुटद्धम्तरिपों) 
स्नेहियों, गुरुजनों तथा स्वजनोंकों ही युद्धकं लियि सज्न 
देखता है त्यों ही उसके मनमे विपाद छा जाता है।युद्धरा 
परिणाम युद्धसे भी भयंकर और दादण प्रतीत होता है | इस 
कुलक्षयसे उसे सुखकी कल्पना न होकर सवनागती परस्यय 
खुलती दिखायी देती है । उसके लिये अपने जीवनका कोई 
मूल्य नहीं रह जाता और इस कुट्ठम्ब-आनकी अपेक्षा अपने 
लिये मृत्युकी आकाहू भ्रेयस्तर प्रतीत होने लगती है। उसे 
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कर्तन्यमें अकर्तब्यः भेय्म अश्रेय तथा अर्थमें अनर्थके दर्शन 
शेते है । ममता और आत्मीयताके कारण ऐसे युद्से विरत 
होना ही वह श्रेष्ठठम कर्तव्य समझ बैठता है। भगवान्‌ भ्रीकृष्ण- 
ने अर्जुनके इस दुर्धर्ष मोहकी 'क्लेन्य/, 'कश्मल” आदि 
अब्दोसि तथा “अनाय॑जुष्टम?3 अखर्ग्य॑म!) 'भकीर्तिकरम! आदि 
पर्दोँंते उसके मर्यंकर परिणामोंको दिखाकर निन्‍दा की | 
दर अर्चुनपर भोहका ऐसा गहरा रग चढा,था कि उसने 
अपने भाबोंकों ही श्रेष्ठ माना और पुनः कुछ बोलकर उन्हीं- 
का पिश्पेपण किया | पुष्ट प्रमाणोंसे अपने बचनोपर जोर 
देते हुए कह्ा--/पूजाके योग्य पितामह भीष्म और आचार्य 
द्रोणको बाणोंसे केसे मारा जा सकता है! मारनेपर गुरुजन- 
हिंसाके जधन्य अपराधके वाद हमें उनके रक्तसे सने हुए 
केबल अर्थ-काममय भोग ही तो प्राप्त होंगे ! भर्म अथवा 
मुक्ति तो मिल नहीं जायगी ! अतः मेरे विचारसे युद्धका 
कोई औचित्य नहीं है।! इस प्रकार अजुनपर मोहने ऐसा 
अधिकार जमा लिया कि वह कर्तव्यविमुख हो गया। अन्तत्तः 
भगवानने गीता-शानका महान्‌ उपदेश देकर उसके मोहकों 
नियूत्त किया । इसी तरह गीता प्रत्येक भोहअस्त सानवके 
मोह-निवारणका अमोध औषध है। 


मानव जवंतक अपने लिये सुनिश्चित ध्येयकी 
पूर्तिकी ओर अग्रसर नहीं होता, तबतक वह अन्य सामान्य 
जीव-योनियोंसे बिशिष्ट कोटिमें नहीं पहुँचता । अतः मनुष्य- 
को अपने उद्धार या कल्याणकी दृष्टिसे अपनी विस्मृत चेतना- 
की पुनः प्राप्तिके लिये प्रयत्नरत होनेमें ही मानवताकी 
सार्थकता समझनी चाहिये ! जिस कार्यके लिये यह दुर्लभ 
मनुष्यगरीर प्रास हुआ है; उसका साधन न करके मानव शरीर, 
इन्द्रिय और प्राणोंकी मुख्यता माननेके कारण कुठम्ब एवं 
भोग-सामग्रियोंमें आसक्त होकर उसे भूल गया है | जम- 
साधारणकी ऐसी ही स्थिति प्रायः देखनेमें आती है । वस्तुतः 
ध्यानते देखा जाय तो ज्ञात होगा कि भनुष्यकी जितमी 
क्रियाशीलता इस विरोधी दिशामें है; उतनी ही विवेकपूर्ण 
क्रियागीलतासे मुक्ति अथवा उद्धारका मार्ग मी प्रशख हो 
सकता है । पर हो क्या रहा है ! मानव अपने लिये कभी 
खर्गकी, कभी अर्थकी; कमी मोगकी और कभी यशक्ी 
प्रातिके ल्थि नाना प्रकारकी योजनाएँ बनानेमें मस्त है | नह 
समझता है कि जीवनका मूल्य इतना ही है। इस प्रकार 
पुनः अपने-आपकी आवागमन-चक्रमें डालनेका कुचक्र यह 
स्य दी रच छेता है | भगवानते गौतामें बताया है-- 


% मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





उद्धरेदात्मना5शप्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । 
भाद्येव झ्ात्मनो बन्धुराव्मेव रिपुरात्मनः ॥ 
( गीता ६।५) 


अर्थात्‌ मनुष्य खय ही अपना उद्धार करे? अपने-आपको 
अवनतिके गर्तमें न गिरने दे | वह स्वयं ही अपना बन्मु 
तथा खय॑ ही अपना भन्रु है। 

आजका मानव आत्माके उद्धारके लिये यज्ञ न करके 
स्वय ही अपने प्रति शन्रुता कर रहा है। कह्दोतक उल्लेख किया 


जाय) आज जिसको भौतिक सम्मान प्राप्त है; वह और 


अधिक सम्मानकी खोजमें है। भनिक और अभिक धनकी 
तलाझमे है | ग्रन्थकार मृत्युके बाद अमर कीर्तिकी अमिलापामें 
डूबा है। बढ़े-बड़े मवनोंका निर्माता अपनी भौतिक कीर्तिकों 


चिरसथायी बनानेके स्त्त देखता है और धर्मोपदेश अपनी 


प्रसिद्धिका वातावरण वनानेमें सलझ है---आदि-आदि । इस 
प्रकार मानबका सारा प्रयत्ञ ध्येयकी प्राप्तिके लिये न होकर 
उससे उछटी दिशाकी ओर जानेके लिये हो रहा है। परिणाम 
यह है कि इस दिशामे जितनी ही विशेषताकी उत्कठ आकाह्वा 
की जाती हैः मानवताके वास्तविक लक्ष्यसे उतनी ही अधिक 


दूरी होती जा रही है; क्‍योंकि ये सारी बाते व्यक्तित्वको इृढ । 


करनेमें सहायक हैं | होना यह चाहिये कि भनुष्य व्यक्तित्वको 
हटाकर वहाँ अपने स्वरूपकी प्रतिष्ठा करे | उसका सारा प्रयत्र 
चिन्मयताकी प्रासिके लिये होना उचित है । 

जैसे कोई मनुष्य तीर्थ-स्नानकों जाता हैः बहों मेलेसे दूर 
किसी धर्मशालमें ठहरता है और धर्मगालाके स्थानकों अपने 
लिये उपयोगी बनाने, रसोईका सुन्दर प्रबन्ध करने तथा 
अन्यान्य खुखोपभोगके सामान जुटाने आदियमें इतना तन्मय 
हो जाता है कि तीर्थ-स्नान, देवदर्शन) तीर्थ-दर्शन, मेल्ा- 
महोत्सव और साधु-समागम आदि कोई कार्य नहीं कर पाता। 
ऐसे भमनुष्यको तो हम उपहासास्पद ही बतायेंगे। इसी 
प्रकार मनुष्य आया तो है भगवत्पाप्तिके ल्यि, किंतु छूग गया 
सग्रह और मोग भोगने आदिमे--- 

आये थे हरि भजनको, ओटन कगे कपास १ 

भोगोंकी प्रास्ति हमारा लक्ष्य नहीं है पर प्रयक्ष उसीके 
लिये होता है। मगबानकी प्राप्ति ही मानव-जीवनका मुख्य 
लक्ष्य है, किंतु उसके लिये कोई प्रयत्ष नहीं हो रहा है। शरीर 
इन्द्रिय, प्राण, मन; बुद्धि, धन) वैभव) भोग आदि पदार्थ 
साधनमात्र हैं; किंतु उन्हे साध्व बना लिया गयाहै | और जो 
वास्तविक साध्य है, उसकी सर्वंथा उपेक्षा कर दी गयी है । 


३ # भगवत्माततिसे ही भानव-जीचनकी सार्थकता * 


' 
बे 


« भगवानने जीवके कल्याणके लिये चार पुरुषार्थ निश्चित 
. किये हैं--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । इन चारों पुरुषार्थोक्र 
- विस्तारके क्षेत्र ईँ--चारों वर्ण तथा चारों आश्रम | उन्हहींके 
: द्वारा इनका अनुष्ठान होता है । चार पुरुषार्थ दी चार इच्छाएँ. विवेक-विचारद्वारा इस आश्रमर्म नहीं मिठायरा जा लग नो 
हैं तथा इनको प्रास्िके दो सावन माने जा सकते हैं | काम उस उपक्रुर्वाण ब्रह्मचारीक्रे ल्यि शहखाश्रम रखा गया : 
, और अभथंकी प्राप्तिमें प्रारू्धकी प्रधानता रहती है तथा धर्म इस आश्रममें रहकर मानव भोगेडि तत्यया शान क्स्नेरे 
, और मोक्षकी प्राप्तिमें उद्योगकी | अर्थ काम-प्रवण बना ल्यि धर्मानुकूछ अर्थ-कामका आचरण करे। बट भी 
| दिया जाय---कामकी पूर्तिके प्रति उन्मुख कर दिया जाय तो दिशामे ही प्रवर्तन है; जिससे-- 
, अर्थका नाश हो जाता है। धर्मको कामसे संयुक्त कर दिया «हे ते जिरति जोए ते ग्याना ६ ग्यान मोस्छप्रद सेद बयान 0 
५ जाय तो धर्मका नाश हो जाता है | इसके विपरीत यदि अर्थको --वाली बात सम्भव द्ोती है क्योंकि (माविनोरगेर आए: 
धर्ममे छगा दिया जाय तो वह धर्मके रूपमें परिणत हो जायगा। का अनुष्ठान करनेसे वेराग्य होना अनिवार्य है है सीमित 
” धर्मकों अर्थम छगा देनेसे वह अर्थका रूप धारण कर लेगा | मु 


| भोगका अर्थ ही रहखाअम है। असौमित मोगेंके प्रतीर- 
ः इस प्रकार धर्म और अर्थ एक दूसरेके पूरक और उत्पादक रूपमें सीमित भोग णहस्थकी इसल्यि प्राप्त होते र हि ल"यये 
 हैं। पर उन्हींक्रो जब कामसे जोडनेका प्रयत्ष किया जायगाः 


४ याद रखते हुए, भोगोंका तत्त्व जाननेक्रे ल्यि विधिविधानसे 

तब दोनोंका विनाश हो जायगा तथा कामनाका अमाव करके सीमित भोग भोगकर ग्रहस्थ पुरुष उनया तत्व जाननेते 
* किया गया धर्म और अर्थ-दोनोंका अनुष्ठान मुक्तिमें सहायक पश्चात्‌ उन भोगेंसि उपरत हो जाय और परमात्मा प्राप्तिके 
' हो जायगा | निप्कामभावसे “काम” का आचरण ( विपय- साधनमें तत्पस्तासे छय जाय। उन प्राप्त मोगयदाथोंओे द्वारा 
' सेबन ) भी मुक्तिका मार्ग प्रशस्त करेगा। अतः मानवको निष्काममावसे जनता-जनादंनकी सेवामें प्रशत होफर उस 
चाहिये कि वह निष्काम भावसे आसक्तिका त्याग करके धर्म- 


सेवारूप साधनसे भी ग्रहस्थ परमात्माकों प्राप्त कर समता है । 
श्र 3 ः [| 
, पूर्वक अर्थ-कामका आचरण करे। अथका सदृव्यय करे और जनता-जनाईनकी सेवा करते समय सेवारी सामग्री ( धनादि 
अनासक्त भावसे धर्मानुकूल काम-सेवनमे प्रदत्त हो । ऐसी 


उपकरण ) तथा सेवाके साधन ( अन्त-फरण, इन्द्रियों जादि) 








कामकी इच्छाक़े प्रति निर्वेद उत्तन्न हो जाब तो सपे मैप्ठिझ 
ब्रह्मचर्यका मत लेकर मानव एक इसी जा«मर्मे जपना 
कल्याण साधन कर सकता है | यदि अर्थ-ज्तमक्ती ८ 


न्पपरी 


है, 


प्रगति ही सच्ची मानवताकी दिशामें प्रगति है। 


इसी प्रकार चारों वर्ण अपने लिये गीतामे उपदिष्ट वर्ण- 


' श्र्मका पालन करके सच्चो मुक्ति अथवा सिद्धिको प्रा्त कर 


सकते हैं। जिसको आत्माके कल्याणका साधन करना है; वह इस 
इन्द्वात्मक जगतके झंझावातोंसे प्रभावित न होकर अपने 
लिये निश्चित कर्तव्य-मार्गपर चलता रहता है तथा सिद्धिको 
प्रात करके ही दम छेता है। मगवान्‌ श्रीकृप्णने गीतामे 
बताया है--- 
स्‍वे स्वे कर्ण्यभिरतः संसिद्धि ऊूमते नरः। 
( १८ । ४५ ) 
“अपने-अपने कर्ममे अनासक्त भावसे छूगा रहनेवाला 
मानव सिद्धिको प्राप्त कर लेता है । ठीक ऐसे ही चारों आश्रम 
भी मानवक्े ध्येयकी पूर्तिमें पूर्ण सहायक होते हैं। आश्रमोमे दो 
आश्रम मुख्य हैं-“ग्रहस्थाश्रम और सन्यासाश्रम | ब्रह्मचर्या श्रम- 
में रृहस्थाभ्रमकी तैयारी की जाती है और वानप्रस्वाअ्ममें 
संन्यासाश्रमकी । अह्मचर्याश्रम प्रथम आश्रम है | इसमें प्रविष्ट 
होकर विद्योपा्जन और धर्मानुष्ठान करके यदि यहीं अर्थ- 


भा० औअ० ८द-- 


को भी उन्हींका ( सेव्यका ही ) समझना चाहिये । यह सेवा- 
सामग्री जिनकी है; उन्हींक्ी सेवामें इसे लगा रह हँ--पह 
भाव दृढ़ हो जानेपर उन उपकरणेंसि अपना सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जायगा। 'त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेदर समर्पये! 
के अनुसार वे सेव्यक्रे समर्पित हो जायेंगे। ऐसी भायना 
बननेपर शांत होगा कि अपने पास जो अवशिष्ट भोग- 
सामग्री और उनका संग्रह है, वद कैचल सेवाऊ़े उद्देश्यती 
पूर्तिके ही लिये है । फिर उनके श्रति अपनी ममताता रयंथा 
अभाव हो जायगा । इससे जीवकी जडता जड़ सम्परमे मिल 
जायगी और उससे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छे द हो जनिमे चेतन 
सखख्पमें खतः स्थिति हो जावगी | 


द्द 
यह जान लेना चाहिये कि इन्द्रियोत्ा उपभोग तोन प्रगारगा 
होता है--( १) भोगोंक्ा तत्व जाननेएें लिए (२) 
उनके द्वारा दूमरोंकी सेवा करनेऊे लि तथा ( ३ ) परमत्म 
की प्रपत्तिके निमित झरोस-निवाट-क्रियाऱे सम्पाइनने जि । 
अब उनका अलग-अलग विश्लेषण जिया जाता है 


६८२ 


८ मानव चंही जो खार्थे तेज होता पंथिकं परमार्थका # 


>-->>स्य््य्य्च््च्ल्स््च््य्च्ल्च्च्च्य्च्च्य्चय्य्स्स्स्लसस्स्स्ल्स्ल्स्स्स्स्ल्स्स्ल्सल८ 


भोगोका तख्वज्ञान--यहों तत्त्व जाननेका अर्थ यह है 
कि मोगोंमे सीमित सुख है । भोगोंमें सीमित सुखकी मात्रा 
क्या है--दसके अनुमवक्े ल्यि मो हमें उस भोगरे अभावके 
दुःखड़ा अनुभव करना पड़ेगा; क्योंकि भोगके अमावका 
दुःख जितना अधिक होगा। मोग उतना ही सुख अदान 
करेगा । अतः अमावक्की भी आवश्यकता पडेगी। अभाव 
नहीं होगा तो सुख मी नहीं होगा । साथ ही भोग भोगते 
समय भोगगक्तिका नाग होता है और भोगेच्छा उत्तरोत्तर 
बृद्धिकों प्रात होती है । भोग्य पदार्थ अनित्य होनेसे नाशशीछ 
है, प्रतिमग नष्ट होते रहते है। भोग्य पदार्थोक्रे नश्ट हो 
जानेपर उनके भोंगनेक्रे सस्कारोंकी स्मृति कष्टकरक होती 
है। भोगोके तत्वका यह ज्ञान मोगोंके भोगनेसे उपलब्ध 
हो जाता है। 


दूसरॉकी सेवाका तत्व--जव॒तक मानवकों अनुकूछ 
और प्रतिकूल पदार्थोक़ा ज्ञान नहीं होगा) तबतक वह 
प्रतिकूछ पदार्थों और क्रियाओंके त्यागपूर्वक अनुकूल पदार्थ 
और क्रियाओँद्वारा दूसरोंकों सेवा नहीं कर सकता | सेवा 
करते समय सेवाकी वस्तुओंकी समष्टिका समझना चाहिये | 
इससे वह उनके प्रति ममता और आसक्तिके वन्धनसे मुक्त 
हो जाग्गा । जब्रतक ममता और आसक्ति है; तवतक 
अनुकूलता-प्रतिकूलताका इन्द्र बना रहता है। 


शरीर-निर्वाह-क्रिया---का अर्थ हैं राग-देपरहित होकर 
विपयोका सेवन करना । मगवानने गीतामें वताया है--- 


रागहेपवियुक्तेस्तु विपयानिन्द्रियैश्वरन्‌ । 
जात्मवश्ये्विधेयात्मा असादमधिगच्छति ॥ 
(२। ६४ ) 


“अपने वन्षम की हुईं राग-द्वेपरहित इन्द्रियोद्वारा विषय- 
सेवन करनेवात्य जितात्मा पुरुष प्रसाद ( अन्तःकरणकी 
प्रसन्नता ) की प्राप्त होता है [? 


विपयोका राम-द्देययूर्वंफ चिन्तन करनेसे मनुप्यकरा 
पतन होता है; क्योंकि विपयोका ध्यान उनके प्रति मानव- 
हृडयम आसक्तिका अद्भुर उत्न्न कर देता है और आसक्ति 
सब अनथोंकी जड है । यर्ॉतक कि आसक्तिसे मानवकी बुद्धि 
नष्ट होकर उसके द्वारा उसका चरम बिनाश हो जाता है--. 








बुद्धिनाणात्‌ प्रणइथति । ( गीता २। ६३ ) 


किंतु राग-देपरहित होकर विपयोका सेवन भी प्रसादक्ष 
प्राप्ति कराता है। यह विपयसेचन राग-देपके त्याग और 
सयमपूर्वक केबल शरीर-निर्वाहमात्रके लिये ही होना उक्ति 
है, न कि भोगबुद्धिसे। तभी वह मुक्तिका कारण होता 
ह्टै । अस्ठु$ 


गहस्थाश्रमी गहस्थ-घर्मका पालन करके भी परमात्माकी प्राप्ति 
कर सकता है--यह ऊपर बताया गया। अथवा वह वानप्रख 
आश्रम प्रवेश करे और वहाँ तितिक्षा और सयमकी उत्तर 
साधनामे रत होकर परमात्माको प्रात्त करे | अथवा संन्यास 
योग्यता प्राप्त करके सन्यास-आश्रममें चला जाय ) चहाँ 
बाहर-भीतरसे त्यागी होकर निरन्तर ब्रह्मचिन्तन करते हुए 
परमात्माको प्राप्त करे | 


जड-चेतनकी ग्रन्थिका नाम ही जीव हैं; इसलिये मानवर्म 
जड अशको लेऊर सुख-मोग तथा समग्रहकी इच्छा होती है। 
तथा चेतन अंश्कों लेकर मुम्ुक्षा अर्थात्‌ भगवानकी प्राप्िकी 
इच्छा होती है। मुक्ति और भुक्तिको इच्छाओं्म मोगोंकी 
इच्छा चाहे कितनी ही प्रवछ हो जाय, वह प्रमात्माकी 
प्राप्तिकी इच्छाकों मिद्या नहीं सकृती। जडता चेतनतापर 
कुछ काछके लिये मले ही छा जाय) पर उसका अखिल 
मिटा नहीं सकती | वल्कि परमात्माकी प्राप्तिकी इच्छा प्रवह 
ओर उत्कट हो जानेपर भोगेच्छाका अखित्व मिट जाता है। 
क्योंकि भोग और उनकी इच्छा दोनों ही अनित् हैं । 
परमात्मा और उनम्र प्रेम दोनों नित्य हैं। परमात्माकी प्राप्तिकी 
इच्छा ही भगवानके प्रेमका स्वरूप बन जाती है | प्रेम और 
भगवान्‌ दोनों एक हैं| जबतक भोगोंकी यत्किचित्‌ इच्छा है 
तभीतक साधनावस्था है। जब परमात्माकी प्राप्तिकी इच्छा 
मोक्षकी इच्छा; प्रेम-पिपासा मुख्य इच्छा बन जाती है; तब 
भोगेच्छा मिट जाती है । उसके मिठ्ते ही नित्मप्रात परमात्मा 
की प्राप्ति हो जाती है | इस प्रकार मानव सहज ही अपने 
लक्ष्यकों प्रात कर लेता है। वह कृतक्ृत्य) प्राप्त-प्राध्तव्य और 
शात-जातव्य हो जाता है अर्थात्‌ उसने करनेयोग्य सब कुछ 
कर लिय़ा; प्र-त्त करनेग्ोग्य सम्पूर्ण छक््य प्राप्त कर लिया और 
जाननेयोग्य सत्र कुछ जान लिया। इसीमे मानव-जीवनओी 
सार्थकता है । 
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दानवतारूप कसाई 


कल्पनाका महल बना--उसपर आशा तथा आश्वासनकी लंबी विज्ञप्ति 
निकली । लोगोंने आशा-आकांक्षा की--वस, अब सारा देश ख--नीरोग हो 
जायगा, सस्ती चिकित्सा होगी, अन्न-घुत-दूध सस्ता हो जायगा, गोहत्या बंद 
हो जायगी, सत्‌-शिक्षा सस्तेमें मिला करेगी, सदाचारका प्रचार होगा, खियाँ 
सती-ध्मका पूरा पालन करेंगी, शहरी सुखमयी हो जायगी । इसके फलस्वरूप 
सारा देश, समस्त विश्व--सभी सुखशान्तिरूपी कामधेनु गोका अमृत दुग्ध पानकर 
सदा प्रसन्न, शान्त तथा सर्वथा आनन्दमय वन जायेंगे । पर हो गया कुछ 
और ही--महलमेंसे एक दानवतारूपी कसाई निकला और वह जाकर महत्के 
ऊपर खड़ा हो गया । उसके हाथमें नंगी तलवार है, बड़ी क्रूर चश्टिसे देख रहा है 
वह; और सुख-शान्ति रूपीगौको मार डालना चाहता है । विवेक-बल हो तोइस 
कसाईको हटाकर गायकी रक्षा करो। 


न्नच्स्च्य्स्स्स्य्य्य्य्स्स्स्ल्ल्च्च्ल्््ंंखखिि्््््््स्स्स्ल्ड्ड्ड्््ट््स्चि्चंिेि्जज्जज--->-ह>हन्‍-न्‍--््-"---.---ज 





खार्थ-ही-खार्थ 


खार्थ, खार्थ, बस खार्थ--यही परम और चरम पुरुषार्थ | सभीको 
खार्थकी चिन्ता । सब अपने-अपने खार्थकी बात करते, खार्थक्ी सोचते नाच 
रहे हैं । एक दूसरेको गुमराह कर रहे हैं, फुसला-समझा रहे हैं. तथा खार्थ- 
साधनमें बाधा देखकर परस्पर भिड़ रहे हैं । कोई जॉधमें काट रहा है तो कोई 
गला दबाकर दाँत पीसता तथा होठ चबाता हुआ धूंसा तानकर मार डालना 
चाहता है। चारों ओर नीच खार्थके इस अकाण्ड ताप्डबकों देखकर भारतमाता 


ये ७७ हर 
आश्चर्य और शोकमें इव रही है !! 
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मानवता 


( लेखक--अडेय प० श्रीसमापतिजी उपाध्याय ) 


ससारके प्राणिमात्र सुख तथा सुख-साधन) ढुशख- 
परिद्दार तथा ढुःखपरिंहास्साधनक्रे इच्छुक होते हैं | ऐसी 
दाम दिव्य-दृष्टिवाले महर्षियोद्वारा प्रणेत भाजोके आधारपर 
विचार करनेने यही प्रतीत होता है कि दुःखनिदइृत्तिपूरवक 
सुख-साधनद्वाय ऐहिक-पारलौकिक सुख-प्राप्तिके लिये मानव- 
गरीरके अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। 

यह जीवात्मा अनादिकाल्‍से अपने सत्कर्म तथा असत्कर्मोके 
जालमे फेंसकर चौरासी छाख योनियोंमं जन्म-मरण पाता हुआ? 
सुख तथा असह्ाय ढुःखोंकों भोंगवा हुआः बहुत जन्मोंके 
पुण्य-संचयसे मानवशरीरको प्राप्त करता है। कहा भी है-- 

धआाजुप्य॑ दुलेभ छोके? | 

भूतानां आणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनाँ बुद्धिजीविनः। 

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठ नरेषु आाह्मणाः स्टताः ॥ 

व्राह्मणणपु च विद्वांसो विद्॒त्सु झतबुद्धयः । 

कृतबुद्धिपु. कर्तारः कठूँपु. बरह्मवेदिनः ॥ 


( मनु० १ । ९६-९७ ) 

“जड़ वृक्षादिसे चेतन प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें बुद्धिपू्वक 

जीवन वितानेवाले, वुद्धिवालॉमें मनुप्य श्रेष्ठ हैं | मनुष्योंमे 

ब्राह्मण; ब्राह्मणोंमें विद्वान) विद्वानोंमे शासत्रविहित कर्मोमें 

बुद्धिकों लगानेवाले; उनमे तदनुसार कर्म करनेवाले तथा उनमें 
भी ब्द्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं !? 


मनुष्य-गरीरकी पाकर हमें विचार करना चाहिये कि 
ऐसा कोन मार्ग है; जिससे मरनेपर अत्यन्त दुःखद नरक तथा 
कीट-पतड्ढादि योनियोंमें न जाना पड़े । और सासारिक सुख- 
समत्तियोंकी भोगते हुए नित्य सुख-प्रासिके लिये परमात्माकी 
शरणमें पहुंचा जा सके । इहलौकिक-पारछौकिक सकल सुख- 
सामग्रीका पथ-प्रदर्शक शासत्र है । अतः शास्रानुसारी 
मार्गका अन्वेषण करना चाहिये । 
यः शाखविधिमुत्यज्य बतेते कामकारतः | 
न स सिद्धिमवाप्तोति न सुखं न परां गतिम ॥ 
तस्माच्छास्त्र॑ प्रमाण ते कार्योकार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहाहसि ॥ 
( गीता १६। २३-२४ 
'जो मनुष्य शाजविधिको त्यागकर मनमाना आचरण 
वीक. करता हे; चद न सफरता पाता है; न परम गति और न 


रन 


अनननभगन- नमन जल 


सुख ही | अतणव कार्य-अकार्यमें शासत्रकों ही प्रमाण मानकर 
शात््-पिहित कर्म ही करना चाहिये ।! 

शान्नविहित तथा निषिद्ध कर्म करनेवाले मनुष्य ही 
हैं। मनुष्यके अतिरिक्त पश्च-पक्ष्यादि अपने कर्मोद्वारा पुण्य- 
पाप नहीं कर सकते । केवल प्राक्तन पृण्य-पापजन्य सुख- 
दुःख भोगनेके लिये ही पद्च-पक्ष्यादि योनियों हैं। उसमें भी 
भारतवर्ष ही पुण्य-पापजनक कर्मवीजका प्रधान क्षेत्र है। 

अन्नापिं भारत श्रेष्ठ जम्बूद्वीपी महामुने । 

यतो हि. कममभूरेषा ततो&न्या भोगभूमयः ॥ 

( विष्णुपुराण 

“म्बूद्वीपमें भारत श्रेष्ठ है; क्योंकि यह कर्मभूमि है; 
और तो सब भोगभूमियों है।” मारतीय मानवता दी एक ऐसा 
वेजशञानिक यन्त्र हैः जिसके द्वारा मानव ऐहिक- सुख- 
सम्पत्तिकों भोगता हुआ परमात्माको प्रात्त कर सकता है। 

अब “मानवता? शब्दका अर्थ क्याहै और मानव (मनुष्य) 


नाम हमलोगोंका क्‍यों पडा--इसके इतिहासपर प्रथम विचार | 


कीजिये; क्योंकि इस विषयमें वहुतोंका शान भ्रमग्रस्त हो 
गया है | 

वाल्मीकीय रामायण, अरण्यकाण्ड ( १४ वें अध्यायमे ) 
“मानव? ( सनुष्य ) नाम पड़नेका विस्तृत इतिहास है और 
यही प्रामाणिक प्रतीत होता है । 

श्रीरामचन्द्रजीने जगायुसे क्या कि “मै आपका परिचय 
प्रात्त करना चाहता हूँ ।? इसपर जदायुने कहा कि “सृष्टिके 
आरम्ममे ब्रह्माने षोडश प्रजापतियोंक्री मानस स॒ष्टि उत्तन्न की। 
उनके नाम हैं-१ कर्दम) २ विक्रोत) ३ शेप, ४ संश्रय, ५ स्थाणु) 
६ मरीचि, ७ अन्रि, ८ क्रठु) ९ पुलर्त्म, १० अक्विराः 
११ प्रचेता, १२ पुलह) १३ दक्ष १४ पिवस्वान3 १५ 
अरि्धिनेमि और १६ कच्यप | इनमें दक्षप्रजापतिके ६० 
कन्याएँ हुईं | दक्षप्रजापतिने अपनी १ दिति, २ अदितिः 
३ दनु) ४ कालिका, ५ ताम्रा) ६ क्रोधवमा, ७ मनु और 
८ अनला नामक आठ कन्याओंका विवाह कद्यप प्रजापतिके 
साथ कर दिया | अदितिसे १२ आदित्य, ८ बसु; ११ रुद्र) २ 
अधिन---ये तैंतीस देवता उत्तन्न हुए। कश्यपकी दिति 
आदि अन्य पल्नियोंसे दैत्य-दानव आदि तथा साक्षात्‌ अथवा 
परम्परासे पश्च-पक्षी-जव्याप्र-सग-क्रीट-पतज्ञ आदि सकल 


| 


४ 


५ 


| 


ह  # मानवता ३६ 
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प्राणियोंकी सृष्टि हुई | कश्यपकी सनु॒ नामक पतल्नीने 
मनुष्योंकी सष्टि की--- 

मलुर्मनुष्याक्षनयद्‌ राम पुत्रानु यदाखिनः । 

आ्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ चैदयान्‌ शूड़राँश्व मनुजर्पम ॥ 

( वा० रा० अरण्य9 ३० ) 

मनु नामकी जननीसे पेंदा होनेके कारण 
'सनोजातावन्यती पुकू चः ( ४।१ | ६१ )>-इस 
पाणिनि-सूज़से मानव-मनुप्य-मानुप--ये तीन शब्द बने | 

कुछ विद्वानोंका पुराण आदिके आधारपर यह मत है 
कि ब्रह्माके पुत्र चतुईश मनु हुए. | उनमें प्रथम पुत्र 
स्वायम्भुव मनु हैं। उन्हींसे मनुष्योंकी उत्मत्ति हुई है। इसमें- 

स॒ वे नैव रेसे तस्मादेकाकी न स्मते स हितीय- 
मैच्छत्‌। स हैतावानास यथा स््रीयुमांसी सम्परिप्वक्तौ स 
इममेवात्मानं द्वधापातयत्ततः पतिश्च पत्नी चाभचत्ां 
तस्मादिदमधंबृगलमिव स्व इति ह स्माह याज्षवल्क्यस्तस्मा- 
द्यमाकाशः ख्रिया पूवंत एवं ताध्समभसवत्ततो मनुष्या 
अजायन्त | (बृहदा3 १ ।४।३ ) 

झतरूपा नामकी पत्नी तथा स्वायम्भुव मनु---इन दोनोंके 
सम्बन्धसे मनुष्य उत्पन्न हुए. | यह इस मन्त्रसे तथा श्रीमद्‌- 
भागवतसे भी प्रमाणित होता है। तथापि रामायणके विरोध- 
परिहारके लिये यही कहना पड़ेगा कि स्वायम्मुव मनुने गतरूपाके 
ही रूपान्तर कब्यप-पत्नी मनुद्धारा मनुष्योक्रो उत्तत्र कियाः 
साक्षात्त नहीं । यदि साक्षात्‌ मानें अर्थात्‌ यह मानें कि शतरूपाने 
तथा स्वायम्मुव मनुने अनन्त रूप धारणक्र अनन्त 
गज-व्याप्र, पशुयक्ष्यादि प्राणियोंको उत्तन्न किया; तो सभी 
मनुकी संतान होनेसे मनुष्य होने चाहिये । और आदित्य 
दैत्य। दानव आदि गब्द जब ज्रीवाचक ग्रकृतिसे बने हुए है? 
तब मानक-दाब्द भी स्नीवाचक मनु-गब्दसे ही सिद्ध मानना 
उचित होगा । 

हों, यह वात अवश्य है कि स्वायम्भुव मनु ही मनुस्मृतिके 
आच्य प्रवर्तक हैं, क्योंकि “मनु? अब्दका अर्थ यह है-- 

मन्यवे जानाति वडिव्यच्श्या स्थावरजद्माव्मक सके 
जगदद॒इ्य॑ घमाधसौदिक च यः स सनुः । यहा मन्यते 
चोदनालक्षणो&र्थों धर्म: इति जैमिनिसूत्रवोवित॑ चिहितं 
पुण्यजनक॑ निषिद्ध पापजनर्क च सर्वे कर्म यः स मनुः। 

यह अर्थ स्वायम्भुव मनुमें ही संगत होता है। त्क्षाने 
डतसाहल्ल--लक्ष कोफात्मक धर्मशासत्रका स्वायंभुव मनु- 
को उपदेश किया । मनुनै उसे सक्षिस्कर मरीच्यादि ऋषियोकों 


* उपदेश किया। ऋषियोंने उसे भन्‍्थरूपमें परिणत किया । 


इृ्ं शास्त्र तु इृत्वासों सामेद स्वयमादितः। 
विधिवद्‌ आहयामास मरीच्यादोंल्वह मुनीन्‌ ॥ 
( मचु० ६।«८ ) 

मनुस्दनिके व्याख्याता कुल्दक्रमश्ने इन बातोंको स्पष्ट 
किया है | प्रसइ्ठवञ्म मैने मनुस्मृतिके बियर कुछ विचार 
किया | 

कुछ विद्वानोंका मत है क्लि कम्यप प्रजायतिक्रे पुत् 
विवखान्‌ मनु हैँ | उन्हें विश्वम्मने अपनी सजा नामी 
कन्या प्रदान की सन्ाक्रे १ मनु प्रजापति, २ बम और यरना-- 
दो यमज वेदा हुए । इन्हीं मनुको विवस्वानरा पुत्र होनेमे 
वैवखत मनु तथा सवर्णा ( सभा ) के पुत्र होनेसे खाबति 
मनु भी कहते है। वेवलत मनुक्के। १ दश्वाउ) २ नानागः 
३ ध्ृण्णु, ४ छर्याति, ५ नरिष्यत्‌) ६ प्राद्य) ७ नाभागारि्ट- 
८ करूप, ९ प्रषप्र--ये नो पुत्र हुए | उन वैवस्बत मनुसे 
मानवक्ी उसत्ति हुई है ( दृरिवित्त १। ९ )। परत बरॉरा 
प्रकरण देखनेमे शात होता है फ्रि ये विवस्वान्‌, छिपा 
मिमानी हुए हैं। उनसे क्षत्रिय राजाओंकी ही परम्परा चर्ल 
है। अतख़् वे सूर्य व्णी क्षत्रिय प्रसिद हुए । दसीलिये २.६ 
इत्यादि काव्य्मि प्मनुवगकेतुम' पमनोः प्रगति ' 
विशेषण आये हैं | परत वैवन्चत मनुसे मनुप्यरी उत्तत्तिरी 
बात वहाँ नहीं कही गयी है | यदि फ्थ्यापनी सनुसे 
मनुप्पकी उत्पत्ति मानी जाय तो-- 

ब्राह्मपोडसस सुखमासीद्वाहू राजन्ध” इझत,। 


ऊरू तदस्थ यहेदशयः पद्भ्याधदाद्रो अजायत ॥ 
( पजु० 9१ | ११ ) 


री 
«(4१५ 


इससे तथा--- 


मुखवाहूरुपज्जानां पृथकूऊर्माण्यकंज्पयत्‌ । 
(मतु> १] ८७) 
--इस मनुवचनसे विरोध होगा जोर सुनि सबसे बतीरी 
है। अतः वाल्मीकीय बचन प्रामाणिक दे। परत बच्ठुत- वि. 
ही नहीं) क्योंकि मन्तरव्याख्याता उब्बंद तथा मरधर टोनन 
लिखा है--प्मुखादिसे ब्राक्षणादियी उतनि शायानिर (। हि 
ब्रह्मके ब्राह्मण) क्षत्रिय) बेदय- झुद्र--वे रूमश 
ऊदरु-पादखस्प है । अतः मन्त्रने रामायगता 
काल्पनिक उलत्तिमूलक ही आाक्गादि 
झब्दका प्रयोग है। यह प्रासक्‍्छलिर विचार ” | झत- 
इसका विस्तार करना उचित नी । 
मानव-गब्दके विचारों अन्तर अब 


खरूप दिखाना उचित होगा। 


हर 2। 
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है | मानवस्य भावों मानवता--मनुष्यमें रहनेवाली जाति। 
मनुप्यत्व जाति तो सक़छ मनुष्यगत एक तथा अखड़ 
छोकप्रसिद्ध है। दूसरा अर्थ मनुष्य-कर्म--मानवका कर्तव्य है। 
गुणवचनव्राह्मणादिम्यः कर्मणि च। 
(५११। १२४ ) 
--इस पाणिनि-सूजसे कर्म अर्थमें तल प्रत्यय हुआ 
है। अतः मनुप्यकरे कर्तव्यकों ही “मानवता? कहते हैं। यद्यपि 
मानवका कर्तव्य भी छोकप्रसिद्ध है? तथापि अपनी-अपनी 
बुद्धिके अनुसार भी मनुष्य अपने कर्तव्यका निश्चय कर सकता 
है-जैसे आजकल “पस्पृद्यास्पृब्य मक्ष्यामक्य!का मनमाना 
विचार चल पडा है। वस्त॒तः भारतीय धर्म ( कर्तव्य )-गास्र 
देखा जाय तो आजकलके गास्त्रानभिज्ञ। या गासत्रकोी न 
माननेवाले कर्णधार क्रिस नरकमें स्वय जायेंगे और दूसरोंको 
भी छे जायेंगे--यह कहा नहीं जा सकता । 
गीतामे दो सम्पत्तियों बतायी गयी हैं--दैवी तथा आसुरी। 
आज्विहित कर्म करनेमें मयका अभाव) अन्तःकरणऊी निर्मलता/ 
तत््वातत््वविषेक, योग ( परमात्म-चिन्तन) में स्थिरता, सात्त्विक 
दानः दम ( इन्द्रियोंकी असन्मार्गम न जाने देना ) यज्ञ 
( देव-गुरु-पूजन; वलिवेश्वदेव/अभिहोत्र आदि), स्वाध्याय ( वेद- 
स्मृत्यादि-आास्त्राध्ययन)) तप (गास््रविढित चान्द्रायणादि ब्रत) 
आजंब ( छल-कप<-राहित्य है अहिंसा ( काय-वाक-मनसे 
किसीकों कष्ट न देना ) सत्य ( यथार्थ और प्रियमापण » 
क्रोधामाव ( किसीका अपकार करनेके भावसे क्रोध न करना )) 
त्याग ( उदारता » शान्ति ( अन्तः्करणमें चश्चछताका 
अभाव 9 अयैशुन ( परोक्षमे किसीके दोषका प्रकाश न 
करना 9 दया ( दीनोपर अकारण करुणा » अछोलपता 
( लछोम न करना )) मार्दव ( किसीके साथ क्रूरता न करना ) 
ही ( लोक तथा शास््रके द्वारा निन्दित कर्म करनेमे छज्जा ) 
अचापल( निरर्थक<स्त-मुखादिका व्यापार न करना » 
तेज ( महान्‌ पुरुषका जक्ति-विशेष--जिससे जनता 
असकायोंते डरे ) क्षमा ( किसीके अपमान करनेपर भी 
उसके प्रति अपकारबुद्धि न करना )) ध्ति ( दुःखादिसे चित्तमे 
चाश्वल्य न आने देना ) शौच ( अरीरादि-झुद्धि 9 अद्रोह 
( किसीका अपकारूचिन्तन न करना ) नातिमानिता 
( अपनेमें विद्यादि-त घमड न रखना )--ये सब गुण 
वदैवी सम्पत्तिः हं। (गीता १६ । १-३ ) इनका 
पालन करना “मानवता? है। ये सम्पत्तियों मानवके ऐहिंक- 
पारलोकिक दोनों प्रकरके अम्युदयकी साधिका हैं| 
आधुरी सम्पत्ति--दम्म/( घनावटी घार्मिक आडबम्बर ); 


दर्प ( घमड )) अमिमान ( अपनेको सबसे बड़ा मानना), 
क्रोध ( अल्प अपराधपर भी मनमें विकार छाना ), पारुष्य 
( निठ्धर्ता )) अज्ञान ( सदसदूका विवेक न रखना ) तथा 
देवी सम्पत्तिके विरुद्ध सम्पत्तियों आसुरी सम्पत्‌ है । 
आसुरी सम्पत्तियाँ लोक-परव्णेक दोनोंकों बिगाडनेवाली हैं। 
अतः इनसे बचकर रहना मानवता है। ( गीता १६ | ४-५ ) 

आसुरी सम्पत्तिवाले मनुष्य गार््रीय विधि-निषेधको नहीं 
मानते और न उनमे शुद्धि ( शरीर-बस्मादिकी झुद्धि )| 
न सदाचार; न सचाईं रहती है | शरीरादिकी खच्छता 
रहती है; पर श्द्धि नहीं । उनके निकट यह जगत 
सत्पप्रमाणते रहित है-- 

सत्य चेदपुराणादिक अमार्ण नास्ति यत्र तदसत्यम्‌ 

--जगत्स्वरूपवोधक जो वेद-स्मृति-पुराणादि हैं, वे 
असत्य हैं । इस ससारमें प्राणियोंकी जो उत्तत्ति है, 
वह धर्माधर्मकृत नहीं है; न ईश्वरकृत है; किंठु कामवश 
स््री-पुरुषके मिथुनसे ही उत्पत्ति है | ऐसे मिथ्या शानसे 
उनका अन्तःकरण नष्ट हो गया रहता है। अतएवं अव्य- 
बुद्धि होकर वे ऐसे उम्र कर्म करते हैं, जिनसे जगत्का 
नाग हो जाता है | अतएब वे जगतके लिये अहित हैं, 
इष्टकारी नहीं | 

वे छल-छिद्र-अहकारी--योग्य न होनेपर भी अपनी 
प्रतिष्ठाका भाव दिखानेवाले, अज्ञानवश् अपूरणीय कामोमें 
आसक्त) खान-पान; रहन-सहन) बोलचाल, व्यवसाय इत्यादि 
सभी गास््रविरुद्ध कामोमे ही प्रच्नत होते हैं । 

अनन्त ( असंख्य ) मरणपरयन्‍त रहनेवाली चिन्ताओंमे 
ही आसक्त, विपयभोगमे छीन, सांसारिक सुख-सम्पत्तिके 
अतिरिक्त स्वर्ग-नरकादि कुछ नहीं हैं---ऐसे निश्चयवाले, सैकड़ो 
आगारूपी पाणोसे बेंघे हुए इधर-उधर घूमते रहते हैं । 
काम-क्रोधर्में ही सदा सलग्न, विपय-भोगके निमित्त चोरी 
छल इत्यादिसे धन इकठा करनेवाले, प्यह मुझे मिल गया, 
यह भी मेरा मनोरथ पूरा हो जायगा; यह धन तो है ही, 
यह भी फिर आ जायगा; एक भजुकों तो मैंने मार डाला, 
दूसरोंको भी मार डार्लूँगा; मैं धनी तथा कुछीन हूँ; में 
मनमाने यज करूँगा, अपनी प्रणसा करनेवालोंको दान 
दूँगा; खूब मजे उड़ाऊँगा |! इस प्रकार अनन्त मायामय 
जाल्में मछलीकी तरह,फेंसे हुए. असुर-इत्तिके मनुष्य मरकर- 
मल-मूज़ादिपूर्ण भयानक नरकॉमें जाते हैं | इन आसुरी 
समत्तियोंसे बचना मानवता हैं। 
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भगवान्‌ कहते है कि ऐसी आसुरी सम्पत्तिवाले मंनुप्यकों 

में अति क्रूर योनियोंमें सदा भेजता रहता हूँ । भाद्विरुद्ध 
कर्म करनेवाले ये छोग सदा नीच योनिमें ही पढ़े रहते है । 
फिर उन्हें मनुष्यका जन्म मिलना कठिन हो जाता है । अतः 


आउुरी सम्पत्तिसे डरना चाहिये | (गीता १७ | ७--२० ) 


खत्युके वाद जीवात्मा अवश होकर पुण्य-पापके अनुसार 

ही उत्तम-अधम योनि पाता है। मृत्युके बाद परलोकर्म स्री- 

पुत्र। माता-पिता, भाई- मित्र इत्यादि कोई भी सहायक 

नहीं होते । किंतु धर्म ही दुःख तथा दुर्योनिसे बचाता है 

और पाप ही अनेक प्रकारके नरकॉमें डालकर असह्ाय कष्ट 

देता है | इसलिये सदा पाप-कर्मोते बचना तथा धार्मिक 
कर्मोर्मे तत्परता रखना--थयही मानवता है | 


जबतक मनुप्यको यह जान न हो जाय कि कौन पुण्य-कर्म 
है; कौन पाप-कर्म है; तबतक वह किस प्रकार पाप-कर्मसे 
बचेगा । यद्यपि अनादि शिष्टव्यवहास्से भी पुण्य-कर्म तथा 
पाप-कर्मका ज्ञान होता है? तथापि आजकलके सम्य कहे 
जनेवाले लोग तो प्रायः शात्र तथा परम्परासे विरुद्ध अपने 
मन+-कल्पित आचार-विचारकोी ही सदाचार मानने छगे हैं। 
ऐसी दशामें भारतीयता तथा भारतीय सदाचारोंकी रक्षाकरे 
लिये भारतीय जनताको सावधान होकर भारतीय मानवताकी 
रक्षाके लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये | 

मानवता क्या है--इसका विस्तृत वर्णन मनुस्मृति, 
याज्षवल्क्यस्मृति आदि धर्मशास्रोमि है। अतः प्रत्येक मनुप्य 
( स्त्री-पुरणष ) को धर्म-अन्थोंसे छाम उठाना चाहिये । 
स्वतन्त्रताके द्वारा केवल अर्थ-कामकी पूर्ति ही यत्किचित्‌ 
ई है और धर्म ( भारतीय मानवता ) न रहा; तो पश्च ही 
बनना पड़ेगा--- 

घर्मेणम हीना; पशुमिः समानाः । 

कुछ मानवता भूमण्डलके मनुप्यमात्रके लिये है; जिसका 
दिग्दर्शन दैवी-सम्पत्तिके नामपर कराया जा चुका है। कुछ 
मानवता व्यक्तिविशेष, जातिविशेष, आश्रमविशेषके लिये 
पमिन्न मिन्न है। उसका वर्णन किसी लेखके द्वार नहीं हो 
सकता । उसके लिये शास््रावहोकन आवश्यक है; क्योंकि 
शास्त्रीय विधि-निषेधका पालन करना हो मानवता है। 

इस छेखमें चार विभागोमे विभक्त मनुप्योके लिये 
आधुनिक वातावरणमें भी जिस मानवताकी रक्षा हो सकती है; 
उसका दिग्दर्शनमात्र है। 


£ मानवता ५५. 
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त्रह्मचयोब्था ( अध्ययनावस्था ) की मानवता 


मनुप्पककी आयु साधारणनः सी दामों 
गयी है। तदनुसार पीस वर्ष अध्ययनऊ्रे लिये रसे गये 
इस अध्यवन-अबखार्मे प्रत्येऊ छात्र दे 
ब्राह्ममुहूत ( राचिके अन्तिम चनुर्थोण ) में उ 
चाहिये, क्योकि वह ब्राक्षो---मरखतोीजा समय है। 'उन राम 

चुद्धिका अधिक प्रकाम होता है। फिर स्ेदियक्ध पद 
शारीरिक नित्य क्रिया करके दन्तधावनपूर्षक घुद् ना से पा 
शत्यादिमें स्वान कर छेना चाहिये ( मनु० ४। ९-९ 
क्योंकि नौ छिद्रयुक्त यह गरीर नोनेपर अग्यद्ध से जाता 
मतःकालिक स्नान दृष्लाहए्-उसयफलक हूँ। रनाने 
हविजाति पुरुषकों संध्योपासन अवश्य फरना चाहिय।न 
करनेसे पाप होता है । गायत्री-मन्त्रस घुझ्धिफ़े निमित्त हो 
प्रार्थना है | जिसकी बुद्धि अच्छी होगी; उसके सयर कार्य अच्छे 
होंगे। चूद्रादि मी बिना मन्त्रके सूर्थादिवा ध्यान बर सपने 
हैं। यद्यपि झूठ्ादिके लिये झाद्वतः अध्ययन बिद्वित नदी हैः 
तथापि चात्नोक़े अतिरिक्त आधुनिक विपपोगा ये भी लध्ययन 
कर सकते हैं, जिससे जीविया भलीमोंति चल सके ( मनु० 
१० | ९८-१०० )। 


जो द्विज संध्या नहीं करता, वह घूद्रादिके समान हो 
जाता है | अध्ययनकालके जितने निप्रम है, वे सत्र ध्तचई 
शब्दसे कहे जाते है। परतु अधिफ्तर बीयर रक्षामे ही इनमा 
तात्पर्य माना जाता है। वीयंकी सुरक्षा होनेते ही अन्य इन्ट्रिपों 
भी बलिए होती हैं। आठ प्रकास्‍के मैथुनोंने छान-छानाओों 
को अवच्य बचना चात्यि-युवक्‍न्‍-युवतीके रुप-चेधदिया 
स्मरण; वर्णन; परस्पर क्रीडा) बुरे भावसे एफ दूररेरों देसना+ 
गुप्तमापण) परस्पर सम्बन्धरा चिन्तन वरना- एके दूसरे 
प्राप्तिके लियि यत्न करना और मैथुन--परर्पर सम्नोग । 


इनमें फँसनेवाल्य छात्र कदापि दियाध्ययन नं 
और अध्ययन करनेपर भी सफल नहीं हो नउता । दिया 
जलक्रीडा नहीं करनी चाटिये। जूठे मुस मागम न चलना चाय 
( मनु० २। ५६ )। रूप-रतः गन्धनलश तथा राजन 
आसक्ति हानिकारक है ( मनु० २। ९४ ) । जतः इससे 
बचना चात्यि | नाचना। गाना बहनों सुउस नाना प्रगरर 
बब्दोंसा अनुक्श्ण करना मना हैँ (मनु० ४। 5४ )| 
इससे अन्तःक्रण दूषित होता है । 

जैसे गाहीका चालक ( कोचणन ) घोद़ेगों डरे रास्ते 
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» मानव वही जो खार्थ तंज होता पथिक परमार्थका # 
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जनेसे रोकता है; बैठे ही छात्रोंको अपनी इन्द्रियोंकों बुरे 
मार्गपर जानेनें रोकना चाहिये ( मनु० २॥८८ )। जूता 
निकालकर जल्से पैर धोंकर भोजन करना चाहिये | 
आर्द-चरण--गीले पैर भोजन करनेसे आयु बढ़ती है। 
नगे होकर सोना नहीं चाहिये | इन्द्रियोंकी वशमें रखनेसे 
मनुष्यका अम्युदय होता है (मनु० ४। ७५-७६) । इन्द्रियोंके 


वर्ञमं होनेसे वह गिरता है (मनु० २। ९३) | जूआः किसीकी . 


निलदा) मिथ्याभाषण) निष्प्रयोजन बकवाद, बुरे मावसे पर- 
स्रीका देखना द्वानिकारक है ( मनु० १७८ ) | छौकिक या 
शात्रीय कुछ भी विपय जिनसे पढ़ा हो) उन गुरुका सम्मान 
करना चाहिये | अनादर कदापि न करना चाहिये ( मनु० 
२। ११७ )। जो सदा बडोंका आदर करता है और उन्हें प्रणाम 
करता है; उसकी आयु) विद्या, यश और बलकी वृद्धि होती 
है । बडोंके आनेपर प्राणवायु स्वभावतः ऊपर जाना चाहता 
है। उसको यथावस्थित करनेके लिये अभ्युत्थान तथा अमि- 
वादन अवश्य करना चाहिये। 


जिससे थोड़ा मी शान प्राप्त किया हो; मनुष्य यदि उसको गुरु 
न माने तो वह कई जन्मोंतक कुचा होकर चाण्डालके यहाँ 
जन्म छेता है ( अन्रि-संहिता ब्लो० १० ) । आचार्य) पिता; 
माता, भाई--इनका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिये 
(मनु० २। २२६ )। 

आचार्य; पिता एवं माताकी सेवा करना सर्वोत्तम तप है। 
अतः इनको सदा प्रसन्न रखना,चाहिये ( मनु० २। १२८ )। 
छात्रको एकाकी सोना चाहिये ( मनु० २। १८० )। गुरुका 
परीवाद ( विद्यमान दोषका कथन » निन्‍्दा ( अविद्यमान 
दोपका कथन ) नहीं करना चाहिये। मनुष्य परीवाद करनेसे 
मरनेके बाद गदहा) निन्‍दा करनेसे कुत्ता, अनुचितरूपते 
गुरुधनका उपभोग करनेसे कृमि, गुरुका उत्कर्ष न सहन करनेसे 
कीट होता है| ऐसा न करना ध्मानवता? है। लहसुनः 
गाजर) प्याज) छत्ता, छाल गोंद ( छासा ), गायका फेनुस 
( नयी व्यायी गायक्ा कठिन दुग्ध ) छात्रकों नहीं व्यवहार 
करना चाहिये | छात्रोंको ( मनुस्द्ृति, अध्याय २-३ पढ़ने 
तथा उनके अनुसार आचरण करना चाहिये ) | 

गहस्थ्य-मानवता 
प्रातःछ़ाछ उठकर शौच जाय | तदनन्तर दन्तधावन- 


पूंऊ स्नान करे | प्रात-स्नानते आरोग्य, तेज, बल, बुद्धि 
का विकास) शुद्धि तथा पुण्य होते हैं ( दक्षस्मृति अ० २)। 


द्विजकों प्रात+-सायं संध्या अवश्य करनी चाहिये, अन्यथा वह 
झूद्कके समान माना जाता है तथा मरनेके बाद वह तिय॑कथोनिमें 
जायगा । णहस्थ देवतर्पण; ऋषित्पण पितृतर्पण करे । फिर 
यथाद्यक्ति हवन करे | किसी शिष्टके घर आ जानेपर यथाशक्ति 
उसका यथोचित सत्कार करे। अपने पोष्य-चर्गका पालन 
करता हुआ अतिथि-मिक्षुकोंका भी सत्कार करे | 
१-आयुके प्रथम भागमें अर्थात्‌ पचीस वर्षतक गुरुओंते 

अध्ययन करके छब्बीसवें वर्षसे णहस्थाश्रममें प्रविष् 

होकर विधिपूर्वक विवाह करके द्वितीयाश्रमके नियमोका 

पालन करे | (मनु० ४ | १ ) | 
२. ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र तथा वर्णवाह्म मनुप्य शास्त्र- 

प्रदर्णित अपने-अपने कर्मोद्दारा धन-संग्रह करते हुए 

परिवारका पालन करें | 
३. दो प्रकारके कर्म शात्त्रमें कहे गये हैं। एक इदल्ेकिक 

जीविकाके लिये, दूसरे जन्मान्तर-शुद्धिके ल्यि | 

ब्राह्फण जीविकाके लिये---दान लेना। पढ़ाना; 
यश्ञ-श्राद्ध-उपनयन-विवाहदि सस्कार कराना कर्म है | 
तथा जन्मान्तर-झुद्धिके लियि--दान देना; यज्ञादि पुण्य कार्य 
स्वय. करना; शाज्ओोंका अध्ययन तथा शाज्रप्रदर्शित 
उपवासादि तप करना कर्म है। 

क्षत्रियका जीविकार्थकर्म--कर लेना) सैनिक बनकर 
शस््र-अख्र-बाण आदिका शास्रोक्त व्यवहार करना तथा धर्मार्थ- 
दान देना, यज्ञ करना; तप करना आदि कर्म है| 

वैश्यका जीविकार्थ--वाणिज्य, पशुरक्षा, क्रय-विक्रय 
तथा खेती करना; धर्मार्थ-दान)यशादि करना तथा वेदादि- 
का अध्ययन करना । ४ 

शूद्रका जीविकार्थ कर्म--ब्राह्मणादि तीनों वर्णाकी सेवा 
करना; धर्मार्थ-बरिना बूत्ति ब्राह्मण-सेवा या वेतन लेकर 
भी ब्राह्मण-सेवा | अथवा बिना मन्त्र पदञ्नयज्ञादि करना। 
वर्णबाह्मकी श॒द्ग-समान वृत्ति है। 

यदि अपने कमोंसे जीविका न चल सके तो मनुष्य यथेच्छ 
कमसे जीविका चलछा सकता है। परतु अपनेते उच्च 
वर्णोके कर्मोसे जीविका चलाना निषिद्ध है । 

खाभाविक कर्म 

ब्राक्षणको--राम-मनको बाह्य विषयोंसे रोककर वशमे 

करना । दम-चक्षुरादि इन्द्रियोंकी वशमें रखना | तप- 
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( उपवासादित्रत, गायत्री इत्यादिका जप )। शोच-दरीरः 
मनः इन्द्रियोँको पवित्र रखना | क्षमा-किसीके अपराध करने- 
पर भी उसको पीड़ित करनेकी इच्छा न करना | आजेव- 
फिसीके साथ कुण्लिताका व्यवहार न करना | ज्ञान--श्रद्धा- 
पूर्वक शाज्षक्रे मर्मकों जानना । विज्ञान--आत्मा-अनात्माके 
जानपूर्वक अकह्मज्ञान । 


क्षत्रियक्रे खामाविक घर्म--झूरता। तेज ( प्रताप--- 
जिसके भयमे असत्कार्यसे छोग डरे) थैर्य ( ब़े-सें-बडा सकट 
आनेपर भी न घबराना): दाक्ष्य (चतुरता व्यवहार-कुशलता ) 
युद्धमें शन्ुकी पीठ न दिखाना; दान करना) स्वामित्व करना- 
प्रभुता करना । 


चेश्यके खाभाविक धर्म--कझषि। गोरक्षा, वाणिज्य । 

झूद्धका--सेवाकर्म । 

गृहस्थकी चाहिये कि णहपर आये हुए. अतिथिका 
यथादक्ति भोजनादिसे श्रद्धापूवंक सत्कार करे । जिसके 
यहोंसे अतिथि निराश होकर लौट जाता है; उसका पुण्य- 
स्षय होता है। इसलिये अन्य शक्ति न होनेपर आसन; जल 
तथा मीठी बातोंते ही सत्कार करे | 


द्विजाति किसी प्रकारका मदिरा-पान न करे | मदिरापान- 
से मनुप्य पतित हो जाता है | द्विज यदि जान-बूझकर मदिरा 
पीये तो उसका यही प्रायश्रित्त है कि वह जलती हुई मदिरा 
पीकर मर जाय ( बृहस्पतिस्मृति )। छविजातिको पितृ-मातृ- 
आदर अवश्य करना चाहिये । विस्तारके लिये मनुस्म्गति आदि 
अमंग्रन्थ देखिये । 


वानप्स्य ( तृतीयाश्रम ) की मानवता 


जो गृहस्थ वृद्ध हो जाय और उसके पोत्रादि हो 
जायें? तब सब कुछ पुत्रको देकर तथा पत्नीकों भी पुत्रके 
पास छोडकर अथवा साथ लेकर जगल या तीर्थादिमे जाकर 
सुन्यन्न या फल इत्यादि खाकर रात-दिन जप-तप-समाधि- 
के द्वारा काल व्यतीत करें| किसी भी सासारिक विषय्में 
आसक्ति न रखे | यथाशक्ति हवन इत्यादि मी करे। 

संन्यासाश्रमकी मानवता 

जो राग-दवेपरहित होकर झहसे या वनसे प्रथक्‌ होकर 
अथांत्‌ नियत स्थानरहित--प्रहूत्य होकर यथेच्छ विचरता है 
और जिससे किसी अन्य जीवको कुछ भी भय नहीं होताः 
ऐसा सन्यासी ब्रह्मपदको प्राप्त करता है । सन्यासी एकाकी रहे) 
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किसीकी साथ न रखे | छिसीके मोे झतद् आदि देनेगर नी 
उनमे आमक्त न हो | मिद्दी या अलछाबुका पाच ( ऊमज्टखु ) 
हो तथा इश्ष मूठ आदि जनरहित एकान्त खानमें रे । मोटे 
पुराने वस्र पहने। सब समान दृष्टि स्पे--मरने-नीने 
दोनोंकी इच्छा न रखे) केवल कर्माधीन रटप्र काल्माच्रयी 
प्रतीक्षा करे । 


दूसरोंकी कड़ी बातोंको सहन करे | कसी प्रति बेरसाय 
न रखे। यदि कोई क्रोध करे) तो मी उसके प्रति स्वयं छोच ने 
करे । यदि कोई निन्दित वचन बोले, तो भी स्वय उसके प्रति 
अच्छी तथा मीठी वाणी ही बोछे | किसीके साथ प्रयश्चरी 
बातें न करें। किंतु सदा परमात्मविषयक्र बाते ही परें 
( मनु० ६॥ ४०-४८ ) | सुवर्ग) लोहे) ताम्र; चोंदी इत्यादि 
धाठुमय पात्रमें मिक्षा देनेवालेको धर्म नहीं होता और 
उन पात्रोंमे मिक्षा करनेवात्य यति (सन्प्रासी ) उसके 
पाषोंकों खाता है। अर्थात्‌ उनमें भोजन करना पापहे ( अनभि० 
११७ )। भूकम्यादि भविष्य तथा चक्षु आदिफरे फरनेसा फर७ 
ग्रहोंका फल न बताये । नीतिमार्गफे उपदेश तथा थास्तादि- 
कथासे मिक्षा-प्राति करनेका यत्ष न करे (मनु० ६ ५०) । 
लौकी, काठ) मिट्टी या बॉसका बर्तन संन्यासीफो रखना 
चाहिये ( मनु० ६। ५४ )। 


एक बार मिक्षा करे) अधिक मिन्ता न करे ( मनु« 
६ | ५५ ) । एहस्थके घरके सब्र छोग सा चुके हों) तय्र यति 
मिक्षाक्रे ल्यि जाय; न मिलनेपर हुसी न होः मिलमेपर 
प्रसन्न न हो | अच्छे दण्ड-कमण्डड देखनेपर बद पिचार 
न करे कि इनको ले ढूँ। कभी लोम न बरे ( मनु० 
६ | ५७ ) | किसी भी ल्लीऊे साथ कुछ भी उमी समर्क 
न॒करे | 

संनन्‍्यासीके चिह--दण्ड-कमण्डड) कापाय बख्र आदिक्े 
धारणसे कोई संन्यासी नहीं हो जाता; किठि उनों लाथ 
यतिका उक्त धर्म भी चाहिये ( मनु० ६ | ६६ ) । 


राजकीय मानवता 


इन्द्र> वायु3 यम) चयं। अग्नि; बदण) चन्द्र) टबेरे- 
इन आठ छोकपालोके पास सष्टिकी जो सामग्री है- उस स्यमग्रीऊे 
सारभूत अंशसे राजाफ़ी सृष्टि होती हे । अतः समी प्राशियो्े 
अधिक ( शासक) शक्ति राजामें रटती ४ । (मु ७ । ४) 


राजा ( झासक ) अत्यवयत्क भी हो तथार उसतरा 
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अनादर नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह मनुष्यरूप धारण 
करके आया कोई देवता ही है। अतः देवताके अपमानसे जो 
पाप होता हैः वही पाप उसके अनादर्से होगा 
( मनु० ७ | ८ ) | दिक्पालोके तेजसे निर्मित होनेके कारण 
शाछ्रके अनुकूल या झास्त्रके प्रतिकूल जो मी नियम वह बना 
दे; उसका उल्लड्न नहीं करना चाहिये | (मनु० ७ | ९ ) 


ब्रह्माने राज्य-आसनेके लिये राजाको तेजोमय दण्ड नामक 
पुत्र दिया है । उसी दण्ड-भयसे सब प्राणी यथोचित कार्यमे 
संलग्न रहते हैं। जेसे आस्तिक पुरुष यमराजकी यातना--- 
नरकाठिके भयसे शास्त्रनिपिद्ध कर्म नहीं करता; उसी प्रकार 
राजदण्डके भयसे प्रजाजन एक दूसरेकी पीडित नहीं 
करते ( मनु० ७। २० )। परंठ उस राजदण्डका प्रयोग 
लोभ-मोह-मात्सय्यादि दोपोंसें रहित होकर करना चाहिये। राजा 
यदि न्यायपूर्वक कुछ करता है तो प्रजा प्रसन्न होती है; किंठ वही 
यदि बिना विचारे दण्ड देता है तो उससे राज्यका नाश होता 
है ( मनु० ७ । १० )। दण्डके ही भयसें प्राणिमात्र 
सन्मार्गपर चलते है। स्वभावतः असत्‌ कार्य बिल्कुल न करनेवाले 
मनुष्य वहुत कम मिलेंगे (मनु० ७ । २२)। परतु किसी तरह 
यदि दण्डमें शिथिकता आ जाय या अदण्डनीयको दण्ड 
होने लग जाय तथा दण्डनीयको दण्ड न हो तो चोरी, डाका; 
अगम्यागमन आदिसे सत-मर्यादा तथा शास्त्रीय धार्मिक नियम 
नष्ट हो जायें ओर सम्पूर्ण प्रजा क्ुब्ध हो जाय; अतः 
दण्डमे शेथिल्य ओर अनोचित्य राजान करे ( मनु०७।२४)। 
परंतु उस दण्ड-सविधानका प्रणेता राजा ( शासक ) सत्यवादीः 
उचितानुचितका विचार करनेवाल्ा, छोकमर्यादा तथा गाख्र- 
विहित तथा निषिद्ध धर्म-अर्थंका विद्वान्‌ होना चाहिये ( मनु० 
७। २७)। राजा यदि किसी मर्यादा या धर्मशात्रकी परवा न 
करके मनमाना दण्डादि-विधान करता है तो उसी दण्डादि- 
विधानसे राजा स्वयं नष्ट हो जायगा और यदि उचित 
झूपसे दण्ड-विधान करेगा तो वह धर्म, अर्थ, काम--तीनोंसे 
परिपूर्ण होगा | ( मनु० ७ | २७ ) 


जो राजा अपने ( भारतीय ) धर्मशात्रसें अनभिज्ञ है 

वह उचित रूपसे दण्डका प्रयोग नहीं कर सकता। अनुचित- 
रूपसे प्रयुक्त दण्ड राजधर्मानभिज राजाको ही नष्ट कर देगा 
(मनु० ७। २८) । जो शासक अर्थलोड॒प नहीं है सत्यप्रतिश 


$ मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका $ 
ल्््््स्ल्ल्व्च्ल््््ल्ल्स्स्ल्््लिस्ससलितिससिलसिसिसलटललल फल डसलनत््सलस्ल्ल्स्ल्््ल्लल्ल्ल्ल्ल्त्ल्ल््ल््स्ल्स्ल्पत्टर 


है; धर्म-शास्रानुसार कार्य करता है; ससारमें उसका यज्ञ 
जलूमें तैलबिन्दुके समान फैल जाता है ( मनु० ७ | ३३) | 


शाज्नके विरंड मनमाना गासन करनेवाल तथा अजिते- 
नि्रियशासककी अपकीर्ति जल्में घुतबिन्दुके समान ससारमे फैल 


जाती है शात्वानुसारी अपने धर्म-कर्म लगे हुए मनुप्यमात्रकी 


रक्षाके लिये शासककी आवश्यकता है ( मनु० ७। ३४ )। 
मनमाना धर्म चलाकर उन-उन धर्मेसे च्युत करनेके 
लिये भासककी आवश्यकता नहीं है ( मनु० ७ । ३५)। 
प्रत्येक शासकके लिये मनुस्मृतिके सप्तमाध्यायका अध्ययन 
आवश्यक कर देना चाहिये | केवछ किसी विपयका विद्वान 
होनेसे भासन-शक्ति नहीं आ सकती | 


निम्नलिखित मनु-वचनोंपर ध्यान रखते हुए ससारमें 


- चलना कल्याणप्रद है--- 


नामुत्र हिं सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः। 
न ॒पुत्रदा। व ज्ञातिध॑मंस्तिष्तति केवलः ॥ 
एकः प्रजायते जन्‍्तुरेक एवं प्रलीयते । 
एकोथ<जुभुडन्के सुकृतमेक एवं च॒ दुष्कृतम्र ॥ 
मत शरीरसुत्सज्य काष्टकोए्सम॑क्षितों । 
विमुखा बान्धवा थात्ति धर्सस्तमनुगच्छतिं ॥ 
तस्माद्‌ धर्म सहायार्थ नित्यं संचिनुयाच्छने: । 
धर्मेणम हि. सहायेन तसस्तरति दुस्तरस ॥ 
घर्मग्रधानं पुरुष॑ तपसा हतकिल्विपम । 
परलोक॑ नयत्याशु भाखन्तं॑ खशरीरिणम ॥ 
( मनु० ४ | २३९---२४३ ) 


“परछोकमे सहायताकरे लिये माता, पिता, पुत्र) पत्नी और 
जातिवाले कोई खड़े नहीं रहते; एक धर्म ही उपस्थित रहता 
है। प्राणी अकेला जन्मता है, अक्रेछा ही मरता है और 
अकेला ही पाप या पुण्यका भोग करता है | प्राणहीन गरीरको 
काष्ठ और मिट्ठीके ढेलेके समान भूमिपर डालकर बस्धु- 
वान्धव सब मुख फिराकर छौट आते हैं; एक धर्म ही 
उसके साथ जाता है । इसलिये परलोकमे सहायताके लिये 
शने+-जनेः धर्मका सचय करे; क्योंकि धर्मकी सहायतासे 
मनुष्य दुस्तर नरकसे तर जाता है। ध्ंकों प्रधान माननेवालेः 
तपसे निष्पाप हुए या ब्रह्मरूप तेजस्वी प्राणीकों धर्म परलोकर्म 
ले जाता है। 
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मानवोंके जनन-मरणसम्बन्धी आशोच 


( लेखऊ---१०श्रीवेणीरामजी श्मो गौड, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ ) 


प्रत्येक परिवारसे जनन और मरण होता ही है। जनन 
और मरणमें धर्मशाज्नानुकूछ आगौच माननेकी प्रथा हिंदू: 


” जाति ( वर्णचतुष्टय ) में विशेषरूपसे प्रचलित है | जनन 


2 रद 


और मरणके आशौचमें धर्मगास्ञके निर्माणकर्ता आचायोंकि 
विभिन्न मत हैं। धमंशास्रके सुप्रसिद्ध निर्णयसिन्धु, धर्मसिन्धु 
आदि अन्धेमें धर्मशात्वका विचार करते हुए स्थरू-स्थल्पर ग्रन्थ- 
कर्ता आचायोंने धदति दाभिणात्या:ः: ८इति गौडाः इस 
प्रकार उल्लेख करते हुए कहा है कि इस विप्रयमे पदञ्च- 
द्राविडोंका यह मत है और पद्चगौडोंका यह मत है। 
'दाक्षिणात्या> और '“गौडाः इस मतद्ब॒यको पढकर विद्वजन 
भी भ्रममें पड जाते हैं कि इनमें किसका मत ठीक है ओर 
क्सिका मत ठीक नहीं है | वस्तुतः धर्मभासत्र-विषय अत्यन्त 
गहन और जटिल है | इसमे पदे-पदे मत-मतान्तरौंकी भरमार 
है। ऐसी सि्तिमें हमने हिंदू-मानवौंके कल्याणार्थ निर्णयसिन्धुः 
धर्मसिन्धु और झड्धिविदेक आदि धर्मशासत्रके प्रामाणिक 
ओर प्रचल्ति प्रसिद्ध अन्थोंके अनुसार गासत्रीय और छौकिक 
उमयविध प्रथाओंकी दृष्टिमि रखकर उन आवश्यक जनन- 
मरणसम्बन्धी आगौचोंका सकलन किया है, जिनका हिंदूजाति 
( वर्ण-चतुश्य ) में निरन्तर काम पडता रहता है। 
जननामोंच और मरणाशोचमें कहीं-कहीं देशप्रथा, जाति- 
प्रथा और कुलप्रथाकी भी मान्यता पायी जाती है। गार्रोंका 
सिद्धान्त है कि विशेष अवसरपर आजद्रीय मतसे लोकिक मत 
विशेष बल्वान्‌ हो जाता है । अतः देश, काल और कुछकी 
परिस्थितिके अनुसार जननागोंच और मरणाशोचमे लौकिक 
प्रथाका भी अनुसरण किया जा सकता है; किंतु यथासम्भव 
शास्त्रीय मार्गका ही अनुसरण किया जाय तो सभीके 
लिये सर्वंप्रकारसे सर्वोत्तम होगा । 
हमने अपने खर्गीय पितृचरण भारतविख्यात विद्वान 
महामहोपाध्याय. सवंतन्त्रखतन्त्र॒पण्डित श्रीविद्याघरजी 
शास्त्री गौड महोदयसे--जों अपने समयमें कार्ीमें प्रमुख 
धर्मशास््री माने जाते थे ओर जिनकी धर्मशास्त्रीय व्यवस्थाओंका 
विद्वत्‌-समाजमेँ अत्यन्त आदर था--उनके जीवनकाल्में 
समय-समयपर कुछ धर्मश्ात्बका मी श्रवण-मनन किया था; 
उन्हीं पूज्य श्रीपित्चरणके द्वारा प्रास विद्यावलके आधारपर 
आज हिंदू-मानवों ( वर्णचत॒ष्टयों ) के परिवार्में होनेवाले 


आवश्यक जनन-मरणसम्बन्धी आभोचोका उल्लेख किया 
जा रहा है। आशा है; इससे आस्तिक हिंदुजातिको अवच्य 
लाभ होगा । 

इस लेखमें हमने बालकोंके जनन-मरणसम्बन्धी आशोच 
नहीं दिये हैं। अतः बालकॉके जनन-मरणसम्बन्धी आगौर्चोंके 
परिज्ञानार्थ कल्याणके विशेषाह्ठ ध्वालकाह्ढ? में प्रकाशित 
हमारे ध्वालकोके जनन-मरणसम्बन्धी आशोच! ठेखकों 
पढ़ना चाहिये | हि 

१-जिस पुरुपको पुत्र या कन्या उत्पन्न हो) वह स्नान 
करके अन्य लोगोको स्पर्ण कर सकता है। जननाशौचमे 
मानव-स्पर्ण करनेमें कोई दोप नहीं है। 

२-जिस ज्लीकों पुत्र उत्पन्न हो; उसे २० दिनका 
आशौच छगता है अर्थात्‌ वह २० दिनतक देवकार्य और 
परितृकार्यक्रे योग्य नहीं रहती | 

३-जिस छ्लीको कन्या उत्पन्न हों) उसे ३० दिनका 
आभौच छगता है अर्थात्‌ वह ३० दिनतक देवकार्य और 
पितृकायके योग्य नहीं रहती । 

४-जिस ज्लरीके सतति उत्पन्न हो) आशौोचकालमे केबल 
उसीको स्पर्श नहीं करना चाहिये, शेप सभी सपिण्डोको 
स्पर्ण करनेमें कोई दोप नहीं है । 

०५-जिस दिन पुत्र अथवा कन्या उत्पन्न हो) उस दिन 
नालच्छेदनके पूर्व और छठे दिन एवं दसवें दिन जो दान- 
पूजा आदि पुण्य-कर्म भास््रोमं लिखे है? उनके करनेमे 
पिता आदिको आशौचजन्य दोप नहीं होता और उस समय 
पिता आदिके द्वारा दी गयी दानकी वस्तुओंकी लेनेमे 
ब्राह्णोकी दोप नहीं होता । जननागौचमे आशोचीके 
गहमें भोजन करनेका निपेध अवद्य है । 

६-विवाहिता पुत्रीका पितृण्हमे प्रसव हो, तो माता- 
पिता और सपत्न-माता ( सौंतेछी माता ) को तरिरात्र और 
सोदर भाई तथा पितृव्य ( चाचा ) आदि सपिण्डोरओो 
एक रात्रिका आगौच होता हैं। विनानेव्वरका मत है कि पिठृ- 
गहमें विवाहिता कन्याका प्रसव हो, तो माता-पिता आदि 
सपिण्डोकों एकरात्रिका आगोच होता है। 

# सात पीढीतक “सपिण्ड' कहे जाते है । 


पं 


७-विब्ाहिता पुत्रीका परितृशहमे मरण हो तो माता- 
ण्नि एव सप्रत्न माताको बिरात्र और सोदर भाई तथा 
पितृव्यादि समिण्डोंकों एकाह आशगौच होता है। कुछ 
आचार्येका मत है कि सोदर भाईको त्रिरात्र आगौच होता 
हू । विजानेश्वर्का मत है कि पितृगहमें विवाहिता कन्याकी 
मृत्यु हो तो माता-पिता और सपिण्डोंकों भी त्रिरात्र आशौच 
होता है। 

८-बिवाहिता पुत्रीका समानग्राममे मरण होनेपर भी भाई 
आदिको निरात्र आगौच होता है; यह विनानेश्वरका मत है| 
अन्य आचार्यका मत है कि समानग्राममे विवाहिता कन्‍्याका 
मग्ण होनेपर भाई आदिकों एकरात्र आगौच होता है| 

९-वबिंदेशमे विवाहिता पुत्रीके मरणमें भाई आदिको 
ख्ानमात्रका आगौच होता है | 

२०-विवाहिता पुत्रीका पतिग्रहमें प्रसव अथवा गर्भपात 
हो तो माता-पिता तथा पितृव्यादि सपिण्डोंकी आभौच 
नही होता | 

१?-बिवाहिता पुत्रीका पितृणहमे छः मासतकका गर्भपात 
हो तो माता-पिताक़ों एकराज्िका और श्राता आदिको 
स्तानमात्रका आशौच होता है। और सातवें माससे गर्भपातमें 
माता-पिताकी तिरात्र और श्राता आदिको एकाह आभौच 
होता है । 

१२-बिवाहिता पुत्रीकी पतिण्हमे मृत्यु हो तो माता- 
पिताको त्रिरात्र आभौच होता है; यह कमछाकरका मत 
है | एक ग्रामवासी माता-पिता और सपत्-माताको चिरात्र 
आशौच होता है। मिन्न आमवासी माता-पिताकी पश्षिणी% 
आगीत्र होता है; यह झुद्धिबिविककार आदिका मत है। 

१३-विवाहिता पुत्नीकी पतिगृहमें मृत्यु होनेपर उसके 
भाईकी पश्षिणी आशौच लगता है। 

१४-भाईके घरमें वबहनकी और बहनके घरमे माईकी 
मृत्यु हो तो परस्परमें त्रिरात्न आगौच होता है | यदि 
यहान्तरमें मृत्यु हो तो पर्िणो आशौच होता है । यदि 
आमान्तरम झत्यु हो तो एक दिनका आजौच होता है। 
यही आशौच सापत्ञ श्राता और भगिनीमे भी कहा गया है। 
हि ५-भगिनी ( वहन ) के ग्रहम मगिनीकी र्त्यु हो 
नो परम्परमे बिरात्र आगौच होता है। गहान्तरमे ----.-... न आशीच होता है। गहान्तरमे सत्य 


# एररात्रि दो दिन अथवा दो दिन एकरात्रि 
॥॒ --श्स 
हुए दिस प्पक्षिणी' बद्धते हैं। न 


६ मानव चही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


हो तो पशक्षिणी और गआमान्तरमें मृत्यु हो तो एकदिन- 
का आगौच होता है। यही आभौच सापत्ञ-मगिनीके मरणपर 
भी कहा गया है। दर 

१६-अनुपनीत बालक और अनूढ़ कन्या (अविवाहिता 
कन्या ) को केवछ माता-पिताके मरणमें ही दशाह आशौच 
होता है और पितृव्य आदिके मरणमे इन दोनोंको कुछ 
भी आशौच नहीं होता; यह धर्म-सिन्धुकारका मत है। 
पञ्नगौडोंका मत है कि पिठृव्यादिके मरणमें भी दक्षाह- 
शौच होता है। 

१७-विवाहिता पुत्रीको अपने माता-पिताके मरणमें 
दस सत्रिके मीतर त्रिराच्र ओर दणरात्रिके अनन्तर ध्यक्षिगी! 
आशोच होता है| 

१८-विवाहिता पुत्नीकों पितृव्य-पितामहादिक्रे मरणमे 
स्ानमात्र आशौच होता है; यदद एक आचार्यका मत है । 
दूसरे आचार्यकरा मत है कि पितृव्य-पितामहादिके मरणमे 
विवाहिता पुत्रीको एकरात्रिका आमभौच होता है। 


१९-माता और पिताका आशौच सततिके लिये किसी 
भी आगोचमे गतार्थ नहीं होता अर्थात्‌ जिस दिन माता- 
पिताका आगौच उपस्थित हो) उसो दिनते सम्पूर्ण आगौच 
मानना उचित है । 


२०-मातुल ( मामा ) के मरणमे और सापत्न-माठुलके 
मरणमे भगिनीपुनत्र (मागिनेय ) और मभमिनी-पुत्री 
( भागिनेबी ) को पश्षिणे आशौच होता है। दणरात्रिके 
बाद इनका आशौच नहीं होता है। 


२१-उपकारक मातुल्फे मरणमें ओर स्-ण्हमे 
माठुल्के मरणमें तथा ताइश सापत्न-मातुछके मरणमे भी 
भानजे और भानजीकी चिरात्र आशोच होता है | विदेशमें 
मातुलके मरणमें खानमात्र आगोच होता है। 


२२-माहुछानी (मामी ) के मरणमे भागिनेय ओर 
भागिनेयीकी पशक्षिणी आशौच होता है। सापत्न-मातुछानीऊे 
मरणमें कुछ मी आशौच नहीं होता । 

२३-अनुपनीत माठुरके मरणमे मागिनेयको एकरात्र 
आणोच होता है| ५ 

२४-उपनीत भागिनेयक्रे मरणमें और उपनीत सापत्र 


भागिनेयके मरणमें माठुछको और माठुलूी द्वितीया ( दूसरी ) 
भगिनीको त्रिरात्र आशौच होता है। 


ही 


$# मानवोके जनन-मरणसस्वन्धी आशौच * 


२५--अनुपनोत भागिनेय और अनुपनीत सापत्न मागिनेय- 
के मरणमे मातुझ तथा मातुलकी भगिनोको पक्षिणों 
आगौच होता है । 


२६-मागिनेयीके मरणमें मातुठ ओर मातुलानीको 
स्ानमात्रका आशौच होता है। 


२७-मातामह (नाना ) के मरणमे दौहित्र और 
दौहिचीकी तिरात्र आशौच होता है। ग्रामान्तरमे नानाकी 
मृत्यु हो तो पश्चिणी आशोच होता है। 


२८-मातामही (नानी) के मरणमे दौहिच्न और 
दोहेन्रीको पक्षिणी आशौच होता है। निर्णयसिन्धुकारके 
मतसे तिरात्र आशौच होता है । 


२९-उपनीत दौत्त्रिके मरणमे मातामह और मातामही- 
को त्रिरात्र आशोच होता है और अनुपनीत दौहित्रके 
मरणमे पशक्षिणी आशोच होता है। 


३०-दौहित्रीके मरणमे मातामह और मातामहीको 
कुछ भी आशौच नहीं होता | 


३१-सास और श्रद्वर्के मरणमे समीपवर्त्ती जामाता 
( दामाद ) को त्रिरान्न आशौच होता है और असमीपवर्त्तीकी 
( असनिधिमें ) पश्षिणि आगौच होता है । उपकारक सास 
और श्वश्व॒ुस्के मरणमें असनिधिमें भी जामाताको चिरात्र 
आश्ोच होता है | आमान्तरमें सास और श्रद्वरके मरणमें 
एकरात्र आशौच होता है। 


३२-भार्या ( पत्नी ) के मरणते जिन सास और श्वद्ुर- 
का सम्बन्ध निद्त्त हो गया हो; उनके मरणमें भी जामाताको 
पक्षिणी आशौच होता है । सम्बन्ध निदन्वत्त होनेपर भी यदि 
सास और श्रदुर उपकारक हों तो जामाताको निरात्र 
आभौच होता है | 


३३-जामाताके मरनेपर सास और श्वद्यरकों सनिधिमें 
त्रिरात्र और' असनिधिमें एकरात्र अथवा ख्ानमात्र 
आशौच होता है_। 


३४-माताकी बहन ( मोसी ) के मरणमें बहनके 
पुत्र और कन्याक्रों पक्षिणो और सापत्न माताकी भगिनीके 
मरणमें भी व्पक्षिणी! आशोच होता है। सनिधिमे यदि 
माताकी वहनकी सृत्यु हो तो त्रिरात्र आशोच होता है। 


ध्ण्र्‌ 








३५-पिताक़ी भगिनी ( वूआ ) के मरणमे शाईओे 
पुत्र और पुत्रीकों प्पक्षिणी! आगौच होता है। 

३६-पिताकी 
आगौच होता है । 

३७-भाईके पुत्रके मरणमे बूआ ( भूआ ) को लान- 
मात्रका आगौच होता है। अपने घरमे पितृप्वमा और मातृ- 
प्वसाकी मरुत्युमें तीन दिनका आगोच होता है। 

३८-अपने पिताड़ी वहनका पुत्र मातामहकी बहन- 
का पुत्र; अपनी माताके बहनका पुत्र; पितामहीकी बहनका 
पुत्र, मातामहीकी बहनऊा पुत्र, अपने मातुरझा पुत्र- 
पिंताके माठुका पुत्र और माताके मातुलके पुत्रके मरणमे 
'पश्निणं! आगौच होता है, यदि ये उपनीत हो तो | यदि ये 
अनुपनीत हो तो एकाह आशौच होता है और यदि 
इनकी अपने घरमे मृत्यु हुई हो तो त्रिरात्र आशोच होता 
है तथा इनकी विवाहिता पुत्रीके मरणमें एकाह आगौच 
और अविवाहिता कन्याके मरणमे स्नानमात्रका आशौच 
होता है, यह निर्णयसिन्धुकार कमलाकरका मत है | नागोजी, 
भइके मतमें अविवाहिता कन्याका एकाह आभौच होता है| 


३९-उपनीत ध्यालक (साले ) के मरणमे बहनोई 
(जीजा ) को एकरात्र और अनुपनीत व्यालक (साले ) 
के मरणमे तथा दूरवत्ती व्यालक् (साले ) के मरणमे 
स्‍्नानमात्रका आशोच होता है । 

४०-सालेकी पत्नी ( सलहज ) के मरणमें एकरसत्र 
आशोच होता है) यह किसी आचार्यका मत है । 


सापत्न-मगिनोके मग्णमें लानमात्रफ़ा 


४१-सालेके पुत्रके मरणमें बहनोईको केवल स्नान- 
मात्र आशोच होता है। 

४२-पत्नीके मरणसे यदि व्यालकका सम्बन्ध निद्वत्त हो 

बहनोईकी पी पर 

गया हो) तो बहनोईको स्नानमात्रका आशोच होता है। 

४३-सालीके मरणमे एकाह आशोच होता है। 

४४-उपनीत दत्तक पुत्र जनविता ( जन्मदाता ) 
और पालक पिताको त्रिरात्र और सपिण्डकों एकाह आशौच 
होता है। मयूखकारके मत पाव्फ पिताके सरिण्डकों 
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दशाहाभौच होता है | यही मत पश्चगौडेमि भी प्रचलित है। 
यदि सगोत्र सपिण्ड दत्तऊ हो तो समीक्रे मससे द्माहागोच 
ही होता है । 


जनन 
४५-दत्तकके पुत्र और पौत्र आादिके जनन और 





मरणमे जनबिता तथा उसके सपिण्डको एकाह आशगौच 
होना दे और पाल्कके सपिण्डकी भी एक्ाह आशौच होता 
है, यह निर्णयमिन्धुकारका मत है । 

४६-अनुपनीत दत्तकके मरणमे ढोनों ( जन्मदाता 
और पालक ) परिताओंको त्रिराच आशौच होता है 
और दोनो पक्षके सपिण्डको एकाह आगौच होता है । 

४७--जनयिता और पालक पिताकी म॒त्युमें दत्तक पुत्र- 
को त्रिराच्र आशौच होता है | पालक पिताकी स॒ृत्युमे दत्तक 
पुत्रको दस रात्र आगोच होता है; यह मयूखकारका 
मत है। 

४८-जन्‍्मदाता और पालक पिता--इन दोनों पश्षोके 
मपिण्डके मरणमें दस्ककों एकाह आगोच होता है । 

४९--जन्मदाता और पालबिता पिंताका यदि दत्तक 
पुत्र और्ध्वरेहिक क्रिया करे तो उसको सम्पूर्ण आगौच 
होता है । 

५०-जन्मदाता और पाछबिता पिता--इन दोनों पक्षॉँक्े 
सपिण्डके मरणमें दत्तकके पुत्र-पोत्रादिकों एकाह आशौच 
होता है। 

५१-सन्यासी पिताके मरणमे सन्यासीके पुत्रादिको 
आशोच नहीं होता । सन्‍्यासी पिताफे मरनेपर पुत्रादिको 
क्रेवछ बपन ( बार कठटाना ) और स्नानमात्र ही उचित है | 

५२-सन्यासी पिताके मरनेपर उसका दाह-आशौच 
एवं उदक-दानादि नहीं होते । ग्यारहवे दिन पार्वण 
और बारहवें दिन नारायणवलि करना उचित है। महालूय- 
में द्वादशी अथवा अमावास्थाकों सन्‍्यासीका पार्वण और 
क्षयाह तिथिको एक्रोदि्ट अथवा पार्वण करना उचित है | 

५३-थदि किसीका पुत्र सन्‍्यासी हो तो उसको भी 
अपने माता-पिताके मरणमे सचैछ स्नान करना उचित है। 
पिता-माताके अतिरिक्त अन्य किसीके मरणमें सन्यासीकों 
स्नान करना भी विहित नहीं है । 


5५४-सन्यासी पिताकों पुत्रादिके मरणमें स्नान करना 
भी उचित नहीं है । 


५५-सन्याती गुरुकी मृत्युमे सन्यासीके जिष्योंको 
सस्‍्नानमात्र उचित है | 


के ५६-मैष्रिक ब्रह्मचारी और वानप्रखीको आजौच नहीं 
॥) 


०. 


हि 
सा 


+ मानव चही जो सार्थ-तज 
ऋ्््वच्ञुं ।/यल्‍स्‍ल्‍्सससचच्च्च्सचचचच्स्चकलक्कत 
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५७-नेश्टिक ब्रह्मचारी/ यति ( सन्‍्यासी ) और पतित- 
को किसीकी भी सत्युमें आशोचादि नहीं होता | इसी 
प्रकार नैष्ठिक ब्रह्मचारी; यति आदिकी मृत्युमे भी किसीको 
कुछ आगौच और श्राद्धादि करना नहीं छिखा है । 

५८-चानप्रस्थ) यति) पण्ढ ( नपुसक ) और युद्धमें 
मरे हुएका सपिण्डको स्नानमात्र आशौच होता है। 

५९-अह्मचयस्थित ( गुरुकुर-ख्थित ) ब्रह्मचारीको 
पिता आठ्कि मरणमें भी आगौच नहीं होता । समावर्त्तनो- 
त्तर ब्रह्मचारीकों पूर्र मत माता-पिताका त्रिरात्र आगीच 
होता है । 

६०-अहाचारी अपने पिताका यदि औषश्व॑देहिक करे 
तो उसको समूर्ण आगौच होता है । यदि वह औध्व॑- 
देहिक न करे तो उसे सम्पृर्णागौच नहीं होता | 

६१-बअह्मचारीकी माता, पिताः आचार्य; उपाध्याय 
और मातामहके अन्त्यकर्म करनेमे कोई दोष नहीं होता; 
किंठ इनका दआह आगौच होता है । 

६२-अक्मचारीकों पिता आदिके आशौचमे आशौची- 
का अन्न-मक्षण करना उचित नहीं है। अन्नके भक्षण करनेसे 
पुनः उपनयन करना प्रायश्रित्त लिखा है | 

६३-अक्मचारीकी सपिण्डक्रे सरणमे आशौच नहीं 
होता । 

६४-अह्मचारी यदि अन्य किसीका निरहरण ( शबको 
ले जाना ) दाह्मदि औध्व॑ंदेहिक कर्म करे तो उसको पुनः 
उपनयन और हच्छूआयश्रित्त ( बारह दिनका शत ) करना 
लिखा है। अतः ब्रह्मचारीकों क्रिसी अन्यके भी निह॑रणादिये 
अधिकार नहीं है | 

६५-आचार्य%के मरणमे आचार्यका औध्वदेहिक कर्म 
करनेवाले गिष्यको दस रात्र आशोच होता है और ओध्ध्व॑- 
देहिक न करनेवाले गिप्योको त्रिरात्र आशोच होता है। 

६६-आचार्यकरी पक्षी ओर आचार्यके पुनत्रके मरणमें 
गुरुकुलस्थित गिष्यको निरात्र ओर खगण्हस्थित गिष्यको 
एकरात्र आभौच होता है | 

६७-आचायंके घरमे उपनयनसहित वेदाध्यायी शिष्यकी 





# उपनीय तु ॒यः सिध्य वेदमध्यापयेद्‌ द्विज । 
सकतप सरहस्य च तमाचाय॑ अचकते ॥ 
( मनुस्वतृति २। १४० ) 


+# मानवोके जनन-मरणसस्वन्धी आशौच # 


मृत्यु हो तो आचार्यकी भिरात्र आशोच होता है। उपनयनके 
बिना केवल वेदाध्यायी शिष्यके मरणमें “्पक्षिणी? और इतर 
शाल्नाध्यायी शिष्यके मरणमें एकरात्र आगोच उपाध्यायशको 
होता है। 


६८-शिष्य द्रव्य देकर यदि दूसरेसे अपने गुरु|का 
दाह कराये तो भी शिष्यकों दस दिनका आशौच होता है। 

६९-शिष्यके घरमें यदि गुरुकी मृत्यु हो तो ग़ुरुका 
दाह करनेपर भी गिष्यकों त्रिरात्र आशौच होता है। 

७०-किसीका सहाध्यायी (सहपाठी ) मर जाय तो 
उसको एकरात्र आशौच होता है । 

७१-अपने घरसें मित्र मर जाय तो “पक्षिणी? आशौच 
होता है और यदि मित्र अन्यत्र मरे तो एकरात्र आशौच 
होता है। 

७२-आहितामि ( अमिहोत्री ) का दाह वैदिक मनत्रों- 
द्वारा होता है । अतः आहिताम्मिकी मृत्यु यदि विदेशमें हो 
तो पुत्रादिको उनकी झत्युके ज्ञात होनेपर भी दाहके पूर्व 
आशोच नहीं होता और सध्यादि कर्मका भी लोप 
नहीं होता । 

७३-आहितामिकी म्त्युमे अस्थिदाहमे अथवा प्रतिकृति- 
दाहमें सपिण्डॉंकी भी दक्माहाणौच ही होता है; क्योंकि 
आहिताभिका आशौच दाहके दिनसे ही होता है । 

७४-आहितामिका आगौच दाह-दिनसे होता हैं ओर 
अनाहितामिका आशौच मरण-दिनसे होता है | 

७५-दणाहानन्तर अनाहिताभिके अखिदाहमे ओर 
पर्णशरदाह ( पुत्तल ) में पत्नी और पुत्रने यदि मृत्युके समय 
आशौच न"“माना हो तो उनको दशाह आशौच होताहै। 
यदि प्रथम ही आशौच मान छिया हो तो पुनः भिरात्र 
आशौच सस्कारनिमित्त होता है| सपिण्डको पुनः आशोच 
नहीं होता; केवल स्नानमात्रका होता है। 


७६-पर्णशरदाह अथवा अस्थिदाह यदि दञाहके अभ्यन्तर 


# एकदेश तु 
योध्ध्यापयति 


बेंदस्य वेदाद्ान्यपि वा पु]. । 

वृत्त्यथमुपाध्याय स॒ उच्चते॥ 
( मनुस्मृति २। १४१ ) 

+ निपेकादीनि कर्माणि य. करोति यथाविधि। 

सम्मावयति चान्येन स॒ विग्रो गुरुरुच्यते ॥ 
( मनुस्मृति २। १४२ ) 


द्थ्५ 








हुआ हो तो दाहशौचसे ही शुद्धि 
आशोच नहीं होता | 


७७-पति-पत्नी ओर सपत्तियोंकी मृत्युके समय यदि 
आशद्योच न माना हो तो पति-पत्नी और सपल्नियोंको भी 
पुत्तलदाहके अनन्तर दशाहाणोंच होता है। यदि आशौच 
माना हो तो सस्कारनिमित्त त्रिरान आगौच होता है| 

७८-शवका स्पर्ण यदि दिनमें किया हो तो नक्षत्रके 
दर्जनसे शुद्धि होती है और यदि रात्रिमें अवस्पर्ण किया हो 
तो सर्यकरे दर्जनसे शुद्धि होती है । 

७९- स्नेहसे आशौचि-णहमें रहनेसे ज्यहागौच होता है 
और उसका अन्न खानेसे आशौचीके सहण आशौच होता है| 

८०-स्नेहसे निहरंण ( शवकों ब्मगान छे जाने ) 
में एकाह आश्ौच होता है । 

८१-स्नेह-छोमादिसे सजातीय और विजातीय निर्हार 
( शवको उ्मगान छे जाने) में तजातीय आशोच होता है। 

८२-असपिण्ड प्रेतके अलूुंकरणमें अज्ञानतः उपवास 


और शानतः पादकृच्छू प्रायश्रित ( तीन दिनका ब्रत ) 
लिखा है। 


८३-ससर्गागौचमें कर्मानधिकार नहीं होता और 
उसके घरवालोंको तथा तत्स्वृष्ट द्रव्यादिकों भी आशोच- 
सम्बन्ध नहीं होता । 

८४-घधर्मार्थ अनाथ सवर्णके निर्हार (श्मगान छे 
जाने ) में; क्रिया करनेमे और अमिदानमे अनन्त फछ होता 
है। धर्मार्व अनाथादिकी निर्हारदि क्रिया करनेवालेकी केवल 
खानसे जुद्धि होती है । अतः धर्मार्थ पञ्मामिपक्ष प्रचलित है | 


८५-धर्मार्थ अनाथ मातुलादिके निर्वस्मि त्रिरात्र 
आशौच होता है। 

८६-सपिण्ड प्रेतके अनुगमनमें कदापि दोप नहीं होता । 
असपिण्डम भी अनाथकी क्रियामें कुछ दोप नहीं है । 


होती है; निरात्रादि 


८७-अनाथबुद्धिसे समान ओर उत्कृष्ट वर्णके ऋवानु- 
गमनमें कोई दोप नहीं होता । 


८८-बाह्मणको क्षत्रियके शवानुगमनमें एकाह) वेश्यके 
शवानुगमनमे पक्षिणी और झूद्गके शवानुगमनमें अ्यटाशौच 
होता है। क्षत्रियको वैश्यके जवानुगमनमें पक्षिणी और 
वैश्यको झूद्रके शवानुगमनमे व्यहागौच होता है | 


च्ष्द 


रे १० 
# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
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८९-जीवच्छाद्धकर्ता < को किसीका आगोच नहीं होता। 

९०-जीवच्छाद्धकर्ताकी मृत्यु होनेपर बान्धवोंको आगौच 
नहीं होता । किसी आचार्यका मत है कि जीवच्छाडकर्ताकी 
सृत्यु होनेपर वान्धवोंकी आशौच होता है । 

९१-जीवच्छाद्धकर्ताके यदि पुत्रादि हों तो वे उसका 
औष्वंदेहिक कर्म कर सकते है; यदि वे न करना चाहें तो 
भी कोई दोप नहीं है । 

९२-समान और उत्तम वर्णवालेके यहां अस्थिसचयनसे 
पूर्व रून करे तो वस्वसहित स्नान करनेसे शुद्धि होती है 
और अस्थिसचयनके बाद रुदन करनेसे आचमनमाज्से 
शुद्धि होती है | 

९३-अपनेसे हीनवर्णके यहाँ अस्थविसवयनसे प्रथम 
रूदन करे तो सचेछ स्नान करनेसे शुद्धि होती है और 
अखिसचयनके बाद रुदन करनेसे स्नानमात्रसे शुद्धि होती है। 

९४-ब्राक्षण यदि क्षत्रिय ओर वैश्यके यहाँ अखिस- 
चयनके दिन रुदन करे तो उसकी दूसरे दिन शुद्धि होती है 
और अखिसचयनके वाद रुदन करनेसे स्नानमात्रसे ही 
शुद्धि होती है। इसी प्रकार ध्षत्रियकों वैश्यके यहाँ रुदन 
करनेमें समझना चाहिये । ध्ूद्गके यहाँ ब्राह्मण अस्थिसचयनक्रे 
पूर्व रूदन करे तो तीन दिन; तथा क्षत्रिय और वे्यके यहाँ 
रुदन करे तो दो दिनका आशौच होता है। और अखि- 
सचयनके वाद रुदन करे तो एक दिनका आशौच होता है। 


९५-शूद्र यदि शुद्रके यहाँ रुदन करे और स्पर्श न करे 
तो एक दिनका ( अस्थिसचयनसे उपरान्त सूर्यास्ततकका ) 
आशगौच होता है । 

९६-आशुद्धितत्वमें लिखा है कि अख्विसचयनके उपरान्त 
एक मासपर्यन्त रुदन करनेमें छ्विजाति एक दिनमें सचैछ 
स्ानसे शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मणके सजातीयके यहाँ रुदन 
करनेसे एक दिनमे और क्षत्रिय तथा वेश्यके यहाँ रुदन 
करनेसे वह तीन दिनमे शुद्ध हो जाता है। 

९७-प्रत्येक वर्ककों अपने सपिण्डके यहाँ रुदन करनेसे 
और उनको श्मशान पहुँचानेमें कोई दोप नहीं है। 

९८-देशका राजा अथवा गाँवका ठाकुर ( मालिक ) 
थदि दिनमे मरे तो दिनमरका ओर राध्रिमें मरे तो राज्रि- 
भरका आगौच देशवासी तथा आमवासी मनुष्योंकी होता है। 

९९-आमके मध्यमे जबरतक मृतक पुरुष रहता है, 
तबतक वह आराम अश्ुद्ध रुता है और जब आमसे मृतक 
बाहर कर दिया जाता है; तभी बह ग्राम झुद्ध होता है। 
यही नियम घरके पद्म आदिके मृतक होनेमे भी है। 

१००-आममे शव (मृतक ) हो तो मनुष्य १०० 
धनुषके मध्यतक भोजन न करे | यदि भोजन करे तो 
वह दीपक और जलका घडा रखकर करे और यदि 
वह घर अपने कुछका न हो तो सूतिकामे भी इसी 
प्रकारका नियम समझना उचित है। 





भारतीय मानवकी भद्र भावना | 


( स्वयिता--श्रीरामवचनजी द्विवेदी “अरविन्द” साहित्यालकार ) 


सभी सुखी हो, सभी निरोगी + 
सभी भद्दतासे हो युक्त । 
पर-हित-रत हां सभी खबंदा : 
दुशख-कणसे सच हों मुक्त ॥ 
भद्र भावनामय सब जन हो + 
सव उरके दढुगग्ुण हा चूर्ण । 
परम प्रसन्न रहे सब प्राणी + 
५ पावन प्रण सबके हों पूर्ण ॥ 
सब डुजेन सज्जन वन जाये + 
सज्जन पाये चान्ति महान । 
सत्य-अहिसा-क्षमा-दयाके 
सुमन किले सब उर-उद्यान ॥ 


सव जीवोको क्षमा करे हमर + 
वे भी क्षमा करें सविशेष। 
जन-जनमे हो मित्र-भावना/ 
लेश नहीं हो मनमें द्वेष ॥ 

नहीं राज्यकी हमे कामना 

नहीं खर्गकी हमको चाह। 

चर दो भगवन्‌ | दूर करे हम 

आहत आतंजनांकी आह॥ 
पालक खुश हो, प्रजा खुखी हो + 
सत्य-न्यायका हो व्यवहार । 
मज्लमय हो सभी दिशाएँ, 
हो ज+पं+5+7-_7_.॑ ३ हो यह खुखी सकल संसार ॥ _ 


8 जिप पुरपने अपने जीवनकालमें ही अपना ओऔध्वेदेहिककर्म कर लिया हो, उसे ध्जीवच्छाडकर्ता' कहते हैं | 
सस्क्त-साहित्यके विश्वजल्याणकी भावनासे भावित कुछ अपर छोकोंके भावानुवाद । 


न कि 


छः 


| 
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अत जलीकल न जनक जी वन न का नाक +. 


वसिष्ठकी महार्‌ मानवता 
( लेखक--अश्रीमुकुन्दराय वि० पाराशर्य ) 


प्रारम्भमे छोटी और समय जाते क्रमणः बढ़ती जाने- 
वाली सजनोकी मैत्रीके समान वसिष्ठके आश्रमके तरुवरोंकी 
छाया ग्रीष्मके मध्याहके वाद बढती जा रही थी | उपबनका 
रूप घारण करनेवाले आश्रमस्त्र उक्षोके आगे समीपमे प्रवाह- 
घटमें बहती हुईं सरस्वती नदीका प्रवाह ध्यानावस्थित अवस्था- 
जैसी नीरबता और स्थिस्ताके साथ बहता चला जा रहा था 
और सरस्वतीकी सतहको स्पर्ण करके बहनेवाली गीतल 
बवन-लहरी आश्रम-च्नक्षोंकी घनी छायामें मध्याहमें अन्न 
सिकोड़कर ब्रेठी हुई बाल-हरिणोके समान ठडकका हाथ 
बकडकर उद्यानमें एक साथ स्वेच्छानुसार खेलनेके लिये 
आमन्त्रित कर रही थी। सरस्वतीके जलको स्पर्श करके 
शीतलताको प्रास हुआ पवन जैसे औप्सके तापका समादर 
कर रहा था। उसी प्रकार वसिष्ठके पास ग़ुरुसन्त्र छेकर 
सत्सड्से समान णीलवान्‌ बना हुआ आश्रमका प्रदेश वत्सल्ता 
और आदरका भाव प्रदर्शित कर रहा था | 


आश्रमक्रे इतिहासकी सारी दुःख-रेखाएँ वर्तमानके स्वस्थ 
मनोदर्शनके नीचे ढक गयी थीं | कुछ कम संकट नहीं 
शुजस था । कान्यकुब्ज-देशाधिपति गाधिपुत्र राजा विश्वामित्र 
एक वार पासके वनमें स्गयासे थकरेन्मोंदि विश्राम करनेके 
लिये आभ्रमसे अनिर् आये और अपने अतिथि- 
धर्मको भूलकर वसिष्ठकी कोमघेनुके छोभमें। राजसत्ताके 
मदमें,कामघेनु नन्दिनीकी हरकर ले जानेके लिये उन्होंने आश्रममें 
बडा बखेड़ा खड़ा कर दिया। ब्रह्मतेजके सामने क्षात्र-शौर्यकी 
सीमा उन्होने देखों। त्रह्मषिं वसिष्ठका तपः्प्रभाव देखकर 
उसको प्राम्र करनेक्रे लिये राज्यक्रा त्याग करके वनवास 
स्वीकार किया और तपस्थाके द्वारा सिद्धि प्रात की। तथापि 
इसमे वे राजपि बने, अह्म्षि नहीं । 


इतनी तपःसिद्धि होनेपर भी वसिष्ठके आश्रममे गर्व 
खण्डित होनेपर विश्वामित्रके मनमे उन ब्रह्मरषिके लिये देपमाव 
रट ही गया ओर इस द्वेषाग्निके प्रज्वलित होनेके प्रसद्ध भी 
देवयोगसे उपस्थित होते गये । राजा कल्माषपादकी भरी 
समामे विश्वामित्रके तपश्प्रभावकी देखकर जब सभी समासद्‌ 
उनकी अमिवन्दना कर रहे थे, उस समय वसिष्ठ ऋषिने ओर 


लोगोंके समान विनम्र भावसे विश्वामित्रका सम्मान नहाँ फ़िया- 
इतना ही नहीं, अपनेमे ब्रह्म होनेश्ा मान रखनेवाले 
विश्वामित्रको उन्होंने राजर्षि कहकर सम्बोधन क्रिया । विश्वा- 
मित्रकों ऐसा छगा कि वसिष्ठ गवंक्े व्जीभूत होकर हम्गगा 
अपमान कर रहे हैं; अतएव वसिष्ठको सब प्रकार्से सतानेका 
विचार उनके मनमे उत्तन्न हुआ । पहले तो उन्होंने 
राजा कल्मापपादसे हिल-मिलकर, उनके कान भरकर 
वसिष्ठको उनके पुरोहित-पदसे प्रथक करवाया और समामे तथा 
अन्यत्र सत्र जगह उनको निन्‍्दा प्रारम्भ कर दी। विद्वामित्र- 
ने समझा था कि इससे क्रोधाविष्ट होकर वसिष्ठ युद्धमें प्रद्नत हो 
जायेंगे ओर सहज ही उनको हराया जा सकेगा. परतु वमि०जी 
ओर ही प्रकृतिके ऋषि थे | उनकी “शर्ं प्रति शाव्यम! की 
नोति न थी। इसके विपरीत वे भूतमात्रके प्रति समभाव 
रखकर उदार वत्सलछताका भाव दिखाते हुए. तपर्चरणमे 
छगे थे | उनके धर्ममें योगसिद्धि प्राप्त करनेका आदर्श नदी 
था; परत प्राणिमात्रके कल्याणक्री अभिछापा थी और इस 
स्थितिको प्रात करनेके लिये सत्य) प्रेम, निरभिमानताका आचार 
था | गिष्योंको 'समत्द योग उच्यतें।' “सत्येनापद्यते5उत्तम?--- 
ये सूत्र पढानेवाले वसिष्ठजीने विश्वामित्रके सारे प्रहार 
हँसते हुए. सह लिये। इससे विद्वामित्रका क्रोध और द्वेप 
और दूना हो गया | वसिष्ठ के सवंनाशका भयकर निश्चय करके 
राजा कल्माषपादकों उन्होंने अनेकों अयोग्य उपदेश देकर 
अममें डाल दिया | वनमें शिकार करनेके बहाने आसन्त्रित- 
कर राजाके द्वारा वसिष्ठके श्रेष्ठ पुत्र जक्तिकी क्रूरतायृवक हत्या 
करवा डाली । अपने अन्तःकरणके आदर्ंकों स्वय नहीं , 
बल्कि अपने वशजोके द्वारा सफल बनानेकी कल्पना वसिष्ठजी- 
ने की थी। परतु उनके युवा पुत्र अक्तिकों अभी कोर्ट 
सतान नहीं प्रास हुईं थी; इसी बीच उसका सहार हो गया । 
इस आधघातकी सहन करनेका एकमात्र उपाय समझकर वे 
तीर्थयात्राके लिये निके। परंतु गक्तिकी नयी अच्च्यवती गर्भवती 
थी, उसको साथ छेकर लंबी वात्रा झरना जकप नहीं था 

इसलिये तुरत उन्हें आश्रमपर छौगना पडा और आश्रमम 
आते ही अच्य्यवतीने एक पुत्र प्रसव किया | इस शिद्ष पीन- 
को अपना जीवन-मन्त्र पढ़ानेके लिये प्रातःकाल सरत्वतीर 


] 


६०९८ 


» मानव वही जो खार्थ/तज होता पथिक परमार्थका # 


ल््््््््च््स्््य््च्च्््लच्््च््ल््श्ज्््च्््शच्श्च्चय्ट?़़्््ु् ् ्ल ् ्>ल ञ्् ७८़़रल़लट्ंच़ा्ओचयस्‍ण: 


जलमें स्नान करके उगते हुए सूर्यकों अर््य॑ देकर वसिष्ठने 
प्रणवका जप प्रारम्भ कर दिया | तबसे आजतक क्षमाशील 
ऋर्तव्यनिष्ठ बसि्ठ डे स्वभावक्री एक-रस प्रसन्न-चारुता इस 
आश्रम-प्रदेशमे फीछ रही है । 

अब मध्याहके पच्चात्‌ वसिष्ठजी कामघेन नन्दिनीकी 
गर्दनपर हाथ फेरते हुए उसे पुचक्ार रहे थे और उसके मुँहसमें 
ब्वास दे रहे थे । जिस दिन विश्वामित्रने इस आश्रममें अतिथिरूपमें 
आकर नन्दिनीको हर ले जानेका अनुचित प्रयत्न किया था, उसी 
दिनसे नन्दिनीके मनमे वसिप्ठके प्रति विशेष ममता उत्पन्न 
हों ययी थी | वसिष्ठको देखकर वह रुक जाती; उनका गब्द 
सुननेऊे लिय्रे कान खडे कर देती | वे समीप आकर जब उसके 
मुहपर हाथ फेरते; तब्र गान्‍्त स्थिर आखोंसे वह वसिष्ठकी 
ओर देखती रहती । 

जिस समय वसिष्ठ नन्दिनीके पास ये; तभी मेधातिथि उनसे 
मिलने आये । आते ही बोले--«वसिष्ठ | तुम्हारे जिम्मे 
कामघैनुकी सेवा अछग है | तुम्हें जगा अधिक *"* * * 


“अविक नहीं; मेधातिथि |! इस विषयमें ठुम मुझको 
प्रतिदिन कहते हो | परतु आज मै अपनी बात तुम्हें स्पष्ट 
सुनाऊँगा । यह तो धर्म है; कर्तव्य है। वह मूक प्राणी) जिससे 
हम सेवा लेते हैं, मनुप्यसे क्या अपेक्षा रखता है; यह 
बात सीखने योग्य है | यह नन्दिनी आश्रमकी पोषिका है, 
आश्रमकी माता है । इसकी यथोचित सेवा मुझसे नहीं हो 
सकती | परतु जिस समय यह वनमेंसे हिंसक पद्मके भयसे भागती 
हुई आयी और आश्रम आकर हॉफने छगी) मैने इसके 
आगे छे जाकर पानी रखा, भैँटमे घास दी और सहलाते 
हुए इसकी गर्दनपर हाथ फेरा। उस समय इसकी ऑँखोंमें 
विश्वात और सतोपके अश्रु-विन्दु मुझे दीख पढ़े। उस दिनसे 
मुझसे इसके पास बैठे बिना नहीं रहा जाता | सच कहता हूँ 
मेधातिथि | पश्नुमे भी अन्तःकरण होता है और उसमे किसी 
भी पद्म या मनुष्यक्रे अन्तःकरणको पहचाननेका गुण--धर्म 
होता है । जो ममता मलुष्यमें अपने लिये या सम्बन्धीके 
लिये होती है, उसे सम-भावसे पश्ु-पश्षियोमें, वनस्पतिमें, 
जीवमात्रम फेछाना चाहिये ।? 


मैधातिथि ब्ीचमें ही वोछ उठें-- '्मनुष्य अपने- 
आपसे सबमे इसका विस्तार नहीं कर सकता |? 


ऐसी बात न कहो; क्योंकि समता तो आत्माका स्वभाव 





है ओर स्वभावकों प्राप्त करना? उसको सिद्ध करना अशक्य 
नहीं । वल्कि यह सब ईश्वरका है; ईश्वरमय है; ईश्वररूप है | 
अहंकारकी क्षुद्र मर्यादामें वंधकर किसी ग्राणीके गौरवकी 
हानि करनेंमे मानवका हिंत नहीं | उलटे “परस्पर भावयन्त/ से 
कल्याणकी प्राप्ति होती है | क्‍या कोई प्रत्युत्तर खोजते हो; 
मेधातिथि ? क्या विचार करते हो !? 

कुछ भी नहीं | आपकी बात वैसे तो ठीक छगती 
है; परंतु सत्य यह है कि मनुष्य अति प्राचीन कालसे अन्य 
प्राणियबोका अपने सुखके साधनरूपमे उपयोग करता आ 
रहा है |? 

“इस तथ्यकों मैं स्वीकार करता हूँ | परंतु क्या इस 
प्रकार मनुष्य मनुष्यका साधनके रूपमें उपयोग नहीं करता ! 
परत "बात केवछ इतनी ही नहीं है। मनुप्यकों तथ्योंसे 
सतोष नहीं होता । अपनेकों वह अधिकाधिक सुखी 
करना चाहता है। आदशांकी छालसा भानव-हृदयमे है; वह 
उसको प्राप्त करना चाहता है। इसलिये अपनी भूलको 
स्वीकार करके भूछठ सुधारनेका अधिकार मानव- 
जातिको है, यह भूलना नहीं चाहिये । भूलको 
सुधारे ब्रिना भूलवाले रास्तेपर आगेसे आगे बढ़नेसे तो उल्या 
आदर्दासिद्धिसे बहुत दूर जाना पडताहै, समीप पहुँचना नहीं 
होता । इसीसे कहता हूँ कि मनुप्यक्ों अभीसे चेतना चाहिये 
और अन्तःकरणकों अधिक समभावापन्न बनाना चाहिये । 
यदि आजसे ही चेतकर इस भूलकी नहीं सुधारे तो आज 
दूसरे प्राणीकों चास देकर अपना काम बनानेवाल्य मनुष्य 
मानसिक सकीर्णताके कारण स्वयं अपना निस्सहाय साधन 
बनेगा | मनुष्य जीतेजी मरकर दूसरोंके उपभोगका 
साधन बनेगा। मानव-जाति इस प्रकार उत्तरोत्तर अवोगतिको 
प्रात्त होती जायगी और आज जान-बूझकर भी इस भूलको 
यदि हम नहीं सुधारेंगे तो भविष्यर्मं मनुष्यकों जो कुछ सहन 
करना पड़ेगा; उस सबका पाप हमारे सिर *? 

वसिष्ठका प्रवचन पूरा होनेके पहले ही दूरसे आवाज आने 
लगी--मेघधातिथि ! गुरुदेव [? परत मेधातिथि वसिष्ठकी 
बात सुननेमें निम्न थे । 

“चाहता हूँ कि आपका शिष्य बन सकेँ; वसिष्ठजी | परत 
अभी तो. . .! 


पी 
े 


हे 
| 


अर 


*£ वसिछ्ठकी महान मानवता # 


मेधातिथि यह कह ही रहे थे कि दो-तीन ऋषि अपने 
शिष्योंके साथ दौड़े हुए आये । सबके मुखमण्डलपर भयके 
स्पष्ट चिह थे । 


'क्या है ??--मेधातियिने उतावले होकर प्रश्न किया । 

धकल्माषपाद राजाको लेकर विश्वामित्र चढे चले आ रहे 
है । सरस्वतीके दूसरे किनारेंसे आ रहे हैं । पीछे बडी सेना है।? 

धविश्वामित्र !--मेधातिथि डर गये | शिष्य भी भयसे 
एक दूसरेको देखने लगे | 

“धपराशर कहों है ”-कोछाहल सुनकर आश्रमके 
मीतरते वाहर निकलकर अरुन्धतीने पूछ | उसकी चिन्ताठुर 
बाणीम उसकी चुद्धावस्थाकी यूचक करुणा तथा वात्सल्य था। 


धध्याहमें सरस्वती-तटपर था। हाथियोका एक झंड 
वहाँ उतरा और उनके सामने पानी उछालकर वह उनको 
मया रहा था [?--एक भिष्यने कहा | 


(फिर कहाँ गया ? अब कहों है ?-...अरुन्धतीने पूछा । 
धादकी कोई खबर नहीं है !!--मिष्यने कहा । 


घबराकर वसिष्ठजीकी ओर देखकर अरुन्धतीने कहा--- 
ध्यह छडका चिन्तामें डाछता है। आपको अब इसे रोकना 


चाहिये ।? 


ध्यह होगा । परठु चिन्ता करनेसे कुछ नहीं होताः-- 
कहते हुए वसिष्ठने नन्दिनीकी गर्दनपर हाथ फेरते हुए उसकी 
ओर देखा। 


विश्वामित्र आ रहे है | इसल्यि उनसे बचनेक्े लिये 
चारों ओर उपाय हूँढते हुए मेघातिथि आश्रमके दूसरी ओर 
देखकर बोले--“वह आश्रमके पीछेसे आ रहा है; वह पराशर 
है |? और तुरत सचाह-अठारह वर्षका परागर सामने आ गया। 


उसने जठ बॉध रखी थी) वल्कऊ पहने था और 
उसके हाथमे धनुपनत्राण था। 
हे अरुन्धर्त ० 
“यह क्या; परागर ??--कहती हुई अझुन्धती दोड़कर 
परूस आयी और परागरकों देखने लगी। इस बालकने 
कब गल्म-विद्या सीखी---इसकी खबर अरुन्धतीकी न थीं। 


६९०९ 








सजी 


आज पहली ही बार वह सजित होकर आया था| वरिएजी- 
को कुछ समाचार मिला था; पर पूरी जानकारी नहीं थी। 
अरुन्धतीकों देखकर पराशर उनके पास गया ओर चरण 
छूकर प्रणाम क्रिया तथा खडा होकर बोछा--०माँ ! कुछ 
भी भय करनेकी आबच्यक्रता नहीं) बद्नधारी इन्द्रलो भी 
पराजित करनेकी शक्ति तुम्दारे इस पूतने प्रात्त कर छी 
है । पितामदके आश्रमकी रक्षा करनेमे वर्षोसे मेने अग्यों- 
पासना भी की है। आजा दो) मैं विश्वामित्रके साथ सभी 
शन्रुओकी एक घडीमें पराजित कर दूँगा । दादाजी ! 
आशीर्वाद दों।?--यह कहकर परागरने बसिए्ठके चरणोमि 
मस्तक नत किया। 


“विजय प्राप्त कर; बे !!--वसिष्ठजी बोले । पराशर 
खडा होकर धनुपपर हाथ रखकर आगे पेर बढाने लगा। 
तब वसिष्ठने कहा--'ेठा ! तुझे एक बात समझानी है ।? 


रुककर पराशरने पूछा--'क्या ? 

धदूसरेकी शरण लेना तुझे कैसा जेंचता है ? 

“मुझको ? विल्कुल ही नहीं |? 

प्तो वेथ ! स्वावलम्बीकों मल्लकी शरण क्यो लेनी 
पड़ रही है !? 

८विद्वामित्र या किसीके द्वारा अपना विनाश देखनेके 
लिये मैं तैयार नहीं हूँ. ।?--परागरने अहृकारपूर्वक बचाव 
करते हुए कहा | 

प्तेरी बात मै समझता हूँ; बेटा ! पर में दूतरी बात 
कहता हैँ (? वहिष्ठने कहा । “सेवा-बल झूट़का हैः द्रव्यवछ 
वैश्यका है; गर््र-बल भत्रियका है| तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मणको 
तो पूर्ण अध्यात्म-बल प्राप्त करना चाहिये । शलव॒लकी अपेक्षा 
यह कितना अधिक शक्तिगाली है--यह बतत्यना चाहिये । 
मानव-जीवनकी विजय इसीपर निर्भर है ।! 


८इस प्रकार मैने विचार नहीं किया; दादाजी !!--परागरने 
प्रारम्भ किया। “्जबतक विश्वमे पाप-कर्मे करनेवार्लको दण्ड ढेने- 
बाल कोई है--ऐसा छूगता है; तबतक मनुष्य हुष्कर्म करनेसे 
डरता है| परंतु जब कोई दण्ड देनेवाला नहीं दीखताः 
तब हुष्कर्मलि स्वार्थ साधनेक्रे लिये मनुष्य प्रेरित होता है। 
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ऐसे दण्ड देनेमे जो मनुष्य गक्तिमाली है और हुप्कर्म 
करनेवारलोशी जान-बूझकर उनका निवारण करनेके ल्यि 
उपाय इ्रैँढक़र प्रतीकर नहीं करता। उसको इन हुष्कर्म 
करनेवालीएा पाय लगता है ।---परागरने कहा । 

'रद्ॉँतिक तो तेरी बात यथार्थ हैं; पर बेटा | इस बातकों 
एक ठग आगे छोड़ दे। दुष्कर्म का प्रतीकारकरना ही चाहिये । 
पर टसऊ्रे लिये अमर ही एकमात्र उपाय नहीं है |? 

घरतु झज्जऊे बिना ये दुएट छोग तुरत समझनेवाले 
नहीं है ।! 

“उनको ठुरत समझानेके लिये हम अपनापन छोड़ देते हैं 
और वे छोग जैमों नोति काममें छाते है; हम भो उन्‍्हींके जैसे 
स्वमाववाले बन जति हे। अपनापन छोडनेसे क्‍या छाम 
होना है जो ब्राह्मणत्व प्रात किया हैः जिस अध्यात्मका 
सम्पादन किया हैं? उसे छोडकर शस््रकी गरण लेनेंसे 
किसीका कल्याण नहीं। हमें ब्रह्मत्वकी रक्षा करनी चाहिये। 
प्रस्कण्वकी बात तुमने सुनी है ! एक वार वे सूर्यकों अर्ध्य 
देकर नर्दीमेंसे बाहर निकल रहे थे । वहां एक बिच्छू 
नदीके जलमें शिल्पर चढनेका प्रयत्ष करता था; पर पानीमें 
गिरकर तड़फड़ा रहा था; उसपर प्रस्कण्वक्री दृष्टि पडी। 
विच्छू मर जायगा। इस भग्रमे उसको पकडकर वे 
बाहर फेंक देनेका यत्न करने लगे | हाथ लगते ही बविच्छूने 
डक मार दिया) परतु ऋषि उस डंककी वेदना सहकर पुनः 
उसको बचानेका प्रयत्ञ करने लगे । नदीके किनारे एक किसान 
हल लेकर चला जा रहा था। उसने यह सब देखा और 
दँसते हुए. ऋषिसे कहा--प्मुनि महाराज | जब यह बिच्छू 
पाना मरने जा रहा है और फिर भी तुम उसे बचाने जाते 
हो तो डक मारता है; ऐसा! दगामे इसे क्यो बचाते हो? 
मरने दो ! अपने स्वभावक्ा मजा उसे चखने दो !? 

५४इसी बीचमे विच्छूकों बचाते हुए. प्रस्कण्वने उत्तर 
दिया--भाई | इसी कारण इसको बचाता हूँ कि यदि यह 
बिच्छू मरते हुए भी अपने स्वमावको नहीं छोडता तो में केवल 
इक मारनेकी व्यथासे अपना स्वभाव छोड दूँ, यह कैसे हो 
सकता है। बल्कि इसे यद समझ नहीं है कि में इसको 
बचानेक़ी चेश कर रहा हूँ। यदि मेरी ओरसे अमय प्राप् 
धेनेका जान इसे होता तो यह डक न मारता (१ इस 

अपने लिजके हुःखड़ो भूलकर हमे कल हे आफ हि 
हग्ना चाहिये, प्रतिपक्षीकों अमय प्रदान करन हल राज कर 
दुप्फर्मफे पीछे भयक्रा बीज है और अप सह आर 
का सिद्धन है। 


हु 


अभयदान देनेवाले अपने बक्मत्वकी खो नहीं देना चाहिये।» 


पराशरने उत्तरमें अपना बचाव करते हुए कहा---फ्मी 
कभी ऐसा भी होता है कि गर्न अधिक लाभदायक हो जाता 
है।? ध्यह आमास है; सत्य नहीं |? वसिष्ठने कहा | ०ा्धमे 
अन्रुका सहार होता है; अपनी विजय नहीं होती; क्यो 
उसके द्वारा पराजित अपमानित भन्रुमे बेर उत्तन्न होता है। 
मानव-जातिमे जहाँ मैत्री स्वभावतः अपेभित होती है; वहोँ 
शख््रके ग्रहणसते बेर और हिंसाकों स्थान प्रास होता है। 
मानवका एक-करौहुम्बिक भाव कम हो जाता है 
और इससे यहॉतक होता है कि भाई-भाई। पिता-पुत्न-- 
सब परस्पर लछड भरते है | यह इष्ट नहीं है। इस स्थितिमे भावी 
प्रजाको बचानेक्रे लिये शस्त्रका त्याग ही एक उपाय हें 
और इसके लिये अध्यात्मकी प्राप्ति करनी चाहिये !! 

८इस अध्यात्मवृत्ति, समभाव और क्षमागील सद्धावके 
बदलेमें आपको क्‍या मिलेगा, पिंतामह |--यह बात मुझे अज्ञात 
नहीं है। आप मानों पूरान जानकर सोच रहे है और 
विश्वामित्र हमारे सर्वनाशक्रे लियि चढ़ा चला आ रहा है। 


आपकी इस आदर्श-सिद्धिकी स्थिर बत्तिके साथ स्थावर हर 


वृक्षोंक्री जैसे दावानल दग्ध कर डालता है। उसी 
प्रकार विश्वामित्रकी निर्दय प्रज्वलित इत्ति हम सबको निःशेप 
कर डालेगी | आपके जीवनका निष्कारण विलय हो जायगा |? 


“निष्कारण नहीं, वेश !!--सहज ही हँसते हुए वर्तिष्ठजी 
बोले | “आदर्ण इस जीवनकों लेकर है । जगत्‌ एक कुठ्धम् 
है। वह समता, आदर और स्नेहसे देवी सम्पत्‌ प्राप्त करेः 
भावी संतान सहयोगपूर्वक मिल-जुलकर, एकरूप बनकर 
ठीक मानवोचित जीवन व्यतीत करें--इस आदर्शकी सिद्धिके 
लिये यदि वसिष्ठको देहकी बलि देनी पड़ेगी तो वह अवध्य 
देगा | इस आदर्शके सामने वसिष्ठकी इस देहका कोई महत्त्व 
नहीं है । यदि भावी सततिके उत्कर्षफ्रे लिये मुझसे स्वापंणकरे 
द्वारा कुछ भी बन पड़ेगा तो मैं अपना अहोमाग्य समझेँगा।! 


ईै 


६ 


। 
हर 


वसिष्ठ यह बात कह ही रहे थे कि पक्षियोका एक बडा * 


झुड भयमे चीं-चीं करता हुआ आश्रमके ऊपरसे उड़कर 
निकल गया और तुरत आश्रम-बक्षोंकी ओट्से हरिणोक्ी 
एक टोली वसिष्ठकी ओर दोंड आयी | हरिण अतिशय हॉफ 
रहे थे; उनके रोगटे खडे हो गये थे और मानों वे उम्रदष्टा 
खत्युकों दाठमेसे बचकर आये हो) इस प्रकार उनकी विकछ 
ऑखेंम भयके चिह्न झलक रहे थे | शिष्योके साथ ऋषि 


* वसिष्ठकी महान मानवता # 
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मेघातिथि रुक गये | एक हरिणगिश्वु अरुन्धतीके पास खड़ा 
कॉप रहा था) दूसरा वसिष्ठके पेरकों सूँघता हुआ प्रदक्षिणा 
करने छगा। आश्रमवासी अचेतनके समान निस्तव्ध खड़े 
थे | उसी समय ऊपर उडठते हुए; हसोंकी टोलीमेंसे करुण 
भरन चीख मारकर एक हस परस्ो्मे वाणसे विधा हुआ नीचे 
गिरा । ठुरत अरुन्धती उस ओर दौडीं । सावधानीसे परागर- 
ने धनुष उठा लिया। तब वसिष्ठने हसकों अपने हाथमें 
लिया ओर प्यारसे पखमेंसे बराण खींच लेनेका प्रयत्न करते 
हुए पराशरसे बोले--+रोपण ओषधिका कल्क छाओ। परागरः 
जल्दी करो |? 

“पितामह | इस समय ? 

'हॉ, इस समय यहीं कर्त्तव्य है।? 
.. असतुष्ट चित्तसे जल्दी-जल्दी पराशर वनस्पतिका कल्क 
तैयार करके छाया ओर फिरसे धनुप तेैमालने छगा। वसिष्ठ ने हौले- 
होले हाथोसे हसके पसमेंसे बाणको खींच लिया और घावपर 
रोपण ओपधिका कल्क दवा दिया। मूच्छाकी इुर्बलतासे 
सत्युके मुखमेंसे निकठकर हसकी ओखें नम्न कृतशता प्रकट 
करती हुई बुद्ध वसिष्ठकी वत्सछ मुखमुद्राकी ओर एकटक 
देखने लगीं । पास ही श्वास रोके खडी नन्दिनी सब देख रद 
थीं) उसी समय घोडेके टाप्करी ध्वनि सुनायी पडी और 
तत्काल ही सामनेके इक्षेमेसे पूरे वेगसे अश्व दौडाते हुए 
राजा कल्मापतरद आते दिखतायी दिये | उनकी देखकर घनुष- 
पर शर-सधान करता हुआ पराणर बोलछा-- ५आ गया मेरे 
पिताका घातक | आज में इसका नाश करूँगा । क्षत्रियोंको 
में जीने नहीं दूँगा । सातो छोकोंका नाश करनेकी गक्ति मैंने 
सम्पादन की है ।! 

चसिश्ठने अपनी स्वस्थता नहीं छोडी। वे आगे आकर परा- 
शरके बीचमें खडे होकर बोले--क्षत्रियोंको या सप्तलोकके 
किसीकों भी नाथ करनेकी आवश्यकता नहीं है, परत वेट | तू 
अपने तपके तेजकी दूषित करनेवाले इस क्रोधकों मार डाल । 
अमी न्ू कर्चव्यपालन नहीं कर रहा हैं, बल्कि वर-इत्तिका 
पोषण करनेके लिये श्र उठा रहा है ओर उसको कर्त्तव्यके 
रूपमें गिनता हैं। तू यह बाण उतार ले | जबतक यहाँ 
बसिष्ठ जीता है, तवतक ठुझसे वाण नहीं छोडा जायगा ।? 

इस आनाका उलड्डन करके बाण नहीं छोडा जा सकता 
था। इसी बीचमें घोड़ेपर चढकर आते हुए. राजा कल्माप- 
पादने परागरकों गर-सधान किये तथा वसिष्ठकों बीचमे पडकर 
रोकते देखा । उसके मनपर इसका बहुत प्रभाव पडा । वह अश्वर्स 


उतर पडा और आगे आया । पराशरकों बाण उतारते देख 
ठुरत तलवारको म्यानर्मे रखकर वह धीरे-धीरे बसिष्ठकी ओर 
बढा । पूर्वफालमे वसिष्ठ इस राजाके पुरोहित थे। उन्होंने राजाको 
सम्बोधित करते हुए कहा--“दे प्रजावत्सलछ राजन्‌ ! आपका 
स्वागत हो । धर्मनिष्ठ और अध्यात्म-विद्यामें रत ऐसे राजाके 
आगमनसे इस आश्रमको सदा ही इर्प प्रात्त हुआ है।? 

राजा वसिष्ठके उपदेशकी वाणीसे परिचित थे । वे राजाफो 

दयाकी) सहिण्णुताकी) समानता और क्षमाकी बातें कहा 
करते थे) मानवताका उपदेश दिया करते थे | परंठु इन 
सबको वस्तुतः उन्होंने अपने जीवनमे--आचारमे पृरा-पूस 
उतार लिया है इस तथ्यक्री खबर राजाको नहीं थी | आज 

यह प्रत्यक्ष देखकर राजाक्रे मनका कॉठ निकल गया; क्रोध दूर 
हो गया; वसिष्ठकी महानताने अनजानमे ही उसके हृदयकों 
स्पर्श कर लिया । एक श्वासम आगे आकर नमस्कार करते हुए 
कस्मापपाठने कहय--ध्यापकी झुभेच्छा अन्त-करणफ्री देः 
इसीसे आय अपने पौनत्रके बीचसे आकर इस पिनागक शरकों 
नीचे उतरवा सके है । इसकी शख््-विद्याक्री महिमा मैं वहुत 
सुन चुका हूँ। क्‍या यह ब्राह्मण-पुत्र मेरा वध करनेके लिये 
तैयार हो गया था ?? 

“केवल आपका ही नाश करनेके लिये यह तेयार नहीं था? 
बल्कि साथ ही अपनी अध्यात्म-विद्याका, ब्राह्मगत्वका ओर 
सक्षेपमे कहूँ तो सच्ची मानवताका नाग करनेके लिये तैयार 
हो गया था। प्समः सर्वेषरु भूतेषु! होकर मनुप्यको क्षमाणील 
बनना चाह्यि--इसे भूलकर यह पद-न्युत हो रहा था | जिस 
मानवताकी प्राप्तिके लिये मनुष्य प्रयत्न करता है उसे यदि वह 
प्राप्त न कर सका तो फिर उसका प्रवत्न-विद्दीन या मानवता- 
विहीन यह गरीर या भौतिक सम्पत्ति क्या काम आयिगी ! 
यहीं मैं इसको समझानेका प्रयत्न कर रहा हूँ ।'” वसिष्ठजी 
यह कह ही रहे ये कि इस बीचमे उनके हाथमें सोये हुए हसने 
आँखें खोलकर देखा और भयसें घबराकर वह अपने पल 
फडफडाने छगा | पश्चात्‌ रक्त बदनेके कारण वह बेहोश 
हो गया । 

धअरी | अरी ! अरुन्धती) पानी रा !!-वरिष्ठने कहा ! 

“इस केसे बचाया“ जान पडता है'"' * )? राजाने 
कहा । 

ध्यह पक्षोक्री जाति है | मनुप्पसे क्तिना घब्राता ह ! 
जिसकी शरणमें यह निर्मय होकर जीना चाहता है उसीऊे 
द्वारा इसकी मृत्यु होती है--यह देखकर यह सारी जाति डरलों 


व्य्य्््य्य््हख्य्खऊ्ल्य्स्य्य््ल्््ल्स्य्य््य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्प्य्प्य्प्य््य्य्य्य्य्य््म्म्स््य्््य्य्य्य्य््य्स्स्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्स्य्य्स्य्य्य्य्ल्ट 
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| राजन ! देखो वहाँ खड़े उस दरिणकों ! घावपर फिर 
गत ओपवि दावकरः हंसकी गर्दनयर पानी छींटकर सहलाते 
बनिएने भागकर सामने खड़े, वसि्ठ और राजाकी ओर 
क्यि, एक्टक भयमे ताकते हुए हरिणकी अँगुली- 
टयारा करते हुए कहा | 
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उसी समय पराशर वसिष्ठके सामने आकर खड़ा हो 
गया और धनुष फेककर चरणोमें गिरकर बोछा-- 
पीतामह ! आपकी बात सत्य है | में मृत्युते नहीं 
डरता । में भत्र फेक देता हूँ | अब आपके मन्‍्त्रसे जीवन 
प्राम करूँगा | इस जन्ममें नहीं तो अगले जन्ममें आपके मन्त्र- 
की सिद्धिके लिये तप करके उसे प्राप्त करूँगा [! इस दृढ 
निश्चक्रा प्रभाव उसक्रे छछाव्पर अद्भित हो गया । 
वसिष्ठने कहा--“वैटय ! इसकी मुझे कोई कव्पना नहीं है 
हि मेरा आदर्श कितना सिद्ध होगा । तेरे प्रति जितना 
होना चाहिये, उतना आज मुझे आत्म-सतोप है; तू बच 
गया, क्या यह कम है” यह कहकर वसिष्ठ चुप हो गये | 

कत्मापपाद यह सब देख रहे थे। आगे-पीछेके अनु- 
सधानका उनको पता था | उनका मन भक्तिक्रे आवेशसे 
भर गया । उन्होंने वसिष्ठके चरणोंम मस्तक नवा दिया । 
थोडी देरतक मुंहसे बोली निकल न सकी | फिर उन्होंने 
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कहा--पमें मी आज सबका विनाश करने आया था | 
अपना आत्मघात मैं कर चुका होता । परत आपने मेरा 
ओर सबका उद्धार किया । मैंने पुनर्जीवन प्राप्त किया। 
में आपसे फिर पुरोहित-पदपर आसीन होनेके लिये विनती 
करता £ | आगा करता हूँ कि आप मेरा अनादर नहीं 
करेंगे | में जितना भूल करनेवाल हूँ? उतना ही क्षमाका 
पात्र हूँ । 

'राजन्‌ | उठकर बेठों | मैं सव समझता हूँ, परवु 
विश्वामित्रकों उद्विगन्न करना उचित नहीं ।? 


“यदि वे ब्रह्मपिं होगे तो उनकों अनुचित नहीं जान 
पड़ेगा | अन्यथा उनका उपचार नहीं हैं | परत वे यहीं पीछे 
आ रहे हैं।? 

धुलाये” *"'“८विश्वामित्र ऋषि !? राजाने पुकारा। 
परंतु आश्रमके वृक्षोंक्र उतर ओरसे कोई उत्तर न मिला | 
किसी सेवकने आकर कहा--थवे तो चले गये ।? 

अरुन्धती कुछ कहने जा रही थी । इतनेमे छलॉग 
मारकर दो-चार हरिण वसिष्ठके समीपसे दूर हट गये और 


नन्दिनी वसि्की ओर भरी आँखोंसे आनन्दपूर्वक देखती रही। | 


आश्रम-वृक्षोकी छाया उस समय सरस्वती तक लबी पड 
रही थी। 


दि आल आ 
/ आदर्श मानव है 
है ( रचग्रिता--पं० श्रीरामाधारजी झुक शास्त्री ) ८ 
७४५... निज धर्ममार्गम अटछ रहे, कतैव्य कर्मका पालक जो। ५० 
2 इन्द्रिय-भोगोंकी चाह नहीं; परमार्थ-तत्वका साधक जो ॥ रा 
९४ कप्टसहिष्णपु. धीरतापूर्चक, याचकका हितकारक जो । श/ 
९! खुख-वैभवमे भूल न जाकर, नियमोंका नित पालक जो॥ है 
कै चुद्धि _विश्युद्ट तपोमय जीवन, क्षम-धर्वका रागी जो। है # 
है राग-ठेप अर _ सान-बड़ाई तथा भहता-त्यागी जो॥ कट 
९८ पेज पल कक निष्कोम कमेका भागी जो। रे 
हु द्श वही जगमे हे, गवंशूनय चेरागी जो॥ ' 
“एज झ0ई2४२००-- - 
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की 


ह£ क्षमा-प्र/थेना[- «६ 








मानव बनकर मानवता दान करो 


करो सत्य व्यवहार, त्याग दो खारी हिंसा। करो न संग्रह भोग, चाँट दो सबको हिस्सा ॥ 
ममताको दो त्याग! मालिकी छोड़ो धनकी। समता खबमें करो, छोड़कर छघुता मनकी॥ 
छल-कोशल सब छोड़: प्रेमसुत बण्तो खबसे | सवका आदर करो, छोड़ गुरुता मद अबसे ॥ 
सबके डुःख-अभाव खय॑ तुम ले को खुखसे | निज खुख देकर स-मुद्‌ छुड्टा दो सवको दुखसे ॥ 
पर-हितमें ही हित अपना मानों तुम निश्चय । अभय-दान रूवको कर) सत्वर दूर करो भय ॥ 
चर्म! रस्- धन) धाम! भूमि, विद्या, थी सारी। भोग; काम) पद्‌: मान। कला: चतुराई भारी ॥ 
जो कुछ हो निज पास, न समझो उसको अपना । सबको सवका समझ, छोड़ दो खत्व-कह्पना ॥ 
भजो सदा भगवान्‌ भोगका भजना छोड़ो। हो सम्मुख दरिके अब भोगोंसे मुँह मोड़ो ॥ 
खबमे देखो ईश, सभीका भान करो नित। सबकी सेवा करो) करो सबका सव विधि हिंत ॥ 
सच्चे मानव वनो/ सभीको दो मानवता। नष्ट करो दुखदायिनि दारुण अति दानवता ॥ 


७««--*९9<ैंम्न्य0-+-- 


क्षमा-प्रारथना 


हम मानव हैं | मानवता हमारी सम्पत्ति है, हमारी 
स्थिति है और वस्तुत, हमारा खरूप है, पर आज वही 
मानवता हमसे छिनी चली जा रही है और हम असहाय, 
इस मरण-तुल्य छटको देख रहे है ! मानवताके खरूप- 
का संरक्षक है एकमात्र भगवान्‌, वही मानवताका परम 
ओऔर चरम लक्ष्य है, उसी लक्ष्यकी प्रातिके लिये जीवको 
मानव वननेका सौभाग्य दिया गया है---इन्द्रियोंके भोग 
तो सभी शरीरोंमें थे, परंतु हमने उस भगवान्‌कों भुछा- 
कर अपनी रक्षाका मार भोगको दे दिया और उसीको 
अपने जीवनका साध्य और साधन बना लिया। जहाँ 
ध्वाधन सिद्धि राम पग नेहू” था, वहाँ चारों ओर--- 
साधन और साध्य सभी केवल भोग हो गया | इसीसे आज 
पत्याग” और “कतेत्यःका स्थान “अर्थ! और “अधिकारःने 
ले लिया और इसीसे आज असुरकों अवसर मिल गया 
हमारी मानवताको छीनने-छटने और मारनेका | हमारे 
अंदर भगवान्‌ बिरजे होते तो जैसे श्रीतुलसीदासजीने 
मनकी ओर आते हुए संसारको छलकारकर 
कहा था-- 


निज द्वित सुनु सठ हठ न करहि, जो चहहि कुसल परिचार । 
तुरुसिदास अभुके दासनि तजि, भजहि जहाँ मद-मार ॥ 

धअरे शठ | अपने हिंतकी बात सुन, यदि तू पर्ार- 
सहित अपनी कुशल चाहता है. तो हठ न कर, 
भगवानके दासोंको छोडकर भाग जा और उनका सेवन 
कर जहाँ अहंकार और काम रहते हों |? 

वैसे ही हम भी असुरको छलकारकर, डॉटकर भगा 
देते | न मानता तो भगवानके प्रभावसे अपनी मौत 
आप ही मर जाता | पर हम तो सर्वथा असहाय हो 
रहे है; क्‍योंकि भगवानके लिये हमारे जीवनमें स्थान 
नहीं रह गया है।इस बुरी स्थितिसे निकलनेका 
सर्वोत्तम एकमात्र उपाय है----भगवानको फिरसे मानवता- 
का संरक्षक और लक्ष्य बनाना, फिरसे समस्त भूततेमि 
भगवानके दर्शन करके अपने प्रत्येक कर्मके द्वारा 
उसकी पूजा करना । इसी उद्देस्ससे 'कल्याणःका ण्ह 
भानवता-अड्डः प्रकाशित किया जा रहा हैं। इसको 
पढ़कर यदि हमारा जीवन तनिक भी भगवानके साथ 
सम्पर्क स्थापित कर सका तो उसके बढ़नेकी आशा 


०2 


हो और मानव्रताकी रक्षा हो जायगी | 'कल्याणःके 
समस्त पाउकयाठिकाओंसे विनीत प्रार्थना हैं. कि वे इस 

दिशामें सावधान होकर खग इस धमानवता-अड्ठ!से 
वाम उठाते और इसरोंको ग्रेणणा देकर छाम् 
उठामके छिये उत्साहित करें एवं मानवताकी रक्षामें 
सहायक हो | 


इस 'मानवता-अड्ड”में जो कुछ प्रकाशित किया जा 
रहा है, वह सभी ग्राचीन और अर्वाचीन महामना 
मानबरेंके पवित्र विचारोंका संग्रह है | इसमें अनुभूतिके 
विचार भी हैं और कल्पनाके भी | दोनोंसे ही सबको 
राम उठाना चाहिये | 


इस अड्डके लिये बहुत ही अविक लेख तथा 
रचनाएँ प्राप्त हुई हैं | उन सबको प्रकाशित करना 
हमारे लिये सम्भव ही न था | इसलिये बहुत-से लेख 
अमुद्रित ही रह गये हैं | इसके लिये हम हाथ जोडकर 
झेगक महानुभावोंसे क्षमा चाहते है | 


विपय-सूचीमे दिये हुए सब विपयोपर लेख प्राप्त 
नहीं हो सके | कुछ सर्वसामान्य विपयोपर ही अधिक 
लेख आये | इसढिये भी लेखोको रखना पडा | कुछ 
लेख बहुत देरसे आनेके कारण भी नहीं दिये जा सके | 
कुछ लेख अधूरे छपे तथा कुछका केवछ थोडा-सा अंश 
ही छापा जा सका। इन सब अपराधोंके लिये भी 
हम सर्िनय क्षमा चाहते हैं | 


विभिन्न भाषाओंके लेखोंका हिंदी भाषान्तर करनेमें 
श्रद्धेय प० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गदें, श्रीरामनाथजी सुमन, 
१० थ्रक्िप्णदत्तजीं भारद्वाज एमू० ए०, पी-एच ०डी०,पं ० 
ओीगेरीशझ्टूरजी द्विवेदी, श्रीकृष्णानन्दजी शर्मा एम्‌ू०ए० 
श्रीकोगलेशनी भारद्ाब आदि महानुभावोंसे बडी 
सहायता प्रिली है, इसलिये हम उनके छतज्न हैं | - 
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चित्रपर्विय-सम्बन्धी अधिकांश छोटे-छोटे लेख 
ठ० श्रीमुदर्शनसिंहजीके लिखे हैं | एतदर्थ उन्हें 
धन्यवाद है. | कुछ ऐसे लेख हमारे पं० श्रीजानकी- 
नाथजी शर्मा, श्रीरामछलजी और श्रीशिवनाथजी दूबे 
साहित्यख्नके लिखे हुए हैं | इसके अतिरिक्त हमारे 
सम्पादन-विभागके श्रीमाधवशरण एम्‌० ए०, एड.एल० 
बी०, श्रीदुलीचंद दुजारी, श्रीक्ृषष्णचन्द्र अग्रवाल एमू७ 
ए०, श्रीगुलाबचन्द बोथरासे भी बड़ी सहायता मिली है। 
इन सबको धन्यवाद क्‍या दिया जाय, ये तो सब 
सम्पादन-विमागके अड्ढ ही हैं । 


इस अझ्डमें कुछ वियय बार-बार आये हैं, सो 
ऐसा होना खाभाविक ही है | जो विंत्रय प्रधान होता 
है, उसकी पुनः-पुन. आवृत्ति हुआ ही करती है। 
इसीकोी “अम्यासः कहते है। पाठकगण इसके लिये 
क्षमा करे | इस अड्डके सम्पादनमे, मुद्र॒गमें प्रमाद और,, 
असावधानीसे जो मूले रह गयी हैं, उनके लिये. 
विंद्यानू लेखक महानुमाव तथा पाठकयाठिकाएँ सब 
क्षमा करे | 


इस '“मानवता-अझ्डःसे यदि हमारी सुप्त मानवता 
कुछ भी जागी, छुठती तथा छुप्त होती हुई मानवता 
किसी अंशमें भी सुरक्षित रही तो वह भगवानकी 
कृपाका ही शुभ परिणाम होगा । हमछोग तो निमित्त- 
मात्र हैं। जो कुछ छुम तथा सत्‌ है, सब भगवान्‌का 
है, जो अशुम, असत्‌, प्रमाद है, वह हमारा है। 
पूज्यचरण सत-महात्मा, आचार्य, विद्वान्‌ू-सभी महानुभाव 
कृपा करके ऐसा शुभाशीर्वाद दे, जिसमे श्रीमगवान्‌कौ 
सेंचामें ही जीवन स्वभावसे समर्पित हो सके | 
विनीत ग्रार्थी--- 
हजुमानप्रसाद पोद्दार 


चिस्मनलाल गोखामी | सम्पादक 
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त्त 





मानवके लिये धर्मक्रा आचरण तथा अधर्मका त्याग कर्तव्य 


आचाराह्ृभते छ्यायुराचारादीप्सिताः - प्रजाः । 
आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो. हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ (मनु०४। १५६) 
सदाचार (सत्‌ आचरण ) से दीर्घआयुकी, सदाचारसे मनोबाज्छित संतानकी, सदाचारसे 





॥ अक्षय धनकी भ्राप्ति होती है और सदाचारसे अकल्याणकारी बुरे छक्षणोंका नाश होता है | | 









छुराचारो हि पुरुषों छोके -भवति निन्दितः | 
दुशः्खभागी च सततं व्याधितो5रपायुरेव च ॥ (मनु०४। १५७) 
दुराचार ( बुरे आचरण )से मनुष्य जग़तूमें निन्दित होता है, सदा दु:ख पाता है, 
। शेगी रहता है और छोटी आयुवाला होता है | ॥ 
टन सर्वलक्षणहीनोषपि यः खदाचारवान्‌ मरः | 
भ्रद्धानोउनसूयश्च॒ शत वर्षाण जीवति ॥ (मनुं०४। १५८) 
कोई भी और लक्षण न हो, मनुष्य केवछ सृत्‌ आचरण करे अ्रद्धावान्‌ हो, किसीके 
मु्णो्में दोष न देखे, तो वह सौ वर्षोतक जीता है | 
अधामिको नरो यो हि यस्य चाप्यनत॑ घनम्‌ । - 
हिसारतश्वच यो नित्यं नेहासी खुखमेघते ॥ (मनु०४।१७०) - 
जो मनुष्य अधार्मिक होता है, असत्यसे धन कमाता है और नित्य हिंसामें छगा रहता है, 
बह इस छोकमें छुख नहीं पाता । अर 
| नाधर्मश्वरितों छोके सद्यःः फलति गौरिव । 
शनेरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि. हन्तति ॥ (मनु०४।१७२) 
मूमिमें बीज बोनेपर वह जैसे उसी समय फल नहीं देता, वैसे ही ( जबतक 
पूवेकृत आरब्धका फ़छ मिलता गहता है, तबतक ) इस ससारमें अधर्म-आचरणका फल भी 
जा तत्काल नहीं मिक्ता, समय आनेपर अधर्म करनेबाछा जड-मूलसे नष्ट हो जाता है। 
अधर्मेणघते तावत्‌ ततो भद्वाणि , पच्यति । | 
ततः सपलाजयति समूलस्तु॒विनच्यति ॥ (मनु०४।१७४) 
हट ५. में करनेवाला मनुष्य (पूर्व कम्बश ) पहले बढ़ता हुआ और सुख प्राप्त करता हुआ दिखायी 
22 हओपर भी विजय पाता हुआ दिखायी देता है, परंतु अन्तमें समूल नष्ठ हो जाता है। - 
परित्यजेदर्थकामी यौ स्थातां ' घर्मवजितौ । - 
धमें चाप्यखुखोदर्क छे।कविक्रुएमेव च ॥ (मनु०४। १७६.) 
'जुष्यव। चाहिये कि वह धर्मसे रहित ( अधम्से मिलनेवाले ) धन और भोगका 
2; ! णाममें दु.स देनेवाले धर्म ( धर्मवत्‌ प्रतीत होनेवाले कर्म ) को भी त्याग दे 
निन्दित कर्मोका भी पत्याग कर दे | ४ 


